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जगी | विना्तिकां है रक्षा ऋर। -- अढ चायना लेव्यर भे तेरे दर 


पर नहीं उपया , विनतिती से भयभीत न हीओ" यही बरदानदे |... 
श्पने व;र० से व्यथित लित्त क्यों सान्त्तना वेने ब्यी 2० 
नहीँ म्शेण्प्ता ञ्‌ र्वेी पर (जय पनाऊ यही अगशा हा 

यही मेड खन्तसटात्मा की ठाषेना है ) 
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चरकसंहिता _ 


महषिणा भगप्रताग्निवेशेन प्रणीता 


महामुनिना चरकेण प्रतिसंस्क्ृता 


श्रायुवेंदा चाय श्रोजयदेवविद्यालड्ू7 रेण। प्रणीतया 
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बच ० 


के ....._.. सप्तम संस्करण 5 जल 
के १९६३ न 
सम्पूर्ण पुस्तक का मूल्य तीस रुपया 


प्रथम संस्करण कौ भूमिकां 


2 आयुवेद के उपछब्ध ग्रन्थों में प्राचीनतम ग्रन्थ चरकसंहिता और सुश्र॒तसंहिता हैं.। इनमें से 
चरकसंहिता कायचिकिस्साप्रधान तन्त्र है और सुश्रुत शल्यचिकित्साप्रधान | हमको यहाँ चरकसंहिता _ 
के सम्बन्ध में ही कुछ कहना है। चरकसंहिता के निमोण के समय अन्य भी आयुवंद के तन्त्र विद्यमान 
थे। चरकसंहिता में स्पष्ट कंहा है कि इस समय भी विविध चिकित्साशाल्र ग्रचलछित हैं.। परन्तु काल- 
वशात्‌ वे इस समय उपलब्ध नहीं। कारण इसका यही है. कि चरकतल्त्र का प्रचार होने पर इसके . 
अधिक उपयोगी होने से उनकी उपेक्षा की गयी। वाग्भट के समय चरक और सुश्रुत का ही अधिक प्रचार 
था। तभ्री उसने कहा है कि-- 


“ऋषिप्रणीते प्रीतिश्वेन्युकत्या चरकसुभुतों | 
भेलाद्याः कि न पठ्यन्ते तस्माद्‌ ग्राह्म॑ सुभाषितम्‌ ॥!! 
इंसीं प्रकार हर्ष आदि कवियों ने भी सुचिकित्सक होने के लिये इन दोनों अन्थों के पारायण का 
द्दोना आवश्यक बताया है। विदेशी विद्वान भी चरकसंहिता को आदर की दृष्टि से देखते हैं। इस 
संहिता के अनुवाद फारसी और अरबी में ईसा को मत्यु के पश्चात्‌ छगभगद वीं वा € वीं शताब्दी में 
हुए बताये जाते हैं। अछ्बरूनी ने भी इसका जिक्र क्रिया है। अभिप्नाय यह है कि यह बहुत श्राचीन 
भ्रन्थ है। इस तन्‍्त्र का आदि प्रणेता अप्निवेञ्ञ है। सूत्रस्थान के पू्वोध्याय में कह्दे ऐतिह्य से यह सुविद्त 
ही है। कालान्तर में इसका प्रतिसंस्कार चरक मुनि ने किया । संस्कतो का कार्य दृढ़बछ ने-- 
“विस्तारयति लेशोक्त संज्षिपत्यतिविस्तरम्‌ | 
संस्कर्ता कुरुते तन्त्रं पुराणं च पुननवम्‌ ॥! 
इस इलोक हारा बताया है। कालान्तर में जिस प्रकार रहन-सहन खान-पान आचार-व्यवहारों 
भें परिवर्तन हो जाते हैं उसी प्रकार रोगों के स्वरूपों और उनकी चिकित्सा में भी थोड़ी २ भिन्नता आ 
: ज्ञाती है। कई रोग पूछ होते थे और आजकल देखने में नहीं आते, कई पूब नहों थे ओर आजकल 
दिखाई देते हैं। संध्कतों पुरुष स्वसान्य सिद्धान्तों पर छुठाराघात न करते हुए तन्त्रों को उस काल के 
उपयोगी बना देते हैं.। इसी प्रकार पू्वकाछ में मुद्रण आदि का कार्य न होने से उनके पाठों में भी भेद . 
आ जाता था जो कि स्वाभाविक हे; वह भी संस्कृतो ठीक कर देते थे। जैसे चन्द्रट ने सुशुत के पाठ को 
शुद्धि की | तीसटकऋत चिंकित्साकलिका की टीका के अन्त में चन्द्रट ने स्वयं कहा है- 
(चक्त्साकलिकाटीकां योगरलसमुच्चयम्‌ । 
सुभ्ुते पाठशुद्धिश्व हृतीयां चन्द्रटो व्यधात्‌ ॥ 
आजकछ जब मुद्रण का काये अति सावधानी से होता है. तब भी अशुद्धियाँ रह हो जाती. हैं| 
काछास्तर में वे ही अशुद्धियाँ बहुत संख्या में हो सकती हैं जिनका संशोधन करना आवश्यक हो जाता 
५ है।'संस्कर्ता संक्षेपसे विस्तार; और अनुचित विस्तार के संक्षेप तथा काछोपयोगी विषयों के सज्िबेश से 
>४< < पुराने तन्‍्त्र को फिर से नया बना देता दै। दृढबछ के काल में चरक द्वारा संस्कृत अम्निवशतन्त्र पूर्ण 
5 पुराने तन्त्र [ को व्यां उससे 
< उपलब्ध नहीं दोता था। यह आवश्यक समझा गया कि इस कमी को पूरा कर दिया जाय। उस 
._ तन्त्रान्तरों से उस उस न्यन रा की बह कप इकट्टी की और जैसा जहाँ उचित समझा 
के से उसे पूणे और अधिक उपयोगी ब॑ना दिया। जद 
जन या आयुर्वेद कां अध्ययन पुनबंसु आत्रेय से किया था। अभिवेशञ के सहपाठी भेडआदि.. | 
पाँच और थे। प्रत्येक ने अपने नाम से संहिता का 'निमोण किया। परन्तु उन तन्त्रों में से सबसे अधिक हर 


"कल अदा 


( ख) 


प्रचार अग्निवेशतन्त्र का हुआ। यद्यपि अग्निवेशतन्त्र असली रूप में नहीं मिलता तो भी उसके नाभ से 
वे उद्धरण अन्थों में मिलते हैं जो आजकछ उपलब्ध चरकसंद्दिता में नहीं हैं। भगवान्‌ आज़ेय की जन्म- 
भूमि ओर काल का बताना बड़ा ही कठिन है । परन्तु-- |] 
गान्धारदेशे राजपिंनग्नजित्‌ स्वणमार्गदः । 
संगृद्ष पादो पप्नच्छ चान्द्रभागं पुनवसुम्‌ ॥ 
न च ख्रीभ्यों न चाल्नीभ्यों न भृत्येम्योउस्ति मे भयम ॥ 
अन्यत्र विषयोगेस्यः सोउ्च्र में शरणं भवाव्‌ ॥ 
एवयुक्तस्तथा तस्मे महिं: परार्थिवर्षये । 
विषयोगेषु विज्ञानं प्रोवाच वदतां बरः ॥! न्‍ 
इस भेल्संहिता के बचन से कई उसे गान्धार देश का मानते हैं। कम से कमर उसका वह निवा. 
सस्थान तो मानते ही हैं। भेछ भी आत्रेय कां शिष्य था। परन्तु गान्धार देश के राजा नग्नजित्‌ को 
विषतन्त्र का उपदेश देने से उसे बहाँ का निवासी नहीं माना जा सकता। वे तो सदा विहार किया 
करते थे। चरकसंहिता आदि में उनके पाञ्चारत्तेत्र चेन्नस्थवन पव्चगढ्न धनेश्ञायतन कैछाश हिमालय 
के उत्तर पाश्वे त्रिविष्टप आदि में विहांर का वर्णन है। सम्भवतः जब वे गान्धारदैज्ञ में गये हो' तब 
यहाँ का राजर्षि नग्नजित्‌ उन्हें मिलने आया हो और विषसम्बन्धी ज्ञान-प्राप्ति के छिये उनका शिष्य होना 
स्वीकार किया हो। नग्नजित्‌ ने भी आयुवंद अन्थ की रचना की थी यह कहीं-कद्दीं उपलब्ध उद्धरणों से 
पता लगता है। सम्भवतः आत्रेय की जन्मभूमि चन्द्रभागा ( चुनाव ) नदी के किनारे किसी नगर में 
हो । क्योंकि इसे चान्द्रभाग नाम से भी स्मरण किया है। चरकसंद्विता सू० अ० १३ में तथा भेल्संहिता 
में इसे चान्द्रभागी या चान्द्रभाग नाम से कहा है। कइयों का मत यह है कि चन्द्रभागा उनकी माता का 
: नाम है, परन्तु इसका भी प्रमाण और कोई नहीं मिछता। विन्सेन्ट स्मिथ कहता है कि भेल के बचन में. 
जो स्वर्णमागंदः” यह राजर्षि नग्नजित्‌ का विशेषण दिया है. उससे ज्ञायद राजर्षि नग्नजित्‌ दारायस के 
काछ में जोबित होगा। क्‍योंकि उस समय १ मिलियन स्वर्ण का सिक्का कररूप में कन्धार के मार्ग से 
उसे भेजा जाता था। वह कर सिन्धुनदी के निकासस्थान से छेकर काछाबाग पर्यन्त और उरत्तपश्चिम- 
सीमान्त देश के कुछ भाग से जो उसके आधीन था-एकत्रित किया जाता था। दारायस पशिया का राजा 
था। उसका राज्यकाछ ५२१ 8, ०. से ४८५ 8. 0. ऐतिहासिक मानते हैं। यदि '्वर्णमागंद” का यही 
अभिप्राय हो तो आज्रेय और उसके शिष्य अग्निवेश का जीबनकाछ ईसा से छगभग ५०० वर्ष पूबे 
रा हे के से कालनिण ये 
अग्निवेशतन्त्र के स्थूलरूप से कालनिणेय के लिये हमारे पास एक और भी साधन 
कि अग्निवेश के काछ में रवि सोम आदि वारों की गणना का प्रकार आयद नहीं था। ये कटी भी 2 
आचाय ने वारों के अनुसार झुभाशभ-निर्देश नहीं किया। परन्तु तिथि करंण नक्षत्र अयन पक्ष आदि 
द्वारा शुभाशुभ का वर्णन प्रन्थ में उपलब्ध है। भारतवर्ष में बारगणना का प्रचार शकारम्भकाल से हज़ार 
वर्ष पूछे हुआ--यह शझ्भरबालक्ृष्ण दीक्षित से स्वरचित भारतीय व्योतिःशांख के इतिहास में बताया है। - 
इस अकार भी अग्निवेश को उस काछ से पूब ही होना चाहिये। । । 
._ अग॒वान्‌ पुनवसु आत्रय को कष्णात्रेय नाम से कहा जाता है । सम्भव है कष्णाश्रेय नाम से औौर॑ 
.._ भी कोई शाडाक्यतन्त्र आदि का प्रणेता हो, पर आत्रेय को भी क्ृष्णात्रेय कहा गया है। च० सू० 2: 
अध्याय ११ में-- | 2 5 ५ ० 
|... 'त्रिस्वेनाथौ सप्ुदिष्यः ऋष्णात्रेपेण धीमता / हक 
... भेल्सहिता में भी कहा दे. । तेज 8 222 
../.....  हण्णात्रेय॑ पुरस्ृत्य कथाबक्रुमर्षपः ॥ 


(श) 
अन्थग्रणेता अपने गुरु को सब से उच्च पद पर बैठाते हैं । यही वात चरक में भी द्ेल़ेंगे। भेल का 
गुरु पुनवंस आत्रेय हे अतएब क्ृष्णात्रेय भी उसो का नाम श्रतीत होता है.। झग़वान्‌ व्यास ने भी 
चिकित्सा ( कायचिकित्सा ) का प्रव्तक ऋृष्णात्रय को हो बताया है। महाभारत के श्ञान्तिफ्क, 
में कहा गया हे-- ः ः 


'गान्धवें नारदों वेद भरदाजों पुनर्वसुम | 
देवषिंचरितं गाग्येः ऋृष्णात्रेयथ्रिकित्सितम ॥॥ है 
चरकसंहिता में उक्त आयुवद की गवृत्ति के ऐतिह्य से भी यह स्पष्ट है। अतः कम से कम आत्रय 
और उसके शिष्य अग्निवेत्ञ आदि महाभारत भ्रन्थ के रचनाकार से पूर्व होने चाहिये। महाभारत का. 
रचनाकाछ विदेशी विद्वान्‌ ईस्वी सन्‌ के आरम्भ से २४० बषे पूबे ठहराते हैं । के 
चरक ने अग्निवेशतन्त्र का अतिसंस्कार किया और तब से-उस अन्थ का नाम चरकसंहिता अच- 
छित हुआ । कई छोग चरक और पतजञ्ञछि को एक ही मानते हैं । परन्तु प्राचीनतम टीकाकारों ने कहीं भी 
चेरक और पतझ्लछि को एक-नहीं कहा । सर्बत्न चरक ही नाम ढिया है, पतश्ललि नास-से कहीं उसका: 
अहण. नहीं किया गया । अन्थ को पूर्ण करनेवाले दृढ़बछ ने भी चरक नास से ही कहा है। अत्यन्त प्राचीन 
टीकाकार भट्टारहरिचन्द्र ने भी चरक नाम से ही उल्लेख किया है। बाग्भट में भी चरक नाम से ही 
उल्लेख हे। 5८32 
चीन से प्राप्त संयुक्तरत्नपिटकसूत्र वा श्रीधमपिटकसंग्रदायनिदान नामक बौद्धप्नन्थों में चरक को 
परहाराज कनिष्क का राजवेद्य कहा है। कनिष्क का राज्यकाछ ईस्वी सन्‌ ८३ से ११७ तक है। परन्तु 
इसमें भी कई प्रकार की आपत्ति को जाती है। कनिष्क बौद्धमतावरूस्बी था, परन्तु यहाँ कहीं भी बुद्धमत 
की ओर थोड़ा सा भी सह्लेत नहीं है । 


-... चरकसंहिता में ज्वरचिकित्साप्रकरण में विष्णुसहरनाम के जप का विधान है। यह महा> 
भारत में कद्दे विष्णुसहरनाम को ओर ही निर्देश होगा। महाभारत से पूर्व के किसी प्रस्थ में विष्णु- 
सहस्न नाम की उपलब्धि नहीं। अतः चरकमुनि सहाभारत के पश्चात्‌ काल का हो है। महाभारत का 
रचनाकाछ पूर्व कह ही दिया है। . ; । | 
यदि पतश्नलि और चरक को एक माना जाय तो आज से छगभग २१०० बष्ष पूर्व होना सिद्ध होता 
है। पतझ्नलि पुष्यमित्र के राज्यकाछ में जीवित था। परन्तु चीन से उपलब्ध त्रिपिटको' के अनुसार वह 
छगभग उससे ३०० वर्ष अवाचीन है। इसके पश्चात्‌ दरृढ़बल के काछ आदि का निर्णय करना है । दृढबल 
: के अपने छेख से यह स्पष्ट हे कि उसके पिता का नाम कपिछबछ था | कृपिछबल भो आयुवंद का विद्वान 
था । उसके उद्धरण थष्टाज्नसंग्रह ५3358 हैं। हृहबल पद्चनदपुर-का रहनेवाछा था-यह भी उसने स्वयं 
कहा है । कई पद्चनद से पदःजाब छेते थे परन्तु पठ्जाब “पुर” नहीं। कई काझोी समझते-थे। काशी को 
पद्चन॒द्तीथे भी कहा जाता हे । क्योंकि पाँच गज्ञायें यहाँ मिलती हैं। जेसे काशीखण्ड में कहा है-- 
। “किरणा धृतपापा च पुण्यतोया सरस्वती। 
गंगा च यमुना चेव पद्चनधोज्न्र कीतिंताः ॥ 
अतः पञ्चनदं नाम तीथ वे लोकविश्रुतमर ॥!' ह 
परन्तु आजकल यह विचार प्रबल हे कि लद्ियों के संगम को पवित्र स्थान मानने से भारत 
: बहुत से पद्चनद स्थान हैं । परन्तु वह पन्चनद जो दृढ्बछ का जन्मस्थान हे काइसीर में है। का डर 
चरक का प्रचार बहुत रद्दा है। इसमें स्थान-स्थान पर काहमोरपाठ उपलब्ध है। एक पत्चन॒द 
:._ काश्मीर में था जहाँ वितस्ता ( झेलम ) ओर सिन्धुनदी का संगम था। आजकुछ उस 
डी पव्जनौर नाम का माम दै। पजनोर अपश्रंश् शब्द है। इसका शब्दा्थ पाँच जल 
.._ सभ्भवततः पहिछ उसी संगम पर था। पीछे से वहाँ से हटकर दूरी पर आ बसाए्ै 
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समय थह प्रसिद्ध स्थान रहा है । अवन्तिवर्सन्‌ ईसा की सत्यु के पश्चात्‌ नवीं शताब्दी के पिछल भाग में 
जीवित था। अत इसका काल भी वही है। काइमीर के पत्चनद का वर्णन राजतरंगिणी में है-- 
तिन कछूणवर्षस्थ रससिद्धस्य सोदरः । 
चह्ुणो नाम भू!खार ( बुखारा ) देशानीतो गुणोज्षतः ॥ 
किम हर 
स्‌ रसेन समातन्वन्‌ कोशे बहुसुवणताम्‌ । 
पद्माकर ह॒वाब्जस्य भूशृतोव्मूच्छुमावहः ॥ 
रु) पञ्चनदे जातु दुस्तरेः सिन्‍्धुसड्मे!। 
तदे स्तम्भितसैन्योज्भूद्राजा चिस्तापरः झणप्र्‌ ॥? ३० 
चरकसंहिता को कई संस्कृतटीकायें हो चुकी हैं। परन्तु उनमें से चक्रपाणि और गंगाधर की 
टोका पूर्णरूप से मिलती हैं। अवोचीन टीकाओ' में योगीन्द्रनाथ सेन की टीका भी प्रसिद्ध है। भट्टारहरि- 
चन्द्र, जेज्जट, शिवदास, नरसिंह, स्वामी कुमार आदि बहुत की टीकाकारों की टीकायें हो चुकी हैं 
परन्तु कई तो मिलती ही नहीं और कई च्रुटित रूप में मिलती हैं। । 
हिन्दीभाषा जाननेवालों के छिये भी इसकी दो तीन टीकायें हो चुकी हैं। परन्तु उनके त्रुटिबहुल 
होने से ओर प्रकाशको' के अनुरोध से मुझे इसकी व्याख्या करनी पड़ी। मैंने जहाँ तक हो सका है इसे 
सुगम बनाने का प्रयत्न किया है। ऐसे ग्रन्थ की अच्छी वयघस्था करना मेरे जैसे अल्पबुद्धि पुरुष के लिये 
कठिन ही था। परन्तु श्रद्धय गुरु कबिराज नरेन्‍्द्रनाथ जी मित्र के डचित परामओं ओर आशज्ञीबाद से 
यह व्याख्या पूर्ण हुई है। अशुद्धियाँ इसमें रह ही गयी होंगी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा है। 
कुछ तो मेरी अज्ञता से और कुछ उपलब्ध पाठ की अशुद्धियों के कारण । जहाँ तक बन पड़ा है अशुद्धपाठों 
-को मूल में ही श्ोधने का साहस किया है, परन्तु वे पाठ कथख्ित्‌ अशुद्ध भी हो सकते हैं । पाठान्तर 
टिप्पणी में दे ही दिये हैं । उपलब्ध मूछपाठ की अशुद्धि का एक उदाहरण ग्रहणी चिकित्सिताधिकार में है 
और वह वहाँ वेसा ही रखा हे जेसा मिलता है। वह पाठ 'तिजो रसानां सबंषां मनुजानां यदुच्यते' हे, 
यदि सवषां मनुजानां' के स्थान पर सबषामम्बुजानां! हो तो पाठ शुद्ध होगा | इसकी ओर ध्यान मुझे 
मित्रवर पं० हरिदत्त जी आयुवदाचार्य ने मुद्रण होनें के पश्चात्‌ दिलाया है, में उनका धन्यवाद करता हूँ। 
इसमें जहाँ भी योग दिये हैं वहाँ उनकी सबिस्तर व्याख्या की है और उसके साथ ही उनकी उचित 
आधुनिक मात्रायें भी दे दी हैं । प्रयत्न तो यही किया है कि जटिल विषय सुछ्झ जायँ, प्रत्येक बैद्य वा 
आयुबदके विद्यार्थी उससे पूरा छाभ उठा सके | इस विषय में में सफल रहा हूँ वा असफल इसका निर्णय 


मेरा कार्य नहीं । अन्त में सद्देदयो से आशा करता हूँ कि वे स्बछित स्थकी' पर उचित संशोधन कर ढेंगे . 
ओर मुझे भी उचित परामश देंगे, जिससे आगामी आवृत्ति में उसे शोधा जा सके और अधिक उपयोगी / 


बनाया जा सके । । ः 
मम | 
५ | 
आए जयदेव विधालंकार | 
सेदमिद्दा बाजार, लाहौर ] 5 रा 
२५ आश्विन, १६६३ आयुवदाचाय । 
४ हि 
| के. 
का 
रद 
| 


॥ श्री: ॥ 
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मूजविरेचनीय 99 99 सा विधि है] हंसोदक कक ् 
कासहर श्र 9 ला क् ४७ | ओकसात्म्य न्‍ 
शरवासहर धूर के ल। | 
आोयहर ४ जीत कर » | देशसात््य और रोगसात्म्य पा 
2 
ज्वरहर दश कषाय 2 | अतिधूमपान के छक्षण ७ नवेगान्धारणीय अध्याय. 
8408 9 » | अणुतैल का प्रयोगकाल अधायबरा.... प्‌ 
दाहप्रशान ,, ” | मूत्र के वेग को रोकने से दोष 
मा, पा 5 प्र जा 
वि ” | दन्तधावन विधि 2 ; 
अंगमदप्रशमन ,, बन ४६ | पुरीषरोध में चिकित्सा है 
शूल्प्रशमन ” | दन्‍्तधावन के गुण 2 | बीय के वेग को रोकने में 
99 १ | दन्त के लक्षण 
शोणितस्थापन ,, ४० 880 द्श 7 और यत्न : 
वेदनास्थापन ,, 2 0 लेखन 5 | मलवायु के रोकने में लक्षण 2० 
: संशास्थापाना », 9 | जिहा के लेखन से छाभ 9 पित्त ही] * 
प्रजास्थापन ,, ४ » | मैंख में धाय सुगन्धिद्रव्य ४० | वमन रोकने से रोग और दे 
9) | ओर उपाय 7: 
वयधस्थापन ,, तैल्गण्डूघ का फल 3 | छोक रोकमो से 52 
द्रव्यों के एक से अधिक कषायों में जाने | सिर में तेलमदन के गुण शा कर 9 
पर भी ५०० संख्या में कप 4 हल लहर 9 | डकार रोकने से ,, ४ 
अध्याय का उपसंहार ड्१ अर अर पे 29 | जंभाई रोकने से रोग और ! 
ढ शरीर पर तेल्मदन 20 8 
४ मात्राशितीय अध्याय में बा 2 उपाय 5 2 पे 
माना मं मान प्र रा तल लगाने .के गुण ५१ | क्षा रोकने से 0 8 
मंत्राप्रमाण विचार न दल से छाभ » | प्यास रोकने से ,, 8 
2): 7) 2+- 5 
कम हज ड्ब्य मात्रा | रा केफछ -. ) रोकने से ,, ,, ह ५ 2 25 टट 
2 | सुगन्धि तथा पुष्पों का धारण है द्रा रोकने से अप 2 0 मर 
द्रव्यों की गुरुता व्घुता निरथक नहीं ,, | रत्न सा धारण गा का फल » | थकावट से उसन् शवाल मन रोकने ' 
पराव आ स्वच्छता के गुण. ४२ 302. * 
जन से रोग और उपाय लत. 
करने पर गुर मोजन निषेध ४३ | दाढ़ी मूंछ और बालों के कटवाने काफछ ,, | वेगों को कदापि न रोके... ६३१ 


विषय 
आरण करने. योग्य .वेग...... 
धाय वेगों के धारण के गुण 


'मर की वृद्धि और क्षय के लक्षण 
तजन्य साध्य रोगों की चिकित्सा 
स्वस्थबृत्त के पालन की आवश्यकता 
दोषसंचय के शोधन का समय 


शोधनानन्तर रसायन आदि का सेवन६५ 


इस क्रियाक्रम से निज विकारों. की 

अनुतत्ति 

आगसन्तु रोगों का कारण 

ज्ञागन्तु रोगों की अनुत्पत्ति में विधि 

विकारों की अनुप्त्ति और उत्पन्न 
विकार की शान्ति में कारण 

त्याज्य पुरुष 

सेव्य पुरुष 

हितसेवन में यत्न 

दधिसेवन विधि 


: अन्यथा दोष 2 
# अध्याय का उपसंहार ा 
८ इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय 

इन्द्रियपंश्चक आंदि का निर्देश 
: » मन का स्वरूप 
. मन की अनेकता 


थ 


पुरुष के सात्विक आदि कहने में हेतु ,, 


मन:पुर/सर इन्द्रियों की अ्थंग्रहण- 
समथता 
पाँच इन्द्रियाँ 
: पाँच इन्द्रिय द्रव्य 
पाँच इन्द्रियाधिष्ठान 
इन्द्रियों के पाँच विषय 


: पांच इन्द्रियबुद्धियां ( ज्ञान ) 


अध्यात्मद्रव्यगुणसंग्रह 


हू विषयानुक्रमणिका । 
| 


कम को द्रव्याश्रितता 
इन्द्रियों के पाग्वभमौतिक होने पर भी 


त्सा के चार पाद ४०० 
ब्रकार और प्रकृति का लक्षण 
चिकित्सालक्षण. ४ 
बदयके चार गुण * 
५.द्रव्य के गुणचतुष्टय 
९परिचारक के चार गुण 

शेंगी के चार शुण 
$सिद्धि में सोलह गुणों की कारणता 
ध्वेद्य की प्रधानता 
«प्रा और अज्ञ बेच्य की रोगनिदृत्ति 

और रोगबृद्धि में कारणता 

मख वेच्य की निनन्‍्दा 
प्रौणाभिसर वेच्य का लक्षण 
राजयोग्य चिकित्सक के लक्षण 
बेद्य का कतव्यक्म 
'वेचच के घडगुण 

शब्द की निष्पत्ति 


235 


2 


हट ॥ 


वेद्य का कतव्य 

वद्य की चार प्रकार की वृत्ति 

अध्यायाथसंग्रह 

० महाचतुष्पाद अध्याय 

से आरोग्यलाभ 

का प्रतिवाद 

द्वारा उत्तर : 

सध्यासाध्यक्ञानपूवक चिकित्सा से 
अवश्यसिद्धि 
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६६ 


8८ 
2५» 


के लक्षण 
ध्याप्य के लक्षण ; 


7 “पत्यास्येय के लक्षण... 


असाध्य रोग की चिकित्सा में हानि 
रोगों के भेद 


9 सुखसाध्य के लक्षण - 


श्छ 


द्ह्‌ 


हे क्षण विशेष २ भूत का आधिक्य 
की रे दाम ४ 2? | अपने ही विषय हि ग्रहण में हेतु 
अल के 2 | समनस्क इन्द्रियों के अपने २ श्ञान 
अतिव्यायाम के दोष ६२ के माश में हेतु 

* जिनका अतिमात्रा में सेवन न अपने २ सम्यग्शान में हेतु 

करना चाहिये » । मन के प्रकृतिविकति के हेतु 

अतिमात्रा में सेवन के दोष मनःसहित इन्द्रियों को प्रकृतिस्थ रखने 
हिंताहित के सेवन और त्याग का क्रम ता गाता 
इसका लाभ ६३ | सदबृत्त 

_>प्रकृतियाँ, उनकी आठरतानात॒रता ,, | स्वस्थबृत्त पालन के छाम 

. अनके लिये सात््य ६४ | सदजत्तानुष्ठान के गुण 

मलायन ५ खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय 
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5 ७प६ 


चिकित्सा में वद्यकी सफलूता का हेतु न 
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क्‍ 
वैद्य को शिक्षा 
अध्यायाथसंग्रह 


ता, १ तिस्नेपणीय अध्याय 
न एपणायें 
प्राणैषणा 


 धर्नप्रणा 
. परलोकैषणा 


परछोक के अस्तित्व में संशय 


प्रत्यक्षयादी को उत्तर 

श्रुतिबादी को उत्तर 
स्वभाववादियों के मत का खण्डन 
परनि्मांणवादियों को उत्तर 
यहच्छावादियों का खण्डन 


चतुर्वि धपरीक्षा 


आप्त तथा उनका उपदेश 
प्रत्यक्ष का लक्षण 

अनुमान का रुक्षण 

युक्ति का लक्षण 

इन पीरक्षाओं से पुनर्भव की सिद्धि 


आत्तागम द्वारा पुनर्मव 
प्रत्यक्ष द्वारा 


3) 


अनुमान द्वारा ,, 
युक्ति द्वारा न 

लोकेषणा ० रे 3 कि 
परलोक॑षणा के लिये घम् में प्रेम 
तीन उपस्तम्भ आदि 


के भों का वर्णन 
“तीन प्रकार का बल 


शेगों के तीन आयतनों का 
विस्तृत बणन 


वाह्य रोगमाग 
मध्यम रोगमाग >> 
आशभ्यन्तर रोगमाग 
शाखानुसारी रोग 
मध्यममार्गानुसारी रोग 
कोष्ठमार्गानुसारी रोग 
प्रकार के वैद्य 

भिघकछअचर के लक्षण _ के लक्षण 
सिड्साधित बेच के लक्षण 


सद्‌गुणयुक्त वेद्य के छकक्षण ...- 
तीन प्रकारकीऔषध 


छ 

निषय पृष्ठ 
उसका फल हर 
मनुष्य का कतव्य ५ 


अध्याय का उपसंहार ५0" 
१९ वातकलछाकलीय अध्याय ४ 
वायु के विपयमें ऋषियों की जिज्ञासा ६३ 
सांकृत्यायम कुश का मत-वायु के गुण ,, 

कुमारशिरा भरद्वाज का मत-वायु 
के प्रकोपक हेतु न्‍ 
वाह लीक के वेद्य काक्लायन का मत- 
वातशमन हेतु 
बडिश धामागव का मत-प्रकोप 

प्रशम का प्रकार न 


वायोंबिद का सतनवायु के कम ६४ 
शरीर में कुपित वायु के कम 
प्रकृतिस्थ बाह्यवायु के कम गर 
कुपित बाह्य वायु के कम ६७ 
वायु के साधारण धर्म ऊ 
मारीचि की विग्रतिपत्ति के 
वायोंविद का उत्तर के 
मारीचि का सत ह्द 
काप्य का मत 
पुनवसु का सिद्धान्त रे ६६ 
अध्याय का उपसंहार 22 ्ट्र््ट 
१३ स्नेहाध्याय 
अभिवेश के प्रश्न ६६ 
पुनवसु के उत्तर 


स्‍्नेहों की दो प्रकार की योनि. १०२ 
स्थावर योनि 
जज्भमयोनि के 
रोगविशषों में विशेष तैछों की उल्कृष्ठटता ५ 
चार श्रेष्ठ स्नेह 
इनमें घृत की प्रधानता 
घत के सामान्य गुण 
तैल हट । 339 39 
वसा 95% 97 559) 
मजा 

सनेहों के सेवन कांछ हक 
अपवाद तथा दोषमभेद से स्नेहपान 

का काल 

अन्यथा हानि 

स्नेहों के अन॒ुपान 

स्नेह की विचारणायें 

“असंयुक्त स्नेह का वणन 

स्नेह की चोसठ विचारणायें 

- स्नेह मात्रा के भेद और प्रमाण 
उत्तम मात्रा के योग्य पुरुष 
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उनकी स्नेहन विधि 
स्नेहनाथ स्नेहसाधन 
स्नेहनीय घृत योनिदोष तथा 


चरकसंहिता 


विषय प्र्ष्ठ 
प्रधानमात्रा के गुण १०४ 
सध्यममात्रा के योग्य पुरुष १०५४ 
सध्यस मात्रा के गुण नि 
हस्व सात्रा के योग्य पुरुष 9 
हस्‍्व मात्रा के गुण 9 
घृतपान के योग्य व्यक्ति 9 
तैल्पान के योग ध्यक्ति 99 
वसापान के योग्य पुरुष 99 
मजापान के योग्य पुरुष १०६ 
स्नेहन का प्रकर्ष 9 
स्नेह्य पुरुष 9 
स्नेहन के अयोग्य व्यक्ति 9) 
अस्निग्ध के लक्षण १०७ 
सम्यक्‌ स्निग्ध के लक्षण 93 
अतिस्निग्घ के लक्षण गा] 
स्नेहपान के पू् की विधि ५७ 
संशोधन तथा संशमन स्नेहपान काछ ,, 
स्नेहपान के पश्चात्‌ हिताहित._ श्ण्य 
कोष्ठानुसार स्नेहप।न विधि 9) 
मृदुकोष्ठ के लक्षण ५2 
क्ररकोष्ठ के लक्षण » 
मदुकोष्ठ की सुविरेच्यता न 
मृदुकोष्ठ पुरुष क्‍यों सुविरेच्य है का 
स्नेह के अविधि से सेवन करने पर 
उपद्रव 
स्नेहाजीण में तृष्णाचिकित्सा १०६ 
सामपित्त में घृतपान निषेध गे 
हविश्रम के उपद्रव ऐ 
स्नेहव्यापत्ति में चिकित्सा ११०, 
स्नेहव्यापत्ति में कारण डर 
संशोधनार्थ स्नेहपान में आचार, 
संशमनीय स्नेह में आचार > 
विचारणा के योग्य पुरुष बज] 
विचारणाओं की विधि रा 
स्नेहनाथ मांसरस भर 
स्नेहनाथ मांसरस में किन २ का 
संयोग होना चाहिये हि 
स्नेहना्थ तिल आदि का सेवन ६११ १. 
रूक्ष पुरुषके लिये स्नेहन ञ 
वातिक पुरुष को स्नेहन हद 
अन्य स्नेहन विचारणायें + 
पाञग्राखतिकी पेया ञ 
किन द्र॒व्यों का स्नेहना्थ कौन 
प्रयोग न करे 


: वीयदोपों में महास्नेहसाथन , 


3७०.ाारणाणणणणणणणणणणणा अब 


विषय 38 
अतिमात्रा वा शीघ्रता से स्नेहसेवन 


के दोष दा १११ 
स्नेहनाथ स्नेह को लवण मिश्रित करना हा 
स्नेह स्वेद आदि क्रम हर 

उपसंशार 


. 99 


3० १४८5 

१४ स्वेदाध्याय 6 
स्वेद का उपक्रम श्१२ 
स्नेहस्वेद के लाभ न 


कार्यकर स्वेद 9 
रोग ऋतु रोगी के अनुसार तीन प्रकार 


का स्वेद्‌ ११३ 
दोषानुसार स्वेदकल्पना कं) 
देशभेद से स्वेदकल्पना ग 
स्वेद के समय किन अवयवों की कैसे 

रक्षा करनी गे 
सम्यक्‌ स्बित्न के ढक्षण ] 
अतिस्थिन्न के लक्षण ११७४ 
अतिस्विन्न की चिकित्सा १ 
अस्वेद श्श्प 
स्वेदन के थोग्य रोग १) 
पिण्डस्वेद के द्रव्य ११६ 
प्रस्तरस्वेद के द्वव्य 9) 
स्वेदन का सहज उपाय... 9 
नाड़ीस्वेदन के द्रव्य हि 
अगवाहस्वेद के द्रव्य कम 
उपनाहस्वेद के द्रव्य ५ 
उप॑नाह को बाँधने का विधान ११७ 


बन्धन के खोलने का नियम 
अम्िसंस्कारयुक्त स्वेद के तेरह भेद 
संस्कारस्वेद 


29 
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7) 
प्रस्तरस्वेद्‌ श्श्द 
नाड़ीस्वेद ) 
परिषेकस्वेद _- ११६ 
अवगाहस्वेद रे 
जेन्ताकस्वेद १२० 
अश्मघनस्वेद “१२१ 
कंषूरवेंद 
कुटीस्वेद हे 
भूस्वेद श्र 
कुम्भीस्वेद कि 
सब 9 
अनमभिस्वेद १२३ 
स्वेद के द्विविध दन्द्र 

| किसका स्वेदन करना चाहिये न 

अध्यायोक्त विषय २४ 
१६ उपकल्पनीय अध्याय 

वमन वा विरेचन में उपकल्पनीय सामग्री 


के इकद्चा करने में शक्लानिवारण १२४ 


9). 


विषय 8३] 
विविध सामग्री 9 0२१ 
संशोधनका पूवकम -.. १२७ 
वमनविधि नर 
मदनफल के कषाय की मात्र. १श८ 
बमनौषध के.पीने पर कतंव्य ह 
रोगी को हिदायत ५ 
बद्य का कतब्य १२६ 


बमन के अयोगयोगातियोग के लक्षण ,, 
बमन के अयोगातियोगज उपद्रव॒ १३० 
बसन के सम्यग्योग पर पश्चात्कत॑व्य 
विरेचन का प्रयोग १३२ 
सम्यग्विरिक्त को कतव्य मे 
संशोधनाह पुरुष रेरे 
निधन पुरुष के लिये संशोधन विधान. ,, 
संशोधन का छाम > 
अध्याय के विषय 
१६ चिकित्साप्राभ्वतीय अध्याय 2९ 
विज्ञ वचद्वारा प्रयुक्त विरेचन में गुण १३३ 
अश्प्रयुक्त विरेचन में दोष के 
सम्यग्विरिक्त के लिख दे 
अविरिक्त के लक्षण १३४ 
&विरेचन के अतियोग के लक्षण ५ 
बमनातियोग के लक्षण मं 
संशोधन के प्रयोग के लिये विज्ञ- 
के पास जाना थोग्य है 
संशोधनयोग्य बहुदोषयुक्त पुरुष 
लक्षण १2॥ 
गीत के लाभ का 
संशोधन की प्रधानता 
ओऔषध क्षीण के लिये पथ्य 
संशोधन के अतियोग का प्रतिकार ,, 
अयोग का प्रतिकार 
अविधिविहित स्तेहन आदि के 
रोगों की चिकित्सा मा 
आओ की विषमता वा समता रा 
अग्निवेश का प्रश्न 


99 
8 न्‌ पुनबंसु का उत्तर १३६ 
का कम ओर चिकित्सा का 
लक्षण १३७ 
० का प्रयोजन कर 
धातुसमता में कारण गा 
चिकित्साप्राभृत का फल गा] 
अध्याय क़े विषय थ्र 
१७ कियन्तःशिर्सीय अध्याय ओर 
अग्निवेश के प्रश्न श्श्८ 


विषयानुक्रमणिका । 
विषय पृष्ठ 
शुरु के उत्तर १३८. 
शिरोरोग का निदान सम्प्रासि हर 
शिर का रछक्षण ४5 अंक 
शिरोरोग 9) 


वातजशिरशूल का निदान 
वातिक शिरोरोग के लक्षण 
पेत्तिक शिरोरोग का निदान - . , 
पेत्तिक शिरोरोग के लक्षण गे 
श्लेष्मिक शिरोरोग का निदान १) 
श्लेष्मिक शिरोरोग के लक्षण मु 


त्रिदोषज शिरोरोग रे 


कमिजन्य शिरोरोग का निदान न 
कृमिजन्य शिरोरोग के.लक्षण 
वातिकहृद्रोग का निदान 
वातिकहद्रोग के लक्षण $ 
पत्तिक हृद्दोग का निदान 
पेत्तिक हद्गोग के लक्षण 
श्छष्मिक हद्गोग का! निदान श्र 
श्लष्मिक हृद्गोग का लक्षण क) 
सान्निपातिक हृद्गोग का निदान और 
लक्षण रे 
कमिज हृद्रोग का निदान न 
कमिज हृद्रोग के लक्षण 
दोषों के मानविकल्प से ६२ व्याधियां १४१ 
दोषों की क्षय बृद्धि के लक्षण है 
दोषों की बृद्धि क्षय एवं समता 


विघय 
अलजी का लक्षण 
विनता 99 9 
विद्रधि के दो भेद गत 
बाह्यविद्रधि के लक्षण ५ 
अन्तर्विद्रधि का निदान और संप्राप्ति ,, 
विद्रधि का निवंचन १५७० 
वातिक विद्रधि के लक्षण भर 
पेत्तिक 7 १9 33 
श्लेष्मिक भ् 
सम्पूर्ण विद्रधियों के सामान्य लक्षण ,, 
पच्यमान विद्गधि के लक्षण 2) 
दोषों के अनुसार विद्गवधियों के स्राव ,, 
साध्यासाध्यत्व ज्ञान के लिये ब. 
स्थानकृत भिन्न- २ लक्षण ः 
विद्रधियों की साध्यासाध्यता 
प्रमेह के बिना भी पिडकाये 
उतन्न होती हैं 
किस दोष के प्रकोप से कौन 
पिडकाये होती हैं 
पिडकाओं की असाध्यता 
अन्य पिडकायें 
पिडकाओं उपद्रव 
दोनों की जिविध गतियां गे 
कालकृत गति 
दो प्रकार की गति 


जानने का प्रकार १४४ | समावस्था में स्थित ढोषों से शरीर 

अठारह क्षय के पुष्टि और उन्हीं के प्रकोप से 

रसक्षय के लक्षण री] विकार शरीर परिचर्या १५५ 
रक्तञ्षय 328 2 | अध्याय के विषय 

मांसक्षय के लक्ष 9 ः 
मेदःक्षय के लक्षण ॥ तीन मच त्रिशोफोय अध्याय हर 
अस्थिक्षय हे लक्षण १४५४ | दो शोय कम. 
शुकलकय के ला > | आगन्तु शोथ का निदान सम्प्रात्ति | 
पुरीषक्षय के लक्षण उपशय 
मून्नक्षय के लक्षण » | निज शोथों का सामान्य निदान श्शूह. 
अन्य मलों के क्षय के लक्षण » | वातशाथ का निदान संप्रात्ति लक्षण ,, 
ओजाक्षय के लक्षण. १४६ । पेत्तिक शाथ का निदान (3 
आम दें रे कफजशाय का निदान संप्रास्ति क्षण ,, कह 

क्ष॒ छ्व्न धर 
मधुमेह का निदान और सम्प्राप्ति श्षद | दा रे शे है 
िशाज बीउल न 5 

शराविका का लक्षण 00 ॥ हा मे उपाय 

कच्छपी दा] 9): 

जालिनी न पु रे ५ पेत्तिकशाथ के 9 

सपी रु १४६ | श्लेष्मिकशाय 


श्‌ धवरकसंहिता 
विषय विषय ३ 
द्विदोषजशेाथ के लक्षण १५४७ | आठ वीयदोष 
सान्निपातिक शाथ के » | सात कुष्ठ 
शोथ को अतिइच्छुसाध्यता वा 5 | सात पिडका 
अघाध्यता श्प्द सात बीसप 
शेथ के उपद्गरव # | छह अतीसार 
उपजिहिका » | छह उदावर्त 
गलशुण्डी » | पांच गुल्म 
गल्गण्ड » | पांच प्लीहदोष 
बम 2 । पांच कास 
बीसप » | पांच श्वास 
पिडका १५६ | पांच हिक्का 
तिलक पिप्छु आदि » | पांच तृष्णा 
शज्जक » | पांच छर्दियां 
ज्वरान्तज कणमूल शे।थ » | पांच भोजन के न खाने के कारण .: 
प्लीहाबद्धि » | पांच शिरोरोग 
गुल्म » | पींच हृंद्रोग 
बृद्धिरोग » | 'पाँच पांण्डुरोग 
उदररोग » | पांच उन्माद 
आनाह चार अपस्मार 
अधिमांस अबुद आदि ये चार कर्णरोग 
रोहिणी १ चार प्रतिश्याय 


रोगों की साध्यासाध्यता 

साध्यासाध्यभेद से द्विविध रोग 

वे ही पुनः मृदु दारुणभेद से चार 
प्रकार के 


निदान आदि भेद से अपरिसंस्येयता 


चिकित्सा में सम्पूर्ण विकारों के नाम 


चार मुखरोग 
चार ग्रहणीदोष 
चार मद 

चार मूच्छां 
चार शोष 


जानना आवश्यक नहीं बन रा 
एक ही दोष निदान तथा स्थानमेद से तीन किलास 

बहुत रोगों का कारण होता है १६१ | तीन प्रकार का रक्तपित्त 
चिकित्सा करते समय रोग की प्रकृति दो ज्वर_ 


आदि का जानना आवश्यक है 
शरीर में दोष प्रकृतिस्थित वा विकत 
अवश्य रहते हैं 
प्रकृतिस्थित वायु के कम 
72 पित्त 
23 कफ़ 
क्षीण हुए दोषों की पहचान 
दोषों की वृद्धि की पहचान - 
अध्यांयाथ संग्रह 
ल्‍ १७ अष्टोदरीय अध्याय 
स्थूल व्याधियों का संख्या द्वारा कथन 
. इनका विस्तार से कथन 
आठ उदररोग 
- आठ मूत्राघात॑ 
आठ क्षीरदोष 
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दो ब्रण 

दो आयाम 

दो शश्रसी 

दो कामला 

दो प्रकार का आमरोग : 
दो प्रकार का वातरक्त 

- दो प्रकार के अश 


> निज विकार बातपित्त कफ से प्रथक्‌ 
नहीं होते 


पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
१६२ | निज ओर आंगन्तु का परस्पंर 
१६३ अनुबन्ध्यानुबन्धभाव १६७ 
» | अध्याय के विषय १६७ 
>) २० महारोगाध्याय'९,/ 
» | चार रोग १६७ 
» | वेंदना की समानता से उनकी एकता 
” | प्रकृतिभेद से दो प्रकार का होना, 
2? | दो अधिष्ठान १ 
? । रोगों की अप्ररिसंख्येयता श्ष्द 
? । आगन्‍्तु रोगों के आरभ्मिक कारण ड् 
? | निज रोगीं 


आगजन्तु और निज विकारों के प्रेरक 
सब रोगों की परस्पर अनुबन्धता 
आगन्तु और निज में भेद 


तीनों दोषों के स्थानविभाग 
सवशरीरचर तीनों दोषों के प्रकृति भूता- 


» | . वस्‍्था और विकृताबस्था में कम १६९ 
» | दो प्रकार के विकार न 
9 | सामान्यज रोग | 
» | नानात्मज रोग हा 
» | ८० वातबिकार १७० 
वायु का अपना रूप १७१ 


वायु के कम के अपने लक्षण 
वातविकारों की सामान्य चिकित्सा 
वातचिकित्सा में बस्ति की प्रधानता 
४० पित्तविकार 

पित्त का अपना रूप. 

पित्त के कम का अपना लक्षण 
पित्तविकारों की सामान्य चिकित्सा 
पित्तचिकित्सा में बिरेचन की प्रधानता 

. २० श्लेष्मविकार १७ 
्तायिाया जा 
.| कफ के कम के अपने : लक्षण 


कफ़विकार की सामान्य चिकित्सा 
कफ़ावजय में वन की प्रधानता - ,, .. 2 
चिकित्सा में रोगज्ञान की प्रधानता १७४ 47 0 
अध्याय के विषय है जि 


-- 3) 
3) 


ही । 

१७२ : 
१ 
22 / 7 


2) * 


998: 


- 9) प्आ 


5 २१ अष्टोनिन्दितीय अध्याय... 
र दब आठ निन्दित पुरुष मर | 
अतिस्थूल पुरुष के आठ दोष 5 
_ | अतिस्थौल्य-का निदान 50252 / 
_सम्प्राप्ति ओर लक्षण 


-». | अविस्थौत्य धोरबिकारों का हेतु हे २७३. 


हे बृहण द्र्व्य कौ 9) 2. 


. विषयानुक्रमणिका । डर 
विषय पट | विषय न्‍ विषय पृष्ठ 
अतिस्थूल का लक्षण १७७ | स्तम्भन द्रव्य कौन होते हैं. , श्८ू२ | अन्य तपंण श्व्य 
अतिकृशता का निदान न दा गा दे ग्रहण है » | खज रादिमन्थ ४ 
अतिकृश के दोष 9) कि 2 | सद्यश्सन्तपण करनेवाले मन्य रा 


पाचन द्वारा ,, जि 


अतिक्ृश का लक्षण पर ् ४८ 
अतिस्थूछ अतिक्ृृश दोनों सवदा रोगी हैं ,, 
दोनों में अपेक्षया कृुशता अच्छी है.  ,, 
की 
समपुरुष की श्रष्ठता पर 
सममांसचय पुरुष का छक्षण श) 
स्थूछ और छृश का उपक्रम ९८, 
अतिस्थूलता की चिकित्सा ७ ४ ,, 
अतिस्थौल्य में भोज्य द्रव्य न 


अतिस्थौल्य में अनुपान १७९, 
प्रजागर आदि द्वारा स्थौल्य नाश 0७,, 
अतिकशता का प्रतिकार «७४ ,, 
४भनिंद्रा का आना कु 
यथाविधि निद्रा से छाभ १७६ 
अविधिसेवित निद्रा से हानि कक 
सब ऋतुओं में जिन्हें दिन में सोना 
आवश्यक है लक 
उन्हें दिवास्वप्न से छाम रे 
ग्रीष्मऋतु में दिवास्वप्न प्रशस्त है. ,, 
अन्य ऋतुओं में दिवास्वप्न कां निषेध ,, 
जिन्हें दिन में कदापि न सोना चाहिए,, 
 अहितकर दिवास्वप्न से हानि 


अध्याय का विष्रय श््ञ 

२४ विधिशोणितीय अध्य(थ 
विधिसे उत्पन्न हुआ रक्त शुद्ध होता है १८६ 
विशुद्ध रक्त का फल पर 
रक्तदुष्टि के हेतु हा] 
रक्तज रोग $ 
रक्तज रोगों की पहिचान १६० 
रक्तज रोगों की चिकित्सा भर 
रक्तखावण का प्रमाण जा 
वात आदि दोष दुष्ठ रक्त के लक्षण 
विशुद्ध रक्त के लक्षण 
रक्तत्नावण के पश्चात्‌ पथ्य हर 
विशुद्ध रक्तवाले पुरुष के लक्षण . १९१ 
मद मूर्च्छा तथा संन्यास की सम्प्रातति , 
वातमदाविष्ट पुरुष के लक्षण है 
पित्तमदाविष्ट गा 
कफमदाविष्ट | अर 
सन्निपातमदाविष्ट.. ,, 
विषज आदि सद का भी वातज 

आदि में अन्तर्भाव का 
बातज मूच्छा के लक्षण श्र 


पिपासा और उपवास से लंघनीय 
व्यायाम और मरुतातप से... ४ 


9. ३ 
लंघन कब और किन्हें कराना चाहिए. , 
बू हृण द्व॒न्य १८३ 
बृ हणीय पुरुष १9 
शोष आदि से पीड़ितोंको बृहण मांसरस पर 
सब के लिए बृ'हण 9 
रूक्षण - श्थ४ 
रूक्षणीय रोग हर 
स्नेह स्नेहनीय स्वेद स्वेच्य का अतिदेश ; 
स्तम्भन द्रव्य 
स्तम्भनीय पुरुष 2 
लंघन के सम्यग्योग के' लक्षण ** 
लंघन के अतियोग ६८४ रे 
बृ'हि6त के लक्षण श्द्र 
अतिबृ हित ,, 
रूक्षित अतिरूक्षित के लक्षण 
स्तम्मित न्‍ 
अतिस्तम्मित _- 
छहों के अयोग 


उपसंहार ४ 
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| शत्रि आदि में सोने का प्रभाव लंघन उपक्रमों की छह संख्या पित्तज हे 9 22200 
; थरता 9 | केफज मूर कट & के 
निद्रा का सेवन आवश्यक है बहक जाए न । 


: में > हे 9) 9) 
। तन के सवार के उपाय २३ सन्तपेणीय अध्याय...” | मदसूर्च्छा से सन्‍न्‍्यास की विभिन्नता ,) 


ई 
५ 
डे 
[ु॒ 
५ 


5 
)! से उत्पन्न होनेवाले रोगों का | संन्यास की सम्प्रात्ति ; 
8 के निदाम री १८५. | संन्यासपीड़ितका शीम्रचिकित्सा बिधान ,, 

अध्याय के विषय . सन्तपणनिमित्तज रोग १८६ या ण ग हिया १). 


संशञानयनानन्तर उपक्रम १६३ 


'लंघनघ्ठ हणीय अध्याय 
को लंबन आदि मदमर्छा की चिकित्सा 


333 # &# | उनकी चिकित्सा 
बेद्य को लंघन आदि छह उपक्रम का 


त्रिफलादिक्वाथ 


१3 ! 
जानना आवश्यक हैः १८१ | मुस्तादिक्वाथ * | अध्याय के विषय व] 
अग्निवेश का प्रश्न : -. » | उद्धतन आदि हे २४ यज्नः पुरुषीय अध्याय 2 
252 कक 2.2: .... ? | कुष्ठादिचूण “ , पुरुष और उसके रोंगों के हेतु के निणय 
लंघन का लक्षण अल " कफ 


तक्र आदि का प्रयोग श्८७ | में कथा प्रसज्ञ १8८ 


बह 3 दी 9 कर 9) 


चध्यूघणाद्य सन्‍्थ » | काशिपति बामक का प्रश्न _ रे 
हर रन 9) पे 0) व्योषाद श्क्तु " 9» | समिति को पुनवसु का उत्तर देने. 
के 99: ह 23 सनन्‍्तंपणज रोगों में अहार विहार हु के लिए कहना > 2८:23 
कम रे दे हे ; छी | अपतपणजरोग १८८ | पारीक्षि का उत्तर-पुरुष और _ ४ 

५ है 9) रोग 


इनकी चिकित्सा 


ते हैं ... ? | चिरदुबल की चिकित्सा 
स्नेहन द्रव्य < 99 39 लटक 3) 


रे 6 - 
स्वेदन द्वव्य_ मा जल 


द्ध 


विषय प्छु 
वार्योविद का शरलछोमा के मत का 
और अपने मत का स्थापन- 
दोनों रसज हैं श्६प्‌ 
ह्रिण्याक्ष का वार्योविद के मतका 
खण्डन ओर अपने मत का स्थापन- 
दोनों घट धातुज हैं 9) 
शौनक का हिर्याक्ष के मत का 
खण्डन अपने मत का स्थापन-माता- 
पिता कारण हैं प 
भद्गकाप्य का ज्ञीनक के मत का 
खण्डन अपने मत का स्थापन दोनों 
कमज हैं द् 
भरद्वाज का भद्गकाप्य के मत का 
खण्डन अपने नत का स्थापन-स्व- 
भाव कारण है १६६ 
काह्लायन का भरद्वाज के मत का 
खण्डन अपने मत का स्थापन-प्रजा- 
पत्ति कारण है 
भिक्तु आत्रेय का काइ्लायन के मत् 
का खण्डन-अपने मत का स्थापन- 
दोनों कालज हें न 
पुनवंसु का सिद्धान्तनिणय १६७ 
पुन+ वामक काशिपति का प्रश्न- 
दोनों का बृद्धिकारण क्या है. ,, 
भगवान्‌ आनत्रेय का उत्तर 
अग्निवेश का प्रश्न-हिताहित आहार 


की पहचान क्‍या है सर 
भगवान्‌ आजेय का उत्तर 5 
अग्निवेश का प्रश्न रा 


भगवान आत्रेय का उत्तर गा 
आहार विधिविशेषों की छक्षण वा ,, 
अवयव द्वारा व्याख्या श्ध्द 
आहार में हिततम द्रब्यों का निदेश ,, 


अह्विततम द्रव्य १६६ 
अग्रथ गण या न 
उनका चिकित्सा में उपयोग रा 
पथ्यापथ्य का लक्षण... २०२ 


द्रव्य के स्वभाव तथा मात्रा आदि 
के अनुसार कम करना चाहिये... ,, 
अग्निवेश का प्रश्न-आसवद्र॒व्यों का 


लक्षण संबस्धी . ० 
आजत्रेय का उत्तर मे ह] 
६ आसवयोनियाँ मर 
८४ आसव २०४ 
“आसखवशब्द की निरुक्ति 


संयोग संस्कार आदि के अनुसार 
(९ 
आखवों का-अपना कम करना ,, 


चरकसंहिता 


विषय विषय पृष्ठ 
८४ आसर्वों के सामान्यगुण २०४ | चिकित्सा की सिद्धि में उपायभूत पर 
अध्याय विषय यु ०८०५ आदि गुण २१२ 
९६ आच्रयभद्ग॒काप्यीय अध्याय द्धा 
का लक्षण 

महर्षियों की समिति में रस द्वारा बाकि का 2205 श्१३ 

आहार ज्ञान की कथा २०% सिल्ता का पे 
भद्गकाप्य का मत-एक ही रस है. ,, |... 9 ही 
शाकुन्तेय ब्राह्मण का मत-दों रस है. ,, | संयोग का 9 9) 
पूर्णाक्ष दा गल्य का मत-तीन रस हैं विभाग का गा] 9) 
हिरण्याक्ष का मत-चार रस हैं ,, | परिमाण का ,, स्‍ 
कुमारशिरा भरद्याजका सत-पाँच रस हैं ,, | संस्कार का भ् 
वायोंबिद राजर्षि का मत-छह रस हें अभ्यास का ड़ 


टट। 
पर आदि गुणों के ज्ञान का प्रयोजन ,, 
द्रव्य के गुणों का रस में उपचार है ,, 
प्रकरण आदिके अनुसार शासत्रका अर्थ 


निमि वेदेह का मत-सात रस हैं न्‍ 
बडिश धामागव का मत-आठ रस हैं 
वाह्वीक भिषक काहझ्ायन का मत- 


असंख्य रंस हैं. 2 | जानना चाहिये 
भगवान्‌ आन्रेयका निणय सिद्धान्त २०६ | पांचभौतिक रस छह कैसे हो जाते हैं 
एक रस है इत्यादि पक्षों का खण्ड , 
परत निरी ? | जिस २ भूत की अधिकता से जिस 
रसों का अव्यक्त होना २०७ | रस की उलत्ति होती है अर 
अन्तिम काक्लायन के मत का खण्डन ,, | रसों की गति - २१५ 
द्रव्य का वर्णन » | रेसों के गुण कम )] 
क्‍ द्र्व्य २०८ | मधुररस के गुण कसम भर 
जलीय द्रव्य » | इसके अतियोग से हानि ग 
आग्नेय द्रव्य २०६ | अम्लरस के गुण कम हा 
वायब्य गम 9 इसके अतियोग से हानि | 
वन्य जप हैं 9 | लवणरस के गुण कम १५१६ 
: हे 2 । इसके अतियोग से हानि 2) 
द्रव्यों के कम का लक्षण के गुणकर्म 
दरल्यों के वी » | कठुरस के गुणकम न 
द्रव्यों के वीय 9 | इसके अतियोग से हानि 9 
द्रव्यों के अधिकरण » | तिक्तरस के गुणक्म २१७ 
काल का लक्षण _ »- | इसके अतियोग से हानि . -.- , 
कल क्रा,, 9 | कपायरस के गुणकर्म 2) 
० पक 9 | इसके अतियोग से हानि श्श्द 
वि न भेद २१० | विधिपू्वक प्रयुक्त षडूस का प्रयोजन, 
े हे 
तीन रस वाले २० ,, हे रसोपदेश द्वारा गुणसंग्रह किन 
का का जानना गा 
पाल २९ शिखा े 7) 
0 पल » | 'सोपदेश द्वारा सब द्वव्यों के न जान 
छह रसवाला १ ] 95 कम न 
रसानुरसकल्पना से अपरिसंख्येयत्र ,, | 2 दारा रसोंकी हीनमध्योत्कृष्टता २१६ 
उपसंहार - । २१२ | रसों के विषाक का निर्देश कं 
चिकित्सा में रस की कल्पनायें » | 'विराग्लल्वण रस का वात आदि का 
रसविकल्प तथा दोषविकल्प के. मोक्ष सुख से करना ही 
जानने का प्रयोजन » | कटठतिक्त कषाय रस का वात आदि के 


रस अनुरस का लक्षण के मोक्ष में रुकावट करना 9 


४ 
| 


विषय 


श्ष्ठ 

विपाकों के प्रथक्‌ २ गुण २२० 

द्रव्यों के गुण की विभिन्नता १ 
विपाक के लक्षण की अल्पमध्यो- 

त्कृष्टता जानना कर 

बीय के भेद ' 


बीय का लक्षण 

रस वीय आदि का परस्पर भिन्नता से 
ज्ञान के 

प्रभाव का लक्षण और उदाहरण २२१ 

द्रव्य रस आदि द्वारा कम करते हैं. .,, 

रस आदि का परस्पर स्वाभाविक बल ,, 


छहों रसों का विज्ञान पर 
सघुररस र्र्र 
अम्लरस 
लवणुरस ६2) 7) 
कटुरस १) १9 
तिक्तरस 99 9 
कषायरस 


| 
अग्निवेश की वेरोधिक आहार द्रव्य 
के लक्षण जानने की इच्छा पर 
भगवान्‌ आत्रेय का उपदेश र्ररे 
वरोधिक आहार के सयुक्तिक उदाहरण 
अहिताहार का लक्षण 
देश आदि से विरुद्ध भी आह्यर 
अहितकर 
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देश विरुद्ध का लक्षण २२५ 
कालविदद्ध,, १ 
अग्निविरुद्ध 99 9) 
मात्रा विरुद्ध ,, 
सात्यविरुद्ध,, कक 
वातादिविरुद्ध ,, हा 
संस्कारविरुद्ध, ,, रे 
* वीयविरुद्ध 99 58.35 नरक] 
कोष्ठविरुद्ध मर ) 
अवस्थाविरुद्ध,, 9) 
क्रमविरुद्ध 9) है 
परिहारविरुद्ध ,, हे 
उपचारविरुद्ध ,, पा 
पाकविरुद्ध ,, कर 
संयोगविरुद्ध ,, 7 
हृद्विर्द्ध » 9 
सम्पद्विरुद्ध 99 2] 
विधिविरुद्ध 


9) 9) 
विरुद्ध कब अहितकर नहीं होता 9) 
बिरुद्धान्नज व्याधियाँ २२६ 
विरुद्धान्नज रोगों का प्रतिकार . ५, 
अध्याय विषय : हक 


वतक आंदि विष्किर पक्षियों के गुण 


विषयानुक्रमणिका । 
विषय प्ष्ठ 
२७ अज्ञपानविधि अध्याय 
विधिविहित अन्नपान ग्राण है २२६ 
हिताहित ज्ञान के लिए अन्नपान कि 
विधि का कृत्स्नशः उपदेश रा 
आहार दह्व्यों का वगसंग्रह * 9 
शूकधान्यवर २२७ 
इनके सामान्य गुण न 
इनमें कोन श्रेष्ठ हैं श्स्द 
यवक आदि के गुण अवगुण 9 
षष्टिक धान्यों के गुण रे 
वरक आदि पर ट 
ब्रीहिधान्य 99 99 
पाठलू 99 99 
कोरवूष आदि हे ३] 
हस्तिश्यामाक आदि ,, 9 
जो 9 9 
बाँस के जो क ग 
गेहूँ 99 93 
नन्‍्दीमुखी आदि ,, 5 
शमी धान्यवर्ग २२६ 
स्ू ग्‌ 33 93 
उड़द 399 75 
राजमाष रे न 
कुल्त्थ न गे 
मोठ 99 939 
चलने मसूर आदि ,, ल्‍) 
तिलों 39 99 
विविध शिम्बिजातियों,, ४ 
99 है] 
अरहर ऊ 
काकाण्डोला और कौंच के गुण दर 
मांसवर्ग गे 
प्रसह पशु पक्षी २३० 
भूमिशय पशु हर 
अनूपदेश के पशु ; 
वारिशय 7 
अम्बुचारी 99 
जाग पशु 99 
लाव आदि विष्किर पश्ची गा 
वतंक आदि विष्किर ,, २३१ 
भतुद्‌ $ 
आठ मांसयोनि तथा उनके नामों का 
निर्वाचन 
प्रसह भूशय आनूप वारिशय और 
वारिचारी के सामान्य गुण 


अशॉरोग आदि में प्रसहमांस ् 
लाव आदि विष्किर प्रतुद तथा जांगल , 
पशुओं के सामान्य गुण 


4 


व्षिय पृष्ठ 

बकरे के माँस के गुण २३१ 

भेड़ के मांस के गुण र्श्र 

बकरे तथा भेड़ की योनि अनिश्चित 
है कुछ एक मांसों के ग॒णों के 
उपदेश का उपक्रम 

मोर के मांस के गुण 

ह्स 99 99 १5 

मु हे 

तीतर के मांस के गुण 

कपिज्लल ,, 

लावा 9) 93 

कबूतर 939 99 

तोते 99 99 

शशक 99 7) 

चटक 99 9) 

णए्ण 9... 9 

गोह 99 ] 

शल्लक ,; 99 

रोहूमछली,, .,, 

मछलियों के सामान्य गुण 

सूअर के मांस के गण 


कछुए 97 99 99 * 


गोमांस ,, 

भैंस के माँस के गण 
हँस आदि के अण्डों के गण 

बृ हण में माँस की प्रधानता 


१) 9 


शाकवगगे 
पाठा आदि के गुण के 
काकमाची ,, न 
राजक्षवकक ,, दर 
कालशाक ,, गे 
चाज्लरी ] 9 
पोई 33 23 
चौलाई 


मण्ड्कपर्णी आदि के गण 
सूप्यशाक तथा फञ्ञी आदि के गुण. २३४ 


शरण कचनार आदि के फूलों के गुण ,, 
ब्रगद आदि के पत्तों न 
गिलोय आदि के पत्तों 9 

आदि न 
लाज्लछी आदि तथा तिछ आदि 


१७ 

विषय 

तरूट आदि के गुण 
कुप्ठ॒द प्र 33 
कमख्बीज ,, 
मुझ्लातक ग् 
विदारीकन्द॒ ,, 
अग्लीकाकन्द .,, 
सरसों और पिण्डालु के गुण 
छत्नजाति पे 
फलबरो 

अंगूर के गुण 

खजूर ,, 


काठगुलरिया के गुण 


फालसा और महुए के गुण 


अम्बाड़े भर 
ताड़ तथा नारियछ ,, 
कमरख 
खट्टे फाल्से आदि ,, 
पके आहलबुखारे .,, 


पारावत 
गामग्भारीफल ५ 
खट्टे तूत हे 
द्क्ल 9) 
कैथ 9) 
बेलफल मर 
आम रु 
जामुन १) 
मीठे बेर हु 
सेव 


9) 
गाक्ञेकक आदि फलों ,, 
कटहल आदि ख् 


हरफारेवड़ी पर 
नीप आदि हे 
पा हे 
ज्््‌ 9 
आंवले: ५ 
बहेड़े 9 
अनार हु 
वृक्षाम्ल थ् 
इम्ली ओर अप्लवेतस ,, 
मावृजुज्ञ 9 
कचूर 9) 
नारंगी रे 


ब्रादाम आदि ,, 
पियाल 
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अजक्लीठ तथा शमीफल ,, 
करजफल .. ; 

अम्बाड़्ा आदि $, 
वातांक ; 39 
पर्कटकी फल दर 


आक्षकी फ् _ $,, 


चरकसंहिता 
विषय 


अनुपाकी फल के गुण 


पीपछ आदि के फर्लों ,, 
मिलावे के गुण 
हरितवर्ग 

जम्ब्रीर के गुण 

मूली के गुण 

तुलसी के गुण 
अजवाइन आदि के गुण 
गण्डीर आदि पे 
गन्धतृण हि 
खुरासानी अजवाइन ,, 
धनियाँ आदि ,, 


99 
गज्ञनक धर २३६ 


प्याज न्‍ 
लहंसन ] 
शुष्क हरितवर्ग का 
सयवर 

मद्यों के सामान्य ,, 
सुरा 9 
मदिरा हर 
जगल |) 
अरिष्ट है 
क्‍ '् 
पक्कश्स ् 
शीतरसिक 5 
गौड़ फ्र 
बहेड़े की मद्य 
सुरासव न 
मध्वासव रे 


मेरेय के २४० 


धातकी पुष्पासव॒ .,, 
मद्दीकासव तथा इक्लुससासव के गुण 


मधु | 


>मण्डयुक्त जो की सुरा भर 


मधूलिका 9) 


4 सोवरी और त॒ुधोदक रे 


अम्लका ओ्जिक 222 
नवीनमत्र क्र 


विधिवत मद्य के पीने के के शेर 


जलवर्ग : 

जल के एक प्रकार का होने पर भी 
. गुणमेद में कारण 

आन्तरिक्ष जल के प्राकृतिक गुण 

भहदीस्थ जल के ६ ५५ 


एन्द्र आदि जछू का रस 


एन्द्रजल «» - 
उत्तम जल के लक्षण 


| वर्षाऋतु में बरसा जल... 
: | शरद्‌ ऋतु में बरसा जल 


हेसन्त ऋतु में बरसा जल ५ २४२ 
शिशिर,, . ,, कु 
वसन्त 79 33 १ | 


नदियों के जलों के गुण 
वापी आदि के जलों के गुण भर 
अहितकारक जल 
पामुद्र सर 99 
डुग्घवरा 99 
गौ का दूध २४३ 
्ज 

न 22 99 
ऊंटनी ,, 

घोड़ी गदही आदि के दूध के गुण 
बकरी का दूध ३५ 
भेड़ 


डे १ 2॥ 
हथिनी ,, क्र 
स्त्री १5 9 
दही के गुण 
मनन्‍्दक, जातद्धि, सर तथा दही के 


99 पानी के गुण 45 
9 | पक 99 
2 | ताजा मक्खन - दर 
» | घी के गुण स्‍ 
» | पुरानाधी ब्द 
» | पीयूष आदि फे गुण २८४ 
9 | तक्रपिण्डक केगुण कप 
» | इक्षवर्गं 53 
ईख के चूसने तथा कोल्हू से निकाले 
2? | रंसकेगुण | 9 
? | वंशके से पौण्ड्रक श्ठ है... .#... 


गुड़ के गुण ०8 नर 95 
छुद्गुड़ आदि के गुण तथा उनकी < 


- अब्वस्ताप्रशस्तता , 

* | गुड़शकरा के गुण आर 
न्‍ मधुशकरा गुण पु 
सत्र शकराओं के गुण कक 


।मधु की जातियाँ . - भेद मत 
 माक्षिक आदि मधुजातियों के: वणभेद्‌ ,, 
मधु के सामान्य गुण... .: हर 
मधु की ऊष्णता से विरदता. ह> 
मध्वाम को कऊच्छसाध्यता ; 

| सु कीयोगवाहिता .- ... २४३ 
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पेया के गुण न 
मा 22520 39% 
मण्डपान केगुण 


रा व का रे ण पे स्द | 


«२6५३ ११९० कै 3+-+3++ 


पे गुड़तिंछ आदि से बने भक्त्यों ,, २४८ 


विबयानुक्रमाणका । < १ 
विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ | विषय पृष्ठ 
छाजपेया के गुण २४६ | उनके फलों के अनुसार गुण निर्देश २५० | अम्नि की दीसमि के लिये अन्न पान की 
लाजमण्ड के / | मजा तथा बसा आवश्यकता २१४ 
पिप्पछी आदि द्वारा संस्कृत छाजमण्ड | सोंठ के गण 9 | गुरु छाघव आदि का विचार जिनके 

रे के केश » | ताजी गीछी पिप्पली के गण » | लियेआवश्यक है और जिनके लिये नहीं ,, 

कुर्लाघ कर गा] बाय 9 2» | हिताहार करना चाहिये बा 

सौप्य आदि के स्विज्ञ भक्त्यों के गुणर४७ सैन्धवनमक के गण - ह दा स्वत 

र्ता >> 33 3१ 

अत आदि यूष की यथोत्तर गुरुतः ,, ऑंचलनम॒क हा » | अध्याय का उपसंहार ह 5 
2 । विडद् यक श८ विविधाजितपीतीय अध्याय 


शाल्िचावलों के सत्तृ न 


यवापूप आदि के गुण » | औद्धिनमक ,, 


धानासंशक भक्त्यों के ,, ». छानमक गा 
विरूढ़धाना आदि की गुरुता » | रामृद्रल॒बण गा 
फल मांस आदि से संस्केत मक्त्यों के गुण ,, |» ववण व 
वेशवार के यवक्षार रा 


सब क्षारों के सामान्य 


दूध आदि से बनाये पूड़ों 
के कर कारवी आदि 


33 
गौधूमिक मस्‍्त्यों के गुण »  » | *२ वर्गों में कहे गये भक्त्यों की देयोपा- जी करना मु 
गौधूमिक आदि भक्त्य संस्कार से रघु देयता » | शरीर और रोग अशितपीत आदि 
“हेते हैं » | च्याज्यमांस » |... उसन्न हा हें मर 

चिउड़े , | दवितकर मांस _ » | अभिवेश का प्र ले 
सूप्य भक्ष्यों के गुण न मांसरस के गण भगवान्‌ आत्रेय का उत्तर २५७ 
प्रदुपाक आदि भक्ष्यों के गुण » | किन्हें मांसरस सेवन करना चाहिये ,, | आहारोपयोग से अतिरिक्त अन्य भी 

भक््यों की संयोग संस्कार आदि द्वारा ,, | त्याज्य शाक २४२ रोग कारण हैं 9 

गुरुता लघुता | » | त्याज्यफल -_» | अहित आहार का सेवन करनेवाले 
विमदंक के युग » | हरित द्रव्यों की वरजनीयता न भी स्वस्थ क्यों रहते हैं 20 
रसाछा ,, » | मद्य आदि की , | आ्याधि को न सहनेवाले और सहले- 
गुड़युक्त दही के गुण । » .। अनुपान क्या होनों चाहिये हे वाले शरीरों के छक्षण 3 
पानकों रु ४ । दोषानुसारं अनुपान » | वातपित्तकफ स्थान की मभिन्नता से मिन्न 
रागषाडवों ,, ५...» अनुपान का कर्म दर रोगों को उत्न्न करते हैं. २५७ 
“आम वा आंवले की चटनियां “* २४६ | भोजन के पश्चात्‌ किन्हें जल न पीना ,, | रस आदि स्थानों में कुपित दोषों से 
चटनियों के गुण कम कहने का .नियम ,, चाहिये कर उत्न्न रोग रे 
शुक्त के गुण ” | उपसंहार २५३ | रसप्रदोषज रोग हर 
शुक्तासुत कन्द भादि के गुण 9 | अन्नपान में परीक्ष्य विषय » | रक्तदोषज रोग : कक 
शिण्डाकी आदि के ,, » | चरपरीक्षा . - » | मांसदोषज रोग रद . 
आहार योगिवर्ग » | शरीर के अवयवों की परीक्षा » | मेदोदोषज रोग 5 
 तिलतेल.. के गुण » | स्वभाव परीक्षा अस्थिदोषज रोग 

एएण्डतैल स्‍ ,» | पाठ परीक्षा 

सरसों के तेल ,, » | क्रिया परीक्षा 

चिरौंजी के तेल | » | लि६५ड्ड परीक्षा 

अलसी का तेल » | प्रमाण परीक्षा 
कुसुम्म का तेल » | संस्कार परीक्षा 


| मात्रा परीक्षा 


हितकर अद्वचितपीत आदि का फल २५५ 

आहार का परिणाम रे 

किट्ठ का कार्य हा 

आहदररस का कार्य २५६ 

रस और मल का धातुसाम्य करना 

रस और किट्ट का निमित्ततः क्षीण वा 
बुद्ध प्रसादाख्य घात॒ और मल की 
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५५ । चरकसंहिता 

. विषय विषय पु 
रसज विकारों की चिकित्सा २५८ | आयुवंदका अथववेदमें अन्तर्भाव २६६ 
रक्तज विकारों की चिकित्सा ५ | आयु का छक्षण और पर्याय ८ 
मांसज विकारों की चिकित्सा » | आयुवंद का लक्षण ५८ स्‍ 
मेदोज विकारों की चिकित्सा २५६ | सुखआयु असुख आयु का लक्षण .. ;, 
अस्थिज बिकारों की चिकित्सा » | हित आयु अहित आयु का लक्षण. ,, 
मजज तथा शुक्रजविकारों की चिकित्सा,, | प्रमाण अग्रमाण द्वारा आयुज्ञान २६७ 


इन्द्रियज विकारों की चिकित्सा भर 
स्नाय्वादिक विकारों की चिकित्सा ,, 


आयुवेद का प्रयोजन ५-८ के 
आयुवंद की नित्यता न 


सलज विकारों की चिकित्सा 9 | आयुवेद के अंग रष्ष्८ 
कोष्ठाश्रित दोष किस प्रकार शाखाओं किन्हें आयुवेदाध्ययन करना चाहिये२६९ 

में जाते हैं » | शास्त्र आदि सम्बन्धी ८ प्रश्न २७० 
दोषों का शाखाओं से कोष्ठ में आना ,, | आयुर्वेद के पर्याग् रे 
सुखार्थी को उपदेश २६० |-तन्त्र का विषय ने 
अध्याय के विषय ५४०» | तन्‍त्र के स्थान न 

२६ दशप्राणायत्तनीय अध्याय | स्थानों के अध्याय क 
१० प्राणयतन - २६० | स्थानाथ का निर्देश कर 
प्राणामिसर का लक्षण २६१ | अध्यायों के नाम न 
चिकित्सकों के दो प्रकार » | विषय के अनुसार चार २ अध्यायों के 
प्राणामिसर की पहिचान 9; वंगों के नाम तथादो संग्रहाध्याय 
सूत्रस्थान के विषयों का संग्रह २६२ | एलोकस्थान का निवंचन २७१ 
रोगामिसर की पहिचान 9 | निदानस्थान के ८ अध्याय 


विमानस्थान के ८ ,, 
शारीरस्थान के ८. ,, 
इन्द्रियस्थान के १२,, 
चिकित्सास्थान के ३० अध्याय 
कल्पस्थान के १२ 
सिद्धिस्थान के 


रोगाभिसर चिकित्सकों का त्याग करना 
चाहिये 
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कौनसा चिकित्सक प्रशस्त है. _ २६३ 
अध्याय के विषय 

३० अथ दह्ममहामूलीय अध्याय 

हृदय में दस शिरायें सम्बद्ध हैं. २६३ 


9 


हृदय के पर्याय. » | अध्यायाथथ का निर्देश ् 
.. हृदयाश्रित भाव | 9 प्रश्न का लक्षण हम 
हृदय की स्तुति ५ * » | प्रश्नाथ का छक्षण 
का दस महा० धमनियाँ. २६४ | तन्त्रस्थान अध्याय शब्दों की निरुक्ति२3२ 
ज का वणन परावरपरीक्षा के लिये आठ प्रश्न करना 
ओजोवहाओं का नाम ही महाफला है सदाचारी से विग्रह न करना नह) 
.. महाफ़ला की निरुक्ति अश परन्तु अभिमानी पुरुष को नीचा * 
: घवनी सतोत सिरा शब्दों का निव्चन २६४ |, दिखाये _ का 
इृदय आदि की रक्षा में उपाय 9 | सत्पुरुषों की प्रशंसा... डे 
प्राणावधन आदियों में एक २ की... | अज्ञ पुरुषों की निन्‍्दा 
.... सर्वोत्कष्टता . 3५ | अज्ञत्याज्य तथा श्रेष्ठ चिकित्सक सेव्य. हैं 
- आयुवंदज्ञ का लक्षण ; 


 अजान में दुःख और विज्ञान में सुख है 
शात्र का राम 


'अध्यायविषय न्‍ 
चनस्थान का प्रयोजन ४ 


शास्त्र का वाक्यदा/वाक्याथशःअर्था: 
वयवरः क४ जाने का अभिग्राय 
“सम्बन्धी 
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सं 3398 
२७४ 


+ रक्तपित्त की सम्प्रात्ति 


9) 


विषय... पृष्ठ 


निदान स्थानों" 
ज्वर निदान 
पयाय द्वारा हेतु का क्षण ”. रछप 
त्रिविध रोगहेतु 
त्रिविध और द्विविध रोग २.६ 


व्याधि के पर्याय तथा उसके द्वारा लक्षण 
रोग के ज्ञानसाधन 
निदान का छक्षण की 


पूबरूप का छक्षण २७७ 
छिज्ञ का लक्षण | 
छिद्ठ के पर्याय | गन 
उपशय का छक्षण ' ५ 
सम्प्राप्ति का छक्षण ६ र्ष्८ 


सम्प्राप्तेक भेद और उनके छक्षेणँ.,, 
निदानपश्चक के वणन का उपसंहार २७६ 
निदानस्थान में वक्तव्यरोग- तथा उनके 
चिकित्सासून्र कहने की प्रतिज्ञा .,, 
ज्वर को सब से पूव कहने में हेतु... 
ज्वर के आठ कारण रे 
निदान आदि द्वारा ज्वर के उपदेश 


की प्रतिज्ञा ; कर 
वातज्वर का निदान ख्े 
वातज्वर के लक्षण . र्८० 
पित्तज्बर का निदान है 
पित्तज्वर की सम्प्राप्ति 8 न 


पित्तज्वर के लक्षण हे 
कफज्वर का निदान... _र८!१ 
कफज्वर की सम्प्रासि न्‍ 


कफज्वर के लक्षण . हल 
इन्द्रज वा सान्निपातिक ज्वर कम 
आगन्तु ज्वर आल 


ज्वर के भेद रत 
ज्वरकेपूवरप /  -« ) 
ज्वर का वणन र८३े 
ज़्व्का चिकित्सा सूत्र... ,, 


| जीणज्वर में घी की प्रशस्तता_+ £ 


घी की प्रशंसा 
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२ रक्तपित्तनिदान 
रक्तपित्त का निदान . : 


3 


४ 


कलर &82::553 


22222 


विषय पूछ 
पित्त की किस कारण रक्तापंत्त संज्ञा हो 
जाती है श्द्४ 
रक्तपित्त के पू्रूप 2 
रक्तपित्त के उपद्रव 
रक्तपित्त के दो मार्ग 


मांगभेद से साध्यासाध्यता 5) 
रक्तपित्त की पुरोत्मत्ति 5 कह) 
चिकित्सासूत्र 


29 
ऊध्वग रक्तपित्त क्यों साध्य है. २८६ 

अधोग रक्तपित्त की याप्यता में हेतु उमय- 
मार्गगत रक्तपित्त की असाध्यता में हेतु ,, 
साध्यरोग भी क्यों असाध्य होते हैं. ,, 
रक्तपित्त की साध्यासाध्यता र््‌८७ 
अध्याय का विषय 55 

(5 ह 
दे गुल्मनदान 

श्द७ 
श्प्द् 


पाँच गुल्म 
अभिवेश का प्रश्न 
आत्रेय का उत्तर 
वातगुल्मनिदान 
वातगुल्म सम्प्राप्त 
< 399 (| के रूप 
पित्तगुल्म का निदान .. रद& 
पित्तगुल्म की सम्प्राप्ति और लिंग 
कफगुल्म का निदान 
कफ गुल्म की सम्प्राप्ति और रूप २६० 
सान्निपातिक निचयगुल्म 
रक्तगुल्म 
'क्तगुल्म के निदानसम्प्रासि 
. ओर लरुक्षण 2] 
गुल्मों के पूर्वरूप २६१ 
मा गुल्मों में वात की अवश्यम्माविता ,, 
ु 2 प्‌ ह; 
' अध्याय विषय 8) "० 
४ प्रमेहनिदान घट 
त्रिदोष कोप से २० प्रमेह होते हैं. २६१ 
निदान आदि विशेषों से बिकार का 


होना वा न होना आदि 
कफ़ज प्रमेहों का निदान 


कफज प्रमेहों का दोष 
..कफ़ज प्रमेहों का दृष्य 


33 


23 
2 


.._ कफज १० प्रमेहों के नाम 
ह् हे 


सिकतामेह का लक्षण 


_पित्तप्रमेह सम्प्रातति... 


| कौन नीरोग रहता है 


। कुष्ट की मेदसंख्याय....... पाँच उन्‍्माक 
| सप्तविधि कुष्ठ के उपदेश को प्रतिज्ञा उन्माद का निद 
/» | सात कुष्ठों के नाम ् हे 


विषयानुक्रमणिका । 
व्षिय 
उदकमेह का छक्षण २६३ 
इक्षुवालिकारसमेह का लक्षण 
सान्द्रभेह का लक्षण गा] 
सान्द्रप्रसादमेह का लक्षण पं 
शुक्लमेह का लक्षण 
शुक्रमेह का लक्षण 
शीतमेह का लक्षण 


शनेमह का लक्षण 
आहालमेह का रक्षण 
पित्तप्रमेह निदान 


पित्तज ६ प्रमेहों के नाम 
पित्त प्रमेहों की याप्यता 
घधारमेह के लक्षण 
कालमेह के लक्षण 
नीलमेह के लक्षण 
रक्तमेह के लक्षण 
मज्विष्ठामेह के लक्षण 
दारिद्रमेह के लक्षण 
वातप्रमेह का निदान 
वातप्रमेह की सम्प्रास्ति.... 
वातप्रमेह की असाध्यता 
वातज ४ प्रमेहों के नाम 
वसामेह के लक्षण 
मजामेह के लक्षण- 
हंस्तिमेह् के लक्षण 
मधुमेह के लक्षण -. 
प्रमेहों के पूवरूप 

प्रमेहों के उपद्रव 
चिकित्सानिदेश 


सहसा किन्हें प्रमेह आक्रान्त करता है 


२६६ 
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२६६ 


अध्याय विषय 
४ कुष्ठ निदान 
कुष्ठ के दोष दृष्य 
समान प्रकृति कुछ्ों के होने पर भी 
. आश्रय आदि सेद से वेदना 
आदि में भेद होता है 


| साहस से शोषोत्पत्ति का वर्णन 
* साहसिक क्षय की सम्प्रासि के 


शोष कौ पा कोन 


विषय 
सब कुष्ठों का निदान 
सब कुष्ठों का पूबरूप 
कापाछ कुष्ठ का लक्षण 
उदुम्बंर कुष्ठ का लक्षण 
मण्डल कुष्ठ का लक्षण 
ऋष्यजिह्न कुष्ठ का लक्षण 
पुण्डरीक कुष्ठ का लक्षण 
सिध्म कुष्ठ का लक्षण 
काकणक कुष्ठ का लक्षण 
इनकी साध्यासाध्यता 
साध्य कुष्ठों की उपेक्षा से क्या... 

हानि होती हे ँ] 
कुष्ठ के उपद्रव 
रोग की प्रारम्म से ही उपेक्षा न 

करनी चाहिये... 
अध्यायविषय 

६ शोषनिदान ४. # है 

शोष के चार कारण रू , 
३०० 


93 
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साहसिक क्षय के रूप ८ 
साहसकम के त्याग का उपदेश . 2 
सन्धारण से शोषोलत्ति का वणन ,, | 
सन्धारणज शोष की सम्प्रत्ति ३०१ 
सन्धारणज शोष के रूप > 
शरीर की रक्षा का उपदेश ्ः 
क्षय से शोषोत्पत्ति का वर्णन रे 
रसक्षय से शोषोत्पत्ति . ३०२ 
वीयक्षय से शोषोत्ति.._ 
वीयरक्षा का उपदेश रे 
विषमाशन से शोषोत्पत्ति का वणन 
विषमाशन न करने का उपदेश 
शोष के राजयक्ष्मा नाम में हेतु 
शोष के पूवरूप से 2 
यक्ष्मा के ११ रूप " 
शोष की साध्यासाध्यता वा 


१४ 
विषय 
उन्माद के पूवरूप ४०४ 
वातोन्माद के छिज्ल द फ 
पित्तोन्माद के छिक्ल न 
कफोन्माद के छिज्क ३०५ 
सान्निपातिकोन्माद तथा उसकी 

असाध्यता 7] 
चिकित्सासूत्र 
आगजन्तु उन्माद 9 
आगतन्तु उन्माद के पूर्वरूप ] 

उन्मादोतादक भूतों की उन्‍्माद 

करने की चेष्टाएँ फ 
भूतोन्माद के रूप ३०६ 
देव आदि के आघातकाल ञ् 
भूतों का उन्मादोत्पादन में 

 त्रिविध प्रयोजन 9) 


इनकी साध्यासाध्यता ऊ 
साध्यभूतोन्माद के साधनोपाय - ३०७ 
उन्माद के दो भेद और उनका 
परस्पर अनुबन्ध्यानुबन्धभाव ,, 
दोनों के हेतुमिश्रण होने पर पूचरूष 
लक्षण तथा साध्यासाध्यत्व निश्चय _ ,, 
भूतोन्माद में अपना दोष होता है ,, 


अध्याय का विषय 53275) 
८ अपस्मारनिदान 
चार अपस्मार _ ३०७ 
अपस्मार का निदान और सम्प्राप्ति ,, 
अपस्मार का स्वरूप रे 
अपस्मार के पूवरूप ३०८ 
वातापस्मार के लक्षण डक 
पित्ताप्स्मार कं हा 


कफापस्मार के लक्षण. . 
सान्निपातिक अपस्मार और इनकी 
असाध्यता - 

आगन्तु अनुबन्ध की कादाचित्कता 


और उसके लक्षणों का निर्देश ,, 
अपस्मार का चिकित्स[सूत्र 059: 
आर्ठों रोगों की. प्रागुत्पत्ति रा ३०६ 
अपह्मार के मेद तथा सूत्र . 
का श्छोकों द्वारा पुनःकथन ,, 
एक रोग अन्य रोग का निदालाथकर 
री होता हे । ः 99 
* रोग की एकाथकारिता और/ 
उभयाथकारिता हे 


. रोगसंकर का देतु और उनकी... 
न हु जा  च2- आ 


(कल रह शरीर के उपकारक हैं ,, 


चरकसंहिता 
विषय ल्‍ विषय घ््ठु 
विशुद्धाविशुद्ध प्रयोग के लक्षण ३०६ | करण शेश्५्‌ 
रोग हेत लक्षण तथा उपशम का सोदा- | संयोग ये 
हरण विशेष विचार ३१० | राशि ३१६ 
साध्यासाध्य के भेद और उनके छक्षण ,, | देश छः 
व्याधि की अवस्थाविशेष को काल न 9 
जानना और उनका छाम » । उपयोग संस्था 9 
रोग और छक्षण में सेद ३११ | उपयोक्ता 9 
विकार और प्रकृति का अपने इनके श्ञान का फल » 
हेतु का वशगामी होना 5 | दिततम आहारविधिविधान ३१७ 
निदानस्थान के विषय » | उष्णभोजन के गुण कि 
विमानस्थान_... | स्निग्धभोजन के गुण 9) 
१ रसबिमान मात्रावान्‌ भोजन के गुण 9 
रस आदि के मानज्ञान का प्रयोजन ३१२ | जीण पर भोजन के गुण 9 

बीयाविरुद्धभोजन के गुण 


सम्यगुपयुज्यमान रसों का शरीर को 
स्वस्थ रखना 

मिथ्या उपयुक्त करने से दोष का 
प्रकुपित होना हे 


9) 
इष्टदेश में बैठकर भोजन खाने के गुण ३१८ 
अतिशीघ्र भोजन न खाने के गुण. ,,. 
अतिधीमे भोजन न करने के गुण... ,, 
बातचीत हँसना आदि न करते हुए 
तन्‍्मना होकर भोजन करने के गुण ,, 
विवेचना करके भोजन करने के गुण ,, 
रस आदि ज्ञाता बेद्य की प्रशंसा .. ,, 
अध्याय के विषय. 32:60 5 
२ त्रिविधकुक्षीय विमान 
कुक्षि में त्रेविध अवकाशांश स्थापन ३१६ 
आहार के श्रेष्ठ फल के पाने में 
केबल मात्रा कारण नहीं कर 


आहार की राशि के प्रकारभेद 70) 
मात्रा में खाये गये आहार के लक्षण ,, 


त रोगकारक हैं व 

ग्ैन रस किस दोष को प्रकुपित 
वा शान्त करते हैं ३१३ 

रस और दोष के सन्निपात में व्यवस्था ,, 


अनेकरस द्रव्य तथा अनेक दोषात्मक 
विकारों में द्रव्य विकार प्रभाव 


के तत्त्व को केसे जाने ऋ 
द्रव्यप्रभाव १9 
तैल की सयुक्तिक वातशामकता . ,, 
घी की सयुक्तिक पित्तशामकता ] 
मधु की सयुक्तिक कफशामकंता - 


प्र 


मूत आहार द्रव्य को भरपेट खाकर 


प्रिपली आदि तीन द्र॒व्यों के अतिमात्रा पीछे 

में सेवन का निषेघ ३१४ 2 के 
पिप्पछी के गुण और अतिमात्रा में हि ला 2९ 

सेवन का निषेध ग चिका लक्षण 
क्षार के गुण और अतिमात्रा में (अडसक के का लक्षण 

सेवन का निषेध ५ ५ 

अलसक का लक्षण २२१ 

लवण के गुण और अतिमात्रा ऑमविष का लक्षण थे 

में सेवन का निषेध हे पा की असाध्यता ५. 7] 
इस साल््य से क्रमश; हटना चाहिए. ,, | अल्सक का चिकित्सासूत्र छ | ; 
सात्म्य का लक्षण ४ ३१५४ | विसृचिका का चिकित्सासूत्र 22252 


सात्य के भेद ग 
आहारविधिविशेषायतन 9) 
प्रकृति (है निकट १) 


आमदोषों का साधारण चिकित्सासूत्र 


; आमदोषज विकारों की शान्ति. ,, 


अमात्रा के मेद और उनसे हानि ,,. . 


किक पड कक 28 के >कड च१६: ६०५८ 7587 


20 5 | 


संबंबिकारों में सामान्य चिकित्साक्रम -,, . 


है] 
विषयानुक्रमणिका । हि 


बिषय॑ पृष्ठ | विषय पृष्ठ | विषय पृन्न 
आमदोष के हटने पर पश्चात्कम ३२१ | अग्निवेश का प्रश्न-आयु नियतकाल प्राणपरीक्ष्य ३३२ 
अम्निवेश का प्रश्न-आहार कहाँ ब्रा अनियतंकाल है ३२७ । हस्तपरीक्षय न्‍ 
पचता है ४ | “गवान्‌ का उत्तर 9 | अनुमानशेय भाव 
पुनवंसु का उत्तर ३२२ | देव और पौरुष का छक्षण » » | आप्तोपदेश आदि तीनों प्रमाणों से 
भआमाशय का स्थाननिद्देश कर्म जिविध है (7 »। रोग परीक्षा करके कार्य का 
आहार पचकर सर्वशरीर में जाता है * ये कम ही नियत एवं अनियत निश्चय करना चाहिये... ३३३ 
$अध्यायविषय हक ५....>आयु के कारण हैं » | अध्यायोक्त विषय. - पड, 
/ ३ जनपदोदूध्यंसनीय विमान | नियतानियत आयु में अपर हेतु. ३२८ ५ ज्ोतोविमान 
| जनपदोदृध्वंस से पूच ही औषधि 'पमेयेतानियत आयु का साधक... ! | खोतों का वर्णन .३३३ 
उखाड़ रखनी चाहिये श्र रे फ्तोक लत की मद 


अभिवेश का प्रश्न-प्रकृति आदि के भिन्न 


काल्मृत्यु, अकाछमृद्भु संबंधी विचार ,, | प्राणवह स्त्रोतों के मूल, दुष्टि क्षण ३३४ 
का अन्य ती ही ह, अग्निवेश का प्रश्न-ज्वर के रोगी उदक वह खोतों के मूल, दुष्टिलक्षण ,, 
आज्रेय का उत्तर ३२३ को प्रायः गर्म जछ पीने को केश र जि 
अनारोग्यकर वात के लक्षण 3 देते हैं रै२६ | वह » 22 2 

9 कु है । लि 2 मेदोबह हू गे 
99 देश है] 95 | नं गरम जल ने देना चाहिये ?? । मज्जाव डे फ 
» | रोगों की निदान विपरीत औषध शव 7 बह 
। 33 
इनसे विपरीत हित होते हैं 9 भी करनी होती है » | इनके दुष्टिलक्षणों के निर्देश भर 
जनपदोदध्वंस में ओषध से बचा अपतरपण के मेद » | मूत्रवह खोतों के मूल, दुष्टि लकक्षण..*,, 
जा सकता है » | लंघन की प्रयोगावस्था < 9 | पुरीषवह ख्रोतों के मूल ,, हा 
विग्युण देश काल आदि में कोन लंघनपाचन की ,, 2 | स्वेदवह ,, $ 
किससे प्रधान हे रै९४ | दोषावसेचन की ,, » | शरीर धात्ववकाशों के नाम 
लघुता का छक्षण कैसे जाने ” | किनकी चिकित्सा न करनी चाहिये ,, | धाठुखोत आदियों के दूषक श 
दे लि बचते है ,, | जाज्नलदेश का लक्षण . » | प्राणवह खोतों के कोंप के कारण ३३६ 
५ ॥ १9 अनूपदे' श उदकवहलोतोदुष्टि ष्टिके 
आयु का परिपालन करनेवाली भेषज ,, झउहरीकत पा हज हर अन्नवद्द ,, ४ रे रे 
अभ्निवेश का प्रभन-किस कारण ._.. | कौन कर्म न करना चाहिये » | रसवह ,, के क् 
बायु आदि विशुण होते हैं... , | अध्याय विषय रक्तवह ख्तोतोदुष्टि के हेतु 
आत्रेय का उत्तर-अधम के कारण. , | ४ त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीय विमान मांसवह  ,, हा , 
शस्त्र से उत्पन्न जनपदोदुध्वंस का रोगविशेषनविज्ञान के तीत...प्रकार- ३३० | मेदोवह  ,, जे कु 
भी अधम ही कारण है ३२५ | आसोपदेश ,..” अस्थिवह ,, 
रक्षोगण आदि से मृत्यु का कारण प्रत्यक्ष का लक्षण ७०” .- २३१ | 'मज्जवह लोतोदुष्टि के हद 
भी अधम है 9 | अनुमान का लक्षण 90 अल ह | 
अभिशापज जनपदोद्ध्वंस का भी इन तीनों प्रमाणों से परीक्षा करके मूनवह 5४ अं 
अधघम ही कारण है 99 निणय करना चाहिये . ता) पुरीषवह 9) है] ० 
. * पुराकाल में भी अधम के बिना आप्तोपदेश से ज्ञान तदनन्तर स्वेदवह/ जल 
अशुमोतत्ति नहीं हुई शक प्रत्यक्ष अनुमान से परीक्षा . ,, | लोतों का प्रदूषक- आहार विहार _ 
सत्ययुग के आदि में पूणध्म तथा आप्तोपदेश से शेय » | .जोतोदुष्टि के समान्यलक्षण 
आयु अमित थी » | प्रत्यक्ष द्वारा शेय ः 
. तदनन्तर चतुयुग में क्रमशः धरम ओज्न परीक्षय । ५ 
और आयु का हास ३२६ | चह्लुःपरीक्षय कप 3). 


. आयु के हास का नियम _ # | रस की अनुमान ढावरा परीक्षा करे 


१६ 
विषय प्ठठ 
. ६ रोगानीक विसान 
जा व आदि भेद से रोग समूह सेद३३७ 
गो की संस्वेयता और असंख्ये- 


« यता में युक्ति श्रे८ 
“रोगों की अपरिसंस्येयता और दोषों 
की परिसंख्येयता हम 
सॉनसदोष ओर उनके विकार ३३६ 
*शारीरदोष और उनके विकार ,, 


*दोनों प्रकार के दोषों के प्रकोप हेतु ,, 
“विकारों की कादाचित्क अनुबन्धता ,, 
रजतम को नियतानुबन्धता ३४० 
शारीरदोषों का संन्निपात वा संसग,, 

*अनुवन्ध्य और अनुवन्ध का छक्षण ,; 
अनुबन्ध्यानुबन्ध भेद से दोषभेद. ;,, 
बलभेद से जाठराग्नि के चार 

भेद और उनके छक्षण $ 
दोषभेद से वलक्ृकत अग्निभेद 5 
प्रकृति संज्ञा का विचार ३४१ 
चार अनुप्रणिधान 
वातल आदि विविध प्रकृति के 

पुरुष सदा रोगी हैं ३४२ 
वातल पुरुष में वात का प्रकोप 

पित्तल पुरुष में पित्त का प्रकोप 


तथा चिकित्सा 9 
श्लेष्सल पुरुष में कफ का प्रकोप 
तथा चिकित्सा मु] 
अध्यायोक्तविषय अर 
- व्याधितरूपीय विमान 
कर व्याधितरूप हैं ३४३ 
को गुरुता और लघुता में धोखा 
खानेवाले चिकित्सा में भी 
धोखा खा जाते हैं ३४४ 
क्मियों के भेद. * ) 
. मलज कृमियों का निदान आदि ;, 
आज 9, 9 ह 99 
ध् कफ़ज 2 / / 29) ४ 33 
_... पुरापज पु 
सब कृमियों की सामान्य चिकित्सा २४६ 
अवकषण ,. ५ 93 


हे - प्रकृतिवियात 
० .. इमिनिदानोक्तमावोंका सेवन न करना ,, 


9) 
३४७ 


हे ऊ 95 
- संशय का लक्षण 8 8 


| विषय 
हेतुवजन में प्रयत्न करना चाहिये ३४८ / प्रयोजन का लक्षण 
कमिचिकित्सा का श्छोक में संग्रह ३४६ | सव्यमिचार का लक्षण 


सब विकारों का भी कृमिनिर्दिष्ट 4 जिज्ञासा का छक्षण 
चिकित्सा क्रम है ५्‌० । व्यवसाय का रक्षण 
अध्यायोक्तविषय न 9 । अथप्रापति का लक्षण 
८ रोगभिषग्जितोय विम्राज | सम्भव का छक्षण 
शास्त्र परीक्षा ३४० | अनुयोज्य का रक्षण 
आचायपरीक्षा ३५१ ॥ अननुयोज्य का लक्षण 
शिष्य को उपदेश 9 । अनुयोग का लक्षण 
जञानइद्धि के उपाय » | अत्यनुयोग का लक्षण 
अध्ययनविधि » | "क्यिदोष 
अध्यापनविधि १५२ | न्यून 
5238 » | अनेक का जेकेम 
शिष्योपनयन विधि न अवार्यक 
९ ॥ 
शिष्य को आचाय का उपदेश ३४३ | ले का 
सस्माषाविधि ३४४ | परुद्ध तथा उसके भेद 
तह्विद्यसम्भाषा की प्रशसा ३५५ । हेठ > उसके दो भेद 
सन्धायसम्भाषाविधि न ॥ नावजल 
विगद्यसम्माषाविधि नह कर 
प्रतिवादी के तीन भेद 9. मा न्यच्छछ 
परिषत्‌ के भेद ३५६ । सा भेद 
प्रतिवादी वा परिषद्भेदसे अल्पभेद्‌ ३५७ | +करणसम अह्देतु के लक्षण 
वादमर्यांदा रक्षर: 9 |  शयसम अहेतु के लक्षण 
वादमाग के ज्ञान के लिये शेय पद. ,, अपपका 5 कक गण 
5 ट्द है 
कम 3 उपाल्म्भ के लक्षण 
तिदपना ? |. परिहार के लक्षण 
हे ] ? | प्रतिशाहानि के लक्षण 
का नि & 2 | अभ्यनुज्ञा के लक्षण 
हा 2 | हेत्वन्तर के लक्षण 
नल रै*३ | अर्थान्तर के लक्षण... 
सदस्सि -2? +निग्रहस्थान ओर उसके मेद 
2 | चिकित्सक को आयुवंद में ही वाद 
कक मद ? |. करना चाहिए 
न दाम 2 वाद में किस प्रकार बोलना चाहिये 
के अधिक तिदान्त » | वेद्यों के लिये ज्ञातव्य कुछ प्रकरण 
कु पति 2 | कारण का लक्षण. 
जल ३० | करण का छक्षण . : 
99 ९ है न्क 
शब्द के चार भेद, उनके उदाहरण ,, | ऊीययोनि का छक्षण 
यत्यक्ष का छक्षण 02200 
अनुमान का दक्षण ८ 2 | कायफ़ल का रक्षण 
"| ऐतिहा का लक्षण... |. » | अनुवन्ध का छक्षण 
: औपम्य का लक्षण* .._., | देश का लक्षण 


काल का लक्षण... 


३६६ 
३६७ 


विषय पृष्ठ 
प्रच्ृत्ति का लक्षण रेष्८ 
उपाय का लक्षण 

इन दस परीक्ष्यों की परीक्षा के बाद 


काय में प्रवृत्त होना चाहिये. ,, 
संशोधनों का प्रयोग करने में परीक्षा 

आदि विषयक प्रश्न रत 
मोहनेच्छु के उत्तर का प्रकार 
यदि मुग्ध करने की इच्छा न हो 

तो उत्तर देने का प्रकार 
परीक्षा के भेद 
चिकित्सक आदि में परीक्ष्य १० 


. भावों का दिखाना तप 
कारण की एरीक्षा हर 
करण की परीक्षा ३७० 
कार्ययोनि की परीक्षा सर 

५७ 
काय की परीक्षा गा 
. कायफल की परीक्षा ३७१ 
... अनुबन्ध 2; 
देश के दो भेद पर 

' भूमि परीक्षा ' ग 
आतुर परीक्षा क प्रयोजन नो 


बल० प्रमाणज्ञान के लिये परीक्षा ..,, 
प्रकृति द्वारा परीक्षा 


, कफप्रकृति के छक्षण _ ् 


- वात प्रकृति के लक्षण 


_ अस्थिसार पुरुष के लक्षण 


पित्त प्रकृति के लक्षण 

३७३ 
-इन्‍्ह् प्रकृति तथा समंधात॒ के 'छक्षण .., 
विक्वति द्वारा परीक्षा 
'सार द्वारा परीक्षा 


त्वक्सार पुरुष के लक्षण 

रक्तसार पुरुष के|लक्षण 
मांससार पुरुष के लक्षण 
मेदं।सार पुरुष के लक्षण 


- मज्जःसार पुरुष के लक्षण - 
शुक्रसार पुरुष के लक्षण 
सत्त्वसार पुरुष के छक्षण . 
सब सारयुक्त पुरुष के लक्ष० हा 


असार पुरुषों के छक्षणों का निर्देश ,, 
: मध्यसार पुरुषों के लक्षणोंका निदेश ,, 
३७५ 
_ संहननद्वारा.प्रीक्षा . , 
 अमाण द्वारा परीक्षा के 


सार द्वारा परीक्षा का प्रयोजन - 


द्वारा परीक्षा 


विषयालनुक्रमणिका । 


विषय परच्ठ 
स॒त्त्व द्वारा परीक्षा ३७६ 
आहारशक्ति द्वारा परीक्षा क्र 
व्यायामशक्ति द्वारा परीक्षा ; 
व॒य द्वारा परीक्षा ३७७ 


वय के भेद उनके लक्षण 
प्रकृति आदि के बल को प्रवर 
मध्य अवरभेद में बाँटना 42) 
विकृृति के बल से दोषबल का 
अनुमान करें श्र 
ओषधध को तीक्ण आदि तीन भागों 
में विभक्त कर यथादोष प्रयोग 
करने का उपदेश 
आयु के प्रमाण ज्ञान के लिये निर्देश ,, 
काल के विभाग 
ऋतु के भेद से कालविभाग 
किन ऋतुओं में वमन आदि कराने 
: चाहिये किन में नहीं 
इसका हेतु 
आत्ययिक कम में अपवाद और 
तब संशोधन के ग्रयोग की विधि , 


श्ज्८ 


939 


23 


आतुर की अवस्थाओं में भी काछा 
* काल संज्ञा होती है 


इंसकी परीक्षा पटल 

प्रवृत्ति को परीक्षा ८ जे 

उपाय की परीक्षा के 

परीक्षा का. प्रयोजन 

बमन द्रव्य तथा उनकी कल्पना 
की संक्षिप्त विधि . 

विरेचन द्रव्य तथा उनकी कल्पना 
की संक्षिप्त विधि हा 

रससेद से आस्थापनस्कन्ध रे 

कहने में हेतु 


रेट० 


-आस्थापनोपयोगी मधुरस्कन्ध॑ रे८ 


आस्थापनोपयोगी अम्लस्कन्ध हि 
आस्थापनोपयोगी लवणस्कन्ध 
आस्थापनोपयोगी कट॒स्कन्ध॒ रा 
आस्थापनोपयोगी तिक्तस्कन्ध॒ _ / ,, 
आस्थापनोपयोगी कषायस्क्रन्ध 
बुद्धिमान पुरुष ऊहापीह द्वारा इनमें 
कमी वा बढ़ती कर सकता है हे 
अनुवासन द्रव्य 


योनिभेद से स्नेह के दो प्रकां:र ,,. 


बिघय हि 
शिरोविरेचन द्रव्य के सात प्रकार ३८५ 
अध्यायोक्तविषय ; 
विम्मानस्थान की प्रशंसा - 
विमान की निरुक्ति 
शारीरस्थान 

१ कतिधापुरुषीय शारीर 
अग्निवेश के पुरुषसम्बन्धी २३ प्रश्न ३८७ 
पुनवसु के' उत्तर 
प्रथम प्रश्न-धातुभेद से पुरुष कितने 

प्रकार का है--का उत्तर 

मन का लक्षण 
मन के गुण 
मन के विष्रय 
मन के कम 
ज्ञान का क्रम 
इन्द्रियों का स्वरूप 
कमन्द्रियाँ 


अर. 


रे८& 


कमेन्द्रियों के कम 
 महामूत और उनके गुण 


महामभूतों के लिझ्ग ः 

इन लिज्ञों का स्पश नेन्द्रिय द्वारा ज्ञान 

गुणियों के गुण लिझ्ग होते हैं 

बुद्धियों के भेद 

बुद्धीन्द्रिय के संयोग का धारण करने 
वाल्य आत्मा है 

रज और तम से पुरुष बन्ध में 
पड़ा रुता है. : 

राशिपुरुष के कमफल आदि सब 
आश्रित 8३ 5 

दूसरे प्रश्न-पुरुष किस हेतु कारण है- 
का उत्तर - 

पुरुष की कारणता में युक्त 

रा दे समुदाय दस कता 

क्ता है, पुमान्‌ नहीं-यह 

विप्रतिपत्ति! , 
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इसका युक्ति द्वारा उत्तर 


तीसरे प्रश्न--पुरुष का उत्तत्ति- 
कारण कोन है-का उत्तर 
चोथे प्रश्न-क्या आत्मा ज्ञ है वा 
अज्ञ--का उत्तर 5 
पाँचव प्रश्न--वह नित्य है वा. 


| अनित्य का उत्तर 


. | किस दोष में कौन स्नेह सबसे अच्छा है ,, . * कल अच्यक्त 
+ शिरोविरिचनद्रब्य हम हक 


श्द्व 


विषय 
जआठउभूतप्रकृति 
सोलह विकार ग 
क्षेत्र और क्षेत्र गा 
बुद्धि अहंकार आदि क्रम से 

पुरुष को उत्पत्ति 
प्रलयमें पुरुषका पुन+अव्यक्त होना. ,, 
रजतम से युक्त पुरुष का चःसत्‌ 

परिभ्रमण 
बन्ध और मोक्ष किन्हें होता है ५5 
आठवे प्रश्न-पुरुष का क्या 

छिल्ल है-का उत्तर ३) 
आत्मा के छिज्ञ 
प्राणापान आदि के आत्मा के छिक्कू 

होने में युक्त ) 
नौवें प्रश्न-निष्किय आत्मा कैसे 

क्रिया करता है-का उत्तर रे 
दसवे प्रश्न-यदि आत्मा स्वतन्त्र है 

तो अनिष्टयो नियों में क्‍यों जाता 


-का उत्तर कु 
रहें प्रश्न-यदि आत्मा वशी 
है तो दुशखकर भाव बलात्‌ क्यों उसे 
दबा लेते हँ-का उत्तर रा 
आऔरहवें प्रश्न-सर्वगत आत्मा सब की 
सब वेदनाओं को क्‍यों नहीं जानता 
का उत्तर शे६६ 


तिरोहित वस्ठ भी समाधि से दीखती है ,, 
एक योनि में स्थिर मनोयुक्त आत्मा 


| सर्वयोनिगत है रे 
2 प्रश्न-क्षेत्रज्ष और क्षेत्र में 


कौन पूव है-का उत्तर 
पन्द्रहृव प्रश्न-आत्मा किस का 
! साक्षी है-का उत्तर 
._ सोलहव॑ प्रश्न-निर्विकार आत्मा 
में वेदनाजन्य विशेषता क्योंकर 
पर है-का उत्तर 
.. सन्नह्वे अठारहवें उन्नीसवे प्रश्न- 
अतीत अनागत वा वतमान 
किस रोग की चिकित्सा होती 
ह-का उत्तर 
अतीत वेदनाकी चिकित्सामें युक्ति : ,, 


नाग अनागत वेदना के प्रतिकारमें युक्ति .,, 


। बाईसव प्रश्न-वेदनायें संपूणतया कहाँ 


डणगश 


चरकसंहिता 

व्षिय पृष्ठ पु 
दु।ख और दुःखाश्रय का हेतु उपधा है ४० १ | पारमार्थिक तत्त्व <०्द 
उपधा का त्याग दुःख से छुटकारा तेईसवें प्रश्न-सबंश्ञ आदि विशेषण 

करता हे > युक्त आत्मा को किन लिक्षों से 
अज्ञ बन्ध में स्वयं फंसतां है-दृशन्त ,, जानते हैं-का उत्तर ४०६... 
विषयों की निवृत्ति से दुःख न होना ,, | अध्याय का उप्रसंहार 
बीसवे प्रश्न-वेदनाओं का क्‍या अंतुल्यगोतन्नीय शारीर । 

कारण हे ( दुःख के हेतु )-का उत्तर ,, | अत॒ल्यगोत्रीय अध्याय का उपक्रम ४०६ 

बुद्धिविश्वंश का लक्षण ४०२ | पुरुष में शुक्र ही ऐसी वस्तु है जो 
इतिविअंश 9 2 | गर्मप्राप्ति में कारण है १ ४१७ 
स्टरृतिविश्रंश ] 2 | यथासमय सुखपूवंक ग्भप्रसव में हेतु ,, 
प्रशापराध » ४०३ | सप्रजा र्री को भी देर से गर्भप्राप् 
काल्सम्प्रास्ति वा कारूज रोग में हेतु 

किन्हें कहते हैं » | गर्म होकर पुनः वह लुप्त होता है 
स्वाभाविक रोग न्‍ सी गे 
देव भी रोगों का हेतठ है ४०४ | कन्या और पुत्र की उत्पत्ति में हेतु ,, 
कर्मज रोगों का नाश भोगने पर कन्या और पुत्र की जोड़िंयों में देव. ,, 

ही होता है » | एक बार में ही दो से अधिक गर्भां की 
असास्मेन्द्रियार्थागम का विवरण -पत्ति में हेतु 


शब्द का अतियोग अयोग मिथ्या योग 


कल जोड़ी में एक की अधिक वृद्धि क्यों 
न 3) मई] होती है 
रूप का 99 9 2. 2 | द्विरेता का हेतु ; 
रस का 22. १? 9? 9 | पबनेन्द्रिय का हेतु 
ये 3 
न्धका 22. 9? 272 “9 | संस्कारवाही का हेठ 
9) 
र हा छक्षण ४०४ | नरषण्ड और नारीपण्ड का हेतु. ४१२ 
हर 2 | वक्री का हेतु हैः 
थे 23 - 
चार प्रकार का योग ही सुख दुख ,, करत का दिला ह्देतु है 
का हेतु है सद्य). प्राप्गर्भ, के लक्षण: 


वंदना के अनुमव का प्रकार 


93 
५ .. 9 | स्त्री के पुरुष नपुंसक गभ के लक्षण ४१३ 
सुख दु!ख से इच्छाद्प और इच्छाद्वेष 


से सुख दुःख की प्रवृत्ति. ४०६. विक्ृताकृति आदि सन्‍्तान के प्रसव 
इक्कीसर्व प्रश्न-वेदनाओं का का कारण ४ 
अधिष्ठान कौन है-का उत्तर ठ कैसे एक देह से दूसरे देह में 


निवृत्ति होती हं-का उत्तर. ,,. 


आत्मा का अनुबन्ध 
योग का छक्षण गति और प्रब्वत्ति में मम कारण है ४१५ 
योगियों का आठ प्रकार का ऐश्वर्य रोग के देतु और शान्ति अप 
मील के ३३00 “3 | हुं और शोक का कारण 520), द 
. मोक्ष के उपाय 9 । मानस वा देहिक रोगों के शान्त है, 
स्मृतिछाम के उपाय और उससे छाभ ,, होकर पुन) न होने प्रकार , 
स्मृति के आठ कारण ४०८ | देह और मन की आवृत्ति में उपाय ॥ | 
योग और मोक्ष का एक मार्ग रोग पुनः न होने देने के लिए: पूतर 


:तत्त्वस्मृति है » | ही प्रतिकार उचित है 


गभ के देर से प्रसव होने में कारण ४११ 


सन्तान की सरूपता में देतु छः 


जाता है-का उत्तर. मर 


४१९. रु 


विषये पृच्ठ 
देव और पुरुष का रक्षण ४१६ 
*« इनकी प्रवृत्ति और निवृत्ति में हेतुता ,, 
रोगोलत्ति से पूब प्रतिकार का उपाय ,, 
नीरोगिता में हेतु ३.3) 
| अध्याय का उपसंहार १9% + ४ 
३ खुड़ीका गर्भौवक्रान्ति शारौर 
|. खुड्डीका गर्मावक्रान्ति का उपक्रम ४१७ 
.. गर्भावक्रान्ति का उपक्रम 5 
उत्पत्ति में माता पिता आत्मा 
सात्म्य रस और मन सब. कारण 
हैं-इसका शह्लापूवक समाधान ;; 


..._ सातृज भाव ४१६ 
.. पितृज भाव हे 
|. आत्मा की जात वा अजात अवस्था ,, 
.._ आत्मज भाव ४२० 
क्‍ सात््यज भाव ४२१ 
 सजभाव 5 
.._ मन शरीर का दशरीरान्तर से सम्बन्ध 
करनेवाला है भर 
सत्त्वज भाव 
,  मातृज आदि सस्पूर्ण भावों से गर्भ 
के उतन्न होने में दृष्टान्त न 
भारद्वाज की विप्रतिपत्ति ४र२ 
आत्रेय का सयुक्तिक विस्तृत उत्तर ४२३ 
अध्याये“की उपसंहार 2२, 
महती गर्भावक्रान्ति शारीर 
* - महती गर्भावक्रान्ति का उपक्रम ४२५४ 
गम के हेतु ४२६ 
धर्भ” किसे कहते हैं ४ 
गभ के घटक द्रध्य॑ हे 
गर्भाशय में गर्भ के प्रकट होने 
का अनुक्रम॑. ४२७ 
प्रथम मास में गर्भ का स्वरूप हर 
द्वितीय मास में. ,, 3 १ 
,. तृतीय मासमें 320 7522 व ] 
... पाज्लभीौतिक भाव » 
पुरुष लोकसहश है धर८ 
._ ज्लीकर पुरुषकर और नपुंसककर भाव ,, 
.. द्ेहृदय्य का स्वरूप ४३० 


;  दोहद की अवानना न करनी 


“विषय 


पाँचवें 392 7) 99 शान £ : 2 
छ्ठे ४३ | पास सत्त्व के ३ भेद मी] 
9) 
खाते डे हे ; पाशवस्त्त्व का लक्षण "9 
आठवें ? | मात्स्य सत्त्व 5 छः. 
99 99 ; हर 
यह मास ओज के व) ४ 
दर पलबा दि जलन के इन सत्त्वों के जानने का प्रयोजन ,, 
2 ता आए अ्ानही कमाम शुभ भाव ४३६ 
2? | ग़र्भविधातक तीन अशुभभाव 
गभ की वृद्धि का हेत ४३२ ध्‌ पुरुषविचय शारीर 
गर्भ की अनुलत्ति में, हेतु » | पुरुषविचय का उपक्रम ; 
गभ के क्ुक्षि में मरने वा काल . | पुरुष लोकत॒ल्य है. - 2 
अग्निवेश रे. 3 
हा हे गा 23 दा 9 । अग्निवेश के कहने पर आज्रेय द्वारा ; | 
] व्यॉट्योा कार की गई विस्तृत व्याख्या. ४३७... 
व्यय का हित 2 | लोक ओर पुरुष की समानता के अ् 
3 उपदेश का प्रयोजन 3 
93 पड 
कर सा » | प्रवृत्ति का कारण और निवृत्ति 23 
वाता का हेत॒ . प को उपाय . .- डेडेस 
वन्य का हेतु ४ » | अहक्कार का स्वरूप रे 9. ० :5 
पूतिप्रजा का हेतु » | सच्न का लक्षण रा 
तृणपूलिक का हेतु 9 | संशय का स्वरूप ४ कक 
आत्मा निर्विकार है » | अभिसंप्लव का स्वरूप 000 0 
शारीरदोष 2 | अभ्यवपात॒ ,, बा ड 
| मानस दोष है विप्रयय_. + , ला 
देह और सन की विक्ृति से अविशेष रे पक 
आत्मा में विक्ृति का होना कहा अनुपाय गन छः 
जाता है निबत्ति का लक्षण: रा] 
शरीर योनिभेद से ४ प्रकार का है... ,, | अेसश्ुओंके उदयन 
मन तीन प्रकार का है मत शनि 
सात सांत्विक सत्त्व रे ै 
ब्राह्मसत्त्व का रुक्षण के 
आष -: न ८ डरेड 
ऐेल्द्र 9) 2) + 


चाहिए जी) | 
'गर्भापात्त रं द्विहदया के लिज्ञ॒ , | 


“विषयाजुक्रमणिका । 


विषय हम] 
इनमें ब्राह्मसत्त्व शुद्धतम है ४३७ 
राजस सत्त्व के छः भेद 
आसुरसत्त्व का. लक्षण 
राक्ष  ,, ् 
पैशाच  ,, झरेप ० 
का 3) 93 93 
रत 99 93 9) 


प्््ठ 
गर्भ को हानिकर भावों के अतिरिक्त | 
द्विहृदय की इच्छा पूर्ण 
हे करनी चाहिए ४३० 
गर्भ के लिए. हानिकर भाव 
अत्यन्त तीत्र इच्छा में हित मिश्रित - 
अहित भी दे देना चाहिए 9 
चौथे मास में गर्भ का स्वरूप - 


23 
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यम 


[३३४०० 
गान्थव  , 


२० विषयानुक्रमणिका । 
विषय ७ शारीरसंख्या शारीर विषय हे पे 
६ शरीरविचय शारीर अध्याय का उपक्रम मन की भिन्‍नता में कारण ४६४३. 
अध्याय का उपक्रस ४४० | छह त्वचायें 2 । कन्या वा पुत्र की उत्पत्ति में 
शरीर का लक्षण *४४१ | शरौर का अज्ञविभाग ४४5 |. बीजों का दृष्टान्त दर 
धातु की विषमता और उसका फल _,, | तीन सौ साठ भस्थियाँ ४४० | मुंसवनकम आओ 
धाठुओं की परस्पर इद्धि और आधुनिक मतानुसार अस्थिपरि- गर्भस्थापक औषधियाँ ४६५ 
हास युगपत्‌ होता है कि कगाणन ४5* | गर्भोपधातकर भाव 
औषधप्रयोग का फल -* » | पाँच इन्द्रियों के अधिष्ठान ४४२ | तार्मिणी के उपचार के लिये निर्देश ह 
धाहुओं के साम्य के लिए ५.०. ।प सानेन्द्रियाँ ? | दो तीन महीने के गर्भलाव का 
स्वस्थवृत्त का प्रयोजन ४) | पाँच कममेंन्द्रियाँ ख्र जाप है 
धातुएं किनसे घटती और किन से एक हृदय » व कक] हे 
बढ़ती हैं 9 | दस ग्राणायतन ४५३ | गर्भिणी के चौथे जज 
शारीरिक धातुओं के गुण, उनकी. ,, | पन्‍्द्रह कोष्ठ के अछ » | हैने पर गर्भस्थापनविधि 
वृद्धि और हास * 9 | छपन प्रत्यक्ष » | ईने दिनों में मी आमजनक हेतु 
यदि इद्धि और हास के लिए नौबड़ेछिरर ४५७ से यदि रजःख्नाव हो तो वह 
समानगुण वा असमानगुण स्नायु शिरा आदि तकय भावों का गभ का बाधक ही है ४६८ 
ब्त्य न मिले तो अधिक परिगणन ४४* | उपविष्टक और उसका हेतु 
समानगुण वा अधिक अज्जलिमान से जय अंगों का गगोद्र और 2 
असमान गुण द्रब्य का उपयोग .| परिणणन ४५६ | “दर और उसका हेतु है). 
करना चाहिए, » | शरीर के प्रथक्‌ २ अवयबों का दोनों की चिकित्सा ४१६ . 
शरीर के पुष्टिकर भाव ४४ रे भूतानुसार परिगणन रे गभ के स्पन्दन न करने पर उपाय 9) 
वलबइद्धिकर भाव 2 | परमाणुभेद से शरीरावयवों की हा आपात होने पुर । 
आहारपरिणामकर भाव 9 | अपरिसंख्येयता > ४४७ अवश्य निरूह द्वारा चिक्रित्सा 
इनके कर्म 9 | परमाणुओं के संयोगविभाग में करनी चाहिये भर 
आहार के गुण शरीर के गुणों 9 कारण » | -उदावतनाशक निरूह हा 
में परिवर्तित हो जाते हे 95. पक्ष और मोक्ष : ] मृतगर्भा स्त्नीके लक्षण 7): 
शरीरधातुओं के दो प्रकार 9 | शरीर के अबयवों की संख्या के म्तगर्भा की चिकित्सा _... ४७० 
धातुओं के दूषक दोष हा अत हे ४४८ | आमगर्भा ज्री के मृतगर्भ के 
सवथा शरीर को जाननेवाला ही पूण- ८ जातिसूत्रीय शारीर निकल जाने पर उपचार ५) 
- तया आयुवेदज्ञ है . ४४४ | श्रेष्ठ कट का निष्पादन हर पक्वगर्भा स्त्री के मृतगर्भ फे 
गरभ में किस अज्ञ की पूर्व | 7 | - निकल जाने पर उपचार 
उत्तत्ति होती है-इस विषय उन्र.या कन्या की उत्तत्ति की गर्भ की बृद्धि के लिये प्रतिमस॒ 
में विप्रतिवाद और सिद्धान्त ,, श्च्छास हज दिनों में सहवास ._ अनुष्ठेय कर्म ४७१ क्‍ “ 
गर्भाशय में गर्भ के अवस्थान का रूप ४४५ न्‍ लि ४*+ | किक्किसप्राहुर्माब,का हेतु हर 
गर्भ का जीवन माता पर आश्रित जे किक्किसचि कित्सा ड७२ 
होता है के किन्हें मथुन न करना चाहिये जात 
।$ आठवें मास में चाहे क्षीरयवागू. 
प्रसव की प्रकृति और विक्ृति ४४६ | भैथन की विधि ४६१ | भा आदि के मदन पे गेकलया ता 
गभ के वृद्धिकर आहार और उपचार ,, | उत्तम और गौर सन्तान के उंसन्न न 
देव आदियों के प्रकोप से भी विकार | करने में विधान श्याम वा भी हो तो भी उत्तम अपत्य ४ 
अल होते हैं क्ृष्णवर्ण की बलवान्‌ सनन्‍्तान उत्पत्ति के लिये सेवन करना... ५ 
« कालाकाल मृत्यु के विषय में निश्चय हे $ को उत्पन्न करने की विधि 99 ह्ढी चाहिये हक * है 7 
. “कलिकाल की परम आयु का प्रमाण ४४७ | इच्छित गुणानुसार.सन्तानोसत्ति नवम मास सें अनुष्ठेय कस 75 
परमायु का कारण हा का प्रकार .. . ४६९ | इस उक्त कम का लाभ 5 
/ ।. वणमेद में अत्य कारण डर 


बूतिकागार (7 ४७३ 


विषय 

सूतिकागार में आहरणीय द्रव्य 

सूतिकांगारप्रवेश अप 

प्रसवकाल के लक्षण भर 

आवीप्रादुर्भाव के समय कतंव्य 

उस समय यदि प्रसव न हो तो 
उपाय 

गर्भ की गति को अवाड्मुख करने 


का उपाय | 


. आवी के समय ही प्रजायिनी 


को प्रवाहण करना चौहिये 
प्रसवानन्तर कम 
जतलनन कुमार के प्रति कतंव्य रे 
नाभिनाड़ी का छेदन ४७६ 
नाड़ी को ठीक न कटाने से उत्पन्न 
विकार और उनकी 
चिकित्सा 
जातकर्म 
रक्षाविधि 
सूतिका का स्वस्थवृत्त 
प्रसव के दसवें दिन के पश्चात्‌ का 
कतंव्य 
कुमार का नामकरण 
आयु के प्रमाण के जानने के 
लिए, कुमार की परीक्षा 
धात्रीपरीक्षा 
प्रशस्तस्तन के लक्षण 
प्रशस्त स्तन्‍्य ( दूध ) के बक्षण हा 
बात आदि से विकृत दूध के लक्षण ४८६ 
दूध के दोषों की चिकित्सा न 
दुष्ट दूधवाली धाज्नी का पथ्व भर 
स्तन्यशोधक द्रव्य 9) 
दुग्घोत्पादक द्रव्य न्‍ 
धान्नीकम 
कुसाराग्रविधि 


४७६ 


डंघ० 
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डंदरे 


: कुमार-परिचर्या है 2) 


बालरोगों का चिकित्सासत्र 
शारोरस्थान का लिवचन के 


विधयानुक्रमणिका । 
विषय 


इन्द्रियस्थान 
१ वणस्व॒रीय इन्द्रिय 
इन्द्रियस्थान कां विषय 
परीक्ष्य विषयों की परीक्षा किस 
प्रकार करे 
प्रकृति किन पर आश्रित. - +» 
निमित्तभेद से विक्ृत के मेद 9) 
लक्षण निमित्तविकृति . .., हु 
लक्ष्यनिमित्त विक्ृति 
निमित्तानुरूप व्रिकृति 
वर्णाधिकार कै 
प्रकृतिषण और विक्ृति वर्ण न्‍ 
वर्णाभ्रित रिष्टलक्षण 
वर्ण द्वारा ग्लानि आदि में रिष्टों - 
का अतिदेश 
मुख पर पिल्‍्लु आदि की उत्पति 
रिष्टलक्षण 
स्वराधिकार 2 
प्रकृतिस्‍्व॒र॑ और विक्ृतिस्वर 
स्वरसम्बन्धी रिष्टलक्षण 
उपसंहार तथा कुछ एक विशेष 
रिष्लक्षण .. 
अध्याय का उपसंहार 
२ पुष्पितक इन्द्रिय 
अरिष्ट मृत्यु का पूवरूप है 
गन्धसम्बन्धी रिष्ट लक्षण 
रससम्बन्धी अरिष्ट लक्षण 
रसज्ञान का प्रकार रा 
विरुस की पहिचान ५ 
अत्यर्थरसिक की पहिचान. 
उपसंहार 
३ परिमेशेनीय इन्द्रिय 
रससम्बन्धी अरिष्ट लक्षण 
स्पश शेय भाव 
स्पशसम्बध्धी अरिष्टलक्षणों को 
विस्तार से व्याख्या 
अरिश्शानाथ उच्छुवासपरीक्षा 


विषय 
४ इन्द्रियानीक इन्द्रिय 


अध्याय का उपक्रम 

दशन आदि इन्द्रियों की अनुमान 
से परीक्षा करे न 

इन्द्रिय शान द्वारा मुमूर्षुता का बोध ,, . 


४६७ 


दश सम्बन्धी अरिष्ट लक्षण 0० 
श्रवणसम्बन्धी._,, 'डध्ण 
गन्धसम्बन्धी | थ् 
रसनसम्बन्धी . , गे 
स्पशसम्बन्धी अरिष्ट छक्षण ४६६ 
सब इन्द्रियों के शांनसम्बन्धी 
अरिप्ट लक्षण 7) 
उपसंहार - घ०० 
>्ध्‌ प्वेरूपीय इन्द्रिय 2 
अध्याय उपक्रम घू०० 
सब पूबरूपों का प्रकद होना .._ |» 


ज्वर की असाध्यता का ज्ञापक है 
इसी नियम का अन्यंत्र अतिदेश ,, 

रोगोंके मृत्यु के शापक कुछ एक 
दारुण पूवरूपों का निर्देश का 
उपक्रम 

शोष के मारक पूरवरूप कं 

ज्वर्के » 


कुष्ठ के १ $् 
प्रमेह् के मारक पूवरूप भा 
उल्ताद के ,, | ० 
आपमार के ,, ,,... : के 
बहिरायाम के ,, ,, पु 
रिष्ट पूबरूपों का उपसंहायर 
स्वंष्न सम्बन्धी रिप्ठ का उस ४3. 
दारुण स्वप्नों कीसम्प्राति. # 
स्वप्नों का सामान्य देतु 


श्रे 


विषय 
६ कतमानिश्नरीरीय इन्द्रिय 
अध्याय के विषय का उपक्रम. ४०३ 
रोगों के सामान्यतः असाध्य लक्षण १०४ 
उपसंहार ४०४, 
७ पन्नरूपीय इन्द्रिय 
छाया के प्रतिच्छाया सम्बन्धी - 
रिष्टलक्षण ५ 
पञ्चमहाभूर्तों की छायाये .; 
नाभसी छाया हि 
वायवी ,, * 
आग्नेयी छाया 
जलीय ,, 
पार्यिवी ,, 
वायवी छाया निन्दित है 
प्रमा की उत्पत्ति कारण और भेद 
शुभाशुम प्रभायें - 
छाया और प्रभा में' अन्तर 
छाया ओर प्रमा का शुमाशुभ का 
ज्ञापक होना ५०७ 
विविध अरिप्ट लक्षण ड 
उपसंहार हे 
८ अवाकशिरसीय इन्द्रिय 
विविध अरिष्ट लक्षण: 
उपसंहार १० 
€ यस्यश्यावनिमित्तीय इन्द्रिय 
विविध अरिप्ट लक्षण । 
पिन्तरोगी के अरिष्ट क्षण . . ,, 
यक्ष्मी के.अरिष्ट लक्षण भर 


घू०्८ 


'०्८ 


विषयाजुक्रमणिका । 
विषय 


बलमांस क्षीण होने पर असाध्य 
रोगियों का परिगणन 
अन्य विविध अरिएप्ट लक्षण 
दुबल रोगी की सहसा रोग के 
त्यागने पर उसके बचने वा मृत्यु 
होने को पहिचान 9 
अन्य थूक आदि की परीक्षा से 
अरिप्ट लक्षण 5) 
शद्भुक रोग की अयसाध्यता न्‍ 
मुमूर्षा के विविध लक्षण 2) 
उपसंहार 99 


१० सद्योमरणीय इंन्द्रिय 


सद्यः प्राणों के इरनेवाले 
विविधरिष्ट 
उपसंहार 


११ अणुज्योतीय इन्द्रिय 


एक वय तक मृत्यु होने के 
जशञापक रिष्ट 

छह मास तक मृत्यु होने के 
ज्ञापक रिष्ट 

मासपयन्त मृत्यु के ज्ञापत रिप्ट . ५१४ 

शीघ्र मृत्यु के ज्ञापक रिष्ट ् 

शीघ्र मृत्यु का देतु ग् 

प्राणक्षय के समय वर्ण आदि की हे 
हीनता आदि न] 


४३१० 


“११२ 
४१३ 


११३ 


२१९१ 


विषय । 

यम के वशगामी 

चिकित्सकद्देघी आदि पुरुषों का 

अन्नजल चिकित्सक न ले 

गतायु के लिये चत॒ुष्पाद भेषज व्यथ है 

वद्य को स्वस्थ ओर रोगी दोनों की 
आयु की परीक्षा करनी चाहिये 

अरिष्ट का लक्षण 


१२ गोमयचूर्णीय इन्द्रिय 


अवशिष्ट विविध रिष्ट 
वूतसम्बन्धी रिष्ट 
माग में होनेवाले औत्पातिक्‌ लक्षण ५१८ 
रोगीण्ह में होनेवाले औत्पात्रिक लक्षण 
बारह अध्यायों का संक्षितत सार 
रोगी की मृत्यु को बिना पूछे न 
बताए. 
पूछने पर मी जहाँ .उपघातक हो 
न बताये 


१] 


१६ 


'पू १९ 


| आरोग्य का होना अवश्य बताना . 


चाहिए ग] 
प्रशस्त दूत-के लक्षण 
मांग में वां शहप्रवेश में प्रशस्त 
.._ ६ वां.आरोग्यसूचक लक्षण 
स्वप्नसम्ब-्धी शुमरक्षण 
प्रशस्त आतुर. के रक्षण 
आरोग्य का फछ 
उपसंहार 


: इन्द्रियस्थान का उपसंहार मत 


। 


। 


& श्रीगणेशाय नमः & 
चरकसंहिता 


्् सूत्रस्थानस्‌ 


प्रथमो5ध्याय 2 


अथातो 'दीघेज्नीवितीयमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥१॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥२॥ 
आयुर्वेद का उपदेश देने के लिये सबसे प्रथम उपक्रम स्वरूप 
“दीघेज्ञीवतीय' नामक अध्याय का वणन करते हैं। 'अथ' शब्द 
मद्गलवाची है। स्मृतिग्रन्थों में लिखा भी है 
ओडझ्ञासश्राथशब्दश्र द्वावेती ब्रह्मणः पुरा । 
करठं भिन्वा बिनर्यातौ तस्मान्माज्ञलिकाबुमौ ॥ 
अथवा अथ' शब्द आनन्तर्यार्थ का वाचक है| अर्थात्‌ जन्र 
आंत्रेय मुनि शिष्यों की यथावत्‌ परीक्षा कर छुके और उन्होंने शिष्यों 
को अध्यापन योग्य* समझा तत्न उन्हें पढ़ाने के लिए सबसे पूर्व इस 
अध्याय का व्याख्यान किया | अथवा शिष्यों में दीघंजीवन प्राप्त 
करने की जिज्ञासा को देखकर उन्होंने उपदेश किया | अतः महर्षि 
अग्निंवेश ने अपने ग्रन्थ की उपादेयता को- दिखाने के लिये-- 
“ग्रब हम दीघ॑ज्जीवितीय नामक अध्याय का वणन करते हैं ऐसा 
भगवान्‌ आज्रेय मुनि ने कहा इस प्रकार कहा है! 
यह संहिता वस्तुतः महर्षि अ्रग्निवेशने रंची है | परन्तु इस ग्रन्थ 
की उपादेयता को जताने के लिये तथा परम्परागत आयुवेद्शास््र 


१--दीर्घंक्षीवितशब्दोउस्मिन्नस्तीति मत्वथ . 'अध्यायानुवाक- 


योछ्लक्‌ च! इति दा प्रत्ययः, यदि वा दीघेझ्ीवितमधिकृत्य कृतो 
अन्थो5ध्यायरूपस्तन्त्ररूपो वा इत्यस्यां विवक्षायामधिकृत्य कृते ग्रन्थे 
इत्यधिकारात्‌ 'शिशुक्रन्द्यमसभ'-- इत्यादिना छः । 

२--अध्यापने कृतबुद्धिराचायः 
तद्यथा-प्रशान्तमायत्रकृतिसक्ष॒द्॒कर्माणखजुचछ्ष सु खनासावश तलु- 
रक्तविशद्ृजिहमविकृतदुन्तौष्ठम भिन्रिणं शतिमन्तमनहढूकृत॑ मेधाविन 
वितकस्ट्रतिसम्पत्तमुदारसत्व॑ तद्विद्युकुलजमथवा. तह्विय्यवृत्त 
तस्वाभिनिवेशनमब्यज्ञमब्यापन्नेन्द्रियं निश्टतमनुद् तवेशसब्यसनिन 
दीलशोचाचारानुरागदाश्यप्राद क्षिण्यो पपत्षमध्यय ना भिका सम थ- 


“विशाने कमंदर्शने चानन्यकाय मलब्धमनछस सबब भूतदितेषिणमाचाय 
. सर्वानुशिष्टिप्रतिपत्तिकरमनुरक्तमेबंगुणसमुद्तिसध्याप्यमेबाहुः। 


ब्रिमान० ३।२)। 


शिष्यमादितः परीक्षेत ।. 
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का ही यहाँ वर्णन है, इस बात को समभाने के लिये अपने गुरु 
भगवान्‌ श्रात्रेय का नाम लिया गया है ॥१--२॥ 
दीघे जीवितमन्विन्छन्‌ भरद्वाज उपागमत्‌ | 
इन्द्रमुमतपां बुदृध्या शरण्यममरेश्वरम्‌ ॥३॥ 
दीघजीवन की कामना से महातपस्वी भरद्वाज मुनि -देवों के. 
अधिपति इन्द्र के पास उसे शरण्य ( शरणमें “आये हुए के लिये 
तकारी ) जानकर गये | अर्थात्‌ वह हमें आयुर्वेद का यथावत्‌ 
शान कराकर हमारी माँग को पूरी करेंगे, यह जानते हुए भरडांब 
ऋषि उनके पास पढ़ने की इच्छा से गये || ३ ॥ 
ब्रह्मणा हि यथाग्रोक्तमायुवद्‌ प्रजापति: । 
जग्नाह निखिलेनादावरिविनौ तु पुनस्ततः ॥४॥ 
अद्विश्यां भगवांइछक्रः प्रतिपेदें ह केवलम्‌ । 
ऋषिप्रोक्तो भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागतम्‌ ॥५॥ 
सब से प्रथम दक्ष प्रजापति ने इस समग्र आयुवंद नामक शास्त्र 
को ब्रह्मा से पढ़कर यथावत्‌ ग्रहण किया था | तदनन्तर प्रजापति से 
देववेद्य अ्श्विनीकुमारों ने, और अश्विनीकुमारों से मंगवान्‌ इन्द्र ने 
समग्र रूप में ही इसे पढ़ा | ग्रतणव ऋषियों के कहने से भरद्गाज 
मुनि इन्द्र के पास गये | इस ऐतिजह्य से आयुवेद का अनादित्व तथा 
उपादेयत्व बताया गया हैं |४--५ ॥ 
विप्नभूता यदा रोगाः ग्राठुभूताः शरीरिणाम्‌ । 
तपोपवासाध्ययनत्रह्मचयत्रतायुषाम्‌ ॥क्ष। 
तदा भूततेष्वलुक्रोशं पुरस्कृत्य महषयः । 
समेताः पुण्यकमोणः पाइव हिमबतः शुभे ।छ॥ _ 
जिस समय तपश्चर्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय व्रत प्रभति, 
उत्तमोत्तम कार्यों में जीवन व्यतीत करनेवाले पुरुषों में भी नाना 
प्रकार के विघ्नों को पैदा करनेवाले रोग उत्पन्न होने लगे, उस समय 
पुण्यकर्मा महर्षि प्राणियों पर अनुकम्पा के विचार से हिसालय पवता 
के समीप सुरम्य प्रदेश में एकत्रित हुए। 'तपोपवासाध्ययनब्रह्नचय 
ब्रताजुधाम! इस पाठात्तर के होते पर “जो तप आदि 
नहीं करते? ऐसा झथ करना चाहिये ॥३-७॥ 
अज्लिरा जमदंग्निश्व बशिष्ठः 
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अगस्तवो वामदेवश्च माक्कण्डेयाइवलायनौ । 
पारीक्षिर्मिक्षुरात्रेयी. भरद्राजः कपिल्ललः॥९%॥ 
विश्वामित्राइवरथ्यौं च भागवरच्यवनोडभिजित्‌ । 
गाग्ये: शाण्डिल्यकौण्डिन्यौ वाक्षिदेवलगालवो ॥|१०॥ 
साहकृत्यो बेजवापिइ्च कुशिको बादरायणः। 
बडिशः: शरलोमा च्‌ काप्यकात्यायनावुभौ ॥११॥ 
काझ्कायनः केकशेयो धौम्यो मारीचिकाश्यपौ । 
शकराक्षो हिरण्याक्षो लोकाक्षः पैज्िरेव च ॥१२॥ 
शौनकः शाकुनेयरच मेत्रेयो  मेमतायनिः | 
चैखानसा बालंखिल्यास्तथा चान्ये समहषयः ॥॥१३॥ 


- अ्रद्धिरा, जमदग्नि, वशिष्ठ, काश्यपगोत्रीय भृंगु, आजेय, 
सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, अगस्त्य, वामदेव, मार्कए्डेय, आश्व- 
लायन, पारीक्षि, मिक्तु आज्रेय, मरद्वाज, कपिज्जल, विश्वामित्र, 
आश्मरथ्य, भार्गव, च्यवन, अमिजित्‌ , गाग्यं, शारिडल्य, कौरिडन्य, 
वाक्षि, देवल, गालव, साइकृत्य, वेंजवापि, कुशिक, बादरायण, 
बडिश, 3शरलोमा, काप्य, कात्यायनं, काह्नायन, . फैकशेय, धौम्य, 
मारीचि, काश्यप, शकराक्ष, हिरण्याक्ष, लोकाक्ष, पैज्षि, शौनक, 
शाकुनेय, मैत्रेय, मेमतायनि, वैखानस, वालखिल्य तथा अन्य वढ़े- 


बढ़े महर्षि एकत्रित हुए ॥८-१३॥ 
ब्रह्मज्ञानस्य .निधयो दमसस्‍्यं नियमस्य च्‌ | 
तपसस्तेजसा दीप्ता हयमाना. इवाग्नय: ॥१७॥ 


वे अज्ञिरा प्रभ्नति महर्षि ब्रह्मश्ान; दम तथा नियम के अखण्ड 
कोष थे और तप के तेज से ऐसे देदीप्यमान ये जैसे आहुति देने 


से अग्नि ॥१४॥ ; 
सुखोपविष्टाते स्तत्र पुएयां चक्र: कथामिमाम | 
८ थकाममोक्षाणामारोग्यं पथ 


घर्मा के मूलमुत्तमम्‌ ॥ 
रोगास्तस्यापहतोर:" श्रेयसो जीवितस्य च ॥१०॥ 
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१--कापिट्टल्ल:' इति पाठान्तरम । 
२--आत्रेग्रोअन्र क्ृष्णात्रिपुन्न: पुनर्वसुः । गौतमः सांख्यः इति 
वौद्धविशेषगौतमब्यावृत्तये सांख्य इति । पुलस्यो नारदो5सित इति 
यस्थौरसः शद्ायां देवर्षिनारदो जातः। अगस्त्यः सतीदेहोद्भवो 


चामदेवः । पारिक्षिनामसिश्लुदंग्डी स आत्रेय एव नत्वन्यस्य पुत्र: । 

अरद्वाज: कपिष्ठतो न तु॒ कुमार शिर: प्रभ्तिभेरद्याज: । शुनकपुत्रः 
._ शौनकः । शाकनेयो नाम ब्राह्मणः | मैन्नेयो मैमतायनिः । बाल- 
५. ख़िल्या' वैखानसा वानप्रस्था: । तथा चान्ये-महर्षयः भद्वकाप्याट्य 
५५ इति । गन्ञाघरः । ; 
£ द् .. ३-- शवलोमा' इति पाठान्तरम । 


क्षमा सत्यमहिंसा दानमाजवम। प्रीति:प्रसादश्चाचौय माद्वदत्न यमा 
दशा ॥ नियमा अपि दश--शौचमिज्या तपो ध्यान स्वाध्यायोपस्थ- 

न्रही । अतमौनोपवासाइच स्नानश्. नियमा दश॥ | 
_- स्तस्थापहन्तारः इति पाठान्तरसम । 


.._ ४--ग्रमस्य” इति पांडान्तरम्‌ । यमाश्र दृुश--आलुशरस्य_ 


वे सुखपूरवक बैठकर इस पुण्य कथा को करने लगे--कि धर्म, 


श्र, काम एवं मोक्ष; चतुर्विध पुरुषार्थ के साधन का आरोग्य ही 
श्रेष्ठ कारण है। ओर रोग उस श्रेय ( आरोग्य अथवा सुख अथवा 
'चत॒र्विध पुरुषाथ ) तथा जीवन को हरनेवाले हैं ॥१५॥ 

प्रादुभूतो मनुष्याणामन्तरायो महानयम्‌। 

कः स्यात्तेषां शमोपाय इत्युक्त्वा ध्यानमास्थिता: ॥१६॥ 

मनुष्यों के धर्म आदि के साधन में ये रोग महान्‌ विध्न स्वरूप 
उसन्न हो गये हैं ; इनके शान्त करने का क्या उपाय है १ यह कह- 
कर ध्यान में स्थित हो गये | अर्थात्‌ प्रत्येक महर्षि इस प्रश्न के 
विचार म ध्यानपूर्वक लग गया ॥१६॥ 

अथ ते शरण शक्र ददशुध्योनचक्षुषा । 

स वक्ष्यति शमोपायं यथावद्मरप्रभ्ुु: ॥१७॥ 

इसके बाद उन्होंने ध्यान-चक्तुओं से देखा कि अन्न इन्द्र को 
ही शरण में जाना चाहिये | वही देवराज इन्द्र.हमें रोग-शान्ति का 
येथावत्‌ उपाय बतावंगे ॥१७॥ - 

कः सहस्राक्षभव॒नं गच्छेत्मष्टुं शचीपतिम्‌ 

अहमथ नियुज्येयमत्रेति  प्रथमं बच: || 
भरद्वाजोज्ब्रवीत्तस्माहषिंभि: स नियोजितः ॥१८॥ 
अब महर्षियों की सभा में यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इन्द्र से 


रोग-शान्ति का उपाय पूछने के लिये इंन्द्र-मभवन को कौन जाय !. 


भरद्वाज ने कहा--कि मुझे इस काय के लिये. नियुक्त कीजिये। 


चूँकि भरद्वाज ने सबसे प्रथम अपनी नियुक्ति के लिये कहा श्रतः 
सब ऋषियों ने ( एक-मत होकर ) भरद्वाज को ही इस कार्य के - . 


लिये नियुक्त किया || १८॥ 


स॒शाक्रभवनं गत्वा सुरषिंगणमध्यगम्‌ | 
ददश्श बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम ॥१९॥ 


< भरद्वाज ने इन्द्र-भवन में जाकर देवों तथा ऋषियों के मध्य में . 


बैंठे हुए, बल नामक असुर का नाश करनेवाले, अग्नि के समान 
देदीप्यमान इन्द्र को देखा ॥१६॥ । 


सो5मिगम्य जयाशीभिरमिनन्ध॒ सुरेश्वरम्‌ | 


प्रोवाच भगवान्‌ धीमान्षीणां वाक्यमुत्तमम्‌ ॥२०॥ 


व्याधयो हि. समुत्पन्ना: सबप्राणिभयझूराः। 
तदूजहिः में शमोपाय यथावद्मरप्रभो ॥२१॥ 


इसके बाद इन्द्र के समीप जाकर “आप की जय हो” इस प्रकार 
आशीर्वादों से अभिनन्दन करके बुद्धिमान भगवान भरद्वाज ने 
ऋषियों का उत्तम वाक्य-कहा अर्थात्‌ सन्देश सुनाया कि->हे देव: 
राज इन्द्र ! सम्पूर्ण प्राणिमात्र के लिंये भय को उत्पन्न करनेवाले 
नाना प्रकार के रोग उस हो गये है। अतः उनके शा करन 
का यथोचित उपाय कृपया मुझे: बता दीजिये इससे आयुर्वेद का । 
प्रयोजन बताया है | अर्थात्‌ यहाँ कहा गया है कि व्याधियों उत्पत” 
हो गयी हैं--अतः उनकी उत्पत्ति को रोकने का उपाय बताइये 
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क 


ऋषियों को न अधिक और न कप्त श्र्थात्‌ यथावत्‌ उपदेश । दिया । 


.._ $-- शशास' इति पाठाल्तरेः्प्यध्यापनेन ददावित्यथः | 


7 2ह+ 


सूत्रस्थानम्‌ 


जब उत्पन्न हो जायें तब उनकी शान्ति का उपाय क्‍या होना 
चाहिये ! यह भी बताइये | सुभ्रुत में कहा भी है--“इह खल्वायु- 
बेंद्प्रयोजनं॑ व्याध्युपसशनां व्याधिपरिमोक्ष$ स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्तुरां 
चे? |॥|२०--३१॥ 
तस्मे प्रोवाच . भगवानायुवंदं॑ शतक्रतुः । 
पद्रल्पमतिं बुद्ध्या विपुलां परमषेये ॥२२॥ 
तत्श्चात्‌ भगवान्‌ इन्द्र ने भरद्दाज की विपुल बुद्धि को जानकर 
उसे थोड़े से ही पदों से अर्थात्‌ संक्षेप में आयुवंद का उपदेश 
किया ॥ २२॥ 
हेतुलिज्ञौषधज्ञानं स्वस्थातुर॒परायणम्‌ । 
बिसूत्रं शाइवतं पुण्य बुबुघे यं पितामह: ॥२३॥ 
इन्द्र ने उस आथुवंद शास्त्र का उपदेश दिया जो स्वस्थ और 


ऋषयश्ध॒ भरहाजाज्गृहुस्त॑ प्रजाहितम | 
दीघमायुश्रिकीषन्तो बद॑ वधुनमायुषः । हि ॥ 
ऋषियों ने भी दीघ आयु की इच्छा से प्रजा के हितकर एवं | 

दर अर्थात्‌ आयुवेद को भरद्वाज से ग्रहण किया ॥२६॥ 
महणषयस्ते दृदशुयंथावज्ज्ञानचक्षुघा । 

. सामान्य च विशेष च गुणान्‌ द्रव्याणि कम च ॥२७॥ 
ससवायं च, तज्ज्ञात्वा तन्त्रोक्त विधिमास्थिता:। 
लेमिरे परम शर्म जीवित चाप्यनश्ररम * ॥२८। 
महर्षियों ने भी अपने शानचत्षुओं से सामान्य, विशेष, गुण, ॥ 

द्रव्य, कम, समवाय प्रभ्नति को यथावत्‌ जान: लिया और जानकर है 
आयुवंदोक्त विधि का अवल्म्बन करके अर्थात्‌ अपथ्य त्याग और 
पथ्य हर प्रझूति नियमों का पालन करके परम सुख तथा अनश्वर 
जीवन को प्राप्त किया ॥२७--र८॥ 

अथ मैन्रीपरः -पुण्यमायुवदं. पुनवसुः। 
शिष्येभ्यो दत्तवाव षड॒भ्य: सबभूतानुकम्पया ॥२९॥ 
इसके पश्चात्‌ प्राणिमात्र पर प्रीतिभाव रखनेवाले मरद्वाज के 

शिष्य पुनवंसु आज्ेय ने समग्र प्राणियों पर अनुकम्पा को इच्छा से 
छः शिष्यों. को पुरयजनक आयुवंद्‌ का उपदेश दिया ॥२६॥ 
अग्निवशश्च भेडश्व जतृकणः पराशरः | 
हारीतः क्षारपाणिश्व जग्रहुस्तन्मुनेबेचः ॥३०॥ 
उन छः शिष्यों के नाम ये हैं। १-अमिवेश २-प्रेल् ३- । 
जतूकण ४-पराशर ५-हारीत ६-ज्ञारयाणि ।--इन छः शिष्यों ने 
आजेय सुनि के उपदेश को ग्रहण किया ॥३०॥ न 
बुद्धविशेषस्तत्रासोन्नोपदेशान्तरं मुनेः। 
तन्त्रस्य कत्तो प्रथममग्निवेशो यतो3भवत्त्‌ ॥३१॥ 
इन शिष्यों में परस्पर बुद्धि की विशेषता (उत्क्प्रपकष) थी 
पुनवंस के उपदेश में कोई भेद नहीं था। चूँकि अग्रिवेश की बुद्धि / 
+ सर्वोत्कृष्ट थी अतएव इन शिष्यों में से उसने सबसे प्रथम आयुवद 
का अन्य बनाया । इससे इस ग्रन्थ की महत्ता को दिखाया है यह 
ग्रन्थ किसी मूल का वनाया नहीं अपित॒ विद्वान का बनाया हुआ 
है । अतः आयुवंद के जिज्ञासुओं को इस ग्रन्थ का अ्रध्ययन अवश्य 
करना चाहिये॥३१॥ 
अथ भेडादयश्वकुः स्वं स्वं तन्त्रं, कृतानिच। 
श्रावयामासुरात्रेय सर्षिसडघ॑सुमेघसः ॥३२॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान भेल आदि अवशिष्ट पाँच शिष्यों ने भी 
अपने-अपने नाम से तत्व रचे)। अर्थात्‌ हित 
पराशर ने पराशर-संहिता, हारीत ने_ 
हारीत-संहिता, क्षारपाणि ने क्ञास्पाणि-संद्दिता- नाम से यन्यों 
निर्माण किया । पश्चात्‌ शिष्यों ने स्वनि्मित ग्रस्थों को ऋषियों 
समूह से बेढे हुए. आजेय मुनि को स॒त्ताया ॥३२॥ 


पुरयजनक है, और जिस आयुवंद शास्त्र को। ब्रह्मा ने: जाना था | 
अर्थात्‌ आयुव द शास्त्र के तीन ही मूलसूत्र हैं, शेष व्याख्या स्वरूप 
है अथवा यह कह सकते हैं कि तीन ही स्तम्म हैं जिन पर आयुर्वेद 
शास्त्र खड़ा हुआ है | इससे-प्राणियों के स्वस्थ होने के क्या कारण 
हैं! रूप्ण होने के क्या कारण (09०५९५) हैं ! स्वस्थ के लक्षण 
क्या हैं! रुग्ण के लक्षण (5977700709) क्या हैं १ स्वस्थ रहने 
की क्‍या औषध (पथ्य आदि भी इसी के श्रन्तगत समभने चाहिये) 
है ! रुग्ण की क्या औषध (]7९०४778/।) है ? पता लगता है। 
“बुबुघे य॑ पितामहः (जिसे ब्रह्मा ने जाना था)” यह कहने का अमि- 
प्राय यह है कि इसमें अभी तक कोई विकार पैदा नहीं हुआ था | 
जैसा ब्रह्मा ने उपदेश किया था वैसा ही इन्द्र को अविकृृत रूप से 


ज्ञान प्रास हुआ और इन्द्र ने भी यथावत्‌ ही भरद्गाज को उपदेश 
किया ॥२३॥ 


सो5नन्‍्तपारं त्रिस्कन्धमायुवदं महासति: । 

यथावद्चिरात्सक बुबुधे तन्‍्मना मुनिः ॥२४॥ 

महामति मरद्वाज मुनि ने एकाग्र चित्त से अध्ययन कर अल्प 
ही समय.में अनन्तपार (जिसका पार नहीं है) एवं जिस्कन्ध (ज्रिसूच्र 
स्वरूप) समग्र आयुवंद शास्त्र का यथावत्‌ ज्ञान प्रास कर लिया ॥२४॥ 

तेनायुरसित॑ लेभे भरद्वाजः सुखान्वितम्‌ । 

ऋषिभ्योनधिक तत्च "शशंसानवशेषयन्‌ ॥२७॥ 

उस आयुवंद शात्र के ज्ञान से भरद्ाज ने सुखमय दीघंजीवन 
प्राप्त किया । इन्द्र द्वारा शान प्रास करने के पश्चात्‌ भरद्वाज ने अन्य 


न अ्रधिक कहने का अभिप्राय यह है कि श्रपनी ओर से उसमें कुछ 
नहीं बढ़ाया गया और न कम कहने का अभिप्राय यह है कि जो 
उपदेश मिला उसके बताते में भी कुछ कमी नहीं की गयो जैसा कि 
आजकल के अल्पशञ वेच्य किया करते हैं ॥२५॥ 


चरकसंहिता 


श्रुत्त्ा सृत्रणमधोनारृषयः पुण्यकरमणाम्‌। 
यथावत्सूत्रितसिति प्रहष्टास्तेब्नुमेनिरे ॥३३॥ 
सर्व॑ एवास्त॒व॑स्तांइच स्वेभूतहितिषिणः । 
साधु" भूतेष्वनुक्रोश इत्युच्चरजुवन समम्‌ ॥३४॥ 
इन पुर्यकर्मा शिष्यों द्वारा अन्थ में किये गये विषयों, के 
समावेश को सुनकर सत्र ऋषियों ने प्रसन्न होकर कहा--कि आपने 
| विषयों का यथावत्‌ ही समावेश किया है और सम्पूर्ण प्राणियों के 
| हितिषी सच्च ऋषियों ने उनकी प्रशंसा की तथा ऊँचे स्वर से कहा-- 
। कि आपने प्राणियों पर दया करके बड़ा अच्छा कार्य किया 
! हैं ॥ ३३--३४॥ 
; त॑ पुण्य झुश्रवुः शब्दं दिवि देवषेयः स्थिता: । 
। सामराः परमर्पणां श्रुत्वा मुमुदिरे परम्‌ ॥ ३५ ॥ 
.. : इन महर्षियों के इस पुण्य शब्द को द्युलोक स्थित देवर्षि तथा 
, देवों ने सुना और सुनकर श्रत्यन्त मुदित हुए. | अ्र्थात्‌ इस पुश्यकार्य 
से तीनों लोकों में आनन्द हो आनन्द छा गया ।|३५॥ 


अह्ो साध्विति निर्धाषो' छोकांस्त्रीनन्वबादयत्‌ । 
नभसि स्तिग्धगम्भोरो हर्षादुभूतेरुदीरितः ॥३६॥ 
प्राणियों की ह से की हुईं अहो ! साधु | ! यह स्निग्ध 
एवं गम्भीर ध्वनि आकाश में प्रतिध्वनित होकर तीनों लोकों में गूँजने 
: ज्गी। मानो तीनों लोकों ने ही उनकी प्रशंसा में अपनी सहमति 
। प्रकट को ॥३६॥ 
.. शिवो वायुबंबो सर्वा भाभिरुन्मीलिता दिश: | 
|. निपेतुः सजलाश्रेब दिव्या: कुसुमबृष्ट यः ॥३७॥ 
थ इसी समय शिव (कल्याणकर--मंगलसूचक) वायु बहने लगा | 
दशों दिशायें प्रकाश से चमक उठीं और आकाश से जलकणयुक्त 
। 
। 


७९ <&:23-+ ऋचा 


पुष्यों की दिव्य वर्षा होने लगी ॥३७॥| 
अथाग्निवेशप्रमुखान्‌ विविशुज्ञौनदेवता: । 
|. बुद्धि: सिद्धि: स्तृतिमेधा ध्रृतिः कोर्ति: क्षमा दया । ॥३५॥ 
इसके अनन्तर अग्निवेश-प्रमुख (अग्निवेश है आदि में जिनके 
। अग्नित्रेश है मुख्य जिनमें) मह्षियों में बुद्धि, सिद्धि 
अथवा ग्राग्नवरेश है मुख्य जिनमें) महियों के शरीर में बुद्धि, सिद्धि, 


 झ्मति, सेंचा, धृतति; कोर्ति, क्षमा, दया, प्रभाति शानरेबनओं ने 
किया ॥३८॥ 
हैँ 


हट होने पर) लोकस्थिति के लिये संसार में प्रतिष्ठ ऊपर में प्रतिश को पाल हुए ३६. प्रात 


डर णसाथ्िति घोषश्व' पा ०॥ 


४ हिताहित॑ सुख दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌। 

मान च तथ्च॒ यत्रोक्तमायुवंदः" स उच्यते ॥४०॥ 

आयुर्वेद्व्युत्पत्ति--जिस शास्त्र में--हितमय, अहितमय, 
सुखमय, दुःखमय, आयु" तथा आयु के लिये हितकर और अहित- 
कर द्रव्य, गुण, कर्म; आयु का प्रमाण एवं लक्षण द्वारा (आयु का) 
वर्णन होता है--उसका नाम श्रायुवेद है |४०॥ 

शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम्‌ । 

नित्यगइचानुबन्धर्च॒ पर्यायेरायुरुच्यते ॥४१॥ 

शरीर, इन्द्रिय, मन तथा आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। 
इसके धारि, जीवित, नित्यण और अनुबन्ध; ये समानार्थक शब्द हैं। 
शरीर, इन्द्रिय, मन, आत्मा, इन्हें परस्पर घारण करने का स्वभाव 
होने से आयु को “धारि! कहते हैं। यावश्चेतनशरीर आयु के रहने 
से इसे “नित्यग” कहते हैं। अथवा नित्य प्रतिक्षण यमनशील शियथि- 
लीभाव होने से “नित्यग” कहते हैं | अपरापर शरीर के साथ सम्बन्ध 
कराने से इसे “अनुबन्ध! कहते हैं |४१॥ 

तस्यायुष: पुण्यतमों वेदों वेद॒बिदां मतः | 

वच्ष्यते यन्मनुष्याणां लोकयोरुभयोहिंतम्‌ ॥७२॥ 

उस आयु का वेद (ज्ञान) अर्थात्‌ आयुर्वेद शास्त्र परम पुरुय- 


जनक है-ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का मत है। चूंकि यह शास्त्र मनुष्यों . 
के दोनों लोक अर्थात्‌ इहलोक और परलोक में हितकर है । यह 


अभ्युद्य तथा निःश्रेयस दोनों का देनेवाला है । अतः इस शास्त्र का 
वर्णन किया जाता है । अन्यत्न कहा भी है-- 
आरोग्यदानात्परमं न दान विद्यते क्चित्‌ | 
अतो देयो रुजार्तानामारोग्यं भाग्यबद्ययें | 
ओषध॑ स्नेहमाहार॑रोगिणां रोगशान्तये | 
ददानो रोगरहितः सुखी दीर्घायुरेव च | 
सौरपुराण में भी-रोगिणो रोगशान्त्यर्थमौषध॑ यः प्रयच्छुति 
रोग्हीनः स॒ दीर्घायुः सुखी भवति सदा || 
नन्दिपु ण में--धर्माथकाममोक्षाणामारोग्यं साधन यतः । 
अतस्त्वारोग्यदानेन नरो भवति सर्वदः ॥ 


स्कन्दपुराण में-अहक्षत्रियबिट्शूद्वान्‌ रोगार्त्तान्‌ परिपाल्य च. 


यत्पुण्य॑ महदाम्नोति न॒तत्सवी महामले: ॥ 
तस्माद्धोगापवर्गार रोगात्ती समुपाचरेत्‌ ॥ 
योडनुग्रहीतमात्मानं मन्यमानो दिने दिने | 
उपसपेत रोगात्तास्तीणंस्तेन भवारणवः || 
तस्त्रान्तर में भी--क्चिद्धम: क्चिन्मैत्री कचिदर्थ: क्वचिद्यशः | 
कर्माभ्यास; क्वचिच्वेति चिकित्सा नास्ति निष्फला || 


4--तत्र आयुवंदयती त्यायुवंद:, कथमित्चेदुच्यते, स्वलक्षणतः 
सुखासुखतो दिताहिततः प्रमाणाप्रमाणतश्र | यतश्रायुष्यानावुष्याणि | 
च द्ृध्यगुणकर्मांण वेदय॑तीत्यतोउप्यायुवंदः ॥ चरक० सू०अ०श०। 
इसकी व्याख्या डसी स्थल्न पर देखनी चाहिये 20 ०7 


२-इसका वर्गन 'अथ दशमहामृत्ीय' नामक अध्यायमें होगा हैं ३ हे 


है 


.. कारण होता है। इसे चिकित्सा का सूत्र समभना चाहिये । इसी 
. अध्याय में आगे कहा गया है--“धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्यास्य 


 अनमिष्यन्दि एवं बृंहण है । अ्यत्र भी कहा है-- 


. सूत्रस्थानम्‌ हू 


च्वरक ने भी कहा है-- हि “ुरुमिसम्यस्यमानैगुरूणामुपचयो मवत्यपचयों लघूनाम्‌ |? 
« घर्माथंकाममोक्षणामारोग्य मूलमुत्तमम्‌ । अर्थात्‌ गुरु पदार्थों के सेवन से गुरु धातुओं का उपचय अर्थात्‌ 
रोगास्तस्यापहर्त्तारः श्रेयत्ों जीवितस्य तु ॥ होती हैं और लघु धातुओं का अपचय अर्थात्‌ हास होता है। 
सुभ्रुत में भी कहा है--समानत्वाडिवेदानामक्षस्ववात्तमैव च | इसी प्रकार विमानस्थान के प्रथम शअ्रध्याय में द्रव्यप्रभाव दिखाते 

तथा दृष्टफलत्वाच्च॒हिंतत्वादपि देहिनाम्‌ || हुए बताया है--- ! 
वाक्समूहाथविस्तारात्‌ पूजितत्वात्य देहिमिः । पतैल्लसर्पिमंधूनि वातपित्तश्लेष्मप्रशमनार्थानि द्रव्याणि भवन्ति |? 
चिकित्सितात्पुश्यतम॑ न किश्विदपि शुश्रुम ।। तत्र तैलं स्नेहौष्णयगौरवोपपन्नत्वाद्‌ वातं जयति सततमभ्यस्यमा- 


का ३ . - रेत्यादि। | नम। वातो हि रौच्यशैत्यलाधवोपपत्नो विरुदगुणों भवति। विरुद- 

संक्षेपतः इन उडरणों का अभिप्राय यह है कि--आयुर्वेद का | गुणसन्निपाते हि भूयसाल्पमवजोयते । तस्मात्तेल बात॑ जयतिं सतत- 
यथाविधि अध्ययन कर चिकित्सा करने से मनुष्य अनन्त पुण्य का | मम्यस्यमानम || 
भागी होता है | तथा आयुर्वेद शास्त्र का अध्ययन करके जिस प्रकार सर्पि: खल्वेवमेव पित्त जयति माधुर्यात्‌ शैत्यान्मन्दत्वाच्च । पित्त 
मनुष्य दूसरों को आरोग्यप्रदान करता है, उसी प्रकार स्वयं भी | छम्रधुसमुष्णं तीक्ष्एं च || । 
नीरोग रहता हुआ धर्म, अर्थ मोक्ष, इस चतुर्वि पर को 
नीरो वाह 7 धर्म, अथ, काम, मोक्ष, इस चतुर्विध पुरुषाथ मधु च श्लेष्माणं जयति रौच्ष्यात्तेन्षण्यात्षपायत्वाच | श्लेष्मा 
प्राप्त करता है ॥४२॥ सी 

& > ७५५०० हि स्निग्धो मन्दों मधु 

सबेदा सबंभावानां. सामान्य बृद्धिकारणम्‌ ।.. ५ के 40 दद्नव्यमेव वातफित्तकफेन्यों गु ण्तो 

हासहेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरभयस्य तु ॥४३॥ हर पते पे:किश्िदृदव्यमेत दाद 30 

सबदा सम्पूर्ण भावों अर्थात्‌ द्वव्य-गुण-कर्म की वृद्धि का कारण व हे 8 आय अब लय है हिये 
सामान्य” (समानता) हुआ करता है, ब्रिशेष (विभिन्नता) हास का या पक 25 न ही नस सी 

इसी प्रकार प्रमेहनिदान में भी कहा है-- 


“पमेदसश्रैव बहबद्धत्वात्‌ मेदसश्र गुणानां गुणेंः समानगुण- 
भूयिष्ठत्वात्‌ स ( एलेष्मा ) मेदसा मिश्रीभावं गच्छुन्‌...। 

इसकी टीका करते हुए. चक्रपाणि ने स्पष्ट कर दिया हैं--मेंदसो 
गुणानां मधुरस्नेहगौरवादीनां श्केष्मणो गुणेगुरुशीतादिमिभूरि- 
सामान्यादित्यथः । समानं हि समानेमिलतीति भावः । हा 


प्रयोजनम” अर्थात्‌: शरीरस्थित वात, पित्त, कफ, इन तीनों धातुओं 
तथा रस रक्त आदि सात धातुओं को समावस्था में. रखना ही इस 
शास्त्र का प्रयोजन है। अर्थात्‌ क्षीण हुई धातु को उपयुक्त औषध 
आहार एवं विहार द्वारा बढ़ाना, स्वपरिमाण से बढ़ी हुई घातु को शक 
उपयुक्त औषध, आहार एवं बिद्दार द्वारा घघना और इस प्रकार |. “दि र्गदया और श्लेष्मा के "गुणों में अत्यन्त समानता होने 
धातुओ्रों को परस्पर समावस्था में रखना ही वेद्य का कर्तव्य है | अत- से यह दोनों परस्पर मिल जाते हैं। 

एव आचार्य ने स्वयं कहा है--“यूनान्थातून्‌ पूरयामः व्यतिरिक्तान्‌ | ( अतः यह स्पष्ट हो गया कि सामान्य इद्धि करता है और विशेष 
हासयामः” इत्यादि । न्यून हुए हुए धातओं को पूरण करने के लिये | हास का कारण है। परन्तु सामान्य और विशेष विना सम्बन्ध के. 
तत्समान द्रव्य भ्रादि का सेवन करना चाहिये । अतएव राजयक््मा | हीबुद्धि एवं हास में कारण नहीं हुआ करते | अर्थात्‌ अजमांसमें 
में जब कि मांस अत्यन्त क्षीण-हो जाता है,. कहा है “ददयान्मांसाद- | मांसत्व के रहते हुए. भी जब तक उसका उपयोग नहीं किया जाता 
मांसानि इंहरानि विशेषतः” । अर्थात्‌ राजयच्मा के रोगी को मांस | तब तक मनुष्य में तजन्य मांसामिबृद्धि नहीं होती इसी प्रकार विशेष 


खानेवाले पशु पक्षियों का मांस दे | में मी समझना चाहिये । अतएव कहा है--“ प्रृत्तिस्भयस्य ठ? । 
चूँकि मनुष्य मांस तथा खाद्य मांस में मांसत्व सामान्य है-- | अर्थात्‌ दोनों की प्रदृत्ति ही ढृद्धि एवं हास में कारण होती है। 

अतएब मांस इंहण है | कहा भी है-- ः अथवा इसका अर्थ यह किया जा सकता है कि धातुसाम्य के लिये... 
शरीरबूंहरो नान्यत्वार्य मांसादिशिष्यते |... सामात्यवत्‌ तथा . विशेषबत्‌ द्रव्यों का -उपयोग करना उचित है। 
आज़ाय॑ ने कहा भी हैं-- क्योंकि आयुर्वेद में द्रव्य का उपयोग आरोग्य के लिए ही होता है 


“समानगुणाम्यासों हिं घावूनामभिवृद्धिकारणम्‌ | कहा भी है--आरोग्यार्था च भेषजप्रवृत्तिः' | अर्थात्‌ अपने-अपने 
अतएव इस सिद्धान्त के अनुसार मांसभक्षण से अधिकतर मांस | कारणों से धात॒ के प्रइद्ध होने पर धातुवैधम्य हो सकता है। उस 

की ही बृद्धि होती है। बकरे के मांस के गुण दर्शाते हुए कहा है--- | समय उसके गुणों से विपरीत गुणवाले अर्थात्‌ विशिष्ट द्रव के 
“शरीरधाठसामात्यादनमिष्यन्दि बंहणम्‌। ? उपयोग से घातुसास्यु किया जाता है। इसी प्रकार हे 
मनुष्य के मांस के समान ही बकरे के मांस के होने से यह | किर्हीं कारणों से क्षीण हो जाने पर उस घातु : के समान 9 
ध्यन्दि एवं बंहण है। 5 व ..+ द्रव्य के उपयोग से अभिव्रद्धि होकर घातुसास्या बा 


५" 


; ६ 


स्वस्थ पुरुष म॑ केवल समानोपयोग से घातुवृद्धि होकर ल्‍ 
एवं केवल विशिष्ट द्रव्य के उपयोग से धातुक्तय होकर धातुविषमता 
हो जाती है; अतः समान एवं विशिष्ट द्रव्य के युगपत्‌ उपयोग से 
धात॒साम्यरूपा प्रद्ृत्ति होती है। यह चिकित्सा का प्रयोजन है। 


' ३-६ 32७0<-& 00, 


४... ग्न्यत्न कहा भी है-- 
“चतुर्णां भिषगादीनां शस्तानां धातुवेकृते । 
प्रवृत्तिर्धातुसाम्यार्था . चिकित्सेत्यमिधीयते | 


यह नियम ही दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, आदि का 


आधार स्तम्भ है। 


विशेष किसी के कारण नहीं होते । वेशेषिक में कहा भी है-- 
“याणामकायत्वमकारणत्वं च ।? 


बा, ७७ हैं. 2४% ४आः 28-4८ 


धातु रूप मांस की बृद्ध होती है । 


अहरण करना चाहिये | क्योंकि आगे सर्वत्र आचार्य ने--- 

“वृद्धि: समानेः सवंषां विपरीतैर्विपययः । 

तथा--'विपरीतगुणद्रव्येमारुतः सम्प्रशाम्यति |? 
इत्यादि द्वारा विरुद्ध विशेष का ही निदर्शन कराता है | अ्रथवा 
अविरुद्धविशेष्र यद्यपि इद्धि और हास में कारण नहीं तथा असमान 
. द्वव्य के उपयोग से विनश्व॒र द्रव्योंका हास होता ही है क्योंकि उनका 
हर 'पूरण करनेवाला कोई देतु उपस्थित नहीं । जैसे शरीर॒स्थित रक्त के 
विरोधी द्रव्य का उपयोग हम न करें | और नाहीं हम तत्समान द्रव्य 
का उपयोग करे जिससे उसमें वृद्धि हो तो परिणाम यही होगा कि 
रक्त में कमी आ जायगी | यह क्यों ? इसका उत्तर यही है कि ययपि 
हम विदद्ध विशेष सेवन नहीं करते तो भी स्वयं क्लीयमाण रक्त क्के 
पूरक हेतु के न होने से च्ञीण द्वी होता जायगा। अतः अविरुद्ध विशेष 
. के उपयोग में भी हास को देखते हुए ही 'हासददेतुविशेष:? इस 


यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि सामान्य एवं 


अयाणाम से अभिप्राय सामान्य, विशेष और समवाय से है | 
अपित॒ सामान्यवत्‌ एवं विशेषवत्‌ द्रव्य ही वृद्धि और हास में कारण | 
होते हैं। अर्थात्‌ पोष्य मानव शरीरगत मांस तथा पोषक बकरे ।' 
आदि के मांस में मांसत्व सामान्य है। यदि सामान्य अथवा विशेष 
ही कारण हो तो मांसत्व सम्बन्ध के नित्य होने से मांस बढ़ता ही 
जाय । परन्तु ऐसा नहीं होता । भोज्य मांस के मोजन से ही शरीर 


सामान्य एवं विशेष. इद्धि और हास में तभी कारण होते हैं जत्र 

कि कोई उनका प्रचलन विरोधी कारण उपस्थित न हो। जैसे भोज्य 
* मांस में मांसत्व होने से वह शरीर घातु रूप मांस के समान है, परन्तु 
शोणित से प्रथक्‌ होने के कारण विशिष्ट है। अतः यद्रपि मांस 
| भोजन से-मांस की वृद्धि होती और शोणित में कमी होती--ऐसा 
होना चाहिये था, परन्तु मांस की. वृद्धि होती है पर शोणित में कमी 
नहीं होती | इसका कारण यही है कि शोशित के हास के लिये 


। न शत के + | वही गोत्व अंश्व ( घोड़ा ) आदि की अपेक्षा से 
विरोधी कारण उपस्थित नहीं अ्रथवां विशेष से विरुद्धत्व विशेष का । 


कह दिया है | «परन्तु द्रव्य भी किसी कारण से 


चरकसंहिता 


आदि की कमी को पूरा करता रहता है और स्वयं क्षीण होता जाता 


है.। यहाँ पर परिवर्तन होने की क्रिया ही विरुद्धत्व विशिष्ट कहलायगी | 


दीजिये । साधारणतः विशेष ही हास का कारण होता है | जैसे एक 
जगह २० दाने गेहूँ के तथा २० दाने जौ के इकट्े पड़े 
इस समय जौ के' दाने ५०८८ हैं। यदि २० दाने गेहूँ के हम और 


मिलाये गये गेहूँ के दाने पूर्व स्थापित गेहूँ के समान ही हैं परन्तु जौ 
के विरुद्धत्व विशिष्ट नहों तो भी जौ के दानों की संख्या में कमी: आरा 
गयी । यहाँ अपेक्षाकृत हास हो गया । अतः सामान्यतः विशेष ही 
हास का हेतु होता है ॥४३॥ - 8८ 
न ॥! सामान्यमेकत्वकरं, विशेषस्तु प्रथक्त्वक्ृत्‌' । 

' तुल्याथता हि सामान्य, विश्ेषस्तु विपययः ॥४४॥ 
सामान्य एकत्र बुद्धि का कारण है । जैसे भिन्न देश तथा भिन्न 


ह। 
[। 
| 


विनश्वर होते हैं उन कारणों का ही विरुद्ध विशेष से ग्रहण करना 
चाहिये । दृष्टान्त में भी रक्त मांस आदि में परिवर्तित होकर-मांस 


अथवा विरुद्ध विशेष और अविरुद्ध विशेष के भेद को जाने. 


हैँ अर्थात्‌ 


मिला दें तो जौ के दाने लगभग ३३ हो जाते हैं | यद्यपि पीछे मे 


काल में भी अनेक गौ आदि व्यक्तियों में 'यह गौ है, यह गौ है? इस . 


प्रकार की एकाकार बुद्धि का जो कारण है वह सामान्य है। अर्थात्‌. 


एक गौ को हमने एक दिन ल्वाहौर में देखा । दूसरे दिन इलाहाबाद “ 


या 


गये वहाँ भी तत्समान गौ को देखा | हमने कहा “यह गौ है, यह 


गौ है !! क्योंकि लाहौर स्थित तथा इलाहाबाद में देखी हुई दोनों 


में गोत्व है । यही गोत्व दोनों गौओं में एकाकार बुद्धि को पैदा करने 


वाला है| यही सामान्य है। 


विशेष प्रथगाकार बुद्धि का कारण है | जैसे गोत्व ही अपर गो. 


व्यक्ति की अपेक्षा से एकाकार बुद्धि को पैदां करने से सामान्य हे, 


करने के कारण अश्व आदि के प्रति विशेष कहलाता हे 


सामान्य को समभाने के लिए आचार पुनः कहते हैं--ुल्या- . 


थंता हि सामान्य! अ्र्थात्‌ सजातीयविषयता ही पथ सुजातीयविषयता ही सामान्य है। यथा-- 


हु 
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पृथक्‌ बुद्धि पैदा. 


“उक्त च तकंभाषायाम-भजुवृत्तिप्रत्ययहेतुः सामान्यम।_ 
द्ब्यादित्रयवृत्ति, नित्यमेकमनेकानुगतं घ। तत्च द्विविधं परमपरञ्ञ। 
परं सत्ता बहुविषयत्वात्‌। स. चाजुबृत्तिमात्रहेत॒त्वात्सामान्यम |. 


अपरं द्व्यत्वादि अल्पविषयत्वात्‌ । तच्च व्यावत्तिरपि हेतुातः 


सामान्यविशेष: ।-अत्र कश्रिदाह-ब्यक्तिश्यतिरिक्त सामान्य नास्तीति। ._ 
अन्न ब्रूमः--किमालम्बना तहिं भिन्नेयु विलक्षणेषु पिण्डेयु 'एकाकारा 


बुद्धि: । विना सर्वानुगतमेक किब्वित्तदारूम्बनं तदेव च सामान्यम्‌। 


.नजु तस्थातदृब्याइत्तिक्तैव एकाकारा बुद्धिरस्तु ॥ तथा हि--सर्वे- 


प्वेव गोपिण्डेषु अगोभ्यो्यवादिभ्यो व्यावृत्तिरस्ति । तेनागोव्याब- 
त्तिविषय एवायमेकाकारः प्रत्ययः अनेकेयु गोपिण्डेघु न तु विधिरूप- . 


गोस्वसाम्तान्यविषय इति। मैवस्‌--विधिमुखेनेव एकाकारस्फुरणा 
विशेषो नित्य: । नित्यप्रव्यव्रत्ति: ।. व्यावत्तित्- ५ ० 


सूत्रस्थानम्‌ 


शक गोव्यक्ति तथा अपर गोव्यक्ति में गोत्व ठुल्य है अतणएव ये दोनों 
प्॒जातीय हैं। सामान्य या समानता के बिना सजातीयता नहीं हो 
संकती । और जो सजातीय हैं उनमें समानता -अवश्य होती है। 
भिन्न २ व्यक्ति के होते हुए भी गोत्व सामान्य से यह गो है', ऐसी 
एकाकार बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है | 

इसी. प्रकार विशेष को स्पष्ट करने के लिये कहते हैं--विशेषस्तु 
विपययः? इति । अर्थात्‌ विशेष सामान्य से विपरीत को कहते हैं | सुतरां 
अत॒ल्याथता (असमानजातीयविषयता) को ही विशेष कहना चाहिये | 

कई व्याख्याकार अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं--वे कहते 
कि सामान्य तथा विशेष आश्रयभेद से तीन प्रकार के हैं। यथा-- 
द्रव्यगोचर, गुणगोचर, कमंगोचर | अतः 'सबंदा सवभावानां' इत्यादि 
द्वारा द्रव्यगोचर सामान्य और विशेष का लक्षण किया गया है। 
इनके मत से भाव शब्द द्वारा केवल द्रव्य का ही ग्रहण करना 
' चाहिये | तथा 'सामान्यमेकत्वकरं? इत्यादि गरुणगोचर सामान्य ०वं 
। विशेष का वणन है। और 'तुल्याथता हि सामान्य” इत्यादि द्वारा 
कमगोचर सामान्य एवं विशेष को स्पष्ट किया है। 

परन्तु यह व्याख्या ठीक नहीं-ऐसा कई एक व्याख्याकारों का 

है। क्योंकि 'सबदा सवभावानां' इसी से ही त्रिविध सामान्य .एवं 
विशेष की उपलब्धि हो जाती है। 'भवन्ति सत्तमनुभवन्ति इति मावाः' 
इस व्युत्पत्ति द्वारा भाव पद से गुण, द्रव्य एवं कम तीनों का ग्रहण 
हो ही जाता है । इस प्रकार 'सामान्यमेकत्वकरं' इत्यादि पुनरावृत्ति- 
: दोष होने से न कहना चाहिये थां | परन्तु कहा गया है ऐसा देखकर 
| कई व्याख्याकार--अ्रत्यन्त सामान्य, मध्य सामान्य, एकदेशतामान्य 
इस प्रकार सामान्य को तीन विभागों म॑ विभक्त करके क्रमशः 'स्वंदा 
: इत्यादि, 'सामान्यमेकत्वकरं? इत्यादि “त॒ल्याथता' इत्यादि इनके लक्षण 
: हैं, ऐसा कहते हैं। परन्तु इस पक्त में भी -असद्भत लक्षणता तथा 
प्रयोजनराहित्य दोष हैं | इसी प्रकार विशेष को भी समभना चाहिये | 

कई आचाय सामान्य को द्विविध ( दो प्रकार का ) मानते हैं। 
, १-उभयबत्ति, २--एंकंबृत्ति||_ जेंसे उभयव्त्ति सामान्य होने से 
हि मांसवर्धक है | अर्थात्‌ पोष्य तथा पोषक दोनों में मांसत्व सामान्य 
है; अ्रतण्व यहाँ उमयबृत्ति सामान्य हैं । एकबृत्ति जेसे--श्वत अ्रम्ति 
न है अथवा धावन ( दौड़ना ) आदि कम वात को 


|. २--स्पष्टीकृतमन्यमतसुपन्यस्यता चक्रपाणिना चरकटीकायाम्‌ 
अन्ये तु व्यार्यानयन्ति यत्‌ त्रिविध सामान्य, विशेषश्च त्रिविधः । 
प्रधा--द्वव्यगोचरो गुणगोचरों फर्मंगोचरश्न । ततन्न सर्वदेत्यादिना 

सामान्यमुच्यते । सासान्यसेकत्वकरमित्यनेन गुणसामान्यम्‌, 
[था--पय: शुक्रयोमिन्नजातीययोरपि मधुरत्वादिसामान्य तत्रकतां 
् गति । एवं विशेषेष्ष्युदाहायम्‌ । तुल्याथतेत्यादिना तु कमंसा- 
पर निगद्यते । अस्या रूप कम न इलेष्मणा समानसपि तु पानी- | 
_दिकफससानदब्याथक्रिया झा रिव्वास्कफवधक रूप तया 


आदि व्यायामयुक्त क्रियावान शरीर से वृद्धि होती 


का न करना--यह क्रियावानः ( चेतन ) को घर्त 
( जड़ ) का. नहीं | जैसे--शब्द-एक काल में द 
अस्यापि |. , 
नतेत्युच्यते । एवं स्वप्नादावपि फर्मणि बोढब्यस्‌ट ॥ - | 
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करता है, या आस्या ( बैठे रहना.) श्रादिं कफवधक है । यहाँ पर 
घृत, धावन तथा आस्या आदि; अमि, वात तथा कफ आदि वधनीय 
के समान नहीं हैं परन्तु प्रभाव से बढ़ाते हैं। श्वतत्व, धावनत्व 
आदि ही प्रभाव शब्द वाच्य हैं.। और ये एकब्रत्ति सामान्यरूप हीं 
हैं। इस पक्त में एकब्रत्तिसामान्य को विशेष ही कहना चाहिये | 
अतः समान एवं असमान दोनों ही बृद्धि में .कारण हैं। सतरां 
सामान्य बृद्धिकारणं? यह लक्षण ठीक नहीं | इसका उत्तर देते हुए 
चंक्राणि अपने मत को स्पष्ट करते हैं कि 'सामांन्य वृद्धि, में कारण“ 
ही है! ऐसा कहने से 'सामान्यबृद्धि का कारण होता है? ऐसा नियम 
ज्ञात होता है। पंर्तु इससे यह न समझना चाहिये कि जहाँ वृद्धि 
होगी वहाँ अवश्य सामान्य ही कारण होगा । कहने का ताल इतना 
ही है कि जहाँ सामान्य होगा. वहाँ बृद्धि होगी, यह नहीं कि जहाँ 


वृद्धि होगी वहाँ समानता अवश्य होगी। 


कई कहते हैं कि आयुवंद शास्त्र में कमंसामान्य बृद्धि का कारण 


नहीं जेसे--'घावनादि..कर्म वातकरम्‌? अर्थात्‌ दौड़ना आदि कर्म 
वातकर है; इत्यादि स्थल पर वात, दौड़ना आदि कर्म के समान नहीं 
है। इसीलिये आचाये 
द्रव्यसामान्य तथा 'सामान्यगुणानामाहारविद्य राणामुपयोगः? इत्यादि 
द्वारा गुशसामान्य का उपदेश तो किया है परन्तु कर्मसामान्य का 
उपदेश नहीं किया. । वहाँ केवल यही कहा है 'कि--कमांपि हि 


>प 


ने 'मांसमाप्यायते मांसेन' इत्यादि द्वारा 


यद्यस्य धातोहेद्धिकर॑_ तत्तदासेव्यम्‌ अर्थात्‌ जो २ कर्म जिस २ घाव 
को बढ़ानेवाला है उस २ कर्म का उस २ धाठ की वृद्धि के लिये 
सेवन करना चाहिये । यहाँ पर सामान्य का ग्रहण नहीं किया गया। 
इस पर उत्तरपक्षी उत्तर देता हैं कि--कम प्रायः प्रभाव द्वारा ही 
बृद्धि मे हेतु होते हैं अतएव यहाँ सामान्य का ग्रहण नहीं किया | 


| इसका यह अ्रभिप्राय नहीं कि करमंसामान्य होता ही नहीं। 'घावनादिः 


कर्म वातकरं? इत्यादि में भी क्रियावान्‌ वायु की धावन ( दोड़ना ) 


निष्किय अर्थात्‌ क्रियारहित होने से वात का हांस होता है | यहाँ कम 


की समानता स्पष्ट ही हैं । जहाँ पर पूर्ण विचार द्वारा एकं सी कारण 
नहीं ज्ञात होता वहाँ प्रभाव ही कारण समभा जाता है। 


मांसत्व सामान्य से मांस मांस को बढ़ाता है और उसी काल में » 


मांसत्व विशेष से वात का क्षय करता है।यह देखकर पूवपक्तीः रू । 
श्ला करता है कि एक ही द्रव्य युगपत्‌ दो विरुद्ध क्रियाओं को किस 
प्रकार करता हैं १ अर्थात्‌ जैसे देवदत्त जिस समय घट का निर्माण 


। श्रीरके 


८ चरकसंहिता 


तस्माद्‌ भेषजं सम्यगवचार्यमाणं युगपदूनातिरिक्तानां 
पार्म्यकरं भवति अधिकमपकघ्रति न्यूनमाप्याययति |? 

अर्थात्‌ सम्यकक्तया उपयुक्त की हुई औषघ युगपत्‌ न्यून एवं 
प्रवृद्ध धातुओं में साम्य को उत्पन्न करती है। अधिक को घटाती है 
और न्यून को बढ़ाती है । 

बृद्धि एवं बहुदोषयुक्त, जिसकी धातु क्ञीण हो रही हो ऐसे पुरुष 
में समान गुण युक्त आहार भी बृद्धि का कारण नहीं होता । इसी 
प्रकार ग्रीष्म ऋतु में मधुर द्रव्य आदि समान गुण युक्त द्रव्य के 
सेवन से भी कफ की दृद्धि नहीं होती | इसका क्या कारण है ! ऐसी 
आकांछ्षा होने पर उत्तरपक्ती कहता है कि ऐसे स्थलों पर जरात्व, 


बहुदोषत्व, औष्मोष्णत्व आदि प्रतिबन्धक कारण उपस्थित हैं। जहाँ 
कोई प्रतित्रन्धक या विरोधी कारण उपस्थित नहीं होता वहाँ ही 


सामान्य बृद्धि का कारण होता है | अथवा यद्यपि समान आहार से 


धात॒द्ृद्धि तो होती है परन्तु क्षयहेतु के बलवान होने से वह बृद्धि 


दिखाई नहीं देती | श्रतणव आचार्य ने कहा हैं-- 
“विरुद्धयुणसब्निपाते हि भूयसाल्पमवजीयते ।? 


- यहाँ पर यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि द्रब्य- 
सामान्य ही द्वव्यरूप धातुओं का वर्धक हो सकता है, गुणसामान्य 
नहीं ; चूँकि गुण द्वव्यों को नहीं बना सकते | गुण सामान्य से उस 
गुण के आश्रयभूत द्रव्य की ही कल्पना. को जाती है | अतएव. सत्र 
प्रयोग 


आचाये ने--'सामानगुणानां आहारविहाराणां' ऐसा 
किया हैं |४४॥ 
सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेतत्त्रिदण्डबत्‌ ।. 


लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सर्व प्रतिष्ठिम्‌ * ॥४०॥ 


प्रथम *शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोगो धारि जीवितम! (सू० १-४१) 
कहा है | उसे ही पुनः यहाँ पर समझाया गग्या है| मन, आत्मा, 
शरीर ; ये तीनों त्रिदरड (तिपाई) के समान हैं श्रर्थात्‌ ये तीन ही 


आधारस्तम्भ हैं | इन्हों तीनों के संयोग से इस लोक की स्थिति है। 


इसी लोक में ही सत्र कुछ प्रतिष्ठित है || इसका अरभिप्राय यह है कि 


जिस श्रकार त्रिदण्ड अर्थात्‌ त्रिपादिका का एक पाँव हटा लिया जाय 

तो उसके आश्रित पदार्थ गिर जायँंगे | उसी प्रकार मन आदि तीनों 

में से यदि एक प्रथक्‌ हो जाय तो लोक की स्थिति नहीं हो सकती | 

लोक शब्द से चेतन प्राणिसमूह का ही अहरण करना चाहिये | आयु 

का लक्षण करते हुए इच्ध्रिय का प्रथक्‌ परिगणन किया है। परन्तु 

$--अन्न केचित्‌-... सत्त्वं आत्मा शरीर च॒ एतत्त्रयं मिलित्वा 

लोक इति शब्देनोच्यते। स छोकश्न ब्रिदुग्डवत्‌ संयोगात्‌ तिष्ठति । 

* अर्थात्‌ यथा त्रिद॒ण्डे त्रिपादिकायां वा शन्र॒यः पादाः परस्परम उप-' 

रिस्थितेन वलयेन संम्बद्धा: सन्‍तः तस्य तस्या; वा कुम्भादिधारण- 

._ समर्था स्थितिमड्जीकुव॑ल्ति तथेव सच््वादिव्रयं परस्पराजुप्राहकत्वेन 

_ संग्रोगमहिन्ना सम्बद्दाः स्वस्थितिं स्वार्थक्रियाकरणसमर्था धास्य- 
. शीति | तत्र सब प्रतिष्ठितम॒ ।”? हत्येवं भ्यास्यानयब्ति। 


रा 
“व 
के] 


शरीर से ही इल्दिय का भी ग्रहण हो जाता है अतः यहाँ प्रथक्‌ पाठ 


नहीं किया । ये तीनों परस्पर अनुआराहक हैं और अत एव संयोग से 


अपनी अपनी क्रिया का सम्पादन करते रहते हैं। तथा च इस लोक 
में ही कर्म, फल, ज्ञान, मोह, सुख, दुःख इत्यादि प्रतिष्ठित हैं। अत 


एव अन्यत्र स्थल पर आचाय ने कहा भी है-- 
“अन्न कर्म फल चात्र श्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम । 
अन्न मोहः सुख दुःखं जीवित॑ मरणं स्वता? ॥४५॥ 
स पुमांश्चेतनं तत्च तच्चाधिकरणं स्वृतम्‌ । 
पे ९ 7285 
वेदस्यास्य, तदथ हि वेदो5य॑ संप्रकाशितः ॥9०६॥ 


यह ही पुमान्‌ है और इसे ही चेतन कहते हैं । इस आयुर्वेद _ 
का ये ही अधिकरण अर्थात्‌ अधिष्ठान हैं। और इस पुमान्‌ (पुरुष) 


के लिये ही यह शास्त्र प्रकाशित-किया गग्मा है| कई व्याख्याकार 
यहाँ पर “यही पुमान्‌ है? के कहने से पूर्व.छोकोक्त लोक शब्द सेः 


पुरुष का ही अहण करते हैं, और इसमें निम्न हेतु देते हैं--ल्ोक में 
चार प्रकार का प्राणिसमूह है--१ स्वेद।, २ अण्डज, ३ उद्धिज, 
४ जरायुज-। इन सब्र में पुरुष ही प्रधान है। यह पुरुष ही इस 


शास्त्र का अधिष्ठान है। सुश्रुत में कहा मी है--अस्मिन्‌ शास्रे. 


पञ्चमहाभूतशरीरिसिमवायः पुरुष इत्युच्यते | तस्मिन्‌ क्रिया सोड्धिशा- 
नम्‌ | कस्मान्नोकस्य देविध्यात्‌ | लोको हि द्विविधः स्थावरो जड्ज- 
मश्व |...... ततन्न चतुर्विधो भूतग्रामः । स्वेदजाण्डजोद्धिजजरायुज- 
संत: | तत्र पुरुषः प्रधानं तस्योपकरणमन्यत्‌ | तस्मात्पुरुषोडधिष्ठा- 
नम्‌ ||! मूल छोक में भी 'स-पुमान्‌ ? कहने से पुल्लिज्ञ स-पदवाच्य 
लोक हो सकता है | इस पक्ष को माननेवाले 'तत्नं सर्व॑ प्रतिष्ठितम्‌ 
से पुरुषातिरिक्त सम्पूर्ण प्राणि तथा अन्य स्थावर जग़त्‌ इसी पुरुष 


में प्रतिष्ठित है--ऐसा अर्थ करते हैं। क्योंकि सुश्रुत में कहा है. 


कि--तिस्योपकरणमन्यत्‌ ” अन्य सब कुछ इसका उपकरण है | 
परन्तु यह पक्ष माननेवाले पुरुष शब्द का मनुष्य अर्थ समभते हुए 
ही भूल करते हैं | पुरुष या पुमान्‌ शब्द का अर्थ यहाँ पर मनुष्य ही 
है ऐसा चरकोक्त या सुभ्रतोक्त लक्षण द्वारा किश्निन्मात्र भी प्रतीत 
नहीं होता | इन लक्षणों से चतुर्विध प्राणिमात्र का ही अहरण होता 
है। यह बात तो ठीक है कि चरक तथा सुश्रुत में मनुष्योपयोंगी 


आयुःशासत्र का ही वर्णन है। परन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिये . | 


कि आयुर्वेदमात्र का ही अ्रधिष्ठान मनुष्य है। शालिहोच्र संहिता, * 
हस्त्यायुवंद आदि द्वारा घोड़े, हाथी आ्रादि के भी रोगों की चिकित्सा 


की जाती हैं | अ्रतए़ पुरुष शब्द से प्राणिमात्र का ही ग्रहण करना 
चाहिये | सुश्रुत में इससे कुछ ही आगे चल कर कहा है--'प्राणिनों 


पुन्म॑त्माहारो बलवर्णौंजसां च! इत्यादि । यहाँ पर भी प्राणिमात्र « 
का ही ग्रहण करके कहा गया है | 'स पुमान ” इसमें भी-पुमान | 
शब्द की अ्रपेत्ता करके ही पुल्लिज्र 'स' पद पढ़ा गया है य्रद्यपि 
“एतत्यं की अपेक्षा करके नपुंसंकलिज्ञ ही होना था ॥४६॥ 
मन, श्रात्मा और शरीर ये तीनों द्रव्य हैं. और इनमें परस्पर _ (2 


संयोग हो सकता है। अतणव प्रथम द्वव्यों का परिगणन किया 
जाता है-- है 

खादीन्यात्मा मन: काछो दिशशच द्रव्यसंग्रह: | ४८ 

सेन्द्रियं चेतन द्रव्यं, निरिन्द्रियमचेतनम्‌ ॥४७॥ 

आकाश आदि पद्चमहाभूत ( आ्राकाश, वायु, अ्रम्मि, 'जल, 
प्रथिवी ) आत्मा, मन, काल तथा दिशा; ये नी द्वव्य हैं। अन्यत्र 
भी कहा है-- " 

क्र द्रव्याणि प्रथिव्यसेजोवाय्वाकाशकालदिगात्ममनांसि नवैव ।” 

ये द्रव्य भी दो प्रकार से विभक्त किये. जाते हैं। !--जड़, 
२--चेतन | जो द्रव्य इन्द्रिय सहित हैं. वे चेतन कहलाते हैं। जो 
द्रव्य इन्द्रिय रहित है वह जड़ होता है | यद्यपि आत्मा चेतन है और 
इन्द्रियाँ अथवा शरीर जड़ है, परन्तु आत्मा की चेतनता का भान 
तब्र तक नहीं होता.जब तक इन्द्रियों के साथ सम्बन्ध न हो । इन्द्रियाँ 
ही शञानोपल्नन्धि की साधन हैं। साधक साधने के बिना साध्य को 
नहीं सिद्ध कर सकता | जैसे कुम्हार मिट्टी, दण्ड, चक्र, सूत्र आदि 
के बिना घट को नहीं बना सकता | अतएव कहा है--सेन्द्रिय द्रव्य 
चेतन हैं | कहा भी है--आत्मा ज्ः करणेयोंगाज्लानं तस्य प्रवर्तते 
तदयोगादभावाद्वा करणानां निवर्ततते ।!” आत्मा का--शानोपलब्धि 
साधन-इन्द्रियों के साथ संयोग होने पर ज्ञानोपलन्धि हुआ करती 
है। अतएव इन्द्रियों के साथ संयोग होने पर ज्ञानशाल्री होना ही 
आत्मा की-चेतनता है | 

अथवा चेतन आत्मा के विभु एवं नित्य होने के कारण प्रत्येक 
द्रव्य से नित्य सम्बन्ध होने पर. प्रत्येक द्रव्य ही चेतन हो जायगा । 
अतएव सात्म द्रव्य चेतन है--ऐसा. नहीं कहा | जन्न तक द्रव्य को 
ज्ञानोपलब्धि नहीं होती तब्र तक चेतन नहीं कहा जायगा | अतणव 
जड़ द्वव्यों के साथ आत्मा का सम्बन्ध होने पर ज्ञानोपल्न्धि न होने 
से उन्हें ज्ञानोपलन्धि नहीं होती | ज्ञानोपल्ब्धि न होने के. कारण 
ही वे द्रव्य अचेतन या जड़ कहाते हैं | इन्द्रिय संयोग होने पर श्ञान- 
शाली होने के कारण ही आत्मा की चेतनता स्वीकार की जाती है। 

यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि वनस्पति आदि भी 
चेतन हैं । उन्हें ज्ञानोंपलन्धि होती है । यह बात आजकल जगदीश- 
चन्द्र बसु ने अच्छी प्रकार क्रियात्मक रूप से सिद्ध की है और नाना- 
विध यन्त्रों के साहास्य से प्रत्यक्ष अनुभव किया है और कराया है ।. 
प्राचीन शाज्रों में भी इन्हें चेतन माना हैं | यथा सुश्रुत में भी चतु- 
विंध भूतग्राम ( प्राणिसमूह ) को बताते हुए. उद्धिजों का परिगणन 
है | उद्धिज के अन्दर ही सम्पूरण वनस्पति आदि का अन्तर्भाव होता 
है| चक्रपाणि ने भी चरक टीका में इस प्रकार कहा है कि 
(तथा हि. सूमक्ताया यथा यथा सूर्य भ्रमति तथा-तथा अमणादू 
हगनुमीयतेः श्र्थात्‌ जैसे २. सूर्य भ्रमण करता है वैसे ही सूयंखुखी 
के फूल का मुख भी उसी ओर हो जाता है, अतः अनुमान किया 
नाता है कि इनकी भी चक्तु होती हैं। इसी प्रकार. 
ये लवली मेधस्तनितअवणात्‌ पल्वती स्यात्‌, बीजपूरकप्तपि 
दिवसागन्वेनातीव फलवद्‌ भवति । वृन्ताकानां व मल्यवसासे 
थतया रसनममुमीपतें | अशोकस्य च कामिनीपादतलाइति- 


सुखिनः स्तबकितस्य स्पशनानुमानम्‌ |? “अर्थात्‌ लवली ( हरफा- 


रेबड़ी ) मेघगर्जन को सुनकर फलवती होती है | बिजौरा भी गीदड 
आदि को 'चर्जी के गन्ध से अतीव फलयुक्त होता है। मछली की 
चत्रीं के परिष्रेचन से बेंगन में फलाधिक्य होता है; अतएव रसना' 
का भी अनुमान किया जाता है । स्त्रियों द्वारा किये गये पादाघात से: 
अशोकबक्ष सुखी होकर अच्छी तरह फलता है अतः स्पशन का | 
अनुमान किया जाता है |” एवं कर्मंबशतः चेतन मनुष्य आदि प्राणी 
मृत्यु के अनन्तर बच्ष॒जाति को प्रात्त होते हैं--ऐसा स्मृतिय[ में कहा 
गया है । चूँकि आत्मा ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है. .| 
डतः वह भी चेतन है। बक्षों को स्मृतियों में अन्तःसंज्ञ कहा गया 

। यथा-- 

“अमिकादितस्तु यो विप्रो नाशिषं सम्प्रयच्छुति । श्मशाने जायते 
वक्षो ए़म्रकंकोपसेवितः |? “इक्तगुल्म॑ बहुविधं तयैव तृणजातयः |: 
तमसा धमरूपेण शब्दिताः कर्महेतुना | अन्तःसंशञा भवन्त्येते सुख- 
दुःखसमन्विताः । एतदन्ताश्र गतयो ब्रह्मायें: समुदाह्वता:” |[४७॥॥ 

साथो गुर्वादयो बुद्धि: प्रयत्ञान्ता: पराद्य: | 

गुणाः प्रोक्ता:, 

द्रव्यों का निर्देश करके क्रमशः तदाश्रित गुण एज कर्म का 
निर्देश करते हैं-शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध; गुरु, लघु, शीत, 
उष्ण, स्निग्ध, रूक्ष, मन्दं, तीक्षण, स्थिर, सर, मृदु, कठिन, विशद, 
पिच्छिल, श्लक्ष्ण, खर, स्थूल , सूक्ष्म, सान्द्र, द्रव, बुद्धि, सुख, दुःख 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न; परत्व, अपरत्व, युक्ति, संख्या, संयोग, विभाग, 
प्रथकत्व, परिमाण, संस्कार, अभ्यास; ये गुण कहे गये हैं। अन्‍्यत्र 
न्याय आदि में २४ गुण गिनाये गये हैं | यहाँ पर आयुवेदोपयोगी 
गुरुता आदि गुणों को विस्तार से दिखाया गया है अतणएव संख्या- 
वृद्धि हो गयी है । वस्त॒तस्तु २४ ही गुण हैं और उन्हों के अन्दर 
इनका समावेश हो जाता है । वे २४ गुण ये हैं-- 

. रूपरसगन्धस्पशंसंख्यापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभागपंरत्वापसतवगु- 
रुत्वद्रवत्वस्तेहशब्दबुद्धिसुखदु:खेच्छाह्वेषप्रयत्नधर्माधमंसंस्का राएच तुवि- 
विंशतिंगुणाः । 

अर्थात्‌ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, प्रथकत्व, संयोग,... 
विभाग, परत्व, अपरेत्व, युरुत्व, दवत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, सुख. 
दुःख, इच्छा, ढोष, प्रयत्न, धर्म, अधम, संस्कार ॥ 

.. इस प्रकार न्याय आदि में २४ गुण दिखाये गये हैं । पूर्वोक्त 
गुणों में गुरु से प्रास्म्भ कर द्रव पर्यन्त २० गुण तथा रूप, रस, 
गन्ध, स्पश, शब्द, आदि ४ गुण प्राघान्यतः उपयोग में आते है। 
ये २५ गुण ही पाञ्चमौतिक पदाथों में सांसिडिक हैं । अतएत |) 
इनका विस्तार किया हैं । यद्यपि अन्य गुण भी चिकित्सोपयोगी हैं. | 
तो भी कुछ एक का अप्राधान्य होने के कारण तथा कुछ एक के 
आधेय गुण होने के कारण उनका अधिक विस्तार नहीं 
उनमें भी युक्ति एवं अभ्यास अधिक पढ़े गये हैं। यद्यपि इन 
का भी संयोग, परिमाण एवं संस्कार आदि में अ्रत्तर्भांव हो स 
है तथापि चिकित्सा में अत्यत्त उपयोगी होने से प्र थक पढे? 
१-इनके लक्षण सूत्नस्थान के २३ वें. कु 


." 
१० । धरकसंहिता 5 


अथवा वेशेपिक दशनोक्त “रूपरसगव्धस्पर्शाः संख्याः परिमाणानि 
पृथक्त्व॑ संग्रोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयवः सुखदुःखे इच्छादेषो 
प्रयत्नाश्च गुणाः” इस सूत्र के अनुसार इस श्लोक की व्याख्या करते 
है। इस सूत्र में च शब्द से गुरुत्व, द्ववत्व, स्नेह, संस्कार, 
( धम, अधर्म ) शब्द; इन सात का अहण किया जाता है। जैसा 
कि प्रशस्तपादभाष्य में कह्य है--“च शब्दसमुच्ितास्तु गुरुत्वद्रवत्व- 
स्नेहसंस्कारादष्शब्दाः सर्मेवेत्येवे चत॒विशतिगुणा: । अतः 'सार्थाः? 
इस पद से रूप, रस, गन्ध, स्पश; इनका ग्रहण है € यहाँ पर ही 
शब्द का भी अहरण कर सकते हैं ) | शुवांदयः” इस पद से गुरुत्व, 
द्रव॒त्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधरम तथा शब्द का ग्रहण किया जाता 
है ( यदि शब्द का प्रथम ही परिगणन करना हो तो यहाँ परिंगणन 
न करें )। “बुद्धिः! पद से बुद्धि का ्रयत्नान्ताः? पद्‌ से सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वपत तथा प्रयत्न का एवं 'परादयः? पद से अवशिष्ट--प्रत्व, 
अपरत्व, संयोग, विभाग, प्र थक्त्व, परिमाण तथा संख्या का ग्रहण किया 
जाता है | इस प्रकार २४ ही गुणों का आचाय ने वर्णन किया हैं । 
प्रयत्नादि कर्म चेष्टितमुच्यते ॥४८॥ 
प्रयत्न आदि चेथ्टित को ही कर्म कहते हैं। अर्थात्‌ प्रयत्न! शब्द 

से आत्मा के आाद्य कर्म का ग्रहण किया जाता है | “आदि शब्द से 

संस्कार-गुरुत्वादि-जन्य क्रिया का ग्रहण होता है । 'चेशित” पद से 

उत्क्तेपण, अवक्तेपण, आकुश्चन, प्रसारण तथा गमन्‌ रूप व्यापार का 
ही अहण किया जाता है | अ्न्यत्र भी 'चलनात्मकं कर्म' यह लक्षण 
किया गया हैं। अर्थात्‌ कर्म गतिस्वरूप ( गति ही है स्वलक्षण 
जिसका ) | मृत द्रव्यों म॑ं विभाग द्वारा पूर्व संयोग के न४ होने 
पर उत्तरसंयाग़ का- हेतु ही गति है। 

ऊर्ध्व देश के संयोग का कारण उत्लेपण | अधोदेश के संयोग 
का कारण अवरुपण | शरीर के समीय देश के संयोग का कारण 
आऊकुथ्चन ( सिकुड़ना ) | शरीर से दूर देश के संग्रोग का कारंण 
पसारण ( फेलाना )। शेप व्यापार गमन शब्द से व्यवहंत- होते 
है। इनका प्रथक्‌ २ लक्षण इस प्रकार है-- 

१ उत्लेपण---तत्रात्लपणं शरीरावयवेषु तत्सम्बद्धेपु च यदूदू- 
ध्वभारिमः प्रदेश: संयोगकारणं अ्रधोभाग्मिए्च प्रदेश: विभागकारणं 
कमोतद्ते गुरुत्वप्रय॑त्नसंयोगेम्वः तदुत्तेपणमः | 

अर्थात्‌ शरीर के अवयवों में अथवा तत्सम्तरद्ध द्रव्यों में गुरुत्व, 
प्रयत्न तथा संयोग द्वारा जो ऊध्यप्रदेशों से, संयोग का कारण तथा 
शधःप्रदेशों से विभाग का कारण कर्म उत्नन्न हता है वह उत्ल्ेपण 
कहता है। 
२ अवक्तेपण --तद्विपरीतसंयोगविभागकारण कमाविक्तेपएम |” 

अर्थात्‌ उत्तपण से बिंपरीत संयोग एवं विभाग का कारणभूत - 
. कम अवक्षपण कहाता है | इसका अ्रमिप्राय यह है--कि जो शरीर 
के अवयत्रों मे या तत्सम्बंद्ध द्रव्यों म॑ गुरुत आ्रादि द्वारा अधःप्रदेशों 
से संयोग का कारण शोर. ऊध्वप्रदेंशों से विभाग का कारण कर्म 
- पैदा होता है, उसे अ्रवक्तेपण कहते हैं | कक 
३ आकृजन-- कनो द्रव्यस्थाग्रावयवानां तहेशेबिंभागः संयो- 
मग्न मलप्रदे शैेयेत्र कमणावयवी कुटिलः संजायते तदाकुकनम |? 


जिस कर्म द्वारा सरल द्रव्य के अग्र ( सिरे के ) अवयवों का 
उस देश से विभाग तथा मूलप्रदेश से संयोग हो और अवयबी द्र्य 
कुट्लि हो जाय उसे आकुश्न कहते हैं। जैसे--दाथ का आकुद्चन 
करना (सिकोड़ना )। हे 
४--सम्प्रसारण- तद्विपययेण संयोगविभागोत्पत्ती येन कर्मणाव- 
यवी ऋचजुः सज्ञायते तत्संप्रसारणम्‌? | 
अर्थात्‌ नो संयोग और विभाग की उत्तत्ति में आकुदञ्यन थे 
विपरीत हो तथा जिस कर्म द्वारा अवयवी ऋजु ( सरल ) अथौत्‌ 
सीधा हो जाय उसे सम्प्रसारण कहते हैं। । 
५. गमन--- यदनियतदिग्देशविभागकारणं तद्गमनमितिः 
अर्थात्‌ जो अनियत दिशा एवं देश से विभाग का कारण हो 
उस कर्म को गमन कहते हैं । गमन शब्द से हो भ्रमण, रेचन, _ 
स्पन्दनं आदि का अहण किया जाता है। न 
कहा भी है-भ्रमणं रेचनं स्वन्दनोड्वेज्वलनमेव ,च- 
तियंग्गमनमप्यत्र॒गमनादेव.. त्म्यते || * 
अथवा प्रयत्न है आदि,( कारण ) जिस चेश का वह कर्म 
कहाता है। प्रयत्न! गुणों में पढ़ा गया है | वहाँ प्रयस्न से अमिप्राय 
आत्मा की इच्छा उत्न्न होनेवाली प्रवृत्ति अथवा द्वेष॒जन्य निदरत्ति 
से है। मन की प्रद्नत्ति प्रकृतिभूत कर्म है और इसी से -ही चेश 
अर्थात्‌ वाणी या देह की प्रइ्ृत्ति हुआ करती है। अर्थात्‌ संक्षेप में. 
हम यह कह सकते हैं कि अयत्नजन्य शरीख्यापार ( चेश ) का नाम । 
कर्म है। वेशेषिक में कहा भी है--आत्नसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते | 
« कम [* यहाँ पर हस्त शब्द शरीर तथा उसके अंबयवों का उपलक्षण 
मात्र है |४८। 5 जा 
समवायोउप्रथरभावो' भूम्यादीनां गुणैमेत:। | 
स नित्यो, यत्र हि द्रव्यं न तत्रानियतो गुण: ॥४९॥ 
भूमि आदि द्रव्यों का गुणों के साथ अप्रथर्भाव ही समवाय 
कहाता है | अप्रृथर्माव से तात्पय-प्रथक्‌ स्थिति न होना या साथ | 
ही रहना--से है। जिस प्रकार गुणों की द्रव्य के बिना स्थिति नहीं 
अतः इन दोनों के जोड़नेवाले .का नाम समवाय है। यहाँपर 
“भूम्यादीनां! तथा "गुण? ये दोनों पद उपल्क्षणमात्र हैं। अतः 
4--कथम्‌ ! यथेह कुण्डे द्धीति प्रत्ययः सम्बन्धे सति दृष्ट 
तथेह तन्तुपु पटः, इह वीरणेषु कटः, इृह द्रव्य द्वब्यगुणकर्माणि, 
इह ह्ृव्यगुणकसस्व॒पि सत्ता, इह हृब्ये दृव्यत्वमिंह गुणे गुणल्वमिह 
कर्मणि कमृत्वमिह नित्येउन्त्यविशेषाः इति प्रत्ययद्शनादस्त्येषां .. 
सम्बन्ध इति ज्ञायते ।-न_ चासों संयोगः. सम्बन्धिनामयुतसिरः 
त्वात्‌ । अन्यतरकर्मजादिनिमित्त भावाद्विभागान्तत्वादर्शनाद धिकरणा . 


_धिकत्तंब्ययोरेव सावादिति । स च्‌ द्वव्यादिभ्यः पदार्थान्तरं भाव- : 
वललक्षणभेदात्‌ । यथा. भावस्य द्वव्यत्वादीनां स्वाधारे- स्वात्मानु: 
रूपग्रत्ययकत्त स्वात्स्वाश्रयादिभ्यः परस्परतश्रार्थान्तरभावस्तथा ] 
: वायस्यापि पत्चस्वपि पदाथषु इद्देति प्रत्ययदर्शनात्तेभ्य: पदा्थान्तर- ४ 
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< यथा कुण्डदप्तोः संयोगेकम्त्रेडपि भवस्याभ्रयाश्रयिभावनियमः 
| स्तथा ड्रब्प्र्यादीनाम्रपि समवायेकस्वेईपि ब्यडम्यव्यअकशक्तिमेदा- 


“2225 2 ज5:50627%075 ४:5६: 


,घाराधेय भावनियमः ॥ - . 


सूत्रस्थानम्‌ | १९ 


इनसे आधारभूत तथा आधेयभूत द्रव्य, गुण, कम, सामान्य एवं 
विशेष का ग्रहण किया जांता है। अतएव वेशेषिकद्शन में भी-- 
“युत” सिद्धानामाधार्याधारभूतानां यः सम्बन्धः इह्देति प्रत्ययहेतु: 
स॒ समवायः ।” यह लक्षण किया गया है |. यहाँ पर अयुतसिद्ध से 
अमभिप्राय अप्रथग्भूत का है। आधार्याघारमाव से अवस्थित तथा 
अप्रथर्भूत अर्थात्‌ साथ ही रहनेवाले द्रव्य आदि का जो सम्बन्ध 'इह! 
इस ज्ञान का कारण है वह समबाय है। जेसे “इह तस्तुषु पट: 
शब्दार्थ के अनुसार--“यहाँ तन्तुओं का कपड़ा? ऐसा अर्थ करं 
सकते हैं। तन्तु ओर पट ( कपड़ा ) अयुतसिद्ध हैं |. अर्थात्‌ पट- 
निर्माण में कपड़ा तन्तुओं के बिना और तन्तु कपड़े के बिना नहों 
रह सकते | श्रर्थात्‌ पट ( कपढ़े ) को देखकर ही हमें 'इह तन्तुषु 
पट: यह ज्ञात हुआ था-। यहाँ पर यह तो स्पष्ट ही है कि तन्तुओं 
के बिना कपड़ा नहीं बन सकता, अतः तन्तुओं के बिना कपड़े की 
अवस्थिति नहीं इस प्रकार दृष्ट पट से तन्तुओं की प्रथक्‌ अवस्थिति 
'नहीं हों सकती । यहाँ तन्तुओं से पण्गत तन्तु ही समझने चाहिये । 
झतः यदि पट्गत संयुक्त तन्तुओं को हम विभक्त कर दे तो पटता- 
नष्ट हो जाती है अतः प्रथक्‌ अवस्थिति नहीं | अर्थात्‌ एक ही क्षण 
में पट और पट्यत तन्त॒ प्रथक्‌ नहीं रह सकते । वास्तव में तुरी, वेमा 
आदि दारा तन्तुओं को आतान वितान रूप से एकत्र संयुक्त कर 
देना ही पट कहाता है | इंनमें परस्पर आधघार्याधारंभाव भी है । 
तन्तु आधार है और पट आधाय है। साथ ही यहाँ 'इह्द तन्तुषु पटः? 
यह अश्नरान्त ज्ञान भी होता है। अतः पट और तन्तु फा सम्बन्ध 
- समवाय कहाता है| यदि इस लक्षण में “अयुतसिद्धानां' न पढ़ा जाय 
तो 'इह कुण्डे दधि? इत्यादि में भी कुएड और दधि ( दही ) में 


समवाय सम्बन्ध मानना पड़ेगा । क्‍योंकि यहाँ पर कुण्ड और दंहो - 


में आधाराघेय भाव विद्यमान है ओर 'इह' का ज्ञान भी हो रहा 
है। अतः समवाय सम्बन्ध हो जाय १. इंस दोष के निराकरण के 
लिये ही 'अयुतसिद्धानां' यह पद पढ़ा गया है | आधार्याधारभूतानां' 
यह पद इसलिये पढ़ा है .कि प्रथिबीत्व और गन्धवत्त्व ये साथ ही 
- रहते हैं, पर इनमें. आधाराघेय भाव नहीं हैं | अतः इनमें परस्पर 
समवाय सम्बन्ध नहीं । यह समंवाय सम्बन्ध नित्य है। क्‍योंकि जहाँ 
द्रव्य है वहाँ गुण अनियत ( कादाचित्क ) नहीं अर्थात्‌ द्रव्य में गुण 
कंदाचित्‌ हो, कदाचित्‌ न हो ऐसा नहीं होता । अतः दोनों का 
सम्बन्ध नित्य है। यहाँ परस्पर समवाय सम्बन्ध है, अत: समवाय नित्य 
है | इसी प्रकार तन्तु और पट में भी समवाय सम्भन्ध नित्य॑ है। 
: क्रपांरि इसकी इस प्रकार -व्याख्या करते हैं;--क्रमशः द्रव्य 
आदि का निर्देश करते हुए सम्रवाय का निर्देश करते हैं-यहाँ 
निर्देश करते हुए साथ ही लक्षण कर दिया है। श्रतण्व उत्तरोत्तर 


कारण किद्धित्प्रमाणत उपलब्धत इति | _ 


स्सरवश्रेक: समवाय इति गम्यते । व्ब्यस्वादिनिमित्तानां 


किये गये द्रव्य आदि के लक्षणों में पुनः इसका लक्षण नहीं किया 
गया । समवाय लक्ष्य है और “अप्रथग्भावः” यह लक्षण है| अ्पृथ- 
ग्भाव अयुतसिद्धि को कद्दते हैं, अर्थात्‌ इससे अ्रमिप्राय साथ ही 
अवशस्थिति का है। जेंसे--अवयव अवयवी, गुण गुणी, कर्म कर्म- 
वत्‌ , सामान्य और सामान्यवत्‌ की परस्पर साथ ही अवस्थिति होती... 
है। अवयव आदि के विना अवयवी आदि नहीं रह सकते | 'भूम्या- 
दीनां गुणें:' यह अप्रथग्माव की विशेषता को बताता है। “मूस्या: 
दीनां' से तातपय भूमिसदश अन्य द्रव्य आदि से है । भूमि बहुत से 
आधेय पदार्थों का आधार है | अतः आधारत्व के उदाहरण के लिये 
ऐसा कहा गया है| क्योंकि भूमि सम्पूर्ण रूप, रस आदि, अर्थ, 
गुरुत्व आदि तथा परत्व आदि गुण एवं अवयवि सामान्य कमा का 
आधारभूत है ओर ये आधेय हैं| अन्य किसी भी द्रव्य में इतने 
आधेय नहीं | अतः “भूम्यादीनां' का अ्र्थ-आधारों का-हैं। गुण! 
का अथ अग्रधानों से अर्थात्‌ आधेयों से है। आधार की अपेक्षा 
आधेय श्रप्रधान होता है। अप्रधान में गुणशव्द का प्रयोग होता 
है-- जैसे 'गुणीमूतोब्यम्‌? अर्थात्‌ यह अप्रधान है अथवा गौंण है, 
अतः अर्थ यह है कि जो आधारों की आधेय से सहावस्थिति है वह 
समंवाय सम्बन्ध है | अतः प्रथिवीत्व और गन्धवत्त्व की सहावस्थिति 
होने पर भी आधाराधेयभाव के विरद से समवाय नहीं । 

अतएव वैशेषिक में कहा है--अ्रयुतसिद्धानां- आधार्याधार- 
भूतानां यः सम्बन्ध इद्देति प्रत्ययहेतु: स समवायः इति | 

वह नित्य है. अर्थात्‌ समवाय अ्विनाशी है । समवायि द्रव्यों 
का नाश होने पर भी समवाय नष्ट नहों होता) यहाँ आचाय हत॒ 


: दिखाते हैं-यत्र हिं इत्यादि-नियतं' इस प्रद का अ्रध्याह्र करके 


यह अर्थ किया गया है--जहाँ द्रव्य नियत अर्थात्‌ नित्य है ( जेंसे 
आकाश ) वहाँ नित्य ( आकाश ) में कोई अ्रनियत अर्थात्‌ विनाशी- 


“गुण नहीं | यह माना जाता है--कि नित्य आकाश में परिमाण भी 


नित्य है। जेसे आकाशगत द्रव्यत्व भी नित्य है वेसे ही आकाश - 
और उसके गुणों के नित्य होने से परस्पर समवाय सम्बन्ध भो नित्य 
है| एवं इस प्रकार समवाय की नित्यता सिद्ध होने पर अन्यत्रापि - 
समवाय के एक रूप * होने से नित्यता मानी जाती हैं | आश्रय द्रव्यों, 
के नष्ट होने पर समवाय का नाश नहीं. होता | जेसे गेव्यक्ति के 
नष्ट होने पर गोत्व सामान्य का विनाश नहीं होता । वें वे पाथिब _ 
द्रव्य आदि तत्तरु्थल पर नित्य समवाय के अमिव्यज्ञक ही होते हैं। 
जैसे व्यक्ति सामान्य के व्यज्ञक होते हैं । कई व्याख्याकार समवाब 
को नित्य अनित्य भेद से दो प्रकार का मानते हैं? इत्यादि ॥४६॥ 


श्२ 
यत्राभिताः कमेगुणाः कारण समवायि यत्ू । 


द्रव्य, 

जिसमें कम और गुण आश्रित है, जो द्रव्य, गुण, कर्म का 
समवायिकारण है; वह द्रव्य है | यह द्रव्य का लक्षण है। समवायि- 
कारण उसे कहते हैं जो स्वसमवेत श्रर्थात्‌ अपने में समवाय सम्बन्ध 
से स्थित काय का आरम्भक हो। जैसे--तन्तु अपने में समवाय 
सम्बन्ध से स्थित पट कार्य को पैदा करते हैं। गुण तथा कर्म स्वसम- 
वेत काय को पैदा नहीं करते अतः समवाप्रि कारण नहीं। अतणव 
वैशेषिक में कहा' है--'क्रियावद्गुणवत्समवायि कारणां द्रव्यम्‌! | 
अथवा 'समवायि कारण! इससे अ्रमिप्राय गुणों के साथ समवाय 
सम्बन्ध से रहता हुआ ही कारण हो | गुणों के विना केवल द्रव्य 
कारण नहीं हो सकता.। श्रथवा द्रव्य का लक्षण हम इस प्रकार कर 
प्कते हैं कि--काय के आरम्भ होते हुए जिस कारण में कर्म और 
गुण आश्रित रहते हैं। और कार्य के होते समय उलच्न-होते हुए 
उस कर्म और गुण का आश्रय होता हुआ जो कारण कार्य में सम- 
वायि होता है उंस कारण को द्रव्य कहते हैं | यहाँ पर 'समवायि, से 
अभिप्राय यह है कि सजातीय अथवा विंजातीय रूप से परिणाम को 
प्राप्त हुए अर्थात्‌ कार्यरूप में आते हुए एकीमाव होने का 
जिसका स्वभाव हों। जो करवाता है (यहाँ) उसे “कारण 
कहते हैं। आंकाश आदि नौ द्रव्य पहिले कहे जा चुके हैं। 
द्रव्य द्रव्यात्तर को पैदा करते हैं और गुण गुरणान्तर को | कर्म के 
लिये कोई असाध्य कम नहीं | इसका अमिप्राय यह है कि आकाश 
आदि द्रव्य आकाश आदि सजातीय द्रव्यान्तर को पैदा करते हैं 
परन्तु विजातीय वायु आदि द्रव्यात्तर या शब्दादि गुण या. कर्म को 


पैदा नहीं कर सकते । शब्द आदि गुण...शब्द आदि गुणान्तरों के 


आरमभक होते हैं परन्त स्पश आदि गुंणं अथवा आकाश आदि 
श्रव्य या कर्म के आरम्भक नहीं होते । इस प्रकार द्रव्य गुण में 
सजातीय द्वव्यात्तर एवं गुणान्तर-का आरम्भक होना स्वभावसिद्ध 

है | कर्म केवल सजातीय कर्म को ही पैदा नहीं करता और न कोई 
असाध्य कम है | कार्य के आरम्भ में चिन्य तथा अचित्त्य क्रिया का 
कारण भूत कर्म आरम्मक होता हैं| वायु, तेज, जल, प्रथ्वी तथा 
मन, ये स्वभाव से ही : क्रियायुक्त होते हैं। आकाश, आत्मा, काल 
ओर दिशा; ये स्वभाव से ही क्रियारहित हैं। आकाश आदि पश्न- 

- “महाभत तथा मन ये सगुण हैं। आत्मा, काल एवं दिशा निगुंण 
हैं । जब ये नौ देव नर आदि के आरम्भक होते हैं. तत्र सक्रिय वायु 
आआदियों यों के कम से आकाश आदि के संयोग तथा विभाग के पौनः- 
युन्येन होने पर श्राकाश आदि की क्रियायें पैदा हो जाती हैं. श्रौर 
अनमभिव्यक्त गुण अमिव्यक्त हो जाते हैं। ये अनमभिव्यक्त शब्द आदि 
-शुण अ्रभव्यक्त शब्द आदि गुणों के आरम्म होते हुए और आकाश 
अआंद द्वारा आरम्म किये जाते हुए आकाश श्राददं में श्राश्रित होते 
है । इसी प्रकार जायमान क्रियाय जायमान कर्म एवं गुणों के आश्रित 
होती हुई श्राकाश आदि के कार्य में एकोमाव को प्रात होती हैं। 


: इसी प्रकार वायु ओदे प्रोच वायु आदि के आरम्भक होते हैं | इनके 
अव्यक्त खरत्व आंद गग और व्यक्त स्पर्श आदि गुण «्यक्त ही. 


चरकसंह्ता 


॥ पद से समवायाघार तथा. समवायाधेय 


खरत्व आदि और स्पर्श विशेष आदि गुणों के आरम्भमक होते है। 
क्रियायें कियान्तरों की आरम्भक होती हैं । वे जायमान गुण आदि. 
क्रियायें जायमान वायु आदियों का आश्रय लेती हैं | इस प्रकार बाय 
आदि जायमान क्रिया तथा गुणों का आश्रय लेते हुए कार्य में एकी 
भाव को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार जायमान क्रिया तथा गुणों से 
युक्त होते हुए आकाश आदि नो, द्वव्य कहाते हैं ॥ 

द्रव्य लक्षण के अनन्तर गुण का लक्षण कंरते हैं-- 

समवायी तु निरचेष्ट: कारणं गुणः ॥५०॥ क्‍ 

जो समवायी निष्क्रिय तथा कारण हो वह गुण है। समवायी से. 
अंभिग्राय--समवाय का आधेय है । इससे यह ज्ञात होता है कि गुण, 
द्रव्य के आश्रित रहता है। निश्चेष्ट या निष्किय से अभिप्राय का | 
शून्य का है| अर्थात्‌ गुण, कर्म नहीं कर सकते । कारणता भी गुणों | 
में हुआ करती है। यद्यपि कारणता भागासिद्ध लक्षण है--अ्रथांत्‌ 
कुछ गुणों की कारणता है और कुछ गुणों की अकारणता है-- 
तथापि अधिक गुणों की कारणता होने से कारणतां भी लक्षण का | 


अंग मानी गयी है | जैसे रूप, रस,- गप्घ; अनुष्णस्पश, संख्या, 


परिमाण, एकप्रथक्त्व, स्नेह तथा शब्द की असमवायिकारणता है। 
बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रय्ष, धर्म, अधर्म तथा भावना की | 
निमित्तकारणता होती है | संयोग, विभाग, उष्णस्पशं, गुरुत्व, वेग; | 
ये उभयथा कारण हैं अर्थात्‌ असमवाधि एवं निमित्तकारण हैं| परत, | 
अपरत्व, दित्व, द्विप्रथक्‍्त्व आदि अकारण हैं| असमवायिकारण उसे | 
कहते हैं जो समवायिकारण के समीपतम हो और कार्य की उपत्ति | 
में नियत पूर्व॑र्वती हो। .जैसे त्तुसंयोग पट का असमवायिकारण | 
है। तन्ठसंयोगरूपी गुण के समवायिकारणभूत गुणी तस्तु में समवेत | 
होने से समवायिकारण के प्रत्यासन्न श्र्थात्‌ समीपतम है। | 
निमित्तकारण उसे कहते हैं जो न समवायिकारण हो न असम | 
वायिकारण हो, किन्तु कारण अवश्य हो वह निम्ित्तकारण है। | 
कारण उसे कहते हैं जों कार्य से नियत पूवभावी ( सर्वदा कहते | 
रहनेवाला ) हो, परल्तु अन्यथासिद्ध न हो । कारण कहने से सामात्य री) 
आदि का निरास किया गया है | .विभुद्रव्यपरिमाण तथा अवयविरुष 
आदि में कारणता न होने से लक्षण के भागातिद्ध होने के कारण, कारण. 
शब्द से भावरूप कारण में अ्रव्यमिचारी सामान्य (जाति) का ग्रहण करना | 
चाहिये | अर्थात्‌ जो समवायी हो, निष्किय हो तथा जातिमान हो वह | 
गुण है | इस प्रकार 'समवायी' कहने से व्यापक तथा निष्किय झाकाश 
आदि क्रध्य, निष्किय कहने से कर्म-एवं मूत्तंद्रव्य तथा जातिमान: कहने । 


से सामात्य आदि का निरास होता है| सा िक। 
चक्रपाणि कहते हैं--अथवा विसरद्र॒व्यपरिमाण से भिन्न परिमाण 
आदि में कारणता देखने पे इनमें भी कारणत्वयोग्यता माननी थी 
नवाहिये। इस प्रकार कारण*की भागासिद्धता नहीं रहती। अथवा 
विभ्परिमाण श्रादि में योगिजनों के प्रत्यक्षशन के कारण होने 
कारणता समझती चाहिये। यद्यपि इस प्रकार की कारणता सामाल 
आदियों' में भी कहीं कहां देखी जाती है तो भी समवायी पद के 
से सामान्य आदि का निरास हो ही जायगा | यहाँ चक्रपाणि स 


जब 
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आओ] रे प्रा ि 


शह्ाः 
हैं। इस व्याख्या के अनुसार आयुवद के दोनों प्रयोजन आ जाते हैं। 
अर्थात्‌ स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा तथा रोगनिवारण या विप्रम हुई 
घातुओं को समता में लाना" ॥५२॥ 

कालबुद्धीन्द्रियाथोनां योगो मिथ्या न चाति च। 

इृथाश्रय्ाणां व्याधोनां त्रिविधो हेतुसंग्रहः ॥५३॥ 

मन तथा शरीराधिष्ित रोगों के जिविध कारण हैं। 

१--काल, बुद्धि तथा इच्धियविषय--रूप, रस आदि का 
मिथ्या योग |... ५ 

२--काल, बुद्धि तथा इख्दियविषय--रूप, रस आदि का अ्रयोग। 

३--काल, बुद्धि तथा इन्द्रियविषय-रूप, रस आदि का अ्रतियोग | 

कांल का मिथ्यायोग--जैसे हेसन्त आदि शीतकाल में बिलकुल 
शांत न होना अपित गर्मा होना या वर्षा होनी | काल का अग्रोग-- 
जैसे हेमन्त में ही बहुत कम शीत होना | काल का अंतियोग- 
जैसे गर्मियों में अत्यन्त गर्मों होना | इसी प्रकार बुद्धि तथा इच्धियार्थ 
के मिथ्यायोग आदि को. जानना चाहिये । इसकी विशेष व्याख्या 
तिखेघणीय नामक अध्याय में होगी | अयोग पद से योगमाव तथा 
ईषद्योग दोनों समझने चाहिये | इससे पूर्व कह्य गया हैं कि घातु- 
साम्यक्रिया ही इस शास्त्र का प्रयोजन है। विषम हुई धातुओं को 
समावस्था में लाना तथा समावस्था में ही रखना ये दो उद्देश्य हें। 
परन्तु समता में लाने के लिये हमें यह ज्ञान होना चाहिये कि घातुओं 
में विषमता किस प्रकार होती है या रोग किस प्रकार पेदा होते हैं? 
इसी बात का उत्तर यहाँ दिया गया है । धाठवैषम्य और सेग ये 
समानारथक शब्द हैं ॥५३॥ द 

इन रोगों का आश्रय मन तथा शरीर ये दो ही हैं, इस वात 
को आगे कहते हैं।- 

शरीर सत्त्वसंज्ञ च व्याधीनामाश्रयों -सतः। 

तथा सुखानां, योगस्तु सुखानां कारण समः ॥5४॥ 

शरीर तथा मन ये द्रोनों ही रोग के आश्रय माने गये हैं। | 
कई रोग केवल शरीर का आश्रय लेते हैं, जेसे-कुड | कई रोग 
केवल मन का आश्रय लेते हैं, जेसे-काम.आदि | कई रोग मन 
तथा शरीर दोनों का आश्रय लेते हैं, जैसे-उन्माद आदि | यह वरातः 
ठीक है कि शारीर व्याधि का सन पर तथा. मानसत्याथि का शरीर 
पर प्रभाव पड़ता ही है परन्त उन्माद, संन्यास आदि में मानत एवं 
शरीर दोष. दोनों ही प्राधात्यतः दुष्ट होते हैं। अतः उत्माद आदि 
को कमी २ मानसरोग भी कह दिया जाता है। इसमें प्रथ 
अ्रंश होता है। पश्चात्‌ प्रदद रत और तम के कारण सत्त के 
जाने से वात आदि दोष दुष्ट बुद्धिस्थान हृदय तथा म 
को दूषित कर देते हैं। मत और आस्मा जैसे रोगों के आश्रय 


१--अर्थात्‌ पूवब्याख्या' के अचुसार >इत्युक्त 


सूत्रस्थानम्‌: 


हैं । तथा च समवाय है केवल आधार जिनका, ऐसे विशुद्व्य तथा 
समवायकेवलाधेय सामान्य आ्रादि का निरास हो जाता है। परन्तु 
इतनी खैंचातानी करके इसका अर्थ निकालने के बदले यदि 'सम- 
बायी ठ निश्चेष्टो निर्गुणों गुणः” ऐसा पाठ किया जाय तो वैशेषि- 
कोक्त-- द्रव्याश्रव्यगुणवान्‌ संयोगविमागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुण- 
लक्षणम्‌! इस लक्षण से ठीक जँचता है। इस सूत्र के व्याख्याकार 
ने यह व्याख्या की है कि---“रूपादीनां गुणानां सर्वेषां गुण॒त्वामि- 
सम्बन्धो द्रव्याश्रितत्वं निष्कियत्व॑_निर्गुणत्व॑ च |? श्र्थात्‌ रूप आदि 
सम्पूर्ण गुणों में गुणता, द्रव्याश्रितता, निष्कियता एवं निगुणता 
होती है ॥५०॥ 
संयोगे च वियोगे च कारण द्रव्यमाभ्रितम्‌ | 
कतेव्यस्य क्रिया कम कर्म नान्‍्यदपेक्षते ॥५१॥ 
.कर्मलक्षण--कर्म युगपत्‌ संयोग तथा विभाग में कारण है। 
अर्थात्‌ जिस समय संयोग में कारण है उस ही समय विभाग में भी 
कारण है। कर्म द्रव्य के आश्रित होता है | कर्तव्य की क्रिया को कर्म 
कहते हैं। अर्थात्‌ यह लक्षण क्रियारूप कर्म का है |, अदृश आदि 
शब्दवाच्यु कर्म का नहीं । कर्म, .संयोग ,विभाग में अन्य कारण की 
अपेक्षा नहीं करता | इससे यह संमझना चाहिये कि उत्न कर्म 
पश्चातकालभावीकारण की अपेक्षा नहीं करता | क्योंकि द्रव्य भी युग- 
पत्‌ संयोग और विभाग का कारण होता है। परन्तु द्रव्य तभी 
कारण होता है जब वह उल्न होकर क्मयुक्त होता है। वैशेषिक 
में इस प्रकार लक्षण किया गया है--एकं द्वव्यमगुणं संयोगविभागे- 
च्वनपेज्ञकारणमिति कर्म लक्षणम्‌” अर्थात्‌ एकद्रव्यइत्ति, निगुण 
तथा संयोग विभाग में इतर कारण की अपेक्षा न रखनेवाला कारण 
कर्म कहाता है। अथवा इस प्रकार कद्द सकते हैं कि द्रव्य तो उस 
होकर संयोग विभाग में कर्म की श्रपेत्षा करता है, परन्तु कर्म उत्पन्न 
होकर अन्य कारण की अपेक्षा नहीं करता | इसका अभिप्राय भी वही 
. है जो पहले कहा गया है। .कई “कतंब्यस्य क्रिया कर्म! इत्यादि को 
* अआध्यात्मकर्म का लक्षण मानते हैं। कतंव्य अर्थात्‌ सतइत्त आदि की 
क्रिया: अनुष्ठान-कों कम कृहते हैं। यह कर्म स्वस्थ एवं आतुर के 
लिये हितकर होता है। यह कर्म मी द्रज््याश्रितं एवं संयोग विभाग में 
कारण होता है अर्थात्‌ शुभाशुभ की प्रइृत्ति एवं निवत्ति में कारण 
है। यह कर्म भी अत्य की अपेत्ता नहीं रखता अर्थात्‌ निष्पन्न हुआ 
: यह कर्म शुभ या अ्रशुभ आनुत्न्विक भाव अर्थात्‌ फलप्रांति में दूसरे 
की अपेत्तों नहीं रखता । क्योंकि कृतकर्म का फला अवश्य ही 
मिलता 3२ ह 
इत्युक्त॑ कारण) काय धातुसाम्यमिहोच्यते ॥ 
धातुसाम्यक्रियाचो क्तातन्त्रस्यास्य प्रयोजनम ॥५२॥ 
इस प्रकार कारणभूत छुट्टों पदार्थों का वर्णन कर दिया है| 
अर्थात्‌ धांतुसाम्यरूपी कार्य के लिये घट पदार्थ कारण हैं। घात- 
._._ साम्य से तात्पर्य आरोग्य का है। यदि घातवैषम्य हो जाय तो पुरुष | 
 शोगी कहा जाता है। धाठुसमता करना ही इस आउवद शाज को 
+ सत््वादित्रयात्मक पुरुष में इस शाज 
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व्यस्त 


श्छ्ट 


उसी प्रकार सुखों का अर्थात्‌ आरोग्य के भी आश्रय हैं। रोगों का 
त्रिविध निदान पहले बताया गया है। अब आरोग्य कारण बताते 
हैं-कि काल, बुद्धि तथा इन्द्रियों का समयोग सुखों का अर्थात्‌ 
आरोग्य का कारण है। शारीरस्थान में पुनः कहा जायगा--'सुख- 
हेतुमतस्त्वेक: समयोगः सुदुलंभः ॥५४॥ 
मन, आरा्मा तथा शरीर, इन तीनों के ऊपर ही लोक की स्थिति 
है और इन तीनों के संयोग को ही आयु" कहते हैं । यह पहले कह 
चुके हैं | इनमें से मन तथा शरीर में तो रोग पैदा होते ही हैं, क्‍या 
आत्मा में भी रोग पेदा होते हैं ? इसका आचार्य उत्तर देते हैं-- 
निर्विकारः परस्त्वात्मा सत्त्वभूतगुणेन्द्रियः | 
चेतन्ये कारणं नित्यो द्रष्टा पश्यति हि क्रिया ॥५०॥ 
आत्मा में कोई विंकार नहीं होता, वह घट्ता बढता नहीं, वह 
सुख दुःख रहित है। तथा पर है अर्थात्‌ यूक्ष्म है, उत्कृष्ट है। 
अथवा पर: शब्द का अथ 'केवल” करना चाहिये। अर्थात्‌ 
शरीर एवं मन से असंयुक्त आत्मा निविकार है, एक रस है| अथवा- 
ब्रह्मन्द्रवाय्वग्निमनोघृतीनां धर्मस्य कीतेयंशसः श्रियंश्र | तथा शरीरस्य 
शरीरिणश्व स्याद्‌ द्वादशस्विद्धित आ्त्मशब्दः || 
अर्थात्‌ आत्मा शब्द, ब्रह्म, इन्द्र, वायु, अग्नि, मन, घृति, 
धम, कीर्ति, यश, श्री, शरीर, शरीरी, इन बारह का वाचक है। 
अतः अन्यों के निरास के लिये तथा सूक्ष्म एवं उत्कृष्ट आत्मा के 
ग्रहण के लिये ही पर! शब्द पढ़ा गया है | यह सूक्ष्म आत्मा, मन, 
भूतगुण अर्थात्‌ शब्द स्पश आदि तथा इन्द्रियों के साथ ही चेतनता 
में कारण होता है। 
यह नित्य है और द्रश अर्थात्‌ देखनेबाला या साक्षी है। यह 
आत्मा दशक रूप से क्रियाओं को देखता है। जैसे-चक्तुरूपी खिड़की 
में बैठा हुआ रूप को देखता है । जिह्मा में बैठा हुआ रसों का स्वाद 
लेता हैं | कान में बैंठा हुआ शब्द सुनता है इत्यादि | अर्थात्‌ यह 
ग्रहपति आत्मा श्रपने णह की प्रत्येक क्रिया.को देखता रहता है। 
चक्रपाणि इसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं--कि आत्मा में 
कोई विक्ृृति नहीं होती । अतएव आत्मा नीरोग है | परशब्द से 
संयोगिपुरुष का निराकरण होता है । क्योंकि कहा भी है---'संयोगि- 
पुरुषस्येष्टो. विशेषों वेदनाकृतः | अर्थात्‌ संयोगिपुरुष में बेदना 
( सुख दुःख ज्ञान ) कृत विशेषता मानी गयी है| मन, शरीर तथा 
श्ात्मा के संयोग में भी मन में ही वेदना होती है। वह 
- वेंदना: मनःसंयुक्त आत्मा में भी संत्रद्ध मानी जाती है। तंथा 
मन आदि के लिये भी आत्मा शब्द प्रयुक्त होता है अतः 
परशब्द्‌ से उनका मी निरास होता है। यदि आत्मा निर्विकार है 
तो उसमें ज्ञानरव्प विकार है या नहीं ! इस प्रश्न का आचार्य 
उत्तर देते .'हैं->मन, शब्द आदि भूतगुर तथा चक्तु इद्धियों के 
द्वारा ही आत्मा चेतनता में कारण होता है 


4--पढिले कहा गया है शरीर, इन्दिय, मन तथा जता, तथा आत्मा; 
इनके संयोग को झायु कहते हैं। अतः चार का संयोग होता है। 
परन्तु शरीर पद से इन्द्रियों का भी अहण हो ही जाता है, झतः 
उसे इयक नहीं पढ़ा। -. .  - - रा 


चरकसंहिता 


अर्थात्‌ चेतनता आत्मा. 


में प्राहुभूत होती है अथवा व्यक्त होती है। अतएव मन्‌ 
ज्ञान के साधनों के सर्वत्र न होने से विभु आत्मा के होते हुए भी 
सब प्रदेशों में ज्ञान नहीं होता | 

आत्मा कदाचित्‌ ज्ञानवान्‌ तथा कदाचित्‌ अज्ञ होने से अनिशय 
माना जाना चाहिये ! अतण्व कहा है वह नित्य है। श्रर्थात्‌ यदि्‌ 
धर्म अनित्य है तो सबंदा धर्मी मी अनित्य नहीं हुआ करता | जैमे 
शब्द गुण के अनित्य होने से आकाश अ्रनित्य नहीं हो जाता | 


ज्ञानवान्‌ में सुख की उपलब्धि में रागरूपी विकार तथा दुख 
की उपलब्धि में द्वेघरूपी विकार' देखा जाता है | अतः सुख एवं... 
दुःख की उपलब्धि होने पर आत्मा क्योंकर निर्विकार हो सकता है! _ 


अतः इस आत्षेप निवारण के लिये उत्तर देते हैं--कि जैसे यति, 
परमशान्त एवं साक्षी होकर, जगत्‌ की सम्पूर्श क्रियाओं को देखता 
हुआ भी राग, ढेष आदि से युक्त नहीं होता; इसी प्रकार आत्मा भी 
सुख, हुःख आदि को -प्रास होता हुआ भी राग आदि से युक्त नहीं 
होता । राग आदि विकार तो मन में होते हैं | अथवा इसकी व्याख्या 
हम इस प्रकार कर सकते हैं--कि पर आत्मा ( असंयोगिपुरुष ), 
निर्विकार ( सुखदु ःखादि रहित ) है। अचेतन मन और शरीर की 
चेतनता में कारण है-शारीरस्थान में कहा भी जायगा-- 
शरीरं हि गते तस्मिन्‌ शून्यागारमचेतनम्‌ । 
'पदञ्नभूतावशेषत्वात्‌ पंथ्चव्व॑ गतमुच्यते ||. 
-  अचेतन क्रियावच मनश्रेतयिता परः । 
यह आत्मा नित्य है। यह आत्मा; मंन, शब्द श्रादि मूतों के 
गुण तथा इन्द्रियों के. योग से मन तथा शरीरगत क्रियाओं को 
देखता है क्योंकि यह द्रष्टा-साक्षी है कहा भी है- 
.. श साक्षीत्युच्यते नाशः, साक्ती ह्यात्मा यतः स्मृतः | 
सर्बभावा .हि स्वेषां भूतानामात्मसाक्षिकाः |५५॥ 
-वायुः पित्त कफश्नोक्त: शारीरो दोषसंग्रह: । 
मानस: पुनरुद्दिश्ो रजश्थ* तम एवं च ॥५६॥ 2 


.. वायु, पित्त तथा कफ; ये तीनों शारीर दोष हैं और रज तथा... 
तम; ये दोनों मानस दोष हैं.। रोग एवं आरोग्य का आश्रय शरीर 
तथा मन है। इनमें से शारीरिक रोगों को उत्पन्न करनेवाले बात, 
पित्त तथा कफ हैं । ये तीनों जत्र तक समावस्था में रहते हैं तब तक 
ही श्रारोग्य रहता है! इन तीनों का. नाम धाठ भी है; अर्थात्‌ ये 5; 
तीनों शरीर को धारण करते हैं। परन्तु जन्र ये दूषित हो जाते हैं - 
तब रोगों को पैदा करते हैं और उस समय इन्हें दोष कहा जाता हैं|. 
मानस दोष दो ही हैं। -य्रपि सतत, रज तथा... तम; ये तीन . 
र हैं; परन्त इन तीनों में स्वयं सत्त विशुद्ध है, अविकारी है| यदि 
माना जाय तो मोक्ष असम्भव है; 
क्योंकि सत्त के बिना यथार्थ ज्ञान नहीं होता | यथार्थ ज्ञान होने पर - 
केवल्न सत्त ही अवशिष्ट होता है, रन एवं तम नहीं रहते अ्रथवा । 
वे दव जाते हैं। सत्त के निर्विकार | 
मोक्ष हो ही जाता है | अतः सत्तव 


इसे विशुद्ध एवं अविकारी न माना 
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सूत्रस्थानम्‌ 


श्ज और तम ही मन को दूषित करते हैं। 

कई कहते हैं कि--शारीरिक दोषों में शोणित अर्थात्‌ रक्त का 
भी अहण करना चाहिये | क्योंकि वात आदि दोषों की तरह रक्त के 
हेतु, लक्षण विकार तथा चिकित्सा का निर्देश किया गया है | हेतु 
जैसे-'काले चानवसेचनात्‌' अर्थात्‌ यथावसर रक्तमोक्षुण न कराना | 
लक्षण--जेसे 'तपनीयेन्द्रगोपाभमित्यादि” अर्थात्‌ सुबर्ण तथा बीर- 
चहूटी के समान वणवाल्ा शुद्ध रक्त होता है; इत्यादि लक्षण । 
विकार--जैसे रक्ताश, रक्तप्रदर, रक्तपित्त आदि । चिकित्सा--जेसे 
“्रावणं शोणितस्य तु' रक्त को निकलवाना | 

तथा चरक में भी अन्यत्न इसे दोष कहा गया है--जेंसे 'कफे 
बाते जितप्राये पित्त शोणितमेव वा । यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे 
चिकित्सिते | यथोल्वणस्य दोषस्य तत्र काय मिषग्जितम्‌ |? अर्थात्‌ 
कफ और वात के प्रायशः जीते जा चुकने पर यदि बात की चिकित्सा 
करते हुए पित्त अथवा शोणित (खून ) कुपित हो जाय तो प्रद्द्ध 
दोष अर्थात्‌ प्रदुद्ध पित्त अथवा शोणित की चिकित्सा करे | यहाँ 
दोष शब्द से शोणित का भी ग्रहण किया.गया है। सुश्रुत में मी 
“शारीरास्तु वातपित्तकफशोशितसन्निपातनिमिंत्ताःः कहा गया है। यहाँ 
पर भी रक्त का दोषों में ग्रहण किया गया है। इसी प्रकार अन्यत्र 
भी 'तेरेतैः शोणितचतुर्थ” से रक्त को चौथा दोष स्वीकार करना 
चाहिये | इस शंका का समाधान इस प्रकार किया जाता है। कि 
यहाँ पर स्वतन्त्रतया दूषित करनेवाले ही दोष" शब्द से कहे गये हैं, 
रक्त स्व॒तन्त्ररूप से दूषित नहीं करता । अपितु वात आदि द्वारा दुष्ट 
होकर अन्य घातुओं को दूषित करता जो हेतु लक्षण आदि 
पदिले कहे हैं वे भी वातादि दोषों द्वारा दुष्ट रक्त के विषय में ही 
जानने चाहिये | शोंणित तो दृष्य ही हैं | दूध्यों के भी विशिष्ट हेतु 
लक्षण आदि होते हैं। मांसदुष्टि में हेतु जेसे “मांसवाहीनि दुष्यन्ति 
भुक्‍्सा ज्व स्वपतो दिवा ।? अर्थात्‌ भोजनानन्तर सोने से माँंसवाही 
खोत दष्ट हो जाते -हैं | दुष्ट मांस विकार--अधिमांस, 'अबुद, कील 
आदि ।-लक्षण--यही विकार मांसदुष्ट के लंक्षुण स्वरूप भी हं। 
चिकित्सा-'मांसजानां तु संशुद्धिः शस्त्रत्तारामिकर्म च' अर्थात्‌ श्र, 
क्ञार तथा अग्नि श्रादि द्वारा मांसज रोगों की चिकित्सा की जाती है | 

अंतः रस, रक्त आदि दृष्यों के वणन में दोषकृत काय को भी 
दष्य द्वारा कहा गया है। जसे ये रसज हैं, ये रक्तज हैं, ये मांसज 

हैं इत्यादि | जेसे गरम तेल आदि द्वारा अवयव के दग्घ होने पर 
कहा जाता है कि यह तेल से जला है। वस्तुतस्तु तेल्न में आश्रित 
. अग्नि द्वारा दाह होता हैं | इसी प्रकार यहाँ भी जानना चाहिये । 
अ््रतएंव बृद्धवाग्भट में कहा भी है 

......_ रसासड्मांसमेदीउस्थिमजशुक्राणिण धातवः | 

: सप्त दृष्या मला मूत्रशकृत्स्वेदादयोडपि च ।४? 

- रसादिस्थेधु दोषेधु -व्याघयः सम्भवन्ति ये | 

तज्जानित्युपत्ा रेण तान्नाहुछतदाहवत्‌ | 

अर्थात्‌ उपचार से ही 'मांसज है! इत्यादि कहा जाता है। 

१--अथवा--प्रकृत्यारस्भकत्वे सति दूषकत्वं दोषत्वम हृत 
लक्षण स्वाकतब्यम्‌ । 2: 


की पूजा तथा उनके प्रति नम रहते से, जप तप 


श्५ 


दोषों के समान पीड़ाकर होने से अरदोष भी दोष शब्द से कदे 
जाते हैं--जैसे (स्वयं प्रवृत्त॑ त॑ दोषमुपेन्तेत हिताशनैः” इत्यादि में 
दोष शब्द से पुरीष का ग्रहंण किया गया है | अर्थात्‌ रोगी को हित- 
कर अन्न देते हुए, स्वयं प्रदत्त हुए पुरीष की उपेक्षा करे, अर्थात्‌ 
निकलने दे । उसे रोकने के लिये स्तम्मक औपध का प्रयोग न करे। 
ब्रण आदि में प्रायः शोणितदुशि होने के कारण शल्यशात्र में 
या सुश्रुत में उपचार द्वारा शोणित को दोषों में गिना है। क्योंकि सश्रत 
में भी अन्यत्र--वातपित्तश्लेष्माण एवं देहसम्मवहेतवों भवन्ति! 
ऐसा कहा है | अर्थात्‌ वातपित्त तथा कफ ही. देहोत्पत्ति के कारण हैं | 
यस्माद्रक्तं बिना दोषने कदाचित्मकुप्यति | 
तस्मात्तस्य यथादोषं काल विद्यात्‌ प्रकोपरे || सुभ्रुत० 
अर्थात्‌ रक्त दोषों के बिना कुपित नहीं होता । अतः रक्त के 
कोप का काल दोषानुसार जानना चाहिये | तथा--दोषाः कदाचिदे- 
कशो द्विशः समस्ताः शोणितसहिता वानेकधा प्रसरन्तिः इसमें भी 
शोणित ( रक्त ) को दोषों से भिन्न मानते हुए ही पृथक पढ़ा है। 
तैरेतैः शोणितचत॒र्थ:? इत्यादि में भी वात, पित्त, कफ से रक्त को 
पृथक्‌ मानने के कारण ही प्रथंक्‌ पढ़ा हैं। सुश्रत सूत्रस्थान २४ 
ध्याय में कहा है--'सर्वंषां च व्याधीनां वातपित्तश्लेष्माण एवं 
मूलं तल्लिज्ञत्वादृदशफलत्वादागमाच्च | यथा हि कृत्स्नं विकारजातं 
सत्वरजस्तमांसि न व्यतिरिच्यतें | एवमेव कृत्स्नं* विकारजातं विश्व- 
रूपेणावस्थितमव्यतिरिच्य वातपित्तश्लेष्माणो वत्तन्ते | 
बृद्धवाग्भट में भी कहा है--वायुः पित्त कफश्चेति त्रयो दोषाः 
समासतः ।” तथा--रजस्तमश्र मनसो दो च दोषाबुदाहतो” ॥५६॥ 
प्रशास्यत्योषधः पूर्बो देवयुक्तिव्यपाश्रयः.। 
सानसो ज्ञानविज्ञानधयस्मृतिसमाधिमिः ॥५७। 
शरीर दोष अथवा व्याधि दैवव्यपाश्रय तथा युक्तिव्यपाश्रय 
ओषधों से शान्त होती है और मानसदोष अथवा मानस व्याधि, * 
राग, दोष, लोभ, मोह आदि; ज्ञान, विज्ञान, चैये, स्मृति एवं समाधि 
आदि द्वारा शान्त होती है। दैवव्यपाश्रय से बलि, मन्त्र, मज्ञल आदि 
का तथा सदूबृत्त अर्थात्‌ सदाचार का ग्रहण होता है। युक्तिव्यपाश्रय 
से दोष आदि की विवेचना पूवंक यथावत्‌ औषध प्रयोग जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ पूवकर्मज शरीर व्याधियाँ देवव्यपाश्रय चिकित्सा से. 
तथा दोषज युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा से शान्त होती हैं। कर्मज 
व्याधियाँ भी यद्यपि दोष प्रकोप के विना नहीं हो सकतीं तथापि प्राक्तन | 
कर्मों के विपाक के कारण ही दोषों का कोप होने से एवं चिकित्सा | 
की भिन्नता के कारण प्रथक्‌ पढ़ी जाती है । तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 
दानैदंयामिरपि च दिजदेवतागो- रा 
गुवचनाप्रणतिमिश्च जपेस्तपोसिः । 
इत्युक्तपुएपनिचयरपचीयमानाः : 
न्‍ प्राक्‌ पापजा यदि रुजः प्रशमं प्रयात्ति] | 
- तथा--स्वहेतदुष्टेरनिल्ादिदोषैर्पप्लुतैः खेषु परिस्खलक्धिः । न 
भवत्ति ये प्राणभतां विकारास्ते दोषजा मेषजशुद्धिसाध्या।॥ 
अर्थात्‌ दान से; दया से, गो तया 'गुरुजनों 


१ ४ चरकसंहिता 


रोग शान्त हो सकते हैं | तथा अपने अपने दूधक कारणों से दुष्ट हुए 
बात आदि दोष जत्र खोतों को दूषित कर देते हैं तव दोषज रोग कहलाते 
हैं। उनकी संशमन एवं संशोधन ओषध द्वारा चिकित्सा होती है । 


यदि कोई रोग कर्मप्रकोप एवं दोषप्रकोप दोनों से हो तो वहाँ 


मिश्रित अर्थात्‌ देवव्यपाश्रय तथा युक्तिव्यपाश्रय दोनों चिकित्सायें की 
जाती हैं ॥ 
यद्यपि अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम्‌ ” के अनुसार 
मनुष्य को पूवकर्म का फल भोगना पड़ता है यह नियम है परन्तु 
यदि ऐहिककर्म प्रचल हों तो वे दब सकते हैं | कहा भी है-- 
; देवमात्मकृतं विद्यात्कर्म यत्मौव॑ंदेहिकम्‌ । 
स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥ 
बलाबलविशेषो5स्ति तयोरपि च कर्मणोः । 
दृष्टं हि त्रिविध॑ कर्म हीन॑ मध्यममुत्तमम्‌ ॥ 
देव॑ पुरुषकारेण दुर्बल हथुपहन्यते । 
देवेन चेतरत्कम विशिष्टनोपहन्यते ||७५॥ 
यह बताया जा चुका है कि शरीर दोष वात, पित्त तथा कफ, 
थे तीन ही हैं। ओर इनकी साम्यावस्था का नाम ही आरोग्य है। 
अतः इन तीनों को समावस्था में रखना ही चिकित्सा शात्लन का 


प्रयोजन है | इन्हें समावस्था में रखने के लिये समानगुण युक्त द्वव्य- 


एवं विशिष्ट गुणयुक्त द्रव्य आदि का ही उपयोग किया जाता है | 
यदि कोई दोष प्रवृद्ध है तो विशिष्ट गुणयुक्त द्रव्य के सेवन से समा- 
वस्था में लाया जा सकता है। इसी प्रकार यदि क्ञीण हो तो समान 
गुण युक्त द्रव्य का सेवन उपयोगी है। अतएब सब्र से प्रथम वात 
आदि तीनों दोषों के गुणों का जानना अत्यावश्यक है। इन तीनों 
दोषों में वात के प्रधान होने के कारण सबसे प्रथम वात के गुण 
बताये गए हैं-- 
शीतो छघुः सूक्ष्मश्वलोजथ विशदः खरः | 
विपरोतगुणद्रंव्यमारुतः  संप्रशाम्यत्ति ॥५८॥ 
वात-%रूच्त (रूखा), शीत, लघु (हलका), सूक्ष्म, चल ( गति- 
मान), विशद्‌ ( जो पिच्छिल न हो ), खर ( खुरदरा )५ ये वात 
के मुख्य गुण हैं | इन गुणों से विपरीत गुणा ( स्निग्ध, उप्ण, गुरु, 
स्थल, मढ़, पिच्छिल, श्लक्ष्ण ) वाले द्वव्यों द्वारा ( एवं कर्म द्वारा) 
बात शान्त होता हैं | यद्रपि सम्पूण ओषध सर्वात्मना वात आदि 
दोपों के विपरीत नहीं हैं तो भी वलवान्‌ विरुद्ध गुणों द्वारा औपध 
स्थित नित्नंल समान गुण दवा जाते हैं । गुण शब्द से रस, वीय, 
बिपाक; प्रभाव श्रादि का भी अहण करना चाहिये | यद्यपि वेशेषिक 
ग्रादि दशनकारों ने वायु को स्पश में अनुष्णाशीत (न गर्म न सर्द) 
माना है| परन्तु शरीर में शीत से वायु की इद्धि तथा केवल वातज 
गोगों में शीत लगना तथा उष्ण से शात्ति होने के कारण वायु को 
शीत गुण युक्त माना हैं| अ्रथात्‌ यहाँ पर पूवभूतानुप्रविष्ट वायु का 
ग्रहण नहीं हे । सश्रुत में कहा भी है 
“्रव्यक्ता व्यक्तकर्मा च रुक्तः शीता लघु) खरः | 
तियरगो, द्विगुणशचैव रजोब्रहुल एवं च |? 


यहाँ पर 'श्रव्यक्त' से-सूच्म-तथा 'िगुण! से-शब्द स्पर्श 


स्निग्धता ( थोड़ी स्निग्धता ) जाननी चाहिये | 


अर्थात्‌ कफ के मुख्य गुण हैं । इन गुणों से. बिपरीत गुणों ( लघु, 


गुणवाला होना-अ्रमिप्राय-है ॥५८॥ ; 
सस्नेहमुष्णं तीचणं 'च द्रवमस्ले सर कहु। 
विपरीतगुण: पित्त द्रव्यराशु प्रशाम्यति ॥५०॥ 
स्नेह युक्त, उष्ण (गरम), तीक्षण, द्रव्य, अम्ल, सर, कट गे 
पित्त के मुख्य गुण हैं। इन गुणों से विपरीत गुणयुक्त द्रव्यों दाग 
पित्त शीघ्र शान्त होता है | यहाँ पर 'सस्नेह! पढने से पित्त की ईप्त्‌ 
२० वें अध्याय 
कहा भी जायगा--'ओऔष्णयं तैर्एये द्रवमनतिस्नेहः” इत्यादि | जा क्‍ 
एव स्निग्घद्बत दुग्ध आदि द्रव्यों द्वारा पित्त की शान्ति होती है | पित्त. 
के गुणों से विपरीत गुण ये हैं--स्निग्घ, शीत, मृदु, सान्द्र, कपाय, 
तिक्त अथवा मधुर | इन गुणों से युक्त द्रव्य पित्त की शान्ति करते 
है । पित्त में दो रस अर्थात्‌ कु और अम्ल कहे गये हैं। अर्थात्‌ 
पित्त स्वभाव से कट॒रसयुक्त होता है और विद्ग्ध होकर अम्लससयुक्त - 
हो जाता है | सुश्रुत में कहा भी है-- । 
पितं तीक्षएं द्रवं पूति नील पीतं तथैव च | 
उष्णंं कटरसओ्लेव विदग्धं ' चाम्लमेव च॥ 
अथवा चरक के मतानुसार पित्त तेजःप्रधान होने के कारण. 
अम्लरस भी स्वाभाविक गुण माना जा सकता है।. विपरीत गुण 
द्रव्यों द्वारा दोषों की शान्ति करना यह नियम प्रशमनार्थ ही है, 
संशोधनाथ नहीं ; अतएव 'प्रशाम्यति” यह पंद पढ़ा गया है | अन्यथा _ 
पित्त के सरगुणयुक्त होने के कारण स्थिरगुणयुक्त स्तम्मन औषध ' 
का सबंदा प्रयोग होना चाहिये | परन्तु विरेचन से बढ़कर पित्त की . 
अन्य औषध नहीं | यहाँ संशोधन औषध समभनी चाहिये | अर्थात्‌ 
बिरेचन पित्त को अत्यन्त सर करके बाहर निकाल देता है परलु . 
पाचन ओऔषधों की तरह वह अन्दर ही नष्ट कर उसे नहीं जीतता।।२६॥ 
गरुशीतसृदुस्निग्धमधुरस्थिरपिच्छिला: । । 
इलेष्मण: प्रशमं यान्ति, विपरीतगुरोगुणाः ॥$६०॥ 
गुरु, शीत, मृदु, स्निग्घ, मधुर, स्थिर, पच्छिल; ये श्लेष्मा | 


उष्ण, तीक्ष्ण, रूत्, कठ, आदि रस, सर, विशद्‌ ) द्वारा कफ के 
गुण शान्त होते हैं। अमिप्राय यह है कि--विपरीत. गुणयुक्ते द्रव्य | 
आदि के सेवन से श्लेष्मा शान्त होता है। यंहाँ पर गुण शान्ति से 
गुणी की शान्ति तथा गुणबृद्धि से गुणी की बंद्धि होती है--यह | 
जताने, के लिये ही यहाँ पर दूसरी प्रकार से कहा गया है | जैसे उष्ण ' 
द्वारा शीत की शान्ति करते हुए शीत के आधारभूत: जल्ल की मी 
शान्ति होती है 
मधु मधुर होता हुआ भी विपाक में कट होने के कारण कई 
को शात्त करता है | अतएव हमने पहिले ही कह है कि रस; वीग । 
विपाक श्रादिं का भी ग्रहण करना चाहिये | द्रव्य कुछ रस द्वारा, $७ | 
वीय द्वारा, कुछ प्रभाव द्वारा कम करता है |अतणव कहा भी हैः< 5 
किश्विद्रसेन कुरुते कम पाकेनः चापरम्‌ | हर 
द्रव्य॑ गुणन वीयेण प्रभावेणव किश्वन ॥ | 
इनमें भी जो बलवान होता है वह दूसरे का पराभव करके खरे 
कारण हो जाता है। बृद्धावाग्भट में कहा हैः. 


!] 
हो 


न्प0 


यद्रद्‌ द्रव्ये रसादीनां बलवच्वेन बरतते.। 
अभिभूयेतरांस्तत्तत्कारणत्व॑ प्रपद्यते ॥ 
अर्थात्‌ मधु में रस निर्मल है और विपाक बलवान्‌ है| अंतएव रस- 
 हत्य शेष्माभिवृद्धि न होकर कठुविपाक से 'छेष्मा की शान्ति होती है॥६०॥ 
' विपरीतगुण  दशमांत्राकाछोपपादितेः । 
भैषमैरविनिवतन्ते विकारा: साध्यसंमता: ॥६१॥ 
साधन न त्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते । 
देश, मात्रा, काल आदि को देखकर प्रयुक्त कराई हुई विपरीत 
गुणवाल्री औषध से साध्यविकार निद्॒त्त होते हैं। यहाँ पर देश, 
मात्रा, काल ; ये उपलक्षण मात्र हैं, अर्थात्‌ इनके अतिरिक्त चिकि- 
त्मा में दोष, बल, विकार, सत्त्व, सात्म्य, औषध, जाठरामि तथा वय 
(उमर) एवं प्रकृति की भी परिक्षा की जाती हे । देश शब्द से भूमि 
एवं आत॒र (रोगी) का अहण होता है । 
अआसाध्य विकारों के साधन का उपदेश नहीं दिया जाता। 
श्र्थात्‌ साध्य विकार ही नष्ट किये जा : सकते हैं असाध्य विकार 
नहीं । मुख्यतः व्याधियाँ दो प्रकार की- हैं । १-साध्य, २-असाध्य । 
साध्य रोग मी दो प्रकार से विभक्त किये जाते हैं । १--सुख- 
साध्य | २--दुःखसाध्य | असाध्य विकार भी दो प्रकार के हैं। 
१--याप्य | २--अनुपक्रम्य । याप्य वे विकार हैं जो जब तक यथो- 
चित औषध आदि का सेवन हो तब्न तक दबे रहें , ये रोग भी समूल 
नष्ट नहीं होते अनुपक्रम्य वे रोग हैं जिनका न नाश किया जा 
सके और न दब्ाये जा सकें । इनमें से याप्य भी सुखयाप्य और 
5 दुःखयाप्य भेद से दो प्रकार का कहीं-कहीं माना गया है ॥ 

- थहाँ पर कई शझ्झ करते हैं कि यंदि असाध्य,रोग न ही नहीं होते 
वोअसाध्य रोगों की चिकित्सा का वर्णन क्यों दिखाई देता है | जैसे भमग- 
वान्‌ अ्रगस्त्पने कालमृत्यु एवं अकालम्त्यु दोनों को जीतने के लिए---- 

: शसायनतपोजप्ययोगसिद्धेमहात्ममिः । 
कालम॒त्युरपि प्रारैजोयतेंडनलसैन रैः ॥| 
तथा सुभ्र॒त ने भी-- 
..... अ्रबन्वरिष्टे मरा ब्राह्मणैस्तत्किलामलेः । 
* स्सायनतपोजप्यतलर्वा निंवायते. ॥ 
तथा - “जातारिशे5पि जीवति' इत्यादि में कालमत्यु एवं अकाल- 
मृत्यु दोनों का रसायन आदि द्वारा जीता जाना बताया गगद्या. है। 
इसका उत्तर दो प्रकार से: दिया जाता है--निग्रत अरिष्ट ओर अनि- 
यत अरिश भेद से श्ररिष्ट दो प्रकार के हैं। जो अरिष्ट अनियत हें 
उन पर रसायन आदि द्वारा विजय होता: है। परन्तु नियत का नहीं। 
और “न त्वरिष्स्य जातस्य नाशोडस्ति मरणाहते' तथा-- 
अरिए चापि तन्नास्ति यद्विना मरणं भवेतू | 
कं - मरंणं चापि तन्नाप्ति यज्नारिश्पुर/सरम्‌ ॥ 

. इत्यादि वाक्य नियत अरि्र विषयक. हैं। दूसरे कहते है कि 
: रसायन शआरादि के विना सम्पूर्ण ही अरिष्ट मारक होते हैं। रसायन 
आदि अपने प्रभाव से सम्पूण अरिश्टों का नाश करते हैं। श्र 

- सब-साघारण रसायन आदि का उपयोग नहीं कर सकते श्रतः उन्हें 


असषध्य ही गिनानाता है ॥६१॥ 


सूत्नस्थानमू 


और चूँकि डे 


“3 ७७७०७०७७#७छछछ कं > 


१७ 


दक भूयश्वातों यथाद्रव्यं गुगकमोणि” वच्यते ॥६२॥ 
संके बाद और भी द्रव्य के अनुसार गुणों के कर्म ( यत्र तत्र 
आचाय छरा ) कहे जायेंगे। अथवा द्रव्यों के गुण और कर्म 
विस्तार से ( अन्नपानादिक अध्याय में ) कहे जायेंगे ॥६२॥ 
प्रथम दोषों के गुण बता दिये गये हैं। तनन्तर चिकित्सा का 
साधारण नियम भो बता दिया है कि विपरीत गुणवाले भेषज से 
साध्य विकार शान्त होते हैं । ओऔषधों में उनका रस दोषों को शान्त 
करने के लिये सब से प्रधान है| अतः सबसे प्रथम रस का लक्षण 
किया जाता है-- ै 
रंसनार्था रसस्तस्य द्रव्यमापः जितिस्तथा' । 
'निवृत्तो च, विशेषे च प्रत्यया: खादयख्यः ॥६-॥ 
जिहा के ग्राह्म विषय का नाम ही रस है। रस के जल तथा 
पृथिवी ये दो द्रव्य हैं। अर्थात्‌ रस, जल एवं प्रथिबी के आश्रित 


'इहता है। इस रस की निन्न॑त्ति अर्थात्‌ अ्रभिव्यक्ति ओर मधुर अम्ल/» 


आदि भेद में जल तथा प्रथिवी ही मुख्य कारण हैं। आकाश, वायु, 
और अम्रि; ये तीनों अप्रधान कारण अर्थात्‌ निमित्त कारण हैं। 
अथवा सामान्यतः अभिव्यक्ति तथा विशेष (मधुर आदि मित्रता) 
में आकाश, वायु तथा अ्रम्रि; ये तीनों कारण हैं| रस, जल-ृथित्री के 
विना तो रह ही नहीं सकता । अतः इन दोनों का होना तो आव- 
श्यक ही है। जल एवं प्रथिवी ये आधार कारण हैं) रस आधेय 
है | अतः यहाँ आधायाधेय भाव है इन दोनों के अतिरिक्त आकाश 
आदि भी कारण हैं । - 
अथवा रस के जल तथा प्रथिवी आधार कारण हैं। परन्तु 
अभिव्यक्ति में प्रथिवी कारण है। क्योंकि जल का अव्यक्त रस है 
ओर जल का जत्र पार्थिव द्रव्यों के साथ सम्पक होता है. उस समय 
ही रस व्यक्त होता है। तथा विशेष. ( मधुराम्ल आदि भिन्नता ) में 
आकाश आदि तीनों कारण हैं। मूलश्लोक में-विशेषे च-में कहे 
गए. चकार से-प्रथिवी और जल भी विशेष में कारण हैं ऐसा कहा 
१--गुणका ग्रवक्ष्यते' इति पाठान्तरम । योगीन्द्रनाथसेनेन « 
तु पद्माधमिदमत्र न पठितम्‌ । तेन हि. 'किल्विदोषप्रशमनमित्यादि _ 
कोकात्पूव मिंदं पठितम । ः 
२--उपनिषदि च--प्रथिब्या ओषधयः, . ओषधिस्योउ्न्रम, 
अन्नाद्वेतः, रेतसः पुरुषः, स वा एव घुरुषो5न्नरसमयः, इस्युक्तस । 
तेन पुरुषो रसमय इत्यवगम्यते । तथा च रस्तमयस्य पुरुषस्य रसे- 
नेव दोषसाम्यं करणीयम्‌ । अतो5पि रसस्य प्राधास्यस बीय॑विपाका- 
दयो5पि प्रायशो रसाशिता एवं । ५: 575८: 
३--वैशेषिकेईषपि-रसो रसनेन्द्रियग्राह्मः, एथिव्युदकबृत्ति, 
जीवनपुष्टिबलारोग्यनिमित्त 'रसनसहकारी सधघुराम्लज्रणकटु तक्तक- 


ब'यमेदमिज्नः । अतः वैशेषिककारोउपि प्रथिव्युदके आधारकारणे 


वक्ति | अतः सुथ्ुते यद्‌ आप्यो रस हस्युक्त तदसाधु । क्र, आपो 
हि निसर्गंण रसवल्यः, क्षितिस्‍्वपामेत्र रसेन नित्यानुपक्तन रसवती- 
स्युब्यते । यतो नित्यः क्षितेजलसम्बन्धः ॥ बचने हि ऊविष्ट हापरे 
परेण इति। तथा चोपनिषद्--तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाह 
सम्भृतः। कआकाशादहायु: ' “ वाग्रोरप्तिः। अरनेराप/। अद 
पूंथिवी ॥ अतः आकाशवाय्वर्तजलक्षितीनासुत्तरोत्तरे भूसे प्‌ 


: भूतस्थ निस्यमजुप्रवेशः, सस्हृतआका दियु गुणोल्कप: । 


श्द 


गया है | अथवा यद्यपि प्रथिवी और जल भी विशेष में कारण हैं तो 
भी 'सोमगुणातिरेकान्मघुरःः ( सोमगुण के आधिक्य से मधुर रस 


होता है ) इत्यादि में आकाश श्रादि तीनों इस प्रकार न्यूनसैन 


विष्ट होते हैं जिससे सोमगुण ही प्रधान रहे | अतः हम यह कह 

सकते हैं कि श्राकाश आदि तीनों ही विशेष में कारण हैं ॥६३॥ 
स्वादुरम्लोईथ लव॒णः कटुकस्तिक्त एव च | 
कृषायरचेति घटको5य॑ रसानां संग्रह: स्वतः ॥६४॥ 


१, मधुर, २. अम्ल (खट्टे), ३. लवण (नमकीन), ४. कट 


(कड़वा, मरिच आदि), ५. तिक्त (तीत, नीम आदि), ६. कषाय 
(कसैला); संक्षेप से यह छः रस हैं | -कई त्ञार को.भी रस मानकर 
सात संख्या मानते हैं। परन्तु अग्िवेश ज्ञार को रस नहीं मानता । 
अतएव आगे कहेगा-' क्षरणात्‌ क्षारो नासौ रसः” इत्यादि। इ 
रसों के परस्पर संयोग से रसों का बाहुल्य होता है ॥६ ॥ 
स्वाहम्छलवणा वायुं, कषायरवादुतिक्तकाः । 
जयन्ति पित्त, इलेष्माणं कषायकट्ठुतिक्तकाः ॥६५।॥ 
इन छुट्ों रसों में से मधुर, श्रम्ल तथा.लवरण; वात को शान्त 
करते हैं | कप्राय (कसैला), मधुर, तथा तिक्त ; पित्त को शान्त करते 
हैं । और कषाय (कसैला), कट तथा तिक्त; कफ को शान्‍्त करते 
हैं । जो-जो रस जिस-जिस दोष को शान्त नहीं करता वह-वह उस-उस 
दोष को बढ़ानेवाला जानना चाहिये । जैसे कहा गया है कि--मधुर, 
खट्दा तथा नमकीन-वात को शान्त करते हैं | इससे यह स्पष्ट हो गया 
है कि शेष तीन रस कढ, तिक्त एवं कषाय वात को बढ़ानेवाले हैं। 
अतएव वाग्मट में कह भी है-- | 
तत्राद्य , मांझुतं घ्नन्ति अयस्तिक्तादयः कफम । 
कघायतिक्तमधुराः पित्तमत्ये तु कुबते ॥ 
रसों के कर्मनिर्देश से ही प्रायशः वीर्य, बिपाक आदि के कर्म को 
सममभ लेना चाहिये। क्योंकि शास्त्र से रसे के अनुसार ही 'आज्नेयमद्र- 
ट गा श्रध्याय में वीय, विपाक आदि का वर्णन किया गया 
हे ० सच न्‍ 
प्रथम यह कहा गया है कि अत्र हम यथाद्रव्य 
कहेंगे, अतः हमें यह जानना चोहिये कि आय द्र्द 
कितने अर के है| अत उनके नरक मी रे से ह्थ 


किंचिद्धातुप्रदूषणम्‌ डा ि 
्वस्थबृत्ती हित॑ किचिल्त्रिविध द्ब्यमुच्यते ॥६६॥ 


__ दब्य तीन प्रकार के हैं। १--दोषप्रश हैं। (--दोषप्रशमन * द्व्य--अ्र्थात्‌ जो 
१--यहाँ पर दोषप्रशमन” तथा 'धातुप्रदूषण' पदों से यह 
भी स्पृष्ट हो जाता है कि वात, पित्त तथा कफ जब बलि 
*.. अथवा अहुष्ट दोते हैं. तो 'दरीर का धारण करने” से (धारणात्‌) 
धातु कइलाते हैं। जब यहीं दुष्ट हो जाते हैं तो 'शरीर का दूषण 
करने से” (दूषणात) दोष कहाते हैं। इध्ी प्रकार दोषसास्यमरो- 
गिता' तथा “धातुसाम्यक्रिया चोक्ता तन्त्रस्थास्य' प्रयोजनम' इत्यादि 
स्थक् पर वात, पित्त तथा कफ़ के ज्षिप ही दोष एवं धातु दोनों 
पद पढ़े गये हैं। परन्तु चूँकि धातु शब्द से रस, रक्त आादि सात घातुओं 
का प्रहण: हो जाता है भतः पाथक्य दिखाने के ४ वात 
के लिये भी तन्त्र में अन्यत्र प्रायशः दोष शब्द का ही प्रयोग किया 
_ गया हे । के ज 3: ः 
सा है ४ 


स््ध 


चरकसंहिता 


द्रव्य दुष्ट हुए वात,.पित्त आदि धातु को शान्त करते हैं | २... 
प्रदूषण-अर्थात्‌ जो द्रव्य प्रकृतिस्थित वात पित्त, कफ आदि बा 
दूषित करते हैं। ३--स्वस्थवृत्तोपपोगी--अर्थात्‌ जो स्प्प्‌ । 
(&एह2/976) के लिये उपयोगी हैं । श्रर्थात्‌ जो अदुष्ट बात 
तथा कफ को दूषित न होने दें । यहाँ पर दोष शब्द से हुए । 
आदि सात धातुओं का तथा धाठ॒ शब्द से अद्ुष रस आदि सात धाहु 
का भी साथ साथ ही ग्रहण करना चाहिये ॥६६॥ 
तत्पुनखिविध॑ ज्ञेयं जाज्लमौद्धिदपार्थिवमू। 

: पुनः दृष्टि भेद से द्वव्यों का वर्गाकरण करते हैं--द्धव्य 
प्रकार के हैं। १--जाज्ञम अर्थात्‌ जो द्रव्य पशु आदि जद्धम प्रार| 
से लिये जाते हैं। २-ओद्धिद अर्थात्‌ बनसस्‍्पति लता आदि | 
आदि यतः प्रथिव को भेदकर निकलते हैं ( उद्धिद्य जायन्ते ) गा 
इन्हें उद्धिज्ज या उद्धिद्‌ कहते हैं | इन उद्धिद की त्वचा, 
पुष्प आदि को ओद्धिद कहते हैं | ३--पार्थिव अर्थात्‌ प्रथ्वी समर 
जो खान आदि से निकलते हैं| इन औषधियों का अधिकतर प्रगे 
रसचिकित्सा में है। रस, उपरस, धातु, उपधातु, रत्न श्रादि इसी) 
अन्तर्गत होते हैं। ! 

सधूनि गोरसाः पित्त बसा सज्जास्गामिषम्‌ ॥६७॥ 
विस्मूत्रं चरम रेतोउस्थि स्नायु शद्गभ खुरा नखाः | 
जज्ञमेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा छोमानि-रोचनाः ॥६८॥ 
जाह्र-स द्रव्य कौन २ से हैं--मधु (शहद), गोरस (दूध), फि 
(8]९), वसा (चत्रों), मज्जा, अस॒क्‌ (रक्त), आमिष (मांस) . 
विट्‌ ( मल्ल ), मूत्र, चर्म,-रेतस्‌ ( वीय ), अस्थि .( हड्डी ), लाग| 
( 789778765 ) शज्ञ (सींग), नख, खुर, केश, लोम, रोचन । 
(शुष्क पित्त); जज्ञम प्राणियों के ये ये द्रव्य प्रयुक्त होते हैं ॥३७-६८। 
सुबर्र समल्ठा: पन्च छोहाः ससिकता: सुधाः | 
» मनःशिल्लाले मणयो छव॒णं गेरिकाझने ॥३९ 
.धार्थिव द्रव्य कौन २ से हैं--सुबर्ण ( सोना ), मल्ल ( मण्हर| 


सहित पाँच लोद (धात) श्रर्थात्‌ चाँदी, ताँवा, त्रपु (कलई, 7 


सीसा ([.०80), लोहा, सिकता (बालू ), सुधा (चूना), मनःशि्र5 
हरिताल, मणियाँ ( सम्पूर्ण रक्ष, उपरत्त ), लवण ( नमक ), गैति' 
(गेरू), अज्ञन ( सुरमा, 80 ४॥)०79 ) ; ये पार्थिव औषध है।| 
पारद, जस्त, कांसी, पीतल आदि अवशिष्ट धातुओं को भी इसी 
अन्तगत समझना चाहिये | इसी प्रकार रस, महारस, उपरस (जाओ! 
ओ्रौद्धिदरहित*) उपधात॒, मिश्रधात॒ तथा गोदन्त आदि पत्थर पा 
द्रव्य ही. जानने चाहिये। यहाँ पर कई व्याख्याकार मत्र श््)| 
शिलाजीत का ग्रहण करते हैं । यह भी पार्थिव द्रव्य है। यह े॒ 
की प्रखर किरणों द्वारा पिघलकर पत्थरों से अलग हो जाता है ॥९४॥| 
भोमसौषधमुद्दिष्टमौद्धिद॑ तु ना 5 ॥ 
वनस्पतिवीरुघश्च॒वानस्पत्यस्तथौषधिः ॥७०॥ | 
फलेबनस्पति:, पुष्पंबानसपत्य: फरडैरपि | 
१- मद्दारस उपरस भादि में जो व्ब्य जाक्षम ल्रथाव्‌ अं | 
जार, शुक्ति, शंख भादि हैं तथा औश्िद करूकुष्ठ आदि का पार्मि॥ 
वम्यों में परिगणन करना चाहिये।.. 


5 रेट 


जे 


५ 


का 


सूत्रस्थानम्‌ 


ओषध्यः फलपाकान्ता:, प्रतानैर्वीरुधः स्मृता: ॥७१ । 
ओऔद्धिद द्रव्य चार प्रकार. के-हैं । १-बन॒स्पति, २-बीरुघ,. 
३-वानस्पत्य और ४-ओषधि.. वनस्पति उन्हें कहते हैं जिन में युष्प 


* के बिना ही फल्न आ जाय, जैसे गूंलर | जिनमें पुष्प के बाद फल 


आये उन्हें वानस्पत्य कहते है जैसे आम आदि | जो फल्न के पकने 
के,बाद स्वयं सुखकर गिर पड़ें उन्हें औषधि कहते हैं जैसे गेहूँ, तिल 
आदिं। जिनके प्रतान निकलते हों उन्हें वीरुष कहते हैँ । इसमें 
लता (बेलें) तथा गुल्मों (फाड़) का समावेश करना चाहिये।७०-७१॥ 
” अछत्वक्सार्रनयोसनालस्वरसपल्लवाः । 
क्षाराः क्षीर फल पुष्पं भस्म तैलानि कण्टका: ॥७२॥ 
पत्नाणि शुज्नाः कन्दाश्व प्ररोहाश्वौद्धिदों गणः' । 
वनस्पति आदि उद्धिदों से--मूल (जड़), त्वक्‌ (छाल), सार 
(मध्यकाष्ट, बीच की लकड़ी), निर्यास (गोंद, सजरस, लाक्षा आदि), 
नाल (पद्मनाल आदि), स्वस्स,'पल्षव (नूतन पत्तें), ज्ञार, क्लीर (दूध), 
फल, फूल, भस्म, तैल, कण्यक ( कांटे ), पत्ते, शुद्ष ( पत्राडुकुर ), 
कन्द तथा प्ररोह ( अछुर अथवा जयठा-वटजय आदि ) प्रयुक्त होते 
है| ये औद्धिदगण कहलाते हैं ॥७२॥ 
द्रव्य के वर्गोकरण के पश्चात्‌ जाज्मम, औद्धिद एवं पार्थिव 
द्रव्यों में उदाहरणार्थ कुछ एक प्रशस्त ओषधियों को वर्गीकरण 
द्वाए आचार्य दिखलाते हैं-- गम 
मूलिन्यः षोडशकोनाः फछ्नन्यो विशतिः स्घृताः ॥७३॥ 
महास्नेहाश्व चत्वारः पद्चेच लवणानि च । 
अ्छे मूत्राणि सद्डथातान्यष्टावेब पयांसि च ॥७४॥ 
शोधनाथोश्च षडबृक्षा: पुनवसुनिदर्शिताः । 
य एतान वेत्ति संयोक्तु' विकारेषु स वेदवित्‌ ॥७०॥ 
मूलिनी ( प्रयोगार्थ मूल अर्थात्‌ जड़ है प्रशस्त जिनकी ) 
सोलह हैं। फलिनी ( प्रयोगार्थ प्रशस्त फंलवाली ) उन्नीस हें 
महास्नेह चार हैं। लवण पाँच हैं। मूत्र ्राठ हैं और दूध भी 
आठ ही हैं। तथा महर्षि पुनवंस ने संशोधन के लिये ६ इच्त 
बताये हैं। संशोधन से अमिप्राय वमन. आदि द्वारा शरीर शुद्धि 
करना है। जो पुरुष विकारों में इनका प्रयोग कराना जानता है, 
बह ही आयुर्वेदश है, वेच्य है ॥७३-७४॥ 
-  हस्तिदन्ती हैमबती श्यामा त्रिवृद्धोगुडा। 
३--द्गष्याणि पुनरोषधयस्ता ह्विविधा स्थावरा जज्ञमाश्न । 
तासां स्थावराश्रत्तर्विधाः--वनस्मतयो बुक्षा दीरुथ भोषधय इति । 
तास्वपुष्पा: फलवन्तो चनस्पतथः । पुष्प फछवन्तो वृक्षा:। प्रतान- 
ब॒त्यः स्तम्बिन्यश्न घोरुचः | फलपाकनष्टा ओषधय इति | जन्ञमा- 
स्व्वपि चतुविधा:-जरायुजाण्डजस्वेद[जोद्धिजा: । तन्न सनुष्यपशुत्या- 
ज्ञावयों जरायुजाः॥ खगसपंसरीसपप्रभ्तयो5ण्डजाः। कृमिकीद- 
पिपीलिकाप्रभ्रतयः स्वेदजाः | इन्द्र गोपमण्डूकप्रश्वतय उद्धिज्ाः ॥ . 
 तन्न स्थावरेभ्यस्व्वकपत्न युष्पफल मूलकन्दनियांसस्वरसादुय: प्रयो- 


€्‌ 


.. जनवन्तः । जडमेभ्यश्रमंनखरोमरुधिरादयः ॥ पार्थिवा: सुवणरजत- 
' प्रणिमुक्तामनःशिकारत्कपालादयः इति ॥ 


. यानि द्वव्याणि स्थावरसंज्या, सुभ्ुते डक्तानि तान्येव औद्िद- 
.सक्षया चरके इति न विशेष: ॥ 


सप्तछा श्वेतनामा च प्रत्यक्श्रणो गवाक्ष्यपि ॥७६॥ 
ज्योतिष्मती च बिम्बी च शणपुष्पी विषाणिका। 
अजगगन्धा द्ववन्ती च क्षोरिणी चात्र षोडशी ॥७७॥ 
मूलिनी ओषधियाँ-- १ हस्तिदन्ती ( नागदन्ती, बड़ी दन्ती ), 
२ हैमवती ( बचा ), ३ श्यामा ( श्याम जड़ वाली त्रिब्वत्‌ ), 
४ त्रिजृत्‌ ( निशोथं, पंजाब में इसे ज्रिवी कहते हैं ), ५ अधोगुडा 
( बृद्धदारक, विधारा ), ६ सप्तता (सातला ), ७ श्वेतनामा 
( श्वेता, श्वेत अपराजिता, सफेद कोयल ), ८ प्रत्यकश्रेणी (दन्ती), 
६ गवाक्षी ( इन्द्रायण ), १० ज्योतिष्मती ( मालकांगनी ), ११ 
बिम्बी ( कड़वी कन्दुरी ), १२ शणपुष्पी, १३ विषाणिंका ( आव- 
तंकी, मरोड़फली अथवा मेषश्ज्ञी ), १४ अजगन्धा ( काकाणएडी 
या अजमोदा ), १५ द्रवन्ती ( दन्तीभेद), १६ क्षीरिणी (स्वरण॑त्षीरी, 
चोक अथवा दुग्थिका) ये १६ मूलिनी ओषधि हैं| इसमें कई व्याख्या- 
कार क्षीरिणी से दुग्धिका (दूघी) का अहण करते हैं। “अजगन्धा' 
के स्थल पर यदि 'गन्धपुष्पा! ऐसा पाठ किया जाय तो अच्छा हो । 
गन्धपुष्पा से नीलिनी का ग्रहण होता दे । इसका मूल विरेचन के 
लिये प्रयुक्त होता है ॥७६-७७॥ 
सोलह मूलिनी निर्देश. करके उनका प्रयोग दर्शाते हैं-- 
शणपुष्पी च बिम्बी च छदेने. हेमवत्यपि। 
इवेता ज्योतिष्मती चेव योज्या शीषविरेचने ॥७८॥ 
एकादशावशिष्टा या: प्रयोज्यास्ता - विरेचने | 
इत्युक्ता नामकमभ्यां मूलिन्यः, 
. शणपुष्पी, बिम्बी, वचा; इनकी जड़ वमन के लिये प्रयुक्त करायी 
जाती है। श्वेता ( श्वेता अपराजिता, सफेद कोयल ) मालकंगनी; 
इनकी जड़ शिरोविरिचन के लिये प्रशस्त है | शेष ग्यारह औषधियों 
की जड़े विरेचनाथ्थ प्रयुक्त होती हैं | इस प्रकार मुलिनी औषधियों 
के नाम तथा , कर्म बता दिये गये हैं। अब फलिनी औषधियों का 


वर्णन करते हैं-- | 
फलिनीः शणु ॥४५९॥ 
शब्डिन्यथ विडद्भानि त्रपुष॑ सदनानि च | 
आनूप॑ स्थलूजं चेव क्लीतक द्विविध॑ स्वृतम्‌ ॥८०॥ _ 
धामागवमथेच्वाको जीमूत “ कृतवेधनम्‌। 
प्रकीयो चोद्कीया च ग्रत्युकपुष्पी तथाउभया ॥5१॥ 
अन्तःकोटरपुष्पी च॒ हस्तिपण्योरच शारदम्‌ । 
कम्पिल्लकारग्वधयोः फले यत्कुटजस्य च॥८२॥ 
१ शंखिनी (यवतिक्ता या चोरपुष्पी), २ विडज्ञ (वायविडदन्ज), 
३ ज्पुष ( खीरा, यहाँ पर तिक्त रसवाले खीरे का ग्रहण करना 
चाहिये ), ४ मदन ( मैनफल ), ५ आनूप क्लीतक ( जलज 
मुलहठी ), ६ स्थलज क्लीतक, ७ प्रकीर्या ( करंजुआ, लताकरज्ञ) 
८ उदकोर्या ( बृक्तकरज्ञ ), ६ प्रत्यक्पुष्मी ( अ्रपामागंड ओंगा) 
चिरचिया, पुठकरडा ), १० अभया ( हरड़ ), ११ अस्तःकोटरपुर्ष 


फल, १३ कम्पिल्ल ( कमीला ) 
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तास ) तथा १५ कुटज ( कुडा का फल, इन्द्रजो ) १६ धामागव 
( पीले फूल वाली घोषाल्वता ), इच््चाकु ( कट॒ठ॒म्त्री )) १८ जीमूत 
( देवदाली ), १६ कृतवेघन ( कोशातकी अथवा मालकाँगनी ); ये 
उन्नौस ओषाध फलिनी कहलाती हैं। इनमें चक्रशाणि ने हस्तिपर्णी 
से मारट का ग्रहण किया हैं। परन्तु धन्वन्तरिनिघर्टु तथा" राज 
#नव्स्टु म॑ ककटी त्र॒पुष के पर्यायशब्दों में हश्तिपणों तथा हस्ति- 
परणिनी शब्द पढ़े गये हैं| ये दोनों तिक्त रसवाले वमन आदि में 
भी प्रशस्त हैं। परल्तु त्रपुष पृथक पढ़ा गया हैं अतः पारिशेष्यात्‌ 
ककटी अथ ही उपयुक्त हैं || ८०--८२॥ 
अच फलिनी औषधियों के कर्म बताते हैं-- 


धामागवमथेद्वाकु जीमूत॑ कृतवेघनम्‌ । 

सदन कुटज चव त्रपुषष हस्तिपणिनी ॥८३॥ 

एता।न वमने चंब याज्यान्यास्थापनेषु च | 

नस्तःग्रच्छदंन चव ग्रत्यक्पुष्पी विधीयते ॥८४७॥ 

दृश यान्यवाशष्टानि तान्युक्तान विरेचने। 

नामकमंभिरुक्तान फलान्येकानविशतिः ॥८०॥ 

धामागव ( पंले फूलवालं घोषालता ), - कटठ॒त॒म्बी, जीमृत 
( देवदाली, घोषालता ), कृतवघन ( काशातकी, कड़वी तुरई ), 
मेनफ़ल, कुटज ( कुड़ा, इसका फल्न इन्द्रजो ), त्रपुष (तिक्त खीर), 
इस्तिपाणनी ( तिक्त+कंटी ); उपयुक्त उन्नीस औषधियों में से इन 
आठ झ।षाधियां का फल वमन तथा आस्थापन ( रूक्ष॒वस्ति ) के 
लिए प्रयुक्त हाता है। नस्तःप्रच्छुदंन अर्थात्‌ शिरोविरेचन या नस्य 
के लिये अ्रपामाग का प्रयोग हाता है। 

अवशिष्ट दस ओऑषधियों के फल ल विरेचन के लिये प्रयुक्त होते 
हैं | इस प्रकार नाम एवं उनके कर्म द्वारा उन्नीस फलों का निर्देश 


* कर दिया गया है | यद्यपि सुश्रुत में मुलहठी की जड़ को ही प्रधान 


माना गया है और व्यवहार भी जड़ का ही होता है तो भी 
विरेचन के लिये दोनों मुल्हठियों के फल को ही उत्तम जानना 


: आ्चाहिये ॥|८३-८५॥ 


अन्र चारों महास्नहों का परिंगणन किया जात। हैं--- 

सपिस्तल वसा मज़ा रनेहो दृष्टवतुबिध: 

पानाभ्यज्ञनवस्त्य्थ नस्याथ चव यागतः*्॥5६॥ 

१ धत, २ तल, ३ वसा (चर्बो), ४ मज़ा (!(७770५) 
ये चार प्रकार के स्नेह ( 780 ) हैं। इनका पान ( पीना ), 
अभ्यज्ञन ( मालिश ), बस्ति तथा नस्य द्वारा प्रयाग होता है ॥|<६॥ 

स्नहना जीवना बलया वर्णापचयवधना:। 

स्नेंहा हांते च विहिता बातपित्तकफापह।: ॥ ७॥ 
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फलम्‌ । अतः वणधावनादों शल्यकर्मणि पत्राणां प्राधान्यं ज्ञेयम । 


कायचिकित्सायान्तु पदञ्चछुमोंदिष्ट-विरेचनकारिध्वेन फलस्यैद प्राधा 


रे स्यमब्गन्तब्यम्ततो: न विरोध: ? 


_.. ६--राजनिधघण्टो यथा---अथ ककटी ऋदधदल्ला छर्दांसनीका: 
छ पीसा सूत्रफला । त्रपुसी च हस्तिपर्णी लो|मशकण्टा च मूत्रला 
जागमिता ॥ घन्वन्तरिनिषण्टी श्रपुधपर्यायाणि--श्रपुसं॑ कटुक तिक्त 
विपाण्डुडं स्तिपर्णिनी ।. दोधपर्णो मूत्रकछा लता ककंटिकापि च ॥ 


( भेड़का मूत्र ), 


-अबति--यतः रहांणां द्वघ्य 


चरकसंहिता 


स्नेहों के गुण--स्नेह शरीरको स्निग्ध करते हैं, जीवनीय शक्ति 

र्थात्‌ ( /+8॥09-) को बढ़ाते हैं, वण के लिये हितकर हैं 
बल तथा उपचय अर्थात्‌ शरीर के गठन को बढ़ाते हैं । ये चारों 
स्नेह दुष्ट वात, पित्त एवं कफ को नश्ट करंते हैं ॥८७॥ 

अत्र पाँचों लवणों के नाम गुण आदि बताये जाते हैं-- 

सौवचंलं सैन्धवं च बिडमौद्धिदमेव" च। 

सामुद्रेण सहेतानि पश्च स्युलबणानि च ॥८८॥ 

१ सौव्चल (सोंचलनमक, कालानमक), २ सैन्धव (सैन्धा- 
नमक), ३ ब्रिडलवणं, ५ श्रद्धिदलवण (रेह का नमक) तथा सामुद्र 
( समुद्र के जल को शोषित करने से उत्पन्न हुआ नमक ); ये पाँच 
लवण हैं। चक्रपाणि कहता है कि कई एक व्याख्याकार ओद्धिद- 
लवण से साँभर नमक का ग्रहण करते हैं ॥८<८॥ 

स्निग्धान्युष्णानि तीदंणानि दीपनीयतमानि च। 

आलेपनार्थ युज्यन्ते स्नेहस्वेदविधो तथा ॥८९॥ 

अधोभागोध्वेभागेषु निरूहेष्वनुबासने । 

अभ्यज्ञने भोजनाथ शिरसश्र विरेचने ॥९०॥॥ 

शख्रकमंणि वत्यथमञ्ञनोत्सादनेषु च। 

अजीर्णानाहयोबाते गुल्मे शूले तथोदरे |॥९१॥ 

उक्तानि लवणान्यूध्व, 

ये पाँचों नमक स्निग्ब, उष्ण ( गरम ), तीक्ुण तथा दीप 
नीयतम (अर्थात्‌ अग्नि का अत्यन्त दीपन करनेवाले ) हैं ।- ये 


लवण आलेपन के लिये, अ्रधोभाग तथा ऊध्वंभाग ( शरीर का 


ऊपर का हिस्सा ) में स्नेहन तथा स्वेदत्त करने के लिये, निरूह 
( रूक्षवंस्ति, आस्थापन ) में; अनुवांसन ( स्निग्ध वस्ति) में; 
अभ्यज्ञन ( मालिश ) में; बर्ति ( 5प090570076७ ) के लिये; 
अज्ञन, तथा उत्सादन ( उबयना ), अजीएं, आनाह, दुश्वात, गुल्म,. 
शूल एवं उदररोग में; उपयुक्त होता है| इस प्रकार नाम, गुण 
तथां कर्म द्वारा पाँचों नमक बता दिये गये हैं |८६९--६ १॥ 
लंवणपञ्ञक के बाद मत्राशक का वर्णन किया जाता है-- 
मृत्राण्यट्रो निबोध में । 
मुख्यानि यानि ह्ाष्टानि स्वाण्यात्रेयशासने ॥९२॥ 
अविमृत्रमजामूत्र' गोमृत्रमाहिषं तथा।. 
हस्तिमूत्रमथोष्टस्य हयस्य च खरस्य च ॥९३॥ 


*- अ्रत्र मुझ से आठों मूत्रों क्रो जानो जो इस आज्रेयशासन अर्थात्‌. 
आत्रैय के उपदेश . स्वरूप इस मन्त्र में मुख्यतया वर्शित हैं। यह 


मूत्र ये हैं--? अरवीमूत्र 


महर्षि अग्निवेश का वचन है। वे आठ 
९ अजामत्र ( बकरी का मूत्र ) ३ गोमत्र, 
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१-:अल्यत्रापि लवणपश्चक यथा - सेनघव रुचऋ चेव विडमो 


द्विदमेव ञ्व । साम्रुद्ेण समायुक्त झेय॑ लच॒णपञ्ञकम्‌ ॥ एकद्वित्रि- 


चतुष्पत-/उज़ानि क्रमाद्विदु:॥ अ्त्र रुचकविठे पाक्ये ऋत्निमे 
लव॒णे / पाकुसरणिश्व रसतरक्निण्यां द्ृष्च्धा। ५ 
२--अवामूत्रमित्यादो स्योमूमेद प्रशस्त लिक्विपरिग्रदादई- 


बंल्वान्मूवसपि पु, वचन हि. लाधव 
जातिसामान्ये ख्रोणां, पुंपां च गारवम तिल ; ज ! 


| 


। 


. सृत्रस्थानम्‌ः 


माहिषमूत्र ( मैंस का मूत्र ), ५ हस्तिभूत्र ( हाथी का मूत्र ), ६ 
उष् पत्र ( ऊँट का मूत्र ), ७ हयमृत्र ( घोड़े का मूत्र ) ३ खरमूत्र 
( गदहे का मृत्र ) । यहाँ पर यद्यपि ह्तिमूत्र इत्यादि में हश्ति आदि 
शब्द पुंलिज्ञ पढ़े गये हैं परन्तु पूर्वोक्त अवि इत्यादि में ज्रीलिज्न 
निर्देश से तथा स्त्री जाति का मूत्र लघु होने के कारण प्रशस्त होने 
से हस्तिनी इत्यादि का ही मूत्र ग्रहण किया जाता है | यह चक्राणि 
का मत है। परन्तु मूत्रगुण दर्शाते हुए अबि, अजा, गो और मदिषी 
को छोड़कर शेष हस्ति, उप्र, खर तथा वाजि का नाम सर्वत्र पुलिज्ञ 
बढ़ा जाता हैं ।.इसी बात को देखते हुए भावप्रकाश में कह्य है-- 
गोष्जाविमहिषीणा-्तु सत््रीणां मृत्न॑ प्रशस्यते । 
खरोष्ट भनराश्वानां पुंसां मूत्र हित॑ स्वृतम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्नीवाची गो, बकरी, भेड़ तथा मेंस; इनका मूत्र तथा 
पुंवाची गदहा, ऊँट, हाथी, मनुष्य तथा घोड़ा इनका मूत्र हितकर 
होता है। 
कईयों का मत है कि जहाँ सामान्यतः ही कहा गया हो वहाँ 
पुंवाची और ख्रीवाची दोनों का ही ले सकते हैं । परन्तु यदि विशेष 
निर्देश हो तो वहाँ वैसा ही लेना चाहिये ॥ 
मूत्राष्टक के पश्चात्‌ मूत्रों के सामान्यतः गुण दर्शाये जाते हैं- 
उष्णं तीचणमथो रूक्ष॑ कटुकं लवणान्बितंम्‌ । 
मृत्रमुत्सादने युक्त: युक्तमालेपनेषु च ॥९४॥ 
युक्तमास्थापने मूत्र युक्त चापि त्रिरेचने । 
स्वेदेष्वपि च तद्यक्तमानाहेष्वगदेषु च ॥९५॥ 
उद्रेष्वथ_ चाश:सु गुल्मकुष्ठकिलासिषु । 
तयुक्तमुपनाहेषु परिषेके तथेव च्‌ ॥९३॥ 
दीपनीय विषध्न॑ च क्रिमिध्नं चोपदिश्यते । 
-पाण्डुरोगोपसृष्टानाम॒ुत्तमं' शर्म चोच्यते ॥९७॥ 
सामान्यतः मूत्र->उष्ण (गरम), तीक्षण, रूच्ष (रूखा) लवणु- 
युक्त, कटुरसवाला हैं। मूत्र-उत्सादन (मलना ।7070007 ) 
आलेपन, आस्थापन ( रूच्यव॒त्ति ),  विरेचन तथा स्वरेद ( [80- 


7९78000 ) इन कर्मों में उपयोगी है। आनाह, उदररोग,. 


' वश ( बवांसीर, 265 ) गुल्म, कुष्ठ ( ल्चा के रोग 5!|ताए। 
05९896 ),: किल्लास ( श्वित्र,  [.९ए९००९७॥४॥०७ श्वेत कुष्ठ ) 


आदि रोगों में हितकर है | इसका अ्रगदों ( विषनाशक ओऔषधों ) में 


भी प्रयोग होता है। 'उपनाहों ( 20७।(४९८३ ) में तथा परिषिक 
द्वारा भी यह प्रयुक्त किया जाता है। यह दीपन है तथा विष एवं 
क्म्तियों ( कीड़ों ) को न£ करनेवाला कहा जाता है। पाण्डरोग 
से पीड़ित रोगियों के लिये उत्तम हैः तथा. सुख अर्थात्‌ आरोग्य का 


देनेवाला है| यहाँ पर “कठुक लवशात्यितम का अर्थ कई , 


- व्याख्याकार लवण से युक्त कट ऐसा करते. हैं जिससे उन्तका अभि- 
.. ग्राय यह है कि मूत्र में प्रधान रस कट है तथा| लवणरस अत॒रस 

: है। बाग्मट में भी ऐसा ही कहा गया है--पित्तल॑ रूलतीरणोष्णं 
'लवणानुरसं कट! इत्यादि | तथा दूसरे 'लवणात्वितम पद से मूत्र 


.. पे नमक ( 50007 ०॥॥०४१६ ) का अस्तित्व भी स्वीकार | स्वीकार | इबासकासहरं छाग॑ प्रणात्‌ कणअूलजित्‌। दच्यात क्षार | 
रं झुमोस्मे 


३--'सबंधोच्यते' इति 77 ३ __सर्वधोब्यते' इति पाठान्तरख ॥:25 


5 गजव।जिसमजुइस । हन्त्युल्मादमपस्मार 


्द 
करते हैं। '्वेदेष्वपि च तयदुक्त इस वाक्य से जहाँ सेक ( ए0- 
772762 907 ) द्वारा मृत्र का उपयोग जाना जाता हैं वहाँ साथ 
ही साथ पसीना लाने वाला गुण ( 990॥079200 8८४४0॥ ) 
भी जानना चाहिये ॥६४--६७॥ 
इलेष्माणं शमयेत्पोतं मारुतं चानुलोमयेतू ! 
कर्बत्पित्तमधों भागमित्यस्मिन्‌ गुणसंग्रह: ॥९८॥ 
'सामान्येन मयोक्‍्तस्तु, 
मूत्र--अ्रन्तःप्रयोग द्वारा कफ को शान्त करता है, वात का 
अनुलोमन करता है और पित्त ( 3॥]8 ) को अधोभाग को ओ्रोर 
खोंच कर निकाल देता है। (:०॥098०६8०९८ ) ये सामान्यतः 
संक्षेप से गुण कहे गये हैं ॥६८॥ 
अब श्राठों मूज्रों के गुण प्रथक्‌ २ कहे जायैंगे--- 

; प्थक्त्वेन प्रवच्ष्यते | 
अविमूत्रं सतिक्त स्यात्स्निधं पित्ताविरोधि च ॥ 
आज कषायमधघुरं पथ्यं दोषाजझिहन्ति च ॥९९॥ 
गठ्यं समधुरं किब्विद्दोषध्नं॑ कृमिकुष्ठनुत्‌ | 
कण्डुल शमयेत्पीतं सम्यग्दोषोदरे हितम ॥११०॥ - 
अश:शोफोद्रध्न॑ तु सक्षारं माहिषं सरमू | 
हास्तिक लवण मूत्र हित तु कृमिकृष्ठिनाम ॥१०१॥ 
प्रशास्त॑ बद्धविस्मृत्रविषश्लेष्मामयाशसाम्‌ 
सतिक्त इवासकासध्नमंशोध्न॑ चौष्टमुच्यते ॥१०२॥ 
वाजिनां तिक्तकटुक॑ कुष्ठन्नणविष्ापहम्‌ -। 
खरमृत्रसपस्मारोन्मादग्रहविनाशनमू ॥ ः 
- इतोहोक्तानि मुन्नाणि यथासामथ्ययोगतः' ॥१०श॥ 

अविमूत्र ( भेड़ का मूत्र )--तिक्तरस युक्त, स्निग्ध्‌ तथा पित्ता- .' 


३-- बृद्धवाग्मदे सासान्‍्यतों सृत्रगुणप्रदृ्शन यथा -- द 
मूत्र गोजाविसहिषीगजाइ्वोहखरोद्धवस्‌ । पित्तल रूक्षती- 
इगोएण् लूरणानुरसं कटु ॥ क्मिशोफोद्रोनाहशल्वपाण्डकफानिलानू। 
गुल्मारुचिविषश्विश्रकुछठाशांसि जयेलघु ॥ विरेकास्थापनालेपस्वेदादिशु 
च्य पूजितस्‌। दोपन पाचन भेदि इत्यादि | | 
५ -राजनिघण्टौ मृत्राणां एथक्तया गुणवणन यया-गोमूत्रं कद 
तिक्तोष्णं कफबातहरं लघु | पित्तकद्दीपन मेध्यं त्वग्दोषघ्नं सतिम्दम | | 
झजामूज्र कटटेष्णं च रूक्ष नाडीविषातिजित्‌। छोहोद्रकफ्धासगुल्म- 
ज्योफहर लघु । आविक तिक्तकदुक मूजरमुष्णं च कुष्टजत्‌। दु्नांमो- | 
दरशंलाखशोफमेहविषापहम्‌ । माहिष मुत्रमानाहशोफगुल्माक्षिवोष- 
नुत्‌। कद्ष्णं कुछरुण्डुतिशूलोदररुजापहस ॥ / हस्तिमून्न तु तिक्तोष्ण॑._ 
लवण वातभूतनुत्‌। तिक्तं कषाय॑ शूलघ्ने हिक्काश्वासहर परम ॥ अश्व- 
मृत्र तु तिक्तोष्ण तीक्ष्ण च विषदोषजित्‌ | वातप्रकोपशमन पित्तकारि_ 
प्रदीपनस ।। ओऔष्टूक कट॒तिक्तोप्णं लद॒ण पिच्तकोपनस्‌। बह्य जटर- 
रोगघ्ने वातदोषविनांशनस ॥। खरमुजं कट्ष्ण च क्षारं तीदेण कफा: 
पहस ५ :महांवातापह भूतकम्पोन्मादहर परस्‌ ॥ है| | 
निघण्टिप्रन्‍्या अपि मृश्रगुणपरिज्ञानायः सम्यगवशणाया:। 
रससेदबहुल्यसद्र दृश्यते तत्त चित््यमनुएन्‍्धात॒व्यश्ञ। 
इद्धवार्भदे पार्थक्येन सूगुणबणन यथा--तेघु गोमू 


ब्र्‌ चरकसंहिता 


विरोधि ( पित्त का अविरोधि ) होता है। पित्त का अविरोधि कहने 
का अभिप्राय यह है कि सामान्यतः मूत्र पित्तव्धक होता है, परल्तु 
भेड़ का मूत्र पित्तवर्धक नहीं और न पित्त को शान्त करता है। 
बकरी का मूत्र--कपाय एवं मधुर रस युक्त होता है, पथ्य 
(अथवा खोतों के लिये हितकर) है और दोषों को नष्ट करता है। 
गोमूत्र--किंचित मधुर रस युक्त होता है, दोषों को नश्ट करता 
है | कृमि, कुष्ठ (त्वचा के रोग ) तथा कर ( खुजली, खाज ) को 
शान्त करता है। दोषोदर में भी गोमूत्र का विधिवत्‌ पान हितकर है। 
भैंस का मूत्र--अश्श (बवासीर, या किसी प्रकार के मांसांकुर,जैसे 
नासाश (?०)ए ७०५ आदि), शोफ ( 7970799, $&7950॥८० ) 
तथा उदररोगों को नष्ट करता है'। यह क्षाययुक्त एवं सर है| 
हस्तिमूत्र--लवणरस होता है और कृमि, कुष्ठ (ववचा के रोग), 
, बद्धविट्‌ ( मल्नबन्ध, कब्ज ), बद्धमृत्र ( पेशात्र बिलकुल न आना या 
_ खुलकर न आना ), विषप्रभाव, कफरोग तथा अश के रोगियों के 
ः लिये हितकर है । 
'उ्टमृत्न ( ऊँट का मूत्र )--तिक्तरस युक्त होता है और श्वास, 
_ कास तथा श्रशोरोग को नष्ट करता है | 
, अश्वमृत्र ( घोड़े का मूत्र )--तिक्त तथा कट्ठरस युक्त होता है । 
यह कुष्ठ ( त्वचा के रोग ), जण तथा विषदोष को नष्ट करता. है । 
खसमूत्र ( गदहे का मूत्र )--अ्रपस्मार, उन्माद तथा ग्रहदोष को 
नष्ट करता है। 
इस प्रकार शक्तियोग के अनुसार मूत्रों का वर्णन किया गया 
है ॥६६--१०३॥ 
इसके बाद क्षीर अर्थात्‌ दूध, इनके कर्म और गुण कददे जाते हैं- 
अतः क्षीराणि वच्ष्यन्ते कम चेषां गुणाश्व ये। 
अविक्षीरमजाक्षीरं गोक्षीरं माहिषं च यत्‌ ॥ 
उष्टीणामथ नागीनां वडवायाः स्त्रियास्तथा ॥१०४॥ 
अविक्तीर (भेड़ का दूध), बकरी का दूध, गो का दूघ, मेंस का 
का दूध, ऊँटनी का दूध, हथिनी का दूध, घोड़ी का दूध तथा स््री 
बूघ; ये आठ दूध हैं, जो प्रायशः काम आते हैं ॥१०४॥ 
दूध के सामान्य गुण-- | 
प्रायशो सधुरं स्निग्धं शीत स्तन्‍्य पयः स्मृतम्‌ । 
प्रीणनं बंहणं वृष्य मेध्यं बल्य॑ मनस्करम्‌ ॥१०७॥ 
जीवनीयं श्रमहरं इतासकासनिबहेणम | 
हन्ति शोणितपित्तं च॒ सन्धान विहृतस्य च ॥१०६॥ 
सर्वप्राणश्वतां सात्म्य॑शमन शोधनं तथा । 
तृष्णाध्नं दीपनीय च श्रष्ठ 20358 चा ॥१०७॥ 
पाण्डुरोगेडम्लपित्ते च शोषे गुल्मे तथोदरे। 
 अतीसारे ब्वरे दाहे इवयथों च विधीयते ॥१०८॥ 
योनिशुक्रप्रदोषेषु मूत्रेषु प्रदरेषु च | 
|. पुरीषे प्रथिते पथ्यं वातपित्तविकारिणाम्‌॥१०९॥ 
._. जस्यालेपावगाहेषु वमनांस्थापनेतु च । 
... विरेचने स्नेहने च पयः सर्वत्र युज्यते ॥११०॥ 


, दूध प्रायशः मधुर, स्निग्घ, शीत ( ठणडा ), स्तन्‍्य ( खतनों के | 


लिये हितकर अथवा दूध बढ़ानेवाला ) माना गया है। यह तृप्ति 


करनेवाला, बृंहण ( मांस को बढ़ानेवाला, पुष्ट करनेवाला ), वृष्य - 


( वीर्यवर्धक ), मेध्य ( मेधा अर्थात्‌ बुद्धि के लिये हितकारी ) बल्य 
( बलवर्धक ), मनस्कर ( मन को प्रसन्न करनेवाला ), जीवनीय 
( जीवनशक्ति श्र्थात्‌ ( ४४8॥09 ) को बढ़ानेवाला ), अमहर 
(थकावठ को हरनेवाला), तथा श्वास एवं कास (खाँसी) को नष्ट करने- 
वाला है। दूध रक्तपित्त को नष्ट करता है, विहत अर्थात्‌ चोट या 
घाव को भरता है अ्रथवा भग्न को जोड़नेवाला है। दूध सम्पूर्ण 
प्राणियों के लिये सात्मम है, शमन तथा शोधन है, तृष्णा अर्थात्‌ 
अन्यन्त पिपासा ( प्यास ) को मियाता है, अम्मि को प्रदीत्त करता हैं 
और क्षीण पुरुषों के लिये तथा क्षत (घाव) में श्रेष्ठ माना गया है। 
पाण्डुरोग, अम्लपित्त, शोष ( राजयर्मा अथवा देह का सूखना ), 
गुल्म, उदररोग, अतीसार (दस्त),“ज्वर, दाह ( जलन ) तथा श्वयथु 
(शोथ) में दूध का विधान है। योनिदोष, शुक्रदोष, श्रर्थात्‌ वीय॑- 
दोष, मूत्ररोग तथा प्रदर आदि रोगों में एबं पुरीष के अ्रथित होने पर 
( जब मल गाँठ की तरह आता हो ) और वात किंवा पित्त के लिये 
दूध पथ्य है| नस्य, आलेप, अवगाहन, वमन, आस्थापन, विरेचन 
तथा स्नेहन कर्म; इन सबमें दूध का प्रयोग होता है ॥१०४-११०॥ 
यथाक्रमं क्षीर्गुणानेककस्य प्ृथक्प्रथक्‌ । 
अन्नपानादिकेड्ध्याये भूयो वक्ष्याम्यशेषतः ॥१११॥ 
क्रमानुसार एक २ दूध के पृथक्‌ २ गुण अन्नपानादि के 
अध्याय में अशेषतः पुनः कहे जायेंगे ॥१११॥ 
अब्र युनर्वसु महर्षि द्वाा उपदिष्ट शोधनार्थ ६ बृक्ष--जो कि 
फलिनी और मूलिनी से प्रथक्‌ हैं--कहे जायेंगे | इनमें से मी तीन 
बृक्ष--जिनका दूध उपयुक्त होता है--पहिले कहे जाते हैं-- 
अथापरे त्रयो बृक्ताः प्रथग्ये फलमूलिमिः।. 
स्नुह्यको श्मन्तकास्तेषामिदं कर्म प्रथक्प्रथक्‌ ॥११२॥ 
इसके बाद तीन वृक्ष--स्न॒ही (सेहुएड), अक (आक, मदार) 
तथा अश्मन्तक--जो कि फलिनो (एवं मूलिनियों से प्रथक्‌ हैं; उनके 
पृथक २ कर्म निम्नलिखित हैं ॥११२॥ 
वमनें5रमन्तक विद्यात्लुहीक्षीरं विरेचने | 
क्षीरमकस्य विज्ञेयं वमने सबिरेचने ॥११श॥ 
वंमन में अश्मन्तक का दूध, -विरेचन में स्नुहीक्षीर ( सेहुस्ड 
का दूध ) तथा विरेचन ओर वमन दोनों में अ्रकृक्तीर ( मदार का 
दूध ) जानना चाहिये | अर्थात्‌ वमन आदि कम में अश्मन्तक आदि 
के दूध का प्रयोग होता है ॥११३॥ 
इसांख्रीनपरान्‌ वृक्तानाहुयषां हितास््वचः। 


पूतिकः ऋष्णगन्धा च तिल्वकश्व तथा तर; ॥११४॥ 


«६ इनके बाद अन्य तीन इच्ष जिनकी त्वचा काम में आती है, 
वणुन करते हैं।-.- हे 

'पूतीक ( करट्को करञ्ञ, लताकरञ्ञ ), कृष्णगत्पा ( शोभाझन; 

सहिजन ), तिल्‍्वक (शावरलोभ); ये अन्य तीन बत्त हैं; जिनकी 


 चचा शोधनार्थ उपयुक्त होती है॥११४॥ - 


विरेचने प्रयोक्तव्य पृतिकस्तिल्वकस्तथा | 


|; 
। 
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| | सत्रस्थानम्‌ 


न्‍ ऋष्णगन्धा परीसप॑ शोथेष्वशःसु चोच्यते' ॥११५।॥ 
| दृद्वुबिद्रधिगण्डेबु कुष्ठेष्वप्यछजीषु च्‌ | 
! बडबृक्षाब्छोघनानेतानपि विद्याद्िचक्षण: ॥११६॥ 
। यूतीकत्वक्‌ श्रथवा तिल्वकत्वक्‌ का विरेचन के लिये उपयोग 
| होता है और कृष्णगन्धा (शोमाञ्जन) त्वक्‌ विसप, शोथ, अर, दढहु, 
। विद्रषि, गण्ड ( ग्रन्थियाँ 5]9705 ), कुछ्ठ (छापा 0॥5९89.56) 
तथा अलजी प्रभ्ति व्याधियों में बहिःशोधक रूप में प्रयुक्त होता है| 
अन्तःविद्रधि आदि में इसका अम्तःप्रयोग भी हितकरं होता है। 
इसके लेप से विसप॑ आदि से दुष्ट स्थान के अन्तःस्थित दोषों का 
शोधन होता है । शानी वैद्य स्‍्नुही आदि छः वृक्षों का भी यथावत्‌ 
ज्ञान प्रात करे |॥|११४-११६॥ 
इत्युक्ता: फलमूलिन्य: स्नेहाश्व लवणानि च | 
ञ्र॑ क्तीराणि वृक्षाश्र॒ पड्ये * दृष्टाःपयस्त्वचः ॥११७॥ 
उपसंहार--फलिनी तथा मूलिनी ओषधियों के साथ ही स्नेह, 
लवण, मूत्र, दूध एवं छः वृक्ष जिनके दूध अथवा त्वचा ( छात्र ) 
काम में आती है, वर्णन किया गया है ॥११७॥ 
ओषधीननोमरूपाभ्यां जानते: ह्मजपा बने। 
अविपाश्चेव गोपाश्व ये चान्ये वनवासिनः ॥११८॥ 
 बनों में रहनेवाले अजप ( गडरिये ), अविप ( भेड़ें पालने- 
वाले ) तंथा गोप ( ग्वाले ) एवं अन्य वनों में रहनेवाले मनुष्य 
वहाँ २ की ओषधियों को नाम एवं रूप द्वारा जानते हैं। कहने का 
:  अ्रभिप्राय यह है कि आयुवेद के विद्यार्थियों को चाहिये कि वनों में 


१--कण्टकोकरक्ष का फल या पत्र ही आजकल व्यवहार में 


भाता है, और फल तथा पत्र में विरेचन का गुण नहीं है । निघण्ड 
अन्थों में भी करश्ष को विरेचक नहीं लिख़ा है तथा तिल्वक का अथ 
बहुत से टीकाकार--शाबर लोध करते हैं । यहाँ पर तथा अन्यत्र 
योगों में भी विरेचनाथ ही इसका उपयोग कहा गया हैं । परन्तु 
अन्वन्तरिनिधण्दु में इसके गुण बताते हुए कहा है कि यही ग्राही 
॥ प्त्त्सा 
लोभो रोधः शाबरकस्तिल्वकस्तिल्षकस्तरु; । 
' लोभः शीत: कषायश्व हन्ति तृष्णामरोचकम्‌ । 
| विषविध्व॑ंसनः प्रोक्तो रूक्षो ग्राही कफापहः ॥ 
| इसी कारण कई एक व्याख्याकार पूतीक शब्द से प्रसारणी 
4 तथा तिल्‍्वक शब्द से तिलक नामक अन्य वृक्ष का ग्रहण करते हैं। 
भ्रसारणी का नाम पूतिगन्धा भी है। उसके गुर्णों सें 'सत्नविष्टस्भ 
डारिणी' ऐसा पढ़ा गया है । 
जैसे--प्रसारिणी गुरूष्णा च तिक्ता वातविनाशिनी॥। 
* अशःइवयथुहन्त्री च मल्तविष्म्भहारिणी || -_ 
तथा तिक्षक के पर्यायवाचक शब्दों में रेची तथा रेचक शब्द 
थढ़े गये हैं 
» तिलकः पूणकः श्रीसान्‌ क्षुरकश्छन्नप्ष्पकः | 
मुखमण्डनको रेची पुण्डृश्चिश्नो विशेषकः।॥ घ० नि०॥ 
तिछको विशेषकः स्य।न्मुखमण्डलकश्व पुण्डूकः पुण्डूः 
स्थिरपष्प शिछिन्नरह्दों दर्धरद्दो रेचकश्नं सुतजीवी ॥रा०नि० 


२९--विध्रपयस्स्वच:” हृति पाठास्तरस । 


अथवा सम्यग्योग द्वारा नहीं जानता उस ओपध को विष, शज्तर, 


३ 


घूम-घूम कर वहाँ के लोगों से ओषधियों के नाम एवं रूप को सीख 
लें । सुश्रुत में भी कहा है-- 
गोपालास्तापसा व्याधा ये चान्ये वनचारिणः। 
मूलाहाराश्व ये तेम्यो भेषजव्यक्तिरिष्यते ॥११८॥ 
न नामज्ञानमात्रेण रूपज्ञानेन' वा पुनः । 
ओषधीनां परां प्राप्ति कश्निद्वेदितुमहति ॥११९॥ 
परन्तु केवल ओषधि के नामज्ञान से अथवा रूपज्ञान मात्र से 
उनकी प्राप्ति पर अर्थात्‌ गुण अथवा सम्बग्योग ( व्याधि आदि के 
अनुसार योजना अथवा परस्पर संयोग ) कोई नहीं जान सकता | 
अर्थात्‌ उनके गुणों तथा सम्यग्योग को जानने के लिये उत्तम २ वैद्यों 
की शरण में जाये ||११६॥ 
योगविज्ञामरूपज्ञस्तासां. तत्त्वविदुच्यते । 
कि पुनर्यो विजानीयादोषधीः सबवथा भियक्‌ ॥|१२०॥ 
ओषधियों की योजना एवं नाम ओर रूप को जाननेवाला ही 
ओषधियों के तत्त्व को जाननेवाला (तत्त्वज्ञ) कहलाता है। जो वेद्य 
ओषधियों को सवंथा जानता है उसके लिये क्यो कहना १ 
गंगाधर ने इसकी अन्यथा व्याख्या की है--नाम और रूप को 
जानतेहुए जो ओषधियों के कर्म एवं गुण के अनुसार परस्पर संयोग 
अथवा प्रयोग को जानता है वह ही उनके तत्व को जाननेवाला 
कहलाता है। किन्तु जो मनुष्य स्वथा प्रति पुरुष की परीक्षा एवं 
देश काल आदि की विवेचना के विना नाम, रूप, गुण, रस, वीर्य, 
विपाक, प्रभाव आदि को जानते हुए अन्य द्रव्य से संयोग तथा रोग 
के अनुसार ओषधियों के प्रयोग को जानता है, वह सिषक्‌ ( साधा- 
रण वैद्य ) कहता है ॥१२०॥ 
योगमासां तु यो विद्याददेशकाद्योपपादितम्‌ः | 
पुरुष पुरुष वीत््य स विज्ञयों मिषक्तमः ॥१२१॥ 
जो मनुष्य प्रति पुरुष की परीक्षा करके देश ओर काल के 
अनुसार इन औषधियों के योग को जानता है उसे ही उत्तम चिकि 
त्सक जानना चाहिये | अर्थात्‌ जहाँ औषधियों के नाम और रूप का. 
ज्ञान आवश्यक है वहाँ उनके देश, काल आदि के अनुसार प्रयोग 
का जानना भी अत्यत्त आवश्यक है । यहाँ देश ओर काल उप. 
लक्षण मात्र है; इससे दोष, बल, विकार, सात्म इत्यादि का भी 
ग्रहण करना चाहिये ॥१२१॥ ३ 
यथा बिषं यथा शर्त्र यथाउग्निरशनियथा। रु 
तथौषधमविज्ञातं विज्ञातमम्रतं यथा ॥१रशीा. 
अविज्ञात औषध अर्थात्‌ जिस ओपध को वेय-नाम, रूप, गुण. 


२--योगविस्वप्यरूपज्ञ: इति पाठान्तरे तु-अरूपशझ । 
अजानसपि योगवित्‌ सम्यक प्रयोग ज्ञानाति चेदेव कश्रित्सो5 
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३-सात्राकाल्लोपपादितम पा०। 
४--स शेयो सिषतुत्तमः पा०३. 
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अग्नि एवं अशत्नि अर्थात्‌ वत्र के समान जानना चाहिये। श्रर्थात्‌ 
जिस प्रकार विष आदि जीवननाशक हैं उसी प्रकार अविशञात ओषध 
ह को भी प्राणहर ही जानना चाहिये | तथा सम्यक्‌ प्रकार से जानी 
ह हुई औषध को अम्गत के समान जानना चाहिये | यहाँ पर चारों 
दृशन्त क्रमशः नाम, रूप, गुण एथं योग कोन जानकर ओऔषध 
देने के फल के निदशक हैं। अथवा मृत्यु के मिन्न २ रूप को 
जताते हैं |१२०॥ 

ओऔषध॑ ह्ानभिज्ञातं नामरूपगुणड््रिभि:* । 

विज्ञातमपि दुर्युक्तमनथोयोपपद्मते ॥१२३॥ 

नाम; रूप एवं गुण ; इन तीनों द्वारा अज्ञात औषध अनथ को 
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त पैदा करनेवाली होती है। यदि कोई किसी औषध के नामं, रूप तथा 
गुण को तो जानता हो परन्ठु उसका सम्यग्योग न करे तो भी वह 
हम श्रनर्थजनक होती है| अर्थात्‌ जहाँ प्रत्येक ओषध के नाम, रूप एवं 
डे उसके गुणों का जानना भी आवश्यक है वहाँ उसका सम्यक्‌ प्रयोग 
हि जानना भी नितान्त आवश्यक है ॥(२३॥ 
इस बात को अगले श्लोक में पुनः समझाया गया है-- 
न योगादपि विष॑ तीर्णमुत्तमं भेषजं भवेत्‌। 
द भेषजं चापि दुयुक्त तीचणं सम्पद्यते विषम्‌ ॥१२४॥ 
हा! . मिषजा युक्त युक्तिबाह्मन भषजम्‌ । 
धीमता किद्िदादेयं जीवितारोग्यकाडर्गक्षिणा ॥ १२० 
हि सम्यग्योग से तीक्षण विष भी उत्तम औषध हो जाता. है । जैसे 
वत्सनाभ ( ००7४6 ) तथा मल्लविष ( 35677० ) -आदि 
है का सम्यग्योग होने से अमृत के. समान गुणकारी होते हैं। तथा 
हि इसके विपरीत आऑंप्रध का ठीक प्रकार से प्रयोग न किया जाय तो 
.. दह भी तीक्ष्ण विष हों जाता है; अंतणव प्राण एवं आरोग्य की 
। आकांक्षा स्खनेवाले बुद्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये कि वह युक्तित्राह्म 
। अर्थात्‌ जो औषध के प्रयोग को नहीं जानता ऐसे चैद् द्वारा प्रयुक्त 
/ की हुई किसी ओषध को ग्रहण न करे ॥९२४, १२५॥ 
हि कु न्निपतितो मूश्नि सशेषं वासवाशनिः । 
बल सशेषमातुरं कु्योन्न व्वज्ञमतमोषधम्‌ ॥१२६॥ 


ह .. इन्द्र का वच्र शिर पर गिरने से भी शायद मनुष्य बच जाय | 
| परन्तु अश ( मूख ) वैद्य द्वारा प्रयक्त की गयी औषध से रोगी नहीं 
े बचता अर्थात्‌ उससे अवश्य ही हानि होती है और यहाँ तक हानि 
हो सकती है कि रोगी की मृत्यु हो जाय ॥ 
अभी तक यह कहां गया है कि शेगी मूख वैद्य से चिकित्सा न 
करायें। अत्र कहा जायगा कि--मूख वेद्य को चाहिये कि वह रोगी 
को स्वयं भी कोई ओषध न दे-- 
न्‍ दुःखिताय शयानाय श्रद्ृधानाय रोगिणे। 
यो भेषजमविज्ञाय प्राज्ञमानी प्रयच्छति ॥१२७॥ 
- त्यक्तघसस्य पापस्य मृत्युभूतस्य दुमतेः | 
 नंणे नरकपाती स्यात्तस्य सम्भाषणादपि ॥१२८॥ 
खित- बिस्तर॒पर पड़े हुए एवं वेद्य में श्रद्या रखनेवाले 
गी के लिये प्राशमानी ( बुद्धिमान, नःहोता हुआ भी अपने को 


चरकसंहिता 


बुद्धिम.न्‌ समझते वाला ) वैश, विना समझे बूफ़े औषध देवा). 
ऐसे अधर्मी, पापी, रूत्युस्वरूप तथा-दुर्मत के साथ बातचीत कप । 
से मी मनुष्य नरक में जाता है ॥|१२७-१ २८॥ रा 
वरमाशीविषविषं कथित ताम्रमेव वा । 
पीतमत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाउप्ययोगुडा: ॥१२९ 
न तु शुतवतां वषं बिश्रता शरणागतात्‌ 
गृहीतमन्नं पान वा बित्तं वा रोगपीडितात्‌ ॥१३ 
सपविष्र अथवा कथित ( उब्ाल्ा हुआ ) ताम्र ( अथवा नोत 
मोथा, तूतिया ) को पी लेना अ्रच्छा है। एवं अग्नि में श्र 
प्रकार तपाये हुए लोहे के गोलों को खा लेना अच्छा है परन्तु विद्वान 
के वेश को धारंण करनेवाले वंद्य को शरण में आये हुए गे 


'से अन्न, पान ( पीने के पदार्थ ) अथवा धन लेना अच्छा नहों। 


गंगाधर ने “बरिश्रता' की जगह “बिश्रतःः ऐसा पढ़ा है। इस प्रवा | 
(रोगपीडितात्‌ ” का . विशेषण हो जाता है। अर्थात्‌ शरण 
आये हुए रोगपीड़ित बेदज्ञ॒ विद्वान्‌ मनुष्य से अपनी प्राणयात्रा 
भी अन्न, पान, घन अ'दि का लेना अनुचित है ॥१२६, १३०॥ 
मिषग्बुभूषुमंतिमानतः स्वगुणसम्पदि .) . | 
पर प्रयत्नमातिष्ठेत्पाणदः स्याद्यथा नंणाम्‌ ॥१३॥ 
इसलिये चिकित्सक बनने की इच्छा रखनेवाले बुद्धिमान मनुष 
को चाहिये कि वह अपनी गुण रूपी सम्पत्ति में परम प्रयत्नवान्‌ रहे| 
जिससे वह मनुष्यों को प्राण का दाने करनेवाला बन सके ॥१३॥ 
सम्यक्‌ प्रयक्त ओषध तथा श्रेष्ठ वेद्य का लक्षण-- 
तदेब युक्त भषज्यं यदारोग्याय कल्पते |... । 
स चंच भिषजां श्रष्ठो रोगेभ्यो यः प्रमोचयेत्‌ ॥१३२ 
उसी ओषध को सम्यक प्रयुक्त जानना चाहिये जो आरोग्यदा। 
में समर्थ हो । उसे ही वैद्यों में श्रेष्ठ जानना चाहिये जो रोगोंपे 
मुक्त कर दे | इससे अच्छा एवं संज्षित लक्षण और नहीं॥ 
सकता | परन्तु ज्ञान पूर्वक प्रयुक्त को हुई औषध ही रोगहरण 
समर्थ है ऐसा पूर्व कहा गया है, अतः अजबेद्य ((20०0॥75) 0 
प्रयुक्त की हुई औषध यदि यहच्छा से आरोग्य करे तो उसे सम | 
प्रयुक्त न जानना चोहिये। इसी प्रकार ऐसे स्थल पर अश्वद् 
भी श्रेष्ठ वद्य न समझना चांहिये ॥१३२॥ 
सम्यकप्रयोग॑ सबंधां सिद्धिराख्याति कमणाम्‌ | 
सिद्धिराख्याति सवश्व गुणयुक्त भमिषक्तमम ॥१९२| 
* सम्पूण कर्मों के सम्यक प्रयोग को सिद्धि ( सफलता) 
अ और सिद्धि: ही सवगुणसंम्पन्न श्रेष्ठ चिकित्सक का भी शन 


है । यहाँ पर भी सिद्धि को याहच्छिक्री अथवा कादाचित्की न 
चाहिये ॥ १३३) 


>्ाट 


तत्र इलोकाः 
आयुवंदागमो हेतुरागमस्य  प्रवतनम्‌ | 
सूत्रणस्याभ्यनुज्ञानमायुवदस्य निणय: ॥१३४॥ 
सम्पूण कारण कायमायुवदप्रयोजनम । 


हेतवश्चेय दोषाश् भेषज सब्मंहेण च ॥१३७॥ 


._ १-कई इस स्थल पर 'सूक्रणज्ञाभ्यवज्ञान 


रे : सूत्रस्थानम्‌ 


रसाः सम्रत्ययद्रव्याश्निविधो द्रव्यसल्ञहः। 

मूलिन्यश्व फलिन्यश्र स्नेहाश्व लवणानि च ॥१३६॥ 

मूत्रं क्षीराणि बृक्षाश्व॒ षडथे क्षीरत्वगाश्रया:। 

कर्माणि चषां संवंधां योगायोगगुणागुणाः ॥१३७॥ 

चेद्यापवादो यत्रस्थाः सर्वे च भिषजां गुणाः । 

सवमेतत्समाख्यात॑ पूवोध्याये महर्षिणा ॥१३८॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्नस्थाने भेषजचतुष्के 
दीघ॑ज्जीवितीयो नाम प्रथमोड्ध्यायः ॥१॥ 

उपसंहार--आयुवंद का आगम ( आना अथवा ज्ञान अर्थात्‌ 
किस प्रकार परम्परा से ज्ञान प्राप्त हुआ अथवा आयुर्वेद का ऐतिह् 
्राह्मणा हि इत्यादि द्वार), आयुर्वेद के आगम का हेतु (विन्नभूता 
इत्यादि द्वार ), आगम की संसार में प्रदृत्ति ( भरद्वाज का इन्द्र के 
पास जाना और उपदेश ग्रहण करके ऋषियों को यथावत्‌ बताना 
इत्यादि ), सूज्नण का अम्यनुशान (अर्थात्‌ पुनः अग्निवेश आदि 
ने तन्‍त्र बनाये और उन्हें ऋषियों की समा में सुनाया और ऋषियों 
ने अनुमति प्रकट की इत्यादि ), आयुर्वेद का निर्णय ( अर्थात्‌ आयु- 
बंद किसे कहते हैं, आयुर्वेद का लक्षण इत्यादि ), सम्पूर्ण कारण 
और कार्य ( सर्वदा सबंभावानां इत्यादि द्वारा )) आयुर्वेद का प्रयो- 
जन (धाठुसाम्यक्रिया इत्यादि द्वारा), व्याधि आदि के कारण (काल- 
बुद्धीच्धियार्थानां इत्यादि द्वारा ), दोष ( वायुः पित्त इत्यादि द्वारा ), 
संक्षेप से औषध ( प्रशाम्यत्यौषधैः इत्यादि द्वारा ), चिकित्सोपयोगी 
तीनों प्रकार के द्रव्य ( किंचिद्योषप्रशमनं इत्यादि द्वारा ), मूलिनी 
फलिनी, स्नेह, लवण, मूत्र, दूध तथा ६ वृक्ष--जिनके दुग्ध त्तथा 
त्वचा काम में आती है, इन सब के कर्म, योग-अयोग, गुण-अवगुण, 


(अथवा योग के गुण और अयोग के अवगुण); वैद्यापवाद (अर्थात्‌ 


किसे वैद्य न कहना चाहिये अथवा अशवैद्य की निन्‍्दा) तथा जिसमें 
वैद्यों के गुण हैं (अर्थात्‌ भ्रेष्ठ वेद्य किसे कहना चाहिये) इन सत्र का 


महर्षि अग्निवेश ने सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में निर्देश किया | 


है ॥१३४-१३८॥ 
इति प्रथमो5्ध्यायः | 


---#१६३;#--- 


द्वितीयोउध्यायः 


अथातो5पामागेतण्डुलीयमुध्याय॑ व्याख्यास्याम: । 
इति ह स्माह भगवानात्रयः॥१॥ 
दीर्घज्ञीवितीय नामक अध्याय के बाद अपामार्गतण्डुलीय 
नामक अध्याय का वर्शन करेंगे ऐसा भगवान आत्रेयर्मान ने कहाँ 
है । यद्यपि “अ्रपामाग्गंस्य बीजानि! इससे अ्रध्याय आरम्भ होता है । 
पर “अपामागतरडुलीय” इस प्रकार पढ़ते का अ्रभिप्राय यही है कि 
इसके निस्त॒ष्न (छिलके रहित) बीज लेने चाहिये ॥१॥- 
अपामागस्य बीजानि पिप्पलीमरिचानि च | 
विडड्भान्यथ शिम्रणि सघपांस्तुस्खुरूणि चा॥र॥ 
०. ि पीलून्येलां हरेणुकाम्‌ 
. अजाजोीं चाजगन्धां च॒ पीः हरेगुकाम्‌ | ४: 
प्रथ्वीकां सुरसां इबतां कुठेरकफणिल्झकों ॥३॥ 


योगी द्रव्य कहे गये हैं । तदनन्तर आमाशयगत दोष 
| वॉले वमनोपयोगी द्वत्यों.का वर्णन किया गया है. 


शिरीषबीज॑ लगन हरिद्रे लवणइयम्‌। 

ल्योतिष्मतीं नागरं च्‌ दद्याच्छीषविरेचने ॥2॥ 

गोरव शिरसः शूले पीनसे5धावभेदके | 
कृमिव्याधावपस्मारे प्राणनाशे प्रमोहके ॥५॥ 4 
शिरोविरेचनद्रव्य--अपामार्ग (ओंगा, चिरचिटा, पुठकंडा) के । 


| बीज, पिप्पली, काल्लीमि्च, वायविडज्ञ, शि्रुवीज, (सहिजन के बीज) 


सरसों, त॒म्बर (नेपाली धनियाँ), अजाजी (जीरा), अजगन्धा (अज- 
मोद), पीलुत्रीज, एला (छोटी इलायची), हरेणुका (रेगुका, सुगत्ध- 
द्रव्य), प्ृथ्वीका (बड़ी इलायची), सुरसा (तुलसी), श्वेता (अपरा- 
बिता, सफेद कोयल), कुठेरक (त॒लसीभेद), फणिज्कक (तुलसीमेद) 
शिरीषब्रीज (सिरस बीज), लशुन (लहसन), हल्दी, दारुहल्‍्दी, 
सेन्धानमक, कालानमक, ज्योतिष्मती (मालकंगनी), नागर (सोंठ), 
इन्हें शिरोविरेचन के लिए देना चाहिये । ये शिरोगौरव ( सिर के 
भारीपन), शिरःशूल (सिर के दर्द), पीनस (प्रतिश्याय), अर्धावमेंदक 
(आधासीसी, अधकपाली), शिरोगत कृमिरोग, अपस्मार (मगी) 
घाणनाश (जब नासिका स्वविषय ग्रहण में श्रसमर्थ हो) तथा प्रमो- 
हक (मूरच्छा) में शिरोविरेचन के तौर पर दिये जाते हैं। यहाँ पर 
श्वेता एवं ज्योतिष्मती के मूलिनियों में पढ़े जाने के कारण उनका 
मूल लिया जाता है। सहिजन की त्वचा तथा बीज दोनों का प्रयोग 
होता है। तुलसी के बीज तथा पत्र दोनों प्रयोग में आते हैं पर पत्र 
का उपयोग उत्तम है | 
इस अध्याय में पूव पञ्चकर्म में उपयुक्त होनेवाली ओपषधियों 
का निर्देश किया जा रहा: है | पक्षकम से वमन, विरेचन, आस्था- 
पुन, अनुवासन तथा शिरोबिरिचन का ग्रहण होता है। प्रायशः 
सत्र पञ्नकर्म में आदि में वमन ही कराया जाता है । परन्तु कहीं २ 
दोषविशेष की प्रबलता को देखकर क्रम बदल भी जाता है। अतः 
इस बात को जताने के लिये ही आदि में वमनोपयोगी द्वव्य न बंता- 
कर शिरोविरिचन द्रव्य कहे हैं; ऐसा चक्रपाणि ने चरकटीका में 
कहा है | परन्तु यद्यपि 'दोषप्राजल्य के अनुसार क्रम भी वदल जाता . 
है? यह नियम ठीक है तो भी शिरोविरेचन के पूव कथन में यह 
युक्ति असंगत प्रतीत होती है। शरीर में शिर के सत्र से ऊपर होते 
से ही पद्चकर्मगत शीषष॑विरेचनोपयोगी द्रव्य प्रथम कहे गये है। 
अथवा शरीर में सब से उत्तम अंग शिर के होने से अथवा जैसे... 
शालाक्य में कहा है-- ह कक 
अनामये यथा मूले इक्तः सम्यक प्रवद्धते | | 
अनामये शिरस्येव देहः सम्यक प्रवददते॥ रा 
अर्थात्‌ जिस प्रकार वक्त की जड़ के रोगरहित होने पर इत्त 
उचित बूंद को प्राप्त होता है, वेसे ही शिर के ' रोगरहित रहते से 
शरीर ठीक २ बढ़ता है। यहाँ पर ही वातनाडियों के केद्र हैं। 
जिनके कारण शरीरगत सम्पूर्ण चेश्ााये होती हैं। इसलिये त्‌ 
शरीर के मूल को रोगरहित रखने के लिये प्रथम शिरोवि 


26 
५ 


; ज 


२६ 
शयगतदोष को निकालने के लिये विरेचन एवं बस्ति आदि का वर्णन 
है | अथवा कफ, पित्त, वात; इन .तीनों दोषों के निहरण के लिये 
क्रम से ओषघ कहे गये हैं | ये दोष ऊपर से नीचे की तरफ इसी 
क्रम से रहते हैं ॥२-५॥ 
मदन मधुक निम्ब॑ जीमूत॑ कृतवेधनम्‌ । 
पिप्पलीकुटजेक्वाकृण्येल्ां धामागंवाणि च ॥६॥ 
उपस्थिते इलेष्मपित्ते व्याधावामाशण्ाश्रये। 
बमनाथ प्रयुज्जीत.. भिषग्देहमदूषयन्‌ ॥७॥ 
मदन (मैनफल), मघुक (मुलहठी), निम्ब (नीम) जीमूत (देव- 
दाली), कृतवेघन (कोशातकी, कड़वी तुरई अथवा मालकंगनी), 
पिप्पली, कुटज (कुड़ा), इच्चाकु (कड़वी तम्बी), छोटी इलायची, 
धामार्गव (पीतघोषा); इन हूव्यों को, जब्न श्लेष्मा तथा पित्त उप- 
स्थित हों अर्थात्‌ वमनोन्‍्मुख हों या आमाशयाश्रित कोई रोग हो तो 
चमन कराने के लिये प्रयुक्त करें | परन्तु वमन कराते हुए यह ध्यान 
रक्‍्खें कि देह को किसी प्रकार की हानि न हो । अर्थात्‌ शरीर, बल 
आदि को देखकर मात्रा में प्रयुक्त कराये। श्रामाशयस्थित मलकफ 
तथा मलपित्त के निकालने के लिये ही बमन कराया जाता है। 
इनमें से मदन, मुलहठी,- जीमूत, कृतवेधन, कुटज, इच्चाकु तथा 
धामार्गव; इन्हे” फलिनियों में गिने जाने के कारण इनका फ़ल लेना 
चाहिये | पिप्पली तथा इल्लायची का फल और नीम की छाल लेनी 
चाहिये--ऐसा गंगाधर का मंत है। 
योगीन्द्रनाथ सेन कहते हैं कि मदन, जोमूत, कृतवेघन,इक्ष्वाकु, 
घामार्गव; इनके फल, फूल तथा पत्ते लेने चाहिये | पिप्पली, कुय्ज 
तथा इलायची के फल, मुलहठी तथा नीम की जड़ लेनी चाहिये। 
मुलहठी की जड़ के छिलके में वमन का अत्यधिक गुण है 
अतः वमनाथ उसकी जड़ या उसका छिलका लेना ही अच्छा है। 
अग्निवेश ने विरेचनार्थ मुलहठी के फल को उत्तम कहा है न कि 
बमनाथ |६-७॥ 
त्रिव्वतां त्रिफल्ां दन्‍्तीं नोछिनीं सप्तलां वचाम्‌ | 
कम्पिल्लक गवाज्षों च क्षीरिणीमुदकीयकाम्‌ ॥८॥ 
पीलृज्यारगधं द्वाक्षां द्रवन्ती निचुछानि च। 
पकवाशयगते* दोषे विरेकाथ प्रयोजयेत्‌ ॥९॥ 
त्रिइता (निसोत, ज्रिवी), ज्रिफला (हरड, बहेड़ा, ऑँवला), 
दन्ती, नीलिनी, सप्तला ( सातता 2) बचा, कम्पिल्नक ( कमीला ), 
पा (इन्द्रायण), क्ञीरिणी (दुग्घिका वूधी श्रथवा चोक), उद- 


च् (बृत्तकरज्ञ) पीलू , आरग्बध (अमलतास), द्वाक्षा (मुनका), 


हे 


- ब्रवन्ती (बढ़ी दन्ती), निचुल ( हिज्जल, समुद्रफल); इन्हे” पंक्वा- 
_ !  शयगत दोष को विरेचन द्वारा बाहर निकालने के लिए उपयुक्त 
. तेन पित्ताशय एवामाशयाधोभागक्धक्षणे दोषो विरेचनविषयो भवति 
भर पक्‍व्राशयगतः । यदि वा पक्वाशयसमीष ग॒तत्वेनाधअ्रवृत्युन्मुस्ो 
५ दोषः पक्‍वाशयगत इत्युच्यते यथा गेंगायां घोष: [” इत्याह । पर 


| | ३--चक्रपाणिस्तु-“पक्वश्षासी आशयगत्ति पक्यासकत | आशयगतश्रेति पक्वाशयगतः | 


जासिसमीचीनो5यं वक्ष, विरेचने पक्‍्वाशयगतदूषनिहंरणशक्तेरपि 


घरकसंहिता 


यह साधारण नियम है ॥१४॥ 


करावे। यहाँ पर दोष शब्द से जहाँ मलकफ,मलपित्त श्ादि का ग्रह, 
होता है वहाँ मल (पुरीष) का भी अहण करना चाहिये । इसमें कि | 
दन्ती, नीलिनी, सातला, बचा, गवाक्षी, क्षीरिणी, द्रबन्ती, इनक 
जड़ तथा शेष के फल लिये जाते हैं ॥७--६॥ | 
पाटलां, चाग्निसन्थं च बिल्बें शयोनाकरग्नेबच। 
काइमय शालूपर्णी च प्रश्निपर्णी' निद्ग्धिकाम्‌॥१०| 
बलां श्वर्दष्टां बृहतीमेरएडं सपुननवम्‌। ... 
यवान" कुलत्थान_ कोलानि गुडूचीं मदनानि च ॥१॥॥ | 
पलाशं कत्तृणं चंच स्नेहांबच लब॒णानिच | - 
उदावत विबन्धेषु युब्ज्यादास्थापने' सदा ॥९२॥ 
पाटला (पाठल), अग्निमन्थ (अरणी), बिल्व (बेल) श्योनाव _ 
(अरलू ), काश्मय (गाम्भारी), शाल्पणा, पृश्निपणों, निदिग्िकष 
(छोटी कठेरी ), बला, श्वदंद्रा ( गोखरू ), बहती ( बड़ी करेरी), | 
एरणड, पुनर्न॑वा, जौ, कुलत्थ, कोल (बदर, बेर) गुड्ची (गिलोग), | 
मदनफल, पलाश (ढाक), कत्तृण (गन्धतृण), स्नेह (घी, तेल, वसा, | 
मज्जा) तथा लवण (सैन्धव आदि पाँचों छवण); इन्हे उदावत्त तय | 
मलबन्ध में आस्थापन. के लिये प्रयुक्त कराना चाहिये |१०-१२॥ 
अत एवौषधगणात्सह्ूल्प्यमनुवासनम्‌ । | 
3मारुतध्नमिति प्रोक्तः संग्रह: पाग्वकर्मिक: ॥१३॥॥| 
इन्हीं औषधों से वातनाशक अनुवासन बस्ति की कल्पना करो | 
चाहिये। इसप्रकार पञ्मकर्म सम्बन्धी औषध संक्तेपसे कहे गये हैं।। १३॥ / 
तान्युपस्थितदोषाणां स्नेहस्वेदीपपादनेः । 2 
'पद्च कमाणि कुर्वात मात्राकालौ विचारयन्‌ ॥१४॥ | 
- जिन रोगियों में दोष उपस्थित हों अर्थात्‌ प्रदृच्युन्मुख हों उन्हें _ 
स्नेहन तथा स्वेदन कराकर मात्रा एवंकालका विचारकरते हुए पद्म | 
कर्म करावे। पदञ्मकर्म कराने के लिये स्नेहन-तथा स्वेदनका विधानहै| 
जैसे--स्नेहमग्रे: प्रयुब्जीत - ततः- स्वेदमनन्तरम्‌। ; 
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य. संशोधनमथान्तरम | 
तथा--करमणां वमनादीनामन्तरे त्वन्तरे पुनः ।. हा 
स्नेहस्वेदी प्रयुज्ञीत संशोधनमनन्तस्म्‌ ॥- इत्यादिं। | 


< मात्राकालाश्रया युक्ति:, सिद्धियु क्तौ प्रतिष्ठित । 
त्तिष्ठत्युपरि युक्तिज्ञो द्रग्यज्ञानवतां सदा॥१५॥ _ * 
ओषध योजना मात्रा एवं काल के आश्रित है, सिद्धि ( इत | 
कायता) युक्ति अर्थात्‌ योजना: (765०१७४0६) में प्रतिष्ि है। | 


युक्ति को जाननेवाला वेद्य केवल द्वव्यज्ञाता ( द्रव्यों के नाम रे | 


तथा गुण 'को जाननेवाले ) की अपेक्षा: उच्च पद को प्रा 
करता है ॥१४)| . “करता देश आय ; 
१-- बिल्व कुलत्थं! इति पा० | 'कुर्यादास्थापनं सदा” | 
“उदावतंविबन्धेषु युब्ज्यादास्थापनेषु च' इति पा० । ्े 
२--मारुतध्नमित्यनेनानुवासनप्रवृत्तिविषयं दुह्यंयति मारते 
हन्तब्येज्नुवासन प्रकत्प्यमित्यथ: | यदि वा पाटर्यादिमारुतहराई 
गणान्मारुतध्नमनुवासन संकह्प्यम्‌ | -अन्यत्र तु॒पित्तदरणाई 
गणास्पित्तध्नं, तथा इल्ेप्महराद्गणात्‌ इल्ब्मध्नमित्यायुवददीपिरा। 
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अत हुद्ध्व प्रवच््यामि यवागूर्विविधौषधाः" । 
विविधानां विकाराणां तत्साध्यानां निवृत्तये ॥१६॥ 
इसके पश्चात्‌ विविध विकार अर्थात्‌ रोगों की निदृत्ति के लिये 
विविध ( तत्तद्रोगनिद्ृत्ति में समर्थ ) ओऔषधों से सम्पन्न यवागू-कही 
जायेंगी | पदञ्चकर्म की संक्षेप से कही हुईं ओषधियों के अनन्तर 
यवागुओं के वर्णन करने का आमेप्राय यह है--कि पद्चकर्म के 
सम्यग्योग न होने से जाठराग्नि मन्द हो जाती है, वायु प्रतिल्षोम हो 
जाती है, शुल्ल. अतिसार आदि उपद्रव उठ खड़े होते हैं; उनके 
निवारण की आवश्यकता होती है । अतएव़ उन २ उपद्रव तथा 
रोगों की निवृत्ति के लिये यवागुओं का वर्णन है| तथा वमन विरे. 
चन आदि के पश्चात्‌ भी पेया आदि के सेवन का विधान है | वहाँ 
पर भी यथायोम्य यवागू का सेवन करना: हितकर है। कहा भी है- 
यथाणुरमभिस्तृणगोमयाद्यः सन्धुक्ष्य्माणो भवति क्रमेण 
महान्‌ स्थिरः सवंपचस्तयैव शुद्धस्य पेयादिमिरन्तरग्निः | 
तथा--ततः साय॑ प्रभाते वा क्ुद्धान्‌ पेयादिक मजेत्‌ | 
पेयां विलेपीमकृत॑ इृतञ्च यूषं॑ रसं बिद्विस्थैकशश्र । 
क्रमेण सेवेत-विशुद्धकायः प्रधानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ इत्यादि ॥ १६॥ 
पिप्पछीपिप्पलीमूछचव्यचित्रकनागरे: ।&9 
यवागूर्दी पनीया स्याच्छूलघ्नी चोपसाधिता ॥१७॥ 
पिप्पली, पिप्पलीमूल (पिपरामूल), चव्य,चित्रक (चीता),सोंठ, 
इन औषधियों के साथ यथाविधि सिद्ध की हुई यवागू जाठराग्नि-दीपक 
तथा शूलनाशक होती है | इस ओषधिगर को पश्चंकोल कहते हैं।| १७ 
द्धित्थबिल्वचाज्डरीतक्रदाडिमसाधिता | 
पाचनी ग्राहिणी पेया सवाते पाग्वमूलिकी || ८॥ 
कैथफल, बेलगिरि, चाज़री, अनारदाना ( शिवदास के मता- 
नुसार अनार के फल का छिलका, नसपाल ) इन चार ओषधियों 
को ( मृदु-द्रव्य होने के कारण ) एक पल ( मिलित ) पंरिमाण में 
लाकर छाछ के साथ सिद्ध की हुईं पेया पाचक तथा संग्राहक है। 
यह प्राचीन मतानुसार है। भषजद्रव्य वीर्यमेद से तीन प्रकार के 
होते हैं--तीक्तषणवीय,. मध्यवीय, मदुवीय | पिप्पंली आदि तीक्तण- 
वीय १ कष, मध्यवीय द्रव्य श्राधा पल, मदुवीय द्रव्य-१ पत्न परि- 
माण में लिये जाते हैं | परिभाषा के अनुसार तक्र २ प्रस्थ लेनी 
चाहिये | परन्तु यवागू के अत्यन्त गुरु तथा खट्टो हो जाने के भय 
से बृद्ध बेच १ प्रस्थ तक्र तथा १ ग्रस्थ जल मिलाकर पाक करते- 
हैं। इस पेया का प्रयोग वातकफ़प्रधान ग्रहणी में किया जाता है । 
१--यवागूसाधनपरि भाषा यंथा-- 
घड़॑ंगपरिभाषेव प्रायः पेयाद्सिस्सता । 
यद॒प्सु श्तशीतासु षडंगादि प्रयुज्यते || 
कर्षमात्र ततो द्वव्यं साधयेत्‌ प्रास्थिकेव्म्भसि । 
अद्ध॑शशतं प्रयोक्तत्य पाने पेयादिसंविधो || _ 
.. यवागूसचिताक्क्ताच्चतुआंगकृततां बदेतू। 
-_. सिक्‍थके राहितो सण्डः पेया सिक्थसमन्विता। 
...._यत्नागूबहसिक्थः स्याद्विलेपी विरलद्रवा || 
_. - : अन्ले पञ्जगुणे साध्यं विलेपी तु चतुगुणे। 
_... अंण्डश्तुर्दशगुणे यवागूः षड़गुणेपम्मसि | 


| को फाणित (राज) डालकर मूतरकुच्छ में देना चाहिये॥रश॥ 


< | का.अ्लेप देकर सेवन कराने से झमि नष्ट हो जाते 


र्छ 


वातप्रधान अ्रतिसार अ्रथवा ग्रहण में स्वल्पपञ्चमूल (छोटी कटेरी, 
बड़ी कटेरी, शालपर्णी, प्रश्निपर्णी, गोखरु) से साधित पेय का प्रयोग * 
कराया जाता है । गंगाधर के मतानुसार वृहत्मअमूल से यवागू सिद्ध 
करनी चाहिये । परन्तु जतूकरण में “अ्रवाच्येर्वास्वतिसारे” कहा है। 
श्रुवादिगण, विदारिगन्धादिगण. को कहते हैं | अ्रतः स्वल्पपश्चमूल ही 
लेना चाहिये ॥१८॥ 

शालपर्णीबलाबिल्वे: प्रश्िनिपण्यों च-साधिता.। 

दाडिमाम्ला हिता पेया पित्तरलेष्मातिसारिणाम्‌ ॥१९॥ 

शालपर्णो, बलामूल (खिरेटी की जड़), बिल्व (बेलगिरि); इन 
ओषधियों से यथाविंधि साघित यवाग को खट्ठे अ्रनार के रस से 
अम्लीकृत करके प्रयोग कराव ।-यह पेया पित्तश्लेष्मजनित अतिसार 
में हितकर है ॥१६॥ 

पयस्यर्धादके छागे ह्वीबेरोत्पलनागरैः । 

पेया रक्तातिसारध्नी प्रश्निपंएयों च साधिता ॥२५॥। 

अडे जल मिश्रित बकरी के दूध में गन्धबाला, नीलोत्पल, मोथाः 
तथा प्रश्निपर्णी से यथाविधि साधित पेया रक्तातिसार को नष्ट करती है। 

यद्यपि नागर का अथ साधारणतः सोंठ होता है तथापि यहाँ 
मोथे का ही ग्रहण करना चाहिये । क्योंकि जतूकणंसंहिता में इस 


“ पेया का पाठ 'रक्तातिसारेब्जाक्षीसकोष्टीपनजलोत्पलें:” इस प्रकार 


पढ़ा गया है। यहाँ नागर की जगह घन का पाठ है जिसका अर्थ 
मोथा है ओर मोथा रक्तातिसार में हिंतकर भी है। अथवा नागर 
शब्द से सोंठ का मी ग्रहण. कर सकते हैं क्योंकि वृद्धवाग्भय में. - 
वि्मागंगत रक्त को रोकने के लिये 'शुण्ठथुदीच्योसलेरपि? सोंठ; 


- बाल्ना तथा नीलोत्पल से सिद्ध दुग्ध की व्यवस्था की है| कई आचाय 


यद्यपि 'पृश्निपर्या ज्व साधिता? से दूसरी पेया का अभिप्राय निका- 
लते हैं परन्तु जतूकणंसंहिता के पाठ से तथा वाग्मठ के-- 
“पयस्यद्धोदके छागे हीबेरोपलनागर।ः | 
पेया रक्तातिसारध्नी प्ृश्निपर्णोस्सान्विता ॥ 
इस पाठ से यहाँ एक ही पेया का ग्रहण करना चाहिये || 
दद्यात्सातिविषां पेयां सासे साम्लां सनागराम्‌। 
आमातीसार में अतिविष्चा तथा सोंठ से युक्त पेया को खडे... 
अनार के रस से अम्लीकृत करके देना हितकर है । यदि ताजा 
अनार न मिले तो सिद्ध करते समय ही अ्नारदाना डालना चाहिये। 
इसकी मात्रा भी .इतनी होनी 'ाहिये जिससे -पेया का स्वाद कुछ 


खट्टा हो जाय | 


इ्वदृष्टाकण्टकारीश्यां मूत्रकच्छू सफाणिताम॥र२शा 
श्वदंद्रा (गोखरू) तथा छोटी कटेरी से .यथाविधि साधित पेया 


विडज्ञपिप्पलीमूलशिप्रुभिसेरिचेन चा। 

तक्रसिद्धा यवागृः स्यात्कृमिप्नी ससुवचिका॥रश। 

वायविडज्ण, पिप्पलीमूल, शिग्नु (शोभाज्नन, सहिजन) * 
मिंचे (तीक्षणवीय॑ होने से मिलितः १ कषे, प्राचीन परिभाषा 
अनुसार) एवं तक (३ प्रस्थ) से सिद्ध यवागूः में सुवचिका ( 


3 


4॥ बा 


44. 2 


अं 


जे 
का 
है 

| 


श्प 


तक्र ऐसा ही करना चाहिये जिसमें आधा जल हो । श्रन्यथा यवागू 
अअत्यम्ल हो जायगी ॥२२॥ हु 

सद्दीकासारिवालाजापिप्पलीमधुनागरः । 

पिपासघ्नी, 

खद्दीका (किशमिश), शारिवा (अनन्तमूल), लाजा (धान की 
खीलें), पिप्पली, मधु (शहद), सोंठ (अथवा मोथा), इनसे यथा- 
विधि साधित यवायू पिपासा अर्थात्‌ तृष्णा रोग को नष्ट करती है | 
इसमें यवागू को सिद्ध करने के पश्चात्‌ ही शीतल होने पर मधु 
मिलाना चाहिये | 

विषध्नी च सोमराजीविपाचितां ॥२३॥ 

सोमराजी (कालीजीरी) द्वारा पकाई हुई यवागू विषनाशक 
होती है ॥२३॥ 5 

सिद्धा वराहनियूहे यवागृबृहणी मता । 

सूझर के मांस के रस से सिद्ध की हुई यवागू बृंहण है । प्राचीन 
परिभाषा के अनुसार इस यवागू के साधन के लिये मांस ४ पत्र 
लेना चाहिये और इसके क्वाथ के लिये जल २ आढक | 

क्वाध्यद्रव्याज्ञलि क्लुरुणां श्रपयित्वा जलाढके | 

अधंश्शतेन तेनाथ यवाग्वाद्युपकल्पयेत्‌ || । 

इसका अभिप्राय यह है कि कुट्धित क्वाध्य द्रव्य को ४ पल 
लेकर २ आठक (द्रव्योंके उक्त परिमाण में हिगुण लिये जाने के 
कारण) जल में काढ़ा करे | जब आधा जल शेष रह जाय तब छान- 
कर उससे यवागू आदि की कल्पना करें । प्रस्तु यह परिभाषा केवल 
स्सप्रधान द्र॒व्यों के लिये यवागूसाधनार्थ लागू होती है। 

द्रव्य दो प्रकार के होते हैं | १--वीर्यप्रधान द्रव्य | २--रस- 


अधान द्रव्य | भेषजद्गव्य प्रायशः वीयप्रधान होते हैं और आहाखव्य 


रसप्रधान होते हैं। 

वोयप्रधान द्रव्यों के लिये चक्रपाणि ने--'पडज्भपरिभाषैव प्रायः 
पेयादिसम्मता? । इस प्रकार स्वसंग्रह में लिखा है | अर्थात्‌ षडद्ध- 
पानीयोक्त परिभाषा ही पेया आदि के लिये इष्ट है । रु 

परन्तु वीयंप्रधान तथा र॒सप्रधान द्र॒व्यों का विभेद न करते हुए 
बन्द ने वृद्ध व्यवहार का निर्देश किया है-- 

बुद्धवैद्या: पं द्रव्यं आहयित्वाठकेउ्म्मसि । 

भेषजस्यातिबाहुल्यात्‌ कदाचिंद्रुचिर्भवेत्‌ || 

अर्थात्‌ वृद्ध वैद्य कहते हैं कि १ पत्र क्वाध्य द्रव्य का २ आठक 
'जलमें काढ़ा करना चाहिये | अन्यथा यदि ४ पल क्याथ्य द्रव्य लिया 
जाय तो भेषज के अत्यधिक होने से अरुचि की सम्भावना रहती है | 

गवधुकानां भ्रृष्टानां कषणीया समाक्षिका ॥२४॥ 

भूने हुए गवेधुक धात्य की यवागू में माक्षिक (शहद) डालकर 
'पीने से शरीर का कप्र॑ण होता है, अ्र्थात्‌ शरीर क्ृरष होता है ॥२७॥ 

सर्पिष्मती बहुतिला स्नेहनी लवणान्विता ॥ 


. _ शृतयुक्त, बहुतिल ( जिसमें तिल श्रधिक परिमाण में हो ) तथा 
सैन्धव लवणयुक्त यवागू स्नेहन करती है। धहुतिला? कहने से ही 


चावल्ों का मा परिमाण में डालना कहा गया है। इन्द में कहा 


चरकसंडिता 


पिष्सतीं बहुतिलां स्वल्पतरडुलां' इत्पादि | सुशुत में भी- | 


रु 


सर्पिष्मती पयःसिद्धा यवागूः स्वल्पतण्डुला | 

सुखोष्णा सेव्यमाना तु सद्यः स्नेहनमुच्यते | 

कुशामलकनियूहे श्यामाकानां विरूक्षणी ॥२५॥ 

कुश तथा आंवलों के क्वाथ और श्यामाकधान्य के चाकतो 
से साधित यवागू रूक्षण करती है ॥२३॥ $॥ 

दशमूलीशता कासहिक्काश्वासकफापहा | 

दशमूल से सिद्ध की हुईं यवागू कास (खाँसी) हिक्का (हिचकी), 
श्वास (दमा), तथा कफ को नष्ट करती है। ज्वरधिकार में भी 
कहा जायगा-- बस्ती 

श्वतां विदारिगन्धाद्रदीपनीं स्वेदनीं नरः | 

कासी श्वासी च हिक्‍की च यवागूं ज्वरितः पिबेत्‌ ॥ 

विदारिगन्धादि से अमिप्राय प्रश्निपर्णा आदि दशमूलोक्त ओरोष- 
थियों से है। अथवा हस्वपञ्बमूल तथा महतपश्चमूल भेद से दो 
यवायू भी सिद्ध कर सकते हैं.। हिक्का, श्वास तथा कास के रोगियों 
को हस्वपदश्चमूल से साधित तथा कफपीड़ित को महत्यअमूल से 
साधित यवागू देनी चाहिये। बृुद्धवाग्भट में कहा है--पेयां दीप- | 
नपाचनीम्‌। हस्वेन पश्चमूलेन हिक्‍्कारुकू श्वासकासवान्‌। महता 
पञ्ममूलेन कफात्त: ।! इत्यादि | दशमूल, महत्पश्चमूल तथा हख- | 
पञ्चममूल से मिलकर होता है। महत्वअमूल--पाटला, अग्निमन्य, 
काश्मय (गम्भारी), बिल्व, श्योनाक (अरलू ) । हस्वपञ्यमूल-छोदी _ 
कटेरी , बड़ी कटेरी, गोखरू, प्ृश्निपर्णी, शालपर्णी । । 

यमके मद्रि सिद्धा पक्वाशयरुजापहा ॥२६॥ ! 

यमक अर्थात्‌ एकत्र मिश्रित घी और तेल मदिरा द्वारा सिद्ठ 
की हुईं यवागू पक्वाशय ( ॥,0786 ]7(९5४॥6७ ) की पीड़ा | 
को हरती है | अर्थात्‌ यमक में तसडुल्रों को भून कर पुनः मदिण 
से पकाकर यवागू तैयार करनी चाहिये | कई कहते हैं कि द्रव की 
जगह आधा यमक आधी मद्रि डालनी चाहियें। तथा च यमक | 
से कई मूँग की दाल तथा शालिचावल का ग्रहण करते हैं ॥२६॥ | 

शाक मासैस्तिलर्माष: सिद्धा वर्चो निरस्यति | । 

शाक, मांस, तिल, एवं माष (उड़द) द्वारा साधित यवागू 
पुरीष को बाहिर निकालती है | इनमें से शाक तो मत्न पतला करने. | 
| 


से मलनिःसारक है और मांस आंतों तो तरज्ञ गति को उत्तेबित 
करके मलनिःसारण का काम करता है। शाक भी आल्त्रगतिकी 
बढ़ाता है परन्तु अत्यन्त न्यून माज़ा में | ' .] 
जम्ब्वाम्रास्थिद्धित्थान्लबिल्बैः साड्माहिकी मता |! 
जामुन की गुठली, श्राम की गुठली, (जो कि अम्लावस्था में। 
हो) वेलगिरी; इनसे सिद्ध यवागू संग्राहक अर्थात्‌ मलस्तम्भक है। 
इसमें अम्ल शब्दसे अनारदाने का ग्रहण भी किया जा सकताहै॥२७॥ 
क्षारचित्रकहिडग्वम्लवेतसैभदिनी मता। का 
यवक्षार, चित्रक, होंग, अम्लवेतस; इनसे साधित यवाए 
भेदन करती है । “5 अं 


प्रचडनड 


अभयापिप्पछीमूलबिश्वैवातानुछोमनी ॥रणा_ 
. अभया (हरड), पिप्पल्लीमूल, सोंठ; इनसे साधित/यवागू वात 
का अनुलोमन करती है ॥र८॥ हे क 


सुल्॒स्वानप्ू 


तक्रसिद्धा यवागूः स्थाद्छृतठयापत्तिनाशिनो । 

तेलव्यापदि शस्ता तु तक्रपिण्याकसाधिता ॥२९॥ 

तक्र (छाछ) से सिद्ध की हुईं यवागू घत के अतियोग से उत्पन्न 
हुई व्यापत्ति (रोग) को नष्ट करती है और तेल्ल-व्यापत्ति में छाछ 
तथा तिलकल्‍्क से साधित यवागू हितकर है ॥२६॥ 

गव्यमांसरसः साम्ला विषमज्वरनाशिनी | 

गब्यमांस के रस से साधित तथा अनार द्वारा अम्लीकृत यवागू 
विषमज्वर को नष्ट करती है। यहाँ पर कई हिन्दी “वयाख्याकारः 
गव्यमांसरसैः को समस्त पद मानकर “गोदुग्ध तथा मांसरस से? ऐसा 
अर्थ करते हैं| परन्तु यह अनर्थ है | यहाँ पर 'गव्यमांस के रस से? 
ऐसा अर्थ ही करना उचित है | चरक सूत्रस्थान के २७ वें अध्याय 
में मांसवर्ग में गोमांस के गुण इस प्रकार लिखे हैं--- 

८उ्यं केवलवातेबु पीनसे विषमज्वरे! | 

आयुर्वेद तो प्रत्येक के गुणावगुण का-चिदंश करता है । पाप 
पुण्य का निर्माण इस शास्त्र का उद्देश्य नहीं । यह शास्त्र धर्मशात््र 
से प्रथक्‌ है और यह अपने प्रथक्‌ मार्ग पर चत्नता है | गोदुग्घ तथा 
मांसरस के एकत्र पाक से हानि की सम्भावना हो सकती है। 

कण्ठ्या यवानां यमके पिप्पल्यामलकः श्रृता ॥३०॥ 

यमक अर्थात्‌ एकत्र मिश्रित घृत तथा तैल में मर्जित-जौ की 
पिप्पली तथा आंवले से साधित यवागू कए्ठ के लिये हितकर हुआ 
करती है ॥३०॥ रंतोनागस्डापह 

ताश्नचूडरसे सिद्धा रेतोमागरुजापहा | ४ 

ताम्रचूड अर्थात्‌ कुक्कुट के मांसरस से साधित यवागू वीये- 
मार्ग के रोगों को हरती है । ँ 

समाषविद्ला वृष्या घृततक्षीरोपसाधिता ॥३१॥ 

घी एवं दूध से साधित तथा उड़द की दाल युक्त यवागू बीय॑ 
को बढ़ाती है ॥३१॥ 

उपोदिकादधिभ्यां तु सिद्धा मद्विनाशिनी । 

उपोदिका ” (पोई का शाक) तथा दही से सिद्ध की हुई यवागू 
मद को नष्ट करती है। 

ज्षुध हन्यादपामागत्तीरगोधारसे शख्ता ॥३२॥ 

दूध तथा गोधा (गोह) के मांस के क्वाथ द्वारा साधित अपा- 
मार्ग (ओंगा, चिरचिया, पुठकर्डा) के बीजों की यवागू भूख को 
न कंत्ती है ॥३२॥ 


। तत्र इलोका: 
अष्टावशत्तिरित्येता यवाग्वः प्रिकीर्तिताः |: 
पद्चकमोणि चाश्रित्य प्रोक्तो भषज्यसड्म॒हः ॥३३॥ 
.उयसेंहर-इस प्रकार यहाँ पर अठाईस यवागुओों का वन किया 

गया है | तथा पश्चकर्मापयोगी औषध संक्षेप से बताये गयेहें ॥|३३॥ 
:_ पूष मूलफलज्ञानहेतोरुक्त यदौषधम्‌ । 
पद्चकमा श्रयज्ञानहेतोस्तत्की तित॑ पुनः ॥३४॥ 


___ मूल एवं फल आदि के शान के लिये जिन ओषधियों का 


१०-डपोदिकायाः गुणाः--मदध्नो चाप्युपोदिकां (चरक सू० 
२७) सुश्नतेइपि--स्वादुपाकरसा बृष्या वातपित्तमदापह्मा। उपो- 
दिका सरा स्निग्धा बल्‍्या इलेप्मकरा दिमा || ; 


काश्व ॥ इत्यादि । 


९ 
पहिले वर्णन किया गया है उनका भी पन्नकर्म सम्बन्धी शानके लिये 
पुनः कीतन किया गया. है | इससे ग्रन्थकार पुनदक्ति दोष का निरा- “ 
करण करता है ॥॥३४॥ 
स्वृतिमान्‌ हेतुयुक्तिज्ञो जितात्मा प्रतिपत्तिमान्‌ । 
भिषगौषधसंयोगेश्चिकित्सां कतुमहेति ॥३५॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्षते सूत्रस्थाने भेषजचतुष्केउ्पामा- 
गंतरडुल्लीयो नाम द्वितीयोड्ध्यायः | 
स्मृतियुक्त, हेतु ( कारण, व्याधि के निदान, पूर्वरूप, रूप, उप- 
शय, सम्प्राप्ति ) एवं युक्ति ( श्रौषध योजना ) को जाननेवाला, 
ज़ितात्मा (जिसने अपने आ्रापको जीत लिया है अर्थात्‌ जिसने अपने... 
को वश में किया हुआ है ) तथाग्रतिपत्तिमान्‌ ( प्रयुत्तन्नमति श्रर्थात्‌ 
जिसे आपत्ति पड़ने पर भटिति कतंव्य का ज्ञान हो जाय ) वैद्य औषघ 
के योग से चिकित्सा करने में समर्थ होता है ॥३४॥ 
इति द्वितीयोष्ध्यायः | 


ततीयोउध्यायः 
अथात आरम्वधीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः.] 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

पश्चकर्म सम्बन्धी श्रोषधि तथा यवागुआओं के व्याख्यान के अनन्तर 
हम आरग्वधीय नामक अध्याय का वर्णन करेंगे; ऐसा भगवान्‌ आत्ेय. 
मुनि ने कहा। इससे प्रथम अध्याय में अन्तःपरिमाजनोपयोगी पशञ्च- 
कर्म सम्बन्धी भेषज का निर्देश किया गया है । इसके अनन्तर स्वय- 
मेव यह प्रश्न उठता है कि बहिःपरिमाजनोपयोगी ओषधियों का 
प्रयोग किस प्रकार द ? अतः शिष्यों के प्रश्न करने पर आजेय 
मुनि ने तत्सम्बन्धी उपदेश किया ॥१॥ 

आरग्वधः सैडगजः करजो वासा गुड्ची मदन हरिद्रे | 
श्रयाह्ः सुराहः खद्रि धवश्च निम्बो बिडद्न” करवीरकत्वक 
॥२॥ प्न्थिश्व भौजों लशुनः शिरीषः सछोमशो गुग्गुलकृष्ण- 
गन्धं। फणि का वत्सकसप्तपणों पीलूनि कुष्ठ सुमन/अवालाः 
॥३॥ बचा हरणुश्लिदृता निकुम्भो भल्लातक गेरिकमझ्नन च। 
मनःशिलछाले ग्रहधूम एला काशीसमुस्ताजुनरोधसजोः ॥»। 
इत्यधेरूपैविंहिता: षडेते गोपित्तपीता:* पुनरेब पिष्टा; सिद्धाः 
परं सघपतैलयुक्ताइचूणप्रदेहा' भिषजा प्रयोज्याः॥५॥ कुष्ठान 
कच्छाणि नव॑ किल्लास॑ सुरेन्द्रल॒पं किटिमं सददु | भगन्दरा- 
शास्यपचचीं सपामां हल्युः प्रयुक्तास्व॒चिराज्रराणाम्‌ ॥३॥ | 


१--अमलतास के पत्ते, एडगज3 (पँवाड' के बीज) करंज के... 


.. *“गोपित्तपीता इति पीतगोपित्ता:। मयूरब्यंधकादिवाद 
पूवनिपातः यदि वा गोपित्तस्ावनया पाता पीतवर्णा गोपित्तः 
पीता; । भावना च सप्ताइम इति चक्र: | 0 

२- चूर्ण प्रदेहाः--चूर्णानि  प्रदेहाश्व चूर्णप्रदेहा: । यदि . पल 
चूर्णीकृताज्ञा प्रदेहाः चूर्णप्रदेहाः । प्रदेहो लेप: प्रदेशताकरणं चैषा.. 
योगानां कुष्दरगोमुन्रगोपित्तादीनां बोइब्यमू।. || 

* ३--राजनिघण्टौ--स्याश्षक्रसदो उण्डगजो गजारुयों मेष 
डगजो:ण्डहस्ती । व्यावतंकशक्रगजश्म सक्रो पुन्नाडप 


>> 


पदश्वीकारे तुत्थकम्ेव ग्राझ न गुइची ॥ 


_मिषिः इृति गज्माघरः । - 


ड्ै० ; चरकसंहिता: 
ञअह्से मै लोधघ, गन्धक, रात, वायवबिडजु, मन्‌- | 
बीज जे पत्ते, अहसे की छात्र, ग्रिलोय, मेनफल, - हल्दी वा न जब रे हज  नका जरा हि | 
कस (भीवाससार, नवनीतखोटी, गन्घविरोजा), देवदारु, | तें-। पुनः रोगी के शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करके इस 
खदिरा ( खैर की लकड़ी श्रथवा कत्था ), धव की लकड़ी, नीम की चूण का अवचुणन करना (बुरकाना, /275078) चाहिये । इसके | 
छात्न, वायविडज्ञ तथा कनेर की जड़ का छिलका | प्रयोग से दह्दु (दाद), करद्ठ, किटिम, पामा तथा विचाचिका शान्त | 
३--भोजपन्न के बृक्त की गांठ, लहसन, शिरीष ( सिरस ) की | होती है ॥ ६, १० ॥ रे 
छाल, लोमश* ( होरा कासीस अथवा तमालपत्र ), गूगल तथा मनः शिलाले मरिचानि तैलमाक पय:ः कुछहर: प्रदेह:ः | 
कष्णगन्धा ( लाल सहिजन ) की छाल । मनसिल, हड़ताल, कालीमिर्च, सरसों का तेल, आक (मदार) 
४- फणिज्कक (ठुलसी), वत्तक ( कुटज, कुड़ा ) की छाल, | का दूध; इन्हें एकत्र मिश्रित कर अच्छी प्रकार घोटकर लेप योग्य. 
सप्तपर्ण (सतौना) की छाल, पीलू , कुष्ठ (कूठ) तथा जाती अथवा बना लें । यह लेप कुष्ठनाशक है । के ! 
चमेली के पचे। .. तुत्थं विडज्ज मरिचानि कुछ्ठ छोप्न च तद्वत्समनःशिल स्यात्‌।११॥ | 
५--वंच, हरेगणु (रेणुका, सुगस्ध द्रव्य), त्रिदतां (निसोत,त्रिवी); नीलाथोथा (वूतिया), वायविडज्ञ, कालीमिर्च, कूठ, लोध तथा । 
निकुम्म (दन्तीमूल), मिल्रावा, गेरू तथा रसौंत-। मनसित्त; इन्हें एकत्र कठुतैल में मिला लेप करना चाहिये | यह ! 
६--मनसिल, आल ( हरिताल ), णहधूम, छोटी इलायची, | लेप भी पूर्ववत्‌ कुष्टनाशक है ॥११॥ । 
कासीस, लोघ, श्रजुन की छाल, मोथा तथा राल। रसाझन सम्रपुन्नाडबीजं युक्त: कपित्थस्य रसेन लेप: | 
इन तीन श्लोकों में आधे २ श्कोक द्वारा कहे गये परृथक्‌र छः | करमझबीजैडगर्ज सकुष्ठ गोमूत्रपिष्ट चपरः प्रदेह: ॥१श॥ 
थोगों की श्रोषधियों का चूर करके गोपित्त (गोलोचन) द्वारा माव- रसौंत, पँवाड के बीज, कूठ, इन्हें एकत्र कैथ के रस-में घोटकर 
नायें दे । भावनायें देने से ये चूर्ण पीतवर्ण के हो जायेंगे। चक्रपाण | लेप करना चाहिए। करज्बीज, पंवांड के बीज, कूठ, इन्हें एकत्र 
के मतानुसार गोफित की सात भावनायें देनी चाहिये। वैद्य को चाहिये | गोमूत्र द्वारा पीस कर किया हुआ लेप उत्कृष्ट कुष्नाशक है ॥१२॥ 
कि भावनाओं के पश्चात्‌ इन्हें पुनः पीसकर सरसों के तेल के साथ उमे हरिद्रे कुटजस्य बीज॑- करज्लबीज सुमनःप्रवालान्‌ | 


मिलाकर लेप कराये | इस लेप के लगाने से कश्साध्य कुष्ठ तथा नवीन त्वचं समध्यां हयमारकस्य लेप॑ तिलक्षारयुतत विद॒ध्यात्‌ ॥१३॥ | 


किलास (श्वित्र, सफेद कोढ़), इन्द्रलुस, किटिम, दह्ुु, भगन्दर, अश हल्दी, दारुहंज्दी, कुटजबीज (इन्द्रजो), करजञ्ञबीज, चमेली के | 
( बवासीर ), श्रपची (507040]9), पामा ( 4४०८०९7॥० ) आदि 


द पत्ते, कनेर का छिलका तथा लकंड़ी अथवा बीज की गिरी, तिलनाल- 
शेग शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। 


पर धरम टी क्षार, इन्हें एकत्र मिला कुष्ठ पर लेप करना चाहिये ॥१३॥ | 
कुछ हरिद्रे सुरसं पटोल॑ निम्बाश्वगन्धे सुरदारु शिप्न ॥ | पन्नःशिल्ला त्वक्कुटजात्सकुष्ठात्‌ सलोमशः सैडगजः करजञ्ञः । 
पल धर ठुम्परुधान्यवन्यं चएडां च चूर्णानि' समानि कुयोत्‌ |. प्न्थिश्व मौज: करवीरमूल चूणोनि साध्यानि तुषोदकेन) १४॥ 5) 
॥७॥ तैस्तक्रयुक्त: प्रथम शरीर तैलाक्तमुदवतेयितुं यतेत । तेना- पलछाशनिदाहरसेन चापि कर्षोद्धुतान्याठकसम्मितेन। 
स्य कण्डू: पिडकाः सकोठाः कुष्ठानि शोफाश्र शम्मं ब्रजन्ति॥८॥ दर्वाप्रलेपं प्रवदन्ति लेपमेतत्परं कुष्ठनिषृद्नाय ॥१०॥ 
कूठ, हल्दी, दारुहल्दी, सुरसा ( तुलसी ), पयोत्रपत्न, नीम की मनसिल, कुटज की छाल, कूठ, कासीस, पँवाड के बीज, कर- 
छाल, असगन्ध, देवदारु, सहिजन की छात्र, सरसों, तुम्बुरु (नेपाली ज्त्चीज, भूज॑ग्रन्थि ( भोजपत्न के वृक्ष की .अन्थि ), कनेर की जड़,. 
चनियाँ) धनिया) वन्य ( कैवतंसुलक, केवटी मोथा ) तथ चर्डा | प्रतेक का चूर्ण एक २ कर्ष | पाकार्थ--तुषोदक ( तुप्युक्त जौ की 
(वोरपुष्पी); इनके चूर्णों को समपरिमाण में मिलाकर छाछ के साथ तय्यार की हुई कांजी ) अ्रथवा "पलाशनिददांह रस २ आदक | यथा- 
घोट डाले पश्चात्‌ कुष् रोगी पर सरसों के तेल की मालिश करके इसे विधि मन्‍्द २ आँच में पकाबें | जब पककर गाढ़ा हे जाय ड्त्या 
उबटने की तरह सन | इसके रा से कर (खुजली), पिडका कड़छी में लगने लगे उसी समय उतार लें | इस प्रकार सिद्ध किया | 
(गड़े फुत्सियाँ), जल जग कुष्ट तथा शोफ़ (शोथ) शान्त होबाते हैं॥८॥ हुआ लेप बंड के नाश के लिये अखुत्कृष्ट है ॥१४, १५॥ || 
कुछाखत यीगन्धिक सजरसा विलक सकश्पल्डकरोप्रमुस्ताः पणानि पिट्ठा चतुरडुलस्य तक्रेण पणीन्‍्यथ काकमाच्या)। 
सोगन्धिष सजरसो विडऊ्लं मनःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ॥९॥ | तैलाक्तयात्रस्य नरस्य : कुष्ान्युद्वरयेदश्वहनच्छवेइच | १६. | 
तलाक्तगात्रस्य झतानि चूणोन्येतानि दद्याद वचूणनाथम । नि 5 कल थे 
4--ढाक वृक्ष के जड़ की भूमि को खोदकर उसकी प्रधान | 
द् 
| 


दृढ़! सकण्डूः किटिमानि पामा विचर्चिका चे थति ६ 


दें | पुनः मिट्टी से चारों ओर का गड़्ढा भर दे। और वृक्ष के चारों. 
ओर उपले लगाकर आग लगा दूँ। इस प्रकार उस वृक्ष का रस . 
का मूल द्वारा रे में की हो जायगा | यही रस पंत्लाशनि- 

5 रेल कहाता हैं। कई टीकांकार इससे: पलादाक्षारोदक का... 


कूठ, गिलोय, नीलायोया, कटंकटेरी ( दारुहल्‍्दी 8 मटर दारइ॑दी), कासीय, 
. ॥--साल्नोमश इति पाठान्तरे भालोम शस्तमारूपत्रम लोमशो 


२--चृवांख् ह्र्ति चक्रेदतोक्तः पाठ: | ३--अद्ृतासक् इत्येक- 


सूत्रस्थात्रम 


कुछरोग से पीड़ित पुरुष के . शरीर पर तैल का अम्यक्ञ करके 
श्रमलतास के पत्ते, काकमाची (मकोय) के पत्ते, तथा कनेर के पत्ते, 
इन्हें एकत्र तक्त से पीसकर बनायी हुई पिष्टि से जहाँ २ कुष्ठ हो वहाँ 
बहाँ उबटने की तरह मले ॥ 
कोल कुलत्था सुरदारू रास्ना माषातसीतैलफलानि कुष्ठम्‌ | 
बचा शताह् यवचूणमस्लमुष्णानि वातामयिनां प्रदेह॥१७॥ 
कोल (ब्दंर), कुलत्थ (कुलथी), देवदारु, रास्ना, साष उड़द) 
अतसी ( अलसी ), तेलफल ( एरण्ड, तिल आदि ),.कूठ, वच, 
श॒ताह्य ( सोया ), यवचूर्ण ( जो का आटा ); इन्हें एकत्र काब्जिक 
आदि द्वारा अम्लीकृत करके आग पर गरम कर वातरोगियों को प्रलेप 
करावें | इसमें 'तेलफलानि! पद से एरणएडफल तथा तिल आदि 
पैलयोनि फल्लों का अहण किया जाता है ॥१७॥ 
5आनूपमत्स्यामिषवेसवाररुष्णः प्रदेह: पवनापह: स्यात्‌ । 
आनूप पशुपक्षियों का मांस तथा मछली के मांस से निर्मित 
बेसवार को गरम करके प्रलेप करने कस अल नष्ट होते हैं ॥ 
स्नेहैइ्चतुर्भिदे शमूलमिश्रेगेन्धौषध३चनिलजिल्देहः । 
गन्धौषध (अगुर, कुष्ठ आदि ज्वराचिकित्सितोक्त अ्रथवा एलादिं- 
गण) तथा दशमूल से सिद्ध चारों स्नेहों ( घृत, तैल, वसा, मजा 
एकत्र मिलित ) का प्रदेह वातनाशक है। अथवा दशमूल द्वारा 
साथधित गन्घौषधों में किश्वित्‌ स्नेह मिलाकर प्रलेप कराना चाहिये | 
अथवा चारों स्नेहों को दशमूल तथा गन्धौषध के कल्क से सिद्धकर 
बिना छाने लेप करना चाहिये अथवा दशमूल के क्वाथ और कल्क 
से तल को सिद्धकर उस में गन्धौषध चूण मिलाकर लेप करना 
चाहिये ॥१८॥ - 
तक्रेण युक्त यबचूणमुष्णं सक्षारमारतिं जठरे निहन्यात्‌॥१८॥ 
- जौ का आय तथा यवक्षार को एकन्न तक्र में मिला गरमकर पेट 


पर लेप करना चाहिये । इसके लेप से पेट का दर्द नष्ट होता: है। |. 


अष्टांगसंग्रह में भी कहा है-'यवचूर्ण श्र सक्षारतक्रः कोष्ठातिजिसरम! । 
कुष्ठ शताहां सबचां यवानां चूण सतैलाम्लमुशन्तिवाते।| १९ 
: क्र, सोया,-बच, जौ का आय; इन्हें तैल तथा कांजी में मिला 
बातरोग में लेप करना चाहिये ॥१९॥ ; 
उसे शताह्ल मधुक मधूक बलां पियाल॑ च कशेरुक च्‌। 
शूतं विदारों च सितोपलां च कुयोत्‌ प्रदेहं पवने सरक्ती॥२०॥ 
सोया, सौंफ, मधुक (मुलहठी), मधूक (महुए के फूल) बला- 
- मूल (खिरेटी की जड़), पियाल (चिरौंजी), कसेरू, घी, विदारीकन्दु 
सितोपला ( मिसरी ), इन्हें एकत्र मिला वातरक्त ( 50७5 ) में 
अलेप करना चाहिये ॥२० चर व पता 
शास्नां गुडूची मधुक बले ह सजीवक सर्षेभक-पयर- 
_ इज लि महशेपबु रकतानिलाि प्रणव ॥२९॥ 
१-- निरस्थि पिशित पिष्ट स्विन्नं गुडशतान्वितस | 
कृष्णामरिचर्सयुक्त' वेसवार इति स्टतः ॥| कम 
:.. भ्रस्थिरद्वित सांस को अच्छी प्रकार कुट्टित करके जल्ल में स्विन्न 
कर ले। इसमें गुड़; घी, पिप्पली एवं काहीमिच यथाविधि मिलाव। 
इसे वेसवार कहते हैं । 52 । 


श््ू 


| 


रास्‍्ना, गिलोय, मुलहठी, बला, नागबला (अथंबा अंतिबला), 
जीवक, ऋषभक, दुग्घ; इनसे यथाविधि घृतपाक करके छान लें | 
पश्चात्‌ इस घृत में मोम मिलो दं। यह मलहम की तरह बन 


 जायगा । यह मल्नहम वातरक्तजन्य पीड़ा को नष्ट करता है | घतपाक 


के लिये यदि घृत १ सेर हो तो दूध ४ सेर, रास्ना आदि का कल्क 
१ पाव लेना चाहिये | घृत से सिद्ध हो जाने पर घृत से चतुर्थाश 
अर्थात्‌ १ पाव मोम मिलानी चाहिये ॥२१॥ 
वाते सरतक्ते सघृतः प्रदेहों गोधूमचूण छगलीपयश् | 
गेहूँ का आय, बकरी का दूध तथा घी ; इन्हें एकत्र मिलावें | 
वांतरक्त में यह लोपाथ व्यवह्त होतां है । अथवा पुल्टिस की तरह 
पकाकर इसे वातरक्त पर गरम गरम बाँधा भी जा सकता है | वाग्मट 
में इस योग को घी रहित ही पढ़ा है। “गोधूमचूणों वा छागत्षीर- 
युक्तो लेप:” तथा बन्द ने भी सिद्धयोग में इसी प्रकार कहा है-- 
गोधूमचूर छुगलीपयश्र, सच्छागढुग्धो रुवुवीजकल्कः | 
लेपो विधेयः शतघोतसर्पिः सेके पयश्चाविकमेव शस्तम्‌ ॥ 
नतोत्प्ल चन्द्नकुष्टयुक्त झिरोरुजायां सघुतः प्रदेहः ॥२२॥ 
नत (तगर), उत्पल (नीलोसल), श्वेतचन्दन, कूठ तथा घी 
इन्हें एकत्र मिला शिर अथवा मस्तक पर लेप करे। यह लेप उ्िस- 
दुद को हटाता है ॥२२॥ 
प्रपोण्डरीक सुरदारु कुछ यप्टथाहमेला कमलोत्पले च | 
शिरोरुजायां सघृतः प्रदेहो छोहेरकापझकचोरकेश्व ॥२३॥ 
प्रपौरडरीक ( पुर्डरीककाष्ठ ), देवदारु, कूठ, मुलहठी, छोटी 
इलायची, श्वेत कमल, नीलोत्पल, लोह ( अगर ), एरका ( तृण- 
विशेष ), पद्मक (पद्माख), चोरक (चोरपुष्पी); इनके चूर को घी 
के साथ मित्ला लेप करने से शिरोबेदना नष्ट होती है ॥२३॥ 
रास्ना हरिद्रे नलदं शताह्न 6 देवदारूणि सितोपलां च। 
जीवन्तिमूल सघृतं सतेलसाढेपन पाइवेरुजासुकोष्णमू ॥२४॥ 
रास्ता, हल्दी, दारूहल्‍दी, नलद (जगामाँसी), सोया, सौंफ, देव॑- 
दारु, मिसरी, जीवन्तीमूल; इनके चूरं को घी तथा तैल में मिला .* 
सुहाता गर्म करके पाश्वंशल में आलेपन करना चाहिये ॥र४॥ 


शेवालपदोत्पलबत्रतुज्ञ अ्पौण्डरीकाष्यमणाललोभम्‌ । 


प्रियह्ुकालोयकचन्दनानि निवोपणः स्यात्सघृत: प्रदेह: ॥२५॥ 

* -शैवाल, पद्म ( कमल ), नीलोत्पल, वेत्रमूल (बेत की जड़), 
तक्ञ, ( पुन्नाग ), पुण्डरीककाष्ठ, अम्णाल ( उशीर, खस ), लोध, 
प्रियंगु, कालीयक ( अगुरुभेद, सुगन्धित पीत काष्ठ ), श्वेतचनददन ; 
इन्हें एकत्र घी में मिला लेप करने से ढाइ शान्त होता है ॥रथ॥ - 
सिता लता वेतसपद्मकानि यष्टथाहमैन्द्री नलिनानि दूवो। 
यवासमलं कुशकाशयोश्र निवोपणः स्याज्जलमेरका च॥२६३॥ : 

सिता (खॉड), लता (मज्जिष्ठा), वेतसमूल, पद्मक ( पश्माख ), _ 
मुलहठी, ऐन्द्री (इन्द्रायण), नलिन (कमल), दूवा। (दूर), ' यवास- 
मूल (जवासे की जड़; ढुरालभामूल), कंशा की जड़; काश (काही) / 
को जड़, जल (गन्धबाला) और एरका जा ) इनका लेप... 
निर्वापण है अर्थात्‌ दाह को शान्त करता है ॥ रह || २ 


शैलेयमेलाउगुरु चाथ कुष्ठ चण्डा नतं त्वफ्सुरदारु रास्ना। 


१) 


इस 


शैलेय ( छैलछुरीला ), छोटी इलायची, अगर, कूठ चण्डा 
( चोरपुष्पी ), नत ( तगर ); दालचीनी, देवदारु, राल्ला ; इनका 
प्रलेप शीघ्र ही शीत का निवारण करता है। 
विष शिरीषस्तु ससिन्धुवारः ॥२७॥ जला 
शिरीषत्वक्‌ ( सिरस की छाल ) तथा सिन्धुवार ( निगुण्डी, 
सम्मालू ) का लेप विषनाशक है ॥२७॥ पर 
शिरोषछामज्जकहेमलो भ स्वग्दोषसंस्वेद्हरः प्रघष: । 
सिसस की छाल, लामज्जक (खस, उशीर अथवा खबी), ह्देम 
( नागकेसर ), लोध ; इनके चूर्ण को त्वचा पर मलने से त्वंग्दोष 
(कुछ 5]ता। 075856 ) तथा संस्वेद ( पसीना ) नष्ट होता है। 
१पत्रास्बुछोधाभयचन्दनानि शरीरदौगेन्ध्यहरः प्रदेहः ॥२८। 
पत्न (तेजपत्र), श्रम्बु (गन्धचाला), लोध, अभय (खस), श्वेत 
चन्दन ; इनका लेप शरीर की द्रुगन्ध को नष्ट करता-है-॥२८॥ 
तन्न इलोकाः 
इहात्रिजः सिद्धतमानुवाच द्वात्रिशतं सिद्धमह॒र्षिपृज्य: । 
चृणप्रदेहान्विविधामयघ्नानारग्वधीये जगतो हिताथम्र्‌॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्नस्थाने भेषज-चतुष्के 
आरमग्वधघीयो नाम तृतीयोष्ष्यायः ॥३॥ 
इस आरमग्वधीय नामक अध्याय में सिद्ध एवं महर्षियों से पूज्य 
आत्रेय न जगत्‌ के कल्याण. के लिये नाना प्रकार की व्याधियों 
को नष्ट करनेवाले सिद्धतम (अकसीर अथवा अत्यन्त अनुभूत) चूर्ण 
प्रदेहों को कहा है ॥२६॥ ४ ) चर 
इति तृतीयोड्ध्यायः । 


चतुर्थो ध्यायः 
अथातः 'पड्विरेचनशताश्रितीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
इनके अनन्तर प्रड़॒विरेचनशताशभितीय-नामक अध्याय का वर्णन 
करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आज्रेय मुनि ने कहा था ||१॥ 
._ इह खल षंड्विरेचनशतानि भवन्ति, पड्विरेचनाश्रया:, 
पत्च कषायशतानि, पद्च कपाययोनयः पद्लविध कषाय- 
कल्पनं; पत्चनाशन्महाकधाया इति सब्महः ॥२॥. 
इस तत्त्र में निश्चय से ६०० विरेचन हैं। छः विरेचन योगों 
के आश्रय हैं। विरेचन शब्द से यहाँ वमन एवं बिरेचन दोनों का 
ही ग्रहण किया जाता है। क्योंकि स्वयमेव श्राचार्य ने कल्पस्थान में 
कहा है कि--“उभयं, वा दोषमलविरेचना्िरिचनशंब्दं लभते |”? 


. अ्रर्थात्‌ दोष एवं मल को बाहर निकालने के कारण वमन तथा 


“विरेचन दोनों को विरेचन शब्द से भी कहा जाता है। 
पाँच सौ कषाय हैं। इन कपायों की पाँच योनि अयांत्‌ पाँच 
वि क त कबप तक व स्क पक पदक प्प पगपइ्प77०+त--०++-०- ८ 


१ वि दाम इति पाठान्तरे लोहमगुरु। 
इत्याश्रितीयमाश्रय इत्यथः । षट सं 
ज्ानि विरेचनशतानि| आश्रितानि बिक के बाय पल 
'्वनशताश्रितीयः । ग्रक्षपि चाध्यायादौ इृह खल्विति पढ॑ श्रयते 
जथापि गुणप्रधानत्वाश्नाध्यायसंज्ञाप्रणयने निवेशितम। ४ 


का चौद॒दवाँ अध्याय देखना चाहिये। 


ऊँ 


चरकसंदिता | 


उत्पत्तिस्थान हैं | कषाय की कल्पना पाँच प्रकार की है| और महा. | 
कघाय पचास हैं । यह संक्तेप में कहां गया है । | 
इनमें भेषज द्रव्यों की संख्याओं के निर्देश को उदाहरणमाज् | 
ही समभना >्वाहिये । विद्वान्‌ चिकित्सक इससे अधिक भी बना सकते | 
हैं। परन्तु मन्द बुद्धि वैद्यों को इन्हीं के अनुसार कार्य करना. 
चाहिये | कल्पस्थान में कहा भी जायगा-- | 
“उद्देशमात्रमेतावद्‌. द्रष्टव्यमिंह षटशतम्‌ | _ 
स्वबुद्थेव॑ सहलाणि कोटीर्वा सम्प्रकल्पयेत्‌ | 
बहुद्रव्यविकल्पत्वाद्‌ योगसंख्या न विद्यते ॥२॥ 
घड्विरेचनशतानीति यदुक्त तद्हि सडमहेणोदाहत्य | 
विस्तरेण कल्पोपनिषद्यनुव्याख्यास्याम: ॥३॥ । 
८६०० विरेचन हैं? ऐसा जो कहा गया है-उन्हें यहाँ संत्तेप से 
कहकर कल्पस्थान में विस्तार से व्याख्या करेंगे ॥२॥ । 
अयक्लिंशद्योगशतं प्रणीत॑ फलेषु, एकोनचत्वारिंशब्जी- | 
मूतकेषु योगाः, पद्मचत्वारिंशदिच्वाकुषु, धामार्गेवः पष्टिधा | 
भवति योगयुक्तः, कुटजस्त्वष्टादशधा योगमेति, कृतवेधन | 
षष्टिधा भवति योगयुक्त, श्यामात्रिवृद्योगशर्त प्रणीतं दशापरे 
चात्र भवन्ति योगा:, चतुरहुछो द्ादशघा योगमेति, छाप 
_ विधो षोडश योगयुक्तं, महाबृक्षो भवति विंशतियोगयुक्तः, | 
एकोनचत्वारिंशत्सप्तलाशब्डिन्योयोगाः, अष्टचत्वारिंशहन्ती- | 
द्रवन्त्योरिति षडविरेचनशतानि ॥9॥ | 


वमनार्थ योग |। 

मदनफल से ३३३ योग | 
जीमृत (देवदाली) से _. ३६ योग ' 
इच्चांकु (कड़वी तुम्बी) से ४७ योंग 
धामार्गंव (वीतघोषा) से ६० थोग , 
कुटज (कुडा अ्रथवा उसका फल इन्द्रजौ) से श्् योग | 
कृतवेधन (मालकंगनी अथवा कड़वी तुरई) से. ६० योग | 
विरेचन योग | 

श्यामा (काली, त्रिवी, निसोत) तथा त्रिवृत्‌ | 
(लाल निसोत) से १०० योग । 
तथा इन ही के और अ्रधिक १० योग | 
चतुरहल (अमलतास) से १२ योग | 
लोध से “१६ योग | 
महावृक्त (सेहुएड) से २० योग । 
सप्तल्ा (सातला) तथा शंखिनी से . ३६ योग | 
दन्ती तथा द्रवन्ती (बड़ी दन्ती) से ४८ योग | 
इसप्रकार ०० योग * 

विरेचन के होते हैं ॥४॥ > ! 


घृड़विरेचनाभ्रया इति ज्ञीरमूलत्वकपत्रपुष्पफलानीति ॥५॥ | 

. >जोर (दूध), २-मूल (जड़), ३-त्वक (छाल) ४पयत्र | 

(पत्ते) ४-पुष्प (फूल), तथा ६-फल; ये छः बिरेचनार्थ औषध ' | 
द्रव्यों के ये २ अद्ध लिये नाते हैं |५॥ मल ये अब लिये जाते दे 9 आओ न्‍ 

३--विरेचन द्ब्यों में से किस ओपषधि का कौन-कौन सा 

अज्ञ लिया जाता दै। इसे देखने के त्िये घृद्धवाग्भट: सूत्रस्थान 
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्दट 


४ 
यु 


(/ 


है. 


2८पक्क_कषाययोनय इसि अधुरकषायोउम्लकंषाय: कहु- 
कंषायस्तिक्तकपायः कषायकषायइचेति तन्‍्त्रे संज्ञा' ॥६॥ 
.कष्राय के उसत्तिस्थान पाँच हैं । यहाँपर यह बताना आ्रावश्यकं 
है कि लवण को छोड़कर शेष रस “कषाय? संज्ञा से व्यवह्ृत किये गये 
हैं। अतः १-सघुरकपाय, २-अस्लुकपराय ३-कटठुकषाय- ४-तिक्तकषांय 
५-कपाय-कृषाय । इन पाँच की इस तन्त्र में कघाय संज्ञा है। 

परन्तु अब यह शंका उठती है कि इनमें लवणकषाय क्‍यों 
नहीं पढ़ा गया । इसका उत्तर देते हुए चक्रपाणि कहता है कि 
लवण के स्वतन्त्रतया प्रयुक्त न होने से तथा पाँच प्रकार की कपाय 
कल्पना-जो आगे कही जायगी-में से किसी भी कल्पना के न हो 
सकने के कारण आचार्य ने लवणरस नहीं पढ़ा । यही उत्तर बृद्ध- 
वाग्मट ने भी दिया है। यथा--/तत्न लवणवर्ज्याः रसाः क्‍ 
कंषायाः इत्युच्यन्ते तद्योनित्वात्‌। लवरणस्य यतो निर्यासादिकल्पना- 
नामसम्भवः । प्रथशुपयोगोपकाररहितत्वाच् नैरथक्यमिति! । 

इसका स्पष्टीकरण चक्रपाणि ने इस प्रकार किया है--कि 
आचार्य ने भेषजत्वेन व्याप्त ससों की ही कप्राय संज्ञा की है । अतः 
चूँकि केवल (स्वतन्त्र) लवण का प्रयोग नहीं है और मधुर आदि 
का केवल रूप से प्रयोग होताईहै। लवण अन्य द्रव्यों के साथ 
मिलाकर ही दिया जाता है। 

तथा मधुर आदियों में तो स्वस्स, कल्क आदि रूपी कल्पना 
हो सकती है परन्तु लवण में नहीं हो सकती। चूँकि लवण का 
स्व॒स्स तो हो ही नहीं सकता । किसी द्रध्य को द्रव के साथ पीसने 
से पिए्डरूप कल्के बनता है। यदि लवण को पानी के साथ पीसें 
तो वह तद्गुप (बुलकर द्रवरूप) ही हो जाता है। यद्यपि कल्क को हद 
एक भेद चूर्ण है और लवण का चूर हो सकता है, परन्तु अचूर्ण 
लवण की अपेक्षा चूररूप लवण में कोई विशेष शांक्त पैदा नहीं 


१--.श्नन्नू चक्रपाणिः--अथ किमथ पुनराचायंण कषायसंज्ञा- 


अणयने लवणस्य मधुरादेरिव गुणादिभिरुद्ष्टस्य तथा प्रयोगेषु चित्र- 
गुडिकादी “द्वौ क्षारों लवणानि च? -इत्यादिनोदिष्टस्थ रोगभिष- 
ग्जितीये च स्कन्धेनोपदिश्स्य रसाधिकारेघु च तेषु तेषु मधुरादिव- 


- दुपदिष्टस्य परित्यागः क्रियते, उच्यते-कषायसंज्ञेयं भेषजत्वेन व्या- 


प्रियसाणेषु रसेष्चाचार्यंण निवेशिता । भ्रश्न च केवलस्य लवणस्य च 
प्रयोगो नास्ति । मघुरादीनां तु केवला।नामपि प्रयोगो5$स्ति । लब- 
णन्तु द्वव्यान्तरसंयुक्तमेत्रो पयुज्यते । तथा मघुरादिषु स्व॒रसकल्का- 
दिलक्षणा कल्पना सम्भवति न लूवणे । यतो न तावछवणस्य स्वर- 
सोस्ति, .कल्को5पि द्वव्यस्य द्ववेण पेषणात्क्रियते, तब्च न सम्भवति 


. लवणे । लवणं द्वि पानीययोगात्पांनीयमेव भवति। यथपि कल्कस्यैव 


मेदश्चूर्ण चूर्णता लवणस्य सम्भवति, तथापि लूवणस्य चूर्णरूपता 


न तु पूर्वस्मादचूर्ण रूपात्‌ किंचित्‌ शक्तिविशेषमापादयति, शक्ति-' 


विशेषकल्पनाथ च कल्पना क्रियते | तस्माच्चूर्णव्वमपि लव॒णस्य 
कल्पनमकल्पनमेव । >४तशीतफाण्टकषायास्तु द्ृव्यस्य कात्स््यनाजुप- 
योगस्य तत्तत्संस्कारबशाद्द्ववेषु. ह्ृ्यस्य स्तोकावयवानुप्रवेशाथमुप- 


: दिश्यन्ते । ऊूपणे चेतज्न सम्भवति लवण हि द्ववसम्बन्धे सवोत्म- 


प्रवमसनुगत स्यात्‌ , तस्माछवर्ण एथक प्रयोगाभावात्‌ कल्पना- 
सम्प्ावाधाचायंण 


यमाचायप्रवृत्ति: । 


कषायसंज्ञाप्रणयने निरस्तमिति न निष्प्रयोजने- 


दे३े 


होती । शक्तिविशेष को ही पैदा करने के लिये कल्पना की जाती है। 
अतः लवण की चूराता भी.अ्रकल्पना ही है | 

तथा जहाँ जहाँ द्रव्य के ऋतनतया प्रयोग की आवश्यकता 
नहीं होती परन्तु उस द्रव्य के किसी विशेष घटक द्रव्य की 
आवश्यकता होती है उसी जगह अत, शीत तथा फाण्ट की कल्पना 
की जाती है। यह बात लवण में नहीं हो सकती । यह तो पानी में 
सर्वात्मना ही घुल जायंगा | ० 

परन्तु ये युक्तियाँ संगत नहीं मालूम होतीं। १-क्योंकि लवण 
का स्वतन्त्रतया प्रयोग भी होता है। वमन आदि के लिये तथा त्रण 
आदि के धोने के लिये | २-चक्रपाणि ने जो यह कहा है कि चूर्स 
में कोई विशेष शक्ति नहीं आती यह भी चिन्त्य है, क्योंकि पिरड- 
रूप लवण की अपेक्षा चूर्ररूप लवण शीघ्र तथा पूर्ण कार्य करता है। 
अतः प्रथक्‌ प्रयोग होने से तथा कल्करूप कल्पना होने से असंगत है। 

साथ ही चक्रपाणि ने उत्तर देते हुए यह ध्यान नहीं रखा 
कि यहाँ लवणरस का प्रकरण है न कि 509मपए077 टला०0गंत6 
रूप लवण द्रव्य का। जितने भी प्रकार से उत्तर दिया गया है सब्न में 
लवण द्रव्य को ही दृष्टि में कक्खा जाय तो पूर्वोक्त दोष इसमें भी आा 
जायेंगे और मधुर कषाय नहीं हो सकेगा । अतः ये-उत्तर निरथंक हैं। 

हमारे मत में तो वनस्पति, विरुदू, वानस्पत्य तथा ओषधि 
रूप च॒र्विध औद्धिद द्र॒व्यों में (जो कि इस तन्त्र का प्रधान विषय 
है) लवण अनुरस"* हुआ करता है, रस नहीं | अनुरस ; रस द्वारा 
अभिभूत हुआ करता है। अ्भिमूत होने से वह अपना कार्य करने 
में असम रहता है | अतः उसकी कल्पना नहीं हो सकती | यद्यपि 
क्षार भी वनस्पति से प्रास होते हैं; परन्तु वनस्पति नहीं हैं । 

मधुसस्कत्ध प्रभ्ृति प्रत्येक स्कत्घ में वनस्पति प्रभ्नति का परि- 
गणन है। परन्तु लवणस्कत्ध सें 'लवरद्रव्यस्कन्धः सैन्धवादीनि 
च्षारान्तानि तपुसीसप्रभ्रतीनि! पढ़ा है। इसमें कोई वनस्पति नहीं | 
अतः यह स्पष्ट है कि वनस्पति आदि में लवण रस प्रधान नहीं | 

लवण द्रव्य ( 50007 ०॥]०४08 प्रभ्मति ) में यद्यपि 
लवण रस प्रधान है परन्तु भौम द्रव्य होने से प्रकरण से बाहर है। 
भौम द्वध्यों का भी वर्णन होता तो 'घड़्विरेचनाश्रया:? में धात 
द्रब्यों का भी समावेश किया जाना चाहिये था ओर उससे ताम्र; 
पारंद्‌ आदि का समावेश होता ; परन्त ऐसा नहीं है | अतः आचार 
ने केबल औद्धिद द्व्यों को ही दृष्टि में रखते हुए. ऐसा कहा है॥६॥ 

पत्नविधं कंषायकल्पनमिति तथययाटखर्स कुल्कः 

श्वत:, शीतः, फाण्ट:, कषाय इति :. फाण्ट:, ७॥| 

कघाय की कल्पना पाँच प्रकार की है । जैसे-१ स्व॒रस (]07०४) 
२-कल्क ( 305९०, ०८०००४०७६)ए एछ०शव९६१ भाते 
70090060 07085 ) ३->श्त ( 066००४०० ) ; ४-शोत 
( [7०7 ) ; १-फाण्ट ( [70० )॥ येपाँच अ्कार: 
के कघाय हैं। इन्हें स्वस्सकृषाय; कल्ककषाय इत्यादि प्रकार से भी 
कह सकते है ।७॥ + “5६ 8 आर 

.._३--तत्र व्यक्तो रसः। अजुरसस्तु रसेनामिभूतत्वाद 


व्यक्तोबाकिंचिदुत्तेत.. ||. 


ड्४ 


यन्त्रप्रपीडनाद्‌ द्र॒व्याद्सः स्वरस जच्यते । 

यत्पिण्ड रसपिष्टानां तत्कल्क परिकीर्तितम्‌ ॥ ८ ॥ 

वह्नौ तु क्वथितं द्रव्य अशतमाहुश्चिकित्सका: । 

द्रव्यादापोथितात्तोये तत्युननिशि संस्थितात्‌ ॥$)॥ 

कषायो योडभिनियोति स शीतः समुदाह्तः । 

क्षिप्वोष्णतोये म्दितं तत्फाण्टं परिकीर्तितम्‌ ॥१०॥ 

यहाँ पर कई स्वस्स आदि का लक्षण पढ़ते हैं-चक्रपाणि ने 
थ्यन्त्रप्रपोडनाद्‌०” इत्यादि तीन श्लोक नहीं पढ़े । 

स्व॒स्स का लक्षण-ताजे द्रव्य को कूटकर यन्त्र से निष्पीडन 
करके जो रस निकलता है, उसे स्वसस कहते हैं। 

कल्क का लक्तण-रस अर्थात्‌ जल आदि द्रव्य द्वारा पीसकर 
जो पिर्ड रूप होता है; उसे कल्क कहते हैं। 

श्रूत-का. लक्षण-द्वव्य को जौकुट करके यथाविधि जल्ल देकर 
अग्नि पर उत्ालने से जन्न द्रव्य का सार भाग जल में मित्र जाता 
है तब उस सारभाग युक्त जल को उस ओषधि का शत (क्वाथ) 


कहते हैं। हर 


शीत का लक्षण--कुद्दित द्रव्य को शौतल जल में रात भर 
पड़ा रहने देने के बाद जब उसका सारभाग जल में मिल जाता है, 
तब उस सारभाग युक्त जल को उस द्रव्य का शीत कहते हैं। 

फाण्ट का लक्षण--कुद्धित द्रव्य को उप्णजल में डालकर हाथ 
द्वारा मदन करने से जब्र उस द्रव्य का सारभाग जल में मिल जाता 
है तब उस सारभाग युक्त जल की कल्पना को उस द्रव्य का फाएट 
कहा जाता है-- 

अन्वत्र भी कहा है-- 

स्वोरसः स्वर्सः प्रोक्त), कल्‍्को दृषदि पेषितः | 

क्वथितस्तु श्रतः, शीतः शबरीमुषितो मतः ॥| 

क्षिप्तवोष्णतोये म्दितिः फाए्ट इत्यमिधीयते | 

किसी ओषधि का अपना रस स्वरस कहाता है | पत्थर पर या 
अन्य किसी प्रकार पीसी हुई .ओषधि कल्क कहाती हैं। ओषधि का 
क्वाथ श्रत कहाता है। ओषधि को कुचल कर या अधकुण करके 
शीतल पानी में रात भर पड़ा रहने दें ओर प्रातःकाल छान लें; 
इसे शीत कहते हैं। शौनक' आतचाय के मत से--ओषधि को 
कुचल कर गरम पानी में डालकर रात भर पड़ा रहने देने से जो 
कृषाय निकलता है, उसे 'शीत' कहते हैं । ओघषधि को कूटकर गरम 
पानी में कुछ देर तक पड़ा रहने के पाश्चात्‌ मलकर छानने से जो 
कषाय निकलता है, उसे फारट कहते है |८-१०॥ 

तेवां यथापूव ब॒छाधिक्यं; अतः कषायंकल्पनाव्याध्या- 
तुरबलापेक्षिणी; नत्वेब॑ खलु॒ सबाणि सर्वत्रोपयोगीनि 
भवन्ति ॥१॥॥ , .. ८: ः 

'इनमें क्रमशः पू्व पूर्व से अधिक बल है, अर्थात्‌ फास्ट से शीत, 
शीत से श्वत, श्टत से कल्क तथा कल्क से स्व॒स्स अधिक बलवान 
अथवा गुद है। अतः कपाय कल्पना रोग एवं रोगी के बल की 
अपेत्ता करती है ॥ अर्थात्‌ यदि रोगी निबल हो और गुरु कपाय 


;] 


पे _(स्व॒स्स) आदि दिया जाय तो हानि होने की सम्भावना रहती है, स्व॒स्स) आदि दिया-जाय तो हानि होने की सम्भावना रहती है, 


_ १--द्वज्यादापोयिताज्षोये प्रतप्ये निशि संस्थितात्‌ 
.. कषायो योज्मिनियांति स शीतः समुदाहतः ; 


ल 


चरकसंहिता 


क्योंकि वह ओषधि के वीय को नहीं सह सकता । इसी प्रकार यदि 
रोग हलका हो और ओषधि बलवान हो तो भी हानि होती है | यदि 
शेग प्रबल हो कषराय हलका हो तो पूर्णतया रोग निवारण नहीं 
होता । और न प्रत्येक कल्पना ही सर्वत्र उपयोगी हो सकती है। 
अर्थात्‌ श्रोषधि के घटक अवयब प्रत्येक कल्पना सें प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
अथवा भिन्न स्वरूप से प्रास होते हैं; अतः उनके गुण तथा रोग- 


निवारिणी शक्ति मिन्न भिन्न होती है । तथा च किसी पुरुष को ख्वसस 
अच्छा नहीं लगता, किसी को अच्छा लगता हैं इत्यादि--रोगियों 


की भिन्न मिन्न रुचि होती है। यदि रोगी को अरुचिकर कल्पना दी 
जाय तो वमन इत्यादि होकर रोगी को अधिक हानि पहुँचायेगी । 


इसी प्रकार इन कंषायों की मात्रा का भी ध्यान रखना जचाहिये। 
अशज्भहृदय में कहा भी है-- |! 


युब्ज्याद्‌ व्याध्यादिवलतस्तथा च वचन मुनेः । 
मात्राया न व्यवस्थास्ति व्याधि कोष्ठड चल॑ वयः । 
आलोच्य देशकालौ च योज्या तद्बच्व कल्पना ॥ 
मध्य तु मान निर्दिष्ट स्वस्सस्थ चतुष्पलम। 
पेष्यस्थ कर्षमालोड्यं तद्‌ द्रवस्थ पत्नत्रये ॥| 
क्ाथं द्रव्यपले कुर्यात्‌ प्रस्थाद्ध पादशेषितम्‌। 
शीत पले पलः षड़भिश्रताभश्व ततो5परम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ मात्रा का कोई किश्वित नियम नहीं है। रोग, को४8, 


बल, आयु, देश एवं काल ; इनको देखकर ही मात्रा निश्चित की _ 


जाती है| प्राचीन तन्त्रों के अनुसार स्वरस की मध्य मात्रा ( /3४6- 


788० १056 ) ४ पल होती थी | कल्‍्क द्रव्य १ क्ष को ३ ग्रस्थ ' 


जल में आलोड़न किया जाता था | १ पत् क्वाध्य द्रव्य को १ प्रस्थ 


जल में क्वाथ कर चतुर्थाश रहने पर छान लिया जाता था | शीत- | 


निर्माण के लिये १ पल द्रव्य को ६ पल्ष जल्न में भिगोया जाता था 
और फाण्ट के लिये १ पल द्रव्य को ४ पल गरम जल में मसला 
जाता था| परन्तु आजकल के लिये यह मात्रा बहुत अधिक है। 
आजकल साधारणतः स्वस्स की मात्रा १ से २ तोला तक हैं| हम 
अधिक से अधिक ४ तोला तक दे सकते हैं। कल्क़ या चूर्ण की 
मात्रा २ से ४ मासे ( आजकल के मान के अनुसार ) तक प्रायशः 


होती है। अति मृदुवीर्य द्वव्यों को ६ या ७ मासे दे सकते हैं। । 
क्वाथार्थ द्रव्य २ तोला लिया जाता है और- १६ गुणा जलन में-ववाय | 


कर अवशिष्ट चत॒र्थाश रहने दिया जाता है| शीत तथा फास्ट के 


लिये भी द्रव्य २ तोला ही लेना चाहिये तथा क्रमशः षडगुण एवं , 


चत॒गुंण जल में कप्ाय सिड्ड करना चाहिये ॥११॥ 

पद्चाशन्महाकषाया इति यदुक्त तदनुव्याख्यास्यामः; | 
तद्यथा--जीवनीयो बृंहणीयो भेदनीयः सन्धानीयो दीपनीय / 
इति घटकः कषायबर्ग:, बल्यो वष्येः कण्ठथों हद्य इंति 
चतुष्क: कपायवर्ग,, ठप्िन्नोज्शोष्नः कुष्ठप्त: करडृष्नः ऋमिप्नों | 
विषध्न इति षटकः कषायवर्ग, स्तत्यजननः स्तल्यशोधनः | 


शुक्रजननः शुक्रशोधत इति चतुष्कः कषायवर:, स्नेहोपगः 


स्वेदोपगो वमनोपगो विरेचनोपग आस्थापनोपगोउलुबास 
नोपगः शिरोविरेचनोपग इति सप्तकः कषायवर्ग:, हे 
निग्रहणस्तृष्णानिम्रहणो हिक्कानिम्रहण इति त्रिकः कषायवर्गः 


न्‍. 


4 


£ नष्ट करनेवाला )। 


सूत्रस्थानम्‌ 


पुरोषसंग्रहणी यः पुरीषविरजनीयो मूत्रसंग्रहणीयों मृत्रविरज- 
नीयो मूत्रविरेचनीय इति पद्लकः कषायवर्ग:, कासहरः 
: शोथहरो ज्वरहरः अ्रमहर इति पद्नकः कषायवग्गे, 
दाहप्रशमनः शीतप्रशमन उद्द प्रशमनो5ज्गभमदप्रशमनः शूल- 
प्रशमन इति पद्चकः कषायवर्ग:, शोणितस्थापनो वेदनास्था- 
पनः संज्ञास्थापनः प्रजास्थापनो वयःस्थापन इति पतच्चनकः 
कषायबर्ग:) इति, पद्माशन्‍्महाकषाया:, सहतां च कषायाणां 
छंक्षणोदाहरणाथ व्याख्याता भवन्ति ॥१२५॥ 
पचास महाकषाय हैं ; ऐसा पहिले कहा गया है। अब उसी 
की व्याख्या की जाती है| जैसे-- 
१, जीवनीय (५४7४०)६9), बढ़ानेवाले, जीवन के लिये हितकर। 
२, "बूंहंणीय (मांस आदि को बढ़ाने वाले) | 
३, * लेखनीय (लेखन करनेवाले अर्थात्‌ देहगत उपलेपक श्लेष्म - 
खाव आदि को लेखन करके हटा देनेवाले अथवा. ऊंश करनेवाले ) | 
४. 3भेदनीय | 
५. सन्धानीय ( जोड़ने वाला ) । ः 
६. ४दीपनीय ( अभि का दीपन करनेवाले ) | 
ये ६ मिलकर प्रथम कषायवर्ग हैं ॥ 
१--बल्य ( बलवधंक ) | 
२--बर्ण्य ( वर्ण के लिये हितकर, ८०7ए०उ०7 को 
ठीक करनेवाले ) | 
३--कण्ठथ ( कण्ठ के लिए हितकारी ) | 
४--हुद्य ( हृदय के लिये हितकर )। 
इन ४ से दूसरा कधायवर्ग है ॥ 
१--तृप्तिप्त ( तृति श्र्थात्‌ जब ऐसा मालूम हो कि पेट भरा 
हुआ है अतएव भोजन में रुचि न हो उसे नष्ट करनेवाला ) । 
२- अर्शोन्न ( अर्श अर्थात्‌ बबासीर तथा अन्य मांसाहुरों को 


३--कुष्नप्न (कुष्ठ अर्थात्‌ त्वचा के रोगों को नष्ट करनेवाला ) | 
४--करडप्न (ऋरण्द्ट अर्थात्‌ खुजली को नष्ट करनेवाला) । 
५--कऋमिम्न ( कृमियों को नश करनेवाला ) | 
६--विषष्न ( विष को नष्ट करनेवाला ) | 

इन ६ से तीसरा कषाय वर्ग होता है ॥ 
१--स्तन्यजनन ( दूध का पैदा करनेवाला ) 
२--स्तन्यशोधन ( दूध का शोधन करनेवाला )। 
३--शुक्रजननन॒( वीर्य को उत्पन्न करनेवाला )) 
४--शुक्रशोधन ( वीय का शोधन करनेवाला ) । 

इन ४ से कपायवर्ग होता है ॥ 
१--स्नेहोपग ( स्नेहन में सहायता देनेवाला )। 


“८  व्करू जनक 02200 व: टन ््ल 
१ _तहत्व जनये'तल कृदणम्‌ ।।जरक खू०अ०॥२२॥ 
-+हत्व॑ यच्छरीरस्प न 


२--धातुल्मद्धान्वा देहस्य 
सथथा क्षौद्व नीरसुष्णां वा यवाः (श्नचर०) ! 

7) चा गा बा रा 
पातयति तद्भेद्न यथा । ( 'शाब्नंघर* पक 

४--पचेन्नाम वहिकृब्य दीप तचथा मिशिः । (झाझ्षघर०) 


३५ 


३--वमनोपग (वमन में सहायता देनेवाला) | 

४--विरेचनोपग ( विरेचन में सहायता देनेवाला ) | 

५४--आस्थापनोपग ( आस्थापन में सहायता देनेवाला ) | 

६--अनुवासनोपग ( अनुवासन अर्थात्‌ स्निग्ध्स्‍्त्त में सहायता 
देनेवाला ) | 

७-- शिरोविरेचनोपग (शिरोबिरिचन में सहायता देनेवाला)॥ 

इन ७ से पाँचवाँ कघायवर्ग होता है ॥ 

१--छर्दिनिग्रहण ( बमन श्र्थात्‌ कै को रोकनेवाला )। 

२--तृष्णानिग्रहण (अतितृषा-प्यास को रोकनेवोला ) | 

* ३--हिक्कानिग्रहण ( हिचकी को: रोकनेवाला )। इन ईे से 

छुठा कघाय वर्ग होता हे | 

१--पुरीषसंग्रहणीय ( पुरीष का संग्रह करनेवाला बाँधने- 
वाला अथवा रोकनेवाला )। ; 

* २--पुरीषविरजनीय ( पुरीष के दोष सम्बन्धों को हटानेवाला 
अथवा पुरीष के दुष्ट वर्ण-रंग को हटानेवाला अथवा दुष्ट पुरीष . 
के दोष को हटाकर उसे स्वाभाविक रंग में रंगनेवाला )। 

एफ ( मूत्र को रोकनेवाला अथवा कम करने- 
वाला )। 

४---मूज्रविरजनीय ( मूत्र के दोषों को हटानेवाला अथवा दुष्ट- 
वर्ण को हटानेवाला अथवा दोषों को हटाकर प्राकृतिक रंग भ्में 
रंगनेवाला ) | 
७५--मुज्नविरेव्वनीय (मृत्र को लानेवाला)। 

इन ५ से सातवाँ कषायवर्ग होता है ॥ 
१--कासहर ( खाँसी को हरनेवाला ) | 
२--श्वासहर ( श्वासरोग को हरनेवाला ) | 
३--शोथहर (शोथ को हरनेवाला )। 
४---ज्वरहर ( ज्वर को हरनेवाला ) | 

इन ५ से आठवाँ कषायवर्ग होता है ॥ 
१--द्वाहप्रशमन (दाह को शान्त करनेवाला)। 
२--शीतप्रशमन (शीत को शान्त करनेवाला) | 
३--उद्दूप्रशमन (उद॒द॑ नामक रोग को शान्त करनेवाला)। 
७४--अ्ज्ञमदप्रशमन ( श्रज्ञों की पीड़ा !(०5०पौशाएशेए 


*| को शॉन्‍्त करनेवाला ) | 


४--शूलप्रशमन ( शूत्व को शान्त करनेवाला ) | 

इन ५ से नवमः कषायवर्ग होता है ॥ 
१--शोणितस्थापन ( रुधिर खाव को रोकनेवाला या गाढ़ा 
करनेवाला ठुश्ट हुए. रक्त की दुष्टि को नथ्टकर प्रकृति में लानेवाला)) 
२--वेदनास्थापनः ( वेदना को लश्कर शरीर को प्रकृति में 


लानेवाला ) | 
न (संज्ञा-शान अ्रथवा होश को स्थिर करनेवाला)। 


४-- प्रजास्थापन ( प्रजानाशक दोष को हाकर प्रजा की स्था- 
| पना करनेवाल्ला, सन्‍्तानोलादक )| ना सन्‍्तानोत्यादक ) | 
३ --वेद्नायां सुस्भूतायां निहस्य शरीर प्रकृतो स्थाएयतीति 
चकरपाणि:, वेदनायाश्रिच्छक्तेः सन्‍्तपकम्‌ । अन्यत्र स्थापन स्थेये- 


३६ चरकसंहिता 


के आषबधियों जप होता ऊ 
५--वेयशस्थापन (आयुष्य की स्थिरता करनेवाला) इन ५ हैमवती (श्वेतवचा); इने दस पद निनद चर धि खत कचिरिविल्नशाकता ॥ 
दसवां कषाय वर्ग होता है ॥| सुवहाकोस्बुकाग्तिसुखीचित्राचित्रका चिरिविल्वशह्धिनी - 
इस प्रकार ५० महाकषाय होते हैं। .. | शकुलादनीस्वणेज्ञीरिय्य इति दशेमानि सेदनोयानि 
ये महाकघाय लक्षण तथा उदाहरण के लिये कहे गये हैं, | सब॒न्ति || (४) ॥ ४ 
अर्थात्‌ रोग एवं औषधियों के अनन्त होने से महाकपाय भी अनन्त भेदनीय--सुबहा (त्रिइत), अक (मदार), उख्घुक ( एररएड ), 
हैं परन्त॒ जो अत्यन्त उपयोगी हैं उनका ही उदाहरणार्थ निदर्शन | अग्निमुखी (लाज्ञली), चित्रा (दन्ती), चित्रक, ४ (करज्ञ), 
कराया गया है | बुद्धिमान्‌ वेध ऊहापोह द्वारा अन्यों का भी प्रयोग | शंखिनी (यवतिक्ता), शकुलादनी (कठकी), स्वण॒क्तीरी ( सत्यानासी, 
कर सकता है | चोक) इन दस ओषधियों से भेदनीयगण होता है। इद्धवाग्भट में 
अथवा 'लक्षणोदाहरणाथ' का अ्र्थ यह भी कर सकते हैं | “सुवहा” के बदले “सरला” का पाठ मिलता है। सरत्वा का श्र्थ 
कि-- पचास महाकषाय हैं? इस पूर्वोक्त लक्षण के महाकषायों के | भी त्रिववत्‌ ही है ॥ 
उदाहरण के लिये वर्ग कहे गये हैं ||*२॥ 
तेषामेकेकस्मिन्महाकषाये दशद्शावयविकान्‌ कपाया- 
नजुव्याख्यास्यामः, तान्येव पद्चकषायशतानि भवन्ति ॥१३॥ 
इनमें से एक २ महाकषाय में दस २ अबयवों की व्याख्या 
करेंगे ; इस प्रकार ५० ८ १० ०5५०० कषाय होते- हैं ॥१३॥ 
तद्यथा--जीवकर्षभकौ मेदा महामेदा काकोली क्षीर- 
काकोली मुद्गमाषपण्यों जीबन्ति मधुकमिति दशेमानि 
जीवनीयानि भवन्ति ॥ (१) ॥ ४ 
जैसे---जीवनीय--जोवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषपर्णों, जीवन्ती मधुक 
(मुलहठी) ; इन दस ओषधियों से जीवनीयगण होता है || 
ज्ञीरिणी *राजक्षवक बला काकोली त्ञीरकाकोली 
चाव्यायनी भद्रौदनो भारद्ाजी पयस्यष्येगन्धा इति दुशे- 
सानि बूृंहणीयानि_भवन्ति ॥ (२) ॥ 
बृहणीय-्ीरिणी३ ( क्षीरलता श्रर्थात्‌ क्षीर विदारी ) राज- 
चुवक < (दुग्धिका, हांचिया), बला (खरेंटी), काकोली, क्षीरकाकोली, 
वास्यायनी (एवेतबला),भद्रौंदनी (पीतबला), भारद्वाजी (वनकार्पासी, 
चनकपास), पयस्या ( विदारीकन्द ), ऋष्यगन्धा '( विधारा ) इन दस 
ओषधियों से इंहणीयगण होता है || बृद्धवाग्मट में भद्रौंदनी तथा 
ऋष्यगन्धा; इन दो ओषधियों की जगहू रेड (रस ईख) तथा वाजिगन्धा 
(असगन्ध) पढ़े गये हैं || थम 6५ पु#-न्‍्मरे | 
मुस्तकुष्ठ्रि ।वचातिविषाकटुरोहिणीचित्रक- 
उचिरिविल्व हैमवत्य इति दंशेमानि छेखनीयानि भवन्ति॥(३)॥ 
7“ लेखनीय--नमुस्त (मोथा), कूठ, हल्दी,दारुहल्दी,बच, अतिविषा 
(अतीस), कटुरोहिणी (कुकी), चित्रक (चीता), चिरिनिल्व (करञ्ञ), 
.._ १->राजक्षवक्राधवगन्धापा०। २- जवान जे इति पाण 
३-क्षीरिणी का उपयुक्त अर्थ चक्रपांणि के मताजु पार है। 
निघण्दु में क्षीरिणी के तीन अर्थ दिये हैं। यथा--हुग्घिनी, 
'शिखिनी, सारिवा च। इनमें से सारिवा अर्थ ही उपयुक्त होगा। 
अथवा क्षीरिणी से खिरनी का ग्रहण होना चाहिये । धन्वन्तरि 
निधष्दु में गुण दर्शाते हुए कहा है--द्ृष्या स्थौस्यकरी हा 
सुस्निग्धी मेहनाशक्ृत्‌ ॥४--राजक्षवक के पर्या्रवाचक शब्द राज- 
'निघण्दु में इस प्रकार पढ़े गये हैं-- 35 जय 
.. राजक्षवकःहृष्णस्तीणफला राजराजिका राज्ञी। 
.._ सा कृष्णलपपाख्या विशेया राजसपपाल्या च॥ 


कीलोभश्रियव्गुकटफलछानीति दशेमानि , सन्धानीयानि 
भ्रवन्ति ॥ (५) ॥ 


अथवा गिलोय ), प्रृश्निपर्णी, अम्बं्धकी (पाठा), समझ्गा ( मज्ञिष्ठा 
अथवा लज्जालु ), मोचरस, धातकी, लोध, प्रियंगु, कूटफल; इन 
दस ओषधियोंसे सनन्‍्धानीयगण होता है | अग्ल हक जि? 
जमोदाभल्लातकास्थिहिड्युनियांसा इति दशमानि ।दीप- 
इंति षघटकः कषायवरग: ॥ (१) ॥ 

दीपनीय--पिप्पली, पिप्पल्ीमूल, चब्य, चित्रक, श्रद्धवेर. 
( अद्रख ), अम्लवेतस, कालीमिरच, अजमोदा, भन्लातकास्यि 
(भन्लातबीज), हिंगुनियांस ( होंगबृत्त की गोंद अर्थात्‌ हींग ) ; इन 
दस ओषधियों से दीपनीयगण होता है। 

ऐन्द्रथूष भ्यतिरसष्यप्रोक्तापयस्या इब॒गन्धास्थिरारोहिणी- 
बलातिबला इति दशेमानि बल्यानि भंवन्ति ॥७॥ 

वल्य-- ऐल्द्री ( एक दिव्य ओषधि ), ऋषमभी.(कौंच), अति- 


ग्रथवा क्षीरकाकोली), अश्वगन्धा ( असंगन्ध ), स्थिरा यम ग), 
रोहिणी* (जयमांसी), बला, अतिनता; इन दस ओषधियों से वल्य- 
गण होता है | बृद्धवास्मट में ऋषभी की जगह ऋषम पढ़ा गया है। - 

अनन्‍्देनतुज्ञपक्मकोशीरमधुकमजिष्ठासा रिवापयस्यासिता- 
लता इति दशेमानि व॒स्यानि सबन्ति || ८॥ 


दूब अथवा प्रियंगु) इन बाज जग ओषधियों से वर्यंगण बनता है। 
द्राज्ञाविदारीकेडयहंसपदी- 


२--ऐमन्द्री 


गोरक्षककंटी (इन्द्रपयण) इति चक्र: । 
रै--चक्रपाणि ने इसका अर्थ शत्तावरी क्ष्या हे | 


*सघुकमधुपर्णीप्रदिनिपण्यम्बष्ठक्नी समड्रामोचरसधात- 
सनन्‍्धानीय--मधुक ( मुलहठी ) मधुपर्णी (जलज मधुयशटि 


पिप्पछीपिप्पछीमूलचव्यचित्रकशह्गवेराम्लवेतसमरिचा- 


नोयानि भवन्ति ॥ (६) ॥ 0०726%5०- <#/०८/८ १३ 


"ता * ( घुलहठी ) क्रष्यप्रोक्ताः ( शतावरी ), पयस्या (विदारीकन्द 


उप > चन्दन, तुज्ञ (पुन्नाग), पश्मक (पह्माख अथवा कमल), 
उशीर (खस),मधुक (मुलहठी),मज्लिष्ठा, शारिवा (अनन्तमूल),पयस्या $ 
(विदारीकन्द अथवा ज्ञीरकाकोली), सिता (एवेंत दूर्वा), लता. (काली . 


बहतीकण्टकारिका “अप कप्टकारिका इति दशेमानि कष्टथानि भव॒न्ति ॥९॥ दशमानि कृण्ठथानि भव॒न्ति ॥९॥ हे! 
३-- मधुमधुकप्श्निषणी इसि पा० | ४7:75 


४--इसका अथे आयुर्वेददी पिका में साषपर्णो किया गया है।.. 
५--रोहिणी का अर्थ अन्य टीकाकारों ने कटी किया है। ४ 


| 
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_सूत्रस्थानम इक 


5 कम > रा इक्तुमूल ( गन्ने की जड़ ), | गए होता है। .“- 
( मुलहटी ), पिप्पली, द्राज्ञा, विदारीकन्द, केडर्य (कटफल), *हरिद्रामज्िष्ठासुवहासुक्मेछापलिन्दी चन्दुनकतकशि- - 
हंसपदी (हं हे न्द्‌। वच्दू डि्‌- 
हंसपदी (हंसराज) बृहती (बड़ी कटेरी), कण्टकारी (छोटी कटेरी); | रीषसिन्धुवार॒श्लेष्मातका इति दशोेमानि विषध्नानि 
इन दस ओषधियों का कण्ठय गण होता है। अबन्ति ॥ (१६)॥ 
हि नीति बकमानि दया मन्ट ह। इति षट्कः कघायवर्ग; ॥ (३) ॥ 
टाल वाया ॥ (१) ॥ विषन्न--हल्दी, मज्जिष्ठा, सुबह ( रास्ना अथवा ) शेफालिका, 
व ऑम काम आधार ( अम्बार्स । (२) हर हारंसिंगार (अथवा गोधापदी, हंसपादी), छोटी इलायची, पालिन्दी* 
हच-आा रौंद ) | पा 7 ) निकुच ( लकुच, | (श्यामालता, काली सारिवा अथवा कुन्दुरु) चन्दन, कतक (नि्मल्री) 
बड़हल, करमद ( करोंदा ), इच्षाम्ल ( विधांबिल अथवा इमली ), | शिरीष, सिन्धुवार ( निगुंण्डी, सम्मालू), श्लेष्मातक (लसूडढ़ा); इन 
जा कुबल (बड़ा बम दाडिम (अनार); क्र .दस औषधियों से विषष्नगण होता है | ्ट 
लुंग (बिजौरा), इन दस ओषधियों के समूह को हृद्यगण कहते हैं। बीरणशालिषष्टिकेच्वछुवालिकाद दे 
पर विज स्य िकम गल मद भकुशकाशणगुन्द्रत्कट- 
लिमति बरोसानिसतरि गुडूचीवचामुस्तपिप्पली- | सूलानीति दशेमानि स्तन्‍्यजननानि भवन्ति ॥ (१७) ॥ 
ः पाटलानी द्शेसा अप भवल्ति ॥११॥ दर स्तन्‍्यजनन--वीरण (खस), शालि, षष्टिक (सांठी के चावल), 
. तृत्तिष्--नागर ( सोंठ ), चित्रक, चब्यं, वायविडंग,. मूर्वा, | इक्तु (ईख, गन्ना), इक्षुवालिका, दर्म (दाम), कुश, काश (काही), 
गिल्लोय, बच, मोथा, पिप्पली, पाटला (पाढल) <; ईन दस ओषधियों . गुल्दा (जलजदर्भ), इत्कट (तण मेद्‌ अथवा शर, सरकरडा); इनकी 
को तृत्तिष्नगण कहते हैं | बद्धवाग्भठ में पाटला की जगह “परोल” | जड़ स्तन्‍्यजनक हैं । ९ कक 
पढ़ा गया है। चरक में लेखक के प्रमाद से पाटला लिखा गया है, पाठामहौषधसुरदास्स॒स्तमूवोगुड्चीबस्सकफलकिराततिक्त- 


ऐसा प्रतीत होता है । टुरोहिणीसारि शेमानि 5 
कुटजबिल्वचित्रकनागरातिविषाभयाधल्वयासकदारु कठुरोहिणीसारिवा इंति द्‌ स्तन्यशोधनानि 
| भवन्ति ॥ ( १८)॥ 


हरिद्वावचाचव्यानीति दशेमान्यशॉध्नानि सवन्ति | (१२) 
५ 2 बिल्‍्व (वेले), पट स्तन्‍्यशोघन--पाठा (पाढ़), महौषध (सोंठ), देवदार, मोथा: 
अराब्न >कुटन (कुड़), बिल जिले) चिपक जा क मूर्वा, गिलोय, व॒ंत्सकफल ( इन्द्रजौ ), किरात तिक्तक ( दिराबता 3, ः 


हरड़, धन्वयास (दुरालभा, घमासा), दारु हल्दी, वचा, चब्य, इन : कि पिया है 
: दस ओषधियों का अशोष्नगण वनाहिओ कर कटरोहिणी ( कटुकी )) सारिवा (अनन्तमूल)। इन दस ओषधियों से 
स्तन्‍्यशोधंनगण होता है। . 


खद्रिभयामलूंकहरिद्वारुष्करसप्तपणो रग्बधकरवीरविड- बस गिर 
क्जातिप्रवाला इति दशेमानि कष्ठघ्नानि भवन्ति ॥ वकषेभककाकोलीक्षीरकाको 
कुष्ष्न--ख दिर (स्बैर), अमया (हरड), आंवला, हल्दी, अरु- वृद्धर्हाजटिलाकुलिज्ञा इति दशेमानि शुक्रजननानि , न्‍ 
व्कर (भन्लातक, मिलाबा), सतपणण (सतौना),आरबंध (अमेलतास), शुक्रजननन--जीवक, ऋषभक, काकोली, क्तीरकाकोली,म्॒द्गपणँ, 
माषपर्णो, मेदा, इद्धच्हा (शतावरी), जटिला (उच्चतर अथवा जद- 


करवीर (कनेर'; वायविडंग, जाती (चमेली) के नवीन पत्ते, इन्‌ दस नम हे 
ओऔषधियों का कुष्प्नगण होता है । ह _मासी), ५ ( उच्चयमेद ); इन दस पं का शुक्रजन॒कगण 
'ननलद्क़ृतमालनक्तमालनिम्बकुटजस्षेपसधुक' कहाता है । 


चुरद पक्तमालनिम्बकटजसघप्संधुकदारु: 
: ह्रिद्रामुस्तानीति दशेमानि कण्डूष्नानि भवन्ति ॥ (१४) बृद्धवाग्मठ में माषपणों को नहीं गिना गया है । इसके बदले . 
करद्ृष्न-चन्दन, नलंद (मांसी, बालछड), कतमाल ( अमल- | वहाँ महामेदा का पाठ है। “इद्धर॒हा” की जगह “बुद्धसहा” पाठा- 
तास ), नक्तमाल ( करज्ञ ), निम्ब ( नीम ५ कुट्ज ( कुड़ा, सर्षप | न्तर मिलता है | और बृद्धवाग्मट में “बृद्धहा”? पढ़ा गया है| बुद्ध: 
(सरसों), मधुक ( मुलहठी ), दा रु हल्दी, मोथा , इन दस ओषधियों | रुह्य से “वन्दाक””का ग्रहण होता है ॥१६॥ 6 
से करहब्नगण होता है। __ 'निर्ेण्डीकिणिही रद .। . कुश्ैलबालुककट्फलसमुद्रफेनकद्म्बनियासेक्ुकाण्डेद्िब- 
अक्षीवमरिचगण्डी रकेबुकबिडड्भनिगुण्डीकिणिहीइबदं- | जुरकवसुकोशीराणीति दशेमानि शुक्रशोधत्तानि भवन्ति २० 
- इति चतुष्क: कषायवर्ग: ॥ (७) ॥ - 

शुक्रशोधन--कूठ, एलवालुक, कट्फुल, सम्रुद्रफेल, कंदम्बः 


श्वृषपर्णिका इति दशेसानि क्ृमिध्नानि भवन्ति || १५॥ 
कृमिष्न--अक्षीव* ( सहिजन अथवा महानिम्ब, बकायन ) 
निर्यास (कदम वृक्ष की गोंद), इच्छु (ईख), कास्डेछु (इेखभेद अथवा _ 
। ३ -- सुवह्दा-रास्ना, हाफरमाली वा इति चक्र । “पं उबदा-रास्ना, हाफरमाली वा इति चक्रः। सुबहा-विश्व रे 


कालीमिर्च, *गएडीर (स्नुही ), केंबुक़ ( केऊ), वायबिडंग, 

निर्गुए्डी ( सम्भालू), किणिही ( अपामार्ग ), श्वदंष्ठा (गोलरू), 
अन्थिस्तद्युणाः राजनिघण्टौ यथा-हंसपादी कहष्णा स्थादिपभत: 
: बिनाशिनी । न 0 26 200 कट 


. वृषपर्णी, “आखुपणों (चूहाकत्नी )) इन दस ओषधियों से कृमिष्न- 
३--पाहिल्दी श्यामलतेति चक्रः ॥ है-- “वष्टिकेछबाडिका' 


 -अक्षीधोऋूदकः शोभाजनों वा इति चक्रः। २- गण्डीरः 
इति प्‌» | ४--ुस्देल्कटकलणमूल्ञानीनि पा०। 


शमठ्शाकमिति'चक्र:। ३-योगीन्दना थ से नस्स्वत्र केम्बुक कक 
. केम्बुकः पूग इति व्याच्ट। ७-क्रिणिही कटभीति चरकतात्पयटीका । 
७५-वृषपर्णी-मूषिकपर्णासेद: राठायां पद्चिपम्रिकेति ख्याता । 


श्र 


काश), इक्तुरक (कोकिलाक्ष, त्ताल माना), वसुक ', उशौर (खस), 
इन दस ओषधियों से शुक्रशोधनगण होता है | 
सद्दीकामधुकमधुपणीमेदाविदारीकाको लीक्षी रकाको ली - 
ज्ीबकजीवन्तीशालूपण्य इति दशेमानि स्नेहोपगानि भवन्ति|| 
स्नेहोपग --मृद्दीका (किशमिश), मधुक ( मुलहठी ), मधुपर्णी 
(ग्रिलोय), मेदा, विदारीकन्द, काकोली, ज्ञीरकाकोली, जीवक, जीबन्ती 
तथा शालपणों, ये दस ओषधियाँ स्नेहोपगगण में गिनी जाती हैं । 
शोभाझनकेरण्डाकंबृश्वी रपुननेवायव॒तिलकुलत्थमाष बद्‌- 
राणीति दशेसानि स्वेदोपणानि भवन्ति ॥ २२॥ 
स्वेदोषण--शोभाज्न (सहिजन), एरुए्ड, अके (मदार, आक) 
छुश्बीर (शवेतपुननंवा), यव (जो) तिल कुलत्थ (कुलयी), माष (उड़द), 
बदर (बेर), इन दस औषधियों के संग्रह को स्वेदोपगगण कहते हैं । 
मधुमधुककोविदारकबुंदारनीपविदुरूबिम्बीशणपुष्पी - 
सदाएपुष्पीप्रत्यक्पुष्ण्य इति दशेमानि वसनोपगानि भवन्ति ॥ 
घमनोपग--मधघु, मधुक (मुलहठी), कोविदार (लाल कचनार), 
कबुदार (श्वेत कचनार), नी्प (कदम्ब, कदम), विदुल (हिजल्ल, समुद्र- 
फल अथवा जल्वेतस ), बिम्ब्री, शणपुष्पी, सदापुष्पी (अक मदार), 
प्रत्यकपुष्पी (अपामार्ग, ओंगा); इन दस औषधियों से वमनोपगगण 
कहाता है। ब्क्क रे 
द्ाक्ञाकाइमयपरूषकाभयासछकाविभी तककुचलबद्रकके ८ 
न्युपीलूनीति दशेमानि विरेचनोपगानि भवन्ति ॥२४॥ 
विरेचनोपग--द्वाक्षा ( मुनक्का ), काश्मय (गाम्भारी), परूषक 
(फालसा), अमया (हरड), आमलक (ऑँवल/), विभीतक (बहेड़ा), 
कुबल्ल (बेर-मेद, बड़ा वेर), बदर (वेर), ककन्धु (ऋरबेरी), पीलू ; ये 
दस ओऔषधियों विरेचनोपग हैं, अर्थात्‌ विरेचन में सहायता देनेवाली हैं 
त्रिवृद्विल्वपिप्पली कुछसषेपवचावत्सकंफलशतपुष्पा मधु - 
कमदनफलानीति दशेमान्यास्थापनोपगानि भवन्ति ॥२०॥ 
आस्थापनोपग--त्रिद्वत्‌ (निसोत), बिल्व (बेल), पिप्पल्ली, कूठ, 
सरसों, वचा, वत्सकफल (इन्द्रजी), शतपुष्पा (सोया),मधुक (मुललहठी), 
मदनफल (मैनफल), इन दस ओषधियों का आस्थापनोपगगण होता है 
रास्नासुरदारुबिल्वमदनशतपुष्पाबृश्ची रपुननवाश्चदंष्राग्नि- 
मन्थइ्योनाका इति दशेमान्यनुवासनोपगानि भवन्ति ॥२६॥ 
अनुवासनोपग-़रास्ना, देवदारु, बिल्व, मेनफञ्न, सोया; बश्चीर 
('ंत्र पुननंवा), रक्त पुननंवा, श्वदंद्रा (गोखरू), अमिमन्थ (अरणी), 
श्योनाक (सोनापाठ, अरलू ), ये दस अनुवासनोपग ओषधियोाँ हैं | 
*_ अ्योतिष्मतीक्षवकमरिचपिप्पलोविडक्भशिग्रसर्षपापामार्ग- 
१७ कप ञ हर शिरोबिरेस् हर] 
तंडुलखंतामहाश्वता इति दशेमानि चनोपगानि 
मबन्ति ॥ (२७)॥ 
इति सप्तकः कघायवर्गः ॥ (५ )॥ 
शिरोब्रिचनोपग-ज्योतिष्मती (मालकंगनी), क्वक (छिविकका, 
नकछिकनी), कालीमिचे, पिप्पली, वायविडद्ध शिग्नु (शोभाज्न, सहि- 


जन के बीज), सरसों अ्रपामागतरडुल ( अपामाग के वीज ), श्वेता 
जा ाााणएऋएछशणशणणनाशणशणणशणशण"ण"एएएणणणएएणणा जी 24अअी व मई 


१---वसुको वसुहृद्द: वरकपुष्पम्िति त्लोके! इति गज्माघरः । 
अथवा वसुको राजाके: । 


चरकसंहिता 


( अपराजिता ), महाश्वेता ( अपराजिताभेद अथवा कटमी ); ये दस 
ओपषधियाँ शिरोविरे्वनोपग हैं। न डिमयन पक दम 
१जम्ब्वाम्रपल्लवमातुलुज्ञाम्लबद्रदाडिमयवर्षाष्ट 
मृल्लाजा इति दशमानि छर्दिनिम्रहणानि भवन्ति ॥२८॥ 
छुर्दिनिग्रहण-जम्बू ( जामुन ) तथा आम के पत्ते, मातुलुज्ञ 
(विजौरा), अम्लबदर (खट्टा बेर), दाडिम (अनारदाना), यव (जौ), 
घ्ष्टिक (सांठी के चावल), उशीर (खस ', झत्‌ (मिट्टी अथवा सोरठी 
मट्टी अथवा फिटकिरी), ये दस ओबषधियाँ छर्दिनिग्रहण अर्थात्‌ के 


को रोकनेवाली है। « 
नागरधन्वयासकसुस्तपपंटकचन्दनकिराततिक्तकगुडूची 


हीवेरधान्यकपटोछानोति दशेमानि तृष्णानिग्रहणानि सवस्ति॥ 
तृष्णानिग्रहण---सोंठ, धन्वयवासक (दुरालभा), मोथा, पर्षटक्‌ 
(पित्तपापड़ा), चन्दन, चिरायता, गिलोय, हीवेर (गन्धबाला), धान्यक 
(धनियां), पणोल, ये दस औषधियाँ तृष्णा को रोकनेवाली हैं । 
शटठीपुष्करमूलबद्रबी जकण्टका रिकाबृहतीबृत्षरुहा भया 
पिप्पलीदुरालभाकुलीरण्शड्नथ इति दशेमानि हिक्कानिमहणानि 
सवन्ति ॥ ३०॥ के 
इति |त्रिक: कषायवर्ग: ॥ ६ ॥ 
हिक्कानिग्रहण--शटी (कचूर), पुष्करमूल (पोहकर मूल), बद्र- 
बीज (बेर की गुठली की मजा) कर्टकारिका (छोटी कठेरी), बृहती 
(बड़ी कटेरी), इच्षरह्य (वन्दाक) अभया (हरंड), पिप्पली, दुरालभा, 
कुलीरश्शज्जी (काकड़ासिंगी), ये दस हिचकी को रोकती हैं। 
प्रियब्ग्वनन्ताम्रास्थिकट वज्ञलोभमोचरससमझ्भाधातकी- 
पुष्पपद्मापशकेशराणीति द्रोमानि पुरोषसंग्रहणी यानि सवन्ति 
... पुरीषसंग्रहणीय-प्रियंगु, अनन्ता* (दुरालभा), आम्रास्थि (आम 
की गुठली), कट्वज्ध (श्योनाक, अरलू ), लोध ( लोध ), मोचरस, 
समज्ञा (मज्लिष्टा अथवा लजालु), धातकीपुष्प (घाय के फल), पद्म 
(भारंगी), पद्मकेसर ये दस ओषधियाँ पुरीषसंग्रहण (काबज) हैं। 
 जम्बुशल्लकीत्वकृच्छुरामधूकशाल्मलीश्रीवेष्टकभ्र्टसृत्पय 


पुरीक्रविसजननीय--जामुन, शल्ककी (सर्जमेद) त्वक्‌ , कच्छुरा 3 
(दुरालमा), मधूक (महुआ), शाल्मली (सेमल), श्रीवेश्क (गन्धा- 
बिरोजा), भ्रष्टमत्‌ (पकी हुई मिट्टी), पयस्या क्तीरिणी अथवा विदारी- 
कन्द, नीलोत्ल तथा तिल, ये दस श्रोषधियाँ पुरीषविरजनीय हैं | 
वृद्धवाग्भट में 'मधुक” की जगह 'मधूक' ऐसा पाठ है मधुक शब्द 
से मुलहठी का ग्रहण ली ल्‍ 

जम्ब्वाम्रप्छक्षचटकपीत त्थभल्लातकाइमन्त- 
कसोमवल्का इतिदशेमानि मूत्रसंग्रहणीयानि ॥| (भवन्ति) 

मूज्रसंग्रहरीय--जामुन, आम, प्लक्ष (पिलखुन), बट (बरगद) 
कपीतन, (आम्रातक, अम्बाड़ा), उद्धम्बर (गूलर), अश्वत्थ (पीपल), 
भह्लातक (भिलावा), अश्मन्तक, सोमबल्क (खदिर, खेर), ये दस 
मूजसंग्रह व न को रोकती हैं। 
१० ० इति पाठान्तरम | 
२--अनन्तोज्नन्तमूलमित्याधुनेंददी पिका । 


बै--कच्छुरा शुकशिम्बीति (कौंच) चक्रपाणिः । 


मम वन 


| 


| 
। 


| 
| 


| 
| 


॥ 


| 
्ट। 
| 
। 
ढ 
। 


स्योत्पछतिलकणा इति दशेमानि पुरीषविरजनीयानि भव॒न्ति | 


|] 
॥ 


ह्व 


|| 


सूुत्रस्यानम्‌ 


.... डे 
पद्‌मोत्पलनलिनकुसुदसोगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रमधुक- द्राक्षाखजूंरपियालबद्रदाडिमफल्गुप 
> महवर जन गान | रूपकेलुयवपष्टिका 
प्रियहुधातकीपुष्पाणीति डी णीति दशेमानि मूत्रविरज अवन्ति। | इति दशेमानि श्रमहराणि भवन्ति ॥ (४०) ॥ 
पा 00 कद 580) इति पद्चकः कंषायवर्ग: || (८५) ॥ 


नलिन (कमलमेद), कुसद, सौगन्विक, पुएडरीक शतपत्र ( ये सत्र 
कमल के भेद हैं), मधूक (महुआ), प्रियह्लु, घाय के फूल, ये दस 
मूत्रविस्जनीय हैं ॥ अथवा पद्म से लेकर धातकी तक सब के फूल 
ही का ग्रहण करना चाहिये । 

बृक्ञादनी शब्द ृट्रावसुकवशिरपाषाणभेद्दभेकुशकाशगुन्दरे- 
त्कटमूलानीति दशेमानि मूत्रविरेचनीयानि भवन्ति ॥३०॥ 

इति पद्चकः कषायवर्ग: || ७॥ 

7 मूत्रविरेचनीय-इच्यादनी ( बन्दाक ), श्वदंड्रा (गोखरू) वसुक 
(बकपुष्प), वशिर (सूर्यावर्त, सूरजमुखी), पाषाणभेद्‌, दर्भभूल (दाम 
की जड़) कुशमूल, काशमूल, गुन्द्रामूल, इल्तट्मूल, ये दस ओषधियाँ 
मूत्र को अधिक मात्रा में लाती है । 

द्राक्षा भयासलकपिप्पछीदुरालभाग्शज्रीकष्टकारिकाइश्थी र- 
पुनरनेवातामलक्य * इति दशेमानि कासहराणि भवन्ति ॥३६॥ 

कासहर--द्वाज्ञा (कैशमिश, मुनक्का आदि), अ्रभया (हरड), 
आंवला, पिप्पली, दुरालभा, काकड़ासिंगी छोटी कटेरी, इंश्वीर (श्वेत 
पुननंवा), लाल पुननंवा, तामल्नकी (भूम्यामलकी, भुंरे आंवला) ये 
दस कास को हरनेवाली हैं । 

शटीपुष्करमूलाम्लवेतसैलाहिडण्वगुरुसुरसातामलकजो- 
वन्तीचण्डा इति दशेमानि श्वासहराणि भवन्ति ॥३७॥ 

श्वासहर--शठी (कचर), पुष्करमूल (पोहकरमूल), 
छोटी इलायची, हींग, अगर, सुरसा ( ठुलसी ), तामलकी (भुंद 
आंवला), जोवन्ती, चण्डा (चोरपुष्पी, चोरहुली), ये दूस ओषधियाँ 
श्वांसरोग को हस्ती हैं | 

पाटलाग्निसन्धबिल्वश्यी नाककाइमयकण्टकारिकाबृहती 
शाल्पर्णप्रश्निपर्णीगोछुरका इति दशेमानि शोथहराणि भवन्ति। 

श्वयथुहर--पाटला (€ पाठल ), अग्निमन्थ ( अरणी ), पिंल्व 
(बैल), स्योनाक (अरलू ), काश्मर्य (गम्मारी), छोटी करी, बृहती 
( बड़ी कटेरी ), शालपर्णो, प्रश्निपणों, गोखरू, ये दस औषधियाँ 
शोथ को हस्ती हैं । इन्हीं का नाम दशमूल भी है। इनमें पूर्व की 
५ ओपषधियों से महत्पञ्चमूल तथा पीछे की ४ ओषधियों से हस्व- 
पञ्ममूल होता है । के 

सारिवाशकरापाठाम झ्िष्ठाद्राक्षापीलुपरूषका भयामल्क- 
कबिभीतकानीति द्शेसानि ज्वरहराणि भवन्ति ॥३९॥ 

ज्वरहर--सारिवा (अनन्तमूल), शकरा (खांड), पाठा (पाढ़), 
मज्जिष्ठा, द्वाज्ना, पीलु, परूषक ( फालसा ) दण्ड आंवला बहेड़ा ये 
औषधियों ज्वर को हरती हैं। अशंगसंग्रह में शकग की जगह अम्रता 
. (गिल्लोय) का पाठ है। यही पाठ उपयुक्त मालूपत होता है। तथा च 
*  द्वाक्षीपीलुपरूषकमश्लिशसारिवामस्तापाठा: | 
__  ग्िफला चेति गणोउ्यं ज्वस्य शमनाय नि पा निर्दिष्ट: ॥ 


श्रमहर--द्राक्ञा, पिएडखजूर, पियाल (जिसके बीज से चिरोंजी 
निकलती है), बेर, अनार, फल्गु (गूलर अथवा काठगुलरिया-गूलर- 
भेद), फालसे, ईख, जौ, सांठी के चावल , ये दस ओषधियां श्रम 
अर्थात्‌ थकावट को हरती हैं. 
छाजाचन्द्नकाइमयेफलमधूकशक रानी छोत्पलोशी रसा- 
रिवागुडूचीहीबेराणीति दशेमानि दाहप्रशमनानि भवन्ति ॥| 
दाहप्रशमन--लाजा, श्वेत चन्दन, काश्मयफल (गम्भारीफल), 
मधूक ( महुआ ), शर्करा ( खांड ) नीलोत्पल, खस, अनन्तमूत्र, 
गिलोय, गन्धबाला, यह गण दाह को शान्त करता हैं। अ्रष्यंग* 
संग्रह में 'मधुक' की जगह 'मथुक' ( मुलहठी ) तथा “शक छी 
जगह द्मक' (पक्माख, पढ़ा गया है। जतूकरणरुंहिता में गिलोय 
को नहीं पढ़ा गया उसकी जगह “पद्मक' पढ़ी गया है। शेष ओष- 
धियाँ ग्रस्थोक्तरण के समान ही हैं । 
तगरागुरुधान्यकम्ंगवेरभूतीकवचा कण्टका रिकाग्निंसन्ध- 
इयोनाकपिप्पल्य इति दशेमानि शीतप्रशमनानि भर्वन्ति ॥४श॥ 
शीतप्रशमन--तगर, अगर, घनियां, सोंठ, भूतीक ( अज- 
बाइन), वच, छोटी कठेरी, अस्णो, अरलू , पिप्पली , यह गण 
शीत को शान्त करता है। ४ 
तिन्दुकपियाल्ब॒द्रखदिरिकद्रसप्तपणोइवकणोजुना- 
सनारिमिदा इति दशेमा्युद॒देप्रशमनानि भवन्ति ॥ (४३) ॥ 
उदर्दप्रशमन--तिन्दुक (तेन्दू ), पियाल (चिरौंजी।, बेर, खदिर 
(खैर, कदर (सोमवल्क, श्वेत कत्येवाला खेरो, सत्तपण, (सतिवन, 
सतौना), अश्वकर्ण (सर्ज का भेद), अजुन; असन, अरिमेद (विद 
खदिर), ये दस ओषधियाँ उद्द को शान्त करती हैं। 
अक्ञमर्दप्रशमन- विदारिगन्धा (शालपर्णी), प्रश्निपणो, बड़ी 
कटेरी, छोटी कटेरी, एरणएड, काकोलो, चन्दन, खस, छोटी इला- 
यची, मघुक (महुआ), ये दस ओषधियाँ अद्भमद (अज्भपीड़)) को 
शान्त करती हैं। यदि 'मधूक' की जगह “मधुक' पढ़ा जाय तो 
मुलह॒ठी-अर्थ समझना चाहिये | 
विदारीगन्धाए श्नपर्णबृहतीकण्टकारिकेरण्डकाको छी- 
चन्दनोशीरेलामधुकानीति दशेमान्यड्भम्दप्रशमनानि 
 भवन्ति ॥ (४४) ॥ 


चव्यचित्रकश्ृंगवेरमरिचाजमो दाज- 
गन्धाज/जीगण्डीराणीति दशेसानि शूलप्रशमनानि सवल्ति। ५ 
इति पद्चकः कषायवर्ग: ॥ (९) ॥ 
शल्षप्रशमन--पिप्पली, पिप्पलीमूल, चत्य, चित्रक, अदरक 


शान्त करता है | 


१---'पुननंवासलूक्यः' इति पा० । १--यष्टिका' इति एा०॥। 


(५ 


अथवा सोंठ, कालीमिच, अजमोदा, अजगन्धा (अजमोदामेद) वन 
यमानी), अजाजी (जीरा), गएडीर (शमठशाक) , यह गण शूल को 


। 
। 
। 
| 
॒ 
+ 
। 


! श्रेयसी 
मघुमघूकरुधिरमोचरसमृत्कपाललोधगेरिकप्रियड्गुशके- | है। श्रेयती-रास्नाविशेष का नाम है। अथवा गजपिप्पली को | 
._ राल्ाजा इति दशेसानि शोणितस्थापनानि भवन्ति ॥४६॥ । श्रेयसी कहते हैं। े 
शोणितस्थापन--मधु, मुलहठी, .रुधिर ( केसंर ), मोचरस, इति पद्चकषायशतान्यभिसमस्य पद्चाशन्महाकषाया: 
सृत्कपाल (मिट्टी का ठीकरा), लोध, गेरू, प्रियंगु, शकरा, लाजा, ये | महतां च कषायाणां लक्षणोदाहरणाथ व्यास्याता 
बहते हुए. रक्त को बहने से रोकती हैं ||४६॥ भवन्ति ॥१४॥ दे 
रे मा मलक्लपेदमकतश्मो चरससिरी ्वपरमक्ठममो नरसंशिरो एव जुरैर- इस प्रकार ५०० कषायों का संक्षेप करके ५० महाकषाय कहे 
बालुकाशोका इति दर्योमानि वेदनात्थापनानि ' भवन्ति॥४७ हैं। ये ५० महाकषाय, . व न प्र के लक्षण । 
बेदनास्थापन--शाल (साल) , कटफल, कदम्त्र पश्माख, तुज्ञ | स्वरूप तथा उदाहरण स्वरूप कहे गये हैं। अर्थात्‌ जैसे जीवनशक्ति 


(पुन्नाग) , मोचरस, शिरीप ( सिरस ), वंजुल ( जलवेतस ), एजल- | को बढाने से जीवनीय आदि लक्षणस्वरूप तथा जीवनीयगण में 


वालुका, अशोक, यह गण वेदनास्थापन कहलाता है । 
हिढ्गुकेडयोरिसिद्वचाचोरकबयःस्थागोछोमीजटिछाप- 
है ८ ॒] 
लड्ढडघाशोकरोहिण्य इति. दृशेमानि संज्ञास्थापनानि 
भवन्ति ॥ (४८) ॥। | 
संज्ञास्थापन--हींग, केट्य ( महानिम्बर, बकायन ), अरिमेद 
(विटखदिर), वच, चोरक़, वयःस्था (ब्राह्म), गोलोमी (भूतकेशी), 
जखिल्ा ( जयामांसी ), पल्नड्डघा ( गुग्युल अथवा छोय गोखरू ), 
अशोकरोहिणी (कटुकी), यह गण संज्ञास्थापन कहाता है। 
ऐन्द्रीत्राह्मीशतवीयासहख्रवीयोसोघाव्यथाशिवारिष्टावा- 
व्यपुष्पीविष्वक्सेनकान्ता* इति दशेसानि प्रजास्थापनानि 
भवन्ति ॥ (४९) ॥ 
प्रजात्थापन--ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या ( दूर्वा ), सहसवीर्या 
(दूर्वाभिद), अमोघा ( पाटल्लो अथवा लक्ष्मणा ) अन्यथा (हरड ), 
शिवा ( हरिद्रा ), अरिष्य ( नागत्रल्ा ), वास्यपुष्पी ( महाबला ), 
विष्वकूसेनकान्ता वाराहीकन्द), ये दस ओषधियाँ प्रजा (सन्तान) का 
-  आस्थापन करती हैं । 
3अम्नताभयाधात्री मुक्ताश्वेताजीवन्त्यतिर॒सा मण्डूकपर्णी- 
स्थिरा पुननवा इति दशेमानि वयःस्थापनानि भवन्ति ॥५०॥ 
इति पद्नकः कषायवर्गः ॥ (१०)॥ 
वयःस्थापन--अम्ृता ( गिल्लोय ), अभया ( हरड़ ), धात्री 
(आंवला), मुक्ता (रास्ना), श्वेता ( श्वेतापराजिता), जीवन्ती, श्रति- 
रसा (जल्जजमधुयष्टि अथवा शतावरी), मण्डकपणों, स्थिर (शाल- 
पणो), पुननंवा, ये दस ओषधियाँ आ्रायुष्य का स्थापन करती हैं। 
चुद्धवाग्सट में 'श्वेता! इस ओघषधि की जगह 'श्रेयसीः का पाठ 
.._ --नेदनानां यत्र निशत्तो व्यापत्स्यात्षत्र बेदनां स्थापथन्यि 
प्रभावात्‌ इति गह्लाघरः । अर्थात्‌ स्तियों में वेदनाओं के निवृत्त होने 
पर जो विकृृति होती है उसे हटाने के लिये पुनः वेदनाओं को 
पैदा करना इन ओषधियों का काम है। " 
२-- शतदीर्यासहस्तवीय॑ दूव, अमोघा पाटलामलको वा 
.._ श्रव्यथा कदली गुहडनी वा हरीतकी वा, अरिष्ठा कटटरोहिणी, 
.._ विष्वकसेनकान्ता प्रियढः गुः” इति भयुवेददी पिका । अच्यथा आस- 
 । माय । शिवा हरीतकी ; इति योगीन्द्नाथसेन: । अन्ये तु शत- 
__ दीर्यासहल्वबीये शततावयों, अमोघा, पश्ममेदे स्थात्पादज््यां च विडडके, 


*अव्यथा, हरीतकी, शिवा, हरिद्रा, अरिष्टा, गांगेरको, विष्यकसेन. 
कान्‍्ता चाराह्दीकन्द इति । 2५ 


7 युक्ता०” इति पा० । युक्ता रास्मैव । 


चार २ गणों में भी पढ़ी 
यून हो जाती है ॥१६॥ _ 


जीवक, ऋषभक आदि ओपषधियाँ हैं इत्यादि उदाहरण स्वरूप 
व्याख्यान किया गया है। पा | 
अन्य टीकाकार इसका इस प्रकार अर्थ करते हैं कि मन्द बुद्धि 
वैद्यों के लक्षणार्थ अर्थात्‌ ५० महाकघाय तथा ५०० महाकषायों के 
0९ | के के उदाहरणा' 0 8, 0 हि 
ज्ञानाथ और बुद्धिमानों के उदाहरणार्थ अर्थात्‌ दृष्टन्ताथ कहे गयेहैँ | 
बुद्धिमान्‌ इन उदाहरणों को देखकर इसका विस्तार कर सकते हैं ॥ १४॥ 


न हि विस्तरस्य प्रमाणमस्ति, न चाप्यतिसडशझ्षेपोडल्प- 


बुद्धीनां सामथ्यौयोपकल्पते, तस्मादनतिसडम्त्षेपेणानतिविस्त- 
रेण चोपदिष्टाः, एतावन्तो ह्ामलमल्पबुद्धीनां व्यवहाराय, 


बुद्धिततां च. - स्वालक्षण्यानुमानयुक्तिकुशछानामनुक्ताथ- 


ज्ञानायेति ॥ १५ ॥ 


विस्तार का कोई निश्चित प्रमाण (माप) नहीं है, अर्थात्‌ ययेच्छु 


चढ़ा सकते हैं | और अतिसंक्षेप भी अल्पबुद्धि पुरुषों के व्यवहार के 


लिये समर्थ नहीं हुआं करता | अतएव हमने न अतिसंक्षेप से और | 


न अतिविस्तार से ही उपदेश किया है। इतने ही (अर्थात्‌ जो ऊपर 
कहे गये हैं) अल्पबुद्धि वैद्यों के व्यवहार के लिये तथा--स्वालक्षुण्य 
( स्वलक्षणता, स्वस्वरूपता ) द्वारा अनुमान एवं युक्ति में कुशल 
बुद्धिमानों के लिये अनुक्तविषय को जानने के लिये पर्यात हैं। 
अर्थात्‌ जैसे जीवक आदि ओषधियाँ अपने २ ल्क्षणरूप, स्निग्ध, 
शीत, मधुर, तथा बृष्यत्वादि गुणयुक्त होती हुई ही जीवनशक्ति को 
बढ़ाती हैं |. इस अनुमान तथा ऐसा बारम्बार देखने से द्वाक्षा, 
च्ञीरविदारी आदि ओोषधि भी स्निग्ध शीत आदि गुणयुक्त हैं अरत- 
एव ये भी जीवनशक्ति को बढ़ायेंगी। इस युक्ति में कुशल वैद्य.न 
कही हुई बात को भी समभ जाते हैं ॥१५॥ 


एवंबादिनं भगवन्तसात्रेयमग्निबेश उवाच--लेतानि - 


भगवन्‌ पत्चकषायशतानि: पूयन्ते, तानि तानि होवाज्ञानि 
संप्लवन्ते तेषु तेषु सहाक्रषायेष्बिति ॥ १६ ॥ - 


.. #ले प्रकार जब भगवान्‌ आज्रेय मुनि उपदेश कर रहे ये श्रम्ि- - 
वेश ने प्रश्न किया--हे भगवान्‌ ! ये ५०० कषाय पूर्ण नहीं होते, , 


क्‍यों ल्‍॒ ९ 
कि उपयुक्त उन २ जीवनीय आदि महाकषायों में वही २ अज्ञ 


(आओपरधियां) दिखाई देते हैं । अर्थात्‌ जैसे--काकोली, क्षीरकाकोली, 
: जीवनीयगण में भी पढ़ी गयी हैं र | 


इसी प्रकार अन्य भी बहुत सी ओपषधियों हैं. जो दो २, तीन २, . 
गयी हैं। अतएव कषायों की संख्या बहुत 


ओर बृंहरणीय में भी पढ़ी गयी हैं। 


हक 
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5 सूत्रस्थानम्‌ ४१ 


तमुवाच भगवानात्रेय:--नैतदेवं बुद्धिमता द्रष्टव्यमग्नि- 
बेश | एको5पि छानेकां संज्ञां लभते कार्यान्तराणि कुबन्‌ । 
तथ्था-:पुरुषो बहूनां कमणां करणे समर्थों भवति, स 
यद्य॒त्कर्म करोति तस्य तस्य करमणः _ कतृकरणकारयसम्युक्त 
तत्तद्‌गोणं नामविशोष॑ प्राप्नौति, तद्ददोषधद्ग॒व्यमपि द्रष्टव्यम्‌ | 
यदि चेकमेव किंचिद्द्रव्यमासादयामस्तथागुणयुक्त यत्सवे- 
कर्मणां करणे सम: स्यात्‌ , कस्ततोःन्यदिच्छेदुपधारयितु- 

मुपदेष्ड' वा .शिष्येभ्य इति ॥१७॥ 

भगवान्‌ आजैय मुनि ने उत्तर दिया--हे अग्निवेश ! बुद्धि- 
मान्‌ पुरुषों को चाहिये कि वे इसका इस दृष्टि से विचार न करे । 
अपि ठ॒ मिन्न २ कार्य करनेवाले एक ही द्रव्य की भी अनेक संजायें 
होती हैं | जैसे--एक पुरुष बहुत से. कर्मों के करने में समर्थ होता 
है, वद जो २ कर्म करता है उस २ कर्म के कर्ता, करण तथा कार्य 
के अनुसार उस २ गौण-विशेष नाम को. पाता है, उसी प्रकार 
ऑषध द्वव्यों को भी जानना चाहिये। जैसे--एक देवदत्त संशक 
पुरुष है, वह जब भोजन पकाने का कार्य करता है तब्र हम € कतूं- 
सम्प्रयुक्त ) पाचन-क्रिया का कर्ता होने से उसे पाचक कहते हैं। 
'जब्न आरे से लकड़ी चीरता है. तब आरा रूप करण (साधन) से 
युक्त होता हुआ चीरने के प्रति कर्ता होने पर (करण संप्रयुक्त) वह 
आराकश” नाम पाता है | तथा च कुम्म (घड़े) रूपी कार्य को करने- 
पर (कार्यसंप्रयुक्त) कुम्मकार (कुम्हार) कहाता है, श्रर्थात्‌ एक दी 
देवदत्त के पाचक, आराकश, कुम्हार आदि अन्य गौण नाम हो 
जाते हैं। इसी प्रकार काकोली आदि ओषधि द्रव्य जीवन, बूंहण 
तथा वीर्यजनन आदि नाना गुणों से युक्त होने के कारण जीवनीय 
श्रादि नामों से कद्दे जाते हैं। 

, यहाँ पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि आचार्य ने एक ही द्रव्य 
को बार बार क्‍यों पष्ठा ! उसे चाहिये था कि भिन्न २ महाकषायों 
में एक ही द्रव्य को वार २ न पढ़ कर मिन्न २ द्रव्यों को पढ़ता-- 
अतएव भगवान्‌ आजेय कहते हैं कि यदि हम किसी ऐसे एक ही 
द्रब्य को पा जाये जो कि सम्पूर्ण कर्मों के करने में समर्थ हो तो कौन 
ऐसा होगा जो उससे मिन्न द्रव्यों को शिप्यों से याद करवाये या 
उनक' उपदेश करे। अर्थात्‌ एक ही द्रव्य जो बहुत से काय करने- 
वाला हो उसी का उपदेश करना चाहियें। क्योंकि वह शीघ्रतया 
बताया जा सकता है और याद किया जा सकता है। यदि बहुत से 
द्रव्यों को इन महाकषायों में पढ़ा जाये तो पढ़नेवाले के लिये जहाँ 
समभना कटिन हो जाय वहाँ याद करना भी कठिन होता है। 
इनके साथ ही आचार्य ने यह भी बता दिया कि चिकित्सा कार्य 
जितनी थोड़ी औषधों से हो सके उतना ठीक है। क्योंकि अपने पास 
बहुत सी औषधों का रखना भी कठिन होता है। अतः जितना थोड़ी 


ओऔषधों से अधिक कार्य करना श्रा जाय उतना ही अ्रच्छा है ॥१७॥ 


तत्न श्लोकाः | । 
यतो यावन्ति. येद्रेल्ये्विरेचनशतानि षट ।! 


- वक्तानि संग्रहेशेह तथवषां षडाश्रया: ॥१८॥ “ न 
._- जिस २ आ्रोषधि द्रव्य के जितने ( त्रयस््रिशद्‌ योगश्त प्रणीत 


फलेषु इत्यादि ) तथा जिन द्रव्यों ( मदनफल आदि के थोगों के 
मिलित) ६०० विरिचन होते हैं; वे सत्र संक्षेप से इस अध्याय में कहे 
गए हैं| तथा इन विरेचन द्रव्यों के ६ आश्रय भी बता दिये हैं १८ 

रसा लछवणवज्योश्र कपाया इति संज्ञिताः | 

तस्मात्पग्बविधा योनि: कषायाणामुदाह्म॒ता ॥१९॥ 

लवण रस को छोड़ कर शेष रसों की कप्राय संज्ञा की गयी है | श्रत 
एवं कषायों (स्वस्स आदि) का पाँच प्रकार का उत्पत्तिस्थान है ॥१६॥ 

तथा कल्पनमप्येषामुक्तः पत्चविध॑ पुनः । 

महतां च कषायाणां पद्चाशत्परिकीतिता: ॥२०॥ 

इसी प्रकार कषायों की कल्पना भी पाँच प्रकार (स्व॒सस आदि) 
की कह्दी गयी है। और ५० महाकषाय कहे गये; हैं ॥|२०॥ 

पद्च चापि कषायाणां शतान्युक्तानि भागशः | 

लक्षणाथ, प्रमाणं हि. विस्तरस्य न विद्यते ॥२१॥ 

न चाल्मतिसड्क्षेप: सामथ्योयोपकल्पते | 

अल्पबुद्धेरयंतस्मान्नातिसड क्षेपविस्तरः ॥२२॥ 

मन्दानां व्यवहाराय बुघानां बुद्धिवृद्धये । 

पद्चाशत्को ह्मय॑ वर्ग: कषायाणामुदाह्मतः ॥२३॥ 

तथा च इन महाकषायों के विभाग करके लक्षणार्थ ५०० कषाथ 
कहे गये हैं | यतः विस्तार की सीमा नहीं है। और अतिसंक्तेप मन्द- 
बुद्धि वैद्यों के सामरथ्य के लिये उपयुक्त नहीं अ्रतः मन्दबुद्धि वैद्यों के 
व्यवहार के लिये तथा बुद्धिमान वैद्यों की बुद्धि की वृद्धि के लिये न 
अतिसंक्षित न अतिविस्तृत कषायों के ये ५० वर्ग बताये गये हैं २३ 

तेषां कमंस॒ बाह्मघु योगमाभ्यन्तरेषु च। 

संयोग च प्रयोगं च यो वेद स मिषग्वरः ॥२४॥ 

इत्यग्निवेशक्ते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूजस्थाने मेषज चतुष्के 
घड्विरेचनशताश्रितीयो नाम चतु्थो्ष्यायः ॥२४॥ 

इति भेष॒जचतुष्कः ॥१॥ 

जो पुरुष उन कषायों के बाह्मकर्म (प्रलेष आदि) तथा आम्य- 
न्तर कर्म ( वमन विरेचन आदि ) में योग ( ?76€ए99॥7०/7005 ), 
संयोग (परस्पर मिलाना) तथा देशकाल आदि के अनुसार प्रयोग 
(योजना, व्यवस्था) को जानता है बह ही श्रेष्ठ वैध होता है ॥२४॥ 

- इंति चतुर्थोष्ध्यायः | - 


अंथ पश्चमोउ्ष्यायः 
अथालो मात्राशितीयसध्यायं व्याख्यास्याम: | 
* इति ह स्माह भगवातात्रेय: ॥१॥ 


(इसके अनन्तर सांत्राशितीय<(मात्रा में भोजन करना चाहिये 
इसके सम्बन्धी) नामक अध्याय की व्याख्या करेगे! ऐसा भगवान 


आज्ेय सुनि ने कहा ॥१॥ 


आयुर्वेद के दो मुख्य प्रयोजन हैं। १-रोगी के रोग की निइसि 


तथा २-स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा । इसमें से रोगनिदृत्त 


सभ्बत्थी शास्त्र का सूत्र रूप से व्याख्यान पूर्व भध्यायों में किया गया... 
है। अत्र स्वास्थ्यरत्षा सम्बन्धी नियमों को दशाते हैं।. 


डर 


घरकसंहिता 


सम्भव खाश््य का सम्यक्‌ प्रकार परिपालन करने से उत्पन्न होनेवाली | से गुरु एवं लघु द्रव्य उचित मात्रा में सेवन किये जाने पर ही 


व्याधि की उत्त्ति ही न हो ॥१॥ 
मात्राशी स्थात्‌। आहारमात्रा पुनरग्निबलापेक्षिणी" | 
यावद्धयस्वाशनमशितमसनुपहत्य* प्रकृति यथाकाल जरां 
गच्छति तावदस्य माज्राप्रमाणं बेदितव्यं भवति ॥२॥ 
प्रात्रा (उपयुक्त परिमाण) से ही भोजन करना चाहिये | आहार 
की मात्रा जाठराग्नि के बल की अपेक्ता रखती है | अर्थात्‌ यदि जाठ- 
राग्नि नि्बल् हे तो मात्रा अपेक्षया कम होगी। यदि बलवान है तो 
अपेक्षया मात्रा अधिक होगी । जितने परिमाण में भोक्ता का खाया 
हुआ भोजन प्रकृति (बात आदि प्रकृति अथवा 09300808) 
2807075) का उपघात न करके यथासमय जीण हो जाता है, पच 
जाता है, उतना ही उस भोक्ता के लिये उस आहार की मात्रा का 
प्रमाण जानना चाहिये | 'यथाकालं' पद इसलिये पढ़ा गया है कि 
मिन्न २ आहार द्वव्यों के पचने का काल भिन्न होता है| किन्हीं 
द्रव्यों का परिपाक आधे घरटे में होता है ओर किन्हों का तीन 
घण्टे में और किन्हीं द्वव्यों का इससे भी अधिक । गुरु द्वव्यों का 
पाक देर से होता है और लश्ु द्रव्यों का पाक शीघ्र होता हैं ॥२॥ 
तत्र शालिषष्टिकमुद्गछावकपिश्लकेणशशशरभशम्बरा- 
दीन्याहारद्रव्याणि प्रकृतिलघून्यपि मात्रापेक्षीणि भवन्ति; 
तथा पिष्टेक्षुज्ञीरविकृृतिमाषानुपौदकपिशितादीन्याहारद्र- 
ज्याणि प्रकृतिशुरूण्यपि मात्रामेवापेक्षन्ते ॥३॥ 
यद्यपि शालि, षष्टिक .सांठी के चावल्र), मुदूग ( मूंग) ज्ञाव 
(ल्वावा पत्ती), कपिंजल (गोरैया), एण (हिरण), शश (शशक, खर- 
गोश), शरभ (हरिण विशेष), शम्बर (हरिण विशेष); प्रद्नति आहार 
द्वव्य स्वभाव से ही लघु होते हैं, तो भी मात्रा की - अपेक्षा रखते है 
इसी प्रकार पिंथ्ट विक्ृति ,पीठी या चावलों के आट से बने आहार 
द्रव्य), इक्तुविक्ृति (गुड़ खांड॒ आदि ईख के रस से बने द्रव्य), क्षीर 
विकृति (दूध से बने--रबड़ी, खोझ्ा, किलाट आ्रादि), माष (उड़द), 
आनूप देश के पशु पक्षियों के मांस तथा औदक ( मछली आदि 
जलजन्तुओं के) मांस प्रभति आहार द्रव्य प्रकृति से ही गुरु होते हुए 
भी मात्रा की अपेत्ता रखते हैं | सूज्नस्थान के २७ वें अध्याय में 
कहा भी जायगा-- 
अल्पादाने गुरूणां च लघुनां चाति सेवने | 
मात्रा कारणमुद्दिष्टं द्वव्याणां गुरु लाघवें || 
अर्थात्‌ गुरु द्रव्यों के अल्पमात्रा में सेबन से लब॒ुता तथा लघु 
द्वब्यों के अ्रतिमात्रा में सेवन से गुरुता हो जाती है। अतएव स्वभाव 
$--अशांगसंग्रह--मात्रापु नर भिवल हारद्वव्यापे क्षिणी * 
इत्युक्तम । तेन ज्ञायते मात्रा .नन केवलमपिव्रूमपेक्षतेडपि तु 
आहारद्ब्यमप्यपेक्षते | तथुक्तमेव । चरकेउ्प्युक्त 'न च नापेक्षते 
मच्यं' इत्यादि । २-77मात्रा लक्षणकाले च विसानस्थाने आचारयण 
प्रकृतिमनुप दृत्य” इति साधु विश्वतम्‌ | यथा--कुक्षेरप्रपीडन माहा- 
“रेण, हृदयस्थानवरोधः, पाइवयोरविपाटनम्र, अनतिगौरवमुदरंस्य 
प्रोणनमिन्द्रियाणां, क्षव्पिपासोपरमः, स्थानापनशयनगमनोच्छवास- 


 प्रदवासद्दास्यसंकथास्‌ सुखानुद्ृत्ति, साय प्रातश्न सुखेन परिणमन, 


लवणोपच चयकरत्वं चेति मात्राधतो क्क्षणमाहारस्थ मबति॥ ”इति। 


स्वस्थ एवं रोगी की हितकर होते. हैं। 


न चव॒मुक्ते द्रव्ये गुरुछाघवसकारणं मन्यते । लघूनि हि. 


द्रव्याणि वाय्वग्निगुणबहुलानि भवन्ति, प्रथिवीसोमगुणबहु- 
लानीतराणि; तस्मात्वगुणादपि लघून्यग्निसन्धुक्षणस्व॒भावा- 
न्‍्यल्पदोषाणि चोच्यन्तेडपि सौहित्योपयुक्तानि, गुरूणि पुन- 
नाग्निसन्धुक्षणस्वसावान्यसामान्याद्तश्वातिमात्र॑ दोषबन्ति 
सौहित्योपयुक्तान्यन्यत्र व्यायामाग्निबलात्‌ ; सैषा भवृत्यग्नि- 
बल्ापेक्षिणी मात्रा ॥४॥ 

“लघु द्रव्य तथा गुरु द्रव्य दोनों मात्रा की अपेक्षा करते हैं-इस 
प्रकार कहने पर द्रव्यों की स्वाभाविक गुरुता तथा लघु॒ता अकिश्वि- 
त्कर है--निरथंक-है” यह न समझना चाहिये | क्योंकि लबु द्रव्यों 


में वायुगुण तथा अग्निगुण बहुतायत से हुआ करते हैं और गुरु 


द्रव्यों में प्रथ्यीगुण तथा सोमगुण (जलगुण) अधिक होते हैं | अ्रत- 
एब लघु द्रव्य अपने गुण से (अग्निगुण बहुत होने से) भी श्रग्नि 
को उद्दीप्त करनेवाले तथा सौहित्य (मात्रा से अधिक, तृप्ति पर्यन्त- 
भरपेट) से उपयुक्त अर्थात्‌ खाये हुए भी स्वल्प दोष-कर -कहे जाते 
हैं और गुरु द्रव्य असामान्य अर्थात्‌ अग्निगुण विरुद्ध प्रथ्वीसोमगुण 
बहुल होने के कारण अग्नि को उद्दीत नहीं करते तथा च व्यायाम 
(कसरत) जन्य अग्निब्रल को छोड़कर मरपेट खाये हुए अत्यन्त दोष- 
कर होते हैं । 
अज्नपानविधि अध्याय में कहा भा जायगा-- 

दीप्ताग्नयः खराहाराः कर्मनित्या महोदराः। 

ये नराः प्रति तांश्विन््यं नावश्यं गुरु लाघवम ॥ 

अर्थात्‌ दीप्ाग्नि, कठिन पदार्थ खानेवाले, नित्यकर्म (परिश्रम) 


करनेवाले तथा पेठुओं के लिये भोज्य द्रव्यों के भारीपन तथा हल- 
केपन का सोचना आवश्यक नहीं | 


अतः “आहारमात्रा अग्नि के बल पर निर्भर करती है? यह 
सिद्धान्त सत्य है |॥४॥ 

« ने च नापेक्षते द्रव्यम्‌ | द्रव्यापेक्षया च॒ त्रिभागसौहित्य- 

मधसौहित्य वा गुरूणामुपदिश्यते; लघुनामपिं च नातिसौ- 


एः 


बलवर्णंसुखायुषा योजयत्युपयोक्तारमबश्यमिति ॥५॥ 


आहारमात्रा अ्रग्नित्ल .की अपेक्षा करती है, ऐसा कहने से 


हमारा यह अ्रमिप्राय्र नहीं--कि द्रव्य की अपेक्षा नहीं करती । श्रर्थात्‌ 
मात्रा द्रव्य की अपेक्षा भी करती है -- द्रव्य पर भी निर्भर करती हैं। 
क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा से ही गुरु द्रव्यों के तपि के (चार भाग में से) 
तीन भाग के या आधे के ( दो भाग के ) सेवन का उपदेश किया 
जाता है और लघु द्रव्यों की अतितृत्ति भी जाठराग्नि के लिये हित- 
कर नहीं | अथोत्‌ गुरुद्रब्य को भरपेट न खाना चाहिये | 

यदि लघुद्र॒ब्य चार भाग खाये जाये तो द्रव्य की गुरुता के अ्रन॒- 
सार गुरु द्रब्य के तीन या दो भाग ही सेवन करने चाहिये | 

तथा च लघु द्रव्य यद्यपि अ्रग्निगुण बहुत होते हैं तथापि उनका 
अ्रतियोग श्रग्नि के लिये हानिकर होता है | जैसे:-- 


हित्यमस्नेयुक्त्यथम्‌ | मात्रावद्धयशनमशितमनुपहत्य प्रकृति ; 


सूज़स्थानम्‌ 


शर््रस्याश्मा यथा योनिर्निशितं च तदश्मनि | 
तीछूएंं भवत्यतियोगात्तत्रेंच. प्रतिहन्यते ॥ 

, अतः मात्रा से खाया हुआ भोजन प्रकृति का उपबात न करके 
उपयोक्ता को ( उपयोग करनेवाले को--खानेवाले को ) बल, वर्ण 
छुत्न तथा आयु से अवश्य ही युक्त करता है 

आचार्य स्वयं २७ अध्याय में कहेंगे-'गुरूणामल्पमादेयं लघूनां 
तृप्तिरिष्यते' । सुश्र॒त में भी कहा गया है--गुरूणामडंसौहित्यं लघूनां 
तृप्तिरिष्यते' | भेल ने भी कहा है-- 

भात्रा लघुः स्थादाहारः कश्रिद्द्वव्यलबुः स्मृतः । 


मात्रागुरुस्तथैव॒स्यादूद्रव्यतश्न॒ तथा गुरु: ॥ 
पुराणशालयो मुद्गाः शशतित्तिरिल्रावकाः | 


एवं प्रकार यचान्यत्तदूद्॒व्य॑ लघु सम्मतम्‌ ॥ 
आम्यानूपौदक॑ मांस दधि पिष्ठट तिलाहयम्‌ । 
एवं प्रकार यज्चान्यत्‌ तद्‌ द्रव्यं गुविति स्पृतम्‌ || 
तत्र यो मात्रया भुडस्ते द्रव्यं गुवंपि मानवः। 
आहार यस्य पश्यन्ति लघुमेव चिकित्सकाः ॥ 
शाल्यादीन्यपि योच्त्यर्थमश्नाति . सुलघृत्यपि । 
आहारः स तथारूपो व्यक्त सम्पद्यते गुरूः। 
ब्रव्यस्य लघुनो युक्तया सौहित्यं योडघिगच्छंति ॥। 
एकान्तपरथ्य॑ त॑ विद्यादाहारं कुशलो लघुम। 
यो युक्तथापि हिं सौहित्य॑ द्रव्यस्यालघुनों बजेत्‌ ॥ 
तथाविधमिहाहारं गुरुमेव ब्रवीम्यहम्‌ | 
तस्मात्‌ त्रिमागसौहित्यम््सौहित्यमेव वा ॥ 
आहार लघुमन्विच्छेद्‌ गुरुणा सेवितं यदा।॥ . 
लघु नाम समासाद्य द्रव्यं यो हयमति सेवते । 
तल्लष्वप्यति संयुक्त. कोष्ठे सम्पग्मते गुंरः । 
गुरुलाघवविद्‌ वैद्यो नराणां बर्यत्यसूत्‌ । 
तस्मादेव॑ विजानीयाद्‌ द्वव्याणां गुरुलाघवम ॥+)॥ 
भवन्ति चात्र-- 
गुरु पिष्टमयं तस्मात्तस्डुलान प्रथुकानांप । 
न जातु भुक्तवान खादेन्सात्रां खादेदुबुभुक्षितः ॥३॥ 
अतः पिष्टमय ( पीठी से बने पदार्थ ) तण्डुल (चावल) इथक्‌ 
( चिउड्े ), प्रभति गुरु आहार द्रव्यों को खा चुकने के बाद खाये 
(अध्यशन न करे) अथवा अ्रतिमात्रा में न खाये | परल्तु जब भूख 
लगी हुई हो तत्र मात्रा (उपयुक्त परिमाण) में खाये । अ्थोत्‌ गुरु 
: द्रव्यों को भूख लगने पर ही तथा मात्रा में खाना चाहिये। यहाँ पर 
तर्डुल शब्द का नवीन चाबलों से ही आचाय' का अमभिप्राय है ॥६॥ 
वल्लूल शुष्कशाकानि शालूकानि बिसानि च | 
नाभ्यसेद्गौरवान्मांस कर नवोपयोजयेत्‌ ॥७॥ 
चल्लूर ( शुष्क मांस, सुखाया हुआ मांस ) शुष्क शाक, शालूक 
(कुप्रद आदि जलन ओषधियों के कत्द), बिस (कमल नाल, मिस, 
भे), इन आहार द्रव्यों का, गुरु होते के कारण निरन्तर सेवन न 
| कृश अर्थात्‌ अपुष्ट अथवा रोगी को पशु आदि के 
ब>हनूघुका गुरो उछ्टान्‌ भक्षयेदल्पशस्तु 7 फ्जछुज गुसा रुशन मक्षमेदल्मशस्त तान. । इंति 
सप्तविश्ञेध्ध्याये आचमंणोक्तम्‌ । ः 


कदापि उपयोग न करना चाहिए | सुश्रुत में कहा है-- 
मृणालब्रिसशालूककन्देक्नुप्रभ्तीनि च | 
पूथ योज्यानि भिषजा न तु सुंक्ते कथश्चन | 
अर्थात्‌ मृणाल, विस,शालूक,कन्द,इख आदि गुरु पदार्थ भोजन 
से पूर्व सेवन करने चाहिये | भोजन के पश्चात्‌ इन्हें सेवन न करें |७॥ 
१क्ूचिकांश्व॒ किलाटांश्व शौकरं गव्यमाहिषेः | 
मत्यान्द्धि च माषांश्व यवकांग्व न शोलयेत्‌ ॥८॥ 
कूर्चोक ( दही या तक्र के साथ दूध को पकाने से कूचोंक 
बनता है ), किलाट ( फटे हुए. दूध का घना भाग जो कि पानी 
९० से अलग हो-जाता है ), सूअर का मांस, गोमांस, भेंस का 
मांस, मछली, दही, माष (उड़द) और यवक (जवी); इनका भी 
निरन्तर उपयोग न करे | अशज्जहृदय में भी कहे है-- 
किल्लायदधिकूचोंकाक्षारशुक्ताममूलकम्‌ । 
कृशशुष्कवराह्मविगोमत्स्यमहिषामिषम्‌ | 
माषानिष्पावशालूकत्रिसपिष्टविरूदकम्‌ । 
शुष्कशाकानि यवकान्‌ फाणितं च न शीलयेत्‌ ॥८॥ 
बष्टिकाञ्छालिमुद्गांश्व सैन्धवामलके यवान्‌ । 
आन्तरीक्ष॑ं पयः सर्पिजोज्लं मधु चाभ्यसेत्‌ ॥९॥। 
-.घ्ष्टिक (सांठी के चावल), शालिचावल, मूँग, सैन्धानमक, 
आंवले, जी, आन्तरित्ष जल्ल (वर्षा जल, विशेषतः शरद ऋतु में 
चरसा हुआ पानी ), दूध, घी, जांगल देश के पशु पक्षियों का 
मांस तथा मधु ( शहद ) ; इनका निरन्तर उपयोग करना चाहिये | 
अशज्ञहूदय में कहा है-- 
शीलयेच्छालिगोधूमग्रवधश्कजा हुलम्‌ | 
पथ्यामलकमद्दीकापटोलीमुद्गशकराः | 
घृतदिव्यौदकक्तीरक्बलौद्रदाडिमसैन्धववम्‌ । 
त्रिफलां मधुसर्पिभ्यां निशि नेत्रव॒लाय च |[॥ 
तब्च॒ नित्य॑ प्रयुक्लीत स्वास्थ्य येनाम॒वतते । 
अजातानां विकाराणामनुत्पत्तिकरं च यत्‌ ॥१०॥ 
तथा जिस आहार विहार आदि द्वारा स्वास्थ्य की अनुज्ृत्ति अर्थात्‌ 
पालन होता है और जो आहार विहार अजात ( जो अभी उत्तन्न 
नहीं हुए. ) विकारों को उत्पन्न नहीं होने देते; उनका नित्य प्रयोग 


करे । अर्थात्‌ स्वास्थ्य के लिये दो बातें आवश्यक हैं--सदा क्तीयमाण -.. 


शरीर का पोषण, तथा स्वास्थ्यगाशक कारणों का विनाश-॥१ ०॥ 
अत उध्व शरोरस्य कारयमभ्यज्ञनादिकम । 
स्वस्थवृत्तमभिप्रेत्य गुणतः सम्प्रवच््यते ॥११॥ 
इसके अनन्तर स्वस्थज्त्त ( ?850॥9) प्रज्॒#0॥8) को 

दृष्टि में रखते हुए शरीर के अवश्यकरणीय अज्नन आदि कार्यों को 


(उन उनके गुणों सहित कहा जायगा ॥ | 7 


यातायात 


5 पक्व दष्ना सम क्षोर विज्ेया दधिकृचिका । तक्रेण तकः 
कूर्चा स्यात्तयो: पिण्डः किलाटक: ।+ तथा च-नश्दुः्घस्प पक्द॒स्य के 


पिण्डः प्रोक्त: किलाटक: | 
२--मव्यसामसिषम इत्ति पा० । है 
३-- अध्यज्ञनादिकस इति पा०॥ 


सांवीरमझ्जन नित्यं हितमक्ष्णोः प्रयोजयेतु । 
५ पद्धरात्रेष्टरात्र वा स्रावणार्थ रसाज्ञनम्‌ ॥ 
! चक्तुस्तेजोसयं तस्य विशेषाच्छलेष्मतो भयम्‌ ॥१२॥ 
आँखों के लिये हितकारी सौवीराज्जन (काला सुस्मा ) का 
नित्य प्रयोग करना चाहिये अर्थात्‌ आ्ंजन चाहिये। तथा खावण 
करने के लिये ( दुष्ट जल को निकालने के लिये ) पाँचवें अथवा 
आठवें दिन रसाज्ञन (रसोंत) का प्रयोग करना चाहिये। यतः आँखें 
तेज-प्रधान हैं और इन्हें विशेषकरके श्लेष्मा अर्थात्‌ कफ से भय 
रहता है। अर्थात्‌ नेत्रगत कफ की इद्धि से आँखें खराब हो जाती 
हैं और वह यथोचित रूप से श्रपना कायसम्पादन नहीं कर सकतीं। 
अतएव इसके निराकरण के लिये लावण कराते रहना चाहिये | 
अष्टाज्ञसंग्रह तथा जतूकणसंहिता प्रश्वति में लिखा है कि सातवें दिन 
आश्च्योतन करावे । परन्तु इससे कोई विरोध नहीं होता । . पाँचवें 
अथवा आठवें दिन जो कहा गया है वह समीप तथां : दूरकांल को 
लेकर दोषापेक्षया कहा गया है। अतः पाँचवें से आँठवें दिन के 
बीच में ही सातवाँ दिन भी आ जाता है और इसे मध्यकाल जानना 
चाहिये । अथवा कहें गये पाँचवें दिन या आठवें दिन को उपलक्षण 
मात्र ही समभना चाहिये। नेत्रगत दोष आदि की अपेक्षा प्रति रोगी 
में इसका नियम स्थिर करना चाहिये ॥१२॥ 
दिवा तन्न श्रयोक्तव्यं नेत्रयोस्तीक्षमल्ननम्‌ । । 
विरेकदुबंछा दृष्टिरादित्यं प्राप्य सीद॒ति ॥ १३॥ 
तस्मात्त्राव्यं निशायां तु भर बमज्लनमिष्यते । 
ततः इलेष्महर कर्म छ्वितं दृष्टे: असादनम्‌ ॥१७॥ 
परन्तु रसाज्ञन आदि तीछण अज्ञनों का प्रयोग दिन में न करना 
चाहिये | क्योंकि विरेचन अर्थात्‌ आर्च्योतन द्वारा डुबंल हुई दृष्टि 
सूर्य के प्रकाश में कष्ट को अनुभव करती है । यतः हृषि को विंशेषतः 
रलेष्मा से भय होता है रा खावण करना चाहिये और ये स्ाव- 
: शान भी रात्रि में करना इशट 
! लिये श्लेष्महर कर्म हितकर होता है । 
कई व्याख्याकार “निशायां त॒ शुवमज्ञनमिष्यते' की व्याख्या 
इस ग्रकार कहते हं-(भुवं) नित्य प्रयोग में आनेवाले अज्ञन अर्थात्‌ 
:  सौवीराज्ञन का प्रयोग ( निशायाम्‌ इष्यते ) रात्रि में इश है और 
व मात:काल कराना चाहये क्योंकि वह श्लेष्मबृद्धि का काल 
. है। जैसे एलेष्मा के हरण के लिये बन भी पूर्वाह्न ( प्रातःकाल ) 
:. ही कराया जाता है । परन्तु क्रियात्मक रूप से यह ठीक नहीं.| इसकी 
_.. अपेज्ञा पूर्वकृत व्याख्या ही संगत है। जतूकर्संहिता में भी लिखा 
है कि--“सत्ताहद्रसाञ्नं नक्तमिति” 
'को प्रयोग करना चाहिये | इसी प्रकार 


मात्र करता है, विरेचन (आरच्योतन 
भी श्रयोग कराया जाता है॥|१ ३, रा 


है । तदनन्तर दृष्टि की निर्मलता के केसर, नखी, हीवेर ( 
चन्दन ), तेजपन्न, 
तृण ), मलहठी, जयमांसी, 
गूलर की छाल, पीपल की 
( केबटी मोथा ), सर्जरस ( राल ), 
श्वेत कमल, नीलोटलल, श्रीवेशक ( 
आुकबह (स्थोणेयक); 


एवं दृष्टिगतान्‌ रोगा 
निम्रष इव चन्द्रमाः 


९ ०. 
बह च हरित शीणरोमकम । इति धन्‍्वन्तरी 
अन्थिपणंकमिति चक्रपाणि: । 


चरकसंहिता 


यथा हि कनकादीनां मणीनां) विविधात्मनाम्‌ | 
धौतानां निमला शुद्धिस्तेडचेठकचादिभि: ॥१५॥ 
एवं नेत्रेषु मत्योनामञ्नाइच्योतनादिभिः।  ' 
दृष्टिनिराकुला भाति निम्रेले नभसीन्‍्दुबत्‌* ॥१६॥ 
जैसे सुबर्ण आदि धातुओं तथा नाना प्रकार के मणियों में तैल्, 
कपड़े तथा वाल्न आदि द्वारा साफ करने से निर्मल होने पर स्था- 
भाविक चमक आं जाती है वैसे ही मनुष्यों के नेत्रों में अज्ञन तथा 
आश्च्योतन आदि द्वारा निराकुत्न अर्थात्‌ नीरोग अथवा निर्मल हुई 
दृष्टि, निर्मल आकाश में चन्द्रमा की तरह शोभायमान होती है। 
तन्त्रान्तर में अंज्ञन के गुण इस प्रकार लिखे हैं;-- 
* लोचने तेन भवतो मनोशे सूक्रमदर्शने । 
व्यक्तत्रिवण बिमले सुस्निग्धधनपर्मणी || 
अर्थात्‌ अज्ञन से आँखें सुन्दर तथा सूह्षम वस्तुओ्रों के देखने में 
समर्थ होती हैं। आँख के तीनों वर्ण अर्थात्‌ रक्त, श्वेत तथा कृष्ण 
सुस्पष्ट होते हैं | आँखें निर्मल तथा स्निग्ध एवं घने पत्लकों से युक्त 
हो जाती .हैं | १५, १६॥ 2 
हरेरुकां प्रियज्ञ च प्रथ्वीकां* केशरं नखम्‌। 
हीवेर॑ चन्दन पत्र त्वंगेलोशीरपद्मकम्‌ ॥१ज। 
ध्यामक मधुक मांसीं गुग्गुल्वगुरुशकरम्‌ । 
न्यप्रोधोदुम्बराइवत्थसक्षकोभत्वच : शुभा: ॥१५॥ 
वन्य सजरसं मुस्तं शेलेय॑ कमलोत्पले | 
श्रीवष्टक शल्लकी च *शुकबहेमथापि च ॥१९)॥ 

: पिट्ठटा ढिम्पेच्छरेषीकां तां वर्ति यवसन्निभाम्‌ | 
अह्ु्ठसम्मितां कुयौदृष्टाहुछसमां मिषक्‌ ||२०॥ 
शुष्कां निगभा ता वर्ति धूमनेत्रार्पितां नर: | 
स्नेहाक्तामग्निसंप्लुष्टां पिवेत्मायोगिकीं सुखाम्‌ ॥२१॥ 
हरेणुका (रेणुका), प्रियंगु, प्रथ्वीका ( बड़ी इलायची ) नांग- 

गन्धजाला), लालचन्दन ( मतान्तर से शवेत- 
दालचीनी, छोटी इलायची, खस, पह्माख, (गन्घ- 
उगगुल, अगर, खांड, बट की छात्ल, 
लाल, प्लक्ष की छाल, लोध, वन्य 
मोथा, शैलेय ( छैलछरीला ), 
वे्टक ( गन्धविरोजा ), शल्लकीतक्‌ तथा. 
इन ओषधियों को “7777८ | औषधियों को अच्छी प्रकार जल से पीस- प्रकार जल से पीसं- 
१--महिनां' इति पाप ।.... 
१>-यथा हि कनकादीनां दर्पणस्यथ मणेयथा! 
भस्मादिमाजं॑नादेव प्रभया सुप्रभा भवेत्‌ ॥ 


चू प्रसज्याक्षनकमंणा । दृश्निरामया 
मा; ॥ इति क्वचित्पाठान्तरम्‌ । , 

३ गम रेकसिति केचित्‌ । 

४--र्थीणेयक बहिचूड शुक्रपुच्छ शुकच्छदम । विकण शुकः 


भाति 


यनिघण्दुः | शुकबह 
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सूत्रस्थानम्‌ 


कर सरकण्डे की इषीका (खोल) को लिप कर दे । इस बर्ति को जौ 
के सदश अआकारबाली बनावे। अर्थात्‌ दोनों पासे छोटी तथा मध्य 
में बड़ी परिधि हो । उस इधीका पर इतना लेप करें कि उसकी 
परिधि अ्रंगुष्ट के बराबर हो जाय; (यह बति के मध्यदेश.का परिमाण 
है ) | विदेह ने कहा भी है 

अह्लल्याः परिणाददेन मध्ये स्थूलोउन्तयोस्तनुः । 

घड़भागो धूमनेत्रस्य वर्च्या मान प्रशस्यते ॥ 

वर्ति आठ अंगुल लम्धी होनी चाहिये । जतन्र यह वर्ति शुष्क हो 
जाय तथ्र इपीका को खींचकर निकाल दें । अनन्तर प्री आदि स्नेह 
से चुपड़ कर वर्तिका एक पाश्वे॑ धूमनेत्र पर लगावें और दूसरे पाएंव॑ 
पर आग लगावें | इस हितकर ग्रायोगिकी वर्ति द्वारा धूमंपान करे। 
प्रायोगिकी घर्ति से अ्रमिप्राय प्रतिदिन धूमपानाथ उपयुक्त ”होनेवाली 
वर्ति से है। वाग्मठ के अनुसार रेणुका आदि औषधों के कल्क को 
पाँच वार लित. करना चाहिये | इषीका १२ अंगुल लम्बी लेनी 
चाहिये। इस इपीका के दोनों ओर दो दो अंगुल छोड़ कर बीच 
के ८ अ्ंगुल परिमित प्रदेश पर कल्क का लेप होना चाहिये ।१७-२१॥ 

बसाघृतमधूच्छिष्टेयुक्तियुक्तेवगैपध: । 

बर्विमंधुरकेः कत्वा स्मैहिकीं धूममाचरेत्‌ ॥२२॥ 

बसा (चरतरी), वी तथा मोम एवं जीवक,कषभक आदि (मधुर 


स्कश्वोक्त ) मधुर और श्रेष्ठ औपधों द्वारा युक्तिपूवक स्नैहिकी ५ 


तस्यार करके स्नेहनार्थ धूमपान करना चाहिये |[२२॥ 
इबेता ज्योतिष्मती चैब हरिताल मनःशित्वा ॥*% 
- गन्धाइचागुरुपत्रा' धूमः शीषविरेचनम्‌* ॥२३॥ 
श्वेता (अपराजिता), ज्योतिष्मत्ती (मालकंगनी), हड़ताल, मन- 
सिल तथा अगर, तेजपत्र आदि ( ज्वरचिकित्साधिकारोक्त ) गन्ध 
द्रव्यों का घूम शिरोविरेचन करता है ॥२२॥ 
गौरव शिरसः शूल॑ पीनसाधावभेदको । 
कर्णाज्षिशूल॑ कासइच .हिक्काइवासो गलग्रह: ॥२४॥ 
दन्‍्तदौबल्यमास्रावः स्रोतोघ्राणाक्षिदोषजः । 
पूतिध्रोणस्य गन्धशच दन्‍्तशूलमरोचकः ॥२५॥ 
हनुसस्याम्रहः कण्डू: कुमयः पाण्डता मुख | 
चलेष्मप्रसेको वेस्‍्वय गलशुण्ड्यूपजिहिका ॥२३॥ 
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१--अगरू च पत्राद्य|श्च॒ अगुरुपन्राद्या: । अगुरुपन्राद्याश्व ज्व्रे 


_चक्ष्यमाणाः -“अगुरुकुष्ठतगरपत्र? इत्यादिगणा मन्तव्या:। अगुरु- 
कुष्ठाय्ा इति न कृत, कुष्ठतगरयोरतितीदणत्वेन मस्तुलुंंगकस्ताव- 
भयात्परिहाराथम्‌ । चध्षय्नति च॑ त्रिमर्मीये -धूमर्वात्त विब्रेद्‌गन्धेर-. 
कुछठतगरैस्तथ। | शाल्वाक्येउप्यक्त ' नतकुष्टे ख्रावय्रतों घूसवत्ति- 
प्रयोजिते | मस्तुछ॑ंग॑ विशेषेण तस्मात्ते नेव योजयेत्‌ ||” सुश्रते5- 
श्युकत 'एलादिना तगरकुष्टवज्येंन'” इंति। २--सुथुते तु--प्रायो- 
गिकः स्नेहिकइच धूमो वैरेचनस्तथा | कासहरो वामनश्च घूसः 
पत्नविधों मतः इति धूमस्य पद्नविधस्वमुक्तम | अत्र च प्रायोगिक- 
स्नेहिकवैरेचनिकमैदात्‌ त्रिविध एवं धूम उतक्तस्तथापि प्रायोगिक 
च वामनीयमन्तर्भाब्यानयोर्विरोधः परिहरणीयः || अथवात्र स्व॒स्थ- 
बत्तमाक्ित्मैबो्कर्त, सुश्रते च आतुरदत्तमप्याशित्य शति न विरोधः| 
अयोग: सतताम्यासर्तदहिपयकों घूमः प्रायोगिक: |. स्तेहाय प्रभव- 
तीति स्तेंहिकः । दोषबिरेचनाहरेचनिक इति॥ 


खालित्य॑ पिल्लरतव॑ च केशानां पतन तथा | 

क्षवथुर्चातितन्द्रा न बुद्धेरमोहांउतिनिद्रता ॥२७॥ 

घूमपानात्शाम्यन्ति बल॑ मवति चाधिकम | 

शिरो€हकपालानामिन्द्रियाणां स्व॒रस्य च ॥२८॥ 

न च वातकफात्मानो बलिनोः प्युध्वेजब्ुता: | हे 

'धूमवक्त्रकपानस्य व्याधयः स्थुः शिरोगताः ॥२-॥ 

धूमपान के फल्--शिरोगौरव॒(सिरका भारीपन), शिरोबेंदना 

पीनस, अर्द्धावभेदुक (अधासीसी), कर्णशल् (कान-दट), अच्तिशूल, 
लेत्रशूल', कास, दिकका, श्वास, - गलग्रह, दनन्‍्तदीबल्य (दांतों की 
"दुर्बलता), कान, नाक, तथा आंख आदि के विकार द्वारा उनसे 
होनेवाला खाव, पू्तिधाण (०20679) मुख की दुर्गन्‍्ध, अथवा 
नाक और मुख. की दुर्गन्‍्ध दनन्‍्तशूल (दांतों का दर्द), अरोचक 
(अदचि), हनुग्रह (हनुस्तम्म), मन्यास्तम्म, करड्, कृमि, पाण्डुरोग, 
मुख से श्लेष्मप्रसेक अर्थात्‌ लार टपकना, वेस्वयं (स्वस्भेद), गल- 
शुरडी (70797779), उपजिहिका, खालित्य (गज्ञापंन), पिज्ञ- 
रता (बालोंका श्वेत होना), केशपतन (वालों का गिरना), छषवथु 
(छीकें आना), अतितन्द्रा, बुद्धिमोह, (बुद्धि की यथावत्‌ प्रवृत्ति न 
होना),अ्रतिनिद्रा; प्रभति रोग धूमपान से शान्त. होते हैं। और वालों 
कपालों (मस्तिष्क), इन्द्रियों तथा स्वरका चल बढ़ता है। तथा घूमपान 
करनेवाले पुरुष को जजसन्धि के ऊपर के प्रदेश में होनेवाले विशे- 
बतः शिरोगत ब्रातकफजन्य बलवान रोग भी नहीं होते ॥२४-२६॥ 

प्रायोगपाने तस्याष्टो काछा: सम्परिकीतिता: | 

वातरलेष्मसमुत्क्लेशः कालेष्वेपु हि लक्ष्यते ॥३०॥ 

प्रायोगिकधूम के पाने के लिये आठ समय बताये गये है । 
क्योंकि इन्हीं कालों में वात तथा कफ का समुत्ललेश अर्थात्‌ बाहर 
आने की प्रवृत्ति देखी जाती है ॥|२०॥| 

स्नात्वा भुक्त्वा समुल्लिख्य छुरवा दन्तानिधृष्य च | 

नावनाञ्ञननिद्रान्ते चात्मबान्‌ धूमपो भवेत्‌ ॥३१॥ 

तथा वातकफास्मानो न अवच्त्युध्येजजुजा:। 

रोगाः 

प्रायोगिक धूमपान का काल--आत्मवान्‌ पुरुष को चाहिये कि 


छोंक आने के बाद, १-दन्तथावन के पश्चात्‌, ६-नस्य के अनन्तर, 
७-श्रज्ञन के बाद तथा नींद के बाद, घूमपान करे | 


उपादेया: । तद्यथा-च्ुतदन्तप्रत्ञालननस्यस्‍्नानमोजनदिवास्वप्नमैथुन- 
ब्छरदिमून्रोच्ाररपितशस्त्रकर्मास्तेष्यिति | तज्न मून्रोचचास्तवधुरुषितमैथु- 
नान्‍्तेषु स्नैहिकः | स्तानच्छुदनदिवास्वप्नास्तेषु वैरेचनः । दन्तप्रच्नाल- 
नस्य स्नानभोजनशस्त्रकर्मान्तेयु प्रायोगिक: ॥ _ ५ 

4--वस्त्रक मुख तेद्ग॒त्वात्‌ नासाउपि । 


वक्‍्त्रकपानस्‌ । घूमेन वक्‍त्रकपाने भस्य तस्य पुंसः इति योगीनद्र: 


तथा । मुखेन धूम पोतचतो नासया 
चीनम “आस्पेन धसकवल्लान पिबन्‌ प्राणेन नोहसेतः 
धूमरिक्तकपालस्येति पाठाल्तरे तु धसने विरिक्तशिरः कए 


वमनादित्याह पर 
या 


8: 
कि 
बल 


वक्‍्त्रकेण पाने 


१--स्नान के अनन्तर; २--भोजनानन्तर, ३--मनानत्तर,४-- . 


सुश्रुत ने बारह काल बताये हैं--आद्यास्त्रयों हादशस कालेयु.- 


: नाथसेनः । गड्भाधरस्तु ध्सस्प वक्‍्त्रकपन चक्‍्त्रकेण पाते यस्प तस्थ 


रैम . 


+-+-+.-जटकाल्सकककली7ा“07*** ++ज 


४६. - चरकसंहिता 


इस प्रकार यथाकाल घूमपान करने से ऊध्वंजहुज वातकफ- 
जन्य विकार पेदा नहीं होते ॥३१॥ 

तस्व तु पेयाः 'स्युरापानाल्िल्लयलयः ॥ह॥ ॥ 

धृमपान करनेवाले पुरुष को ऐक काल में नौ आपान (घूंट 
- श्रथवा दम सूटे ) करने चौहिये। परन्तु यह स्मेरण रखना चाहिये 
कि तीन २ घूट के वाद कुछ काल विश्राम किया जाय ] अर्थात्‌ एक 
आद्वत्ति में घूम तीन वार पीना और तीन वार निकालना चाहिये | 
जुन। कुछ ठहर कर इसी प्रकार करना चाहिये पुनः तीसरी आइृत्ति 
में भी ऐसा ही करना चाहिये ॥३:॥| ; 

पर द्विकालपायी स्यादहः कालेषु इद्धिमान्‌ | 

प्रयोगे, स्नेहिके त्वेक, वैरेच्यं ब्रिइ्चतु: पिचेत्‌ ॥३१॥ 

डुड्धिमान्‌ मनुष्य को चाहिये के प्रायोगिक धूम को उपरि लिखित 


श्राठ कालों में से दो काल में ही पान करे, स्नैहिक धूम को एक | 


समय, ओर वैरेचनिक धूम को तीन अथवा चार समय पीबे ॥३३॥ 
इत्कण्ठेन्द्रियसंशुद्धिलेघुत्व॑ शिरसः शम: । - 
यथेरितानां दोषाणां सम्यक्‌ पोतस्य लक्षणम्‌ ॥३४॥ 
धूम के यथाविधि पीने पर लक्षण-हृदय, कण्ठ तथा मुख, नाक 

आदि इच्धियों की शुद्धि, सिर का हलकापन तथा प्रबृद्ध. हुए 

की शान्ति, धूम के सम्यक्‌ पान से ये लक्षण द्वोते हैं। यह घूम 

(3 075600० भूतनाशक ) है, अतः वायु द्वारा फुुस, नाक, 

मुंह झादि में प्रविष्ट हुए रोगों के कीयणु इस--धूमपान से नष्ट 

हो जाते हैं ॥३४॥ ४ 4 

बाधियमान्थ्यं मृत्रत्व॑ं रक्तपित्त शिरोअ्रमम्‌ | 

अकाले चातिपीतरच धूमः कुर्यादुपद्रवान्‌ ॥३५॥ 

यदि धूम अकाल (उपरि निर्दिष्ट कालों के अतिरिक्त अथवा वात 
तथा कफ की जिस समय बाहरागमन में प्रवृत्ति न हो) में पीया जाय 
अथवा काल. में भी अधिक पीया जाय तो बधिरता (जहरापन), 
आन्ध्य (अन्धा होना, चक्तुःशक्ति का न्यून होना), मूकता (गूंगापन) 
रक्तपित्त (नत९70798०), शिरोश्रम (सिर का चकराना) 
प्रभति उपद्रवों (0707 [॥08/0॥»को उत्न्न कर देता है॥।३५॥ 

तत्रष्टं सर्पिषः पान॑ नावनाझ्नतर्पणम्‌ | 

स्नेहिक 0 पु 

स्नहिक धूमजे दोषे वायुः पित्तानुगो यदि ॥३ 8॥ 

शीतं तु रक्तपित्त स्याच्छलेष्मपित्त विरूक्षणम्‌ । 

डपद्रवचिकित्सा-धूम से उत्नन्न होनेवाले विकारों में यदि वायु 
पित्तान॒गामी (वातपित्त) हो तो घृतपान तथा स्नेहिक अर्थात्‌ स्नेहयुक्त 
नस्य,अ्ज्ञन एवं तपंण कराना चाहिये । एवं रक्तपित्त में शीत (ठंडी) 
क्रिया तथा कफ़ पित्त में विरूक्तण (रूक्क्रिया) काना चाहिये ॥३६॥ 

पर॑ त्वतः प्रवच््यामि धूमों येषां विग्ितः ॥३२७॥ 

इसके अनन्तर जिन जिन के लिये धूमपान निन्दित है. उन 
उनका निदेश करता हूँ ॥३७॥ 


रे कत्तेव्याः 
कत्तत्या; | 


न विरिक्तः पिबेद धूम न ते बस्तिकर्मणि। 

न रक्ती न विषेणातों न. शोची न च गर्भिणी ॥३५॥ क्‍ 

विरेचन तथा बस्तिकर्म के पश्चात्‌ धूमपान करना अनुचित है। 

रक्तपित्त से पीड़ित, विष-पीड़ित शोकसन्तस पुरुष, गर्भिणी ख्री;। 

इन्हें भी धूंमपान न करना चाहिये जि जज 
न श्रसे न्न सदे नामे न पित्त न प्रजागरे । 

न मूच्छोश्रमतृष्णासु न क्षीणे नापिच क्षते ॥३९॥ 

श्रम ( थकावट), मद ( उन्मत्तता ), आमदोष, पित्तप्रकोप तथा. 

रात्रि जागरण में धूमपान निषिद्ध है । मूर्छा, भ्रम तथा तृष्णा प्रभति. 

रोगों में, ज्ञीण पुरुष को तथा उरः््त में धूमपान अनुचित है ॥॥३६॥ | 

. न मद्यदुग्धे पीत्वा च न स्नेह न च माक्षिकम्‌ । 

: धूम न भुक्त्वा दृध्ना च न रूच्षः छुद एब च ॥४०॥ ४ 

मद्य (शरात्र) तथा दूध पीने के बाद, घृत आदि स्नेह एवं | 

शहद के खाने के पश्चात्‌ धूमपान अ्रहितकर है । दही के साथ भोजन 

करने के पश्चात्‌ मी धूमपान निषिद्ध है | रूच्ष तथा क्रूदध (क्रोष- 

युक्त) को भी इसका सेवन न करना चाहिये ||४०॥ क्‍ 

न तालुशोषे तिमिरे शिरस्यभिहते न च । क्‍ 

न श्डकेन रोहिण्यां न मेहे न मदात्यये ॥४१॥ क्‍ 

तालुशोष तथा तिमिररोग में और जिसके सिर में चोट लगी हो,शब्डक, . 

रोहिणी, प्रमेह तथा मदात्येय नामक रोग में धूमपान वजित है॥४१॥.. 

एबु धूममकालेषू मोहात्पिबति यो नरः। द 

-  रोगास्तस्य अबधेन्ते दारुणा घूमविश्रमात्‌ ॥४३॥. | 

. जो पुरुष इन. धूपमान वर्जित अवस्थाओं में मोह से धूमपान _ 


| करता है, उस पुरुष को' धूम के विश्रम (यथाविधि उपयोग न 


होने से) से दारुणरोग हो जाते हैं-॥४२॥ 
घूमयोग्यू: पिबेद्दोषे शिरोघाणाक्षिसंश्रये । 
श्राणेनास्थेनन कस्ठस्थे, मुखेन घाणपो बमेत्‌ ॥ए४शा 
शिर, नाक तथा आंख में यदि दोष (बात कफ श्रादि जनित । 
बिकार) हों तो धूमयोग्यः (उपयुक्त निषिद्ध अवस्थाओं से रहित) | 
पुरुष नासिका द्वारा धूमपान करे |: यदि विकार कर्ठगत हो तो 
मुख द्वारा धूमपान करे | परन्तु नासिका द्वारा धूमपान करनेवाले « 
पुरुष को चाहिये कि वह मुख से धुंझा निकाले । ।४३॥ 
आस्येन धूमकवलछान्‌ पिबन्‌ घ्ाणेन नोहमेत्‌ । | 
प्रतिलोम॑ गतो द्याञु धूमो हिंस्याद्धि चह्लुषपी ॥४४॥ 
_._ इसी प्रकार मुख द्वारा धूमपान करके नाक द्वारा धुआंन 
निकालें अर्थात्‌ मुख द्वारा धूमपान करनेवाले पुरुष को भी मुख 
से ही धुआं निकालना चाहिये | यतः प्रतिल्षोम मा में गया हुआ्राः 
घूस आंखों को अत्यन्त हानि पहुँचाता है |४४॥ 
ऋ ज्वज्ञचक्षुस्तच्चेता: सूपविष्टस्रिपयेयम्‌ । 
: पिबेच्छिद्रं पिघायेक नासया धूममात्मवान्‌ू ॥४५॥ 
आत्मवान्‌ पुरुष को चाहिये कि सब अज्ञोंको तथा चत्तु को 
सरल (सीधा) भाव में रखकर, सुखपूवक बैठकर तथा उसी ओर | 
मन लगाकर नासिका के एक छिद्र को बन्द कर नासिका द्वारा तीन 
आइत्ति में ( तीम आपान-आदान-प्रच्षेप-का एक पर्यय अथवा 
आइत्ति होती है ) धूमपान करे ४५॥) प्र 


सूत्रस्थानम्‌्‌ 


चतुर्विशतिक ” नेत्र' स्वाहुलीभिरिरेचने | . 

द्वत्रिंशद्‌डग्गुल स्नेह प्रयोगेउध्यध मिष्यते ॥४६॥ 

बैरेचनिक धूमपान के लिये अपने अंगुलों के परिमाण से 
चौबीस अ्रंगुल का, स्नेहिक धूम के लिए बत्तीस अंगुल् का, प्रायोगिक 
धूम के लिये डेढ़ गुना अर्थात्‌ छत्तीस. अंगुल का धूमनेत्र होना 


चाहिये | 
सुश्रुत इन्द आदि के मतानुसार प्रायोगिक धूम के लिये ४८ 
अंगुल का धूमनेत्र होना चाहिये। यथा-धूमनेत्र तु कनिष्टिकापरि- 
शाहमग्रे कल्लायमात्रं खोतोमूलेडहृष्परिणाहं धूमवत्तिप्रवेश्लोतः | 
अंगुलान्यश्चत्वारिंशत्मायोगिके | द्वात्रिशल्नेहने । चतुर्विशतिविरे- 
चने । (सुभ्रुत) | षड़भागो धूमनेत्रस्य वर्त्या मान॑ प्रशस्यते | ८» 
६-४८ अंगुल (बन्द) चत्वारिंशत्तथाशै च प्रमाणेनाइलानि हि | 
नेत्र प्रायोगिक काय द्वात्रिंशत्सनेहिक॑ भवेत्‌ । चतुर्विशत्यइुलकं बैरे- 
चनिकमिष्यते । (महांवदेह) । इस प्रकार स्नेहिक धूमनेत्र की 
अपेक्षा डेढ्गुना लेते हैं । 
... वाग्भट प्रायोगिक धूमपान* के लिये ४० अंगुल का धूम नेत्र 
बताता है| 'तीक्षणस्नेहनमध्येषु त्रीणि चत्वारि पञश्चन च। अंगुलानों 
_ऋमातपातुः प्रमाणेनाश्कानि तत्‌ |” यह भेद दोष एवं पुरुष के 
_ बल्ानुसार जानना चाहिये । यदि पुरुष बलवान्‌ हो तो ३६ अंगुल 
का | यदि मध्य बल हो तो ४० अंगुल का । यदि हीनबल हो तो 
४८ अंगुल का धूमनेत्र होना चाहिये ||४६॥ 
ऋजु* त्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यप्रप्रमाणितमू | 
.. बस्तिनेत्रसमद्रव्यं धूमनेत्र प्रशस्यते ॥४७॥ 
घूमनेत्र (धघूमपान की नली) सरल, तीन कोषों से युक्त, तथा 
बेर की गुठली के समान आकारवाले अग्रछिद्रवाली होनी चाहिये। 
तथा जिन द्रव्यों से वस्ति नेत्र बनाया है, अर्थात्‌ मुवरण चांदी अथवा 
ताम्र आदि; उन द्रव्यों द्वारा ही धूमनेत्र बनाना चाहिये |४७॥॥ 
दूराद्विनिगंतः पवच्छिन्नोनाडीतनूकृतः । 
नेन्द्रियं बाधते धूसो मात्राकालनिषेबितः ॥४८॥ 
.. दूर से निकलते हुए, पर्वो' में छिन्न होकर (प्रचए्ड वेग के नष्ट 
हो जाने पर) तथा नाड़ी (धूमनली) में क्रमशः पतली धार में आते 
हुए धूम.को उचित मात्रा तथा काल में सेवन करने से वह इच्द्रिय 
को पीड़ित नहों करता (इससे धूमनेत्र के मुख में रखे जानेवाले 


१--जतूकण पि-साहं स्व्यंशयुतः पूर्णो हस्तः प्रायोगिकादियु ॥ 
अर्थात्‌ प्रायोगिक, स्नेहिक, चैरेचनिक धूसनेन्न क्रमशः डेढ़ 
गुना ततीयांशयुक्त तथा पूर्णहाथ ( २४ अंगुज्ष ) का होता है | 
_भर्थात्‌ २४ २५ ३ 5 ३६ अंगुल, २४ १८ २ ८३२ अंगुल तथा २४ 
| गुल का धमनेन्न होना चाहिये । 
|. २--त्रिकोषाफलितमिति त्रिभिः पवेभिभिन्‍न: समन्वितः, 
_किंवा त्रिकोषस्विभद्ठः, तेन यस्मिन नेत्रे स्थानत्रथे भंगः काये:, स 
'च नलिकान्नयेण घटनीय इत्याहुः | अस्य नेत्रस्याग्र कोलास्थिप्रवेश- 
सर ला | सूलब्वास्याडगुष्ठप्रवेशयोग्यम | यदह-वाग्भटः '- 
अछगुष्ठकोलास्थिप्रवेशं धुमनेत्रकम ॥। त्रिकोषमच्छिद्रसिति 
अाठास्तरे अस्छिद्रं पाश्वंतशिछिद्ररद्दितमित्यथः | द 


आते हैं। मनुष्य मूँछित भी हो सकता है 


_प्रान्त की ओर क्रमशः पतला होने का कारण जताया गया है) ॥४८॥ 


यदा चोरश्च कण्ठर्च शिरश्च लघुतां ब्रजेत्‌ । 

कफइच तजुतां श्राप्तः सुपी्त धूममादिशेत्‌ ॥४९॥ 

जिस समय छाती, कर्ठ तथा सिर इतका हो जावे और कफ 
क्ञीण हो जावे तो समभना चाहिये कि धूमपान समुचित रूप में हो 
गया है ॥४६॥ 

अविशुद्धः स्वरो यस्य कण्ठशच सकफो भवेत्‌ । 

स्तिमितों मस्तकश्ेवमपीत धूममादिशेत्‌ ॥५०॥ 

. यदि धूमपान करने से स्वर शुद्ध न हो, कए्ठ कफ़्युक्त हो, 
ओर शिर जड़वत्‌ प्रतीत हो अथवा भारी हो. तो समभना चाहिये - 
कि धूमपान उचित मात्रा में नहीं हुआ | अर्थात्‌ धुमपान अल्प 
मात्रा में हुआ है ॥४०॥ 

तालु सूधो च कण्ठश्व शुष्यते परितप्यते । 

दृष्यते सुद्यते जन्तू रक्त च ख्रवतेडघिकम्‌ ॥५१॥ 

शिरश्व अ्रमतेउत्यथ मूछा चास्योपजायते। 

इन्द्रियास्युपतप्यन्ते धूमेष्त्यण निषेबिते ॥५२॥ 

अधिक मात्रा में धमपान करने से तालु, मूर्डा, कण्ठ सूखने 
लग जाते हैं, और सन्तप्त हो जाते हैं | प्यास अधिक लगती है। 
मनुष्य मोह को प्रातः हो जाता है अर्थात्‌ बेहोश हो जाता है| अधिक 
परिमाण में रक्‍्तल्लाव होने लगता है। शिर में अत्यधिक चक्कर. 

हे और इन्द्रियाँ विकल हो 
जाती हैं ॥५१, ६२॥ रपट 
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चष वर्ष5णुते७छ च कालेषु ज्रिषु नाउडचरेत्‌ | 

प्राइटशरहसन्तेषु गतमेघे नभस्तले ॥५३॥ 

_ न॒ृस्थ--पुरुष को प्रतिवर्ष जब आकाश मेश्राच्छादित न हो तत्र 
प्राइट शरद्‌ तथा वसन्त इन तीनों ऋतुओं में अग॒ुतैल का प्रयोग 
करना चाहिये, श्रर्थात्‌ इस तेल का नस्य लेना चाहिये ॥५३॥ 

नस्यकर्स यथाकालं यों यथोक्त॑ निषेवते। 

ल तस्य चक्ुन घाणं न श्रोन्रमुपहन्यते ॥५४॥। 

न स्थ॒ुः श्वेता न कपिलछा केशाः श्मश्रणि वा पुनः । 

न च केशाः प्रल॒ुप्यन्ते* बधेन्ते च विशेषतः ॥५०॥ 

जो पुरुष शास्त्रोक्त विधि के अनुसार यथासमय नस्य ग्रहण 
करता है, उसकी आँख, नासिका तथा कानों की शक्ति नष्ट नहीं 
होती । एवं सिर के तथा दाढ़ी मूँछ के वाल श्वेत तथा कपिल वर्ण के 
नहीं होते, और न वे गिरते ही हैं, अपितु अच्छी प्रकार बढ़ते 


' हैं--लम्बे हो जाते हैं । 


मन्यास्तम्भ: शिरःशूल्मर्दितं हलुसंगह: | 

पीनसाधोवर्ेदौ च शिरःकम्परच शस्यति,॥५६॥ 

नस्यकर्म द्वार मन्यास्तम्भ, ,शिरोवेदना, अ्दित ( ॥२808] 
7०7०३।५७5 ) हनुस्तेम्भ, पीनस, अवभेदक (आधासीसी), तथा 
शिरःकंम्प ( वातनाड़ियों की दुर्बलता से सिर का हिलना ) शाक्त _ 
हो जाता है ॥ 
शिराः शिरःकपाछानां सन्‍्धयः स्नायुकण्डराः॥ 
नावनप्रीणिताश्वास्य लभस्तेउ्भ्यधिक ॥५७॥ 
, ३--वित्मव्ष हति पाठास्तर  गज्ञाधरः पठलि ब्याख्याति: 
यक्तु वच्मंवर्ष वस्‍मंना चल्षुपो यत्मता उध्येजमुवत्ममिां बंप 


गन 


इति । २-प्रछृध्यन्ते इति पा०ग । || 


शव & 


रॉ रॉ 

नस्य द्वारा पुरुष की ऊर्ध्वजलैगत शिरायें, सिर/के कंपालों 50| 
सन्धियों, स्नायु, ( ।.20श)६॥65 ) तथा कण्डेरायें (स्थूल स्नायु) 
परिपुष्ट होकर अधिक बलयुक्त हो जाती हैं ॥7७॥ 

मुखं प्रसन्नोपचितं स्वरः स्विग्धः स्थिरो महान । 

सर्वन्द्रियाणां वैमल्यं बल॑ भवति चाधिकम्‌ ॥५८॥ 

नस्य द्वारा मुख प्रसस्नता से युक्त अथवा प्रसन्‍न तथा उपचित 
अर्थात्‌ भरा हुआ ( गालें अन्दर को पिचकी नहीं रहती ) हो जाता 
है। त्वर ॒स्निग्ध, स्थिर, तथा महान ( गम्भीर ) हो जाता हैं। तथा 
च सम्पूर्ण इन्द्रियों निर्मल एवं बलसम्पन्न हो जाती हैं ॥४८॥ 

न चास्य रोगाः सहसा प्रभवन्त्यूध्वेजन्रुजा:। 

जीयेतश्रोत्तमान्ने च जरा न लभते बलम्‌ ॥५९॥ 

नस्य ग्रहण करनेवाले पुरुष को ऊध्व॑ जन ( जहुसन्धि से 
ऊपर ) में होनेवाले रोग सहसा दवा नहीं सकते तथा इड्धावस्था 
को प्राप्त होते हुए भी शिर में बुढापा (बालों का श्वेत होना इत्यादि 
लक्षण) बल नहीं पकड़ता ॥५६॥ 

न्दनागुरुणी पत्र दार्वीत्वड्मधुक॑ बलाम्‌ । 

प्रपौर्डरीक सुहरमेलां विडड्नं बिल्वमुत्पलम्‌ ||६०॥ 

हीवेरसभय्य वन्य त्वडस्मुस्तं सारिवाँ स्थिराम्‌ । 

सुराह पए्श्निपर्णी च जीवन्ती च शतावरीम्‌ ॥६१॥ 

हरेणु बृहतीं व्याप्री सुरभी पद्मकेशरम्‌। 

विपाचयेच्छतगुणे " माहेन्द्रे विमलेडम्भसि ॥६२॥ 

तैलाइशगुणं शेष॑ कषायमवतारयेत्‌ । 

तेन तेल कषायेण दशकृत्वों विपाचयेत्‌ ॥६३॥ 

अथास्य दशमे पाक समांश छागले पयः | 

दब्यादेषोंउणुतैलस्य -नावनोयंस्य संविधि: ॥६४॥ 

अस्य मात्रा प्रयुज्ञीत तलस्याधेपलोन्मितामू | 

स्निग्धस्विन्नोत्तमाज्ञस्य पिचुना नावनस्रिभिः ॥६५॥ 

ज्यहाल्यहात्र॒सप्ताहमेतत्कम समाचरेत्‌ | 

निवातोष्णसमाचारो हिताशी नियतेन्द्रिय: ॥६६॥ 

१-न तु भेषजाच्छतगुणे>म्मसीत्येव॑ व्यास्येयस्म । यदाह 
जतृकर्ण:--“पक्त्वाथाग्बुशतग्रस्थे दशभागं स्थिततेन तु। तैलप्रस्थ॑ 
पच्ेत्तेन छागक्षीरेण संयुतम्‌” । इति चक्रपाणि: | पर वृद्धवाग्मटे 
तु--चन्दन/ गुरुपब्रदाद्रीत्वडमचुकबलाइयबिल्वोत्पलपग्मकेसरप्रपौण्ड- 
रीकविडड्लोशीरहीवेरवन्यस्वरमुस्ताशारिवाबहतीहयांशुमती दर यजी व - 
न्तोदेवद।रुसुर॒भिशतावरी: शतगुणे . दिव्येझ्भसि दशभागा- 
घशिदरट क्वाथयेत्‌ । ततस्तस्य क्वाथस्य दशमांशेन समांशं तेल 


. साधयेव्‌ | दशमे चाशन्र पाके तैलतुल्यमाजमपि पयो दब्यात्‌ | 


एतदणुतैल विशेषेणेन्द्रियदादर्थकरं केइयं त्वच्यः कण्ट्यं प्रोणन 
बृंहण दोषत्रयध्न॑ व ॥ इस्युक्तम । तेन माहेन्दर पयः सेषजादेव 
शतगुण ग्रहीतव्यम्‌ | तथा च बाग्मटपाठानुसारिणा व्याख्यानेन 
पे कर्णोक्‍्तः पाठो5पि संगच्छते | यतः यदि प्रस्थैक क्वाध्यद्वव्यस्य 
स्थात्तहिं जरू॑तस्माच्छतगुणं॑ सत्‌ शतप्रस्थं मचति | दशभागा- 
वज्ति.्रभ क्वाथः । अस्य क्वाथस्य दुशप्रस्थपरिमित्तस्य, दशमांशेन 
प्रस्यैकेश समांश प्रस्येक तैल साधयेत्‌ प्रथमे पाके | तथा च तैल- 
| एवं “तैलाइशगुण शेष कपायमवर्तारवेत” 
हत्यात्यायोंक्तः पादोअपि संगच्छते | ड कट है 


 प्रस्थमेष डा क्वाये साध्यते | एवं च॒ क्वाध्यतैल्यो: सम- 


चरकसंहिता . 


तेलमेतत्त्रिदोषध्नमिन्द्रियाणां बलप्रदम्‌। 
प्रयुज्षानो यथाकालं यथोक्तानरनुते गुणान्‌ ॥६७॥ 


तल चलन 


देकर यथोक्तविधि से पाक करें । इस प्रकार क्वाथ से दस बार पाक 

करें | इस तैल्न के दसवें पाक में तेल के समान परिमाण में बकरी ः 
का दूध डालकर पाक करें | यही नस्याथ उपयुक्त होनेवाले अगु. 
पु छः ४. |! 
तैल का निर्माण प्रकार है। प्रथम उत्तमाह्ग अर्थात्‌ सिर का स्नेहन । 


,एं स्वेदन करके पिचु अर्थात्‌ तूल्नपिण्डिका (रूई) को सिक्त करके 


तीन नस्य ले । इन तीनों नस्यों की ( मिलित ) मात्रा ( प्राचीन ) 
आधा पले है | इस प्रकार के तीन नस्य सप्ताह में प्रति तीसरे दिन 
लेने चाहिये | नस्य कर्म करनेवाले पुरुष को चाहिये कि वह वात-' 
रहित (अर्थात्‌ जहाँ सीधा वायु का प्रवाह न हो), तथा उंष्ण प्रदेश 
में रहे, हितकर भोजन खावे तथा इन्द्रियों को अपने वश में रखे। 
यह तैल् तीनों दोषों को नश्ट करता है तथा इन्द्रियों का बल बढ़ाता 
है। इस तेल का समुचित काल में विधिपूर्वक प्रयोग करने से मनु 
पूर्वोक्त गुणों को प्रास करता है। यहाँ पर क्काथ्य द्रव्य कितना लेना 
चाहिये ? इस विषय में चक्रपाणि कहता है कि “क्ाथ्याच्चत॒गुंएं 
वारि! अर्थात्‌ 'क्षाथ्य द्रव्य से चौगुना जल लेना चाहिये” इस नियम 
के श्रनुसार जल से चतुर्थाश क्ाथ्य द्रव्य लेना चाहिये | यदि बा 
प्लेहाब्चत॒गुणं क्वाध्यं! इस नियम के अनुसार तैल से चौगुने चत्दन 
आदि क्राथ्य द्रव्य का अहण करना चाहिये | यह व्याख्या चक्रपाएं ' 
के मतानुसार की गयी है। श्रशज्ञसंग्रहकार ने क्वाथ्य चन्दन आदि 
द्रव्य से शतगुण माहेन्द्र जल लेना लिखा है। तथा जब्र दशमांश । 
अवशिष्ट रह जाय तब क्वाथ के दस भाग कर ले | एक भाग क्वाग | 
के साथ समप्रिमाण तेल का पाक करे | पुनः इसी तेल का क्वोय 

के दूसरे भाग के साथ | इस प्रकार £ पाक करके दसवें पाक मे 

क्वाथ का दशम भाग तथा तेल समान बकरी का दूध डालक 

पाक करे | श्रर्थात्‌ यदि चन्दन आदि द्रव्य एक प्रस्थ हों तो जर्त 

१०० प्रस्थ। अवशिष्ट क्वाथ १० प्रस्थ | तैल १ प्रस्थ.। प्र 
पाक--तैल १ प्रस्थ, क्वाथ १ प्रस्थ। इस प्रकार नौ बार पा 
करना चाहिये। दशम पाक-पूर्व पाचित तैल १ प्रस्थ, क्वाथ' 

प्रस्थ, बकरी का दूध १ प्रस्थ | यथाविधि तैल-पाक करना चाढिये | 

हमारे मत में यही प्रकार ठोक है || ६०-६७ | के 
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आपो्थिताग्ं॑ ढी काछो* कषायकदतिक्तकम्‌ | 

भक्तयेदन्तपवन दन्तसांसान्यबाघयन्‌* ॥६८॥ 

प्रतिदिन दो समय कसैला कट्ठ॒ तथा तिक्त रस प्रधान एवं जिसके 
अ्रग्नभाग को सा ( 870७॥ ) के समान कर लिया हो 
ऐसे दन्तपवन ( दातौन ) से दन्तमांस ( मसूड़ों ) को श्रमिषरात से 
बचाते हुए दातौन करे | इसमें दो समय से अ्रभिप्राय प्रातःकाल 
तथा भोजनोपरान्त से है । क्योंकि वाग्भट में लिखा है-- 

प्रातर्भुक्‍्वा च मृद्मं कपरायकट्॒तिक्तकम्‌। तथा बृद्धवाग्मट 
प्लँ--प्रातभुक्त्वा च यतवाग्मक्षयेदन्तधावनम्‌ | इत्यादि ॥६८॥ 

निहन्ति गन्धवैरस्यं, : जिह्ादन्तास्यज॑ मलम। 

निष्कृष्य रुचिमाधत्ते सद्यो दन्‍तविशोधनम्‌॥६९॥ 

दातौन के प्रयोग से जिह्, दाँत दथा मुखस्थित मल के निकल 
जाने से हुर्गन्‍्ध तथा विर्सता ( मुँह का खराब स्वाद होना ) नष्ट 
होकर रुचि बढ़ती है । 

स॒श्रुत में भी दातौन के गुण दशाये गये हैं-- 

तहौरगन्ध्योपदेही ठ॒ श्लेष्माणं चापकर्षति । 

वैशद्यमन्नाभिरचि सोमनस्यं करोत च ॥ 

अर्थात्‌ दातौन मुखदौर्गनध्य उपदेह (मैल) तथा विकृतश्लेष्मा 
को बाहर निकाल देती है | एबं विशद्ता ( अर्थात्‌ मल आदि की 
पिच्छिलता-चिकनाई को हटाना ) तथा अन्न में रुचि पैदा करती 
है और मन प्रसन्‍न रहता है ॥६६॥ 

करझजकरवीराकमालतीककुमासनाः । 

शस्यन्ते दन्‍्तपवने ये चाप्येवंविधा हुमा: ॥७०॥ 

. १-्विकालूं साथंग्रातरिति चक्रः | स् 

२--दतौन के प्रयोग की विधि सुभ्रुत तथा अष्टाजसग्रद # 
दी गयी है--जैसे--कौदव्योषत्रिवर्गोक्त सतैलं सैन्धवेन च | 

चूणन तेजोवत्याश्र दन्ताह्नित्यं विशोधयेत्‌ ॥ 

एकैक घर्षयेदन्तं रदुना कृर्चेकेन च | 

दस्तशोधनचुर्णन दुल्तमांसान्यवाघयन्‌ ॥ सुश्॒ते 0 

वाप्यत्रिवर्मजितयक्षौद्वाक्तेन च घर्षयेत्‌ । 

शनेस्तेन ततो दन्तान्‌ दन्तमांसान्यबाधयन्‌ ॥ 


दन्तान पूर्व भधो घषयेत्‌ ॥ -.॥ अष्टाइसंग्रहे ॥ न 

अधान अलेक अथवा मधु द्वारा दतौन के अग्रभाग को सिक्‍त 
छरके ब्रिकुट, जिफला त्रिजात सैन्धव तेजबल प्रद्गति के चूर्ण से 
दातौन को दांतों पर मले | दातौन के अग्रभाग को कूटकर नरम 
बुरुश ( 37।5) ) की तरह बना लेना चाहिये । तथा एक २ 
दाँत पर दातौन को कूची को मलूना चाहिये | 

दादौन को दांतों पर दन्तमू से दन्‍्तशिखर की ओर तथा 
शिखर से मूल की ओर फेरने चाहिये न कि पाशवों की दिशाओं 
में-यह बात “दन्तान्‌ पू्व॑मधों घर्षेत' से ज्ञात दोती है। दातौन 
करते समय यह ध्यान रखना चाहिये कि मसूढ़ों को कोई 


छ्ानि न हो | 

_. ३- दातौन कितनी छग्बी तथा मोटी होनी चाहिये इसका 

वर्णन सुभ्रत में दै-तत्नादौ दन्तपवर्न द्ादशाहशुल्लग | 

कनिष्ठकापरीणाहरूज्वग्रथितमत्रणम | अयस्साप्रन्थिसच्चापि सह्ग्र 

शस्तभूमिजम ॥ - ० 
शर्थात्‌ दातौन १२ अंगुक छम्बी, सब से छोटी अंगछी के 


. करज्ञ, कमेर, श्रक (आक, मदार), मालती अजुन तथा असन 
(विजयसार) प्रभ्ृति वक्त तथा इनके समान गुणवाले अन्य वृक्ष भी 
दन्‍्तपवन (दातौन) के लिये प्रशस्त होते हैं । 

अशज्भसंग्रह में--वटसनाकंखदिरिकरञ्ञकरवीरजम्‌ | 
सर्जारिमिदापामागमालतीककुभोद्धवम्‌ ॥ 
इसमें वट, खदिर (खैर), सज,अरिमेद तथा अपामार्ग का नाम 
अधिक है | इसी प्रकार अन्य बृक्चों की दातौन भी काम श्राती है ॥ 
जैसे तेज॑त्रल इत्यादि । यहाँ पर केवल निदशनमात्र ही है | 
स्मृति में भी कहा है-- 
सर्वे कण्टकिनः. पुण्याः क्षीरिणश्र यशस्विनः | 
तथा--खदिरिश्व॒ कंदम्बश्ध॒ करज्ञश्व॒ तथा वटः | 
तिन्तिडी वेगुप्रृष्ठं च आमनिम्बी तथैव च | 
अपामार्गश्च बिल्वश्व॒ अकंश्रोडुम्बरस्तथा | 
. एते प्रशस्ता कथिता दन्‍्तधावनकर्मणि |) 
सुश्रुत मधुर रस॒विशिष्ट को भी दातौन के लिये उपयोगी: , 
बताता है-'कषायं मधुरं तिक्त कटुकं प्रातबत्थितः? इत्यादि | 
तथा--निम्त्रश्न तिक्तके श्रेष्ठ; कषाये खद्रित्तथा। “ 
मधूको मधुरे श्रेष्ठ; करज्ञः कढके तथा।॥ े 
अर्थात्‌ तिक्तरस विशिष्ट बृक्तों में निम्ब (नीम), कसैलों में खैर, 
मधुरों में महुआ तथा कड्॒रसविशिष्टों में करज्ञ दातौन के लिये _ 
अच्छे हैं ॥७०॥ ' मल 5 कल 
सुबणरूप्यताम्राणि' अपुरीतिमयानि च । * 
जिहानिलेखनानि स्युरतीच्णान्यलूजूनि च.॥७॥॥ 
जिहानिलेखन ( जीभ के मैल को -खुर्च॒कंर निकालनेवाली 


'शत्लाका ) सोना, चाँदी, ताँचा, रॉगा अथवा पीतल का बना होना 


चाहिये । यह अतीक्ण (कुष्ठित, खुश्डा) तथा वक्र होना चाहिये ) 
सुथ्रुत के अनुसार-यह इक्त की लकड़ी का भी बनाया जा सकता 
है। जिहानिलंखन की.लम्बाई १० अंगुल बदायी गयी है | तथा-- 
जिहानिलेखन रौप्य॑ सौवण वाक्षमेव वा | 
तन्मलापहरं शस्तं मदु श्लच्ष्णं दशाहुलम्‌ ॥॥७१॥ 
जिहामूछगत यच्च मल्मुच्छासरोधि च। 
दौगन्ध्य भजते तेन, तस्माज्िहां विनिलिखेत्‌॥७२॥ ' 
जिहानिलेखन के प्रयोग से जिह्/ के मूल में स्थित तथा श्वासे- 
प्रश्वास में बाधा पहुँचालेवाला मैल निकल जाता है और दुर्ग 
नष्ट होकर मुख सुगत्थित हो जाता है। अतः निह्ा का निलेखनः 
करना चाहिये। 5 कल 


0 आर कि: आन न सन नमन पल नम लत फनलसस+ 
समान मोदी तथा सरल होनी चाहिये, एवं गुंथा, हुई अणयुक्त' 


तथा ज्शाँ दो शाखायें हों, एवं गांठ वाली न होनी चाहिये । 
दातौन का अप्रसाग झदु होना चाहिये। तथा जिस वृक्ष की दातोन 
हो यह श्रेष्ठ भूमि में उत्पन्न हुआ होना चाहिये। इसके अतिरिक्त: 
अष्टाजसंग्रहकार 'ने--'विज्ञातबुक्ष” विशेषण दिया है अर्थात्‌. 
अज्ञातवृक्ष की दातौन न करनी चाहिये। क्योंकि उनमें विषत्रक्त 
तथा अन्य हानिकर वृक्षों का होना सम्भव है। 5 
१--अ्य॑ पाठ्श्तस्त्रान्त्रीय इति गड्लाघर।. | 


च्द 
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; धायोण्यास्येत्त वशद्यरचिसौगन्ध्यमिच्छता । 
। जातीकटुकपूगानां लवज्गस्य फलानि च ॥७३२॥ 
कंकोलकफल पत्र ताम्बूलत्य शुभं॑ तथा । 
तथा कपूरनियांसः सूल्मैछाया: फलानि च ॥७४॥ 
मुखशुद्धि, रुचि तथा मुख को सुगन्धित करने की इच्छा रखने- 
वाले पुरुष को चाहिये कि वह जायफल, लता कल्लूरी, सुपारी, लोग, 
सरदचीनी,पान को पत्ता, कपूरदइक्ष का निर्यास अ्रर्थात्‌ कपूर तथा छोटी 
इलायची ; इन्हें मुख में रक्खे अथवा पान के पत्ते में इन द्रव्यों को 
डालकर तथा चूना कत्था आदि लगाकर भी चत्रा सकते हैं-सुभ्रुत में- 
कपूरजातिकक्लोललबंगकटुकाइवये: । 
सचूरापूणैः सहित॑ पत्र ताम्बूलजं शुभम्‌ ॥ 
इसी प्रकार वृद्धवाग्मट सें--- 
रुचिवेशद्यसौगन्ध्यमिच्छुन्वक्त्रेण घारयेत्‌ | 
जातीलवंगकर्पूरकड्लोलकटुकैः सह || 
ताम्बूलीनां किंसलयं ह॒य॑ .पूगफल्ान्वितम्‌ | 


: पथ्यं स॒तीत्थिते भुक्ते स्‍्नाते वान्ते च मानवे । 
| हिपत्रमेक पूर्ग च सचूर्ंखदिरं च तत्‌ |[७३,७४॥ 
. हन्वोबेल स्व॒रबर्ू वदनोपचयः परः । 

स्थात्परं च रसज्ञानमन्ने च रूचिरुत्तमा ॥७५॥ 

न चास्य कण्ठशोष: स्यान्नौष्टयो: स्फुटनाइयम्‌ । 

न च दन्ताः क्षय यान्ति हढमूछा सवन्ति च ७६ 

न शल्यन्ते न चाम्लेन हृष्यन्ते भक्षयन्ति च | 

परानपि खरान्‌ भच्ष्यान्‌ तेल्गण्ड्षधारणात्‌ ॥७७॥ 

मुख में तैलगण्ट्रष के घारण करने से हनु (नवंढ़ा) बलवान 
हो जाता है, स्वर भी बलवान अर्थात्‌ ऊँचा तया गम्भीर हो जाता 
है। वदन परिपृष्ट हो जाता है। छुह्टों रसों का ज्ञान तथा अन्न में 
रुचि बढ़ती है | तैलगण्ड्रघ के धारण करनेवाले पुरुष का कृए्ठ 
| नहीं सूखता, न होठ फरते हैं, न दाँत टूय्ते हैं, अ्रपितु इन की जड़े 
*  खुदढ़ हो जाती हैं। दाँतों में शूत्र (दर्द) नहीं होता तथा अत्यन्त 
*: खट्टी चीजों के खाने से भी दन्तहष (दाँतों का खट्टा होना ) नहों 
। होता | तथा च मुख में तैल के घारण से दाँत इतने सुदृढ़ हो जाते 
| कि पुरुष अत्यन्त कठिन द्रव्यों को भी चत्रा सकता है || ७५-७७॥| 
; नित्य स्नेहादेशिरसः शिरःशूलं न जायते। 
| न खालित्यं न पालित्यं न केशाः प्रपतन्ति च ॥७८॥ 
हु 
ं 
| 
ट 
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: बल शिरःकपालानां विशेषेणाभिवर्धते । 
इृढमूलाश्न दीघोश्न कृष्णा: केशा भवन्ति च॥७९॥ 
; की शिर में _तैल मदन करनेवाले - पुरुष को शिरःशल 
- सिरद॒द ) नहीं होता | न खालित्य ( गज्ञापन ) और न पालित्य 
4 बालों का शवेत होना ) होता है। तथा बाल भी नहीं गिरते | शिर 


; हे ओर दाह जड़े सुच्द हो जाती हैं. ॥७८, ७६॥. 
._ इन्द्रिया| मत्त, सुत्नग्भवति चामलम्‌। 
'द्रााभ: सुर्ख च स्वान्मूध्ति तैलनिषेवणात्‌ |८०॥ - 


चरकसंहिता 


_पुष्टिजननों सज्नावर्णबलप्रद: 


युक्त: स्नेहोवगाहने ॥ हृति ॥ 
के कपालों में बल की विशेष अ्रभिवृद्दि होती है| बाल काले तथा | 


+ घटस्य स्नेहसंस्कारेणेति 


सिर पर तैल की मालिश से इन्द्रियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। ल्ष 
कोमल तथा निर्मल हो जाती है और सुखपूर्वक नींद आ जाती है| .. 
यहाँ पर यह ध्यान में रखना चाहिये कि तैल की मालिश बातों. 
की जड़ों में की जाय | ऊपर ऊपर तैल चुपड़ने से कोई लाभ नहं क्‍ 
होता ॥८०॥ ! 
न क्णरोगा वातोत्था न सन्याहनुसंग्रह: | 
नोच्चे:श्रुतिन बाधिय स्यान्नित्यं कणतपंणात्‌॥८९॥ | 
प्रतिदिन कानों में तैल डालने से वातज. कर्णरोग तथा मन्या- | 
स्तम्भ, हनुस्तम्म प्रति रोग नहीं होते । एवं उच्चें: श्रुति अथांतू 
धीसे शब्द को न सुनना, ऊँचे को सुनना तथा वधिरता (चहरापन, । 
सर्वथा न सुनाई देना) भी नहीं होती ॥ ! 
र्ेहाभ्यज्ञायथा कुम्भश्चम स्नेहविमदेनात्‌ । 
भवत्युपाज्षदंक्षश्व ृढ: कलेशसहो यथा ॥८२॥ 
तथा शरीरमभ्यब्वादू हृ्ढं सुत्वक्प्रेजायते । 
प्रशान्तमारुताबाध॑ क्लेशव्यायामसंसहम्‌ ।॥८३॥ | 
जैसे तेल आदि स्नेह के अमभ्यज्ञ से घड़ा अथवा स्नेह के मदन 
से चमड़ा, अ्रथवा उपाद्ञ ( तैल आदि स्नेह का देना ) से पहिये- 
की धुरी दृढ़ तथा क्लेश ( रगड़ आदि ) को सहनेवाली हो जाती 
है। उसी प्रकार अम्यज्ञ से मनुष्य का शरीर सुदृढ़ तथा कोमल 
त्वचावाला हो जाता है। वातज रोग नहीं होते और शरीर क्लेश 
तथा व्यायाम (अम) को सहनेवाला हो जाता है। यहाँ पर तीन 
दृशन्त दिये गये हैं और उनमें प्रथक्‌-प्रथक्‌ अम्यज्ञ, मर्दन तथा 
उपाज्ञ नामों से तैल्लप्रयोग कहा गया है । इनका अ्रमिप्राय भी 
प्रथक्‌ है। अरथांत्‌ हम इन्हें इन तीन शब्दों से भी कह सकते हैं 
जैसे--सनेहास्यज्ष, सेक; स्नेहोबगाहन | यहाँ पर संक्षेप से तीनों के 
गुण इकट्ठे दिखा दिये गये हैं । परन्तु सुश्रत में प्थक्‌-प्रथक्‌ गुण 
दिखाये गये हैं | बृद्ध वाग्मट के टीकाकार इन्हु का भी यही अ्रमि-. 
प्राय प्रतीत होता' है |८२, 5३॥ - « - 
स्पशेने चाधिको वायु: स्पशेनं च त्वगाश्रितम्‌ | 
त्वच्यश्व॒ परमोउभ्यज्ञस्तस्मात्त शील्येन्नरः ॥५०॥ 
परशतञान अथवा स्प्शेन्द्रिय में वायु ही प्रधान है| स्पर्शशान 
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अथवा स्पशेन्द्रिय त्वचा ( 9]0 ) में आश्रित है, और अमभ्यज्ञ 


+ 

4-सुश्नते-स्नेहाभयज्नो मादवकर:ः कफवातनिरोधन: । धातुनां । 

॥ सेकः भ्रमष्नो 5 निलहद्धग्न सन्धि:: 

पैलाथक:। क्षतासिदग्धामिहतविषृष्टानां रुजापहः ॥ जलसिक्तस्य 
यथा मूलेःछुरास्तरो:। तथा घातुवियृद्धिहिं स्नेहसिक्तस्य 

जायते ॥ शिरासु्ख रोमकूपैधेमनीमिश् तपयन्‌ । शरीरबल्माघते 


हु. ६ 3 रथाक्षचसंघटवत्‌, अवन्त्यभ्यक्षतों गुणा: ।. इत्यशा- 
संग्रहकत्तु वचन ब्याचिख्यासुस्तद॒न्तेवासी, : इन्हुः-“तथा रथाव्वा: 
दिवदश्यंगादू गुणा: भवन्ति | रथाक्ष चक्रनामिः, तरप चमंघट- | 
योश्र यथाभ्यज्ञेन रद्णत्वं, यथा सादव, यथा च दाठय, तथा. 
शरोरस्थापि। यथा रथाक्षस्य स्नेहस्पशनमात्रेण, चमंणों मर्दनेन, 
(7 एब्माह। हर 


सूतस्थानम्‌ 


लचा के लिये अत्यन्त हितकर है| अ्रतः प्रतिदिन अभ्यक्ञ ( तैल 
की मालिश ) करनी चाहिये । ४ 

इसका अ्रभिप्राय- यह है कि जहाँ मालिश से त्वचा को लाभ होता 
है वहाँ साथ ही साथ शरीर बातज रोगों से भी मुक्त रहता है ॥८४॥ . 

न चामिघाताभिहतं . गात्रमभ्यज्ञसेविन: । 

विकार भजतेउत्यथ बलक्माण वा क्वचित्‌ ॥|८५॥ 

प्रतिदिन तैलाभ्यज्ध करनेवाले पुरुष के शरोर में चोट आदि 
के लगने पर कोई विशेष बिकार की सम्भावना नहीं होती और 
बलकर्म ( बल से होनेवाले-गुझतर भार आदि उठाना, कुश्ती 
इत्यादि ) करने पर भी बहुत विकार की सम्भावना नहीं होती |[८५॥ 

सुस्पर्शोपचिताज्ञश्य॒ बलवान प्रियद्शनः । - 

भवत्यभ्यड्रनित्यत्वान्नरोडल्पजर एवं च ॥८६॥ 

नित्य अभ्यद्भ करनेवाला पुरुष कोमल स्पश तथा परिपुष्ट 
श्रंगों से युक्त, बलवान तथा प्रिय आकृतिवाला हो जाता है । उसके 
है पर बृद्धावस्था के लक्षण न्यून हीं प्रकट होते हैं अर्थात्‌ चमड़ी 


. पर झर्रियाँ आदि अधिक नहीं पड़ती ॥८६॥ 
... खरत्वं स्तव्धता' रौक्ष्यं श्रम सुप्तिश्न पादयो: । 


सद्य एवोपशाम्यन्ति पादाभ्यद्डननिषेवणात्‌ ॥:७॥ 
'पैरों पर तैल की मालिश करने से पेरों का खुरद्रापन, स्तब्घता, 
रझूक्षता (रूखापन), श्रम (थकावट) तथा पैरों का सो जाना शीघ्र ही 
शान्त हो जाता है ॥८७॥ ; 

जायते सौकुमाय च बल स्थेय च पादयो:। 

दृष्टि: प्रसाद लगते मारुतश्रोपशाम्यति .॥८८॥ 

पादाभ्यंग से पैरों में सुकुमारता; बल तथा स्थिरता आ जाती 
है | यह दृष्टि के लिये अत्यन्त हितकर है और अमभ्यज्ञ से पैरों में 
- आर वातकोप भी शान्त-हो जाता है ॥८८॥ 

न च स्युगृभसीवाता: पादयोः स्फुटनं न च। 

न शिरास्नायुसझ्लोचः पादाभ्यज्जन पांदयोः ॥८९॥ 

पादाम्यज्ञ से ख्मसी ( 50४/0० ) प्रश्नति वातरोग नहीं 
होते, पैर नहीं फूट्ते तथा पाँव की शिराओं ० स्नायुओं ( ॥/89- 
77678 ) का संकोच (सिकुड़ना) नहीं होता ॥८६।॥ 

दौर्गन्ध्यं गौरव तनद्रां कण्ड, मलमरोचकम्‌। 

स्वेदबीभत्सतां हन्ति शरीरपरिमाजनम्‌ ॥९०॥ 

स्नान आदि के सर्मय शरीर का परिमाजन (कपड़े या स्पज्ञ 
आदि द्वारा मैल उतारने के लिये रगड़ना अथवा उन्नदन लगाना ) 
करने से दुर्गन्‍्ध, भारीपन, तन्द्रा, कण्ड ( खुजली ), मल (मैल ), 
अरुचि तथा पसीने द्वारा उत्पन्न हुई बीमत्सता (दुदंशनीयता) नष्ट 
होती है॥६०॥ 5 ः 
पवित्र॑ वृष्यमायुष्य॑ श्रमस्वेदमलापहम: । 


__ गरीरबलसंधान स्नानमोजस्कर परम ॥5९॥ 


_. अत: त्रिविधदृष्टान्तकरण स्नेहस्य श्रिविधप्रयोगोपदशनाथे- 

साचायण कृतम । ४ 
१--शुष्कहा' हति पा० । व क ज 
२--परिमाजनसुद्॒तंन॒मिति चक्र: । तथा चोहतनगुणाः सुशुते- 


५९ 


स्नान से शरीर पवित्र हो जाता है | यह दृष्य ( वीयवर्डक ) 
तथा आयुष्कर है। स्नान से थकावट, पसीना तथा मल दूर होता 
है 'शारीरिक बल बढ़ता है तथा ओज की इद्धि होती है। स॒श्रत 
में स्नान के गुण इस प्रकार दर्शाये गये हैं--- 
“निद्रादाहभमहरं॑ स्वेदकरह्नतृंघापहप । 
हय॑. मल्हरं श्रेष्ठ सर्वन्द्रिविशोधनम्‌ ॥ 
तन्द्रापापोपशमन तुष्टिदं पुंस्ववर््धनम । 
रक्तप्रसादनं चापि स्नानमग्नेश्व दीपनम्‌ ॥ 
तथा तन्त्रान्तर में-- 
प्रातःस्नानमलं च पापहरणं दुःस्वप्नविध्वंसनम्‌ | 
शौचस्यायतनं मलापहरणं संवरधनं तेजसाम्‌ | 
रूपद्योतकरं शरौरसुख्ं कामाग्निसन्दीपनं | 
सत्रीणां मन्मथगाहने श्रमहरं स्नाने दशैते गुणाः | 
अर्थात्‌ स्नान द्वारा निद्रा, दाह, थकावट, पसीना, खुजली, 
प्यास, तन्द्रां, पाप (रोग) तथा शरीर का मैल दूर होता है। इससे 
सब इन्द्रियाँ निर्मल हो जाती हैं, जठराग्नि उद्दीत्त होती है, तथा 
वी एवं रतिशक्ति की इद्धि होती हैं। इससे रूप चमक जाता है 
और मन प्रस्न रहता है ॥६१॥ हु 
कार्म्यं यशस्यमायुष्यमलच्मीध्न॑ प्रहषणम्‌ । 
श्रीसत्पारिषदं शास्‍्त निमेलाम्बरधारणम्‌ ॥९श।॥ 
निर्मल वस्रों का पहनना सौन्दय यश एवं आयु को बढ़ाने- 
वाला है । अलक्मी अर्थात्‌ दरिद्रता को दूर करता हैं। मन को 
प्रसन्न रखता है, शोभा अथवा “लक्ष्मी को बढ़ाता है तथा सभा 
समाजों में बेठने के लिए उत्तम है । अर्थात्‌ निर्मल बस्रों का पहनने- 
वाला पुरुष सभ्य (८7ए7॥2९0) समझा जाता है ॥६२॥ 
वृष्य सौगन्ध्यमायुष्य कार्य पुष्टिबलप्रदम । 
सौसनस्यमलक्ष्मीध्न॑ गन्धमाल्यनिषवणम्‌ ॥९३॥ 
चन्दन, केसर आदि सुगन्धित द्॒त्यों का अनुलेपन तथा सुगन्धित 
पुष्पों की मालाओं के घारण करने से बता, सुगन्धि, आयु, सौन्दर्य 
पुष्टि तथा बल की इद्धि होती है, मन प्रसन्न रहता है तथा दख्िता 
दूर होती है ॥६३॥ 
धन्य मद्गल्यमायुष्यं श्रीमद्थप्ततसूद्नम्‌ | 
हषण काम्यमोजस्यं रत्नासरणधारणम्‌ ॥९७॥ 
स्जटित आमूषणों के धारण से अथवा रत्न तथा सुवण आदि 
से निर्मित आभूपणों के धारण से सौभाग्य अथवा धन मज्जल, आयु * 
तथा शोभा की इद्धि होती है, दुब्यंसन नश्ट होते हैं; मन प्रसन्न रहता .- 
है, सौन्दर्य तथा ओज (तेज) की बृद्धि होती है ॥६४॥ हे 


“है, सान्दुय ता आगे एव के हट 00 किक न 
उद्दत्तने वातहर कफमेदोविलापनस्‌, | स्थिरीकरणसंगाना 


स्वकप्रसादकर परमस्‌॥ ३ 
शरीरपरिमाजनेन चोद्घरणोत्सादनयोरपि ग्रहण कतव्यस 


तथो च तयोगुंणा:-शिरासुखबिविक्तत्व॑ त्वक्थस्याग्नेश्र तेजनम ३ | 


उद्घषणोत्सादनाभ्यां जायेयातामंसंशयम ॥ उत्सादनाहवेस्थीणां 
विशेषात्कान्तिसद्॒पु: । प्रहषंसोभाग्यरजाल्ाघवादिगुणान्वितस्‌ ॥ 


डद्धषंण तु विशेय कण्डूकोठानिद्ञापहम । इत्यादि) _ 


न्‍ 
ई 
$ 
१ 
है 


 एकारक है 


ष्द्‌ 


मेध्यं पवित्रमायुष्यमलच्मीकलिनाशनम्‌ | 

पादयोमेलमार्गाणां शौचाधानमभीचणशः ॥९५॥ « 

पैर तथा मल्नभागों (नाक, कान, गुदा, उपस्थ आदि) को प्रति 
दिन बारंबार मलरहित करने से-धोने से-बुद्धि, पवित्रता तथा आयु 
की बृद्धि होती है | दरिद्रता तथा कलि (पाप, रोग) का नाश होता है | 

पौष्टिक॑ वृष्यमायुष्यं शुचि रूपविराजनम्‌ | 

केशइमश्रुनखादीनां कल्पन सम्प्रसादनम्‌ ॥९६॥ 

केश,शमश्र (दाढ़ी, मूछ) तथा नखों को कावने से अर्थात्‌ क्चौर- 
कर्म कराने से तथा नखों को काटने से पुष्टि, इषता, आयु की इद्धि 
होती है तथा पुरुष पवित्र एवं सुन्दर रूपवाला हो जाता है, मन 
प्रसन्न रहता हैं। “सम्प्रसाधनम?” पाठ स्वीकार करने पर केश आदि 
को करवाने से तथ्य कंघी देनेसे उपयुक्त लाभ होता है ऐसा श्रर्थ करना 
चाहिए | कंधी के गुण सुश्रुत में इस प्रकार हैं-- 5 

केशप्रसाधनी केश्या २जोजन्तुमलापहा |. 

तथा क्षौरकर्म के गुण-- : 

पापोपशमन केशनखरोगापमाजनम्‌ | 

इषलञाघवसौमाग्यकरसुत्साहवर्धनम्‌ | 

श्रर्थात्‌ कंधी बाल्वों के लिये अत्वन्त हितकर है तथा बालों में 
स्थित घूल, जूं, लीख आदि.-जन्‍्तु एवं मैल फो दूर करती है ओर 
क्षौरकर्म से पाप (रोग) शान्त होते हैं, मन प्रसन्न रहता है और शरीर 
ल्ाघव (हलकापन अथवा चात्॒य) सौभान्य तथा उत्साह की इद्धि 


होती है। नखों पर मेंहदी या अ्रल्नक्तक आदि लगाने को नखों का 
सम्प्रसाधन जानना चाहिये ॥६६॥ 


चहुष्यं स्पशेनहितं पादयोव्येसनापहम्‌ । 
बल्य॑ पराक्रमसुर॑ वृष्यं पादत्रधारणम्‌ ॥९७॥ 

* .सादन अर्थात्‌ जूते का धारण करना आंखों के लिये अत्यन्त 
हितकर हैं। स्पशंन (स्पशजञान अथवा पांद की त्वचा) के लिये भी 
हितकारी है । पैरों में शीत तथा आतप आदि द्वारा उत्पन्न होनेवाली- 
बाधाओं को नहीं होने देता । कण्टक आदि चुभने से बचाता है। 
पैरों के बल्ल को बढ़ाता है। चलने में सुखकर तथा वृष्य है ॥६५॥ 

:) प्रशमन वल्य॑ शुप्त्यावरणशह्नरम्‌ । 
घर्मानिलरजो म्बुघ्न॑ छत्रधारणमुच्यते ॥९८॥ 
«उन (छतरों) का धारण करना ईतियों ( अ्रतिवृष्ट आदि ) को 
शान्त करता हे तथा बलकारक, रक्षक अथवा आच्छादक एवं कल्या- 


। इसके धारण से धूप, गमों, वायु बी 
आदि के जलन से बचाव होता रा » धूल तथा. बृष्टि 


स्खलत: सम्प्रतिष्ठान शत्रणां च निषृदनम्‌ । 
भयघध्न दस्डधारणम ॥९९॥ 

०-5 रण करना-फिसलते तथा गिरते हुए को बचानेवाला 
है, शज्ुओं का नाशक है, शरीर को सहारा देता है, आयु को बढ़ाता 
है. तथा. भय को दूर करता है ॥६६॥ 

._ १-ईबस्‍्तु--अतिदृश्टनइश्सिपका उधम उत्चा ईतयस्तु--अतिदृष्टिनाइश्टिसूषका:. शलूसा: शुकाः 
ग्रत्यासन्राश्व राजान: षढ़ेता ईतय; स्घृताः ॥ अथवा हती रोगादि- + 
_डुददें: पम्र | ईतिः भाविदु: खम्रिति गह्नाघरः ः ; 


परकसंहिता 


_नगरी नगरस्येव र॒थस्येब रथो यथा | 
स्वशरीरस्य सेधावी छृत्येष्ववहितों भवेत्‌ ॥१००॥ 


जैसे नगर-रक्षक नगर के तथा 'गाड़ीवान्‌ गाड़ी के कार्यों मै 
( उसकी रक्षा के लिये ) सदा सावधान रहता है, वैसे ही बुद्धिमान. 
मनुष्यों को चाहिये कि वे सदा अपने शरीर के कृत्यों में (परिपात्- | 


नार्थ) सावधान रहें ॥१००॥॥ 
५ भवति चान्न-- 
. वृत्त्युपायान्निषेबत ये स्युधमोविरोधिनः । 
: . शमसध्ययनं चर सुखमेव॑ समझ्नुते ॥१०१॥ 


* जो बृत्ति अर्थात्‌ जीविका के उपाय धम से विपरीत न हों | 
उनका ही सेवन करे तथा शान्ति और स्वाध्याय में रत रहे, इस प्रकार 


जीवन निर्वाह करते हुए. मनुष्य सुख का उपभोग करता है। 
अभिप्राय यह है कि दीर्घायु के साथ र धन का होना भी आवः 
श्यक है। परन्तु यह धन जूझा तथा घूसखोरी आदि अ्रधर्म से कमाय 
न हो अपित कृषि-व्यापार आदि धर्मयुक्त साधनों द्वाए कमाया जाय | 
अशज्ञ्संग्रह में भी कहा है-- 
उत्तिष्ठेत ततोष्त्यथमर्थेष्वर्थानुनन्धिषु | 
: निद्दितं दी्घ॑मप्यायुरसन्निहितसाधनम्‌ || 
कृषि वणिज्यां गोरक्षामुपायैगुणिनं रुएम्‌ | 
. . लोकद्याविरुडां च धनाथों संभ्रयेत्‌ क्रियाम्‌ ॥१०१॥ 
* : तत्न छओका:-- 
भात्रा द्वव्याणि सात्रां च॒ संश्रित्य गुरुलाघवम्‌ | 
द्रव्याणां गहितो5भ्यासो येषां येषां च शस्यते ॥१०श॥ 
अज्लनं- धूमवर्तिइ्व॒त्रिविधा वर्तिकल्पना। 


पुमपानशुणा: कालाः पानमानं च॒ यस्य यत्‌॥१०३॥ 


व्यापत्तिचिहं भैषज्यं धूमो येषां विगर्हितः। 
पेयो यथा यन्मयं च नेत्र यरय च यद्विघम्‌ ॥१०४॥ 
' नस्यकमंगुणा नसस्‍्तःका्य यच्च तथा यदा। 
. भक्षयेहल्तपवनं यथा यद्यदूगुणं च यत्त्‌ ॥१०५॥ 
यदर्थ यानि चास्येन - धायोणि कवलप्रहे। 
का ये गुणा दृशाः शिरस्तेल्गुणाइच ये ॥१०६॥ 
तथाथ्भ्यज्ञ पादाभ्यज्ञे च माजने। 
सनाने वाससि शुद्ध च सौगन्धे रत्नधारणे ॥॥१०७॥ 
शौचे संहरणे लोम्नां >पादत्रन्छत्रधारणे। |] 
शुणा मात्राशितोयेउस्मिन्‌ तथोक्ता दण्डघारणे ॥१०८॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिस॑स्कृते सूत्रस्थाने स्वस्थवृत्तचत॒ष्के 
मात्राशितीयो नाम पदञ्ममोष्थ्यायः ॥५॥ : -.. 


सता, द्रव्य तथा मात्रा के आश्रय से गुरुता एवं लघ॒ता, किनर._ 


द्रव्यों का निरन्तर सेवन निन्दित हैं तथा किनका प्रशस्त है ! नेत्रा- 
खन, धूमवर्ति, धूमवर्ति की 


त्रिविध कंल्पना, धमंपान के गुर, धूम- 
पान के काल, किसका कितना पानमान ( अर्थात्‌ कितना धूम पीना. 
चाहिये) है | अधिक मात्रा तथा अकाल में घूम के पीने से उत्पन 
उपद्रव, इनकी औषध, किन्हें धमपान ल करना चाहिये ? किस विधि हर 
से धूमपान करना चाहिये ! धूमनेत्र किस द्र-्य से बना होना चाहिये 8 


सूत्रस्थानम्‌ 


किस प्रकार का धूमनेत्र होना चाहिये ! नस्तःकर्म (नस्य) के 

, नस्य द्वारा क्या दिया जाता है? इसके प्रयोग की विधि तथा 
काल, दातौन के गुण, दातीन के लिए. उपयुक्त इक्त, मुख में धारण 
करने योग्य द्रव्य, इनका प्रयोजन, तेल के कबल धारण के क्या २ 
हैं ! सिर पर तैल लगाने के गुण, कान में तैल डालने के गुण 
अ्रम्यंग के गुण, पादाभ्यंग के गुण, अंगपरिमाजन (उत्रटना आंदि) 
के गुण, स्नान के गुण निर्मल वस्त्र धारण के गुण, गन्ध तथा सुग- 
न्धित माला आदि के धारण के गुण, रत्रधारण के गुण, पांव आदि 
की शुद्धि के गुण, बाल कय्वाने के गुण, जूता पहनने के गुण, छत्र 
धारण के गुण तथा दर्डघारण के गुण, इन सब्र का इस मात्राशि- 
तीय नामक अध्याय में परिशान कराया गया है । कप 

इति पञ्चमोड्थ्यायः । 


पष्ठोधध्यायः ्ट 
अथातस्तस्याशितीयमध्यायं व्याख्यस्यामः.। 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
इस पूर्वोक्त अध्याय के पश्चात्‌ अत्र 'तस्याशितीय' नामक अध्याय 
की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आज्रेय मुनि ने कह् ॥१॥ 
तस्याशिताद्ादाहारादूबछ : . वर्णश्च वधते | 
तस्यतुसात्म्यं' विदित चेष्टाहारव्यपाश्रयम्‌ ॥२॥ 
जो पुरुष आहार विहार सम्बन्धी ऋतुसात्म्य को यथावत्‌ जानकर 
 तदनुसार अनुष्ठान करता है.उसी पुरुष के अशित, पीत, लीढ तथा 
. खादित आहार से बल, वर्ण आ्रादि (सुख, आयु) की इद्धि होती है| 
. ऋतुसात्मय से अभिप्राय भिन्न २ ऋतुओं में सेवनीय पथ्य से है ॥२॥ 
इह खलु संबत्सरं षडज्जमतुविभागेन विद्यात्‌। तत्रादि- 
त्यस्योदगयनमादानं च त्रीनृतून शिशिरादीन्‌ भऔष्मान्तान्‌ 
व्यवस्थेत्‌ , वर्षादीन्‌ पुनहमन्तान्‍्तान्‌ दक्षिणायन्‌ बिसग च॥३॥ 
ऋतुओं के विभाग से संवत्सर के छः अंग हैं। अर्थात्‌ छः 
“ऋतु हैं । जिनसे एक संवत्सर होता है। इन छः ऋतुओं में से शिशिर 
वसन्त तथा. ग्रीष्म; इन ऋतुओं में सू का उत्तरायण काल होता है । 
इसी काल को आदानकाल भी कहते हैं। वर्षा, शरद तथा हेमन्त; 
इन तीन ऋतुओं में सूर्य दक्षिणायन होता है | इसे विस्गकाल भी 
कहते हैं ॥३॥ 
विसगें च पुनर्वायवों नातिरूक्ताः प्रवान्तीतरे पुनरादाने, 
सोमउचाव्याहतबलः शिशिराभिर्भा भिरापूरयज्ञगदाप्याययति 
१-- सह जात्मना वत्तत इति साध्म तद्भावः सात्स्यम । आत्म- 
शब्दों मनःपरमास्मदेद्दादिवृत्तिरप शरोरे वत्तते । तथा चोक्तम्‌-- 
साल नाम तद्यदात्मनि काय उपशेत इति । सात्य्याथों हापशयाथः | 
स्नतुर्विध देहत्त रोगदेशसेदेन । षड़विध वा दोषप्रकृतिदेशस व्या- 
ध्योदकेदेन । सत्र ऋतूनुदिश्य यत्‌ काये उपशेते | अथवा ऋत्तूनां 
शुणः विपरीतगुणं यत्‌ चेश्टित आह्दारश्चः तहतुसात्स्यम्‌ ॥ अथवा 
साल्य पुन्रष्टचधम । जातिरोगातुरधान्यरसदेशत्तूदकस स्स्यसजस | 
सास्म्यल्षक्षणं तु औचित्यम | तथा च ऋतुसाल््य ,नास यस्सिन्‌ 
यर्मिन्‌ ऋतौ यद्यदुचितं पथ्य वा तत्तस्मिन्‌ तम्पिन्‌ सात्म्यम | . 


५३ 


शश्वद्तों बिसगेः सौम्यः ; आदानं पुनराग्नेयं, तावेतावकवायू 
सोमइच काल्स्वभावमार्गपरिग्रहीता: कालतुरसदोषदेहबलू- _ 
निवृत्तिप्रत्ययभूताः समुपदिश्यन्ते ॥४॥ 

विसगकाल में वायु अत्यन्त रूक्ष नहीं होता परन्तु आदानकाल 
में वायु अतिरूक्त होता है | विसर्गकाल (दक्षिणायन)में चन्द्रमा पूर्ण 
बली होता है और यह भूमर्डल्ल पर अपनी शीतल किरणों को प्रता- 
रित करता हुआ जगत्‌ को. निरन्तर आप्यायित-तृप्त.करता है । अतः 
विसगकाल सौम्य है और आदानकाल आग्नेय है| 

विश्वविदित सूर्य, वायु तथा चन्द्रमा, काल, स्वभाव ( सूर्य का 
जल्ीयांश क्षय द्वारा विरुक्षण आदि तथा चन्द्रमा का श्राप्यायन 
आदि) तथ। स्वमार्ग के वशीभूत हुए २ काल ( संवत्सर रूप), ऋतु 
रस, दोष तथा देहबल के विधाता माने जाते हैं ॥४॥ 

तत्र रविभाभिराददानो जगतः स्नेह वायवस्तीब्ररूक्षा- 
इचोपशोषयन्तः शिशिरवसन्तम्ीष्मेष्वृतुषु यथाक्रमं रौक्ष्यमु- 
त्पादयन्तो रूक्षान्‌ तिक्तकषायकटुकांश्चाभिवधयन्तो ऋृणां 
दौबेल्यमावहन्ति ॥५॥॥ 

आदानकाल में सूय अपनी किरणों से जगत्‌ के स्नेह ( आप्य, 
सौम्य भाग) को खोंचता हुआ, और तीज्र एवं रूच्त वायु एवं जगत्‌ 
के स्नेहभाग को शुष्क करती हुई;शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्स ऋतु में 
क्रमशः अधिक अधिक रूच्तता को पैदा करती हुई तथा रूक्त रस अर्थात्‌ 
तिक्त,कषाय एवं कट॒र्स को बढ़ाती हुई मनुष्यों को दुबल बना देती हैं । 

अर्थात्‌ शिशिर ऋतु में. मध्यरूत्षता, कषायरसोत्पत्ति श्रल्य 
दुबंलता, वसन्त ऋतु में मध्यरूच्षता, कवायरसोल्पत्ति, . मध्यदुबलता 
तथा ग्रीष्मऋठ में तीतररूतता, कट॒रसोत्यत्ति तीत्रदुबंलता; होती है; 
यही यथाक्रम का अभिप्राय है। यहाँ पर हमें यह भी ज्ञात हो गया 
कि श्रादान काल के विधाता सूर्य और वायु दोनों हैं। अवण्व 
इससे प्रथम भी “तावेतावकवायू”' इस प्रकार मिलाकर पंढ़ा गया 
हैं| “सोमश्र” प्रथक पढ़ा है। अतः यह मो ज्ञात हो गया कि 
विस काल का विधाता चन्द्रमा है। तथा उत्तरायण काल को 
आदान काल क्यों कहते हैं इसका उत्तर भी आ गया है। अर्थात्‌ 
चूँकि इस काल मं जगत्‌ का आप्यभाग तथा प्राणियों का बल खींचा 
जाता है ; अतएव आददाति-क्षपयति प्रुथिव्या: साम्यांशं, प्राणिनाश्व 
बलमित्यादानम्‌ ॥|५॥ 

वर्षाशरडेमन्‍्तेष्वृतुष॒ तु दक्षिणामिमुखेड्के कालमा्गे- 
मेघवातवर्षाभिहतप्रतापे, शशिनि चाव्याहतबले, माहेन्द्र- 
सलिलप्रशान्तसन्तापे जगत्यरू्षा रसाः प्रवधन्तेडम्ललबण- 
मधुंरा', यथाक्रम॑ तत्र बलमुपचोयते ' नृणामिति ॥ 

4--क्षारपा णिता प्युक्तम--शिशिर श्र वसल्तश्च॒प्रीष्मप्राइट्श- 
रडिमा: । ऋतवः षट्‌ क्रमादेते काल: संवत्सरात्मकः ॥ हिंघा त्वय- 
नरभेदेन स्थटत:संवत्सरस्व्वसों । तज्बादानं विसगाख्य रविचार|ह 
ह्विंवायनस ॥ उत्तरायणमाद।नं शिशिराद्य ऋनुत्रयस्‌ । वर्षादि छ . 
विसर्गारयं सवितुदक्षिणायनस्‌ । स्नेहादानविसर्गांश् तत्संज्ञसयन- 


' दुयम्‌ | आग्नेयं विद्धि चादानं विसरग सोस्यसत्र तु ॥ आदाने ठ 


जगर्स्नेहमाददानो द्वाकरः । रूझ्षत्वा्छोषयेद्वायु: शिशिराधुंड 
क्रमाव्‌ । रूक्षो निबंतेयन्तिक्तकरायकटकान:रप्तान्‌। चूर्णां कमेणार _ से रे 


५ 


3] 
वर्षा, शरद्‌ तथा हेमन्त इन तीन ऋतुओ्ों में जब सूय क्‍ 
.... भिमुख होता है तथा काल, मार्ग (दक्तिणायन), मेघवात ( ॥07- 
500 ) एवं वर्षा द्वारा जब इसका प्रताप घट जाता हे और 
घन्द्रमा अव्याहतबल (अर्थात्‌ पूर्ण बल्ी) होता है तथा जब संसार 
का सन्ताप वर्षा द्वारा शान्त हो जाता है,तब अरूच्ष-अम्ल,लवण एवं 
मधुर रस की इद्धि तथा क्रमशः मनुष्यों में बल का उपचय होता है | 
। अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में--अल्पस्निग्धता, अम्लरसइद्धि, अल्प 
|. बल; शरत्‌ ऋतु में--मध्यस्निग्धता, लवणरसइद्धि, मध्यबल ; 
हेमन्त ऋतु में-प्रकृष्टस्निग्धता, मधुररसबृद्धि, प्रकृष्ट बल होता है। 
चूँकि यह काल स्नेह एवं बल का देनेवाला हैं भ्रतः इसे विस काल 
कहते हैं | विसजति जनयत्याप्यमंशं प्राणिनां व बल्लमिति विसगः॥६॥ 
भवन्ति चात्र-- दयोरणाम 
आदावन्ते च दौबेल्यं विसगोदा । 
मध्ये मध्यबलं, त्वन्ते श्रेष्ठमग्र च निर्दिशेत्‌ ॥»॥ 
बिसर्ग काल के आदि ( वर्षा ऋतु ) में और आदान काल के 
अन्त ( ओरीष्मकाल ) में मनुष्यों में दुज॒ंलता होती है | विक्षणं और 
शआादान काल दोनों के मध्य ( शरद्‌ ऋतु, वसन्त ) में पुरुषों का 
, बल मध्यम रहता है। तथा विसगंकाल के अन्त ( हेमन्त ऋतु ) में 
/ और आदानकाल के प्रारम्म (.शिशिर ऋतु ) में पुरुषों का बल श्रेष्ठ 
रहता है। अष्टाज्गसंग्रह में कहा भी है-- 
हेमनते शिशिरे चाग्रथ॑ विसर्यादानयोज॑लम | 
| शरद्वसन्तयोम॑ध्यं हीन॑ वर्षानिदाघयोः '॥७॥| 
शीते'शीतानिल्स्पशेसंरुद्धो बलिनां बी । 
पक्ता भवति हेसन्ते मात्राद्रव्यगुरुक्षमः ॥८ा| 
शीत काल ( देमन्त) में शीतल वायु के लगने के कारण रुकी 
हुई, बलशाली पुरुषों की जाठराग्नि प्रबत्न हो जाती है तथा वह 
मात्रा-गुरु तथा द्वव्य-गुर ( द्रव्य, जो स्वभाव से गुरु हो ) आहार 
को पचाने में समर्थ होती है ॥८॥ 
स यदा नेन्धनं युक्त लभतें देहजं तदा | 
राखं हिनस्त्यतो वायुः शीतः शोते प्रकुप्यति ॥९॥ 
| वहति दौवंल्यद्तुषु ब्रिषु ॥ विस विसजन्‌ स्नेह सदा स्निग्धश्व | 
_. भाझतः । सोमश्राव्याहतबरूः स्निग्धो निव॑तंयेद्रसान्‌ ॥ क्रमेणैवाम्ल- 
व्ववणमधुरान्‌ ऋतुषु त्रिषु | बल च वर्वय॒त्येषां क्रमेणाआ्रागमादियु ॥ 
मन्ते शिशिरे चाम्नथ' ग्रीष्मे वर्षास चावरम । शरह्वसन्तयोमध्य 
बल्न॑ स्यात्माणिनां मतम्‌ ॥ 5 
१--इसमें  शीतानिलस्पशंसंबुदअः” इस पाठ से इसें 
2॥730]08768] 8०४४०7- शारीरिक क्रियाका ज्ञान भी होता. 
है । अरथांत शीत द्वारा शिरामुखोंके सिकुढ़ जाने से गर्मी बाहर 
नहीं निकलती | यदि यह क्रिया न हो तो शरीर एकदम उण्डा हो 
जाय और मलुष्य को झुत्यु हो जाय । अष्टाक्नसंग्रह में भी-देहो- 
व्साणो विशन्तो<त्तः शीते शीतानिछाइता: । जररे पिण्डितोष्माणं 
प्त्नल कुरुतेडनलम ॥ “बलिनां? यह पद विसर्गकाल में स्वभावतः 
उत्पन्न बत्न का निर्देश करता है| अथवा चक्रपाणि के मतानुसार 
| बच्न के पश्चात्‌ जाठराग्नि उद्दीघ्त दोती है। चक्रपाणि ने अपने पक्ष 


क्री पुष्टि में दृस्तिवेद्यक - 
पुष्टि में हू है-अब्याइतादमि 


न्‍ की  + ७ , सर + 


से एक उद्धरण भी दिया 
अतेबं्, बच्चादुग्निः अग्नेश् घातूनां 


आयात्पीति३, च 


चरकसंहिता 


इस बल्ी जाठराग्नि को जिस समय उपयुक्त आहारस्वरूप श्च्घन 
नहीं मिलता, उस समय यह शरीरस्थित धातु रूप रस को 
करना प्रारम्भ कर देती हैं। अ्रतः शरीर के रूच्ष होने के कारण 
तथा वायु के शीतगुण विशिष्ट होने के कारण शीतकाल में वायु का 


प्रकोप हो जाता है। “बृद्धिः समानेः सर्वेधाम्‌ ” यह नियम यहाँ पर्‌ 
लागू होता है । अर्थात्‌ वात रूत्न और शीत गुण विशिष्ट है, अत- 


एव शरीर के रुच्ष होने पर तथा शीतकाल होने के कारण वायु 


का प्रकोप हो जाता है। यहाँ पर आचार्य ने यह भी जता दिया था... 
कि यदि पुरुष ऋतूचित आहार करे तो यह प्रकोप रोका भी जा 
सकता है | तथा दूसरा उपाय है कि.वायु के शीतगुण विशिष्ट होने 


के कारण तद्विपरीत--उष्ण स्थल पर निवास करना चाहिये | यही 
बात आगे विस्तार से कही जायगी ॥६॥ 
तस्मातुषारसमये स्निग्धाम्लछवणान्‌* रसान्‌। 
ओऔदकानूपमांसानां मेध्यानामुपयोजयेत्‌ ॥१०॥ 
-इसलिये हेमन्त ऋतु में स्निग्ध तथा अग्ल (खट॒ठा) एवं लवण- 
एवं आनूप देश में उत्मन्न होनेवाले ( शूकर आदि ), मेदस्वी 
(जिनमें चर्ननो अधिक हो) पशु पांक्षयों के मास का सेवन करे |१०| 
« बिलेशयानां मांसानि प्रसहानां' भ्रतानि च। 
अक्षयेन्मद्रिं सीघुं मधु चानुपिबेन्नरः ॥१५॥ 
और गोधा प्रझति बिलेशय ( बिल में रहनेवाले ) तथा प्रसह 


:| पशुपक्षियों का मांस, भरत (कब्रातर, शूलपक्वमांस) का सेवन करना 
चाहिये । मदिरा, शीधु ( गन्ने के रस को पका कर उससे तैयार की - 
' हुईं शरात्र ) तथा मधु का अनुपान हितकर है। अर्थात्‌ हेमन्त में 


उपयुक्त भोजन के पश्चात्‌ मदिरा आदि का पान करना चाहिये ॥ ! १॥- 
गोरसानिछुविक्ृतीवेसां तैलं. नवौदनम्‌ । 
हेमन्तेउभ्यस्यतस्तोयमुष्णं चायुन होयते ॥:२॥ 

हेमन्त ऋतु में दूध, इक्तुविकार .( गन्ने के रस से बने पदार्थ, 
खाँड आदि ), वसा ( चरत्री ), -तैल; नये चावलों से बनाया भात 
तथा प्रतिदिन गरम जल के उपयोग करनेवाले पुरुष की आयु क्षीण 
नहीं होती ॥१२॥ " 
अभ्यन्ञोत्सादनं मूध्नि- तैले जेन्ताकमातपम्‌ । 
भजेद्‌ भूमिगृहं चोष्णमुष्णं गर्भगूहं तथा॥१३॥ .. 


-. हैमन्त में अभ्यज्ञ (ते्न की मालिश), उत्सादन ( स्निग्ध उब- - 
टना ), शिर पर तैल लगाना, जेन्ताकस्वेद ( इसका वर्णन स्वेदां- 
ध्याय में होगा )) आतप ( घूप ), गरम भूमिगह (तहखाना), तथा 
गरम गर्भगह ( बीच का कमरा ) उपयुक्त होता है ॥१३॥ 2 


१०--- 


मडइकबज॒तरक्षुका: ज्ञोपाकजम्वुकश्येनचाषो छकशबवायसाः । 
* ॥ चूमिका मधु चेति परसहा' 


स्ण्' 


रस युक्त भोज्य पदार्थों का तथा औदक ( जल्चर, कछुए आदि ) 


२--श्वेतः श्यामश्रिश्रपृष्ठः कालका काकुलीछग:ः । भेकचिलंट- 


| 


सृत्रस्थानम्‌ 


शीतेषु संबृत॑ सेव्यं यानं॑ शयनमासनम्‌। 
प्रावाराजिनको शयप्रवणीकुथकास्तृतम्‌ ॥ १४॥ 
शीतकाल में यान ( सवारी ), सोने की जगह तथा बैठने की 
जगह अ्रच्छी प्रकार ढकी हुई होनी चाहिये | तथा शय्या आदि पर 
प्रावार ( कम्बल अथवा रजाई, ठ॒लाई ),अजिन (व्याप्र या हरिण 
आदि का चर्म )) कौप्रेय (रेशमी कपड़ा), प्रतेणी (सन का कपड़ा) 
तथा कुथक (चित्रित कम्बल) आदि गरम कपड़े ब्रिछे होने चाहिये|।१४॥ 
गुरूष्णवासा दिग्धाज्ी गुरुणाउगुरुणा सदा | 
शयने प्रमदां पीनां विशालोपचितस्तनीम्‌ ॥१५॥॥ 
आलिग्था5गुरुद्ग्धांगी सुप्यात्समद्सन्म थः | 
प्रकामं च निषवत सथुनं शिशिरागमे ॥१६॥ 
शीतकाल में भारी तथा गरम कपड़ों को धारण करना चाहिये। 
और अगर को घिसकर शरीर पर गाढ़ प्रलेप करना चाहिये। तथा 
आनन्द एवं कामयुक्त हुआ पुरुष शयन के समय हृष्ट पुष्ठ, विशाल 
एवं उपचित ( परिपुष्ट, भरे हुए ) स्तनों वाली तथा जिसने अपने 
श्रज्ञों पर अगर का लेप किया हुआ है-ऐसी प्रमदा (स्त्री, पत्नी),का 
आलिज्ञन करके सो जाये | शिशिर में यथेष्ट मेथुन कर सकता है | 
यहाँ पर “गुरुणागुरुणा'से भारी अगर से लेप करे ऐसा अर्थ भी कर 
सकते हैं क्योंकि इसकी भारी लकड़ी ही उत्तम होती है| कहा भी है- 
काकतुणडाकृतिः स्निग्धो गुरुश्चैवोत्तमोडगुरुः । 
असारं पाण्डुरं रूक्तं लघुश्राधममादिशेत्‌ || 
नादेयं नाप्युपादेयं तित्तिरिपक्ष॒कागुरु ।. 
शाल्मलीकाष्ठसंकाशो नेव ग्राह्मः कदाचन ॥ 
ध्रंकामं च निषेवेत मैथुनं शिशिरागमे” यह वाक्य उन्हीं पुरुषों 
. के लिये है जो हृष्ट पुष्ट हों, नित्य वाजीकर औषधों का सेवन करते 
: हों, विषयो हों. तथा जिनमें कफ की प्रचलता हो कफप्रकृति के हों | 
ः अन्यथा-हानि ही होगी सुश्रुत में ऋत॒चर्या को बताते हुए. कह्दा है-- 
अतिस््रोसम्प्रयोगात्य॒रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ । 
शूलकासज्वरश्वासकाश्यपाएडवामयक्षताः | 
_अतिव्यवायाजायन्ते रोगाश्राक्षेपकादयः ५)॥ 
अर्थात्‌ अतिमेथुन से शूल, कास, ज्वर, श्वास, झशता, पाएडु- 
रोग, क्षय तथा आत्तिप प्रभ्ति रोग हो जाते हैं। अतः आयुवंद की दृष्टि 
से भी साघारणतय्ा मनुष्यों को अतिमैथुन से बचना चाहिये ॥|१४, १६॥| 
वजयेदज्नपानानि लघूनि वातलानि च। 


प्रवात॑ प्रमिताहारमुदमन्ध॑ हिमागमे ॥१७॥ 
__ भवातं अ्रमिताहारम॒ुदमन्‍्थ हिसागम ॥/७| | 


१--अशड्संग्रहे - धम्रधूभ्रज मन्दास्तुपारापिलमण्डलाः । 
दिगादित्यमरुच्छेल्यादु त्तरो “रोमहषंणः ॥- लोभ प्रियडुपुन्नागलवल्यः 
कुसुमोज्ज्वछा: । इृप्ता गजाजमहिषवाजिवायससूकराः ॥ हिसानी- 
पटलरुछन्ना ज्नोनमीनविहेड्माः नथः सबाष्पा: सोष्माणः कृपापश्र 
: हिसागमे । देहोष्माणो विशन्तोउन्तः शीते शोतानिछाहताः। जदरे 
पिण्डितोष्माणं प्रबल कुवतेडनलम्‌ ॥ विसंग बलिनां प्रायः स्वभा- 
गुरुक्षमम्‌ | बूंहणान्यन्नपानानि योजपयेत्तस्य युक्तये ॥ अनि- 
 न्धनोउन्यथा सोदेदत्युदीणंतयाथवा । धातूनपि पचेदस्य ततस्तेषां 
क्षयान्मरुत॥ तेजः सहचरः कुप्येच्छीतः शीते विशेषतः । भतों हिसे 


.. भजेस्स्निग्धान्‌ स्वाहम्लक्वणान: रसान्‌ । बिलेशयौदकानूपप्रसहानां 


'चापो जी मूतेभ्योउ्स्वरेडनिलः | योउतिः संयोज्य जीमृतान, पजस्याय 


५५ 


रत में ल्घु तथा वातल ( वातवद्धक ) अन्नपान, प्रवात 
(जहाँ सीधा: वायु का प्रवाह हो) सेवन, थोड़ा खाना तथा उदमन्थ 
( जल से आलोड़ित सत्तू ) वर्जित हैं ॥१७॥ 
हेमन्तशिशिरे तुल्ये शिशिरेउल्पं विशेषणम्‌ । 

' रौक्यमादानजं शीत॑ मेघमारुतवषजम्‌ ॥१५॥ 
तस्माद्धमन्तिकः सब: शिशिरे *विधिरिष्यते | 
निवातमुष्णमधिक॑ शिशिरे ग्ृहमाश्रयेत्‌ ॥१९॥ 

साधारणतया हेमन्त तथा शिशिर ऋतु समान ही हैं. परन्तु 
शिशिर ऋतु में थोड़ी सी विशेषता यह है कि इस समय आदानका- 
लीन रूक्षता तथा मेघ,(अथवा मेघवात को इकट्ठा ही समझना चाहिये 
इंसे अ्रन्यत्र उद्दह* नाम से कहा गया. है । आजकल इसे (०75000 
कहते हैं ) और दृष्टि के कारण शीत की अधिकता होती है| अतः 
साधारणतः हेमन्तनिर्दिष्ट आहार विहार का ही शिशिर ऋतु में सेवन 
करना चाहिये | विशेषतः शिशिर में निवातस्थल (जहाँ पर हवा का 
घारारूप प्रवाह न हो ) और उष्ण णह में वास करना -हेमन्त की 
अपेक्षा और भी अधिक आवश्यक है ||१८,. १६॥ 
कटुतिक्तकषायाणि वातछानि रूधुनि च। 
बजयेदन्नपानानि शिशिरे शीतलछानि च॥२०॥ 
शिशिर में कट (चरपरे), तिक्त तथा कसैले, वातल, लघु तथा 
शीतल अन्नपान का प्रयोग न करना चाहिये ॥|२०॥ 
हेमन्ते निचितः श्लेष्मा दिनकद्धाभिरीरितः । 
कायाग्नि बाधते शोगांस्ततः प्रकुरुते बहन्‌ ॥२१॥ 
तस्माइसन्ते कमोणि वमनादीनि कारसेत्‌। 
गुबम्लस्निग्धमधुरं दिवास्वप्न च वजयेत्‌ ॥२२॥ 
हेमन्त काल में सश्चित हुआ २ कफ वसन्त काल के आने पर 
सूर्य की किरणों से पिघल कर ( खोतों द्वारा शरीर में फेलकर ) 
कायस्थित अग्नि को दूषित कर देता है ओर तदनन्तर नानाविध 
ज्वर आदि रोगों को पैदा करता है | इसलिये वसन्त ऋतु (फाल्गुन, 
चैत्र) में कफशोधनाये ( तथा अनुबन्धभूत पित्त एवं वायु के शोध- 
नाथ ) वंमन आदि पंञ्चकर्म कराना चाहिये। इस समय गुरु, 
अम्ल, स्निग्य तथा मधुर आहार ओर दिन में सोना वर्जित है। 
यहाँ पर 'माधवप्रथमे मासि०? इत्यादि वचन के श्रनुसार चैत्रमास 
में ही वमन कराना इष्ट है ॥२१,२२॥ - 


भ्तानि च॥ मांसानि गुडपिश्टोत्थमद्यान्यभिनवानि च। सापेक्षेश्ञी* 
रविकृृति वसातेलनवौदनान्‌ । व्यायासोद्वत्तनाभ्यकुस्वेदधूमान्जनो- 
तपान्‌ ॥ सुखोदक शौचविधों भूमिगर्भगृहाणि च। सांगारयानों 
शय्यां च कुथकम्बलसंस्तृताम । कुंकुसेनानुलिपाज्नो गुरुणागुरुणापि 
वा । लघूष्ण; प्राइतः स्वप्यात्‌ काले धूपांधिवासितः ॥ पीनांगनांग- 
संसगनिवारितहिसानिलः ॥ अन्न अंगारयानमज्ञारशकदी 'अंग्रीठी' 
हति भाषायास्‌ । - 2४268 हल 8 
१--अष्टाजसंग्रहदे-शिशिरे शीतमधिक समेघमारुतवपजस । 
रौक्ष्य चादानजं तस्मात्काये: पूवोईंघिक विधि: ॥_ 
. ३--महाभारत में वायु के कम बताते हुए ब्यासजी ने कहा 
है-यश्नतुम्यः समुद्रेस्यो वायुधारयते जलस। उद्छत्य दरदते 
० 


प्रयच्छति । उद्द़ो नाम बहिछसतृतीयः सं सदागति:॥.. 


५६ चरकसंहिता 


व्यायामोहतन धूम॑ कवलग्रहमञ्नम्‌ | 
सुखाम्बुना शौचविधि शीलवयेत्कुसुमागमे ॥२३॥ 
बसन्त में व्यायाम, उबटना, धूमपान, कवल्धारण, अज्ञन 
तथा सुलोष्णजल से स्नान आदि हितकर है ॥२३॥ 
चन्दनागुरुदिग्धांगो यवगोधूमभोजनः | 
शारभं शाशमंणेय सांस लावकपिल्ञऊम्‌ |॥२४॥) 
अक्षयेन्निगदं * सीधुं पिवेन्माध्वीकमेव वा | 
बसन्तेडलुभवस्तत्री्णा काननानां च योवनम्‌3॥२५॥ 
वसन्त में चन्दन तथा अगर का लेप करना चाहिये | जौ, गेहूँ 
एबं शरम (हरसिणिविशेष), शशक तथा एण (हरिण); लाव (लवा), 
कपिज्ञल ( गौरतित्तिरि, श्वेततीर ) ; इनके मांस का सेवन करना 
चाहिये | और निगद ( मद्रिविशेष ), सीधु (ईख के रस से तेयार 
की गयी मद्य) अथवा माध्वीक (मघु से तय्यार की हुई मद्य) का पान 
करना हितकर है। वसन्त ऋतु में ज्लियों अर वनों के यौवन का 
अनुभव करे | अर्थात्‌ वसन्त में वनों में तथा बाग बगीचों में सेर 
करना और अल्प मैथुन हितकर है ॥२४, २५॥ 
मयूखेजगतः सार॑ ग्रीष्से पेपीयते रविः। 
स्वाडु शीत द्रवं स्निग्धमन्नपानं तदा हितम्‌ ॥२६॥ 
ग्रीष्म ऋतु में सूय अपनी किरणों से जगत्‌ के स्निग्ध ( सार, 
शआप्य, जल्ीब), भाग का पान करता रहता है। श्रतएव उस समय 
स्वाडु (मघुररस विशिष्ट), शीतल, द्रव ( ।/00०० ) तथा स्निग्ध 
अन्नपान हितकर होता है ॥२६॥ 
शीत॑ं सशकरं मन्‍्थं “जांगलान्मगपक्षिण:। 
घृतं पयः सशाल्यन्न॑ं भजन ग्रीष्म न सीद॒ति ॥२७॥ 
शीतल, खांडयुक्त जल्लालोड़ित सत्तृ तथा जाड्जल पशु-पत्तियों 
का मांस, घृत, दूध एवं शालि चावलों के .भात का सेवन करने- 


वाला पुरुष गर्मियों में दुःखित या रोगयुक्त नहीं होता ||२७॥ 


सद्ममल्प॑ न वा पेयमथवा सुबहूदकम्‌। 
'लवणाम्लकद्ष्णानि व्यायाम चात्र बजयेत्‌ ॥२८॥ 
गरीष्मकाल में ( मद्यपायी को ) थोड़ी मात्रा में ही मद्य पीना 
सिर छत कपल तन कर्ण सम पपपयपप्पप- 
१ 23273 पाठान्तरम्‌ । 
९--अनुभवेदिति भाषया इल्ष्माक्षयारथ' स्तोकमैथुनमनुजा- 
नाति, इति चक्र: ॥ सर 
दर ३--अष्टजसंग्रहे-वसन्ते लि वायुराताम॒किरणो रविः । 
कित्वत्पत्रा: पादपा: ककुभो5मल्ा: ॥ किशुकाशोकचूतादि- 
वनराजिविराजिता: । कि लक पलक जाल लत 
शिशिरे सब्चितः इल्ेष्मा दिनकृद्धाभिरीरितः । तदा प्रवाधमानोउग्नि 
रोगान्‌ मकुरुते बहुन्‌ ॥ अतोस्मिस्तीए्णचमनधूमगण्टूघनावनम्‌ । 
ब्यायामोद्वत्तनक्षौद्रयवगोधमजांगलान्‌ ॥ सेवेत सुहदुद्यानयुवतीश्र 
मनोरमाः । स्नातः स्वलछ कृतः स्नग्वी चन्दनागरुरूषित: ॥| विचिं- 


- आ्रामन्रविन्यस्तान्‌ सहकारोझ्पलांकितान्‌ । निगदांश्रासवा रिष्टशी घुसा- 


द्वीकमाधवान्‌ ॥  क्वथितं मुस्तशुण्व्यम्बु साराग्भ: क्षौद्ववारि 
ड़ 5 2 र्‌ 
गुरुरी तद्वास्वप्नस्निग्धाम्लमधघुरांस्त्यजेत्‌ || अन्न साराम्भ: लस" 
है मिस रसस्कतास्म: | हर 
४-- सक्तवः सर्पिफ् युक्ताः शीतधारिपरिप्छुताः | 
नात्यच्छा नातिसान्द्राश्न मन्‍्थ इत्यमिधीयते ॥ 


बाग बगीचों की शीतल छावा में घूमे, शोतल जत्च का प्रयोग 


चाहिये | अथवा ( अच्छा तो यह है कि ) सवंथा न पीवे । ध 
( यदि-पीना ही हो तो ) थोड़ी सी मद्य में अधिक मात्रा में 
मिला कर पीवे । इन दिनों में लवण, अम्ल, कठु ( चरपरे ) तथा | 
गरम भोजन ओर व्यायाम को त्याग दे ॥र८॥ 

दिवा शीतगृहे' निद्रां निशि चन्द्रांशुशीतले | 

भजेच्चन्दनदिग्धाडः प्रवाते हम्णमस्तके ॥२९॥ 

दिन में शीतलण्ह ( ठण्डे घर में अथवा कमरे में ) और रात | 

को चन्द्रमा की चाँदनी से सशीतल तथा प्रवात ( जहाँ पर वायु का | 
निराच्ाध सख्जार हो) युक्त हम्यमस्तक ( मकान की छत ) पर, शरीर | 


पर चन्दन का लेप करके शयन करे ॥२६॥ | 
व्यजनैः पाणिसंस्पश इचन्दनोद्कशीतले: । | 
सेव्यमानों भजेदास्यां मुक्तामणिविभूषितः ॥३०॥ | 
तथा मुक्ता ( मोती ) एवं विविध मणियों को धारण करके | 
पुरुष, चन्द्नजल के परिषेक से शीतल पंखे की वायु ओर चन्दनो- | 
दक आदि से शीतल हाथों के स्पशंसुख को अनुभव करता हुआ्रा 
चौकी या कुसों प्रभति आसन पर बैठे |॥३०॥ ॒ 
काननानि च शीतानि जलानि कुसुमानि च || 
इश्नीष्मकाले निषेवत मैथुनाहिरतो नर: ॥३१॥ 
ग्रीष्मकाल में मनुष्य मेथुन से सर्वथा प्रथक्‌ रहता हुआ जंगल 


। 
करे तथा पुष्षों को घारण करे ॥३१॥ । 
आदानदुबले देहे पक्ता अबृति दुबेलः। । 

स वर्षास्वनिलादीनां दूषणेबाध्यते पुनः ॥३२॥ 

आदान काल में (स्नेह भाग के खींचे जाने के कारण) दुबंत | 

हुए २ शरीर में जाठराग्नि भी दुबंल हो जाती है वह दुर्चलीभूत | 

अग्नि वर्षा काल में वात आदियों के दोष से और भी दुर्बल्न हो | 
जाती है ॥३२॥ ।क्‍ 

ः भूबाष्पान्मघंनिस्यन्दात्पाकादम्छाज्जलस्य चू। 5 

* वषोस्वग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः॥शश। | 

तस्मोत्साधारण: सर्वो विधिवर्षासु शस्यते। . , 


.. “यहाँ पर शीतल गृह से अभिप्राय उस गृह से है जिसमें |. 
चारों ओर फब्वारे छूटते हों, इसे धारागृह् भी कहा जाता है। । । 
अथवा जिस ग्रह को खस की टट्टियों से अथवा अन्य उपायों से 
शीतल रखा जाता हो... 

९-- अष्टांगसंम्हे-अष्मेज्तसी धुष्पनिभस्ती एणांशुदां वदी पितः |! 
दिल्यो ज्वलन्ति भूमिश्व मारुतो नेऋतः सुखः ।। पथनातपसंस्तेदै् 
न्तवो ज्वरिता इब । तापात॑त्ुगमातंगम हिषेः कलुषीकृताः ॥ दिवा- 
करकराज्ञारनिकरक्षपिताग्भसः । प्रवृद्धरोधसो नद्यरछायाहदीनम्दीः !. 
रुह्दाः ॥ विशीर्णजोर्णपर्णाश्र शुष्कवल्कल्ताछ्चिता: ।. आदुत्ते जगतः & 
स्तेजस्तदादित्योश्टुग्न यत्त; | व्यायामातपकटवम्छलवणोरण त्यजेदत। 
सर्य॑ न सेव्यं स्वरूप वा सेच्यं सुबहुचारि वा॥ अन्यथा शोफरीर्श' 
ल्यदाहमोहान्‌ करोति तत्‌ । नवसहलाजनस्थानि हद्यानि सुरम | 


| 
|| 
क्‍ 
| 
॥ 


चव ॥ पानकानि समन्‍्थानि सिताह्यानि दिमानि व । स्वाद 

द्ववं चान्‍न जांगलानू सगपक्षिण: ॥ शाज्षिक्षीरघ्तद्राक्षानालिकेरों 
स्वुशकरा: | तालबुन्तानिलान हारान्‌ स्ज: सकमछोत्पला: । तत्वों” 
स्णाछवल्षयाः कान्ताश्चन्दुनरूषिताः ॥ सरांसि वापी सरितः कार 


सूत्रस्थानम्‌ 


वर्षाऋत में पृथ्वी से भाप निकलने के कारण, वर्षा होने से 
तथा जल के अग्लविपाकी होने से अग्नि के बल के क्षीण हो जाने 

- बर बात श्रादि दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिये वर्षा में सम्पूर्ण 
साधारण विधि अर्थात्‌ त्रिदोषनाशक तथा अग्निदीपन क्रिया प्रशस्त 
होती है । परन्तु कियन्तः शिर्सीय नामक अध्याय में-- 

चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्‌ | 
भवन्त्येकेकशः षट्स कालेप्बश्रागमादिषु ॥ 
इत्यादि वर्षा में केवल वात का कोप ही बताया है। यहाँ पर 
बात आदि तीनों दोषों का कुपित होना कहा गया है। इस प्रकार 
विरोध प्रतीत होता है । इसका उत्तर यही है कि वस्तुतः स्वतन्त्रतया 
बायु ही प्रकुपित होता है। परन्तु वायुद्वारा प्रेरित हुए. २ दुरबल 
दोष पित्त तथा श्लेष्मा भी कुपित हो जाते हैं, और व्याथि को पैदा 
कर देते हैं । 
तथा च--प्रकृतिस्थं यदा पित्त मारुतः श्लेष्मणः क्षये 
स्थानादादाय गात्नेषु यत्र यत्र विसर्पति॥ 
तदा भेदश्च॒ दाहश्र तत्र तत्रानवस्थितः 
... ग़ात्रदेशं अवत्यस्य श्रमो दौरबल्यमेव च || . 
अर्थात्‌ कफ क्षीय हो, पिच समावस्था में हो और वायु बढ़ा 
हुआ हो तो वह वायु पित्त कफ को अपने स्थान से लेकर शरीर में 
जहाँ? जाता है वहाँ र अस्थिर-वेदना, दाह, थकावट तथा 
दुर्बलता को पेंदा करता है। 
इसी प्रकार शरद में 
स्व॒तन्त्रतया जानना चाहिये और अन्य दो २ दोषों का कोप परतन्त्र- 
तया समझना चाहिये। अतएव आचार स्वयं कहेगा- तस्य चानुबलः 
कृफः? तथा 'आदानमध्य तस्यापि वातपित्त भवेदनु | इत्यादि ॥३३॥ 
उद्सन्थ "द्वास्वप्नमवश्यायं नदीजलम्‌ ॥३४॥ 
व्यायासमातपं चौव व्यवायं चात्र वजयेत्‌ | 
पानभोजनसंस्कारान्‌ प्राय: क्षौद्रान्वितान भजेत्‌ ॥३०७॥ 
वर्षाऋतु में उदमन्‍्थ ( जल्युक्त सत्त ), दिन में सोना, अव- 
श्याय (ओस अर्थात्‌ रात्रि में बाहिर सोना), नदी का पानी, व्यायाम, 
आतप (धूप) सेवन तथा मैथुन छोड़ दे । खाने पीने के पदार्थों के 
साथ शहद कां विशेषतया प्रयोग करे | 
05 बातवर्षाकुले 
व्यक्ताम्ललूव णस्नहं हनि । 
विशेषशीते भोक्तव्यं वषोस्वनिलशान्तये ॥३३॥ 
वर्षा ऋतु में बात तथा वर्षा के कारण जिस दिन अधिक शीत 
हो उस दिन -बातदोष की शान्ति के लिये खट्टे, नमकीन तथा 
स्निग्ध (प्रधानतया) भोज्यपदार्थों' का सेवन करना चाहिये ॥२६॥ 
अग्नि संरक्षणवता यवगोधूमशाल्य: | 
..__ पुराणा जाइलैमसिर्भोज्या यूपइच संस्कृतेः ॥३७॥ 

. नानि हिसानि च। सुरभीणि निषेवेत वासांसि सुलघूनि च॥ 
निष्पतच्चन्त्रसलिले स्वप्याड्धाराग्रदे दिवा। रात्रो चाकाशतलके सुग- 
न्थिकुसुसास्तते। के रचश्दनादाजो विरलानज्सह्मः ॥ श 

४--मीष्सवज्यथु कालेबु दिवास्वप्नाध्मकुप्यतः । इलेप्मपित्त 
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पित्त तथा वसन्त में कफ का प्रकोप | पित प्रकुपित हो जाता है ॥४०॥ 


प्ज 


न पुरुष को चाहिये कि वह अग्नि की रक्षा करते हुए पुरातन जौ, 
हूं तथा शालिसंज़्क चावलों को जाज्ञल पशुपत्षियों के संस्कृत 
मांस तथा संस्कृत (यथावत्‌ पकाये हुए) यूघों के साथ खाये ॥॥३७॥ 

पिवेत्त्षौद्रान्वितं चाल्प माध्वीकारिष्टमम्बु वा । 
माहेन्द्रं तप्ततीत वा कौपं॑ सारसमेव वा ॥३८॥ 
वर्षा ऋतु में शहद मिंश्रित अल्प मात्रा में माध्वीक, अरिष्ट 
अथवा माहेन्द्र जल (वर्षाजल), तप्तशीत (पढिले गरम करके पश्चात्‌ 
ठरडा किया हुआ ) जल, अथवा कूँणए ओर सरोवर के जल का 
पानाथ उपयोग करे ॥३८॥ 
प्रधर्षोद्दतनर्नानगन्धमाल्यपरो भवेत्‌ । 
लघुशुद्धाम्बरः स्थान भजेदक्लेदि वार्षिकम्‌! ॥३९॥ 
प्रधर्ष (वस्त्र आदि द्वारा अंगों का घर्षण अथवा स्निग्य औषघ 
के चूर्ण से शरीर पर मदन), उबटना, स्नान, गन्धलेपन, माला- 
धारण तथा हलके एवं निर्मल वस्त्र धारण करना और क्लेद 
(सिलाब) रहित स्थान में रहना वर्षाकाल में उपयुक्त है* ॥३९॥ 
वरषोशीतोचिताह्वानां सहसेवाकरश्सिभिः। 
वप्तानामाचितं पित्त प्रायः शरदि कुृष्यति ॥४०॥ 
वर्षा ऋतु में जन्न शरीर वर्षा तथा उससे उत्पन्न शीत का 
अभ्यासी हो चुका होता है, तदनन्तर ही शर्द्‌ ऋत॒ में प्रायः सहसा 
ही सूर्य की किरणों द्वारा तप्त होकर संचित हुआ ( वर्षा ऋतु में ) 


जाप >दप्प पा जिस धथ्ट। 


>्छ 
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| 


तत्रान्नपानं सघुरं लघु शीत सतिक्तकम। 

पित्तप्रशमन सेव्यं मात्रया सुम्रकाकज्षितेः ॥४१॥ 

अतएव शरद्‌ ऋतु में मधुर, हखका, शीतल, तिक्तरस युक्तः 
एवं पित्त को शान्त करनेवाले अन्नपान को मात्रा में ( क्योंकि इन 
दिनों में श्रग्नि मन्‍्द होती है) तथा अच्छी प्रकार भूख लगते पर 
सेवन करना चाहिये ॥४१॥ 

३--वर्षांसु वारुणो वायु; सबवेसस्थसमुद्गसः | मिल्नेस्ह्रनील- 
नीलाअबृन्दमन्दाविर ,नभः ॥ दीषिकानवदायोघसस्नसोपान- 
पछ क्तयः । वारिधाराश्टशाघातविकासितसरोरुह्ा: ॥ सरितःसाग- 
-राकारा भुरव्यक्तजलस्थला | मन्द्रस्तनितजीमूतशिखिद॒दुरनादिता ॥ _ 
इन्द्रगोपघनुःखण्डविद्युदुयोतदी पिता । परितः श्यामल्ञतृणा शिल्ली- : 
न्प्रकुटजोज्ज्वछा ॥ तदादानाबले देहे मन्देड्नो बाधिते पुनः) 
वृष्टिभुवाष्पतोयाम्लपाकदुष्ेश्चछादिभिः ॥ बस्तिकर्म निषेवेत 
कृतसंशोधनक्रमः | पुराणशाल्विगोधूसयवान्‌ यूषरसेः कृतेः | निगद . 
मदिरारिष्यमाहीक स्वल्पसम्बु वा। दिव्य क्वयितकूपोत्य चौण्ड 
सारसमेव वा । बृष्टिवातकुले त्वह्वि भोजन क्लेदबातजित्‌॥ परि: 
शुष्क लधुस्निग्धमुष्णास्क्कवर्ण अज़ेत्‌॥ ग्रायो3स्तपान सक्षोद्र 
संस्कृत च घनोदये । असरीसपभूबाष्पश्ीतमारुतशोकरम्‌ 0 

ने निदशमदाकोन्दुरम्‌ । प्रधर्षोद्वतनस्नानधूस- . 


साभियानं च भव 
गन्धायुरुप्रिय/ । यायात्‌ करेणुसुख्याभिश्चित्तग्बस्त्रभूषितः ॥ नदी* 
जलोदमन्थाह)स्वप्नातिदवमैथुनस्‌ । तुघारपाद्यरणब्यायामाक: 
- करांस्यजेत ॥ अष्टाइसरूग्रह: ।। 25% 
२---सुश्ुत उ्तरतस्त्र. ६४ अध्याय में आज एवं वर्षा 
को चर्या पृथक २ पढ़ी दे । इन्हें वहीं पर देख! 


जज चरकसंहिता 


| 


ले शारदानि च साल्यानि वासांसि विमछानि च 
व अप मल भा डकदानि | जन पल कर ॥४णा । 
; शाछोन्‌ सयवगोधूसान्‌ सेव्यानाहुधलात्यये ॥४२॥ शर्त 


2; छत में होनेवाले फूलों की मालाओं तथा स्वच्छ 
; बादलों के हड जाने पर ,अर्थात्‌ वर्षा ऋत की समाति अथवा | शरद रत उसन्न होनेवा का 
आओ 0 
उरज्न, (मेढा अथवा दुम्बा), शरम (महाम्रग), अराक (खरगोश); हा है के समाप्त होते समय उस ऋतु की विधि का 
इनके मांस का तथा शाल्रि चावल, जो ओर गेहूँ का सेवन करना | है| पाल नर की ही सा प्याग 
चाहिये || ४२ | तथा हक चयो का सेवन क्रमशः ही करना चाहिये 
तिक्तस्य सर्पिषः पान॑ विरेकों रक्तमोत्तणम्‌ । अन्यथा हानि होती है । कहा भी दे 
धाराघरात्यये कायमातपस्य च बजनम्‌ ॥8४३॥ ऋत्वोस्त्यादिसताहाइतुसन्धिरिति स्वतः । 
बसां वेछमवश्यायमौदकानूपसासिष्म्‌ | तत्र पूर्वों विधिर्याज्यः हा य क्रमात्‌ ॥ 
ज्ञारं दृधि दिवास्वप्त प्राग्वातं चात्र वजयेत्‌ ॥४४॥ । अलात्यजा हि रोगाः स्थुः सहसात्यागशीलनात्‌ ॥४७॥ 
इसी प्रकार शरद्‌ ऋतु में तिक्त द्रव्यों से साधित घृत (कुछ- इत्युक्तउतुसात्य यच्चेष्टाहरग्यपाश्रयम्‌ । 
चिकित्सितोक्त) को पीना, विरेचन एवं रक्तमोक्षण हितकर है। उपशेते यदौचित्यादोकसात्म्य॑ तदुच्यते ॥४८॥ 
मोक्षण इसीलिये हितकर है दूँकि इस ऋ में रक्त दूषित हो जाता |. इस प्रकार हमने आहार तथा विहार सम्बन्धी ऋतुसात्य का 
है। कहा भी है-शरत्काहूस्वमावाच् शोखितं सम्पदुष्यति' | सबसे उपदेश कर दिया है । इसी प्रसज्ञ| में ऋच ओकसातल्य का लक्षण 
प्रथम पित्त की शान्ति के लिये तिक्त छत का प्रयोग करना जाहिये | | बताते हैं--कि जो आहार विह्यार आदि केवल अभ्यास अर्थात्‌ 
यदि इससे शान्त न हो तो विरेचन द्वार शोधन करना चाहिये | | निरन्तर सेवन से ही उपशय अर्थात्‌ सुख के कारण होते हैं उन्हे 
| यदि इससे भी शान्त न हो और रक्त दुष्ट हो तो रक्तमोक्ण हितकर ओकसात्य कहते हैं | इसे हम आजकल के अंग्रेजी शब्द में घब्ज | 
._ है। बिरेचन के लिये कार्तिक का महीना उत्तम है। अशन्नहदय | बन जाती है, ऐसा कह देते हैं | बैसे--अफीम कई लोगों को ओक- । 
में कहा है. के चैज्रे. मासि सात्य हो जाती है | स्वयं हानिकर होते हुए भी क्रमशः अभ्यास से | 
लत पता अर श निहित, । उन लोगों को सुख का साधन होती है | यदि वे अफीम का एकदम | 
के किक त्याग करें तो उन्हे! नाना प्रेकार के कश होते हैं |४८॥॥ | 


इंसके अनन्तर देशसात्म्य तथा रोगुसाल्य का लक्षण कहते हैं- । 


परन्तु आतपसेवन (धूप में बैठना आदि), चरजी, तैल, अब- 
श्याय (ओस), औदक (मछली आदि जलूचर प्राणी) तथा -आनूप 
(जलग्राय देश के) पशु पक्षियों के मांस, हार, दही, दिन में सोना 
तथा पुरोवात का त्याग करना चाहिये |४३, ४४ 
दिवा सूर्याशुसन्तप्त निशि चन्द्रांशशीतलपू । 
कालेन पक्क निर्दोषमगस्तयेनाबिषीकृतम ॥४५॥ 
. हंसोदकमिति ख्यातं शारद विसल शुचि | 
क्‍ स्नानपानावगाहेषु हितमम्बु यथासतम्‌ ॥४६। |] 
जो जल दिन में सू्य किरणों द्वारा त्स हुआ हो, रात्रि में 
चन्द्रमा की किरणों से शीतल्न हो जाय, तथा च॑ काल द्वारा पकाया 
जाकर दोष रहित हो जाय एवं अ्रगर्य नक्षत्र के उदय होने के 
कारण जो विषरहित हो गया हो उसे हंसोदक कहते हैं | इस प्रकार 
के शरद्‌ ऋतु के निर्मल एवं पवित्र जल्न से स्नान, पान तथा अ्रव- 
आइन आदि करना अत्यन्त लाभकर है| यह जल प्म्ृत के समान 
शुण रखता है| वर्षा में जल अभिनव (ताजा, कचा) होता है, यथा 
च भूमि आदि के सम्बन्ध से उससें चिपतचिपापन, गुरता तथा 
अम्लपाकिता श्रादि दोष उत्नन्न हो जाते हैं और वर्षा से सविद 


देशानासामयानां च विपरीतगुणं गुणेः । 

सात्य्यमिच्छन्ति सात्मयज्नाइचेष्टितं चाद्यमेव च |४९॥ 

देश तथा रोगों के गुणों से विपरीत गुणवाले (तथा बिपरीता- 
थंकारी) आहार एवं विहार आदि उन उन के लिये सात्य होते हैं। 
ऐसा साल्‍्य को जाननेवाले कहते हैं । यहाँ पर चार प्रकार का | 
साल्य बताया गया है । इनमें ऋतुसात्म्य से देशसात्य, देशसात्म्य |) 
से श्रोक/साल्य तथा ओकःसात्मयसे रोगसात्म्य बलवान होता है ||४६॥|  । 

ऋताबतो नृभिः सेव्यमसेव्यं यक्च किख्न । 

निर्दिष्ट हेतुमत्सात्म्यमेब चः ॥५०॥ 
इत्यमिवेशकते तन्‍्न्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूजरस्थाने स्वस्थइृत्तचतुष्के तस्या- 
नाम घष्ठोड्थ्यायः ॥३॥| “ 

उपसंहार--तस्याशितीय नामक श्रध्याय में हमने प्रत्येक ऋतु 
में जो पथ्य-अपच्य हैं, उन्हे” कारण सहित बतला दिया है | इसी 
अकार यहीं पर ही सात्य का उपदेश भी कर दिया है ॥५०॥ 


'कृमियों (लूता आदि) तथा सर्प आदि के कारण जल्ल विंषयुक्त हो इति पट्ठोप्ध्याय:| 
जाते हैं। “>उ शख्काल का जल इस प्रकार का नहीं होता है। वह कु 
 ऋलल्वभाव से पककर दोषरह्ित एवं श्रगत््य के उदय से विषरहित सप्तमो5ध्यायः 


शब्द से सूर्य और चल्रमा, दोनों का अहण होताहै | अथातो न वेगान्धारणीयमध्यायं व्याख्यास्थाम: |. 


इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 


ख ) होने से इसे इंसोदक कहते हैं ॥४५, ४६॥ इसके पश्चात्‌ अ्रत्र “न वेगानध र्‌णीय” नामक श्रध्याय श्र्थात्‌ रह 


सूत्रस्थानम्‌ 


बेगों को नहीं रोकना चाहिये इत्यादि विषयक अ्रध्याय की व्याख्या 
करते हैं--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा ॥१॥ 
न वेगान्‌ धासयेद्धीमाज्ञातान्मूत्रपुरीषयो: । 
तह रेतसो न वातस्य न वम्याः क्षबयोने च ॥२॥ 
-  नोदूगारस्य न जुस्भायाः न वेगाव्‌ क्षुत्पिपासयो:। 
न बाष्पस्थ ने निद्राया निःश्वासस्य भ्रमण छा ॥१॥ 
बुढिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह मूत्र, पुरीष (पाखाना) वीर, 
मलवात, कै, छींक, उद्गार (डकार), जम्भाई, भूल, प्यास, आस, 
निद्रा; इनके बेगों को तथा थकाबट से उत्न्न हुए श्वास के वेगों 
को न रोके | अर्थात्‌ जब ये वेग उत्पन्न हो जायें उस समय इनका 
रोकना हानिकारक होता है। वाग्मठ ने कास के वेग को रोकने के 
लिये भी निषेध किया है तथा च वेगधारण से--- 
५कासस्य रोधात्तदवुद्धि! श्वासाझचिहृदामयाः। 
शोषो हिक्का च कार्योंतत्र कासहा सुतरां विधिः ॥”? 
कास की बृद्धि, श्वास, अरुचि, हृद्गोग, शोष, हिला आदि उप- 
द्रव हो जाते हैं ॥ सुभ्रुत ने (उत्तर० ५४ अ०) उपयुक्त १३ के 
: वेगधारण से उससन्न होनेवालें १३ उदावत माने हैं। चरक ने 
अषोद्रीय (यू० १६ अ०) में ६ उदावत्त माने हैं, शेष ७ को वात- 
जोदाबर्त में ही मान लिया है ऐसा प्रतीत होता है ॥२, ३॥ 
एतान्‌ धारयतो जातान्‌ वेगान्‌ शेगा अवन्ति ये। 
पृथक्युथक्चिकित्साथ तान्‍्मे निगद्तः झणु ॥४॥ 
इन उसच्न हुए वेगों को रोकने के कारण जो जो रोग उतन्न होते 
हैं उन उन रोगों का विवरण चिकित्सा के लिये मुझ से सुनिये ॥४॥ 
बस्तिमेहनयो: शूलं मूत्रकऋच्छु' शिरोरुजा। 
बिनासो वड्क्षणानाह: स्वाल्लिज्न' मूत्रनिप्रहे ॥५॥ 
मून्ननिग्रह से उत्पन्न होनेवाले रोग--मृत्र के वेग को रोकने से 
बस्ति (मूत्रायश) तथा मेहन (मुन्ेन्द्रिय) में शूल, मूत्रकच्छ (कष्ट से 
मूत्र आना), सिर दर्द, विनाम (दद के कारण झुक जाना), वड्क्ञण 


देश का आनाह (श्र्थात्‌ मूत्राशय में मूत्र के भरे रहने के कारण. 


वर््ञुणप्रदेश पर बन्धनवलीड़ा होनी) प्रति लक्षण होते हैं। 


सुभुत में-- 
मूत्रस्य वेगेडमिहते नरस्तु ऋच्छेण मूत्र कुरुतेडल्पमल्पम्‌। 
मेद गुदे वडक्षणमुष्कयोश्व नामिप्रदेश त्वथवापि मूर्ध्नि ॥ 
आनदवस्तेश्च भवन्ति तीव्राः -शुलाश्च शूलैरिब मिन्नमूत्तें: ५ 
इस प्रकार मूत्राशय के वेग को रोकने से जब मून्नाशय मूत्र को 

बाहर न निकाल सके तत्र उसकी चिकित्सा क्या होनी चाहिये-- 
स्वेदावगाहनाभ्यज्ञान्‌ सपिषदवावपीडकम्‌ । 
मूत्रप्रतिहते कुयौत्त्रिविधं बस्तिकर्म च ॥॥॥ 

-साग्ात- होने. पर- स्वेद, अवगाहन (5६2 8०0 आई) 


१--सत्रजेघु तु पाने व श्राग्भक्त शस्यते घतस । जीर्णान्तिक 
बोत्तमया_ सात्रया झोजनाहुयम्‌ । अवपीडकमेतव्च संज्षितम्‌ '"॥ 


इत्यष्टाइसंग्रहे । अर्थात्‌ भोजन से पूर्व तथा पू्वंदिन ( कल ) के 


श्र अन्न के जी होने पर जो उत्तममात्रा ( अहोरा्र में | 


अर होनेयांछी ) में घतपान करामा जाता है, ईम 
अवपोड्क नाम से कहा जाता है | | 


थ्‌दू 


अभ्यज्ञ (तेल आदि की मालिश) तथा शत का झयपीडक रूप से 
प्रयोग तथा त्रिविध वस्तिकर्म अर्थात्‌ आस्थापन, श्रनुवासन तथा 
उत्तर॒स्ति करानी चाहिये ||६॥ 
पक्‍्वाशयशिरःशूल वातवचोनिरोधनम्‌ | 
पिण्डिकोहेलाध्मान पुरीषे स्याहिधारिते ॥७॥ 
पुरीषधारण से _उत्मन्न होनेवाले_रोग-पुरीष्ष अर्थात्‌ मल के 
वेग को रोकने से पक्‍्वाशय में शूल, शिरोवेदना, मल्वात का बाहिर 
न निकलना, पाखाना न आना, पिंडिकोद्ेशन (जंघा की पिर्डलियों 
में खिंचाव सा मालूम होता) और आध्मान (अफारा); प्रति लक्षण 
दिखाई देते हैं। अ्रमिप्राय यह हे कि मूत्र, मल आदि के, वेगों के 
रोकते रहने से इनको बाहर निकालनेवाली मांसपेशियाँ आदि 
यथासमय संकुचित होकर बाहर निकालने के काय को नहीं करतीं 
जिससे उपयुक्त लक्षण पैदा हो जाते हैं | सुभुत में-- 
आयेपशूलौ परिकर्तनथ्व सल्जः पुरीषस्य तथोध्वंवातः। 
पुरीष्रमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेडमिहते नरस्य ॥७॥ 
स्वेदाभ्यज्ञावगाहाइच बंतयो बस्तिक्म च । 
हित॑ प्रतिहते व्चेस्यज्ञपानं प्रमाथि च॑ ॥4॥ 
पुरीषाघात की चिकित्सा--पुरीषरोध में स्वेदन, अम्यज्ञ (तैल . 
आदि की मांतिश), ऋव॒गाहन, वत्तिप्रयोग (3००0057:07९5), 
बस्तिकर्म ( /.7&708 ) तथा अनुलोमन करनेवाले € आंतों की 
967558)80 ४00५०७७०८०१$ तरंग गति को ठीक प्रकार से 
चलाने में सहायक) अन्न, पान तथा औबधि की व्यवस्था करनी 
चाहिये ॥॥5॥ 
भेढ़े वृषणयो: शूलमज्जसदों हृदि ज्यथा। 
अवेद्यतिहते शुक्त विबद्ध सूत्मेब व ॥॥ ९ ॥ 
बीय के वेग को रोकने से .उत्पन्न दोनेवाले लक्षण-मेंदर 
(मूनरेद्धिय) तथा बृषण (अंडकोष अथवा अरुडों) में शूल्न (तीच्षण 
बेदना), अ्ञों में पीड़ा, तथा मूतरोध हो जाता है। सुभ्रुत में-- 
मृत्नाशये वा गुदसुष्कयोश्व शोफो रुजा मूच्रविनिग्रहश्न । 
शुक्राश्मरी तत्खबरणं भवेद्या ते ते विकारा बिहते तु शुक्र ॥६॥ 
तत्राभ्यज्ञावगाहाश्व सदिरा चरणायुधाः । 
शालिः पयो निरूद्दाश्च शस्त सैथुनमेव च ॥१०॥ 
शुक्ररोध की चिकित्सा-शुक्रवेग को रोकने से उतन्‍्न हुई व्याधि 
को रोकने के लिये अभ्यज्ञं, अवगाहन, म॒दिरा, कुक्कुय्मांस, शालि. 
चावल, पय (दूध), निरूहण (आस्थापन) वस्ति तथा मैथुन हितकर है। 
वातमृत्रपुरीषाणा स्लो ध्सानं क्लमो रुजा | 
जठरे वातजाश्वान्ये रोगाः स्युबोतनिग्रहात्‌ ॥११॥ 
मलवात को. रोकने से उत्पत्त होनेवाले लक्षण-सलवात को 
रोकने से मछवात, मूत्र एवं पुरीष का वाहर न आना, आध्मान 
(अफारा), कलम (क्लान्ति, थकाबद मालूम होना), पेट में दर्द तथा. 
पेट में श्रन्य वातज रोगों का ग्रादुर्भाव होता है। सुभृत में. 
'आध्मानशूल्ी हृदयोपरोध शिरोरज श्वासमतीव हिकाम्‌॥ 
कुर्यांदपानो+भिहतः स्वमाग इन्यात्ुरीष मुखतः छिपेद्ा | 


। 
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५ 8० 
4 स्नेहस्वेदविधिस्तत्र॒ वतेयों भोजनानि च ! 


पानानि बस्तयहचेव शस्तं वातानुलोमनम्‌ ॥१९॥ 


वातनिग्रह-चिकित्सा--स्नेहन, स्वेदल, वत्तिप्रंयोग, अनुल्लोमक | 


एवं वातहर भोजन तथा पेय पदार्थ, बस्तियाँ और चात का अनुलो- 
मन करना चाहिए ॥१२॥ 
कण्डूकोठारुचिव्यज्जरो थपाण्ड्वासयज्वरा: | 
कुछ्हल्लासवीसपोइछर्दि निम्रहजा गदाः ॥१३॥ 

_ वृम्ति के वेग को . रोकने. से उत्तनन होनेवाले लक्षण--करह्‌ 
(खुजली), कोठ प्रादुर्भाव (शरीर पर चकत्तों का उठना), अरुचि, 
व्यज्ञ, शोथ, पाण्डरोग ( 0॥92779 ), ज्वर, कुष्ठ ( 5]त7 
05695९६सवग्रोग), हल्लास (उल्ल्लेश जी मचलना) तथा वीसप 
(॥2793685)' प्रभति रोग कै के वेग को रोकने से उत्पर्न हो 

- जाते हैं | संभ्रुत में--छर्देविबातेन भवेच्च कुष् येनेव दोषेण विद्ग्घ 
मननम! ॥१३॥ 
भुक्त्वा प्रच्छदेनं धूमो लद्दनं रक्तमोक्षणम्‌ । 
रूक्षान्नप।नं व्यायामों विरेकश्चात्र शस्यते ॥१७॥ 
इनकी चिकित्सा--इसमें भोजन कं के तत्लुण वमि कराना, 
घूमपान, लड््घन (उंपवास अथवा लघु भोजन), रक्तमोत्षण, रूक्त 
खान, पान, व्यायाम (कसरत) तथा विरेचन कराना हितकर है ॥१४॥ 
मन्यास्तम्भ: शिरःशल्मर्दितार्धावभेदकौ । 
इन्द्रियाणां च दौव॑ल्य क्षवथोः स्याद्विधारणात्‌ ॥१५॥ 
छोंक को रोकने से उत्पन्न होनेवाले रोग-छींक के वेग को 
रोकने से मन्यास्तम्म, श्रोवेदना, अर्दित अर्थावभेदक (आधे सिर 
का दद) तथा इच्धियों की दुर्बलता प्रद्धति रोग उत्सन्‍्न होते हैं। 
सुश्नुत में-भवन्ति गाढ़े च्षवथोर्विधाताच्छिरोउक्षिनासाश्रवशेषु रोगाः || 
तत्रोध्वेजबुकेउभ्यड्: स्वेदो धूमः सनावनः । 
हित॑ वातध्नमा्य॑ व दूत चौत्तरभक्तिकम्‌ ॥१६॥ 
चिक्त्स--इन लक्करों में जन्र्‌ सन्धि से ऊपर के प्रदेश में 
अभ्यज्ञ स्वेंद, धूमपान, नस्यकर्म, बातहर, अन्न का सेवन तथा 
ओजनानन्तर घृतपान हितकर है ॥१६॥| 
हिक्‍़का कासो5रुचि: क्षम्णो दिवन्धों हृदयोरसोः | 
उद्गारनिम्रहयत्तन्र हिल्यायास्तुल्यमौषधम्‌ || १७॥ 
-उदगारनिग्रहजन्य रोग तथा चिकित्सा--उद्गारों (डकार) को 
रोकने से हिका (हिचकी), श्वास, अझुचि, कम्प, हृदय तथा छाती 
का बन्द था भारी डआ सा मालूम होना; प्रभृति लक्षण उल्लनन छल 
की चिकित्सा हिक्कारोग के समान ही: जाननी चाहिये | 
करठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्व वायोरथवाउप्रवृत्ति; | 
उदगारवेगेडमिहते भवन्ति जन्तोविंकार: पवनप्रचता; ॥१७॥ 
विनामाक्षेपसझोचाः सुप्तिः कम्प: प्रवेपनम्‌। 
जुम्भाया निग्रहात्तत्र सब वातध्नमौषधम्‌ ॥९ण। 
जम्भाई को रोकने से डनन्न होनेवाले लहुण तथा उनकी 
_चिकित्सा-जम्भाई को रोकने से विनाम (शरीर का नमना), आप 
(७००४४४७०४३), सझ्डोच (सिकुड़ना), सुन्तिकात (सर्श शान न 
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चरकसंहिता 


-चिकित्सा---आँसुओं को रोकने से प्रतिश्याय (जुकाम, नजला)), नेत्र 


रत की दबबाना एवं हलके २ मुष्टि-प्रहार श्रादि हितकर हैं| 


होना), कम्पदात तथा कांगना प्रश्वति रोग होते हैं । इससे वातनाशक 
आहार विहार तथा औषधका प्रयोग कराना चाहिये | सुभ्रत भें-... 
मन्यागललस्तम्भ-शिरोविकाराः जुम्मोपघातात्वनात्मका: स्तर: । 
तथाज्षिनासावदनामयाश्व भवन्ति तीव्र: सह कणरोगः ॥१८॥ 
काश्यदौबल्यवैवण्यसड़सदोरुचिअम: । 
छुद्देगनिग्रह्त्तत्र स्निग्घोष्णं छघु भोजनम्‌ ॥१९॥ 
भूख के वेग को रोकने से उत्पन्न रोग तथा हनकी चिकित्सा 
भूख के वेंग को रोकने से कशता, दुबलता, विवणता (शरीर के वर्ण | क्‍ 
का दुष्ट होना), अन्जों में पीड़ा, अरुचि और भ्रम (सिर में चक्कर | 
आना) प्रशृति लक्षण उत्नन्‍्न होते हैं। इनकी चिकित्सा के लिये | 
रोगी को स्तिग्घ, उष्ण तथा हल्का भोजन करायें | सुभ्रुत में-तद्घा: | 
ज्मदांवरुचिश्रमश्र क्ुघो विधातात्‌ कृशता च इड्ढेः ॥१६॥| | 
कण्ठास्यशोषो बाधिय श्रम: खासो ह॒दि ज्यथा | ः 
पिपासानिग्रहात्तत्र शोत॑ तपेणमिष्यते।॥| २० ॥ 
प्यास को रोकने से उत्पन्न होनेवाले लक्षण तथा उनकी । 
चिकित्सा--ध्यास को रोकने से कए्ठ तथा मुख का सूखना, बधिर्ता | 
(बहरापन), थकावट, शिथिल्ता तथा हृदयदेश पर पीड़ा होती है। | 
इनके निवारण के लिये शीत एवं तृतिकर पानक ( अथवा तपण | 
-से रत्तुओं का अहण करना चाहिए ) आदि का उपयोग कराना | 
चाहिये | सुश्रुत में मी-- | 
'कएठास्पशोषः अ्वणावरोधस्तृष्णाविधाताद हृदये व्यथा च' || 
तथा च-ृष्णाघाते पिवेन्सन्थं यवागूं वापि शीतल्ञाम! ॥२०॥ | 
प्रतिश्यायोउक्षिरोगश्च हद्गोगश्चारुचिअ्रेम:। 
वाष्पनिग्रहणात्तत्न स्वप्नो मं प्रिया: कथा: ॥२१॥ 
आंसुओं को रोकने से उत्तन्न होनेवाले लक्षण तथा उनकी 


रोग, हृदय के रोग, अरुचि, भ्रम ( सिर में चक्कर आना ), आदि 
लक्षण होते हैं | इनको चिकित्सा के लिये शयन, मद्य तथा रोगी 
को ग्रिंय लगनेवाली बातें एवं कथा आदि उपयोगी हैं | सुभ्रुत में भी- 
आनन्द वाप्यथ शोकजं वा नेत्रोद्क प्रातममुझ्ञतो हि। 
शिरोगुरुत्व॑नयनामयाश्र भवत्ति तीवाः सह पीनसेन” [|२१॥ 
जस्भाउड्रमद्स्तन्द्रा च शिरोरोगाक्षिगौरवम्‌। 
निद्राविधारणात्तत्र 'स्वप्नः संवाहनानि च॥र२२॥ -, 
निद्रा के-वेग.को रोकने से उत्पन्न होनेवाली व्याधियाँ तथा 
उनकी चिकित्सा -निद्रावेग को रोकने से जम्भाई, अंगों पीड़ा, 
तन्द्रा (आतल्स्य) शिरोणेग (शिर अ्रथवा मस्तिष्क के रोग), अ्रांखों 
का भारीपन इत्यादि लक्षण उसन्न हो जाते हैं.। इनके निवारण के. 
लिए स्वप्न (शयन, सोना) तथा संवाहन अर्थात्‌ ठांग, हाथ अथवा | 


हर शजम्माज्नमर्दोज्शिरोडलिजाडय निद्राविधातादथवापि तंद्राश्तथा 
चिकित्साथ-निद्राघाते पिवेस्तीरं सुप्याबेशकथारत: ॥२२॥ 2 
शुल्महद्रोगसंमोद्दा: श्रमनिश्चासधारणात्‌ 


5 
जायन्ते, तत्र बिश्रामो वातघ्न्यश्व क्रिया हिता:॥२३॥ 
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६९ 


करता है तथा इनका सञ्जय (जन्मान्तर के लिये) करता है ॥२६॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


अमनिशास-धारण-जन्य रोग तथा उनकी चिकित्सा--यकावट से 
->ए श्वास के वेग को रोकने से गुल्म, हृद्रोग तथा संमोह 
) प्रगति लक्षण उसन्न हो जाते हैं। इनकी चिकित्सा के लिये 
पूर्ण विश्राम तथा वातनाशक क्रिया करनी चाहिये | सुश्रुत में-- 
क्ञत्तत्य निःश्वासविनिग्रदेण हृद्ोंगमोहावथवाउपि गुल्मः”। तथा 
बिकित्सा--भो ज्यों रसेन विश्रान्तः श्रमश्वासातुरो नरः ॥२३॥ 
बेगनिग्रहजा रोगा य एते परिकीतिताः।' 
इच्छ॑स्तेषामनुत्पत्ति वेगानेतान्न धारयेत्‌ ॥२४॥ 


यह जो वेगों के रोकने से उत्पन्न होनेवाले रोगों की परिगणना 
की गयी है; इनको उत्पत्ति | न होने देने के लिये इन वेगों का 
धारण कदापि न करना चाहिये ॥२४॥ 
इमांस्तु धारयेद्ेगान्‌ हितैषी प्रेत्य चेह च्‌। 
साहसानामशस्तानां सनोवाक्रायकर्मणाम्‌ ॥२०॥ 
परन्तु अपना हित चाहनेवाले पुरुष -को चाहिये कि वह इस 
जन्म में तथा जन्मान्तर में निम्नलिखित वेगों को रोकले का प्रयत्न 
करे । जैसे-साहस (अपनी शक्ति या सामथ्य से अधिक बलवत्कर्म 
करना) तथा मन, वचन एवं शरीर द्वारा अशस्त कर्म करना अर्थात्‌ 
बुरा सोचना, बुरा कहना तथा बुरा काम करना ॥२९॥॥ 
छोभशोकभमयक्रोधमानवेगान्‌' विधारयेत्‌ । 
नलउ्ज्येष्योतिरागाणामभिध्यायाश्र बुद्धिमान ॥२३॥ 
एवं लोभ, शोक, भय, क्रोध, अहंकार, निजता, ईर्ष्या (दूसरे 
की बढ़ती देखकर जल्ना), किसी विषय में अत्यन्त राग तथा अमभि- 
द्रोह अथवा परधन में इच्छा प्रभति मन के वेगों को रोंकना चाहिये ॥ 
परुषस्यातिमात्रस्य, सूचकस्यानृतस्य च। 
वाक्यस्थाकाल्युक्तस्य धारयेह्रेगम॒त्थितम ॥२७॥ 
अत्यन्त कठोर ( अथवा कठोर एवं बहुत बोलना ) दिल में 
चुभनेवाले, चुगली खानेवाले, भूँठे तथा समय को न देखकर 
जानेवाले वचनों के उत्पन्न हुए वेगों को रोकना चाहिये ॥२७॥ 
देहप्रबत्तियों काचिद्॒तते परपीडया । 
खीभोगस्तेयहिंसादों तस्या वेगान्ब्रिधारयेत्‌ ॥र८॥ 
.... और जो कोई भी शारीरिक कम दूसरों को पीड़ों देने वाले हों, 
जैसे--परस्री सम्भोग, चोरी, हिंसा श्रादि; उनके वेगों को भी 
रोकना चाहिये ॥ २८ ॥ 
'पुण्यशब्दी विपापत्वान्मनोवाक्कायकर्मणाम्‌ | 
धर्मोथेकामान पुरुषः सुखी भ्रुंढक्त चिनोति च ॥२५॥ 
मन, वचन तथा शारीरिक कम द्वारा पापरहित पुरुष पुण्यकीर्ति 
होता है, तथा सुखी रहता हुआ धर्म, अर्थ एवं काम का उपभोग 
_ १-- ०क्रोधद्वेषसा नज॒गुप्सित-+ इति पा० । रे 
.._ २-अस्माच्छलोकादनन्तरं स्यास्छिलालकुटाकषोदनुराकपणा- 
2275 । व्यायामाहहुधाड्ानां व्यायास इति बाब्दितः ॥ गत्रेष्वा- 
घु तेषु रक्त विधावति। तद्गात्रेषु विभक्तं हि. मांसा- 
अवति मदनात्‌ ॥ खोतःसु रुद्दो वायुय/स चापि प्रतिसायते । 


मारते प्रगुणीभते सुख गात्रेष जायते ॥ कल कान्तवर्णल्वमद्ञानों सुवि- 


अक्तल्वमेव च । प्रशुद्धोच्छवासनिःश्वासचेष्टवमशने रुचि: | ए इति 
दधिकः पाढठभ॥ _ कट के कु हर कर पक 


इस बलाड का लक्षण यह हँ:-- 


व्यायाम करते हुए. श्वास प्रथ्ास होने लगे उसे बलाद जानना. 
चाहिये । अ्रथवा कक्षा, मस्तक, नाक तथा हांथ पैर आदि की सन्धियों ः 
मेंपसीना आने से तथा मुख के सूखने से बलाड जानना चाहिये ॥३०| | 


| कि सांसपेशियों को. अपनी इच्छ होले पर : 


५ अलस्पार्डन कर्तव्यों व्यायामो हस्त्यतीडन्यथा ॥ 


हृदिस्थानस्थितो वायुग्दा बकत्र प्रपच्मते । 
व्यायाम कुवतो जन्तोस्तद्वलाड विनिदिशेत्‌ ॥ 


अथवा--कक्षाललाटनासासु हस्तपादादिसन्धियु । 


प्रस्वेदात्‌ मुखशोधाच चलाद्व तद्विनिर्दिशेत्‌ ॥ ॥ 
अर्थात्‌ फुफुस के अन्तिम सिरे तक छोटे २ कोष्ठकों में भी जन्न 


०, जे 
छाघव॑ कर्मसामथ्य स्थेय क्‍लेशसहिष्णुता | ] 
दोषक्षयोउग्निवृद्धिश्व व्यायामादुपजायतेः ॥३१॥ 


4- -स्वैयास्मा' इति पा० । 


२--भस्माच्छलोकादनन्तरं-क्रमवृद्ध या सदारोग्यशरीरबल- | 
पुष्टिद:। आरोग्यवलपुष्टिध्नः से एवाक्रमसेवितः ॥ स्वेदारामः३ | 
शवासबृद्धिगात्राणां चातिल्लाघंवस । हृदयाग्युपरोधइच इति व्यायाम- 
लक्षणस्‌ ॥॥ इत्यधिकः पाठः सम्तुपलम्यते | 

३--सुभ्रत में भी व्यायाम का लक्षण. तथा इसके लाभ 
बताये हैं-- * रु 

शरीरांयासजनन कम्त व्यायाससंज्षितम | तत्क्ृत्वा तु सुख देह 
विस्तद्नीयात्समन्ततः ॥| शरीरोपचयः कान्तिगांत्राणां सुविभक्तता । 
दीघपासित्वमनालस्य स्थिरत्वं ाधवं सजा |। अमक्लमपिपासोष्ण- 
शीतादीनां सहिप्णुता । आरोग्यं चापि परम व्यायामादुपजायते || न्‌ 
चास्ति सह तेन किंचित्‌ स्थौल्यापकर्षणस्‌। न च व्यायामिन मत्य 
मर्दयन्व्यरयो भयात्‌ | न चैनं सहसा55क्रस्य जरा समचिरोहति | 
स्थिरीमभवति मांस च॒ व्यायामाभिरतस्य च ॥|  व्यायास' । 
श्षुण्णगात्रस्य पद॒भ्यासुद्दर्त्तितस्थ च | व्याधयो सोपसपन्ति सिंह 
क्षुदुखगा इब ॥ वयोरूपगुणैहीनमपि कुर्यास्सुदशनम्‌ । व्यायाएं 
कुवतो नित्य विरुदमपि भोजनम्‌ | विद्ग्धमविद्ग्ध था निर्दोष: 
परिपच्यते ॥ व्यायासो हि सदा पथ्यों बहिनां स्तिग्यभोजिनास । 
स च शीते वंसन्‍्ते च तेषों पथ्यतमः स्मृतः ॥ 5 

इारीर के भार का लगभग आधा भाग मांसपेशियों का है। 
थे मांसपेशियाँ जिस शक्ति को पैदा करती हैं उससे शरीर की 
उच्णता तथा चलने फिरने आदि के अतिरिक्त अन्य कार्य भी होते. 
हैं । मांसपेशियों के द्वारा ही रक्तसंवहन इवास प्रश्वास तथा 
आमाशय एवं आंत भ्रादियों की गति में सहायता मिलती है।।: 
यह न समझना चाहिये कि यह शक्ति तभी उत्पन्ष होत 


आरंभ आािआ 
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हर घरकसंहिता 


व्यायाम (मात्रा में किये गये) से शरीर में लघुता (हलकापन, 
फु्तोंलापन), कार्य करने की शक्ति, स्थिरता क्लेश तथा दुःखों को 
सहना, दोषों का नाश और अग्नि की वृद्धि होती है ॥३१॥॥ 
श्रमः कलम: ज्ञयस्तृष्णा रक्तपित्त प्रतामकः | 
अतिव्यायामतः कासो ज्वरइछदिश्व जायते' ॥३२॥ 
शति व्यायाम से थकावट, कलम ( परिश्रम करने के विना ही 
जो यक्राबद होती है ), रस रक्त आदि धातुओं का क्षय, तृष्णा रोग, 
रक्त पित्त, . प्रतमक श्वास ( दमा ), कास ( खांसी ) ज्वर तथा के 
होती है। यहाँ पर कई “दोष” से मेदोदुष्टि का प्रहण करते हैं। 
छुद्धवाग्भट में कहा है-- 
लाघव॑ कर्मसामथ्य दीघतोषग्निमेंद्सः क्षयः । 
विभक्तघनगात्रत्व॑ व्यायामादुपजायते ॥३२॥ 
व्यायामहास्यभाष्याध्वग्राल्यधर्सप्रजागरान्‌ू । 
नोचितानपि सेवेत बुद्धमानतिसात्रया ॥३३॥ 
ब्यावाम, हास्य ( हंसना ), भाष्य ( बोलना ), सैर करना या 
चलना, मेंथुन तथा रात्रिजागरण प्रभृति का चाहे अ्रभ्यास भी हो 
तो भी बुद्धिमान्‌ पुझषको चाहिये कि अधिक मात्रा में सेवन न 


इन्हें तथा इस प्रकार के अन्य कार्यों को जो अति मात्रा 
सेवन करता है वह शीघ्र ही रोग एवं मृत्यु का ग्रास होता है । 
जैसे सिंह हाथी को मार कर पुनः उसे खींच कर दूसरी जगह हे । 
जाना चाहता है अर्थात्‌ मात्रा से अधिक उसे खींचने में शक्ति लगाता है | 
तो उसका परिणाम यही होता है कि वह मर जाता है ॥३२४॥ 
उचितादहिताद्वीमान्‌ क्रमशो विश्मेन्नरः । 
हित क्रमेण सेवेत, क्रमश्चात्रोपदिश्यते ॥३५॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह उचित अर्थात्‌ अभ्यत्त 
परन्तु अहितकर आहार विहार आदि को क्रमश; धीरे २ छोड़ दे | 
और हितकर आहार विहार आदि का क्रमपूवंक सेवन करना प्रारंभ | 
कर दे | अहितकर आहार विहार के त्याग तथा हितकर, आहार । 
विहार के सेवन का क्रम श्लोक में बताया गया है ॥३५॥ - |! 
प्रत्षेपापचये ताभ्यां क्रमः* पादांशिको सेत्‌ | 
एकाल्तरं ततश्चोध्ब इचन्तरं ज्यन्तरं तथा ॥३६॥ | 
हित के सेवन-तथा अहित के त्याग का क्रम-अहितकर आहा- | 
रादि के त्याग और हिंतकर आहारादि के सेवन करने के लिये | 
पादांशिक क्रम होता है। कई आचार पदांश शब्द का अर्थ चतु- 


फप 


९--अस्माच्छलोकादनन्तरं “अतिव्यवायभाराध्वकर्समिर्चाति- रा । चौदवें दिन तीन भाग अपस्य त्याग तथा तीन भाग पथ्य सेवन 
कर्षिता:। फ्रोघशोकभबायासेः क्छान्ता ये चापि मानवाः । बात्न- रतिया न्‍ > न्‍्ना 
छुद्धप्रवासाइच ये चोच्चैवेहुमाषका: | ते बजयेयुर्यायाम क्ुघिता- | पादांशिकः । अथवा भागः स एवांशः इति पादांशः तेन कृतः 
स्वृषिताएइच ये ॥ हत्वधिक योगीन्‍्द्रगाथलेनः पठति ॥ कम शिस्यांशइचतुर्थों 


थांश कथा च कई घोडशांश ( सोलह॒वाँ माग ) ऐसा करते हैं. । 


ये || श्रत में भी कहा है-- 5 च 
इसका अभिप्राय यह्‌ है कि जिस अहितकर आहार आदि के सेवन | 


“न स्वप्नबागरणशयनाशनचड्क्रमणयानवाहनप्रधावनलड्घनप्लवन- 
कदरखहस्यमाष्यव्यवायव्यायामादीनुचितानप्यति सेवेतः |३३॥ 
एलानेबंविधांग्धान्यान्‌ योडतिमात्र निषेबते । 
____ गज़ः सिंहसिवाकषन्‌ सहसा स विनश्यतिः ॥३४७॥ 
हो । शरीर में ये मांशपेशियां निरन्तर उष्णता को पैदा करती 
रहती हैं। बही उष्णता शरीर के सापांश को बनाये रखती है। 
व्यायाम से यह उष्णता अधिक पेदा होती है। अभिप्राय यह है 
कि व्यायाम से न केवल जाठरांधि को इद्धि होती है अपितु 
धास्वप्मि की भी । वस्तुतस्तु यहाँ धात्वग्नि की वृद्धि पर ही जाउ- 
शग्नि की बृद्धि का होना निर्भर है। यदि सजुष्य पोषक घृत आदि 
एड्ार्थो का सेवन करता हो और व्यायाम न करे तो रक्त में पोषक 
माग यहुत अधिक जमा हो जाता है। परिणाम यह होता ट्वैद्धि 
वह सलुष्य मेदस्वी हो जाता है। यदि व्यायाम करता रहे तो 
सेत्र जमा नहीं होने पाती और जमा हुई जलकर शक्ति को पैदा 
करती है अन्यथा शिरोगौरव, गठिया, आमवात, मेदोरोग हो 
जाके हैं। व्यायाम से सलमृत्र पसीना आदि भी शीघ्र बाहर 
गिकल जाते हैं जिससे शरीर नीरोग रहता है ॥ 
१--अस्मास्छलोकादुनन्तरम्‌॒ “भरोगी जीर्णमक्तक्चच नरो 
वज्यायाम्माचरेत्‌ । नातिपोडाकरों देहे बलबान्‌ इलैष्मिके गदे ॥ 
घ्याधामोष्णशरी रस्वात्‌ स्वेदाच्च प्रविज्ञायिते | इलेष्मिणि इलेब्मिका 


का कोई अभ्यासी हो चुका है, उस मनुष्य को चाहिये कि वह सबसे 


घोडशांश से प्रारम्भ करे। ओर जैसे जेसे क्रमशः अहितकर को | 
छोड़ता जाता है वैसे ही वेसे क्रमशः हितकर को बढ़ाता जाय | ।॒ 

इसके साथ ही एक दिन, दो दिन-तथा तोन दिन आदि इस | 
प्रकार बीच में व्यवधान होता जाय | जैसे--प्रथम दिन पादांश | 
अहित का त्याग तथा पादांश हित के सेवन करने पर (३भाग श्रद्तित | 
सेवन--१ भाग हित सेवन) दूसरा दिन सम्पूर्ण अपथ्य का ही सेवन | 
करे । इस प्रकार एक दिन का व्यवघान हो गया । तीसरे दिन पुनः 
दो भाग अहित त्याग तथा दो भाग हित सेवन (२ भाग अहित + | 
२ भाग हित सेवन) करे | चौथे दिन भी तृतीय दिन की विधि ही 
रक्खे । पाँचबे दिन प्रथम दिन की विधि करे |- इस प्रकार दो दिन 
अर्थात्‌ तीसरे और चौथे दिन का व्यवधान हो जाता है। छठे दिन 
तीन भाग अहितत्याग तथा तीन भाग हित सेवन (१ भाग अदिति 
पवन + हे भाग हित सेवन) करना चाहिये | सातवें एवं श्राठवें 
दिन वही अर्थात्‌ छुठे दिन की विधि का अवलम्बन करे | नव 


गरिणः दिवस को तृतीय्र दिवस का क्रम करना चाहिये तीन दिन 
रोगा न भबन्ति शरीरिणः ॥ अजीण्िनस्व्वामरसः व्यायामेनाकुल्नी- दि्‌ 5 या ना चाहिये | इस प्रकार तीन 
कृषतः । बेद्े बिसपन्‌ जनयेत्‌ रक्‍्तपिक्तमयान्‌ गदान्‌ ॥। येइतिब्याया- अर्थात्‌ छठे, सातव ओर आठवें दिन का व्यवधान हो जाता है। 
मतो रोगा मान्रवानां अवन्ति दि । घृतमांसरसक्षीरबस्तिभिस्ता- | दिवस सम्पूर्ण हित-पथ्य का ही सेवन करें इसी प्रकार ग्यारह). 


ऊुपाबरेत्‌ । इस्यधिकः पाठः ससुपल्म्यते ॥|, बारहवें और तेरहवें दिन भी सम्पूर्ण पथ्य का ही सेवन करना उचित 


पादस्य । ३ पघोडः 
नाम दिल बोजतो चतुथाशस्यांशइचतुर्थों भाग: कक, 


सूत्रत्थानम्‌ 


श्रथात्‌ छठे दिन की विधि होनी चाहिये। इस प्रकार चार दिन का 

अ्र्तर होता है। इससे आगे पन्द्रहवें दिन से लेकर पथ्य का ही 

प्रयोग करते रहना चाहिये । इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं-- 
प्रथम दिवस द्वितीय दिवस तृतीय दिवस चतुर्थ दिवस 


श१+कर डे कर २+कर्‌ 
अहिताम्यासी सना 5 :5:---> 
ऋपध्य पथ्य आपथ्य अपध्य पथ्य श्रपथ्यपध्य 
आर कपल ० ओ बन्‍्म्मगी 
एकान्तर दृथन्तर 
पश्चम दिवस घष्ठ दिवस सप्तम दिवस अष्टम दिवस 
श्कैश शकरे शेक३ १+३ 
ऋपथ्यपथ्य अपध्यपध्य अपशध्यपध्य अपध्य पथ्य 
श्ज्न्ला जी पाए "४ पस्ल््ः 


प्रथम द्विस की विधि अ्यन्तर 
नवमदिवस, देशमद्विस एकादशदिवस द्वा० दि० त्रयो० 


र्कर ड ४ ४ ४ 
आअपथ्य पथ्य पथ्य पथ्य पशथ्य पश्य्‌ 
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तृतीयद्विस की विधि न्वतुरन्तर 
चतुदंश दिवस पश्चद्श द्विस से लेकर प्रतिदिन 


(दा फ 
आपध्य पथ्य.. पथ्य 
छुठे दिवस की विधि 


इस प्रकार हमें पता लग जाता है कि प्रथम दिवस अहित के 
एक पाद का त्याग तथा हित के, एक पाद का सेवन हो जाता है। 
तृतीय दिवस अहित के दो पाद का त्याग तथा हित के दो पाद का 
सेवन होता है। छुठे दिन अहित के तीन पाद का त्याग तथा हित 
के तीन पाद का सेवन कराना होता. है । दसवें दिन अहित के चारों 
पादों का त्याग हित के चारों पादों का सेवन कराना चाहिये। इस 
प्रकार ऊपर लिखे के अनुसार क्रम रखना चाहिये | 
अथवा--योगीन्द्रनाथसेन के मतानुसार-प्रथम दिन अ्रपथ्य के 
तीन पाद पथ्य का एक पाद, द्वितीय दिन सम्पूर्ण अपध्य, तृतीय दिन 
अपथ्य के दो पाद और पथ्य के दो पाद | चत॒र्थदिन तथा पद्मम 
दिन सम्पूर्ण अपध्य, छठे दिन अपध्य का एक पाद तथा पथ्य के तीन 
पाद, सातबं, आठवें और नौवें दिन सम्पूर्ण अपथ्य, दसवें दिन पथ्य 
के ही चार पाद (अर्थात्‌ सम्पूर्ण पथ्य) तदनत्तर पथ्य का ही सेवन 
करना चाहिये | परन्तु यह क्रम उचित नहीं है। क्योंकि इस क्रम में 


अपध्य का सेवन क्रमशः बढ़ता ही जाता है जिससे श्रपथ्य का छूटना 
कठिन ही होगा। 


अथप्ना दूसरे प्रकार का क्रम यह भी हो सकता है (यदि अन्तर 
शब्द का अर्थ व्यवधान न किया जाय) कि--प्रथम दिन श्रदिित के 
एक पाद का त्याग तथा हित के एक पाद का सेवन, दूसरे दिन 
अद्दित के दो पाद का कु 


हि 
दिन भी यही क्रम, चौथे दिन अहित के तीन पाद का त्याग हित के | 
तीन पाद का अहण, पाँचवें और छुठे दिन यही क्रम, सातव॑ दिझ । 
अहित के चारों पादों का त्याग तथा हित के चारों पादों (सम्पूणंतका) 
का सेवन करना चाहिये | यही सातवें दिन का क्रम आठवें दिन 
से लेकर प्रतिदिन करना चाहिये | इस प्रकार भी एकान्तर आदि | 
क्रम जारी रखा जाता है | इसे भी हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं- 


एकान्तर हचन्तर 
प्रथम. दिवस द्वितीय दिवस तृतीय दिवस | 
३+ १ २+२; श+र 
अहिताम्यासी------ +----+++ 
अपय्य पथ्य अपध्य पथ्य अपथ्य पशथ्य 
ब्यन्तर 
हा नर नि 
न्वृतुर्थ दिवस पञ्चम दिवस षष्ठ दिवस 
१्+ ३, १+३, १+३, 
अपश्य पथ्य अपध्य पथ्य अपथ्य पशथ्य 
सप्तम दिवस 
है. £ 
प्थ्य 


प्रथम विधि के अनुसार इसका अर्य करने से “तथा” शब्द से 
चतुर्त का अहण होता है । दतीय प्रकार के क्रम में ज्यन्तर तक 
ही रहता है। 

अमिप्राय यह है कि किसी अहितकर अम्यास -का त्याग तक 
हितकर का सेवन क्रमशः घीरे २ नियमपू्वक करना चाहिये यही 
घोडशांश पथ्य सेवन एवं षोडशांश अप॒ध्य. के त्याग का नियम है । 
अन्यथा हानि होने की सम्भावना रहती है ॥३६॥ 

क्रमेणापचिता दोषाः ऋ्रमेणोपचिता गुणाः । 

सन्‍्तो यान्त्यपुनभोवमगप्रकम्ष्या भवन्ति च ॥३णा 

इस प्रकार पादांशिक क्रम द्वारा नष्ट हुए दोष पुनः प्रादुभूत 
नहीं होते श्रोर सञ्जित हुए गुण अप्रकम्प होते हैं अर्थात्‌ वे चल्लाव- 
मान नहीं किये जा सकते--हटाये नहों जा सकते | परन्तु यदि हम 
अभ्यस्त अपथ्य का सहसा त्याग कराये तो “अरसात्म्यजा हि रोगाःस्युः 
सहसात्यागशीलनात” असात्म्यज रोग पैदा हो जाते हैं ॥३७॥ 

समपित्तानिलकफाः केचिद्गभोद्सिनवाः । 

इृश्यन्ते वातछाः केचित्पित्तला: इलेष्मलास्तथा ॥३५।. 

तेषामनातुराः पूवे, वातलायया: सदाझततुराः | 

दोषाजुशयिता होषां देहप्रकृतिरुच्यते ॥३०॥ 

कई मनुष्य गर्म से ही समान वात, पित्त एवं करवाले होते है... 
परन्तु वातप्रधान, कई पित्तप्रधान तथा कई कफप्रधान भी होतें हैं।..._ 
तथा! से इन्द्रज प्रकृतिवालों का भी अहण करना चाश्यि| हस 
प्रकार प्रकृति ७ प्रकार की होती है। सुभुत में भी ७ 
प्रकृति मानी है--ससप्रकृतयों भवन्ति दोषे: पृथग्‌ दिशः सम्स्तेभ्न 
तथा विमानस्थान में आचाये खयं भी कहेंगे-- शुक्र 
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६2 चरकसंहिता 


कालगर्माशयप्रकृतिं माठराह्मरविहारप्रकृति महा भूतविकारप्रकृतिं च 
गर्भशरीरमपेक्तते । एता हि येन येन दोषेणाधिकेन समेन वा 
समनुबध्यन्ते तेन तेन दोषेण गर्भाडनुबध्यते | ततः सा सा दोधप्रकृति- 
झुच्यते गर्मादिप्रदृत्ता | तस्माद्वातल्लाः प्रकृत्या केचित्‌,पित्तलाः केचित्‌ , 
श्लेष्मज्ञाः केचित्‌ , संतशः केचित्‌, समधातवः प्रकृत्या केचिरू- 
बन्ति !! इनमें से सम वात, पित्त, कफवाले नीरोग हैं तथा दूसरे 
श्र्थात्‌ वातप्रधान आ्रादि सदा ही रोगी हैं । वस्त॒ुतस्ठ इनमें किसी 
दोष की प्रधानता होने से विक्ृति ही है| परन्तु वातल आदि पुरुषों 
में जो दोष प्रधान होता है उसी के नाम से उसकी देहप्रकृति कह- 
लाती है। जैसे हम कहते हैं कि अमुक मनुष्य की वातग्रकृति है, 
अमुक की पित्तप्रकृति है इत्यादि | इन्हें उपचाररूप से ही स्वस्थ 
कहा जाता है। अथवा “दोघानुशायिता' का अर्थ हम यह भी कर 
सकते हैं कि वात आदि दोष के गर्भ से लेकर मृत्यु पयन्त रहने के 
स्वमाववाले होने से वातंत आदि को देहमप्रकृतिवाला कहा 
जाता है ॥ ३८, ३६॥ 
विपरीतगुणस्तेषां रवस्थवृत्त विधिहिंत: | 
समसवरसं सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥४०॥ 
स्वस्थदृत्त में इन वातप्रकृति पुरुष आदियों के लिये उनकी 
प्रकृति से विपरीतगुण युक्त आहार विहार आदि हितकर हैं। और 
जो पुरुष समधाठ हैं सम वात-वित्त-कपवाले हैं उन्हें सम्पूर्ण (छहों) 
रसों का सम उपथोग ही सात्म्य है। यहाँ पर 'समसवरसं? से सत्र 
रसों का अनुरूप प्रयोग ऐसा अर्थ समकना चाहिये। क्योंकि भोजन में 
जितने परिमाण में मधुर रस का उपयोग होता है उतने ही परिमाण 
में कटुरस आदि का नहीं होता | श्रथवा सम शब्द का श्रथ अवि- 
झुद्ध-अविधम ऐसा करना चाहिये। इसका अमिशय यह है कि 
सम्पूर्ण रसों का सेवन तो किया जाये परन्तु परस्पर विरोधि द्रव्य 
अथवा विरोधि रस हों । 
तस्मात्तुघास्समये स्निग्धाम्ललवणान्‌ रसान्‌ । 
आओदकानूपमांसानां. मध्यानामुपयोजयेत्‌ ॥ इत्यादि ॥ 
ऋचतुचर्या में कही गयी उपयुक्त विधि में समधातु पुरुष को श्रन्य 
कटुसस आदि के उपयोग के साथ २ ही अम्ल तथा लवण रस का 
विशेष प्रयोग करना चाहिये । अतएव वास्मठ ने भी--““नित्यं स्व 
रसाम्यासः स्वस्वाधिक्यमतावृतो”” ऐसा कहा है । परन्तु वातल पुरुषों 
के लिये कट॒तिक्त कपाय आदि रस के निधेघ के साथ ही अम्ल तथा 
- लवण रस का प्रभूत मात्रा में उपयोग आवश्यक है ॥. अ्रतण्व़ 
आराचाय ने सात्म्य का लक्षण बताते हुए कहा है-- 
दोषानामामयानां च विपरीतगुणं गुण । |, 
आयकर च ॥च० ६ अ०॥ 
हे अघः सप्त खानि स्वदसुखानि च | 
मलछायनानि बाध्यन्ते दुष्ट्ेमौन्राधकरमलेः ॥४१॥ 
नीचे के दो छिंद्र श्रर्थात्‌ गुदा तथा उपस्थ (मूनेन््रिय) एवं सिर 


में सांत छिंद्र श्र्थात्‌ दो नाक, दो कान; दो आंख तथा मुंह और 
स्वेदमुख (श्रर्थात्‌ जहाँ से पसीना निकलता है; रोमकूप); ये सब्र मलन- | 
मार्ग ते हे मलमार्ग दुष्ट एज्ं परिमाण में बढे हुए. मत्रों 


से विकृृत हो जाते हैं ॥४९॥ 


मलवृद्धि शुरुत्वेन छाघवान्मलसंक्षयम्‌। 
मलायनानां बुद्धथ्षेत सद्जोत्सगोदतीव वा ॥४२॥ 
मलमागगों के गौरव (भारीपन) से मल की वृद्धि तथा लू 
(हलकापन) से मल की क्षीणता जाननी चाहिये | तथा च मल के 
अतीव सक्गञ (अप्रवृत्ति, न निकलने) से मल की क्षीणता और मत 
की अति,उत्सर्ग (निकलना-प्रद्ृत्ति) से मल्न की बृद्धि समभो जाती 
है| यह चक्रपाणि की व्याख्या के अनुसार अर्थ है। इसमें वृद्धि 
गौरव तथा उत्सग दोनों को ध्यानमें रखना चाहिये और क्षीणता के 
ज्ञान के लिये लघुता एवं सज्ञ (अप्रद्नत्ति) दोनों को देखना चाहिये। | 
अन्यथा एक रोगी जिसे अत्यन्त कोष्चद्ध हो और पाखाना न आता | 
हो तो अप्रवृत्ति समर कर मत्न की क्षीणता न जाननी चाहिये। | 
अपितु गौरव के साथ २ होने के कारण मलाधिक्य ही समझा | 
जायगा । चरकोपस्कार नामक व्याख्या के कर्त्ता योगीन्द्वनाथसेन ने 
भत् की अप्रद्ृत्ति से वृद्धि तथा मलोत्सगग से क्षय जानना चाहिये' । 
ऐसी व्याख्या की है। अशज्ञसंग्रह में लिखा भी है-“मत्रानां ल्वति- | 
सज्ञेत्सगाम्याञ्व वृद्धिज्यौ' । इसकी व्याख्या इन्दु ने भी इसी तरह | 
की है | अर्थात्‌ यदि मल शरीर से निकले तो वह वहीं जमा होने के | 
कारण बढ़ जाता है | और निकल्ते जाने.से शरीर में मल की कमी | 
हो जाती है। मल की इद्धि तथा मल को कमी ये दोनों ही हानि- । 
कर हैं। इनमें मलक्षय अधिक हानि पहुँचाता है। इद्ध वाग्मट में कहा 
भी है---“इड्धेस्तु मल्ानां क्ञयः पीडयति सुतरामनौचित्यात्‌? इति ॥ 
तान्दोषलिड्ज राद्श्य व्याधीन्‌ साध्यानुपाचरेतू । 
व्याधिहेतुप्रतिहन्दमोत्राकाली व्चारयन्‌ ॥४३॥ | 
मलबृद्धि तथा मलक्तीणतां से उत्पन्न होनेबाली अथवा मलबृद्धि । 
या मलक्लीणता के लक्षण से युक्त साध्य व्याधियों हो. बात श्रादि । 
दोषों के लक्षणों द्वारा विवेचना करके -मात्रा ( 0056 ) तथा काढ,| 
का विचार रखते हुए "व्याधिविपरीत या देतुविपरीत या उभयविषः ॥ 
रीत औरषध, अन्न, विहार आदि द्वारा चिकित्सा करें ॥४३॥. .. - | 
विषमस्वस्थवृत्तानामेते रोगास्तथाउपरे । ढ 
जायन्ते5नातुरस्तस्मास्थस्थवृत्तपरो' भवेत्‌ ॥४४॥ । 
जो मनुष्य स्वस्थबृत के नियमों के अनुसार नहीं चलते; वे ही | 
इन तथा अन्य रोगों से पीड़ित होते हैं। अतः स्वस्थ मनुष्यों की | 
चाहिये कि यदि वे नीरोग रहना चाहते हों तो स्वस्थवृत्त के द 


का पालन क़िया करें। क्योंकि “पहुग्र्ञालनात्तद्धि दूरादस्परशशन वर 
शा€९एश१५0॥ 5 9९४४४ (09॥ ८५76. अर्थात्‌ चिकित्सा 


कराने की अपेक्षा रोग को न होने देना ही उत्तम है ॥४४॥ 
माधवम्रथमे मासि नभस्यप्रथमे पुनः। 
सहस्यग्रथम चंव हारयेहोषसंचयम्‌ ॥४५॥ 

.._ माधव अर्थात्‌ वेशाख से प्रथम महीने (चैत्र) में नभस्य श्र 
भांद्रपद से अथम मांस (आवरण) में तथा सहस्य अर्थात्‌ पौध से प्री 
मास (मागशीषष) में वमन, बसित्त, विरेचन आदि शोधनों द्वारा संर्खि/ 
दोष को निकाल दें। परन्त अशज्गदृदय में 'आवशो कार्तिके बे 
मासि साधारण क्रमात्‌! कह है। श्रर्यात्‌ः कार्तिक में पिचनि् पिचनिरर 

१ --इनकी ध्याख्या निदानस्थान के प्रथम अध्याय में होगी। 


ज्म्प्ज 


! 


ये सुसथानप्त्‌ -. इ६५६ 


करना चाहिये। यह कार्तिक में प्रित्तनिह॑रण का जो विधान है, वह पित्त 
के अत्यन्त सब्ित हो जाने पर शीघ्र निहृस्ण के लिये ही जानना चाहिये 
श्रत्यथा मार्गशी्ष के महीने में ही पि्तनिहरेण का साधारण नियम है | 


बृद्धवाग्मट मस-- 

शीतोष्णवर्षानिचितं. चैत्रश्नावणकार्तिके । 

क्रमात्‌ साधारण श्लेष्मवातपित्त' हरेद्‌ द्रतम्‌ ॥ 
प्राइट्शरद्वसन्तानां मासेष्वेतेषु वा हरेत्‌। 

साधारणेषु विधिना त्रिमासान्तरितान्मलान ॥४५॥ 
स्निग्धस्विन्नशरीराणामुध्न चाधश्व बुद्धिमान्‌ । 
बस्तिकर्म ततः कुयोन्‍नस्तःकर्म च बुद्धिमान्‌ ॥४६॥ 
यथाक्रम॑ यथायोगमत ऊध्व प्रयोजयेतू। 
रसायनानि सिद्धानि दृष्ययोगांश्व कालबितू ॥9७॥ 

-: . बुडिमान्‌ वैद्य को चाहिये कि शरीर का स्नेहन तथा स्वेदन करके 
उपयुक्त मासों में क्रमशः जिस मास में जिस दोष के सञ्यय का काल 
हो उसको निकालने के लिये वमन, विरेचन, वस्तिकर्म तथा नस्तः- 
कर्म (शिरोविरेघन) आदि यथायोग्य कर्म करे। जैसे चैत्र मास में 
वमन, भावण में वस्तिकर्म तथा मार्गशीष में विरेचन, क्रम एवं देश 
काल आदि के अनुसार कराना चाहिये | अ्रतण्व कपिलबल ने भी 
कहा है-“मधौ सहे नमसि च मासि <दोषान्‌ प्रवाहयेत्‌ । वमनैश्न 
विरेकेश्व निरूहैः सान॒वासनेः ॥” इस प्रकार शरीर का शोधन हो 
जाने के पश्चात्‌ काल को जाननेवाला वैद्य सिद्ध (दृष्टफल। रसायन 
तथा सिद्ध बृष्य (वीयंबर्डक तथा वाजीकर) योगों का सेवन करावे .॥ 

शोगास्तथा न जायन्ते प्रकृतिस्थेषु॒ घातुदु । 
. धातवश्चाभिवधन्ते जरा मान्यएपेति च ॥४५॥ 
इस प्रकार यथायोग्य नियमों के पालन से वात, पित्त तथा कफ; 

. इन तीनों धातुओं के प्रकृति में रहने पर रोगों का प्रादुर्भाव नहीं होता 

तथा रस रक्त आदि सातों घात बढ़ते हैं और बृद्धावस्था मन्द हो जाती 

है । अर्थात्‌ स्वकाल से पूर्व वार्डक्य के चिह्न प्रकट नहीं होते ॥४८॥ 

विधिरेष विकाराणामनुत्पत्ती निदर्शितः । 

निजानामितरेषां तु प्रथगेवोपदिश्यते ॥४९॥ 

यह स्वस्थबृत्त सम्बन्धी विधि निज (शारीर-वातादि दोष सम्बन्धी) 
बिकारों को होने देने के लिये बतायी गयी है | श्रागन्तु एवं मानस रोगों 

के निवारण की विधिं इससे प्रथक्‌ ही कही जायंगी ॥४६॥ 

ये भूतविषवाय्वग्निसम्प्रहारादिसम्भवाः | 

न्ृणामागन्तवो रोगाः प्रज्ञा तेष्वपराध्यति ॥५०। 

भूत, बिष, आयु, अम्ति तथा प्रहार (चोट) आदि दा जो 
मनुष्यों को आगन्तु रोग होते हैं; उन सब का कारण ग्रशापराध है। 


बुढ्दि, धृति तथा स्व्ृति से भ्रष्ट हुआ पुरुष जो अशुभ कर्म करता है; 

उसे प्रशापराध' कहते हैं ॥५०॥ 
ईष्योशोकभयक्रोधमानहेषादयश्व ये ! 
मनोविका रास्ते ्युक्ताः सब प्रज्ञापराधजाः ॥५९॥ 
ईष्यों, शोक, भय, क्रोध, मान (अ्रहंकार) तथा देष आदि 


विविध मानसिक विकार हैं उनका विविध मानसिक विकार हैं उनका कारण भी मंशापराध ही ९० ही है॥५१॥ 


। १--भी इतिस्पृ तिविज्षप्ट कम पाकुरतेड्शुभम। प्रशापराध॑ 


त्यागः* प्रज्ञापराधानामिन्द्रियोपहामः स्थति:' । 

देशकालात्मविज्ञानं सद्वृत्तस्यानुवतनम्‌ ॥५२॥ 

आगमन्तूनामनुत्पत्तावंष मार्गों निदर्शितः । 

प्रज्ञापराधों का त्याग, इन्द्रि यसं यम; स्मृति; देश, काल तथा आत्म 
का यथावत्‌ शान, सा पुरुषों के आचरण का अ्रनुपालन; इनके द्वारा 
आपगन्तु रोग रुक जाते हैं। यही इनके उत्न्न न होने देने का मार्ग है॥५२॥ 

प्राज्ञ: प्रागेव तत्कुयोद्धितं विद्या्यदात्मनः ॥५श॥ 

बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह (रोग उत्पन्न होने से) पहिले 
ही ऐसा कर्म करे जिससे अ्रपना हितकल्याण होवे ॥॥४३॥ 

आप्रोपदेशगप्रज्ञानं? प्रतिपत्तिश्व कारणम्‌ | 

विकाराणामनुत्पत्तावुत्पन्नानां च शान्तये ॥५४॥ 

आप अ्रर्थात्‌ रजोगुण तथा तमोगुण से रहित ऋषि-महर्षि 
प्रभ्ृति के उपदेशों का यथावत्‌ ज्ञान, ओर जानंकर उसके अनुसार 
कर्म करना, ये ही दो क्रारण हैं जिनके द्योगं हम बीमारियों से बचे 
रह सकते हैं। और यदि कदाचित्‌ रोग उत्तन्न भी हो जायें तो 
उनको 'शान्त कर सकते हैं ॥५४॥ 

पापवृत्तवच:सत्त्वा: सूचका: कलहग्रियाः 

सर्मोपहासिनो लुब्धा परवृद्धिद्विष: शठाः ॥५०॥ 

परापवादरतयश्चपला रिपुसेविनः । 

निष्वृणास्त्यक्ततमोण: परिवज्यों नराधघमाः ॥५॥॥ 

जो मनुष्य मन, वचन एवं कम द्वारा पापी, सूचक (चुगलखोर) 
कलहप्रिय (जो सदा भगड़ा हो करते रहते हैं--भरूगड़ालू ), मर्मो- 
पहासी (जो ऐसी मखौलें करते हैं जिनमें किसी को मर्मवेंदना हो); 
लोभी, दूसरे की बढ़ती को देखकर उनसे द्वेष करने वाले (ईर्ष्यालु), 
शठ (धूत), दूसरे की निन्‍्दा करनेवाले, चपल, शहओं के आश्रय 
में रहनेवाले, दयारहित-क्रर तथा जो धर्म का पालन नहीं करते 
ऐसे अधम- (नीच) पुरुषों का त्याग करना चाहिये । ऐसे पुरुषों का 
सद्भ बुरा है ५२, ५६॥ 

बुद्धिविद्यावयःशी लधेयस्ट्वतिसमाधिमिः । 

वृद्धोपसेविनो वृद्धाः स्वभावज्ञा गतउ्थथाः ॥५७॥ 

सुमुखाः सवभूतानां प्रशान्ता शंसितत्नताः | 

सेव्याः सन्‍्मागवक्तार: पुष्यक्षवणद्श ना: ॥५८॥ 

सम्पूर्ण मनुष्यों को, बुद्धि, क्या, आयु, शील (आचार) पैंये 
स्मृति तथा समाधि (समाहित एकाग्रचित्त) द्वारा इंद्र (ज्ञानइद्ध 
वयोइद्ध प्रशृति) की सेवा करनेवाले--उनके सम्पक से शान्नाभिवद्ध 
करनेवाले, स्वभाव को जाननेवाले दुःखरहित-दन्द्वरहित, प्रसत्न- 
मुख, शान्त, त्त अर्थात्‌ नियमों का पालन करनेवाले, सन्‍्माग का 
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त॑ विद्यात स्वंदोषप्रकोपणम्‌ । प्रज्ञापराध का पिशेष॒ विचार 


शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में होगा ॥ 


३--अयोगातियोगसिध्यायोगयुक्त सनोवाक्कायसेदेन प्रिविध._ 


कम प्रशञापराध इत्युद्यते | २--स्थ्वृतिः पुप्नादीनों विमश्वरस्वभा- 
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घाद्यतुस्मरणम्‌ । उक्त थे “स्झुप्वा स्वभाव सावानां स्मरन्‌ हुःखा- 


ट्विमुच्यते' । भवल्ति उत्पययते इति भाव! । 
*_ ३-- प्रज्ञानों इति पा०॥ कम 
४--परणारोपवेशिनो' इति पा०। 


४&>7>छऋछ 


८६8, 
घर 


उपदेश करनेवाले तथा जिनके उपदेशों का सुनना तथा द्शन 
करना पुण्य हो, ऐसे महापुरुषों का सक्ष करना चाहिये ॥२७, ५८॥ 
आहाराचारवेश्टासु सुखार्थी प्रेत्य चेह च | 
पर॑ प्रथत्नमातिष्ठेद बुद्धिमान्‌ हितसेवने ॥५६॥ 
बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि इस जन्म तथा जस्मान्तर में सुख 
चाहते हुए हिंतकर आहार, आचार तथा चेश में अच्छी प्रकार 
यत्नवान्‌ रहे ॥२६॥ की ध 
ने नक्त दृधि भ्रुद्लीत न चाप्यघृतशकरम्‌ | 
हि नाक्षोद्रं & लासलके्दिना ४ 
नामुद्गसूप॑ नाक्षोदरं नोष्णं बना ॥६०॥ 
उदाहरण के तौर पर आहार में से दघिसेवन पर प्रकाश डाल- 
कर समझाने की चेष्टा की है क्लि किस प्रकार आहार, आचार तथा 
चेष्टाओं में प्रत्यनशील रहने की आवश्यकता है--रात्रि को दही न 
जावे, घो अथवा खांड के विना भी दही न खानी चाहिये, मूग के 
यूघ के विना न खाबे। मधु के विना न खाबे! गर्म करके न 
खावे | आँवलों के विना न खावे। अर्थात्‌ रात्रि को दही सवथा 
लिषिद्ध है । इसी प्रकार गर्म की हुई दही स्वंथा निषिद्ध है। परन्तु 
दिन में भी यदि दही खानी हो तो घी, खांड, मूंग का यूघ, शहद 
तथा आँवले; इनमें ते अपनी प्रकृति या देह के अनुसार किसी एक 
दव्य के साथ खानी चाहिये | जतूकर्ण ने भी कहा है--“नाश्नी- 
याहृछ्ि . नक्तमुष्णं वा, न्‌-घृतमधुशकंसमुद्गामल्केविना वा।न 
बा उलवरण नोदरुवर्जितं वा-भुल्लीत” ॥६०॥ 
(अरक्ष्मीदोषयुक्तत्वान्नक्त तु दघिवजितम । 
शलेध्मल स्थास्ससर्पिष्क दधि मारुतसूदनम्‌ ॥६१॥ 
नच संधुक्तयेत्पित्तमाहारं च विपाचयेत्‌ | 
आाकरासंयुत दद्यात्तत्णादाह॒निवारणम्‌ ॥६२॥ 
मुद्गसुपेन संयुक्त दद्याद्रक्तानिलापहम्‌ । 
झुरसं चाल्पदोष॑ च क्षौद्रयुक्तं भवदधि | 
ऊण्ण पित्तासकद्योषान्‌ धात्रीयुक्त तु निहेरेत्‌ ।.६३॥ 
रात्रि को दही सकने से दोष की अमिदृद्धि होती है, अतः रात्रि 
समय दही वर्जित है। घृत के साथ दही के सेवन से श्लेष्मा की 
ब॒द्धि तथा बात का नाश होता है | पित्त की वृद्धि नहीं होती, आहार 
को मचा देती है | खांड या शक्कर के साथ खाने से तृष्णा तथा दाह 
शान्त होते हैं.। मूंग की दाल के साथ सेवन करने से रक्त तथा वात 
शान्त होता है | शहद के साथ दही के सेवन: से उसका स्वाद अच्छा 
हो जाता हैं तथा यदि दोष (कफ) होता है तो अत्यल्प होता है। गर्म 
की हुई दद्दी रक्तपिंच करनेवाली हैं अथवा पित्त तथा रक्त को दुष्ट कर 
देती है । आंवले के साथ प्रयोग से दोषों को हरती है ॥६१-६३॥ 
ज्वराखकपित्तवीसपकुष्ठपाण्डवामयशभ्रमान्‌ । 
प्राप्लुयात्कामलां चोग्ां विधि हित्वा दृधिप्रियः ॥६४७॥ 
यदि मनुष्य विधि का त्याग करके दह्दी का सेवन करता है तो 
ज्वर, रक्तपित, विसप, कुष्ठ, पाण्डुरोग, श्रम तथा उग्र कामत्ला 
प्रमाति रोगों को प्रात होता है ॥६८॥ ५ 
2 - तत्र इछोकाः |. 
क्षेगा बेगसमुस्थाशच रोगास्तेषां च भेषजम्‌ | 
येषां बेगा विधायोश्च यदथ यद्धिताहितम्‌ ॥६५॥ 


चरकसंदिता 


उचिते चाहिते दज्य सेव्ये चानुचिते क्रम: । 
यथाप्रकृति चाहारो भछायनगदौषधम्‌ ॥६६॥ 
अविष्यतामनुत्पत्ती रोगाणामोषधं च यत्‌ | 
बज्योः सेव्याश्व पुरुषा धीसता5उत्मसुखार्थिना ॥६७॥ 
विधिना दृधि सेव्यं च यन यस्मात्तदत्रिजः । 
न वेगान्धारणे5ध्याये सबेमेवावदन्मुनिः ॥६८॥ 
इत्यमिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्स्थाने स्वस्थवृत्तचतुष्के 
न वेगान्धारणीयो नाम ससमोड्ध्यायः ॥७॥ 
उपसंहार--वेग, वेगरोध से उत्पन्न होनेवाले रोग, उनकी 
चिकित्सा, धारण करने योग्य वेग, जिसके लिये और जो २ हितकर 
और अहितकर है, अभ्यस्त श्रहित के त्याग तथा अनम्यस्त हित के 
सेवन का क्रम, प्रकृति के अनुसार आहार का सेवन, मल्लायन (मत्र- 
मार्ग) तथा उनके रोगों की चिकित्सा, होनेवाले रोगों को पेदा होने 
से रोकनेवाली औषध, अपने सुख की कामनावाले बुद्धिमान्‌ पुरुष 
से वर्जनीय तथा सेवनीय पुरुष, जिसे और जिन हेतुओं से विधि- 
पूर्वक दही का सेवन करना चाहिये; इन सब्न विषयों को श्रात्रेय 
मुनि ने इस अध्याय में कह दिया है ॥६५४-६८॥ 


अष्ठसो5ध्यायः. 
अथात इन्द्रियोपक्रमणीयमध्याय व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह अग॒वानात्रेयः ॥१॥ 

इनके अनन्तर इख्दियोपक्रमणीय_ नामक अध्याय की व्याख्या 
करेंगे ऐसा भगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा । अर्थात्‌ आहार, आचार 
और चेश के इच्धियों के आधीन होने के कारण इन्द्रियसम्बन्धी 
ज्ञान के लिये यह अध्याय कहा गया है। आहार आदि ही स्वस्थदृर 
का प्रधान विषय है ॥?॥ 
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इह खलु पब्चेन्द्रियाणि, पव्चेन्द्रियद्र॒व्याणि, पन्‍्चे- | 


न्दयाधिष्ठानानि, पद्नेन्द्रियार्था, पद्लेन्द्रियवुद्यो भवन्ती- | 


त्युक्तमिन्द्रियाधिकारे ॥२॥ 
इस प्रकरण में पाँच इन्द्रियाँ हैं, पाँच ही इन्द्रियों के द्रव्य हैं, 
पाँच ही . इन्ह्ियों के अधिष्ठान (आश्रय) हैं, पाँच ही इद्धियों के 
विषय हैं और पाँच ही इ्धियों के ज्ञान हैं। ऐसा इन्द्रिय सम्बन्धी 
विचार में पूव आचार्यों ने कहा है ॥२॥ । 
' अतीन्‍्द्रियं पुनर्मनः सत्त्वसंज्ञकं चेत इत्याहुरेके, तद्थो- 
त्मसम्पत्तदायत्तचेष्ट चेष्टाप्र्ययभूतमिन्द्रियाणाम्‌ ॥३॥ 
मन अतीन्द्रिय है, इसका दूसरा नाम सत्त्व भी है, और कई इसे 
“चेत' इस. शब्द से भी कहते हैं। इस मन का व्यापार, स्वविषय 


“| अर्थात्‌ सुख आदि (अथवा सोचना आदि) तथा आत्मा--चेतन के | 
श्रपीन है, और इच्द्रियों की चेश अर्थात्‌ प्रत्यत्त--स्व-विषवज्ञान _ 
की प्रवृत्ति का कारण है। इसका अ्रभिप्राय यह है कि जिस समय | 
सुख आदि अथवा चिन्सय, विचाय श्रादि विषय हों, श्रात्मा प्रयत्नवार, 
8 ही बम विषय सा होता है श्र प्रदत्त 28, | 
साथ साथ का श्राभ्रय लेता है श्रौर इसि द्वारा श्रात «| 
कर है श्रौर इन्द्रियाँ मन द्वारा : 

. . “तप प्रत्यक्ष का लक्षण करते हुए आ्राचाय ने कहा है किए _ 


विषय के शान में प्रवृत्त होती हैं । 


सुदस्थानम्‌ | ६७ 


को उसी गुशवाला कहा: जाता है | क्योंकि उस-उस पुरुष के 
| उस-उस मन का: उस-उस गुण से अधिक सम्बन्ध रहता है । जेसे 
प्रत्येक मनुष्य में किसी समय सात्विक गुणों का उदय होता है और 
किसी समय राजस और किसी समय तामस; परन्तु ऐसा होते हुए 
भी इन तीनों गुणों की न्यूनाधिकता रहती है अर्थात्‌ जिसका मच 
अधिक समय सात्विक गुणयुक्त होता है और राजस तथाःतामस् 
कप्त होते हैं उस मन्‌.को सात्तिक मन कहा जाता है | उसी प्रकार 
राजस और तामस जानना चाहिये, ॥|३॥ ८ 
मनः पुरःसराणीन्द्रियाण्यथेग्रहणससथोनि भवन्ति ॥॥ 
तत्र चक्षु;,भोन, प्राण,रसनं; स्पर्शनमिति पद्लेद्रियाणि ॥७) 
मन द्वारा अधिष्ठित इन्द्रियाँ ही अपने-अपने विषय के ग्रहण में 
समर्थ होती हैं। चक्तु,भोत्र;त्लाण (जिसके द्वारा गन्ध जानी जाती है) 
रसन , जिसके द्वारा रस जाना जाता है) तथा स्पशन)ये पाँच इन्द्रियाँ 
हैं, जिनके द्वारा हम भिन्न मित्र विषयों का अहण करते हैं ॥६,७॥ 
पद्नेन्द्रियद्रव्याणि-खं वायुज्योंतिरापो भूरिति ॥4॥ 
पाँच ही इन्द्रियों के द्रव्य है-.जेंसे आकाश, वाबु, अग्नि, 
जल्ल तथा प्रुथिवी | इन्हें ही पदश्यमहाभूत भी कहते हैं। एक एक. 
इच्द्रिय में एक एक द्रव्य प्रधान है। जेसे-श्े्ेन्द्रिय का द्रव्य 
आकाश, स्पशनेन्िय का वायु, चक्छु का अधि रसनेद्िय का जल 
धघारोन्द्रिय का प्रथिवी.। यहाँ पर महातों की सष्टिक्रम के अनुसार 
गणना की है--जैंसे उपनिषद्‌ में आता दै--तस्माद्या एतत्मादट्नन 
आकाशः सम्भूतः, आकाशाद्यायु, वायोरग्निः। अग्तेसप:, अक्ूय+ 
पृथिवी ... इत्यादि । अर्थात्‌ इन्द्रियाँ भौतिक हैं ॥८॥' 
पद्नन्द्रियाधिष्ठानानि--अज्षिणी कर्णो नासिके ज़िह्म 
त्वक चेति ॥९॥ 
पाँच ही इन्द्रियों के-आश्रय है-१ दोनों आँखें, २ दोना कान, रै 
दो नथुने (नासिका), ४ जिहा ओर ५ त्वचा--इन पाँचों में क्रमशः 
च॒च्छु आदि इन्द्रियों का वास है अर्थात्‌ चक्षुरिन्द्रिय न हो. तो आँख 


श्त्मेन्द्रियमनोडर्थानां सबिकर्षात्मवत्तते । 
व्यक्ता तदास्वे या बुढ्िः प्रत्यक्ष सा निरुच्यते ॥ 
यद्यपि मन को कई शास्त्रकारों ने छुठी इन्द्रिय स्वीकार किया 
है, क्योंकि यह भी अन्य इन्द्रियों की तरह सुख आदि विषय का चिन्तन 
करता है, परन्‍्त चक्तु (आँख) आदि इन्द्रियों का अधिष्ठता होने से 
इसे अतीन्द्रिय कंद्दा है। अथवा चछु श्रादि इन्द्रियों की अपेक्षा 
सूक्मतर होने से अतीन्द्रिय कहना ठीक है। अथवा इन्द्रियों से बढ़ 


कर होने से इसे अतीन्दिय कहा रे ॥ अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियाँ एक- 
एक विषय कां ही ग्रहण करती हैं और यह सम्पूर्ण विषयों का महण 
करता है। अतः इसे भी अतीनिय कहते हैं |३॥ 
* ० व ी.। थेसंकल्पठ पु हक 
स्वार्थेन्द्रियाथसंकल्पव्यभिचरणाच्वानेकमेकस्मिन्‌ पुरुषे 
सत्त्व॑ रजस्तमःसच्त्वगुणयोगाचु न चानेकत्वं, “नास्वेक 
कप लमनेकेणु ९. 40% लए ब्< ५ 
हाकका प्रवतते; तस्मान्नेककाला सवन्द्रियप्रव्त्ति॥॥४॥ 
यह मन चिन्त्य आदि स्वविषय तथा इन्द्रिय विषय (रूप रसे 
आदि) तथा संकल्प आदि के भिन्न-भिन्न होने के कारण एवं, सत्व, 
रज तथा तम इन तीनों गुणों के संयोग से एक ही पुरुष में अनेक 
प्रकार का दीखता है, वस्तुतस्तु एक.ही है। अर्थात्‌ जब मन धर्म 
की चिन्ता करता है तब धर्म की चित्तावाला, जब काम की चिन्ता 
करता है तब कामचिन्तक कहलाता है, इसी प्रकार स्प-शन के समय 


रूपग्राहक, गत्ध-श्ान के समय गस्धग्रांहक आद पर: भिन्न प्रतीत 
होता है, इसी प्रकार संकल्प में भी जानना चाहिये | सालिक मन, 
._राजस सन, तामस मन इस मकाए भी मिन्नता प्रतीत होती है। 
परन्तु वस्ठुतः मन एक ही है और व्यभिचार में अनेक प्रतीत होता 
है--जैसे एक ही देवदत भिन्न-भिन्न काम करता इक मिन्न-मिन्न 
नामों से पुकारा जाता.है) परत बह वस्तुतः एक ही होता है, ऐसा 

ही यहाँ भी जानना चाहिये । 
मन अनेक तथा महत्‌ परिमाणवाल्ा नहीं है। अपितु एक 


तथा अणुपरिमाणवाला है--यदि मन अनेक हों तो एक ही समय 
में एक ही पुरुष को भिन्न-भिन्न विषयों के शान में प्रवृत्त कर दे, 
परन्तु ऐसा नहों होता, अर्थात्‌ जिस क्षण में हमें रूपश्ञान हो उसी 
क्षण में गन्धज्ञान नहीं होता । इसी तरह यदि मन का परिमाण 
महत्‌ हो तो” एक साथ हीं पाँचों इच्धियों के साथ सम्बन्ध होने से 
एक ही क्षण में पाँचों विषयों का शान हो जाय, परन्तु ऐसा भी 
नहीं होता । अतः एक पुण्ष में एक ही मन है और वह अरुपरि- 
माणवाला है। यही कारण है कि एक ही काल में सब इद्धियों 
प्रवृत्ति नहीं होती | अतएव्‌ कहा भा है 

“अर॒त्वमथ चैकल् दो गुणों मनसः स्मृती' तथा 'युगपज्ञा- 
नानुसत्तिमनसो लिज्ञम! इत्यादि ॥४॥ सर्वे जोप 

यदूगुणं चाभीदण पुरुषमनुबतते सक्तबं) तत्सत्तार 


दिशन्ति ऋषयो बाहुल्यानुशयात्‌ |।९| रे 
यद्यपि प्रत्येक मनुष्य का मन॑ समय-समय पर सालिक, राजस 


पद्ेन्द्रियाथो:--शब्दस्पशरूपस्सगत्धा: ॥ ९० 

इन्द्रियों के पाँच विषय हैं--१-शब्द (ओज्र का विषय रे- 
स्श (च्चा का विषग्रु), ३-रूप (चक्त का विषय ४-रस (रसना- 
जिह्य का विषय), २-गत्घ (घाण का विघय) ॥१ ०॥! 

; पद्नेन्द्रियचुड्यअश्षबुडधादिका:, ताः पुनरिन्द्रियेन्द्रिया 
भैसच्त्वात्मसंनिकर्षेजाः क्षणिका निम्नयात्मिकाश्च; इत्येततप्् 
पद कंम्‌॥| १॥॥ का पं, ओोत का 

पाँच ही इन्द्रिय ज्ञान हैं--चंकुबुद्धि, भोतबुडि, प्राणबुद्धि, रस 
| नब॒ुद्ि, सशनबुद्धि, | ये बुद्धियाँ इन्द्रिय, इच्धियों के विषय; मर 
तथा श्रात्मा के सम्बन्ध से पैदा होतो हैं। ये हणिक तथा निश्चया 
त्मक अथवा वस्तु के स्वरूप को जतानेवाली है-भत्यक्ष करानेवाल 
है। इससे अनुमान, स्मृति, अर, संशय आदि का निराकरण किस 


है। अर्थात्‌ अनुमान आदि में यययपि इन्द्रियारव आदि का सर सन्निक 
हों. च्णिक ए 


एवं तामस होंता रहता है; परनन्‍्ठ जिस उदय का मन .पुनः पुनः | होता है (अनुमान के प्रत्यक्षपूनक होने से) परन्त वहाँ. चणिक 
अर्थात्‌ बहुलता से बिस गुण का अचुवतेन हि न्‍न्‍णणणए जिस गुण का अनुवतन कस्ता है। उस पुरुष के | श्रम आदि में निश्वयात्मक शञान नहीं होता। बुदि का असिप्राय अ 


४ 


व कक इति पाठान्तरम। | प्रकाश अर्थात्‌ विषय का प्रकाश है 
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६८ 


रूप का प्रकाश होना ही चक्तुबुद्धि पद से कहा जाता है अथवा चक्तुबुंदि | आदि के ज्ञान के लिये भी हमें किसो साधन 


आदि को हम इस ग्रकार भी समझ सकते हैं कि जो 
जिस इन्द्रिय को आश्रय करके प्रदत्त होता है उसे उसी इन्द्रिय द्वारा 


निर्देश किया जाता है | शरीरस्थ्गन १ म अर. में आचाय स्वयं कहेंगे--| 


या यदिद्धियमाभित्य जन्तोजुंद्िः प्रवत्त ते । 
याति सा तेन निदेशं मनसा च मनोमवा ॥ 
इस प्रकार के पाँच पश्चक (पाँच २ के समूह) होते हैं ॥११॥ 
कर तित मनोर्थों ! चेत्यध्यात्मद्रव्यंगुणसंगह: 
शुभाशुभप्रवृत्ति द्रव्याश्रितं च कम, यदुच्यते 
क्रियेति ॥१२॥ ह बहु हि 
मन, मन का “विषय, बुद्धि ( आदि इच्धियबुद्धि तथा 
मनोबुद्धि) और आत्मा; यह अध्यात्म द्रव्य तथा गुणों का संग्रह है। 
ये द्रव्य (इन्द्रिय आदि) एवं गुण (इन्द्रियबुद्धि और मनोबुड्ि, इंद्धिय- 
विषय) शुभ में प्रवृत्ति तथा अशुभ से निद्ृत्ति में कारण हैं | ल्‍ 
इसी प्रकार शुभ से निवृत्ति तथा अशुभ में प्रवृत्तिके भी कारण 
होते हैं। यदि इनका सम्पक्‌ ज्ञान हो तो शुभ में प्रवृत्ति होती है 
और यदि ठीक प्रकार का ज्ञान न-हो तो ये ही अशुम में भी प्रदृत्त 
कर देते हैं | इसी प्रकार द्रव्य के आश्रित जो कर्म है वह भी: शुभ 
और अशुभ की प्रद्ृत्ति और निद्ृत्ति में कारण होते हैं । यहाँ परः 
कम शब्द से पंथ्चकर्म अथवा घर्माघर्म का गहरे करना, अतएव कहा 
है--कि जिसे हम-क्रिया कहते हैं, वही यहाँ कर्मपद से निर्दिष्ट है | 
अथवा इसकी व्याख्या हम दूसरी प्रकार भी कर सकते हैं मन तथा" 
आत्मा अध्यात्म द्रव्य हैं और मन का विषय और बुद्धि (इद्धरियबुद्धि 
और मनोबुद्धि) ये अध्यात्म गुण हैं| ये शुभ एवं अशुभ की प्रवृत्ति 
एवं निवृत्ति में कारण हैं | इसी प्रकार अध्यात्मकर्म भी जो कि द्रध्य' 
अर्थात्‌ आत्मा में आश्रित है वह भी शुभाशुभ की प्रवृत्ति एवं निदृत्ति 
में कारण है| यहाँ पर कर्म से किया का अहण करना चाहिये ।:प्रथम 
कहा भी है “कतंव्यस्य क्रिया कर्म! कत्त व्य 
क्रिया--अनुष्ठान को अध्यात्म कर्म कहते 
तत्राजुमानगम्यांनां पद्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकाना- 
सपि संतामिन्द्रियांणां तेजश्रक्ुुषि, ख॑ श्रोत्रे, धांणे क्षिति:, 
आपो रसने, स्पशने5निल्यो बिशेषेणोपदिश्यते ॥१३॥ 
अनुमान द्वारा जानने योग्य सम्पूर्ण इन्द्रियाँ यद्यपि पाँचों महा- 
भूतों (प्रथिवी, जल आदि) के विकार, (परिणाम) की ही समुदायरूप 
हैं तो मी विशेषंतंः तेज चक्तु में आकाश श्रोत्र में, प्रथिंवी घ्राणेद्धिय 
में, जल्ल रसनेन्दरिय :में तथा वायु स्पशनेन्द्रिय में रहता है ॥ 
सम्पूर्ण इरिद्रियाँ अतीद्धिय हैं -- इच्द्रियागोचर हैं---इनका प्रत्यक्ष _ 
नहीं हो सकता, अतएव अ्रन॒ुमान द्यरा ही हम इनको जान -सकते हि 
“रूपाद्ुपलब्धयः करणसाध्याः क्रियात्वात्‌ ” अर्थात्‌ रूप 
रस आदि का ज्ञान भी किसी साधन द्वारा होना चाहिये--क्रिया होने 
से-दो डकढ़े करने की तरह । अर्थात्‌ जैसे वृक्ष को काने के लिये 
आरा तथा आरे को “चलाने की आवश्यकता होती है उसी आह आवरपता होती है उसी मकर सा 
४--चिस्त्यं“विचाय॑मूझां व श्येय॑ संकरयमेव थ। 
यत्किछ्िन्मनसो ज्ञेयं तत्सते हा्थसंशकम ॥ 


हैं॥१र॥। 


घरकसंहिता: 


अर्थात्‌ संदृबत्त आदि की |: 


की आवश्यकता है है 


बुद्धि या ज्ञान | अतएबव जो ज्ञान कराने में असाधारण कारण हैं वहीं इच्धियाँ हैं। 


| आँल, नाक, काने आदि इन इच्द्रियों के अधिष्ठान हैं | अर्थात्‌ इनमें 


सकते हैं--“शरीरसंयुक्ते शानकरणमतीन्द्रियमिन्द्रियम!? ॥|१३॥ 
ठत्र यद्यदात्मकसिनिरियं विज्ेषात्तत्तदात्मकमेवा्थेसजु- 
धादति, तत्वभावाहिसुत्वाच्च ॥१४॥ 
जिस २ इद्धिय में जिस २ भूत की (आकाश आदि पद्चमहाभूतों 
में से) प्रधानताःहोतों है, वह २.हृब्द्रिय विशेषतः उस २ भृतात्मक 
विषय का ही अहण करती है । क्योंकि यह. उनका (समानयोनि होने 
से) स्वभाव ही है और वह उसी विश्रय के हर में सामथ्य रखती 
हैं। अर्थात्‌ जिसं प्रकार रूप आदि तैजस है उसी प्रकार चक्तु भी 
तैजस है, दोनों का एक ही स्वयाव है, अतएव इन्द्रियाँ अपने २ 
विषय का स्वभाव से ही ग्रहण करती हैं । या यह भी कह सकते हैं 
कि समानजातीय तैजस आदि के अहरण में ही चक्तु आदि इन्द्रियाँ 
-समर्थ- हैं।। अर्थात्‌ दर्शन शाक्ष के अनुसार हम इनके तैजस तथा 
- पार्थिव आदि का अनुमान कर सकते हैं। जैसे-'रूपोपलॉब्धिसाधन- 
प्रिन्द्रियं चक्चुः, तत्च तैजसम्‌ , रूपादिबु पद्चसु मध्ये रूपस्यैवािव्यञ्ञ* 
कत्वातू प्रदीपवत्‌! इसी प्रकार “गन्धोपल्नन्धिसाधनमिन्द्रियं प्राणम्‌ 
तब पाथिवम्‌ , गन्धवत्त्तात्‌ यथा घट; | गन्धवत्त्॑ रूपादिषु पशञ्चिसु 
सध्ये गन्धस्येवामिव्यज्ञकत्थात्‌ | यदिल्तियं रूपादिषु मध्ये य॑ गुयुं 
यहाति तदिन्द्रियं तदुगुणबत्‌ | यथा चक्षुः रूपग्राहक॑ रूपबंतू ।” अर्थात्‌ 
: रूपज्ञान का साधन या ओर यह तैजस है, क्योंकि रूप 
रस गन्ध शब्द तथा स्पश इन पाँचों गुणों में से वह रूप का ही प्रकाश 
करती है जैसे दीपक रूप का प्रकाशक है और वह तैजस है | इसी 


चाहिये । सुश्रुत शारीरस्थान में भी कहा है-- 

इन्द्रियेण द्धियाथ ठ॒ स्वं स्व॑ गह्माति मानवः | 

नियत तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति स्थिति; ॥ १४॥ 

तंदर्थातियोगायोगमिथ्यायोगात्समनस्कमिन्द्रियं विक्ृति- 
मापदमान यथास्तर॑ बुद्ध्युपधाताय सम्पद्यते, समयोगात्पुनः 
प्रकृतिमापंथमानं यथास्त बुद्धिमाप्याययति ॥१५॥ 

हा रा अपने २ विषय के अ्रतियोग, अयोग 
तथा भिथ्यायोग से बिक्तत होती हुई अपनी बुद्धि चक्षुबेद्धि आदि 
का संहार करती हैं। और प्रकृत्यवस्था में ्ल हे जप हट 
(शान) का प्रीणन (सन्तपंण) करती हैं | चक्षु आदि इन्द्रियों से रूप 
आदि विषयों का अतिदर्शन अतियोग कहलाता है। हीन मात्रा में 
देन अथवा संवंथा न देखना अयोंग और अतिप्रभावाले या विक्ृत 
रूप आदि का देखना मिथ्यायोग कहाता है ॥१ पर 


सनसस्तु चिन्त्यमंथे:, तत्नमनसों बुद्धश्च॒ त एव समाना- 
तिहीनमिथ्यायोगा: प्रक् _भवन्ति ॥१६॥ 


की अपेक्षा नहीं होती 


प्रकार घाण तथा रसना आदि इन्द्रियों के विषय में भी जान लेना _ 


६५८४८. 
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मा का' विषय कि (जिसकी चिन्ता की जावे) अर्थात्‌ जिस. 


पु सुख दुःख आदि गुण _ 
इसी के अन्तर्गत जानने चाहिये॥ अथात्‌ पाचों इद्रिय कीबुढि 


इच्धियाँ रहती हैं | अतएव इन्द्रिय का सांघारंणतः हम यह लक्षणक्षर 


के “८3. 


सूत्रत्थानवू. ' ६९% 
(च्तुबंदि) ते मिंन बुद्धि को यहाँ चिन्ता से कहा'ः है । चिन्ता का ॥ १८ 
विषय ही चिन्य कहाता है । सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयक्ष, स्मृति “हे अप्रिवेश'! उस सम्पूर्ण सदृृत्त का मैं त॒म्हें, उपदेश करता: 
आदि विषय चिन्तना किये जाने के कारण मन का विषय कहाते हैं। हूँ?” भगवान्‌ आजेय ने कहा । देव | (विद्वान पुरुष), गौ; ब्राह्मण, - 
परन्तु इन विषयों का 23522 आत्मा ही है। इनमें चिन्य । गुरुइद्ध, सिद्ध (तपस्वी) और आचाय; इनकी पूजा करनी चांहिबे | 
विषय को की अतियोग, होनयोग तथा मिथ्यायोग, मन एवं | अ्रप्ति की सेवा अर्थात्‌ होम करें । उत्तम २ ओषधियों को घोरण 
मनोबुद्धिकी प्र और बिक्ृति में कारण होते हैं| अर्थात्‌ समयोग-| करें| दोनों समय स्नान तथा सन्ध्या करें| गुदा आदि मल्लमांग तथा 
से प्रकृति ओर अतियोग आदि द्वारा विकृति होतीं है। इसी प्रकार | पांबों को सदा स्वंच्छ रखना चाहिए. | कम से कम एक पक्ष में तीन 
सुल् पा से प्रकृति और मात्राधिक सुख (जुशी) से मानस- | का; दाढ़ी मूछ तथा सिर के बाल कटवाने चाहिए । प्रतिदिन स्वच्छ 
32 पैदा हो 53 हैं! अत्यन्त प्रसन्नता से .भी मनुष्य पागल हों | तथा जो फटे हुए न हों ऐसे वल्लों को पहिनें। प्रसन्‍न मन रहना 
जाते और यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है-॥१६॥ चाहिए । सुगन्धि का धारण करें । दी। .. .#- 
तत्रेन्द्रियाणां समेनस्कानामजुपतप्तानांमलुपतापाय प्रकृति- साधुवेश:, प्रसाधितकेशो, " मूर्थ श्रोत्रघ्ाणपादवैलनित्यो, 
भावे प्रयतितव्यमे मिहतुभि:; तद्यथा-सांस्येन्द्रियार्थंसंयोगेन, धूमपः, पूवोभिभाषी, सुसुखो, दुर्गेष्वश्युपपत्ता, होता, 
बुद्धया सम्यगवरदयावचय कर्मणां सम्यकप्रतिपादनेन, देशका- | यथ्ट; दाता; चहुष्पथानों नमस्कतोी, बलीनामुपहत्तों, अति- 
छात्मगुणबिपरीतोपसेवनेन चेति। तस्मादात्महित चिकीर्षता | थीनां पूजकः, पिठ॒भ्यः पिण्डंद:, काले हितमितसधुराथवादी, 
सर्वेण सब सर्व दा स्थृतिमारंथाय सद्व॒त्तमनुष्टेयम्‌। तद्धायनुति-| वश्यात्मा, धमोत्मा, हेताबीषुं:, फले नेषुं:, निश्चिन्तो, नि- 
इन 'युगपत्सम्पाद्यत्यथददयमा रोग्यमिन्द्रियविजय चेति॥ १७॥ भीको; धीमान्‌ , ह्वीमान्‌ , महोत्साहो, दक्ष. क्षमाबान, 
अतएव मन तथा इन्दियों को--जो कि अमी प्रकृति ही हैं और | धार्यिकः, आस्तिको, विनयबुद्धिविद्याभिजनवयोबृद्धसिद्धा- 
जिनके अन्दर कोई विकार पैदा नहीं हुआ--विकार से बचाये रखने | चायोणामुपासिता, छत्नी दण्डी मौली' सोपानत्को युग- 
के लिये निम्न उपायों द्वार प्रयलशील रहना चाहिये । मात्रदग्विचरेत्‌, मज्छादारशीछः, कुचेलास्थिकण्टकामेध्य- 
* जैसे--इन्द्रिय और उनके विषयों के समयोग से, बुद्धि द्वार केशंतुबोत्करभस्मकंपालस्नानबूलिभूसीनां परिहतो, के 
अच्छी प्रकार विवेचना करके कर्मों. का सम्यकृतया करने से तथा [. श्रमाहयायामवर्जी स्थात्‌ , सवेप्राणिषु बन्धुभूतः स्यात्‌ , छुद्धा- 
देश-काल,आत्मा के गुणों से विपरीतगुणवाले आहार आदि के सेवन नासजुर्लता, भीतानामाइदासयिता.  दीनानासश्युपपत्ता, 
से | आधत्म शब्द से यहाँ पर मन और शरीर का ग्रहण किया जाता | 5 सामप्रधानः*, परपुरुषबचनसहिष्णु;, अमषेध्त:, 
है । अर्थात्‌ रज और तम तथा वात पित्त कफ का यहाँ ग्रहण है। 


प्रशमंगुणदर्शी, रागह्नषहेतून्तां हन्ता ॥१९०॥ 
विपरीत गुणों के सेवन का प्रयोजन साम्यावस्थां में रखना है अतएव वेश भी साधुजनों के समान हो, उत्तम वेश हों, बालों को कंधी 
हेमन्त आदि ऋतुओं की चर्या में--वांयुः शीतः शीते. प्रकुष्यति | 
_तस्मानुषारसमये  स्निग्धाम्ललवणान्‌ रसान्‌ ॥” इत्यादि कहां है। |. 
श्रर्थात्‌ रूत्ठ आदिगुणविशिष्ट बांत आदि के प्रकोप को न होने देने 
के लिये तद्विपरीत स्निग्ध द्रव्यों का उपयोग हितकर है। देश शब्द 
से भूमि एवं आत॒र (रोगी) दोनों का ग्रहण होता है। 
इसलिये अपने हित की आकाढच्षा सखते हुए प्रत्येक मनुष्य को 
स्मृतिपूर्वक सदईत्त (शुभ आचरण, भरें के आचरण) का अनुश्न 
करना चाहिये। स्मृतिपूर्वक इसलिये कहां है कि हम॑ने ऐसा आचरण 
किया था और उसका अच्छा परिणाम रहा था। झतः जत्र कभी 
गिरावः होने लगे उसके दुष्प्ररिणांम 'कां तथा उत्तम आचरण के 
सुपरिशाम का स्मरंण करने से' हम गिरावट से बच सकते हैं। अत- 
2 भी कह है।& 5) नेत्यं सचिहितस्मतिः | 
(०० जद के अनंडिन से युगरत्‌ (एक साथ) दो लाभ होतें हैं-- 
१-आ्ारोग्य 'तथा' २-इन्द्रियों पर विजय ॥१७॥ रेवगोत्ा 
तत्सद्बृत्तमखिलेनोपदेक्याम: | तयथा-देवगोनाह्मणयुर- 
बृंद्सिद्धाचायोनचयेत्‌ , अग्निमुपाचरेतू , ओंषधीः मरा 
. धारवेत्‌ , छौ काछायुपरसाशेत्‌, मलायनेष्वभीरर्ण पादयोश्र “7 (- ऋतबतामपक्रमबनलनिल्यो इति पा. 
चेमल्यमांदध्यात, मित्यमनुपहतवासाः सुमना: छू सुंगन्धि | २--'मौसा” हति पा०। ह ता 
३-- तदूध्यनुष्ठान' हति पा०। ० ३-- शमप्रधानः इतिपा० ॥ 
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न करनेवाला अर्थात्‌ यह मनुष्य जिन कर्मों के करने से घनवान्‌ 
या विद्वान हुआ है, वही कर्म मैं भी करू जिससे धनवान या 
विद्वान हो जाऊँ | परन्तु यह इच्छा न करे कि अमुक मनुष्य का 
धन मैं ले लूँ । इस प्रकार की ईर्षा न करे | निश्चित अर्थात्‌ विचार 
का पक्का, भयरहित, लज्जायुक्त, बुद्धिमान्‌ , बढ़े उत्साहवाला, चत॒र 
क्षमाशील, धामिक, आस्तिक, विनय, बुद्धि, विद्या, कुल तथा वय 
( उमर, आयु ) में जो वृद्ध हैं उनका तथा सिद्ध आचार्यों का 
उपासक ( उनका सत्संग करनेवाल्ा ), छुत्र धारण करनेवाल्ा, 
दण्ड घारण करनेवाला, पगड़ी आदि को सिर पर घारण करने- 
वाला, जूता पहिरनेवाला तथा युग ( चार हाथ ) मात्र दूरी तक 
अपनी दृष्टि रखनेवाला होना चाहिये । मज्गल आचारों में तत्पर, 
जी वतन एवं खराब हड्डी, कांटे, अपविज्न; जहाँ केश पढ़े हों, 
जहाँ तुषों का ठेर लगा हो, राख, कपाल ( हूटे हुए मद्ठी आदि के 
चर्तन ) आदि पढ़े हों ऐसी भूमि पर न जाये, स्नानभूमि में न जाये 
अर्थात्‌ ऐसे स्थलों पर ठोकरें खाने तथा फिसलने आदि का डर 
रहता है | थकावट से पहिले ही व्यायाम ( कसरत ) को बन्द कर 
देना चाहिये | सम्पूर्ण प्राणियों को अपना बन्धु समझे | क्रुद्ध पुरुषों 
को अनुनय-विनय द्वारा समभानेवाला, डरे हुओं को आश्वासन 
देनेवाला, दीनों का .सहारा, सत्यप्रतिज्ञ, शान्तियुक्त, दूसरे के 
कठोर वचनों को सहनेवाला, असहिष्णुता का नाशक अथवा क्रोध 
का नाशक, शात्ति को गुणरूप से देखनेवाला तथा राग, दोष 
आदि के कारणों का नाशक होना चाहिये ॥१६॥ 

के नानृतं जयात्‌ , नान्यरवमादयात्‌ , नान्यस्तरियममिल- 
श्रयं, न बेर रोचयेत्‌ , न कुयात्पापं न पापेडपि 
पापी स्यातू , नान्यदोषान्‌ ब्रयात्‌ , नान्‍्यरहस्यमागमयेत्‌ | 
नाधामिकने _नरेन्द्रद्विष्टट सहासीत नोन्मत्तनेपतितने भ्रूण- 
हन्तृभिन कुद्वन दुष्ट, न दुष्टयानान्यारोहेत्‌ , न" जाजुसमं 
कठिनमासनमध्यासीत्‌ , नानास्तीणमनुपहितमविज्ञाल्मसमं 
वा शयन प्रपयत, गिरिविषममस्तकेष्वनुचरेत्‌ , न ह्ुुममा- 
रोहेत; न जलछोग्रवेगमवरगाहेत, कूलच्छायांे नोपासीत, 
नाग्न्युत्पातमभितइ्चरेत्‌ , नोच्चेहेसेत्‌ , न शब्दवन्त सांरुत॑ 


समिति गज्ञाघर: 
इमशानइक्ष इति केचित्‌ बॉद्धालयमित्यन्ये । ६-चत्वरः यन्न पेशे 


नगरवासिनो झाग्या: वा नानाविधाः कथाः छुवते। त्रिपथमिति केचित। 


चरकसंहिता 


आदि ) पर न बैठे और ना ही जिस शय्या पर विस्तरा आदि न । 


नैकः शुन्यग्ृहं न चाटवीमजुप्रविशेत्‌ , न ।क्‍ 
मित्रभृत्यान्‌ भजेत्‌, नोत्तमेर्विरुष्येत, नावरालुपासीत, । 
जिद्य॑ रोचयेत्‌, नानायमाश्रयेत्‌, न भयसुत्पादयेत्‌ , ३ । 
साहसातिस्वप्नप्रजागरस्नानपानाशजान्यासेवेत, सोध्बेजातु- । 
रिचरं तिष्ठेत्‌ , न व्यालानुपसपेन्न दंष्टिणो न विषाणिन: 
पुरोवातातपावश्यायातिग्रवातान्‌ जह्यात्‌ , कलिं नारभेत 
नासुनिश्वतो5ग्निमुपासीत, नोच्छिष्टो नाध:कृत्वा प्रतापयेत 
नाविगतक्लमो नानाप्लुतवदनों न नग्न उपस्पशेत्‌, न | 
स्तानशाख्या स्पृशेदुत्तमाज्ें, न केशाग्राण्यभिहन्यात्‌ , नोप- | 
स्श्य ते एव वाससी विश्वयात्‌ , नास्पृष्टा र॒त्नाज्यपूज्यमद्धल-.. | 
सुमनसोडभिनिष्कामेत्‌ , न पूज्यमड्गलान्यपसब्य॑ गच्छेन्ने- | 
तराण्यनुदक्षिणम्‌ ॥२०॥ | 
' झ्कूठ न बोले, दूसरे के घन का अपहरण न करे, पर ज्रीपर | 
मन से भी कुद्ृथ्टि न करे, दूसरे की लक्ष्मी को न चाहे, बैर न करे, | 
पाप न करे, पाप के उपस्थित होने पर भी पापी न हो अथवा पापी । 
के साथ भी पाप न करे--अ्रपकारक के साथ भी अपकार न करे। 
दूसरों के दोषों को न कहे, दूसरों की निन्‍्दा न करे, दूसरे के रहस्यों | 
( गुप्त बातों ) को न खोले, अधामिक तथा राजब्वेषी लोगों के शा । 
न बैठे, इसी प्रकार उनन्‍्मत्त (पागल), पंतित ( घर्गश्रष्ट ), शरूणहत्ता | 
(गर्मपात करनेवाले), नीच तथा दुष्ट पुरुषों के साथ न रहे, दुए 
सवारियों पर न बैठे । कठिन जानु समान ऊँचे आसनों (चौकी 


ख््टदा 


| 
|! 


मल बे अल 


बिछा हो, सिरहाना न लगा हो छोटी हो तथा ऊँची-नीची हो, न | 
सोवे, पहाड़ों को 3च्चावच चोटियों पर भी भ्रमण न करे, वृक्ष पर | 
न चढ़े, न उम्रवेगवाले जल में स्नान करे, न नदियों के किनाएं ' 
की छाया. में अथवा पास बैठे | कहीं आग के उत्पात होने पर उसके | 
चारों ओर न घूमे । ऊँचा नहीं हँसना चाहिये, शब्दयुक्त हवा को ! 
मुख से न छोड़े ( इससे दूसरे पर थूक पड़ने का डर होता है) | 
अथवा शब्दयुक्त अपानवायु को न्‌ छोड़े, अर्थात्‌ अ्रपानवायु को | 
छोड़ते समय ऐसा प्रयत्न करे जिससे शब्द न हो | जम्माई, छींक 

तथा हँसने के समय मुख को हाथ द्वारा ढक लेना चाहिये | नाक: | 


को न कुरेदे न अंगुली मारे, दाँतों को बजाये नहीं अथवा दाँतों को 


भी न कुरेदे, नख्रों को न बजाये, हड्डियों को परस्पर न टकराये-- 
संघ न करे, भूमि पर पैर आदि द्वारा लेखन न करे, तिनकों को न 
तोड़े, मिद्दी के देलों को न तोड़े, अपने अंगों द्वारा विगुण चेशें न 
करे | अत्यन्त चमकवाली ज्योतियों ( सूयं आदि ) को, तथा अनिष्ट 
अपविच्र एवं अप्रशस्त वस्तुओं को न देखे। शव अर्थात्‌ म॒र्दे को 
देखकर घृणासूचक हुक्लार न करे | चैत्य (आम अथवा नगर का _ 
सषान इच्त ) ध्वजा (ऋए्डा), गुरु तथा अन्य पूज्य एवं अग्रशसतों 
की छाया को न लांघे | राजिसमय अमरसदन ( देवणह, मद्दिर 
आदि ), चेत्य, चत्वर (पराज्लण खुली जगह), चतुष्पथ (चौराहा) 


उपवन ( बांग, बगीचा ), श्मशांन तथा आंघातन ( बघस्थान ) में. 


निवास न करना चाहिये | अ्रकेला ही--निर्जन एवं अत्यधिक काल, 


. 3ननानिषुता इतिपाझण॥ इति पाठा० । 


सूत्रस्थानम्‌ ७१ 


से खाली पढ़ें हुए मकान में और जंगल में न जावे | पाप का आच- 
ण कस्नेवाली स्त्री, मित्र तथा नौकरों के साथ न रहे | श्रेष्ठजनों 
जे विरोध न करे ओर न ही नीचों के पास जावे | कुटिल्षों (छली) 
के साथ न रहे | अनाये (दुु) का आश्रय (सहारा) न ले अर्थात्‌ 
इनके साथ न रहे । किसी को डरावे नहीं और स्वयं भी न डरे। 
साहस (अपने-सामथ्य से बढ़कर किया गया शारीरिक कर्म ), अत्य- 

नींद करना, अत्यधिक जागना, अत्यधिक स्नान, अत्यधिक 
पान ( पानी आदि का पीना ) तथा अत्यधिक भोजन न करे | जानु 
 (गोडों) को ऊँचा उठाकर श्रर्थात्‌ उकड्ड' आसन से देर तक न 
जैठे । सर्प, व्या, चीता आदि दंड्री पशु तथा गौ, बेल, भेंस आदि 
विषाणी (जिन के सींग हों ) उन पशुओं के समीप न जावे। 
पुरोवात ( पूर्व की वायु अथवा ठीक सामने ले आनेवाली वाड ) 
भरूप, अवश्याय ओस), अतिप्रवात (आंधी) ; इनका सेवन न करें | 
कलह न करे । एकाग्र चित्त हुए बिना होम न करे | उच्छुष्ट 
(जिसके शरीर पर जृढ़न लगी हो) हुआ तथा अग्नि को नीचे रख- 
कर अपने को न सेंके । जब तक थकावट दूर न हो जाय तब तक 
स्नान न करे, शिरं को गीला किये बिना भी स्नान न करे, सर्वथा 
नग्न होकर भी स्नान न करे। स्नान की धोती ( जो नीचे भाग में 
बाँधी गयी हो ) अथवा कपड़े से सिर को स्पश न करे। केशों के 
अग्रमाग को मथ्काये नहीं । स्नान करके स्नान से पूर्व धारण किये 
हुए वल्ल न पहिरे अथवा जिन बख्तनों से स्नान किग्रा है उन्हें ही 
चो-निचोड़ कर पुनः गीले ही न पहिर ले | रत्न, घृत, पूज्य अन्य 
मज्जलकारी द्रव्य एवं पुष्प आदि का स्पर्श करने के बिना घर से 
बाहर न निकले । पूज्य एवं मज्ञलकर पदार्थों को वाम पाश्व॑ की 
और अमज्ञलकारी को दक्षिणं पाश्व की ओर करके न जाय ॥२०॥ 

नारत्नपाणिनास्नातो नोपहतवासा नांजपित्वा नाहुत्वा 
देवताभ्यो नानिरूप्य पिठृभ्यो नादत्त्वा गुरुभ्यो नातियिभ्यो 
नोपाशितेभ्यो नापुण्यगन्धो नामाछी'" नाग्रक्ञालितपाणि- 
पादवद्नो नाशुद्मुखो नोदडमुखो न विमना नाभक्ताशिः 
शशुचिक्षुधितपरिचरों न पात्रीष्वमेध्यसु नादेशे_नाकाले 
नाकीण नादत्त्वाउप्रमग्नये नाप्रोज्षितं प्रोत्षणोदकन सनन्‍्त्रे- 
श्नभिमन्त्रितं न कुत्सयन्‌ न॑ कुत्सितं न पतिकूलोपहित- 


मन्नमाददीर, न पयुषितमन्यत्र मांसहरितकशुष्कशाककड- 


अक्षेभ्य:, नाशेषभुक्स्यादल्यत्र दधिमघुलवणसक्तुसर्पिभ्य: | 
न नक्तं दधि भुझ्लीत, न सकक्‍तूनेकानइनीयात्‌ न निशि न 
भुक्खा न बहुन न ढ्िनदकान्तरितान, न छित्वा ढिज- 


द 0 मम 


- न्न्न्ट 
१--ञाहमानी' इति पा० । ३-- प्रतिकूलेः प्राणिधि 


समीपगतम” इति गह्माघरः। ३-- स्ट्टतावप्युक्त स्तात्वा यथावत 
कृल्वा च देवविपितृतपंग्स । प्रशस्तरक्पाणिस्त ,सुझीत प्रयतो 
ग्रही ॥ छते जपे छुते वह्लौ शुरुबत्रधरों चुप । दस्वाउतिथिस्यो 
_विधरेभ्पों शुरुभयः संश्रिताय व ॥ पृण्यगन्धधरः शस्तमाकाधारी 
चर] नेकदस् उरोउनाप्रपाणिपा दो जरेश्वर ॥ विशुद्धधदनः प्रीतो 
 सुश्ीत न विविझूमुख! । प्राजमुखोदरूमुंखो वापि न चेदान्यमना 
_भरः ॥ कक्ष" प्रपास्‍त पच्य च प्रोक्षित प्रोकभोदकः । न कुस्सिताइ्त 


-भुक्षीतोद्ूधशवस 


हाथ में र्नधारण के बिना, स्नान बिना, फटे वल््र पहने हुए, . 


गायत्री आदि मन्त्रों के जप के बिना ( सन्ध्या के बिना ), देवताओं 
के लिये होम किये बिना, पिता माता आदि को भोजन कराये बिना, 
गुरु, अतिथि तथा आश्रितों ( नौकर चाकर आदि ) को दिये बिना, 
पुण्य शुभ गन्धानुलेपन के बिना, माला धारण के व्रिना, हाथ 
पाँव और मुख धोये बिना, मुखशोधन के तरिना, उत्तर मुख करके, 
दूसरी ओर मन लगाकर अथवा खिन्न मन से, अभक्त ( जो नौकर 
स्वामी से प्रीति न रखता हो ), अशिष्ट ( नीच, चाण्डाल आदि ), 
अशुचि (अपवित्र ) तथा क्तुधित ( भूखे ) नौकरों से लाया पकाया 
एवं बर्ताव हुआ, अपवित्र पात्रों में, अप्रशस्त जगह पर, अकाल में, 
जहाँ बहुत आदमी हों या संको्ण जगह पर या जहाँ बहुत सी बस्त॒एँ 
बिखरी पड़ी होने के कारण जगह तंग हो-प्रथम अग्नि को न देकर 
(इससे भोजन के विषयुक्त होने परः विष का ज्ञान भी हो सकता है) 
प्रोज्ञणोदकों से सिश्वन न करके, मन्त्रों द्वारा. अमिमन्त्रित किये बिना, 
निन्‍्दा करते हुए. तथा निन्दित और शब्ध द्वारा दिये गये अथवा 
उलटे तरीके से रक्खे गये, अथवा अपने शरीर के लिये असात्म्य- 


कर अन्न को न खावें। 
मांस, अदरख आदि, शुष्क शाक, फल एवं अन्य भक््य 


( लड्डू आदि ) पदार्थों को छोड़कर पयुषित...वासी भोजन न 
करे |. अर्थात्‌ ये कुछ देर और कई अवस्थाओं में कई दिन पड़े 
रहने पर भी खाये जा सकते हैं | 

दही, मधु ( शहद ), नमक, सत्तू , जल एवं घी को छोड़कर 
शेष पदार्थों को निःशेष न खावे | अर्थात्‌ खाने को जितना दिया 
जावे उसमें से कुछ बचा देवे [रात्रि काल में दहो न खावे | न 
केवल खांड-घी अ्रथवा जल आदि के बिना सत्तू खावे तथा न रात्रि 
में, न भोजन करके, न अधिक मात्रा में, न दो बार, न बीच २ में 
जल्पान करते हुए और न दाँतों से काटकर सतुओं को खाबें ॥२१॥ 

नानजुः, छुयाज्ञाद्यान्न शयीत, न वेगितोउन्यकायेः 
स्थात्‌; न वाय्वग्निसलिलसोमाकेहिजगुरुप्रतिमुखं निष्ठी- 
विकाबातबर्चोमृत्राण्युत्सजेत्‌ू , न॒पन्थानमवमूत्रयेत्‌ , न 


जनवति नाजन्नकाले न जपहोमाध्ययनबलिमड्गलक्रियासु 


श्लेष्मसिड्घाणक मुत्बेत्‌ ॥२२॥ ५ 
टेढ़े होकर न छींके, न खाबे तथान लेटे । पुरीष आदि के 
बेगों के होने पर दूसरे कार्य में न लगे तथा न लगा रहे | वायु, 


अम्रि, जल, चन्द्रमा, सये, आ्रह्मण तथा गुरुओं की ओर थूकना; 


मलवात आदि का छोड़ना;पाखाना तथा पेशाब करना सना है। राह 
पर पेशाब न करे । जहाँ पर बहुत से आदमी रहते हों; अन्न के 


समय; जप, होम, अध्ययन (पाठ), बलि तथा अन्य मज्ञल क्रियाओं 
जेब जुगुप्सावद्संस्कृतम ॥ द्रवा तु भक्त शिष्येश्यः क्ुधितेस्यस्तथा « 


शुद्दी । प्रशस्तशुद्धपात्रेषु सुक्लीताकुपितो नूप ॥ नाचनन्दीसंस्थिते 


पात्ने नादेशे व नरेशवर । नाकाले नातिसंकीण दत्वामं चनरोध्स्तये। 
सन्त्राभिमन्त्रितं शस्तं न॒ च॑ परयुषित नुप । अव्यत्र फरप्तांसेभ्य: 


स्यन्न ज़गतीपते 


प्न्स 


प्कन5प ४92८८ >व्स्थ्ड चर 
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प्र 
में खखारना और नाक साफ करना उचिंत.नहीं। महाभारत में-- 
प्रत्यादित्य॑ प्रतिजल्ं प्रतिगां च प्रतिद्दिजम्‌ | 
हा मेहन्ति पे पथिषु ते भवन्ति गतायुषः ॥ 
. मलुस्मृति में भी कहा है-- 
४ कक न. मूत्र पथि कुर्वात न भस्मनि न गोहजे | 
न फालकृष्टे न जले न चित्यां न च पव॑ते ॥ 
न जीर्देवायतने न वल्मीके कदाचन। 
न ससच्चेषु गरतेंषु न गच्छुन्नापि 23 ॥ 
न नदीतीरमासाद्य न च पव॑तमस्तके | 
वाय्वग्निविप्रानादित्यमपः पश्यंस्तथैव गाः। 
न कदाचन कुर्बोत विण्मृत्रस्य विसजननम ॥२२॥ 

न स्वियमवजानीत,. नातिदिश्रस्भयेत्‌ , न गुल्यमलु- 
श्राबयेत्‌ , नाधिकुय्रोतू; न रजस्वढां नातुरां ासेध्यां 
नाशस्तां नानिष्टरूपाचारोपचारां नादंक्षों दादक्तिणां नाकामां 
नान्‍्यकार्मा तान्यस्त्रियं नान्ययोनिं नायोनौ न चेत्य- 
त्वरचतुष्पयोपवनश्मशानाघातवसलिलौषधिह्विजगुरुछुरा- 
लयेधु, न सन्ध्ययोः, नातिथिषु,' नाशुचिनोजग्धभेषजो 
नाग्रणीतसंकल्पो नानुपस्थितप्रहर्श नाभ्रुक्तबाब्‌ नात्यशितो. 
न विषमस्थों न मृत्रोच््चारपीड़ितो न अ्रसव्यायामोप- 
बासक्लमामिहतो नारहसि व्यवायं गच्छेत्‌ ॥२३॥ 

जियों की अवशा (अपमान) न करनी चाहिये । इनका श्रधिक 
विश्वास भी न करे, इन्हें अपनी गुद्य बातों को न सुनावे तथा 
न सर्वत्र अधिकार देवे। रजस्व॒ला, रोगिणी, अप्रवित्र, अशस्त, 
( कुष्ट आदि रोग से पीड़ित अनिच्छित रूप एवं आचार ) स्वमाव- 
वाली, जो कामशासत्र में चतुर न हो अथवा मेथुन में अशंक्त, 
कामरहित अ्रथवा जो चाहती न हो, जो अनुकूल न हो, अन्य 

पुरुष की कामना रखनेवाल्ी, परस््री, परयोनि ( अ्रथांत्‌ ज्री को 
छोड़कर अन्य पशु आदि की योनि ) तथा अयोनि ( गुदा आदि 
मार्ग) में ओर चैत्य, चत्वर (आज्वन), चौराहों, उपवन (फुलवाड़ी, 
बाग बगीचा ) श्मशान तथा बध्यस्थान आदि स्थत्षों पर, दोनों 
सन्ध्याकाल में, निषिद्ध तिथियों पर, स्वयं श्रपवित्र, बिना वाजी- 
करण ओषध रोवन करके, संकल्प के बिना, प्रहष ( ध्वजोच्छाय ) 
. के बिना, भोजन न करके अथवा झत्यधिक भोजन करके, विषम- 
स्थल्न पर श्रथआ आसन से, मूत्रवेगयुक्त, श्रम (थकावट), व्यायाम, 
उपवास तथा कलम से 'पीड़ित होता हुआ मैंथुन न करे | मैथुन 
शक्ान्त में होना चाहिये* ॥२३॥ ; 
नसतो न गुरून परिवदेत्‌, नाशुचिरसिचारकर्म- 
च्तत्यपूज्यपूजाध्ययनम मिनिवतयेत्‌ ॥२४॥ 

2 सत्पुरुषों और गुरुओं की: निन्‍्दा न करनी चाहिये तथा अप- 
विश्न होते हुए अ्रमिचार कर्म, चैत्य एवं पूज्यों की पूजा तथा पठन- 
पाठन न छरना चाहिये ॥२४॥ ः 

__न विद्यत्वनातंवादु नाभ्युदितास विक्ष नाग्निसंप्लबे 

३--लाति न निषिद्धतियिषु! इति पा० । फल 
२---सुश्नुतसंद्दिता के चिकिस्सास्थान २४ अध्याय में मैथुन- 
विषयक उपदेश दिया गया है ॥ । 


या विश्रस्भी, न सवोभिशं 


चरकसंडिता 


न आूमिकंस्पे ने महोत्सवे नोल्कापाते न मर न | 
न्टचन्द्रायां तिथो न सन्ध्ययोनोमुखादूगुरोनोबपतित नाहि. 
मात्रं न तान्‍्त॑ न बिस्वरं नानवस्थितपद्‌ नातिहुतं न विरम्बित | 
नातिक्लीबं नात्युच्च्नातिनीचे: स्वस्रध्ययनमभ्यसेत्‌ । २५ | 
बेमौसमी बिजली चमकने पर, दिशाओं के प्रज्वलित होने प्र 
कहीं आसपास आग लग जाने पर, भूकम्प के समय, बढ़े उत्सव के 
समय, उल्कात होने पर, सूर्यग्रहण तथा चन्द्रगहरण होने पर 
अमावस के दिन तथा सन्ध्या समय नहीं पढ़ना चाहिये | ३] 
से बिना पढ़े भी पठन का अभ्यास न करना चाहिये । पढ़ते समय | 
हीनवर्ण, अतिमात्रा ( अधिक वर्ण ) से अध्ययन, रूक्षस्वर, विस्वर | 
(अशुद्ध स्वर), अनवस्थित पद ( अर्थात्‌ प्रत्येक पद को सुस्पष्ट एवं |. 
धथक्‌ प्रथक पढ़ना), जल्दी २ अथवा धीरे २-( अर्थात्‌ एक मात्रा 
के पठन में जितना काल लगना चाहिये उससे अधिक काले | 
लगाना ), अतिक्लीब ( अर्थात्‌ बहुत ही धीरे २ पढ़ना ), अल्यत्त 
ऊँचे ओर अत्यन्त जीने सर हे न पढ़ना चाहिये | रा हा 
नातिसम्रय॑ जल्यात्‌ , न नियम भिन्यात्‌ , न नक्त नादेशे 
चरेत्‌, न सन्ध्यास्वभ्यवहाराध्ययनल्लीरवप्रसेवी स्यात्‌, न ! 
बालबद्धलब्धमूजक्लिष्टक्लीबें: सह सख्य॑ कुयोत्‌ , न मद्य- | 
यूतवेश्याप्रसज्नरुचि: स्वात्‌ , न गुद्यं विच्ृणुयात्‌ , न कब्नि- 
द्वजानीयात्‌ , नाहंमानी स्याज्नादक्षो नादक्षिणो नासूयकः, 
त्राह्णान* परिवदेत्‌ , नगवां दण्ड्सुथचच्छेत्‌ , न बृद्धान्‌ 
न शुरूत्‌ न गणान्‌ न नृपान्‌ वाउधिक्षिपत्‌ न चातित्रयात्‌ , 
न बान्धवानुरक्तक्ृच्छुद्धितीयगुद्यज्ञान्‌ बहि: कुर्यात्‌ ॥२६॥ 
किसी सोसाइटी, समाज या संस्था के नियमों को नहीं तोड़ना 
चाहिये | श्रन्य शास्त्रोक्तनियमों को न तोड़े | रात्रि में या अस्थान 
पर न घमे । सन्ध्या समय भोजन, अ्रध्ययन (पठन, पाठन), मैथुन 
तथा निद्रा (सोना) न करनी चाहिये (यह समय उपासना का है) | 
बच्चों, बूढ़ों, लोभी, मूर्ख, कुष्ठ आदि रोगों से पीड़ित तथा नपुं- 
सकों के साथ मैत्री न करे | मद्यपान, जुआ खेलना, वेश्यासब्न, 
ये नीच कर्म न करने चाहिये | किसी की गुप्त बातो' को प्रकाशित 
न करे | किसी की अवज्ञा ( अपमान ) न करे । अ्रहंकार से सर्वथा 
5 रहना चाहिये | कमकुशल्न होना चाहिये | दान करना चाहिये 
अथवा किसी का विरोध न करे | किसी की चुगली तथा ब्राह्मणों 
अथवा अपने की निन्‍्दा न करे। गौओ" पर डण्डा ने 
उठाये । इढ, गुर, गण (पश्चायत आदि), राजा; “इनकी श्रवश या 
निन्‍्दा न करे | बहुत न बोले | भाई, बच्चु, अनुरागी (प्रेमी) तथा 
आपत्ति में सहायता करनेवाले मित्र और रहस्य जाननेवाले (धर की 
गुप्त बातो को जाननेवाले) को कभी अपने से अलग न करे ॥| २६॥ 
नाधीरो नाल्युच्छितसत्व: स्थात्‌ नाभ्रतश्ृत्यों, नांबिः 
स्वजनो, नैकः खुली, न दुःखशीलाचारोपचांरों, न से”. 
को, न सर्वेकालविचारी ॥२७॥ 
धेयरदित न हो। उद्धत मनवाला भी न हो | अपने भत्म 
[77-4/ 4 तो & | 
(न कक्लाव्ला | 
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आदियो' का पालन पोषण करे अथवा उनकी भ्रति (थेत्तन) आदि 
को न दवा ले | ऐसा कर्म कम्री न करे जिससे स्वजन भी विश्वास 
करना छोड़ दे । अकेला ही सुखी न हो | अपने सुख में दूसरो' को 
भी हिस्सा दे । श्र्थात्‌ किसी सुस्वादु पदार्थ को बिना बाँटे अकेला 
ही न खा जाना चाहिये और दुःशील्युक्त अ्रथवा दुराचारीभी न 
होना चाहिये | सब ही पर विश्वास भी.न करे और सब्र पर सन्देहा- 
« त्मक दृष्टि भी न रखे | हर समय विचारो' में भी न पड़ा रहे ॥२७॥ 

न कार्यकालमतिपातयेत्‌ , नापरोक्षितमभिनिविशेत्त । 
नैन्द्रियवशगः स्यातू, न चच्चर्ल मनोथ्नुभामयेत्‌ / ने 
बुद्धीन्द्रियाणामतिभारमाद्ध्यात्‌ , न चातिदीधसूत्री स्यात्‌ , 
ः तन क्रोधहर्षावनुविदध्यात्‌ ,न शोकमलुवसेत्‌ ,न सिद्धावौत्सु- 
क्य॑ गच्छेन्नासिद्धौ देन्‍यम्‌ ॥२८॥ 

कार्यकाल ( कार्य करने के समय ) को ऐसे ही न गँवा दे | 
अपरीक्षित कार्य में एकदम न लग जाय । इन्द्रियों के वश में न 
श्रावे | चञ्चल मन को खुला ही.न छोड़ दे | बुद्धि और इ्तरियों 
पर अत्यन्त भार न डालें | अथवा ज्ञानेन्द्रियों पर श्रत्यन्त भार न 
डाले। आज्तसी न बने |- अत्यन्त क्रोध तथा अत्यन्त हर्ष के वश 
. होकर कर्म न करे | चिरकाल तक शोक में ही न पढ़ा रहे। 
सिद्धि--फल्प्राप्ति-में कृतकार्य होने पर हर्षित न हो और अक्ृतकार्य 
होने पर दुःखित भी न हो; इस प्रकार राग द्वेष प्रभ्ति इन्द्रों से 
मुक्त रहने का प्रयत्ञ करे ॥२८॥ < 

प्रकृतिमभीच््णं स्मरेंत्‌ , देतुप्रभावनिश्चितः स्यात्‌ , 
हेत्वास्म्भनित्यश्र, न कृतमित्याइ्वसेत्‌; न वीय॑ जल्यान्न- 
चापवादमनस्म रेत्‌ ॥२९॥ > ४ 

प्रत्येक कार्य करते हुए. अपनी प्रकृति का ध्यान रखे | अथवा 
.उत्पत्ति कारण पद्ममहाभूत रूप प्रकृति का ध्यान रखे। अर्थात्‌ 
उसकी अ्नित्यता का स्मरण होते ही मनुष्य रागद्वेष द्वारा परामव 
* को प्राप्त नहीं होते | शुभाशुम कर्म से शुभाशुभ फल होगा ऐसा 
निश्चित जाने | और हर समय शुभ कर्मों के करने में तसपर रहे । 
'कर लिया? यह समझकर ही उपेक्षा न कर बैंठे | वीय का नाश 
न करे । किसी के द्वारा की गयी निन्‍दा को स्मरंण न करे ।'अथवा 
शुभकर्म करते हुए; लोकापवाद से न डरे ।*६॥ : 

नाशुचिरुत्तमाज्याक्षततिलकुशसोेपेरग्नि .जुहुयादात्मा- 
नमाशीमभिराशासानः, अग्नि नापगच्छेच्छरीरात्‌ वायुमे 
प्राणानादधातु विष्णुम॑ बलमादधातु इन्द्रो मे वीय,शिवा 
माँ प्रविशन्‍्त्वाप:, आपोद्िष्ठेत्यप:" स्पंशेत्‌, हि: परि- 
मृज्योष्ठी पादौ चाभ्युदंय मूधनि खानि* चोपर्पशेदद्नि- 
हेदय॑ शिरश्व ब्रह्मचयज्ञानदानमैत्रीकारुण्यहषपिक्षाप्रशम- 


परदुच स्यादिति ॥३०॥ 
अपविज्न अवस्था में उत्तम घ्त-गोघृत, अक्षत, तिल, कुश 


तथा सरसों आदि श्रोषधियों द्वार होम न करे | - 
“अ्रग्निम नापगच्छेच्छरीरात्‌! इत्यादि मन्त्र तथा 'आरपो हिष 


जे 5 कस नि २?/!टअअल्च्स्सजलजलल्ल्ल्ज्जजज्स 
 .. १- आत्मानसित्यादि अपःस्पशे 


»; अज-->-+-++++जपपभप5)53॥|/पणण 


विच्छेद: ग्लाघरः। 


२-'सूधेनि खानि घट-ठे नोसारन्मे दे चकुषी दें च ओोप्े गजाघरः । . 


सत्रस्थानम्‌ 


८ $३ 
ड़ 


मयोभुवस्ता न-ऊर्जे दधातन । मह्दे रणाय चक्तसे !! इस आशीवों- 
दात्मक मन्त्र द्वारा अपने अन्दर बल आदि की आ्राकांच्ा करते हुए 
स्नान करे। श्रथवा जल द्वारा अ्रज्ञ स्पर्श करे प्रथम श्रोष्ठ और 
पेरों पर दो २ वार जल के छींटे देकर मत्तक चक्तु आ्रादि इन्द्रिय, 


* सम्पूर्ण देह, हृदय एवं शिर पर छींटे देवे। छींटे देते समय उस २ ० 


श्रद्ध पर ध्यान करे और 
बनाने का प्रयत्न करे | 
मेरे शरीर से श्रग्नि दूर॑ न हो जावे, वायु_मेरे प्राणों की रक्षा 


इच्छा शक्ति द्वारा उन्हें हढ़ तथा सबत् 


करे, विष मेरे शरीर में बल का आधान करे, इन्द्र मेरे वीये को 


बढ़ावे, कल्याणदाता जल हमारे शरीर में प्रवेश करे। तथा 
कल्याणकारक जल हमारे शरीर में सुन्दरता, सुडौलपन एवं बल 
का आधान करे | यह दोनों मन्त्रों का भावार्थ है। . -. 
यहाँ पर 'श्रप/स्पशेत्‌) से कई, 'आचमन करे, ऐसा अथ करते 
हैं। इन दोनों मन्त्रों से एकर आचमन श्रर्थात्‌ दो आचमन।| गोमिल 
आदि में तीनबार आ्राचमन का विधान है। पश्चात्‌ अज्ञ स्पश करे | 
ब्रह्मचय , दान, मित्रता, दया, प्रसन्‍नता तथा पाप शात्ति में 
तत्पर रहना चाहिये ॥३०॥॥ 
तत्र इलोकाः । | 
पद्चपत्चकमुद्दिष्ट मनो देतुचतुष्टयम्‌ | 
इन्द्रियोपक्रमेउध्याये सदवृत्तमखिलेन च ॥३१॥ 
इस इन्द्रियोपक्रमणीय में पाँच पंचकों का तया मन का वर्णन 


किया गया है | इसके पश्चात्‌ देतुचतुष्टय प्रकृति एवं विकृतिके चार 


कारण (समयोग आदि) बताये गये हैं। तथा श्रशेषहूप से सदूबृत् 


(सच्छील) का उपदेश किया गया है ॥३१॥ 


स्वस्थवृत्तं यथोदिष्ट यः सम्यगनुत्तिष्ठति। 
स समाः शतमव्याधिरायुषा न वियुज्यते ॥३२॥ 


८ ४४न्म८-7 कं 


जो विधिपूर्वक इस उपदिष्ट स्वस्थबृत्त का अनुष्ठान करता है वह. 


नीरोग रहता हुआ सौ बरंस तक जीता है ॥३२॥ 

नछोकमापूरयते यशसा साधुसम्मतः। 

- धर्मोर्थावेति भूतानां बन्धुतामुपगर्छति ॥३३॥ 

साधु पुरुषों से पूजनीय वह पुरुष यश द्वारा सम्पूण मनुष्य लोक 
में विख्यात हो आए है, धर्म और अ्रथ को प्रास होता है, ,प्राणिमात्र 
का बन्धु कहलाता है ॥२३॥ 

परान्‌ सुकृतिनो छोकान्‌ पुणयकमो प्रपयते | 

दं सबण सबेदा ॥३४॥ 

वह पुण्यकर्मा मनुष्य पुण्यात्माओरं. के उत्कृष्ट लोक को प्रास होता 

है, अतः सम्पूर्ण मनुष्यों को चाहिये कि वे स्वंदा इस स्वस्थवृत्त का 


* झनुष्ठान किया करे जिससे उन्हें भी पुण्यलोक को ग्रासि हो ॥३४॥ 


यश्ान्यद्पि किब्निल्स्यादनुक्तमिह पूजितमू। . 

वृत्त तदपि चात्रयः सदवाभ्यनुमन्यते ॥३५॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्ने चरकप्रतिसंस्कृते यूत्नस्थाने स्वस्थवृत्तचत॒ष्के 

इन्द्रियोपक्रमणीयों नामाड्डमोच्थ्यायः ॥८ा। ' 
इति स्वस्थद्त्तचतुष्क: ॥२॥ ह ८ 
सदबृत्त में कहे गए. आयाम से अतिरिक्त यदि अन्य भी 

आचार हो तो ] 

आर्य मुनि मानते हैं ॥३५)॥ इति अ्रष्मोष््याय। 


ग मी पालन करना चाहिये;ऐसा 


५ | घरकसंहिता 


के गुण---१-उपचार को जानना अर्थात्‌ रोगी के 
भोजन के लिये यूष, रस आदि किस भ्रुकार तैयार करने चाहिये,उसे 
किस प्रकार सुलाना चाहिये, आदि रोगीसेवा का ज्ञान होना | २-. 
चतुराई। ३-जिसकी सेवा कर रहा है उसमें-प्रेम रखना अथवा भरता 
-भतिद्वारा पालन करनेवाले वैद्य में अनुराग रखना | ४-पविज्ञता- ' 
स्वच्छुता ; ये चार गुण परिचारक में होने आवश्यक हैं | सुशरुत में-..| 
स्निग्धोज्जुगुप्सुबलवान्‌ युक्तो व्याधितरक्षण | । 
वैद्यवाक्यक्दशआ्ान्तः पादः पंरिचरः स्पृतः ॥७॥ 
स्पृतिर्निदंशकारित्वमभीरुत्वमथापि च । 
|. ज्ञापकत्वं च रोगाणामातुर॒स्य गुणाः स्व॒ता: ॥८॥ ! 
. + रोगीके गुण--१-स्म्ृति-रोग किस प्रकार शुरू हुंआ, कितनी “ 
देर से है? इत्यादि बातों का स्मरण रखना। २--निर्देशकारिता 
अर्थात्‌ जसा चिंकित्सक ने क़ह्य है, वैसा ही करना । ३--अभीरुता- 
निडरता-न घत्रराना । ४--रोग (लक्षण आदि) को अच्छी प्रकार 
बता सकना, ये चार गुण रोगो में होने चाहिये । 
इस प्रकार ये चतुष्पाद सोलह गुणों से युक्त होता हुआ ही 
सिद्धि में कारण होता है ॥-॥ * 
कारणं षोडशगुणं सिद्धो पादचतुष्टयम्‌ | 
विज्ञाता शासिता योक्ता प्रधान भिषगतन्र तु ॥९॥ 
पक्तो कि कारण पक्ततुयथा पात्रेन्धनानला: । 
विजेतुर्विजये भूमिइ्चमू: प्रहरणानि च ॥१०॥ 
इन चारों में वैद्य ही प्रधान है, क्योंकि वह ही औषघ (अथवा 
रोग) को जाननेवाल्ा, परिचारक का शासन (निर्देश [)९०४४०7$ 
आदि द्वारा) करनेवाला,तथा -रोगी का योक्ता (औषध आदि की. व्यव- - 
.स्था करनेवाला).होता है इससे यह ज्ञात हो गया कि आंषध श्रादि 
तीनों की प्रवृत्ति वैद्य के अधीन होती है, अतः ये गौण हैं और वैद्य 
दी प्रधान है -जैसे पकानेबाले (रसोई करनेवाले-पाचक) के पात्र, 
इधन, अग्नि आदि पाचन में कारण होते हैं भ्रथवा जैसे विजय में 
विजेता की-भूमि, सेना तथा प्रह्मर आदि कारण होते हैं ॥६, १०॥ ... 
आतुराद्यास्तथा सिद्धौ पादाः कारणसंज्ञिता:। 
पद्यस्यातश्चिकित्सायां . प्रधानं कारणं भिषक्‌॥११॥ 
बसे ही वेद्य के रोगापनयन में रोगी आदि कारण उपकरण .. 
होते हैं। अतएव चिकित्सा में प्रधान कारण वैद्य ही है| सुभुत में> 
गुणवह्धिस्रिमिः पादैशचतुर्थों गुणवान्‌ मिषक्‌ | 
व्याधिमल्पेन कालेन _महान्तमपि साधयेत्‌॥ 
* पादा: गुणवन्तोप्यपार्थकाः । 
उदगा।द्दोतृबक्षाणों यथाध्वर्य विनाउध्वरे || 


“ «- आडउ...०« 


नवसोड्ध्यायः 
अथातः * खुड्डाकचतुष्पाद्सध्याय॑ व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानातन्रेयः ॥ १॥ 
अब खुड्डाक (स्वल्प) चतुष्पाद नामक अध्याय की व्याख्या करते 
हैं; ऐसा भगवान ओत्रेय मुनि ने कहा ॥१॥ 
' भिषग द्रव्यमुपस्थाता रोगी पाद्चतुष्टयम्‌ । 
गुणवत्कारणं ज्ञेयं या येः ॥२॥ 

6. सम्पूर्ण रोगों की शान्ति के लिये गुणी वैद्य, गुणयुक्त द्रव्य, गुझी 
परिचारक तथा गुणवान रोगी का होना आवश्यक है। अ्र्थात्‌१ वैद्य 
२ द्रव्य (औषध आदि),३ परिचारक(सेवा 'एं०7७7६& करनेवाला) 
. तथाशरोगी; ये चारों गुणयुक्त होते हुए, ही रोगशान्ति में कारण होते 
. हैं| अतणएब चिकित्सा के लिये इन्हीं चार पादों काहोना आवश्यक है। २। 

विकारो धातुवेषम्यं॑ साम्य॑ प्रकृतिरुच्यते । 

सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥३॥ 

प्रकृति विकृति का लक्षण--वात आदि त्रिघातु तथा रस आदि 
सात धातुओं की विषमता को ही विकार या रोग कहते हैं और इनकी 
समता का नाम ही प्रकृति है। आरोग्य की ही संज्ञा सुख है और 
विकार को ही दुःख कहते हैं। सुभ्रुत में भी कहा है-- 

पतदूदुःखसंयोगा व्याधय इत्युच्यन्ते' ॥ 

चतुणा भिषगादीनां शस्तानां धातुवैक्ते । 

प्रवृत्तिघोत॒साम्याथों चिकित्सेत्यमिघीयते ॥४॥ 

चिकित्सा का. लक्षण---धातु की विषमता अर्थात्‌ रोग होने पर 
वैद्य आदि गुणवत्‌ चारों पादों की घाठ की समता (आरोग्य) के लिये 

. जो प्रइत्ति होती है उसे ही चिकित्सा कहते हैं | चिकित्सा शब्द रोग- 

/ दूरकरणवाची 'किति! घाठ से सिद्ध होता है | आचार्य १६वें अध्याय 

में स्वयं कहेंगे-- हे कप 
याभिः क्रियामिर्जायन्ते शरीरे घातवः समाः | 
सा चिकित्सा विकाराणां कर्म तद्धिषजां मतम्‌॥४॥ 
श्रुते पयेवदातत्वं - बहुशो दृष्टकमेता | ै 

५ दाहयं शोचमिति ज्ञेयं बेचे गुणचतुष्टयम्‌ ॥५॥ 

* चिकित्सक के गुण--१--शास्त्र का अच्छी प्रकार ज्ञान 
छोना । २-बहुत बार कर्म को देखा. हुआ होना । ३-चतुराई तथा 
४-शुद्धता-पविज्नता; ये चार गुण चिकित्सक में होने चाहिये ॥५॥ 

बहुता तत्र योग्यत्वमनेकविधकल्पना | 
सम्पच्चेतिं चतुष्को<्यं द्वव्याणां गुण उच्यते ॥ 

"६० औषध, आदि द्रज्यों के गुण-१-पर्यातर मात्रा में होना श्रथवा . 
नानाविध औषधों का रखना । २-जिस व्याधि में प्रयोग कराना 


! 
। 
। 
। 


स्म्ज्ा- 
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हो उसके योग्य होना । ३-एक ही द्रव्य से नाना प्रकार की कल्पना वैदस्त युणवानेकस्तारयेदातुरान्‌ सदा |... 
(स्व॒रस, कल्क आदि) का हो सकेना | ४-रस आदि से युक्त, कृमि प्लबं प्रतितरेहीँन कर्णधार. इवाम्भसि ॥११॥ 
आदि से न खायी हुई छोज्ना; ये चारों गुण द्रब्यों में होने चाहिये।६। दण्ड चक्रसूत्रााः कुम्भकाराइते यथा । 


न वहन्ति गुण, बद्याहते पादत्रयं तथा द 
आल का जैसे महे, दर्ड, चक्र तभी सच आदि घट 

४ नहीं कर सकते उसी प्रकार बैच के वि हर ठ] 
आदि रोगनिवारण में समर्थ नहीं होते ॥ हि बेच के विना औषध ._ 


उपचारज्ञता वर । । 
शौच चेति चतुष्कोथ्यं गुण: परिचरे जने ॥ज॥ 


अ2 


नह श्ुनाश तथा अपनी रक्षा 


। सूत्रस्थानपू्‌ 


गन्धबेपुरबन्नाशं यहिकारा: सुदारुणा:।., 
यान्ति यच्चेतरे बृद्धिमाशूपायप्रतोक्षिण: ॥१३॥ 
सति पादत्रय ज्ञाज्ञो 'मिषजावत्र कारणम्‌ । 
बरमात्मा हतोउज्ञेन न चिकित्सा प्रबर्तिता ॥१४॥ 
रोगी, उपस्थाता तथा द्वव्य; इन तीनों के उपल्थित रहते हुए 
ज्षो दारण रोगी भी गन्धवपुर के समान शीघ्र नष्ट हो जाते हैं और 
जो थोड़े से उपाय द्वारा ठीक हो जानेवाले रोग बृद्धि को प्राप्त हो 
जाते हैं; इनमें हे विद्वान्‌ तथा मूख्तर वैद्य ही कारण होते हैं | श्रर्थात्‌ 
पादत्रय गौण हैं और वैद्य ही प्रधान है | 
“ आत्मघात कर.लेना उत्तम है, परन्तु मूर्ख वैद्य द्वारा की गयी 
चिकित्सा उत्तम नहीं ॥१२,१४॥ '* ८5 
: पाणिचाराद्यथा<चज्षुरज्ञानाड्रीतभीतवत्‌ । 
नौमारुतवशेवाज्ञो भिषक्चरति कमसु ॥१५॥ 
- जिस प्रकार अन्धा मनुष्य अज्ञान के कारण (देख न सकने से) 
. डरता हुआ हाथ या डर्डे से टटोल-य्टोल कर चलता है,अ्रथवा जैसे 
» किसी नौका को वायु के आश्रय ही छोड़ दिया वैसे ही मूर्ख वे्य चिकित्सा 
.. में प्रवत्त होता है। अर्थात्‌ मूर्ख वैद्य की चिकित्सा रोगी के शान्त होने 
- में कारण नहीं; अ्रपित॒ यहच्छा से ही रोग शान्त होता है ॥१५॥ 
यहच्छया समंपन्नमुत्ताय नियतायुषम्‌ | 
मिषड्स्सानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषाम्‌ ॥१६॥ 
। बिंसकी आयु अभी निश्चित है तथा कह न ठीक 
' प्रकार होती रही है ऐसे रोगी को यहच्छा से अर्थात्‌ आयुः- 
'शास्त्र की तन प्रवृत्ति के विना ही) ठीक करके'सैकड़ों 
: “अनियतायु पुरुषों को मिषढ्मानी (जो वस्तुतः चिकित्सक न हो; परन्तु 


अपनेको चिकित्सक समभता हो) प्राणों से वियुक्त कर देता है॥१६॥ - 


/ तस्माच्छास्त्रेड्थ विज्ञाने प्रवृत्तो कमंदशने | हि 
भिषक्‌ चतुष्टय युक्त: प्राणामिसर उच्यते ॥१७॥ 
... इसलिये शाश्त्र,शास्त्र के अर्थज्ञान,प्रवृत्ति अर्थात्‌ स्वयं चिकित्सा 
. करना तथा दूसरों से किये गये कर्म (चिकित्सा) को देखना; इन चारों 


: गुणों से युक्त वैद्य दी प्राणामिसर(प्राणों का देनेवाला)कहलाता है? णै मः े 
द ५ के वहाँ उपेक्षा करे, औषघ आदि न दे ( अथवा कहे के सम्बन्धियों 


हेतो लिक्ले प्रशमने रोगाणामपुनभव । 
... ज्ञोनं चतुविध॑ यस्य स॑ राजाहाँ मिषक्तमः ॥१८॥ 
.  - "गोगों के हेतु (निदान, कारण), लिज्ञ (लक्षण), रोगशमन तथा 
* शेग को पुनः उत्पन्न ने होने देना (276ए९॥॥:07), इस चतुर्विध 
< शानसे युक्त वैद्यश्रे्ठ ही राजाओं के योग्य हैं, अर्थात्‌ ऐसे वैद्य को ही 
राजवेद्य कहना चाहिये ॥१८।..._* ः 
शस्त्र शाख्राणि सल्ल गुणदोषप्रवृत्तये। _ - . 
पात्रापेक्षीण्यतः भ्रज्ञां चिकित्साथ विशोधयेत्‌ ॥१५९॥ 
._. शस्त्र, शास्त्र तथा जल गुण तथा अबगुण में प्रवृत्ति के लिये 
.' पात्र की श्रपेक्षा करते !, श्रतः चिकित्सा के लिये प्रथम अपनी 
.. प्रज्ञा (बुद्धि) को निर्मल कर लेना चाहिये। जैसे यदि एक पागल 
« आदमी के हाथ में तलवार दे दी जाय तो वह हे ही तो 
मार-काट करता फिरेगा, परन्तु यदि भले आदमी के: हाथ 
र-काट करता फिरेगा, रे पक करेगा इसी हर" 


दि प्र निम्न हो तो वह आवेंद के रहो को ठीक न जान 


कर उनसे उल्य हानि ही पहुँचायगा ॥१६॥ _. 
विद्या वितर्कों विज्ञान स्मृतिस्तत्परता क्रिया । 
यर्यते षडगुणास्तस्थ न साध्यमतिवतते ॥२०॥ 
विद्या, मति (बुद्धि), क्मदर्शन, कर्माम्यास (कर्म का चारम्बार 
करना), सिद्धि (रोगशान्ति में कृतकायंता), आश्रय (रुग्ण पुरुषों 
का पा अथवा 223 श्रेष्ठ 2 का रे मिला हो); इनमें 
से प्रत्येक गुण वेचशब्द को जताने में समर्थ है, अर्थात्‌ इन गुंणों - 
के बिना कोई वैद्य कहलाने योग्य नहीं ॥२९॥ की ड 
यस्य स्वते रण सर्वे सन्ति विद्यादयः शुआाः। 
: स वेययरबदं र प्राणिसुखप्रदः ॥२२॥ 
- जो उपयुक्त विद्या आदि शुभ गुणों से युक्त है वही वेद शब्द 


| के योग्य होता हुआ प्राणियों को सुख का देनेवाला होता है ॥२२॥ 


शास्त्र ज्योति: प्रकाशाथ दशन बुद्धिरात्मनः | 
ताभ्यां सिषक्सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥२३॥ 
किसी वस्ठ को देखने के लिये शास्त्र ज्योति (प्रकाश)रूप है और, 


अपनी बुद्धि देखनेवाली है--आँख के समान है | इन दोनों अर्थात्‌ | 
निर्मल प्रश्ञ और शाल््नः में युक्त वैद्य चिकित्सा करता हुआ कभी 
अपराधयुक्त नहीं होता,श्रर्थात्‌ कहीं भी अकृषतकायंता नहीं होती॥२३॥ 


चिकित्सिते त्र॒यः पादा यस्माइंद्यव्यपाश्रया: । 


तस्मात्ययत्नुमातिष्ठेड्डिषक स्वगुणसम्पदि ॥२७॥ 
यतः चिकित्सा में औषध, उपचारक तथा रोगी ये तीनों बेच . 
के ही आश्रित होते हैं अतः वैद्य को चाहिये कि वह अपने अन्दर 


गुणों को बढ़ाने में सदा प्यत्नवान्‌ रहे ॥र४॥ 
मैत्री कारुण्यमातंबु, शक्‍्ये प्रीतिरुपेक्षणम्‌ । 
प्रकृतिस्थेषु भूतेषु, वेद्यव॒ृत्तिस्चतुविधा ॥२०॥ 
मैत्री, पीड़ितों में कब्णा ( दया, उनके दुःख के निवारण की 


इच्छा ), साध्यव्याधियुक्त .पुरुष में प्रीति ( व्याधिनिवारण में दत्त- 


चित्त होना ) और यदि प्राणी की मृत्यु ही हो जाय वहाँ उपेत्षा 
करनी चाहिये अर्थात्‌ स्वयं मी शोकग्रस्त न. हो बाय अथवा जो 
मरणासन्न हो, रिप्ट लक्षण उत्पन्न हो गये हों, असाध्य हो चुका हो 


को जताकर दे ), ये चार प्रकार की वेदों की बृत्ति है अर्थात्‌ 
को इन्हीं नियमों पर.चलना चाहिये ॥२५श॥ 
:तत्र इलोको। च् 
<.“ भिषग्जितं चतुष्पादं पादः पादरुचतुगुणः। 


वैद्य 


“'मिषक प्रधान पादेभ्यो यस्माइयस्तु यद्गुणः॥२६॥ 


'ज्ञानानि बुद्धिजोद्शी च भिषजां या चतुर्विधा। 
2 सवमेतच्चतुष्पादे खुड्डाके सम्प्रकाशितम ॥रज 

् तन्त्रें चरकप्रतिसंस्कृते सूत्नस्थाने निशचतष्के 

: खुद्कचत॒ष्पादो नाम नवमोच्ष्यायः वश... 

_ चिकित्सा के चार पाद की नस 
पाद के चार-चार गुण, इन चारों पादों से से वैद्य की प्रधानता: 
वैद्य को किन-किन गुणों से युक्त और क्यों होना चाहिये १ हे यो 
ज्ञान, तथा वैद्यों को जे निब बह :; इन सब 
खुडाकचतुष्पाद नामक श्रध्याय हा डाला 


522. 


रोगनिवारण में समथता; प्रत्येक 
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दशमो5ध्यायः 
अधातो महाचतुष्पाद्मध्याय॑ ज्याख्यात्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥६॥ छ 
स्लो इसके अ्रनन्तर अजब नामक अध्याय फी गे की 
| भगवान्‌ आज्नेय ने कहा ॥?।। १६ ४ [ 
चतुष्पादं पोडशकलं भेषज़मिति _मिषजो . भाषस्ते, 
यदुक्त पूर्वाध्याये षोडशगुणमिति, तद्भेषजं युक्तियुक्तमल- 
मारोग्यायेति अगवाब्‌ पुनबसुरात्रेयः ॥२॥ 
तथा सोलह कला अर्थात्‌ सोलह गुण युक्त चार पाद (वैद्य,द्रव्य, 
परिचारक, रोगी) भेषज कहाते हैं--ऐसा वैद्य कहते हैं । इससे पूर्व 
अध्याय में यही बात विस्तार से कही गयी है (कारणं षोडशगुरं सिद्धो 
पादचतुष्टयम्‌ ) । यह भेषज युक्तिपूर्वक प्रयुक्त की हुई आरोग्यदान 
में समर्थ होती है ; यह भगवान्‌ पुनवंसु आज्रेय का मत है ॥२॥ 
नेति मैत्रेयः, कि कारणं, हृश्यन्ते ह्मातुराः केचिदुप- 
करणवन्तश्र परिचारकसम्पन्नाश्रात्मवन्ततश्व॒ कुशलेश्व भिष- 
ग्मिरनुष्ठिता: समुत्तिष्ठमाना:, तथा युक्ताश्वापरे म्रियमाणा:, 
तस्माद्धंषघजमकिख़ित्करं भवति; तद्यथा-इवओे सरसि च 
प्रसिक्तमल्पमुदक॑ नद्यां स्वन्दमानायां पांशुधाने वा पांशु- 
सुष्टि: प्रकोणे इति। तथाउपरे दृश्यन्तेडनुपकरणाश्चापरि- 
चवारकाश्चानात्मवन्तश्चाकुशलेइच :भिषग्भिरनुषछ्ठिता: समु- 
त्तिष्ठमाना:, तथायुक्ता म्रियम्ाणाइचापरे; यतरच प्रतिकुबंन्‌ 


सिद्धथति प्रतिकुबन्‌ प्रियते, अप्रतिकुबन्‌ सिध्यत्यप्रतिकुबन्‌ 


म्रियते, ततश्चिन्त्यते भेषजमभेषजेनाविष्टमिति ॥३॥ 
रा प्रतिप्रक्ी) कहता है-नहीं। क्‍योंकि देखा जाता है कि 
चहुत से रोगी जो कि उपकरण ( साधन द्रव्य, औषध आदि ) तथा 
परिचारक्युक्त होते हैं जो स्वयं भी श्रात्मवान्‌ (अर्थात्‌ न घत्रराने- 
वाले ) होते हैं और जिनकी कुशल वेयों द्वारा चिकित्सा भी की 
जा रही होती है; उनमें से कुछ स्वस्थ हो जाते हैं और कुछ मर 
जाते हैं। यदि चतुष्पाद और सोलह गुण युक्त मेषज ही आरोग्य- 
लाम में कारण हों तो उनमें से किसी को भी सृत्यु न होनी चाहिये, 
परन्ठ होती है; अतः इससे शातं हुआ कि: आरोग्य लाम में मेषज 
कारण नहीं है। बैसे एक गड़दे में थोड़े से बल्ल के सेचन से कोई 
लाभ नहीं ऐसे ही जो मनुष्य मर रह्य हो उसे मेषज से. भी कुछ 
नहीं होगा तथा जैसे तालाब में.. जिसमें दूसरी ओर से जल मर रहा 
हो और हम भी थोड़ा सा जल डालकर प्रसन्न होने लंगें कि हमने 
तालाब भर दिया है वेसे ही. मनुष्य अपने भाग्य आदि किसी अन्य 
कारण से स्वस्थ हो रहा होता है, हम समभते हैं. कि हमने मेषज़ 
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निकलता है कि आरोग्य तथा#रत्यु आदि में दैव हो कारण है। 
जो भाग्य में बदा होगा बडी: होगा | 


वरकसंहिता 


इसी प्रकार हम देखते हैं कि अनुपकरणवान्‌ ( उपकरणों पे 
जो युक्त नहीं ) परिचारक रहित, घबरानेवाले रोगियों की मूल 
वैद्यों द्वात चिकित्सा होने पर कई स्वाश्य्यलाभ करते हैं, कई मर 
जाते हैं| यतः चिकित्सा होते हुए सिद्ध भी होते हैं, मरते हैं . अतः 
ज्ञात यह होता है कि भेषज-अमेषजरोगनिवारण में असमर्थ है ॥३१॥ 

मैत्रेय ! मिथ्या चिन्त्यत इत्यात्रेयः। कि कारणं, ये 
ह्यातुरा: षोडशगुणसमुदितेनानेन 002९ प्नियन्त 
इत्युक्त तदनुपपन्‍न ; न हि भेषजसाध्यानां व्याधीनां भेपज- 
मकारणं भवति | ये पुनरातुराः केवलाड्भेषजाहते समुत्ति- 


एन्ते, न तेषां सम्पूर्णणेषजोपपादनाय समुत्थानविशेषो द 


नास्ति; यथा हि--पतितं पुरुष समथेमुत्थानायोत्थापयन्‌ 
पुरुषो बलमस्योपाद्ध्यात्‌ , स ज्षिप्रतरमपरिक्लिष्ट एवोत्ति- 
घ्ठेत्तहत्सम्पूणभेषजोपलम्भादातुरा: । ये चातुरा: केवलाडरेप- 
जादपि भ्रियन्ते, न च सब एबं ते भेषज्ञोपपन्ना समुत्तिष्ठ- 
रन्‌; न हि सब व्याधयों भवन्त्युपायसाध्याः, न चोपाय- 
साध्यानां व्याघीनामनुपायन सिद्धिरश्ति, न चासाध्यानां 
व्याधीनां भेषजसमुदायोह्यमस्ति, न छाल ज्ञानवान्‌ मिष- 
डमुमृ पुमात॒रसुत्थापयितुं; परी दयकारिणो द्वि कुशछा भवन्ति, 
यथा हिं--योगज्ञोउभ्यासनित्य इष्वासो धनुरादायेपुमपास्य- 


ज्ञातिविप्रकष्टे सह॒ति काये नापवाधो भवति, सम्पादयति . 
चेष्टाकाय, तथा भिषक्‌ स्वगुणसम्पन्न उपकरणवान वीक्ष्य « 


कमौरभमाणः साध्यरोगमनवाधः सम्पादयत्येबातुरमारोग्येण, 
तस्मान्न भेषजमभेषजेनाविशिष्टं मवति ॥४॥ 

आज्रेय कहते हैं--कि मैत्रेय ! तुम्हारा मिथ्याविश्वास है। 
क्योंकि “कई रोगी सोलह गुण युक्त भेषज द्वारा चिकित्सा किये जाने 
पर मर जाते हैं? ऐसा जो तुमने कहा है वह ठीक नहीं । जो रोग 
भेषजसाध्य (भेषज द्वारा सिद्ध होजानेवाले) होते हैं उनके निवा- 
रण में भेषज अकारण नहों होते। अ्रथांत्‌ भेषजसाध्य व्याधियों के 
निवारण में भेषज ही कारण हैं और जो रोगी सम्पूर्ण भेषज के 
बिना ही उठ खड़े होते हैं. उनकी चिकित्सा में सम्पूर्ण भेपज के 
लिये कोई कारणविशेष ही नहीं है, ऐसी बात नहीं । जैसे एक गिरे 
हुए और उठने में समर्थ मनुष्य को उठाने के लिये भी दूसरा 
मनुष्य हाथसे पकड़कर बल लगाता है और वह बिना किसी क्लेश के 


शीघ्रतर उठ खड़ा होता है बेसे ही सम्पूर्ण भेषज के उपयोग से रोगी 
शीघ्रतर आरोग्यलाभ करता है। ; 


ये ही बात आजकल डाक्टर कहते हैं--कि रोग से बचने के. 


लिये कुदरत ( )०(६५८ ) हर समय कार्य करती है | परत यदि 
कोई उनसे पूछे कि फिर औषध की क्या जरूरत है! तो.वह उत्तर 


: देंगे कि हम कुदरत की ता हैं, जो लाभ हमें कुछ देर में 
गा ; े 


होता हम उसे शीघ्रतर कर दे न ४ 
और रोगियों में से जो सम्पूर्ण भेषज से भी मर जाते हैं वहाँ 


यही | यह बात ध्यान में रखनी चाहिये कि यह आवश्यक नहीं कि सत्र _ 
उठ खड़े हों, क्योंकि सब रोग उपाय-साध्य नहीं होते | जो रोग 
डपायसाध्य हैं उनकी अनुपाय ( उपाय क बिना ) से सिद्धि नहीं. 


। 
। 
| 
| 
। 
। 
| 
|| 
| 
| 
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और असाध्य रोगों के लिये यह मेषज-समुदाय भी नहीं है। 


पूर्ण शनवान्‌ वैद्य भी मुमूजु ( मर जानेवाले ) रोगी को बचा नहीं 
सकता | कुशल पुरुष सोच-विचार कर कार करनेवाले होते हैं । जैसे 
आदि को ज्या पर चढ़ाकर चलाना जाननेवाला तथा प्रति- 
दिन अ्रम्यास करनेवाला धनुर्धारी अपने लक्ष्य को जो कि बहुत दूर 
नहीं और आकृति में बडा है-धनुष लेकर बाण से बींधने में सफल 
है और अपने इष्टकाय का सम्पादन कर लेता है, वेसे ही स्वगु- 
ण्युक्त तथा उपकरणवान्‌ , देखकर चिकित्सा करनेवाला वैद्य साध्य 
शेग को सिद्ध करने में सफल होता है तथा रोगी को नीरोगकर देता 
है। श्रतः “भेषज अभेषज में भिन्नता नहीं? ऐसी बात नहीं ॥४॥ 
इदं चेदं च नः प्रत्यक्षं-यदनातुरेण भेषजेनातुरं चिकि-: 
त्सामः, क्ञाममक्ञामेण, कृशं च दुबेलमाप्याययामः, स्थूल 
भेदस्विनमपतर्प यामः, शीतेनोष्णाभिभूतमुपचरामः-; शीता- 
भिभूतमुष्णेन,न्यूनान्‌ धातून्‌ पूरयामो व्यतिरिक्तान्‌ हासयाम:) 
व्याधीन मूलविपययेणोपचरन्तः सम्यक्‌ प्रकृती स्थापयामः, 
मैषां नस्तथा कुबंताम्य भेषजसमुदाय: कान्ततमो भवति॥५॥ 
और यह हमें प्रत्यज्ञ भी है--रोगी के गुण के विपरीत आोषघ 
से हम रोगी की चिकित्सा करते हैं---क्लीण पुरुष को बृंहए औषध 
से, कृश एवं दुरअल का तपपंण करते हैं, स्थूल एवं चर्बॉवाले का 
अपतर्पण करते हैं, गरमी से सताये पर शीत क्रिया करते हैं, शीत 
से सताये हुए की उष्ण क्रिया द्वारा चिकित्सा करते हैं | स्वपरिमाण | 
से न्यून हुई धातुओं का पूरण करते हैं । बढ़ी हुईं धातुओं को घयते 
हैं रोग को देतुविपरीत चिकित्सा द्वाश न्ट करके प्रकृति ( वात,. 
पित्त, कफ को साम्यावस्‍्था ) में ले आते हैं। उन हमारा (वैद्य 
का ) इस प्रकार करते हुए. मेषज समुदाय कान्ततम 2 ) 
हो जाता है। अभिप्राय है कि हमें ययेष्ट फल की सिद्धि होती है ॥५॥ 
अवनन्ति चान्न , जकित्सिक 
साध्यांसाध्यविभागजन्नो ज्ञानपूब । 
काले चारभते कम यत्तत्‌ साधयति भू बम्‌.॥६॥ 
साध्य एवं अ्साध्य को जाननेवाला चिकित्सक शानपूर्वके यथा- 
समय जो कर्म करता है वह अवश्य सफल होता है ॥६॥ 
अथविद्यायशोहानिमुपक्रोशमसडमगहम | 
प्राप्तुयाज्षियतं वैद्यो योडसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥»॥ 
जो वैद्य असाध्य रोग की चिकित्सा करता है; उसके धन, 
विद्या और यश की हानि होती है, लोग निन्‍्दा करने लगते हैं. और 
उससे कोई चिकित्सा कराना नहीं चाहता | क्योंकि उस असाध्य, 
रोग से पीड़ित को तो अवश्य ही रोगग्रस्त रहना है या उसी से मर 
शा है; परन्त यशोहानि उसी चिकित्सक की होगी जो उस समय 
कित्सा कर रहा है| यदि रोगी के परिजन चिकित्सा के लिये आग्रह 
ही करें तो उन्हें रोग की असाध्यता जताकर चिकित्सा करने में कोई 
नहीं ॥७॥ सर 
.सुखसाध्य मतं साध्य च्‌। 
१--ये यावदेव सिषज्ञामगदभयोगास्तावस्प्रशान्तिमुपयान्य 
गदैदिना थे प्रादुर्सत्रन्ति च पुनः सहसा. दिदोपास्ताइग्विधाः 


का साध्य रोग प्रकार के दोते हैं->१-सुखसाध्य, २-कष्ट 
ध्य | श्रसाध्य प्रकार के ने 
( जिसकी चिकित्सा न ) ॥८५॥ का 
साध्यानां त्रिविधरचाल्पमध्यमोत्कृष्टतां प्रति। _ 
विकलपो न त्वसाध्यानां नियतानां विकल्पना ॥९॥ 

-पुनः साध्य के तीन विकल्प हैं--१-अल्पोपाय साध्य, २-मध्य- 
मोपाय साध्य, ३-उत्कृशेपाय साध्य । जो निश्चय से ही असाध्य 
हैं, जिन्हें अनुपक्रम संज्ञा दी गयी है उनका कोई विकल्प नहीं | यतः 
वे सब्र अल्प, मध्य तथा उत्कृष्ट उपाय से अ्रसाध्य ही होते हैं। 
अतः उनमें अल्प आदि का कोई भेद नहीं किया जा सकता ।.६॥ 

हेतवः पू्वरूपाणि रूपाण्यल्पानि यस्य च | 

न च तुल्यगुणो दृष्यो, न दोषः प्रक्तिभवेत्‌ ॥१०॥ 

न च कारगुणस्तुल्यो, न देशो “दुरुपक्रमः | 

गतिरेका' नवत्वं च रोगस्योपद्रवों न च ॥१९॥ 

दोषश्रेकः समुत्पत्ती देहः सर्वोषधक्षमः । 

चतुष्पादोपपत्तिश्व सुखसाध्यस्य लक्षुणम्‌ ॥१२।॥ 

सुखसाध्य के लक्षण-ज़िससे कारण, पूर्वरूप तथा रूप (लक्षण) 
अल्प हों, दोष, (वात आदि) और दृष्य (रस आदि ७ धातु) समान 
गुणवाले न हों, व्याधि का उत्पादक दोष उस मनुष्य की प्रकृति न 
हो, व्याधि या दोष के गुण हेमन्त आदि काल के समान न हों,देश 
भी दुश्चिकिस्य न हो, रोग का मार्ग एक ही हो, रोग भी नवीन 
हो, उपद्रवों (00700॥080079) से युक्त न हो, रोग की उत्पत्ति 
का कारण एक ही दोष हो, रोगी का देह सम्पूर्ण औ्नधों के वीर्य 
को सहने में समर्थ हो और चत॒ष्पाद यथावत्‌ हों उसे ही सुखसाध्य 


जानना चाहिये। | 
यहाँ पर यह साधारण नियम बताया गया है; इसके अपवाद 


भी होते हैं। जैसे--“न च कालगुणस्तुल्य/ का अपवाद-- 

“वर्षाशरदसन्तेषु वाताद्रेः प्राकृतः क्रमात्‌ । 

चैक्ृतोज्यः स दुःसाध्यः प्राृतश्चानिलोछूवः ॥? 

“श्राकृतः सुखसाध्यस्तु वसन्‍्तशरदुद्धव/” ॥ 

“बसन्तशरदोः प्राकृतोडन्यत्र वैक़ृतः” ॥ 

अर्थात्‌ बसन्‍त ऋतु में उलन्न होनेवाल्रा कफज्वर तथा शरद्‌ ऋतु 
में उसन्न होनेवाला पित्तज्वर सुखसाध्य होता है। यहाँपर व्याधिजनक 
कफ और पित्त के समान ही, वसन्‍्त और शरत्‌ काल के गुण हैं। 
“न च तुल्यगुणो दृष्यः/का अपवाद प्रमेह दै-कफज सेह में कफ दोष 
तथा मेदा दुष्य के गुणों में समानता है, परन्तु यह सुखसाध्य है। 

'न॒वत्व' का अपवाद-ज्त्ियों को होनेबाला रक्तगुल्म है। अत- 
एवं कहा भी हैः कप 

निमित्तपुर्वरूपाणां रूपाणां सध्यमे बले। 

कालप्रकृतिदृष्याणां सामास्येउन्यतमस्य च ॥१३॥ 

गर्सिणीवृद्धबालानां नात्युपद्॒त्रपीडितम्‌ । 


: शर्तलक्षाराग्निकत्यानामतव कृच्छुदेशजम ॥१७॥ 
द्विविध॑ चाप्यसाध्यं स्याद्याप्यं' यच्चानुपक्रमम्‌॥८।) | स्थुरिति याप्यतमा शदास्ते ॥ । । 


३--देशो भूमिरातु रश्व-। 


३--ब्रयो रोगमार्गा:-- शाखा! सर्मास्थिसन्धयो कोश... 
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विद्यादेकपर्थ रोगं नातिपूर्णचतुष्पदम्‌ । 

ह्िपथं नातिकार्ं वा कच्छुसाध्यं द्विदोषजम्‌ ॥१०५॥ 

कच्छृसाध्य के लक्षण-कारण, पूवरूप और रूपों का मध्यम बल 
होने पर, काल, प्रकृति और दृष्य; इनमें से किसी एक के दोषों के 
समान होने से, गर्भिणी, बृद्ध एवं बालकों को होनेवाले रोग; जिनमें 
उपद्रव न हों, श्र, क्ञार तथा अग्नि द्वारा साध्य रोग, जो पुरातन 
हों, मर्म आदि देश में उसन्न होनेवाले रोग, एकमार्गंगत रोग हो 
परन्तु चत॒ष्पाद (वैद्य, द्रव्य, परिचारक, रोगी) पूण न हों, द्विमाग- 
गत हों परन्तु बहुत पुरातन (0॥0770) न हो गया हो, तथा दो 
दोपों से उत्तन्न हुआ रोग कृश्साध्य होता है ॥१३-१५॥ 

शेषत्वादायुषो याप्यमसाध्यं पथ्यसेवया । 

रूव्ध्वाइल्पसुखमल्पेन हेतुना55शुप्रवतकम्‌ ॥१६॥ 

गम्भीर बहुधातुस्थं ममंसन्धिसमाश्रितम्‌ । 

नित्यानुशायिन रोगं दीघेकालमवस्थितम्‌ ॥१७॥ 

विद्याद्‌ ह्विदोषजं ; ः 

आयु से अवशिष्ट होने कारण, जिसमें पथ्य के सेवन से किंचित्‌ 
सुख रहता हो, परन्तु अल्प ही कारण से जो रोग उग्ररूप धारण कंर 
ले वह याप्य होता है | गम्भीर घाठुगत, बहुत सी घातुझरों में आश्रित, 
मर्म एवं सन्धि देशों में होनेवाला, जो रोग नित्य ही पुनः पुनः हो 
जाता हो तथा दीघ काल से चला आ रहा हो परन्तु साथ २ दो दोषों 
से उत्पन्न हुआ हो वह रोग योप्य कहलाता है ॥१६, १७॥॥ 

तहत्त्याख्येयं त्रिदोषजम्‌ । 
क्रियापथमत्तिक्रान्तं सवेमागोनुसारिणम्‌ ॥१८॥ 
- औत्सुक्यारतिसम्मोहकरमिन्द्रियनाशनम्‌ । 
दुबेल्स्य सुधंबृदू् व्यांधिं सारिष्टमेत्न च ॥१ न्‍ | 
इसी प्रकार जो व्याधि गम्भीर धातुगत आदि याप्योक्त लक्षण- 


युक्त. हो परन्त त्रिदोष॑ज हो, क्रिया (चिकित्सा)पथ को लांघ गयी हो, 


सम्पूर्ण (तीनों) मार्गों में फैली हुईं हो, उत्सुकता (हर्षाधिक्य),अरति 
(किसी में जी न लगना) तथा संमोह (मूछां आदि) को पैदा करने- 
वाली, इन्द्रियशाक्त को नष्ट करनेवाली श्रौर सम्पूर्ण लक्षणों तथा 
उपद्रवों से युक्त दुबंल पुरुष की व्याधि तथा जिसमें अररिष्ट चिह 
(मर्णसूचक चिह) पैदा हो चुके हों उसे प्रत्याख्येय, अनुपक्रम या 
असाध्य जानना चाहिये ॥१८५ १६॥ 

भिषजा प्राक्‌ परोक्ष्ये विकाराणां स्वलक्षणम्‌ | 

परचात्कायसमारम्भः कारये: साध्येषु घीमता ॥२०॥ 

वैद्य को चाहिये कि सत्रसे पूर्व रोग की साध्यासाध्य परीक्षा(20- 
8709) करने के पश्चात्‌ साध्य रोगों की चिकित्सा प्रारम्भ करे॥२०॥॥ 

. साध्यासाध्यविभागज्ञो यः सम्यक्‌ प्रतिपत्तिमान्‌ | 

न स मैत्रेयतुल्यानां मिथ्याबुद्ध प्रकल्पयेत्‌ ॥२१॥ 

, जो सम्यक शानवान्‌ वैद्य साध्य एवं असाध्य के भेद को जानता 
है, वह मैत्रेय के समान पुरुषों की मिथ्याबुद्धि को नहीं बढ़ाता । अर्थात्‌ 
वह वेथ जिस व्याधि की चिकित्सा करता हैं उसे सिद्ध कर लेता है। 
परन्तु यदि साध्यासाध्य-विभाग को न जाने और चिकित्सा प्रारम्भ 
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चरकसंहिता 


इहलोक एवं परल्ोक में हिंत की का 
2०४८५ 
बुद्धि तथा पराक्रम से सम्पन्न पुरुष को तीन अथवा | 


तत्न इछोकौ | 
इहोषध॑ पादशुणाः प्रभावी भेषजाश्रयः |. 
त्रेयमैत्रेयमर्त & ७ 
आज्रेयमैत्रेयमती मतिद्वविध्यनिश्चयः ॥२२॥ 
चतुर्विधविकल्पाइच व्याधयः स्वस्वलक्षणा: । 
* उक्ता महाचतुष्पादे येष्वायत्तं सिषग्जितम्‌ ॥२३॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सृजस्थाने निर्देशचतुष्के 
महाचतुष्पादों नाम दशमोड्ध्यायः ॥१०॥ 
इस महाचतुष्पाद नामक अध्याय में-ओऔषध (चत॒ष्पाद) चतु- 
ष्याद के गुण (घोडशकलं भेषजम्‌ ), औषध का प्रभाव (तद्रेषज- 
मित्यादि) आज्रेय और मेत्रेय का मत, इन दोनों मतों पर विचार 
व्याधियों के चार विभाग (सुखसाध्य, कृच्छृसाध्य, याप्य, प्रत्यास्येय) 
तथा इनके अपने २ लक्षणों का वर्णन किया गया है--जिन पर 


चिकित्सा आश्रित है ॥२२, २३॥॥ | 
इति दशमोडज्ध्यायः | 


_एकादशोजध्यायः 
अथातर्तिस्रेषणी यमध्यायं व्याख्यास्थामः ॥१॥ 
इति ह स्माह अभगवानात्रेयः ॥२॥ 

इसके पश्चात्‌ तीन एषणा-सम्जन्धी (इच्छा सम्बन्धी) अध्याय की 
व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान्‌ आज्रेय मुनि ने कहा था ॥१, २॥ 

इह खलुपुरुषेणानुपहत धत्त्वबुद्धिपोरुषपराक्रमेण हित- 
मिह चामुष्मिइ्च छोके समनुपश्यता तिस््र एघणा' पर्य्टव्या । 
अवन्‍न्ति; तद्यंथा--प्राणेषणा, धनैषणा, परलोकेषणेति-॥३॥ : 


४ 


! 


जि 


इच्छाओं की चाह होती है। जेसे-- 
१ प्राणेषणा, २ धनेषणा,. परलोकेषणा ॥३॥ 
आसां तु खल्वेषणानां ग्राणबणां ताबत्पूवेतरमापद्येत। 
कस्मात्‌ प्राणपरित्यागे हि सवत्यागः । तस्यानुपालन स्वस्थस्य 
स्वस्ववृत्तिरातुरस्थ विकारमप्रशमने5प्रमाद:; तदुभयमेतदुक्त 
बच््यते च, तदथथोक्तमनुकंतमानः प्राणानुपालनाहीधेमायुर- 
वाप्नोतोति प्रथमैषणा व्याख्याता भवति ॥४॥ 202. 
इन एघरणाओं में से. प्राणंघणा सबसे मुख्य है; चूँकि प्राणनाश .. 


'| से सबनाश होता है। अर्थात्‌ धनेषणा और परलोकेषणा दोनों. 


३ 


जीवितावंस्था में ही हो सकती हैं--मरे हुए में नहों; अ्तणव प्राण 
घ॒रणा मुख्य है। अतः प्राणरक्षा के लिये स्वस्थ पुरुष को स्वस्थइृत्त 

( ५8276 ) का पालन करना चाहिये, तथा रुग्ण पुरुष को 
शोगशान्ति में प्रमाद-रहित होना चाहिये | इन दोनों को पहले वन _ 
हो चुका है और आगे भी होगा। शाज्नोक्त नियमों के अनुसार 

प्राणों का पालन करते हुए मनुष्य दीर्घायु होता है। इस प्रकार 
प्रथम एघणा का वर्णन कर दिया है ॥४॥ हट 


१-- इष्यतेन्विष्यते साध्यते5नयेत्येषणा; |. ३--इष्यलेन्विष्यते साध्यवेडनमेल्येषणा, आ्राणो जीवित, 


कर दे तो बहुतों के मर जाने से वह मैत्रेय के समान दैववादी वन | तत्साध्यते दौध॑स्वेन रोगाजुपदतत्वेन चानयेति प्रापैषणा। एवं. 


जाता है ॥२१॥ 


धनैषणा; परलोकोपकारकस्य धर्मस्येषणा परलोकैषणों? चक्र: 


कल 


सूत्रस्थानम्‌ 


अथ ढिंतीयां धनैषणामापद्येत, प्रारेभ्यो ह्ानस्तरं धनमेव 
सॉोंशव्य भवति, न ह्मतः पापात्पापीयोउस्ति यदनुपकरणस्य' 
दीधमायु/ तस्मादुपकरणानि पयष्टुं यतेत । तत्रोपकरणोपा- 
बनलुव्याख्यास्याम/,तद्यथा- कृषिपाशुपाल्यवाणिज्यराजोपसे- 
“बादीनि, यानि चान्यान्यपि सतामविगर्ितानि क्माणि वृत्ति- 
पुष्टिकराणि विद्यात्तान्यारभेत कर्ठु: तथा छुबंच्‌ दीघजीवितं 
ज्ञीवत्यनवमतः * पुरुषो भवतीति छ्वितीया घनैषणा व्या- 


झयाता ॥५॥ कं 
प्राणों की चाह के पश्चात्‌ धन की चाह होती है, क्योंकि पुरुष 


जीवनेच्छा के पश्चात्‌ धन की इच्छा करता है; उस पुरुष से वढ़कर 
, दूसरा पापी नहीं जिसकी आयु दीर्घ हो पर उपकरण (साधन) धन न 
: हो | श्रतः उपकरणों की प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिये.॥ उप- 
करण--धन-प्राप्ति के उपाय ये हैं-कृषि, पशु-पालन, व्यापार और 
राजा या गवनमेंट प्रभ्नति की नौकरी आदि | उसके अतिरिक्त अन्य 
भी जो २ कर्म सत्पुरुषों द्वारा निन्दित न हों, और घन सम्पत्ति को 
बढ़ानेवाले हों उन २ कर्मों को करे | इस प्रकार मनुष्य सफल दीर्ष 
 जीबन को प्राप्त होता है। और श्रेष्ठ कर्मों के करने से तथा घनादय 


हो जाने से कभी अप्रतिष्ठा को प्रांस नहीं होता | इस प्रकार दूसरी 


: एप़णा धनषंणा की व्याख्या भी कर दी गयी है ॥४॥ 
. . अथ ठतीयां परलछोकषणामापद्येत संशयइचात्र कर्थ ! 

भविष्याम इतर्च्युता नवेति। कुतः पुनः संशय इति ? उच्यते 
« +संन्ति छोके पत्यक्षपरा: परोक्षत्वात्‌ पुनर्भवस्य नास्तिक्य- 
' माश्निता:, सन्ति चापरे ये त्वागमप्रत्ययादेव पुनभेबमिच्छल्ति 
5 श्रुतिभेदाचच२-- ! 
*. भातरं पितर चऔैके मन्यन्ते जन्मकारणम । 

: स्वभाव परनि्माणं यदच्छां चापरे जनाः | 
... इत्यत: संशयः-कि छु खल्वस्ति पुनरभवो न वेति ॥६॥ 
९ रह बार 

, __ धनेषणा के पश्चात्‌ परलोकैषणा का नम्बर है। परत परलोक 
| के विषय में सन्देह है-कि मृत्युं के पश्चात्‌ पुनजन्म केसे हो सकता 


|॥ 


“है १ परलोक .] पुनर्जन्म के विषय में सन्देह इसलिये हो सकता : 


है कि कई प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं, पुनजन्म परोक्ष हे और 

, अतण्ब वे पुनजन्म की सत्ता को नहीं मानते। और दूसरे ऐसे भी 

जो आगम-शास्त्र के वचनों पर विश्वास करके पुनजन्म पर विश्वास 

करते हैं: परन्तु श्रुतियाँ भी परस्पर विरुद्ध मिलती हैं; जैसे कोई तो 

माता-पिता को ही जन्म का कारण मानते हैं; कोई स्वभाव को, कोई 
परनिर्माण को और कोई यदच्छा (ऐसे ही-अचानक) को | 

अतः संशय पैदा होता है-क्या पु नजन्म होता भी है या नहीं ! ॥६॥ 

तन्न 'बुद्धिमान्नास्तिक्यबुद्धि जद्याद्विचिकित्सां या | 

? प्रत्यक्ष हव्पं,  अनल्पमग्रत्यक्षमस्ति यदागसालुमाः 


. नेयुक्तिमिरुपलथ्यते, यैरेब तावदिच्दरिणे: प्रतयक्षयुपलभ्वते, 


कक 


| -नन्‍्येब सन्ति च प्रत्यक्ञाणि ॥७॥ 

१-० उपकरणमारोस्यभोगंधसंसाधनी भूतो धनप्रपत्नः' चक्र:। 
जम बम अनवज्ञातो बहुमानगुद्दीत इत्यथ:ः ।. 
३--'शतिः प्रतिवादिवचनमेबंगन्थनिवद्रस चकः। | 


.._ आत्मा मातुः 


७५९ 


बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह नास्तिक (परलोक नहीं है) 
बुद्धि को छोड़ दे और इसमें किसी प्रकार का संन्देह न करे। क्योंकि 
प्रत्यक्ष थोड़ा है और श्रप्रत्यक्ष (परोक्ष) श्रधिक है; जिसे हम आगम 
अनुमान तथा युक्ति आ्रादि प्रमाणों द्वाय जानते हैं | यदि केवल 


प्रत्यक्ष ही प्रमाण हो तो जिन इन्द्रियों द्वारा हम प्रत्यक्ष करते हैं, वे 


स्वयं ही श्रप्रत्यक्ष (प्रत्यक्षप्रमाणाग्राह्म) हैं। इस प्रकार इन्द्रियों का 


| अस्तित्व ही नहीं रहता; पुनः प्रत्यक्ष किस तरह हो। प्रत्यक्षयादी के 


मत में एक दूषण उत्पन्न होता है, जिससे प्रत्यक्ष की प्रमाणता 
भी नहीं रहती। .इन्द्रिय-श्ञान के लिये हमें अनुमान प्रमाण 
का ही सहारा लेना पड़ता है--जेंसे-““चन्तुबुद्धधादिकाः करणकार्याः 
क्रियात्वाच्छिदि-क्रियावत्‌” अर्थात्‌ चक्ुजुछ्धि पांच इन्द्रिबुद्धियाँ किसी 
साधन द्वारा उत्नन्न होती हैं-क्रिया होने से, छेदन क्रिया के सदश | 
अर्थात्‌ छेदन क्रिया जिस प्रकार आरे आदि द्वारा सम्पन्न होती है 
उसी प्रकार चल्लुबुंदि (ज्ञान) आदि भी किसी द्वारा उसच्र होनी 
चाहिये। जिनके द्वार ये उसन्न होती हैं वे ही इन्द्रियाँ हैं | अतण्व़ 
इन्द्रियोपक्रमणीय भ्रध्याय में आचाय ने “अ्नुमानगस्यानां--इच्धि- 
याणां” ऐसा कहा है। अतः प्रत्यज्ञ के साथ २ अनुमान आद को 
भी प्रमाण मानना ही पड़ता है ॥७॥ 
सता च॒ रूपाणामतिसन्निकषोद्तिविप्रकृषोदावर 
णात्करणदौरबल्यान्मनोनवस्थानात्समानासिहारादभिभवा- 
दतिसौदर्म्याच्च प्रत्यक्षानुपलब्धिःः तस्मादपरोक्षितमेत॒दु- 
च्यते-प्रत्यक्षमेवास्ति, नान्‍्यदस्तीति ॥५॥ ; 
रूपों के होते हुए भी उनके अति निकट होने से, अति दूर होने 


से,बीच में किसी आवरण (पढे) के आ जाने से,इन्द्रियों की दुबंलता . - 


के कारण, मन के अन्यत्र लगे होने से, समानामिहार अर्थात्‌ एक 
जैसी वस्तुओं के पड़े होने से, अ्रमिभव (पराभव) से तथा अत्यन्त 
सूह्रम होने से प्रत्यक्ष नहीं होता | अतः अलक्ष ही प्रमाण है अन्य 
नहीं; ऐसा कहना युक्तिसंगत नहीं । सांख्यकारिका में कहा भी है-- 
अतिदृरात्सामीप्यादिन्द्रियघातान्मनो5नवस्थानात्‌ | 
सौक्ष्म्यादयवधानादमिभवात्‌ समानामिहाराच्च ॥ 
. जैसे अति निकट होने से आँख में आँजा हुआ सुर्मा दिखाई 
नहीं देता | अ्रति दूर होने से आकाश में उड़ता हुआ पर्ची दिखाई 
नहीं देता । श्रावस्ण से-दीवार या पद के पीछे की वस्तु का न 
दीखना | इख्रिय की दुर्बलता-जैसे दूराख्य ()र(/००४०) से दूर की 
वस्तु का न दीखना,श्रासन्नान्ध्य से पास का न दौखना,कामला आदि 
में वस्तु की श्वेतता का भान न होना (७००पा 9]767859) 
(णगाल्थ्य) से उस २ रंग का न दीखना | मन के अन्यत्र लगे होने 


से पास ही बजते हुए ढोल की आवाज का न सुनना | समानामिहार 
से-कुछ गेहूँ को देखकर वैसे ही गेहूँ में मिला-देने पर वे नहीं ' 

ध्यते, *पहिचाने जाते । अभिभत्र से-सर्य के तेज से तारों का तेज अमिभूत 
हो जाने के कारण वे दिन में दिखाई नहीं देते। अश्रतिसत्ठम होने... 


से (७७709) (कोगणु या भूतों) का न दीलना ॥-॥ 


श्रुतथइ्चेता न कारणं-युक्तिविरोधातू। ४ 
सोडपत्यं यदि सखरेतू | 


पितुबो यः. 


द्विविध॑ सख़रेदात्सा सबो वाइवयवेन वा ॥९॥ 

सबच्चेत्सब्रेन्मातुः पितुबो मरणं भवेत्‌। 

निरन्‍्तरं, नावयवः कश्ित्सूच्मस्य चात्मना ॥१०॥ 

आत्मान्तरनिरपेक्ष ( दूसरे आस्मा को मानने के बिना ही 2 
माता पिता को कारण मानना आदि विषयक श्रुतियाँ प्रामाणिक 
नहीं, क्योंकि ये तकतुला पर तौलने से निराधार प्रमाणित होती है । 

जैसे--यदि माता और पिता का ही आत्मा अपत्य अर्थात्‌ 
सन्‍्तान में जाती हो अर्थात्‌ यदि उत्पत्ति में माता-पिता की आत्मा 
के अतिरिक्त दूसरी आत्मा होती न हो तो हम यह पूछते हैं कि 
आत्मा किस प्रकार सझ्लार करता है--क्या उसका कोई अवयव 
सन्‍्तान में जाता है श्रथवा सारा ही जाता है ? यदि सारा ही जाय 
तो माता-पिता की मृत्यु हो जानी चाहिये, यदि श्रवयवशः जाता हो 


चरकसंहिता 


उत्पत्ति हो जायगी | पुनः पूब चेतन के समय किये हुए का द्वितीय 
चेतन के समय स्मरण नहीं होना चाहिये ; परन्तु स्मरण होता है। 
अतः एक चेतन तथा वह भी नित्य मानना पड़ता है, यही आत्मा 
है | इसी के कारण शरीर में चेतनता होती है। परन्तु गर्मोपत्ति 
काल में भूतों का आत्मा के साथ सम्बन्ध होने में कर्म ( अ्रहृष्ट- 
पूर्वजन्म कृत कर्म--धर्माधर्म ) ही कारण हैं। अ्रर्ात्‌ उच्च नीच 
कुल श्रादि :विषमता दीखने से उसके पूर्वजन्मकृत कम को ही. 
कारण मानना पड़ता है, इसी प्रकार इनके वियोग में भी कर्म 
कारण है । जन्र पूर्वजन्म कृत कर्म को कारण माना तो स्वत एबं < 
पूरवजन्म को मानना पड़ेगा || १९॥ _ + , 
अनादेश्चेतनाधातोनष्यते परनिर्मितिः। रे 
पर आत्मा स चेद्धेतरिष्टोब्स्तु परनिर्मितः ॥१३॥ ः 


परनिर्माण को भी हम जन्म का कारण नहीं मान सकते | पर- 
निर्माण से अभिप्राय ईश्वर द्वारा निर्माण से है। अ्र्थात्‌ जैसे” 
ईश्वर मन तथा शरीर को बनाता है वैसे ही संकल्प द्वारा श्रात्मा 


तो इसमें विप्रतिपति होती है कि सूक्ष्म आत्मा का अवयव (टुकड़ा) 
हो ही नहीं सकता | जैसे आक्राश, काल, मन, बुद्धि आदि सूच्तम 
पदार्थों के ठुकढ़े नहीं हो सकते ॥६,१०॥ . 


बुद्धिमेनश्व निर्णीते यर्थेबात्मा तथेव ते । 

यषां चेषा मतिस्तेषां योनिनोस्ति चतुर्विधा ॥११॥ 

यदि यह कहो कि माता और पिता की सृष्टि से बुद्धि या मन 
अपत्य में संचरित होकर चेतनता को पैदा करता है तो भी उपयुक्त 
दोष श्राते हैं। श्र्थात्‌ मन और बुद्धि ये सूक्षम हैं; अतः निर- 

. बयव होने से इनके अवयव का संचार नहीं हो सकता, और यदि 
सम्पूण का संचार हो तो माता-पिता तत्काल ही बुद्धि तथा मन रहित 
हो जाये । पर ऐसा नहीं होता। 

जो केवल माता-पिता को ही जन्म-कारण मानते हैं, उनके पक्ष 
में चार प्रकार की योनियाँ ही नहीं होनी चाहिये | चतुविधयोनि-- 
जरायुज, श्रुए्डज, स्वेंदज, उद्भिज्ज-हैं | यदि माता-पिता ही कारण 
हों तो माता-पिता के बिना ही उत्पन्न होनेवाले स्वेदज तथा उद्धिज 
क्ृमियों में चेतनता ही नहीं होनी चाहिये । परन्तु माता पिता के बिना 
भी उनमें चेतनता होती है; अतएव चठर्विघ योनि माननी पड़ती 
है| अतः माता-पिता को कारण मानना युक्तिसज्भत नहीं ॥११॥ 

विद्यात्वाभाविक षण्णां धातूनां यरवलक्षणम्‌ | 

संयोगे च वियोगे" च तेषां कमेंब कारणम्‌ ॥१२॥ 

, . स्वभाववादी को.उत्तर--छह्ों धातुओं का अर्थात्‌ पद्ममहाभूत 
तथा आत्मा का स्व-लक्षुण ही स्वाभाविक जानना चाहिये | प्रथिवी 
के कठिनता आदि, जल के द्रवता आदि, तेज की उष्णता आदि, 
वायु का तियंग्गमन आदि, आकाश का. अ्रप्रतिघात ( श्रवकाश ) 
तथा आत्मा के शान आदि जो आत्मीय लक्षण हैं वे ही स्वाभाविक 

 है। परन्तु इनके संयोग और वियोग में कर्म ही कारण है | अर्थात्‌ 


' यदि आत्मा को न माना जाय और केवल्ल मात्र भूतों से ही चेतन, 


- शरीर पैदा हो जाय यह श्रसम्मव. है, क्योंकि भूत जड़ हैं | यदि इन 
>महामूतों के संयोग से भी चेतनता मान ल्ली जाय तो बाल्य आदि 
अवस्था भेद से बहुत चेतन मानने पड़ेंगे | श्रर्थात्‌ प्रतिक्षण शरीर 


में मह्ाभूतों का संयोग हो रहा है, संयोग होने से हो चेतन की 


9१--विभागे ग० | ल > 


को बनाकर चेतन देव नर आदियों को बनाता है। इस प्रकार आत्मा. 
की नित्यता नहीं रहती । परन्तु बिना उपादान के किसी वस्तु का. 
बनाना सम्भव नहीं | यदि ईश्वर ने ही आत्मा को बनाया हो तो 
किन उपादानों से बनाया ? पंचमहामूतों द्वारा आत्मा का बनायाजाना 
किसी तरह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि ये जड़ हैं और 
आत्मा चेतन है.। जड़ वस्तु द्वारा चेतनता का उत्पन्न होना असम्मव 


है। क्योंकि 'कारणगुणपूर्वकः कार्यगुणो दृष्ट/ यह ही-नियम है | 


परन्तु आत्मा श्रनादि एवं चेतन है, अतएव इसका परनिर्माण 
नहीं हो सकता। यदि पर” शब्द से श्रात्मा का ग्रहण करते हो 
ओर वह जन्म में कारण हो तो परनिर्माण हमें भी मान्य है। 
अर्थात्‌ आत्मा ही कर्मानुसार किये हुए कर्मों' के फत्न को भोगने के । 
लिये पुनः इस ल्ञोंक में आता है । ] । 

अथवा इसे दूसरी प्रकार भी समझ सकते हैं | अर्थात्‌ यहाँ पर 
परनिर्माण से अ्रभिप्राय दो हो सकते हैं। या तो आत्मा का पर- ५ 
निर्माण या शरीरमात्र का परनिर्माण ( दूसरे द्वारा बनाया जाना) | _ 
यदि यह सिद्ध हो जाय कि आत्मा का परनिर्माण होता है तो पुन- 
जन्म सिद्ध नहीं हो सकता | अ्रतएवं इसका उत्तर दिया है कि 
अनादि चेतन का - परनिर्माण. नहों हो सकता अन्यथा आत्मा की 
अनित्यता हो जायगी । यदि शरीर का परनिर्माण ही अभिप्रेत हो तो 
इसमें हमें कोई विग्रतिपत्ति नहीं | श्र्थात्‌ यदि ईश्वर को भी हम 
शरीरोतत्ति में कारण मानें तो वह पुरुष के कर्म की श्रपेत्षा से ही 
शरीरोत्त्ति में कारण होता है, अन्यथा लोक में नियम नहीं रह 
सकता और ईश्वर पर भी दोष आयेगा | यदि.छरूम की अपेक्षा न 
मानी जाय तो किसी का जन्म उच्च कुल में और किसी का नीच . 
कुल में होने का कोई कारण नहीं बता सकते | यदि यह कहें कि . 
ईश्वर जिसको जहाँ (अपनी इच्छा से) चाहता है वहाँ उत्पन्न कर _ 
देता है तो उसमें पक्तपात कः दोष आता है। श्रतः पुरुष-कर्म, की. 
सहायता से ही ईश्वर इन नानाविघ प्राणियों को उत्पन्न करता है। 
श्रतः यदि आत्मा को ही शरीर के निर्माण में कारण माने तो कोई 


११ 


आ्रापत्ति नहीं होनी चाहिये | इस प्रकार शरीर का पर (आत्मा ) 
निर्माण हमें भी अमीश है । और इस प्रकार कर्म, कर्मफल आदि 
के माने जाने के कारण पुनजन्म स्वयं ही सिद्ध हो जाता है ॥१३॥ 
न परीक्षा न परीक्ष्य न क्ततो कारणं न च। 
न देवा नषेयः सिद्धा: कम कमेफलं न च ॥१४॥ 
नास्तिकस्यारित नेवात्मा यदच्छोपहतात्मनः । 
पातकेभ्य पर चेतत्पातक॑ नास्तिकग्रह: ॥१५॥ 
यहच्छा से मारा गया है आत्मा जिसका ऐसे नास्तिक के लिये 
न परीक्षा (प्रमाण), न परीक्ष्य (प्रमेय, जिसकी परीक्षा की जाय),न 
. कर्ता,न कारण, न देवता,न ऋषि, न सिद्ध,न कर्म, न कर्मों के फल 
ओर न द्वी आत्मा की सत्ता रहती है | अर्थात्‌ यदि सब कुछ अचा- 
| नक ही होता है तो परीक्षा आदि के मानने की आवश्यकता ही 
. . नहीं रहती | अतएव प्रमाण श्रादि के न होनें से यहच्छावादी की 
कोई बात भी प्रामाणिक नहों हो सकती | अर्थात्‌ यहच्छा(आकस्मिक) 
“ पाने से उपर्युक्त दोष आने के कारण यह पक्ष सर्वयेव देय है। 
<  ' इस नास्तिक पक्ष को मानने से बढ़कर अन्य कोई पाप नहीं | 
.... नास्तिक होना ही सबसे बड़ा पाप है| जिसने आत्मा, परलोक, कर्म 
एवं कर्मफल आदि को स्वीकार नहीं किया, वह कौन सा कुकर्म या 
पाप नहीं कर सकता १ ॥१४, १५॥॥ 
| तस्मान्मतिं विमुच्णैताममागगेप्रस्तां बुधः । 
! ._सतां बुद्धिप्रदीपेन पश्येत्सव यथातथम्‌ ॥१६॥ 
। 5 अतएव अधघर्म या. विपरीत मार्ग में फल्ली हुईं नास्तिक बुढि 
को छोड़कर बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह श्रेष्ठ आस्तिक पुरुषों 
की बुद्धि रूपी दीपक से ( अर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि अप्रमाणों द्वारा) सत्र 
का यथाथ ज्ञान प्राप्त करे ॥१६॥ 
ै हु अन्र यथार्थ ज्ञान के लिये परीक्षा श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष आदि प्रमाण 
। : का निर्देश किया जायगा-- ५, पिया 
है लिन मत किक उप यॉपरजत एज खल सब--सच्चासच्च, तस्य चतुविधा 
नरक दर मत गगया ग तप युक्तिइ्वेति ॥१७॥ 
इस जगत्‌ के सम्पूर्ण पदाथ (परीक्ष्य-प्रमाणगम्य) दो प्रकार के 
हैं *--सत्‌ (जिनका अस्तित्व है) २--असत्‌, (जिनका अस्तित्व 
नहीं है) । इनकी परीक्षा चार प्रकार की है । १--आतोपदेश 
(शब्द), २-प्रत्यक्ष, ३--अनुमान और ४--युक्ति । अत्य दर्शन- 
कार ऐतिह्य, अर्थापत्ति, सम्भव एवं अभाव; इन्हें भी प्रमाण मानते 
|. हैं। इसमें ऐतित्य (इतिहास) का आसोपदेश में एवं अ्र्थापत्ति 
आदि का अनुमान में श्रत्तर्भाव किया जा सकता है | श्रतः मुख्यतया 
: . चार ही प्रमाण आचांय ने यहाँ स्वीकार किये हैं ॥१७)॥ 
0. / आस पुरुषों का उपदेश प्रमाण माना जाता है। अतः आस 
किन्हें कहंते हैं? यह बताते हैं-- . 0 
से ई सट जर्मन पान 2 सा 
रजस्तमोभ्यां निमुक्तास्तपो ये। 
 यषां *त्रकोल्ममर् ज्ञानमव्याहत सदा ॥१८ ः 
__ आसप्ताः शिष्टा बिुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्‌।_ 


॥ ४ 
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सूत्रस्थानमू्‌ 


छर्‌ 


सत्य, वच्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं' नीरजस्तमाः ॥१९॥ 

तप एवं ज्ञान के बल से जो रज एवं तम से स्वथा मुक्त हो 
गये हैं, जिन्हें त्रिकाल अर्थात्‌ भूत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान तीनों 
कालों का ज्ञान है और वह ज्ञान भी निर्मल (यथार्थ) तथा अव्याहत 
(जिसमें कोई रुकावट या बाधा नहीं--अग्रतिहत) है, वहीं आस हैं. 
और वही शिष्ट (श्रेष्ठ) एवं विबुद्ध (ज्ञानी) कहलाते हैं। जो अपने 
शक्ति बल्न से कार्य-अ्रकाय, हित-अहित आदि में प्रज्नत्ति को जताने 
के लिये यथार्थ|उपदेश करते हैं। उन्हें शिष्ट कहते हैं। जिन्हें 
यथार्थ ज्ञान हो उन्हें विब्रुद्ध कहते हैं । 

इन आस पुरुषों के वचन-उपदेश संशयरहित एवं सच्चे-होते 
हैं। वे रजः एवं तम से मुक्त आप्त पुरुष असत्य क्यों कहेंगे ९ 
अर्थात्‌ सबंदा सत्य ही कहँगे | पुरुष राग-द्वप्त अथवा मिथ्याज्ञान 
के कारण ही असत्य बोलता है. परन्तु आस पुरुषों में रज एवं तम- 
से मुक्त होने के कारण न गैंग होता है, न ढेष और न मिथ्याज्ञान 
के वशीभूत होते हैं; अतः ये सबंदा ही सत्य कहते हैं ॥१८,.१६॥ 


मिलियन बीना पंजिक्य सिवपेते तते. | 

नस जे मन कप कक तदात्वे या बुद्धि: प्रत्यक्ष सा निरुच्यते ॥२०॥ 

प्रययक्त का लक्षणश--श्रात्मा, » मन तथा विषय (शब्द, 
रूप आदि) इनके . सम्बन्ध से तत्काल जो निश्चयात्मक ज्ञान होतए 
है, उसे प्रत्यक्ष कहते हैं | इनके परस्पर सम्बन्ध का क्रम यह है-- 
आत्मा मन के साथ, मन इन्द्रियों के साथ और इन्द्रियोँ अपने 
विषय के साथ सम्बन्धित होती हैं और तत्र प्रत्यक्ष ज्ञान होता है | 
यहाँ पर “व्यक्ताः (निश्चयात्मक) कहने से ही भ्रम एवं संशय का 
निराकरण कर दिया है-श्रन्यत्न भी-'इन्द्रियायसन्निकर्षोत्पन्न॑ शान-: 
मव्यपदेश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम! यह लक्षण किया 
गया है। यहाँ पर यह जान लेना चाहिये कि इन्द्रियं का स्वविषय 
के साथ सम्बन्ध होना प्रत्यक्ष ज्ञान में विशिष्ट कारण है.॥२०॥ 


के व गान  त्रिविध॑ च्रिकाल । 
ुः ॥२१॥ 
देर जनम व दम व व्यवस्यन्त्यतीत, बीजार गतम । 
बीजात्फल जातमि हेव सदृर्श बधः ॥२रा। 


अनुमान का लक्षण-प्रत्यक्ष पूषक तीन प्रकार का तथा तीन 
काल का अनुमान किया जाता है। अनुमान का अर्थ यह है कि 
व्याप्ति के शान के. अनन्तर परोक्ष विषय का जो सम्यक्तया निश्चया- 
त्मक ज्ञान किया जाता है वह अनुमान कहाता है। इसे हम दूसरे 
शब्दों में यह कह सकते हैं. कि लिज्लपरामश का नाम ही अनुमान 
है। क्योंकि लिज्ञपरामश द्वारा रे परोक्ष विषय का ज्ञान किया जाता . 
है। व्याति के बल से विषय का शापक लिज्ञ कहाता है। जैसे धुआँ 
अग्नि का लिज्ञ है। जहाँ धूम वहाँ अग्नि; इस प्रकार सबत्र ही 
साथस्साथ रहने का -नियम व्याप्ति कह्मता है । अर्थात्‌ साहचय 
(साथ-साथ रहना) के नियत के बल से विधय का शञापक लिख हैं। 
जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है इस व्यातति को जानने के बाद 


ः हो उसका स्मरण करके पंत में धूम देने में धूम देखने पर बहाँ अभि है ऐसा 3 


अनुमान होता है। यह साइचयेसम्बन्ध स्वाभाविक होना चाहिये। _ 
_ १-+कस्मान्नीस्वस्तससो खुषा ग.। | 


८२ चरकसंघिता 


प्रकार श्रग्नि पैदा होती है वैसे ही गुणयुक्त वैद्य, औषध, रोगी तथा ५ 
परिचारक इन चिकित्सा के चार पैरों को युक्तिपूर्वक इस्तेमाल करने 
से रोग शान्त होता है | प्राचीन काल में अरणियों के मनन्‍्थनसे 
अग्नि उसन्न की जाती थी; परन्तु आजकल इसका प्रचार नहीं है 
अतः शायद्‌ दृशन्त कें समझने में कठिनता हो अतः उसकी जगह 
दियामलाई का दृशान्त ही ठीक होगा | दियासलाई से अग्नि पैदा 
करने में दिवासल्लाई की डब्बी जिस पर मसाला लगा हो उसे मध्य 
कहा जायगा । मन्थन करनेवाला ( रगड़नेवाला ) पुरुष होगा और 
मसालेयुक्त दियासलाई को मन्थान कहेंगे । यह भी युक्ति. है ॥|२४॥ 

बुद्धि: पश्यति या स्रावान्‌ बहुकारणयोगजाब" | 

युक्तिख्रिकाला सा ज्ञेया त्रिबगं: साध्यते यया ॥२५।॥ 

युक्ति का लक्षण--जो बुद्धि बहुत कारणों की सज्भति (उपपत्ति) 
से शषेय विषयों को देखती है, वह बुद्धि (ज्ञान) युक्ति कहलाती है। 
अर्थात्‌ जो बुद्धि कारणों को उत्पत्ति (सज्गञति, समाधान) से जिन 
विषयों के तत्त्व का.ज्ञान नहीं है तत््वज्ञान के लिये उन्हें जानती है 
वह युक्ति कहलाती है। यह युक्ति वर्तमान, भूत एवं. भविष्यत्‌ तीनों 
कालों में ज्ञान कराती है। इसी युक्ति द्वारा ही त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म 
अर्थ तथा.काम की सिद्धि होती है| 

यहाँ पर युक्ति को. प्रमाण स्वरूप कहां गया है। वस्तुतः यह 
प्रमाण नहीं हैं। अतएव आचार्य ने. (चरक विमानस्थान ४ अ०) 
अन्यत्र तीन प्रमाणों को स्वीकार किया है। तथा. च--द्विविधा 
परीक्षा शानवतां प्रत्यज्षमनुमानं च | त्रिविधा वा सहोपदेशेनेच्छन्ति 
बुद्धिमन्तः* | इसी प्रकार उपमान प्रमाण के साथ रोगमिषग्नितीय में 
चार प्रमाण माने हैं। परल्तु चूँकि युक्ति वस्तुज्ञान में प्रमाण ही 
मुख्य सहायक होती है अतणव इसे प्रमाणत्वेन ही कह दिया है | 
यही युक्ति व्यात्ति के रूप में अनुमान में व्यास रहती है। चरक : 
वि० ८ अध्याय में कहा भी है--अतुमान्‌ हि. युक्‍तयपेजरस्तकः 
अक्षपाद गौतम ने इसी-युक्ति- को तक-नाम-से-कहा-है'-“अविशञात- 
त्तवे5ये कारणोपफ्तित्तस्तत्तजञनार्थमूहस्तक:-4]२५॥--००-८०-०-०७ 


इस लिज्ज का तीसरा शान परामश कहलाता है। अर्थात्‌ अपने घर 
के रसोईघर में घूम और अग्नि की व्याति (साइचर्य) का ज्ञान प्रात 
करते हुए जो धूम का ज्ञान है वह प्रथम ज्ञाम कहाता है। परत 
. . आदि (पक्त) में जो धूमशञान है वह द्वितीय है । तदनन्तर पूर्वण्हीत 
च्याति का स्मरण करके “जहाँ धूम होता है वहाँ अग्नि होती है? फिर 
पर्वत में धूम का परामश होता है अर्थात्‌ अग्नि द्वारा पर्वत पर धूम 
फैला हुआ है । यह धूमज्ञान तृतीय है । यही लिद्डपरामरश अनु- 
मिति का साधन होने से श्रनुमान कहता है। इसलिये 'पव॑त में 
अग्नि है? ऐसी अनुमति होती है । 
इसमें व्याप्ति का अहण प्रत्यक्ष से ही होता है। अतएव यहाँ 
अ्रत्यक्षपूरवक' कहा है | यह अ्रनुमान तीन प्रकार का है-न्यायद्शन 
में कहा भी है--अथ तत्ूव॑क॑ त्रिविधमनुमानं पूर्ववच्छेषवत्‌ सामा- 
न्यतोहृ्श चः | अर्थात्‌ पूर्ववत्‌ , शेषवत्‌ और सामान्यतोदष्ट तीन 
प्रंकार का है। जहाँ कारण से कार्य का अनुमान होता है, वह पूर्व- 
वत्‌ कहाता है | जहाँ कार्य से कारंण का अनुमान होता है वह शेष- 
वत्‌ कहाता है। जहाँ कार्य कॉरण सम्बन्ध से -मिन्न-लिज्ञ होब्वह 
सामान्यतोदः-कहाता-है-।-जेसे- पिता से-पुत्र-का; पुत्र से पिता" का 
तथा धूम से अग्नि का अनुमान होता हैं । ये त्रिविध दृशन्त क्रमशः 
उपयुक्त त्रित्रिस-अमुमान के हैं। अनुमान का विषय तीनों छाल 
हैं। प्रत्यक्ष से केवल वर्तमान विषय का ग्रहण होता. है । इन्हीं के 
उदाहरण दिये हैं--परोक्ष अग्नि का धूम से (वर्तमान, सामान्यतो- 
इृष्ट) अनुमान होता है । गर्म के देखने से मैथुन का अनुमान 
(अतीत-भ्ूतकाल, शेषवंत्‌ ) होता है | चीज से अनागत (भविष्यत्‌ ) 
फल का अनुमान होता है (पूवेवत्‌) यहाँ ही बीज से तत्सदश फल 
को उत्तन्न हुआ २ देखकर (कार्यकारणरूप व्याति का ग्रहण करने 
के अनन्तर) ही त्रीज से फल का निश्चय (सहकारिकारण क्षेत्र, जल 


आदि होने पर) न जाता है । इससे अनुमान की 
जतलायी गयी है । स्वार्थ एवं परायमेद से दो प्रकार का 
न कलसब->न तप + मकर“ वपम ७49५२ + २ पक ०33 कदा-८+ ८ लक. 


अनुमान बताया गया हैं। यहाँ उसके व्याख्यान का विशेष लाभ न 


समभते हुए इस विषय को यहाँ छोड़ते है।रर, रर। 5 एवा परीक्षा नाख्यन्या यया सब परीक्ष्यते। 
जलकषणवीजतुसंयोगात्सस्यसम्भव: | परीक्ष्य सद्सच्चेब तया चार्ति पुनर्भवः ॥२६॥ 


यही चार प्रकार की परीक्षा है | श्रन्य परीक्षा नहीं है | इसके 
द्वारा सम्पूण सत्‌ (भाव) तथा असत्‌ (अमाब) परीक्ष्य विषयों की. 


परीक्षा होती है | इस परीक्षा द्वारा हमें पुनर्जन्म की सत्ता स्वीकार 
करनी पड़ती .है ॥२६॥ 4 


सबसे पूर्व आसोपदेश द्वारा पुनज॑न्म की सत्ता को सिद्ध करते हैं- | 
तत्राप्तागमस्तावह्वेद;, यश्चान्योडपि कश्चिह्देदाथीद- 
विपरीतः परीक्षक: प्रणीतः शिष्टानुम्तो लछोकाजुग्रहप्रवृत्तः 
शाखवाद; स चाप्तागमः । आप्तागमादुपलभ्यते दानतपोयज्ञ- 
सत्यहिंसाब्रह्मचयाण्यभ्युद्यनिःश्रेयसकराणीति; न॒चानति- 
वृत्तसत्त्वदीषाणामदोषेरपुनभवो धमद्वारेषूपदिर्यते;घर्मद्वारा- 
चहितेइव व्यपगतभयरागह्घलोभमो हम नेतरह्मपररापे: कर्म- 
विद्धिरनुपहदसत्त्वबुद्धिप्रचार: यू: “नडिरलुपह॒तसत्त्नजुद्धि्रचारे: पूबे: पूर्व तरेमहर्विमिर्दिव्यचछु-_. | 
जा] जनिदचाय जाना हृति चक्रपाणिः ! 223 


युक्ति: पडघातुसंयोगाद्‌ गर्भाणां सम्भवस्तथा ॥२श 
जेसे जल, हल चलाई हुई भूमि, बींजें, ऋतु; इनके संयोग से 
शस्य उतन्न होता है वैसे ही प्रथिवी आदि पश्ममहाभूत तथा आत्मा; 
इन ६ धातुओं के संयोग से गर्भापत्ति होती है । यह युक्ति 
कहाती है ॥२३॥ 
*मध्यसंन्धनमन्थानसंयोगादग्निसम्भवः | 
युक्तियुक्ता चतुष्पादसम्पद॒व्याधिनिबहंणी ॥२४॥ 
मथ्व (अघःस्थित लकड़ी), मन्थन (मन्थन क्रिया अथवा मन्यन 
करनेवाला पुरुष), मन्थान (ऊर्ध्व॑स््थित घूमनेवाली लकड़ी, जिससे 
नीचे की लकड़ी श्गड़ी जाती है); इन तीनों. के संयोग से$जिस 
३ - धर्थ्य सन्‍्यनाथंसधःस्थकाइम क्षरणिनांस, सन्थनसूष्ण- 
स्वकाएं येत्र एप्यते, अन्‍्यथानः छर्ता, एपं संयोगाव्यन्धनक्तियदा- 
अयक्यमग्निसस्तव इति युक्तिः बह्ाचरः । 


। 
| 
धर 
। 


उ्क ४ 5३ 


* भी हुआ करती 
ः ६ ८ 
“परस्पर वरण, : स्वर, आकृति, 


सूत्रस्थानम्‌ च३ 


0 


मिद॑ट्रीपदिष्टः पुनर्भेव इति *व्यवस्थेदेबम्‌ ॥२७॥ 

आत आगम भअ्र्थात्‌ आतशाख्त्र वेद है, और दूसरे क्‍ 
जो वेद के अर्थ से विरुद्ध न हों, परीक्षकों द्वारा रचे गये हों, शिष् 
पुरुषों द्वारा अनुमोदित हों और जो लोगों पर अनुअह को दृष्टि से 
बनाये गये हों; उन्हें भी आतागम जानना चाहिये। इससे मन्वादि 
के स्वृति अन्थ आदि भी आतागम जानने चाहिये [ हमें आतागम 
में यह मिलता है--दान, तप, यज्ञ, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचय॑, अम्युदय 
तथा निःश्रेयस के देनेवाले हैं। अभ्युदय से अ्रमिप्राय ऐहलौकिक 
उन्नति तथा निःश्रेयस से अभिप्राय पारल्ौकिक उन्नति अर्थात्‌ स्वर्ग 
एवं मोक्ष से है जिन पुरुषों के मानस दोष रज एवं तम्‌ शान्त 
नहीं हुए उनके लिये दोष रहित अर्थात्‌ आप्त महर्षियों ने धर्मशात्रो 
में अथवा दान तप आदि द्वारा अपुनमंव-मोक्ष अर्थात्‌ पुनजन्म ने 
होने का उपदेश नहीं किया । किन्तु युनर्भव. (पुनजन्म) होने का 
उपदेश किया है। ह है 

धर्म के द्वारों अर्थात्‌ दान आदियों में तसर, नष्ट हो गये हैँ 
भय, राग, द्वेष, लोभ, मोह तथा अहक्लार जिनके, आध्यात्मशानी, 
आप, अनुड्ेेय यज्ञ आदि कर्मों को जाननेवाले, तथा जिनके मन 
एवं बुद्धि स्वतन्त्र सोच-विचार सकती हैं ऐसे पूर्व तथा पूव॑तर 
(उनसे भी पहिले के) मह्षियों ने अपनी ज्ञानरूपी दिंव्यचन्ुओं 
द्वारा देखकर पुनजन्म का होना बताया है । इस प्रकार आगम 
द्वारा-पुनज॑न्म होता है-ऐसा निश्चय जाने | अथवा (दिव्यंचक्षुमिं:? 
इस पद को महषिसिः” का विशेषण मानकर यह अर्थ कर सकते 
हैं कि दिव्यचच्ु महर्षियों ने मनोदोष रज एवं -तम के निद्वत्त होने 
से पूर्व स्वय॑ अनुभव करके “पुंनजन्म होता है? यह उपदेश किया 
है। रज और तम की निद्नत्ति होने-पर तो मोक्ष होता है, परन्तु 
उससे .पूर्व पुनजन्म के चक्र में आना ही पड़ता है ॥रण। 


“ प्रत्यक्षमपि चोपलभ्यते-मातापित्रोबिसट॒शान्यपत्यानि/ 


तुल्यसम्भवानां वर्णस्वराक्ृतिसच्त्बबुद्धिभाग्यविशेषा:, अबरा- 
नरकुछजन्म, दास्यश्वयं, सुखासुखमायुः, आयुषो वेषम्यं, 
इहाक्ृतस्यावाप्तिः, अशित्तितानां च रुद्तिस्तनपानहासत्नासा- 
दीनां च॒ प्रवृत्ति: छ क्षणोत्पत्ति: कर्मसामान्ये फलविशेषः, 


'भेधा क्वचित्कवचित्कमण्यमेधा, जातिस्मर्ण, इहागमनमि- 


पर्च्युतानां च भूतानां समदशने प्रियाप्रियत्वम्‌ ॥२६॥ 

प्रत्यक्ष भी देखा जाता है--कि माता-पिता से सन्तान भिन्‍न 
देखी जाती है | श्रर्थात्‌ यदि माता-पिता सुरूप हों तो सन्तान कुरूप 
है। एक ही है उत्मत्तिस्थान.जिनका उनमें भी 
मन, बुद्धि तथा भाग्य/को .भिन्‍नता 
देखी जाती है। अर्थात्‌ सहोदर भाइयों में भी एक कृष्णवर्ण दूसरा 
गोरवर्ण आदि भिन्‍नता देखी जाती.है-|- इसी प्रकार स्वर श्रादि में 


.ी भिन्‍नता होती है। किसी काःजस उत्कष्ट कुल पें होता है और 
किसी का निक्षष्ट कुल में जन्म होता है। कोई दरिद्र होता है, कोई 


धनादथ होता है । किसी की आथु सुखमय और किसी की दुःखमय 


१३-- व्यवस्येत्‌' ग. । ; 
९-- एवं पुनभवः प्रत्यक्षमपि' ग. । 


होती है। आयु की विष्रमता-किसी की आयु दीर्घ होती है और कोई 
जन्मते ही मर जाता है। 


इस जन्म में जो नहीं किया उसकी मी प्रासि होती है | अर्थात्‌ 
फलप्राप्ति से हम कर्म के पूर्वजन्म में किये जाने का अनुमान करते 
हैं; यथा--उत्तन्‍्न हुए शिशु यद्यपि रोने आदि में अशिक्षित होते 
हैं अथवा रोने श्रादि के कारण के न उपस्थित होते हुए भी उनकी 
रोने, स्तनपान, हंसने और डरने आदि में - प्रदधत्ति देखी जाती. है। 
अर्थात्‌ शिशुओं की यह प्रद्धत्ति पूर्वजन्म में अभ्यस्तकर्म की स्मृति 
के बिना होनी असम्भव है | अतएव अक्षपाद गौतम ने न्यायदर्शन 
में कहा भी है-'पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धाजातस्य॒ हषभयशोकसम्पति- 
पत्ते: ।? तथा. “प्रेत्याह्राभ्यासंक्रतात्‌ स्तन्यामिलाषात्‌ |”? 

लक्षणों को उत्पत्ति से भी हमें यह ज्ञात होता है कि पुनर्जन्म 
होता है । किसी के सामुद्रिक लक्षण प्रशस्त होते हैं किसी के निन्दित 


होते हैं। ये लक्षण जन्म के साथ ही शिशु में दिखाई देते हैं। 
शिशुओं में जन्म से ही 'होनहार? इत्यादिहोने के लक्षण दीखते-हैं। 


ये पूर्वजन्मकृत कर्म के फल्ल के पूर्व-रूप ही होते हैं | 

दो या अधिक पुरुषों के इस जन्म में पठन आदि रूप एक सा 
ही कर्म करने पर भी फल में भिन्नता दिखायी देती है; इसमें भी पूव- 
जन्मकृत कर्म ही कारण हो सकता है। किसी की किसी कर्म में बुद्धि 
चलती है कसी कर्म में नहीं। यह विशेषता भी पूरवजन्मंकत कर्म के 
कास्ण । मे 
कई पुरुषों को पूर्व॑जन्म के बृत्तान्त का स्मरण होता है | मैं इस 


कुल में पैदा हुआ हूँ. और अमुक कुल से आया हूँ इत्यादि पूर्व- 


जन्म का बत्तान्त स्मरण होता है | यह स्मरण शुमकर्म द्वारा मानस- 


दोष अर्थात्‌ रन और तम के-निहतत्त होने पर होता है | यह उत्पन्न 
मात्र शिशु में होना असम्भव है। यदि पूर्वजन्स-में शुभकर्म किये 
होंगे तभी से स्मृति हो सकती है | इस जन्म के शुभकर्म.या ज्ञान दारा 


रज और तम के निद्त्त होने पर भी पूर्वजन्म का स्मरण होता है। 

“इहागमनं०? इत्यादि का अर्थ कई-यह भी करते हैं कि इसी 
लोक में यम के पुरुषों द्वारा रत से ले जाये गये हुए प्राणियों का 
इसी लोक में पुनगगमन भी देखा जाता है। हु 

रूप आदि में एक ही समान पुरुषों में से एक प्रिय और एक 
अत है | यह पूर्वजन्म के कारण ही होता है। एक कवि ने 
दे 'मुनेरपि वंनस्थस्य स्वानि कर्माणि कुरव॑तः | 

उंसच्न्ते अयः पक्षाः मित्रोदासीनशत्रवः |? ः 

अर्थात्‌ एक मुनि; जो बन में अकेला ही रहता है और मुक्ति- 
प्राप्ति के लिए. अपने कर्म करता है; उसके भी मित्र, उद्दासीन एवं 
शड्ठ तीनों पक्त उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब पूव॑जन्स के राग द्वेष 
आदि के अनुबन्ध से हो होताः है ॥र८छ। ..' 


अत एचानुमीयते-यत्स्वकृतमपरिहायेमविनाशि पौचे- 
देहिक देवसंज्कमानुबन्धिक कम, तस्पैतत्फल्म्‌, इतइचा- 
ल्यद्वविष्यतीति।फलाहीजमजुसीयते, फ्ं'च बीजात्‌ ॥२०॥ 

: अतएब श्रर्थात्‌ प्रत्यक्ष द्वारा उपयुक्त लिब्नदशन से: अचुसान रे 
किया:जाता है. कि अपने पूवदेंह में किये हुए दैव (भार्य) संशक एवं 


८४ 


आनुवन्धिक अर्थात्‌ जन्मान्तर में जानेवाले कमें का त्याग नहीं हो 
सकता । यह अविनाशि है अर्थात्‌ भोग के बिना कर्म का विनाश नहीं 
हो सकता । अनन्‍्यत्र भी कहा है-“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभा- 
शुभम । तथा 'नाथुक्त क्षीयते कर्म! इत्यादि। उस पूर्व॑देह में किये 
कर्म का यह (माता पिता से रूप आदि में: सनन्‍्तान का मिन्न होना 
इत्यादि पूर्वोक्त) फल है और यहाँ जो हम कर्म कर रहे हैं इसका 
फलस्वरूप अ्रगला जन्म (पुनजन्म) मिलेगा । फल से बीज का झअनु- 
मान होता है और च्रीज से फल का ।-अर्थात्‌ कार्यकारण रूप व्यातति 
के होने से फल से अतीत (भूत) बीज का ओर बीज से अनागत 
(भविष्यत्‌ ) फल्ल का अनुमान होता है। भावार्थ यह है कि पूर्वजन्म 
था और पुनरपि जन्म होगा ॥ र&॥ «० 
युक्तिश्रेषा-षड॒धातुस मुदायाद्‌ गर्भेजन्म, कठेकरणसंयी- 
गात्‌ क्रिया; कृतस्य कर्मणः फर्लं नाकृतस्य, नाडकुरोत्पत्तिरबी- 


जात्‌ ;कर्म सहशं फलं,ना न्यस्माद्ठीजादन्यस्योत्पत्तिरिति युक्ति:॥ 


. ओर युक्ति यह है कि प्रथिवी आदि पश्चमहाभूत तथा आत्मा 
इनके संयोग से ही गर्भ का जन्म होता है। क्योंकि कर्त्ता तथा करण 
इनके संयोग से क्रिया होती है | अर्थात्‌ यदि कर्ता और करण (साध- 
कतमकारण) इनमें से एक न हो तो क्रिया नहीं हो सकती । यदि 
कर्ता हो और करण न हो तो क्रिया नहीं होगी और यदि कर्ता न 
हो और करण हो तो भी क्रिया न होगी। जन्र तक कर्ता और करण 
इन दोनों का संयोग न होगा तब तक क्रिया असम्मव है। 

किये हुए कर्म का फल्न मिलता है । जो कर्म नहीं किया उसका 
फल नहीं मिलता । अन्नीज (जो बीज नहीं है) से अंकुर की उत्पत्ति 
नहीं होती । कर्म के सदश ही फल मिलता है| एक के बीज से दूसरे 
अंकुर या फल की उत्पत्ति नहीं होती | यदि हम बबूल का .बीज बोयें 
तो आम पैदा नहीं हो सकता | इतना कहने का तातयें यह है कि 
जिस प्रकार क्रिया होने में कर्ता तथा करण के संयोग की कारणता है 
अथवा जिस प्रकार पूर्वोक्त धान्य की उत्तत्ति में जल, क्षण, बीज 
तथा ऋतु के संयोग की 'कारणता है श्रथवा जिस प्रकार अग्नि की 
उतसत्ति में मन्‍्थ, मन्थक एवं मन्‍्थान के संयोग की कारणता होती 
है ठसी प्रकार अरददृष्ट विषयों में कारणता जाँची जा सकती है, जैसे 
गर्भ के जन्म में ६ धात॒ अर्थात्‌ प्रथिव्यादि पदञ्चमहाभूत तथा आत्मा 
इनके संयोग की कारणता जानते हैं। परन्तु इन छुह्टों धातश्रों के 
संयोग का कारण कम है। कहा भी है-- द ः 

संयोगे च विभागे च तेषां कमेंव कारणम्‌। ; 

अर्थात्‌ वर्तमान गर्भजन्म में छुह्टों घातुओं के संयोग का कारण 
यूव॑जन्म झृत कर्म ही हो सकता है। सुतरां पुनजन्म होता है यह 


बात सिद्ध है| ः 

अथवा इसे हम इस ग्रकारं भी समझ सकते हैं, फल से बीज 
(अतीत) का अनुमान होता है और बीज से - फल (भविष्यत्‌ ) का 
अनुमान होता है;।-यह पहिले कहा गया है और वहाँ यह भी स्पष्ट 
कर दिया है कि पुनर्भव का प्रतिपादक अनुमान किस प्रकार है। 
अनुमान युक्ति की श्रपेत्ञा रखता हैं; श्रतण्व उसी युक्ति को दर्शाने 


के लिये कहा है कि छह्ों घाठुओ्रों के संयोग से गर्भ होता है | अर्थात्‌ 


चरकसंहिता 


केवल जड़ रूप पश्चमहाभूत से आत्मा के संयोग के ब्रिना चेतन की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । परन्तु छहों घातुओं का संयोग किस प्रकार 
हो ! अतएव कहा है कि 'कर्ता और करण” (क्रिया के होने में साध- 
कतम) के संयोग से क्रिया होती है । यहाँ परलोकस्थ आत्मा कर्ता है, 
दैव (पूर्वजन्म कृत कर्म) करण है। शुक्रारु तथा डिम्ब का जब 
गर्भाशय में संयोग होता है. तमी आत्मा भी उससें प्रवेश करता है 
और गर्भातत्ति का कार्य प्रारम्म होता है । 

जो कर्म पूर्वदेह में किया है, उसका यह (गर्भजन्म रूप) फल 
है। अकृत कर्म का फल नहीं हो सकता, अबीज (जो बीज नहीं) से 
अंकुर की उपत्ति नहीं होती | बीज से ही अंकुर की उसत्ति होती 
है। ऐसे ही किये हुए कम का ही शुभ या अशुभ फल होता है। . 
कर्म के सदश ही फल मिलता है। शुभ कर्म का शुभ फन्न और 
अशुभ कर्म का अशुम फल होता है । शाल्ि बीज से शा ही पैदा 
होंगे जौ नहीं मिलेंगे । जामुन के बीज से आम की उत्पत्ति नहीं 
होती । यह युक्ति है । इस सारे-का अमिप्राय यह हुआ कि आत्मा 
है, वह नित्य, संसारी, कर्ता तथा चेतनता का कारण है। कम है, 
जिनका शुभाशुभ फल होता है; जिसे भोगने के लिये सृष्टि में पुन- 


* जन्म होता है ॥३०॥ ० 


ँ । [० आप भवे [५] रेष्ववधीयेत त 

एवं प्रमाणेश्वतु्भिरुषदिष्टे .पुनभवे धमद्वारेष्ववधीयेत, 
तदथ्यथा-गुरुशुभूषायामध्ययने प्रतचयोयां दारक्रियायामपत्यो- 
त्पादने भ्ृत्यभरणेउतिथिपूजायां दानेउनभिध्यायां तपस्यनसू- 
यायां देहवांड्सानसे कमण्यह्लिष्टे देहेन्द्रियमनोर्थबुद्धयात्मप- 
रीक्षायां मनःसमाधावितिं; यानि चान्यान्यप्येवविधानि 
कर्माणि सतामविगहिंतानि स्वग्योणि वृत्तिपुष्टिकराणि विद्या- 

ए्‌ वेन्निह है कप 
त्तान्यारभेत कत॒ ; तथा हि कुवन्निह चेव यशो लभते भ्रेत्य 
च्‌ स्वगेमिति ठृतीया परलोकषणा व्याख्याता भबति ॥३१॥ 
इस प्रकार चारों प्रमाणों द्वारा 'पुनजन्म होता है? ऐसा ज्ञान - 
हो जाने पर (परलोकेषणा के लिये) धर्म के साधनों में तत्पर रहे |. 
यथा--प्रथम आश्रम (ब्रह्मचर्याश्रम) में गुरुसेवा वेदाध्ययन तथा 
ब्रह्मचर्यत्रत का पालन करें, द्वितीयाश्रम ( २हस्थाश्रम ) में विवाह, 
सन्तानोसत्ति, भत्यों (सेबक,- नोकरों) का पालन, (अथवा “भत्य शब्द 
से माता-पिता का? ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि उस समय वे इृद् 
होने से भरणीय-पालनीय होते हैं और उस समय पुत्र पर ही आश्रित 

होते हैं; यह पुत्र का कत्तव्य है कि वह उनका पालन करे), श्रतियि 
की यथावत्‌ पूजा श्रर्थात्‌ भोजनादि द्वारा सत्कार, दान तथा श्रन-. 
मिध्या (पर धन. में इच्छा न रखना) में तत्पर रहें |. तृतीय आश्रम: 
( वानप्रस्थाश्रम ) में तप, अ्नसूया ( दूसरे के गुणों पर दोष न 


मढ़ना), क्‍्लेश-रहित कायिक, वाचिक तथा मानस कम में रत रहें || 


अन्त में.चतुरय-प्राश्रम (संन्यासाश्रम) में देह, इच्धिय, मन; विषय 
(शब्द, रूप आदि), बुद्धि एवं आत्मा की परीक्षा तथा. मनःसमा्ि 
(योग, चित्त की इत्तियों का निरोध) में ततसर रहे । श्रर्थात्‌ चत॒र्थ 

आश्रम में जत्र देह आदि की परीक्षा द्वारा उनकी अनित्यता तथा 
आत्मा की नित्यता का ज्ञान हो जायगा तब मुक्त होने की इच्छी _ 
अत्यन्त प्रबल हो जायगी और उस समय मनुष्य को चित्त की इत्तियोँ_ 


५ 


. आचार्य स्वयं रप्व अध्याय में कहेंगे 


30322. ५ 


के निरोध अर्थात्‌, योग द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है| तथा च 
इन कर्मों के अतिरिक्त सत्पुरुषों द्वार अनिन्दित स्वर्गप्राप्ति में साधक 
तथा आजीविका-को देनेवाले जो इसी प्रकार के अन्य कर्म हैं; 
उनको करना आरम्भ करे । डे ; 
इस प्रकार करने से इस लोक में यश मिलता है और मरकर 

९३ रु 
खवर्म प्राप्त होता है। इस प्रकार तीसरी परलोकैषणा की व्याख्या भी 


हो गयी है ॥२१॥ पट ज्याय 
अथ खलु त्रय उपस्तम्भा:, त्रिविध॑ बल, त्री 
क्षयो रोगा:, त्रयो रोगमागोः, त्रिविधा भिषजः, त्रिविधमौ- 


चधमिति ॥३९॥ ह दर 
तीन उपस्तभ्भ हैं। तीन प्रकार का बल्ल है। तीन रोगों के 


कारण हैं। तीन रोग हैं। तीन रोगों के मार्ग हैं। तीन प्रकार के 
चिकित्सक दोोते हैं और तीन प्रकार की ही ओषध हैं ॥३२॥ 

* श्वय उपस्तम्भा इत्याहार: स्वप्नो, त्रह्मचयेमिति; एमिलि- 
भियुक्तियुक्तेरुपस्तब्धमुपस्तम्भे: शरीर बलवर्णोपचयोपचित- 
मनुवतते यावदायुःसंस्कारातू संस्कारः स "हिंतमुपसेबमा- 
नस्य, य इह्ैबोपदेच्यते * ॥३३॥ 

आहार, स्वम, ब्रह्मचय; ये तीन उपस्तम्म हैं।.शरीरूपी मकान 
के धारण करनेवाले मुख्य स्तम्भ धातुरूप वात, पिंच तथा कफ हैं। 
जैसे सुश्रत सूत्रस्थान २१ अध्याय में कहा भी है-- 

ध्वातपित्तश्लेष्माण एब देहसम्मवददेतवः | तैख्यापन्रेरथोमष्यो- 
अ्वैसनिविएे: शरीरमिद घार्यते | आगारमित्र स्थृणाभिस्तिस्मिः | 0 

आहार आदि तीन उंप-स्तम्भ हैं। आहार इत्यादि द्वारा ही 
मुख्य स्तम्म समावस्था में रहते हैं, अतः इन्हें उप-स्तम्भ कहा है। 
इन तीन स्तम्भों के ऊपर ही देह आश्रित है। हमारा शरीर सैलों 
से बना हुआ है । कार्य करने से ये सैलें धिसती अश्नवा टटय्ती फूथ्ती 
रहती हैं । जन सैलें कोई काम करती हैं तो उनके जीवोौज (?0[- 
09577) में रासायनिक क्रियाएँ होती हैं; इन क्रियाओं से शक्ति 
उत्पन्न होती है और यह शक्ति अधिकांश काय के रूप में परिणत 
हुई २ हमें दिखायी देती है। यदि सैलों को उन पदार्थों की जगह 
जिनका शक्ति उत्नन्न करने में व्यय होता है, नये पदार्थ न मिले 
और उनके टूटे फूटे भाग पुनः ज्यों के वयों न हो जायें तो इस शरीर 
का क्षण भर में नष्ट हो जाना निश्चित है | इसी नाश से बचने के 
लिये हमें आहार करना होता है । आहार का रस, रक्त में परिवर्तित 


. जता है और रक्त से लसीका बनती है। इस खसोका में से वे सैल 
का ले लेते हैं, जिससे 


शरीर जीवित “रहता है | 


अपना पोषक भाग ले लेते हैं, 


“विविध 


- अथास्वेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमान कालवदनवस्थितसवधातुपाकमनुप- 
लवणसुखायुषा 


इतसर्वंघातृध्ममारुतलोतः केवल शरीस्मुपचयत्र पे 
थति, शरीरधातूनूजयति, धातवो हि. धालाहगः प्रकृतिमनुवतस्ते | 
तप्नाहारप्रसादाख्यो ससः किंट॒र्ट च मलाख्यममिनिवंतते; किट 
यत्‌ मूतस्वेद्परीषपातपित्तश्लेप्माणः कर्ण मय यण कर्षाद्विनातिकास्यलोमकूपप्रज- 
+ ३-संस्कारमहितमनुपसेवम/नस्य' इति पा० ५ 
२--“उपद्श्यते इति पा० । ५ 


ननमलाः केशश्मश्रुलोमनखादयश्रावयवाः पुष्यन्ति, पुष्यन्ति त्वाहय- 
रस्सात्‌ रसरुधिरमांसमेदो5स्थिमज्जशुक्रौ जांसि पज्चेन्द्रियद्रन्याणि धातु- 
प्रसादसंतकानि शरीरसन्धित्रन्थपिच्छादयश्रावयवाः; ते सर्व एवं 
धातवो मलाख्या; प्रसादाख्याश्र रसमलाम्यां पुष्यन्तः सव॑ मानमनु- 


बतन्ते यथावयःशरीरम? इत्यादि | - 
इसकी व्याख्या अपने स्थल पर ही को जायगी | सुश्रुत चि ०२४ 
आ० में आहार के गुण इस प्रकार दिये हैं-- 
. आहार प्रीणनः सद्यो बलकृदेहधारकः । 
४ आआयुस्तेजःसमुत्साहस्म॒त्योजोडग्निविवर्धनः || 
स्वप्न अर्थात्‌ निद्रा भी शरीर की पोषक" है। यद्यपि प्राचीन... 
आचाय निद्रा को छः या सात प्रकार की मानते हैं, परन्तु उनमें से 
बह निद्रा जो शरीर का भरण करती है उससे ही यहाँ अमिग्राय है। 
अश्टज्गसंग्रहकार ने कहा भी है-- 
कालस्वभावामयचित्तदेहखेदेः कफागन्तुतमोमवा च | 
निद्रा बिभत्ति प्रथमा शरीर पाप्मान्तगा क्माधिनिमित्तमन्याः ॥- 
काल या रात्रि के स्वभाव से जो निद्रा दोती,है वह शरीर का 
भी भरंण करती है। इसी भरण करनेव्ाली निद्रा को वैष्णवी निद्रा 
भी कहते हैं। और यह देखा भी जाता है कि यदि लगातार कुछ 
दिनों तक सर्वथा निद्रा न॒ञआवे तो प्राणसंकट उपस्थित हो-जाता है।- 
निद्रा जहाँ मस्तिष्क और वातसंस्थान को आराम देने के लिये आव- 
श्यक है वहाँ शरीर के अन्य भागों विशेषतया मांसपेशियों के लिये 
अत्यावश्यक है | निद्रा दिन के समय व्यय हुई २ शक्ति को पुनः 
एकत्रित कर देती है। रात्रि में निद्रा से शरीर का रचनात्मक काय 
(कफज) अपेक्षाकृत अधिक होता है | सुभ्ुत चिकित्सा० २४ अध्याय 
भें निद्रा के गुण दर्शाये हैं-- 
पुष्टिवणबलोत्साहमग्निदीतिमतन्द्रिताम्‌ | 
करोति धातुसाम्यं च निद्रा काले निषेबिता || 
तृतीय उपस्तम्भ ब्रह्मचय है। ब्रह्मचय से अमिप्राय अन्तिम 
धातु बोर्य की रक्षा से है | यह रक्षा मन, वचन एवं कर्म से होनी 
चाहिये, इसके बिना ब्रह्मचर्य को पालना नहीं हो सकती। मन में 
बुरे विचारों के आने पर वे वचन और कम द्वारा प्रकद हो,ही जाते 
है । यदि कर्म में वह वीय का व्यय स्वयं न भी करे तो राह्नि में 
स्वप्नदोष (१(००६८प7०७] 5०79) आदि होकर वह व्यय 
हो ही जाया करता है। और रोगी मानस ग्लानि एवं शारीरिक 
१ --किसी डाक्टर ने निन्‍द्रा का “एप हक ढाकवर ने निन्‍्द्रा का यथार्थ हो वर्णन किया है-- 
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विकारों से पीड़ित होता है। ब्रह्मचर्य-आश्रम में तो वीर्य का हित का सेवन करनेवाले पुरुष की आयु के संस्कार का इसी 


। बिन्दु भी छ्य न होना चाहिये। और रहस्थाश्रम में केवल नियमित | तत्त्र में अथवा यहीं उपदेश किया जायगा ॥|३३ ले 

) सत्तानोत्त्ति के निमित्त ही व्यय होना चाहिये । इससे आगे के दो त्रिविधं बठमिति सहजं, हे *काछज, युक्तिकृतं च । तन्न 

आश्रमों में पूर्ण ब्रह्मचारी रहना चाहिये | यह वीर्य जीवन का आधार | सहज यच्छरीरसत्त्वयो: प्राकृतं, कालकतमतुविभागजं बय- 

है । सम्पूर्ण धातुओं का सार है | सुश्रुत में कहा भी है-- स्कृतं च, युक्तिकृतं' पुनसतद्यदाहारचेष्टायोगजम्‌ ॥३४॥ 
अतिज्लरीसम्प्रयेगाच्च रक्षेदात्मानमात्मवान्‌ | बल तीन प्रकार का होता है | १ सहज,  कालज, ३ युक्तिकत | 
शलकासज्वरश्वासकाश्यपाएड्वामयक्त॒याः | १. सहज बल्ल उसे कहते हैं जो शरीर ओर मन का स्वाभाविक: 


। पट * * चरकसंहिता 


( अतिव्यवायाज्जायन्ते रोगाश्चाक्षेपकादयः || बल है। श्रर्थात्‌ उत्नन्न होते हुए जन्तु के गर्भासम्मकाल सें अपने 
] आयुष्मन्तो मन्दजरा वुवणबलान्विता: | पूव॑जन्म में किये हुए कर्मों के फल के अनुसार छह्ों धातुओं (प्रथि- 
स्थिरोपचितमांसाश्च मवन्ति स्त्रीपु संयताः || इत्यादि॥' व्यादि पदञ्चमहाभूत तथा आत्मा) के संयोग होने पर माता द्वारा सेवन 


किये जाते हुए आहार के रस आदि के अनुसार तथा प्रकृति३ के 
अनुसार जो शरीर और मन का वल्ल उत्नन्न होता है वह सहज कह- 
लाता है। मन के बल का उत्साह भी है । ! 

२. कालज बल उसे कहते हैं जो छह्ों ऋतुओं के विभाग से 
उतन्न होता है तथा जो वय (उम्र) के अनुसार होता है। कच्चा, 
युवा तथा बूढ़े का जो बल है वह भी कालज कहाता है। छहों ऋतुओं 
के विभाग के कारण जो बल होता है उसका वर्णन ६ श्रध्याय में 


दो चुका दे पिन 

आदावन्ते च दोज॑ल्य॑ ।नयोनणाम्‌ | 

मध्ये मध्यवलन्लन्ते श्रेष्ठमग्रे विनिर्दिशेत्‌! ॥ इत्यादि ॥ 

३. युक्तिकतत बल्ल उसे कहते हैं। जो आहार तथा चेश-विहार 
(व्यायाम आदि) के समयोग से उत्पन्न होता है। 'थोग! शब्द से 
यहाँ कई रसायन तथा दृष्य योगों का अहण करते हैं अर्थात्‌ आहार, 
“चेष्टा तथां रसायन आदि योगों से जो बल्ल उत्पन्न होता है, उसे 
धुक्तिकृतः कहते हैं। 

इस युक्तिकृत बल का निर्देश श्रमी ऊपर ही 'एमिप्निमियुक्ति- . 
रा इत्यादि वाक्य से भी किया गया है ||३४॥ 


५ अर्थात्‌ अतिमैथुन से शूल,खांसी, ज्वर, श्वास (दमा), कृशता, 
* पार्‌डु, क्षय तथा आक्षेप आदि वातथ्याधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। 
ग और जो संयम से रहते हैं उन पर बृद्धावस्था का आक्रमण देर से 
और मनन्‍्द होता है। शरीर स्वस्थ तथा वर्ण एवं बल से युक्त होता 
है । शरीर की मांसपेशियाँ सुगठित और कठिन होती हैं। . 
वीर्य में शुक्राणु और तरल्न पदार्थ होते हैं। इनमें से शुक्रागु 
१४५१५ वर्ष की अवस्था में बनने आरम्भ होते हैं। परन्तु इस समय 
के शुक्रा़ु उत्तम तथा प्रबल सन्‍्तात उत्पन्न करने में समर्थ नहीं 
| होते | ये २० या २५ वर्ष तक पूर्ण परिपक्व होकर उत्तम सन्तान 
.._ उसन्न करने में समर्थ होते हैं | ये शुक्राणु अरडों से पैदा होते हैं। 
" शुक्राणु के अतिरिक्त अरड़ों से एक और आन्तर रस पैदा होता हे 
० रक्त में मिल्ता है और शरीर को सुगठित एवं परिपुष्ट करता है 
। श्रोर यौवन के बाह्य चिह्न दाढ़ी, मूंछ तथा सौन्दर्य को प्रकट करता 
है यदि २५ या ३० वर्ष की अवस्था से पूर्व अरडों से शुक्रागुओं 
के उसन्न करने का कार्य लिया जाने लगा जो कि ब्ह्मचर्य के अमाव 
: में होता है तो, एक दोष यह भी हैं कि आत्तर रस कम पैदा होता है 
ओर शरीर की इद्धि रुक जाती है। अतएव कहा भी है-'शुक्रायत्त 
। अल पुंसां तथा “जीवन विन्दुधारणात्‌? | राजयच्ष्मा के निदान में 
* कहा भी जायगा-- > 3 
| आ्ाहारस्य पर घाम शुक्र तद्यमात्मनः |. 
ज्यों ह्सस्‍्य बहून्‌ गंगान्‌ मरण वा नियच्छुति ॥ 
४ युक्तिपृवक प्रयुक्त किये हुए न तीन उपस्तम्मों में स्थिर हुआः 
हुआ शरीर आयु के संस्कार पर्यन्त बल, वर्ण एवं पुष्टि सें संयुक्त 
हुआ हुआ चल्ला जाता है। ुक्तिपूर्वक प्रयुक्त! से अ्रभिप्राय इन 
तीनों के. अयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग के निराकरण से है। 
संस्कार! से अभिप्राय गुणों के आधान से है। गुणों का आधान 
हित-सेवन से होता है | आह्यर आदि का समझो अ्रथंवा संम्पन्योग 
ही हित होता है आयु का प्रमाण नियत (निश्चित) तथा अनियत 
(अनिश्चित) भी है ऐसा आयुवेद्‌ का मत है | जत्र दैव प्रबल" होता 
है तत्र नियत माना जाता है। जब प्रौरष या.इस जन्म के कर्म प्रबल 
होते हूँ तब श्रनियत होता है। अर्थात्‌ हम बहुत अवस्थाओं में इस 
लोक. में किये गये हित एवं अहित के सेवन से,आयु को ँ बढ़ा-घण 
भी सकते हैं| अर्थात्‌ हित सेवन से जो हम आयुको- बढ़ा लेते डे 
ग्रथवा कम नहीं होने देते यही आपका संस्कार है। ; 


यतनानीति--अर्थानां कमंणः कालस्य चांतियो- . 
गायोगमिथ्यायोगा: ॥३५॥ 

शोगों के कारण तीन हैं. १ विषयों का अतियोग, अयोग और 
मिध्यायोग | २ कर्म का अ्रतियोग, श्रयोग और मिथ्यायोग । ३ काल 
'का अतियोग, अ्ग्रोग और मिथ्यायोग ||२५॥ 

.  पत्रातिप्रभावतां दृश्यानामतिमात्र दर्शनमतियोगः, सर्वे- 

शोडद्शनमयोग:, अतिसूक्ष्मातिइिलष्टातिविप्रकृष्टरौद्रभरबा- 
. इस्नुतद्िष्टबी भत्सविक्रतादिरूपद्शन मिथ्यायोग: ॥३६॥ - 

रा के विषय का अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग- हा तय थ्यायोग-अत्यन्त, प्रभा 
(चस्क)-वाले दृश्य ( देखेजानेवाले ) पदार्थों' श्रथात्‌ सूर्य आदि 
: को अत्यधिक मात्रा में देखना रूप का अतियोग कहाता है |. दृश्य 
पदार्थों कासव॑था न देखना; यह रूप का श्रयोग है | अतियूक्तम, श्राँखों' 
के अत्यन्त पास के, अति दूर के, ,उग्र, भयावने, अद्भुत, श्रप्रिय, 
चणित तथा विक्ृत, अ्रपविश्न रूपों का देखना मिध्यायोग है ॥२६॥ 

तथा5तिमात्रस्तनितपटहोस्कृष्टादीनां शब्दानामतिमात्र 


4 .._ १-कालकते! इति पा. । २- अक्तिकत बग। पति पाप इति पा० | २-युक्तिकृत यदा०!, इति पा० | 


- दे शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कटः। _ 
प्रकृतिजायते तेन *"॥ सु० शञा० अ० ४ ॥ 


योग कहाता. 


सूत्रस्थानम्‌ 


श्रवणमतियोग:; सवशोडश्रवणमयोगः, परुषेष्टविनाशोपघा- 
तप्रथषणभीषणादिशब्द्श्रव्ण सिथ्यायोग: ॥३७॥ 
कान्‌ के विषेय का भ्रतियोग-अत्यन्त ऊँचे मेघगर्जन, ढोल तथा 
रोने आदि के शब्दों को अत्यन्त सुनना अतियोग कहाता है। 
कान के विषय का अथोग-शब्दों का सरवेथा न सुनना अयोग कहाता 
है। कान के विषय का मिथ्यायोग-ककश-कठोर, प्रिय वस्तु के नाश 
के सूचक, प्रिय-पुत्र आदि का मत्युयूच्क अथवा हानिसूचक, तिर- 


स्कारसूचक-मिंडकना तथा डरावने आदि शब्दों को सुनना मिथ्या-. 
योग कहाता हैं ॥[३७॥ 


तथा5तितीरणोग्राभिष्यन्दिनां गन्धानामतिमाजत्र प्राण- 


सतिय।|गः, सबशो5्घाणमयोग:, पूर्तिद्विष्टामेध्यक्तिन्नविषप- 


वनकुणपगन्धादिधघारणं मिथ्यायोगः ॥|३८॥ 
नाक के विषय (गन्धं) का अतिग्रोग, अयोग ओर मिथ्यायोग-- 
तथा अत्यन्त तीछुण ( मस्चि आदि की ), उग्र (लैवेर्डर, इत्र 
आदि की) एवं श्रभिष्यन्दि | मालकंगनी तथा हांचिया आदि की ) 
गन्धों का अत्यन्त सूंत्रनणना अतियोग कहाता है। सबंथा न सूंघना 
| दुगनन्‍्ध, अप्रिय गन्ध, अपवित्र गन्ध, क्लिन्न 
अर्थात्‌ नमी के कारण सड़ान होने से उत्तन्न हुई गन्ध, विषयुक्त 


वायु का श्वास लेना श्रथवा उसकी गन्ध तथा मुर्दे की गन्ध आदि 


गन्धों का सूंघना प्रिथ्यायोग कहता है |३८॥ 
तथा रसानामत्यादानमंतियोग:, अनादानमयोगः मिथ्या 
थेगो राशिवज्यष्वाहरविधिविशेषायतनेषूपरेक्ष्यते ३९ 
जिह्या के विष्रय. (रस) का अतियोग, अयोग, मिथध्यायोग-- 
रसों का अत्यन्त स्वाद लेना अतियोग होता है | सर्वथा न्‌ लेना 
अयोग कहाता है। रस के मिध्यायोग का उपदेश राशि रहित आहार 


_ विधि के हित और अहित के कारण नामक प्रकरण ( विमानस्थान 


अध्याय ) में करेंगे | वहाँ कहा है कि प्रकृति, करण, संयोग, राशि 
देश, काल, उपयोगसंस्था, उपयोक्ता ; ये ८ आहारविधि विशेष (भेद) 
के आयतसज़ (कारण) हैं। प्रकृति से अ्रभिप्राय स्वाभाविक गुणों से 
है। करण-संस्कार को कहते हैं | दो या दो से अधिक <द्रव्यों के 
'इकद्ठा- होने को संयोंग कहते हैं । आहार के उपयोग के नियम को 
उपयोगसंस्था कहते हैं | इनका विशेष विवरण अपने स्थल्' पर ही 
होगा । राशि से अभिप्राय परिमाण से है | इसका दोष अधिक मात्रा 
या कम मात्रा में होना है, अतः इसका अन्तर्भाव अतियोग और 
अयोग में होता है। राशि का मिध्यायोग नहीं हो सकता, अ्तण्व 
मूल में 'राशिवज्यंघु! कहा है। विमानस्थान १ अध्याय में भी कहा 
जायगा कि यहाँ राशि का ग्रहण मात्रा और अमात्रा ( हीत्ःमात्रा 
अधिक मात्रा ) के शुभाशुभ फल के निर्देश के लिये किया गया 
है | अ्रभिप्राय यह है कि प्रकृति आदि आठ में से राशि को छोड़कर 
शेष सात आहार-विधि-विशेष के कारणों द्वारा अ्रपथ्य रसीं का लेना 
अथवा आहार खाना रस का मिथ्यायोग कहाता है । इसे दूसरे शब्दों 
में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि राशि रहित प्रकृति आदि सात के 


* सिपरीत विधि से आहार का उपयोग करना ही जिह्ा के विषय का 
' मिध्यायोग है । पथाप्रकृति ( लघु, गुद ) विरुद्ध आहार द्रव्यों का 


<ंड 


सेवन मिथ्यायोग ही हो सकता है | समपरिमाण में मिलाये हुए शहद . 
और घी को संयोगाविरुद्ध कहते हैं | इस संयोगाविरुद्ध द्रव्य के सेवन 
को भी मिथ्यायोग ही कह सकते हैं | इसी-प्रकार अन्य संस्कार-विंदद्ध 
आदि द्रव्यों को जान लेना चाहिये । इनका अन्यत्र अपने स्थल पर 
वणन आ ही जायगा । उपयुक्त प्रकृतियिरद्ध आदि आहार द्र॒व्यों के 
सेवन को मिथ्यायोग में ही ज्ञा सकते हैं, क्योंकि अतियोग और वियोग 
के बिना ही ये दोषकर हैं | अयोग में जहाँ विषय के सर्वथा न ग्रहण करने 
का समावेश होता है वहाँ अल्पमात्रा में गहण करने का भी ॥६६॥ 
तथाउतिशीतोष्णानां स्द्यानां स्नानाभ्यज्ञोत्सादना- 
दीनां चात्युपसेवनमतियोग:,.. सवशो5नुपसेवनमयोग: 
स्नानादीनां शीतोष्णादीनां च रप्वयानामननुपूव्योपसेवन 
विषमास्थानाभिघाताशुचिभूतसंरपशाद्यग्थेति मिथ्यायोग:9० 
त्वचा के विषय का अतियोग, अयोग ओर मिथ्यायोग तथा 


अत्यन्त शीत और अत्यन्त गम; स्पश से जाने जा सकनेवाला स्नान, 
अम्यज्ञ तथा उत्सादन (उबदन) आदि का अद्युधिक सेवन अति- _ 


योग कहाता है | सर्वथां न सेवन करना अथवा अल्पमात्रा में सेवन 
करना अयोग कहाता ता है । स्नान आदि का तथा सर्दी गर्मा आदि 
भावों का जो स्पश द्वारा जाने जाते हैं, उन्हें यथाक्रम सेवन न 
करना, ऊँची-नीची जगह बेठनां आदि, चोट लगना, अपवित्र वस्तु 
एबं भूतों (रोगजनक कीयरुओं) का स्पर्श होना स्पशनेद्धिय (व्वक) 
का मिध्यायोग है । यथाक्रम सेवन न करने का अमिप्राय यह है 
यथा--ग्मों से पीड़ित का सहसा शीतजल् से स्नान कर लेना 
इत्यादि | इसका वर्णन शारीस्थानके प्रथम श्रध्याय में भी होगा ||४०॥॥ 

तत्रेक॑ स्पशनेन्द्रियसिन्द्रियाणामिन्द्रियव्यापक॑ चेतः 
.समवायि स्पशनव्याप्तेव्योपकमपि च चेतः, तस्मात्सवन्द्रि- 
याणां व्यापकर्पशकृतो यो भावविशेष: सोह्यमनुपशयात्प- 
वख़बिधश्चिविधविकल्पो भवत्यसात्येन्द्रियार्थसंयोगः, 
सात्मार्थों द्युपशयाथ: ॥४१॥ 

इन्द्रियों में एक स्पशनेन्द्रिय (त्वक) है । यह त्वक्‌ इच्द्रिय सम्पूण 
चक्तु आदि इच्धियों में व्यास है ॥ इस इन्द्रिय का चेते (मन) के 
साथ संयोग है अ्र्थात्‌ त्वगिन्द्रियके विना मन विषय का ग्रहण नहों 
कर सकता । अ्रन्यत्र' कहा भी है 'त्वचो योगो मनसा ज्ञानकारणम? 

स्पश (स्पश ज्ञान) के सवन्न व्याप्त होने से मन को व्यापक 
कहते हैं । वस्तुतस्त मन अगु है । परन्तु स्पशनेन्द्रिय (त्वक्‌। 
साथ सम्बन्ध होने से उसे भी व्यापक कहते हैं| व्यापक कहने से 
यह अभिप्राय नहीं कि मन का सत्र स्पशनेन्द्रिय से एक ही काल 
में सम्बन्ध रहता है | यदि एक काल में ही सत्र सम्बन्ध होता तो 
सम्पूण इन्द्रियों से एक काल में हो ज्ञान होकर बड़ी गड़चड़ होती | 
परन्तु ऐसा नहीं होता । मन के वस्तुतः अरु होने से जन्न चक्तु 
इच्धिय को त्वगिन्द्रिय से सम्बन्ध होता है तो देखता है। जत्न घारो- . 
न्द्रिय की त्वकू से सम्बन्ध होता है तत्र सूँधता है इत्यादि ॥ परन्तु 
सम्पूर्ण शरीर अर्थात्‌ ज्ञानेद्रिय और कमेन्द्रियों में इस स्शनेद्धिय.... 
(त्वगिन्द्रिय) के व्याप्त होने से -मन का सर्वत्र (ईर््रियों में) सम्बन्ध... 


१---भन्यश्रेति काणादुद्शने । 


८८ चरकसंहिता 


होता रहता है, अतः उसे व्यापक कहा है | इसलिये सम्पूर्ण इन्द्रयों 
की व्यापक अथ्थात्‌ स्पशनेद्धिय और मन के संस्पशे:सम्बन्ध से 
उत्पन्न होनेवाली जो अवस्था विशेष है वह अनुपशय ( असात्म्य, 
दुःखकर ) दृष्टि से असात्येन्द्रिया थंसंयोग कहाती है | यह पाँच प्रकार 
का है और इनका तोन प्रकार का विकल्प है । ईन्द्रियों के विषय पाँच 
हैं। अतः उनके भेद असात्म्येन्द्रिया थंसंयोग भी पाँच प्रकार के हैं। 
इनमें से प्रत्येक असाल्येन्द्रियार्थसयोग के अतियोग, अयोग और 
मिध्यायोग ; ये तीन प्रकार के भेद हैं | अवस्थाविशेष या भावविशेष 
से अभिप्राय अपने-अपने विघय की प्राप्ति या निदृत्ति से है। अथवा 
अवस्थाविशेष का अभिप्राय सुख और दुःख भी हो सकता है। शॉरीर- 
स्थान के प्रथम अध्याय में आचार्य स्वयं कह्देंगे-- ५ 
ध्यर्शनेद्धियरंस्पर्शों मानसः स्पर्श एवं त्व | 
द्विविधः सुखदुःखानां वेदनानां-प्रवत्तकः ॥? 
इसकी व्याख्या अपने स्थल पर ही होगी। 
सात का जो अर्थ है वही उपशय का पर अर्थात्‌ सात्म्य 
ओर उपशय ६ ये पर्यायवाचक हैं। जो शरीर के'लिए सुखकर हो, 
वह सात्म्य कहलाता है । साल्य और उपशय के पर्यायवात्रक होने 
से असात्म्य और अनुपशय भी पर्यायवाचक हैं। अंतण्व अनुपश- 
येन्द्रियार्थसंयोग और असास्म्येन्द्रयार्थंसंयोग का भी एक ही अभि- 
प्राय है अर्थात्‌ इन्द्रियों का विषयों के साथ शरौर के लिए, ढुःखकर 


संयोग ॥४९१॥ शर्त न्‍ 
के वाडसनःशरीरप्रवृत्ति:। तत्र वाडमनःशरीराति- 


प्रवृत्तिरतियोगः, सबवशोप्रव्त्तिस्योग:, बेंगधारणोदीरणबिष- 
मस्खकनगसनपतनाइग्रणिधानांड्रप्रदूषणप्रहर॒मदेनप्राणो परो- 
धरसंक्लैशनादिं: शारीरो मिथ्यायोक्र; सूचकानृताकालकल- 
हाप्रियाबद्धाल॒पंचारपरुषवचनादिवोडमिथ्यायोग:, भयशोक- 
क्रोधलो भमोहमानेष्योमिथ्यादशनादिसानसो सिथ्यायोग:४२ 
कर्म का लक्षण तथा उसका अतियोग, अ्योग और मिथ्यायोग- 

मन तथा शरीर की प्रवृत्ति का नाम क॒र्म है। इनमें से 

बोणी ओर देह की प्रज्तत्ति का नाम चेश भी है। गौतम अक्तपाद 
- ने भी कहा है--्रवृत्तिवाग्लुद्धिशरीरासम्भ:”? | इसमें बुद्धि से मन 
ही अमिप्रेत है । वाणी, मन और शरीर की अतिग्रद्गति को अति- 
योग कइते हैं। अर्थात्‌ वाणी से अधिक बोलना वाणी का श्रतिं- 
योग है। मनसे वहुत अधिक सोचना मन का अतियोग है और 
शरीर से बहुत अधिक चलना-फिरना, हाथ हिलाना, व्यायाम करना 
आदि शरीर का अतियोग कहाता है। वाणी, मन तथा शरीर को 
सर्वथा प्रदत्त न करना अथवा थोड़ा करना उन उन का अयोग 
कहाता है अथवा समूह रूप से कर्म का अयोग कहाता है । सूचक 
(झुगली ), भूंठ, अकाल में बोलना ( अथांत्‌ जब जो बात कहनी 
न्वाहिये वहाँ न कह दूसरे समय कहना ); कलह ( विवाद, झगड़ा ) 
करना, अप्रिय बोलना, असम्बद्ध बोलना, प्रतिकूल (उल्लठा) बोलना 


आदि ; ये वाणी का मिथ्यायोग है | भय, शोक, क्रोध, लोम, मोह, 


अहंकार, ईर्ष्या, मिथ्या (कूठा) देखना-साचना, आदि; ये मन का 
$ मिध्यायोग है । उदीर्ण हुए.२ वेगों को प्रदत्त करने की चेष्टा करना, 


- चेश करनी, खुजली आदि द्वारा अज्ञ खरात्र हो जाना, डण्डे आदि 


का इन्हीं के अन्दर अन्तमांव हो जाता है ; क्योंकि सर्दी, गर्मी, श्रौर 


विषम रूप से फिसल कर गिरना, विषम ( उल्टा-सीधा ) चलना, 
विषमरूप (ऊँ ची-जगह) से गिरना ; अज्ञों से विषम (उल्टी-सीधी) 


द्वारा चोट लगना, अन्नों की ' पीड़ा, निश्वास प्रश्वास को रोकना, 
ब्रत, उपवास, आतपसेवन, अग्रिसेवन आदि द्वार शरीर को क्लेश 
देना प्रभृति शारीर मिथ्यायोग कहाता है ॥४२॥ 
सडम्रहेण चातियोगायोगायोगवज कमे वाड्सनःशरीर- 
जमहितमनुपदिष्ठ यत्‌ तब्च सिथ्यायोगं विद्यात्‌ ॥४३॥ | 
संक्षेप में अतियोग और अयोग को छोड़कर वाणी, मन और 
शरीर से किया जानेवाला जो भी कर्म अहितकर हो, उसे चाहे 


हु 


यहाँ या अन्यत्र न भी कहा- हो ; उसे मिथ्यायोग ही जानें |४३॥ 5 
इति त्रिविधविकल्पं त्रिविधमेव कम प्रज्ञापराध इति 
व्यवस्येत्‌॥४9॥ . - ॥॥॥7 75 ब 
वाचिक, मानस तथा. शारीर भेद से तीन प्रकार का कम-जो 
कि प्रत्येक अतियोग, श्रयोग तथा मिथ्यायोग से तीन प्रकार का | 
है-को प्रज्ञापराघ जाने । अर्थात्‌ वाचिक आदि त्रिविध कर्मों के अति- _ 
योग, अयोग और मिथ्याग्रोग प्रज्ञा (बुद्धि) के अपराध (यथावत्‌ न. 
सोचने) के कारण हो होते हैं, अतः इन्हें 'प्रशापराध” नाम से कहा 
जाता है। शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा--  : 
धीषृतिस्मृतिविश्रष्ट: कर्म यत्कुरुतेषएशुभम्‌। दे 
प्रज्ञापराधं त॑ विद्यात्सवंदोषप्रकोपणम॥॥ 
उदीरणं गतिमतामुदीर्णानां च निग्रहः | 
सेवन साहसानाञ् नारीणाआवातिसेवनम्‌॥ 
कुमकाल्ञातिपातश्र मिथ्यारम्भश्र॒ क्मंणाम्‌। 
विनयाचारलोपश्र पूज्यानां चामिघर्षणम्‌ || 
ज्ञातानां स्वयमर्थानामहितानां निषेवणम्‌। 
_ अकालादेशसंब्ारी मैत्री सढक्लिष्कर्ममि॥ 
, परमौन्मादिकानाश्व प्रत्ययानां निभेवणम । 
इन्द्रियोपक्रमोक्तस्य सदबृत्तस्य च॒ वर्जनन्‌ |) 
ईर्ष्यामानभयक्रोधलोभमोहमदभ्रमाः ।.... 
तज्जं वा कर्म यत्विलि४ क्लिप्ट यदेहकर्म च ॥| 
यज्चान्यदीदशं कर्म रजोमोहसमुत्थितम्‌। 
प्रशापराध॑ तं शिष्ट ब्रुवते व्याधिकारणम्‌ | 
_ बुद्धथा विषमविशानं विषम च प्रवतंनम्‌॥ -- | 
... प्रश्ापराध॑ जानीयान्मनसो गोचर हि तत्‌ ॥ 52 
:इनकी व्याख्या अपनी जगह पर ही देखंनी चाहिये ||४४।) 
शीतोष्णवर्षलक्षणाः पुनहेँमन्तीष्मवर्षो:--संव॒त्सरः, सः _ 
कालः, तत्रातिमात्रस्वकृक्षणः काल: कालातियोगः, हीनरव- 
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लक्षण: कालः कालयोग:, यथास्थलक्षणविपरीतलक्षुणस्त काछः _ 
कालूमिथ्यायोगः । काल: पुनः परिणाम उच्यते' ता स 
काल का लक्षण और उसका अतियोग अयोग तथा मिथ्यायोग- 
मर (सदा), उष्ण (गर्मी) तथा वर्षा हैं क्रमशः लक्षण जिनके ल्‍ 
ऐसे देमन्त, औष्म तथा वर्षा रूप संवत्सर (वर्ष) का नाम काल है । शिशिर 
प्राइट ,वसन्त अथवा शिशिर,शरद्‌ और वसन्त रूप अनुक्त तीन ऋतशओओों 


श्र 


वर्षा; इनके विना ये ऋतुयें नहीं रह सकतीं | सदों आदि तीन लक्षण 
हेमन्त आदि में सुख्यतया होते हैं, अतः उन तीन का ही नाम लिया 
है| बीच की शिशिर आदि ऋतुओ्रों में सर्दी गर्मी अथवा वर्षा आदि 
का अंश परस्पर मिश्रित रहता है । यथा शिशिर ऋतु में शीत तथा 
गर्मी की रूछ्तता रहती है। प्राइट में गर्मी और वर्षा, वसन्त में 
शीत और गर्मी का, शरद्‌ में गर्मी और सदों का मेल रहता है। 
श्रतः इन अन्तराल ऋतुओं का अन्तर्भाव उन्हीं के अन्दर हो जाता है। 

यदि इस हेमन्त आदि रूप काल में उन-उन के अपने-अपने 
लक्षण शीत आदि अत्यधिक मात्रा में हों तो कालातियोग कहायेगा। 
झर्थात्‌ यदि हेमन्त में शीत, ग्रीष्म में गर्मा और वर्षा में बृष्ट 
अधिक हो तो इन्हें एक शब्द में कालातियोग कहा जायगा । परल्तु 
इन्हें प्रथक्‌ रूप में हेमन्तातियोग आदि भी कह सकते हैं । ऐसे ही 


_. अयोग तथा मिथ्यायोग में समझना चाहिये | जिसमें अपने लक्षण 


श्रर्थात्‌ शीत आदि स्वल्प हों उसे काल्योग कहा जायगा | अपने २ 
लक्षणों से विपरीत-विरुद्ध (उलटे) लक्षण होने पर उसे काल का 


मिथ्यायोग कहा जायगा | यथा--हेमन्त में यदि शीत अत्यधिक हो 


तो अतियोग, शीत कम हो तो - अयोग और गर्मी हो तो मिथ्यायोग 
कहायेगा । ऐसा ही ग्रीष्म और वर्षा का,भी समझना चाहिये । कोल 
को ही परिमाण कहते हैं| काल ही सम्पूर्ण शुम एवं अशुभ कर्मों 
को घर्म तथा अधर्म रूप में परिणत करता है, अतएव इसे परि- 


. माण” भी कहते हैं ॥॥४५॥। 


.._. “ इत्यसास्म्येन्द्रियार्थसंयोगः प्रज्ञापराध: परिणामश्चेति 


हक हर प्रकार असात्येन्द्रियाथसंयोग, प्रज्ञापपाध्‌ और परिणाम; ये 


: - न्रयख्िविधविकल्पाः कारणं विकाराणां; समयोगयुक्तास्तु 


प्रकृतिहेतवों भवन्ति ॥४६३॥ . 


.. तीन, तीन प्रकार (अतियोग, अयोग, मिथ्यायोग, के भेद से मिन्न 
: “हुए हुए विंकारों--रोगों के कारण होते हैं । अथ, कर्म और काल 
के अतियोग, अयोग और मिध्यायोग के क्रमशः ये-नाम हैं। यदि 
: अर्थ, कर्म एवं काल के समयोग हों तों वे प्रकृति (घात॒साम्य-स्वा- 
| स्थ्यू) के कारण होते हैं ॥|४६॥ 

:._. सबंषामेव भावानां भावाभावो नान्तरेण योगायोगाति- 
. य्ोगमिथ्यायोगान संमुपलभ्येते; भयथास्वयुक्त्यपेक्षिणो हि 
. भरावाभावों ॥४७॥ 


< सम्पूर्ण भाव-बस्त॒श्रनों की सत्ता या न होना योग, अयोग, अति- 
योग, मिथ्यायोग के विना नहीं दिखाई देता | यथावत्‌ अपने स्वरूप 


: में रहना भाव कहाता है । अन्यथा रूप में रहना अभाव कहाता है। 


यदि हम इसे शरीर पर घटायें तो समुचित रहेगा । सम्पूर्ण शारीर 
भावों-प्रकृति-विक्ोति रूप शारीरिक अवस्थाओ्रं का रहना या न रहना 
योग, अयोग, अ्तियोगं, मिध्यायोंग के बिना नहीं हो सकता | यहाँ 
योग से अभिप्राय समयोग से है । श्रर्थात्‌ शरीर की प्रकृति का कारण 


सम्योग है और विक्ृति का कारण अ्रयोग, श्रतियोग और मिध्यायोग है। 


. ३-काछः परिणमयति भूतानीति परिणामद्देतुस्वात परिणाम 


. रुस्यते । कलयति कालयति था भूतानीति कालः | 


२-थथास्वं यस्य भावस्याभावस्य था युक्तिः स्वकारण- 


युक्ति:, उपेक्षा दि भादामार अबत इति सम्बस्ध:' चक्र: || 


सूत्रस्थानम्‌ 


छू 
प्रत्येक वस्तु की सम्यक्‌ स्थिति और विनाश अपने अपने अनुसार 
युक्ति की अपेक्षा रंखता है। जेसे--यदि हम चाहते हों कि वक्त की 
सत्ता रहे तो नकम न अधिक ओर काल में जल आदि दे । यही 
उसकी. स्थिति की युक्ति है । जल का कम या अधिक या अकाल में 
देना, धूप का लगना, बिजली का गिरना आदि अभाव में कारण 
हैं। यह युक्ति मिन्न-मिन्न पदार्ओों में मिन्न-मिन्न होती है| यही बात - 
शरीर की प्रकृति .और विक्ृति में भी होती है । यदि हम चाहते हैं- 
शरीर में धातुसाम्य रहे तो स्वस्थबृत्तोक्त विधि (जो कि समयोग है) 
को पालन करें | विकृृति का कारण स्वस्थद्त्तोक्त विधि का पालन न. 
करना है । निदान, दोष तथा दृष्य की भिन्‍नता होने से रोगों के निवा- 
रण की युक्ति भी भिन्‍न-मिन्‍्न होती है | नीरोग रहने के लिए भी पुरुष 
की प्रकृति की मिन्‍नता से स्वस्थद्त्त की. विधि में भी मिन्‍नता होतीहै।४७। 
त्रयो रोगा इति-निजागन्तुमानसाः | तत्र निजः शरोर- 
दोषसमुत्थ:, आगन्तुभूतविबवाय्वस्निसम्पहमरादिससुत्य:,. - 
मानस: पुनरिष्टस्यालाभाल्लाभाश्चानिष्टस्योपजायते ॥४८॥ 
तीन रोग हैं-? निज, रआगन्त, ३ मानस.। निज रोग उनको 
कहते हैं जो शारीर दोष अर्थात्‌ बात, पित्त, कफ से . उल्न हों । 
आगन्तु उनको कहते हैं जो भूत ( (७७775 ) बिष, वायु (अथवा. 
विषवायु), अग्नि अथवा चोट आदि से उल्नन्न हों । मानस वे हैं 
जो इच्छित वस्ठु के न मिलने से अथवा अनिच्छित के धिल्ने से 
उल्न्‍त्न.हों । अर्थात्‌ इच्छा और हेष से ही मानस रोग पैदा होते हैं - 
सुश्रुत सूतरस्थान ! अ्रध्याय में कहा भी है-- 
- 'मानसास्तु क्रोषशोकभयहषविषा देष्यम्यिसूयादेन्यमात्सयंकामलाम- 
प्रभतय इच्छादपमेदे मंवन्ति' ॥४८॥ 
तत्र बुड्धिमता मानसव्याधिपरीतेनापि' सता बुद्धथा 
हिताहितमवेक्ष्यावेद्य घर्माथेंकामानामहितानामनुपसेवने- 
हितानां चोपसेवने प्रयतितव्यं, न झान्तरेण लछोके त्रयमेत- 
न्मानसं किब्िन्नि'पद्यते-सुखं वा दुःखं वा; तस्मादेतचानु- 
धठेयं, तहिद्यवृद्धानां चोपसेवने प्रयतितव्यं, आत्मदेशकाल- 
बलशक्तिज्ञाने यथावच्चेति ॥४९॥ “ 
मानसगरोग से युक्त शरोर के होते हुए भी बुद्धिमान्‌ पुरुष को 
चाहिये कि वह बुद्धि से हित ओर अहित का अच्छी प्रकार विचार 
कर अहितकर धर्म, अर्थ तथा काम का सेवन न करने में तथा हित- 
कर धर्म, अर्थ तथा काम के सेवन में प्रयत्न करे | अहितकर धर्म से 
भ्भिप्राय श्रधर्म से है। संसार में घम, अर्थ तथा काम इन तीन के 


बिना थोड़ा सा भी मानस सुख वा दुःख नहीं होता | इसलिये ही. 


निम्न विधान का पालन करना चाहिये--यथा तद्विय्य अर्यात्‌ आत्म- 
ज्ञानी अथवा मनोविशन को जाननेवाले ज्ञानइद्ध पुरुषों की सेवा में 
प्रयत्न करना चाहिये। उनसे इस विषय की शिक्षा लेनी चाहिये 
तथा यथावत्‌ आत्मशान, देशशान, कालशन, भलजशान तथा शक्ति के 
जानते में प्रयत्न करना चाहिये ॥४६॥ :3& 5 सह 
सवतिचात्र। हे 
-मानसं प्रति भेषज्य जिवर्गस्यान्ववेक्षणम । 
__ टह्ियसेवा विज्ञानसात्मादीनांच संश: ॥ह०॥ 
३--+ विपरीतेनांप  गं. । - 3८0 


हक 


०] 


घर्म, अर्थ तथा काम का विचारपूवक अनुष्ठान, मनोदोष की औषध 
को जाननेवालों की सेवा तथा आत्मा, देश, काल, बल तथा शक्ति का 
सम्पूर्णतया अच्छी प्रकार ज्ञान ; ये मानस रोगों की औषघ है ॥४०॥ 
जचयो रोगमागो इति-शाखा समोस्थिसन्धयः' कोष्ठइच ।॥ 


तीन रोगों के मार्ग हैं--१शाखा, २मर्म,अस्थिसन्धि, रेकोड॥५ १ । 


लन्न शाखा रक्तादयों धातवस्त्वक च, स बाह्यो रोगमाग:ः ५२ 
शाखा--रक्त आदि धातु तथा त्वचा ; इस मार्ग को शाखा शब्द 
से कहते हैं; यह रोग का बाह्ममार्ग है । यहाँ पर कई व्याख्याकार 
त्वचा से ही रस धातु का ग्रहण करते हैं । कोष्ठस्थित अथवा हृदय- 
श्थित रस का तृतीय मार्ग कोष्ठ से ही ग्रहण होगा ॥५२॥ 
मर्मोणि पुनवेस्तिहृदयमूधोदीनि, अस्थिसन्धयोडस्थिसंयो- 
गसस्‍्तत्रोपनिबद्धाश्व स्नायुकरडराः * स सध्यसो रोगमागे:॥५३॥ 
मर्म--बस्ति, हृदय तथा मूर्धा आदि । ये भम १०७ होते हैं ; 
इनका शारीरस्थान में वर्णन होगा | मोटे-मोटे तीन मर्मों का निद्श- 
नाथे नाम ले लिया है। 
अ्रस्थिसन्धियों से अभिप्राय अ्रस्थियों (हड्डियों) के जोड़ों से है। 
तथा इन सन्धियों में बंधी हुई स्नायु ( [89776768 ), कणडरायें 
(स्थूल्न स्नायु) तथा सिर आदि का भी इसी में ही समावेश होता है। 
आदि शब्द से धमनियों का भी अहण करना चाहिये। यह रोगों का 
मध्यम ( बीच का ) मार्ग है ॥२३॥ 
कोष्ठः पुनरुच्यते--महाखत्रोत: शरीरसध्यं महानिम्नसाम- 


पक्‍वाशयरचेति पयोयशब्देस्तन्त्रे,स रोगसार्ग आशभ्यन्तर:॥५४॥ 


कोष्ट--को इस तन्‍्त्र में महाल्ोत, शरीरमध्य, महानिम्न, आम- 
पक्काशय ( श्रामाशय + पक्काशय ); इन पर्यायवाचक शब्दों से कहा 
यया है। यह रोगों का आमभ्यन्तर (अन्दर का) मार्ग है ॥५४॥ . 

तत्र॒गण्डपिडकालज्यपची चर्मकीलाबुदाधिमांसमशक- 
कुछव्यज्ञादयो विकारा बहिरमागेजाइच वीसपरवयथुगुल्मा- 
शाविद्रध्यादयः शाखानुसारिणो भवन्ति रोगाः ॥५५॥ 

शाखानुसारी रोग--गरड, पिडका, अलजी, अपची, चर्मकील, 
अधिमांस, मशक (मस्से) कुष्ठ, व्यज्ञ आदि तथा बाह्ममार्ग से उसतनन 
होनेवाले वीसप, शोथ, गुल्म, ग्रश एबं विद्रधि आदि रोग शाखाओं 
से जाते हैं। यहाँ 'बाह्यमार्ग से उत्पन्न होने वाले” यह विशेषण 
देने का अभिप्राय यही है कि अ्रन्तर्माग से भी वीसप॑ आदि रोग उत्तन्‍्न 

- होते हैं; परन्तु उनका ग्रहण यहाँ न करना चाहिये ॥५५॥ 


पतक्तवधग्रहापतानकार्दितशोषराजयक्ष्मास्थिसन्धिशूलगु द्‌- 


अंशादयः शिरोहद्गस्तिरोगादयहइच॒ मध्यमसागानुसारिणो 
भवन्ति रोगाः ॥५६॥ 


मध्यममार्गानुसारी रोग--पक्तुबंघ ( अर्धाज्ञ ), पक्तग्रह, अपता- 


३---मर्मा स्थसन्धिभ्यामेको मा: । अन्न शाखेति सज्ञाकरणं 
व्यवहाराथ, तथा रक्तादीनां धातूनां शाखाभिधेयानां क्क्षशाखा- 
सुल्यत्वेन बाह्मत्वज्ञापनाथ ; त्वक्चेति स्वक्शब्देन तदाश्रयो5पि रसो 
गृद्म ते, साक्षात्त रसानभिधान हुदयस्थायिनो रसस्य शाखासंज्ञा- 
व्यवच्छेदाथ तस्‍य हि कोष्ठप्रहणेनेव. प्रहणं, अनेन नन्‍्यायेन यकृत्प्लो- 
हाश्रितं व शोणितं कोइत्वेनेवाभिप्रेतमिति बोड्ब्यम्‌' चक्रः। 

३--- कण हरा इृद्ट तन्‍्त्रे स्थूछस्नायु:' चक्रः | 


धरकसंहिता 


नक, अर्दित, शोष, राजयरुमा, अध्थिसन्धिंशूल, गुदभ्ंश आदि, 
शिरोरोग,हृद्गोग तथा बस्तिरोग आदि मध्यममार्गानुसारी रोग हैं [४६॥ 
ज्वरातीसारच्छब्येलसकविषूचिकाक[सश्वासहिक्काना- 
होद्रप्छीहादयोउन्तमोगेजाश्च_वीसपेरत्यथुगुल्माशो बिद् 
ध्यादयः कोष्ठमागोनुसारिणो भवन्ति रोगा: ॥५७॥ 
कोष्ठानुसारी रोग--ज्वर, अतीसार, छार्दि (कै), अल्सक, बिसू- 
चिका ( हैजा ), कास (खाँसी ), श्वास, हिक्ा ( हिचकी ), आनाह, 
उदररोग, प्लीद्य (तिल्ली) आदि रोग तथा अन्तर्माग से उत्तन्‍्न होने- 
वाले वीसप, शोथ, गुल्म, अशं, विद्रषि आदि रोग कोष्ठानुसारी हैं। 
इस प्रकार उदाहरण के तौर पर तीनों मार्गों से जानेवाले 
कुछ-कुछ रोग यहाँ बता दिये हैं ॥ए्णीी ; 
त्रिविधा भिषज इति-- (७0 |9/ 5६ 
प्रिषकछकचरा सन्ति सनन्‍्त्येके सिसाधिताः । 
सन्ति वैद्गुणैयुक्ताश्नविधा भिषजों स्रुबि ॥५८॥ 


तीन प्रकार के चिकित्सक होते हैं--इस संसार में १-भिषक्‌- 


छुझ्नचर (चिकित्सक के वेश में फिरनेवाले), २-सिद्धडसाथित, ३- 
वैद्य के गुणों से युक्त; तीन प्रकार के चिकित्सक होते हैं ॥५८॥ 

वैद्यमाण्डौषघेः पुस्ते: पल्लवैरवलछोकनेः । 

लथ्यन्ते ये भिषकशब्दमज्ञास्ते प्रतिरूपका: ॥५०॥ 

मिषरकछुझचर का लक्षण--वैद्यों के पात्र, औषध, पुस्त* 
(अड्डों के प्रतिरूप-मिंटटी आदि से बनाये हुए), पल्लव (बूटियों के 
पत्ते), तथा चतुराई से देखने के कारण जो चिकित्सा या वैद्य शब्द. 
को पाते हैं वे मूर्ख भिषकृप्नतिरूपक ( ठगने के लिये वैद्यों की वेश- 
भूषा को धारण करनेवाले ) अर्थात्‌ मिषकूछभचर होते हैं | 

अर्थात्‌ जिन्होंने न शास्त्र ही पढ़े हैं, न कर्म हो देखे हैं, न 
हाथ से किये हैं, परन्तु बाहर का वेश वैद्यों का सा बनाया हुआ है, 
एक हिनालीयन्त्र ( 5(6000:८0००७ ) जेब में डाल लिया, एक 
थर्मामीटर रख लिया, दो चार पात्र तथा अन्य उपकरण रख लिये, 
अन्ञों.के निदर्शक चित्र टांक लिये, दो चार बूटियाँ रख लीं; जब 


बीमार आया तत्र अपनी मूखता को छिपाने के लिये तरह-तरह की 


बातें बनाने लगे और नाड़ी परीक्षा तथा अन्य हाव-भाव ऐसे करने 
लगे मानों साक्षात्‌ धन्वन्तरि ने ही अवतार लिया हुआ है, ऐसे वैद्यों को 
मूखराज भिषकूछुझचर (ऊ ट वैद्य) समझना चाहिये ॥५६॥ 
श्रीयशोज्ञानसिद्धानां व्यपदेशादतह्विधाः | 
वैद्यरच्दं लभन्ते ये ज्लेयास्ते सिद्धसाधिता: ॥६०॥ 


(सिद्धसाधित का लक्षण--जो पुरुष श्री ( शोभा, लक्ष्मी ) यश 


तथा ज्ञान के लिये प्रसिद्ध हैं, स्वयं वेसे न होते हुए भी उनके नाम 


से अपने को वही जताते हैं वे सद्डसाधित कहाते हैं। श्रर्थात्‌ जैसे . 


एक देवदत्त नामी वैद्य इलाहाबाद में अपने चिकित्साकाय से सर्वत्र 


सुप्रसिद्ध हो और दूसरा कोई पुरुष जो. चिकित्सा जानता भी न हो 
| लाहौर में आ्राये और कहने लगे कि मैं वही देवदत्त हूँ जिसकी चिकि' 


«_* “उश्तलक्षणं यथा-रूदा था दारुणा वाथ वस्त्रेणाप्यय 
चमणा। ल्वोहरत्न: कृत वापि पुस्तमिस्यमिधीयते ॥ पुस्तैः वैद्यक- 
अन्य), पछवेः घारजालेः, इति योगीस्द्रनाथसेनः। | - 
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समा में निपुणता आपने सुनी होगी .। मैं ही इत्ाह्मबाद में चिकित्सा 


करता हूँ, यहाँ कुछ दिनों के लिये विशेष कार्य के कारण आया हूँ, 


इस तरह कहने का प्रभाव यह होगा कि यहाँ के बीमार ( जो उसकी 
चालाकी से अनमिश हैं ) उसके पास जाने लगेंगे और वह अपना 
उल्लू सीधा करेगा । इस प्रकार से बने हुए चिकित्सक सिद्धसाघित 
कहलाते हैं ॥६०॥ 

प्रयोगज्ञानविज्ञानसिद्धसिद्धा: सुखप्रदाः । 

जीविताभिसरा ये स्युरवेद्यत्व॑ तेष्ववस्थितम्‌ ॥६१॥ 

सदूगुणयुक्त वैद्य का लक्षण--जो चिकित्सक मात्रा, काल आदि 
करे विचारपूर्वक ओऔषध का प्रयोग करना, शास्त्रज्ञान एवं विज्ञान ( कर्म- 
दर्शन अथवा श्रन्य शास्त्रों का ज्ञान अथवा चिकित्सा सम्बन्धी दूसरी 
बद्धतियों का ज्ञान) तथा चिकित्सा की सफलता से प्रसिद्ध हों सुख 
(आरोग्य) के देनेवाले हों वे ही प्राणों के देनेवाले हैं, उन्हीं में 
ही वैद्यपन हैं अर्थात्‌ वास्तव में वे ही वैद्य कहने योग्य हैं । 

प्रथम के दोनों प्रकार के चिकित्सक तो ग्राणनाशक, रोगों के 
देनेवाले हैं--ऐसे ही वैद्यमानियों के लिए. कहा गया है-- 

यहच्छया समापन्नमुत्ताथ नियतायुषरम। 
वेद्यमानी निहन्त्याशु शतान्यनियतायुषाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ पास श्राये हुए. किसी नियत आयुवाले रोगी को अचा- 
नक ही रोगयुक्त करने से अपने को वैद्य न होते हुए. भी बैंद समभने- 
वाला सैकड़ों अनियत आयु पुरुषों को काल का आस बनाता है। 

दशप्राणायतनीय नामक अध्याय में जीवितामिसर, रोगामिसर दो 
प्रकार के वैद्यों का वर्णन है। उनमें मिष्रकछन्नचर तथा सिद्धसाधित दो 
प्रकार के चिकित्सकों का रोगामिसर में ही अरन्तर्माव हो जाता है ॥६१॥ 

जत्रिविधभौषधमिति-देवव्यपाश्रयं, युक्तिव्यपाश्रयं, 
सक्त्वावजयश्वथ ।॥६२॥ 

तीन प्रकार की औषध है--१ देवव्यपाश्रय, २ युक्तिव्यपाश्रय, 
३ सत्तावजय ॥६२॥ मा 

त्तत्र देवव्यपाश्रयं-सन्त्रौषधिमणिमडुरूर॒ज़्युपहारहोम- 
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नियम प्रायश्चित्तो पवासस्वस्त्ययनप्रणिपाततीरथेगमनादि; 


व्यपाश्रयं-पुनराहारोषधद्र॒व्याणां योजना ; सक्त्वावजय:-- 
पुनरहितेभ्योडथे भ्यों मनोविनिग्रह: ॥६३॥| 
देवव्यपाभशुय॒--मन्त्र, ओषधिधारण, मणिधारण, मज्जलकर्म, 
बल्युपहार (भूतज), होम (अग्निहोत्र, हवन), नियम ( शौचसन्तोष- 
तपःस्वाध्यायेश्वरप्णिधानानि नियमाः) प्रायश्रित्त (पाप का रोकना), 
उपवास) € अन्नत्याग ब्रत, अथवा गुणों का सहवास ), खवस्त्वयन 
(कल्याणकारक माग अर्थात्‌ वेदोक्त कर्म), अपने से बड़ों एवं पूज्यों 
को नमस्कार, तोर्थगमन आदि यह देवव्यपाअ्य चिकित्सा कहाती 
है। यहाँ नियम के साथ यमों का पालन भी आवश्यक है। धर्म- 
शास्त्र में कहा भी है-- 
यमान्‌ सेवेत सतत न नियमान्‌ केवलान बुधः | 
___ यमान पत्त्यकुर्बाणो नियमान्‌ केबलान भजन केवलान भजन ॥ 
4 आय: पाप विजानीयाबित तस्य निरोधनस । 
३--ठपाबृत्तस्य पापेभ्यं: सहवासो गुणे हि यः । 
डपवांसं विजानीयान्ष शरोरस्य शोषणम्‌ ॥ 


दे अर्थात्‌ यमों का सेवन न करते हुए केवल नियमों के पालन 
से मनुष्य उच्च आदर्श से गिर सकता है । “अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मच- 
यापरिग्रहा यमा/ अहिंसा, सत्य, अस्तेव (चोरी न करना), ब्रह्मचय, 
अपरिग्िह; इनका नाम यम॑ है। यह देवव्यपाश्रयचिकित्सा प्रायशः 
कर्मजव्याधियों की होती है | तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 
दानैदयामिरपि च द्विजदेवतागो- 
गुबंचनाप्रणतिमिश्च जपैस्तपोभिः ॥ 
इत्युक्तपुश्यनिचयेरुपचीयमानाः 
प्राक्पापजा यदि रुजः प्रंशम प्रयान्ति ॥ 
यह चिकित्सा दैव ( प्राक्तन कर्म 9) पर आश्रित है, अतः इसे 
दैवव्यपाअ्य कहते हैं ॥ 
युक्तिव्यपाश्रय-चिकित्सा--आहार, विहार, तथा ओषध द्रव्यों के 
यथावत््‌ प्रयोग से रोगों को नश्ट करना युक्तिव्यपाश्रय चिकित्सा 
कहाती है। यह चिकित्सा प्रायशः दोषजव्याधियों की होती है। 
तन्त्रान्तर में कहा भी है-- 
ख्वहेतुदुष्टेरनिलादिदोषेरुपप्लुतैः खेषु परिस्वलद्धिः । 
भवन्ति ये प्राणभतां विकाराप्ते दोषणा भेष॒जशुद्धिसाध्या: ॥ 
सच्तयावजय (मनोविजय)-अहितकर विषयों से मन॑ को रोकना 
सत््वावजय कहाता है। यह मानस रोगों की चिकित्सा है। मन का 


विजय शञान-विज्ञन आदि द्वारा होताहै-प्रथम अध्याय में कह भी आये हैं- 


ध्रशाम्पत्यौषयैः पूर्वों देवयुक्तिव्ययाश्रयें: । 
मानसो ज्ञानविज्ञानधैयस्मतिसमाधिमिः ॥* 
इसमें समाधि का अर्थ है योग । योग का अर्थ है चित्त की इत्तियों. 
का निरोध । योगद्शन में कह्य भी है 'योगश्वित्तइत्तिनिरोध:: ॥६३॥ 
शारीरदोषप्रकोपे तु खलु शरीस्मेवाश्रित्य प्रायशल्िवि- 
धमौषध मिच्छन्ति-अन्तःपरिमाजेनं, बहि:परिमाजनं, शबल्त- 
प्रणिधानं चेति ॥६४॥ 
शरीरसम्बन्धी दोषों अर्थात्‌ वात, पित्त, कफ के प्रकुपित होने पर 
शरीर को ही आश्रय करके प्रायशः तीन प्रकार की ओषध होती हैं- 
१ झन्तःपरिमाजन, बहिःपरिमाजन, ३ शर्त्प्रणिधान ॥६४॥ 
तत्रान्त :परिसाजनं--यदन्तःशरीरमनुप्रविश्यौषधमाहा- 
रजातव्याधीन्‌ प्रमार्डि, यत्पुनवेहिःस्पशनाश्रित्याभ्यज्ञस्वे दप्रदे- 
हपरिषेकोन्मदनायेरामयान्‌ प्रमाष्टि तह॒हिःपरिसाजनं, शख्त- 
प्रणिधान पुनइछेदनभेद्नव्यधनदारणलेखनोत्पाटनप्रच्छन- 
सीवनेषणक्ञारजछोकसश्ति ॥३६०॥ ५ 
अन्त:परिमार्जन का लक्षए-जो औषध शरीर के अन्दर प्रविष्ठ 
होकर आहार से उत्पन्न होनेवाले रोगों को नष्ट करतो है वह अन्त 
परिमार्जन कहती है। अर्थात्‌ संशोधन या संशमन रूप जो ओऔषध 
मुख से दी जाती है उसे अन्तःपरिमाजन कहते है---अन्त/परिमाजन 
का अथ है--अन्दुर से शुद्धि ॥ हे 
बरहिःपरिमाजन का लक्षण--जो औषध अम्यज्ञ, स्वेद, प्रदेह, 
(पलेप-या 0॥7767(9), परिषिक ( 07९70 आदि 3 _ 
कर (जैसे शोथ को बिल्ीन करने के 3 आदि से मदन 
आदि रूप में बाहर के स्पश द्वाय रोगों का निराजस्ण 
करती हे बह बहिःपरिसाजन कहाती है। कक 


९ /२० 
) 


._करते हुए भी छूटती नहीं और मर जाती है, उसी प्रकार पुरुष भी | लम॒द्दिष्टाः । येदु अच्यसु जिकेषु परणयादिशु 


. अ्रयाण कर जाता है। जिस प्रकार पूँछ पर बॉँधी हुई ( रस्सी आदि 


९२ 


(चीरना), व्यधन (बींधना), दारण (फाड़ना), लेखन (छीलना), 
उत्पाट्न (उजाड़ना), प्रच्छुन ( पछना ), सीवन ( सीना ), एबण 
(?05ए8, 02०६७ 8) क्षारग्रयोग (दाह आदि), जलौक- 
प्रयोग (जोंकों का लगाना); इन्हें शस्त्रप्रणिधान कहते हैं ॥६५॥ 
- प्राज्नो रोगे समुत्पन्ने बराह्मनाभ्यन्तरेण वा। 
९५ लभते ८: 
कसंणा लभते शम शल्घोपक्रमणेस दा ॥६६॥ 
रोग के उत्पन्न होने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष को बालद्य | क्‍ 
(बहि:परिमाज॑न),अआ्राभ्यन्तर चिकित्सा (अन्तःपरिमाजन) अथवा शस्तर- 
चिकित्सा (5पा80४7५) से सुख * (आरोग्य) प्राप्त होता है ॥६६॥ 
बाल्स्तु खलु सोहाद्वा प्रमादाद्या न बुध्यते | 
उत्पयमान प्रथम रोग शब्लुमिवाबुधः ॥६७॥ 
वेसमभ मूर्ख पुरुष श्ध॒ की तरह उसन्न होते हुए, रोग की पहिले 
मोह (अज्ञान) अथवा प्रमाद से परवाह नंहीं क- ता ॥१७॥ 
अग॒षि प्रथम भूत्वा रोग: पश्चाद्विवर्धते । 
स जातमूछो मुष्णाति बलमायुय्व दुमते: ॥६८५॥ 
यह रोग प्रथम थोड़ा सा ही होता है परन्तु पीछे से बढ़ने. 
लगता है। वह रोग बढ़कर अपनी जड़ पकड़ लेता है और उस 
डुमेति (मूर्ख) पुरुष के बल एवं आयु को चुरा लेता है (निबंल कर 
देता है और आयु को घंटा देता है) ॥ ६८ ॥ 
न मूढो लभते संज्ञां तावद्याबन्न पीडयते । 
पीडिवस्तु म्॒तिं पश्चात्कुरुते व्याधिनित्रहे ॥६९॥ 
वह पुरुष जत्र तक गेग से अत्यन्त पीड़ित नहीं होता तब्र तक 
उसके प्रतिकार का उपाय नहीं करता | जब पीड़ित होता है तत्र रोग 
को रोकने की चिस्ता करता है |।६६॥ 
अथ पुत्रांश्व द्वारांश्र ज्ञातीश्राहूय भाषते । 
स्वेस्वेनापि मे कश्रिह्लिषणानीयतामिति ॥७०॥ 
अपने पुत्रों, घर में रहनेवाली स्लियों और अपने सम्बन्धियों वा 
विंशद्रीवालों को बुलाकर कहता है कि मेरे सर्वस्व (77007) 
से भी किसी चिकित्सक को ले आओ्रो । श्रर्थात्‌ मेरी सम्पूर्ण सम्पत्ति 
: भी चाहे लग जाय पर चिकित्सार्थ चिकित्सक को बुला ले आओ७० ॥ 
तथाविध च कः शक्तो दुबबंल व्याधिपीडितम्‌ । 
42 शक 6 णन्द्रियं ५ ] ५ 
ऋरश क्षीणन्द्रियं दीन परित्रातुं गतायुषम्‌ ॥७१॥ 
परन्तु इस प्रकार रोग से पीड़ित हुए ढुर्बल, पतले,(क्षीणमांस) 
जिसकी इन्द्रियाँ क्ञीण हो गयी हैं, दीन एवं गतायु पुरुष को उस 
समय कौन बचा सकता है ! ॥७१॥ 
स त्रातारमनासाय बाल्स्त्यजति जीवितम्‌ । 
गोधा छाड्गूलबद्धबाकृष्यमाणा बढीयसा॥७२॥ 
वह मूर्ख उस समय किसी रक्षक को न पाकर इस लोक से 


द्वारा) गोह वलवान्‌ पुरुष द्वार खींची जाती हुई मृत्यु को प्रात 
होती हैं | अर्थात्‌ जैसे गोह अपने बचाव के लिये उस समय प्रयत् 


१--उक्त च-सुखसंज्ञकमारोग्यं विकारों दुःखमेव च। 


चरकसंहिता 
शस्त्प्रणिधान का लक्षण--छेदन ( दो ठुकढ़े करना ), भेदन 


उस समय जीवन के लिये प्रथ्न करे भी तो भी नहीं बच पाता। 
क्योंकि रोग उस समय अत्यन्त बलवान होता है ॥७२॥ 
तस्मात्मागेब रोगेश्यो रोगेषु तरुणेडु बा। 
भ्रेषजे: प्रतिकुर्वीद य इच्छेत्सुखमात्मन: ॥७३॥ 
इसलिये जो अपने सुख अथवा आरोग्य की आकाडज्ञा रखता 
है, उसे चाहिये कि वह रोगों से पूव ही ( (7९7९7 ४४६) अथवा 
रोगों को तरुणावस्था, (बाल्यावस्था जन्र तक बहुत बढ़ा नहीं) में ही 
ओषधों से प्रतिकार करे |। * 
रोगों से पूर्व चार क्रियाकाल होते हैं | जिनका विस्तृत वर्णन 
सुभुत सूत्रस्थान के २१वें अध्याय में किया गया है। प्रथम क्रिया- 
काल तब होता है जब दोषों का सब्यय होता है । जब प्रकोप होता है 
तब दूसरा क्रियाकाल है | जत्र प्रसर (एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
जाते हैं) होता है तब तीसरा क्रियाकाल है। जब स्थान पर टिक 
जाते हैं (स्थानसंभ्रेय) और पूर्वरूप उत्पन्न होते हैं तब चौथा क्रिया- 
काल है ॥ इन कालों में औषध के प्रयोग से हम उत्तन्‍न होनेवाले 
'रोग से बच सकते हैं | इसके पश्चात्‌ रोग प्रकट होता है. (रूप), 
यह पाँचवाँ क्रियाकाल है। तद्नन्तर रोग दीघकालानुबन्धी (दीघकाल 
तक रहनेवाले) हो जाते है; यह छुठा क्रियाकाल है | यद्‌ इस समय 
भी प्रतिकार न किया जाय तो रोग असाध्य हो जाता है। अर्थात्‌ 
प्रतिकारं न करने से दोषों का प्रभाव क्रमशः बढ़ता ही जाया करता 
है। सुश्रत में वहीं कहा भी है-- “ 
सञ्चयद्ञ प्रकोपश्व प्रसरं स्थानसंश्रयम्‌ | 
: व्यक्ति मेदब्व यो वेत्ति दोषाणां स भवेद्धिषक | 
सश्चयेज्पह्मता दोषा लभन्ते नोत्तरा गतीः। 
ते तूत्तरास ग़तिषु भवन्ति बलवत्तराः ॥ 
सर्वेभविज्लिभिवापि द्वाभ्यामेकेन वा पुनः । 
संस कुपितं क्रुद्धं दोष दोषोडनुधावति ॥|७३॥ 
तत्र इलोकौ । 
एपणाइचाप्युपस्तम्भा बलं कारणमांमया: | 
तिल्लेषणीयं मार्गाश्व भिषजो भेषजानि च ॥७३॥ 
त्रित्वेनाष्टी समुद्ष्टा: कृष्णात्रेयेण धीमता । 
*भावा भावेष्वसक्तन येबु सब श्रतिष्ठितम्‌ ॥७५॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्‍्ने चरकप्रतिसंस्कृते यूत्रस्थाने निर्देशचतुष्के 
तिल्लेषणीयो नामैकादशोउध्यायः ॥११॥| 


बुद्धिमान तथा जो विषयों में लिप्त नहीं ऐसे ऋष्णात्रेय ने इस 


तिलेषणीय नामक अध्याय में एप्रणा, उपस्तम्भ, 
रोग, रोगों के मार्ग, चिकित्सक, 
में वर्णन किया है। इन आठों भावों में ही सत्र कुछ 
प्रतिष्ठित है |[७४,७४॥ ___ इति एकादशोब्ध्यायः | 


बल, रोगकारण, 


कक लहर जप पर सब सनम 
3- भावाभावेषु शक्तेन' इति पाठान्‍्तरे,स डिसंहारसमथनेत्यथः 

भ्छ छः । ५. 

। अथवा 'शक्तेन समर्थन कृष्णात्रेयेण ब्रित्वेनाष्ट जे 

सत्सु चासत्सु भावाभाः - 


इति बोगीन्द्रनाथः 


बेघु सब वस्तु प्रतिष्ठितम, इति गद्ाघरः॥ 
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ओषध, इन आठों को तीन २ भेद ४ 
(आयुवेंद) ० 


बन ० 
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श्र 


७ 


सूत्रस्थानम्‌ 


दादशोउध्यावः 
अथातो वातकलाकलीयमध्यायं व्यास्यास्यामः ॥ 
इति हू स्माह अगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब बा[त॒कलाकल्लीय नामक अध्याय की व्याख्या की जायगी-- 
रेसा भगवान्‌ आनेय मुनि ने कहा । 
अर्थात्‌ इस अध्याय में वात के गुण-दोष का ज्ञान श्रथवा वात 
के प्रत्येक अंश का ज्ञान कराया जायगा | यतः यह अध्याय 'वातक- 
ल्ाकल्ला' इससे प्रारम्भ होता है। अतः इस अध्याय का नाम भी 
“बातकलाकल्लीय रखा गया है। पित्त एवं कफ का भी इसमें वर्णन 
होगा | इन तीनों घातुओ्ों अथवा दोषों में वात के प्रधान होने से 
सबसे पूर्व बात का विचार होगा ॥१॥ 
*वातकलाकलाज्ञानमधिक्वत्य पररपरमतानि' जिज्ञास- 
माना: समुपविश्य महषयः पप्रच्छुरन्योन्यं-किं गुणों वायु गे वायु), 
किमस्य प्रकोपणं, उपशसनानि वाउस्य कानि, कथ चनमसझः- 
घातवन्तमनवस्थितमनासोदय प्रकोपणप्रशमनानि प्रकोपयन्ति 
प्रशमयन्ति वा, कानि चास्य कुपिताकुपितस्य शरीराशरीरच- 
रस्य शरीरेषु चरतः कमोणि बहिःशरीरेभ्यो वेति ॥२॥ 
वात के गुण-दोष अथवा प्रत्येक अंश के ज्ञान के सम्बन्ध में 
णक़ दूसरे के मन्तव्य को जानने को इच्छासे महर्षियों ने एकत्र बैठ 
कर परस्पर प्रश्न किये | १ वायु के कया गुण हैं ! २ इसके प्रकोप 
के क्या हेतु हैं? ३ इसकी शान्ति के कारण कौन हैं ! ४ वायु के 
अमूर्त (अवयवादि मूर्ति रहित) तथा अनवस्थित (चल, अस्थिर)होने 
के कारण उसे न पाकर प्रकोप एवं हेतु किस प्रकार उसे. प्रकुपित 
या शान्त कर सकते हैं। ५ शरीर तथा शरीर से अतिरिक्त स्थान 
"पर चलने या बहनेवाली कुपित अ्रथवा श्रकुपित वाई के शरीर में 
5०: 6 हे 
गति करते हुए क्‍या कर्म हैं ओर शरीर से- बाहर गति करते हुए 
कया कर्म हैं ! 
इस पाँचवें प्रश्न में /चार प्रश्नों का समावेश है। यथा-१-- 
शरीरचर वात के कुपित होने पर क्या कर्म हैं? २--शरीरचर वात 
के कुपित न होने की अवस्था में क्या कम हैं ! २-अशरीरचरे वात 
कुपित होने पर क्या कर्म हैं! ४-कुपित न हुए अशरीरचर वायु के 


; क्‍या कर्म हैं ॥२॥ 


रत 


* अन्नोबाच कुशः साडकृत्यायत्ः-रूच्षलघुशीत॒दारुण- 
-खरविशदाः षडिसे बांतगुणा भवन्ति ॥३॥ 
वायु के क्‍या गुण हैं! इसे प्रश्न पर साझ कृत्मायन कुश 
कहा-१ रूक्ष (रूखा), २:लघु (हलका), रे शीत (ठरंडा),४ दादणु 
.(कठिन, शोषक होने से वायु कठोरता कर देता: हैं),५ खर (खरदरा) 
६ विशद्‌ (ज़ोपिच्छिल न हो); ये छः बात के गुण हैं। यहाँ पररूछ 
इत्यादि गुण भावप्धान कहें गये हैं। अ्रभिग्राय यह है किरूच्त से. 


_रूच्षता (रूंखापन), लघु से लघ॒ता ( हतकापन ); इत्यादि समझना 


4 -_कल्षा गुणः, यदुक्त- पोडशण॒ुण' इति,भकछा गुणविरुद्ो 
दोष; यदि वा कला सूक्ष्मो सागः,' तस्यापि कछाकला तस्यापि 
सांग इत्यथः चढ़: । । 
९-परस्परमेतानि! ग | 


| क्षीयसाणावयव इति यावत्‌ चक्र:। 


है 


चाहिये। प्रथम अध्याय में आ्राचार्य ने वात के ७ गुण बतायेहैं। यथा-- 

“रुक्तः शीतो लघुः यूच्रमश्वलोड्थ विशदः खरः |”? 

वहाँ वायु की दारुणता का उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु वायु 
को सूक्तम एवं चल बताया है। यहाँ पर पाँचवें प्रश्न में “अ्रसंघात' 
(अमूर्त) एवं “अनवस्थित' (अध्थिर) इन पदों से ही सूच्ठम एवं चल 
गुणों के कह देने से दोबारा कहना उचित नहीं समझा गया ॥३॥ 

तच्छ त्वा वाक्यं कुमारशिरा भरद्याज उवाच--एवमेत- 
दयथा भगवानाहू--एत एव वातगुणा भवन्ति; स ल्वेबंगुणेद्रे- 
व्यरेबंप्रभावैश्व कमंभिरभ्यस्यमानेवयुः प्रकोपमापच्यते, समा- 
नगुणाभ्यासो हि धातूनां वृद्धिकारणमिति ॥४॥ 

बायु के प्रकोषण (प्रकोपक हेतु) कौनहैं ?--साड्कृत्यायन कुश 
के वाक्य को सुनकर कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा-जैसा आपने कहा 
यथार्थ ही है । ये ही वायु के गुण हैं । वह वायु इसी प्रकार के गुरणों- 
वाले द्रप्यों और इसी प्रकार का . प्रमाव रखनेवाले कर्मों के निरन्तर 
सेवन से प्रकृपित हो जाता है। समानगुणवाले (आहार-विद्यर आ्रादि) 
का सेवन करना ही धातुओं की वृद्धि का कारण है--यह नियम है | 
प्रथम अध्याय में कहा भी है--'सबंदा स्ंभावानां सामान्य वृद्धि 
कारणम” ॥४॥ : ० 

तच्छू _त्वा वाक्य कांकायनों बाहीकमिषगुवाच । एवसे- 
तद्यथा भगवानाह, एतान्येव वातप्रकोपणानि भवम्ति; अतो 
विपरोतानि खल्वस्य॑ मशमनानि भवन्ति, प्रकोपणविपययों 
हि धातूनां प्रशमकारणमिति ॥५॥ 

वायु के उपशमन (शान्ति के हेत) कौन हैं !-कुमारशिरा भर- 
द्वाज के'कथन को सुनकर बाह्लीक देश के चिकित्सक कांकायन ने 
कहा- आपने यथार्थ ही कहा है | ये ही वात के प्रकोपक हेतु हैं । 
इनसे विपरीत वात की शान्ति के हेत (प्रशमन) होते हैं । प्रकोप के 
विरोधी हेत ही धातओं की शान्ति में कारण होते हैं | प्रथमाध्याय 
में कहा भी है--हासहेतुविशेषश्व' | तथा-- 

रूक्षः शीतो लघुः यूक्रमश्चलो5थ विशद्‌ः खरः | 

बिपरीतगुरोद्रव्येमोर्तः सम्प्रशाम्यति || । 

अर्थात्‌ रुक्त आदि गुणों से विपरीत अर्थात्‌ स्निग्प आदि गुणों 
से युक्त द्रव्य तथा इसी (स्निग्य आदि, प्रभाववाले कर्मों (बेंठे रहना, 
सोना आदि) से वायु शान्त होता है ॥५)। 

तच्छू त्वा वाक्य बडिशो धामागव हक बाच्- 
भगवानाह; एतान्येब वातप्रंकोपप्रशमनात्ति 
होनमसड्ठातमनवस्थितमनासाद्य प्रकोपणप्र 


यन्ति प्रशसयन्ति वा, तथाउलुव्याख्यास्यामः-वात्तप्रकोप- 
'णानि: खल रूक्षरघुशीत॒दारुणखरविशव्शुषिरकराणि शरी- _ 
राणां, तथाविधेषु शरीरेषु बायुराश्रयं ग॒त्वाउज्प्याय्यमानः 
अकोपमापद्यते, वातग्रशसनानि पुनः स्निग्धगुरूष्णरलच्णम- 
ढुपिच्छिलघनकराणि शरीराणां, तथाविधेषु शरीरेषु वायुरः 
सज्यसानश्वरन्‌ प्रशान्तिमापद्यती ॥॥ |  + |/+|/|/॒ 


१-आसज्यसान इति पाठास्तरे “आसज्यमानो3नवतिष्ठमानः तिः 
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अमृत एवं चल स्वभाववाला वायु इन प्रकोपण तथा प्रशमनों 

से किस प्रकार कुपित अथवा शान्त होता है १-- 
काह्लायन के वचन को सुनकर धामार्गव बडिश ने कहा-आपने 
यथार्थ ही कहा है; ये ही वात को कुपित एवं शान्त करने में हेतु 
होते हैं । इस अमूर्त तथा चल वायु को न पाकर भी ये प्रकोपण 


तथा प्रशमन किस प्रकार उसे प्रकुपित और शान्त करते हैं, इसकी 


व्याख्या करते हैं-- 
बात को कुपित करनेवाले द्रव्य एवं कर्म शरीरों को निश्चय से 


ही रूक्त, लघु ( हलका ', शीतल्ल, दारुण ( शोषक होने से कठिन- 


अर्थात्‌ यहाँ कृश करना), खरदरा, विशद्‌ (जो पिच्छिल चिपचिपा न 
हो) शुषिर (छिंद्र) युक्त कर देते हैं | रूच्ष आदि गुणयुक्त शरीरों में 
बायु आश्रय पाकर बृद्धि को प्राप्त होता हुआ (संचित होता हुआ) 
प्रकुषित हो जाता है। वायु को शान्त करनेवाले द्रव्य तथा कर्म शरीरों 
को स्निग्ध ( रूक्त-विपरीत ), गुर (भारी लघु-विपरीत) उष्ण (गरम, 
शीत-बिपरीत), श्लक्षण (दारुण-विपरीत), मु (नरम, खर-विपरीत), 
विच्छिल्न (चिपचिपा, विशद्‌-विपरीत), तथा घन (गाढ़ा, सान््र, शुषिर- 
विपरीत) कर देते हैं | इस प्रकार के शरीरों में संचार करता हुआ 
आश्रय को न पाकर वायु शान्त हो जाता है। आश्रय से अ्रमिप्राय 
समानगुणयुक्त स्थान से है ॥६॥ 

तच्छु वा बडिशवचनमवितथरृषिगणैरनुमतमुबाच 
बार्योविदो राजर्षि:-एवमेतत्सवेमनपवादं यथा भवानाह, 
यानि तु खलु वायोः कुपिताकुपितस्य शरीरांशरीरचरस्य 
शरोरेषु चरतः कर्माणि वहिःशरीरेभ्यो वा भवन्ति, तेषाम- 
वयवान प्रत्यक्षानुमानोपमाने:* साधयित्वा नमस्कृत्य वायवे 
यथाशक्ति प्रवक्त्याम: | बायुस्तन्त्रयन्त्रधर:, प्राणोदानसमान- 
व्यानापानात्मा, प्रवतकश्चष्टानामुच्चावचानां, नियन्ता प्रणेता 
च मनसः, सबन्द्रियाणामुद्योजकः, सर्वेन्द्रियाथोनामभिवोढा, 
सर्वशरीरधातुव्यूहकर; संधानकर: शरीरस्य, प्रवतको वाचः, 
प्रक्रतिः स्पशशब्दयोः श्रोत्रस्पशनयो मूल, हर्षोत्साहयोयॉनि:, 
समीरणो5रने:, दोषसंशोषणः, क्षेप्ता बहिमेलानां, स्थुछाणुस्रो- 
तसां भेत्ता, कतो गर्भाकृतीनाम्‌, आयुषोड्मुबृत्तिप्रत्ययभूतो 
भवत्यकृपित:॥७॥ 


पाँचवें प्रश्न का उत्तर-बडिश के सत्य, यथार्थ, ऋषियों से | 


अनुमोदित उस वचन को सुनकर राजर्षि वार्योविद ने कहा--श्आपने 
जो कुछ 5 वह सत्र अपवाद-रहित ही कहा है | अर्थात्‌ इन 
नियर्मा, कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलदा । अ्रपवाद' 


का अर्थ है | अभिप्राय यह है कि इस विषय पर सम्पूर्ण 


एकत्रित ऋषियों का एक ही मत है, कोई विरोध करनेवाला नहीं | 
प्रकुंपित अथवा “कुपित न हुए २ शरीर में संचार करनेवाले 

आर शरीर से भिन्न स्थल. पर संचार करनेवाले वायु के शरीर में 

ओर शरीर से बाहर जो २ कर्म हैं उनके अवयवों ( अंशों-हिस्सों ) 


को प्रत्यक्ष, अनुमान एवं उपमान प्रमाण से सिद्ध करके वायु को 
नमस्कार कर यथाशक्ति कहूँगी।_.__. ह$ढफ 


३०-'मानोपदेशे।! हति पा० । 


चरकसंहिता 


्‌्‌ | +. 
पाणांदानों साम्गनेश्ये >प्रानश्चोपान्स च | 
ज्वनस्था मारता पंच सापो॥रि शर्रषणार | 


अंशों के कहने से अ्रभिप्राय यही है कि वस्तुतः वायु के कर्म 
बहुत ही अ्रधिक हैं; उन सब्र का वर्णन बहुत कठिन है। अतः मोदे 
२ अंशों का यहाँ पर निद्शन कराया जायगा | क्योंकि सभा ऋषियों: 
की है और वे प्रतिमाशाली होते हैं। अतः उनके सामने संत्तेप से 
कहना मी पर्याप्त होता है। वे स्वयं उस विषय को जितना चाहें 
विस्तार कर सकते हैं। अतणएव राजर्षि ने भी कुछ भागों का ही 
वर्णन करना उचित समझा । 
वायु शरीररूपी यन्त्र (अथवा शरौर के यन्त्रों अवयवों) का घारण 
करनेवाला है। अथवा तन्त्र! से अभिप्राय-शरीर धातुओं के जो 
अपसे २ नियम हैं'--उनसे है। और “यन्त्र” से अभिप्राय-जिसके 
द्वारा शरीर धातुओं का एक जगह से दूसरी जगह जाना ठहरना 
श्रादि व्यापार होता है--उससे है। अर्थात्‌ वाथु तन्त्र (नियम) तथा 
यन्त्र दोनों का धारण करनेवाला है। 
प्राण, उंदान, समान, व्यान तथा अपान; इन पाँच रूपोंवाज्ञा 
है | अर्थात्‌ यद्यपि वायु एक ही है, परन्तु स्थान एवं कर्म के भेद से 
इसे पाँच भेदों में बांद दिया है। यथा अशज्ञ संग्रह में-- £ 
ध्त एते प्रत्येक॑ पञ्चथा मिद्चन्ते । तैद्यथा--प्राणोदानव्यानसमा- 
नापानमेदैर्वायुः । तत्र प्राणो मूडंन्यवस्थितः कण्ठोरश्वरो बुद्धीद्धिय- 
हृदयमनोधमनीधारणष्टीवनक्षवथूद्वारपंश्वासोच्छवासान्नप्रवेशा दिक्रिय: । 
उदान उरंस्यवस्थितः कण्ठनासिकानाभिचरो वादप्रश्नत्तिप्रयत्नोज्जोबल- 
वर्णलोतःप्रीणनघीधृ तिस्मृतिमनोबोधनांदिक्रियः । व्यानो हृचवस्थितः 
कृत्स्नदेहचरः शीघ्रतरगतिः गतिप्रसारणाकुश्चनोत्क्षेपावक्षेपनिमेषोन्मे- 
घजुम्मणास्नास्वादनल्लोतोविशोधनस्वेदासकूल्लावणादिक्रियो योनी कऊ॑ 
शुक्रप्रतिपादनो विभज्य चान्नस्य किद्वात्सारं तेन ऋमशो धातूंस्तपयति 
समानोडन्तरमिसमीपस्थस्तत्सन्धुक्लणः पक्वामाशयदोषमल्शुक्रातंवाम्बु- 
वह: लोतोविचारी तद्वत्मम्बनान्‍नधारणपाचनविवेचनकिट्ाधोनयनादि- 
क्रियः | अपानस्त्वपानस्थितो बस्तिश्रोणिमेदबृषणवडज्ञणोरुचरो विस्मू:ः 
तशुक्रार्तवगर्भनिष्ककणादिक्रियः ?. ५ 
तथा च--स्थानं प्राण॒स्य मूद्धोःकण्ठजिहास्यनासिकम्‌ ! 
प्टीवनं क्षवथूद्गारशवासकासादिकर्मकृत्‌ ॥ 
वृषणो बस्तिमेदञ्ज भ्रोण्यूरुवडत्षुणं गुदम्‌। 
अपानस्थानमेतत्तू, शुक्रमूत्रशक्ृत्तियः ॥ 
समानो<ग्निसमीपस्थः कोष्ठे चरति सर्वतः। 
भुक्त ण्द्माति पचति विवेचयति मुझ्ञति ॥ 
. : उदानस्य पुनः स्थान नाभ्युरःकण्ठ एवं च। 
न ॥ यज्नोजोबलवर्णादिकर्मझत्‌ | 
हँ व्याप्नोति स्वन्तु व्यानः सवंगतिर॑णाम्‌ 
गतिप्रसारणाक्षेपनिमेषादिक्रियः सदा ॥ 


अर्थात्‌ यहाँ पर पाँचों वायुओंके स्थान एवं कर्म बताये गये हैं | 


कम 


. चक्तु आदि शानेन्द्रिय, हृदय मन 
(घमनी ५८५८) का धारण करना; 
बना, के, डकार, उच्छवास, निधार 

'तथा श्रन्न को अ्रन्दर ले जाना. 


आदि।... 


| 


५ 


| 


॥ 
|; 
| 
। 
« 
५ 


+कु 
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$् समान 


३ अपान 


सून्नस्थानम . ; हे 


सम्पूर्ण उच्च या नीच विविध प्रकार की चेशओं * (व्यापारों, 
गतियों) का प्रवतंक (प्रइत्त करनेवाला) है। मन का नियामक (२९४४- 
]90०) तथा न ( लेजानेवाला ) है । अर्थात्‌ वायु मन को 
अनिष्ट विषय से लोयता एवं इष्ट विषय में प्रव्ृत्त करता है। यही 
वायु सम्पूर्ण इन्द्रियों को विषयों में प्रेरणा करता है 'उद्द्योतकः 
0 इ्न्द्रियों ह 38 
यदि पाठ हो तो सम्पूण इद्धियों का प्रकाशक (शान द्वारा) यह वायु 
है, ऐसा अर्थ होगा। सम्पूर्ण शब्द आदि इन्द्रियों के विषयों का 
बहन (एक जगह से दूसरी जगह उठाकर ले जाना जिस प्रकार 
विद्युत्‌ की तारें विद्युत्‌ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं) 
करनेवाला भी वायु ही है। यह वायु ही शरीर की सम्पूर्ण धातुओं 
को .यथानियम अपने-अपने स्थलों पर स्थापित करता है--स्चना 
करता है। शरीर को जोड़नेवाला भी यहो वायु है अर्थात्‌ वायु 
शरीर के अ्रवयवों (अद्जप्रत्यज्ञों) को परस्पर सम्बन्ध में लाता है। 
वाणी को प्रइत्त करनेवाला, स्पश तथा शब्द की प्रकृति (कारण) 
५ स्पशने 
श्रोत्रेन्द्रिय एवं न्द्रिय (त्वगिन्द्रिय) का मूल कारण वायु है | 
यहाँ पर यह समझ लेना चाहिये 'शब्द! गुण आकाश का है। 
परन्तु आकाश का गुण 'शब्द' वायु में भी अनुप्रविष्ट रहा करता 
है। क्योंकि उसत्तिक्रम ये हैं-'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आ्राकाशः सम्भूत:, 
आकाशाद्ायु), वायोरग्निः, अग्नेराप;, अद्भथः प्रूथिवी? हत्यादि | 
तथा च॒ सुश्रुतसंहिता शारीरस्थान १ म अध्याय में भी--'भूता” 
देरपि तैजससहायात्तल्लक्षुणान्येव पद्मतन्मात्राण्युसग्यन्ते, तद्यथा-- 
ते ७ , , २, 
शब्दतन्माज्र, स्पशतन्मात्र, रूपतन्मात्र, रसतन्मात्न गन्धतन्मात्रमिति; 
तेषां विशेषाः शुब्दस्पशरूपरसगन्धाः; तेम्यो भूतानि व्योमानिलान- 
लजलोव्य:” इत्यादि कहा है। व्याख्याकार उल्हण ने व्याख्या करते 
4. एप्राउ8700 एएट7००प८ ने स्रए7४७३ ?४ए७४००४ए नाम 
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अर्थात्‌ शरीर दी प्रत्येक चेष्टा या गति चाहे वह ऐच्छिक हो 
या अनेच्छिक, वातसंस्थान के कुछ भाग द्वारा हुआ करती दे भर 
उससे शासित होती है। यदि हम किसी काम के करने की इच्छा 
करते हैं तो वह कार्य हम वायवीय तत््व--जो कि मन ओर मांस- 
पेशियों के माध्यम का कार्य करता है--की एजेन्सी द्वारा दी करते 
हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वातनाडियों स्वयं सके चित होकर 
गति को पैदा नहीं करतों; प्रत्युत मांसपेशियों पर कि उनके 


हे को प्रकृति, प्रयत्न, ओज, 
बल, वरण तथा खोतों का रस आदि द्वारा 
तपंण; बुद्धि, धारण शक्ति, स्मरणशक्ति 
तथा मन (मनन या सोचना); इनका 
उद्दोधन करना आदि | 


जाठराग्नि को प्रदीत्त करना, पकवा- 
शय और आमाशय में वात पित्त, कफ 
तथा पुरीष का वहन करना, वीय, आतंव 
तथा जल का वहन करना, खोतों में 
जाकर उनका धारण करना, अपकक्‍्व 
अन्न को आमाशय में धारण करना, 
पचाना, विवेचन करना अर्थात्‌ संहत 
भाव में स्थित अन्न को सूकह्रम रूप में 
विमक्त करना, अथवा सार तथा किट्ट 
(मल) को परथक_२ करना और किट्ट 
(मल्न) को नीचे को ओर ले जाना आदि । 


क्‍ के 
समीप का 
थान, कोष्ठ |. 


अन्य वायुओं से शोघ गतिवाला, 
चलना, अज्ञों को फेलाना, सिकोड़ना 
“उत्ल्ेप (हाथ आदि अन्ञों को ऊपर ले 
जाना), नीचे ले आना, निमेष (आंखों 
को बन्द करना ), उन्मेष (आंखों का 
खोलना), जम्भाई, अ्रन्न का स्वाद लेना 
खोतों का शोधन तथा पसीना लाना,. 
रक्तत्रुति करना आदि । तथा यह स्त्री 
'शरीर में मैथुन समय सिक्त हुए. वीर्य 
को ऊपर की ओर (गर्भाशय की ओर) 
योनि में ले जाता है। अन्न के किट॒ट 
(मल्न भाग से सार भांग को प्रथक_ कर 
क्रमशः रस रक्त आदि धातुओं का तपंण 
करता है। 


पुरीष, मूत्र, वी, श्रातंव तथा 
| गर्भ को बाहर निक लता आदि ॥ 


स उते हैं कि शरीर की मांसपे शी सस्वन्धी तथा प्रन्थि-सम्बन्धी विवि 
शेष्टाओं को सास्य एवं नियम में रखना ही वात संस्थान का काये है 


02 


तन्तुओं के सिरे होते हैं--अपने प्रभाव (वात) से गति पैदा करती... 
है । यदि इस इसी बात को दूसरे शब्दों में प्रकट करे तो यह कह थे 


९६ चरकसंहिता 


हुए, यह विषय विशद्‌ किया है कि -शब्दतन्मात्र सहित स्पशंतन्मात्र 
से शब्द तथा स्र्श उभयगुणयुक्त वायु पैदा होता है । योगदर्शन- 
कार-पतञ्ञलि तो शब्द आदि द्वारा.ही आकाश आदि की उत्पत्ति 
मानते हैं। शब्द तथा स्पश इन दो से वायु की उत्तत्ति होती है | 
आचाये ने स्वयं कहा भी है--'तेषामेकगुणः पूर्वों गुणब्द्धिः परे 
परे' | तथा 'विष्ट हपरं परेण? | श्र्थात्‌ अकाश में एक गुण (शब्द) 
होता है। और पश्चात्‌ उतन्‍न होनेवाले भूतों में क्रमशः एक एक 
गुण की वृद्धि होती जाती है। तथा पूवंभूत द्वारा पश्चात्‌ उत्पन्न 
होनेवाला भूत अनुप्रविष्ट हुआ करता है । हम प्रतिदिन देखते भी 
हैं कि यद्यपि आकाश का गुण शब्द है, परन्तु वायु के विना इसकी 
अभिव्यक्ति नहीं होती | उत्पन्न हुआ हुआ शब्द जब तक वायु द्वारा 
अमिवहन किया जाकर हमारी श्रोत्रेन्द्रिय तक पहुँचता है तभी हमें 
शब्द सुनाई देता है | अर्थात्‌ शब्द को अभिव्यक्त करनेवाल्ा वायु 
है। शरीर में भी शब्द की अ्रभिव्यक्ति या शान बातनाडिियों 
(0९९८7८९५)-द्वारा ही होता है। 

यह वायु हु तथा उत्साह की योनि है--अमिव्यक्ति का कारण 
है । अग्नि का प्रेरक अथवा जाठराग्नि को प्रदीत्त करनेवाला, दोष 
अर्थात्‌ शरीर में उत्तन्‍्न हुए हुए क्लेद को सुखानेवाला, मल्ों को 
-बुंहर निकाल फेंकनेवाला, - विदीण करके स्थूल एवं सूक्म खोतों 
का निर्माण करनेवाला शरीरोत्यक्ति के समय गर्भ की आइतियों को 
बनानेवाला भी यह वायु है। यह वायु आयु के अनुवर्तन-परि- 
पालन का कारणभूत होता है। 

यहाँ पर सम्पूर्ण कर्म जो कि ऊपर बताये गये हैं अकुपित 
वायु के हैं ॥८)॥ ् 

कुपितस्तु खलु शरीरे शरीरं नानाविधैर्विकारैरुपतपति 
बलवणसुखायुषामुपघाताय, मनो व्याहषयति, सबन्द्रिया- 
ण्युपहन्ति, विनिहन्ति_ गर्भाव विक्ृतिमापादयत्यतिकाल 
धारयति, भयशोकमोह दनन्‍्यातिप्रछापाञ्ननयति, प्राणांइचोप- 
रुणद्धि ॥५॥ 

- शरीर में कुपित हुआ हुआ वायु तो शरीर को नाना प्रकार के 
विकारों से पीड़ित करता है. जिससे बल, वर्ण, सुख (आरोग्य) एवं 
आयु क्षीण होती है। मन को दुःखित करता है। सम्पूर्ण इद्धियों 
को नष्ट करता है | गर्भ को मार देता है या गिरा देता है अ्रथवा 
गर्भ-शरीर में विकार को पैदा करता हैं भ्रथवा जितने काल तक गर्भ 
को गर्भाशय सें रहना चाहिये उससे अधिक काल तक गर्भाशय में 
धारण कराता है। भय, शोक, मोह, दीनता, अ्रतिप्रलाप; इनको 
उत्पन्न करता हे और मृत्यु का कारण होता है ॥८॥ 

* प्रक्ृतिभूतस्य खल्वस्य लोकेषु चरतः कमोणीमानि भवन्ति 
तद्यथा-धरणीधारणं, ज्वलनोज्ज्वालनं, आदित्यचन्द्रनक्षत्र- 
प्रहगणानां 'संतानगतिविधानं सृष्टिइच मघानां, अपां च 


बिसर्ग;, प्रवतेन ख्नोतसां, पुप्पफछानां चासिनिवेतनम्‌,. 


उद्भेदन॑ चौड़िद्रानां, ऋतूनां प्रविभागः, विभागों धांतूनां; 


१-- भादित्यादीनां सन्‍्तानेन अविस्छेदेन गतिविधान सल्तान- 


गतिविधानम चक्र!। 


हर 


'घातुमानसंस्थानव्यक्तिः. बीजाभिसंस्कारः, शस्याभसिवधे- 
नम विक्लेदोपशोषणेडबेंकारिकविकाराश्वेति ॥९%। 
प्रकृतिस्थित वायु के इस संसार में संचार करते हुए ये कर्म 
होते हैं जैसे--भूमण्डल का धारण करना | अग्नि को जलाना । सूे, 
चन्द्रमा, नक्षत्र तथा अहों को निरन्तर नियम पूर्वक गति में रखना। 
बादलों को बनाना । जलोंका छोड़ना अर्थात्‌ वर्षा करना3 । सोतों 
(नदी आदि के) को प्रदत्त करना । फल-फूल्ों को उत्तन्न करना। 


उद्धिद-इक्ष आदि को प्रथ्वी से बाहर निकालना-अक्कुर निकालना | 


ऋतुओं का विभाग करना । धातुओं (स्वर्ण चांदी आदि) का विभाग 
करना । धातुओं के परिमाण (अपना भार तथा लम्बाई चौड़ाई आदि) 
तथा प्रकृति को व्यक्त करना । बीजों में गुणों का आधान अथवा 

१-धातूनां स्वर्णादीनां, सान॑ स्वं स्व॑ विशिष्टमानस्‌ । 

२- वर्धनस्‌ । विक्लेदोपशोषणम्‌”, वध्धनम्रविक्‍लेदोपशोप- 
शस्र! इति वा पाठान्तरस्‌ । 

० ब् 
३-शुक एवं वशम्पायण भादि को जब सुनि व्यास पढ़ां रहे 


थे उस समय मेघगर्जन होने पर उन्होंने पढ़ाना बन्द कर दिया |- 


तक शुक ने प्रदन किया-'शुको वारितमात्रस्तु कौतूहलसमन्विततः । 
अपृच्छत्‌ पितरं बहान्‌ कुतो वायुरभूदयम्‌ ॥ व्यास्यातुमहंति अवान्‌ 
वायोः स्वेविचेशितस्‌ ॥! 

इसके उत्तर में भगवान्‌ व्यास ने कहा-/पृथिव्यामन्तरीक्षे- 


५ 6 
व यथा संवान्ति वायवः । सप्तते वायुमार्गा वे तान निबोधानु- 


पूवेशः ॥ तन्न देवगणाः साध्या महाभूता महाबरा; । - तेषासप्य- 
अवत्‌ पुत्र: समानो नाम दुर्जयः ॥ उदानस्तस्य॒पुन्रोअभूदधानस्त- 
स्यथाभवत्सुतः। अपानइच ततो ज्ञेयः प्राणइचापि ततोउपरः ॥ अन- 
पत्यो3्भवत्माणों दु्ूृंणेः शन्रुतापनः । प्रथक्‌ कर्माणि तेषान्तु प्रव- 
क्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ प्राणिनां सबंतो चायुइचेष्टां वत्तेयते थक | 
प्राणनाओेव भुतानां प्राण इत्यमिधोयते ॥ प्रवयत्यञ्नसदूघातान्‌ 
धघूसजांदचोष्मजांइच यः । प्रथमः प्रथमे मार्ग प्रवहो नाम सो$निलः । 


अन्तरे स्नेहमभ्येत्य तडिद्धयश्चोत्तमथुति: | आवहो नाम संवाति _ 


द्वितीयः शवसनो नदन्‌ । उदय ज्योतिर्षा शश्वत्‌ सोमादीनां करोति 


ये ॥ अन्तर्देहेषु चोदानं संवदन्ति मनींषिणः ॥ यदइचतुश्यः समु- 


द्वेभ्यों वायुर्धारयते जलम्‌ । उद्धत्य ददते चापो जीमूतेभ्योड्ग्ब- 


रेडनिल्न: ॥ योउद्धिः संयोज्य जीमूतान्‌ पर्जन्याय प्रयच्छति । उद्दही . 


नाम बंहिष्स्तृतीयः स सदागतिः ॥ संमुह्यमाना बहुधा येन नीता: 


प्रथक्‌ घना: । वषमोक्षक्ृत्तारस्भास्ते अवन्ति घन्नाघनाः। संहता. 
येन चाविद्धा. भवन्ति नद॒तां नदाः । रक्षणार्थाय सम्भूता मेधत्वसु- 


पयान्ति व ॥ योञ्सौ भरति भूतानां विमानानि विहायसा । चतुथः 
संवहो नाम वायुः स गिरिमदनः ॥ येन वेगवता रुग्णा रुक्षेण 
रुजता नगाः | वायुना सहिता मेघारते भवन्ति बल्लाहकाः ॥ दारु 
णोस्पातसन्धारो नभसः स्तनयित्लुमान्‌ । पद्चमः स महाधवेगों 


विवद्दो नाम मारुतः ॥ यस्मिन्‌ परिप्लवा दिव्या वहन्त्यापो विहा- 
यसा । पुण्यब्चाकाशगज्ञायास्तोयं विष्टभ्य तिष्ठतिं ॥ दूराष्प्रतिहतो. 
यस्मिन्‌ नेकरश्सिदिवाकरः । योनिरंशुसहख्स्य येन भाति बसु- 


न्धरा ॥ यस्मादाष्याथ्यते सोमः क्षीणः सम्पूणमण्डलः | पष्ठः परि* 


वही नाम स वायुजपतां बरः ॥ सर्वप्राणभ्तां प्राणान्‌ योउन्तकाले 
॥॥ परावदो नाम 


निरिस्यति । यस्य वर्ष्मानुवर्तते सतत्युवेबस्थताबुओौ 


परो वायुः स॒ दुरतिक्रमः ॥ विष्णोर्निएथासतो वातों यदा वेगसमी- 


रितः। सहसोदीयते 


तात जगत्मव्यथते तदा ॥'! महाभारते ० 
पद्म समानादुबः झरीरजरा:,प्रवहादयस्तु सस बढ्द्वारा बायघो शेयाः।_ 
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खध्याय १ रे ] १३ 


अझ्लुर को उत्पन्न करने की शक्ति पेंदा करना । शस्य (अनाज) को 
बढ़ाना, उसे सड़ने न देना-तथा यथाकाल सुखा देना | अ्रन्य भी 
जो प्रकृतिमय काय हैं, उन्हें करना। भेल ने भी सूत्रस्थान १६ वें. 


- श्रध्याय में कहा है-- 


स्थितिः प्राणभ्टतां चैव सरिता चेव निःस्वनाः। २५० 

पृथिव्याश्॒लनं चेंव वातांदेव प्रवर्तते । 

बातेन धूमो भवति धूमादश्नं प्रजायते । 

अश्राद्विमुच्यते वारि जीबानां सम्भवस्ततः | 

अग्निज्वेल्षति वातेन पुण्यानां हविषां पतिः | 

खवन्ति चापगास्तेन पृथिवीं प्रापयन्ति च ॥ 

वायुश्तत्राधिको देवः प्रभवः स्वदेहििनाम्‌ । 

योन्यां रेतः प्रसिक्तं च बायुना युज्यते गुणेः ॥६॥ 

प्रकुपितस्य खल्वस्य॑ लोकेबु चरतः कमोणीमानि भवन्ति, 
श्द्यथा-उत्पोडन सागराणां, उद्डतन सरसां, प्रतिसरणमाप- 
गानाम्‌3 आकम्पन च भूमे,, आधमनमस्वुदानां, शिखरिशि- 
खरावमथनं; उन्‍्सथनमनोकहानां, नीहारनिह्ोदपांसुसिकता- 
मझत्स्यमेकोरगज्ञाररुधिराश्साशनिविसगे:व्यापादन च षण्णा- 
सतूनां. शस्यानामसंघातः,भूतानां चोपसगेः, भावानां,चाभा- 
बकरणं,चतुयु गान्तकराणां मेघसूयोनछानिलानां विसगे;।१०। 

- जब यह बायु कुपित होकर इस लोक में सश्लार करता है तो 

डसके कार्य ये हैं-पर्व॒तों की चोटियों को तोड़ना, इच्चों को उखाड़ना, 
भ्मुद्रों को उत्पीड़न करना_.अर्थात्‌ ऊँची-ऊँची तरझ्लें उत्न्न कर 
उसे छ्लुब्ध कर देना, तालाब आदियों में जल्लों को ऊँचा करना 
श्र्थात्‌ अपनी वेला-किनारों से ऊँचा होकर जल का बहना श्रादि, 
नदियों को विपरीत दिशाओं में बहाना, भूमि को कंपाना अर्थात्‌ 
भूकम्प लाना, मेघों का अत्यन्त गजन करना, पक (5709०), 
निर्हाद (गरजन), धूलि, बालू (रेत), ५» मेंढक, सांप, क्ञार, 
(गाल आह) (न बह डक पत्थर तथा बिजली 
आदि का. आकाश) से गिरना ! छुहों ऋतुओं को मारना अर्थात्‌ 
उनका अयोग, अतियोग वा मिथ्यायोग कर देना, प्रचुर परिमाण में 
अनाज का उसन्न न होना । प्राणियों की मृत्यु करना अथवा भूतों 
के उपद्रव अर्थात्‌ रोगजनक कीयणुओं (७०775) के उपद्रवों का 
होना, उत्पन्न वस्तुओं को नष्ट करना चारों युगों को संहार करने- 
बाले अर्थात्‌ महाप्रलयलानेवाले बादल, सूर्य, वायु एवं अग्नि 
की सृष्टि करना वा उन्हें प्रेरित करना ॥१०॥॥ । 

'स॒ हि भगवान्‌ प्रभवश्वाव्ययश्व, भूतानां भावाभावकर:, 
सुखासुखयोविंधाता, रूत्युः यमो, नियन्ता, प्रजापतिः, 
*अदितिः, विश्वकमो। विश्वरूपः, सवंगः, सबंतन्त्राणों 
विधाता भावानामणुविश्ुविष्णुः, क्रान्ता छोकानां, वायुरेव 


भगवानिति ॥११॥ हम 
यह भगवान्‌ वायु उत्पत्ति कारण है, स्वयं अदय है, प्राणियों 


का उत्पादक तथा नाशक है, सुख एवं दुशख का देनेवाला, झत्यु, 
यम, नियन्ता (नियम में रखनेवांला), प्रजापति अजय मे प्रजापति (पा का पात्षक); 
. १--शहदारण्यके च--सवे वा अत्ति तददितेरद्तित्वस | 


सूत्रस्थालम्‌ 


अदिति (अहिंस्य अथवा अदीन ऐश्वर्ययुक्त अथवा बृहत्‌ होने से 
अखरडथ), विश्वकर्मा (संसार है करत जिसका अथवा सब कुछ है. 
कर्म जिसका), विश्वरूप (सम्पूर्ण है रूप जिसका), सर्वंग (व्यापक, 
सम्पूण नियमों, कर्मों -अथवा शरीरों को बनानेवाला, सम्पूर्ण उसन्न 
वस्तुओं का विधाता, अर (सूक्म), विभु (व्यापक अथवा महत्य- 
रिमाणवाला), विष्णु (व्यापक एवं पालक होने से), प्रथिव्यादि 


लोकों को लांधनेवाला अर्थात्‌ एक लोक से दूसरे लोक में जाने- 
वाला भगवान्‌ वायु है। 


वायु की शक्तियों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ जताने के लिये द्वी मृत्यु, यम 
आदि प्रथकू-प्रयंक्‌ नाम दिये हैं। ये शब्द यौगिक हैं श्रर्थात्‌ जिस 
घातु से ये शब्द बने हैं उसी अथ को जताते हैं, किसी पर रूढ़ि 
नहीं हैं। चूंकि बा में ये गुण हैं, अतः इसे भी मृत्यु आदि नाम 
से कहा जा सकता है ॥११॥ .. 

तच्छुत्वा वायोबिद्दचो मेरीचिरुवाच-यद्यप्येवमेतत्कि 
मथेस्थास्थ बचने विज्ञाने था सामथ्येम्स्ति भिषग्दिय्यायां, 
मिषग्विद्यां चाधिकत्येय॑ कथा प्रवृत्तेति ॥१२॥ 

वायोंविद के इस बचन को सुनकर मारीचि ने कहा--यथ्यपि 
जो तमने कहा है वह ठीक है, तथापि आयुर्वेद में इस विषय के 
कहने वा जानने का क्या प्रयोजन है ? थहाँ पर तो वैद्यविदया 
(चिकित्सा, आयुवेद) सम्बन्धी कथा हो रही है ॥१२॥ 

वार्योविद उदाच--मिषक्‌ पवरनमतिबलूसतिपरुषसति- 
शीघ्रकारिणमात्ययिक चेन्नानुनिशम्येत्‌ , सहसा म्रकुपितमति- 


९७, 


प्रयतः कथमग्रेडमि रक्षितुमसिधास्यति प्रागेवैनसत्ययभया- - 


दिति। वायोयथाथो स्तुतिर॒पि भवत्यारोग्याय बलवणबृद्धये 
वचेस्वित्वायोपचयाय ज्ञानोपपत्तये परमायु:प्रकषोय चेति।१३॥ 

वार्योबिद ने उत्तर दिया--यदि चिकित्सक. अतिबलयुक्त, अति- 
कठोर,अ्रतिशीघ्रकारी, श्रात्ययिक (मारक) वायु को न सुने वा न जाने 
तो अ्रतिप्रयस्नशील वैद्य मृत्यु आदि हानि के भय के होने से पूर्व ही 
उस (वायु) से बचने के लिये किस प्रकार कहेगा १ विमानस्थान ३ 
अध्याय में भी अनारोग्यकर बहिश्चर वायु के लक्षण कहे गये है-- 

धतत्र वातमेवंविधमनारोग्यकरं विद्यात्‌ू । तद्यथा--यथतुविषम- 
मतिर्तिमितमतिचलमतिपरुषमतिशीतमत्युष्णमतिरूच्षमलयभिष्यन्दिनस- 
तिमैखारबमप्रतिहतपरस्परगतिमतिकुएडलिनमसात्म्यगन्धबाष्पसिकता - 
पांशुधूमोपहमिति! | - कप हिट 

अर्थात्‌ जनपदोद्ध्वंसक रोगों में बहिश्च॒र वांयु का बहुत बड़ा 
भाग होता है | यदि वैद्य इस वायु के कुपित एवं अ्रकुपित के लच्षणों 
को न जाने तो वह वैद्य जनपदोद्बंसक रोगों के कारण और उनसे 
बचने का उपाय लोगों को क्या बता सकता है १ अतः चिकित्सा कर्म 
के लिये भी वैद्य को इस बाह्य वा अशरीरचर के लक्षणों का जानना 


आत्यत्त आवश्यक है। 
तथा च वायु की 


बृद्धि, तेजस्विता, पुष्टि, शानबृद्धि तथा दी्षायुष्य के लिये होती है। 
गुणों का संकीर्न करते समय अपने झन्दर उन गुणों वा शक्तियों. 


के विकास का प्रक्‍ल करना ही ययाये सु कहावी है॥३॥ 


यथार्थ स्तुति मी आरोग्य, बल ए्ज़ं वर्ण की. 


रे 
लउ; 
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९८ चरकसंहिता - 


सारीचिरुवाच-अग्निरेव शरीरे पित्तान्तगंतः कुपिताकु- 
पितः शुभाशुभानि करोति, तद्यथा-पक्तिमपक्ति दशनम- 
न के तिविशतिन शोर भय कोय 
दशनन मात्रामात्रत्वमूष्मण: प्र शौय भय क्रोध॑ 
दष सोहं प्रसादमित्येवसादीनि चापराणि इन्द्वानीति ॥१४॥ 

मारीचि ने कहा-पित्त के अन्तगंत अग्नि ही कुपित एवं अकु- 
पित हुई हुई अशुभ तथा शुभ का कारण होती है। जब साम्या- 
बस्था में होती है तब सुख का हेतु और -विषमावस्था में होती है तो 
दुश्ख का हेतु होती है। पचन-अपचन, देखना न देखना, शरीर के 
ताप का मात्रा में रहना न रहना, प्रकृतिमय वर्ण का होना, विक्ृति- 
मय वर्ण का होना, शूरता-भय, क्रोध, हर्ष (प्रसन्नता), मोह-प्रसाद 
तथा अन्य भी जो सुख-दुःख आदि इन्द्र हैं उनका कारण पित्त ही 
है। अर्थात्‌ जो उपयुक्त महर्षियों ने वायु को कारण बताया, मारीचि 
ने पित्त को कारण बताया । 

अर्थात्‌ अ्र-कुपित पित्त पचन, देखना, शरीर के ताप का मात्रा 
में रहना, प्रकृतिमय वर्ण का होना, शूरता, हर्ष तथा प्रसाद आदि 
शुभ भावों का करनेवाला है। इसी सूज्रस्थान के १८ वें अध्याय 
में श्राचार्य स्वयं कहेंगे-- 

“दर्शन पक्तिरूष्मा च ज्षुत्तष्णा देहमादंवम्‌। 

प्रभा प्रसादो मेघा -च पित्तकर्माविकारजम्‌ ॥ 

तथा कुपित हुआ हुआ पित्त अपचन, न देखना, शरीर के 
ताप (॥0777079/06) का मात्रा में न रहना, विक्ृतिमय वर्ण 
का होना अर्थात्‌ रोग के कारण शरीर के वरण (रंग) का बदल जाना, 
भव, क्रोध, मोह आदि अशुभ भाव का कारण होता है। 

यहाँ पर 'पक्तिमपक्तिः आदि द्वारा ही पाँचों पित्तों का निदेश 
कर दिया हे | जिस प्रकार वायु प्राण अपान आदि भेद से पाँच 
प्रकार का है, वैसे ही पित्त भी स्थान एवं कम के भेद से पाँच प्रकार 
का है। १-+णचक, २--रक्षक, ३-साधक, ४-आलोचक, ५-- 
अआजक; ये पाँच पित्त के भेद हैं । यहाँ पर 'पक्तिमपक्ति! पचन- 
अपचन से पाचक, 'दशनमदशंन! से आलोचक 'मात्रामात्रल- 
मृष्मणः (ताप का मात्रा-अ्रमान्रा में होना ) से भश्राजक, 'प्रकृति- 
विक्ृतिवर्ण से रक्षक तथा 'शौय॑ भय? इत्यादि इन्द्ों से साधक पित्त 
का निर्देश किया गया है । सुभुत में कह्य भी हे--तचाद्हेत॒ुकेन 
विशेषेण पक्‍वामाशयमध्यस्थं पित्त चत॒र्विधमस्न, पचति विवेचयति 
च रसदोषमूत्रपुरीषाणि--तत्रस्थमेव चात्मशक्त्या शैंषाणां पित्तस्था- 
नानां शरीरस्थ चाग्निकर्णानुग्रह करोति । तस्मिन्‌ पित्त पाचको- 


. उग्निरिति संज्ञा । यत्तु यकृत्लीहोः पित्तः तस्मिन्‌ रज्ञको5ग्निरिति 


संज्ञा, स रसस्य रागकदुक्तः | यत्तित्त हृदयसंस्थितं तस्मिन्साधको5मि- 
'रिति संज्ञा, सोड्मिप्राथितमनोस्थसाधनकदुक्तः । यद्‌ दृष्टथां पित्त 
तस्मिन्नालोचको5ग्निरिति संज्ञा, स रूपग्रहणेडघिकृतः | यत्तु त्नचि 


_ पित्त तस्मिन्‌ भ्राजको5मिरिति संज्ञा, सो<्म्यज्भपरिषकावगाहालेपना- 
दीनां क्रियाद्रव्याणां पक्ता छायानाञ्व प्रकाशक: |! “ 


श्रर्थात जो पित्त पक्वाशय तथा आमाशय के मध्य में स्थित 
चारों प्रकार (अशित, पीत, लीढ़, खादित) के श्रन्न को 
और रस, दोष, मूत्र तथा मत्र; इनकी विवेचना किया 


[ अध्याय १६ 


करता है और वहीं [पर स्थित हुआ शरीर के अन्य पित्तस्थानों पर 
(वहाँ पित्त को भेजने से) अनुग्रह करता है; उसका नाम पाचक 
अग्नि है जो यक्ञत्‌ एवं तिल्‍्ली में पित्त है और जिसके द्वारा वह 
रस को (रक्तवर्ण में ) रंगता है वह रज्ञक अग्नि कहाता है। जो 
हृदय में स्थित हुए हुए इच्छित मनोरथों को सिद्ध करता है वह 
साधक अग्नि कहता है। जो आँखों में पित्त है श्रौर जिसके द्वारा 
रूपों को देखते हैं; उसका नाम आलोचक अग्नि है जो त्वचा में 
पित्त है और जिसके द्वारा मालिश या लेप आदि किये हुए; द्रव्य का 
पककर शरीर में अमीश्ट कर्म करते हैं और जो पित्त कान्ति का प्रका- 


शक है उसे भ्राजक अग्नि कहते हैं। ! 
तच्छुत्वा मारीचिवचः काप्य उवाच-सोम एव शरीरे 


-श्लेष्मान्तगंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति | तथथा- 


दाढय शैथिल्यमुपचय काश्यमुत्साहमालस्य॑ बुषतां क्‍्लीबतां 
ज्ञानमज्ञानं बुद्धि मांहमेवमादीनि चापराणि इन्द्वानीति |१५। 

मारीचि के उस वचन को सुनकर काप्य ने कहा--कफ के 
अन्तगंत सोम (आप्यमाग, जल्लीयांश) ही प्रकुपित तथा अ्रकुपित 
हुआ हुआ शुभ वा अशुम भावों को करता है। श्रर्थात्‌ जब प्रकृति 
(साम्यावस्था! में होता है तब शुभ भावों का कारण होता है। यदि 
प्रकोपक कारणों से प्रकुपित हो जाय तब अशुभ-मावों का हेतु होता 
है। जैसे--दृढ़ता, शियिलता, पुष्टि, कृशता, उत्साह, आल्स्य, वीय॑- 
वत्ता, मैथुनशक्ति, नपुंसकता, शान, अज्ञान; बुद्धि, मोह प्रभ्ति अन्य 
इन्हों का भी कुपित एवं अकुपित श्लेष्मा (कफ) कारण होता है। 
जब अकुपित होता है तत्र दृढ़ता, पुष्टि, उत्साह, वीयबत्ता, मैथुन- - 
समर्थता, ज्ञान तथा बुद्धि का कारण होता है, परत प्रकुपित होने 
पर वही कंफ शिथिल्रता, कृशता, आलस्य, नपुंसकता, अज्ञान तथा 
मोह आदि अशुभ भावों का हेतु हो जाता है। प्रकृतिस्थित कफ के 
कर्म बताते हुए; १८ वें अध्याय में भी कहा जायगा-- 

गनेहो बन्धः स्थिरत्व॑ च गौरवं बृषता बलम॑। 

क्षमा धृतिरलोभश्च कफकर्माविफारजम्‌ ॥ 

कफ भी पाँच प्रकार का है-१ अवलम्बक, २ क्लेदक, ३ बोधक 
४ तर्पक, ५ श्लेषक | अष्टाज्नसंग्रह (सू० २० अर०) में कहां भी है- 

“अवलम्बकक्लेदकनरोघकर्पकश्लेषकत्वमेदेः श्लेष्मा । स तूर- 
स्थः स्ववीयंण त्रिकस्यान्नवीयंण च सह हृदयस्य च शेषाणों च श्ले- 
ध्मस्थानानां तत्रस्थ एबोदककर्मणावलम्बनादवलम्बक हत्युच्यते। 
आमाशयस्थितो5न्नसंघातस्य क्लेदनात्‌ क्लेदकः । रसनास्थः सम्यग्रस- 
बोधनादू बोधकः | शिर्थश्चक्तुरादीद्धियतपंणात्‌ तंपंक । परव॑स्थो- 
5स्थिसन्धिश्लेषणात्‌ श्लेषक इति॥”' ५ ४ 

अर्थात्‌ अवल्मम्बक कफ छाती या फुसफुस में स्थित हुआ २ 
अपने वीय से त्रिकस्थान का और अन्न के बीय के साथ मिलकर 
हृदय एवं अन्य कफ के स्थानों का उदक कर्म द्वारा भ्रवलम्न . 
(आश्रय) करने से अवल्म्बक कहाता है | आमाशय में स्थित हुआ २ ' 
अन्न के समृह को क्लिनन (गीला) करने से वलेदक कहाता है| . 
जिह्ा में स्थित हुआ रसों का सम्यक्तया बोधन (ज्ञान) कराने से बोधक 
कहाता है। शिर में स्थित हुआ २ चक्तु आदि इन्द्रियों को तृत करने क्‍ 


अध्याय)१३ | 


से तर्पक कहाता है| पर्षों (जोड़ों) में स्थित अस्थि की सन्धियों को 
जोड़ने से श्लेषक कहाता है ॥१५॥ 

तच्छुत्वा काप्यवचो भगवान्‌ पुनवेसुरात्रेय उबाच-- 
सब एवं भवन्‍्तः सम्यगाहुरन्यत्रेकान्तिकवचनात्‌ , सब एव 
खल वातपित्तश्लेष्माण: ५क्ृतिभूताः पुरुषमव्यापन्लेन्द्रियं 
बलवणसुरबोपपन्‍नमायुषा महतोपपादयन्ति, सम्यगेवाचरिता 
धर्माथंकामा इब निःश्रेयसेन महतोपपादयन्ति पुरुषमिह 
चासुष्मिश्च छोके; विक्ृतास्वेन महता विपययेणोपपादयन्ति 


ऋतवखय इब विक्ृतिमापन्‍ना छोकमशुभेनोपघातकाले इति १६ 
काप्य के उस वचन को सुनकर भगवान्‌ पुनवंसु आन्रेय ने 
कहा--आप सबने ठीक कहा है, परन्तु जो आपने यह कहा है कि 
वायु ही ऐसा करता है, पित्त ही ऐसा करता है या कफ ही ऐसा 
करता है-यह ठीक नहीं | यथार्थ बात तो यह है कि वात, पित्त, कफ 
तीनों ही प्रकृति में (साम्यावस्था, अकुपित): स्थित हुए २ पुरुष को 
अबिकृृत इन्द्रिय सम्पन्न, बल, वर्ण तथा सुखयुक्त एवं दीर्घायु करते 
हैं। जैसे सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित धमं, अर्थ और काम इस लोक 
ओर परल्ोक में महान निःश्रेयस (मुक्ति अथवा सुख) से युक्त कर 
देते हैं. और विक्ृृत हुए. २ वात, पित्त तथा कफ उससे विपरीत 
महान्‌ अनर्थ का कारण होते हैं, जैसे विक्ृत हुई २ तीनों कठए 
(शीत, उष्ण तथा वर्षा है लक्षण जिनका-हेमन्त, ग्रीष्म, वर्षा) उप- 
घात (प्रतृय) के समय इस संसार. के नाश का कारण होती हैं।१६। 
-तद॒बयः* सर्वे एवानुमेनिरे बचनमाज्रेयस्य भगवतोडमि- 
नननदुश्वेति ॥१७॥ 
भगवान्‌ आजत्रेय के इस वचन को सब ने माना और बड़ी प्रंस- 
न्‍नता प्रकट को ॥१७॥ अवतिचात्र ! 
तदात्रेयवच:ः* श्र॒त्वा सब एवानुमेनिरे । 
.ऋषयो5भिननन्दुश्व यथेन्द्रवचन सुराः ॥१८॥ . 
आज्ैय के वचन को सुनकर सब ऋषिंयोंने उसे इस प्रकार माना 
ओर आंभनन्दन किया जैसे इन्द्र के वचन को सुनकर देवता ॥॥१८॥ 
तत्र इलोको।: 
गुणाः षड2 द्विविधो हेतुर्विविधं कर्म य॒त्पुनः | 
वायोइचतुर्विधं कर्म प्रथकच कफपित्तयो: ॥१९%॥ 
<महर्षीणां मतिया या पुनवसुमतिश्र या। 
कलाकलीये बातस्य तत्सव संप्रकाशितमिति ॥२०॥ . 
: इत्यग्निवेशकते तन्ने चरकप्रतिसंस्कृते सृज्रस्थाने निर्देशचतुष्के 
* बातकलाकलीयो नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥१२॥ 
- इति निदेशचतुष्कस्तृतीयः ॥३॥ 
उपसंहार--वायु के ६ गुण, दो प्रकार के कारण ( प्रकोपक, 
शामक ), विविध प्रकार के कर्म, पुनः चार प्रकार ( कुपित शरीर- 
नर अकुपित शरीरचर, कुपित अशरीस्चर, अकुपित अशरीरचर भेद 


से ) का कम, कफ और पित्त (कुपित अकुपित भेद से) के प्रथक्‌ २ 


“कम, महर्षियों के मत तथा भगवान पुनवंसु का मत; इन सत्र विषयों 
का इस वात के कलाकल्लीय नामक अध्याय में प्रकाशन किया गया है ॥| 
-_._.  इतिद्वादशोब्ध्याः) ८“ _ः 
<_.१- एतहुपयः झत्वा' ग. | २८ भन्नेयस्य वचः इति पा०। 
.._ ३-बड्विविधो' इति पा० | कि 


सूत्रस्थानम 


९९. 
त्रयोदशो5ध्यायः 


इन तलवार स्नािलासयाप रा] 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ 


अब वातकलाकलीय नामक अभध्याय के पश्चात्‌ स्नेह ( (७66, 
8०9६5 ४70 ()]5 ) अध्याय को व्याख्या करँंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आज्रेय मुनि ने कहा है। वमन, विरेचन आदि संशोधनाथ पद्मकर्म 
कराने में प्रथम, पश्चात्‌ एवं मध्य में भी नियमानुसार स्नेह स्वेद 
आदि कराना आवश्यक होता है। अतः पद्चकर्म से पूर्व स्नेह एवं 
स्वेद का ज्ञान अत्यावश्यक है । इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब 
स्नेहाध्याय की व्याख्या करना आचाय ने उचित समम्रा है। इसी 
अध्याय के अन्त में कहा भी जायगा--- 

हनेहमग्रे प्रयुज्ञीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ | 
स्नेहस्वेदोपपन्नस्य संशोधनमनन्तरम्‌ ! ॥१॥ 

सांख्येः ' संख्यातसंख्येयेः सहासीन॑ पुनबसुम्‌। 
जगद्धिताथ पप्रच्छ वहिवेशः_ स्वसंशयम्‌ ॥२॥ 

जान लिया है शेय-आत्मादित्तत जिन्होंने ऐसे ज्ञानियों के साथ 
बैठे हुए भगवान्‌ पुनवंसु से अग्रिवेश ने जगत्‌ःके हिंत के लिये 
अपने संशय को पूछा ।॥२॥ 

कि योनय: कति स्नेहाः के च स्नेहगुणाः प्रथक । 
कालाजुपाने के कस्य कति काश्च विचारणाःः ॥३॥ 
कतिमात्राः कथंसाना का च केषूपदिश्यते | 

कश्च केभ्यो हितः स्नेह: प्रकषः स्नेहने च कः ॥श॥ 
स्नेद्या: के के न च स्तिग्धास्निग्धातिस्निग्धलक्षणम्‌-। 
कि पानात्रथमं पीते जी कि च हिताहितम्‌ ॥५॥ 
के मदुऋरकोष्ठा: का व्यापदः सिद्धयरच का: | 
अच्छे संशोधने चेव स्नेहे का वृत्तिरिष्यते ॥३॥ 
विचारणाः केषु योज्या विधिना केन ततू प्रभो ! 
स्नेहस्यामितविज्ञान ! शाब्नमिच्छामि वेद्तुम्‌ ॥७॥ 

स्नेहों की योनि ( उत्पत्ति कारण ) कोन हैं ! स्नेह कितने हैं १ 
प्रथक्‌ २ स्नेहों के कौन २ गुण हैं !. किस का कौनसा काल है और 
अनुपान क्या है ? स्नेहों की विचारणा ( उपकल्पना ) कौन २ हैं 


और कितनी हैं ? स्नेह की मात्रा कितनी हैं ! किस प्रकार के मान. डर 


(भार आदि) वाली है ? कौनसी मात्रा कहाँ पर दी जाती है ? कौन- 


सा स्नेह किनके लिये हितकर है १ स्तेहन का प्रकष कब तक है अर्थात्‌. 
एक बार में अधिक से अधिक कितने दिन तक उचित स्नेहन होता 


है? किनका स्नेहन करना चाहिये और किनका नहीं ? स्निग्घ, अस्निग्ध 
और श्रतिंस्निग्ध के क्या लक्तण हैं ! स्नेहपान से पूव) पीने पर तथा 


उसके जीण हो जाने ( पच जाने ) पर क्या हितकर है और क्या... 


अहितकर है ! मदुकोष्ठ और क्ररकोष्ठ कौन होते है ? विकार या उप. 


द्रव कौनसे .हो सकते हैं? और उनके निराकरण के क्या उपाय हैं १० 


स्वच्छ ( केवल अथवा संशमन ) अथवा संशोधन के लिये प्रयुक्त 


१-संख्या सस्यग्ज्ञानं, तेन व्यवहरन्तीति कर 
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२-विचारणा तनब्यान्तरासंयुक्तस्नेहपानं वर्जयित्वा स्मेहो- 


प्रयोग: चक्रः ।- 


000४3.&.: >>. ९ - «« __ +5.. 5|>|+४&# छ  आआांऑएओं 


चरकसंहिता | अध्याय १३. 
लिये तिल तैल-सब् से श्रेष्ठ है । विरेचन में एरूडतैल ( ९०४६० 
0॥ ) सब से उत्तम है। अं (जू० ४५ आ० ) सें कहा है... 
धवेभ्यस्तविह तैलेम्यस्तिलेतैलं विशिष्यते । 
निषत्तेस्तद्गुणत्वाच॒तैलतवमितरेष्वपि ॥? 
अर्थात्‌ सम्पूर्ण तैलों में तिलतैल ही श्रेष्ठ है। तिल्न शब्द से ही 
तैल की सिद्धि होती है| इस तिल से निष्पन्न (सिद्ध) तैल्न के समान 
गुण होने से एरएड आदि के स्नेह को भी तैल शब्द से ही कह्न 
जाता है| इसी नियम के आधार पर जितने भी स्थावर स्नेह हैं 
सब्र तैल शब्द से ही कहे जाते हैं ॥११॥ 
सर्पिस्तैलं वसा मज्जा सबबेस्नेहोत्तमा सता:। 
एभ्यरचेबोत्तसं सर्पि: संस्कारस्यानुबतनात्‌ ॥१२॥ 
सम्पूर्ण स्नेहों में घी, तैल, बसा तथा मज्जा ; ये उत्तम माने 
गये हैं। और इन चारों में से भी घी श्रम है ; क्योंकि यह संस्कार 
का शरनुवतन करता है ! अनुवर््तन से अभिप्राय यह है कि घी अपने 
ग॒णों को त्यागे बिना ही संस्कारार्थ डाली गयी अन्य औषधियों के 
गुणों को अपने अन्दर धारण करता है। तैल आदि में यह विशे- 
षता नहीं। वे संस्कारार्थ डाली गयी अन्य औषधियों के संसर्ग से 
अपने गुणों को त्याग देते हैं | जैसे चन्दनाग्रतेल आदि में शोतवीय 
चन्दन आदि द्र॒व्यों के योग से तेल की उष्णता नहीं रहती और वह 
दाह आदि को शान्त करता है। अतणएव सम्पूर्ण ज्वरों से घृतपान 
विधान करते हुए निदानस्थान के प्रथम अध्याय में कहा भी है-- 
“जीण॑ज्वरेषु तु सर्वेष्वेव सर्पिषः पान॑ प्रशस्यते यथास्वौषधसिद्धत्य; 
४ सर्पिहि स्नेहाद्वातं शासयति,संस्कारात्कफं, शैल्यालित्तमूष्माणं च ।? तथा- 
स्नेहाद्वातं शमयति. शैत्यालित्त नियच्छुति | 
धत॑ तुल्यगुणं दोष संस्कारातु जयेत्कफम्‌ || - 
नातव्यः स्नेहस्तथा कश्चित्संस्कारमनुबततेते ॥ 
. यथा सर्पिरतः सर्पि: स्व॑स्नेहोत्तमं मतम्‌ ॥ 
घृत.की सर्वोत्तमता को बताते हुए अ्रश्टद्नसंग्रह ने (स्‌ू० २५अं०)- 
भाुर्यादविद्वहित्वाज्जन्मायेव च शीलनात्‌ ? ! 
ये तीन हेतु अधिक दिये हैं। अर्थात्‌ मधुर, अविदाहि एवं जन्म 
से ही घी का निरन्‍्दर उपयोग होने से भी घी सर्वश्रेष्ठ है । 
..._ घी के अपने गुण संस्कार द्रव्यों के गुणों से अ्रमिभूत नहीं होते 
और तैल आदि के गुण संस्कारक द्व्यों के गुणों से पराभूत हो 
नाते हैं ॥१२॥ ८ 
| घृत पित्तानिल॒हरं रप्तशुक्रौजसां हितम्‌ | 
न पा सृदुकर स्वरवणैप्रसादेनम्‌ ॥१३। रे | 
सामान्य गुण--घी पित्त तथा वायु को हरता लिये 
एवं स्निग्ध होने से ) | रस, शुक्र (वीर धाठ ) तथा ओ्ोज के लि 
हितकर है । दाह को शान्त करता है | शरीर मदु (कोमल) करता 
और सर तथा वर्ण को निखारनेवाल्ा है ॥१३॥ 
। सारुतध्न॑ जुच इलेष्मवर्धनं बलवधेनम्‌ | 02% 
त्वच्यमुष्णं स्थिरकरं तेल योनिविशोधनम्‌ ॥१४॥ 
बलों के गा हो हे सयुय--वात को नष्ट करता है (लिख 
“जे गुरु होने से )। कफ को नहीं बढ़ाता (उष्शाहोने:से) | पल 
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स्नेह में क्या उपचार होना चाहिये ! स्नेही की विचारणाओं ( ?78- 
99720075 ) का किन में और किस विधि से उपयोग करना 
चाहिये ? हे स्नेहज्ञान के अगाघ भण्डार पुनर्वसो ! में वह सम्पूर्ण 
शासत्र-झान आप से जानना चाहता हूँ ॥३-७॥ « 
अथ तत्संशयच्छेत्ता प्रद्युवाच पुनवंसुः । 
स्नेहानां द्विविधा सौम्य ' ! योनि: स्थावरजज्ञमा॥। 
अग्निवेश के संशय को दूर करनेवाले भगवान्‌ पुनवंसु ने उसे 
हर दिया--हे सौम्य ! स्नेहों की योनि ( उसत्तिस्थान ) दो प्रकार 
॥ १-ख्थाबर, र२-जज्ञम ॥८॥ 
तिरछः पियालाभियुकी  बिभीतक- 
3हिचत्राभयरण्डमधूकस षपाः । 
कुसुस्मथिल्वारुक * सूलकातसी- 
निकोचकाक्षो 'डकरज्शिभुकाः ॥९। 
स्नेहाश्रया: स्थावरसंज्ञिताः 
.स्नेहों को स्थावर योनि--तिल, .पियाल ( चिरौंजी ), अभिंषुक 
( पिस्ता ! ), बिभीतक (बहेड़ा), चित्रा ( लाल एरएड अथवा जय- 
पालन ), श्रमया (हरड़), एरएड, मधूक (महुआ), सरसों, कुसुम्भ, 
बिल्व (बेल), आदरुक (आलूनोखारा श्रथवा आड़), मूली, अलसी, 
निकोच (अंकोठ), अज्ञोड (अखरोट), करज्ञ, शिग्नु (सहिजन) ; ये 
स्थावर संशक स्नेह के आशय हैं--इनमें रहा करता है। यहाँ पंर 
दिल्ल आदि उपलक्षण मात्र ही कहे गये. हैं। जयपाल, मालकंगनी,. 
बादाम, कद्दू , शीशम, नीम, जैतून, मिलावा आदि का भी इन्हीं से 
अहण होता है। अ्रमिप्राय यह है कि जो वनस्पति, वानस्पत्य, विरुद्‌ 
(लता आदि), तथा औषधि रूप चारों प्रकार के स्थावरों के फल, 
लकड़ी, बीज, पत्र; पुष्प आदि द्वारा निकलनेवाले तैल हैं वे स्थावर- 
स्नेह के नाम से पुकारे जाते हैं ।.६॥ 
हा तथा स्थुजज्ञमा मत्यसृगा: सपतक्तिण: । 
223 ह तेषां दधित्तीरघृतामिषं वसा 
जा दे आह सब्जा च'तथोपदि्र्यते ॥१०॥ 
६. हे ह्‌ ह उनके; तथा च मछली, म्रग (पशु), पक्ती, ये 
* छद्धम कहाते है। इनके स्नेहों में दही, दूध, घी, माप 
मजा का अहण होता हैं । यहाँ पर मछली आदि के उपल्तक्तण से 
; जल्नचर, स्थलचर एवं अन्तरिक्तचर सत्र प्राणियों का ग्रहण कर दिया ;॒ 
है । वस्त॒तस्त घी, वला और मजा तीन ही स्नेह हैं, परन्तु स्नेह के 
कम गा शा कराने के लिये दूध, दही एवं मांस का नाम लिया 
८ सर्वेषां तेलजातानां तिलणैलं प्रशस्यते | 


2 “बल्ार्थे स्नेहने:चाप्रयमैरण्ड तु विरेचने९ ॥११॥ 
| __ न्नेहों के गुण--सम्पू्ण तैलों में बल के लिये तथा स्नेहन के 
१--चासो” थ | 
३२--अभिषुकः औत्तरापधिकः । 

३--चित्रा रक्तैरण्ड:,गोरक्षककंटी (बीजानि),जयपालबीजं चा। है 
४ --भरुकः अरुष्करः भलछ्लातकफलम इति गद्लाघर: । 
७--“अरुकनि' शा क्षोडा ओऔत्तरापयिका ।? चक्र: |. 
है! 4--अस्याग्र केंद्ृप्ण तेलमेरण्ड वातइलेप्महर गुर। क्षाय- 
_ -बादुतिक्तश्र योजितं पित्तइन्त्रपि ॥” इति कैश्रित॒पब्यते | 
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को बढ़ाता है | त्वचा के लिये हितकर है | उष्ण (गरम) है। मांस 
श्रादि की स्थिस्ता-दढ़ता को करनेवाला है तथा योनि का शोधक है। 
तिल वैल के कफ को न बढ़ाने के विषय में इद्धवाग्मट ने कहा 
है---मेध्यस्तिलः स्पशंशीतो मेध्यं तेल खलो5हिमः । तस्वैब शलेब्म- 
कर्तृ्व॑ न तैलस्य खलस्य वा ॥! ( सू० ७ आ० ) 
अर्थात्‌ तिल्न मेघा के लिये हितकर हैं और स्पश में शीत हैं | 
इनसे निकाला हुआ तैल भी मेघा के त्षिये हितकर है | खल शीतल 
नहीं है। तिल्न ही कफ को करते हैं .तैल अथवा खल नहीं | सुभ्रत 
सूत्रस्थान के ४५ वें अध्याय में भी तैल्ों को अन्य गुणों साथ 
साथ बातनाशक, बलवर्द्धक, त्वच्य, उष्ण, मांसस्वैयंकर तथा गर्मा- 
शयशोधक कहा गया है ॥१४॥। णाि ८ 
| विद्धभग्नाहतभ्रष्टयोनिकणशिरोरुज़ि । 
पौरुषोपचये स्नेहे व्यायामे चेष्यते बसा ॥१५॥ 
व॒सा के सामान्य गुण--विद्ध, भग्न, चोट, भ्रश्योनि ( योनि 


का आगने स्थान से च्युत हो जाना ), कर्णरोग तथा शिरोरोग में; 


पौरुष के संचय के लिये अथवा वीर्य के संचय के लिये; व्यायाम 
में और शरीर के स्नेहनार्थ वसा का प्रयोग अ्रमीष्ठ है ॥१५॥ 
बलशुक्ररसइलेष्ममेदोमज्यविवधेनः । 
| मज्जा विशेषतोउस्थ्नां च बलकूत्रनेहने हितः ॥१६॥ 
मज्जा के सामान्य गुणु--मज्जा छा सेवन बल, वोये, रस, 
कफ, मेद, मउ्जा ; इन्हें बढ़ाता है | यह विशेषतः अस्थियों (हड्डियों) 
के बल को बढ़ाती है और स्नेहनार्थ हितकर है ॥!१६॥. 
सर्पि: शरदिं पातव्यं, बसा सज्जा च साधवे | 
तेल प्रादृषि, नात्युष्णशीते स्नेह पिवेन्नरः ॥१७). 
--शरू ऋत॒ में घी, वसन्त में वसा और 
मज्जा एवं प्रावंट ऋत॒ में तेल का पान करना चाहिये। अत्यन्त 
उष्ण एवं अत्यन्त शीतकाल में स्नेहपान निषिद्ध है। शरद्‌, वसन्त 
तथा प्रावट ऋत साधारण ऋतुए कहाती है; इनमें शीत, गर्मो और 
वर्षा अत्यधिक नहीं होतीं। पदञ्षकर्म (शोधन) का प्रकरण स्नेह और 


स्वेद के बाद आता है। अतः शोधन के अ्रमिप्राय से ही शरद्‌ , 
| बसंत तथा प्राइट ऋत का कथन किया गया है | शोषन को ही दृष्टि 


में रखते हुए. इन तीनों ऋतुओं को साधारण ऋतुओं में गिना गया 
है । इसी संहिता के सिद्धिस्थान. ६ अध्याय में कह भी जायगा-- 
 श्रत्युष्णवषशीता हि ग्रीष्मवर्षाहिमागमाः | 
तदन्तरे प्रावृडाया शेयाः साधारणात्रयः |? 
प्रावट शुचिनभौ शेयौ शरदूज;सहौ पुनः । 
तपस्यश्र मधुश्चैव वसन्तः शोधन ग्रति॥ 


अर्थात्‌ शोधन के प्रकरण में प्राइट ऋत में आषांढ और आवण 
शरद ऋत में कार्तिक और मार्गशीष तथा वसन्त में फाल्गुन 


ओर 


चैत्र; इन दो २ मासों का ग्रहण करना चाहिये | सुभुत सूजस्थान के 
बष्ट अ्रध्याय में: संवत्सर का लक्षण करते हुए ६ ऋतुओं का वशन 


* किया है--तत्र मा्धादयो द्वादश मासाः संवत्सरः | दिसासिकमृतु- 


झत्वा घड ऋतवो भवन्ति, सत्ता: | 
तैषां तपस्तपस्यो शिशिरः, मधुमाघवों वरसंन्तः, शुचिशुक्री प्रीष्म; 


« नमोनभस्‍्यौ यर्षा:, इयोजों शरत्‌ , सहःसहस्यो देमत्त इति।! ० 


सूत्रस्थानमू 
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अर्थात्‌ माघ, फाल्गुन से शिशिर; चेत्र, वैशाख से वसन्त; ज्येष् 
और आषाढ़ से ग्रीष्स; श्रावण और भाद्रपद से वर्षा, आश्विन तथा 
कार्तिक. से शरद्‌ और मार्गशीर्ष तथा पौध से हेमन्त ऋत होती है॥ 
परन्तु अयन तथा युग आदि कालचक्र का निद्श करने के बाद ही- 
“इह तु वर्षाशरद्वेमन्तवसन्तप्रीष्मप्राइषः पढ़ ऋतवों भवन्ति, दोषोपच- 
यप्रकोपोपशमनिमित्त' ते तु भाद्रपदा्रेन द्विमासिकेन व्याख्याताः; 
तद्था--भाद्रपदाश्वयुजी वर्षा;, कार्तिकमार्गशी्षों शरत्‌ , पौषमाौ 
हेमन्तः, फाल्गुनचेत्रो वसनन्‍्तः वेशाखज्येष्ठी ग्रीष्पः, आषादभावणौ 
प्रावडिति ॥! कहा है। अर्थात्‌ दोषों के संचय प्रकोप यथा शान्ति, 
की दृष्टि से वर्षा, शरदू, हेमन्त, वसन्त, ओऔष्स, प्रादट इन ६ ऋतुओं 
में संवत्सर को बांदा गया है । इसके अनुसार भाद्रपद, आश्विन-- 
वर्षा; कार्तिक, मार्गशीर्ष-शरत्‌ ; पौष, माघ-हेमन्त; फाल्गुन; चैत्र- 
वसन्‍्त; वेशास, ज्ये.्ठ--प्रीष्म और आषाढ़, भावण से प्रावृट्‌ ्वूत 
होती है। अ्रतण्व दोषों के संशोधन के लिये भी ऋतुओं का इसी. 
प्रकार का परिगणन करना होता है। 
___ रत गल्नाघर के अनुसार माधव शब्द के पढ़ने से चेत्र 
वेशाख रूप वसन्‍्त का ग्रहण करना चाहिये | क्योंकि 'माघव? वेशाख 
का ही दूसरा नाम है। शरद्‌ और प्राइट दो ऋतुशओों के पठन होने 
से प्रकरणसंगत वेशाख मासवाली वसन्‍्त ऋतु का ही ग्रहण करना 
चाहिये । संशोधनार्थोक्त फाल्गुन-चैत्र रूप वसन्त का नहीं | इसी 
प्रकार श्रद्‌ भी आश्विन-कार्तिक रूप ही समभनी चाहिये, कार्तिक 
मागशीष रूप नहीं | प्राइट भी आवशण-भाद्गरपद रूप ग्रहण की जानी 
चाहिये; आषाढ-श्रावण रूप नहीं | 

चक्रपाणि के अनुसार 'माघव' से वैशाख मास का ग्रहण करना 
चाहिये, शेष दो ग्राइट और शरत्‌ से संशोधन के अ्रभिप्राय से कही 
हुई दो ऋतुओं का ही ग्रहण करना चाहिये । 

अष्याज्नसंग्रहकार बुद्धवाग्भट ने-स्नेहों के इसी उपयोगकात् 
को (सू० २५ ० में) इंस प्रकार पढ़ा है-- 

तैलं प्राइषि वर्षान्ते सर्पिरन्यो तु माघवे । 

सर्व सर्वस्य च स्नेह युज्ज्याद्‌ भास्वति नि्मले ॥। 

ऋतों साधारण, ' "* ** बे ० ०० ०००२०० ॥ 

इसकी टीका करते हुए इन्हु ने प्राइट से भावण, वर्षान्त से 
कार्तिक एवं माधव से (वसन्त) चेत्र का ग्रहण किया है। साथही 
यह भी बताया है कि शोधनाथ वात को जीतने के लिये प्राबट्‌ में 
तैल का प्रयोग, शरद्‌ में पित्त के जय के लिये घृत का प्रयोग एवं 
बमन कराने में वसा और मजा के कफ का उत्ललेश (बाहिर निका- 
लने की प्रवृत्ति) करने में समर्थ होने के कारण कफ़प्रधान काल 
(चैत्र) में उनका प्रयोग कराया जाता है। 

परन्तु चक्रपाणि अपने मत की पुष्टि के लिये निस्न हेत देता 
है कि तैल उष्ण होता है और घत शीत, वसा और मज्ञा ये साघा- 
रुण उष्ण होते हैं । कहा भी है-- । 

'तैलवसामजासपिषान्त यथापूब भे४त्व॑ वातविकारेष भवति, 
यथोत्तरं पित्तविकारेषु इति! | हक * 

अर्थात्‌ तल, वसा, मजा और थी यथापूर्व क्रम से वातविकारों 

में,उत्तम होते हैं। ययोत्तर क्रम से पित के विकारों सें भेष्ठ होते हैं । 
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: इलेष्मपतल पुरुष साधारण ऋतुओं में राज्िसमय स्नेहपान करें | 


तैल के उष्ण होने से वह वातप्नों में और घृत के शीत होने से वह 
पित्तप्नों में श्रेन्‍्ठम है। वसा और मजा मध्य में पढ़े जाने से न 
श्रतिशीत हैं न अति उच्ण हैं; अपितु साधारण हैं। बल तथा घात॒- 
बृद्धि के करनेवाले हैं। अर्थात्‌ जत्र सूर्य का उत्तरायण काल प्रारम्भ 
होने पर -बल्नक्षय और धातुक्षय प्रारम्भ होते हों और जिस समय 
अतिशीत वा श्रत्युष्णता न हो उस समय इनका सेवन करना चाहिये | 


वह काल चैत्र वेशाख का है; परन्तु चैत्र में श्लेष्मा के अत्यन्त 


अधिक होने से -स्नेहन करना उपयुक्त नहीं। अतः वैशाख मास ही 
भ्रेष्ठ है । अतणव आचाय ने 'माघवे? ऐसा पढ़ा है। 

बुद्ध वाग्मठ के टीकाकार इन्दु ने जो तीनों स्थलों पर एक-एक 
महीना ग्रहण करने को कहा है वह-- 

32008 चेत्रभावणकार्तिके ।- 

क्रमात्‌ साधारणे श्लेष्मवातपित्त' हरेद्‌ द्वुतम्‌ ॥ 

प्राइट्शरहरसन्तानां मासेष्वेतेबु रा 

साधाररणेषु विधिना त्रिमासान्तरितान्‌ मलान॥ 

इत्यादि अन्थोक्त दोषहरण के काल-के साथ एक़सज्ञति करने के 
लिये है । प्रकृत अन्य में सूत्रस्थान के ७ वें अध्याय में पूर्व दोषों के 
हरण का काल बताया है। वहाँ चेत्र, आवण और मार्गशीष्ष में 
क्रसशः कफ, वात तथा पित्त के सश्बय को हटने के लिये कहा है । 


: मार्गशीर्ष और कार्तिक का जो इन दोनों मतों में भेद है, उसका 


उत्तर वहों दिया जा चुका है। 

नात्युष्णशीते' श्र्थात्‌ न अत्यन्त उष्ण और न अत्यन्त शीत 
काल में कहने से जहाँ हेमन्त, ग्रीष्म वा वर्षा काल सें स्नेहपान का 
निराकरण किया है वहाँ यदि शरदादि साधारण ऋतुओं में शीत या 
उष्णता का अतियोग हो जाय अर्थात्‌ यदि अधिक सदों या अधिक 
गर्मी हं। जाय तो उन दिनों में भी स्नेहपान न करना चाहिये | यह 
स्नेहपान का साधारण नियम है |. अ्रत्यधिक या शीघ्रकारी व्याधियों 
में इसके अपवाद भी हो सकते हैं ||१७॥ 

वातपित्ताधिके ' रात्राबुष्णे चापि पिवेन्नरः | ज्ट्ाः 

श्लेष्माधिक दिवा शीते पिवेद्यामलभास्करे ॥१८॥ 

अपवाद तथा दोधभेद से स्नेहपान का काल--वात और पित्त 
जिनमें आंधक हों और आत्ययिक रोग में गर्म में भी रात्रि को स्नेह- 
पान करना चाहिये । जिसमें कफ अधिक हो वह और आत्ययिक 
व्याधि में शीतकाल में भी दिन में जब सूर्य निर्मल हो स्नेह पीवे | 

अथांत्‌ आंभप्राय यह है कि वात, पित्तत्, वातपित्तल तथा 


श्लेष्मल तथा वातरलक्मत्न दिन में | यदि विकार या रोग आत्ययिक 
हों, किन्ठ स्नेहसाध्य हा तो अत्युष्णकाल या अतिशीत काल में भी 
पानाथ स्नेह द्य, जा सकता है । अति उष्ण काल या औष्म ऋतु 
में रात्र समय और अतिशीत काल या हेेमन्त में दिन के समय 


स्नेहपान हो सकता हें । वर्षा ऋत में भी गर्मी या सर्दी के अनुसार 
यत्रि एव दिन का समय नियत करना चाहिये। अश्टज्ञसंग्रह (सू० - 


: २७ अ्र०) में कहा सा है--- 


सब॑ स्ंस्य च स्नेह युअज्यात्‌ भमन्नति निर्मले | 
१०““हदाव्राबात सावस पा): 


घचघरकसंहिता 


[ अध्याय १३ 


ऋतौ साधारण, दोषसाम्येडनिलकफे कफे ॥ 

दिवा, निश्यनिले पित्ते संस पित्तवत्यपि | 

त्वरमाणे त॒ शीर्तेंडपि दिवा तैल॑ च योजयेत्‌ । 

उष्णेडपि रात्रों 8, वीक्ष्य चान्यथा ||? 

चि० ३१ आ०) में भी-- 

हे को दवा “नेहरभ्ण ले पिवेन्निशि | 

वातपित्ताधिको राजो वातश्लेष्माधिको दिवा | 

इसकी व्याख्या करते हुए. उल्हण ने उपयुक्त भावार्थ ही बताया 
है| चक्रपाणि के अनुसार केवल वाताधिक, पित्ताधिक तथा कफा- 
घिक पुरुष को साधारण शरद्‌ आदि (नात्युष्णशीत) ऋतुओं में--. 

(पिबेत्संशमनस्नेहमन्नकाले प्रकाब्वितः । 

शुद्दथर्थ पुनराहारे नेशे जीरो पिवेन्नरः ||! 

के अनुसार संशमन स्नेह का बुभुक्षा होने पर अन्न के समय 
और संशोधन स्नेह का पिछली रात्रि के समय खाये हुए! आहार के 
जीणं होने पर (प्रातः) पान करना चाहिये। तथा च वातपित्ताधिक 
को सायंकाल और वातकफाधिक को-दिन में मध्याह के समय स्नेह- 


पान कराना चाहिये। 5 
कई कहते हैं कि केवल वाताधिक, पित्ताधिक तथा वातपित्ता- 


धिक को रात्रि समय और शलेष्माधिक एवं पित्तेश्लेष्माधिक को दिन 
में स्नेह पान कराना चाहिये | 
गल्भाधर पिबेचामलभास्करें' की जगह 'पित्ते चामलभाश्करे? 


यह पाठ पढ़ता है और व्याख्या करता है कि आत्ययिक वातपित्ताधिक 
वाताधिक एवं पित्ताधिक रोग होने पर ग्रीष्म ऋतु में पुरुष रात्रि 
समय स्नेह पीवे । वातश्लेष्माधिक में तो ग्रीष्म ऋतु में दिन में स्नेह- - 
पान निषिद्ध नहीं है, रात्रि में निषिद्ध है | श्लेष्माधिक रोग में हेमन्त 
एवं शिशिर काल में मनुष्य को दिन में मध्याहं समय स्नेह पीना 
चाहिये । पित्त में पी सकता है | वाताधिक निषिद्ध है ॥१८॥ 

अल्युष्णे वा दिवा पीतो वातपित्ताधिकेन वा । 

मूच्छा पिपासाधुन्मादं कामलां वा समीरयेत्‌ ॥१९॥ 

यदि अत्यन्त उष्ण काल (ग्रीष्म) सें. अथवा वाताधिक, पित्ता- 
घिक वा वातपित्ताधिक पुरुष दिन के समय स्नेहपान करता है तो... 
स्नेह मू्छा,पिपासा (तृषा, प्यास), उन्माद श्रथवा कामला को उत्पन्न 
कर देता है। श्रर्थात्‌ यदि कफाधिक पुरुष भी अत्यन्त उष्ण काल 
में दिन में स्नेहपान करेगा तो वह भी मुच्छा आदि रोगों से आक्रान्त 
होगा और यदि वाताधिक एवं पित्तांघिक पुरुष शीतकाल में भी दिन 
के समय स्नेहपान करेगा तो उसे मूर्च्छा आदि विकार हो जायेंगे १६. 

* शीते रात्री पिबन्स्नेहं नरः इलेष्माधिको5पि वा । 


आनाहमरुचि शुल्ध॑ पाण्डुतां वा समच्छति ॥२०॥ 
शीतकाल (हेमन्त) में रात्रि के समय.स्नेह पीने से अ्रथवा 


श्लेष्माषिक पुरुष रात्रि के समय स्नेह पीवेगा तो वह आनाह, 


अरूचि, शूल एवं पाणडुरोग को प्रात होगा । अर्थात्‌ यदि वाताघिक _- 
एवं पित्ताधिक पुरुष भी श्रत्यन्त शीत काल में रात्रि के समय स्नेह - 


' पीवेगा अ्रथवा श्लेष्माधिक पुँर्ष उष्ण काल में भी रात्रि के समय 


स्नेहपान करेगा तोः आनाह आदि रोगों करा शिकार होगा | अ्रशठझ: 
का 


। अष्याय १३ ) 
रे निश्यश्नुते वातकफाद्रोगानहनि पित्ततः || 
। अर्थात्‌ यदि पुरुष स्नेहपान में निर्दिष्ट काल नियम से 
आचरण करेगा तो रात्रिसमय स्नेहपान से वातकफ़ज रोग एवं दिन 
के समय पीने से पित्तजन्य रोग होंगे ॥ 
जल्मुष्णं घृते पेयं, यूषस्तैलेज्नुशस्यते। (_...._* 
वसामज्जोस्तु मण्ड: स्यात्सवषृष्णमथास्बु बा ॥२१॥ 
स्नेहों के अनुपान-घ्ृतपान के पश्चात्‌ उष्ण जलन पीना चाहिये। 
| तैज्ञपान के पश्चात्‌ यूष पीना चाहिये और वसापान या मज्जापान 
के पश्चात्‌ मए्ड पीना चाहिये । अ्र्थात्‌ घ्ृत का|अनुपान उष्ण जलन, 
तैल का अनुपान यूघ तथा बसा और मज्जा का अनुपान मण्ड है। 
अथवा सम्पूर्ण स्नेहों के पश्चात्‌ गरम जल मो पी सकते हैं । 
सुभरुत ने उष्ण जलन को अनुपान बताते हुए मिलावे और तुबरक के 
स्नेह में उष्ण जल के अनुपान का निषेध किया है । इन दोनों स्नेहों 
के पश्चात्‌ ठस्डा जल्न पीने का आदेश है | यथा-- 
“दश्णोदकानुपानन्तु स्नेहानामथ शस्यते । 
ऋते भल्लातकर्नेहात्सनेहात्तोवरकात्तथा | सू०४६ अ० | 
ओदनश्न विलेपी च रसो मांसं पयो दृधि। 
यंवागू: सूपशाको च यूष: काम्बलिकः खडः ॥२२॥ 
शक्तवस्तिरूपिष्ट च मय लेहास्तथेव च ।' 
द भक्यमभ्यज्ञन बस्तिस्तथा चोत्तरबस्तयः ॥२३॥ 
८ गण्डूषबः कणतैल च नस्यं कणोक्षितपेणमू। 
हर चतुविशतिरित्येताः स्नेहस्य प्रविचारणा' ॥२४। 
 स्नेहों की प्रविचारणायं--१ ओदन, २ विलेपी, ३ रस, ४ मांस 


लिक, १२ खड, १-३२ सत्त, , १४ तिलपिष्ट, १५ मच, - १६ लेह, 
१७ भंक्ष्य, १८ अभ्यज्ञन, १६ वस्ति, २० उत्तरबस्ति, २१ गरद्डष, 
२२ कर्णंतेल, २३ नस्य, २४ अक्तितपण; ये स्नेह की चौबीस विचा- 
र्णायें हैं| अर्थात्‌ इन २४ प्रकार की कल्पनाओं में स्नेह: प्रयोग हो 
सकता है। ओदन आदि का वर्णन होने से यहाँ उनकी परिमांषाश्रों 
का देना श्रनुचित न होगा-- जहर 
अन्न पदञ्मगुणे साध्यं विलेपी तु चतगुणे । 
मण्डश्चतुदंशगुरो यवागूः षडगुणेउम्भसि ॥ 
सिक्‍्थकै रहितो मण्डः पेया सिक्थसमस्विता | 
यवागूबहुसिक्था स्याद्विलिपी विरलद्रवा | 
घडज्भपारिभाषेव प्रायः पेयादिसम्मता | हा 
अर्थात्‌ अच्छी प्रकार घोये हुए चावलों से पाँचगुना जल डाल- 
कर पाक करें, जम्न देखें कि चावल गल गये हैं तब द्रवभाग को 
- निकाल दें । यह श्रोदन-अन्न या भक्त (भात) कहाता है। विलेपी 
में चावलों की कणी से जल चौगुना डाला जाता है। जब चावल 
१-प्रविचारणा प्ररृषण विशेष।उचयते सज्नणपानलेहाश्यअगा- 
'उपसेज्यते तत्तत्‌ प्रविचारणा' गद्भाधरः ॥ प्रविचायतेड्चुक- 
स्पेनोपयुज्यतेनयेति प्रविचारणा ओदन[ुद॒यः, भोदनादयश्च स्नेह- 


स्नेहसंपादास्तथा$पि जठराग्निसंबन्धे न व्याभियन्ते इति 


सूजस्थानम्‌ 


। 
। 
। 
पर दूध, ६ दही, ७ यवागू; ८ सूप, ६ शाक, १० यूष, ११ साम्ब- 


चारणायां स्ने ब बोद्व्याः, अम्यञ्ञनादवस्तु यदि शुदू- | 
हयुक्ता एवं बोद दिजारणा 
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गल जाँय और जल आधा रह जाय तब नीचे उतार लें | यह विलेपी 
कहायगा | मर्ढ बनाने के लिये चावलों की अपेक्षा जल चौंदह 
गुणा लिया जाता है, जत्र जल आधा अवशिष्ट रह जाय तब सिक्‍्य 


भाग ( चावल्लों की कणी ) को प्रथक्‌ कर लें | द्रव भाग को मएड 


कहते हैं। यवागू सिद्ध करने में सिकथ से जल ६ गुना लिया जाता 
| जत्र जल पक कर आधा रह जाय तो नीचे उतार लें | इसे यवागु 
हा ै | शिवदास आदि व्याख्याकार इस यवागू को पेया नाम से 


कहते है | 


मांसरस का साधन ३ प्रकार का होता है--घन, तनु, और 


अच्छुतर । अच्छुतर मांसरस सबसे पतला होता है। यह १ पत्र 


कुटिट्त मांस में २ प्रस्थ जल डाल पाक करने से सिद्ध होता है| नल 
चतुर्थाश अवशिष्ट रहने देना चाहिये | इसकी अपेक्षा गाढ़े मांसरस 
को तनुक मांसरस कहते हैं। इसमें कुटिटत मांस&पत्न कोरप्रस्थ जल 
में पकाकर चतुर्थाश रस अवशिष्ट रहने दिया जाता है। इसकी अपेक्षा 
जो गाढ़ा हो उसे- घन मांसरस कहते है । उसमें मांस १२ पल को 
२ प्रस्थ जल में पकाकर चतुर्थाश रस अवशिष्ट रहने दिया जाता 
है । द्रवरूप पकायी हुई दाल को सूप कहते हैं | अच्छी प्रकार घोयी 
हुई दाल से चौद॒ह गुणा या १८ गुना जल डालकर पकाते हैं | जत्र 
दाल गल जाय और जल चतुर्थाश श्रवशिष्ट रह जाय तत्र उतार लें | 


यह सूप कहाता है। जे 
यूघ साधन के लिये दाल आदि को पोटलो में ब्ॉँघकर श्रठारह 


गुने जल में पकाया जाता है। जब जल आधा अवशिष्ट रह जाय तो 
पोटली को निकाल लें, अवशिष्ट द्रव यूष कहता है | 
काम्बलिक का लक्षण बताते हुए अशज्जसंग्रह में कहा है-- 
“पिशितेन रसस्तत्न यूषो धान्येंः खडः फलेः | 
मूलैश्व तिलकल्काम्लप्रायः कास्बलिकः स्पृतः ॥ 
शेयाः कृताकतास्ते तु स्नेहादियुतवर्जिताः ॥? - 
अर्थात्‌ मांस से जो द्रव तय्यार किया जाजा है उसे रस, मूँग 
श्रादि धान्य से जो तय्यार किया जाता है उसे यूष, फलों से जो तय्यार 
किया जाता है उसे खड ओर मूल्रों से-प्रायः तिलकल्क ओर अनार- 
दाने आदि की खठाई देकर--जो द्रव तय्यार किया जाता है उसे 
काम्बलिक कहते हैं | यदि उन्हें घृत आदि स्नेहों से. भजन करके 
शुण्ठी श्रादि मसाला डालकर सिद्ध किया जाय तो उन्हें कृत (संस्कृत) 


कहते हैं। इससे विपरीत अ्रक्ृत कहते हैं। अन्यत्र उदाहरण से खड 


तथा काम्बलिक का भेद दर्शाया है-- 
तक्र॑ कपित्थचाज्ञेरीमरिचाजाजीचित्रकेः 
सुपक्त: खडयूघो<यमयं काम्बलिको मतः ॥ 
दध्यम्ललवणस्नेह॒तिलमाषात्वितः श्तः ||? 
तिलपिष्ट को तिलकुठ कहते हैं। कहा भी है-- 
“ल्लत्तु समाख्यातं सैक्षब॑ तिल्पिष्टकम्‌ |? 


अर्थात्‌ तिल को कूटकर उसमें गुड़ सा खाँड मिलादी द 
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ाय तो वह तिलकूठ कहाता है। शेष स्पष्ट ही है॥ 
अच्छपेयरतु यः स्नेहो न तामाहुविचारणाम। 


स्नेहस्य स मिषरदृष्ट: कल्प: प्राथमकल्पिक:॥रव।. | 
जो स्नेंह केवत्ष स्बच्छु पिया जाता है, उसे विचारणा नहीं . 


१०४ 


कहते | चिकित्सकों न॑ इसे स्नेह की मुख्य कल्पना जाना है। 
यद्यपि स्वच्छु स्नेह भी “विचारणा' शब्द से कहा जाना चाहिये, 
परन्तु वेद्परुपरा से यह शब्द पीने में उपयोगी अच्छे स्नेह के प्रति 
प्रयुक्त नहीं होता । परन्तु नस्य अम्यद्गभ कर्णतेल या अज्तितपंण आदि 
में प्रयुक्त स्वच्छ तेल्न भी विचारणा में आ जायगा। इनका सीधा 
सम्बन्ध जाठरामि से नहीं होता ; अपित त्वकूस्थित श्राजक अभि से 
पाक होता है। अच्छ॒ुपेय स्नेह स्नेहन कर्म शीघ्र ही सिद्ध करता है ; 
झतएव उसे मुख्य कल्पना कहा गया है । ओदन आदि में स्नेह को 
मिश्रित कर प्रयुक्त करने से स्नेहन गुण में कुछ कमी आ जाती है । 
था नस्य की मात्रा न्यून होती है। अशज्ञ संग्रहकार ने कहा भी है- 

55:55 55553“ विचारणाः || 

स्नेहस्यामिभूततवादल्पत्वाच्व क्रमात्मृता | 

यथोक्तहेल्वभावाज्ञ नाच्छुपेया विचारणा ॥ 

(अबण्सू> रफ्आ०)॥ . 
अर्थात्‌ ओदन आदि द्वारा स्नेह के पराभूत हो जाने के कारण 

धथा अम्यज्ञ आदि में श्रल्प मात्रा में प्रयुक्त होने के कारण उन्हें 
विचारणा कहा जाता है। परन्तु अच्छुपेय में इन हेतुओं के न होने 


घरकसंहिता 
घरटे ) में जीण होती है वह प्रधान (0(85गप्प77) मात्रा कहाती 
है। जो दिन ( १२ घस्टे) भर में पचे वह सध्यम मात्रा; जो आधे 
दिन (६ घण्टे) में पचे वह स्नेह की हस्व (छोटी, .(गातघा) 
मात्रा कहाती है । ये प्रमाण द्वारा स्नेह की तीन मात्रा बतायी हैं। 

सुभ्रत ने पाँच प्रकार की स्नेह की मात्रायें बतायी हैं | जो कि 
क्रमशः एक, दो, तीन, चार और आठ पहर में परिपाक को प्राप्त 
होती हैं | पहर ३ घण्टे का होता है। कहा भी है-- 


[ अध्याय १३ 


या मात्रा परिजीयंत चत॒र्भागगतेडहनि। 

सा मात्रा दीपयत्यमिमल्पदोषे च पूजित़ो |॥ 

या मात्रा परिजीयेत . तथाधदिवसे गते । 

सा दृष्या बृंहणी चैव मध्यदोषे च पूजिता ॥ 

या मात्रा परिजीयेत चत॒र्भागावशेषिते । 

स्नेहनीया चर सा मात्रा बहुदोबे च पूजिता || 

था मात्रा परिजीर्येत्तु तथा परिणतेः्हनि। 
ग्लानिंमूच्छामदान्‌ हित्वा सा मात्रा पूजिता भवेत्‌ ॥ 
अहोराज्रादसन्दुष्टा या मात्रा परिजीयंति | 

सा त॒ कुष्ठविषोन्मादग्रहापस्मारनाशिनी ॥ रण|। 


से उसे विचारणा नहीं कहते ॥२५॥ 
रसैश्चोपहितः स्नेह: समासव्यासयोगिशि: । 
घढ्मिल्िषष्टिधा संख्यां प्रा्नेत्येकशच केवरः ॥२६॥ 
एकसेषा चतुःषष्टिः स्नेहानां प्रविचारणा | 
ओकतुव्याधिपुरुषान्‌ प्रयोज्या जानता भवेत्‌ ॥रणी। 
स्नेह ओदन आदि विचारणाओं के समस्त (मिल्लित) एवं व्यस्त 


€ एथकू ) रूप छुह्ों रसों से युक्त होता हुआ ६३ प्रकार का हो जाता : 


है। क्योंकि रस समस्त एवं व्यस्त रूप ६३ प्रकार के होते हैं | संयोग 
से ४७ और प्रथक्‌.पृथक्‌ ६ । इनका वर्णन आजेयमद्रकाप्यीय नामक 
(सू० २६ अ०) अध्याय में किया जायगा | केवल्ल-अर्थात्‌ ६३ प्रकार 
के रसों से युक्त न हुआ २ (अच्छ) स्नेह एक प्रकार का होता है। 


अम्यज्ञ आदि में प्रयुक्त श्रच्छ॒ुस्नेह का ही यहाँ ग्रहण किया गया है। 


क्योंकि अच्छुपेय स्नेह का विचारणा में अन्तर्भाव नहीं होता | इस 
प्रकार ६३:-१७०६४ स्नेहों की प्रविचारणायें होती हैं। ओक, 
( अभ्यास, निरन्तर उपयोग अथवा देश ) ऋतु व्याधि तथा पुरुष 
को जाननेवाले वेद्य को इन ६४ विचारणाओं का प्रयोग करना 
चाहिये । अ्रभिग्राय यह है कि वेद्य ओकसात्य, ऋतुसात्य, व्याधि- 
सात्म्य, एवं पुरुषसात्म्य का विचार करते हुए इन ६४ विचारणाओं 
में से जो उपयोगी हो उसी (विचारणा) का रोगी को प्रयोग करावे | 
कई सात्य को देह, ऋत॒, रोग एज़॑ देश भेद से चार प्रकार का 
मानते हैं | कई छः प्रकार का दोष, प्रकृति, देश, ऋत॒, व्याधि तथा 
जोक भेद से | कई आठ प्रकार का जाति, राग, आत॒र ( रोगी ), 
घात्य, रस, देश, ऋठ तथा जलभेद्‌ से | इन सात््यों का विचार 
वा परीक्षा करके ही विचारणाओओं का प्रयोग करना हितकर हे। हो »२७| 
अह्दोरात्रमहः ऋत्स्नमधाहं च ग्रतीक्षते | 
प्रधाना मध्यमा इस्वा सनेहमात्रा जरां प्रति ॥२८॥ 
इति तिल्लः समुद्धिष्टा मात्रा स्नेहस्य मानतः । 
मात्रा के मेद और उनका प्रमाण--जा मात्रा श्रद्दोरात्र (२४ 


'तासां प्रयोगान्वक्ष्यामि पुरुष पुरुष प्रति ॥२९॥ 
इन तीनों मात्राओं का पुरुष २ के. प्रति प्रयोगों को ( अब ) 


कहूँगा। अर्थात्‌ दोष आदि की अपेक्षा से कहाँ पर कौनसी मांत्राः 


का प्रयोग होना चाहिये, यह बताया जायगा ॥२९॥ . 
प्रभूतस्नेहनित्या ये क्लुत्पिषासासहा नराः । 
पावकश्चोत्तमबलो येषां ये चोत्तमा बले ॥३०॥ _ 
गुल्मिनः सपेद्ष्टाइच चीसपोपहताश्च ये | 

उन्मत्ता: कृच्छूमृत्राइध गाढबचेस एवं च ॥३१॥ 


.पिबेयुरुत्तमां मात्रा; 
कहाँ पर स्नेह की उत्तम श्र्थात्‌ प्रधान मात्रा देनी चाहिये (-- 


जो पुरुष प्रतिदिन अधिक मात्रा में स्नेह का प्रयोग करते हैं, 


जो भूख ओर प्यास को सह सकते हैं, जिनकी जाठराग्नि तीक्षण है. 


और बलशाली है ; वे पुरुष तथा गुल्मरोगी, सर्पदृष्ट ( जिन्हें साँप 
डसा हो ), वीसप के रोगी, उन्मत्त ( उन्मादयुक्त, पागल ), जिन्हें 


| मून्नकइछ हो, जिन्हें पुरीष ( मल ) अ्रत्यघिक कठोर आता हो; वे 


स्नेह की उत्तम मात्रा को पीवें ॥३०,३ ये  - 
तस्याः पाने गुणान्‌ शरण ॥ 
विकारान्‌ शमयत्येषा शीघ्र स्य न जिला ॥शश॥। 
दोषालुकर्षिणी मात्रा सबेमागौलुसारिणी । 
- बलया पुन्नवकरी शरीरेन्द्रियचेतसाम्‌ ॥३३॥ 
उत्तम मात्रा के गुण--विधिपूर्वक प्रयुक्त करायी हुई स्नेह की 
यह. उत्तम मात्रा शीघ्र ही रोगों को शान्त करती है| यह सम्पूर 


अर्थात्‌ तीनों रोगों के मार्गों में जाती हुई वहाँ के दोषों को ज्ञीर्ण 
करती है--नष्ट करती हे । बल को बढ़ाती है और शरीर, इद्धिय एक... 


मंन को पुनः ताजा कर देती है ॥३२, ३३॥ 
अरुष्कस्फोटपिडकाकण्डूपामाभिर दिताः । | 
कुष्टिनशच प्रमीढाइ4 वातशोणितिकारच ये ॥३४श 
नातिवहाशिनइचेब मृदुकोष्ठास्तयव 'घ। 


>> | 


््योः 
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हे मात्रां मध्यमाइचापि ये बले ॥३५॥ 
कहाँ स्नेह की मध्यम मात्रा देनी चाहिये (-अरूषिका ( फुन्सियाँ ), 
फोड़े, पिडका, कंर्ड (खुजली), पामा ; इन से पीड़ित, कुष्ठी, प्रमेह- 
युक्त, वातरक्त के रोगी, जो अत्यधिक न खाते हों, जिनका कोष्ठ मृदु 
हो तथा च मध्यम बलवाले पुरुष स्नेह की मध्यम मात्रा पीब ||३५,३६॥ 
मात्रषा सन्द्विश्वेंशा न चातिबलहारिणी । 
सुखेन च सनेहयति शोधनाथे च युज्यते ॥३६॥ 
मध्यम मात्रा के गुण--इस मात्रा में स्नेह के सेवन से उत्पन्न 
होनेवाली व्यापत्तियों या उपद्रवों की कम सम्भावना रहती है। बल 
'को अधिक मात्रा में कम नहों करती । सुख से स्नेहन करती है और 
संशोधन के लिए प्रयुक्त होती है। 
उत्तम मात्रा में (विकारान्‌ शमयति' तथा मध्यम मात्रा में 'शोघ- 
नाथ च युज्यते! कहने से संशमन में उत्तम मात्रा एवं शोधनार्थ 
स्नेहन करने में मध्यम मात्रा का प्रयोग करना चाहिये ॥३२६॥ 
ये तु बृद्धाश्व बालाइच सुकुमारा: सुखोचिताः | 
रिक्तकोष्ठत्वमहितं येषां मन्दाग्नयह्च ये ॥३७॥ 
ज्वरातीसारकासाइच येषां चिरससुत्थिताः । 
स्नेहमात्रां पिवेयुरते हस्वां ये चावरा बले ॥३८॥ 
स्नेह की ह॒स्व मात्रा का कहाँ प्रयोग करना चाहिये ले 
जो सुख के अभ्यासी हैं, कोष्ठ के खाली हो 
वर वर ता जिनकी जाठराग्नि मनद हो और 'बिन्हें देर 


- दीष्त्योजःस्मृतिमेधारि र्थिनः । 
हो दाहरनिषास्त॥मि" हर 


पतस्थानप्र्‌ 


ठीक रखना चाहते हों वा दांश्शक्ति को बढ़ाना चाहते हों ; जिन्हें 
चोट लगी हो, क्षीण हों ; इंद्ध, बालक, दुबल एवं जो दौर जीवन, 


' की इच्छा रखते हों ; बल, चरण तथा स्वर को चाइनेवाले ; पुष्टि 


के इच्छुक, सकुमारता, कान्ति, ओज, स्मृति, मेधा ( धारणात्मिका 
शक्ति ), अग्निदीसति, बुद्धि, इन्द्रिय एवं बल को चाइनेवाले और. 
दाह, शस्त्र वा विष से पीड़ित तथा अग्नि से जले हुए पुरुष घी 
पीबें | सुभ्रुत सूत्रस्थान ४५ अ्रध्याय में घृत के गुण बताये हैं, 
यथा--पृतं तु सौम्यं शीतबीय मद मधुरमनभिष्यन्दि स्नेहनमुदावर्तों- 
न्मादापस्मारशूलज्वरानाहवातपित्तप्रशमनमग्निदीपनं स्टृतिमतिमेधा- 
कान्तित्वरलावण्यसोकुमार्योजस्तेजोबलकरमायुष्य॑ दृष्य॑ मेध्यं बयः-स्थापन 
गुरु चक्तुष्यं श्लेष्मामिवर्धेन पापलक्ष्मीप्रशमन विषहरं रक्षोष्न॑ च |? 
इसी प्रकार सुश्रुत चिकित्सा स्थान के ३१ वे अध्याय में भी-- 
“रक्षक्षुतविषातानां वातपित्तविकारिणाम्‌ | 
हीनमेधास्मृतीनां च सर्पि:पानं प्रशस्यते || ४०-४२ ॥ 
प्रवृद्धव्लेष्ममेदस्काश्चलूस्थूछगलोद्राः | 
बातव्याधिभिराविष्टा वातप्रकृतयश्च ये ॥४३॥ 
ख़ल तनुत्वं छघुतां दृढतां स्थिरगात्रताम्‌ । 
स्लिग्धश्लच्णतनुत्वक्तां ये च कालनलन्ति देहिनः ॥४४॥ 
कृमिकोष्ठाः क्रकोष्ठास्तथा नाडीभिरदिताः | 
-पिवेयुः शीतले काले तेल॑ तोचिताश्व ये ॥४५।॥ 
. ज्ञिनमें कफ या मेदा बढ़ी हुई हो ; गला और पेट स्थूत्न (मोटे) 


हों और हिल्ते हों (जैसा कि स्थूल पुरुषों में होता है) ; जो वात के: - 
: शेगों से घिरे हों; जो वातप्रकृतिवाले हो ; जो बल्न, तनुता (कृशता, 


पतलापन), लघुता (हल्लकापन), दृढ़ता, शरीर की स्थिरता के इच्छुक 
हों-तथा जो पुरुष स्निग्, चिकनी वा पतली त्वचा चाहते हों बिनके 


प्रे् में क्रमि ( कीड़े ) हों, जिनके कोष्ठ कठोर हों, जो नाडीबरणों से 


पीड़ित हों तथा जो तैल के अभ्यासी हों ; वे ठए्डे समय तेल पी | 

यद्यपि अत्यन्तं शीत समय में स्नेहपान निषिद्ध है, परन्तु अत्ययिक 

विकारों में स्नेहशन कराया जा सकता है। अथवा तेल के उष्ण 

होने के कारण रात्रि वा सायंकाल ठण्डे समय में वात-पित्तवाल्ते 

को पिलाना चाहिये | अष्टाज्ञ संग्रह सू० २५ अ० में कहां भी है-- 
52058 निश्यनिले पित्ते संसग पित्तवत्यपि | 
त्वरमाणे तु शीतेडपि दिवा तेल चा योजयेत्‌ ॥४३-४५॥ 

 बातातपसहा ये च रूक्षा भाराध्वकर्शिताः । 
संशुष्करेतोरुधिरों 'निष्पीतकफमेद्सः ॥४३॥ 
अस्थिसन्धिशिरास्नायुससकोध्महारुजः । 
बलवान्मारुतो येषां खानि चावृत्य तिष्ठति ॥४७॥ 
महच्चाग्निबलं येबां वसासात्म्याश्र ये नराः | 
-. तेषां स्नेहयितव्यानां वसापानं विधोयते ॥४८॥ 
जो पुरुष वात तथा धूप को सहते 


सूख गया हैः +-ज्षीण - 
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अधिक चलने से जो कृश हो गये है; दीये एबं रघिर ज्ञिनका 
पल हिल हो गया है, कफ वा मेद जिनके क्लीण हो ग्ये 
हैं, जिनके अस्थि ( हड्डी )) सन्धि; शिरा, स्नायु, मम वा कोष्ठ स 
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बड़ी वेदना या रोग हों, जिनसें वायु बलवान्‌ हो और वह खोतों 
आच्छादित करके वहीं. रुक जाय, जिनमें अग्नि अत्यधिक बलवान्‌ 
हो और जो वसासात्य हों अर्थात्‌ जिन्हें वसा का पान अनुकूल पड़ता 
हो; उन्हें यदि स्नेहन कराना योग्य हो तो वसा का पान कराना 
चाहिये | सुभुत ( चि० ३१ झ० ) में मी-- 
ध्यायामकशिताः शुष्करेतोरक्ता महारुजः | 
महाग्निमारुतप्राणा वसायोग्या नराः स्मृताःः ॥४६-४८॥ 
दीप्ताग्नय: क्लेशसहा घस्मराः स्नेहसेविन: । 
वातातो: ऋरकोशाश् स्नेद्या मज्जानमाप्जुयु: ॥४६॥ 
जिनकी अग्नि दीत हो, क्लेशों को सहनेवाले, बहुत खाने- 
वाले--पह, स्नेहों का सेवन करनेवाले, बातरोगी, जिनके को४ 


न होने के कारण कहेजानेवाले स्निग्धपुरुष के ब्षणों से, स्नेहन 
के काल का निर्णय करना चाहिये ॥४०॥ 
(...-सेंचा: शोधयितव्याश्च रूक्षा वातविकारिण: । 
व्यायाममबख्ीनित्या: स्नेह्मा: स्युय च चिल्तका;। ५१ 

किनका स्नेहन करना चाहिये !--जो स्वेद के योग्य हों, जो 
वर्मन एवं विरेचना आदि संशधनों के योग्य हों, रूछ, बातरोगों से 
पीड़ित, नित्य व्यायाम करनेवाले नित्य मद्र पीनेवाले, तथा नित्य 
खत्रीगामी एवं जो चिन्ता--सोचने विचारने का वा दिमागी का? 
अधिक करते हों, वे पुरुष स्नेह के योग्य हैं। अर्थात्‌ इनका युक्ति- 
पूबंक स्नेहन करना चाहिए | 

स्वेद्‌ एवं शोधन योग्य पुरुषों के लक्षण यथाक्रम १४ वें और 
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(आमाशय पक्काशय) क्र हों-कठोर हों ; परन्तु स्नेहन के योग्य हों ; | १३ वें अध्याय में आ जायेंगे ॥४१॥ पक 
उन्हें मजा का सेवन करना चाहिये | सुभुत ने भी कहा है---. संशोधनाइते येषां रूक्षणं संप्रव्तयते । 
क्रराशयाः क्लेशसहा वातार्ता दीतवहययः । न तेषां स्नेह शस्तमुत्सन्नकफमेद्सामू ॥५२॥ | 
मज्जानमाप्नुयुः सर्वे... .. ॥ चि० ३१ अ० | जिनके रूक्षण करने का विधान झागे ( लद्धनबृंहणोय नामक । 
येभ्यो येभ्यो हितो यो यः स्नेहः स-परिकोर्तित:। | २२ वे अ्रध्याय में ) कहा जायगा उनझा तथा जिनमें कफ और मेदा | 
जिन-जिन के लिये जो-जो स्नेह हितकर है, यहाँ बता दिया गया है | | बढ़े हुए. हैं उनका, संशोधन कार्य के अतिस्क्ति स्नेहन करना उत्तम | 
स्नेहनस्य प्रकर्षों तु सप्तरात्रत्रिरात्रकौ ॥५०॥ नहीं। अथवा जिन कफ वा मेदोइद्व पुरुषों के रूक्न करने का विधान | 
स्नेहन का प्रकष--सात दिन और तीन दिन ये दो स्नेहन के | ऊँहा जायगा ; उनका संशोधन के अतिरिक्त स्नेहन करना अच्छा नहीं। | 
प्रकर्ष है। अर्थात्‌ इतने दिनों में पूर्ण सनेहन हो जाता है। इसके | रुक्षणीय पुरुषों के विषय में २२ वें अध्याय में कहा जायगा--. | 
पश्चात्‌ स्नेह साल्य हो जाता है । ये प्रक्ष क्रमशः ऋरकोष्ठ तथा सृदु- अभिष्यष्णा महादोषा म्मस्था व्याधयश्र ये । । 
कोष्ठ के लिये हैं | इसी अध्याय में आगे कहा जायगा--- ऊरुस्तम्भप्रथ्तयो रूक्षणीया निदर्शिताः ॥? थे 
'ृदुकोस्तिराचेण स्निह्मत्यच्छोपसेवया | इतना कहने का अमिप्राय. यह है कि कफबुद्ध और मेदोबृद्ध 
स्निह्मति क्ररकोष्ठस्त॒ सप्तराजेण मानवः |? पुरुषों को यदि शोधन कराना होगा तो पूर्व उन्हें २२ वें अध्याय में | 
ये दोनों प्रक्ष स्नेहन के काल को सीमाबढ् करते हैं। अर्थात्‌ | हें गये-- कटतिस कप याजा सन न | 
कम से कम तीन दिन और अधिक से अधिक सात दिन तक स्नेहन अडतिक्तकपायाणां सेवन टी 2 | 
कराना चाहिये। मध्यकोष्ठ पुरुष का . चार, पाँच या छः दिन में जललिपिस्याकतकाणां मध्वादीनां च जक्षणम्‌ ॥ -॥ 
भी स्नेहन हो सकता है। सुथुत ने चिक्ित्सास्थान ३१ में अष्याव आदि रूच्ष करनेवाले आहार-विहार एवं औषध द्वारा रूच्त कने 
मे कश मी है-- कु के पश्चात्‌ शोधन कराने से पूर्व यां मध्य में यथायोग्य स्नेह करना ही | 
'पिवेल्यहं चतुरहं पद्चाहं पडहं तथा। होगा । 'अशज्जसंग्रहकार ने सूजस्थान के २८ अध्याय में कहा है-- | 
सप्तराजालरं स्नेह: सात्म्यीभवति सेवितः ॥ मांसला मेढुरा भूरिश्लेष्माणो विषमाग्नयः | | 
भोज ने भी दोष के भेद से स्नेहन का काल बताया है। . स्नेहोचिताश्र ये स्नेह्मास्तान्‌ पूर्व रू्येत्ततः |। | 
यथा--“यहेण एलैब्मिकः स्नह्मात्‌ पश्वराजेण पैत्तिक:। संस्नेह्न शोधयेदेव॑ स्नेहव्यापन्न जायते | ' 
वातिक: सत्तरात्रेण सात्म्यतां यात्यतः परम्‌ ॥? अर्थात्‌ जो पुरुष स्थूल हैं, जिनमें मेदा वा कफ अधिक मात्रा. 
अर्थात्‌ श्लैष्मिक पुरुष क्रा ३ दिन में पैत्तिक का भ दिन में, में हैं, जिनकी अग्नि विषम रहती है, जो स्नेह के अम्यासी हैं ; यदि. 
एवं वातिक का ७ दिन में स्नेहन होता है। इन कालों के पश्चात्‌ उन्हें स्नेहन कराना श्रभीष्ट हो तो पू्व उनका रूक्षण करे पश्चात्‌ । 
वहा स दोहा स्नेहन करके शोधन करे | इस प्रकार युक्तिपूवक चलने से उत्पन्न. 
इसी संहिता के सिद्धिस्थान १ श्रध्याय में भी तीन और ७ दिन | 'नेताले उपद्रव उलन्न नहीं होते ॥३२॥ , रे ।क्‍ 
को स्नेहन को सीमा के तौर पर ही कहा गया है... अभिष्यण्णाननगुदा नित्य मन्दाग्नयश्च ये | | 
व्यहावरं ससदिनं परं तु र्हिग्घो नरः स्वेद्यितव्य इष्ट: | हृष्णामूच्छोप्रीताइच गर्भिण्यस्तालशोषिण: | ५३॥ 
गा पर न ॥? डे अन्नद्विपइछदयन्तो जठरामगरादिता: | 
सद्यःस्नेहन के लिए भी जहाँ आयुर्वेद में स्नेह ;। ४ दुबलाइच प्रतान्ताइ्च ' स्ने ; हू 
यह स्नेहन का प्रकष अच्छे स्नेह के प्रयोग का ही.है। झोदन |_*/ स्नेहपानात्मजायस्ते तेषां रोगाः सुदारुणा: ॥५५॥ 


आदि विचारणाकं में प्रयुक्त स्नेह के स्नेहन काल दा निश्चित निदम 


ख० १३ | 


(इनके सुख या गुदा से ख्वाब सरता रहता हो अथवा जिन्हें 
लालाखाव वा अतीलार हो; जिन्हें नित्य मन्दाग्नि ()99.6- 
79) रहती हो ; तृष्णा मूर्च्छा से युक्त ; गर्मिणी ; तालुशोषी (जिनका 
तालु शुष्क रहता हो) ; अब से ेष हो अर्थात्‌ अरुचि हो ; जिन्हें 
के आती हो ; उदररोग आमदोष वा गर ( कृत्रिम विष ) दोष से 
पीड़ित हों ; ढुबल ; क्लमयुक्त( आ्रायासजनक कर्म किये बिना यका- 
बट होना ) ; स्नेह के पीने से जिन्हें ग्लानि होती हो; मन खंराब 
हो जाता हो ; मद के रोगी ; इनको स्नेहन न कराना चाहिये । तथा 
च नस्पकर्म वा बस्तिकर्म जिस समय किये जा रहे हों तब भी स्नेहन 
न करना चाहिए। 

उदररोगों की चिकित्सा में स्नेहन करने का . विधान है; यहाँ 
पर निषेध किया गया है, अतः विरोध के परिहार के लिये छिद्रोदर 
तथा जलोदर ;. इन दो उदररोगों का यहाँ ग्रहण ले 
'कइयों का मत है। 
स्नेहन के योग्य पुरुषों का परिगणन करते हुए, नित्य मद के 
सेवन करनेवालों का भी परिगणन किया है। यहाँ मद के रोगियों 
के लिए निषेध है | अतः युक्तिपूरवक नित्य मद्य का सेवन करनेवालों 
'का स्नेहन किया जा सकता है, परन्तु मात्रा से अधिक या युक्ति- 
पूर्वक सेवन न करनेवाले पुरुषों को जिन्हें मदात्यय या मदरोग हो 
गया है; उन्हें स्नेहन नहीं कराना चाहिए | 
स्नेहन के अयोग्य पुरुषों को वा स्नेहन के अंगोग्य अवस्थाश्रों. 
में स्नेहपात कराने से अत्यन्त दारुण रोग उत्पन्न हो जाते हैं। 
सुभ्रुत चिकित्सास्थान ३१ अध्याय में भी कहा है--- 
: “बिवजयेत्‌ स्नेहपानमजीणी चोदरी ज्वरी । 
दुबंलोउरोचकी स्थूल्ो मृरच्छातों मद्पीडितः |. 
छुदय॑दितः पिपासाततः श्रान्तः पानक्लमान्वितः ॥| 
दत्तनस्तिविरिक्तश्न वान्तो यश्वापि मानवः | 
अकाले दुर्दिने चेव न च स्नेह पिवेत्नरः ॥ 
अकाले च॒ प्रसूता स्त्री .स्नेहपानं विवर्जयेत्‌ । 
स्नेहपानाद्धवन्त्येषां दुणां नानाविधा 'गदाः ॥ 
गदा या कृच्छृतां यान्ति न सिद्धथन्त्यथवा पुनः || 
* गर्भाशये सशेषाः स्यू रक्त,लेदमलास्ततः । 
स्नेह जह्मान्िषेवेत पाचन रूच्षमेव च ॥२३-५५॥ 
पुरीषं प्रथितं रुक, वायुरप्रगुणो, झदुः । 
पक्ता, खरत्वं रौक्ष्यं च गात्रस्यास्निग्धलक्षणम्‌ ॥५६॥ 
_-अस्निग्ध के लक्षण: के --मल् का गठा हुंआ तथा रूखा होना, 
वायु का अपन गुणयुक्त न होना अर्थात्‌ अनुलोम न होना, जाठ- 
रामि मत्द होना, शरीर खर (क$श ) और रूखा होना--चिकना. 
न होना, ये अस्निग्ध के लक्षण हैं| अर्थात्‌ इन चिह्नों से यह जाना 
जाता है कि पुरुषका स्नेहन नहीं हुआ | सुभ्रुत (चि० ३९ अ«०) 
में भी अस्निग्ध के लक्षण बताये हैं --. 
(पुरीष ग्रथितं रूक्ष ऋच्छादत्न विपच्यते | 
उरो विदहते वायुः कोष्ठाडुपरि घाव॑ति ॥ 
दुबंणों दु्बंल॒श्चेंव रूच्ो भव॒ति मानवः ॥५६॥ 
चातानुछोम्यं दोप्तोउग्निबंचः स्निग्धमसंदतम | 


सुज़स्थामम्‌ 


१०७ 


माद्व॑ स्निग्धता चाज्ञे स्निग्धानामुपजायते ॥५७॥ 

_ ल्निग्ध के लक्षण--वात की अनुलोमता, जाठराग्नि का दीप 
होना, मल्न का स्निग्ध एवं ढीला होना, शरीर का कोमल तथा 
चिकना होना; ये लक्षण सम्यक्तया स्निग्ध होने पर होते हैं ॥५७॥ 

पाण्डुता गौरवं जाड्य॑ पुरीषस्याविपक्कता | 

तन्द्रीररुचिरत्छेशः स्यादतिस्निग्धलक्षणम्‌ ॥५८॥ 

नाग के लक्षुण-पार्डुता (पीज्ञापन), शरीर का भारीपन, 
जड़ता-शरीर वा इन्द्रियों के अच्छा प्रकार से कार्य न करना, कच्चे 
मलका आना, तनन्‍्द्रा, अरुचि, उत्कलेश ( जी मचलाना); ये. 
अत्यन्तस्निंग्ध हुए २ के लक्षण हैं। सुभुत (चि० ३१ अ्र०) में-.. 

क्तद्वेषो मुखस्ावो गुददाहः प्रवाहिका । 

पुरीषातिप्रवृत्तिश्व भुशं स्निम्घस्य लक्षणम्‌ ॥? 

अर्थात्‌ भोजन में द्वेष (अरुचि), मुख से लाला का निकलना, 
गुदा में दाह, प्रवाहिंका (पेचिश) तथा मल का अत्यन्त निकलना; 
ये अतिस्निग्ध के लक्षण हैं ॥२८॥ 

द्रबोष्णमनभिष्यन्दि ओज्यमन्न प्रमाणतः । 

नातिस्निग्धमसंकीण इबः स्नेह पातुमिच्छता ॥५०९॥ 

स्नेह का पान करने से पूर्व क्या हितकर वा अहितकर है १-जिस 

दिन स्नेह के पीने की इच्छा हो, उससे पहिले दिन दूव 
(॥/40०४०), गरम, जो *अभिष्यन्दी न हो, अतिस्निग्ध न हो, तथा 
असझौीय अर्थात्‌ जिसमें बहुत से द्रव्य न मिले हों वा वीर्यादिविरुद्ध 
द्रव्य न मिले हों, ऐसे अन्न' को मात्रा में खाये ॥२६॥ 

पिबेत्संशमन स्नेहसन्नकाले प्रकादक्षितः । 

शुद्धयथ पुनराहारे नेशे जीण पिबेन्नर:* ॥६०॥ 

अन्न के समय भूख लगने पर संशमन स्नेह पीना चाहिये ) 
परन्तु संशोधनारथ पुरुष को राज्रिसमय. खाये हुए आंहार के जीणए 
हो जाने पर (प्रातः) स्नेहपान करना चाहिए ॥६०॥ 
स्नेह पीत्वा नरः स्नेह प्रतिभ्ुज्ञान एवं च३ | 
उष्णोदकोपचारी स्यादू ब्रह्मचारी क्षपाशयः ॥8१॥ 
शकन्मूत्ानिलोद्गारानुदीणाश्व न घारयेत्‌ | 
व्यायाममुच्चबेचन क्रोधशोकों हिमातपों ॥६२॥ 
* १--कफवर्थक तथा गुरु होने से जो द्वग्य रसवाहों स्रोतों के 
्ं हे बन्द कर कोष्ठ आदि सें गुरुता करत हैं, उन्हें अभिष्यन्दी 
कहते हैं । 


कोछ्ोपलेपकद्रोषस्याक्षयात्‌ तेन दोषेण सम्बद्धों दोषोत्कलेश कु्यांत्‌ 
न संशमनम । संशोधनाथंस्तु दोषोत्क्लेश करोतात्यपेक्षणीय एवेति 
भाव३ ॥चक्रः॥ / 
३--गंगाधरस्तु स्नेह पीस्वा नरे स्नेह प्रतिभुझ्नान एवं च 
इति पाठं स्वीकृत्य 'वजयेद्प्रवातत्च सेवेत शयनासनम' इत्यनन्तर 
पठति व्याख्याति च स्नेह पीत्या स्वपर स्नेह प्रतिभुज्ञाने नरे स्नेह- 
मिथ्योपंचाराद्‌ दारुणा गदा जायन्ते । हि यस्मात्‌ तस्मास्स्नेहँ 
पीत्वा भोजनादो स्नेहास्तरं न भुक्नीत हृति । 
स्नेह प्रतिभुश्नान इति सनेहे जीण5पि स्नेहप्रयोगालुगुणमन्य- 
स्नेहमविरुद्धवीयां दिगुणयुक्त' भुञ्नानः । चक्रः ॥ 


२--संशमनाथ स्नेहो यदि जरणास्ते प्रातरेव क्रियते, तदा' 


-- पेन 


श्ण्प 


वर्जयेद्प्रवात॑ च सेवेत शयनासनम्‌ । 

स्नेहमिथ्योपचाराद्धि जायन्ते दारुणा गदाः ॥६३॥ 

स्नेहपान के पश्चात्‌ तथा पीये हुए स्नेह के जीण हो जाने पर 
क्या हितकर वा अहितकर है !--स्नेह को पीकर (जीण हो जाने पर) 


और स्नेह का पान करते हुए; (पश्चात्‌ ही) दोनों अवस्थाओं में 


ही पुरुष को पीने के लिए एवं स्नानाथ गरम जल का ही व्यवहार 


करना चाहिये ब्रह्मचयपूवंक रहना चाहिये | रात्रि के समय ही | 


सोवे । मल्ल, मूत्र; अगनवायु, डकार; इनके प्रबृत्त हुए २ वेगों को 
ने रोके । व्यायाम वा थकावट पैदा करनेवाले काये, ऊँचा बोलना, 
क्रोध, शोक, सर्दी, धूप; इनका त्याग करे | तथा सोने जेंठने की 
जगह ऐसी होनी चाहिये जहाँ सीधी हवा न आती हो। स्नेह के 
विधिपूर्वक प्रयोग न करने से दारण रोग उत्तन्न हो जाते हैं। 

'इस विधि का पालन जिन दिनों में स्नेह पी रहे हों उन दिनों 
में तथा उतने ही दिन और करना चाहिए, । जैसे ७ दिन तक यदि 
स्नेहपान किया हो तो ७ दिन ये ' और इसके साथ ही आनेवाले ७ 
दिन मिलाकर १४ दिन इस विधि का पालन होना चाहिये | सिद्धि- 
स्थान के १ अध्याय में कहा भी जावगा-- 

“ऋालस्तु बल्यादिवु याति यावां 

स्तावान्‌ भवेद्‌ दिःपरिहास्ऋालः। 
अत्यासनंस्थानवचांसि यान॑ 
स्वप्नं दिवा मैंथुनवेगरोधान ॥ 
शीतोपचारातपशोकरोषां- 
स्यजेदकालाहितभोजनं च ॥? 
अतएव इद्धवाग्मट (अ० सू० २५ अ्र०) ने भी कह -है 

भोज्योब्न्न॑ मात्रया पास्यन्‌ श्वः पित्रन पीववानपि | 

द्रवोष्ण मनमिष्यन्दि नातिस्निग्धमसकूरम्‌ ॥ 

उष्णोंदकोपनारी स्याद्‌ बह्मचारी कृपाशयः | 

व्यायामवेगसंरोधशोकदष॑हिमातपान | 

प्रवातयानायानाध्वभाष्यात्यशनसंस्थितीः | 
नीचाट्यु्लोपधानाहःस्वप्नधूमरजांसि च ॥| 

यान्यहानि पिवेत्तानि तावन्त्यन्यान्यपि त्यजेत्‌ | 

सवकमस्वयं प्रायो व्याधिक्तीणेष्वयं क्रमः ॥६१-६३१॥ 

मृदुकोष्स्धिरात्रण स्निह्मत्यच्छोपसेवया । 
(--* सिलिबाति रुरकोछल ससराेण मानवः ॥६४॥ 

मदुकोष्ठ 8 कान हैं /-अच्छे स्नेह के पानसे म्ढुकोष्ठ 
पुरुष तोन दिन में ल्निन्च हो जाते हैं और ऋरको४ठ पुरुष सात दिन 
से । अर्थात्‌ जिसका तीन दिल में स्नेहन हो जाय,. उसे मदुकोष्ट एवं 
जिसका सात दिन में हो उसे क्रकोष्ट जानें ॥६४॥ 

गुडमिछुरखं मस्तु क्षीरमुल्लोडितं दि । 

पायसं.छूसरं सर्पि: काश्मयत्रिफलारसम्‌ ॥६५॥ 

द्रात्ञारसं पीलुरपं जलमुष्णमथापि वा | 

मर वा वरुण पीत्वा मदुकोष्ठो विरिच्यते ॥६६॥ 


में अधरिदका), खीर, ऋशेरा ' (तिल चावल तथा उड्द से बनायी 


हुई यवागू » गम्भारी का रस, त्रिफला रस, अंगूर वा मुनक्का का. 


कु 


ऊूशरा ब्रिसरेति ल। 


चरकर्सहिता 


ईंख का. रस, (दी का पानी), दूध, मयित दही (पंजाबी करने में समय नहीं होता। 


[ झऋ० १३ 


रस, पीलू का रस, गरम जल; तथा नवीन तैयार की हुई मय के 
पीने से मृदुकोष्ठ पुरुष को बिरेचन हो जाता है ॥६५५६६॥ 

विरेचयन्ति नेतानि रकोष्ठ कदाचन । 

भवति क्ररकोष्ठस्य ग्रहण्यत्युल्बणानिला ॥६७।॥ 

ये द्रव्य क्ररकोष्ट पुरुष को कभी विरेचन नहीं लाते । ऋरकोष्ठ 
पुरुष की ग्रहणी अत्यन्त वातप्रधान होती है | 

सुभ्ुत॒ चिकित्सास्थान ३३ अध्याय में तीन प्रकार के कोड 
बताये हैं। यथा--- 

तत्र मदुः करो मध्य इति त्रिबिधः कोष्टो भवति । तत्र बहुपितो 
सदुः | स दुग्घेनापि विर्च्यते | बहुवातश्लेष्मा ऋरः स दुविरेच्यः। 
समदोषो मध्यम: स साधारणः || 

अर्थात्‌ मदु, क्रंर एवं मध्य भेद से तीन प्रकार का कोष्ठ होता 
है । जिसमें पित्त अत्यधिक हो वह मदु होता है | इसे दूध से भी 
विरेचन हो जाता है। जिसमें वात कफ अ्रधिक हो वह क्रर होता 
है । इसे बड़ी कठिनता से विरेचन होता है । जो समदोष (वात, 
पित्त, कफ समावस्था में) हों तो मध्यकोष्ठ होता है। यह विरेचन में. 
साधारण है। 

यहाँ पर चूँकि प्रश्न में मुदुकोष्ट और क्ररकोष्ठ के ही लक्षण पूछे 
गये हैं, अतः उन्हीं का उत्तर दिया है। मध्यकोष्ठ के लक्षण नहीं 
बताये गये | सुश्रुत में ऋरकोष्ठ में वात के साथ-साथ कफ का आधिक्य 
भी बताया गया है ॥६७॥ 

उदीणपित्ताइल्पुकफां म्रहणी मन्दमारुता | 

सदुकोएस्य तस्मात्स सुविरेच्यो नरः स्मृतः ॥६८॥ 

मृदुकोष्ठ पुरुष की ग्रहणी में पित्त प्रवृद्ध होता है, केफ तथा 
वायु अल्प ही होते है; अतएव इन्हें विरिचन सुगमता से ही हो जाता 
है। अर्थात्‌ अल्प विरेचन गुणवाले द्वव्यों से भी उन्हें श्रच्छा 
विरेचन हो जाता है ॥६८॥ 

उदीणपित्ता प्रहणी यस्य चारिनिबर्ं महत्‌ । 

भस्मीभवति तस्याशु स्नेहः पोतोडग्नितेजसा ॥६९॥ 

स जग्ध्वा स्नेहमात्रां तामोजः प्रक्षारयन्‌ बली | 

स्नेहाग्निरुत्तमां ृष्णां सोपसगामुदीरयेव्‌ ॥७०॥ 

स्नेह के विधिपूवक सेवन.न कराने से उत्पन्न होनेवाले-उप- 
द्रव तथा उनका निराकरण--जिसकी ग्रहणी में पित्त अत्यधिक हो _ 
ओर अग्नि का बल अधिक हो उस पुरुष द्वारा पीया हुआ स्नेह 
अग्नि के तेज से शीघ्र ही भस्म हो जाता है। स्नेह की मात्रा को 
खाकर बलवान हुआ २ वह स्नेहाग्नि ( स्नेहसे अत्यधिक उद्दीत 
हुआ २ अग्नि) ओज को. बाहर निकालता हुआ वा क्लीण करता _ 
हुआ उपद्रवों से युक्त अत्यधिक तृष्णा को पैदा कर देता है ।६३६,३ ०... 

नाल स्नेहसमृद्धस्य शमायान्नं सुगुवपि । . ' । 

स्नेह से उद्दीत- हुए २ श्रग्नि को अ्रत्यत्त गुरु भोजन मी शात्त 


चेत्सुशोत सलिले नासादयति दह्मते ॥|७ ॥ 
यथवाशीबिषः कक्तमध्यगः स्वविषाग्निना | 


उस तृष्णा से पीड़ित मनुष्य को श्रत्यन्त शौतल जेल ने मिले... 
तो वह अत्यन्त दाह से “पीड़ित होता है वा उसकी दाह से मुत्यु दो 
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छ्० १३ ] सूत्रस्थानम्‌ रह 
जाती है; जैसे एक कमरे मे बन्द हुआ २ सप अपने विद की आग ह ः 
डर पु (| ओषधिसंस्कृत > 
से दाह को प्रास होता है वा उस दाह से मर जाता है। ै रत समन घृत का पान ही हितकर 
सा प्यास शान्त न हो उसे शीतल जल दें ॥७१॥ परत नि नह या न मर 
5 व्‌ हे दृष्णा स्याच्छदेयेह्निषक्‌ ॥७२॥ 'केवसस पैसिके सर्पि्ातिके लवणान्वितन । 
यदि पी पल के नजनेक कप कपल देये बहुकफे चापि व्योष्ञारसमायुतम्‌ ॥” (चि० ३१ अ०) 
पी ड़ तृष्णा हो तो बेद्य (को४- इस वचन के साथ विरोध होता है। यहाँ कहा गया है कि 
शा हो निकालने के लिये) कै करावे। (यदि पुनरपि | वैत्तिक में केव्ल--धृत देना चाहिए । वातिक में एवं 
तृष्णा शान्‍्त न हो अथवा न पचा हुआ स्नेह अन्दर श्रवशिष्ट रह शलेष्मिक में निकट एन वो मत गज हि नकल लवयाबुक्त के 
गया हो तो) रोगी तदनन्तर शीतल जल पीकर और रूखा अन्न । चाहे वह साम हो या निराम घृत के न देने का बिषाग अमन 


खाकर पुनः वमन करे । 
सुश्रत चिकित्सास्थान ३ अध्याय में--- है । सुश्रुतोक्त चचन को निराम पित्त में केवल-असंस्क्रत घृत के पाने 
“एवं चानुपशाम्यन्यां स्नेहस॒ष्णाम्बुना बमेतः का समर्थक जानना चाहिये | डल्हण आदि निवन्धकारों ने यहाँ 
'केवल' का अर्थ 'क्याथ चुण आदि के प्रक्षेप से रहित! ऐसा किया 


गरमजल से स्नेह का वमन कराने को लिखा है । इन दोनों के 
विरोध के परिहार के लिये अश्टज्ञसंग्रहकार ने बताया है कि पैत्तिक | है | अर्थात्‌ घृत संस्कृत हो या असंस्क्ृत परन्तु उसमें प्रक्तेप न डालां 
गया हो | गयदास ने 'केवल' का श्रथ ही “पित्तहर द्रव्यों से साधित' 


में शीतत्न जल तथा कफवात एवं समदोष पुरुष में गरम जल से 
दोष पु 32 ऐसा ही किया है | 


वमन करावें-- 
“गजीर्णें बलवत्यां, तु शीर्दिद्यान्छिरोमुखम्‌ । इसी विरोध को हटाने के लिये अन्य टीकाकारों ने इसकी व्याख्या 
अपन दशा व पीला शमोटक एन इस प्रकार की है कि 'बहुकफे' पढ़नेसे पैत्तिके तथा 'वातिके? का भी 
रूच्तान्ममुल्लिखेंदू भुक्‍्त्वा, तादश्यां तु कफानिले | बहुत पिचवाले' तथा बहुत बातवाले' ऐसा श्र करना चाहिये |. 
समदोषस्प निःशेषः स्नेहमुष्णाम्बुनोदरेत्‌ |!” इसका अमिप्राय यह निकल्ला कि जब्र पित्त अधिक हों वात एवं कफ 
क्योंकि चरक में प्रसज्ञ 'उदीर्णपित्ता प्रहणी”का और स॒श्रुत में | यून हों तब के बत्न--असंस्कत वा अच्छे घृतःभी पिला सकते हैं। 

उपयुक्त उद्धरण से पूर्ण वातकफ का प्रसज्ञ है । यया- | यदि केवल (अन्य दोषों से असंयुक्त पित्त प्रंद्ध हो तो इतपान 
#ीते वातकफार्तस्य गौरवारचिशलकत | नहीं कराना चाहिए | ओर साम पित्त में .तो विशेषतः अच्छ धृत 


स्नेहपीतस्य चेत्तष्णा पिबेदुष्णोदर्क नरः ॥ .. | नहीं पिलाना चाहिये ! 2203 82282 क्यू हर 
इससे यह भी ज्ञात होता है कि यदि वातकफवाला पुरुष शीत: साम पिच में पीया. हुआ केवले-असंस्कृत घृत सम्पूर्ण शरीर 


काल में स्नेह पीवे और - उपद्रव हो जाये तो उष्णजल पिलाकर ही को पैत्तिकवण (पीतवर्ण) का कर देता है और संज्ञा (ज्ञानशक्ति, 


चेतनता) या ऊे 
बमन कराना चाहिये । यदि बहुपित्त को उध्णकाल में पीने से उप- चेतनता) को नष्टकर सत्यु का कारण होता है हे लि 
द्रव हों तो शीतजल पिलाकर वमन कराना चाहिये ॥७२।| पक 


. उपयुक्त श्लोकाद्ध का केवल पित्त पा तल घृत्‌ 
न सर्पि: केवरं* पित्ते पेयं सामे विशेषतः ॥७२॥ विशेषतः सामपित्त में केवल घृत का . अर्थ करनेवाले 
सब * हानुरजेहेहं हत्वां संज्ञां च मारयेत्‌ | 


द्वितीय श्लोकाद' को भी दो भागों में बॉय्ते हैं | अर्थात्‌ यदि केवल 
साम पित्त में केवल श्रर्थात्‌ औषधियों से जिसका संस्कार न 


पित्त में केवल घृत को पान कगया जायगा तो यह सारे शरीर को 
किया गया हो, ऐसा घृत विशेषतः नहीं पीना चाहिये । तिक्त रस | रंग देगा वा ( अनुरुजेत्‌ धाठ होने पर) पीड़ित करेगा । सामपितत 
आदि औषधियों से यदि.घ्त को सिद्ध किया गया हो तो कथचिद्‌ वह | में केवल इत के पान से संशञनाश होकर सूलय हो चावगी। 
लाभकर भी हो सकता है। परन्तु असंस्कृत घ्रत तो साम पित्त में अष्टाज्षसंग्रह के टीकाकार इन्हु ने इसकी टोका करते. हुए. कहा 
. स्वथा.त्याज्य है। 


० " है कि यहाँ पित्ताशय के शोधन के लिए घृतपान का निषध है। शप्त- 
कई उसकी व्याख्या इस प्रकार करते हैं-न केवल साम पित्त में 


नाथ तो घृत ही सबसे श्रेष्ठ है । अतणव 'पित्तघ्नास्ते यथापूव” तथा. 
बविशेषतः घृत नहीं पीना चाहिये-अपितु तैलआदि भी सामवांत वा साप- 


क्र्पि: पिचे केवलमिष्यते” वा सुभुतोक्त पाठ “केवल पैत्तिके सं्पि:” 
कफ सें नहीं पीने चाहिये । यहाँ पर 'पिचेड्पेयं” ऐसा पढ़ना होता है। | इत्यादि से कोई विरोध नहीं रहता । अर्थात्‌ शोधनार्थ पित में केवल . 
दूसरे इसकी व्याख्या श्रत्य प्रकार से करते हैं। उनके अनुसार 


> * घृतपान नहीं कराना चाहिये और शमनीय पित्त में केवल घृतपान 
पिच में सामान्यतः ही केवल-असंस्कृत घी नही: पीना चाहिये और ५ 


साम पित्त सें विशेषतः नहीं पीना चाहिये। 'अतएवः जहाँ भी पित्त- 
“प्रघान ज्वर आदि रोगों में घृतपान का नक यथा-- . - 


कराना चाहिये ॥७३॥ ] 

22 सोत्ललेश आनाहो ज्यरः स्तम्भो विसंज्ञता [७४॥ 
८“कुघ्लामि कण्डूं: पाण्डत्व. शोफाशोस्यरुचिस्तूषपा। 

जठरं ग्रहणीदोष:ः स्तैमित्यं वाक्यनिप्रह: ॥७५॥ 


शत ऊध्व कफे मन्दे बातपिततोत् 22275 जो 
:.. परिपक्वेषु दोषेधु सर्पिष्यांन यथाघ्रतम ॥ 7 गप्रदोषाइ्च' जायन्ते स्नेदविशमात्‌ ! 
गए कइय पवसतन । अब गण।।... " . - स्नेह के विधिपूवक सेवम न करने से! तन्द्रा: उल्ललेश-( जो 


.. ३ 'शइुचरहं ग० । 'कंडुसकेद पा । . मचाना), आनाई, ज्वर, सवम्म, विश (बेहेशी) कुछ (च्जोग),..। 
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कर, पाण्डुता, शोथ, अश ( बवासीर ), अरुचि; तृषा; (प्यास), 
उदररोग, संग्रहरणी, स्तेमित्य (जड़ता), वाक्यनिग्रह (बोल न सकना, 
गूंगापन), शूल, आम॒दोष (अलसक, विसूचिका आदि), ये रोग या 
लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं ॥७४,७५॥ 

तत्राप्युल्लेखनं शस्त स्वेदः कालप्रतीक्षणम्‌ ॥७६॥ 

प्रति प्रति व्याधिबल बुद॒ध्वा झंसनमेव च। 

तक्रारिष्ठटप्रयोगश्व रूक्षपानान्नसेबनम्‌ ॥७७॥ 

मूत्राणां त्रिफलायाश्व स्नेहव्यापत्तिभेषजम्‌ | 

इनकी चिकित्सा--स्लेह से उत्पन्न होनेवाले इन उपद्रवों में 
बमन, स्वदं, कालप्रतीक्षा श्रर्थात्‌ स्नेह से उत्तन्‍्न हुए २ दोषों के 
नाश के काल तक भोजन न करना वा जलन न पीना, प्रत्येक युरुष सें 
तन्द्रा आदि उपयुक्त रोगों के बल्न को- समझकर यथोचित लंसन* 


(विरेचन) कराना, तक्रारि्ट का प्रयोग अथवा ( चिकित्सा स्थान - 


. कृह्देजानेवाले) तक्र वा अरिश्टों का प्रयोग, रूखे पेय पदार्थों का 
पीना और रूखे अन्न का भोजन; मूत्रों का तथा त्रिफला का सेवन 
हितकर है। यह स्नेहों से उत्तन्‍्न होनेवाले उपद्रवों की औषध है || 

अकाले चाहितश्चेत॒ सात्रया न च योजितः ॥७८।॥ 

स्‍्नेहो सिथ्योपचाराश् व्यापग्येतातिसेवितः | 

उपद्रवों के कारण-यथोचित काल से भिन्न काल में पीने से 
(स्नेहों के एथक २ प्रयोग का काल सू० स्था० आ० १३ इलो० १७ 
में बताया गया है), जिसके लिये जो स्नेह अहितकर हो उसे बह 

पिलाने से ('वावपिचप्रकृतयो' इत्यादि से सू७ श्रं० ९३ श्लों० ४०- 

४२ में जिनके लिए जो २ हितकर है, उनका निर्देश फिया गया है-- 

उससे बिपरीत सेवन कहाने से), मात्रा में प्रयोग न कराने से (जिनके: 
लिए जो २ मात्रा हितकर है, उन्हें उस मात्रा में न देना, अहो- 

राज्महः झत्स्नम! इत्यादि द्वारा सू० अ० १३ श्लो० २८ में मात्राओं 
का तथा उनका कहाँ २ प्रयोग करना चाहिए यह बताया गया है), 
तथा यथावत्‌ उपचार (पथ्यापथ्य) न करने से (“उध्णोदंकोपचारी' 
इत्यादि द्वारा पथ्यापथ्य बताया गया है), अधिक मात्रा में वा प्रकर्ष- 
से अधिक काल तक सेवन करने से ( स्नेहनस्य प्रकषो' तु सतराच- 
त्रिरात्नकौ) स्नेह उपद्रवों को उत्पन्न कर देता है |७८॥ 
स्नेहात्मस्कन्दनं जन्तुस्तिराज्ोपरतः पिवेत्‌ ॥७९॥ 
3ललेहबद दवमुष्णं च ज्यहं भुक्‍त्वा रसौदनमू । 
-एकाहोपरतस्तददूभ्ुक्तवा प्रच्छद॒ल पिबेत्‌ ॥८०॥ 
संशोधन के लिए प्रयुक्त स्नेह में क्या आचार है ? जिस स्निग्ध 
युरुष को विरेचन कराना हो, उसे स्नेहपान के तीन दिन बाद विरेचन 
दें। इन तीनों दिनों में उस पुरुष को स्निग्घ, द्रव, उष्ण मांसरस 
युक्त. भात का सेवन कराना चाहिये । 
यहाँ पर तील दिन का व्यवधान कफ को न्यून करने के लिये है। 
सिड्स्थान के १ अध्याय में कहा भी जायगा--बिरिच्यिते मन्दक- 
फस्तु सम्यक्‌ |! श्रर्यात्‌ मन्दकफ पुरुष को विरेचन- सम्यक्तया होता 


है । इन तीन दिनों का भोजन-यच्पि स्निग्ध होना है । इन तीन दिनों का भोजन य्यपि स्लिम होना चाहिये, पर वह पर वह | गौ, 
9 5 चारा ७ए््रणणएएणएफणा हक 


३--पक्तव्यं यदुपकक्‍च दिद्वष्ट कोष्ठे मछादिकम | 
वयत्यधः ज्ंसन तथथा स्यास्कृतमाछ॒कः || शाड'घरे । 

२-- भ्रस्कन्द्न विरेचनस । अस्कन्दनः गे. | 

४६० स्लेइं व द्वव्भष्णं च' ग..। - 


चरकसंहिता 
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कफ को बढ़ानेवाला न हो। वहाँ ही कहा मी जायगा--'रसैस्तथा 
जाज्ञलिकेर्मनोशे: स्निग्वै: कफावृद्धिकरेविरेच्यः? | 

वमन कराने में इसी तरह स्नेहपान के पश्चात्‌ एक दिन का 
व्यवधान कराकर वमन कराना चाहिये । व्यवधान के दिन स्निग्ध, 
द्रव, उध्ण मांसरस मिश्रित ओदन-का ही भोजन होना चाहिये। 
परन्ठ॒ यह भोजन कफ का उत्कलेश करनेवाला हो--कफ को बाहर 
निकालने में प्रवनत्त करनेवाला हो । क्योंकि इस ' उत्ललेश से वमन 
में कष्ट नहीं होता | सिद्धिस्थान के १म अध्याय में ही--.'कफोत्तर- 
श्छुदयति हादुःखम? कहा है । अश्ज्ञसंग्रह में भो इसी इत्ति को बताते 
हुए स्पष्ट कहा है-- 

स्निग्धद्रवोष्णधन्वोत्थरसभुक्‌ स्वेदमाचरेत्‌ | 

स्निग्पस्त्यहं स्थितः कुर्याह्िरेक, वमन॑ पुनः ॥ 

एह्ाहं दिनमन्यच कफमुत्कलेश्य तत्करे; | 

तिलमाषदधिक्षी बन अर नर ७६, ८०॥| 

स्यात्वसंशोधनार्थयि वृत्ति: स्नेहे विरिक्तनत्‌ ॥५१॥ 
संशमनीय स्नेह में आच्यार-संशमन के लिये प्रयुक्त स्नेह में 


विरिक्तपुरंषके आचार का ही पालन करना चाहिये | यह आचार 


१५ वें अध्याय में बताया जायगा । वहाँ विरिक्त पुरुष के लिये उसी 


आचार का अतिदेश है जो वमन किये हुए के लिये है। परन्तु विरिक्त 
में धूमपान का निषेध है। वमन किये हुए; को. धुमपान करना होता 
है। स्नेह में भी धूमपान निषिद्ध है यथा--'न मददुग्घे पीतव्वा च न्‌ 
स्नेहम्‌ः इत्यादि । अ्रतण्व १५ वें अ्रष्याय में सुख्यरूप से कहे हुए. 
वमितोपचार को न कहकर विरिक्त पुरुष के उपचार का ही यहाँ. 


अतिदेश किया है। वहाँ कह है--'सम्यग्विरिक्तं चैनं वमनोक्तेन 
धूमवर्जेन विधिनोपपादयेदावरणंप्रतिलामात्‌? [दशा 


स्नेहहविषः स्नेहनित्या सदुकोष्ठाइच ये त्राः | 

पु ः 

छशासहा मद्यनित्यास्तेबामष्टा बिचारणा ॥८२॥ 

किन्हें विचारणाओं का प्रयोग कराना चाहिये !--जो स्नेह को 


यु के हों, जो प्रतिदिन स्नेहका प्रयोग करते हों, और जिन पुरुषों 
ष्ठ मदर हों, जो क्‍लेशों को न सह सकते हों, जो नित्य मय 
हों; उनके लिये विचारणायें अ्रभीष् हैं। सुश्रुत (चि०३१ अ 


सुकुमारं इशं बृद्ध शिशुं स्नेहदिषं तथा | 
तृण्णात्तमुब्णकाले च सह भक्तेन दापयेत्‌ ॥ 
> 3 पु 3 
श्र्थात्‌ सुकुमार, दुबत, बूढ़े, बच्चे, स्नेह से द्वेष करनेवाले, तृष्णा 


से पीड़ित एवं उष्शकाल (ओष्पक्रतु) में भात के साथ स्नेह देवे | 


यहाँ भात उपलक्षण मात्र है। इससे ही अन्य विचारणाओं का भी 
अहरण करना चाहिये। दर॥ ट 


लावतत्तिर्मायूरहांसवाराहकौक्कुटा: । 

गव्याजोरअमात्स्याइच रसाः स्युः स्नेहने हिताः ॥८३॥ 

विचारणाओं की विधि--ल्ाव, तोतर, मोर, हंस, शुकर, मुर्गा, 
» बकरा) मेढ़ा, गा इनके मांसों के रस स्नेहन कराने में हित- 


कर होते हैं ॥८३॥ 


यवकोलकुलत्थाइच सनेहाः सगुडशकरा: | 
दाडिस दृधि सब्योष॑ रससंयोगसंग्रह: --_ दाष सब्योष॑ रससंयोगसंमहः॥८७॥ __ 
३-- सात संशोधनाथांय” ग० | 
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स्नेहनाथ मांसरस को तैयार करने में किन २ द्रब्यों का सं योग 
होना चाहिये /--जौ, बेर, कुलथी, स्नेह ( थी, तैल, बसा मोह 
गुड़, शक्कर, अनारदाना, दही, व्योष (त्रिकटु; सोंठ, काली मिर्च, 
पिप्मली); यह मांसरस में संस्काराथ मिलाये जानेवाले द्वब्यों का संग्रह 
है, ये द्रव्य उद्देश्य मात्र ही जानने चाहिये ॥८४॥ 
स्नेहयन्ति तिल्लाः पूर्व जग्धा: ससनेहफाणिता: । 
कृशराइच हुस्नेहास्तिलकाम्बलिकास्तथा ॥८०॥ 
भोजनसे पूव स्नेह तथा फाणित (राव) के साथ तिलों (तिल्नकूट) 
को खाने से स्नेहन होता है। जिसमें स्नेहन झधिक परिमाण में डाला 
हो ऐसी, तिल, उड़द तथा चाबलों से तैयार की हुई कृुशरा (यवागू 
वा खिचड़ी) तथा तिल मिश्रित काम्बल्विक भी स्नेहन करता है। इन्हें 
भी स्नेहार्थ भोजन से पूर्व ही खाना चाहिये | कई “हुस्नेहा:? इसे 
“तिलकाम्बलिका:” का विशेषण मानते हैं। तथा 'कृशराः का विशे- 
घण 'सस्नेहफाणिताः” को स्वीकार करते हैं । यह 'तिल्ाः” का विशे- 
घण मी है। अष्टाज्जसंग्रह में--- 
तिल्नचुूण च सस्नेहफाणितं कृषरां तथा । 
लिलकाम्बलिकं भूरिस्नेहं ...... ॥ 


इसमें 'तथा” की टीका करते हुए इन्दु ने 'ससनेहफाणितां? अर्थ 


किया है । अर्थात्‌ स्नेह एवं फाणितयुक्त कुशय तथा अधिक स्नेहयुक्त 
तिलकाम्बलिक शीघ्र स्नेहन करते हैं। 
फाणितं खज्वेरं'च तल च सुरया सह | - 
* पिबेढनज्ञो श्वतेमासि्जणिउश्नीयाच्च भोजनम्‌ ॥८९॥ 
.._ रूछ्त पुरुष को चाहिये कि वह सुरा (मद), फाणित, सॉंठ और 
तेल को मिलाकर पीवे | इसके पच जाने पर शल्य मांस के साथ 


८ ये है 
भोजन करे | कई “भरते: के स्थलपर “शतैः? ऐसा पढ़ते हैं | अर्थात्‌ 


: मांसरस के साथ भोजन करे ॥८६६॥ 
तल सुराया सण्डेन वर्सा मज्जानमेव वा । 
'पिवेत्सफाणितं ज्षीरं नरः स्निद्यति वातिकः ॥८७॥ 
सुरा के मरड (उपरितन भाग) के साथ तेल, वसा वा मज्जा 
को भिश्चितकर सेवन करने से अथवा दूध में फाणित को डालकर 
पीनेसे वातिक पुरुष का स्नेहन होता है। अशद्धसंग्रह (सूत्र० २५ अ०) 
में कहा है--नेहं वैक॑ सुराच्छेन! | कई सुरा के मण्ड के साथ ही 
फाणितयुक्त दूध को मिश्रितकर सेवन करने को कहते हैं ||<७॥ 
धारोष्ण स्नेहसंयुक्त पोत्वा सशकर पयः | 
न्रः स्निह्यति पीत्वा वा सर॑ दध्नः सफाणितम्‌ ॥८८॥ 
तत्काल दुह्टे हुए दूध में स्नेह एवं खांड मिलाकर पीनेसे श्रथवा 
दही के सर (मलाई) में फाणित मिश्रित कर पीने से पुरुष का स्नेहन 
होता है| सुभुत में--_/ 


वो दो योग ही पढ़े ६--यथा-- न । 
सर्पिल्बणयुक्त॑ वा सो दुख तथा पयः ।प८॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


१११ 


पाश्चप्रख्तिकी पेया पायसों मायमिश्रकः। 
क्षीरसिद्धों बहुस्नेहः स्नेहयेदचिरान्नरम्‌ ॥८०॥ 
पाश्चप्रसृतिकी नाम की पेया तथा दूध से सिद्ध की हुई चावलों 


को खीर--जिसमें उड़द मिले हुए हों और अ्रधिक माजा में स्नेह 


डाल हुआ हो-पुरुष को शीघ्र ही स्निग्ध कर देती है | बृद्धवांग्भट 
( सू० अ० २५ ) ने भी कहा है-- 
पियां च पद्मप्रसतां स्नेहैस्तरडुलपञ्मैः | 
पायसं माषमिश्र॑ च बहुस्नेहसमायुतम? ||८९६॥| 
सर्पिस्तैठबसामज्जातण्डुलप्रस॒तै: झ्ता' । 
पाग्वप्रस्ततिकी पेया पेया स्नेहनसिच्छता? । ६०] 
//”पाश्चप्रुछृतिकी पेया--स्नेहन की इच्छावाले युरुष को घी तैलें, 
वसा, मज्जा तथा चावल; इन पाँचों को प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्रखत (२ पल) 
परिमाण में लेकर, यथाविषि (परिभाषा के अनुसार ६ गुने जल से) 
सिद्ध की हुईं पेया पीनी चाहिये | चूँकि इसमें पाँचों द्रव्य प्रखत २ 
परिमाण में लिये जाते हैं,अतः इस पेया को पाग्चप्रस॒तिको कहते हैं।€ ०। 
आस्यानूपौदक मांस गुड दधि पयस्तिलान्‌। 
कुष्ठी शोथी प्रमेद्दी च स्नेहने न प्रयोजयेत्‌ ॥९१॥ 
किन २ अब॑स्थाओं में कौन र॑ से द्रव्यों का स्नेहन के लिये 
प्रयोग न करना चाहिये ?-कुष्ठ, शोथ तथा .प्रमेह के रोगी को ग्राम्य, 
आनूप (जल्प्रधान देश के) तथा श्रौदक. (जलचर) पशुपक्षियों के 
मांस, गुड़, दही, दूध, तिल्न ; इनका स्नेहन में प्रयोग न करावे॥६१॥ 
स्नेहैयथास्व॑ तान्‌ सिद्धेः स्नेहयेदविकारिमिः । 
पिप्पछीभिहेरीतक्या सिद्धल्धफलयाउपि वा॥९२॥ 
उन कुष्ठ आदि के रोगियों का रोगानुसार तत्तद्रोगहर द्रब्यों से 
सिद्ध किये हुए, अतएव विकार को न करनेवाले स्नेहों से स्नेहन 
करें | उदाहरणार्थ-पिप्पल्ली, हरड़ या त्रिफला से साधित स्नेह का 
पान कराना चाहिये । कई टीकाकारों का मत यह है कि इनसे साधित 
स्नेह यथाक्रम देने चाहिये । यथा--द्ुष्ठ में पिप्पलीसाधित, शोफसे 
हरड़ से साधित, तथा प्रमेह भें त्रिफला ( हरड़, बहेड़ा, आँवला ) 
से साधित स्नेह का पान कराना चाहिये । इन रोगों में जो जो द्रव्य 
पथ्य हैं उनका वर्णन इन २ रोगों की चिकित्सा में श्रा ही जायगा। 
अथवा रोग के अनुसार जिसमें जो स्नेह ( घत आदि ) हितकर हो, 
मात्रा आदि की विवेचनापूवंक प्रयोग करने के कारण विकार को 
न पैदा करनेवाले उस स्नेह को पिप्पलो, हरड, अथवा त्रिफला से 
यथाविधि सिद्ध करके रोगी को स्नेहनाथ पीना चाहिये। 
अष्टाज्संग्रह ( सू० २४ श्र० ) में --- 
“गुडानूपामिषक्षीरतिलमांषसुरा दधि | 
कुष्ठशोपप्रमेहेषु स्नेहाथ 'न प्रकल्पयेत्‌ || 
त्रिफलापिप्पल्लीपथ्यागुग्गुल्वादिविषाचितान । 
3 कछता गे 7 
३--अस्मादनन्तरं--'झौकरो वा रसः स्निर्घ: सर्पिकवण- 
संयुतः । पीतो द्विवांसरे यत्नात्ल्नेहयेद्चिरन्‍नरम्‌' इत्यधिक पख्यते । 
भर्थात्‌ शुकर के मांस से. सिद्ध किये हुए. स्निर्घ रस मेंघोी 3 
तथा नमक मिश्चित करके दिन में दो बार पाने से पुरुष का शीघ्र. | 
स्नेहन हो जाता है । ५ 22 लक 


स्नेहान्यथासवमेतेषां योजयेदविकारिणः ॥६र॥ _ 
द्राक्ञामलकयुषाभ्यां दृध्ता चाम्लेन साधयेत्‌। 
व्योषगस मिषक स्नेह पीत्वा स्निद्मति तन्‍नरः॥९३॥ 
स्नेह को द्राक्षा ( मुनक्का ) के यूच तथा श्रॉवले के यूघ एवं 
'खट्टा दही तथा कल्कार्थ न्रिकटु ( सोंठ, मरिचि, पिप्पली ) से सिद्ध 
क्रके पीने से पुरुष स्निग्ध हो जाता है। यहाँ पर 'यूष' से अमि 
प्राय 'क्वाथ' से है| अशझ्ञसंग्रह (स्‌ू० २५ अ०) में भी कहा है- 
“दध्ना सिद्ध व्योषग्भ धान्नीद्राक्चास्से घुतम! ॥९३॥ 
यवकोलकुल्त्थानां रसाः क्षीरं रा । 
क्षीरसर्पिश्व तत्सिद्धं स्नेहनीयं ॥९४॥ 
जौ, बेर तथा कुलथी; इनके क्वायों से दूध, सुरा. एवं दही; 
इससे सिद्ध क्षीरसर्पि अर्थात्‌ दूधसे निकाला हुआ घी स्नेहनाथ घुतों 
में उत्तम है।. अथवा प्रथम पंक्ति में 'क्वीर! के स्थल पर 'क्षारः' 
पाठ होने पर तथा 'क्षीरसर्पिःः को इन्द् समास मानने पर यह अथ 


होगा कि जौ, बेर, कुलयी; इनके क्वाथों से सुर, दही और दूध; 


इनसे तथा कल्कार्थ यवक्षार देकर यथाविधि पकाना चाहिये | सुभुत 


( चि० ३१ आ० ) में भी-- 
“यवकोलकुलत्यानां क्वाथो भागत्रयान्वितः | 
पंयोदधिसुराज्ञारधृतमागैः . समन्वितः ॥ 


सिद्धमेतैघ त॑ पी्त सद्यः स्नेहनमुच्यते ||? 

अष्टाज्धसंग्रह (सू० २५ आ० ) में भी--- 

यवकोलकुलत्थाम्बुक्षारक्तीरसुरादधि । 

घुतं च॒ सिद्ध तुल्यांशं सच्य/स्नेहनमुत्तमम्‌ ॥६४॥ 
तैल्मज्जवसासपिबिदरत्रिफलारसे: । 
योनिशुक्रप्रदोषेषु साधयित्वा प्रयोजयत्‌ ॥९५॥ 

तैल, मज्जा, वसा तथा धी; इन चारों स्नेहों को एकत्र मिश्रित- 


कर बेर के क्वाथ तथा त्रिफला के क्वाथ से यथाविधि सिद्धकरः 


योनि एवं वीय॑ के दोषों में प्रयोग करावें.॥ 
गृह्ात्यम्बु यथा वस्त्र प्रस्नवत्यधिक यथा | 
यथाउग्निर्जीयति स्नेह तथा:लबति चाधिकम्‌* ॥९६॥ 
/ यथा * वाउक्लेद्य मृत्पिण्डमासिक्त त्वरया जल्म्‌ ]. 
_._/ खबति खंसते स्नेहस्तथा त्व॒रितसेवितः ॥९७॥ 
अतिमात्रा में वा. शीघ्रता से स्नेह सेवन के दोष--जिस. प्रकार 
वस्त्र जल को अपने अन्दर उचित मात्रा में सम्माल् लेता है और 
अधिक उसमें से चू जाता हे; वेसे ही जाठराग्नि स्नेह के उचित 
परिमाण को पा देती है और 'अ्रधिक बाहर निकल जाता है | 
अथवा मिट्टी के देले पर शीघ्रता से डाला हुआ जल जिस 
प्रकार उसे गीली न करके श्रथवा थोड़ा सा गीला करके ही बह 
जाता है उसी ग्रकार शीघ्रता से सेवन कराया हुआ ( श्रर्थात्‌ एक 
दिन में ही अधिक मात्रा में सेवन कराया हुआ ) स्नेह स्नेहन 
बिना ही गुदा से निकल जाता है ॥६६, ६७॥ 
>लवणोपहिताः स्नेहा कि 
तद्धथमिष्यन्यरूत्त च सूच्ममुष्ण व्यवायि व ॥९८॥ 
गा १न्यथाप्रि जायीत स्नेइस्तथा लबति चाघिक: च। 


पाउज्वलेय' च | 


चरकसंहिता 


तथा औषध सहित चिकित्सा; इन सब विषयों को प्रश्नों के अनु- क्‍ 


“वातज, कफ़ज तथा वातकफ़ज रोगों में: स्वेद कराया जाता है'। वात 


हे उष्ण गे स्वेद हितकर नहीं होता | अतएस कहां भी है-- 


| अं संग हो तो सुभुत के कयनानुसार द्रवस्वेद कयवा जा सकता है 


[ अआ० र हे 


लवर से युक्त स्नेह पुरुष को शीत्र ही स्निग्ध कर देते हैं। 
क्योंकि लवण अभिष्यन्दि ( दोषों को छिन्नभिन्‍न करदेनेवाला 
अथवा खोतों का लावक ) होता है। रुत्ल नहीं है) सूक्ष्म है। 
अर्थात्‌ सूक्ष्म होने से शरीर के सूक्ष्म से सूंहुम भाग में भी प्रवेश 
कर जाता है। उष्ण है। उष्ण होने से स्नेह को पचाता है। 
व्यवायी है। व्यवायी उसे कहते हैं जो सम्पूर्ण देह में व्यास होकर 
पाक को गआराप्त होता है। अतएव इस गण के कारण वह. स्नेह को 
सम्पूर्ण शरीर में व्याप्त कर देता है। । 
अर्थात्‌ यदि शीघ्र ही स्नेह करना अभीष्ट हो तो स्नेह को लवण 
के साथ देना चाहिये ॥६्दा। 

स्नेहमग्ने प्रयुज्नीत ततः स्वेद्मनन्तरम्‌ । 
स्नेहस्वेदोपपन्‍नस्य  संशोधनसथेतरत्‌ ॥९९॥ 
सबसे पूर्व स्नेह का प्रयोग करना चाहिये । तदनन्तर स्वेद का। | 
पश्चात्‌ स्नेह एवं स्वेदयुक्त पुरुष को वमन या विरेचन में से कोई ! 
एक संशोधन कराना चाहिये | गंगाधर के अनुसार 'इतर्त' से ' 
संशमन का ग्रहण होता है । अर्थात्‌ स्नेहन एवं. स्वेद्‌ के पश्चात्‌ । 
संशोधन वा संशमन ओऔषध देमी चाहिये ॥६६॥ | 
| 
] 
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ततन्न श्लोकः । । 
स्नेह: स्नेहविधिः ऋत्सनो व्यापत्‌ सिद्धि सभेषजा। | 
यथाप्रश्न॑ भगवता व्याहृत चान्द्रभागिना ॥१००॥ | 

: इत्यग्निवेशक्ृते तन्‍्त्रेः चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने- कह्पना- ! 
चतुष्के स्नेहाध्यायो नाम त्रयोदशो<ध्यायः ॥१३॥ 

स्नेह, स्नेहों का सम्पूर्ण काल, अनुपान आदि विधान, उपद्रव | 


सार चन्द्रभागां के पुत्र भगवान पुनवंसु ने. इस अध्याय में कह । । 
दिया है॥ अथवा चार्द्रभागी काः अर्थ यह भी हो. सकता है कि | 
चंन्द्रभागा (चनाव नदी के किनारे के देश चन्द्रभागानामक पुरी ) 
में रहनेवाला || इति.त्रयोदशोड्ध्यायः ॥ - 


रन 
>-++-२७७«७७ 


थ] 

चतुर्दशोउध्याय: 
अथातः प्वेदाध्याय व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ ! 
_ अ्रत्र स्नेह के -अनन्तर स्वेद के अ्ध्याय:की व्याख्या करेंगे, | 

ऐसा भगवान आन्रेय ने. कहां था ॥१॥ ६ 

अतः स्वेदाः प्रवक्ष्यन्ते येयेथावल्रयोजितेः।.. 3 
स्वेदसाध्या: प्रशाम्यन्ति गदा वातकफात्मकाः ॥२॥ | 
अब स्वेद कहे जायेंगे, जिनके यथावत्‌ प्रयोग करने से स्वेद- | 
साध्य वात कफ : से उत्पन्न होनेवाले रोग शान्च होते. हैं | अर्थात, ॥ 


शीत. है एवं कफ सोम्य है.। स्वेद इन्हें ही नष्ट करता है-। पित्त ८ 


तश्लेष्मरि। बाते वा कफे वा स्वेद इष्यते॥ | 
परन्तु यदि प्रवृद्ध वात कफ़ के साथ अत्येक्ष्य मात्रा में,पिति | 
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क्योंकि वह उष्ण होने से वात और कफ का तो नाश करता है, 
पर द्रव होने के कारण सौम्य होने से पित्त की उष्णता को अन्य 
स्ेदों की तरह उतना नहीं बढ़ाता | सुश्रुत (चि०३०अ०)में कह है- 
अन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसशे द्रवस्वेद: ॥९॥ 
स्नेहपूव प्रयुक्तेन स्वेदेनावजितेडनिले* | 
पुरीषमूत्ररेतांसि न सज्जन्ति कथख्वन ॥३॥ 
पूर्व स्‍्नेहन कराने के बाद प्रयुक्त किये हुए स्वेद से वायु के 
जीते जाने पर पुरीष, मूत्र तथा वीय शरीर में कदापि विबद्ध होकर 
रुके नहीं रह सकते अर्थात्‌ मलत्रन्ध, मूत्ररोध वा शुक्राश्मरी आदि 
नहीं हो सकतीं ॥ ३॥ हर ८ 
शुष्काण्यपि हि काष्ठानि स्नेहस्वेदोपपादन:। 
नमयन्ति यथान्याय कि पुनर्जीवतो नरान्‌ ॥४७॥ 
सूखे हुए. काष्टों को भी विधिपूर्वक स्नेहन तथा स्वेदन द्वारा 
पुरुष नमा लेते हैं | यदि जीते हुए, पुरुषों को वैद्य यथाशाज्ञ 
स्नेहन एवं स्वेदन करने से नमा लें-शोधन योग्य कर लें--तो इसमें 
आश्चर्य ही कया है| अ्रभिप्राय यह है कि स्नेह तथा स्वेंद्‌ से पुरुष 
बमन विरेचन आदि संशोधनों के योग्य हो जाता है। अन्यथा हानि 
होने का भय होता है । स्नेह स्वेद से जिस प्रकार काष्ठ मदु हो जाता 
है, उसे सोधे से टेढ़ा और टेढ़े से सीधा किया जा सकता है ; उसी 
प्रकार शरीर मी मृदु हो जाता है और खोतों के दोषों के संघात 
(जमघट) दीले पड़ जाते हैं | सभ्रुत (चि० ३३ अ०) में कह है-- 
“ह्लेहस्वेदावनम्यस्ययस्तु संशोधन पिबेत्‌ । 
दारू शुष्कमिवानामे देहस्तस्य विशीयते ॥| 
अर्थात्‌ स्नेहन वा स्वेदन न करा के ही जो संशोधन औषध 
: को पीता है उसका शरीर नमाने में सूखी लकड़ी की तरह नष्ट हो 
.. जाता है सूखी लकड़ी को यदि तैल आदि छुपड़ने तथा स्वेदन के 
बिना ही मोड़ना-वाहँ तो वह नहीं मुड़तीया दृठ जाती है वैसे ही 
शरीर क्षण हो जायगा ॥४॥| कक 
रोगतुव्याधितापेक्षों नात्युष्णोडतिमदुन च। 
द्रव्यवान्‌ कल्पितो देशे स्वदः कायकरो मतः ॥५॥ 
रोग, ऋतु, तथा रोगी के ( बलाबल ) के अनुसार न अस्त 
गरम न अत्यन्त मढु ( कम गरम ), यथोचित ढ्रब्यों से विधिपूर्वक 
. तस्यार किया हुआ स्वेंदयोग्य देश में स्वेदन से वह स्वेद अपने कार्य 
को करनेवाला होता है ॥२॥ जल 
व्याधी शीते शरीरे च महान्‌ स्वेदो महाबले | 
दुबेले दुबंछः स्वेदों मध्यमे मध्यमी हितः ॥ह॥ 
रोग, ऋतु तथा रोगी के बल्लाबल की विवेचना से तीन प्रकार 


का स्वेद--रोग के अत्यत्त अलवान होने पर, अत्यत्त शीत ऋतु में 


& 5 ९ रोग 
तथा बलवान शरीर में महास्वेद द्ितकर होता है| ढु्बलल रोग, 


हुबल शीत तथा दुर्बल शरीर में दुवेल (सु) स्वेद देना चाहिये 
तथा रोग, शीत, ऋतु एवं शरीर के मध्यम बल हा 
ँ लक 

चंद हित॒कर न्‌ स्‍्वेदों को ताप एवं काल को व्वून 
मम दुबल _पिकता से महान ,मष्यम तथा इुबल तीनप्रका न्‍याएए का जानना चाहिये। 


घिकता से महान ,मध्यम तथा दुर्ग 


 १---'स्वेदेनावर्जिते' पा० । 


सूत्रस्थानम्‌ 
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महास्वेद का अमिप्राय यह नहीं कि वह रोगी को असह्य हो। 
स्वेद असह्य उष्ण नहों होना चाहिये। देशमेद से भी स्वेद इसी 
प्रकार तीन भेदोंवाला होता है | इसका निर्देश श्रागे होगा-श्रशड् 
संग्रह ( सू० २६ आ० ) में भी कहा है-व्याधिव्याधितदेशतुब- 
शान्मध्यवरावर्म? ॥६॥। 
बातरलेब्मणि बाते बा कफे वा स्वेद इष्यते। _ 
सिग्धरूक्षस्तथा स्निग्धो रृश्नश्वाप्युपकल्पितः ॥७॥ 
वातकफ (दन्द्रज), वात तथा कफ (व्यस्त, प्रथक्‌ २) में स्वेद 
कराना हितकर होता है। यह स्वेंद क्रमशः स्निग्घ रूक्ष, स्निग्ध तथा 
रुक्त द्रव्यों से होना चाहिये | अभिप्राय यह है वातकफ में स्निग्ध 
और रुच्ष दोनों प्रकार के द्वब्यों से तय्यार किया हुआ होना चाहिये 
और केवल वात में स्निग्ध द्रव्यों से तथा केवल कफ में रूक्ष द्रव्यों 
से कल्पित किया जाना चाहिये | भेज ने कहा भी है-- 
स्वेच्यास्तु वातकफजा वातजा: कफजास्तथा | 
रोगास्तत्रोष्मलवणस्निग्धाम्तश्चच वातजाः ॥ 
करीषबुसपाधाणबाष्पाज्ञारैः कफात्मकाः | 
शेषास्तु स्निग्परूक्षाम्यां श्ञात्वा व्याधिमत्ञानलम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ वातकफज (संस), बातज तथा कफज रोगों में स्वेदन 
करना चाहिये । वातज रोगों में ऊष्मस्वेद, लवण, त्निग्ध एवं अम्ल- 
रसवाले द्रव्यों से स्वेद देना चाहिए । कंफज रोगों में गोमयचूरण 
( गोबर का चूण ), भूसा, पत्थर, वाष्पस्वेद तथा अ्ञारों से स्वेदन 
करना चाहिए । शेष वातकफज रोगों में व्याधि के बलावल को देख- 
कर कुछ अंशों में स्निग्य एवं कुछ अंशों में रूच्ष स्वेद देनां चाहिए। 
अथवा पर्याय क्रम से स्निग्ध तथा रूक्त देना चाहिए । अर्थात्‌ प्रथम 
स्निग्घ पश्चात्‌ रूक्ष पुनः स्निग्ध पश्चात्‌ रूच्ष इत्यादि | 
आसमाशयगते बाते कफे पकवाशयाश्निते | 
रूक्षपूर्वों हितः स्वेदः स्नेहपूवस्तथव च ॥८॥ 
देशमेद से स्वेद की कल्पना अथवा उपरोक्त नियम्‌ का अप- 
बाद-यदि वात आमाशयगत हो और कफ़ पक्काशयगत हो तो, क्रमशः 
रूक्तपूक-तथा स्नेहपूवक स्वेद देना हितकर है | अर्थात्‌ यदि वात 
आमाशयगत हो तो पूर्व रूक्त स्वेद देना चाहिए, पश्चात्‌ स्निग्व 
स्वेद । क्योंकि नियम यह है कि जब्र कोई दोष आगन्तु (दूसरी जगह 
से आया हुआ) हो तो पूर्व स्थानी की चिकित्सा करनी चाहिए, पश्चात्‌ 
आगत्तु को। आमाशय कफ का स्थान है, अतएव स्थानी कफ को 
रूच्स्वेद द्वारा जीतना चाहिए, पश्चात्‌ आगन्तु वात को जीतने के 
लिये स्निग्ध स्वेद्‌ देना चाहिये। अशज्ञसंग्रह (स्‌० १६अ०) में कहा भीहै- 
धआरगन्त शमयेद्योष॑ स्थानिन प्रतिकृत्य च | 
परल्तु रूक्त स्वेद भी ऐसा होना चाहिये जो वात की बद्धि का 
कारण न हो। कहा भी है--स्थान जयेद भिषक्‌ पूवे स्थानस्थस्या- 


विरोधतः । इसी प्रकार यदि कफ पक्राशयगत हो तो पक्काशयस्थानी! "| 


बात को प्रथम जीतने के लिये कफ को न बढ़ानेवाला किन्तु स्निग्ध 

स्वेद देना चाहिये; पश्चात्‌ कफशात्ति के लिये रूक्त स्वद हितकर 

होता है। अशज्ञसंग्रह ( सू० २६ आ० ) में भी-- ः 
धग्रमाशयगते बाते कूफे पक्काशयाभिते। अर 
रूत्तपूर्व तथा स्नेदपूब स्थानानुरोधतः ॥८॥ 


हि 
+8 
छह 
पा 
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वृषणों हृदय दृष्टी स्वेद्येन्सदु नेव" वा। 
सध्यमं॑ वड्क्षणो शेषमद्भावयवमिष्टतः ॥९। 
देशभेद से कल्पना--अरए्डकोष, हृदय तथा. नेत्रों पर ( यदि 
स्वेद से ही ठीक होनेवाला रोग हो तो) मृदु ही स्वेद देना चाहिये 
अर्थात्‌ यदि अण्डकोष आदि के रोग स्वेद के बिना अन्य उपायों से 
सिद्ध हो सके तो स्वेद देने की कोई आवश्यकता नहीं | परन्तु यदि 
रोग स्वेद से हो सिद्ध होनेवाल्ा हो तो इन स्थलों पर मृदु स्वेद्‌ ही 
देना चाहिये | वद्बुण (रान ) देश में मध्यम स्वेद देना चाहिये | 
शरीर के शेप अवयवों पर प्रयोजन के अनुसार मृदु, मध्यम वा 
महास्वद दे सकते हैं। ५ 
यहाँ पर देशसेद से तीन प्रकार की कल्पना श्रथांत्‌ मृढु, मध्य 
तथा महास्वेद का निर्देश कर दिया है ॥६॥ 
सुशुद्धलक्तक: पिण्डया गोधूमानामथापि वा । 
पद्मोत्पलपलाशैवो स्वेद्यः संवृत्य चक्षुपी ॥१०॥ 
*मुक्ताव्लीमि: शीताभिः शीतडैभौजनेरपि। 
जलाद्रेंजल्जैहस्ते: स्विद्यतो हृदयं खुशेत्‌ ॥१ ॥॥ 
सम्पूर शरीर का स्वेदन करते समय चक्तु हृदय तथा बृषण की किस 


प्रकार रक्षा की जाय जिससे उन स्थलों कास्वेदन न हो !--अच्छी प्रकार |. 


शुद्ध किये हुए कपड़े के टुकड़े अथवा गेहूँ के आटे को जल से गूँधकर 
बनायी हुई पिए्डी से अथवा पश्म ( श्वेतकमल )-वा नीलोत्पल के 
यत्तों से आँखों को ढाँप कर स्वेद करना चाहिये ॥ 

स्वेदन किये जाते हुए. पुरुष के हृदय को शीतल मोतियों की 
मालाओं से, हिमशीतल् जल्लों से भरे हुए कांस्य आदि के शीतल 
पात्रों से, जलन से गीले किये हुए कमल्लों से अथवा जल से गीले हाथों से 
स्पश करता रहे | अर्थात्‌ जन पुरुष को स्वेद्‌ दिया जा रहा हो तो हृदय 


देश को इन विधानों से शीतल रक्खे | सुभ्रुतचि० ३ रञ्न० में भी कंहा है- | 


सनेहाभ्यक्तशरीरस्य शीतेराच्छाद्य चत्तुषी ; 
स्विद्यमानस्य च मुहुहृंदयं शीतले; स्पृशेत्‌ ॥? 
इसी प्रकार अष्टाज्नसंग्रह चू० २६ श्र० में भी-- 
पश्मोत्पलादिमिः सक्तू पिए्ड्या वाच्छाय चक्षुषी | 
शीतैमुक्तावलीपप्रकुमुदोततलमाजनैः || 
मुहुः करेश्व तोषादें: स्विद्यतो हृदयं खशेत्‌॥ 
इसी प्रकार स्वेदन के समय कमल आदि से 
अणडकोषों की भो रक्ता करनी चाहिये | 2323 
गंगाधर आदि इसका श्र इस प्रकार करते हैं कि यदि आँख आदि 
पर महुस्वेद देना हो तो उसका विधान यह है कि कपड़े,आ्रादि से श्राँखों को 


: दककर ऊपर स्वेद बल अकारवहाँ मृदुस्वेद्‌हो जाता है ॥ १०, ११॥॥ 


ढ़ <* स्वदे स्तम्भगौरवनिप्रहे | 

संजाते मादब स्वदे स्वेदनाहिरतिमेता ॥१२॥ 

कन्न स्वेद देना-बन्द कर देना चाहिये! वा ठीक प्रकार से स्विन्न 
डुए २ के लक्षण--शीत और शूल (बेदना, दर्द) के शान्त हो जाने 


ः पर; शरीर की स्तब्घता वा रुके हुए एवं ठहरे हुए दोषों और भारी- 
.._ पन के हट जाने पर, शरीर वा अवयव के मृदु होने पर, तथा पसीना | 
आने पर - रत कक नीता चाहिये। श्रयांत्‌ अब ठीक लेदन हो. रुक जाना चाहिये । श्रेर्ात्‌ अब ठीक स्वेदन हो. 
तक गे 


३--वा न वा. ग. । 


चरकसंहिता 


[० १६. 
गया है-ऐसा जानना चाहिये और अधिक स्वेद न देना चाहिये | 
स॒श्रुत चि० ३२ अ० में भी कहा है-- पर | 
- “्वेदाखावो व्याधिदानल॑घुल्व॑ शीतार्थित्व॑ मार्दव॑ चातुरस्थ | 
सम्यक्‌ खिन्रें लक्षण प्राहुरेतन्मिथ्यास्न्ने व्यत्ययेनैतदेव-॥ 
अशज्ञसंग्रह सू० २६ श्र० में भी-- ' हू 
“'गीतशत्क्षये स्विन्नो जातेडज्ञानां च मादवे ॥१२॥ 
पित्तप्रकोपो मूच्छो च शरीरसदन ठ॒षा । 
दाहः स्वदाज्वदौबेल्यमतिस्विन्नस्य छक्तणमू ॥ *३॥ 
अतिस्विन्न के लक्षण--पत्तप्रकोप, मूर्च्छा, शरीर की शिथि- 
लता, दाह, स्वर तथा अन्ञ की दुबलता ; ये अत्यधिक स्विज्ञ हुए २ 
पुरुष के लक्षण हैं | श्रर्थात्‌ इन लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि. 
पुरुष को उचित से अधिक स्वेद दिया गया है। सुश्रुत ( चि० ३२ 
तर ) में कहा है-- है 
“स्िन्नेउत्यर्थ सन्धिपीडा विदाह: स्फोयेलत्तिः पित्तरक्तप्रकोप: | 
मूच्छा श्रान्तिद॒हितृष्णे क्लमश्र... ...... ... ... ... ... ...॥! 
अष्टाइसंग्रह सू०, २६-अ० में-- 
“पित्तालकोपतृसमूच्छास्वराज्भरसदन भ्रमाः । 
सन्धिपीडाज्वरश्यावरक्तमएंडलदर्शनम्‌ ॥| 
स्वेदातियोगाच्छ॒दिश्व॒ ......... .९ .॥? 
इन दोनों ग्रन्थों में सन्धियों में पीड़ा, फोलों का पड़ना, रक्त 
का अकोप, भ्रम, तृष्णा, कलम, श्याम एवं रक्त वर्ण के मण्डलों - 


(चकत्तों) का दिखाई देना, बन तथा विदाह ;- ये लक्षण अधिक 
दर्शाये हैं ॥१३॥ ; 5०2 


उत्तस्तस्याशितीये यो ग्रेष्मिक: सर्वेशो विधि: । 
5तिस्विन्‍्नस्य कतंव्यो मधुर: स्निग्धशीतलूः ॥१४॥ 
अतिस्विन्न की चिकित्सा--तस्याशितीय नामक छुठे श्रध्याय में 
भीष्म ऋतु की च्या में जो सम्पूर्ण मधुर, स्निग्ध तथा शीतत्ल विधि 
वह अतिस्विन्न पुरुष को कंरानी चाहिये परन्तु मद्यपान सर्वथा ही . 
न करना चाहिये। श्रतएव ग्रीष्मचयोक्त विधि को कहकर भी पुनः 
मधुर स्निग्ध एवं शीतल कंहा है | अ्रशज्ूसंग्रह में 'तत्न स्तम्मनमौष- 
धम्‌ * द्वारा स्तम्भन श्रौषध का विधान किया है । चरक में भी अ्रन्यत्र॒ 
(सू०२२ अ०) अतिस्वि्न को स्तम्भनीय रोगियों में गिना है; यथा-- 
पित्त्ञाराभ्िदग्धा ये वम्यतीसार॒पीडिता:॥ 
विषस्वेदातियोगार्ताः स्तम्भनीया निदशिताः ||: । 
होगी कक मधुर लग्घ एवं शीतल विधि प्रायशः स्तम्भन ही 
'म्मन द्रव्य प्राय; रूच्ष होते हैं। परन्तु यदि रूक्षस्वेट अत्य- 
धिक दिया गया हो तो रोगी के लिये स्तम्भन के साथ किंचित्‌ू लि | 
बा. होना भी झावश्यक है यदि लिग्घ स्वेद अत्यधिक दिया गया... 
दा हो 'म्भनद्रव्यों का प्रयोग होना चाहिये। स्वेदन तथा स्तम्भनः | 
.... बलना करते हुए अशज्ञसंग्रह में कहा है--.. | 
जा यु तीर्णोष्णं प्रायः स्तम्भनमत्यथा | 7 
सदन से परचम 2  च भेषजम) 
/ 2 मन रलक्षणरूक्षसूक् उ्मसरद्रवम्‌ | 
»यल्क्त कषाये च मधुर च समासतः ॥| रे 2 
अधात्‌ सवेदन दब्य गु, तीक्तण तथा उच्ण होते हैं और स्वम्मन 


आ० १४ _] 


इससे विपरीत लघु. मन्द एवं शीतल होते हैं। स्वेदन द्र्व 
स्थिर, सर, सग्धं, रूक्ष तथा सूक्ष्म होते हैं और स्तम्मन औरषध 
प्रायः श्लक्षण, सूक्रम, सर, द्रव, तिक्तरस, कंपायरस और मधुररस- 
वाले होते हैं| इनमें सर, रूक्ष, सू्म तथा द्ववये चार गुण सामान्य 
हैं। ये संस्कार आदिके कारण स्वेदन में या स्तम्भन में सहायक होते हैं। १४। 
१क्रषायमदयनित्यानां गशिण्या रक्तपित्तिनाम्‌ । 
पित्तिनां सातिसाराणां रूक्षाणां मधुमेहिनाम्‌ ॥१५॥ 
+व्िदग्धभ्रष्टन्रध्नानां विषमद्यविकारिणाम्‌ । 
श्रान्तानां नष्टसंज्ञानां स्थूछानां पित्तमेहिनाम्‌ ॥१६॥ 
रृष्यतां क्षुधितानां च क्रद्धानां शोचतामपि । 
कामल्युदरिणां चेब क्षतानामाढ्यरोगिणाम्‌ ॥१७॥ 
दुबेलातिविशुष्काणामुपक्तीणीजसां तथा । 
भिषक्‌ तैमिरिकाणां च न स्वेद्मवतारयेत्‌ ॥१८॥ 
किन्हें स्वेद न करना चाहिये १-जो नित्य कषाय (चतुर्थ अध्याय 


में कही गयी पाँच प्रकार की कघायकल्पना) का सेवन करते हैं (उत्कलेश - 


के भय से), वा नित्य मद्यपान करते हैं; गर्भिणी, रक्तपित्त के रोगी, 
पित्त प्रकृतिवाले, या पित्त के रोगी, अतीसार (दस्त) के रोगी, मधु- 
मेह के रोगी, ज्ञार या अमि से दग्ध पुरुष अथवा जिनकी गुदा पक 
गयी हैं वा क्ञार आदि के प्रयोग से दंग्घ हुई २ हैं; गुदभ्रंश (कांच 
निकलना) से पीड़ित, जिन्हें विषजन्य वा मद्यजन्य विकार हो, थके 
हुए, बेहोश, अतिशल्ल, पित्तमेह के रोगी, तृषायुक्त (जिन्हें प्यास लगी 
हो), भूखे, क्रोधयुक्त, चिन्ता वा शोक में लीन कामला के रोंगी, 
. उररंगेगों से पीड़ित, जिन्हें घाव लगे हों, वातरक्त ( 5०७६ ) के 
रोगी, दुर्बल, अत्यन्त सूखे हुए, जिनका ओज क्षीण होता हो वा हो 
गया हो तथा तिमिर के रोगियों को चिकित्सक स्वेद न करावे ॥। 

- यद्यपि किसी भी प्रकार के प्रमेहवाले को स्वेद करना अभीष्ट 
नहीं; परन्तु मधुमेह तथा पित्तमेह के रोगियों को तो कंदापि न कराना 
. चाहिये। श्रतण्व इनका पार्थक्येन यहाँ नाम लिया गया है | सुश्ुत 
चि० ३२ आ० में-- बोदरार्तो ! रे 

पाणडुमेही रक्तपित्ती क्षयात्त: क्ञाभोडजीणों चोदरात्तों गरात्तः। 
तृटछुर्यात्तों गर्मिणी पीतमद्यो नैते स्वेया यश्च मरत्योडतिसारी ॥ 
तथा सुभ्रुत (चि० १२ अ्र०) मधुमेह के अधिकार में-- 
ये “न चैतान्‌ कथश्विदपि स्वेदयेत्‌ । मेदोबहुत्वादेतेषां विशीयते देहः 
स्वेदेन ।! - 
अर्थात्‌ मधुमेह के रोगियों का किसी: अवस्था से स्वेदन न करे। 


' क्योंकि इनमें मेदा के श्रधिक मात्रा में होने के कारण इनका शरीर- 


_स्वद्‌ से (मेद के श्रत्यघिक क्षण होने से) छ्लीण वा नष्ट ह हो जाता है। 


“प-क्रमायदब्यक्ृत मंझ कपायमथम,. किंवा कषायशब्दो5- 


'सघुरवचन:, तेन यदुच्यते--कपायनित्यस्य_चातप्रधानता स्थात्‌ , 
कंषायस्य वांतका रित्वात्‌ | वाते च स्वेदो विद्ित एव तत्कथ कपाथ- 


नित्य प्रति स्वेदनिषेध इति तब्रिरस्तं स्थात | किंवा फंषायनित्या 


रूक्षातिस्तस्भकत्वेन, ततश्न तेषां स्व॒दः पवेमेद्मावहतीत्यतः 


कषायनित्यनिषेधः- चक्रः । 


२-'ब्रध्नं गुदं; विदग्धं पक्क, अ्ट बहिनिगत॑ थामा लेषों, * 


पक्कगुदवलीनां गुदअंशवतां च॑ गज्ञाधरः ।; 
. ६-०विशुद्धानांण गण। ४ 


। सूत्रस्थानम्‌ 


का ला ० पे न आज 3 3 2 डक कल ऊन लजलकरलनर माफ नी लधादमाब पकने कं कक 


हर्ष 


यदि उपयुक्त अस्वेद्य पुरुषों को रोग की आत्ययिक अवस्था में स्वेद 
कराना अत्यन्त आवश्यक हो तो चिकित्सक मृदु स्वेद करा: सकता है। 
अशज्ञसंग्रह में-- 
“न स्वेदयेद्तिस्थूलरूच्तदुअ॒लमूच्छितान्‌ | 
स्तम्मनीयक्षतक्षीणक्षमांमद्रविकारिणः । 
तिमिरोदरवीसप-कुष्ठशोषादबरो|गणः ॥ 
पीतदुग्धद्धिर्नेहमधून्‌ कृतविरेचनान्‌ | 
अ्रष्टदग्धगुदग्लानिक्रोधशोकमयार्दितान्‌ ॥ 
ज्षुत्ष्णाकामलापाण्डमेहिनः पित्तपीडितान्‌ । 
गर्भमियीं पुष्पितां सूतां मदु वात्ययिक्रे गदे |[? 
सू० २६ आ० | तथा घ॒ सुश्रुत (चि० ३२ अ०) में भी-- 
एतेषां स्वेद्साध्या ये व्याधयस्तेषु बुद्धिमान । 
मृदुस्वेदान्‌ प्रयुज्ञीत्‌'"* ***--* ॥ १४-१८ ॥ है 
प्रतिश्याये च कासे च हिक्काश्वासेष्वछाघवा। . 
कणमन्याशिर:शूले स्वस्भेदे गलग्रहे ॥१९॥ | 
अद्दितिकाड़सवाद्भपत्षाघाते विनामके । 
कोष्ठानाहविबन्धेन शुक्राघाते विजुम्भके ॥२०॥ 
पाइ्वप्रष्ठकटीकुक्षि' +, 4 
#कटीक॒क्षिसंग्रहे ग्रध्नसीयु च्‌। 
मूत्रकच्छू महत्त्वे च मुष्कयोरड्डमदके ॥२१॥ 
पादोरुजानुजब्नार्तिसंग्रहे इबयथावपि । 
खलल्‍लीष्वामेषु शीते च वेषथो वातकण्टके ॥२२॥ 
संकोचायामशुल्लेषु स्तम्भगौरवसुप्तिषु । 
'सर्वेष्वेव विकारेषु स्बेदर्न हितमुच्यते ॥२३॥ 
स्वेदन कहाँ-कहाँ कराना चाहिये-प्रतिश्याय (जुकाम), कास 
(खाँसी), हिचकी, श्वास (दमा आदि), देह का भारी प्रतीत होना 
(खोतों के कफ लिस होने के कारण), कर्णशूत्र (कानदर्द), मत्या 
(ओोवांशिर) शूल, शिरःशूल (शिरदर्द), स्वस्भेद, गलग्रह, अर्दित, 
एकाज्भघात, सर्वाह्षघात, पक्ताघात, विनामक (वातकोप से शर्रार के. | 
नमन होनेवाले लक्षण॒युक्त अपतानक, घनुस्तम्भ, बाह्मायाम, अमभ्य- « : 
न्तरायाम आदि रोग), कोष्ठ के आध्मान में मलज॑न्ध और मूत्र के... 
रुकने पर, शुक्राधात (शुक्ररोग वा वीये का बाहर क्षरण न होना), 
विजुम्भक (जुम्भारोग, जम्माई), पाश्वग्रह, प्रष्ठग्रह, कटीग्रह तथा 
कुन्षिग्रह, ग्ख्सी (5००४००) मून्नकच्छे, अण्डबृद्धि, अ्रद्धमद, पर 
में बेदना, पादग्रह, ऊदों में पीड़ा, ऊर्गह, जानुओं (छुट्ने) में 
पीड़ा, जानुग्रह, जंघा में दर्द, -जंघाग्रह श्वयथु (शोथ), 'खल्ली .. 
(खिचावट के साथ मोच की तरह पीड़ा), आमदोष (विसृचिका, 
अलसक आदि), शीत (संदी लगना), वेपथु (कम्पन, कॉपना), वात- 
कण्यक3, संकोच (अज्नों का सिकुड़ना), आयाम (अज्ञों के प्रसार, ६ 
फैलना अ्रथवा बाह्यायाम आदि), शुल; स्तम्भ (अज्ञों की जड़ता), ४५ 
गौख (अज्ञों का भारीपन), सुत्ति (अक्ञ में सश आदि का शान ना | 
| होना); इन सब विकारों-रोगों में स्वेद करना हितकर है। विक्वारों-रोगों में स्वेद करना हितकर है।__ 
३- स्वाह्षषु विकारेषु' इति पाठे ज्वरादिषु वातश्ले६ 
* २-खल्‍ली तु पादजढघोरुकरमूलावमोटनी 0 
३-न्यस्ते तु विषसे पादे रुजः कुर्यात्ससीरणः । बचे ४, 
..._ ब्ातकण्टक इत्येष विशेयः खुडकाशितः ॥ सुधुते॥ 


मजेषु ।. 
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3. प्स्तर स्वेद के द्रव्य-दोष वा रोगों के अनुसार ये ही द्रव्य 


(इसका वर्णन आगे होगा), उष्णएह वा गर्भगह (चारों ओर कमरों 
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के समुत्ववाध्य नाडीस्वदं प्रयोजयेत्‌। 

देशकालविभागज्ञो युक्त्यपेक्षो सिषक्तमः ॥२९॥ 

नाडीस्वेद के द्वव्य--देश काल के विभाग को जाननेबाले 
वैद्य को युक्ति हवग आम्य,  आनूप (जल्प्रधान देश) एवं ओऔदक 
(जलचर) पशपचियों के मां; दूस) बकरे का सिर, सुर की च् 
पित्त तथा रधिर, ए.रएडबीज आदि स्नेहवान्‌ द्रव्प, तिल्ल, चावल 
(अथवा निस्त॒ष तिल); इनके क्वाथ से नाड़ीस्वेंद कराना चाहिये। 
मात्रा आदि का विचार्‌ करके प्रयोग कराना ही युक्ति है । नाड़ीस्वे 
भी ऊष्मसवेद का भेद है ॥ २८, २६ की । 

बरुणासृतकरण्डशिभुमूलकसपैः | 

वासावंशकरज्ञाकपत्रेरशमन्तकरय च ॥३०॥ 

शोभाञ्ञनकशैरे* यसालतीसुरसाजकः | 

पत्रेरुत्कवाथ्य सलिल नाडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥३१॥ 

वरुण, गिलोय, एरणड, सहिजन, मूली, सरसों, अड्से के पत्ते, 
बाँस के पत्ते, करज्ञ के पत्ते, मदार (आक) के पत्ते,अश्मन्तक (पाषाण- 
भेद) के पत्ते, लाल सहिजन के पत्ते, शैरेय ( म्िएडी के पत्ते ), 
मालतीपत्र, सुरसा (तुल्लसी पत्र), अ्रजंक (ठ॒लसी भेद) के पत्ते; इनसे. 
जल को काढकर नाड़ीस्वेद कराना चाहिये ॥ अष्टाज्ञसंग्रह सू० २६४ 
अ० में 'शोभाजञ्न! (ल्ञाल सहिंजन) की जगह अशोक तथा शेरेय्‌ 
की जगह शिरीघ पढ़ा गया है--शिग्रुवरुणाम तकमूल कसर्ष पसुरसा- 
जंकवासावंशाश्मन्तकाशोकशिरीघार्क-करव्जैरएड मालतीपत्रभंगभृती- 
कद्शमूलादि० इत्यादि |. 

भूतीकपश्चमूछाभ्यां सुरया* द्धिमस्तुना । 

मूत्रेम्लेशच सस्नेहैंनोडीस्वेदं प्रयोजयेत्‌ ॥३२॥ 

भूतीक (गन्धतृण),पश्चमूल,सुरा, दही का पानी,मूत्रवर्ग, काझिक 
आदि अम्लद्रव, घृत आदि स्नेह; इनसे नाड़ीस्तेद करना चाहिये ॥ 

यहाँ पर पञ्ममूल से दोनों पञ्चमूलों (महत्‌ और क्लुद्र) का प्रहण 
करना चाहिये | अधज्ञसंग्रह में--दशमूल ही पढ़ा गया है | जल 

गंगाधर के अनुसार यहाँ पर केवल महत्‌ पश्चमूल्न का ही ग्रहण 
करना चाहिये, क्योंकि वह वातकफ-हर होता है। इस नाड़्ीस्वेद के 
योग को वह वातकफज (संसर्गंज) विकारों में प्रयोग कराने को कहता 
है । इससे पूर्व के दो योग यथाक्रम वातिक तथा श्लैष्मिक विकारों 
में प्रयोग कराने चाहिये--यह गंगाधर का मत है ॥३२॥॥ 

त एवं च नियूहाः प्रयोज्या जलकोष्ठके । 

सपदनाथ धतत्ञीरतेलकोश्ठांशच कारयेत्‌ ॥३३॥ 

अवगाहस्वेद के द्रव्य-- इन्हीं ग्राम्य आनूप मांस आदि, वरुण 
आदि तथा भूतीक आदि द्रव्यों के क्याथों को स्वेदोर्थ अबगाहन के 

जल्कोष्ठक वा ट् में प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार स्वेदन 
के लिये थी, दूध तथा तैल् से पूर्ण कोष्ठों (टन गा) का प्रयोग 
“प्ना चाहिये | यह जो का भेद है ॥३३॥ । 


लि नामब्लसंयुते:। 
कण्वलवंणरुपनाहः प्रशस्यते ॥३७॥ 
>पनाहस्तेद के द्वव्य-नोहूँ 


अष्टाज्नसंग्रह (सू० २६ आ०) में भी कहा है |-- 
श्वासकासप्रतिश्यायहिक्का<5ध्मानविबन्पिषु | 
स्वस्मेदानित्वव्याधिपक्षाघातापतानके | 
अज्ञमदकटीपाश्वप्रष्ठक॒ल्षिहनुगहे । 
महस्ते मुष्कयोः खल्ल्यामायामे वातकरटके ॥| 
मूत्रक॒च्छाबुद्अन्थिशुक्राघातादब मारते | 
वेपथुश्वयथुस्वापस्तम्भजुम्माड्गगौरवे ॥| 
कर्णमत्याशिरःकोष्ठजंघापादोरुगक्तु च | 
स्वेदं यथायथं कुर्यात्तदौषधबिभागतः || १९-२३ ॥ 
तिलसाषकुलत्थाम्लघृततैल्ासिषौदनेः | 
ऐ बच मास ््क प्रयोजयेत्‌ 
पायस: कऋशरेमासेः कि ॥२४॥ 
गोखरोष्टवराहाइवशक्ृद्धिः वेः । 
सिकतापांशुपाषाणकरीषायसपूटक:ः ॥२५॥ 
इलैध्मिकान स्वेदयेत्‌ 'पू्वैवातिकान्‌ समुपाचरेत्‌। 
£/ पिण्डस्वेंद के द्रव्य--तिल, उड़द, कुलथी, अम्लद्॒व्य (काञ्जिक 
आदि), घी, तैल, मांसौदन, पायस (खीर), कशरा (तिल, चावल 
तथा उड़दसे बनायी हुई यवागू ), मांस; इनसे पिंडस्वेद्‌ देना चाहिये | 
पिरडस्वेद से अभिप्राय द्रव्यों को पिएडाकार करके स्वेद देने से है। 
पिण्डाकार करने के लिये तिल, उड़द, कुल्थी, भात; इन्हें काज्लिक 
और मांसरस में सिद्ध करके घी वा तैल यथायोग्य एवं यथाविधि 
मिश्रित करना चाहिये | पिण्डस्वेद का ही दूसरा नाम संकरसवेद भी 
है। यह ऊष्मास्वेद का भेद है । यह पिंडस्वेद के लिये खिग्ध द्रव्य है। 
, गद॒हा, ऊ ८, सूअर, घोड़ा; इनके ताजा वा गीले पुरीषों 
से, तुष, जो, बालू , पांशु (धूल वा मिट्टी), पत्थर, करीष (सूखे 
हुए गोबर का चूर्ण), लोहचूर इनकी पोटलियों से वा लोहपिए्ड 
से श्लैष्मिक रोगों में पिणडस्वेद देव | ये द्रव्य र््त हैं; इनसे रूक्ष- 


स्वेंद्‌ होता है। पूर्वोक्त तिल आदि लि द्रव्यों से वातिक रोगों में 
स्वेद्‌ देना चाहिये | २४, २५ | 


द्रव्याण्येतानि शस्यन्ते यथास्व॑ प्रस्तरेष्वपि- ॥२३॥॥ 


प्रस्तस्खेद में भी प्रयुक्त होते हैं। इस प्रस्तरखेद को संत्तरस्वेद कहते 
। यह भी ऊष्मास्वद का ही भेद है |२६॥ 


भूग॒हेषु च जेन्ताकेषृष्णगार्भगृहेषु च । 


ववमाजारतप्रष्वभ्यक्त: स्वि्यति ना सुखम्‌ ॥२७॥ - 
धूम रहित अज्ञारों से तपाये हुए. भूशह (तहखाना), जेन्ताक 


से घिरा हुआ बीच का कमरा) में पुरुष सुखपवक स्िन्न हो जाता 
है। इसमें जेन्ताक 2 छोड़कर शेष उमर को कुठीस्वेद के 
अन्तगंत जानना चाहिये । कुटीस्वेद एवं जेन्ताक: ये / 
स्तेद के भेद ही हैं |[२७॥ ० अकाल 2 
आम्यानूपौदक मांस पयो बस्तशिरस्तथा । 
एप ड 5 
. चराहमेद: पित्तास॒क्‌ *स्नेहवत्तिलतण्डुछा ४ ॥२८॥ 


१-पवेस्तिकादिभि:' चक्र: | २- मध्य, इति पाठान्तरे बरा- 
इस्य भध्यदेह: || २-- स्नेहव्य। दिक,तत्र प्राधा- | 


न्याप्रेस्तुपीकत्य अहणार्थ इथगुक्त तिरूतप्डुछा हति” गक़ाघर, | 
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आठ, काझ्ी, तैल आदि स्नेह, विकस्व (सुराबीज, ४८४५६ अथवा 
सुराकिय्ट) तथा नमक इससे तय्यार किया हुआ उपनाह (?०प- 
]00९) प्रशस्त हैं ॥३४॥ 

गन्मै: सुरायाः किण्वेन जीवन्त्या शतपुष्पया | 

उम्तया कुप्तैलाभ्यां युक्तया चोपनाहयत्‌ ॥३०॥ 

अगर, तगर आदि गन्धद्॒व्य, सुरा का किए्व (सुराबीज अथवा 
सुराकिटट), जीवन्ती, सोये, अलसी, कुष्ठ तथा तैल; इनसे उपनाइन 
करे | गन्ध द्रव्य कहने से हीं यद्यपि कुष्ठ का ग्रहण हो सकता था; 
परन्ठु पुनः कुष्ठ के पढ़ने का अभिप्राय यही है कि कुष्ठ का अवश्य 
प्रयोग हो । अन्य गन्धद्॒व्यों का यथाल्लाम प्रयोग कर सकते हैं | सू० 
२४ वें अध्याय में वातहर उपनाह द्रव्यों में कुष्ठ को सबसे श्रेष्ठ 
कहा गया है। यथा-- 

#ुष्ठ' वातहराभ्यज्ञोपनाहोपयोगिनाम? ॥|[३५॥ 

चमेभिश्वोपनद्धव्यः सछोमभिरपूतिमिः । 

उष्णबीयरलासे तु कौशेयाविकशाटके: ॥३६॥ 

उपनाह को_बाँधने का विधान--स्वेद्य स्थल पर उपनाह को 


. रखकर लोमयुक्त, दुगन्धरहित वा जो सड़ा न हो, जिसमें जीवारु 


वा कृमि न पैदा हुए हों ऐसे उष्ण वी चमड़े से बाँधना चाहिये। 
यदि ऐसा चर्म प्रात्त न हो सके तो रेशम वा ऊन के वस्त्र से भी 
बांध सकते हैं | यदि ये भी प्रात न हों तो वातहर-एरएडपन्र आदि 
ऊपर ल्पेट सकते हैं | चिकित्साध्थान २८ वें अध्याय में कह्य जायगा 


५एरुण्डपन्रेबंध्नीयात” । अशन्जह्ृदय (सू० १७ अ०) में भी “अभावे 

बातजित्पत्रकौशेयाविकशाटकेः |? चर्म वा ऊन की पट्टी बाँधने का 

. अमिप्राय यही है कि उपनाह की गर्मी और नमी पर्याप्त समय तक 
-स्थिर रह सके ॥२६॥ 


रात्रौ बद्धं दिवा मुझेन्युझेद्रान्रौ दिवाकृतम्‌ । 
विदाहपरिहाराथे, स्यात्प्रकषेस्तु शीतले ॥३७॥ 


उपनाह में वन्ध वा पट्टी को खोलने का नियम-रात्रि में बाँधी 
हुई पण्टी को दिन में खोल दे और दिन में बाँवी हुई रात्रि में खोल 


दे। इस प्रकार उपनाहन की जगह विदाह (जलन) नहीं होगा। 


अन्यथा विदाह की सम्मावना होती है | परन्तु शीतकाल में इस काल 
से अविक काल तक भी एक ही पटटी रक्खी जा सकती है। देश, 
काल वा औषध की शक्ति के भेद से इसे कम वा अधिक काल तक 


ड्डै 


भी बँधा रहने दे सकते हैं | साधारणतः यह नियम है कि इस पट्टी 


को १२ घण्टे तक॑ रखा जाय रा 
सद्डूरः प्रस्तरो नाडी परिषेको&वगाहनम्‌ |. 
जेन्ताकोउइमघन: कु: कुटी भूः पा च्‌ ॥३८५॥ 
कूपो होलाक इत्येते स्वेदयन्ति त्रयोद्श | “५०५ 
| तान यथावत्यबच्यामि सबानिवानुपूबशः ॥३ हे 
$ अग्निसंस्कारयुक्त स्वेद के भेद--१ सकर, रे परे पा 
“४ प्रिष्रेक, ५ अवगाहन, 5 जेत्ताक, ७ अश्मघन, ८ के 5० 
१० भू, ११ कुस्मी, ३ कूप, १३ होलाक;. ये तेरह स्वेदन करते 
है। इनमें से प्रत्येक का यथाक्रम प्रवचन किया न हे 
सुभ्नत ने चार प्रकार का स्वे३ कहा है। यथा- चतर्विध: 


सूत्रस्थानम्‌ 


तद्यथा-तापस्वेद ऊष्मस्वेद उपनाहस्वेदो द्रवस्वेद इति | अन्न सबस्वेद- 
विकल्पावरोधः |? ४ | 

इन्हीं चार भेदों में सम्पूर्ण स्वेदों का श्रन्तर्भाव हो जाता दै। 
संकर; प्रस्तर, नाड़ी, जेन्ताक, अश्मघन, - कुम्मी,.कूप, . कुटी, कप 
भू, होलाक; इनका अन्‍्तर्भाव/ऊष्मस्वेंद्‌ में किया जाता है | परिषषेक 
ओर अवयाहन; ये दो द्रवस्वेद के भद हैं। सहुर का तापस्वेद में 
भी अन्‍्तर्भाव कर सकते हैं | ८ 

प्रकृत ग्रन्थ में उपनाहस्वेद को. अनग्निस्वेदों में गिना है | 
अट्टाड्रसंग्रहकार अग्निसंस्कारयुक्त तथा अग्निसंस्काररहित दोनों में 
गिनता है । और अग्निसंस्कारयुक्त को वात में तथा अभश्निसंस्कार- 
रहित को पित्तयुक्त वात वा फ्त्तियुक्त कफ में प्रयोग कराने को कहता 
है | यथा--तेषां विशेषतस्तापोष्मस्वेदी कफे प्रयोजयेत्‌ ॥ उपनाह- 
मनिले । किश्वितित्तसंसष्ट बन्‍्यतरस्मिन्‌ द्रवस्वेद इति |! तथा-श्रनाग्नेयं - 
पुनर्मेद/कफाइते वायौ निवातसदनगुरुप्रावरणभहुमच्पानव्यायामक्षु- 
दातपनियुद्धाध्यभारमरणामर्षमये: । उपनाहं च॒ पित्तान्वये पूर्वोक्तिनैत्र 
विधिनाभिरहितमिति ॥| ३८, ३६॥ 
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तत्र वस्नान्तरितेरवखवान्तरितैवा पिण्डेयथोक्तरुपस्वृद॒न 
सझूरस्वेद इति विद्यात्‌ ॥४०॥ 

.सड्भरस्वेद-पू्व पिण्डस्वेद के कहे गये द्रब्यों के पि्डों से उन्हें 
वस्त्र में रखकर वा विना वस्त्र में रखे ही जो स्वेद किया जाता है, 
__ स्डूरस्वेद कहते हैं | इसी का नाम पि्डस्वेद है | अष्टाज्संग्रह 
में कह्य भी है--- 

“तत्र मृत्कपालपाषाणलोष्टलोहपिण्डानसिवर्णान्‌ संदंशेन गही- 
त्वाउम्मस्यम्ले वा निमजयेत्‌ । तेराद्राविकवर्त्रेणु वेडिंतें: श्लेष्ममेदो- 
भूयिष्ठं सबजमज्ज ग्रन्थिप्द्ा स्वेदयेत्‌ । पांसुसिकतागवादिकरीषघात्य- 
बुसपुलाकपलालेवा 5म्लोल्वथितेः - पूरव॑वद्वेशितिः। गवादिशक्ताद्रेंण 
पिण्डीकृतेन वा उपनाहद्रव्योत्कारिकाकृसरमांसपिरजेवां वातरोगेष्विति 
पिण्डस्वेद: । स एवं सद्भूराख्यः ॥ सु०२६ झ० | 

अर्थात्‌ घड़े आदि का ठीकरा, पत्थर, मिट॒टी का ठेला वा लोह- 


.प्ण्डि को अ्रमि में लाल करके चिप्टे से पकड़ कर जल्ल वा काज्ञी 


आदि अम्लद्रव में बुझावे । बुझाते ही गीले ऊनके कपड़े सें लपेट 
कर कफ वा मेंदःप्रधान वेदनायुक्त अक्ल को वा अन्थिवाले अ्रज्ञ को 
स्वेद्‌ दे | अथवा धूलि, बालु, गौ आदि के शुष्क एवं चूर्ण हुए २ 
पुरीष, धान्‍्य, भूसा, तथा पुलाक नामक धातन्य की पराली ( तृण ), 
इन्हें काज्षिक आदि अम्ल द्रव में उच्चाल॒कर पूर्ववत्‌ गीले ऊन के 


| बच्चन में लपेट कर स्वेद देना चाहिए। अथवा गो आदि के ताजे 


पुरीष में से किसी एक के ताजे पुरीष को पिण्डाकार कर उस से 
स्वेद दें | बातरोगों में उपनाह (?०४॥॥७6) के द्रव्य (सरसों, वा 
आदि), 'उत्कारिका (रोटी की तरह पकाया हुआ वा पूरी की तर 
तला हुआ ), कझृशरा वा पिष्ट मांस के पिएडों से स्वेइ दे । यहा. 
पिरडस्वेद कहाता है । इसे ही सह्नस्स्वेद कहते हैं ||४०॥ 


स्वन्नेलप्सिकाकृतिय: स्वेदलोपायः स उत्कारिका इत्याह | माषा- 
दिक्षतमूषिकोत्काराकृतिब्यक्षनविशेषः | चक्र: ॥ हा 


कर 


१--अरुणस्तु 'यवमाषेरण्डबीज।तसोऊुसुस्भबीजादिभिः पिष्ट- | 
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| 
*$ 


मंविदहन सुख स्वेदयतीति नाडीरबदः ॥४२॥ 


श्श्प चरकसंहिता [ अ० १६ 


(< “नाड़ीस्वेद का विधान--एक हाँडी या घड़ा जिसके नाड़ी लगने- 
वाली जगह को छोड़कर अन्य कोई छिद्र--जहाँ से बाष्प निकल 
सकता हो-न हो । उसमें मूल (जड़), फल, पत्र, अंकुर आदि अथवा 
पशुओं एवं पक्तियों के मांस, शिर पैर आदि स्वभावबाले अथवा 
यथायोग्य अम्ल (काज्िक आदि लवण तथा घृत आदि स्नेहों से युक्त 
मुत्र, दूध आदि स्वेदोपयोगी द्रव्य डाल देँ । रे अब उस पात्र के नाड़ी 
लगनेवाले छिंद्र पर सरकण्डे के खोल, बाँस, करञ्ञपत्र, अकंपन्न 
(मदार के पत्ते); इनमें से किसी एक से बनायी हुई नाड़ी (नाली)-- 
जिसकी आइति हाथी की झूँड के अ्रग्नमाग की तरह हो-को लगायें। 
यह नाली एक व्याम वा आधा व्याम लम्बी होनी चाहिये | इनके 
मूलप्रान्त (जो प्रान्त पात्र से जुड़ा हो) का खोत व्याम चतुर्थ भाग 
के प्रमाण की गोलाई ( परिणाह, परिधि, (॥7८प्रा7०:९७०९ ) 
वाला और दूसरे-अग्र प्रान्त (सिरा) का खोत व्याम के आठवें भाग 
की गोलाईवाला होना चाहिये । और चारों ओर से जहाँ पर भी 
छिंद्र हों वहाँ-नाली को वातन्न एरण्ड पत्र आदि द्वारा अच्छी प्रकार 
लपेग्देना चाहिये | इस नाली को दो तीन स्थलों पर मोड़कर नमाया 
हुआ हो । इस प्रकार यन्त्र को तय्यार करके पात्र के नीचे आग जला 
दें । जिससे पात्र में डाले गये स्वेदोपयोगी द्रव्य उबलने लगेंगे और 
बाष्प नाली के अग्रप्रान्त द्वारा बाहर निकलेगा । रोगी अपने वेह पर 
वातहर द्रव्यों द्वारा साधित स्नेह (तैल, घत आदि) से मालिश करके 


शूकशमीधान्यपुलाकानां े 
दीनां वा प्रस्तरे कौशेयाविकोत्तरप्रच्छदे पद्चाहुछोरवूकाक- 
पत्नुप्रच्छदे वा स्वभ्यक्तसबंगात्रस्य शयानस्योपरि रवेदनं प्रस्त- 
रस्वेद इति विद्यात्‌ ॥४१॥ 
 शुकधान्य (गेहूँ आदि), शमीधान्य (उड़द, सेम आदि) पुलाक 
(चुद्गरघान्य) ; इनको अ्रथवा वेशवार, पायस (खीर), कशरा (तिल, 
चावल तथा उड़द की यवागू ), उत्कारिका आदि को स्वेद् पुरुष के 
प्रमाण के श्रनुसार (काप्ठशय्या-तख्त पर) फैलाकर उस पर श्वेत 
एरएड लाल एरएड वा मदार (आक); इनके पत्ते बिछा दे । अब 
रोगी को-जिसने अपने सारे देह पर अच्छी प्रकार स्नेह की मालिश 
की हुई है-लेय दें और रेशम वा ऊन का कपड़ा (कम्बल आदि) 
ओढ़ा दें। इस प्रकार जो स्वेदन होता है, उसे प्रस्तरस्वेद कहते हैं। 
एरणएडपन्न आदि की जगह रेशम वा ऊन का केपड़ा-कम्बल आदि 
भी बिछाया जा सकता है। शूकघांन्य आदि को भी प्रथम जल वा 
काजझ्जी में उच्राल लेना चाहिए। इन्हें तथा वेशवार आदि को 
गरमर ही तख्त वा चारपाई-जिस पर धान्यों के तृण बिछाये हों--- 
फैला देना चाहिए ॥ हे ल्‍ 
सुभ्रुत में मी--'कोशधान्यानि* वा सम्यगुपसवेद्यास्तीर्य किलि- 
ज्जेअन्यस्मन्‌ वा तत्मतिर्पके शयानं प्राइत्य स्वेदयेत्‌ | एवं पांशुगोश- 
कत्तुषजुसपलालोष्ममिः स्वेदयेत्‌ ” || चि० ३२ अ+ | 4 
.. इसके प्रयोग का विधान अश्ाज्ञसंग्रह में मी वताया गया है-- 
“यथाहंस्वेदद्॒व्याणि पिहितमुखायामुखायां सम्यगुपस्वेच्च निवातशरण- 
शयनस्थे किलिण्जे प्रस्तीयाविककौशेयवातहरपत्रान्यतमोत्तरप्रच्छ दे 
रौरवाजिनप्रावारादिमिः स्ववच्छुन्नं स्वेदयेदिति संस्तरस्वेदः? ॥ 
अर्थात्‌ यथोपयोगी स्वेदन द्रव्यों को हाँडी में डालकर मुख 
बन्द कर दें ओर उसे आग पर रक्खें । इसमें काँगी आदि अम्ल द्रव्य 
किख्ित्‌ परिमाण में साथ ही डाल देना चाहिए । जब्र उचित रूप 
से द्रव्य स्विन्न हो जाय तव॒ निवात घर में चारपाई पर गेहूँ आदि 
के ठूंण बिछाकर ऊपर ये द्रव्य फैला दें | इन पर ऊन, रेशम वा 
एरणड आदि वातहर द्रव्यों के पत्ते विछा दे और रोगी को लेटा दें 
ऊपर हरिणचर्म वा कम्बल अ्रच्छी प्रकार ओढ़ा दें । इस-स्वेंद को 
संस्तरस्वेद कहतें हैं ॥४१॥ « 
_ इ्वदनद्॒व्याणां पुनमूलफ़लपत्रशुन्नादीनां? म्ृगशकुनि- 
पिशितशिरःपदादीनामुष्णसवभावानां वा यथाहमम्ललूबण- 
स्नेहोपसंहितानां मूत्रक्षीरादीनां वा कुम्भ्यां बाष्पमनुदमन्त्या- 
मुत्ववथितानां नाड्या शरेषीकावंशद्लकरज्लाकृपन्नान्यतम- |... 
कृतया गजाग्रहस्तसंस्थानया व्यामार्थदीघया* वा व्याम्नचतु- 
भागाष्टभागमूलाग्रपरिणाहस्नोतसा सबंतो वातहरपत्रसंबृत- 
चिछद्रया द्विल्लिवो विनामितया वातहरसिद्धस्नेहाभ्यक्तगात्रो 
बाष्पमुपहरेत्‌ ; बाष्पो ह्नृध्वंगामी" विहतचण्डवेगस्त्वच- 


ऊपर न जाता हुआ तथा उसके तीत्र बेग के ( दो तीन जगह मोड़ 
होने के कारण ) न रहने के कारण त्वचा को न जलाता हुआ सुख- 
पूर्वक स्वेदन कर देता है। यह नाडीस्वेद का विधान है। 

दोनों बाहुओं को सीधा फैल्ला देने से एक ओर की मध्यमांगुली से 


जाता है। 
नाड़ी स्वेद के विषय में सुभ्रुत चि० ३२ अ्र० लिखा है-- 
धाश्वच्छिद्रेण वा कुम्मेनाधोमुखेन तस्यमुखमभिसन्धाय 
तरिंमिश्छिद्रे हस्तिशुर्डाकारां नाड़ीं प्रणिधाय त॑ स्वेदयेत्‌ |? 
सुखोपविष्ट स्वम्यक्तं गशुरुप्रावरणावृतम्‌ | 
हस्तिशुरिडक्या नाड्या स्वेदयेद्ातरोगिणम्‌ ॥ 
उतला संवाज्ञिगा हथेष्रा न च क्लिश्नाति मानवम्‌.॥|. 
व्यामाधमाजा त्रिवक्रा हस्तिहस्तसमाकृतिः | 
__ स्वेदनाथ हिता नाडी कैलिज्ञो हस्तिशुश्डिका ||. 
अडावाग्भट सू० २६ आ० में ' भी- 'पूर्ववदेबोपस्वेद्योखामुखे- 
पल गाडीमूलच्छिद्प्रमाणपाश्व॑च्छिद्रामुपसन्धायावलिप्य च 
पाश्वच्छिद्स्थया नाब्या शरेषिकावंशद्लकिलिज्ञकरक्पन्नान्यतमकझतया_ 
_ बोग्रहस्तसंत्थानया व्यामदीधयाध्यडव्यामदीर्घया | वा ्वायामचत॒- 
_भगाष्टभागपरिणाहसूलसोतसा सबतो वातदरपत्रसंइतच्छिद्रया दिल्लिवां 
विनामितया सुखोपविष्टस्य स्वभ्यक्तप्राइंतेडक्े बाष्पमुपहरेत्‌ | बाष्पो हथ- 


१--वेशवारलच्षणं .._ ३--वेशवारलूचण तु-निरस्थिपिशित पिड्ट सब गुब्पताध्यि, 
सम्‌ | कणामरिचसंयुक्‍्तं वेशवार इति स्खतम ॥- के 
२--कोशधान्यानि शर्मीधान्यानि । 
३-- ० शुझवरकादीनों' ग० | 'पत्रभ्ादीनां पा० | 
४--ध्यामाध्यधंदीघंया” ग० । ५--'झनृजगामी” पा । 
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वाष्प (देह पर) लेवे । इस प्रकारं यथा विधान नाड़ीयन्त्र द्वार स्वेद - 
कराते हुए बाष्प ( नाड़ी के नमाया हुआ होने के कारण ) सीधा - - 


दूसरी ओर की मध्यमांगुली तक जो अन्तर होता: है, उसे व्याम कहा. 


। “जुगामी विहतचरडकेग़स्वचमाविदहन्‌ ब स्वेदयतीति नाडीस्वेदः [7 ५ हे 
_ अर्थात्‌ एक घड़ा वा हांडी जिसमें द्रव्य:डाला हो उसके मुख - 2 / 


शरण १४ ] 
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से-जिसके पाश्व में छिंद्र हो ऐसे-दूसरे घड़े का मुख जोड़कर सन्धि- 
लेप कर दे'। घड़े के छिंद्र के साथ एक नाल्ली-जो हाथी की सूंड 
की आकृति की हो-जोड़ दे और सन्धिलेप कर दें | यह नाली आधा 
व्याम (सुश्रुत), एक व्याम वा डेढ़ व्याम ( अशज्डसंग्रह ) की होनी 


- चाहिये | घड़े के एक ओर के सिरे की गोलाई लम्बाई से ३ तथा 


दूसरे सिरे की गोलाई लम्धाई से ८ होनी चाहिये | यह नाली सर- 
करडे के ऊपर के खोल, बाँस, तृण वा करज्ञ के पत्तों से बनानी 
चाहिये, यदि इस नाली में छिद्र हो, जैसे कि,तृण आदि से निर्मित में 


, हो सकते हैं-दो ए:रएड आदि वात हर औषधियों के पत्तों से लपेटकर 


उन छिंद्रोंकी बन्द कर दें । यह नाली दो या तीन जगह से नीचे की 
ओर मुड़ी हुई होनी चाहिये | इस प्रकार यन्त्र के तय्यार हो जाने 
पर यन्त्र के नीचे आग जला दें । रोगी को कुर्सों पर बैठा दें वा 
चारपाई पर लेय दें और कम्बल ओढ़ा दें । यह कम्बल्ल रोगी को 
ढाँपता हुआ कुर्सी वा चारपाई के चारों ओर नीचे भूमितल तक 


. लग्कना चाहिये। नाली के सिरे को कम्बल के ब्रीच में कुर्सो वा 


जड़ 


चारपाई के नीचे कर दे | इस प्रकार रोगी का बाष्प से स्वेदन होगा | 
यह नाड़ीस्वेद कहता है ॥४२॥ 
तिकोत्तरवारत् ३, ५ थे 
वातिकोत्तरवातिकानां ' पुनमूंछादीनामुत्क्वायैः सुखो- 
>> कुम्भीवेषु ०२ त्घा ९८ औ 
दणः कुम्भीवंषु लिकाः प्रनांडीबो पूरयित्वा यथाहसिद्धसने- 
हाथ्यक्तगान्र॑ बल्घावच्छन्न॑ परिषेचयेदिति परिषेकः ॥४३॥ 


 /“>बातिका (केवल) तथा वातपग्रधान ( संस्गन यथा--वातप्रधान 


+कफ, वातप्रधान + पित्त अल्प) पुरुषों के देह का परिषेचन किया 
जाता है। परिषिचन करने .से पूर्व रोगी के शरीर पर यथायोंग्य द्रव्य 
से सिद्ध किये हुए स्नेह ( तैल आदि ) से मात्निश करनी चाहिये । 
पश्चात्‌ देह वा अंग को वस्त्र से ढहाँप कर मूल, फल आदियों (नाड़ी- 
स्वेद्‌ में कहे गये) के सुखोष्ण ( कोसे वा जो असकद्य उष्ण न हों ) 
क्याथों से कुम्मी ( छोटा घड़ा वा छोटे मुखवाली सुराही, भम्कर ) 
वधुलिका (सहल्वधारा अर्थात्‌ वह फुहार जिससे माली पौधों को जल 
दिया करते हैं)। अथवा प्रनाड़ी ( 000०॥6 ) को भरकर यथा- 


: विधि परिषेचन करें । इसे परिषेक कहते हैं । 


अन्य टीकाकारों ने 'वातिकोत्तर्वातिकानां' को 'मुल्फलादीनां' 

का विशेषण मानकर-केवल वात में हितकर तथा वातप्रधान संसर्गो 
(बांतकफ) में हितकर मूल फल आ दियों के क्वाथ से-ऐसा अथ किया है। 
जिस संसर्गज प्रकृति वा संसरगज रोग में पित्त का योग अ्ल्प- 
मात्रा में हो वहाँ द्रवस्वेद कराया जा सकता है ।- हश्रुत. में कहा भी 
--अ्रन्यतरस्मिन्‌ पित्तसंसे द्रवस्वेद! |” परिषिक द्रवस्वेद का भेद 


: ही है | तथा च्‌ द्ववस्वेद को बताते हुए सुभुत चि० ३२ आ०. में भी 
कहा हे-'सुलोष्णेंः काषायेश्च परिषिश्येदिति'। तथा अश््लसंग्रह 


_अहकरपपाज॑कबासावंशारमलतकाशोकशिरीबाक बेर डा 


-सू७ २६ आ० में-- हर 


८रवस्वेद्स्तु द्विविषः परिषरकोष्वगाहअन | तत्र शिप्रुवरुणप्रातक- 


३--उत्तरवातिकानि उत्तरवाते प्रधानवात्रे वातर्लेसणि 


_ हितानोह ग्राह्माणि' चक्र | 


.. २--वष लिका अल्पघटी हस्यन्ये | 


सूत्रस्थानप्र्‌ 


होनी चाहिये । यह द्रोणी छिद्र॒रंहित होनी चाहिये | इस द्ोणी को 


भज्ञदशमूलादिवातहरैद्रव्येम॑स्त्सलिलसुराक्षी रशुक्तादिमि:._ क्वथितेः 
पू्ॉक्तेश्न यथादोष॑ प्रथक्‌ सहितेर्या कुम्मीवंर्धुलिकाः प्रणालीर्वा पूर- 


मस्तु, जत्न, मद्य, दूध, सिरका आदि द्रव्यों से किये गये सहिजन 
आदि वातहर द्वंब्यों में से दोष के अनुसार एक वा अनेक द्र-यों के 
क्वाथ से कुम्मी, वषुलिका वा प्रणालियों को भर कर-रोगी को 
वातध्न स्नेहों से मालिश करके अथवा' माल्षिण न करके भी बैठे वा 
तृणशय्या पर लेटे हुए के एक अज्ञ वा सम्पूर्ण देह को कपड़े से 
ढाँव कर-परिषेज्न् करना. चाहिये-।|४३॥ 
वातहरोत्काथत्तीरतैलघृतपिशितरसोष्णसलिलकोष्ठ का व- 
गाहस्तु यथोक्त एवावगाह: ॥४४॥ 
अवगाह की कल्पना--वातहर क्वाथ, दूध, तैल, घी, मांसरस, 
गरम जल; इनसे भरे हुए कोष्ठ (( ॥7४ या २९५७7४०॥ ) में 
अवगाहन करना (बीच में बैठना) ही अवगाह कहाता है। ये अव- 
गाह ल्ोकप्रसिद्ध ही है। सुश्रुवचि० ३२ आ० में कहा है--द्रव- 
स्वेदस्तु वातहरद्रब्यक्वाथपूरों कोष्ठे कयहे द्रोण्यां वावगाह्म स्वेंद्येत्‌ | 
एवं पयोमांसरसयूपतैलधान्याम्लघृतवासामूजेष्ववगाहेत्‌ |? 
अशजन्नसंग्रह (यू० २६ अ०) में भी--तिरेवार्लिः पूर्ण मह॒ति 
कयहे कुण्डे द्रोस्यां वावग्राहयेत्‌ ॥? भेलसंहिता में भी कहा गया है- 
काष्टावगाहामच्छिद्रां तावदेवायतां समाम्‌ ! 
द्रोणीं वातहरक्वाथक्ृशराक्षीरपूरिताम्‌।) 
कत्वा तस्यां सुखोष्णायामम्यक्त वातरोगिरणंम्‌। 
जात्वावगाहयेत्‌ तावद्यावत्‌ स्वेदोदूगमो भवेत्‌ | 
तप: पत्रयुतैर्वाइपि शुद्धेवा सलिलैमिषक्‌ |. 
अभ्यक्ताडस्थ तस्यापि सलिलेः स्वेदमाचरेत्‌ ॥ 
ईदृशेरेव सलिलेः कयाहे चाधपूरिते | 
प्रवेश्य स्वेदयेत्‌ स्वेद्मुदकोष्ठः प्रकीत्तितः ॥ 
अर्थात्‌ अवगाहन के लिये जो द्रोणी (टन) बनायी जाय वह 
ऊँचाई में, बैठे हुए पुरुष के नितम्ब तल से लेकर करठ तक़ की 
ऊँचाई के बरात्रर होनी चाहिये । लम्बाई चौड़ाई भी उतनी ही 


बातहर सुलोष्ण क्वाथ, कृशरा वा दूध से भरकर, स्नेह की मालिश 
जिसने की हुई है ऐसे वातरोगी को उसमें तब्र'तक बेंठाये जब तक 
ठीक प्रकार से स्वेद न हो जाय वा पसीना न आ जाय | रोगी को 
बंवाथ से, केवल उष्णजल से वा वनोर्षधियों के पन्रयुक्त उष्णुजल | 
से स्वेंदन कर सकते हैं | इसी प्रकार कड़ाहे में आधे तक जल भर. ६ 
कर उसमें रोगी को बेठाकर स्वेदन करा सकते हैं | यह उदको४-वा _ 
नलकोष्ट कहता है। जल का तापांश रोग वा रोगी के अनुसार ८०४ 
छः से १००९ ? तक हो सकता है। अन्यत्र कहा भी है-- 
द्रवस्वेदस्तु वातष्नद्रव्यक्तायेन पूरिते | 
कठाहे कोष्ठके वापि सूपविशेष्वगाहयेत्‌ || कर 
सौवण राजत बापि ताम्र' लौह च दार्जम्‌। 
कोषठक तत्र कुवातोच्छाये षट्निशदंगुलम |. || 
आयामे ताबदेब स्याश्वतष्कोगे त चिक्कयम॥ | 


३१० 


इसमें यही विशेष बताया गया है कि कोष्ठक सोना, चाँदी, 
लोहा वा लकडी का बना सकते हैं। इसकी ऊंचाई २६ अइुल 
होनी चाहिये। लम्बाई-चोड़ाई भी उतनी ही हो । चतुष्कोण हो 


आर चिकना हो ॥ 

भावप्रकाश की स्वेदविधि से अवगाहन का एक अन्य विधान 
भी है| यथा-- 

नामे: पडड्ुलं यावन्मग्नं क्वाथस्य धारया | 

कोष्णया स्कन्धयोः सिक्तस्तिष्ठेत्निग्धतनुनरः | 

महूर्तक समारभ्य यावत्स्वात्तन्वतु श्यम्‌ | 

तावत्तदवगाहेत यावदारोग्यनिश्चयः | 

एवं तैलेन दु-घेन सर्पिषा स्वेदयेन्नर्म्‌ | 

एकान्तरं दृचन्तरं वा युक्तः स्नेहोड्वगाइने | 


अर्थात्‌ कोष्ठ इस प्रकार का बना होना चाहिये जिसमें बैठने से 
नासि से ऊपर ६ अंगुल तक का भाग इ्वबा रहे ओर अधिक जल 
या क्वाथ आदि बाहर निकल्नता जाय | इस विधि में स्कन्धों पर 
कोसे जल वा क्वाथ की धारा डालीब्जाती है। जो पृष्ठ तथा छाती 
पर से बहती हुई नीचे जाती है और कोष्ठ में उचित परिमाण में 
क्याथ जमा हो जाता है, अधिक बाहर निकल जाता है जत्र कोष्ठ 
भर जाय तब धारा का गिरना बन्द कर सकते हैं । इस प्रकार का 


अबगाहन एक से लेकर चार मुहूर्त तक करना चाहिये। अथवा तत्र 
तक जन्र तक आरोग्य का निश्चय न हो | क्वाथ की विधि की तरह 
ही तैल, दूध वा घी से भी अवगाहस्वेद हों सकता है, परन्तु स्नेहों 
द्वारा अवगाहन में एक या दो दिन का व्यवघान होना चाहिये |४४| 


अथ जेन्ताक॑ चिकीषु भूमिं परीक्षेत-तत्न पूवेस्यां दिश्यु- 
त्तरस्यां वा गुणवत्ि प्रशस्ते!भूमिसागे *कृष्ण-सत्तिके सुबण- 
मत्तिके वा | परीवापपुष्करिण्यादीनां जलाशयानामन्यतमस्य 
कूले दक्षिण पर्चिमे वा सूपतो्थ समसुविभक्तभूमिभागे 
सप्ताष्टो वाइरत्नीरुपक्रम्योदकात्प्राडःसुखमुदड्मुखं वाइमिसु- 


खतीर्थ *कूटागारं कारयेत्‌ , उत्सेधविस्तारतः परमरत्नीः* 


घोडश, समन्तात्सुवृत्त' मत्कमंसंपन्‍तमनेकवातायन्म्‌ , अस्य 
कूटागारस्पान्तः समनन्‍्तो भित्तिमरत्निविस्तारोत्सेधां पिण्डिकां 
कारयेदाकपाट।त्‌ , मध्ये चास्य कूटागारस्य "चतुष्किष्कुमात्रं 
पुरुषप्रभाणं  मृण्मय कन्दुसंस्थानं* “बहुसूक्ष्मजिछ द्रमड्आारकोए 


१-'झृष्णमधुरसत्तिके' पा० । २ परीवापो दीधिका। 
२-कूटागारं वत्तुंछागारस्‌ | ४ 'अर त्निहस्तः” चक्रः .। च्तु- 
< तसस्‍्तु विस्तृतकनिष्टअद्मुष्टिहेस्तः । 'सध्यादगुलीकृपरयोमध्ये प्रामा- 
णिकः कर; । बद्धसुष्टिकरो रत्निररत्नि: सकनिष्ठकः? ॥ इति हल्ा- 
युधः ॥ ५ किप्कुहंस्तः तथा च यवोड्ष्टगुणितो$ढ्गुलिः । अढगुलं 
तु भवेन्मात्र वितस्तिद्वांद्शाड्गुल; । तद्‌द्ययं हस्त डह्दिप्टः सं च 
किप्कुरिति स्टूतः ॥ ६ किप्कुमुक्त हिपुरुषप्रमाणम्र” इत्यष्टाइ्नसंग्रह- 
कारः पठति । ध्याख्याति च॒ तंतदन्तेवासोन्दु:-इदं च. स्तम्भमन्तः 
पिण्डिकातः किष्कुमात्र' त्यक्त्वा मध्य औज्नत्येन द्विपुरुपप्रमाणं 
सप्तहस्तमात्र' कारयेत्‌ । किष्कुहस्तचतुष्टयम्‌ ॥ ७ “यथा चुल्हिकया 
तण्डुलादीनि लोके भृज्जति तद्धजनचुल्हिका कन्दुनाग्नोच्यते? गढ़ा- 
घरः । कन्दू मृण्मय्यमुपनद्धपटहाक्ृतिभवतति इति इन्हुः। कुन्द- 
संस्थान! च; कुन्दः कुम्भकाराग्निसंस्थान चक्रः । ८ 'भक्गारा्थ 
कोष्ठाउवकाशो विद्यतेडस्मिन्‌ सोउल्ञारकोष्ठकः, स एवं स्तस्भः' चक्र: । 


चरकसंहिता 


[ झ्र० १४ 


कस्तम्भं सपिधानं कारयेत्‌ , त॑ च खाद्रशिणामाशवकर्णादीनां 


वा काष्ठानां पूरयित्वा प्रदीपयेत्‌; स यदा जानीयात्साधु- - 


दुग्धानि काष्टानि विगतधूमान्यवतप्तं च केवछमग्निना तद॒- 
ग्निमृहं स्वेदयोग्येन चोष्मणा युक्तमिति,तत्रन॑ पुरुष बातहरा- 
भ्यक्तगात्र वस्त्रावच्छन्नं प्रवेशयेत , प्रवेशयंस्वेनमनुशिष्यात्‌- 
सौम्य ! प्रविश कल्याणायारोंग्याय चेति,प्रविश्य चनां पिण्डि- 
कामधिरुह्म पाश्वोपरपाश्वोभ्यां यथासुख' शयीथाः; न च 
त्वया खेदमूच्छोपरीतेनापि सता पिण्डिकेषा विमोक्तव्याइ5- 
प्राणोच्छबासात्‌ , भ्रश्यमानो द्यतः पिण्डिकावकाशाद, द्वार- 
मनधिगच्छन्‌ ,_स्वेदसूच्छोपरीततया सद्यः प्राणान्‌ जह्या:, 
तस्मात्पिरिडकासेनां न कथंचन मुद्बथा:,! स यदा जानीयातू 
विगताभिष्यन्दसात्मानं सम्यक प्रस्ततर्वंद्पिच्छ सबस्नोतों- 
विमुक्त लघुभूतमगतविबन्धस्तस्भसुप्रिबेदनागौरबमित्ति, 
ततस्तां पिण्डिकासनुसरब्‌ द्वारं प्रपद्यथाः; निष्क्रम्य चन 
सहसा चक्षुपरो: परिपालनाथ शीतोदक्मुपसशेथा: अप- 
गतसंत्तापक्लमस्तु मुहृतोत्सुखोष्णेन वारिणा यथान्याय॑ परि- 


' पिक्तोडश्नीया इति जेन्ताकः स्वेदः ॥७५॥ 


£ - जेन्ताकस्वेद- जेन्ताक स्वेद की इच्छा करनेवाले पुरुष को सबसे 


पूर्व भूमि की परीक्षा करनी चाहिये | नगर वा आम के पूर्व वा उत्तर : 


दिशा की ओर गुणवान्‌ (जपजाऊ होने से) तथा मनोर्म स्वच्छ 
भूमि के भाग (टुकढ़े) पर जहाँ की मिट॒टी काली वा सुनहरी हो. परी- 
वाप (बावली) वा पुष्करिणी (छोटे पोखर) आदि जल्लाशयों में से. 
किसी एक जल्लाशय के दक्षिण वा पश्चिम की ओर के तट पर जहाँ 
अच्छा घाट बना हो, समतत्ल तथा श्रच्छी प्रकार से (कार्यारथ) विभक्त 
भूमि के हिस्से पर जल से सात वा आठ अरत्नि (हाथ) दूर जाकर 
कूयागार (चारों ओर कमरों से आच्छादित वा गर्भण्ह वा गोल कमरा 
बनवावे | इसका सुख-द्वार पूर्वांभमुख, उत्तराभिमुख जलाशय के 
घाट की ओर होना चाहिये। ऊचाई और विस्तार (व्यास) १६ 
अरत्नि होना चाहिये | यह चारों ओर से गोल हो । दीवार मिट्टी 
की तथा अच्छी प्रकार से ल्लीपी-पोती होनी चाहिये । इसकी दीवार 
में बहुत से करोखे (वायु के सञ्जार के लिये) आवश्यक हैं | इस 
'कूटागार के अन्दर चारों ओर दीवार (भीत) के साथ २ एक अरजि 
भर चौड़ी तथा एक अरात्नि भर ऊँची पिरिडिका (थड़ी) द्वारपयन्त 
बनवावें श्रर्थात्‌ द्वार में पिणिडिका न बनी हो, परन्तु भीत के साथ २ 
चारों ओर लगातार पिरिडका बनी हुई हो | इस कूटागार के बीचों- 
बीच चार हाथ परिमित स्थल पर पुरुष की ऊँचाई के समान ऊँचा 
मिट्टी से कन्दु (तन्ुर) की आकृति का, जिसमें बहुत से छोटे-छोटे 
छिद्र हों ऐसा आगारों के कोष्ठरूपी स्तम्भ को बनवावें | इसका ढकना 


भी (मरिट॒टी का ही) होना चाहिये | इस अद्भारकोष्ठक (अंगीठी) की ._ 


खैर वा अर॒कर्ण आदि के ई'धन से भर कर आग लगा दें ॥ जत्र 
वेद्य देखे कि ईंधन अच्छी प्रकार जत्ल गया है, . धूंझआँ नहीं देता 


(कूटागार से भी धूंझाँ बाहर निकल गया है) और वह सम्पूण अमि- 


ज--+--तह2. 
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गह अग्नि से तप गया है | तथा (कूटागार) स्वेदूनाथ उचित 
(तापांश) से युक्त है तत्र वातहर स्नेहों से जिसके.मालिश की हुई है 
ऐसे स्वेद्य पुरुष को वस्त्र से आच्छादित करके प्रवेश करावें | अ्रन्दर 
प्रवेश कराते समग्र उसे हिदायत दे ढें कि “हे सौम्य ! कल्याण और 
आरोग्य के लिये तुम इसमें प्रवेश करो | इसमें प्रविष्ट होकर पिण्डिका 
पर चढ़कर एक पासे वा दूसरे पासे पर अपनी इच्छा वा अपने 
आराम के अनुसार लेट जाना | यदि गर्मो से तुम्हें अत्यन्त स्वेद 
(पसीना) वा मूर्च्छा तक भी हो जाय तो भी प्राणों के कण्ठ में आने 
तक तुमने इस पिस्डिका (थड़ी) को न छोड़ना | याद तुमने छोड़ 
दी तो स्वेद तथा मूर्च्छा से युक्त होने के कांरण पिण्डिकां को न पा 
सकने से उस पिण्डिका के सहारे से तुम द्वार तक न आ सकोगे 
आर स्वेद एवं मूच्छाग्रस्त होने से शीघ्र ही प्राण निकल जायेंगे | 
इसलिए किसी भी तरह इस पिर्डिका को न छोड़ना । जत्र तू अपने 
को अभिष्यन्द (लिस कफ) से रहित समझे, पसीने का- चिपचिपा 
भाग जत्र अच्छी प्रकार बहकर बाहर निकल जाय, सम्पूर्ण लोत 
खुल जायें अत एवं अपने को हलका अनुभव करे तथा बद्धकोष्ठता, 
स्तम्भ (जड़ता), सुप्ति (स्पशंशञान), वेदना एवं गौरव (भारीपन) के 
हट जाने पर उस पिर्डिका के साथ २ चलता हुआ द्वार पर पहुँच 
जाना । परन्तु निकलते ही आँखों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, 
शीतल जल से सहसा स्नान न करना (वा आँखों पर भी शीतल्नजल 
के छीटे न देना ) | मुहूर्त भर ठहरने के पश्चात्‌ सन्‍्ताप (ग्मों) 
ओर कलम (घत्रराहट) के हट जाने पर कोसे जल से यथाविधि परि- 
घेचन था स्नान करके भोजन करना । यह जेन्ताक स्वेद का विधान है। 

यदि पुरुष गर्मी से घबराया हुआ सहसा स्नान करते तो नेत्रों 
को अ्रत्यन्त हानि पहुँचती है। नेत्ररोगों के निदान को बताते हुए 
सुभुतसंहिता के उत्तरतन्त्र के प्रथम अध्याय में ही “उष्णामितसस्य 
जले प्रवेशात्‌) यह भी एक हेतु दिया है ॥४५॥ - 

_ शयानस्य प्रसाणेन घनामश्ममर्यी शिलामू। 

तापयित्वा मारुतध्नेदौरुमिः संग्रदीपितेः ॥४६॥ 

व्यपोज्मय सर्वानड्गारान्‌ प्रोक्ष्य चेबोष्णवारिणा | 

तां शिछामथ कुर्वीत कौषेयाविकसंस्तराम्‌: |४७॥ 

तस्यां स्वभ्यक्तसवाब्भः 'स्वपन्‌ स्वियति ना सुखम्‌। 

*कौरबाजिनकौषेयप्रावारादय: सुसंबतः ॥४८॥ 

इत्युक्त ; ८ 

कि पुरुष की लम्बाई एवं चौड़ाई के अनु- 
सार लम्बी चौड़ी एवं दृढ़ पत्थर की समतल शिला को बातनाशक 
देवदारु, खद्रि आदि के ईन्धन की अग्नि द्वारा तपाकर सत्र भ्रज्ञारों 
को हटा दें। शिल्ला को गरम पानी से सिश्चित कर वा. छीट दें। 
: तदनन्तर उस शिल्ला पर रेशम वा ऊन की. चादर बिला दें । रोगी 
अपने शरीर पर स्नेह की अच्छी प्रकार मालिश करके उस पर लेट 
जाय । अच्र व सूत की मोटी चादर, कृष्णमंग का चर्म, 
रेशमी चाय अगना कम्बञ आदि उसे श्रोढ़ा दें । इस प्रकार पुचष 
को सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है | _कीसुखपूर्वक खेदन हो जातादै।  +->उ<7_ 


.._ १---दायानः स्विच्वते सुखम ग० | २ 
अक्रे: । 'रोखवाजिग० ग० । 


सूत्रस्थानम्‌ 


| १२१ 
गरम हुई २ शिला पर भूलकर भी शीतल जल से सेचन न 


करें | शीतल जल के सेचन से वह शिल्षा तत्काल हट जायगी | 


सुशुत चि० ३२ अ० में कहा है। 

पूवबर्सवेद्येहरध्वा भस्मापोज्कयापि वा शिलाम्‌ |! 

यहाँ पर 'पूर्ववत्‌? का अर्थ “भूस्वेद! के विधान के सदश है। 
अर्थात्‌ शिल्ला को तपा कर भस्म को हटा दें और भूस्वेद के विधान 
के सहश ही पुरुष का खेद करें ॥ अशक्ञसंग्रहकार ने भूस्ंद और 
अश्मघनस्वेद का प्रथक्‌ २ वर्णन नहीं किया | यथा-- 

पुरुषायाममात्रमधिक वा घनं च शिलाललं सूप्रदेशं वा वात- 
हरदारुदीते नाग्निना 
भ्युक्षय यथोक्तप्रच्छदे संस्तरवत्स्वेदयेदिति घनाश्मस्वेद:? | 

_ यहाँ पर घनाश्मस्वेद में ही भूस्वेद को गिन दिया गया है। 

भूस्वेद का परिगणन प्रथक्‌ रूप से नहीं किया ॥ 

यह अश्मघन स्वेद का विधान है |४६-४८॥ 

९ पू स्वेदः प्रवच्यते । 

खानयेच्छयनस्थाघः * कंपू स्थानविभागवित्‌ ॥४०॥ 

दीप्तरधूमैरज्ञारेस्तां कषूः पूरयेत्तत:। 

तस्थामुपरि शब्यायां स्त्रपन्‌ स्वियति ना सुखम्‌ ॥५०१ 

अंग कप स्वेद कहा जायगा--स्थान के विभाग को जाननेवाल्ा 
वैद्य (स्वेदयोग्य स्थल पर) चारपाई के नीचे करू (गर्त) खुदवावे । 
उस गत॑ € गढ॒ढे ) को धूमरहित धधकते अद्जारों से भर दे। उस 
गत पर रखी हुई शय्यां पर सोये हुए. पुरुष को सुख से स्वेदन हो 
जाता है। यही कषू स्वेद है। करू से श्रमिप्राय उसी गर्त से है जो 
अन्दर से अधिक चौड़ा हो और मुख कम चौड़ा हो। गंगाघर ने 
इसी भाव को व्यक्त करने के लिये कप” का अ्र्थ 'हरिडकाकार 
(हाँडी के आकार का) गत्तः ऐसा किया है ॥४६,५०॥. 

अनत्युत्सेधविस्तारां वृत्ताकारामलोचनाम्‌ । 

गे च् संप्रलेष 

घनभित्ति कुटीं कत्वा कुष्ठाये: येत्‌ ॥५१॥ 

- क्रुटीमध्ये भिषक्शस्यां स्वास्तीर्णा चोपकल्पयेत्‌ | 
प्रावाराजिनकौषेयकुथकम्बलगो णिके:* ॥५२॥ 
3हसन्तिकामिरज्ञारपूर्णाभिस्तां चं सबशः । 
*परिवायोन्तरारोहेदश्यक्तः स्वियते सुखप्‌ ॥५३॥ 

। बल ऊँचाई और व्यास अधिक न हो ऐसी एक 
गोल कुटी बनायें | इसमें कोई करोखा या खिड़की न होनी चाहिये। 
दीवार (भीत) मोटी हो । इस दीवार पर अन्दर की ओर कुष्ठ आदि 
उष्णवीय सुगन्धिः ओषधियों का लेप करना चाहिये | इस कुटी के 
अल्दर मध्य में एक शय्या रक्खे और उस पर प्रावार (भारी ओढ़ने 
का वस्त्र), अ्जिन (हरिंणचर्म, मगछाला), कमल वा गोणिक (सन 
का कड़ा); अच्छी प्रकार ब्रिद्धाकर उस शब्पा के चारों ओर निधूम 


अज्ञारों से भरी हुई अंगीठियाँ रख दों। अर शब्या पर स्तेह की. 4 ः 
मालिश करके रोगी बैठ जाय । इस प्रकार सुखपूर्वक घवेद हो जाता है। 8, 


१--कषू: अभ्पन्तरविस्तीणोबल्पसुखो गतः चक्रः। 


२--गोलकेः' पा० । ३--हसन्तिका अज्ञारथानिका, चकः।! 


४--चक्पा णिस्तु 'परिवार्य तामारोहेत्‌ 'इतिपढित्या तामिति | 
डपकल्पितशस्यां कुटों भारोहेदिति व्या्यानयति। -.._ 


सर्वतस्तापयित्वाग्निमपोह्बोष्णोदकाम्लादिमिर- ._ 


श्श्र 
सुभ्ुुत चि० ३२ आऋ० में कुटीस्वेद का विधान कहा गया है | 


यथा-' पूर्वबत्‌ कुटीं वा चतुर्द्धांरं ऋत्वा तस्यामुपविष्टस्थान्तश्चतुद्धा रे- 


उच्चारानुपसन्धाय त॑ स्वेदयेत्‌ !। हे ४ 
अर्थात्‌ एक कमरा जिसके चारों दिशाओं में एक २ द्वार हो। 


.._ उन दरों पर अन्दर की ओर निधृम धघकते अज्ञारों से पूर्ण अ्रज्ञी- 


'ठियाँ पड़ी हों । उस कमरे के अन्दर शय्या पर रोगी को बैठा दें । 
अथवा डल्हण के अनुसार चारों द्वारों के भूमिभाग को अंगारों से 
गरम करे । पश्चात्‌ अंगारों को हटकर उस भूमिभाग का काज्ञी, 


. जल आदि द्वाया सेंचनं करें | अन्दर शय्या पर रोगी को बैठा दें | 


वायु के कारण द्वारमुख से उड़कर अन्दर जाते हुए बाष्प रोगी का 
स्वेदन करेंगे । 
अशज्जसंग्रह सूत्र २६ अ० में भी-'कुर्टी नात्युच्वविस्तारां इत्ता- 
मच्छिद्रासुपताहकल्कघनप्रदिग्धकुडयां सवंतो विधूमप्रदीकत्नदिराज्ञार- 
पूर्शाहसन्तिकासमूहपरिहतां विधाय तन्मध्ये च शब्यां त्रश्थ॑ स्वेद्ये- 
दिति कुथीस्वेदः * ॥३१-४३॥ दविधिमूमी 
.य एवाइसघनस्वे स॒ एव तु। 
प्रशस्तायां निवातायां समायामुपद्र्यते ॥५७॥ 
-भूस्वेद--अश्मघनस्वेद की जो विधि कही गयी है वही विधि 
प्रशस्त समतल तथा निवात ( वायुरहित जहाँ सीधी हवा न आती 
हो ) भूमि पर स्वेदार्थ करनी चाहिये | सुश्रुव चि० ३२ अ० में-- 
पुरुषायाममात्रां च भूमिमुत्कीय खादिरेः । 
काष्टेद रध्वा तथास्युक्ष्य क्षीरधान्याम्लवारिमिः || - 
पत्रभज्ञैवच्छाद शयान स्वेदयेत्ततः ॥| 
अर्थात्‌ पुरुष की लम्बाई चौड़ाई के श्रनुसार भूमि पर खदिर 
(सैर) की लकड़ियाँ बिछाकर आय लगा दें । जब जत्न जायें और भूमि 
अच्छी प्रकार उष्ण हो जाय तब अ्रवशिष्ट अंगारों वा मस्म को हटा 
कर वहाँ दूघ, काज्ली वा जत्न से सेचन करें | पश्चात्‌ वातहर एरएड 
आदि के पत्र वा कम्बल्न रेशमी चादर आदि बिछाकर रोगी को.लेय 
दे और ऊपर कम्बल आदि वस्त्र ओढ़ाकर स्वेदन करावें अशज्जसंग्रह 


मतों अश्मघनस्वेद में ही भूस्वेद का अन्तर्भाव कर दिया है ३४) 


._ आधा वा तीसरा भाग भूमि में 


._- आारपाई वा बैठने की एक छोटी पीढ़ी ( जो भूमि से बहुत ऊँची न 
५ 


९ - जल अपील प कक पी शक 


कुम्मी वातहरकाथपू्णा भूमौ निखानयेत्‌" । 
अधंभागं त्रिभागं वा शयन तत्र चोपरि॥५५॥ 
स्थापयेदासन वा5पि नातिसान्द्रपरिच्छदम्‌ । 

* अथ कुम्भ्यां सुसंतप्तान्‌ प्रक्तेपिदयसो गुडान्‌ ॥५६॥ 
पांषाणान्‌ वोष्मणा तेन तत्स्थः स्विद्यति ना सुखम्‌ । 
सुसंबताज्ञः स्वभ्यक्तः स्नेहेरनिलनाशने: ॥५७॥ 
कुम्मीस्वेद--बातब्न औषधियों के क्वाथ से भरी हुईं हॉडी का 

गाड़ दें | इसके ऊपर लेटने की 


हो ) जिस पर अत्यधिक मोटे व्न न विछे हों-रक्खें | इस पर रोगी 

ल्लेट जाय:वा.बैंठ जाय । अ्रत्र लोहे के गोलों वा पत्थरों को खूब गरम 

(लाल) करके हाँ में डालें। इनके डालने से क्वाथ के उष्ण हो 

जाने पर उस क्वाथ की उष्णता से और बाष्प से पुरुष का सुख- 

यूव॑ंक स्वेदन हो जांता है। सुश्रुव ( चि० ३२ अ० ) में दूसया ही 
. >> मिखातयेव ! ग०। | 


चरकसंहिता 


[ झ० १४ 


विधान है-“मांसरसपयोद्धिधान्याम्लवातहरपत्रभज्नक्वाथपूर्णा कुम्मी- 
मनुततप्तां प्राइत्योष्माणं गह्मीयात्‌ !। 

अर्थात्‌ गरम मांसरस आदि से भरी हुई अतणब उष्ण कुम्भी 
को वस्त्र से लपेट कर उच्मा लेवे। यहाँ पर कुम्मी को हाथ से अच्छी 
प्रकार पकड़ कर अपने शरीर वा अंग के साथ लगा रखने को कहा 
गया है । कुम्मी को वस्त्र से लपेटने से जहाँ उसकी गरमी जल्दी न 
न होगी वहाँ शरीर वा अंग को श्रत्यन्त उष्णता का भी डर न रहेगा। 


आजकलत्न रबड़ की बोतल को उष्ण जल से भरकर स्वेद दिया जाता 
'है। यह कुम्मीस्वेद ही है ॥ 


वृद्धवाग्भट ने दोनों ही विधान सू० २६ अ० में कहे हैं-यथा 


धूबेवल्सेद्द्वव्याणि कुम्म्यामुलववाध्याश्लिष्योपविष्टस्तददूष्माणं गरही- 
यात्‌ । भूमौ वा तां निखाय तदूध्व॑मासन शयन वा नातिघनप्रच्छुद 
परितः प्रत्लम्बमानकुथकम्बलगोणिक॑विधाय तत्रस्थस्पेष्माणं यहतः 
कुम्भ्यामम्िवर्णानयोगुडानुपलांश्र 'शनैनिंमजयेदिति कुम्मीस्वेदः? ॥ 

इसमें इतना अधिक बताया है कि जन्न चरकोक्त विधान के अनु- 
सार इम्भीस्वेद दिया जा रहा हो तो चारपाई वा पीढ़ी के चारों ओर' 
कम्बल आदि भूमितलं तक लटकना चाहिये |५५-५७॥ 

ह् । ० कप 

कूपं शयनविस्तारं द्विगुणं चापि वेधतः * | “ 

देशे निवाते शस्ते च कुर्यादुन्‍तः सुमाजितम्‌ ॥५८॥ - 

हस्त्यश्वगोखरोष्टाणां करीषदंग्धपूरिते । 

स्ववच्छन्न: सुसंस्तोणेउभ्यक्तः रिवद्यति ना सुखम्‌ ॥५६॥ 

_ँपस्वेंद-- निवात एवं. प्रशस्त जगह पर चारपाई की लम्बाई- 
चौड़ाई नितना लम्बा-चौड़ा तथा गहराई में लम्पाई,से दुगना एक 
कूप खुदवावें | उसे अच्छी प्रकार साफ करके मिट्टी से लीप दें | इस 
कूप में हाथी, घोड़ा, गौ, गदह्य या ऊँट ; इनके शुष्क पुरीष (गोबर 
वा लीद) को भर दें और आग लगा दें | जब ज्वालारहित और निधूम 
हो ा। तेब्र ऊपर चारपाई बिछा दें । इस पर अच्छा मोय बिछौना 
बिछा दे । अब रोगी को लेट जाने को कहें और उसे कम्पल आदि 
अच्छी प्रकार ओढ़ा दें । इस प्रकार सुखपूर्वक ही पुरुष का स्वेदन हो 
जाता है। रोगी को लेटने के पूर्व सम्पूर्ण शरीर पर तैल आदि स्नेह 


“| हे अभ्यज्ञ करना चाहिये। अ्रशज्ञसंग्रह (यू० २६ अ०) में भी-- 
दर 


कर द्विगुणखाते कूपे वातहरदारुकरीषान्यतरपूर्णदग्वे 
विः स्वास्तीरशयनस्थं स्वेद्येदिति कूपस्वेद: ॥? 
सुशुत में कपूंस्वेद और कृपस्वेद का विधान नहीं है । *टीका- 


| कर इस दोष को हटने के लिये भूस्वेद में ही उसका अन्तर्भाव कर 


के के अप कर और कूपस्वेद में विशेष भिन्नता 
न्‌ ४ करणु-कपूस्वेद को प्रथक्‌ पढ़ना आवश्यक नहीं समझा 
गया ॥५८,५६॥ थे के है री 


धीतिकां? तु करीषाणां यथोक्तानां प्रदोपयेतू । 


23 


शयत्तान्तअमाणन शब्यामुपांर तत्न च बोर ६० 
सुद॒ग्धायां विधूमायां जन व चयथोक्तामुपकल्पप्रेतत._._ ॥ 
हे 2 दिस नम चक्र: |. 
““यागन्द्रनायसेनेन भूस्वेद्प्रकरणे सुभ्रतोक्त भूस्वेद्वचन- 
दुत्य सुभ्नुते चाप्यं भूस्वेदः कपू स्वेदश्नापाध्युक्तेम ॥ हे 


३ै--घोतिका शुष्कगोमयादिकृतो धल्याश्रयविशेष:” चढ़े ३. 
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पट 


अध्याय १४ ] 


स्ववच्छन्नः स्वपंस्तत्राभ्यक्त: स्वियति ना सुखम्‌ ॥६९॥ ः 

होछाकस्वेद इत्येष सुद्चः प्रोक्तो महर्षिणा । 

इति त्रयोद्शविध॑: स्वेदोडग्निगुणसंश्रयः ॥६२॥ 

होलाकस्वेद--चारपाई के अन्दर के प्रमाण के अनुसार लम्बी 
चौड़ी ऊँची उपयुक्त हाथी घोड़े आदि की सूखी हुईं लीद वा गोबर 
से धीतिका तैय्यार करें और उसे आग लगा दें । जत्र वह अच्छी 
प्रकार जल जाय और धूमरहित हो जाय तब उस पर चारपाई रखदें | 
चारपाई पर त्रिछोना बिछाकरस्नेह से मालिश किये हुए. रोगी को लेय 
दें और कम्बल आदि अच्छी प्रकार ओढ़ा दें | इस स्वेद से भी सुख 
से ही स्वेदन हो जाता है। केवल शुप्क गोबर वा लीद आदि को 
ही ( यहाँ चारपाई के नीचे के अन्दर के भाग के समान लम्बी 
चौड़ी जगह परं ) टिकाने को ही धं:तिका कहते हैं। 


यदि प्रमाण के अनुसार लम्बा चौड़ा वा गहरा मिट्टी का कुर्ड बना- 


कर उसमें शुष्क लीद भर दें तो भो यही कार्य सिद्ध हो जायगा ॥ 
यह अ्रग्निके गुण पर आ श्रित तेरह प्रकार का स्वेद कह दिया है।६००६२॥ 
व्यायाम "उष्णसदल गुरुप्रवरणं छ्ुघो। 
बहुपान भयक्रोधाबु* पनाहाह॒वातपा: ॥६३॥ 
- स्वेद्यन्ति दशैतानि नरमग्निगुणाहते३ । 
अनग्निस्वेद---१ व्यायाम, २ उष्णण्ह, ३ भारी ओढने के 
वस्त्र ( कम्बल आदि ), ४ भूख, ५ मद्य आदि उच्ण स्वभाव द्रव्यों 
का बहुत पीना, ६ भय, ७ क्रोध, ८ उपनाह, ६ युद्ध, १९० आतप 
(धूप) ; ये दस अग्नि के गुण से बिना ही स्वेदन करते हैं॥ यद्यपि 
ये भी उष्णस्वभाववाले होने से ही स्वेदन करते हैं, परन्तु साक्षात्‌ 
बाह्य अग्नि का संसर्ग न होने से इन्हें अन्निस्वेद कहा जाता है। 
साम्निस्वेदों में बाह्य अग्नि द्वारा संस्कार होता है। सुश्रुत में उपनाह 
को साग्निस्वेदों में तथा यहाँ अनग्निस्वेदों में गिना गया है। वस्तु- 
तस्तु इन्हें दोनों में ही गिनना चाहिये | जिन उपनाह द्रव्यों को अग्नि 


पर संस्कार करके गरम २ ऊन के वस्त्र आदि से बाँध दिया जाता |- 


है इन्हें साग्निस्वेद में गिना जायगा और जिन ( राई आदि) उष्ण- 
वीर्य द्रव्यों को तत्काल अग्नि पर संस्कार किये बिना ही लगाकर 
* ऊन आदि का वस्त्र बाँध देने से अत्युध्णता के कारण प्रथम केवल- 
मात्र स्वेदन होकर अधिक काल तक बँधा रहने से छाले तक पड़ 
ज़ाते हैं; उस उपनाह को साग्निवेद में गिना जायगा । 

शीतद्ग॒बों के भी यथाविधि प्रयोग से स्वेद हो जाया करता है। 
ऐसी अवस्थाओं में उस समय उसन्न होनेवाली शारीरिक प्रतिक्रिया 
ही स्वेद में कारण होती है | जैसे आजकल ज्वर के रोगी--जिसका 
तापांश अत्युच्च हो-के तापांश को कम करने के लिये शीतजल-- 
परिषिक्त प्रस्तखन्ध (000 ५७८४ 9॥66॥ 7००८) कहते हैं । 
बिछौने पर दो कम्बल विछा दिये जाते हैं जिनसे सिरहना भी ढका 
2903 000 8 08 “3940 मनन त् म स्लल्स मत सतत + 

१ 'उष्णसदनमिति 'अभिसंतापब्यतिरेकेण निर्जालकतया 
घनभित्तितया च यद्‌ गृह स्वेदयति तदू बोछब्यस । 

२--उपनाहो द्विविधः सापिरनसिश्न, तन्न यः साग्निसुपनाह: 
स सहूर, एव बोझूव्यः ; यस्व्वग्निबरूस्वेन शशीरोष्णरोध॑ कृत्वा स्वेद्‌- 
यति स इृद्द बोह॒ज्यः । 5 

मत साक्षादग्निसंबन्धेन कृतादुष्णत्वाद्विना' चक्रः। 


सूत्नस्थानम्‌ 


१२३ 


रहता है। एक चादर को शीतजल ले सम्यक्तया गीला करके इनें 
कम्बलों पर बिछाकर रोगी को स्वंथा नग्न करके चादर पर पीठ के 
बल सीधा लेय दिया जाता है। अब चिकित्सक दोनों पाश्वों पर 
गीली चादर के अवशिष्ट प्रान्तों से रोगी को सम्यक्तया कस कर ल्पेट 
देता है | पैर भी अ्रच्छी प्रकार लिपटे रहते हैं, ऊपर से उसी प्रकार. 
नीचे बिछाये हुए. कम्बत्नों से भी रोगी को लपेट देते हैं | पश्चात्‌ 
दो या तीन कम्बल उपर ओढ़ा देते हैं। रोगी थोड़ी-सी देर कें 
शीतानुभव के पश्चात्‌ हृषंदायक उष्णता का. अनुभव करता है। 
इससे रोगी को खुलकर पसीना होता है। जिससे तापांश, प्रल्ाप वा 
क्ञोम कम हो जाता है । इसमें चादर आदि से लपेय्ते समय रोगी 
का मुख खुला रहने दिया जाता है । आधे या १ घण्टे के बाद 


रोगी का बन्ध खोलकर सूखे तौलिये से देह को सुखा दिया जाता है। 


इससे शीतला या रोमान्तिक (खसरा) आदि के स्फोटों को निकलने 
में भी सहायता मिलती है।। इस स्वेद को वा इसी प्रकार के अन्य 
स्वेदों को भी हम अनग्निस्वेदों में गिन सकते हैं । उष्णण्ह से अमि- 
प्राय यहाँ अग्नि से उष्ण किये गये कमरे से नहीं है; अपितु निवात 
वा भीत आदि के मो होने आदि के कारण उष्ण होने से है ॥ 
अनग्निस्वेदों के विषय में सुश्रुत (चि० ३२ अ्र०) में भी कहा गया । 
है---'कफमेदोडन्विते वायौ निवातातपगुरुप्रावरणनियुद्धाध्वव्यायाम- ! 
भारहरणामर्षें: स्वेदमुत्पायेदिति ।” 

अर्थात्‌ जब वायु कफ वा मेद युक्त हो तब निवातण्द आदि 
अनग्निस्वेदों से स्वेद उत्पन्न करना चाहिये ॥६३॥ 

इत्युक्तो द्विविधः स्वेदः संयुक्तोडग्निगुणेन च ॥६४॥ 

इस प्रकार--अ्रग्नियुण-युक्त तथा जो बाद्मय अग्नि के गुण से 
युक्त नहीं है-दो प्रकार का स्वेद कह दिया है ॥६४।॥ 

एकाड्ुसवोल्गभगतः स्निग्घो रूच्स्तथेव चिप 

*इत्येतद्‌ द्विविधं * इन्द्र स्वदमुद्दितय की ततितम्‌ ॥६०॥ 

एकाज्नगत (].0००)), सर्वाद्गगत (56767४)) भेद से 'स्वेद 
दो प्रकार का होता है। स्निग्ध एवं रूक्ष भेद से भी हम स्वेद को 
दो भेदों में बाँठ सकते हैं । 

. इस प्रकार स्वेद को दृष्टि में रखते हुए, दो प्रकार के इन्द्र 

(विरोधी जोड़े) कहे गये हैं ॥६०॥ 

स्निग्धः स्व रेरुपक्रम्यः स्विन्नः पंथ्याशनो भवेत्‌ | 

.तद॒हः र्विन्‍नगात्रस्तु व्यायाम वजयेन्नरः ॥88॥ 

किसका स्वेदन करना चाहिये १ तथा स्विन्नपुरुष के लिये पंथ्या- 
पथ्य-स्निग्ध पुरुष का स्वेदन करे | स्वि्न हुए २ पुरुष को पथ्य का 
भोजन करना चाहिये | जिस दिन स्वेद्‌ किया गया हो उस दिन पुरुष 
को व्यायाम का त्याग करना चाहिये। अभिप्राय यह हे कि स्वेदन 


' कराने से पूर्ण पुरुष का स्तेहन होना आवश्यक है॥ सुभुत चि० ; 


३२ आ० में कहा भी है-- * 3258] 
, “नानम्यक्ते नापि चास्निग्धदेहे, स्वेदों योज्यःः स्वेद्विद्धिः कथद्ित्‌ ) 
दृएं लोके काष्टमस्निग्धमाशु, गच्छेद भज्ज स्नग्धमाशु, गच्छेद्‌ भज्ञ स्वेदयोगेयहीलम ॥_ र 


 १--इस्येतस्म्रिविध ग० । न्‍ 


२--- दन्दूं परस्परविरुद्ध युग्म चक: 


१२४ 


अर्थात्‌ स्नेहन के अभ्यंग तथा यथाविधि पूर्व कराये स्नेहपान के 
घिना स्तेद कराने से अत्यन्त हानि होती है। तथा-- 
सम्यक्स्विन्न॑ विम्नदितं स्नातमुष्णाम्जुमिः शनेः । 
स्वभ्यज्ज प्राइताड्ं च निवातशरणस्थितम्‌ || 
भोजयेद्नमिष्यन्दि सब॑ वाचारमादिशेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स्वेदन के पश्चात्‌ शरीर को (यूखे तौलिये आदि से) 
मदन करके गरमजल से स्नान करायें और स्नेह मालिश करके 
अच्छी प्रकार वस्त्र पहना या ओद़ाकर निवात गृह में विश्राम करावें। 
भोजनाथ जो पदार्थ अ्रभिष्यन्दकर (कफवर्धक तथा खोतों को कफ से 
लिप्त करनेवाले) न हों वह दें ॥६६॥ 
के « तत्र इलोकाः | ५ 
स्वेदो यथा कायकरो हितो येभ्यरच यद्विघः ॥ 
यत्र देशे यथा योग्यो देशो रच्यहच यो यथा ॥६७॥ 
स्विन्नातिस्विन्नरूपाणि तथाउतिस्विन्नभेषजम्‌ । 
अस्वेय्याः स्वेदयोग्याइच स्वेदद्रव्याणि कल्पना ॥5८॥ 
त्रयोदशविधः स्वेदी विना दशविधोंडग्निना । 
संग्रहेण च पट स्वेदा: स्वेदाध्याये निदर्शिता: ॥६९॥ 
अध्यायोक्त विषय--स्वेद जिस प्रकार से सिद्धि का देनेवाला 
है, जिनके लिये जैसा स्वेद हितकर है, जिस देश की जैसे रक्ा 
करनी चाहिये, जिस देश (वृषण आदि) पर जैसा स्वेंद कराना 
चाहिये, स्विन्न एवं अतिस्विन्न के लक्षण, अतिस्विन्न की औषध, 
अस्वेद्य. एवं स्वेदयोग्य पुरुष, स्वेदों के द्रव्य, स्वेद की कल्पना 
. (विधान), तेरह प्रकार का स्वेद, अ्ग्निरहित दस प्रकार का स्वेद, 
संक्तेष से ६ प्रकार के स्वेंद (तीन प्रकार के विरोधी जोड़े), ये सब 
« विषय स्वेदाध्याय में बताये गये हैं ||-७-६६॥ 
स्वदाधिकारे यद्वाच्यमुक्तमेतन्महर्षिणा | ४ 
शिष्यस्तु प्रतिपत्तव्यमुपदेष्टा पुनबंसुः ॥ इति ॥७०॥| 
इत्यमिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के 
स्वेदाध्यायो नाम चत॒दशोष्ध्यायः ॥१४॥ 
महषि ने स्वेदाधिकार में जो यह वक्तव्य कहा है, वह शिष्यों 
को अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिये | 
देश करनेवाला) पुनर्व॑सु हैं ॥- 
;॒ अथवा स्वेदाधिकार में जो दूसरे विषय(स्विन्न पुरुष के आचार 
आदि) वर्णित हैं; ये मो महरषि ने.हो कहे हैं। उन्हें भी शिष्यों 
(अपनिवेश भेल श्रादि प्रथमाध्यायोक्त) को यथावत्‌ समभ लेना चाहिये | 
उन्हें समझाने के लिए ही भगवान्‌ पुनर्वसुने उपदेश किया है ।७०.- 
इति चत॒दशोव्ध्यायः ५ 


< ् दशा, नो 5६ 
डक 'पथ्दशा5ध्यायः 
ह अथात उपकल्पनोयमध्याय व्यास्यास्याम: || 
इति ह्‌ स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
स्नेह एवं स्वेद के वर्णन के पश्चात्‌ श्रत्र उपकल्पनीय- नामक 
अध्याय की व्याख्या होगी । ऐसा भगवान्‌ आजेय ने कश | 


हे 


घरकसंहिता 


इस विषय के उपदेश (उप- 


[ आ० श्फू 


अर्थात्‌ इस अध्याय में यह बताया जायगा कि व॒म॒न वा विरेचन 
कराने के लिये तथा उतसन्न होनेवाले उपद्रवों की शान्ति के लिये 
तत्कालोपयोगी कौन २ से द्रव्य तय्यार रखने चाहिये यह तो १३ वें 
अध्याय में-- 

स्नेहमग्र प्रयुज्ञीत ततः स्वेदमनन्तरम्‌ | 

स्नेहस्वेदोपपन्नस्थ संशोधनमयेतरत्‌ || 

इस श्लोक द्वारा कहा ही जा चुका है कि पूर्व स्नेह तथा छवेदके 
पश्चात्‌ वमन वा बिरेचन कराना चाहिये। अ्रतएव स्नेह एज़ं स्वेद के 
अध्यायों के पश्चात्‌ संशोधन (वमन वा विरेचन)का वर्णन होगा।?। 

इह खलु राजान राजमात्र वाउन्यं विपुलद्र॒व्य संभ्रतत- 
संभारं बमने विरेचन वा पाययितुकामेन भिषजा प्रागेवौष- 
धपानात्संभारा उपक़ल्पनीया भवन्ति, सम्यक्चव हि गच्छ- 
त्यौषधे प्रतिभोगाथो:, व्यापन्ने चौपथे व्यापदः 'परिसंख्याय 
प्रतीकाराथो;, न हि संनिकृष्टे प्रादुभूतायामापदि सत्यपि 
"क्रयाक्रये सुकरमाशु संभरणमौषघानां यथावद्ति ॥२॥ 

इस-संसार में राजा वा राजा. सहश अन्य किसी धनाद्थ्र पुरुष 
को-जिसके पास सत्र आवश्यक सामग्री हो-वर्मन वा विरेचन के 
पिलाने की इच्छावाले चिकित्सक को ओऔषध पिलाने से पूर्व ही 
ओऔषध के ठीक प्रकार से प्रयुक्त होने पर पथ्य भोजन आदि सेवन 
कराने के लिये तथा औषध के क्थावत्‌ प्रयुक्त न होने से उसन्न होने- 
वाले प्रत्येक उपद्रव को गिनकर उनके -प्रतिकार के लिये उपयोगी 
सामग्री तय्यार रखनी होती है। क्योंकि उपद्रव के उत्पन्न होने पर 
तत्लुण ही प्रतिकार के लिए (बाजार के पास ही होने आदि के 
कारण) कऋयविक्रय (लेनदेन) के सुगम होने पर भी औंपध शीघ्र 
एकत्रित नहीं हो सकतों ॥२॥ 

एवंबादिन भगवन्तसात्रेयमग्निवेश उबाच-ननु भगव- 
न्‍नादावव ज्ञानवता तथा ग्रतिविधातव्यं यथा प्रतिबिहिते 
सिध्येदेवौषधमेकान्तेन, सम्यकप्नयोगनिमित्ता हि सर्वेकर्मणां 
सिद्धिरिष्टा, व्यापच्चासम्यक्‌प्रयोगनिमित्ता; अथ सस्यग- 
संम्यक्‌ च समारब्धं कर्म सिध्यति व्यापश्चते वाइनियमेन, 
तुल्य भवति ज्ञानमनज्ञानेनेति ॥३॥ 

भगवान्‌ आज्नैय के ऐसा कहने पर अग्निवेश ने पूछा-भगवन्‌! 
शानवान्‌ (दोष एवं औषध आदि को जाननेवांले) वैद्य को प्रथम 
ही ऐसा करना चाहिये जिसके करने से औषध अचूकरूप से ही 
अपना कार्य करे | क्योंकि सम्पूर्ण कर्मों की सिद्धि सम्पक्तया प्रयोग . 
करने से ही होती है, यथावत्‌ प्रयोग न करने से उपद्रब होते हैं । 
यदि सम्यक्तया वा असम्यक्तया किये गये कर्म (चिकित्सा सम्बन्धी) 
अनियम से ही कदाचित्‌ सिद्ध हों और कदाचित्‌ उपद्रथों को कर दें 
तो इसका अभिप्राय यही होगा कि ज्ञान तथा अज्ञान (मूख॑ता) में 

भेद नहीं। | 

अर्थात्‌ वैद्य तो ज्ञानवान्‌ होगा और वह दोष, देश, बल, काल, 
विकार, सत्व, साल्‍्य, औषध, जाठराग्नि, उम्र, प्रकृति आदि की 

- जा करके ही प्रशस्त द्व्यों से तस्थार की हुई औषध यथाविधि करके ही प्रशस्त द्रव्यों से तय्यार की हुई औषध यथाविधि 
१-- परिसंख्यायेति ज्ञात्वा? चक्रः | ड्ि 
_ ३--क्रियः पण्यम्‌ अक्रयो मूल्य! चक्र: | 


न्ञञटरब 


अआ० १४ ] सूत्रस्थानम प्र 


हम करायेगा । अतएब उपद्रवों. की आशंका ही न होगी और न 
उसके प्रतिकार के लिये सामग्री इकट्ठी करनी होगी । यदि इस प्रकार 
ज्ञानपूर्वक प्रयुक्त कराई हुईं औषध भी उपद्रवों को पैदा कर दे तो 
आश्चर्य की वात हे ओर इस विषय में गुरुओं से पढ़कर ज्ञान | 
आ्राप्त करना भी व्यर्थ ही हुआ ॥३॥ 

तमुवाच भगवानात्रेय:-शक्यं तथा प्रतिविधातुमस्माभि- 
रस्मह्विधेवा उप्यग्निवेश ! यथा प्रतिविहिते सिध्येदेवोषधमे- 
कान्तेन, तच्च प्रयोगसौष्ठचमुपदेष्टु' यथावत्‌"; न हि कश्नि- 
दस्ति य एतदेवमुपदिष्टमुपधारयितुमुत्सहेत, उपधाये वा तथा 
प्रतिपत्त' प्रयोक्‍तुं बा; सूक्ष्माणि हि दोषभेषजदेशकालबल- 
शरीराह्ारसात्म्यसत्त्वप्रकृतिवयसामवस्थान्तराणि यान्यनु- 
चिन्त्यमानानि ' विमलविपुलबुद्धरपि बुद्धिमाकुलीकुयु: कि 
पुनरल्पबुद्ध:, तस्मादुभयमेतद्यथावदुपदेक्ष्यीम:-सम्यकप्रयोगं 
चौषधानां व्यापन्नानां च व्यापत्साधनानि सिद्धिपृत्तरकालम४8 
भगवान्‌ आन्रैय ने उत्तर दिया--हम या हमारे जैसे (थोड़े से 
चिकित्सक) ऐसा करें सकते हैं जिससे, प्रयोग करने पर ओषध अचूक 
रूप से सिद्ध ही हो | और हम या हमारे जैसे ही (आत-पुरुष) उस 
उत्तम प्रयोग का यथावत्‌ उपदेश भी कर सकते हैं, परन्तु ऐसा कोई 
नहीं है जो यथावत्‌ उपदेश किये गये इस उत्तम प्रयोग को कण्ठस्थ 
करने में उत्साह करे वा कण्ठस्थ करके वैसा ही समभते वा प्रयोग. 
करने में उत्साह दिखाये। दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, 
आहार, सात्य, सत्व, प्रकृति तथा. उम्रकी अवश्याओं के भेद सूक्तम 
हैं, जिनका विचार करते हुए बहुत एज निमल बुद्धिवाले पुरुषों की 
भी बुद्धि घत्ररा जाती है; श्रल्पबुद्धिवालों का तो क्या कहना-| अत- 
एव हम दोनों बातों--अर्भात्‌ औषधों का साम्यक्‌ प्रयोग तथा सम्य- 
क्तया प्रयोग न करने से उतसन्‍्न हुए. २ विकारों वा उपद्रवों के प्रति- 
कार का पश्चात्‌ सिद्धिस्थान में यथावत्‌ उपदेश करेंगे। 
दोष के अ्रवस्थान्तर-क्ष॒य, इंद्धि, समता | ऊर्ध्वगति, अधोगति, 
_ तिर्गग्गति । तीनों रोगमार्गों में गति | स्वस्थान में रहना, परस्थान में 
जाना आदि । स्वतन्त्र परतन्त्र आदि | प्रथक्‌ २ संसग, सन्निपात । 
रस आदि धातु से संयुक्त वा असंयुक्त | पुरीष मूत्र आदि मतों से 
मिश्रित वा अमिश्रित । दोषों की अंशांश कल्पना आर्दि | 
आऔषध के अ्रवस्थान्तर-तरुण, ये या मध्य । हा गे 
खाया होना । शुभ देश में उत्पन्न होना, पद्म: 
शा रत रस वी विपाक तथा प्रभाव 
का विचार । द्रव्यान्तरों से गा आदि | या 
'देश के अवस्थान्तर-भूमि और आत॒र | श्रानूप, जगत - 
स्णु कर वा अदितिकर हैं। रोगी की आयु आदि । 
« काल के अ्रव॒त्थान्तर-संवत्सर | ६ ऋतु | दो अयन। आदान, 
विसम॑ | प्रातःकाल श्रादि दिन के विभाग; कब्ठे सत्धि आदि | 
बल के अवस्थान्तर--महत्‌,, मध्य, अल्प | सहज, कालकझत, 
युक्तिकृत, वयःकुत आदि | | ू 
१-- यथावदुपदष्द शक्यमस्मामिरस्मद्विघवेति याजना; कल 
दिति प्रयोगतरी8वम , एवमिति यथावत्‌, उपधारग्रितुसिति अस्थेन 
._ आरवितु प्रतिपत्तुमित्यर्थतों गदीतुं' चकः। 
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शरीर के अवस्थान्तर-कृश, स्थूलन, सम वा मध्य । सारान्‌ , 
साररहित | मृदु, कठोर, सुकुमारता। छोटा, बड़ा वा मध्य-स्वस्थ 
वा रोगी आदि |. 

आहार के अवस्थान्तर--भक्ष्य, पेय, लेह्य, चोष्य आदि | ' 
प्रकृति, करण, देश, काल, संयोग, राशि प्रभृति | 

सात्य के अवस्थान्तर-देहसात्य, ऋतुसात्म्न, रोगसात्म्य, देश- 
साल्य | अथवा दोषसात्म्य, प्रकृतिसात्य, देशसात्म्य, ऋतुसात्म्य; 
व्याधिसात्म्य, ओकसात्य । अथवा जातिसात्म्य, रोगसात्म्य, आ्ातुर- 
सात्म्य, धान्यसात्म्य, रससात्य, देशसात्म्य, ऋतुसात्य, उदकसात्म्य| 
सात्म्य से विपरीत असात्म्य तथा इन सात्मों में परस्पर विरोध होने 
पर किसका प्रयोग करना इत्यादि | 

सत्व के अवस्थान्तंर--सात्विक, राजस, तामस | भीझुता, सहि- 
घूएुता | उंत्कृश्चल, नीचत्रलल, मध्यत्॒लत । शोक, भय, क्रोध, लोभ, 
मोह, हष॑, विषाद, ईर्ष्या, सुख, दुःख आदि । तथा ब्रह्मकाय, माहेन्द्र- 
.काय आदि ७ सात्विक काय, आसुरसत्व,. सपंसत्व आदि ६ राज- 
सकाय ; पाशवकाय, मत्स्यसत्व॒तथा वानस्पत्य सत्व ; ये ३ तामस- 
काय आदि | रज, तम दोष | ; 

प्रकृति के अवस्थान्तर--वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, दन्द्रज वा 
समघात॒ आदि । 

बय (उम्र) के अवस्थान्तर--वाल्यावस्था, मध्यावस्था, बृद्धा 
बस्थ । अथवा बाल्य, पौगएड, कैशोर, यौवन, मध्य, वार्डक्य आदि। 

इसी प्रकार विकार तथा जाठराग्नि आदि के अवश्थान्तर हैं, 
जिनकी विवेचना चिकित्सा में आवश्यक होती है। परन्तु आजकल 
इन सत्र वातों की विवेचना करनेवाला एक भी चिकित्सक उपलब्ध 
नहीं होता । अतएव उपद्रवों का होना सम्भव है | अतः उन उप- 
द्रवों के प्रतिकार को जानना भी वैसा ही आवश्यक है ॥४॥ 

इदानीं तावत्संभारान्विविधानपि ससासेनोपदेह्यामः, 
तद्यथा-द॒ढद॑निवातं प्रवातैकदेशं सुखप्रविचास्मलुपत्यक* 
रधूमातपजलरजसामनभिगमनीयसनिष्टानां च झब्द्रपशे- 
रसरूपगन्धानां, *सोदपानोलूख़लमुसलबचेःस्थानस्नानभूमि- 
महानसोपेतं वास्तुविद्याकुशलः ग्रशस्तं ग्रहमेव तावत पूव- 
मुपकल्पयेत ॥५॥॥ । ै 

अन्न इस अध्याय में तो हम विविध प्रकार की सामग्रियों का. 
संक्षेप से उपदेश करेंगे--जैसे-ग्हनिर्माण में चतुर पुरुष.सबर से - 
पूर्व उत्तम मकान बनावे। यह सकान दृढ़ होना चाहिये। 
निवात श्रर्थात्‌. (जहाँ पर संशोधनीय पुरुष की शय्याहों 
वहाँ ) सीधी तेज हवा न आती हो, परल्तु. उसके एक और ४ 
अच्छी प्रकार वायु आ जा सकता हो । जिसमें सुखसे 
(स॒गमता से) चला जा सकता हो, जो उपत्यक्ा ( पहाड़ की तराई ) 
में न बनाया गया हो । इससे यह भी समझ लेना चाहिये कि जहाँ 
मकान बनाया जाय उसके आसपास की भूमि ऊँची न हो ओर न॒ 
4... अनुषस्यक यद्विदूरमन्तस्य सहतो गृहस्य! चक्र: 
 २--'घूसातपरजसाम०' ग०। 5 सकल कक 
३-'उद॒क पीयते येव तदुद॒पानं' चक्र: । 'सोपानोदूखेल०रा०॥ (६ 
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ही झ्रासपास ऊंचे २ मकान हो ; धूआआँ, धूप, वर्षा जल, धुल ; 
जिसमें न आ सकें, अनिष्ट ( हानिकर ) शब्द, स्पश, रूप, रस एवं 
गन्ध जहाँ न पहुँच सके , उदपान ( प्याऊ वा जहाँ पीने का जल 
रखा हो ), ऊखल मूसल ( धान आदि कूठने को ), वर्चाःस्थान 
( पुरीषोत्सग स्थान, टट्टी ॥,877॥6 ), ख्ानभूमि ( लानग्ह, 
गुसल्लखाना ), मह्नस ( रसोईघर ) ; जिसमें यथास्‍्थान हो, ऐसा 
मकान या अस्पताल ( 0५.98], रोगीणह ) बनना चाहिये ॥ 

“सुखप्रविचार! से .यह श्रमिप्राय है कि वह गृह पर्यात लम्बा 


चौड़ा हो, अधिक आदमी न हों और रोगी के कमरे सें बहुत अधिक 


सामान भी न पड़ा हो, रोगी की शय्या के चारों ओर चिकित्सक 
अच्छी प्रकार घूम सके ॥१॥ 

ततः शीलशौचाचारालुरागदाक्ष्यप्रादक्षिण्योपपन्ना ' मुप- 
चारकुशछान्‌ सबकसेसु पयवदातान्‌ सूपौदनपाचकस्नापक- 
संवाहकोत्थापकसंवेशकोषधपेषकांख परिचारकान्‌ स्ेकसे- 
स्वग्नतिकूछानू, तथा *गीतवादित्रोल्लापकदछोकगाथाख्या- 
यिकेतिहासपुराणकुशलानभिप्रायज्ञानजुमतांश्व॒ देशकालबिद्‌ः 
परिषद्यांश्ब, तथा .लावकपिश्ललशशहरिणैणकालपुच्छकमृग- 
माठ्कोरभान, गां दोग्भीं शीलबती मनातुरां जीवद्वत्सां सुप्र- 


तिविहिततण 'शरणपानीयां, जलूपाञ्याचमनीयों दको छ्ठमणि- - 


कपिठरघटपयोंग “कुम्भीकुम्भकुण्डशरावदर्वी कटो " दुत्बन- 
परिपचन 'सन्थानचर्म चेलसूत्रकार्पांसोणादी नि च, शयना- 
सनादीनि चोपन्यस्त*श्रज्ञारप्रतिगरहाणि सुप्रयुक्तास्तरणोत्तर- 
पच्छदोपधानानि स्वापाश्रयाणि,* 5 
दाभ्यज्ञप्रदेहपरिषेकानुलेपनवसनविरेचनास्थापनानुबासन- 
शिरोविरेचनमूत्रोच्चारकर्मणामुपचारसुखानि, - सुप्रक्ञालितो- 
प्रधानाश्व ' सुइछकणखरमध्यमा दृषदः, शजस्थाणि चोपकणा- 
थानि, धूमनेत्र च, बस्तिनेत्रं च, उत्तरबस्तिकं च, " "कुश- 
हस्तक च्‌ तुलां च, मानभाण्डं च, घृततैलबसामजतक्तौद्रफा- 
णिंतल्वणेन्धनोदकमधु सीधुसुरासौबी रकतुषोद कम रेयमे द्‌क- 
दधिमण्डोदश्विद्धान्याम्लमूत्राणि च तथा शालिषष्टिकमुद्गर- 
सापयवतिलकुलत्थबद्रम॒द्वोका काइमयपरूषकाभयासलक बि- 
भीतकानि, नांनाविधानि च स्नेहस्वेदोपकरणानि द्वव्याणि, 
तथवोध्वहरानुलोमिको भयभागिकसंग्रहणी यदी पनी यपाच- - 
नीयोपशमनीयवातहराणिः* सम्ाख्यातानि नीयोपशमनीयवातहराणि'' समाख्यातानि चौषधानि, 

१--अक्ृष्ट दाक्षिण्यमानुकूल्य॑ तेनोपपन्नानू , अथबा प्रक्रष्टा 
या दक्षिणा तस्थ भाव: ग्रादक्षिण्यं तेनोपपन्नान्‌ | दक्षिणाउत्र भ्व॒त्ति- 
वंतनमिति यावत्‌ । २--उल्लापक स्तोत्र! चक्रः। ३---शरणां 
गृह चक्र: | ४---पर्योग: कटाह:? चक्रः । ७-- उदझ्लन पिधान- 
शरावः' चक्र! | ६--'परिपचन तैलपाचनिका? चक्र: | 

/ ७--भद्भारो नाल मुखजलपात्रविशेष:, श्रतिग्रहः निष्ठीविका- 

दिक्षेपणपात्र गद्भाघधर: | ८- 'सोपाश्रयाणि? पाठान्तरे उपाश्रयेण 
सह वर्तमानानि | उपाश्रय उपधानभेवः | 

९-“उपधानः शिलापुत्र” इति प्रसिद्ध चक्र: । १०--' कुश- 
हस्तक सम्माजनी' झिवदासः,“आइंद्रव्यपरिपचनार्थ कुशसमूहकृत- 


मर रवनाविश्वेषस्‌ हत्यन्ये | १ ३-' ०बातहरादि समाख्यातानि'इति पा०। 


चरकसंहिता 
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यज्चान्यद्पि किंचिद्रथापद: परिसंख्यायोपकरणं विद्यात्‌ , 
यथ्व प्रतिभोगाथ; तत्तदुपकल्पयेतू ॥8॥ 

रोगीण्ह के निर्माण के अनन्तर शुम चरित्रवाले, पवित्र, स्वच्छ, 
साधु॒व्यवहाराले, स्वामी के प्रीति रखनेवाले-स्वामिभक्त, कर्म 
में निपुण, सर्वथा अनुकूल वा अच्छे वेतनवाले-चिकित्सासम्बन्धी 
सेवा-शुश्रूषा की जाननेवाले, सम्पूर्ण कमों में निर्मलश्ञान-युक्त, सूप 
(दाल ), ओदन ( भात ) आदि के पाचकों, स्नापकों (स्नान कराने 
वाले), संवाहकों ( अद्भसंमदक मुद्दी-चापी करनेवाले ), उत्थापकों 
(उठानेवाले), संवेशकों (लेयनेवाले) तंथा औषधों को पीसनेवाले 
( वा (0770००706४७ ) परिचारकों को जो इन सब कमों में 
प्रतिकूल न हों अर्थात्‌ जैसा उन्हें कद्य जाय बेंसे ही करनेवाले हों- 
नियुक्त करे | तथा गाने बजाने, स्तोत्रपाठ करने, श्लोक पढ़ने, कथा 
घांचने, कहानी सुनाने तथा इतिहास एवं पुराण में चतुर, अभिप्राय 
को जतानेवाले (इज्ञित--हावभाव वा इशारे में ही हृदय के भावों 
को जाननेवाले ), अनुमत ( परीक्षुकों वा श्रेष्ठ पुरुषों ने जिनकी 
सिफारिश की हो ), देश काल को जाननेवाले सम्य पुरुषों को 
नियुक्त करे ॥ 

तथा ( मांसरस आदि के लिए ) लाव, कपिञ्ञल ( श्वेत तीतर 
वा गौरैया ), शश ( खरगोश, सहा ) हरिण, एण ( हरिणमेद ), 
कालपुच्छुक (दरिणमभेद); स्गमातृका ( हरिणसेद-जिसका पेट बड़ा 


होता है ), उरश्न (मेष, मेढ़ा) इन्हें तथा ( दूध के लिए ) सुशील, . 


नीरोग, जिसका बछुड़ा जीता हो, जिसके खाने के लिये तृण ( थूसा 


आदि ), रहने के लिए गृह तथा पीने के लिये जले आदि का 
सुप्रबन्ध हो, ऐसी दुधारू गौ को पालें |. 

जलपात्री (गिलास आदि), श्राचमनीय (चमचा आदि), उद्‌- 
कोष्ठ ( जिस पात्र में स्नान आदि के लिए जल मरा हो > मणिक 
(मटका), पिठर (हाँडी वा पतील्ी), घड़ा, पर्योग (कड़ाही), कुम्मी 
(स॒राही, भज्भर), कुम्म (कलश, गागर), कुए्ड (२९5४:००7), 
शराब (सकोरा, प्याला आदि), दर्बी (कड़छी), कट (चटाई), उद्‌- 
आन (रकेवी, जिससे जल्षपात्रों वा पतीली आदि का मुख ढका जा 
सके), परिपचन (तवा), मन्यान मथानी ) आदि रसोई के बत॑न, 


चमड़ा, चेल (कपड़ा), सूत्र ( सूत, धागा ), रुई तंथा ऊन, आदि 
को तय्यार रक्खें ) ः 


सोने या बेठने आदि की जगह ऐसी होनी चाहिए, णहों पांस 
ही अज्ञार (गंगासागर, वह पात्र जिसमें नाली लगी होती है) और 
प्रतिग्रह (पीकदान) खखे हों । चारपाई वा पल्नक्ञ आ्रादि पर आंस्तरण 
(दरी), उत्तरप्रच्छुद (चादर आदि) तथा उपघान ( सिरहना ) ठीक 
प्रकार से बिछे हों | 

चर 

लेटने, बेठने, स्नेह, स्वेद, श्रभ्यज्ञ (मालिश,, प्रदेह, परिषेक, 
अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, अनुवासन, शिरोविरेचन 
करने के लिए एवं पाखाना फिरने के लिए जो सुखकर सामान ह्दो 
वह भी उपस्थित रहना चाहिए | 

अर्थात्‌ इन उपयुक्त कर्म करने में ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये 
जिसमें रोगी को किसी प्रकार का कष्ट न हो । यदि रोगी अत्यन्त 
निबंत हो और वह उठकर पाखाना या मूत्र न कर सकता हो ४ 


का अशशााट का 


अरण० १५ ] ल्न्न..... ५२७ 


उसके आराम के लिये ्ड ( 779] ) तथा पुरीषपात्र ( 320- 
9००0) ऐसा होना चाहिए. कि वह लेटे २ ही मूत्र तथा पाखाना 
फिर सके | इसी ग्रकार बेठने वा लेटने के लिए आराम-कुर्सी वा 
शय्यासन (3९00८977) आदि का होना अत्यावश्यक है | 
ओौषध आदि को पीसने के लिए अच्छी प्रकार धोये हुए बह 
(शिलापुत्र) तथा 'चिकनी, खुरदरी वा साधारण सम शिलाएँ होनी 
चाहिये । इसे उपलक्षण मात्र समभते हुए खल्ल आदि का भी 
अहण करना चाहिये । ६ 
ओषधि वा उपभोगार्थ द्रव्यों के काटने आदि के लिए चाकू, 
चछुरी, केची, दराती आदि शस्त्र धूमनेत्र ( जिस नलिका में धूमबर्ति 
को लगाकर धूमपान किया जाता है ), बत्तिनेन्र ( इसका वर्णन 
सिद्धस्‍्थान के तृतीय अध्याय में होगा ), उत्तरत्रस्ति ( योनिमार्ग वा 
मृत्रमाग में दी जानेवाली बस्ति ), कुशहस्तक ( भाड्ट, बुहारी ), 
तुला ( तराजू ) मानभाण्ड ( मापने के पात्र; विशेषतः द्रव पदार्थों 
के मापने के लिए जैसे आजकल '(९०५प77६ &955 आदि 
रखे जाते हैं ) रखने चाहिये । 
घी, तैल, वसा (चर्बी), मजा ( !(०7709 ), शहद, फाणित 
(राब), नमक, ईनन्‍्धन, जल, मधु", सीधु *, सुरा? ( ये तीनों मद्य . 
के भेद हैं), सोवीरक*, तुषोदक" ( ये दो काज्ञी के भेदहैं ), मैरे - 
यक १, सेदक* ( ये दो मद्र के भेद हैं ), दही, दहो का पानी, उद्‌- 
श्वित्‌* (तक्रमेद, आधा जल डालकर त्रिलोयी हुई छाछ), घान्या- 
म्ल* (काज्जी) तथा मूत्रवर्ग ; ये मी सत्र उपस्थित होने चाहिये | 
तथा भोजनार्थ--शालि, षष्टिक (सांठी के चावत्ल),मूँग, उड़द, 
जौ, तिल, कुलथी, बेर, अंगूर, मुनक्का वा किशमिश, परूषक 
( फालसा, फरुआ ), हरड़, आंवला, बहेड़ा; ये उपस्थित होने 
चाहिये । नाना प्रकार के स्नेहन एवं स्वेद के लिये उपयोगी द्रव्य 
तथा ऊर्ध्वहर (मुख आदि ऊध्व भाग से दोषों को निकालने वाले- 
वसन ल्ानेवाले) आनुल्ञोमिक (अनुलोमन करते हुए अ्रधोमार्ग- 
गुदा से दोषों को निकालनेवाले वा विरेचक) तथा जो द्रव्य वमन 
और विरेचन दोनों हो कराते हैं; संग्रहणीय (काबिजमलंबन्धकारक), 
दोपनीय, पाचनीय, उपशमनीय ( दोषों का शमन करनेवालीं ), 
वातहर तथा ( षड्विरेचनशताश्रितीय नामक पक में) कही गयी 
(उपयोगी) औषधे एकत्रित कर रखनी चाहिये । 
तथा च उपद्रबों को जानकर उनके प्रतिकार के लिये और 
उपभोग (भोजन) के लिये अन्य भी जो औषध, यन्त्र, भोज्य द्रव्य 
३-मध्वादिविहिता या तु साध्वी सा मदिरोच्यते । २-शेयः 
शीतरसः शीघु रपक्वमधुरद्धवेः। सिद्धः पक्वरस: सीधुः सम्पक्व- 
सधुरद्षवेः । ३-परिपक्वान्नसन्धानसमुत्पज्ञां सुरां जगुः । ४-यवेः 
सुनिस्त॒षेः पक्‍्वैः सोचीरं सन्धितं भेवेत्‌ । ५-तुषाग्जु सन्धत जय: 
मामविद्लितैय॑बैः । ६-माल्रमूल बदरी शकरा च तथैव च । एपा- 
मेकन्न सन्‍्धानान्मेरेयों सदिरा मता | ७-सुरासण्ड: प्रसज्ना स्याचत: 
कादम्बरी घना। तद॒धो जगल्लो श्षेयो मेदको जगलारूनः॥ 4-० 
सक्र हादख्रिन्मथित॑ पादाम्म्वर्धाग्डु निजंलम ॥ <-प्रस्थ-षश्िक- 
धान्यस्य नीरप्रस्थ्ये क्षिपेत | आधारभाण्डं संरुष्य मम लि, " 
'पयेत्‌ ॥ पक्षाद॒थ ससुडुस्य बल्नपूतन्न कारयेत्‌ | ततो जातरसे योज्य 
शास्पारलं स्व >मंस। 


आदि साधन उपयोगी समझें, उन्हें भी एकत्रित कर रक्‍्खें ॥६॥ 

ततस्त॑ पुरुष यथोक्ताभ्यां स्नेहस्वदाभ्यां यथाहमुपपाद- 
येत्त । त॑ चेदस्मिन्नन्तरे" मानसः शारीरो वा व्याधिः कश्वि- 
तीत्रतरः सहसाउश्यागच्छेत्तमेब तावदस्योपावतयित्त' यत्तेत 
जा तावन्तमेबैनं काछ॑_तथाविधेनेव कर्मणोपा- 

| 

तदनन्तर उस ( संशोध्य ) पुरुष को उक्त विधान के अनुसार 
यश्गयोग्य स्नेहन तथा स्वेदन करावे” | उस पुरुष को यदि इस ही 
बीच में कोई मानस वा शारीरिक अतितीत्र रोग सहसा हो जाय तो . 
पूर्व उसी रोग को शान्त करने का प्रयत्न करें | रोग के शान्त होने 
के पश्चात्‌ उतने ही काल तक-जितने काल में व्याधि शान्त हुई हे> 
उसी रोग के लिये उपयोगी कर्म द्वार (उस रोग की ही) चिकित्सा 
करता रहे | अभिप्राय यह है कि यदि उत्तन्न रोग ७ दिन में शान्त 
होता है तो उस रोग की शान्ति के बाद ७ दिन तक तद॒पयोगी 
चिकित्सा ही करे ॥७॥ - बट 

स्नेहन एवं स्वेदन के पश्चात्‌ संशोधन कराया जाता है। संशो- 

धनों में भी पूर्व बमन का. कराना ही उत्तम होता है | सश्रत चि० 
३३ आ० में कहा भी है--अवान्तस्य हि सम्यग्विस्त्तिस्याप्यथ:लवस्तः 
श्लेष्मा ग्रहदणीमाच्छादयति, गौरवमापादयति प्रवाहिकां वा जनयति! | 

अर्थात्‌ यदि वमन कराये बिना ही विरेचन दे दिया जाय और 
यदि विरेचन ठीक प्रकार से हो भी जाय तो शियिल्न होकर नीचे 
गया हुआ कफ अहणी को छा लेता है, गुरुता को पैदा करता है वा 
प्रवाहिका को उत्पन्न कर देता है। अतणएव प्रथम वमन कराने का 
विधान कहा जायगा--- 

ततस्त॑ पुरुष स्नेहस्वेदोपपन्नमनुपहतमनसममिसमीक्त्य 
सुखोषितं सुप्रजीणभक्त॑ शिरःस्नातमनुल्प्तिगात्र॑ ख्ग्वणमनु- 
पहतवस्लसंवीत॑ देवताग्निद्विजगुरुवृद्धवेद्यानचितवन्तं, इष्टे 
नक्षत्रतिथिकरणमुहूत कारयित्वा ब्राह्मणान्‌ स्वस्तिवाचन 
प्रयुक्ताभिराशोर्मिरभिसन्त्रितां . मधुमधुकसैन्ध वफाणितो प- 
हितां मदनफलकृषायसात्रां पाययेत्‌ ॥८॥ 
..._तदनन्तर स्नेहन एवं स्वेदन कराने के पश्चात्‌ संशोध्य पुरुष को 
प्रंसन्न-चित्त देखकर, जो सुख की नींद (रात्रि में) सोया हो, जिसका 
पूर्व दिन का किया हुआ भोजन अच्छी प्रकार पच गया हो, शिरपयन्त 
जिसने स्नान किया हो (सर्वाज्ञ स्नान), शरीर पर चन्दन आंद का 
अनुलेपन किया हो, माला धारण किये हुए, जिसने उत्तम एवं नूतन 
बद्न पहिरे हों, देवता,अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध पुरुष, (बड़े; माता 
पिता आदि) तथा वैद्य की पूजा जिसने की हो ऐसे उस पुरुष को 
शुभ नक्षत्र, तिथि, करण एवं मुहूत्त में जरह्मणों द्वारा ्वस्तिवाचन 
करवा कर, (वैद्य द्वारा) कहे राये आशोष वचनों से अमभिसन्त्रित मधु 
(शहठ), मुलहठी, सैन्धव तथा फाणित (रात्र) से युक्त मदनफल के 
कष,य को मात्रा (0056) को पिलावें। 

इससे यह भी ज्ञात हो गया कि व्मनोषध प्रातःकाल पिलाना . 
चाहिये । यदि भोजन जीण न हुआ हो तब संशोधन आोषध पिलाने 
से विपरीत ही प्रभाव होता है | सिद्धिस्थान ६ झ० में कहा जायंगा- 

१-- अस्सिश्नन्तरे स्नेहस्वेदकरणसमये चक्कर: ।__ 


श्श्प 


धग्रजीर्ण वधते ग्लानिविवन्धश्चापिं जायते । 

-<  पीतं संशोधन चैब विपरीत प्रवर्तते || 

बमन कराने से पूर्व उल्लेश ( दोष की बहिमुखता, जी मच- 
छना ) कराना चाहिये, जिससे वमन-सुखपूर्वक हो जाय । सिद्धि- 
स्थान प्रथम अन्याय में आचार स्वयं कहेंगे-- 

आम्योदकानूपरसे: समांसैरुतलेशनीयः पयसा च वाम्यः |? 

कल्पस्थान प्रथम अ्र० में आशीर्वचन कह गये हैं-- 

८३ ब्रह्मदक्षांश्विरद्रेन्रभूचन्धाकानिलानलाः ? 

ऋषय: सौघधिग्रामा भूतसद्डाश्व पान्तु ते-॥ 

रसायनमिवर्षोणां देवानामस्रतं यथा | 

स॒धेवोत्तमनागानां भैषज्यमिदमस्त ते ॥? 

इत्यादि बचनों से रोगी एवं औषध को अ्रभिमंत्रित करना चाहिये। 

.मदनफल के कषाय में मधु ओर सैन्घव का मिल्ाना कफ को 
काटने तथा पतला करने के लिये होता है'। कल्पस्थान १ अ० में 
कुहदेंगे--.सर्वेबु तु मधुसैन्धर्णग कफविलयनच्छेदनाथ वमने दब्यात्‌ |? 

अशज्जसंग्रह के कथनानुसार मदनफल का कषाय सुखोष्ण 
(कोसा, वा निवाया) ही गिल्ञाना चाहिये । यथा 'ओऔषधमाजां मधघु- 
सैन्धवयुक्तां सुखोष्णाम' इत्यादि ॥८॥ 

मदनफलकषायसात्राप्रमाणं तु खलु सर्वंसंशोधनमात्रा- 
प्रमाणानि च प्रतिपुरुषमपेक्षितव्यानि भवन्ति; यावद्धि यस्य 
संशोधन पीत॑ बैकारिकदोषहरणांयोपपद्यते न चातियोगा- 
योगाय, तावदस्य मात्राप्रमाणं वेद्तिव्य भवति ॥९॥ 

मदनफल के कप्राय की मात्रा--मदनफल के कषाय की मात्रा 
का प्रमाण और इसी प्रकार सम्पूर्ण संशोधन औषधों की मात्रा का 
प्रमाण पुरुष २ की अपेक्षा रंखता है । नियम तो यह है कि जिस 
पुरुष में जितने परिमाण में पी हुई संशोधन औषध विकारोत्पन्न दोष 
को हरने में समर्थ हो परन्तु अतियोग वा अ्रयोग का कारण न हो 
उसे पुरुष के लिये उतना ही उस संशोधन औषध- की मात्रा का 
प्रमाण जानना चाहिये ॥६॥ - 

पोतवन्त तु खल्वेन॑ महृतमलुकाडल्तेत्‌ । तस्य यदा जानी- 
यास्खेदग्रादुभावेण दोष॑ प्रविक्यनमापच्यमानं, छोमहर्षण च 
स्थानेभ्यः प्रचलित, कुक्षिसमाध्मापनेन च कुक्षिमनुगतं, 
हल्लासास्यस्रवणाभ्यामपचितोध्वमुखी भू तम्‌ , अथास्मै जानु- 
सममसंबाधं सुप्रयुक्तास्तरणोत्तरप्रच्छदो पधान स्वापाश्रयमा- 


, सनमुपवेष्ट' प्रयच्छेत्‌ ॥१०॥ 


पुरुष को श्रौषध पिलाकर मुहूर्त भर प्रतीक्षा करें | जब पसीना 

श्ाने से दोष को पतला होता हुआ, लोमहर्ष (रोमाश्व) से स्थान से 
_विचलित होता हुआ, कुक्ति (कोख) के फूलने से कुक्ति में गया हुआ 
तथा जी मचल्ाने और मुख में लालासाव होने से ब्रिखरा हुआ 


तथा ऊर्ध्यमुख हुआ २ जाने तब जानु (गोड़े, जितना ऊँचा तथा 
पर्यात लग्बा चौड़ा-जिस पर दरी, चादर एवं सिरहाना आदि बिछा 


हो, जिस पर अच्छी प्रकार लेट भी सकता हो-ऐसा आसन (पीढ़ी, 


चांरपाई आदि) बैठने को दें || सुश्र॒त के अनुसार औषध पिलाने के 


* बाद प्रतीज्ञाकाल में अग्नि पर श्रपने हाथों को तपाकर रोगी को 


अष्ण॒ता पहुँचानी चाहिये ॥१०॥ 


चरकसंहिता 


मिस 
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प्रतिग्रहांश्नोपचारयेत--ललाटप्रतिग्रहे पाइबोपग्रहणे 
नाभिप्रपीडने प्ृछ्तोन्मदेने चानपत्रपणीयाः सुहृदोब्नुमताः 
प्रयतेरन्‌ू ॥१९॥॥ गा : 
रोगी के पास पीकदान रखें | तथा मस्तक ओर पाशवों को पक- 


ड़ने, नाभि-स्थल को भींचने एज पीठ को (प्रतिल्षोम नीचे से ऊपर) 
मलने के लिये लजा, घृणा आदि से रहित तथा अनुकूल मित्र प्रवृत्त 
हों | श्र्थात्‌ मस्तक आदि को पकड़ने के लिए प्रथक्‌ २ परिचारक 
वा मित्र होने चाहिये ॥११॥ 

अशैनमनुशिष्यात्‌ू--विवृत्तोष्ठतालुकण्ठो. नातिमहता 
व्यायामेन वेगालुदीणोलुदीरयन्‌ किंचिद्वनम्य ग्रीवासूध्चे- 
शरीरमुपवगमग्रवृत्तान्‌ प्रवतंयन्‌ * सुपरिलिखितनखाभ्याम- 
डगुलीशभ्यामुत्पछकुमुदसौगन्धिकनालैवा 'कृष्टमभिसप्ृशन्‌ ३ 
सुख प्रवतेयस्वाति ॥१२॥ 

इस प्रकार परिचारकों को नियुक्त करने के बाद रोगी को हिंदा- 
यत दें-ओष्ठ, तालु एवं कए्ठ को (वेग की प्रवृत्ति के लिये) खोल- 
कर स्वल्प परिश्रम से ही बहिमुंख हुए २ वेगों को प्रेरित करते हुए 
गर्दन तथा शरीर के ऊपर के भाग को कुछ भुझाकर (कै के) वेग - 
के साथ के काल ही में (दोष के अवशिष्ट रहने पर) प्रइृत्त न हुए 
२ दोषों को भी (के के प्रयत्न द्वारा) बाहर प्रवनत्त करते हुए, जिनके 
नख अच्छी प्रकार कटे हुए. हैं ऐसी दो अंगुलियों (मध्यमा + तर्जनी) 
से अथवा नीलोत्ल, कुमुद, सौगन्धित (कमल भेद), इनमें से किसी 
एक के नाल से करठ को स्पश करते हुए. सुख-पूवंक कै करना ॥ 
सुभ्रुव चिकित्सा ३३ अ० में भी-'ततः प्रइृत्तहल्लासं ज्ञात्वा जानु- 
मात्रासनोपविश्मासैलेलाटे प्रृष्ठे पाश्बयोः कए०्ठे च पाणिमि: सुर्पार- 
ग्रहीतम्‌ अब्युल्लीगन्धर्वहस्तोत्पल्तनालानामन्यतमेन वा कण्ठममि- 
स्पृशन्तं वामयेत्तावद्यावत्‌ सम्यग्वान्तलिज्ञानि ॥ 

के करते समय पुरुषको न बहुत सीधा न बहुत भ्ुुककर न एक 
पार्श्ब की.ओर गन को घुमाना चाहिये | इससे रोगी को कट होता 
है। इद्धवाग्भट ने सू० २७ अ० में बताया है--. 

** 'बमेतू । नात्युन्नतो नात्यवनतो पाश्वापबत्तो वा। तत्रात्युन्न- 
तस्य प्रष्द्ृद्यपीडा भवति | अत्यवनतस्य शिरःकोष्ठपीडा । पार्वपिव- 
ततस्य पार्श्बकोष्ठहद्योध्यजनुपीडा! | 

अर्थात्‌ अत्यन्त सीधा बैठकर के करने में पीठ वा हृदय देश 
परं पीड़ा होती है । अधिक भुककर के करने से सिर और कोष्ठ में 
पीड़ा होती है.) पाए्ब पर घड़ वा गर्दन को घुमाकर के करने से 
पार्र्व, कोष्ठ, हृदय तथा जबुसन्धि से ऊपर के देश में पीड़ा होती है।. 

यदि आवश्यकता न हो तो कमल आदद के नाल से करठ को 
न छूना चाहिये परन्तु यदि दोष बचा हो और वह स्वयं न निक- 


लता हो तो के के वेग के समीप के -जता हो तो के के वेग के समीप के काल में ही कमल आदि के. 


१-प्रतिग्रहन्तीति श्रतिग्रहा ललाटप्रतिग्रहादय: _ 


अहान्‌ जाल शिवदासः | 2 ८ 
९ “ सूपलिख्ितं 'ग०.। ३-'कण्ठमनभिस्प॒शन्‌' इति पाठास्तरे 
ईपदमिस्पृ॒शन इत्यथे: ५ पु ४5 पक 


४ दे चक्र: टी 
प्रतिग्रहाँक्‍च ये त्वज्ञविशेष धारयेयस्तानुपाचरेत' ग्भाघरः । 'प्रति- 


जगा“ 
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>> से कण्ठ को छूकर के करा देनी चाहिये | परन्तु यदि वेग 
सर्बथा ही न हों (सर्वथा के न हुई हो वा के को ओर प्रवृत्ति न हो) 
तो जन्नरदस्ती के के वेग को प्रदत्त न करना चाहिये ॥१२॥ 

स तथाविधं कुयोत्‌ | ततोःस्य बेगान्‌ प्रतिग्रहगतानवे- 
क्षेतावहितः | वेगविशेषद्शनाद्धि कुशलो योगायोगातियोग- 
विशेषानुपलभेत, वेगविशेषद््शी पुनः छृत्यं यथाहमवुध्येत 
छक्षणेन; तस्माद्ेगानवेक्षेताव हित: ॥१३॥ 

वह पुरुष वेसा ही (हिदायत के अनुसार) करे। श्रत्र वैद्य को 
चाहिये कि वह पीकदानों में की गयी के को ध्यानपूर्वक देखे | वेगों 
को देखने से कुशल वैद्य वमन के सम्यगयोग, अयोग तथा अति- 
योग को जान लेगा । वेगों को देखनेवाल्ा वैद्य भिन्नता के अनु- 
सांर उसके सम्यगयोग, अयोग तथा अतियोग के लक्षणद्वारा यया- 
योग्य कर्म को भी समझ लेगा । सम्यक्तया कै होने पर क्या उपचार 
करना है और अयोग वा अतियोग होने पर कया चिकित्सा करनी 
है यह वही वैद्य जान सकता है जो वेगों को देखकर उनके भिन्न २ 
लक्षणों को जानता हो । श्रतण्व वैद्य को चाहिये कि वह सावधांन 
हुआ २ वेगों को देखे ॥१३॥ ; 

तत्रामून्ययोगयोगातियोगविशेषज्ञानानि भवन्ति; तद्य- 
था-अप्रवृत्ति:ः कुतश्विव केवलस्य वाउप्यौषधस्य विश्रंशो 
विबन्धो वेगानामयोगलक्षणानि भवन्ति ; काले प्रवृत्तिरन- 
तिमहती व्यथा *यथाक्रमं दोषहरणं स्वयं चावस्थानमिति 
योगलक्षणानि भवन्ति ; योगेन तु दोषप्रमाणविशेषेण तीदण- 
मृदुमध्यविभागो ज्ञयः ; योगाधिक्येन तु फेनिलरक्तचन्द्रिको- 
पगमनमित्यतियोगलक्षणानि भवन्ति ॥१४॥ 

इन अयोग; योग (सम्यग्योग) तथा अतियोग को पृथक्‌ २ जानने 
ये लक्षण होते हैं। जैसे-- 

अयोग के ल्क्षण--किन्हीं कारणों से वेगों का प्रदत्त न होना 
वा कम होना श्रर्थात्‌ सर्वथा वमन का न होना वा श्रल्पमात्रा में 
होना अथवा वमनार्थ पिलायी गयी केवल ओऔषध का ही वमन द्वारा 
बाहर निकलना और वेगों का रुक रुक छर प्रवृत्त होना ; ये सब 
श्रयोग के लक्षण हैं।॥ ै 

सक्रपाणि आदि टीकाकार सिद्धिस्थान ६ अध्याय में कहे गये-- 
*अयोगः प्रातिल्लोम्येन न चाल्प॑ वा प्रवर्तनम्‌” से एक संगति करने 
के लिये इस प्रकार श्र कंरते हैं- ' 

जो कुछ अन्दर कोष्ठ में है सारे का ही वमन द्वारा बाहर न 
निकलना अथवा केवल (सम्पूणं) शोधनीय दोष का वमन न होना 
तथा औषध का विम्नंश श्रर्थात्‌ उल्टे मार्ग में जाना जैसे वमन का 

' अधोभाग में जाना (वामक औषध का वमन कराना तथा अधोमाग 
में ज्ञाकर उपद्रव कर देना) । इससे प्रतिलोम गति, सर्जया अप्रवृत्ति 
तथा अल्पमात्रा में प्रद्ृति तीनों बातें श्रयोग के अ्रन्तगंत होती हैं ॥ 

वेग के लदण--उचित काम में वेग का ग्रह होना 

१---भ प्रवृक्षि:: कुतश्चिद्ति- सर्वस्थैवाप्रदृत्तिः, क़था केव- 


लस्य कृत्स्नस्य शोधनीयदोषस्पाप्रदृत्ति, तथौषधस्य विश्लंशः प्राति- ॥! 
'छोस्थेन गमन' चक्रः ॥ २-- धयथाक्रममिति वमने प्रथम कफः 


तदन पित्त” तद॒नु वायुःः चक्रः। यथास्वे' ग० । 


 श्र्थात्‌ कै होना, अत्यधिक कष्ट न होना, क्रम से दोषों का निकलना 
तथा शुद्धि होने पर वेग का स्वयं रुक जाना ; ये सब्न योग के लक्षण हैं। 
बमन में दोषों के निकलने का क्रम यह है-प्रथम कफ पश्चात्‌ 
पित्त तदन्तर वायु सिद्धिस्थान के प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा- 
'क्रमात्‌. कफ: पित्तमथानिल्ञश्च॒ यस्येति सम्यग्वभितः स इं: | 
सुश्रुत चिकित्सा ३३ श्रध्याय -में. भी--वमने प्रसेकौषधकफपित्ता- 
निल्ला: क्रमेण गच्छुन्ति! | श्रर्थात्‌ वमन में सत्रसे पूर्ण लाला बज्ाव 
तदनन्तर औषघ का निकलना और तत्मश्चात्‌ कफ, पित्त तथा वायु 
का क्रमशः बाहर आना होता है। : 
दोष के प्रमाणकी भिन्नता से योग को तीदुण, म्दु॒ तथा मध्य 
तीन प्रकार का जानना चाहिये। प्राचीन काल के सत्र पुरुषों के 
अनुसार बाहर निकलनेवाले दोष का प्रमाण तीच्ण वमन में २ प्रस्थ, 
मध्य वमन में १६ प्रत्थ तथा मृदु वन में श्प्रस्थ/नयत .या । वेगों 
की मिन्नता से भी प्रव॒र, मध्यम, अवर; ये वमन के तीन भेद हैं। 
इनके क्रमशः आठ, छः और चार वेग होते हैं | सबसे उत्तम 
(अ्रधिक से अधिक) में ८ वेय, मध्यम में ६ वेग और अवर (कम 
से कम) में४ वेग होते हैं | सिद्धिस्थान प्रथम अध्याय में कहा जायगा- 
जघन्यमध्यप्रवरेषु वेगाश्वत्वार इश्ट वमने षडशी | 
दशैव ते दित्रिगुणा विरेके प्रस्थस्तथा द्विन्रिचतुगुणश्र । 
पित्तान्तमिष्ट वन तथोध्व॑मघः कफान्तं च विरेकमाहुः । 
द्विज्रान्‌ सविटकानपनीय वेगान्‌ मेयं बिरेके वमने ठ पीतम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ अवर, मध्य तथा प्रवर वमन में क्रमशः चार, छुद्द और 
आठ वेग होने चाहिए. | विरेचन में क्रमशः दस, श्रीस तथा तीस वेग 
होते हैं। विरेचन में निकले हुए. दोष का प्रमाण क्रमशः २ प्रस्थ, ३ 
 प्रस्थ तथा ४ प्रध्थ होता है | वमन में इस प्रमाण से आघो (तथा- 
विधे च वमने क्रमात्तदघम्‌ ) अर्थात्‌ क्रमशः १ प्रस्थ, १॥| प्रस्थ तथा 
२ प्रस्थ होना चाहिये | पित्त निकलने पर्यन्त वमन तथा कफ निकलने 
पयन्त विरेचन अभीष्ट है| विरेचन में दो तीन पुरीषयुक्त वेगों के 
पश्चात्‌ वेगों को मापना चाहिये ओर वमन में पी हुई औषध के निक- 
लने के पश्चात्‌ के बेगों का प्रमाण लेना चाहिए || 
यह भी जान लेना अनुचित न होगा कि परिमाषा के अनुसार 
यहाँ पर १३॥ पत्ल कां प्रस्थ माना गया है| 
धंमने च॒ विरेके च तथा शोशणितमोक्षणे 
साधत्रयोदशपलं प्रस्थमाहुमनीषिणः ॥? 
अर्थात्‌ वमन बिरेचन एवं रक्तनिहरण में प्रस्थ, १३॥ पत्र के 


बराबर होता है | 
सुभ्रुत में हीन, मध्य तथा उत्तम विरेचन का क्रमशः १ प्रस्थ, 


२ प्रस्थ तथा ४ प्रस्थ प्रमाए कहा गया है। वन का इसके अनु- 

सार आधा होना चाहिये | अर्थात्‌ सुभुत के अनुसार हीन (कप्त से 

कम) वमन का प्रमाण आधा प्रस्थ, मध्य वतन का प्रमाण १ प्रस्थ 

तथा उत्तम(अधिक सेअधिक)वमन का प्रमाण २ प्रस्य है || विरेचन 

का प्रमाण बताते हुए; सुभुत में चिकित्सास्थान३६ श्रष्याय में कहा है- 
“जीणि चात्र प्रमाणानि प्रस्थोड्डदकमाठकम | 


तत्रावर प्रस्थमात्र के शेषे मध्यमोत्तमे ॥' पा  > नरक 
चिकित्सा में पेया आदि के क्रम के भेद के कारण ही यहाँ तीक्षण 


| कु . धान्यादि' चक्रः | पट 
कह ४-- स्वंसहो गम्नयस्व पाढश्सरं योग्ीर्द्नायसेनः पठति । 


२३० 


मध्य तथा मृदु तीन भेद कहे हैं | इस पेया आदि के क्रम का निर्देश | 


अभी किया जायगा ओर सिद्धिस्थान के प्रथम अध्याय में भी होगा । 

अतियोग के लक्षण-वमन के अ्रतियोग से फेन (फाग) वाले रक्त 
की चन्द्रिकाओं का वर्मन होता है | अर्थात्‌ उस समय जो वमन होता 
है उसमें रक्त निकलता है और वह रक्त भागवाला होता है और 
बह आकृति तथा चमक में मोर की पूँछ के चंदोएः के सदश होता है ॥ 

तत्नातियोगायोगनिमित्तानिमानुपद्रवान्‌ विद्यात्‌-आध्मान 
परिकर्तिका परिस्रावों हृदयोपसरणमद्भम्हो जीवादानं 
विश्वशः स्तम्भ: कलम उपद्रवा इति ॥१०॥ 

अयोग एवं अतियोग से उत्पक्त होनेवाले उपद्रव--अ्रंतियोग एवं 
अयोग के कारण आध्मान, परिकर्तिका (कोष्ठ में क्तनवत्‌ पीडा), मुख 
से लालालाव, हृदग्रह, शरीर का जकड़ा जाना वा शरीर “में वेदना 
होना, .जीवरक्त का निकलना, विश्रंश (औषध की प्रतिलोम गति 
अथवा कोष्ठस्थित उपाज्नों वा स्वस्थान से च्युत हो जाना), स्तम्भ 
शल आदि उपद्रव होते हैं । 

>* सिद्धिस्थान के ६ अध्याय में कहा भी जायगां-- 

“ध्यान परिकरत्तिश्न खाबो हृद्गात्रयोग्रहः | 

जीवादानं सविश्रंशः स्तम्भ: सोपद्रवः क्लमः ॥ 

अयोगादतियोगाच:दशैता व्यापदो मताः ॥१४॥ 

योगेन तु खल्वेन॑ छर्दितवन्‍्तममिसमीह्य सुप्र्ञालित- 
पाणिप्रादास्य मुहतमा[ंश्वास्य, स्नेहिकवैरेचनिकोपशमनीयानां 
० न्‍्यत्तम॑ * सामंथ्येतः पायथित्वा, पुनरेबोदकमुप- 

् १६॥ . . 2 " 

परी सम्यं्योम-से वमन हुआ २ जानकर, हाथ-पैर 
तथा मुख अच्छी प्रकार धो लिये हैं ; जिसने ऐसे उसको मुद्दत्त भर 
आश्वासन दैकर (विश्राम था पंख़े कीं वायु आदि द्वारा) स्नैहिक, 
चैरेंचनिक, उपशमनीय (प्रायोगिक); इन तीनों प्रकार के धूमों में से 
किसी एक घूम को सामेंथ्यं के अनुसार पिलाकर जल से पुनः हाथ 
पैर तथा मुंख को घुलवावे । साभथ्य से अ्मिप्राय पुरुष के बलाबल 
तथा प्रकृति से है १६॥ . ,.०४ «० 

उपस्ष्टोदक चेन॑ निवातमांगारमैंलुप्रवेंश्य संवेश्य चानु- 
शिष्यात्‌ -उच्चेर्भाष्यमत्यासनमतिस्थानमतिचक्क्रमणं क्रोध- 
इॉोकहिमातपावश्यायातिप्रवातान यानयान ग्राम्यधममस्वपन 
निशि दिवा स्वप्न॑ विरुद्धाजीणोसात्म्याकाल प्रमितातिहीन॑- 


. शुरुविवभभोजनवेगसंधारणोदीरणमिति भावानेतान्‌ मन- 
: साह्प्यसेबमानः “सवमाहारमयया इति। स तथा कुयोौत्‌॥१७॥ 


हाय पैर श्रादि धुल्ाने के बाद उसे निवातगुह में बैठाकर हिदा- 
यत दे-कि दे सौम्य ! ऊँचा बोलना, अत्यधिक बेंठे रहना, अधिक 


काल तक खड़ा रहना, अधधक चलना, क्रोष, शोक, श्रघिक शीत, 
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१--- सामथ्येत इति यद्यस्‍्य युज्यत इत्ययः चक; । 
२-- पुनरेवोद कमु पस्पशेयेतू , भुखादीनि प्रक्षाहवयेत्‌, न तु 


स्नापयेत' गक्लाधरः |। - 
३-- प्रमितओोजनमेकरसाम्पास अतिशीन नष्टप्तक्तिक॑ 


. चरकसंहिता 


[ झ० श्पू 


धूप (बाम), ओस, अतिप्रवात (आ्रंधी आदिया सीधा वायु का आना) 
सवारी करना, मैथुन, रात में न सोना, दिन में सोना, संयोगविरुद् 
संस्कारविरुद्ध वीयबिरुद्ध आदि भोजन, अजीण भोजन (प्रथम खाये 
हुए भोजन के न पचने पर भी पुनः खा लेना ), असात्य्यमोजन, 


अकाल-भोजन, अत्यल्प भोजन करना, अत्यधिक भोजन करना, हीन, 
भोजन करना अर्थात्‌ जैसी-तैसी सड़ी-गंली भोज्य वस्तु को खाना,. 


गुरु-मोजन (प्रकृति वा मात्रा से गुरू द्रव्यों का सेवन), विषमभोजन 
(निश्चितकाल से पूर्व वा पीछे भोजन करना), मूत्र पुरीष आदि के 
वेगों को रोकना, अप्रबवृत्त हुए २ वेगों को कुन्थन आदि द्वारा प्रेरित 
करना, इन बातों को मन से भी न सोचता हुआ सम्पूर्ण आहार को 
खाना । वह वैसा ही करे ॥ इन वज्यों के सेवन से जो २ उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं वे और उनकी चिकित्सा सिद्धित्थान १२ आऋ० में कही 
जायगी । सुश्रुंत चिकित्सास्थान ३६शअ्र० में भी इनसे उत्न्न होनेवाले ९ 
डपद्रवों का वर्णन किया गया है ॥१७॥ 

अथन सायाहे परे वाउहि सुखोदकपरिषित्त पुराणानां 
लोहितशालितण्डुलानां *स्ववक्लिज्नानां मण्डपूर्वा सुखोष्णां 
यवागूं पाययेदग्निबलमभिसमीक्ष्य च, एवं ट्वितोये दतीये 
चान्नकाले; चतुर्थ त्वन्नकाले; तथाविधानामेव शालितरडु- 
लानामुत्संविन्नां" *विलेपीमुष्णोदकद्वितोयामस्नेहछूवणासल्प- 


स्नेहछबणां वा भोजयेत्‌ , एवं पतन्चमे षष्ठे चान्तकाले; सप्तम 
जरा अाााणानाणा्नशणशणणणशशतनाणताणाशा;शाकाणकणकफकाशाणाणााजााआ न न मी  पअअमदिज जा अु 


१-- अप्राप्तातीतकारूं तु भुक्तं विषमाशनम्‌ (अश्ज्ञसंग्रहे) | 

२-क्रुध्यतः कुपितं पिप्त कुर्यात्तांस्तानुपक्ववान्‌ । आयास्यतः 
शोचतो वा चित्त विश्रंमररछति ॥ मैथुनोपगमाद्‌ घोरान्‌ व्याधी- 
नाप्तोति हुसंति:। भाक्षेपक पक्षघातमझ्ञप्रग्रहमेव च ॥ गुझ प्रदेशे 
इवयथ्थु कासश्वासौं च दारुणों । रुधिरं शुक्रवच्चापि सरजस्क॑ प्रव- 
तंते ॥ रूभते च दिवास्वप्नात्तांस्तान्‌ ब्याधीन्‌ कफात्मकान्‌ । पलीदो- 
दर प्रतिश्यायं पाण्डुतां शवयथुं ज्वरस ||- मोह सदनभज्ञानाम- 
विपाक तथा5रुचिम्‌ | तमसा चामिभूतस्तु स्वप्नमेत्राभिनन्दति ॥ 
उच्चेःसम्भाषणाद्वायुः शिरस्यापादयेत्रुजम्‌ । आनन्‍्ध्यं जाडयम-जिप्रर्वं 
बाधिय मूकतां तथा ॥ हनुमोक्षमधीमन्थमर्दितं च सुदारुणम्‌ | 
नेन्रस्तस्भं निमेष॑ वा तृष्णां कासं अ्रजागरम्‌ ॥ लछभते दन्तचालं च 


तांस्तांश्वान्यानुपह्वान्‌ू । यानयानेन लभते छर्दिमूछांश्रमक्लमान्‌ ॥ 


तथेबाइमग्रहं घोरमिन्द्रियाणां च. विश्रमम्‌ | चिरासनात्तथा स्थाना- 
च्कोण्यां भवति वेदुना॥ अतिचढ क्रमणाह्ायुअंडघयोः कुरुते रुजः | 


सक्थिप्रशोषं शोफं वा वादहपंमथापि वा॥ शीतसम्भोगतोयानां - 


सेवा मारुतबद्धये । ततोड्ड्रमदं विष्म्भझूलाध्मानप्रवेषका: ॥वातात- 
पाम्यां वेवण्य ज्वरं चापि समाप्नुयात्‌ । विरुद्धाध्य शन।न्स्त्युं भ्यार्थि 
वा घोरमरूच्छति ॥ असात्यभोजनं इन्याद्ृक्तवण मसंशयम्‌ । अना- 
व्मवन्तः पशुबद्‌ अक्षते येड्प्रमाणतः ॥ रोगानीकस्य ते मूलमजीर्ण 
प्राप्लुवन्ति हि ॥ ये मु । | 

३--स्वव क्लित्ां' पा० । स्वक्लिम्नां अतिद्ववीभूतां, गंगाधरः। 


४-मण्डपूर्वां सण्डः पूर्व: प्रधानोत्थतया.यस्याः तां | एवं द्वि मण्डात्‌.. 


किब्चिद्दनामित्यथ: इति यो० से० 


७५--उ स्स्विन्लामविपक्वतण्डछावयवामिति योगीन्द्रनाथ से नः ॥ 


ध्ड 


के । 'मण्डपूर्वामादी तदुपरितनद्वव : 
- पीत्वासिवल्लमभिसमीच॒य शेष घनीभूतांश पाययेत' गियर ॥ 


६० इढ भोजने तदुष्णोदुकपानादिवचनेन पूर्वेबु न्रिषु जरूस्नेहकब- 


णानि वर्जयेदिति ज्ञापितम! गंगाधरः | 


अर छ 


झ्र० १५ | सूत्रस्थानम्‌ लक १३१ 


त्वन्नकाले तथाविधानामेव शाड्नां द्विप्रस़तं सुस्विन्नमोद- 
नमुष्णोदकानुपान तलुनो तनुस्नेहलबणोपपन्नेन मुद्गयूषेण 
भोजयेत्‌+ एवमष्टमे नव चान्नकाले; दशमे त्वन्नकाले 
लावकपिज्ञछादीनामन्यतमस्य "मांसरसेनौद्कछाबणिकेनापि 
सारव॒ता भोजयेदुष्णोदकालुपानम्‌ , एवमेकादशे द्वादशे 
चान्नकाले, अत ऊष्बसनुगुणान्‌ क्रमेणोपभुज्जानः सप्तरात्रेण 
प्रकृतिभोजनमागच्छेतू ॥ ९५॥ . 
तदनन्तर उसी दिन सायंकाल वा अगले दिन सुखोष्ण जल्ल से 
परिषिचन वा स्नान करने के बाद उस संशोध्य पुरुष को पुराने लाल 
शालि चावल्ों की सुखोष्ण (कोसी) मरड प्रधान यवागू जिसमें चावल 
अच्छी प्रकार गल गये हों अग्नि के. बल को जाँचकर पिलावें | 
अभिप्राय यह है कि प्रथम अत्यन्त तरल भोजन कराना चाहिये। 
यहाँ पर यवागू के मणडप्रधान होने से 'मण्डश्रतुदशगुरो' इस परि- 
भाषा के अनुसार पाक करना चाहिये । सिद्ध होने के पश्चात्‌ छानकर 
मण्ड को पृथक करने की आवश्यकता नहीं | भक्तकण (भातकी करी) 
उसी में रहने देने चाहिये । पुरुषको मए्ड एवं नीचे का घनमाग 
दोनों दी हिलाकर पिला देने चाहिये | अथवा पेया के विधान के 
अनुसार यवागू तथ्यार करनी चाहिये । अर्थात्‌ छः गुने जलसे सिद्ध 
करें तथा प्रतिदिन जितने चावल खाने का अभ्यास है उससे आठवाँ 
भाग *चावलों से पेया तय्यार करनी चाहिये | प्रथम मण्ड पिलाने 
के बाद यदि जठराग्नि पचाने में सम हो तो घनमाग भी पिल्ादें । 
शुकधान्यों में लाल शालि सबसे श्रेष्ठ हैं। सूत्र० २४ आ० में 
कहा भी जायगा-लोहितशालयः शुकघान्यानां प्रथ्यतमस्वेन श्रेष्ठ मा 
मवन्ति !? अ्रतएव शोधन द्वारा जाठरशग्नि के मन्‍्द होजाने पर सबसे 
: प्रथ्यतम एवं लघुद्ग॒व्य का सेवन करना ही उत्तम होता है । 
सिद्धिस्थान ६ अध्याय में कहा भी जायगा-- 
'संशोधनाभ्यां शुद्धस्प हृतदोषस्य देहिनं:। . . 
यात्यग्निमन्दतां तस्मात्‌ क्रम॑ पेयादिमाचरेत्‌ |” 
इसी प्रकार दूसरे और तीसरे अ्र्नकाल.(भोजन के समय) में भी 
दे । अर्थात्‌ यदि सायंकाल उपयुक्त यवागू दी गयी है ता अगले दिन 
के प्रातः एवं सायं के भोजन के समय भी वही यवागू दे | यदि 
श्रगले दिन प्रातः से .यवागू का भोजन प्रारम्भ कराया गया है तो 
उस दिन के सायं एवं उससे अगले दिन के प्रातः समय के भोजन- 
काल में वही यवागू देनी होगी | ऐसा ही आगे भी समझना | 
चौथे भोजनकाल में उसी प्रकार के ही ( लाल और पुराने ) 
शालि चाबलों से अच्छी प्रकार॒सिद्ध को हुई विलेपी-जिसमें. स्नेह 
और नमक सर्वथा न डाला हो अथवा अत्यल्प डाला हो--खिलाये 
. और अनुपान के तौर परं गरम जल पीले को दे ॥| 


रे अनुसार विलेपी में चावल्ों से चौगुना जल डाला जाता है और 
इसमें सिद्ध होने पर द्रव भाग अत्यल्प होता हैं । 
सातवें भोजन के समय वैसे ही शाल्ि चावल्ों को उत्नालने से 
अच्छी प्रकार तय्यार किये हुए दो -प्रसत ( चार पल ) भात को 
अल्प स्नेह (घ्ृत) एवं नमक से युक्त मूँग के पतले यूष से खिलावे। 
ओर श्रनुपान के तौर पर गरम जल्-दें | 
भात को सिद्ध करने के लिये पाँचगुना जल डाला जाता है ॥ 
परिभाषा--अन्नं पदञ्मगुणे साध्यम! । 
आठवें और नौवें भोजन काल में भी यही विधान है ॥ 
दसवें भोजन काल में लाव, कपिज्ञल् ( गौरैया ) आदि में से 
किसी एक के मांस के रस--जिसे जल तथा नमक से संस्कृत किया 
हो ओर जो सारवान्‌ अर्थात्‌ स्नेह युक्त तथा घन हो--के साथ 
भात खिलावे । 

योगीन्द्रनाथ सेन पठित पाठान्तर के अनुसार मांस को अल्प 
परिमाण में लेकर अल्प स्नेह तथा नमक के रस को यथाविधि सिद्ध 
करें | यह पतला होना चाहिये । ० 
इसके सेवन के पश्चात्‌ गरम जल पिलाना चाहिये । इसी प्रकार 
ग्यारहवें और बारहवें भोजन काल में भी खिलावें | है 
तदनन्तर क्रमशः अनुगुण भोजन करते हुए सात दिन के वाद 
स्वाभाविक भोजन पर आ जाए । क्रमशः अनुगुण भोजन के सेवन 
को कहने का अ्रभिप्राय यह है कि गुरुतर तथा कठिनतर भोजन को 
क्रमशः सेवन' करते हुए. स्वाभाविक मोजन पर आना चाहिये । - 
संशोधन के पश्चात्‌ क्रमशः स्वाभाविक अवस्था पर आतें हुए उत्नन्न 
होनेवाले क्रमशः वा प्रइद्ध होनेवाले दोषों का छ्षय मधुर आदि 
सरसों के सेवन से किस प्रकार करना चाहिये; इसका विशेष विवरण 
सिद्स्थान में आजायगं : इस विषय में अधिक जानने के लिये . 
सुभ्रुत चिकित्सास्थान का ३६ अध्याय भी देखना चाहिये ॥ 
यहाँ जो १२ भोजनकाल का क्रम बताया है, यह प्रधान-शुद्धि- 
वालों के लिए है। मध्यशुडिवालों का यह क्रमः ८ मोजनकाल 
का होता है और अवरशुद्धिवालों के लिये ४ भोजनकाल का होता 
है। सिद्धिस्थान के प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा-- 
पेयां विलेपीमकृतं कृतं च यूष॑ रस॑ ज्रिद्टिस्यैकराश्र । 
क्रमेण सेवेंत विशुद्धकायः प्रवानमध्यावरशुद्धिशुद्धः ॥ ढ़ 
अर्थात्‌ प्रधानशुद्िवाले को जहाँ पेया ( यवागू ) तीन अन्न | 
कोलों में सेवन करनी होती है वहाँ मध्यशुद्धिवालों को दो कालों में । 
ओर अबर वा अल्प शुद्धिवालों को एक काल में । ऐसा ही विलेपी 
आदि का समभना चाहिये ॥१८॥ कर 
अथेन पुनरेव स्नेहस्वदाभ्यामुपपाय्ानुपहतमनसममि- _ 
समीक्ष्य सुखोषितं सुप्रजीण भक्त कृतहोमबल्सिज्ञलजप्यप्राय- 
श्वित्तमिष्टतिथिनक्षत्रकरणमुहत ब्राह्मणान्‌ स्व॒स्ति बाचयित्वा 
जिवृत्कल्काक्षसांत्रा. यथाहोल्ोडनप्रतिविन्तोतां' पाययेत्‌. | 
प्रसमोक्ष्य दोषभेषजदेशकालबलशरीराहारसात्म्यसत्त्वप्रकृति- 
_बयसामवस्थान्तराणि बिकारांश्व सम्यग्विरिक्त चने बस- 
4 प्रतिबिनीता सालोडिता' चक्र: ! |] 
२--नंसनोक्तेन पा० ॥  / 


२->पेयां पिबेदुचितभक्तकृताष्टभागां त्रिद्विं! सस्कृप्रवर॒सध्यज- 
घन्यशुद्धः । 2४ 2 । ५ 


| स्पात्तावत्‌ यथक्तन विधिना उपयोजयेत्‌] तथा च 


5 + ० 3) स्वज़ः 
._ शतः ॥? इति ( चरक सिद्धि० १३ अ० ) 


१३२ 


नान्तरोक्तन धूमवर्जन विधिनोपपादयेदाबल्वर्णप्रतिछाभात्‌* 
बलवर्णापपन्न॑ चेनमनुपहतमनसमभिसमीक्ष्य  सुखोषितं 
सुप्रजीणभक्त॑ शिरःस्नातमनुल्ष्तगात्र॑ स्नग्विगमनुपहतबख- 
संवीतमनुरूपाल्डकारालछड कृत॑ सुहृदां दशयित्वा ज्ञातीनां 
दशेयेत्‌ , अथेनं कामेष्ववरुजेत्‌ ॥१९। 

विरेचन का प्रयोग तदनन्तर संशोध्य पुरुष का' पुनः स्नेहन 
एवं स्वेदन करके जिसे रात्रि में अच्छी प्रकार नींद आयी हो, पूर्व 
दिन का भोजन अच्छी प्रकार पच गया हो, जिसने होम, बलि, 
मंगलकर्म, जप तथा प्रायश्रित्त किया हो, शुभ तिथि, नक्षत्र, करण 
एवं मुहूत्त में ब्राह्मणों द्वारा स्वस्‍्तिवाचन कराकर अथवा संशोध्य 
पुरुष का कल्याण हो इत्यादि कल्याणजनक आशीर्वादात्मक वाक्य 
कहलाकर उस पुरुष को त्रिज्वत्‌ (निशोथ,बत्रिवी) के केल्क की१ कष 
परिमित मात्रा को यथायोग्य द्रव में घोल्यकर, औषघ, देश, काख, 


. बल, शरीर, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय ( उम्र ); ई़नके 


अवस्थामेदों को तथा विकारों को अच्छी प्रकार देखकर-- पिलादें । 

प्राचीन काल की औषधव्यवस्था के नियमों के श्रनुसार कल्‍्क 
की मध्यम मात्रा १ कष मानी जाती थी । परन्तु आजकल के लिए 
विशेषतः नागरिकों के ल्लिए यह मात्रा अत्यधिक है। रोगी वा 


संशोध्य पुरुष के कोष्ठ आदि के अनुसार ही मात्रा. नियत करनी 


चाहिये | अशजन्नहृदय कल्पस्थान ६ अध्याय में कह्य भी है-- 
"मध्यं तु मान निर्दिष्ट स्वस्सस्य चतुष्पललम्‌। 
पेष्यस्प कर्षमालोड्य तद्द्रवस्य पलत्रये | 
अर्थात्‌ स्वसस की मध्यम मात्रा ४ पल और कल्क की मध्यम 
मात्रा £ कर्ष मानो गयी है | इस १ कर्ष कल्क को पिलाते समय ३ 
पल द्रव में घोल्नना चाहिये | वस्तुतस्तु-- 
माजाया न व्यवस्थास्ति व्याधिं कोष्ठं बल वयः | 
आलोच्य देशकाली च योज्या... ...॥? 
मात्रा का निर्धारण रोग, कोष्ठ, चल, उम्र, देश एवं काल को 
देखकर करना चाहिये || आजकल, त्रिइत्‌ की 3, ?, 00५८ 
(मात्रा ) ५ से २० ग्रेन निर्धारित की गयी है। . 
संशोधन कराने में. वमन कराने के १ पक्ष ( १५ दिन ) बाद 
विरेचन 7 चाहिये। सुश्रुत ने कह है--पक्षादिरेको वान्तस्यः | 
इन १५ दिनों में उपयुक्त क्रम से पेया:( यवागू 
स्नेहपान तथा स्वेद श्रादि कराना चाहिये । के वन, 
विरेचन के सम्यक्‌ प्रकार से.हो जाने के बाद धूमपान को छोड़ 
कर वमन में कहे गये विधान के अनुसार कर्म करे जब्र तक झि 
संशोध्य पुरुष बल तथा वर्ण से युक्त न हो जाय || जिसे विरेचन 
कराया गया हो उसे धूमपान न कराना चाहिये। सूज्रस्यान के 
पाँचवें अ्रध्याय में कह भी आये हैं--'न विरिक्त: पिबेद्‌ धूमम | 
शेष उपचार वान्त पुरुष के सदृश ही हैं | अर्थात्‌ मुख पैर आदि 
7] _ ३--विधिनोपप्रादयेदाबलबर्णप्रकतिष भा हाई एप उस ” इति पाठ स्दी- 
कृत्य योगीन्द्रनाथसेनो व 
वर्णवान्‌ 


सचरति: स्वद्अः स्थिरेन्द्रियः | प्रसन्‍नात्मा सर्वेसहो विज्ञेयः प्रकृति 


चरकसंहिता 


[ आ० श्भू 


का धोना, निवात रह में रहना, ऊँचे बोलने आदि का त्यांग तथा 
पेया ( यवागू ) आदि का क्रम उसी प्रकार करना चाहिये जैसे 
वमन किये हुए. के लिये विधान है | 

प्रकरण के अनुसार वमन के अयोग, सम्यग्योग तथा अतियोग 
के लक्षण ( विमान स्था० आ० ८ में ) कहे ना चुके हैं । उन्हें ही 
हम विरेचन के अयोग, सम्यग्योग तथा अतियोग की ओर लगा 
सकते हैं। श्रर्थात्‌ विरेचन का सर्वया न होना व अल्पमात्रा में 
होना, केवल औषध का ही गुदा से निकल जाना अथवा विरेच- 
नाथ पिलायी गयी श्रौषध का प्रतित्षोम जाना अर्थात्‌ विरेचन न 
लाना, न स्वयं निकलना श्रपि तु ऊर्ध्वगति होकर आध्मान, वमन 
आदि उपद्रवों का पैदा करना, विरेचन का रुक २ कर थोड़ा २ 
होना; ये अयोग्य के लक्षण हैं ॥ 

यथासमय विरेचन होना, अत्यधिक व्यथा ( पीडा ) न होना, 
यथाक्रम दोषों को हरना और दोष के निकल जान पर विरेचन के 
वेग.का स्वयं रुक जांना ये विरेचन के सम्यग्योग के लक्षण हैं 
विरेचन में दोषों के निकलने का क्रम यह है-- 

ध्रासिश्व विट्पित्तकफानिलानां सम्यग्विरिक्तस्थ भवेत्‌ क्रमेण” | 
(चरक सिद्धि० १ अ० ) हद 

तथा च सुभ्रुत चिकित्सा ३३ आर० में--- 
'ं विस्चने मूत्रपुरीषपित्तीषधकफाः”। 

अर्थात्‌ विरेचन के सम्यग्योग में प्रथम मूत्र एवं मल, पित्त, 
ओषध और कफ क्रमशः निकलते हैं। जब इस प्रकार आमाशय 
खाली हो जाता है तो केवलमात्र वायु निकलती है। दोष के प्रमाय॒के 
अनुसार विरेचन की तीक्षणता मृदुता आदि पूर्व बतायीं जा चुकी है। 

अतियोग में ऋगयुक्त रक्त की चन्द्रिकाएं विरेचन के साथ 
निकलतो हैं | श्रमिप्राय यही है कि मल के साथ रक्त निकलने 
लगता है | तथा अत्यधिक आँव भी आने त्वगती है | विरेचन के. 
अयोग तथा अतियोग से भी आब्मान आदि पूर्बोक्त उपद्रव होते 
है | भेद इतना ही है कि कहाँ जीवरक्त मुख द्वारा निकलता है यहाँ 
अधोमार्ग-गुदा से | तथा 'विश्रंश' से गुदञ्र'श ( कांच निकलना ) 
का ग्रहण किया जातों है। इनका विशेष विवरण तथा चिकित्सा 
सिद्धिस्थान के ६ अध्याय में कही जायगी | यह तो अ्रमी कहा ही 
गया है कि धूमपान के अतिरिक्त शेष आचारिक कर्म, पेयादिकम 


| तथा मधुर आदि संसरजन क्रम--जो कि सिद्धिस्थान के १२ वें 


अध्याय में कहा जायगा-वमनोक्त विधान के सदश ही है |. 
उस पुरुष को बल्वर्णयुक्त तथा प्रसन्न-मन देखकर जिसने 
रात्रि में सुखपूवंक निवास किया हो ( सोया हो ), जिसका भोजन 
अच्छी प्रकार पंच गया हो, जिसने शिरःपर्यन्त स्नान किया हो 
( सर्वाज्ञ स्नान किया हो ), जिसने देह पर चन्दन का अनुलेपन 
का धारण की हो, जिसने स्वच्छ एवं न फटे हुए 

वस्त्र पहिरे हों, तथा जो यथायोग्य आभूषणों से झ्राभूषित 
हो, ऐसे उस पुरुषको सुदृज्जनों (सज्जनों वा 280 को दिखाकर 


अन्धु-बान्ववों को दिखल्ावे और उन्हें सौंप दें। तदनन्तर उसे 


यथेष्ट आह्मर-विहार का श्रादेश दे दें | 


| 


डक्नर० १४ ] 


सुहृज्जनों को दिखाकर बच्धु-बान्धवों को सौंपने का अभिप्राय 
थही है कि पुरुष को कोई हानि नहीं हुई और अ्रतण्व चिकित्सक 
किसी भी प्रकार से राजदरड का अधिकारी नहीं हो सकता.॥१६॥ 
भवन्ति चान्र 
अनेन विधिना राजा राजमात्रो5थवा पुनः | 
यस्य वा विपुल्ं द्वव्य॑ स संशोधनमहंँति ॥२०॥ 
राजा, राजासहश ( रईस ) वा जिसके पास विपुल घन हो 
(धनादश्र हो) वे ही उपयुक्त विधि से संशोधन के योग्य हैं | अर्थात्‌ 
शा श्रादिकों का ही उपयुक्त.विधान से संशोधन हो सकता है।२०। 
दरिद्रस्वापदं प्राप्य प्राप्तकाढं विरेचनम्‌ | 
पिबेत्काममसम्भृत्य सम्भारानपि दुलेभान्‌ ॥२ ॥ 
निर्धन पुरुष तो आपत्ति ( रोग ) को प्राप्त होने पर दुलभ 
सामग्रियों को एकत्रित न करके भी काल्लोचित विरेचन औषध को 
: थी सकता है] यहाँ पर विरेचन “उपलक्षण-मात्र है, इससे वमन 
का भी ग्रहण करना चाहिये। योगीद्धनाथ सेन ने तो 'विरेचनम! 
की जगह 'विशोधनम? यह पाठ ही पढ़ा है। 
अर्थात्‌ जिस प्र+र धनादथ पुरुष रोग को पहिले ही से रोकने 
के लिये संशोधन आदि करा सकते हैं वेसे धनाभाव के कारण 
निर्धन पुरुष नहीं । उन्हें तो इतना ही पर्याप्त है कि व्याधि के होने 
पर स्रथायोग्य वमन वा विरेचन ओऔषध पी लें ॥२१॥ 
न॑ हि सर्वेमनुष्याणां सनति स्बपरिच्छदा:। 
न च रोगा न बाधन्ते द्रिद्रानपि दारुणा: ॥२९॥ 
यद्यच्छक्य मनुष्येण कत्तू मौषधमापदि | 
तत्तत्सेव्य॑ यथाशक्ति वसनान्यशनानि च ॥२३॥ 
क्योंकि सत्र॒मनुष्यों के पास सब साधन नहीं . होते ओर यह 
आत भी नहीं-कि निर्धन मनुष्यों को दारुण रोग ही न हों | श्रतण्व 
आपत्ति में मन॒ष्य जो २ ओऔषध करने में, जिन २ बल के धारण 
भें वा जिस २ आहार के खाने में समर्थ हो वह २ ( बेंच के 
आदेशानुसार ) यथाशक्ति सेवन क्रे ॥६२,२३॥ 
मलापहं रोगहरं बलवणंप्रसादनम्‌ | 
पीत्वा संशोधन सम्यगायुषा युब्यते चिर्म ॥९४॥ 
मल को नष्ट करनेवाले, रोग को हरनेवाले, बल्वंधक तथा बणु 
को निखारनेवाले संशोधन ओऔषध को सम्यक् प्रकार से यथाविधान 
पीकर मनुष्य चिरायु होता है ॥ अशज्ञसंग्रह सूजर० रज्अ० कहा 
बुद्धिप्रसादं बल्मिच्धियाणां घातस्थिरते ज्वलन दीतिम्‌ | 
चिराच्च पाक॑ वयसः करोति संशोधन सम्पगुपास्यमानम, | 
श्र्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से प्रयुक्त किया हुआ संशोधन बुई हे 
निर्मल, इन्द्रियों में बलाधान) घातओं को स्थिर तथा जाठराम्मि ५ 
प्रदीक्त करता है। इसके का उम्र का पाक देर से होता 
अर्थात्‌ जरावस्था देर से श्राती है ॥| ९४॥ 
। के तन्न इछोकाः 


ईंइबराणां वसुमतां वसनंस 28 
सम्भारा ये यदर्थ च समानीय प्रयोजयेत्‌ ॥२५॥ 


यथा प्रयोज्या या मात्रा यद्योगस्य छक्तणम. | 
थोगातियोगयोयत्र दोषा ये चाप्युपद्रवा: ॥र३॥ 


सूत्रस्थानम्‌ 


...... ३३ 
यद्सेड्यं विशुद्धन य्र संसजनक्रम: | 
तत्सब कल्पनाध्याय व्याजहार पुनवंसुः ॥२७॥ 
इत्यमिवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के 

उपकल्पनीयो नाम पशञ्चदशोच्ध्यायः ||१५॥ 

अध्याय के विषय-राजा, रईस एवं घनी पुरुषों के वमन और 
विरेचन, सामग्रियाँ और जिस लिये (व्यापत्पतिकार तथा आहार आदि 
के प्रतिमोग के लिये! उन्हें एकत्रित करके प्रयोग में लाना चाहिये, 
जो मात्रा जिस प्रकार प्रयोग करानी चाहिये, अयोग योग तथा श्रति- 
योग के लक्षण और जो (आ्राध्मान आदि) दोष उपद्रवरूप होते हैं, 
विशुद्ध (जिसका संशोधन हुआ हो) पुरुष को जिनका सेवन न करना 
चाहिये तथा जो पेया आदि का क्रम है; वह सत्र इस कल्पनाध्याय 
(उपकल्सनीय अध्याय) में भगवान्‌ पुनवंसु ने कहा: है |२५-२७॥ 


इति पद्मदशोष्ध्यायः 2. 


षोडशो5ध्यायः 

अथातश्रिवि स्साप्राभृतीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

अब चिकित्साप्राभतीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा 
भगवान्‌ आज्ेय मुनि ने कहा था ॥१॥ 

*चिकित्साप्राभुतो विद्वान शात्रवान्‌ कमेतत्परः । 

नरं विरेचयति* यं स योगात्सुखमश्नुते ॥२॥ द 

जिसके पास चिकित्सोपयोगी सत्र सामग्री विद्यमान हो, विद्वान, 
शास्त्र ठथा चिकित्साकर्म में तत्पर (कर्म) वैद्य जिस पुरुष को विरेचन 
वा वन कराता है, वह उसके सम्यग्योग से सुख--आरोग्य को 
प्रा्त होता है ॥३॥ 

ये बेद्यमानी त्वबुधो विरेचयति सानवम्‌ । 

सोडतियोगादयोगाब्॒ मानवो दुःखमरनुते ॥३॥ 

वैद्य न होते हुए. भी श्रपने आपको वैद्य समभनेवाला मूर्ख जिस 
मनुष्य कोवमन वा विरेचन करता है वह मनुष्य उसके अतियोग वा 
अयोग से दुःख को प्राप्त होता है - रोग को प्रात होता है ॥॥३॥ 

दौबेल्यं लाघवं ग्छानिव्योधीनासणुता रुचिः | 

३हद॒णंशुद्धिः छुत्त्‌ ष्णा काले वेगप्रबतनम्‌ ॥४॥ 


१-- सम्भाराणां प्रकषंण भ्रतिमरणसायोजन प्रक्ृतिः,तथा वर्तंते 
यःस प्रातः, चिझित्सायां प्राभ्वतो यः स विकित्साप्राश्ठुत५ गज्ञाघर:। 

२--' विरेचयतीस्यत्न वामथतीत्यपि बोझूब्यं विरेचनशब्द्स्य 
वमनेउपि प्रवृत्ते) चक्र: । न्‍ 

३--हच्छुडिमनोु रुस्थानवक्षस! शुद्धिरजाब्यम गज्लाघरः) 

४--श्लानु वर्धनम्‌' ग० | : * 
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होना, कायाग्नि का यथावत्‌ (समावस्था में) रहना; ये सम्यक्‌ प्रकार 
से विरेचन हुए, २ पुरुष के लक्षण हैं | 
यहाँ पर भी 'उभयं वा मले दोषविरेचनाद्‌ विरेचनशब्दं लभते' के 
अनुसार वमन और विरेचन दोनों का ही ग्रहण करना चाहिए ||४,५॥ 
प्लोवन हृदयाशुद्धिरुतक्‍लेश: इलेष्मपित्तयो: । 
आध्मानमरुचिइछर्दि रदौब॑ 'ल्यमछाघवम्‌ ॥॥६॥ 
जह्लोरुसदनं :तन्द्रा स्तेमित्यं पीनसागमः | 
लक्षणान्यविरिक्तानां मारुतरय च निम्रहः ॥७॥ 
अविरिक्त के लक्षण --पटीवन (थूकना, मुख से लाला का अधिक 
निकच्चना), हृदय का अशुद्ध होना, कफ और पित्त का उत्ललेश 
(जी मचल्ाना, जैसे कफ वा पित्त वमन होना चाहते हों पर वमन न 
होते हों) आध्मान (अफरा), अरुचि, कै, दुर्बलता न होनी (विरेचन- 
जन्य), शरीर में भारीपन, जढघा और ऊरू की शिथित्षता,. तन्द्रा 
' (निद्राग्रस्त की तरह चेष्ठ), स्तिमितता (जड़ता. शरीर वा अंगों के 
गले वज्ञ से जकड़े जाने की तरह प्रतीति), पीनस (अ्रतिश्याय, जुकाम) 
का होजाना तथा वायु का पेट में रुक जाना-बाहर न सरना; जहाँ 
विरेचन ठीक प्रकार न हुआ हो, अल्पमाज्रा में हुआ हो वा सर्वथा 
न हुआ हो वहाँ, ये लक्षण-होते हैं। 
यहाँ पर भी बिरेचन से वमन और विरेचन दोनों का- ही ग्रहण 
करना चाहिये ॥६-७॥ 
बिट्पित्तरलेष्मबातानासागतानां यथाक्रमम्‌ | 
पर स्नरवत्ति यद्रक्त मेदोमांसोदकोपमम्‌ ॥[८॥ 
निःइलेष्मपित्तमुदक॑ शोणितं कृष्णमेव वा । 
तृष्यतों मारुतातस्य सो<तियोगं: प्रमुद्यतः ॥९॥ 
विरेचन के अतियोग के लक्षण--विरेचन द्वारा क्रमशः मल 
पित्त, कफ तथा वाथु के बाहर आने के पश्चात्‌ अतियोग से मेद वा 
मांसोदक ( मांस के घोवन ) के सहृश रक्त निकलता हे अथवा 
कफ पित्त रहित पानी निकलता है अथवा काला रुधिर निकत्षता है, 
अत्यधिक प्यास लगती है,वायु से पीड़ित रहता है, एवं प्रमोह (संज्ञा 
नाश, मूच्छां) मी हो जाता है; ये विरेचन के अ्रतियोग के लक्षण हैं | 
वमने5तिकृते लिझ्नान्यतान्येव भवन्ति हि । 
उध्वेगा वातरोगाश्व वाम्पहश्बाधिको भवेत्‌ ॥१०॥ 
"मन के अतियोग से भी ये ही लक्षण होते हैं, उसमें देह के 
ऊध्वभाग के बातरोग़ तथा वास्मह (वाणी का रुक जाना, न बोल 
सकना) अधिक होता है-। यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिये कि 
वन में दोषों के वाहर आने का ऋ्रम-लालाखाव, औषघ, कफ, 
पित्त तथा वायु--यह होता है ॥१०॥ न्‍ 
त्साग्राभ्वतं तस्मादुपेयाच्छरणं नरः । 
युव्ध्याद्य एनमत्यन्तमायुषा च सुखेन च ॥११॥ 
इसलिये मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसे चिकित्साकर्म करनेवाले वैद्य 
के पास जाय जो उसको दीर्घायु और सुख (आगेग्य) से योजित करे|॥ १ १ ॥ 
.. अविपाको5रुचिः स्थौल्य॑ पाण्डुता गौरवं कलम: | 
... पिडकाकोठकण्डूनां सम्भवो5रतिरेव च ॥१२॥ 
.. आहल्स्यश्रमदोबेल्य दोगेन्ध्यमचसादकः ! 


5 अदोबल्य स्थीक्यानपगमः चक्र । 7 चक्रः | 


चरकसंहिता 


[ झ० १६ 


. इलेष्मपित्तसमुत्कलेशो निद्रानाशो5तिनिद्गता ॥१३॥ 
तन्द्रा क्लैब्यमबुद्धित्वमशस्तसर्वप्नदशनम्‌ । 
बलवणप्रणाशश्व ठृप्यतों बृंहणरपि-॥१४॥ 
बहुदोषस्य लिद्नानि, तस्मे संशोधन हितम्‌। 
ऊध्व 'चेवानुलोम्यं च यथादोष॑ यथावलूम्‌ ।'१५॥ 
संशोधनयोग्य अथवा बहुदोष-युक्त पुरुष के लक्षण-अ्रविपाक 

(अपचन), अरुचि; स्थृल्ता (मुठपा), पाण्डता, गौरव (शरीर का 
भारी प्रतीत होना), कलम (विना परिश्रम के ही थकावट) पिड़का 
(फुन्सियाँ), कोठ ( चकत्ते ) एवं कणड्र (खुजली) का होना, अरति 
(मनका विज्षित्त रहना, प्रसन्न न रहना, किसी काय में मन न लगना), 
आलस्य, श्रम (थकावट), दुबंलता,दुर्गन्धि, शरीर तथा मन की शिथि- 
लता वा दुःखी रहना, कफ वा पित्त का उत्क्लेश (उपस्थित वमन की 
त्तरह जी मचलाना), निद्रानाश (अनिद्रा) वा अ्रत्यघिक निद्रा, तन्द्रा 
(नींद आये हुए की तरह चेश) क्लीज्ता (नपुंसकता वा भीरुतां), पूर्व- 
वत्‌ बुद्धि का स्फुरित न होना, बुरे २ स्वप्नों का दिखाई देना, बृंहण 
ओषधघ वा आहार का यथेष्ट सेवन करते हुए. भी पं तथा वर्ण का 
नाश होते जाना, ये बहुदोषयुक्त पुरुष के लक्षण हैं; इस पुरुष के लिये 
बल और दोष के अनुसार ऊधष्वेसंशोधन (वमन) अनुलोम-संशोधन 
(विरेचन) हितकर होता है | वमन कफग्रधान रोगों में तथा विरेचन 
पित्तप्रधान रोगों में श्रेष्ठ माना गया है ॥१२-१५॥ 
एवं विशुद्धकोष्ठस्य कायाग्निरभिवर्धते । टट 
व्याधयश्रोपशाम्यन्ति प्रकृतिश्वानुबतते ॥१६॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिवेणश्रास्य प्रसीदति।___> 
“बल पुष्टिरपत्यं च बृषता चास्य जायते ॥१जौ: - 
जरां कृच्छे ण छमते चिरं जीवत्यनामय: |... 
तस्मास्संशोधन काले युक्तियुक्त पिवेन्नर: ॥१८॥ 
संशोधन के ल्ञाभ-इस प्रकार शुद्ध हो गया है. कोष्ठट जिसका 
ऐसे-उस पुरुषकी कायाग्नि बढ़ती है, रोग शान्त हो जाते हैं -और 
वातादि धात॒ समावध्या में रहते हैं | इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि तथा वर्ण 
निर्मल हो जाते हैं। बल्लोतत्ति, शरीर की पुष्टि, सन्तानग्राप्ति एवं. 
वृष्रता (वीय॑वत्ता) होती है | कंठिनता से बुढ़ापे को प्रास होता है | 


नीरोग रहता हुआ चिरकाल तक जीता है। अतएव मनुष्य को. 


युक्तिपूवंक प्रयुक्त किये हुए संशोधन को समुचित काल में (अवश्य) 

पीना चाहिये ||१६-१६॥ ० 2 
दोषा: कदाचित्कुप्यन्ति जिता लछ्घनपाचने: | _ 
ज़िता: संशोधनय तु न तेषां पंनरुद्भवः ॥१९॥ 
संशोधन की प्रधानता--लड्घन तथा पाचनों (संशमन) से जीते 


- हुए. दोष कदाचित्‌ कुपित हो जाते हैं, परन्ठ जो दोष संशोधनो द्वारों 


जीते गये हैं उनकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती । संशमन श्रौषधों से - 


-बैकारिक (विकार सम्बन्धी) दोषों की जड़ नहीं काटी जाती। अतएव- 


तत्सदश काल आदि हेतुओं से वे दोष पुनरपि प्रकट हो सकते हैं। 
परन्तु वमन विरेचन आदि संशोधनों द्वारा उन दाषों की जड़े हीं . 


काट दी जाती हैं। श्रतण्व उनका पुनः उत्तन्न होना सम्मव नहीं ॥१६॥ | | 


१--चिवानुलोम ग० । 
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.. 'परिदरप्षितिशिबयति चक्र: |... हट न्‍ 


' बह पुरुष सुखी-नीरोग एवं दीर्घायु होता है ॥२१-२२॥ 


*.. मात्राकाल्बल्ापेज्ञी स्मरन्‌ पूबमनुक्रमम  ॥२४॥ 


क्षण १८ ) सूत्रस्थानम्‌ 7 १३५ 


दोषाणां च हुमाणां च मूलेज्लुपहते सति । 

रोगाणां 'प्रसवानां च गतानामागत्भबा॥२०॥ 

दोषों शरीर बक्षों के मूल (जड़) के न कदते पर, गये हुए रोगों 
कर पन्न पुष्प आदि के अंकुरों का पुनरागधन अवश्य होता है। 
श्र्थात्‌ जैसे इक्बों के पत्ते आदि पतभड़ में भड़ जाते हैं परन्तु अनुकूल 
काल वसन्‍्त वा वर्षा ऋतु आदि के आनेपर पुनः निकल श्ाते हैं वैसे ही 
तंशमन औपघ से रोगों के लक्षण तो शांत हो जाते हैं, परन्तु अनुकूल 
काल्न आदि हेतु के होने पर वें पुनः प्रकट हो जाते हैं | श्रत॒एव यदि 
हम चाहते हों कि इच्त के अक्लुर पुनः न निकलें वा पुनः रोग प्रकट 
न हो जाय तो हमें जड़ को नष्ट कर देना चाहिये ॥२०॥ 

पेषजक्ञपिते' पथ्यमाहारेरेव बृंहणम्‌ । 

घृतमांसरसक्षो रहद्ययूषो पसंहितेः ॥२१॥ 

अभ्यड्रोत्सादनी:ः स्नानैर्निरूहे: सानुवासनेः । 

तथा स छभते शस युज्यते चायुषा चिरम्‌ ॥२-॥ 

आओषधों से क्ीण वा दुबंल हुए; २ पुरुष का घी, मांसरस, दूध 
तथा हृद्य ( हृदय के लिए. हितकर तथा मन को प्रसन्न करनेवाले, 
इचिकर) यूषों से, युक्त आहार से और तैल आदि स्नेह की मालिश 
उत्सादन (उच्टटन), स्नान (92२), निरूह (आस्थापन बस्ति) तथा 
अनुवासन (स्निग्घ बल्ति); के द्वारा ही बृंहण करना पथ्य है। 

संशोधनों के सम्यग्योग के लक्षणों में 'दुबलता' भी एक लक्षण 
कहा जा चुका है। यह दुबंलता इसीलिए होती है क्योंकि दोषके च्य 
के साथ २ धात्तु ( वात आदि तथा रसरक्त आदि ) का भी किशद्चित्‌ 
क्षय हो जाता है। धातुओं के क्षय को पूरा करने के लिये ही इंहण 
श्राहर तथा अभ्यज्ञ (7555986)आदिका कराना हितकर होता है | 

यहाँ पर “एव! (ही) के पढ़ने से यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ 
ओऔषधों से बृंहरण करने का निषेध है | औषध तीर्रण-वीय होते हैं और 
स समय बह दुर्चल पुरुष उनके वीय को सह नहीं सकता। 

इस प्रकार संशोधन के अनन्तर आहार आदि द्वारा इंहण करनेसे 


अयोग का प्रतिकार--जिसे संशोधन का अयोग हुआ हो 
उसका स्नेहन करके पहिले अनुक्रम का स्मरण करते हुए. मात्रा 
काल तथा बल को - देखकर तदनुसार पुनः संशोधन करे | पहिले. 
अनुक्रम का अ्रभिप्राय यही है कि जिस क्रम वो विधान से प्रथम 
संशोधन कराया गया था उसी क्रम वा विधान से पुनः कराये | यह 
क्रम इसी श्रध्याय के प्रारम्भ में ही विस्तार से बताया जा चुका है। 

अथवा अन्य टीकाकारों के अनुसार 'स्मरन्‌ पू्वमनुक्रममः का 
अथ्थ यह भी हो सकता है कि जिन कारणों से अयोग हुआ है उनका 
( परिहार के लिये ) स्मरण करते हुए ॥२४।॥॥ 

स्नेहने स्वेदने शुद्धों रोगाः संसजने च॒ थे | 
जायन्तेउमागग विहिते तेषां सिद्धिषु साधनम्‌ ॥२०॥ 

स्नेहन, स्वेदन,. संशोधन तथा पेया आदि के संसर्ग क्रम के 
यथाविधि न करने से जो २ रोग उत्पन्न होते हैं, उनकी चिकित्सा 
( विस्तार से ) सिद्िस्थान में बतायी जायगी ॥२॥॥ ३०.८० 
२५... ६५ 'जायन्ते हेतुवैषम्याद्विषमा.देहघातव: ।. 
४ हेतुसास्यात्समास्तेषां.स्वभावोपरसः-सदा-॥२६॥ 

देह की घातुएँ, हेतु की विषमता के कारण विषम हो जाती 
हैं, और हेतु की समता से सम होती हैं | इन धातुओं का विनाश 
स्वभाव से ही होता है || 

आहार के रस एवं मल्न से शरीर की धातुओं के लोत लगा- « 
तार मरे जाते हैं| यह खोत विभाग के अनुसार अपनी २ धातुओं 
को पुष्ट करते रहते हैं | अतण्व धातु अपने २ परिमाण में अब- 
स्थित रहते हैं | यदि कोई आहार या विहार शरीर की किसी धातु 
के गुणों के सदश गुणवाला होता है और अन्य॑ धातुओं के समान 
गुण नहीं होता तो समान गुणवाली धातु वा धातुएं ही सख्त 
होती हैं और अन्य धातुएँ क्षीण हो जाती हैं; इश्न प्रकार हेतु की 
विषमता से घातुएं विषम हो जाती हैं। यदि आहार-विदार ऐसा 
हो जो कि शरीर की सम्पूर्ण धातुओं के अनुगुण हो तो सम्पूर्ण 
धातुओं का सख्यय एक-सा होगा और धातु सम रहेंगे.। इसी वात 
को 'हेतु की समता से धातुएँ भी सम रहती हैं” इन शब्दों से कहा 
गया है । शारीर्थान के प्रथम अध्याय से भी कहा जायगा-- 
न समा यान्ति वेषम्यं विषमाः समतां न च | 
हेतुमिं: सदशा नित्यं जायन्ते देहधातवः || 
१--- जायन्त इत्यादि-देहधातवो देहस्य धारका ये भावास्ते,, 
हेत॒वैषम्यात्तेषामुत्पत्ती स्थितो च हेतुतां वेषस्यादवृद्धिहान्यन्यत- 
रस्माद्विषमा जायम्ते, तथा देहघातूनां ये हेतवस्तेषां साम्यादू 
बृद्धिहासब्यतिरेकावस्थायासवस्थानात्ते देहधातवः समा जायस्ते, 
तयोदेहथातुसास्यवेषम्ययो: सदैवाविर॒तं स्वभावोपरमः स्वभावस्य - | 
स्वस्थ धर्मस्य रूपस्य चोपरमो नाशो भसवत्ति | तत्न भावानां स्वस्व- 
धर्माणां स्वस्वरूपाणां च सदेवाविरतप्रवृत्तो द्ेतुरस्ति, सदेचाविरत- 
निरोधे विनाशे कारण नास्तीस्यकारणं प्रतिक्षणं भद्गः स्यादिति॥ 
तत्र केचिन्महर्षयो भावानां स्वभावोपरमे$विरतनिरोध हेतोरवतत' 
हेतुनोस्तीति यदेव ह्वेतोरभावस्तमेव भावानों सदा स्वभावोपरसे 
हेतु पन्यन्ते, गंगाधरः | तेषामिति जिषमाणां धातूनों समानों व, ' 
सदेस्यविक्षस्बेन, तेनोरपनन एव बिनश्यतीत्यथ:॥,.. | || 


अतियोगाजुबद्धानां- सर्पि:पानं प्रशस्यते । 
"तेल >मधुरके:ः सिद्धमथवाउप्यनुवासनम्‌ ॥२३॥ 
संशोधन के अतियोग का प्रतिकार--अतियोग के लक्तरों से 
गुक्त पुरुष के लिये ( उपयुक्त औरषधों से सिद्ध ) घत का पान हित- 
'कर है अथवा मधुरस्कन्थ ( विमानस्थान ८ अ्रध्याय में कहे गये ) 
की ओ्रौषधियों से सिद्ध तैल द्वारा अनुवासन कराना चाहिये | अथवा 
“मधुरक' से जीवनीयगण की ओषधियों का ग्रहण कस्ना चाहिये | 
इस गए सें दस ओषधि हैं। इन ओषधियों के नाम का परिगण॒न 
स्चतुर्थ अध्याय में किया जा चुका है ॥र३।॥| 
यस्य त्वयोगस्त स्निग्धं पुनः संशोधयन्नरम्‌,| 


- १-- प्रसवानामछुराणाम्‌ | पं जज चार महा त उकताणा आग गा०। 
२--भिषजञक्षयिते ग० । ; ; 
:६--मधुरकैजीवनीयेदशमि/ गल्लाघर:। 

. ४--इसरन्‌ प्वेसलुक्रममित्यनेन यः पूव मयोगे देतुभृत्तस्त 


््क््म 
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धातुओं का विनाश तो स्वभावतः प्रतिक्षण ही होता रहता है। 
परन्तु आहार आदि द्वारा उनकी पूर्ति होते रहने से वह विनाश हमें 
प्रतीत नहीं होता | ४... ॥] 
अथवा स्वमावोपसमः सदा? का श्र्थ हम यह भी कर सकते 
हैं कि घातुओं के अपने रूप और अपने घर्मका सदा नाश होता 
रहता है |॥२६॥ 
९ प्रवृ तहेतुभावानां न निरोघेडस्ति कारणम्‌। 
केचित्त्वत्रापि मन्यन्ते हेतुं हेतोरबतनम्‌ ॥२७॥ 
एबसुक्ताथंमाचायमग्निवेशो 5भ्यभाषत | 
स्वभावोपरमे कम चिकित्साप्राभ्वृतस्य किम्‌ ॥२८॥ 
भेषजैविंषमान्‌ धातून्‌ू कान समीकुरुते भिषक्‌ |.” 
का वा चिकित्सा भगवन्‌३ किमथ वा प्रयुज्यते।२९। 
भाव पदार्थों, ( उत्पन्न होनेवाले--भवन्ति सत्तमनुभवन्ति 
इति भावाः ) की प्रवृत्ति श्र्थात्‌ उत्तत्ति में कारण होता है, परन्तु 
विनाश में कोई कारण नहीं | परन्तु कई आचाये कारण के न होने 
को ही विनाश में कारण मानते 
जब इस प्रकार आचाय ने कहा तब अग्निवेश ने पूछा-यदि 
अकारण ही स्वभावतः नाश हो जाता हो तो वेद्य का कोई कम ही 
नहीं रहता । वेद्य औषधों से किन विषम हुए २ धातुओं को सम 
करता है ? मगवन्‌! चिकित्सा किसे कहते हैं ओर वह किस लिये 
प्रयुक्त होती है ! श्रर्थात्‌ जन्र विनाश वा निवृत्ति स्वभावतः ही हो 
जाती है और वहाँ किसी कारण की अपेक्षा ही नहीं होती तब घातु 
विषमता स्वयं निदृत्त हो जायगी एवं चिकित्सा करना निष्प्रयोंजन 
हुआ.। विषम हुए २ धातुओं को समावस्था में लाना ही चिकित्सा 
कहाती है | ६ वें अ्रध्याय म॑ कह आये हैं-- 
चतुर्णां मिषगादीनां शस्तानां धातुवेकृते | 
प्रद्नत्तिर्धातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यमिधीयते । 
और यह काये स्वभावतः ही हो जायगा, श्रतः सुतरां चिकित्सा 
करना निरथक होता हैं |२७-२६॥ 
तच्छिष्यवचनं श्रुत्वा व्याजहार पनवंसुः । 
श्रूयतामत्र या सौम्ययुक्तिहंशा महाषंमि: ॥३०॥ 
न नाशकारणाभावाद्‌ भावानां' नाशकारणम्‌ | 
ज्ञायते नित्यगस्येव कालस्यात्ययकारणम्‌-॥३१॥ 
4---श्रजृ त्तिहदेतुरुत्पत्तिहेतुर्भावानामस्ति विनाशे दैेतुर्भावानां 
कारण नास्ति, यस्मात्सवं एवं भावाः प्दीपाचिंददुप्पत्तो कारणा- 
पेक्षिणः, विनाशे तु द्वितीयक्षणाविद्यमानस्वकक्षण सहजसिद्धे न 
हेत्वन्तरमंपेक्षन्लेर च | २--कान्‌ समीकुरुते इति विषमाणा- 
मस्थिरस्नेन साम्य तत्र कर्त॑ न पायत? इत्याशयः ।! ३--किमर्थ 
प्रयुज्यत इति यज्निवृत्व्थ चिकित्सा भ्रयुश्यत्ते तद्धातुवैषम्यं स्वभा 
घान्निवृत्तमिति चिढित्साप्रयोजन नास्ति! चक्रः | ५ 
४-- भावानां सदैव स्वमावस्योपरमो यो नाशस्तस्य कारणं 
न नोपलम्यते, कस्मात ) नाशकारणाभावात्‌ । यथा नित्य- 
गस्य काल्षस्य सदाउत्ययोइनवरतम्रतातत्व॑ ज्ञायते तंस्यात्ययस्य 
कारण न ज्ञायते शीक्रात्वाव्‌ु, यथा कालस्वभावो हिच 
+ अमणात्मकत्वाष्छोप्रगस्तथा भावानां स्वभावोष्पि शीघ्रगः, नाश- 


चरकसंहिता 
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शीघ्रगत्वाद्यथा भूतस्तथा भारो विपयते। 
निरोधे कारणं तस्य नास्ति नैवान्यथाक्रिया ॥३२॥| 
शिष्य के वचन को सुनकर भगवान्‌ पुनवसु ने उत्तर दिया 
हे सौम्य ! इस विषय में महर्षियों ने जो युक्ति जानी है वह सुनो। 
जैसे नित्य गमत करनेवाले काल के विनाश का कारण नहीं 
जाना जाता वेसे ही भावों-उत्पन्न पदार्थो-के नाश कारण के न होने 
से विनाश का कोई कारण जात नहीं होता । जैसे काल के शीघ्र- 
गामी होने से भूत ( अ्रतीत, विनष्ट ) काल कहाता है वैसे ही भाव 


_.| भी ( उल्न्नपदार्थ ) -नित्यगामी ( अ्रस्थिर, क्ञाणक ) होने से 


स्वभावतः ही नष्ट हो जाता है। उसके विनाश में -कोई कारण नहीं 
है, ना ही उसे अन्यथा किया जा सकता है--बदला जा सकता है 
अर्थात्‌ अन्य संस्कार नहीं डाला जा सकतां। यदि विनाश में हेत्व- 
न्तर ( स्वभावातिरिक्त अन्य हेतु ) की अपेक्षा होती तो वह विनाश 
अवश्यम्मावी न होता । जैसे रंगे गये कपड़े का रंग | 
अथवा 'शीघ्रगत्वात्‌' इस हेतु को पहले श्लोक के साथ जोड़ 

कर इस प्रकार अ्रर्थ कर सकते हैं-जैसे नित्यगामी काल के विनाश 
का कारण उसके शीघ्रगामी ( अस्थिर ) होने से नहीं जाना जाता 
वेसे ही शीघ्रगामी भावों के नाश का कारण नाश के कारण के 
अभाव. से ( न होने से ) नहीं जाना जाता है । 

+“जो भाव जिस समय होता है वैसे ही उत्तरावस्था को प्रारम्भ 
करके नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ पूर्वावस्था के पश्चात्‌ उत्तरावस्था के 
प्रारम्भ होते ही पूर्वावस्था नष्ट हुई २ कहाती है । परन्तु उत्तरावस्था 
भी तत्सह॒श ही उत्तन्न होती है उससे मिन्‍न नहीं । उस पूर्वावस्था 
के नाश में कोई कारण नहीं। ओर उसके विनाश में अन्यथा 
( भिन्‍न- वा विपरीत ) क्रिया भी नहीं हो सकती । अमिप्राय यह है 
कि पूर्वावस्था की विषम धातु उत्तरावस्था की विषमधातुओं को पैदा 
करके नष्ट होती है। यह नहीं होता कि पूर्वावस्था की विषमधातु 
प्रथम नष्ट हो जाय और पश्चात्‌ उत्तरावस्था की विषमधात पैदा 
हो ! अपितु श्रागे आनेवार्ली अवस्था को प्रारम्भकर स्वयं पूर्वा 
वस्था नष्ट हो जाती है | अ्रभिप्राय यह है कि विषमधात से तज्जा* 


तीय अन्य विषमघातु ही पैदा होते हैं-समधात स्वयं पैदा नहीं 
सकते ॥३०-३२॥ 


५ 
कारणाभाधो न नाशकारणम । तहिं कथ्थ भावानां स्वभावोपरमः 


स्यादित्यत आाह--शांप्रेत्यांद ॥ यो भावों यदा यथ'भूतो बत्तंते 
तथास्वेनोत्तरावस्थामारभ्य॒पूर्वावस्थातों विपय्यत्ते, तन्न पूर्वांवस्थायां 
निरोधे कारण नास्ति न च तान्नराघेउन्‍्यथाक्रिया पूर्वभावादन्यथा 


'क्रियोत्तरास्वधस्थास्वस्ति । यथा हेतुवैपस्यार्रातवो वातादुया विषमा 
. भवन्ति ' विषमा एवंत्तरावस्थां 


तत्पूर्वावस्थकविषमरूपेणवारभ्य 
पूर्वांचस्थविषमस्वभावनाशमुप यान्ति, नतु विषमस्वभावनाओं प्राष्योट 
त्तरावस्थां 'साम्यस्वभावेनारभन्ते । तस्मात्‌ प्रवृत्ती खलु भावानां 
हेतुरस्ति न निरोधे' गद्भाधर: | एवं मन्यते-'यद्यपि धातुवैपस्य 
विनइवरं, तथा5पि विनश्यदपि तद्धातुवैषम्यं स्वकार्य विपममेत्र 
धातुमारभते, एवं सोइप्यपर' विपम|सति न धातुवेषम्यसन्तान- 
निद्वत्तः धातुसाम्यजनकह्देतुं विना, यदा तु धातुसाम्यह्देतुरुपयुक्तो 


कवदू | भवतति, तदा तेन सहित वैषमस्यसन्ततिरहितमपि कारण सममेंव 


धातुसस्तानमारभते' चक्रः | 


| 


| 
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याभिः क्रियाभिजोयन्ते शरीरे घातवः समा: | 
सा चिकित्सा विकाराणां कमे तद्धिषजां स्मृतम्‌ ।३३। 
बैंद्यों का.कर्म और चिकित्सा का लक्षण--जिन क्रियाश्रों द्वारा 
(विषम हुए २ ) धातु सम हो जाते हैं, वही बिकारों की चिकित्सा 
है; यही चिकित्सकों का कम है । अर्थात्‌ उपयुक्त युक्ति के अनुसार 
विषमधातु स्वयं तो सम हो ही नहीं सकते | अ्रतएव न्यून धातुश्रों 
का पूरण और बढ़ी हुईं धातुओं में कमी करना चिकित्सक का कर्तव्य 
होता है ॥३३॥ 
कथं शरीरे धातूनां वेषम्यं न भवेदिति। 
. समानां चानुबन्धः स्थादित्यथ क्रियते क्रिया ॥३४।॥ 
शरीर में धातुओं की विषमता किस प्रकार न: हो श्रौर सम 
धातुओं का अनुबन्ध रहे इसीलिये क्रिया की जाती है | अर्थात्‌ 
धातुओं में विषमता को न पैदा होने देना ही वेद्य का कर्म हे। 
विषम धातु तज्जातीय विषम धातु को पैदा न करे और समधातु 
तज्जातीय समधातु को ही निरन्तर रूप से उत्पन्न करे यही क्रिया 
करने का प्रयोजन है। वेद्य धातुओं की समता को विषमता में न 
परिवर्तन होने दे ॥२४)॥ 
त्यांगाहिषमहेतूर्नां समानां चोपसेवनातू | 
विषमा नानुबध्नन्ति जायन्ते धातवः समा: ॥३०॥ 
विषम हेतुओं के त्याग से -और सम हेतुओं के सेवन से 
बिषम धातुओं का अनुबन्ध ( निरन्तर उत्पत्ति ) नहीं होता ओर 
धातुएँ सम हो जाती हैं । विकारों को -उत्तनन्‍न करनेवाले कारण 
ही विषम हेतु कहाते हैं। ११वें अध्याय में असात्मयेन्द्रियोथंसंयोग, 
प्रशापराध तथा परिणाम' ये तीन प्रकार के रोगों के  हेत बताये 
हैं। .ये ही विषम हेत॒ हैं | वहाँ पर यह भी बताया है कि इन्द्रिय 
विषय, कर्म तथा काल; इनका समंयोग प्रकृति ५ धातुश्नों की 
समता.) का कारण है | यह समयोग समहेतु कहाता है । विषम 
हेतुओं के सेवन से तत्सदश धातु (वात श्रादि तथा रसरक्त आदि) 
विषमता से बृद्धि को प्रास होते हैं. और. विसहश (अमपान) घात॒ 
“विधमता से क्षीण होते हैं | इस प्रकार विषमता बनी ही रहती है। परन्तु 
: सम हेतुओं के सेवन से तत्समान घाठ समता से बृद्धि को प्रास होते 
हैं श्रौर असमान धातु समता से क्षीण होते हैं | इस प्रकार धावओं 
की समता बनी रहती है। चिकित्सक का यही क््व्य होता है .कि 
विषम हुई २ घातुओं को समहेतुओं से समता में ले आये | 
यहाँ पर यह समझ लेना चाहिये कि समता से श्रमिप्राय शरीर 
की घातुओं का बराबर र परिमाए में होने से नहीं है श्रपि ठ शरीर 
के स्वास्थ्य के लिये जितनी २ जो २ धाव॒ आ्रावश्यक है उतनी ही 
पता! से ग्रहण की जाती है| जैसे-यद १ मन २० सेर भाखाले 
'मनुष्य के शरीर में लगभग ३ सेर रक्त का होना आवश्यक है तो- 
._ मांस २५ या २६ सेर के लगभग होना चाहिये ॥२५॥ 
समैस्तु हेतुभियेस्माद्धातूनू संजनयेत्समान्‌ । 
चिकित्साप्राअतततस्तस्माह्मता देहसुखायुधाम्‌ ॥२७॥ 
... चिकित्सक यतः समहेतुओं से समधातओं को 3सन्न करता है झत 
._ एव वह देह, सुख-आरोग्य एवं आयु का देनेबाल्वा होता ॥रे२॥ 


सृत्तस्थानम्‌ 


आता है। अतः इस अध्याय का नाम ही कियन्तःशिरसीय रखा गया 


तदाह-घम्मस्येत्यादि | वेच्यो नुलोकस्य नरस्य जतस्प देइसुखायुषां. 
 द्वानाद्‌ धर्मस्यार्थस्य कासस्य दाता सम्पा्यते। सस्मादुअयस्थ छ 


दाम । घर्मादयो हि सुख्तायुधामायत्ता: ॥ 
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*घम्मस्याथेस्थ कामस्य जलोकस्योभयस्य च | 

दाता सम्पय्यत वे्ो दानाह हसुखायुधाम्‌ ॥३६॥ 

देह, सुख एवं आयु के दान से वैद्य धर्म,अर्थ, काम तथा दोनों 
नुलोक श्र्थात्‌ अभ्युद्य और निःश्रेयस, का देनेवाल्वा हो जाता है॥ 
प्रथम अध्याय में क॒ह भी आये हैं--- 

धधर्माथंकाममोक्षाणामारोग्यं॑ मूलमुत्तमम्‌ | 

रोगास्तस्यापहर्त्तारः श्रेयतों जीवितस्य च॥।! 

अर्थात्‌ धर्म आदि त्रिविध वा चतुर्विध पुरुषार्थ आरोग्य पर ही 
श्राश्रित हैं | आरोग्य का देनेवाला वैद्य है, सुतरां धर्म-श्रर्थ-काम का 
दाता भी वही हो जाता है। प्रथमाध्यायोक्त श्लोक में कहा गया 
“जीवित' शब्द ऐहलौकिक अभ्युदय का उपलक्षण मात्र है ॥ उपनिषद्‌ 
में भी कहा है-“नायमात्मा बलहीनेन लम्यः बलहीन पुरुष आत्मा 
को नहीं पा सकता | निर्बल पुरुष जहाँ अ्रथ और काम की प्रासि में 
असमर्थ होता है वहाँ वह धर्म एवं मोक्ष से भी दूर ही रहता है ॥ 

तन्न इलोकाः | 

चिकित्साप्राभ्वतगुणो दोषो यश्चेतराश्रयः । 

योगायोगातियोगानां लक्षणं शुद्धिसंश्रयम्‌ ॥३८॥ 

बहुदोषस्य लिज्लानि संशोधनगुणाश्व ये। - 

चिकित्सासूत्रमात्र च सिद्धिव्यापत्तिसंश्रयम्‌ ॥३९॥ 

या च युक्तिश्विकित्सायां यं चाथ कुरुते भिषक्‌ | 

चिकित्साप्राभृतउध्याये तत्सबेमबंदन्मुन्तिः ॥४०॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने कल्पनाचतुष्के 
चिकित्साप्राभ्तीयों नाम घोडशोड्ध्यायः समात्तः॥१६॥ - 
इति कल्पनाचतुष्कश्चतुर्थ: ॥| ४ ॥ 

चिकित्साप्राश्त (चिकित्सक) के गुण, वैद्यमानी (मूल बेच) के 
दोष, शुद्धि सम्बन्धी योग, अयोग तथा अतियोग के लक्षण,बहुदोषयुक्त 
पुरुष.के लक्षण, संशोधन के गुण, सिद्धि एवं व्यापत्ति ( उपद्रव , 
सम्बन्धी चिंकित्सा का सूज्नमात्र (भेषजक्षुपिते तथा अतियोगानुबद्धा- 
नाम्‌ इत्यादि द्वारा), चिकित्सा में जो युक्ति है तथा वेच्य जिसे प्रयो- 
जन को सिद्ध करता है (जो कर्म करता है); वह सत्र इस चिकित्साप्राम- 
तीय अध्याय में मुनि ने कहा है ॥३८-४०॥ है 

; इति घोडशोड्ध्यायः ॥ 

०-05 0 “3 पट 
सघ्तदशो5ध्यायः 

अथातः कियन्तःशिरसीयमध्याय॑ ज्यास्यास्याम:। 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ र 

अन्र कियत्तःशिर्सीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे.।-ऐसा 


भगवान्‌ आज्ेय ने कहा था। 'कियन्तः शिरसि' यह श्लोक में प्रथम 
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अ घर्मादिश्निवर्गंस्थ च दाता सम्पच्यते। न केवल सुखायु- 


१३८ 


है। इस अध्याय में प्रधान सर्मशिर और हृए्य के रोग प्रथम 
बताये जायेंगे ॥१॥ ये 
कियन्तः शिरसि प्रोक्ता रोगा हृदि च देहिनाम्‌ |... 
कति चाप्यनिलादोनां रोगा 'मानविकल्पजाः ॥२॥ 
क्षुया: कति समाख्याताः पिडकाः कति चानघ। 
गतिः कतिविधा चोक्ता दोषाणां दोषसूदन ॥३॥ “7 
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भगवन्‌ ! देहियों (प्राधान्यतः मनुष्यों) के शिर में और हृदय में 
कितने रोग कहे गये हैं, अर्थात्‌ शिरोरोग कितने हैं ! हृद्ोग कितने 
कितने रोग होते हैं ? वायु आदिके मानके अनुसार प्थक्‌ २ दन्द्रज 
तथा सन्निपातज कितने रोग हैं ! हे निष्पाप ! क्षय कितने प्रकार के 
अन्य कायरिक, वाचिक, मानस दोष) के नष्ट करनेवाले ! दोषों की 
गति कितने प्रकार की कही गयी है ॥२, २॥ 
प्रष्बानसि यत्सोम्य तन्‍्मे खणु सुविस्तरम्‌* ॥७॥ 
अभिवेश के उस वचन को सुनकर गुरु (आज्रेय) ने कहा-कि 
इहृष्टा: पन्च शिरोरोगाः पद्चेच हृदयामयाः | 
व्याधीनां हृथचधिका पष्टिदोषमानविकल्पजा !|५| 
दोषाणां त्रिविधा चोक्ता “गति: 
पाँच शिरोरोग तथा पाँच ही हृदय के रोग देखे गये हैं | दोषों 
रोग ६२ हैं। क्तय १८ हैं । मधुमेह की पिडकायें (0079ए7८७७) 
७ हैं। दोषों की तीन प्रकार की गति कही गयी है ॥५॥ 
संधारणादिवास्वप्नद्रात्रो जागरणान्म॒दात्तू । 
उच्चेभोष्यादवद्यायात्माग्वातादतिमेथुनात्‌ ॥»॥ 
गुबम्लहरितादांनादतिशीताम्बुसेवनात्‌ ।'८॥ 
मेबागमान्मनस्तापाहेशकालूविपययात्‌ ॥६९॥ 
वातादय: प्रकुप्यन्ति शिरस्यस्त॑ च दुष्यति । 
अब्र विस्तार से सुनो । 
पर बज दशा निदान और सम्प्राप्ति-वेगों को रोकने से, दिन में सोने 
से, रात्रि में जागन से) मंद से (मंच आदि नशीली वस्तुओं के सेवन 
पू॑दि 5५ 
० से (सीधी _ रे (सीधी वायु से वा पूलदिशा की वायु से), अ्रत्यत्त मै सेवा शा की वायु से), अत्यन्त मैथुन से, असात्य 
१-- क्षयस्थानबृद्धयों दोषमानं, उस्य विकरुपो 
. २--सबतिस्तरात्‌' पा० । 
 ३--दिष्टा:' पा० | ४-गतिचक्ष्यात्रि 


- हैं! बायु आदियों के परिमाण (क्षय, स्थान, इद्धि) के विकल्प से 
कहे गये हैं! पिडकायें कितनी हैं १ हे दोषों (वात आदि दोष तथा 
हुताशवेशस्य बचस्तच्छ त्वा गुरुरतबीतू । 
है: सौम्य ! जो तमने पूछा है उसे मुझसे विस्तारपूवक सुनो ॥४॥ 
दशाष्टो च क्षया: सप्त पिडका माधुमेहिकाः । 
के क्षय, इंड्धि समता रूप परिमाण के विकल्प से उत्तन्न होनेवाले 
विस्तरतः खरणु ॥8॥ 
“गन्धादसात्म्यादाघातादजोधूमहिमातपातू । 
शिरोभितापाद्‌ दुष्टामाद्रोदनाहाष्पनिग्रहात््‌ । 
ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविधछत्तणा: ॥१०॥ 
* से), ऊँचा बोलने से, ओर से (रात्रि को ओ्रोस में सोने से), प्राग्वात 
सम्बन्धासम्बन्धकृतो भेद; चक्र: । का 
बा कर लास््याइु्तेदाद, पा०.| 


विस्तरम' ग० ॥ 


चरकसंहिता 


[ झ० १७ 


गय्धों के सूंघने से, धूलि, धुआँ, शीत तथा आतय (धूप) से, गुरु, 
खट्टे तथा हरित (अदरख, मिच आदि) के अत्यधिक खाने से, अत्यन्त 
शीतल्ल जल के पीने से, शिर पर चोट आदि लगने अथवा शिर के 
अत्यन्त तपने से, दुष्ट हुए २ आम रस (कच्चा आहार रस) से, रोने 
से, आंसुओं को रोकने से, मेषों के आने से (आकाश के मेघाच्छुन्न 
होने पर), मन के सन्ताप के, देश एवं काल को विपरीतता से वात 
आदि दोष प्रकुपित हो जाते हैं और शिर में. रक्त दूषित हो जाता 
है। तदनन्तर शिर में विविध प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग 
उत्रन्न हो जाते हैं। ; 
देश वा काल की विपरीतता से अभिप्राय यह है जिस जाज्ञल 
आनूप आदि देश वा हेमन्त आदि काल से जो २ अपने २ लक्षण 
हैं उनसे उस २ काल में विपरीत लक्षणों का होना ॥६- १०॥ 
ग्राणाः प्राणश्वतां यत्र श्रिता: सर्वन्द्रियाणि च | 
यदुत्तमाज्रमड्रानां शिरस्तद्भिधीयते ॥११॥ 
शिर का लक्षण-जिस अ्रवयव में प्राणियों के प्राण और सम्पूर्ण 
इ. द्रयाँ आश्रित हैं, जो अंगों में सबसे उत्तम प्रधान अंग है वह 
शिर कहाता है ॥ 
उसी शिर के रोगों का यहाँ वर्णन है | शिर के उपयुक्त वर्णन 
से यह भी ज्ञात होता है कि पूर्वाचायों को मस्तिष्क का भी अच्छी 
प्रकार ज्ञान था और वे जानते थे कि इसी मस्तिष्क में ज्ञानेन्द्रियों वा 
कर्मेन्ियों के केन्द्र हैं ॥११॥ 
अर्धावभेद्को वा स्यात्सव वा रुज्यते शिरः । 
प्रतिश्यामुखनासाक्षिकणरोगशिरो भ्रमाः ॥ १ श॥ 
अर्दितं शिरसः कम्पोी गलछमन्याहनुम्हः । 
विविधाइचापरे रोगा वातादिकरृसिसम्भव: ॥१३॥ 
शिरोरोग--अर्घावभेदक ( आघासीसी, आधे सिर में दद) वा 
सम्पूर्ण शिर में पोड़ा होनी, प्रतिश्याय, मुखरोग, नासारोग, 
नेत्ररोग, कर्णरोग, शिरोश्रम (सिर में चक्कर आना), अर्दित (लकबवा) - 
शिरःकम्प, गल्ग्रह, मन्याग्रह, हनुग्रह तथा अ्रत्य बात आदि दोषों से 
एवं क्ृमियों से उत्पन्न होनेवाले विविध प्रकार के रोग होते हैं। १ २,१३। 
प्रथरूष्टास्तु ' ये पन्च संग्रहे परमर्षिमिः । 
शिरोगदांस्तांशछुणु मे यथास्वैहतुरूक्तणः ॥१७॥ 
परन्तु इन रोगों से -प्रथक्‌ रोगसंग्रहाध्याय (अष्टोदरीय-नामक 
अध्याय) में जो पॉँच शिरोरोग कहे गये हैं उन्हें अपने २ लक्षणों 
द्वारा मुझ से सुनो । अर्थात्‌ वैसे तो शिरोरोग बहुत से हैं, परन्तु 
यहाँ पर हमें उन्हीं का विस्तार पूवंक वर्णन करना है जो. पाँच शिरो- 
रोग कहे गये हैं । दक्‌ वा रोग शब्द का प्रधान श्रर्थ पीड़ा है। 
अतः य्रहाँ जिन पाँच शिरोरोगों का वर्णन होगा पीडा-वेदना (दर्द) 
के अनुसार होगा अर्थात्‌ पाँच प्रकार के सिर के दर्द का यहाँ वर्णन 
होगा और ग्रत्येक के हेत तथा लक्षण बताये जायेंगे ॥१५॥ 
उच्चेभाष्यातिभाष्याभ्यां स्‍तीह्णपानात्जागरात्‌ । 
शीतमारुतसरपशाहथवायाहगनिप्रहात्‌३ ॥१५॥ 
१--थरिदिशस्तु' पा० । २--ती क्षणप्राणात्‌! | ग० | 
३-- दृथायामा० ग० । ५ 
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अभिधातोएबासाच्च विरेकाइमनादति॥. _... 
बाष्पशोकभयत्रासाद भारमागोतिकर्षणात्‌ ॥१६॥ 
शिरोगता वे 'धमनीवोयुराबिश्य कुप्यति। . ४ 
ततः शूल महत्तस्य बातात्समुपजायते ॥७॥ 
बातज शिरःशूल का निदान--ऊँचा बोलने से, अधिक बोलने 
से, तीहुण मंच आदि के पीने से, राजि-जागरण से, शीतल वायु के 
स्पर्श से, मैथुन के वेगों को रोकने से, चोट लगने से; उपवास से, 
श्रत्यन्त विरेचन वा अत्यन्त वमन से, आँसओं से अर्थात्‌ रोने से, 
शोक से, भय से, डर से, भार उठाने तथा अत्यन्त चलने से, उत्पन्न 
हुई २ अत्यन्त कृशता से शिरोगत (शिर की) घमनियों ()ए७7ए८७) 
में वायु प्रविष्ट होकर कुपित हो जाती है | तदनन्तरः उस वायु से 
महान्‌ शूल उलन्न होता है ॥१४-१७॥ 
निस्तुयंते श्ृुशं शंखो * घाटा संभियते तथा । 
उश्नुवोमेध्यं छत्नाटं च तपतीवातिवेद्नम्‌* ॥१८॥ 
"वध्येत स्वन॒तः श्रोत्रे निष्कृष्येत इवाक्षिणी । 
घृणतीव शिरः सब संधिभ्य इब मुच्यते ॥१९॥ 
स्कुर॒त्यतिशिराजालं स्वभ्यते च शिरोधरा । 
स्निग्धोष्णमुपशेत च शिरोरोगेडनिलात्मके ॥२०॥ 
वबातिक शिरोरोग के लक्षुण--वातिक शिरोरोंग में शंख स्थलों 
वर सूई चुमने की सी अतीव पीड़ा होती है, घाय (ग्रीवा का पिछला 
भांग ) बिदीण होती हुई प्रतीत होती है, दोनों भौंहों के बीच का 
स्थल वैंथा लल्ाट (मस्तक) संत हुआ २ प्रतीत होता है और वहाँ 
श्रत्यन्त वेदना होती है । कानों में श्रावाजें होती हैं और वे अत्यन्त 
- पीड़ायुक्त होते हैं। आँखें बाहर की ओर खींची जाती हुई तथा 
सिर घूमता हुआ प्रतीत होता है । मालूम होता हे कि शिर की 


संधियाँ खुला ही चाहती है | न (8]000-ए९558)5 ) में 
अत्यन्त स्फुरण (फुरकना) होता है । ग्रीवास्तम्भ हो जाता है। 
बातिक शिरोरोग में स्निग्ध एवं उष्ण आहार एवं ओषध अथवा 
स्नेह और स्वेद आदि सात्म्य होते हैं--उुख का कारण होते हैं | 
उपयुक्त लक्ष्यों से तथा उपशय से हम शिरोगग के वातिक 
होने का निश्चय कर सकते हैं ॥|८ट-२०॥ ० 
-कटबम्छलवणक्षारमग्यक्नोधातपानलः । 
पित्तें शिरसि संदुष्ट शिरोरोगाय कल्पते ॥२१॥ 
पैतिक शिरोरोग का निदान-कढ मस्वि आदि) खट्टे, लवण, 
बार, मद्य, क्रोध, आलप (धूप), अभि; इनसे दुष्ट हुआ २ शिर में 
पित्त शिरोरोग को पैदा कर देता है ॥२१॥ 
दह्यते रुज्यते तेन शिरः 'शीतं सुषूयते । 
दह्मते चक्ुषी ठष्णा भ्रमः स्वेद्श जायत ॥रशा। हे 
पैत्तिक शिरोगरोग के लक्षण-शिर में ढु हुए २ उप पित्त 


े 


०] आागः । 
१--शिराबृद्धो' च० | २--घाटा औवायाः पहश्चाई 
इ-सभ्र मध्य च०| ४ -_पततीदातिवेदनम_ पा० । 
५---'बध्येते इव चब्येते हत्यथः, पीडायुक्तत्पेन चक्र: | 
६--'शीत सुघूयते शीतमिच्छति' चक्र:। . 


| 3पर्युक्त वेदत्ायें, 


+--न-्तानपस सो ीीजओए लय 


शिरो मन्द्रुज॑ तेन सुप्तस्तिमितभारिकम्‌ | 


कक तन्द्रा तथाउडस्यमराचकः ॥२४॥ 


लैष्मिक श्रोरोग के लक्षुण--शिर में दुष्ट हुए. २ उस कफ 


से शिर मे हलकी २ वेदना होती है | शिर ( बोध रहित होने से » 
सोया हुआ सा, स्तिमित (गीले कपड़े से आच्छादित की तरह अनु- 
भूत जकड़ा हुआ ) तथा भार से दवा हुआ प्रतीत होता है । रोगी 
को तन्द्रा आलस्य अर्रचचि होती है ॥२४॥ 

वाताच्छूल भ्रमः कम्पः पित्तादाहो मंदस्तूषा ; 

कफाद गुरुत्वं तन्‍्द्रा च शिरोरोगे त्रिदोषजे ॥२५॥ 

निदोषज शिरोरोगु-त्रिदोषज शिरोरोग में बात से शूल्र, श्रम, 

कम्प, पित्त से दाह मद्‌ तथा तृषा ( प्यास ), कह से गुरुता एज 
तन्द्रा होती कप तीज का 

विलक्षीरगुडाजीणपूर्तिसंकीणभोजनातू ।... 

- क्‍्लेदोउसक्‍कफमांसानां दोषलस्योपजायते ॥२६॥ 
ततः शिरसि संवलेदात्कमयः पापकर्मण:। 
जनयन्ति शिरोरोगं जाता बीभत्सलक्षणम्‌ ॥२७॥ 

ऋमिजन्य शिरोरोग का निदान-तिल, दूध, गुड; इनके अत्य- 

घिक भोजन से, भोजन के जीण न होने पर ही पुनः मोजन कर 
लेने से, सड़े गले . द्रव्यों के खाने से तंथा संकीण ८ वीर्यादिविरुद् 
बहुत से द्वव्यों को एकत्र मिलाकर ) भोजन से, बहुत दोषयुक्त 
पुरुष के रक्त, कफ तथा मांस में क्लेद (सडाँद, सड़ने से गोलापन) 
उत्पन्न हो जाता है। उस क्लेद से पापकर्मा पुरुष के शिर में कृमि 
पैदा होकर घुणित लक्षणों से युक्त शिरोरोग को उलन्‍्न कर देते 
हैं॥ घृणित लक्षणों से अमिप्राय नाक द्वारा रक्त तथा पूय (पीव) 
आदि की प्रवृत्ति से है || २६,२७ ॥ अप 

ब्यधच्छेदरुजाकण्डूशो फदौगन्ध्यदु:खितम्‌ । 

कृमिरोगातुरं 'विद्यात्क्मीणां *लक्षणेन च ॥२८॥ 


सम के लक्षण-व्यथ (बींचे जाने की तरह 
पीड़ा ) छेद (दो टुकड़े किये जाने की तरह पीड़ा), रुजा (वेदना), 


| कराड़ ( खजली ), शोफ़, दुर्गन्धि ; इनसे ढुःखित तथा क्ृमियों के 


क्ह्णों से युक्त पुरुष को कऋमिरोग से पीड़ित जाने । यदि शिर में 

करडू आदि हों तथा वह पुरुष विम्तानस्थानके | 

७ के अध्याय में कहें गये कफज तथा रक्तज कृमियों के लक्षणों से | 

युक्त हो तो उसे कृमिज शिरोगेग से . पीड़ित जाने । इन कृमियों 

के स्थानमेद से लक्ष्यों में मिन्‍्नता भी हो सकती है। सुभुत में. | 

| ऋमिब शिरोरोग के लक्षण बताये हैं 7 > के लक्षण बताये हैं- न " 
१-- कृमीणां दुर्शनेन च' पा० | 


१४० चरकसंदह्विता । [ भ्र० १६ 
पे ५ न्‍ ४३ आ० ॥३२॥ हु 
“निस्तुचते चंत्य शिरोडतिमाञ संभक्त्यमायां रा चान्तः | 3 अत्यादान गुरुश्तिग्धमचिन्तनमचेष्टनम्‌। | 
घराणाच्च /च्छेत्सलिलं सपूर्य शिरोडमितापः कृमिमिः सुघोरः ॥ नियत मप्ययिक 
अर्थात्‌ यूदि शिर में श्रत्यन्त व्यथा हो, कृमि मांस ऋदि को निद्रासुखं चाप्यधिकं कफहद्रोगकारणम्‌ ॥३३॥ 


5 श्लैष्मिक --अत्यधिक मोजन, गुर । 
२ | गने का अनु- श्लेष्मिक हृद्रोग का निदान--अत्यधिः , गुर तथा 
ही हे न से दा ० बिके कक कपल ल्निख द्रव्यों का भोजन, किसी प्रकार की चिन्ता न करनी, चेश न्‌ 
रोग जाननए/ चाहिये । यह श्रत्यन्त घोर होता है ॥२८॥ करनी-हाथ पैर न हिलाना-पैद्ल न चलना न किसी प्रकार का 
क्ीकोपवासव्यायामशुष्करुक्षाल्पभोजने ने:* | व्यायाम न 2, निद्रासुख लेना वा लेटे रहना; ये 
'वायुराविश्य हृदय ं कफज हृद्रोग के कारण हैं ।|३२॥ 5 
बाकि हृद्दोग का सपना, चेतिशयायाम $ हृदयं कफहट्रोगे सुप्तस्तिमितभारिकम्‌ ॥ 
इनसे तथा शुष्क भोजन, रूक्ष भोजन तथा मात्रा से अ्रल्प भोजन ता भवत्यइसाइत यथा ॥ ३४॥ 
करने से ( प्रवृद्ध हुआ २ ) वायु दृदय में जाकर अत्यधिक वेदना श्लेष्मिक हृद्रोग के लक्षणए--कफज ह॒द्गोग में तन्द्रा एवं अरुचि - 
को उत्पन्न करता है ॥ के के से युक्त पुरुष का हृदय सु / सोये हुए की तरह) त्तिमित ( गीले 
.६ इस वेंदना का सुश्रुत उत्तरतन्त्र ४३ वें श्रध्याय में इस प्रकार वर से जकड़े हुए के सहश ) तथा बोझ से पीड़ित प्रतीत होता 
मर जल > | है। रोगी को ऐसा ज्ञात होता है जैसे किसी ने हृदय पर पत्थर रख 
अल आयम्बते मार्तजे हृदय॑ दुबे ० दिये हों | सुश्रुत उत्तरतन्त्र ४३ अ्र० में-.. 
लिसध्यत दीयते जे स्फेय्यते पास्यतेअपि च ॥ गौरव कफसंसावोडरुचिः स्तम्भोडग्निमार्दवम्‌। 
अर्थात्‌ वातिक हद्दोग में ऐसा मालूम होता है जैंसे उसके माधुययमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ । 
हृदय को कोई खोंचता हो, उसमें सुई चुभोता हो, मथता हो, आरी अर्थात्‌ कफज हद्गोग में हृदय का भारोपन, मुख से कफ वा 
से चीरता हो, फोड़ता हो वा फाड़ता हो ॥२६॥ 


बेपपवेंटने लाला का निकलना, अरुचि, जड़ता एवं' मन्दाग्नि होती है। मुख 
न्स्पेट ४्टनं स्तम्भ: प्रमोह: शुन््यता दर: | का स्वाद मीठा होता है ॥३४।॥ 52 


के हृदि वातातुरे रूपं जीण चात्यथबेदना ॥३०॥ हेतुलक्षणसंसर्गादुच्यते सान्निपातिक: | । 
_३ |. बातिक हद्दोग के लक्षण--हृदय के वात से पीड़ित होने पर “(हद्दोगः कष्ट: कष्ठसाध्य उक्तो मह॒र्षिमिः |) ॥३५॥ | 
इत्कम्प | 69॥979070॥ ) होता है, हृदय में उद्देशन होते हैं, साब्निपातिक हद्गोग का निदान और लक्षण--उपयुक्त वातिंक 
& इद्यत्तम्म ( हृदय का _ अपना रुक जाना-ठहर जाना वा | इद्गोग आदि के कारणों और लक्षणों के संसर्ग ( मिश्रण, मेलन ). 
है छदय को जड़ता ), मूच्छा वा आँखों के आगे अंधेरा आ जाना, | से सान्निपातिक हद्रोंग कहा जाता है। श्रम्रिप्राय यह है कि वातिक, _ 
ल्‍्े 'शून्यता, दर ( डर ) लगना अथवा एक हत्कोड से दूसरे हत्को में पैत्तिक एवं श्लैष्िक इद्गोग के निदानों के एकत्र मिलने से सान्नि- 
कोश जाकर पुनः कर के बन्द न होने से की का वापिस उसी | पातिक इृद्गोग का निदान कहा जायगा। सान्निपातिक दद्ोग दे | 
. + आ जाना-( ९९४००६४7७(४0॥;. इसी बात को चक्र- | लक्षणों को भी हि द्रोग 
पाणि ने द्रदरिका शब्द से कहा अतीत होता है ); ये लक्षण दिखाई | कष्ट का मत पट के न्‍ 
देतेह । इसमें भोजन के पच जाने पर अत्यधिक वेदना होती है॥३०॥ 
उष्णाम्लछवणक्षारकटुकाजीण भोजने: ) - 
गा आय हरि पित्त प्रकृष्यति ॥३१॥ 
_+ हक टद्रीग का निदान--उष्ण, अ्रम्ल ( खटटा लवण 
ज्ञार तया कट द्रव्यों के भोजन से; भोजन के बोर दः < 
भोजन कर लेने से अथवा अजीण। रोग में श्रधिक 


| 
| 


| 
| 
) 


[( 


शा: 
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। 
| 
त्रिदोषजे तु हद्ोगे यो दुरात्मा निषेवते। 55 | 
तिलत्ञारगुडादीनि ग्रन्थिस्तस्योपजायते ॥३६॥ 522 
ममकदेशे संक्लेद रसश्रास्योपगच्छति। 
संक्लेदात्क्मयइचास्य. भवन्त्युपहतात्मनः॥ 
ममकदेशे *संजाताः सर्पन्तो भक्षयन्ति च |३७॥ 


क्रोध क्या से शीघ्र जन से $ मच, ऊमिज मे ज्‌ हृद्ोग का नि --त्रिदे --सान्निपाति हद्रोग मेँ 
या घूप ह्दी हद व प्रकृपित हो जाता है ्श. भी जो ढेर महा ना £ ( पतन दान: दोघज न्निपातिक हु 
हद क्ता कर मूच्छो हा बक्त्रे *तिक्ताम्लोदगिरणं क्छमः। | तिल, इस) शुड़ आदि (कृमिज शिरोरोग के निदान में कहे गये | 
हे व क छोग के बच भस े * स्वद॒: पित्तहद्रोगलक्षणम्‌ पत्तहद्रोगलक्षणम्‌ ॥३१२॥ . द्रव्य ) का से हे हे ही 2 


बन करता है. उसके मर्म हृदय के एक देश में ग्रत्थि 
पैदा हो जाती मम 


हद्गोग के हृदय दाह, मेँ 
; मुंह में तिक्तता; की । इस ग्रन्थि क हू क्लेद्‌- 
- तिक्त वा खटर का श्राना, ( सड़ांद ) को ग्रास होता ॥ ( सरकर इक हुआ ) रस 


वश में न रखसकनेवाला ) पुरुष . । 
कलम ४! | 
बट ), दृष्णा ( प्यास ), मूच्चो: ( आयास के बिना था ॥! 


अत पा | उस उपहतात्मा ( अआत्मप्राती ) हे 0 । 
धर ? 8760॥7655 ), । थत ग्रनि हे “ ीः | 
६ पटना ) ; ये पैलिक इ्ोग के लक्षण हैं | अन्यत्र गा | मर्म के एक देश में उत्पन्न न मा कर 3 
वष्णोषादाइचोषा: स्युः  पैत्तिके रेगते _पग हुए २ कृमि चारों ओर चलते हुए - ; 

 _ पूमायन चः मूर्छा च स्वेद: शोष्ों 2 जिमः |- ( रेंगते हुए )--मैलते हुए हृदय को खाते हैं ॥३६, ३२७।॥| 
. 3 उक्ततस्कात्ात फा  पदफ पक रोग खत च ॥ .  जदथमान स हृदयं सूचीमिरिय मन्यतें 5 5 0 

_ छिद्यमान्न यथा शस्त्रेजातकण्डू' महारुजमू ।रेट _... 


__._..यम्ंशडोकश्चकरासंमतः २--ते जाता! ग० ।.._ 


>-*5 कि 


ख्० १७ | 


हद्दोग॑ ऋृमिज * सुदारुणम्‌ । 
त्वरेत जेतुं त॑ विद्वान्‌ विकार शीघ्रकारिणम्‌ ॥३९॥ 
क्ृमिज हृद्ोग के लक्षण--जत्र वे क्ृमि काटते हैं तब रोगी 
हद में कोई स॒इयाँ चुभोता है ऐसा अथवा जैसे शस्त्र से कोई काटता 
हो ऐसा अनुभव करता है। हृदय में कर्ह् एवं अत्यन्त बेदना 
होती है| इन लक्षणों से विद्वान्‌ वैद्य ह॒द्रोग को कृमिजन्य जानकर 
इस अत्यन्त दारुण शीघ्रकारी ( शीघ्र मृत्यु का कारण ) विकार को 
जीतने के लिये शीघ्रता करे | सुभ्रुत उत्तरतन्त्र ४३ अ्र० में कहा है- 
“उत्तलेशः छीबनं तोदः शूलो हल्लासकस्तमः । 
अरुचिः श्यावनेत्रत्व॑ शोषश्र कृमिजे भवेत्‌ ॥? 
अर्थात्‌ कमिज हद्गोग में उत्कलेश (जी मचलाना ), थूकना, 
तोद ( सूचीवेधवत्‌ व्यथा ), शूल, हल्लास ( लालाखाव ), आ्राँखों 
के आगे ओँघेरा आना, अरुचि, नेत्रों का श्यामव्ण का होना तथा 
शोष होता है । डल्हण ने इस सुभर॒तोक्त श्लोक की प्रथम पंक्ति को |. 
सार्निपातिक हद्रोग के लक्षणपरक बताया है ॥३८, ३६॥|- « 
ल्‍्बणेकोल हू 
द्वथुल्बणक्रोल्बण, षट्‌ स्युहीनमध्यादिकशच षट | 
समैश्चेको विकारास्ते सन्निपाताख्रयोदश ॥९०॥ 
संसग नव॒ षट "तेभ्य एकवृद्धया समैखय:' | 
प्रथक्‌ त्रयः स्युस्तेवृद्धच्योधयः पद्चविंशतिः ॥४१॥४१ 
दोषों के मान के. विकल्प के अनुसार ६२ व्याधियाँ--- 
'सन्निपात से १३ विकार होते हैं, यथा--जिन सन्निपातों में दोष 
घिंक बढ़े हुए हों वे तोन हैं : 
१--कफ बृद्ध वातपित्त दोनों अधिक वृद्ध, - 
२--पित्त वृद्ध वातकफ दोनों अ्रधिक वृद्ध, .. २ 
३--वात्त दृद्ध कफपित्त दोनों अधिक वृद्ध 
जिन सन्निपातों में एक दोष अधिक बढ़ा हो वे भी तीन हैं-- 
-पित्तकफ दोनों वृद्ध वात -अधिक बृद्ध, , 
२-वातकफ दोनों बुद्ध पित्त श्रधिक वृद्ध, | 
३-बात॑पित्त दोनों इद्ध कफ अधिक वृद्ध, 
. इस प्रकार दो दोष अधिक वृद्ध ३, (एवं एक दोष अधिक 


बुद्ध ३, मिलांकर ६ सन्निपात होते हैं 
तीनों दोषों के हीन, मध्य एवं. अधिक भेद से ' सन्निपात ६ 
प्रकार का है; बथा-- ». 


१-वात पित्त बृद्धतएं कफ बृद्धतम / 
२-बात 'दृद्ध कफ वृद्धतर पित्त इद्धतम  > 
-“““  ३-पित्ते वृद्ध कफ बृद्धरर वात इद्धतम |; 
*.. ४-पित्त वृद्ध वात बृद्धतर.... कफ बृद्धतम 
. ४-कफ दृद्ध वात वृद्धतएप. पित्त इद्धतम : 


&-कफ वृद्ध पित्त वृद्धतर वात वृद्धतम 

हीन, मध्य, अधिक का क्रमशः यद्दी अमिप्राय है कि सन्निपात 

- में जो दोष कम बढ़ा हो; मध्यम बढ़ा हो वा अधिक बढ़ा हो | इसी 
«वात को यहाँ बृद्ध, वृद्धतर एवं बृद्धतम कहकर बताया: है। 

: सस्निपात में तीनों दोषों के समइढ होने से १ विकार होता 

है। यथा--१-वात पित्त कफ तीनों सम्बद्ध 


१-'संसगेण नवेते घट ग०। २- समेक्षय हति इद्धः समेः चक्र: | 


 अ 


दोष अधिक बढ़ा हो तो ६ द्विदोषज. विकार होते हैं । 
१-वातदबृद्ध पित्त वृद्धतर 
२-पित्तवृद्ध बात वृद्धरर - ४“ 
३-कफ वृद्ध पित्त वृद्धर | पं 
४-पित्त वृद्ध कफ वृद्धतर 
५-वातदुद्ध कफ बृद्धतर 
६-कफ दृद्ध वात बृद्धतर 
के संसगंज में दोनों-दोष समता से बढ़े हुए हों तो ३ भेद हो 
॥ न ४ 
१-बातपित्त दोनों समबृद्द ८ >»+ - 
२-वातकफ दोनों समदृद्ध |. 
३-कफपित्त दोनों समदृद्ध ; 


१-- कफ क्ञोण पित्त ज्ञीणतर वात क्षीणतम 
२--वातक्ञीण. कफ क्षीणतर पित्त ज्ञीणतम 
३--पित्तह्ञीण कफ क्षीणतर' वात ज्ञीणतम 
. ४--कफक्षीण वात क्लीणतर पिता कछीणतम - 
$-- वातक्षीए पित्त" ज्ञीणतर वात ज्ञीणतम- 
६--फित्तन्ीण वात च्ीएतर कफ क्ीणतम _. 
यहां पर हीन, मध्य एवं अधिक से- अभिप्राय क्रमशः कम 


क्षीण, मध्यम क्ञीण तथा अधिक क्षीण 


संसग से... (.द्विदोषज:विकार )- ६ होते-हैं.। यथा-यदि एक । 


इस प्रकार संसर्गज रोग ६-- ३८६ होते हैं! 
प्रथक प्रथक्‌ दोषों की चइद्धि ( एकदोषज ) से तीन 
विकार होते हैं.। यथा--- > 
१-वातइद्ध। .२-पित्तवृद्ध। ३-कफबुद्ध | |. ## 
बढ़े हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए ये व्याधियाँ २४ 
होती हैं | सन्निषात १३ + दविदोषज ६ + एकदोष॒ज ३ : दिदोषज ६+ एकदोषज ३-८ रप्‌. 
यथा वृद्धस्तथा क्षीणदरष: स्युः पत्चर्विशतिः । 
जैसे बढ़े हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए, २५ व्याधियाँ 
होती हैं । वैसे ही क्षीण हुए दोषों को दृष्टि में रखते हुए 
भी २५ व्याधियाँ होती हैं | पूवंबत्‌ सन्निपात में १३, द्विंदो- . 
घज में £ तथा एक दोषज में ३। सन्निपात में दो दोषों के 
अतिक्षीण होने से ३; यथा-- 
क्षीण पित्तकफ दोनों अतिक्षाण 


१--वात 
२-पित्त _ क्षीण वातकफ दोनों . अतिक्षीण 
३--कफ क्षीण वातपित दोनों अतिक्षीण 


सन्निपात में एक दोष के अतिक्तीण होने से ३ ; यथा- 


१--वातपित्त दोंनों क्षीण कफ अतिक्षीण 
२--वातकफ़ दोनों क्ञीण पित्त अतिक्तीण 
३--कफ़पित्त दोनों क्ञीण वात अतिक्तीण 


सन्रिपात में हीन, मध्य एवं अधिक के भेद से ६ । यथा-- 


सन्निपात में तीनों दोषों के सम क्षीण होने से १; यथाः 
--वातपित्तकफ़ तीनों समक्तीर 


१४२ 


हे प्रकार क्षीणदोष सबत्रिपाता ३+३+६+ १८८ ६३ 
॥ 
संसरग से ६। इन क्लीण हिंदोषजों में एक के अधिक क्षीण 


होने पर ६ ; यथा-- 

श्--बात क्षीण पित्त. क्षीणतर 
२-पित्त क्षीण वात क्षीणतर 
३--बात क्ञीण कफ क्ञीणतर 
४--कफ क्षीण वात ज्ञीणतर 
प५--कफ क्षीण पित्त. क्षीणतर 
६--पित्त ज्ञीण कफ ज्ञीणतर 
यदि तुल्य क्षीण हो तो ३। यया-- 

१--चातपित्त समक्षीण 
२--वातकफ समक्षीण 
३--पित्तकफ समच्षीण 


इस प्रकार क्ञीणदोष संसगंज रोग ६+३-६ होते हैं। 
प्रथक्‌ २ ( एकदोषज ) क्षीण के ३ भेद हैं। 


१--वात क्षीण्‌ 

२--पित्त क्षीण 

३--कफ छ्ीण 

क्ीण दोषों को दृष्टि « रखते हुए १३--६+३८-२५ रोग 
होते हैं ॥४१॥ 

वृद्धिक्तयक्तच्चान्यो (पक उपदेक्ष्यते ॥४२॥ 

बृद्धिरेकस्थ समता चेकस्येकस्य संक्तय: | 


 इल्द्बृद्धि: क्षयइचेकस्पेकबृद्धिहयो:-क्ष॒य:॥४३॥ 
सन्निषात ( ज्िदोष ) में युगपत्‌ बद्धि तथा क्षय होनेवाले एक 
अन्य भेद का उपदेश किया जाता है-- 
एक की इंडि, एक की समता तथा एक का क्षय | यह ६ 
विकल्पों में विभक्त हो सकता है। अशंगहदय-सू० १२ अध्याय में 
भी कहा है-'एकेकइडिसमताछयेः षटू ते ” 


यथा--१-चातवृद्ध पित्तसम कफक्षीण 
२-वातवृद्ध कफसम पित्तक्षीण 
३-पित्तवृद्ध कफसम वातक्षीण 
४-पित्तवृद्ध वातसम कफक्षीण 
५४-कफदद्ध पित्तसम वातक्षीय 
६-कफदद्ध वातसम पित्तक्तीण 


* दो की बृद्धि तथा एक का क्षय; इस भेद से ३ विकल्प होते 
है। यथा-- ४ 


१-कफपित्त दोनों वृद्ध 
२-वातकफ दोनों वृद्ध पित्त बा 
३२-वातपित्त 584 वृद्ध कफ. क्ीण 
एक की वृद्धि और दो का क्षय ; विकह्प 
निया छय; इस मद से ३ होते 

१-वातइद्ध कफपित्त दोनों. क्तौण 
२-पित्तइद्ध वातकफ दोनों. क्षीण 

: रैल्केफडेद्. वातपिति दोनो चक्षीण 


ः वाग्मद ने अष्टांगहदय छू० १२ श्र० में कहा भी है-ुनश्र 
॥ एकद्यदन्दइृद्या सविष्यययापि ते॥? 


चरकसंहिता 


हों और एक दोष सम हो तो दुष्ट वृद्ध एवं क्षीण दोष सम" 


बढ़ा हुआ. हो, एक क्ञीण हे और एक सम हो तो ऐसी श्रव॒सथां में _ 
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इस प्रकार दोषों के परिमाणं के मेद से २५--२५+६+ !| 


३५-३-६२ विकार होते हैं। । 


< 


गये हैं--- 

“मिन्‍ना दोषासत्रयो गुणा: । 

हद्िषश्ा भवन्येते भूयिष्ठटमिति निश्चय) ॥ 
त्रय एव प्रथग्दोषा द्विशों नव समाधिकीः | 
त्रयोदशाधिकैकद्विसममध्योल्व्रणे खिशः ।॥ 
पञ्चाशदेवं तु सह भवन्ति क्षयमागतेः | 
क्ञीणमध्याधिकद्थेकक्षीण इद्धेस्तथापरैः |) 
द्वादशेवं समाख्यातास्रयो दोषा ह्विषष्टिधा ॥ 
यहाँ पर गंगाघर ने एक शंका उठाकर उसका उत्तर दिया * 
वह इस प्रकार है-- 

एक़ की ््रद्धि एक की समता तथा एक का क्षय ; जब इसमें 
समता को भी गिना है तो एक की इद्धि और दो की समता; 


यही ६२ भेद सुभ्रुत उत्तरतन्त्र के अन्तिम अध्याय में बताये 


है 


९ 


इस भेद से ३; यथा १--वातबूद्ध/ पित्तककफ दोनों. सम 
२--पित्तवृद्ध बातकफ दोनों « सम 
३--कफबइद्ध वातपित्त दोनों सम 


और दो की इद्धि, एक की समता ; इस भेद से ३ ; यथा-- 


१--पित्तकफ बृद्ध वात सम - 
२--वातकफ वृद्ध फित्ति सम 
३--वातपित्त वृद्ध कफ सम 


ये दोनों मिलाकर ६ होते ह। परन्तु इन्हें तो वृद्धि की 
अवस्था में एक दोषज तथा इन्द्र ( दविदोषज, संसर्गज ) में कह 
आये हैं। इसी प्रकार वृद्ध की जगह क्ञीण पड़ने से भी ६ विकल्प 
होते हैं और उन्हें भी क्षयावस्था में एकदोषज तथा इन्द्रजों में कहा 
गया है। दृद्धि एवं क्षयकी उक्त दोनों ही अवस्था में सम को नहीं 
पढ़ा गया, क्योंकि (सम! अविकृृत होता है। अतएव 'सम' को ने 
पढ़ते हुए वहाँ उक्त भेदों को दर्शा दिया गया है | अब प्रश्न उठता . 
है कि यदि अविकृत होने से सम वात आदि का पढ़ना वहाँ अना- क्‍ 
वश्यक समझा गया हैं तो 'एक की वृद्धि एक की समता तथा एक 
का क्षय” यहाँ पर समता को क्यों पढ़ा ? यहाँ पंर एक की वृद्धि तथा 
एक का क्षय; इसी प्रकार पढ़कर ६ संख्या पूरी कर लेते | परनन्‍्ठ 
आनेवाले श्लोक में प्रकृतिस्थित पित्त को भी दाह (विकृृति) करने- 
वाला कह्य गया है | अतएज़ ज्ञात होता है कि बृद्ध एवं क्षीण दोष 
समदोष्ों को भी आकृष्ट करके विकृति का कारण. बना देते हैं) 
अतएव वहाँ समता को पढ़ा गया है | तो सुतरां उक्त १२ भेदों में 
भी समदोष आकृष्ट होकर विकृति को पैदा करेंगे और इस प्रकार . 
दोषों के मान के विकल्प से उस्नन्न होनेवाले विकारों की संख्या. 
६२ से अधिक हो जायगी | इसका उत्तर देते हैं--कि यदि एक 
दोष वृद्ध हो और दो दोष सम हों वा एक दोष क्षीण हो और दो दोष . 
सम हों अ्रपि वा दो दोष वृद्ध हों और एक दोष सम हो वा दो दोष 


दोष को आकर्षित नहीं करते | परन्त यदि त्रिदोष में युगपत्‌ एके 


ता 
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समदोष भी श्राकृष्ट होकर दाह आदि विक्षति को पैदा कर देता है | 
थह इन दोषों का स्वभाव ही है। इसी लिये संख्यावृद्धि भी नहीं 
होती और एक की वृद्धि, एक की समता तथा एक का क्षय पढ़ना 
भी संगत होता है । अन्यत्र 'एकः प्रकुपितो दोषः सर्वानिव प्रकोपयेत्‌? 
श्र्थात्‌ 'कुषित हुआ २ एक दोष सम्पूर्ण दोषों को कुपित कर देता 
है? यह जो कहा गया है वह उपयुक्त अवस्था में ही अर्थात्‌ एक की 
वरद्धि, एक की समता तथा एक का क्षय होने पर लागू होता है । 
#वन्र यह नियम लागू नहीं होता ॥४३॥| 
प्रकतिस्थं यदा पित्त' भारुतः इल्ेष्मणः क्षये | 
स्थासादादाय गात्नेषु यत्र यत्न विसपति ॥४४॥ 
तदा भेदश्व दाहम्व तत्न तत्रानवस्थितः | 
गाजदेशे अवृत्यस्य" श्रमो * दौवेल्यमेब च॑ ॥४५। 
दोषों के युगपत्‌ बुद्धि एवं क्षत्र से उत्तन्‍्न होनेवाले विकल्पों 
के शक्षण--जब पित्त प्रकृति स्थित ( सम ) हो और कफ का क्षय 
हो तब प्रवुद्ध वात उस पित्त को अपने स्थान से लेकर शरीर में 
जहाँ २ मी जाता है तब वहाँ २ शरीर में अनवस्थित ( अस्थिर ; 
क्रदाचित्‌ होना, कदाचित्‌ न होना ) भेद ( विदारण करने के 
सहश पीड़ा ) तथा दाह होता' है । थकावट तथा दुबब्लता होती है । 
थहाँ पर भेद तथा थकावट वुद्ध वात के एवं दाह, दुर्बलता पित्त के 
लक्षण हैं अथवा दुबंलता को प्रवृद्धात एवं पित्त दोनों का लक्षण 
समभना चाहिये ॥४४, ४५॥ * 
3सास्‍्ये स्थितं कफ वायु: क्षीणे पित्त यदा बलो । 
कर्षेत्कुयोत्तदा शूल सशत्यस्तम्भगौरवम्‌ ॥४8॥ 
पित्त के क्षीण होने पर समावस्था में स्थित कफ को जत्र बली 
वायु खींच लाता हैं तब्र शूल, शीतता, स्तम्भ ( जड़ता ) तथा 
गुरुता ( भारीपन ) होती है । वायु शूल्न एवं शीत का कारण है 
श्र कफ से शीत, स्तम्भ ( जड़ता ) तथा गुरुता होती है ॥|४६॥ 
ब्यदा5निलं प्रक्ृतिगं पित्त कफपरिक्षये। 
संरुणद्धि यदा दाह: शूल चास्योपजायते ॥४७॥ 
. कफ के क्षीण होने पर बन प्रकृतिस्थित वायु को पित्त रोक 


: देता है तब उस पुरुष को दाह तथा शूल्ल होता है। इसमें दाह 
पित्त का लक्षण है तथा शूल वायु का ।. वायु चल-ख्वमाव होने से 
. तर दोषों को इधर-उधर शरीर में 


ले जाता है । पित्त कफ 
दोनों पहु हैं, ये अपने से इतर दोष वा दोषों को वहीं रोक देते हैं । 

(पित्त पछु कफः पहु; पद्धवो मलधातवः । 

वायुना यत्र नीयन्ते तन्न व्षन्ति मेघवत्‌ ॥४७॥ 

बल्ेष्माणं हि* सम॑ पित्ता यदा वातपरिक्षये | 

_ संनिरुध्यात्तदा$ कुयोत्सतन्द्रागीरवं ज्वर्म्‌ ॥४८॥ 

बात के क्षीण होने पर समावस्था में स्थित कफ़ को जन्न प्रवुद्ध 

पित्त रोकता है तब वह तन्‍्द्रा एवं गौरव ( मारीपन ), इन लक्षरों 


. के साथ ज्वर को उलतन्‍न करता है ॥८॥ है ॥४८॥ 


जा पा्नेतस्थ, ग० । ३--'वैवण्यमेव च' इंति गल्ाघर- 
श्स्मतः पाठः |... ५ ः 
:४---'प्रकृतिस्थ' गं० । ४७--प्रक्नंतस्थ यदा वात ग० । 
._ ७५--'प्रकृतिस्थ कर? ग०। पे-- निपीडयेत्तदा चक्र: | 
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प्रवृद्धो हि यदा इल्ेष्मा पित्त क्षीण' समीरणम्‌ | 

१ रुच््यात्तदा प्रकर्वीत शीतक॑ गोरवं रुजम्‌ः ॥४ध॥ 
पित्त की क्षीणावस्था में बढ़ा हुआ कफ जब वात € समावस्था 
में स्थित ) को रोकता है तब शीतता, गुझता तथा वेदना को 
करता है ॥४६॥ 
समीरणे परिक्षीण कफ: पिच' समत्वगम्‌र* । 
कुर्वीत "संनिरुनधानो मृद्गग्नित्वं शिरोग्रहम्‌ ॥५०॥ 
"निद्रा तन्द्रां 'प्रापं च हृद्रोंगं गात्रगौरवम्‌ । 
नखादीनां च पीतत्व॑ छीवन॑ कफपित्तयो: ॥५१॥ 


वायु के क्षीण होने पर समता को प्रास हुए पित्त को रोकता - 


हुआ कफ मन्दामि, शिरोग्रह; निद्रा, तन्द्रा, प्रलाप, हृद्गोग, शरीर 
की गुरुता, नख, मूत्र, विष्ठा, त्वचा, नेत्र आदि का पीला होना, 
कफ एवं पित्त का थूकना,/इन लक्षणों को उत्तन्‍न करता है ॥ 
इस प्रकार तीनों दोषों में एक की वृद्धि, एक की समता तथा 
एक का क्षय, इस हुंष्टि से छह्ों भेदों को लक्षणों द्वारा बता 
दिया है ॥९०, ४१ 
अब दो की वुद्धि और एक का क्षय इस दृष्टि से तीनों विकल्पों 
के लक्षण बताये जायैंगे-- | तक 
हीनवातस्य तु कफः पित्तन सहितरचरन्‌। 
करोत्यरोचकापाकौ सदन गौरवं तथा ॥५२॥ 
हल्लाससास्यस्रवर्ण दूयन पाण्डुतां मदम । 
विरेकस्य हि बेषम्यं वेषस्यमनलस्य च ॥५१॥ 
हीन ( क्षीण ) वात पुरुषों के शरीर में कफ ( बुद्ध ), पित्त 
( वृद्ध ) के साथ सश्जार करता हुआ अ्ररुचि, अ्पचन, शिथिल्वता, 
गुरुता, हल्लास ( जी मचलाना ), लालालाव, मुख ओष्ठ तालु 
आदि में दाह, पास्डुता, मद - पुरीष आदि के आने में विषमता, 
अग्नि का विषम होना; इन लक्षणों को उत्पन्न करता है || इस में 
अरूचि से लालालाव पयन्त कफ के और शेष पित्त के काय हैं। 
यदि वात क्षीण न होकर सम होता तो पुरीष आदि के निगम में भी 
विषमता न होती--समता होती । अ्रन्यत्र कहा भी है-- 
धसमो मोक्नो गतिमतां वायोः कर्माविकारजम ।! 
* तथा प्राकृत कर्म के नाश वा विपरीत गुर की वृद्धि से ही दोषों 
की क्षीणता जांची जाती है। १८ वें अध्याय में कहा भी जायगा- 
धवाते पिते कंफे चैव क्षीणे लक्षणमुच्यते | 
कर्मणः प्राकृताद्धानिवृद्धिवापि विशेधिनाम॥ 
पुरीषनिर्गम में समता होना वात का प्राकृत कम है, परन्तु वह 


न होकर यहाँ विघमता है। जिस से वायु का क्ञीण होना शांत 


होता है ॥५२, ४३॥ 
क्तीणपित्तस्य तु इलेष्सा मारुतेनोपसंहितः | : 


स्तम्भ शेत्यं च तोद॑ च जत्यत्यनवस्थितम ॥५४॥ 
न नमन मिलन मन नमन ल्ना नितिन निलित नया 
१-- प्रकृतिस्थं यदा वात इलेष्मा पित्तपरिक्षये ग. । 


२-- संनिरुध्यास्तदा कुर्यात' ग० | हे -- उबर” ग० । 
४-] प्रकृतिस्थं यदा पित्त इंलेप्सा मारुतसंदये ग०। 


७---'संनिरुध्याक्षद्ा कुर्यांव! ग० ।- ६--'प्रलेप॑ यो०। रे पर 


हुआ संज्ञा ( चेतनता ) को नष्ट करता है 
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गौरव सृदुतामस्नेसेक्ताश्रद्धां प्रबेषनम। 
नखादीनां च शुक्लत्वं गान्नापारुष्यमेब च ॥५०॥ 
क्षीण-पित्त पुरुषका बढ़ा हुआ कफ बढे हुए वायु से युक्त हुआ २ 
स्तम्म ( जड़ता ), शीतता, अनवस्थित तोद ( व्यथा ), गुरुता, 
मन्दामिता, भोजन में अरुचि, कम्पन, नख, त्वचा आदि को श्वेतता 
तथा शरीर की परुषता (खरदरापन, कठोरता वा रूक्षता) को उत्नन्न 
कर देता है। “अनवस्थित तोद से अमिप्राय यही है कि अनिश्रि 
रूप से कदाचित्‌ व्यथा होना कदाचित्‌ न होना अथवा दर्द अश्रभी 
एक अवयव में हे वहाँ से हटकर दूसरी जगह होना पुनः वहाँ से 
अवयव में हो जाना, कदाचित्‌ पुनः वेदना का 
दम नया हो जाना जहाँ पहिले हुई थी इत्यादि ॥५४॥ 
हीने कफे मारुतस्तु पित्त' तु कुपितं दृयम्‌ । 
करोति यानि छिट्भानि श्वणु तानि समासतः ॥५६॥ 
अमसुद्देष्टन॑ तोदं दाह स्फोटनवेपने* | 
अक्लमद परीशोष॑ दूयन * धूपनं तथा ॥५७॥ 
कफ के क्षीण होने पर वायु और पित्त दोनों कुपित हुए २ 
जिन लक्षणों को पैदा करते हैं उन्हें संक्षेप में सनो--भ्रम (चक्कर 
आना ), उद्देश्न, तोद (सूचीवेधवत्‌ पीड़ा), दाह, अज्ञों का फूटना, 
कम्पन, अद्भमद, शरीर का सूखना ( परिशोष ), मुख कष्ट आदि 
में बेदना युक्त दाह का होना, करठ में धूओ्लाँ सा उठता प्रतीत 
होना ॥५६, ५७॥ 
अब एक की वृद्धि, दो का क्षय; इस विकल्प से उत्पन्न होने- 
वाले ३ भेदों के लक्षणों को पृथक्‌ २ बताते हैं -- 
वातपित्तक्षये इलेष्मा ख्रोतांस्यपिद्धदू भृशम्‌ । ' 
चेशप्रणाशं मुरच्छा च वाक्सज्न” च करोति हि ॥ण८॥ 
वात तथा पित्त दोनों की क्षीणावस्था में प्रवुद्ध हुआ २ कफ 
लोतों को बन्द्‌ करके चे्ठानाश ( किसी अवयव"को-हिला-डुला ने 
हे ) का न (वाणी से बोल न सकना) ; इन लक्षणों: 
करता है ॥ ५ 
इलेष्मवातत्तये पित्त देहौजः स्लंसयेचररत्‌ | 
ग्लानिमिन्द्रयदौबेल्यं ठृष्णां मूच्छा क्रियाक्षयम्‌ ।५९॥ 
वात कफ को ज्ञीणावस्था में प्रवुद्ध पित्त शरीर में सश्चार करता 
हुआ देह के ओज का कारण करता है और ग्लानि, इद्धियों की 
डुव॑लता, दृष्णा (प्यास) मूच्छा तथा क्रियाक्षय ( चेशनाश अथवा 
गम गो गो को कप्त हिला डुला सकना | का कारण 
ता ०॥। 
पित्तरलेष्मक्षये वायुमेमास्यभिनिपीडयन्‌ । 
प्रणाशयति संज्ञां चः वेपयत्यथवा नरम्‌॥६०॥ 
'पित्त एवं कफ के क्षीण होने पर वायु मर्मों को पीड़ित करता 
। मनुष्य को कम्पन 
है श्रर्थात्‌ रोगी को कम्म होता है ॥६०॥ 2 
._ दोषा: अबइद्धाः स्व॑ लिक्न" दृ्शयन्ति यथाबल्म्‌ । 
..._ क्षीणा जह॒ति छिल्ल स्व, समाः स्व॑ं कम कुबते ॥६१॥ 
__ वात श्रादि दोषों के वृद्धि क्षय एवं समता जानने का मा के वृद्धि तय एवं समता चानने का पकार- 


_१-स्फोटनमुत्तमम! च० | २- हइृदये' ग० | 


वरकसंहिता 


[ आ० १७ 


बढ़े हुए वात आदि दोष बल के अनुसार अपने तक्तरों को 
प्रकट करते हैं। ये लक्षण वेकारिक ( विक्ृति सम्बन्धी ), जानने 


चाहिये । ये वैकारिक लक्षण वातकलाकलीय नामक अध्याय में 


'कुपितस्तु खलु वायु:? इत्यादि, “अपक्तिरदरशनममात्रावत्त' इत्यादि 
कल [५ रु हि 

तथा शशेथिल्यं काश्य! इत्यादि द्वारा कहे जा चुके हैं। महारोगा- 

ध्याय में भी 'खंसश्रंशव्यास०? इत्यादि दाहौष्ए्यपाक०? इत्यादि 


(वैत्यशैत्यगौरब०? इत्यादि द्वारा कहे जायेंगे | 'बल के अनुसार - 


कहने का यही अभिप्राय है यदि दोष अत्यधिक बढ़े हों तो अत्यधिक 
बढ़े हुए, यदि मध्यम बढ़े हों तो मध्यम बढ़े हुंए, यदि अल्प ही बढ़े 
हों तो अल्प ही बढ़े हुए लक्षण प्रकण होंगे । क्षीण हुए दोष अपने 
प्रात लक्षणों को छोड़ देते हैं अर्थात्‌ उनके लक्षण प्रकट नहीं 
होते | समावस्था में स्थिर दोष अपना प्राकृत कर्म करते हैं। दोषों 
के प्राकत ( अकुपित अवस्था के ) कर्म वातकलाकलीय नामक 
अध्याय तथा त्रिशोथीय अध्याय में कहे गये हैं ॥६१॥ 

वातादीनां रसादीनां मछानामोजसस्तथा । 

क्षयास्तत्रानिलादीनामुक्त संक्षीणलक्षणम्‌ ॥६२॥ 

अठारह क्षय--वात आदि तीन द्वोष,.र्स रक्त आदि ७ धातु 

७ मल तथा ओज ; इनके क्षाय होते हैं। इन में से वात आदि 
तीनों दोषों के क्ञाय लक्षण 


परुषा स्फुटिता म्छाना त्वग्रज्षा रक्तसंक्षयें । 
"फेडय के लक्षण--रक्त के क्षीण होने पर त्वचा खरदरी, 
फूटी हुईं, मुरकाई हुई तथा रूखी होती है। सुश्रुव सू० १३ 


अध्याय में रक्तह्ञय के लक्षण दिये हैं 'शोणितक्षये त्वक्पारुष्य- 


मम्लशीतप्रार्थना शिराशैयिल्यं च | 
अर्थात्‌ रक्त के क्षीण होने पर त्वचा खरदरी होतो है । रोगी 
खट्टी ओर शीत वस्तु चाहता है 
शिथिल्न हो जाती हैं । रक्त से मरी नहीं होतों । 
 भांसक्षये विशेषेण रिफम्मीवदरशुष्कता ॥६४७॥ #) 
| मद के लक्षण मांस क्षीण होने पर चूतड़, गर्दन तथा 
पेट विशेषतः सूख जाते हैं--पतले 
आ० में कहा है-- 


भांसक्षये . स्फिमारडोपलोपस्थोरुवत्ञःकज्ञापिंस्डकोदरीवाशुप्कता 


रौज्ययतोदी गात्राणां सदन घमनीशैयथिल्य च! । 


तृ गज्ञण “हीनवातस्थ' इत्यादि ( ५२ वें शल्लोक )- 
से लेकर 'क्ञीणा जहति लिज्ञ स्व! इत्यादि पर्यन्त कह दिये है ।६२। हर 


। शिरायें (8004४23932 ).._ 


हो जाते हैं। सुश्रुत सू० २४ 


अर्थात्‌ मांसक्षय होने पर चूतड़, गएड ( गाल, कपोल 9, - 


होंठ, का जा कद, पिरिडका ( पिणडली ) पेट तथा 
न गर्ती है। शरीर में रूच्तता तथा तोंद ( सूई चुभने का 
सा दद ), होती है। शरीर के जाते है 
नियाँ भी शिथित्र हो जाती हैं ॥६४।॥। 


लक्षण मेदसि त्षी' 

मेदःक्षय के लक्षण--सान्ध 
रगड़ को: 
होना; ये मेद के क्षीण होने 


है] 5 तब जय का हक 5 पद ॥ 


क्‍ 


नेत्रों में ग्लानि ना पेट का कझृश : 


श्० श्‌ ६७ है (३ &्‌ 
अष्टाज्लसंग्रह के अनुसार कई टीकाकार इस श्लोक की प्रथम 
पंक्ति को श्र्थात्‌ “थकावढ? पर्यन्त लक्षणों को मांसतय के लक्तरों 
में भी गिनते हैं| 
व्षाँ सून्न० १६ वें अध्याय में कह है---'स्फिग्गएडादिशुष्कता 
शैथिल्येर्मासम? | 
इसमें सन्धिस्फोट्न तथा नेत्रग्लानि; ये लक्षण मांसक्षय में 
| सुश्रुत सू० १५ अध्याय में मेदःक्षुय के लक्षण बताये हैं- 


तोदरो क्याक्षिग्ला निसन्धिस्फोटनघमनीशे 


3 
रह 


पढ़े 


नव !” अर्थात्‌ मेंद के क्षीण होने पर तिह्ली बढ़ जाती है| शरीर 
में रूद्वता हो जाती है। रोगी मेदःप्रधान. मांस के खाने की इच्छा 
प्रकट करता है। अशाद्भसंग्रह सू « १६ अ्र० में--- 
“प्लीहवृद्धिकटीस्वापसन्धिशुन्यताड् रौक्यकाश्यश्रमशो पगेदुरमांसा- 
मिलापैमासक्षयोक्तैश् मेद: ।! 
यहाँ पर 'कटीस्वाप ( कमर का सोजना 9)! तथा 'शोषः थे दो 
लक्षण अ्रधिक्क बताये हैं। तथा यह भी अ्रतिदेश किया है कि 
मांसक्षयोक्त चूतड़ कपोल आदि की शुष्कता प्रभ्नति तथा सन्धि- 
स्फोट्ल आदि लक्षण भी मेंदःक्षय में होते हैं ॥६५॥ 
केशलोमनजहमश्नुद्विजप्रपतनं श्रम: । 
ज्ञेयमस्थिक्षये रूप॑ सम्धिरोधिल्यमेब च ॥६६॥| 
अस्थिक्षय के लक्षुण--केश, लोम, नख, दाढ़ी, मूछ 
बाल, दांत; इनका गिरना, थकावट तथा सम्धियों की शिथित्नता; 
श्रस्थिक्षय के लक्षुण हैं। सुश्रुत सू० १५४ अध्याय में कहा है--- 
अस्थिक्षयेडस्थिशूल दन्‍्तनखमज़ो रौक्ष्यं च |? 
तथा अशडज्ूसंग्रह सू० १० अ्र० में-- 'दन्‍्तनखरोमकेशशांतन- 
रौक्यपारुष्पसन्धिशेंथिल्यास्थितोदास्थित्रद्मांसा मिलाषैरस्थि ।! 
अर्थात्‌ अ्थिक्षय होने पर चरकोक्त लक्षण तथा. अ्रष्थियों में 
शूल, शरीर की रूक्षता एवं ककशता होती है । रोगी को अध्थि के 
साथ बंचे हुए. मांस जैसे पसलियों के साथ जुड़े हुए वा इसी प्रकार ; 
अ्रन्य स्थलों की श्रस्थियों के साथ जुड़े हुए मांस के खाने की इच्छा 
होती है ॥६६॥ 
थे 3 एः हक 
शीयन्त इब चास्थीनि हुबलानि छघूनि च॒ | 
प्रतत॑ "बातरोगा।इच क्षोणे मज्जनि देहिनाम्‌ ॥$६७॥ 
मज्जाक्षय के लक्षण-मज्जा के क्लीण होने पर अस्थियाँ शीण 
होने लगती हैं ( खुरने लगती हैं--]76८:०.3 ० 000॥/65 वा 
अस्थिसोषिबंश्रस्थि का क्षरण हो २ कर छिद्रय॒क्त होते जाना ) और 
क्रमशः हुर्बल्ल एवं हलकी हो जाती हैं | रोगी निरन्तर, वातरोगों से 
पीड़ित रहता है । सुभ्रुतः सू० १५ अ० से कहा है-- । 
'पज्जक्षयेडल्पशुक्रता पर्वमेदोउस्थिनिस्तोदोडस्थिशन्यता च |! 
अर्थात्‌ मज्जा के क्षय से वीये में कमी होती है, जोड़ों तथा 
अ्रस्थियों में वेदना होती है और श्रस्थियाँ मज्जासे शुन्य हो जाती है ३७ 
दौबेल्यं मुबशोषइच पाण्डुत्व॑ सदन श्रमः | 
बलेब्य शुकाचिसगईच क्षीणशुक्रस्य लक्षणम्‌ ॥$८॥ 
-.. अक्षय के लक्ण--जिसका वीय छीण हो गया है उप पु वीय ज्लीण हो गया है उस पुरुष 


प्षेद/च्ये प्लीहामिइृद्धिः सन्धिशून्यता रौक्ष्य॑ मेदुरमांसप्रार्थना | 


| । 
| 


के 
ये 


क्लर्क पा पका उप ट पय धार पाक जा उकचस 


१-'बातरोगीणि ग० । 'अमः' ग०। 


बी नि | 
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/ 


में इुबंतता, मुख का सूखना, पाणइता (रक्त की कमी के कारण 
पीलापन), शिविल्॒ता, थकावट, मैथुन में असमर्थता--नपुंसकता, 
मंथुन के समय वीय॑ का ज्ञरण न होना (0890779) अथत्रा अल्य 
ही ज्ुरुण होना; ये लक्षण द्वोते हैं। सुश्रुत सू० १५ अर में-- 
.._ शुक्रत्ञये मेटवरबशवेदना, अ्रशक्तिमंथुने चिराद्या प्रसेक); 
प्रसेके चाल्परक्तशुक्रदशनम्‌ ॥॥? 
श्रर्थात्‌ मृत्रेन्धिय एवं अरडों में दर्द हो 


बट 


इस प्रकार सातों घातुओं के छ् के लक्षण बता दिये हैँ ॥६८॥ 
अब रातों मज्ों के क्षय के छुलूझ बताये जांगे-- 
क्ञीण शह्नति चान्बाणि पीडयन्यिव मारुत: । 
रूक्षस्योन्तमयन्‌ कुक्षि तिसंगृध्ये' च गच्छति ॥६५९॥| 
युरीपक्षय के लच्तज-पुरीक्र के क्लीण होने पए वायु, रूक्त पुरुष 
| आता को पीड़ित करता हुआ (कऋथजञ मरोड़ डालता हुआ) कुक्ति 
(कोख) को ऊँचा उठता हुआ वा फुल्लता छुआ तिर्यण (पाश्वों की 
ओर) वा ऊपर की ओर जाता हैं | रुक्तुपुरुषा मे रूचता को 
भी पुरीषक्षय का लक्षण जानना चाहिये | सुशुत रू ० १५ झ०में कहा है- 
धुरोपढये हृदयपाश्यपीडा, सशब्दस्थ 

न्‍ तझ्रण्' | 


च वायोब्थ्वगमने हु 
ये एवं पाश्य में वेदना, शब्द- 


> 
कहने 


अर्थात्‌ पुरीष का क्षय होने पर 


युक्त वायु का ऊपर को जाना तथा कुक में सथार करता, ये सद्ण 
होते हैं ॥६६॥ 


पूत्रवेवण्यमेष च | 
च परिशुष्यति ॥७०॥॥ 
जल का गे होने पर मूत्रक्ृनच्छ (मूत्र का 
कष्ट से आना) तथा मूत्र अर्थात्‌ मूत्र का ऋपना 
प्राकृत वण (38789 ए८)|७७ हल्का पीला) नहीं रहता । रोगी 
को प्यास अत्यधिक लगती है; मुंह सूखता जाता है || सुश्रुत सू> . 
१५ अआर० में मृत्रज्ञय के लक्षण दिये हैं--'मूत्नक्ञये बस्तितोदोइल्प- 
मूत्नता च! । अर्थात्‌ मूत्र के क्षीण होने पर यरित में वेदना होती है, 
मूत्र अल्प आता है ॥७०|... ० हा 

सलायनानि चान्यानि शूत्यानि च लघूनि च | 

विशुष्काणि च छक्ष्यन्ते यथारंव मलसंक्षये ||७९॥ 

नाक, कान, नेत्र. छुख तथा लोमकृप के मल्ों के सामान्य 
लक्षण--अपने २ मल्लों के क्षीण होने पर अत्य (गुदा तथा मूत्रा- 
शय से भिन्न) मत्लमार्ग शून्य (अपने अपने मज्ञों से रहित), हलके 
तथा शुष्क हुए २ दिखाई देते हैं ॥ सुभ्रुत सू० १७ अध्याय में 
लोमकूप के मल्त-स्वेद के क्षय के लक्षण पढ़े हैं-- 

'स्वेदत्तये स्तव्धरोमकूपता त्वकशोषः स्पशवैगुण्य स्वेदनाशरच |? 

अर्थात्‌ स्वेद (पसीने) के क्षीण होने पर लोमकूप जड़वतू हो 


कि क्च्छः 
मुत्रत्ञय सूज्नइचद 
पिपासा बाधते चम्य सुख चर 
क्ञीण होने 


जाते हैं, त्वचा एूख जाती है, स्प्शशान यथावत्‌ नहीं होता और कर 


स्वेद नथ्ट हो जाता है ॥| सकल 
इस प्रकार सातों मतों के लक्षण भी कह दिये गये हैं ॥७१॥ 
 विभेति दुबंलो5भीहण ध्यायति व्ययितेन्दरि:। 
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दुश्छायो दुसना रूक्ष क्ञामश्चवोजसः क्षये ॥७९॥ 
ओज:च्षय के लक्षय--श्रोज के क्लीण होने पर दुबल हुआ २ 
पुरुष अकारण ही डरता है, निरन्तर चिन्तित रहता है, इर्द्ियों में 
कष्ट होता है | वे यथावत्‌ अपना काय नहीं करतीं। पुरुष को कान्ति 
कम हो जाती है या त्रिगड़ जाती है, मन दुबंल हो जाता है। वह श्रच्छी 
प्रकार सोच विचार नहीं सकता । शरीर रूक्ष एवं कृश हो जाता है । 
सुभ्रत ने ओजःक्षय को तीन भेदों में बांगा है 
तस्य विस्॑सो ब्यापत्‌ क्षय इति लिज्जानि व्यापन्नस्थ मवन्ति। 
सन्धिविश्लेषो गात्राणां सदन दोषच्यवनं क्रियाउसन्निरोधश्च विलंसे। 
स्तब्धगुरुगात्रता वातशोफो वणभेदो ग्लानिस्तन्द्रा च व्यापन्ने | मुर्ला 
मांसक्षयो मोहः प्रलापो मरणमिति च क्ष॑ये | 
अर्थात्‌ श्रोजोविलंस ओजोव्यापत्‌ तथा श्रोजःक्षय, ये तोन क्षय 
के भेद हैं । 
ओजोविलंस से अ्रभिप्राय मूत्र आदि मार्गों से ओज का निक- 
लना है | इस. में सन्धियों का ढीला होना, :शरीर को शिथिल्ता 
दोषों का अपने स्थान से हट जाना अथवा दुष्ट हुए दोषों द्वारा ओज 
का च्युतहोना, क्रिया-चेश में कुछ कमी होना; ये लक्षण होते हैं । ओजो 
व्यापत्‌ में शरीर भारी एवं जड़ बत्‌ प्रतीत होता है, वातजशोफ, विव- 
णंता, रलानि, तन्द्रा तथा निद्रा; ये लक्षण होते हैं। ओब:ःस्षुय में 
मूच्छा, मांस का क्षय, मोह, प्रल्लाप तथा मृत्यु होती हैं ॥७२॥ 
हृदि तिष्ठति यच्छुछ रक्तमीषत्सपोतकर््‌ ! 
ओज: शरीरे संख्यातं तन्‍नाशान्ना विनशइयति !&३॥ 
श्ोज किसे कहते हैं :--कुछ लालिमा तथा पीलापन लिये हुए. 
जो श्वेत पदार्थ हृदय में रहता है उसे शरीर में ओज कहते हैं | इस 
ओज के नाश से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है । 
सुश्रुत सू० १५ अ० में लिखा है। : 
आओजः सोमात्मक॑ स्निग्धं शुक्ल शीतं स्थिरं सरम्‌ | 
विविक्तं खुद मृत्स्तं॑ च 'प्राणायतनमुत्तमम्‌ ॥ 
देह: सावयवस्तेन व्याप्तो भर्वात देहिनाम्‌ | 
तदभावाच्च शीयन्ते शरीराणि शरीरिणाम्‌ ॥ 
। « अर्थात्‌ ओज सौम्य है, स्निग्ध, श्वेत, शीतल, स्थिर, सर, निर्मल 
| वा श्रेष्ठगुणों से युक्त है, मृदु तथा पिच्छिल (चिपचिपा) है और 
जीवन का देतु है। इससे अवयव-युक्त सम्पूर्ण देह वव्यास्त है। 


१. 2700. शञ॒. 0. छ०0070०० |. 7). कहता है- 
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$ शारीरिक आश्यपादान है ओ कि शरीराबयवों का सम- 


६29४४७४- २२ ५४६७० *%५+धछ + २७-४४ >- 


चरकसंहिता 


| 


| ख० १९ ७ 


ओज के श्रभाव से प्राणियों के देह नष्ट हो जाते हैं || इस ओज 
आंग्ल भाया में &॥००7७॥८ (अलब्यूमिन) कहा जाता है। ओज 
को कई अशम धातु मानते हैँ । यह सम्पूर्ण धातुओं में विद्यमान 
है । सुश्रुत में यह भी कहा है कि-तत्र रपादीनां शुक्रान्तानां घातूनां 
यत्परं तेजस्तत्खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते स्वशाख्रसिद्धान्तात्‌ | 
अर्थात्‌ रस से लेकर शुक्रपयन्त धातुओं का जो परमतेज है, उसे _ 
ही ओज कहते अपने शास्त्र के सिद्धान्त के अनुसार इसी का 
नाम बल भी है। अर्थात्‌ यही शरीर का धारण करनेवात्ा है | 
चीय में तो ओजोधातु श्रत्यधिक होता है। ओोजोधातु मिश्रित 
द्रव में ही शुक्रकीट मिले" रहा ऋरते हैं । । 
यह ओज शुद्धावस्था में श्वेतवर्ण का होता है। परन्तु रक्त 
आदि से मिश्रित होने पर इसका वर्णन किंचिद्रक्त या किश्वित्रीत हो ! 

जाता है और इसी का ही वर्णन 'रक्तमीषत्सपीतकम! इस द्वारा इस 

ग्रन्थ में किया गया है। 

75. श्ञ. 0. घछथा90:४०7 |. 79. इस प्रकार लिखता है..." 
४७९ ए(85प्रा8 ५ (69739, एशॉ0ए5$ 39 धंए। आए. 
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श्र्थात्‌ रक्तरह्दीत मिश्रित ओन (रक्तवारिं) ज्ञारगुणयुक्त होता 
। वर्ण में ईप्रत्तीत और इसका आपेक्तिक गुरुत्व १०२६ से १०२९ 

तक होता है ।- इसमें मंतिशत भाग में (६० माग जल)-द्श भाग 
पार्थिव पदाथ होते हैं | इनमें ८ भाग ओज * होता है । 2527) 

तन्त्रान्तर में कहा भी है-'प्राणाश्रयस्वोजसोउष्टो बिन्दव: हृदया».. 
श्रया:' शायद इसका अ्भिष्राय यही हो कि प्रति-३ ०० बिन्दु रक्तवारि क्‍ 
(?]४७779) सें ८ बिन्दु ओज के होते हैं। क्योंकि शारीर में 
'तावच्चेव! श्लेंप्मणश्ौजसः से ओज का परिमाण आधी अज्ञति 
बताया गया है । आंधी अज्ञलि ८ कर के बरावर होती है! : 

ओज शरीर में सबंत्र व्यास है। यह जो ८ कर्ष परिमाण है वह 
रक्तगत ओज का है | -गंगाघर ने मतान्तर को बताते हुए, “बिन्दु 
शब्द कप का वाचक है, ऐसा कहा है-। अतएव 'अ£बिन्दु” परिमित 
ओ्ओोज आठ कष ओज का वाचक है। 

सम्पूर्ण शरीरगंत ओज के परिमाण का ठीक ९ पता लगाना 
बड़ कठिन है। श्रायुवेंद में जो. रक्तणत ओज का परिमाण श्राठ.. 
कष बताया गया है वह आजकल के प्रत्यक्षशारीरियों के अनुसार भी 
ठीक ही बैठता है। यह मध्यमान है, हससे कुछ कम वा अधिक भी 


। 
। 
। 


हो सकता है। 


|. 
222] 
वायी कारण है । इसकी बनावट असाधारण ( दुर्विज्षेय ) है। क्‍ 


भोज:ःसंयुक्त पदार्थ निखिल शरीरावयर्वो के अंशों तथा तरलपदार्थो 
में विधसान दै। अलब्यूमिन शब्द की निरुक्ति अण्डों के इवेताश 
से है, जो समस्त ओजों म॑ एक है 
मिन्न के लेख से उद्छत | ) । | 
4, 78९ ४७९४078/0203 5प87०४०० पर 3 शटीए 29: 
(श. 0. छग॥ 


।- ( कविराज़ नरेन्द्र नाथ 


जाए078 मएंत ९००55007/० (46 ४००७००. 
9०८०० 7४. 70, ) - 


२. कविराज्ञ नरेन्द्रनाथ जी मिन्र के लेख से रदुछत। 3 


.. (७०६86॥ ), ओषजन ( 05980॥ ) गन्धक तथा 


. कहा है | यदि सैल्ों के ओज की इस कमी को रक्तस्थित ओज पूरा 
< न करे तो मृत्यु अवश्यम्मावी होती है। ये प्रोटीनें (ओज) सजीव 


'शंस्करण ) शुद्ध २७३, २३७) 


छ० १७ | 


८ कर्ष इस संहिता के मानके श्रनुसार लगभग आजकल के 
१६ तोले के बराजर होता हैं | यदि एक जवान मनुष्य का भार २ 
जा ० 'अओ 2 ०] कक 6 न हर] 
मन हो तो उसके रक्त म॑ ८ कप परिमित ही ओज होगा | मानव 


जप 


शरीर में रक्त का परिमाण शरीर के भार से लगभग <) होता है। 
जिस मनुष्य का भार २ मन होगा उसमें रक्त लगभग ४ सेर 
होगा । रक्त में रक्तवारि ( ?!89779 ) और रक्त के कण यह 
दो घटक अबयव दोतें हैँ। रक्त के १०० भागों में ६० से ६५ भाग 
सक्तवारि के ओर ३५ से ४० भाग कणों के होते हैं | ४ सेर <- 
३२० तले के | रक्त के १०० तोले में रक्तवारि ६० तोले होता 
है, तो ३२० तोले में > का - + १६२ तोले रक्तवारि होगा । 
यह अभी बताया ही जा चुका है कि रक्तवारि के प्रति सो भाग 
में ८ भाग ओज के होते हैं । 
१०० तोले रक्तवारि में--८ तोले श्रोज है, तो १६२ तोले 
-२2६ ५ . ८४ > १५ तोले ओज के 
१००. २४ रब 
हुए । ४ 
यह तो रक्तगत-झीज. हुआ | 
हमारा शरीर सैलों से बना हुआ है । एक सैल के दो मुख्य 


- भांग होते हैं 


-१--जीवौज ([0/०9570 ) और २--चैतन्य «केन्द्र 


- (शै७०८४७) जीवीज की रासायनिक परीक्षा से ज्ञात हुआ है, कि 


७५% या इससे कुछ अधिक जलन का भाग होता है। शेष भाग 
अधिकतर ओज (70॥8[7) से बनता है। यह रासायनिक पदा् 
है। इसमें कान (/0८०7७०॥-), उदजन ( 907088॥ ), 


कभी २ स्फुट (/?]05//007775) पाया जाता है। परनन्‍्ठ आजकल 
के रसायनवेत्ता आज तक इसे ऋत्रिम तौर पर नहीं बना सके हैं 

ओरोज ( 70९75 ) कई प्रकार का होता है | कुछ जल में 
घुल जाते हैं कुछ नहीं | अणडे की सफेदी भी एक प्रकार का ओज 
है बहुत सी प्रोटीनें ऐसी हैं जिन्हें गरम किया जाय तो जम जाती 
हैं। शरीर के प्रत्येक सैल में प्रोटीन है, कोई इससे खाली नहीं। 
इनमें सदा रासायनिक क्रिया होती रहती है; जिससे यूरिया अमो- 
निया आंद नये पदार्थ बनते रहते हैं और साथ उष्णता के ऊप 
में शक्ति भी उल्न्न होती है। अ्रतएंब आयुर्वेद में इसे तेजोरूप 


सुष्टि-वनस्पति वा प्राणियों में हो. पायी जाती- हैं । प्रोयीनों के 
जुदा २ नाम है जिन्हें मांसीज, डिम्तोज, किलाटौज) दुग्बौज, गोधू- 


मौज आदि नामों से कहते हैं। रक्त में तीन प्रकार की प्रोटीने: | 


(ओज) होता हैं; जिनमें से एक को फाइब्रीनोजन ( 07700 
मा | 
_३- -देखो 'इसारे शरीर क्की रचना” (संण 3ेेट+ का 


. 


ब-अतिवतनमोक्षणम। ७-भूतोपणतः, पिशाचाद्यपधातः चक्रः | 
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प्राचीन सुश्रृुत टीकाकार डहहय ओज को तीन प्रकार का 
मानता है १ श्वेत २ तैलबर्ण ३ क्षौद्रवर्ण । और वह चरक के 
शुद्ध, रक्तमोषत्‌ , सपीतकम? इससे भी तीनों प्रकार का ही ग्रहण 
करते को कहता हैं | उसके अनुसार शुद्ध का अर्थ शुश्र है। परन्त - 
चक्रपाणि एक प्रकार का ही श्वेतवर्ण का मानता है रक्त तथा पीत- « 
व्ण को अनुगत मानता है । परन्तु हृदयाश्रित अश्टजरिन्दुपरिमित 
ओज तथा अर्द्धाजलि परिमित ओज को क्रमशः प्रधान तथा अप्र- 
धान कहता हैं। वह कहता है कि हृदयाश्रित अष्टविन्दुक ओज के 
किंचित्‌ भी क्षीण होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है और अप्रधान 
दा हा क्षीणता से उपर्युक्त ग्रोजःक्षय के लक्षण प्रकट होते 
है ॥७३॥ > 
(अथमे जायते होज: शरीरेउस्मिन्‌ शरीरिणाम्‌ । सर्पि- 
बण मधुरसं लाजगन्धि प्रजायते' ) ॥१॥ 
देहियों के इस प्रथम ( आदि ) शरीर में ही ओज उत्पन्न हो 
जाता है | यह ओज घ्रृत के वर्ण का, रस में मधुर तथा ल्ञाजा के 
सददश गन्धवाला होता | अ्भिप्राय यह है कि गर्भोत्तत्ति के प्रथम 
दिन वा प्रथम क्षण से ही ओज की उत्पत्ति प्रारम्म हो जाती है 
अर्थ दशमहामूलीय नामक ३० वें-अध्याय में कहा भी जायगा-- 
'येनोजसा बरतयन्ति *प्रीणिताः सवृंदेहिनः | 
यहते सवंभूतानां जीवित॑ नावतिष्ठते ॥ 
यत्सार आदो गर्भस्य यत्तद्‌ गर्भरसाद्रसः | 
संवर्तमानं हृदयं समाविशति यत्पुरा ॥ 
यस्यानाशान्न नाशोडस्ति घारि यद्‌ हृदयाश्रितम्‌ | 
यच्छुरीररसस्नेह: प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥१॥ 
(अ्रमरेः 'फलपुष्पेभ्यो यथा संहियते३ मधु । 
एब्मोजः स्वकम भ्यो गुण: संहियते* नृणाम्‌» ॥२॥) 
जिस प्रकार भ्रमर फल-फूलों से मधु-कों लाकर इकट्ठा करठ 
हैं वैसे ही पुरुष में शरीरस्थित गुरु शीत आदि गुण अपने कर्मों 
से ( संश्रुत सूत्रण० ४६ झ० में गुणों के कम बताये गये हैं |) 
अथवा योगीद्धनाथ के अनुसार सयोनि वा समान गुणवाले खाये 
गये आहार आदि के रस से ओज , इकट्ठा करते हैं। ओज के 
गुण चिकित्सास्थान २४ अध्याय में कहे गये हैं-- हि 
'गुरु शीतं मद स्निग्धं बहल॑ मधुर स्थिरम्‌ | 
प्रसन्‍न॑ पिच्छिलं श्लक्ष्णमोजो दशगुरण स्मृतम्‌ || 
इन दशगुण युक्त भोजन आदि के सेवन से ही श्रोज की 
अभिवृद्धि होती है |. 'समानगुणाभ्यासो हि. धावूनाममिंइद्धि 
वारणम? यह नियम है ॥२)। ३ " 
व्यायामो5नशन चिन्ता रूत्ताल्पप्रमिताशनम्‌ | 
वातातपौ भय शोको रूक्षपान प्रजागरः ॥७४॥ 
कफशोणितशुक्राणां सछानां' चातिवतनम। 
कालो “भूतोपघातश्न ज्ञातव्या: क्षयहेतवः ॥७७॥ 


१--गल्लाधरसम्मतो5यं॑ पाठः । २-सर्वपुष्पेश्यों, पा०| - 


३--४-'संश्रियते' पा० । ५-श्लोकससुं योगीन्‍्द्रवाथोउश्र पठति। _ हे 


श्छ्८ 


क्यों के कारण--अतिव्यायाम, उपवास ( भोजन न करना ); 

चिन्ता, रूह्भोजन, अल्प भोजन, प्रमितमोजन ( निरन्तर एक रस 

का भोजन ) , आँधी आदि, धूप, भय, शोक, रूक्ष मद्य आदि का 

पीना, रात को जागना, कफ, रक्त, वीय एवं पुरीष आदि मल्ों की 

अत्यन्त प्रवृत्ति-बाहर निकालना, बृद्धावस्था एवं आदान काल तथा 

/ 5ऊतोपघात ( कीठाराओं के तर क्रमश ये क्षय के कार णु जानने 
भूतीपधात ( कीयरुओं का आक्रमण ) ; ये छय के कारण जान 


जाहिय | तन्त्रान्तर में पृ के सामान्य खक्षण बताये गये 


> 


हैं-- 


द हुयः पुनरेषाम नातिसंशमन-वेगविधारणासात्यान्न- 
मनस्तापव्यायामानशनातिमंधुनेमंवर्ति! | हे 
सुश्रुत सू० १४ अ्र० से ओज के क्षय के कारण प्रथक भी पढ़े हैं- 
अभिघातात्‌ च्छोकाद्ध 


क्षयात्कोपाच्छोकाडथानाच्छूमात्छुधः ! 
शोजः संक्षीयते ह्ेम्प्रों धातु 

तेजः समीरितं तत्माद्िलंसबति 

अर्थात्‌ चोट, धातुक्षय, क्रोष, शोक, चिन्ता, श्रम 4 भूल 
से ओज का क्षय होता है ॥७४, ७५ || 


गुरुस्तिग्घाम्ल>छबर्ण सजतामतिसात्रश:" | ७ 


लवम्न च पाने च निद्रामास्वासुबानि च ७७॥ 
त्यक्तत्यायासचिन्तानां स्ंशोधनसकुब ताम्‌ । 
इलेष्सा पित्त च सेदअ मांस चातिप्रबधते ॥७०॥ 
*तैराबतरातिबोयुरोज आदाय गच्छति ! 
यदा बस्ति तदा कच्छी सघुसेह: प्रवतते |७८।॥ 
! समारुतस्‍्य पित्तस्य कफस्य च सुहुसुहुः 
दशयत्याक्ृृति गरवा क्षयमाप्याय्यते पुनः ॥७६॥ 
-शमेह का निदान और सम्पाति- का निदान और सम्पात्ति-गुरुद्रव्य, स्निग्ध 
अम्ल ( खट्टा ), लवण ; इनके अत्यधिक खाने से, नवीन अ्रन्न के 
खाने से, नवीन मद्य के पीने से, अत्यधिक निद्रा से, श्रत्यधिक बैंठे 
वा लेटे रहने से (न चलने फिरने से ), जो किसी प्रकार का 
व्यायाम वा चिन्ता न करते हों, बमनन विरेचन आदि संशोधन न 
करते से कफ, पित्त, मेद्‌ तथा मांस अत्यन्त बढ़ जाता है | इनसे 
| € वाद की ) गति के आच्छादित होने पर ( अर्थात्‌ गति के कम 
हो जाने पर ) वायु जब ओज को लेकर वस्ति में पहुँचता है तत्र 
कश्साध्य मधुमेह हो जाता है । इस मधुमेह में वायु, पित्त तथा कफ 
तीनों दोषों के लक्षण ( वेकारिक ) ऋरबार दिखाई देते हैं । यह 
मधुमेह छय को प्रात होकर पुनः पूर्ण हो जाता है- बढ़ जाता है 
अर्थात्‌ मधुमेह में कदाचित्‌ वायु के कदाचित्‌ पित्त के, कदाचित्‌ 
कड के, कदाचित्‌ तीनों दोषों के इकटठे ही लक्षण दिखाई 
| ॥७६-७६॥| 
श्र उपेक्षयाउस्य जायन्ते पिडकाः सप्त दारुणाः | 
। सांसलेष्यवकाशेषु मर्मस्वपि च सन्धिषु ॥८०॥ 
१-अतिमात्र निषेद्िणास' न०॥ 
। २-- तराइतः प्रसाद च ग़ुहीत्वा याति सारुतः 
*.. पाठान्तर पठित्वा योगीन्द्वनाथों व्याख्याति “ते; अतिग्रवृद्धेः इलेष्मा 
|. दिमि: आवृतगतिः रुद्धमार्ग: अत एवं स्वप्रमाणस्थितोउपि वायुः 
अलादई आह्ारप्रसाद गृद्ौत्वाआदाय यदा बलि मूत्राशय यात्ति 
अं 22 कच्चूसाध्या मधुसेद: अ्रवतते ।? बोज:ः प्रसादो धघाहू- 
_ चाल! चकः ॥ 


! इति 


चश्कसंहिता 


। 


। 
। 


शराबिका कच्छपिका जालिनी 
अलजी विनताख्या च बिद्रधी 
पिड़काओं की उत्मत्ति-संधुमेह क॑ 


उच्न्‍ममाा नई 


हो जाती हैं.; जिनके नाम ये हैं.। १-शराब्िकी, २-ेु्डुपिका, 
३-जाहिनी, ४-सैघपी, ५-अल्जी, ६-विनेता; ७-विद्रंधि ॥ - 

सुश्रुत निदानस्थान के .६ ठे अध्याय में १० पिडकाये 
बतायी हैं। का 

धतत्र बसाग्रेदोम्यामभिपन्नशरीरस्य त्रिमिदोंषेश्वानुगतचातोः प्रमे- 
हिणो दश पिडकाः जायन्ते । तब्था-शराबिका संघ्पिका कच्छुपिका 
जालिनी बिनता पुत्रिणी ससूरिका अलजी विदारिका विद्वधिका चेति |? 

इसमें पुत्रिणी, मसूरिका तथा विदारिका, ये तीन पिड़कायें 
अधिक पढ़ी हैं | गंगाधर इसका समाधान इस प्रकार करता है कि 
ये तीनों पिड़कायें अत्यन्त पीड़ाकर नहीं हीतीं | अतण्व इनका 
परिगणन यहाँ नहीं किया। उपसंहाराथ कहे गये एलोकों में 
'तथान्याः पिडकाः सन्ति! के कहने से वहाँ ही इनका समावेश कर 
ज्ैना चाहिये ॥८०, ८१॥ 

अन्तोन्नता सध्यनिम्ना श्यावा क्लेद्रुजान्विता | 
शराविका स्यात्पिडका शराबाकृतिसंस्थिता ॥॥८५२॥ 


शराविका का लक्षण--जिस पिड़का के किनारे ऊँचे उठे हुए 


हों, बीच में से दबी हुई हो, श्यामबर्ण की हो तथा जिसमें क्‍्लेद 
( गीलापन ) और वेदना हो वह शराविका कद्दाती है| इस पिड़का 
का यह नाम शरावाकृति ( सकोरे की आकतिवाल्ली ) होने से ही 
है । सुश्रुत निदानस्थान में भी कहा है-- 
शरावमात्रा तद्पा मध्यनिम्ना शराविका |! 
अर्थात्‌ शराविका नामक पिड़का प्रमाण तथा रूप में सकोरे 
के सदृश होती है, बीच में से गहरी होती है ।| ८२ ॥ 
अवगाढार्तिनिस्तोदा महावास्तुपरिग्रहा | 
इलक्तणा कच्छपष्ठष्ठाभा पिडका कच्छपी मता |८३े। 
कम का लक्षण--जिस पिड़का में श्रर्ति ( मर्म के सदश 
पीडा ), तोद ( सुई चुमने की सी दर्द ) हो, जिसका आश्रय बहुत 
बड़ा हो अर्थात्‌ जिसने जहुत जगह घेरी हो, चिकनी तथा कछुए. 


की पीठ के सदश उठी हुई हो, बह कच्छुपी कहलाती है। 


सुभ्रुत में भी कहा है-- 
'सदाह्म कू्मसंस्थाना शेया कच्छुपिका बुचैः |८३॥ 
स्तव्धा शिराजालवती स्तिग्धलावा महादया। 
रुजानिस्तोदबहुला सूत्माच्छिद्रा च जालिनी ॥॥८४॥ 
आलिनी का लक्षण॒-जो स्तब्ध ( जड़वत्‌ ) हो, शिराश्रों के 
जाल से युक्त हो, | 
ल्ञता हो ) जिसने बहुत जगह घेरी हो, पीझ़ तथा सई चुभने की 
सी द॒द बहुत श्रधिक होती हो, जिसमें यूद्रम छिंद्र हों वह जाबिनी 
कहाती है | सुश्रुत के अनुसार यह पिडका मांसतस्तुओं के जाल से 
भी आबृत होती है | तथा इसमें 
६ अध्याय में कहा है--- 


तोब दाह होता है । निदानस्थान 


ल्विग्ध स्ाववाली ( जिससे चिकना खाव निकः 


किक ल |» 


० १७ ] 


“जालिनी तांव्रदाह्य तु मांसनालसमाबृता? |॥[८४८॥ 
पिडका नातिमहती ज्षिप्रपाका महारुजा | 
सर्षपी सपपाभाभि: पिडंकामिश्विता भवेत्‌ ॥८५॥ 

/ उप्पी का लक्षण -जी पिड़का बहुत बड़ी न हो, शीघ्र पक- 
जञनेवाली तथा अत्यत्त पड़ायुक्त हो वह सपंपी कहाती है | इस 
'विड़का के चारों ओर सरसों के प्रमाण की बहुत सी छोटी २ पिड़- 
कायें होती हैं। अथवा सरसों के प्रमाण की छोटी २ बहुत सी 
पिड़काओं के एकत्र मिलने से जो एक पिड़का बन जाती है और 
को बहुत बड़ी नहीं होती तथा शीघ्र पक जाती है वा अत्यन्त पीड़ा- 
यक्त होती है उसे सर्पपी कहते हैं | सुश्रुत में कहा है-- 
 गौरस्भपसंस्थाना तत्ममाणा च सर्घपी ।? निदान० ६ आ० | 

अर्थात्‌ जो श्वेतसरसों की आकृति और उसी प्रमाणवाल्री 
पिड़का हो उसे सर्घपी कहते हैं |[८२॥ 
दृहति त्वचमुत्थाने रष्णामोहज्बरप्रदा । 
विसपत्यनिश दुःखाइहत्यग्निरिवालजी ॥5६॥ 
अुल॒जी का लक्षण--अल्वजी नामक पिड़का के उत्थान काल 
में ( उद्गम काल मे, उठने वा उतन्न होने के समय ), वहाँ की 
त्वचा में, दाह होती है । इसमें प्यास, मोह ( मूर्च्छा ) तथा ज्वर 
भी हो जाता है। यह पिड़का चारों ओर फैल जातो हे--बढ़ती 
जाती है । दिन रात अति कश्कर दाद होता है, जैसे वहाँ आग ही 
जलती हो | सुश्रुत निदान" ६ अ० में इसके लक्षण इस प्रकार 
थढ़े हैं-- 
८क्ता सिता स्फोय्वती दारुणा त्वल्लजो भवेत्‌ |” 
जो रक्त और श्वेत वर्ण की हो, स्फोट ( फोड़ा ) युक्त हो तथा 
अत्यन्त दारुण दुःखद हो ; वह अलजी कहती है ॥८६। 
अवगाढरुजाक्लेदा प्रृष्ठे ना5प्युदरेडपिं वा। 
महती विनता नीला पिडका विन्तता मता ॥८०७॥ 
बनता का लक्षण-- जिसमें पीडा ओर गीलापन गम्भीर हो 
अर्थात्‌ पीडा बहुत गहरी और अत्यधिक प्रतीत हो, जो पीठ वा पेट 
पर ही प्रायशः होती हो, बड़ी हो, दबी हुई हो तथा नीले वण की 
हो वह पिडका शिनता कह्ाती है। नता ( दबी हुई ) होने से ही 
इसका नाम बिनता है । सुभुत में भी-महती पिंड॒का नीला पिडका 
विनता स्मृत्ता'॥८७॥ 
विद्धि ह्विविधामाहुबाह्यामाभ्यन्तरीं तथा। 
बाह्या त्वस्स्नायुमांसोत्था कण्डराभा 'महारुजा पर 
विद्रधि के था आओ ( 8050८85 ) दो ग्रक की 
कही गयी है--ह बाह्मविद्रधि २--अन्तविद्रलि । 
बाह्मविद्रधि के लक्षण--यह शरीर के बाहर त्वचा, स्नाइ 
एवं मांस में पैदा होती है | यह करंडरा सदश तथा अति वैदना: 
युक्त होती है । सुभुत निदान० ६ अ्र० में कद्दा है--विद्रवेलेक्ाणों" 
युक्ता शेया विद्रधिका बुचैः ।” जिसमें विद्रघि के समान लक्ष्य ं 
बह पिडका विद्रधि कहाती हैं। और €वे अध्याय ८ विद्रघि की 
सम्पाप्ति एवं लक्षण पढ़े हैं; ग्राति प्वंलक्षण पढ़े हैं; वे गोंद यों है-- ु 
7 यू कण्डराभा स्थूलस्नाय्वाकारा' चक्रः। 


मे ह तर पे 


सूत्रस्थानम्‌ 


लंग्रक्तमांसमेंदांसि प्रदृष्यास्थिसमाश्रिताः | 
दोषाः शोफ शनैधोर जनयन्युच्छिता भशम || 
महामूल रुजावन्त॑ बृत्त वाप्ययवायतम्‌॥ 
तमाहुविद्रधि धीराः... . . .. . ....।)! 
अर्धात्‌ अस्थि में श्राश्रित अत्यन्त प्रवृद्ध हुए २ दोप त्वचा; 
रक्त मांस एवं मेद को दूषित करके शनें: २ घोर शोथ ( [70- 
772//07 ) को पैदा कर देने हैं। यह शोथ बहुत जगह को 
धरे गोल अथवा लम्बा होता है, इसमें पीड़ा होती है। इसे बुद्धि- 
मान चिकित्सक विद्रधि कहते हैं | इसी के साथ ही वहाँ पर वातिक, 
-पेत्तिक, श्ल्ेष्मिक, साब्रिपातिक, अभिघातज तथा रक्तज भेद से ६ 
प्रकार की विद्रधि कही है और उनके प्रथक्‌ २ लक्षण भी पढ़े हैं॥८८, 
शीतकान्नविदाह्म॒ु 'णरूक्षशुष्कातिभो जनात्‌ । 
विरुद्धाजीणसंक्लिष्टविषमासात्म्यभोजनात्‌* ॥८९॥ 
व्यापत्नवहुमयत्वाहगसन्धारणाच्छसात्‌ । 
जिहाव्यायामशयनादतिभाराध्वमैथुनात्‌ ॥९०॥ 
अन्तःशरीरे मांसास्गाविशन्ति यदा मलाः। 
तदा संजायते अन्थिगम्भीरस्थः सुदारुण: ॥९१॥ 
हृदये *छोम्नि यक्ृृति प्लीहि कुक्षी च॒ वृक्कयो:। 
नाभ्यां वढक्षणयोवापि बस्ठो वा तोन्नवेदनः ॥९२॥ 
अन्तर्विद्रधि का निदान और सम्प्राप्ि-ठस्डे हुए २ वा वासी 
भोजन के खाने से एवं विदाहि, उष्णवीय वा अत्यन्त गरम रूक्त, 
सूखे हुए द्वव्यों के अति भोजन से वीर्यादि में तथा विरुद्ध भोजनों के 
खाने से, अजीण पर भोजन करने से, दोषकर.भोजन, विषम भोजन, 
तथा असात्म्य भोजन से, विकृत मद्य के अत्यधिक पीने से, वेगों 
को रोकने से, थकावट से, कुट्लि रूप में व्यायाम करने से (नियमा- 
नुसार व्यायाम न करना-उल्या सीधा व्यायाम करने से ), कुटिल 
रूप में (टेढ़ा होकर) सोने से, अत्यधिक भार के उठाने से, अत्य- 
घिक चलने से, अति मैथुन से कुपित हुए २ दोष जब शरीर के 
अन्दर ( के अवयवों में ) मांस तथा रक्त में प्रविष्ट होते हैं तब्र 
गम्भीर देश में ( अन्दर छिपी हुई) श्रति कश्कर ग्रन्थि ( गाँठ ) 
उत्सन्‍न हो जाती है । इसमें बेदना श्रत्यन्त तीत्र होती है । हे 
अन्तरवयव॒ निनमें प्रायशः विद्रधि होती है-हृदय, क्‍्लोम; 
( ?॥०79५॥2 ); यकृत (जिगर), प्ल्ीह् ( तिल्‍ली ), कुचि, 
दोनों इक्क (गुदे ; नामि दोनों वंक्षण ( ऊरुमूल की सन्धि) अथवा 
बस्ति ( 380009 मूत्राशय ) में विद्रधि हो जाती है ॥ सुभ्रुत में 


5 


भी अ्रन्तविद्रधि का निदान तथा सम्प्रांति बतयी गयी है--.. » ५ 


आभ्यन्तरानतस्तृध्व॒विद्रधीन परिचच्षते । 
गुवसात्ममविरुद्धान्शुष्कसंक्लिश्भोजनात्‌ ॥ 

' अतिव्यवायव्यायामवेगाघातविदाहिसिः | 
प्रथक्‌ सम्भूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌ ॥ 
वल्मीकवत्समुन्नद्भन्‍तः कुवन्ति विद्रधिम। __ बल्सीकबलसमुन्नदमन्तः कुवन्ति विद्रधिम ।॥ 


१--'संक्लिष्ट दं'घछः चक्र: । 


२--'बलोस्नीति कण्दोरसोः सन्धिरूपे स्थाने, यत्परिशोषात्‌ हे 


भवति' गमाघरः । 


र््ड 


१५० 


गुदे बस्तिमुखे नाभ्यां कुक्षो वड क्षणयोस्तथा ॥ 
बृक्‍्कयोयंकृति प्लीहि द्ृदये क्लोम्नि वा तथा ।॥। 
दुष्टरक्तातिमात्रत्वात्स वे शीघ्र! विदद्मते । 
ततः शीघ्रविदाहित्वादिद्रधीत्यभ्िधीयते ॥९३॥ 
यह विद्रधि दुष्ट हुए. २ रक्त के अत्यधिक मात्रा में 
शीघ्र ही विदाह को ग्राप्त होती है। शीघ्र विदाह को प्राप्त 
कारण ही इसे विद्रधि कहा जाता है ॥६३॥ 
व्यवच्छेद्भ्रमानाहशब्दस्फुरणसर्प णे: । 
वातिकीं, 
वातिक विद्रधि के लक्षण--व्यघ (विद्ध होने के सदश पीड़ा); 


छेद ( दो टुकढ़े करने के सहश पीड़ा ), अ्रम ( चक्कर आना ), 


होने से, 
होने के 


' आनाह (मलबन्ध होने से मल वायु का अन्दर रुक जाना) , शब्द, 


स्फुरण (अन्दर फुरकना), सपंण (फेलना) ; इन लक्षणों से विद्गधि 
को वातिक जानना चाहिये | 
पेत्तिकों तृष्णादाहमोहमदज्वरे: ॥९४॥ 

पैत्तिक विद्रधि के लक्षण-जिस विद्रधि के होने पर तृष्णा,दाह, 
मोह ( मूच्छा ), मद तथा ज्वर हो जाय उसे पैत्तिक जाने ॥|६४॥ 

जुम्भोत्कलेशारुचिस्तम्भशीतके: इलेष्मिकीं विदु: | 

श्लेष्मिक विद्रधि के लक्षण--जिस विद्गधि के होने पर 
जम्भाई, उतल्ललेश ( जी मचलाना ), अरुचि, स्तम्म ( जड़ता ), 
शीतता हो उसे श्लेष्मिक जानना चाहिये | 

- सवासु च महतच्छूल विद्रधीषृपजायते ॥९५॥ 

सम्पूर्ण विद्रधियों का सामान्य ल्क्षण--सम्पूर्ण ही विद्रधियों 
में शूल श्रत्मघिक हुआ करता है ॥६५॥ ह 

१तप्तः शर्रेयथा मथ्येतोल्मुकेरिव' दक्मते । 

वि३धी >व्यम्लतां याता वृश्चिकरिव दश्यते ॥६६॥ 

पच्यमान विद्रधि के लक्षण--विदाह वा पच्यमानावस्था को 
प्रास हुईं २ विद्रधि में ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई तपाये हुए 
शस्त्र से मथता हो, अज्ञारों से जलाता हो, वा जैसे बहुत से विच्छ्ू 
काटते हों | सुश्रुत निदान ६ अध्याय में कहा है-- “मपकक्‍्वेषणी 
याच्च पक्वापक्य विनिदिशेत्‌ |? श्रर्थात्‌ सूत्रस्थान के आमपक्वैष- 
णीय नामक १७ वे श्रध्याय में कहे गये शोथ के आम और 


पक्कावस्था के छक्ताणों से ही विद्रधि के आम एवं पक के लक्षण 


भी जान लेने चाहिये | वहाँ बताया है कि-- । 
“तस्यामस्य पच्यमानस्य पक्‍्वस्य 'च लक्षण॒मुच्यमानमुपघारय | 


तत्र मन्दोष्मता ल्वक््सव्णता शीतशोफता स्थैय॑ मन्दवेदनता5 ् 


ल्पशोफता चामलक्षणमुद्दिष्ट, उुच्ीमियर्र निस्तुधते, दश्यत इब 
पिपीलिकामिस्तामिश्र संसंप्यंत इब, छिंच्यत इव शस्जेण, मिद्यत इब 
शक्तिमिस्ताडथत इव दरणडेन, पीड्यत.हव पारिना, घट्यत इव 


_ चाड्गुल्या, दह्मते पच्यत इव चास्निज्ञाराभ्यां श्रोषचोषपरीदाहाश्र 
भवन्ति, इृश्चिकविद्ध इव च स्थानासनशयनेध्ु न न्‍ 


कल न मनन नम तु. ते. शालिमुप शान्तिमुपैति, 

.. १-- शिखास्रभिद्यत इव चौत्ककैरिंव दुद्यते! ग० । > 
२-उस्सुकैरकरैः। 

-> ब्यग्छतां याता विदाह प्राप्ता! चक्र: । _ 


चरकसंहिता 
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शोफो 4. त्वग्वे ह ९ पु 
आध्मातबस्तिरिवाततश्व शोफो भवति, त्वग्वेवश्य शोफाबदिज्यरदाह- 
पिपासा भक्तारुचिश्व॒पच्यमानलिंगं, वेदनोपशान्तिः पाण्डुताउल्प- 


शोफता बलाप्रादुर्भावस्तवक्परिस्कुटन॑ निम्नद्शनमझ्गुल्यावपीडिते . 


प्रत्युन्नननं बस्ताविवोदकसंचरणं पूयस्य प्रपीडयत्येकमन्तमन्ते वाइब- 
पीडते, मुहुमहुस्तोदः करद्रत्नतता व्याघेरुपद्रवशान्तिर्भक्तामि- 
काड्ज्ा च पक्‍वलिंगम्‌ |! 
अर्थात्‌ जत्र शोथआम ( कच्चा ) होता है तब उस स्थत्न पर 
हलकी २ गरमी होती) है, शोथयुक्त देश का वर्ण त्वचा के समान 
ही होता है; शोथ की शीतता, स्थिरता ( कठिनता ), वेदना का 
अल्प होना एवं शोथ का अल्प होना ; ये लक्षण होते हैं। अन्न 
शोथ पच्यमान होता है ( पक रहा होता है ) तब जैसे कोई सुइयाँ 
चुभोता हो, चिऊँय्याँ काठती सी हों, या वहाँ रेंगती सी हों, मानों 
कोई शस्त्र से दो ठुकड़े करता हो, शक्तियों (शस्त्र विशेष) से बिदीर्ण 
करता हो, फाड़ता हो, डरडे से मारता हो, हाथ से खींचता हो, 
अंगुलियों से मथता हो, ऐसी श्रनुभूति होती है | वह देश अभि या 
क्ञार से जलता वा पकता प्रर्त.त होता है तथा वहाँ पर ओोष (एक 


देश का दाह), चोष ( चूषणवत्‌ पीडा ); परिदाह ( चारों ओर 


दाह) होता है, बिच्छू से काटे गये की तरह बेठने वा लेटने किसीः 
मी प्रकार से शान्ति नहीं होती, इस अवस्था में बस्ति के वायु से 
पूर्ण होने पर जैसे वह तन जाती है वैसे ही शोफ भी तना हुआ 
होता है, त्वचा का वर्ण बदत्न जाता है, शोथ बढ़ जाती हैं ज्यर, 
दाह, पिपासा (प्यास) होती है, भोजन में रुचि नहीं होती | जक 
पक जाता है तत्र वेदना घट जाती है, वहाँ का रंग पाण्डु हो जाता 
है, शोथ कम हो जाता है, शोथ पर अ्र॒रियाँ पड़ जाती हैं, त्वचा 
उखड़ने लगती है, श्रदुली से दबाने से शोथ दब जाता है, फिर 


अइली के हटाने पर भर जाता है | शोंथ के पक्के एक सिरे को _ 


दवाने से जैसे बस्ति में भरा. जल हिलता है वैसे ही इसमें पूय 


हिलती हैं। दूसरे सिरे पर रक्खी हुई अली को. तरंग का शान 


होगा | बार २ ठहर २ कर दर्द होता है| वहाँ कण्डु( खुजली ) 


प्रारम्भ हो जाती है। शोथ बीच में से ऊँचा उठ आता है | ज्वर .. 
आदि उपद्रव शान्त होने लगतेहैं। भोजन में रुचि बढ़ जाती है।६९॥१ 


तनुरुक्षारुणं 'स्रावं फेनिल वातबिद्रधी। 
तिलमाषकुलत्थोद्संनिभं पित्तविद्रधी ॥९ ॥ 
इलष्मिकों ख्र॒वति इवेतं बहुल पिच्छिलं बहु। 
लक्षण सबमेबैतद्भजते सान्निपातिकी ॥९८॥ 
दोषों के अनुसार विद्रधियों का खाब---पतला रूचा इंट के से 


अडण वर्श का भागयुक्त लाव वातविद्रधि से निकला करता है । 
तिल, उड़द, कुलथी इनके जल वा. क्वाथ के सदश ( पीतवर्ण )._ 
साव पित्तविद्रधि से सरा करता है। श्लेष्मिक विद्रथि से रवेतः . 
गाढ़ा, चिपचिषा तथा मात्रा में. अधक ख्ाव निकलता है | साब्रि* 
- पातिक विद्रधि में उपयुक्त तीनों दोषों की विद्रधियों के लाब तथा' 


(3 


वक्त वातिक विद्रधि आदि: तीनों दोषों की. विद्रधियों के लक्षण, 
2 उेशुत निदानस्थान ६ श्रध्याय में कहा है-- तक ल्‍ 


हुआ करते हैं | 


. औ-”इयाव गढ | 


; -33०००-३००-२०--८ 


जान त 


पं प्रधानममजाओं दृदयजायासू। 
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पतसिताश्वैषणमाखावाः क्रमशः व्वता:। ? अर्थात्‌ इनमें से क्रमशः 
बतज्ञा (वातिक में), पीला (पैतिक में), तथा रेत लाव (एलैष्मिक 
में) सरा करते हैं ॥६७, ६-॥ > 
अथासां विद्वघीनां साध्यासाध्यत्वविशेषज्ञानाथ स्थान- 
क्ृत॑ ढिज्लविशेषयुपदेक्याम:-सत्र "प्रधानममजायां विद्रध्या 
हृदइनवंमकप्रमोहकासा:, क्छोमजायों पिपासामुखशोषगरल- - 
| श्रह्म॑/ चकछृज्जायां श्वासः, प्लीहजायासुच्छबासोपरोधः 
| छुक्षिजायां कुक्षिपाइवान्तरांसशूले, बृक्कजायों पाइवेप्रष्ठ- 
कटिग्रह;. नाभिजायां हिकका, बडक्षणजायां सक्थिसादः, 
रुच्छपूर्तिमृत्रवचरत्व॑ चेति ॥55%॥ 
तर विद्वधियों की साध्यता एवं असाध्यता को जानने के लिये 
स्थानके भेद से उत्पन्न दोनेवाले मित्र. २ लक्षणों का उपदेश करेंगे 
प्रधान मर्म अर्थात्‌ हृदय में उस्नन्‍्न हुई २ विद्रधि में हृदय में 
शड़कन वा वेदना, तमक श्वास, प्रमोह (मूर्च्छा) तथा खाँसी होती है। 
स॒शृुत में कहा दै-सर्वाज्ञपग्रहस्तीतरो हृदि शूलश दारुणम्‌ ।' निदान अ० 
क्लोम (?)97५75) में उत्पन्न हुईं विद्रंधि से प्यास, मुख 
का सूखना तथा गले में वेदना होती है, वह जकड़ा'हुआ प्रतीत होता 
है | सुश्रुत में भी कद्दा है-'पिपासा क्‍लोमजेंडघिका ।! 
यक्ृत्‌ में उसन्न हुई २ विद्रधि से श्वास होता है| यह श्वास- 
शेग विद्रथि के कारण फेफड़ों पर दबाव पड़ने से होता है सुभृत में 
भी कहां है-- > 
५वासो यक्ृति तृष्णा च! | 
तिल्‍्ली में उत्पन्न हुईं विद्रधि में उच्छुवास रुकने लगता है 
सुभ्रुत में भी-“प्लीहथुच्छेवासावरोधनम्‌ |" ै 
*कुक्षि में उत्तन्न हुई विद्रधि में कुक्षि और पार्शों के बीच में 
तथा अंसदेश में शूल्र होता है। सुश्रुत में कहा है--कुछ्तो मारुत- 
कोपनम । श्रर्थात्‌ कुक्ति में विद्रधि होने से वायु का कोप होता है। 
“बुक्‍्कों (गुर्दों) में विद्रधि होने लै पाश्वे, पीठ तथा कमर में 
वेदना होती हे । सुश्ृत में कहा है-इक्कयोः पाश्व॑संकोचः' | ग्र्ात्‌ 
गुददों में विद्रधि होने से शूल के कारण रोगी पाश्वों को सुकोड़ता है। 
- नाभि में उसस्न हुई विद्रधि में हिचकी होने लगती है। सभुत 
में भी कह्दा है--नाभ्यां हिक्का तयादोपः/ | -. . 
. बड्तण में उत्पन्न हुई विद्रपि में ऊद्थों में शियिल्ता आ 
जाती हैं| सुश्रुत में--'कटीप्रष्ठप्रहस्तीजो वड्च्॒णोत्ये त॒ विद्रषों'। 
_ अर्थात्‌ बबन्तण में उत्पन्न हुई विद्रधि में कमर तथा पीठ में तीज्र 
- चेंदना होती है|. पड 2 ट 
.._ बस्तिया मूत्राशय में - बिद्रंघि के उसतन्‍्न होने से मूत्र एवं मल 
कष्ट से आता हे तथा उनमें श्रत्यन्त हुगत्वि.होती है। सुभुत में कहा 
है-“बस्ती कच्छाल्यमूजता' अर्थात्‌ वस्ति में उत्पल्न हुई विद्रधि 
- मूत्र थोड़ा २ और कष्ट से आता है ॥३६॥ 5 


<._ सुझनुत में गुदुजविद्रवि एवं स्कविद्रषि के लक्षण अषिक पह है. एवं रक्तविद्रषि के लक्षण अधिक पढ़ 


_.. ३--शएकटिग्रह:च० |. 


सूत्रस्थानम्‌_ 


हें । 


कि | 


गुदजविद्रधि में पंट में वायु रुक जाता है, 'गुदे वातनिरोधस्तः। 
रक्तविद्रधि स्रियों में होती है; जिसका दूसरा नाम मक्कल्ल भी है-- 
ज्रीणामपग्रजातानां प्रजातानां तथाउह्वितः | 
दाहज्वर्करों घोगे जायते रक्तविद्रधिः |॥ 
अपि सम्यक्‌ प्रजातानामतक्‌ कायादनिःखतम। 
रक्तजं विद्रधि कुर्यात्‌ कुक्तो. मक्‍्कल्लसंशितम्‌ ॥ 
सप्ताहान्नोपशान्तश्चेत्ततोडसौ सम्प्रपच्यते ॥ 
सुश्रुत निदान भ्र० ६ | 
यदि स्त्रियों में ठीक प्रकार से ज्ञा उपयुक्त काल में प्रसव न 
हुआ हो--गर्भपात हो गया हो, अऋथभा समुचित काल में प्रसव हुआ 
भी हो परल्तु प्रयुता अहितकर आहार विहार का सेवन करे तो रक्त- 
विद्रधि उत्पन्न होती है। इसमें दाह तथा ज्वर हो जाता है । अथवा 
सम्यक्‌ प्रकार से प्रसव होने के बाद अशुद्ध रक्त न निकले तो मक्कल्न 


नामक रक्तजविद्रधि उत्पन्न हो जाती है । यह विद्रधि यदि ७ दिन : 


तक शात्त न हो तो पक जाती हैं । 
इनके अतिरिक्त सुश्रुत में आगन्तु (च्वतज) विद्रधि भी पढ़ी गयी है। 
मधुमेह की पिड़का के रूप में यतः रक्तज एवं आगमन्तु विद्रषि 
नहीं होती श्रतः इनका पढ़ना अ्रग्निबेश. ने उचित नहीं समझा !६६॥ 
पकप्रभिन्‍नासूध्वेजासु मुखात्ल्नावः खतव॒ति, अधोजासु 
गुदातू उभयतस्तु नासिजासु ॥१००॥ 
ऊरध्व॑देश में उत्पन्न होनेवाली विद्रधि जन्न पककर फूट जाती 


है; तब्र उनका खाव मुख द्वार बाहर आता है। निम्नदेश में होने- 


वाली विद्रधियों के पक कर फूटने पर स्लाव गुदा से बाहर आता 
है। नामभिदेश में उत्पन्न होनेवाली विद्रधियों का खाव मुख और 
गुदा दोनों मार्गों सेबाहर आता है। हर 
यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि यदि विद्रधि ब्लोम 
(शा 97%) में हो तो प्रायशः उसका खाव मुख द्वारा ही बाहर 
आयगा | परन्तु यदि रोगी उस खाव को निगल जायगा तो स्ाव मुख 
ओर गुदा दोनों मार्गों से निकलेगा | इसी प्रकार यक्ृत्‌ प्लीहा तथा 
हृदय की विद्रधियों के साव प्रायशः दोनों मार्गों से ही निकला करते 
हैं, यदि उनका सम्बन्ध अन्न प्रणाली आमाशय या श्रांत्र के साथ 


हो गया हो । अ्रन्यथा अन्दर ही खाव निकल २ कर आस पास की 
जगह को गलाता जायगा और ज्यों ही गलते २ इसका सम्बन्ध अनु- 


सार ऊपर नीचे वा दोनों ओर से बाहर निकलेगा:। यदि इद्विद्रधि 


का सम्बन्ध फेफड़ों से हो गया तो खाँसी के साथ मुख से बाहर 


निकलेगा । यदि आमाशय के साथ हो जाय तो वन द्वारा मुख से 
और मल-के साथ मिश्रित होकर गुदा से बाहर आयेगा। इसी 


प्रकार दूसरों को भा बान लेना चाहिये। जो नाभि से नीचे छोटी _ 

में | आँतों में वा सम्पूर्ण बड़ी आँतों में कहों भी विद्रधि होगी तो गुदा से... 

खाव बाहर आयगा । बृक्‍्क की विद्रधि में उसका खाव प्रायश: 

मूत्रभाग द्वारा ही वाहर आयगा। इसी प्रकार बस्ति में अन्दर उत्पन्न 

: | हुई २ का भी मूत्रमाग से ही ग्रायशः खाव बाहर आयगा | वल्चू- 
णदेश में उत्तस्न हुई विद्रधि फूटने पर वही साव निकलने लगेगा 8 


ब्बन्पापपन 


के 2995 


म्ल्म्स्ग्प्र 


अं फ््स्मत ८ ८ 


है 
हा 
हि 
। ॥ 
| 

५ 
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रण चरकसंहिता [ अ० १७ 
अथवा आँतों से सम्बन्ध होने पर गुदा से वा शुक्रमार्ग से सम्बन्ध त्वग्जो नाभेरधों यश्च साध्यो ममंसमीपगः | 

९ पे कि ५ रे । ८ 
होने पर मूत्रमाग से खाब बाहर आयेगा | सुश्रुत म॑ कहा है-“नासे- अपक्वश्चेव पक्वृश्च साध्या नोपरिनामिजः ॥॥! 


| 

रुपरिजाः पकया; यात्त्यूध्वंमितरे त्वधः? ॥|१००॥ मर्म में उत्पन्न हुई २ विद्रधि चाहे पकव हो या आम असाध्य | 
तासां हज्नाभिबस्तिज़ा: परिपक्वाः सान्निपातिकों च | होती है। इसी प्रकार जहाँ कहीं उत्पन्न हुई सास्निपातिक विद्रधि 
सरणाय, अवशिष्टा: पुनः कुशल्माशुप्रतिकारिणं चिकित्स- | भी। नाभि में उलनन्‍्न पकत्र विद्रधि असाध्य होती है। त्वचा में 
कमासाञोपशाम्यन्ति; तस्मादचिरोत्थितां विद्रधि श्ख्रसर्प- | (्राह्म विद्रधि का उपलक्षण), नामि से नीचे या मर्म के समीप में 
विद्युदग्नितुल्यां "स्तेहस्वेदविरेचनेराश्वेबोपक्रामेत्‌ स्वेशों | उत्पन्न हुई ? पकव वा अपकव विद्रथि असाध्य होती है। नाभि से 

गुल्मबच्चेति ॥१०१॥ ऊपर उत्पन्न हुई २ विद्रधि असाध्य होती है.। ब्टर 

| 

। 

| 


2४2 > 


उन विद्रधियों में से हृदय, नाभि एवं बस्ति में उल्नस्न हुई इस लिये शस्त्र, सांप, विजली एवं अग्नि के तुल्य विद्रधि को 
बिद्रधियाँ यदि पक जायें और सान्निपातिक (जिदोषज) विद्रथि (चाहे | जो देर की पैदा हुई २ न हो स्नेह, खेद एवं विरेचन द्वारा तथा 
पक्के या न पके) मृत्यु का कारण होती है। सुश्रुत में कहा भी है- | संवंथा गुल्म की तरह शीघ्र ही चिकित्सा करे। शस्त्र आदि चार 

“हन्नाभित्रस्तिजः पकयो व्ज्यों यश्च त्रिदोषजः |? दृशन्तों के देने का क्रमशः अभिप्राय यही है कि विद्रधि मर्मभेदी,. 
संज्ञालोप करनेवाली, शीघ्र मृत्युमुख में पहुँचाने वाली तथा अत्यन्त 


अर्थात्‌ हृदय आदि मर्मों म॑ चाहे एकदोषज विद्गधि हो वा _करनेद 
दाहकर होता हूं ॥१०२॥ 


सार्निपातिक वह पकने पर मृत्यु का कारण होती ही हैं ! परन्तु 
सान्निपातिक विद्रधि चाहे कहीं पर भी मर्मों में या अन्यत्र हो वह 
पके या न पके असाध्य होती है । अवशिष्ट विद्रधियाँ यदि कुशल 
वा शीघ्र प्रतिकार करनेवाले चिकित्सक के पास पहुँचकर शान्त हो 
जाती हैं | अर्थात्‌ यदि कुशल वैद्य से शीघ्र ही चिक्रित्सा करा ली 
जाय तो श्रवशिष्ट विद्रधियाँ शान्त हो जाती हैं | इस संहिता के अनु- 
सार हृदय आदि ममों में उत्पन्न हुई २ विद्वाधियों को (सान्निपा- 
तिक से अतिरिक्त) पकने न दिया जाय व पकने से पूव ही चिकित्सा 
से शान्त कर लिया जाय तो रोगी मृत्युमुख से बच सकता है | इसी 
प्रकार कलोम वडढक्षण यक्ञत्‌ आदि में उत्पन्न हुई विद्रधियाँ (सान्नि- 
पातिक से अतिरिक्त) पकी हों या न पकी हों कुशल वेद्य की चिकित्सा 
से साध्य होती हैं। सुभ्रुत ने तो विद्रधि की साध्यासाध्यता अन्य 


भवन्ति चात्र । 

बिना प्रमेहमप्येता जायस्ते दुष्टमेद्स: । 

तावच्चता न लक्ष्यन्ते 'यावद्वास्तुपरिग्रहः ॥१०१॥ 

जिन पुरुषों का मेद दुष्ट हो उन्हें चाहे प्रमेह न भी हो तो मीः 
ये पिड़कायें पैदा , हो सकती हैं | इस पिड़काशों का तब तक पता 
नहीं लगता जब्र तक कि अपने स्थान को पकड़ नहीं लेतों | श्र्थात्‌_ 
जिनका मेद दुआ है परन्तु प्रमेह नहीं है उन्हें पहिले हम नहीं कह. 
सकते कि पिडका अवश्य उत्पन्न हो जायगी या नहीं । इन पिड़काओं | 
के व्यक्त होने से पूर्व पूरवरूप दिख्वाई नहीं देते । मधुगेह के रोगियों: | 
को तो हम कह सकते हैं कि य॑द चिकित्सा करायी-तो पिड़काययें. ' 
ह अवश्य पैदा हो जायेंगी | यहाँ पर “प्रमेह? शब्द से प्रमेहसामान्य का 
प्रकार से चतायी है- ग्रहण न करके मधुमेह का ही अरदण करना चाहिये | क्योंकि पिड़: 

हे हर हृ ह्‌ः | चाहिये | क्योंकि पिड़- 

“जीवत्यघो निःलुतेषु लुतेपृध्य' न जीवति | कार्यें मधुमेह में ही निकला करती हैं। अतणएव इसी अध्याय के &ठे 

इन्नामिवस्तिवर्ज्या ये तेबु मिन्‍नेषु बाह्मतः ॥ श्लोक में 'सस पिड़का माधुमेहिका: कहा. जा चुका है। तथा पिड- 

जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरेषु कदाचन ||? काओं का निदान बताते हुए भी 'इच्छे! मधुमेह: ग्रवर्तते” ऐसा | 

श्रर्ात्‌ जिन में विद्रधियों का लाव अधोमार्ग से होता है वह | कह है। यदि प्रमेहसामान्य हो विड़काश्रों का कारण हो तो विशेक्क | 
पुष्ष जीता हैं और ऊर््व॑मार्ग से खाथ हो तो जीवित नहीं रहता । मधुमेह शब्द का पढ़ना असंगत है । प्रमेहसामान्य में मधुमेह का 
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हृदय, नामि एवं बस्ति को छोड़ कर शेष अन्तखयवों में उसन्न होने- | अन्तर्भाव तो हो जाता है, परन्तु विशेष मधुमेह से प्रमेहसामान्य का 

थाली विद्रधियाँ यदि वहीं बाहर त्वचा में फूट जायें तो कदाचित्‌ | अंहण नहीं हो सकता । जैसे शरीर कहने से हाथ का श्रन्तर्भाव हों 

पुरुष जीता रह सकता है, परन्तु यदि अन्दर ही फूट जायें तो अवश्य । जाता है पर हाथ कहने से सम्पूर्ण शरीर का ग्रहण नहीं होता | 
मृत्यु होती है | इससे यह भी ज्ञात हो गया कि यदि कुशल शत्र- | परनन्‍्ठ चक्रपाणि ने 'माधमेहिका:” इत्यादि स्थलों पर मधुमेह से 

चिकित्सक श्रकर्म द्वारा अन्तर्विद्रध का मुख (विज्ञावण नली, | प्रमेहसामान्य का.अहण किया है। हम इसे उचित नहीं समभते ! 

१)/2/7988 ४४0४ आदि लगाकर) बाहर खोल्न दे तो रोगी |-चक्रपाणि अपने पत्ता की पुष्टि में युक्तियाँ देता है--मधुमेहशब्द 

से बच सकता है | बाहर एूटने से चिकित्सा में श्रत्यन्त | से प्रमेहसामान्य का . हर करना चाहिये, क्योंकि “बिना प्रमेह- 

छुगमता हो जाती है। भोज ने तो कहा है- क्‍ ३ -थोगगान्द्रमाथसेनस्तु रिप्रहात! 

्असाध्या मर्मजो शेयः पक्‍वोडपक्वश्च विद्रधिः | इक्वत्यारि वि-'किस्तु न किन का अल. 

_ सन्निपातोत्थितोष्प्येवे॑ पकद एवं ठ नामभिजः ॥| व वह कप मर गत मना 


....................म नमन नपननननीनीननभीन भी ती;।3६ एत एफ ए:प:थ3:।थ:+थ:3थअच७?७तणतनत?तनतत यावत्‌ वस्तुनः प्रमेहरूपस्य परिग्रहः न स्यातू । प्रमेहव शादेत पिछ- 
._ ३०--स्मेहबिरेयने०” ज० । कासु दोषोद्वेको भवति ।॥? 


| 


श७अ० |... ४० 
मप्येताः” इत्यादि में प्रमेह” शब्द ही पढ़ा है। यदि “मधुमेह” से 
प्रमेहसामान्य का ग्रहण न करना होता तो 'मघुमेहं .विनाप्येता:? 
ऐसा पढ़ता | तथा चिकित्सास्थान ६ अध्याब में 'प्रमेहिणां या पिडका 
मयोक्ताः” इत्यादि श्लोक में भी प्रमेही शब्द ही पढ़ा गया है । मधु- 
मेह की पिड़काओं की चिकित्सा का आचार्य ने उपदेश किया है; 
इस से भी यही श्ात होता हैं कि पिडकायें सब प्रमेहों से होती हैं| 
अन्यथा .यदि विशेष मधुमेहजन्य पिड़काओं का ही ग्रहण किया जाय 
तो मधुमेह के असाध्य होने से उससे उत्पन्न होनेव्ाली पिड़काओं 
की चिकित्सा ही नहीं हो संकती और आचाय पिडकाओ्रों की चिकित्सा 
का उपदेश ही न करते | तथा च अन्य स्थल्न यर भी मधुमेह शब्द 
से सम्पूर्ण प्रमेहों का अहण किया गया है | यथा--- 

धुल्मी च मधुमेही च राजयर्ुमी चःयो नरः | 

अचिकित्स्मा भवन्त्येते  बलमांसपरिक्तये ॥| ः 

यदि यहाँ “मधुमेह” शब्द से विशेष मधुमेह का अहण होता तो 
उसके स्वरूपतः ही असाध्य होने से 'बल्लमांसपरिज्षये यह विशेषण 
ही अनर्थक हो जाता है | सुश्रुत में भी प्रमेह सामान्य से ही पिड़ 
काश्रों की उत्पत्ति बतायी है--'तदृब्च वसामेदोभ्याममिपन्‍्नशरीरस्य 
दोषेश्चानुगतधातोः प्रमेहिण: पिडका जायन्ते । सब एव प्रमेह्य यस्मा- 


देह मधुरीकृत्य जायन्ते तस्मान्मधुमेहा इल्युच्यन्ते ।” वाग्भट ने भी-- 


धधुर यच्च सर्वेघु प्रायो मध्विवमेहति। | 
स्व हि मधुमेहाख्या माधुर्बाच्च तनोरतः | 
अन्य टीकाकार कहते हैं कि सुभ्रुत ने मधुमेह को प्रथक्‌ नहीं 


पढ़ा | वह तो कहता है कि यदि सम्पूर्ण प्रमेहों की उपेज्ञा की जाय 


तो वे मधुमेहता को प्रास होते हैं-- 
स्व. एव प्रमेहास्त कालेनाप्रतिकारिणः । 
 मधुमेहत्वमायान्ति सदाउसाध्या भवन्ति हि ॥? 
यद्यपि संभ्रुत का उपयुक्त मत है तो भी वह पिड़का का कारण- 
भूत जो प्रमेह-है. उसी की “मधुमेह” यह पारिभाषिकी संता करता 
है | निदानस्थान में कहां भी है-- : 
«.. -  “पिडकापीडितं गादमुपसश्मुपद्रवैः । 
मंधुमेहिनमाचशे स चासाध्य: प्रकीर्तितः ॥ 
अर्थात्‌ जिस प्रमेही को पिड़का निकली हो और बहुत से उप- 
द्ववों से युक्त हो उसे मधुमेही कहते हैं| वह असाध्य है। इसी 
प्रकार चिकित्सास्थान में--(पिडकापीडिताः सोपद्रवाः सबे एव प्रमेहा 
मृत्रादिमाधु्ये मधुगन्घसामान्यातू' पारिभाषिकीं मंधुमेहतां लमन्ते ॥” 


: सम्पूर्ण ही प्रमेह जिस २ में मूत्र आदि में मघुरता हो जाय, 


पिंडकार्ये निकली हों, उपद्रव खड़े हो गये हों,उन्हें मधु के गत्घ की 


समानता से पारिभाषिक मधुमेह शब्द से कह्या जाता है पा अर्थात्‌, 
जब तक मूत्र में मधुरता नहीं होती तब तक किसी मी प्रमेह को हम | 
मधुमेंह नहीं कह सकते | श्रतः “सथुमेह' से हम प्रमेहसामात्य का. - 


- ग्रहण नहीं कर सकते | परल्ठ 'प्रमेह” शब्द से - मधुमेह का ग्रहण 
हो सकता है। स 2 
चक्रपाणि ने-जो यह आत्तेप किया है कि मधुमेह के असाध्य होने 

में तज्जन्य पिड़काओं की चिकित्सा का उपदेश न करना/चाहिये | 


सजरवानम्‌ 


“में कहा: है--- 


१५३ 


यह आज्ञेपर भी ठीक नहीं। चरकरसंहिता मधुमेह को दो प्रकार का 
कहती है | एक तो वह मधुमेह हैं जो किसी मी कारण से घाठश्रों 
की क्षीणता होने पर वात के कोप से होता है और दूसरा वह है जो 
अत्यधिक सत्तपंण होने पर कफ के कोप से होता है | इसमें प्रथम 
प्रकार का मधुमेह असाध्य है और दूसरा कष्टसाध्य हैं । इसी अध्याय 
में मधुमेह की सम्प्राप्ति बताते हुए कहा मी है 'कच्छी मधुमेह: प्रव- 
तंते? | यहाँ कष्टसाध्यता जतायी गयी है। इसके वहीं कहे गये निदान 
से ज्ञात होगा कि यह मधुमेद दूसरे प्रकार का है और इसका पिड़का 
के हेतु रूप में ही वहाँ वर्णन हैं । चिकित्सास्थान में कहा है-- 
इष्टा प्रमेहं मधुरं सपिच्छे मधूपम॑ स्थाद्‌ द्विविधो विचारः | 
ज्षीणेषु दोषेप्यनिलात्मकाः स्थुः सन्‍्तपणाद्वा कफसम्भवाः स्युः || 
अर्थात्‌ जब मूत्र की हम मधु के सहश मधुर एवं पिच्छायुक्त 
देखें तो दो प्रकार का विचार होता है| या तो उस मधुमेह में मेद 
आदि के छीण होने से वातिक लक्षण होंगे या रुन्तपंण से कफन्न 
लक्षण होंगे । अतः कश्साध्य सन्तपंणोत्य मधुमेह से उत्पन्न होने- 
वाली पिड़काश्रों की चिकित्सा का उपदेश करना अवुक्त नहीं |१०२॥ 
शराबिका कच्छपिका जाडिनी चेति दुःसहाः। 
जायन्ते ता क्षतिबल्वाः प्रभूतरलेष्ममेद्सास ॥!१०३॥| 
जिस पुरुष में कफ एवं मेंद झत्यधिक वढ़ा हुआ होता है उनमें 


शराविका, कच्छुपिका तथा जालिनी; ये अत्यन्त बत्तवती तीनों पिड़- 


कारें होती हैं) यह अतिकष्टकर वा दुःसाध्य होती हैं ॥१०३॥ 
सबपी चालजी चेव विनता विद्रधी च याः। 
साध्या: पित्तोल्ब॒णास्ता हि सम्भवन्त्यल्पसेद्साम १०४। 
जिस पुरुष में मेद्‌ अल्प हो उसमें सर्पफी, अलजी, विनता तथा 


<| विद्रधि; ये फिच्प्रधान पिंड़कायें उस ढोती ई। ये साध्य हैं ।१०छ 


' भर स्व॑से गुदे 'पाण्योः स्तले सान्धियु पादयी:। 
जायन्ते यस्य पिडका: स-प्रमेही लू जोच॑तिः॥१००॥ 


+ जिस अमेही को सम, अंसदेश, सुदा; क्षय; स्तन, सन्डिस्यल्लों - 
वा पैरों पर पिड़कायें हो जाती हैं; -वह जीवित नहीं रहता। सुभुत 


'गुदे हृदि शिरस्य॑से प्रष्ठे मम चोत्यिताए। - 


सोपद्रवा दुर्बलाग्तेः पिडकाः पंस्विज्येत्‌ ॥” 


तथाउन्याः पिडका: सन्ति रक्तपीतांसितारुणाः। 


- पाण्डुराः पाण्डुवणोइच भस्माभा सेचकप्रभाः॥१०६॥ 
मृदूव्यरुच कठिलाइ्चान्या: स्थूलाः सूक््मास्तथापरो: । 


भनन्‍्दवेगा महावेगाः स्वल्पशूछा महारुजाः ॥१०७॥ 
माह 742: बेहलुलत्तण ५५: ; 
: ता बुदृध्वा सारुतादीनां यथास्बहतुरक्षण:। 
- अयादुपाचरेच्चाशु ग्रागुपदबदशनात्‌ ॥१०८॥ 


9 


: उपर्युक्त शराबिका आदि ७ पिड़काओं के अ्रतिस्क्ति अन्य भ 


_.. ३-- पाण्ण्योस्तल्ले ग।. - - 


थे निदानस्थान ६ अ०। | 
: अर्थात्‌ दुबलाग्न पुरुष को यदि गुदा, हृदय, शिर, अंसदेश, 

पीठ वा अत्य मर्मों पर उपद्रवयुक्त पिड़कायें पैदा हो जाय तो उसे... 8) 

असाध्य समझे ॥१०४॥ सिख 


श्ष्छ 


लाल, पीली, श्रेत, अरुण ( इंटके रंग की,) धूसर वर्ण की, पाण्डु 
बण की (श्वेतपीत), राख के वर्ण की तथा बालों के सदृश प्रभा- 


कठोर, स्थूल (मोटी) तथा सूक्तम (छोटी) पिड़कायें होती हैं। कुछ 
मत्दवेगवाल्ी (धीरे २ बढ़नेवाली), कुछ महावेग ( शीघ्र बढ़ने- 
वाली), कुछ त्वल्य वेदनावाली तथा कुछ अति वेदनावाली पिड़- 
कार्य होती हैं । इन पिड़काश्रों को वात आदि दोषों के अपने-श्रपने 
. प्रकोप हेतु तथा लक्षणों द्वात जानकर उनको बातज शादि कहे ! 


है 
। 
बालो श्र्थात्‌ काली पिड़कायें होती हैं । इसी प्रकार अन्य मृढु, । द 
] 
॥ 


चरकसंडिता 


.. 


| श्र० १७ 


(2 व री 


तथा शरद्‌ में-बात की शान्ति होती है। श्रष्टाज्नहुदय सू> १९ झ० 
में कहा भी है- ४ 
ध्वयप्रकोपप्रशमा वायोग्रीष्मादियु त्रिषु । 
वर्षादिपु च पिनस्प श्लेष्मण: शिशिरादियु) ॥ 
सुश्ुत में तो कहा है-'इद तु॒वर्षाशरद्ध मन्तवस्त्तप्रीष्मप्राइषः 
घड़तवो भवन्ति दोषोपचबप्रकोपप्रशमनिमित्तम! । 
: अर्थात्‌ इसके अ्रनुसार वर्षा में-पित्त का चय, शरद में पिच 
का कोप, हेमन्त में-पित्त की शान्ति | हेमन्त भें-कफ का सश्जय, 


ओर उपद्रवों के दिखाई देने से पहिले ही शीघ्र चिकित्सा करे ।१०८ | वसन्त में-कफ का कोप और ग्रीष्म में-कफ की शान्ति | भ्रीष्म में- 


तृटशासमांससंकी थमोहहिक्कामदज्वराः । ! 
वबीसपंमससंरोधा: प्डिकानामुपद्रबाः ॥१०९॥ । 
बिड़काशं के उपद्रव-तृषा, श्वास, मांसकोथ (मांस का गलना) । 
मोह. (मूच्छां), हिचकी, मद, ज्वर, वीसरप, मर्म हृदय का संरोध 
(झुक जाना); ये पिड़काओं के उपद्रव हैं ॥|१०६॥ 
क्षय: स्थान च बृद्धिरच दोषाणां त्रिविधा “गतिः। 
ऊध्य चाधश्च तियेक्‌ च विज्ञेया त्रिविधाउपरा |११० | 
जिविधा चापरा कोछ्शाखाममोस्थिसन्धिपु | (7 
इत्युक्ता विधिभ्रेदेन दोषाणां ज्िविधा गति: ॥३११॥ । 
>-दोषों छो गतियाँ--दोधों की क्षय, स्थान तथा बृद्धि के भेद पे | 
तीन प्रकार की गतियाँ होती हैं । स्थान से अभिपग्राय अपने परिमाण 
सें अवस्थित रहने वा समता से है। गति-अवस्था वा प्रकार को 
कहते हैं। अर्थात्‌ दोषों को तीन अवस्थायें हो सकती हैं । या तो 
वह अपने परिमाण से न्यून हो सकता है, या सम हो सकता है, या 
परिमाण से बढ़ सकता हैं।..#& 
ऊध्वर्गति. अधोगति तथा तियग्गति; ये दोषों की तीन प्रकार 
की अन्य गतियोँ हैं । 


हो चुका है। इस प्रकार प्रकारमेद से दोषोंकी तीन प्रकार की गति 
कट दी है ॥१३४०,११५॥ ४ 
चयश्रकोषप्रशमाः 'पित्तादीनां यथाक्रमम । 
भबन्त्येकेकशः षटसु कालेष्वआयमा दिषु ॥११२॥ 
कालकझत गति--पिच आदि दोबों का वर्षा, शरदू हेमन्त, 
“शिशिर, वसन्त तथा ओऔष्म; इन छहों ऋतुओं में क्रम से एक-एक 
का चय, प्रकोप तथा शान्ति होती है | जैसे धर्षा में--पित्त का चय, 
शरद्‌ में -पित्त का प्रकंप तथा हेभन्त में--पित्त की शान्ति होती 
है। शिशिर में-कफ का सञ्य, वसन्त में-कफ़ का कोप, ओऔष्म में- 
कफ की शात्ति | प्रीष्म में-त्रात का सश्यय, वर्षा में-वात का प्रकोप 
१---'मांससंकोच” ग. | २-- स्थानें स्व॒मानावस्थान' चक्रः । 
-गतिः प्रकारोडच॒स्था वा! चक्रः | ४- वात परित्यज्य पिक्तादीना- 
प्रित्यमिधान विसमंस्यामिप्रेतत्वेनाग्रे वक्तत्यस्वाव्‌ कृतम | विध्र्ग 
ब्व पित्तचय पुव स्पादिति छृत्वा | चक्रः | 
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वाद का चय, वर्षा में-बात का कोप तथा शरत्‌ में>बात की शान्ति 
होती है। यह क्रम विशेषतः दोषों से संशोधन के लिये शात्र भें 
व्यवद्वत होता है ॥११२॥ 


गति: कालकृता चेषा चयाया पुनरुच्यते । 

ये दोषों का संचय आदि कालक्ृत गति कहती है। क्योंकि 
दोषों का संचय आदि काल के आधीन है। 

गतिश्च द्विविधा रृश प्राकृती बैक़ती च था ॥११३॥ 

दो प्रकार की गति-प्राकृत (?]95700870०] ) तथा वैक्ञद 
(विक्वति सम्बन्धी, 8४00०2८9)) भेद से दो प्रकार की गंति 
देखी गयी है ॥११३॥ 

फ्तादेबोष्सण: एक्चितमराणासुप मायते । 

"तज्च पित्त' प्रकुषितं बिकाशन्‌ कुछते जहूल॥११४॥ 

अग्निमय पित्त से ही मनुष्यों की घातुएँ पका करदी हैं और 
बह्दी पित्त यदि कुपित हो जाय तो बहूत से विकारों को पैदा करता 
है। अर्थात्‌ शरीर में जो उष्मा घातुझों को एक से दूसरे रूप में 
बदलती है, उसे पित्त कहते हैं। रासायनिक परिवेतन (0॥0पाँ- 


८० ०॥०॥2०5) के समय ऊष्मा का होना अत्यावश्यक है| 


उचित ऊष्मा के होने पर ही रासायनिक क्रियायें ठीक ९ हुआ करती 
हैं। यदि ऊष्मा कम अधिक हो तो रासायनिक क्रियायें समुचित तौर 
पर नहीं होतीं | यही अवस्था शरीर में भी है). यदि पित्त कम या 
श्रिक हो जाय तो शरीर में बहुत से विकार पैदा हो जाते हैं । 
अथवा प्रथम पंक्ति का श्रर्थ दूसरी प्रकार भी कर सकते हैं कि- 


जाठराग्नि रूप (पाचक) पित्त से ही मनुष्यों का खाया हुआ अल 


पचता है | परन्तु यह सड-कुचित अर्थ है ॥११४॥ 
प्राइतस्तु बल्ल इलेष्मा बिक्ृतो मछ उच्यते | ५ 7 
स चैदौजः आप 8 च 'पाप्मोपदिश्यते ॥११५! 
ईत (सपावस्था-में-स्थित;कफ जल कहाता है विक्ृत हुआर 
मल कहाता है। प्राकृत कफ ही शरीर में ओन माना गया है 
और विक्ृत कफ को रोग कहते हैं। श्रर्थात्‌ शरीर में जो बल का 


हेतु कफ है वह ओोज है | इस प्रकार एक ओर तो यह कफ बल का... 


् -पित्त चैव'! र.। २-“बरूमित्ति बलद्देतुस्वेन, मऊ इंतिं 
बरोरमलिनीकरणात्‌ भोज इति सारभूत, यदि जा छ्विंतीययलेदिर- 
कौजोहैतुत्वेनीज:, वध्ष्यति शारीरे 'तावस्चैब इलेव्मिकौजसः प्रमा- 


| णमः इति, चक्र: | ह 


रा _ जज ०न्‍नज्क्> #षक 
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कारण होता है; परन्त विकृत हो जाने पर शरीर को मलिन ओर तत्रागन्तवब्छेदनभेदनज्षणनभञ्जनपिच्छनोत्पेषणप्रहार- 
शेगी कर देता है | पाप्मा (पाप) नाम रोग का भी है ॥११५४॥ | वधबन्धनवेष्ट नव्यधनपीडनांदिसिवां भल्छातकपुष्पफलरसा- 
सर्वा हि चेष्टा वातेन स प्राणः प्राणिनां स्मृतः । त्मगुप्ताशकक्मिशकाहितपत्रलतागुल्म संस्पशनवा स्वेदनपरि- 
तेनेव रोगा जायन्ते तेन चंबोपरुध्यते ॥११६॥ पंणावमूत्र णेवा. सागरविबव तहिमदहनसंस्पश नेबा शोथाः 
स्वस्थ शरीर में. जितनी चेशयें--क्वियायें होती हैं; वे सब | समुपजायन्ते | ते पुनयथास्व॑ तुजव्यञ्जनरादाबुपलभ्यन्ते 
प्राकृत बात से होती हैं । यह प्राणियों का प्राण कहाता है। यही | निजव्यञ्ञनकदेशविपरीते:, बन्धमन्त्रागदप्रलेपप्रतापनिवापः 
जब कुपित हो जाता दै तब रोग पैदा होते हैं. छर यहाँ तक कि | णादिसिश्रोपक्रमरुपक्रस्यमाणाः प्रशान्तिमापथन्ते ॥ ३ ॥ 


» मृत्यु हो जाती है । हर मन कल न्‍्तु शोथ का निदान, सम्प्रातति और उपशयचिकित्सा-- 
तीनों दोषों के ग्राकृत अवस्था एवं विकृत अवस्था के कम | छेदन (दो टुकह करना),मेदन (फाड़ा जाना, शस्त्र आदि द्वारा किसी 
| 


' ब्ातकलाकलीय आदि अध्यायों में कहें जा चुके हैं ॥११६॥ आशय को विदीण करना), क्षणन (चूरित करना),भज्जन (तोड़ना 
नित्यससिहितामिशन्न समीक्ष्यात्मासमात्मदाब । यथा अ्रस्थिमंग आदि), पिच्छुन (कुचला जाना), उत्पेषण (पीसना) 
नित्य युक्त: परिचरेदिच्छन्तायुरनित्व॒र॒म्‌ | ॥१ १७ प्रहार, (डस्डे आदिकी चोट),वध (आघात), बन्धन (रस्सी आदि से 
दीघ एवं स्थिर आयु चाहनेवाले-घीर पुरुष को चाहिये कि 

वह सदा अपने को शब्ुओं से घिरण हुझ जानकर सावधान हुआ २ 
. झपनी परिविर्या करे-- परिपाक्तजा फरे । हित का सेवन और अहित बना); इन कारणों से तथा मिलावें के फल, फल वा रस 
का त्याग करे जिससे बात झादि प्राकत अवस्या में ही रहें ॥११७॥ | आत्मगुस्ता ( कोच ) के शुक ( रोयें ), शूकयुक्त कृमियों के शुक, 

।$ तत इलोछो । अहितकर (शोथोत्पादक विषयुक्त) पत्तों, लता एवं गुल्म (भाड़ियों) 


ब्राँधना), वेश्टन (रस्सी या कपड़े आदि को कसकर लपेटना), व्यघन 
(काँटे आंदि का चुभना), पीडन (हाथ आदि से किसी अज्ञ को जोर 


शिरोरोगाः सहदोगा रोया मानविकल्पजा: । के स्पशं से, विषयुक्त प्राणियों के पसीने, अंग पर चलने फिरने वा 
क्षया: सपिडकाओक्ता दोषाणां गतिरेब॒ च ॥११८॥ मूत्र कर जाने से, विषयुक्त वा विधरहित प्राणियों को दाढ़, दाँत, 
कियन्तःशिरसीयेडसिःन्नध्याये तत्वद््शिना । सींग या नख के लगने से; सामुद्र वायु, विघयुक्त वायु, बफ 
ज्ञानाथ सिषजां चोव ग्रजानां-च हितैषिणा ॥११९ (अथवा शीतवात) वा अग्नि के स्पश से शोथ उत्पन्न हो जाते हैं। 
तत्यमिवेशकृते तम्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के वे आगन्त॒ शोय, निज शोथ, के लक्षणों से एक देश में 
कियन्तःशिरसीयो नाम सत्तद्शाब्घ्यायः ॥ १७॥ : विपरीत. परन्तु अपने २ कारणों से उत्पन्न होनेवाले लक्षणों के 
शिरोशेंग, दोषों के मान के विकल्प से उलन्‍्न होने- | द्वारा आदि में पहिचाते जाते हैं। आगन्तु रोगों की -निज रोगों से 
बालें रोग, क्षय, पिड़कायें, दोषों को गति; ये सत्र विषय वेद्यों के | एक देश में विपरीतता बतातें हुए, २०वें अ्रध्याय में कहा भी जायगा- 
ज्ञान के लिए प्रजा के हितिषी तत्व॒द्शों महर्षि ने इस कियन्तःशिर- धआगन्तुर्दि व्यथापूर्वसमुत्तन्तो जघन्यं वातपित्तश्लेष्मणां 
सीय नाम के अध्याय में वरित किये हैं ॥१ १८, ११६॥ वैषम्यमापादयति । निजे तु वातपित्तश्लेष्माणः पूव वैषम्यमापचन्ते 
इति सतदशो्ध्यायः | जपन्य व्यथाममिनिवत्तयन्ति | 
प्र अर्थात्‌ आगस्तु में प्रथम व्यया होती है और पश्चात्‌ वात 
आष्टादशाब््याये! पित्त तथा कफ़ की विषमता, परन्तु निज रोग में प्रथम वात पित्त 
अथातस्नरिशोफीयमध्यायं व्याख्यास्यास: । कफ की विपष्रमता होती है और वे दोष पीछे से व्यथा को प्रकट 
इति ह स्साह भगवानात्रेय: ॥ १ ॥ करते हैं । यद्दी इन दोनों में विभिन्‍नता है। 
अब हम लिशोफीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे; ऐसा ये आगन्तु शोथ, बन्ध ( पट्टी बांघना 3270286 ), मत्त्र, 
भगवान्‌ श्रात्ेय मुनि ने कहा शो अगद ( विषष्न ओषध ),; प्रत्तेप ( .)760778709 ), प्रताप 
च्रयः शोथा भवन्ति बातपित्तश्लेष्मनिमित्ता;ते पन्र- | ( सेंक, !700 [०॥6768 (7075), निबापिणु ( दाह शामक 
ह्िंबिधा: निजागन्तुभेदेन ॥ २॥ आषध वा शीत जत्न का परिषेक, ७0।0 07708॥092/7005 ) 
बात, पिच तथा कफ से उत्पन्न होनेवाले तीन शोथ होते हैं। | उपचार द्वारा चिकित्सा करने से शान्त हो जाते हैं ॥३॥ 
१--बातज शोथ, . २--पित्तज शोथ, ३--कफज शोथ | ये पुनः | निजाः पुतः स्नेहस्वेदनबमनविरेचनास्थापनानुवासनशिरो-. ।| 
: निज तथा श्आगन्तु भेद से दो प्रकार के होते हैं. निज से अभि- विरेचचनानामयथावत्मयोगात्‌ मिथ्याससजनादहा छ्यलसक-  ॥ 
प्राय शारीर दोषों से है, इनमें प्रथम ही वात आदि दोष कुपित होते | विसूचिकाश्वासकासातीसारशोषपाण्डुरोगब्वरोदरप्रद्रभग- पु 
- हैं। आगन्तु से श्रमिप्राय श्रभिवात ( चोट ) आदि बाह्य हेतु से | न्दराशोविकारातिकषेणवो कुछकण्डूपिडकादिमिवा छद्ज्षिवन 
: है। इनमें पूर्व व्यथा होती है और पश्चात्‌ बांत आदि दोषों की 
विषमता होती है ॥२॥ ; 
५---उपरुध्यते झियते' चक्रः | 


थूदूगारशुक्रबातमूत्रपु रीषवेगविधारणेवी 'कंमरोंगोपवासाति | 


कर्षितस्य वा सहसाउतिगुवस्छछबणपिष्टान्फलशाकरागदाधः ; 
हरितकमद्यमल्दकविरूढनवशकशसीधान्यानूपौदकपिशितो- 
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पयोगात्‌ सृत्पड्डुओोष्टभक्तणाल्लबणातिभक्षणाद्रा गर्सेसंपीडना- | 


दामगश्नप्रपतनात्‌ प्रजातानां च सिथ्योपचारादुदीणेदोष- 
त्वाच्च शोथाः प्रादुभवत्तीत्युक्तः सामान्यो हेतुः ॥४॥ 
जि शोथों का सामान्य निदान--स्नेह, स्वेद, वमन, विरे- 
चल, आत्यापन, अनुवासन, शिरो 
न करने से ; उपचार न करनेसे--जिसे जो पध्य चाहिये उसे वह 
न देते से; छार्दि (कै), अलसक, विसूचिका, श्वास, कास, अतीसार, 
शोष, पाण्ड्रोग, उदररोरा, ज्यर, प्रदर, भगनन्‍्दर, अश ( बवासीर ) 
प्रति रोगों .द्वारा अतिकर्षण ( भ्रति कृशता वा दुबंलता ) हो 
जाने पर ; कुष्ठ, करंद्ू एवं पिडका आरि द्वारा; के, छोंक, उद्गार 
(डकार), शुक्र ( वीय ), मल्वात, मूत्र एवं पुरीष के वेगों को 
रोकने से; कर्म (पद्मकर्म), रोग, उपवास, अत्यधिक चलने फिरने से 
अतिकरशन हुए २ पुरुष को,सहसा अतिगुरु,अम्ल (खटठा), लवण, 
पिष्टास्न(पीठी के बने भोज्य द्रव्य अथवा चावलों के आठेसे बन भोज्य 
द्रव्य ) फल, शाक,/राग,(अ्रचार चटनी आदि),दही,हरितक -अदरख 
' आदि), मद्य, मन्दक (जो दही पूरी न जमी हो), विरूढ धान्य जिन 
घान्यों में अंकुर निकलते हों), नवीन शूक घान्य ( गेहूँ आदि ) 
नवीन शमीघात्य (सेम, मयर, उड़द आदि), आनूप देश का मांस, 
जलचर पशु-पत्तियों का मांस ; इनके अत्यधिक उपयोग से, मिट्टी, 
कीचड़ वा ठेलों के खाने से, नमक के अत्यधिक खाने से, गर्भ के 
संपीडन से अथवा गर्भ द्वारा किसी शिरा आदि के दब जाने से, 
कच्चे गर्भ के गिर जाने से, प्रसृता स्त्रियों के यथावत्‌ पथ्यसेवन न 


करने से प्रवृद्ध हुए २ दोषों के कारण शोथ उत्पन्न हो -जाते हैं। 


« यह निजशोथ का सामान्य निदान कह दिया है--चिकित्सास्थान 
३२ अध्याय में भी कह्य जायगा-- “ 
शुद्धथामयाभुक्तक्शाबलानां ज्ञाराम्लतीक्णोष्णगुरूपसेवा _ 
द्याममच्छाकविरोधिदुश्यरोपसश्न्ननिषेव्ण च || 
अशास्यचेश न च देहशुद्धिममोपघातो विषमा प्रसूतिः | _ 
मिथ्योपचारः प्रतिकर्मणां च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्ट: || 
अय॑ त्वन्न विशेष:--शीतरूक्षलघुविशद्श्रमोपवासा - 
तिकर्षणक्षपणादिभिवायुः . प्रकुपितस्त्वडमांसशोणितादी- 
स्यभिभूय शोथं जनयति | स ज्िप्रोत्थानप्रशमो भवति तथा 
चइयांबारुणवणः प्रकृतिवर्णों वा, चलः स्पन्दनः खरपरुषभिन्न- 
व्व्लोसा छिद्यत इच- भिद्यत इव पीडयत इव सूचीमिरिव 
सुद्यते पिपीलिकाभिरिव संस्प्यते सर्षपकल्कावलिप्त इव 
उचिम्नचिसायते सढकुच्यत आयम्यत इति बातशोथः ॥५॥ 
वातशोथ का निदान, सम्प्रात्ति और लक्षण-- यहाँ पर यह 
विशेषता (विशेष हेतु एवं लक्षण) है--शीतल, रूच्, लघु, विशद 
 (पिच्छिल से विपरीत) द्रव्यों के सेवन द्वारा श्रम (थकावठ) उपवास, 
: अतिकर्षण एवं अतित्षपण ( वन विरेचन आदि द्वारा अत्यधिक 
: ६ शुद्धि ) आदि कारणों से कुपित हुआ २ वायु त्वचा, मांस तथा 


नील भा 


.. ३--> कप्ररोंगोपवासाध्वकर्दि तस्य' ग० | 
20003 ; ] 
+-5 पुम्लोपवास। ग० | ३--सिश्चलोमा' ग० । 


चरकसंहिता 


[ झ० श्द 


रक्त आदि को प्रामव--दूषित करके शोंथ को उत्पन्न करता है। 
यह शोथ शीघ्र ही ऊँचा उठ जाता है और शॉींघ ही शान्त - 

। हो जाता है | शोथ का रंग श्याम या अरुण ( इंट सा लाल) होता 

है । शरीर के वर्ण के समान ही. वणवाल्रा भी हो सकता है | यह 


बिरेचन ; इनके यथावत्‌ प्रयोग | आगे २ फैलता जाता है, इसमें स्फुरण होता है। त्वचा और लोम 
| खुरदरे रूक्ष तथा स्कुयित होते हैं। शोथयुक्त देश में ऐसा प्रतीत 


होता है जैसे कोई काटता हो, फाड़ता हो, दबाता हो, सुइ्याँ चुभोता 
हो, जैसे चिउँटियां चलती हों, सरसों के कल्क का "लेप करने से 
जैसे चिमचिम होती है वैसे ही चिमचिम होती है । तथा जैसे कोई 
उस जगह को सिक्रोड़ता हो वा खींचता हो | यह बातशोथ है ॥५॥ 

उष्णतीदणकटुकक्षा रलबणास्लाजीणभोज नैरग्स्थातपत्रता - 


यति | स्‌ क्षिग्रोत्थानप्रशभो भवति कृष्णपीतनीछताम्रा- 
च॒भाश उष्णो मृदुः कपिलताब्रछोमा उष्यते दूयते दह्मते ॥ 
धृष्यते ऊष्मायते स्वियति. क्लिय्तेन च स्पशेसुष्णं वा 
सुपूयत * इति पित्तशोथ: ॥8॥ 

पैत्तिक शोथ का निदान, सम्प्रात्ति ओर ल्क्षुए--उष्ण 
(वीर्य से एवं स्पश से ), तीचण, कट, क्ञार, लब॒ण, एवं अम्ल 
द्रव्यों के अत्यधिक सेवन से, श्रजीर्ण पर भी भोजन करने से, आग 
तथा धूप के सेकने से कुपित हुआ २ पित्त त्वचा, मांस, रक्त आदि 
को दूषित करके शोथ को पैदा करता है। 


पेश्व पिच प्रकृपितं स्वडप्मांसशोणितान्यमिभूय! शोथं जन- 


यह शोथ शीघ्र ही उलन्‍न हो जाता है और शीघ्र ही शान्त- - 


हो जाता है| इसमें शोथं का रंग काला, पीला, नीला तथा लाब 


आमा लिये होता है | शोथ की जगह उष्ण एवं-मृदु होती है। 


वहाँ के लोम, कपिल, पिंगल वा ताम्रवर्ण के हो जाते हैं। शोथ में 
ओोष ( एकदेशिक दाह ) होता है, तपता है, धूँओाँ सा निकलता 
प्रतीत होता है, वहाँ से ऊष्मा निकलती है, पंसोना आता है तथा 


जगह गीली रहती है। स्पर्श एवं गर्मों को वह पुरुष नहीं सहता। : 


यह पित्तशोथ है ॥६॥ 


गुरुमधुरशीतस्निग्पै २ रतिस्वप्नाव्यायामादिभिश्न इलेष्मा. 
प्रकृपितः त्वल्मांसशोणितादीन्यमिभूय शोथं जनयति। - 
श्वेतावभासस्निग्धः 


कृच्छोस्थानप्रशमो भंवति, पाण्ड: 


इलदंणो शुरु: स्थिरः स््यानः शुक्लाग्रोसा स्पशोष्णसहरचेति- 
इलेष्सशोथः ॥७॥ 2 


कफ़जशोय का निदान सम्पाति और लक्षण--गुर, मधु 
शीत तथा स्निम्ध द्रव्यों के उपयोग से, अत्यधिक -सोने तथा किसी - 


प्रकार का व्यायाप्त न करने से कुपित हुआ र कफ, त्वचा सास 


तथा रक्त आदि-कों दूषित करके शोथ को पैदा करता है। इसका... 


देर से ही उद्गम होता है. और देर से ही शान्ति होती है। वर्ण 
- में पाणडइ श्वेत आभावाल्ा, चिकना, भारी स्थिर, घना होता है। 


१-+ शोणितादीन्‍्य भिभूय' .. ३-+शोणितादीन्‍्यभियूय' मू० |.» 7 
- २--सुपूयतेन सहते चक्र। | .. 
- शै--/स्निख्वोपयोगैण्ग०| |. 


$ 


- है तरह हो जाते हों ( स्पशज्ञान रहित अथवा वेदना रहित ); पीड़ा 


० श्८ | 

वहाँ के रोमों का अग्रभाग शुक्ल (श्वेत) वर्ण का हो जाता है, तथा 
3 + ३ को 

वह शोथ संश एवं गर्मी को सहनेवाला होता है । यह श्लेष्मिक 


शोथ है ॥७॥ की 
यथास्वकारणाकृतिल सगोदू दोषजासयः. शोथा 
भव॒न्ति ॥॥<॥। 


इन्दज शोथ-८अपने २ कारणों तथा लक्षणों के संमिश्रण से 
द्विदोषज शोथ तीन होते हैं । १-बरातपित्तज, २-बातकफ़ज, ३-पित्त- 
क्फज | जिस शोथ में वात और पित्त का निदान और लक्षण मिश्रित 
होंगे उसे वातपित्तज, जिसमें बात ओर कफ का निदान और लक्षण 
होंगे उसे वातकफन एवं जहाँ फिति ओर कफ के निदान और लक्षण 
'मिलित होंगे. उसे पित्तककज शोथ कहेंगे || 
यथास्वकारणाकृतिसन्निपातात्खान्निपातिक एकः ' ॥९॥। 
सांन्निपातिक-शोथ--तीनों दोषों के अपने २ कारण और लक्षण 
जहाँ एकत्र मिलित हों ऐसा सान्षिपातिक शोथ एक होता है ॥६।॥ 
एवं. 'भेद्प्रकृतिभिश्ताभिभिद्यमानों द्विविधल्िविधरचतु- 
बिंध: 3सप्तविधघर्च शोथ उपलम्यते ; पुनरचक एवं; उत्से- 
पसामान्यादिति ॥१०॥ 
इस प्रकार उन २ भेद के कारणों से विभक्त किया जाता हुआ 
दो प्रकार का (निज और आगन्त), तीन प्रकार का (वात॒ज,.पित्तज, 
कफज ), चार प्रकार का. ( वातज, पित्तज, कफज ( निज ); तथा 
आगन्त ), सात प्रकार का € वातज, पित्तज, .कफज, _ बातपित्तज, 
वातकफज, पित्तकफज, सांनिपातिक ) शोथ दिखाई देता है। सब्र - 
शोथों में उत्सेघ ( उठाव, ऊँचापन ) के समान होने से एक प्रकार 
का भी कह सकते हैं ॥१०॥ । 
5  अवन्ति चात्र 
' शूयल्ते* यस्य गात्राणि स्वपन्तीव रुजन्ति च। 
-पीडितास्युन्नमन्त्याशु वातशोथथ॑ तसादिशेत्‌ ॥११॥। 
यदरचाप्यरुणवर्णाभः शोथो नक्त प्रणश्यति । 
स्लेहोष्णमदेनाभ्यां च॒ प्रणश्यत्स च बातिकः ॥१२)॥ 
-बातशोय के लुक्तण--जिस पुरुष के अंग सूज हों, सोये हुए 


करते हों, जहाँ पर शोय है बह जगह दबाने के बाद दबाव-के हयते 
ही शीघ्र ऊँ ची उठ आये--उसे तम्हें वातशोथ हो गया. ऐसा कहे | 
श्रायु के चल होने से कदाचित्‌ वेंदना होती है; कदाचित्‌ नहीं । 
जो शोथ अरुण वर्ण की. आमभावाला हो, रात को हट जाता 
हो वा कम हो जाता हे तथा जो स्तेह, उध्ण ( ताप, स्वेद ), तथा 
मर्दन से नष्ट हो जाय उसे वातिक़ नानें। चिकिस्सास्थान १२ वें 
अध्याय में कहे। जायगा-- 
हे “्जल्स्तनुक्‌, परुषो5रुणोंडसितः 
नम प्रसुप्तिहर्षा्ियुतोंडनिमित्ततः | 
5 पशात्यति पॉन्रमति प्रपीदता 
._ दवा वली च श्वयथुः समीरणात्‌ः 92 
 यथ; पिंपासाज्यरातस्थ दूयतेड्थ विदह्मते। 


५ 5 54 णक एवं सप्तविधो सेदः ग० । २-प्रकृतिभि० ग० |. 


टी ३-सप्तविधोष्टविषश्न' धा०! ।. ४० ह्यन्तें! ग० । 


सृत्रस्थानम्‌ 


: है); त्वचा पतली हो, श्रतिसार हो गया हो; उसे पित्तशोथ जाने ॥ 


| शव प्रसतः खीसुखाश्य य इत्यपि श्षेयं; वचन हि--अधोसागो गुरु _ 


क्लियति स्विद्यते गन्धी स पेत्तः श्यथुः स्वतः ॥१३॥ 

यः पोतनेत्रवक्‍्त्रत्वक पूनर मध्यात्‌ प्रशुयते* | 

तनुत्वक चातिसारी च पित्तशोथः* स उच्यते ॥१४॥ 

पंत्तिक शोथ बंप: बाय तथा ज्वर से पीड़ित पुरुष को 
जो शॉथ जत्लनवाली पीड़ा से युक्त हो, विदाह को प्रात हो ( शीघ्र 
पक जाय ), शोथस्थल्ल पर पसीना आता हो, क्लेंद हो और विशेष 
प्रकार की गन्ध हो उसे पैत्तिक शोथ जाने । 

जिस शोश में नेत्र, मुँह तथा त्वचा पीली हो जाय, और जो 
प्रथम मध्यदेह में उसन्न हो (पश्चात्‌ सम्पूर्ण देह में भी फेल सकता 


जिकित्सास्थान १२ अ० में कहा जायगा-- 
'लुदु। सगन्धोइसितपीतरागवान्‌ 
अभ्रमज्वर्वेदतृषामदान्वितः | 
य उष्यते स्पश्रुगक्तिरागक्ृत्‌ 
स क्त्तिशोथो शदाहपाकबान्‌ ॥? १३,१४॥ 
यः शीतल: सक्तगतिः कण्डूमान्‌: पाण्डरेव च | 
निपीडितो सोन्नमति खयथु: स कफात्मकः ॥९५ा 
यस्य शल्कुशच्छेदान्छोणितं न प्रवतते। 
कूच्छे ण पिच्छान  खबति स चापि कफसम्भव:॥१॥॥ 
निदानाकृतिसंसगोच्छुयथु: स्थादू दिदोवजः । डे 
श्लैष्मिक शोथ के लक्षण--जो खाद शीतल. हो, फेलंता न 
हो, खुजली होती हो, पासडवर्ण का हो, - दबाने से दबाव हटाने के _ 
बाद ऊँचा न उठे, उस शोथ को इल्ैेष्मिक जाने | - 
- जिस शोथ को श्र वा कुश से काटने पर रुघिर न निकले; - 
और बड़ी देर से वां थोड़ी २ करके पिच्छा ( चिकना तथा गाढ़ा 
.ख्ाव ) बहती हो उसे भी कुफज जाने | चिकित्साध्यान १२ अ्र० में 
कहा: जायगा--- * 
ग्गुरः स्थिरः पारडुरटेचकान्वितः 
प्रसेकनिद्रावमिवहिमान्यकृत्‌ | 


-यस्तु" पादाभिनिवृत्त: शोथः' सवोद्गजगो भवेत्‌। 
जन्तोः स च सुकष्टः स्यात्मस्तः स्त्रीमुखाब यः ॥(८॥ 


* ३---पाण्डु: कण्ड्यतेडपि च! यो० । ४--पिच्छो' ग०। 
७--पादामिनिरृत्त: पुरुषाणां लघावधोदेशे जातः सनूसे : 
यदा न जीयते, तथा गुरुमूध्वप्रदेश गत: सच न पायते जेतु,यो 

हि रूघो, प्रदेशे जेते न ॒पायते गुरुप्देशगतो नितरासेब न पायते; 


स्रीणामुथ्वः पुसां गुरुस्तथा इति चक्र: । 
६--शोथो गुबज्गो' ग०। 


ञ्‌ 


परिष्टाडुपजिहिका स्यातू कफादस्तादघिजिहिका च [? 


१५८ - 


यश्चापि गुह्प्रभवः ख््रियो वा पुरुषस्य वा। 
स च कष्टतसो ज्ञेयो यस्य च॒ स्युरुपद्रवाः ॥१९॥ ६ 
शोथ्‌ की अतिकष्टसाध्यता वा... असाध्यदा--जो शोथ प्रथम पैर 
में उत्पन्न होकर सम्पूर्ण शरोर में फेल जाय वह पुरुष के लिये अ्रति 
कष्टसाध्य होता है | ख्त्रियों में मुख से प्रारंग्म ह।कर सम्पूर्ण शरीर सें 
फेले, वह उनके लिये भ्रति कष्साध्य होता है और ख्री अथवा पुरुष 
को यदि गुह्यदेश में शोथ हो जाये तो वह भी कशष्टतम है। तथा च 
यदि किसी को भी किसी शोथ में भी उपद्रव हो जाय तो वह भी 
कष्टतम जानना चाहिये। अशखज्भसंग्रह के शरीरस्थान के ११ वें 
अध्याय में कहा गया हे--- 
तन्द्रादाह्मरचिच्छुदिमूच्छा ध्मानातिसारबान्‌ । 
अनेकोपद्रवयुतः पादाभ्यां प्रखतो नरम्‌॥ 
नारीं शोथो मुखाद्धन्ति कुक्षिगुआदुभावपि ||? 
च्ञारपाणि ने भी कहा हे--- 
'ऊध्वंगामी नरं पकुथामघोगामी मुखात्तियम्‌ | 
उम्य॑ बस्तिसज्ञातः: शोथो हन्ति न संशयः ||? 
सुशुत चिकित्सा २३ अ्र० में तो-- 
'रवयथुमंध्यदेशे यः सकष्ट: सर्वंगश्न यः | 
अधाज्ञे रिष्टभूतश्व यश्रोध्व॑ परिसपति ॥* 
अर्थात्‌ जो शोथ शरीर के मध्यदेश में होता है और जो सारे 
देह में होता है, वह क्टसाध्य होता.है, तथा जो अर्घाज्ञ ( आधे 
शरीर ) में शे, जो ऊपर की ओर फैलता हो ( पुरुष के लिये ) बह 
असाध्य होता है । डल्हर ने 'च! को मिन्नविषयक मानकर नीचे की 
ओर फलनेवाल्ला (स््री के त्िये) असाध्य होता है,यह श्रर्थ किया है । 
मूल श्लोकों में पठित 'सुकृष्ट (अतिकष्टसाध्य» तथा “कष्टतम* 
शब्दों का अर्थ तन्त्रान्तरों के अनुसार “असाध्य” किया जाता 
॥१८,१६॥ 
छर्दि: श्राप्तो5रुचिस्तृष्णा ज्वरोड्तीसार एव च | 
सप्तकोथ्यं सदौबेल्य: शोथोपद्रवसंग्रह: ॥२०॥ 
शोथ के उपद्रव - के, श्वास, अरुचि, तृष्णा, ज्वर, अतिसार 
तथा दुबल्ता ; संक्षेपतः ये ७ शोथ के उपद्रव हैं |। सुथ्रुतचिकित्सा- 
स्थान २३ अ० में भी कहा. है 
'श्वासः पिपासा दौब॑ल्यं ज्वरश्छ॒र्दिस्रोचकः | 
हिक्‍्कातीसारकासाश्र शून॑ सब्त्तेपयन्ति हि ।? 
इसमें हिक्का एवं कास ये दो उपद्रव अधिक बताये गये हैं।।२०॥ 
यस्य इल्ष्मा प्रकुपितो जिह्नामूलेज्वतिष्टते । 
आशु संजनयेच्छोथं जायतेडस्योपजिहिका ॥२१॥ 
<पजिहिका-- जिस पुरुष का प्रकुपित हुआ २ कफ जिह्ा के 
मूल में स्थित हो जाता है और शीघ्र ही शोथ को पैदा करता है उसे 


उपजिहिका कहते हैं। यह शोथ लघुरूप में जिह्ाग्राकृति होने से 


_ उपजिहिका नाम से कहा जाता है | यह निहा के मूल में जिहा के 
. ऊपर होता है 


। यदि इसी प्रकार का शोथ जिह्वा के नीचे हो तो इसे 
“अधिजिहिका कहेंगे | चिकित्सास्थान में कह भी जायगा--.' 


चरकसंहिता 


मु 


[ झ० श् 


सुश्रुत में तो जिहा के ऊपर होनेंवाले जिहा के अग्रमाग के 
समान शोथ को अधिजिहा कहा है-- 

“जिहाग्ररूप: शवयथुः कफात्तु जिद्लोपरिशदपि रक्तमिश्रात्‌ | 

शेयोब्घिजिह: खलु रोग एव विवजयेटागतपाकमेनम्‌ ॥? 
तथा जो जिह्ा के नीचे होता है उसे 3(जिह्िका कहा है-.. 

'जिह्ाग्ररूपः श्वयथुहि जिह्ामुन्नम्य जातः कफरक्तयोनि; | 

प्रसेककरड्रपरिदाहयुक्ता प्रकध्यतेंडसाबुपजिहिकेति! ॥२१॥| 

यस्य इलेष्मा प्रकुपितों जिह्लामूलेड्बतिष्ठते। 

आशु संजनयेच्छोथं करोति गरशुण्डिकाम्‌ ॥२२॥ 

गलशुरुढी---जिस पुरुष के कुपित हुआ २ कफ तालुमृल मेँ 
स्थित होकर वहाँ शोथ को पैदा करता है उसे गलशुण्डी नामक रोण 
को करता है | वस्तुतस्तु गलशुर्डी में ही शोथ को पैदा कर्ता है 
ओर अतएव रोग का नाम भी गलशुरडी होता है। जैसे बढ़ी हुई 
तिल्‍ली को भी तिल्‍्ली वा प्लीहा कहते हैँ। 

सुश्रुत निदान० १६ अध्याय में-- 

एलेष्मास ग्म्यां तालुमूलात्मइड्टो 

दीघः शोफो ध्मांतत्रस्तिं प्रकाश: | 
तृप्णाकासश्वासइत्सम्पदिष्टो 
व्याधिवेंद्रे: कण्ठशुण्डीति नाम्ना ॥| 

अर्थात्‌ कफ और रक्त से तालुमूल में वायुपूर्ण बस्ति (चर्मपटुक 
चमड़े को मशक) के. समान बढ़ा हुआ लम्मा शोथ कर्ठशुण्डी 
कहाता है | इसमें प्यास, कास तथा श्वास ; ये उपद्रव हो जाते हैं॥२२॥ 

यस्य इल्ष्मा प्रकुपितो गलबाह्मेउबतिषछ्ठते। 

शनेः संजनयेच्छोथं गलगण्डोउ्स्य जाय॑ते ॥२३॥ 

गल॒गणड--जिस पुरुष के कुपित हुआ २ कफ गत से बाह्म 
देश में स्थित हुआ २ शने; २ शोथ को पैदा करता है उसको गलल- 
गरड कहते हैं | इस अन्थि का नाम अंग्रेजी में 'थायरायंड ग्लैण्डः 
( 777700 8०70) है। इसे आजकल चुल्लिका ग्रत्थि कहते 
हैं। यह अन्तः गल से बाहर स्वस्यन्त्र के सामने होती है | स॒श्रुत 
निदान- १२ अध्याय में गलगरण्ड का विस्तार से वर्णन है ॥२३॥ 

यस्य श्लेष्सा प्रकृपितरितष्ठत्यन्तगले स्थितः । 

आशु संजनयेच्छोथं जायतेउस्य गरग्रहः ॥२४॥ 

गलग्रह--जिस पुरुष का कफ स्थिर होकर गले के श्रन्दर ठहर 


हुआ शीघ शोथ को उत्पन्न करता है उस पुरुष को गलग्रह हों 
जाता है ॥२७॥ 


यस्य पित्त प्रकृपितं सरक्तं त्रचि सपंति । 
शोथं सरागं जनयेद्विसपस्तरय जायते ॥२५॥ ५ 
.. «विसप--जिस पुरुष का रक्त और पित्त कुपित -होकर त्वचा में 
फलता हुआ राग ( ल्ञाल रंग आदि ) युक्त शोथ को पैदा करता हैं 
उसे बिसप ( ॥2799॥[00)95 ) हो जाता है ॥२५॥ 
यस्य पित्त प्रकुपितं त्वचि रक्तेज्वतिछते* । 


शोथं सरागं जनयेत्‌ पिडका तस्य जायते ॥२६॥ ये सराग जनयेत्‌ पिडका तस्य जायते ॥२६॥ ___ ३ 


जिहो- | शीलो ३-- विसर्प॑स्य पिडकायाश्व तुल्यकारणत्वेईपि विसपे संपण + 
हो..| शीलो दोषः पिडकायां च स्थिरो ज्ञेयः, अत्एवं पिडकसम्पराप्त 


अवतिए्ठते' इत्युक्तम चक्र: । 
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>ऋएेाएणणीा 


ख्र०् धप्स | 


जिस पुरुष का प्रकुपिंत हुआ २ पित्त त्वचा में स्थित रक्त में 
सथर द्ोकर रागयुक्त शोथ को पैदा करता है, उसे पिडका हो जाती 
है। अथवा रक्त में स्थित पित प्रकुपित होकर जत्र त्वचा में स्थित 
हो जाता है और रोगयुक्त शोथ को उत्पन्न करता है; तत्न विड़का 
कहाती है ॥|२६॥. ५ 

अस्य पित्त प्रकृपितं शोणितं प्राप्य शुष्यति । 

तिलका पिप्छवी व्यद्भो नीलिका चास्य जायते ॥२७॥ 

तिलक श्रादि-जिसका कुप्रित हुआ पित्त रक्त में पहुँचकर सूख 
जाता है उसे तिलक (तिलकाल्क, तिल), पिप्लु, व्यज्र तथा नीलिका 
शो जाती है | इनके लक्षण सश्नुत के क्षुद्रोगाधिकार में दिये हैं-- 

#्ृष्णानि तित्ममात्राण नीरजानि समानि च | 

बातपित्तकफोद्रकात्‌ तान्‌ विद्यात्‌ तिलकालकान |? 

“नीरज सममुलन्न मण्डल कफरक्तजम्‌। 

सहजं रक्तमीषच्च श्लक्ष्णं जतुमरिं विदुः 

ओरोधायासप्रकुपितो वायु+ पित्तेन संयुतः 

सहसा सुखमागम्य मण्डल विसजत्यत: 

नीरुजं तनुक॑ श्यावं मुखे व्यज्जं तमादिशेत्‌ ॥? 

गंगाधर के अनुसार पिप्लु जतुमणि को कहते हैं। मुख से 
आन्यत्र यदि व्यज्ञ हो तो उसे नीलिका कहते हैं। अश्टन्नदृनदय उत्तर- 
तन्त्र ३१ अध्याय में कहा है-- 

.«« मुखे तनु । 


श्यामल मण्डल व्यज्ग वक्‍त्रादन्‍्यत्र नीलिका ॥ 
माधव ने अपने निदानग्रन्थ में मुख पर भी नीलिका को माना 
है--कष्णमेबंगुरं गात्रे मुखे वा नीलिकां विदु? [[२७॥ 
यस्य पित्त प्रकुषितं शह्य्ेरबतिछते ) 
इबयथुः शड्ककी नाम-दारुणस्तस्य जायते ॥२८॥ 
_शद्धक--जिंसका प्रकुपित हुआ २ पित्त शह्लुदेशों में ठहरकर 
अहाँ शोथ कर देता है, उसे दारण शह्भक नामक रोग हो जाता है। 
यह रोग शीघ्र ही मारक होता है। सिदिस्थान ६ अध्याय में कह्य 
आओ जायगा -- : 
. - त्रिराच्राजीवितं हन्ति शद्धको नाम नामतः | 
जीयेतू व्यहं चेद्भेप्रज्य प्रत्याख्याय समाचरेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ यह रोग तीन दिन में ही प्राणों को हर-लेता है |. यदि 
सीन दिन में रोगी काल का ग्रास न हो तो भी असाध्यता जताकर 
(चिकित्सा करे ॥२८॥ कणमूरे 
यस्य पित्त प्रकृपित॑ उचतिष्ठते । 
ब्वरान्ते दुजयोउन्ताय शोथस्तस्योपजायते ॥२९॥ 
ज्वर के श्रन्त समय में जिस पु का कुपित हुआ २ पित्त 
कर्णमूल में अवस्थित द्ोता है उसे कष्ट से जीता जा सकनेवाला 
शोथ हो जाता है । यह शौथ अधिकतर मृत्यु का कारण होता है॥ २६॥ 
बातः प्लीहानमुद्धय कृपितो यस्य तिप्ठति | 
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श्नेः परितुदन पाश्व प्लीहा तस्याभिव्धते ॥३०॥ 


हयात लय तल च्चा शो न्य्छ्न ढ हर ति 
4 ध्यस्य पित्तमित्यादौ पित्त प्राप्य शोणित॑ कतृ-शुध्यतो 
_ ोजनीय चक्र: । 


सूत्रस्थानम्‌ 
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१५५ 


जिसके कुपित हुआ २ वायु ट्रीहा को अपने स्थान से च्युत 
करके (अर्थात्‌ बढ़ाकर अथवा शोथ का प्रकरण होने से 'शोथ को 
उतलन्न करके? यह अ्थ करना चाहिये) वहाँ अ्रवस्थिति करता है उसे 
वामपाश्व में धीमे २ पीड़ा करती हुई प्लीहा ( तिल्ली ) बढ़ जाती 
है | चिकित्सास्थान १३ श्र० में भी कहा जायगा-- 
धवामपाश्व॑स्थितः प्लीहय च्युतस्थानात्‌ प्रवद्धते! || 
यस्य बायुः प्रकुपितो "गुल्मस्थानेडबतिष्ठते | 
शोथं सशूल जनयन्‌ गुल्मस्तस्योपजांयते ॥३१॥ 
गुल्म--जिसका कुपित हुआ २ वायु शूल एवं शोथ को उसन 
करता हुआ गुल्म स्थान पर अ्रवस्थिति करता है; उसे गुल्म होता 
है | चिकित्सास्थान के पद्मम अर० में गुम के स्थान बताये गये है- 
“बस्ती च नाभ्यां हृदि पाश्वयोवां गुल्मस्य स्थानानि भवन्ति पञ्च! | 
अर्थात्‌ बस्ति, नामि, द्वृद्य एवं दोनों पाश्व॑ ये पाँच गुल्म के 
स्थान हैं ॥३१॥ 
यस्य वायु: प्रकुपित: शोथशूछकरइचरन्‌ । 
वंक्षणादृषणो याति वृद्धिस्तस्योपजायते ॥३श॥ 
बद्धिरोग--जिसके शोथ एवं शूत्र को करनेवाला वायु एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर जाता हुआ वंच्षण से इषणों (अण्डकोशों) 
( ॥ण7४ ७ ५४४६४]००॥ ४७.) में जाता है; उसे इंढिरोग हो जाता 
है | अशज्ञद्वदय उत्तरतन्त्र ११ वें अध्याय में कहा है-- 
'ऋ्धो रद्धगतिवायुः शोफशूलकरश्चरन्‌ । 
मुष्को वच्जलृंणतः प्राप्प फल्कोशामिवाहिनीः | 
प्रपोडय घमनीवृद्धिं करोति फत्नकीफ्योः ॥? 
«६ सुभुत निदानस्थान १२ अध्याय में वृद्धिरोग का विस्तार से 
वणन है ॥३२२॥ ; 
यस्य वातः प्रकुपितस्वड्यांसान्तरमाश्रितः ॥ 
शोर संजनयेत्‌ कुक्षाबुदरं तस्य जायते ॥३३॥ 
_उदररोग--जिसके प्रकुपित हुआ २ वात, त्चा और मांस के 
बीच में आश्रित हुआ २ कुच्ि में शोथ को पैदा करता. है, उसे 
उदस्रोग होता है ॥३३॥ 
यस्य वातः प्रकुपितः कुक्षिमाश्रित्य * तिष्ठति । 
नाधो ब्रजति नाप्यूध्वेमानाहस्तस्य जायते ॥३४॥ 
आ्नाह जिस पुरुष का वायु प्रकुपित हुआ २ कुक्ति में झ्रभ्रित 
होकर वहाँ अ्रवस्थिति करता है, न ऊपर न नीचे को जाता है; उसे 
आनाह होता है ॥३४॥: 
रोगाश्वोत्सेघसासान्यादधिमांसाबुदादयः । 
- विशिष्टा नामरूपाभ्यां निदश्या: शोथसंग्रहे ॥३७०॥ 
अधिमांस, अबुद, ग्रन्थि, श्लीपद, ब्रध्न आदि रोगों का-जों कि 


नाम एवं रूप में परस्पर भिन्न होते ह--उत्सेघ (उठाव, ऊ चापन, 
सूजन) की समानता से शोथों के संग्रह में ही परिगणन कर लेना 
चाहिये। अर्थात्‌ इन सत्र रोगों में शोथ होता है, परन्त आकंति 


स्थान आदि मेदों से इनके नाम मित्र २ हो जाते हैं ॥३४॥ स्थान आदि मेदों से इनके नाम भिन्न र हो जाते है॥२४॥ _ 


१--पाश्वहन्नासिवस्तिब्विस्यथः । 
२--कुक्षिमावाय' ग० । 
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१६० चरकसंडिता | श्र० श८ 
बातपित्तकफा यस्य युगपत्कुपिताखूयः । की हुई भी सवथा सिद्ध नहीं होती। विद्वान्‌ वैद्य को चाहिये कि. 
जिह्ामूलेडबतिष्ठन्ते विदहन्तः समुच्छिताः ॥३३॥ उनकी चिकित्सा ही न करे | यतः-- 
जनयन्ति भ्रशं शोथ॑ वेदनाश्र प्रथग्विधाः | अर्थहानिं यशोहानिमुपक्रोशमसंशंधम | 
तं शीघ्रकारिणं शेग रोहिणीकेति निर्दिशेत्‌ ३७॥ प्राप्लुयानियतं वेद्यो योइसाध्यं समुपाचरेत्‌ ॥ 
न्निरात्र परम तस्य जन्तोभवति जीवितम्‌ | अर्थात्‌ असाध्यरोग की चिकित्सा करने से वेचद्य घनहानि, यश- 
कुशलेन 'त्वनुक्रान्तः ज्षिप्रं सम्पयते सुखी ॥३८॥ हानि तथा लोकनिन्‍्दा को अ्रवश्य प्रास होता है ॥४२॥ | 

«रोहिएी--जिस पुरुष के युगपत्‌ (एक साथ) बात, पित्त तथा साध्याश्चवाषधप्यसाध्या इच व्याधयो ह्विविधा: स्वृताः | 

कफ तीनों दोष अत्यन्त प्रदृद्ध होकर जिह्वायूल में विदाह को करते मदुदारुणसेदेन ते सवन्ति चतुविधा: ॥४३॥ 

हुए अत्यधिक शोथ एवं विविध प्रकार की वेदनाओं को उत्तन्न करते साधारण तोर पर सांध्य एवं अ्रसाध्य भेद से व्याधियाँ दो प्रकार 


हैं, उस शीघरकारी रोग को रोहिणी कहते हैं | इस रोग से आक्रान्त होती हैं। ये -ही व्याधियाँ मृुदु तथा दारुण के भेद से चार 
पुरुष की यदि कुशल वैद्य द्वारा चिकित्सा न हो तो वह अधिक से | प्रकार की हो जाती हैं । यथा--* मदुसाध्य, २ दारणसाध्य, ३ मृदु 
खआधिक-तीन दिन तक जीवित रहता है| यदि कुशल्न वेद्य ह्वारा | असाध्य, ४ दारुण असाध्य । इन्हें हम दूसरे शब्दों में क्रमशः सुख- 
शीघ्र ही चिकित्सा करा ली जाय तो आरोग्य हो जाता है। सुश्रत | साध्य, कश्टसाध्य, याप्य एवं प्रत्याख्येय कहते हैं |४३॥ >> 
निदानस्थान १६ अध्याय में रोहिणी का वणन है ॥३६-३८॥ त एवापरिसंख्येया सिद्यसाना सवन्ति हि... 
सन्ति ह्ोवं विधा रोगाः साध्या दारुणसंम्॒ताः । "निदानवेदनावणस्थानसंस्थाननामणति; ॥४४॥ 
थे हन्युरजुपक्रान्ता मिथ्याचारेण वा पुनः ॥३९॥ वे ही व्याधियाँ निदान, वेदना. ददं ), वर्ण ( रंग ), स्थान, 


साध्याश्वाप्यपरे सच्ति व्यांधयों झदुसंमताः | संस्थान (आकृति, लक्षण) एवं नाम के भेद से अपरिसंख्येय (अन- _ 
यत्नायत्नकतं येषु कम सिध्यत्यसंशयम्‌ ॥४०॥ गिनत, न गिनी जा सकनेवाल्ली) हो जाती हैं ॥४४॥ 
रोगों की साध्यासाध्यता--ऐसे ( रोहिणी के सहश ) अन्य भी *व्यवस्थाकरणं तेषां यथास्थूलेषु संग्रह: । 
दारुण रोग हैं जो साध्य होते हैं| परन्तु याद उनकी चिकित्सा तथा प्रक्ृतिसासान्य विकारेषूपदिश्यते ॥४५॥ ः 
की जाय अथवा ठीक परहेज.न रखा जाय तो वे मारक होते हैं। जिस प्रकार स्थूत्न विकारों में संग्रह किया गया है ( अष्टोदरीय - 


दूसरी प्रकार की भी साध्य व्याथियाँ होती हैं, जो मृदु कही गयी हैं | | वा मह्यरोगाध्याय में ) बेसे ही कारण की समानता से उन व्यांधियों: 
उनमें यत् द्वारा वा बिना यत्न के ही चिकित्सा करने से निःसन्देह 
आरोग्य हो जाता है.॥३६,४०॥॥ गणन किया-जा सकता है| 

असाध्याश्चापरे सन्ति व्याधयों याप्यसंज्ञिता: | र्थात्‌ इन दोनों अध्यायों में कद्दे गये सामान्यज एवं नानात्मज 


सुसाध्वषि कृत येबु कर्म औ्यात्राकरं भवेत्‌ ॥४१॥ विकारों से हम अपरिसंख्येय विकारों के बातज पिंतज कफज आदि... 
दूसरी असाध्य व्याधियाँ हैं, जिन्हें याप्य कहा जाता है | जिनमें | का ज्ञान कर सकते हैं। ओर जत्र में यह ज्ञान हो गया तो उन - 


बहुत अ्रच्छी प्रकार किया हुआ कम (चिकित्सा) भी यात्राकर' होता | विकारों की चिकित्सा करना सुगम हो जाता है [[४५॥ 25 


है | श्रर्थात्‌ अपनी आ्रायु तक गुजारा चलाये जाता है। इसमें रोग- विकारनासाकुशछो न जिद्दीयात्कदाचनत | 

नि३त्ति नहीं'होती | कहा भी है-- न हि सवविकाराणां न्ामतोडस्ति भ्र वा स्थिति: ॥४६॥ 
शोषत्वादायुषरों याप्यमसाध्य पथ्यसेवया | - जो वैद्य सम्पूर्ण विकारों के नामों को नहीं जानता, उसे कदापि _ 

तन्त्रान्तर में भी-- - | ललित न होना चाहिये, क्योंकि सम्पूर्ण विकारों का नाम द्वारा परि- 


ये यावदेव भिष्र॒जामगद्प्रयोगा- 
न्‍ स्तावत्मशान्तिमुपयान्तयगदेविना ये। :- उन विकारों के लक्षणों को देखकर ही उनके वातज पित्तज आदि 
प्रादुमंवन्ति व पुनः सहसा द्विदोषा- 
स्ताइग्विधाः स्थुरिति याप्थतमा गदास्तें || 
अ्र्थात्‌ जंब्र तक चिकित्सा होती रहे तब तक शान्त रहें--दबे | लक्षणों के यथावत्‌ ज्ञान होने पर हम विकार के नाम को न जानते 


रहें । और चिकित्सा के हटते ही पुन 
होते हैं ॥४१॥ उनः प्रकट हो जायें ; वें याप्य | हुए.भी उचित चिकित्सा कर सकते हैं ॥५६॥ 


सल्ति चाप्यपरे रोगाः कर्म येषु न सिध्यति | .._ से एव कुपितों द्ोषः समुस्थानविशेषतः । ०2 
अपि यत्रक्ृतं वैद्येन तान्‌ विद्वानुपाच रेत ॥४२॥ अल मात गयत्यामयान बहन ॥४७/ 


दूसरे असाध्य रोग ऐसे हैं जिनमें वेच्यों द्वारा यत्नपूर्वक चिकित्सा ३-> रुजावणससुत्थानं० ' च०.॥  - 


-२--यात्राकर यापनाकरं! चक्र: । ये स्थूला 3द्रमूत्रकृच्छादयः तेषु, संग्रहो३ट्टोदरीयसंग्र् 


.. इत्यथ 


की व्यवस्था की जा सकती है अर्थात्‌ चिकित्साथ संख्या द्वारा परि- . 


गणन नहीं किया जा सकता वा उनकी व्यवस्था नहीं की जा सकती | 


होने का निश्चय करते हैं। इस निश्चय के किये बिना विकारों,की._ 
चिकित्सा नहीं हो सकती । और वात आदि दोषों के प्राकृत वा बैंकत... 


३ -- व्यचस्थाकरण चिकित्साव्य यथा: 
न स्साव्यवहाराथ संख्याकथन | 
$-- क्षिप्रमजुक्रान्तः शीघ्र' चिहित्सित इत्यथेः ।7 स्थूलेब्विति 
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श्र० (८. २१ 


वह एक ही दोष हेतु एवं स्थान भेद से बहुत से विकारों को 
उत्न्न कर देता है। यही कारण है कि सम्पूर्ण विकारों के नाम का 
परिगणन करना असम्भव है । अशन्ञहृदय सूत्रस्थान के १३ बें 
श्रध्याय में स्थान भेद से किस प्रकार विविध रोग होते हैं 
दिग्शन कराया गया है। 

थोउन्तः शरीरसन्धीनाविशति तेन जम्मा ज्वरश्चोपजायते। 
यस्वामाशयममभ्युपैति तेन रोगा भवस्त्युरस्थरोचकश्च । यः कशए्ठममि- 
प्रपद्मयते कण्ठस्ततो भ्रंशति स्वरश्चावसीदर्ति | यः प्राणवद्गानि खतोतां- 
स्पेति श्वासः प्रतिश्यायश्च तेनोपजायते |? 

अर्थात्‌ यदि दोष शरीर की अन्तःसन्धियों में प्रविष्ठ हो तो 
जम्मा तथा ज्वर होता है | यदि आमाशय में चला जाय तो अरुचि 
वा छाती के रोग हो जाते हैं। कण्ठ में चल्ला जाय तो स्वस्भेद्‌ 
आदि हो जाता है। यदि वही दोष प्राणवह खोत (८७.)॥०- 
407ए 5५5६९॥7 ) में चल्ला जाय तो श्वास तथा प्रतिश्याय॑ हो 
जाता हैं ॥४॥। 

तस्माह्विकारप्रकृतीरधिष्ठानास्तराणि च ! 

समुत्थानविशेषांश्च बुद्ध्वा कम समाचरेत्‌ ॥ ५८ 

अतंएव वेद्य को चाहिये कि विकार की प्रकृतियों (वात आदि 
दोषों तथा आगस्तुता) स्थानभेदों एवं कारणमेदों को समझकर 
चिकित्सा करे ॥४८॥ 

यो ह्मतत्त्रिविधं ज्ञास्वा कमाण्यारभते भिषक्‌ | 

ज्ञानपू्व यथान्यायं स कमंसु न सुह्याति ॥४५॥ 

जो इन तीनों अर्थात्‌ प्रकृति, स्थान एवं हेतु को जानकर शान 
पूवक यथायोग्य चिकित्सा प्रारम्भ करता है, वह चिकित्सा कर्म में 
कभी मोह को प्राप्त नहीं हं'ता ॥४६॥ 

नित्याः प्राणभ्तां देहे वातपित्तकफास्नयः । 

विक्वताः प्रकृतिर्था वा ता|न्‌ बुभुत्सेत पेण्डित: ॥५०॥ 

प्राणियों के देह में विक्षतावस्था अथवा समावस्था में वात, 
पित्त, कफ तीनों ही सदा रहा करते हँ। परिडित वंच्या की चाहिये 
कि वह इन्हें जानने में संचेश्ट रहे ||५०॥ रे 

उत्साहोच्छवासनिःशवासचेष्टा घातुगतिः समा । 
समो मोक्षों ' गतिसतां वायोः कर्साविकारजम्‌ ॥५१॥ 
अकृतिस्थित वायु के कम--उत्साह, उच्छबास ( श्वास का 
बाहर आना ), निःश्वास ( श्वास को अन्दर ले जाना ), चेश 
(बाचिक, कायिक वा मानस क्रिय्रा ), रस आदि धातुओं का सम्यक्‌ 
प्रकार से बदन करना, मूत्र पुरीष स्वेंद आदि का सस्यक्‌ प्रकार से 
बाहर निकालना; ये विक्ृत न हुए २ वायु के कम है ॥४१॥ 

दशन पक्ततिरूष्मा च॒ छुत्तष्णा देहंसादवम। 

प्रभ प्रसादों भधा च पत्तकमाविकारजम ॥५२॥ 

>अकृतित्थित पित्त के कप पित्त के कम--देखना, पाना, शरीर का स्वा- 

भाविक तापाश, भूख, प्यास, शरीर को मदुता, प्रभा ( कान्ति ), 


4 अधिहनान्तराणि आशयास्तराणि' चक्रः | 
२--गतिमतां पुरीषादीनां बह्विनिःसरतां' चक्रः | 


सूत्रस्थानम्‌ कक १ 


प्रसाद ( प्रसन्नता ), मेघा ( घारणत्मिका बुद्धि ); ये अविकृत पित्त 
के कर्म हैं ॥५२॥ 

स्नेहो' बन्धः स्थिरत्वे च गौरव वृषता बलम्‌ । 

क्षमा धृतिरलोभश्च॒ कफकमोविकारजम्‌ ॥०१॥ 

अझतिस्थित कफ के कम--स्निग्धता ( चिक्रनाई ), सन्धियों 
का बॉघना, स्थिरता ( कठोरता, अशिथिलता ), गौरव ( भारीपन- 
शरीर की स्वाभाविक गुरुता ), इृषता ( वीयवत्ता तथा पुंस्वशक्ति ); 
बल, क्षम८ घेय, निर्लॉमता (लोभ न करना ); ये अ्रविक्ृत कफ 
के कर्म हैं ॥४३॥ 

बाते पिचे कफे गा रक्षणमुच्यते । 

कर्मणः प्राकृताद्धानिवृद्धिवोडपि विरोधिनाम्‌ ॥५४)| 

ज्ञीण॒ हुए दोषों की पहिचान--बात, पित्त तथा कफ के क्षीण 


होने पर लक्षण कहा जाता ह-दोषों के प्राकृत कम में कमी वा 


नाश अथवा विरोधी कर्मा की वृद्धि होती है । दोषों के प्राकृत कम 


अमी ऊपर बताये ही गये हैं | यदि बात की क्षीण॒ता हो तो उत्साह 
आदि वात के प्राकृत कर्म कम हो जायेंगे अ्रथवा उत्साह आदि से 
विरोध--विपरीत विधाद आदि कर्मों की वृद्धि हो जायगी । कई 

(पि विरोधिनाम! का अर्थ यह करते हैं कि वात आदि झअन्य- 


तम दोष के क्षींण होने पर तदन्यतम दोष की ब्द्धि हो जाती है। 


अर्थात्‌ वात क्लीय हो जाय तो पित्त या. कफ या दोनों की बृद्धि हो 
जायगी | इसी प्रकार अ्न्यत्र भी समझ लेना चाहिये । चक्रपाणि 
आदि टीकाकार इस अर्थ को ठीक नहीं मानते | वे कहते हैँ कि यह 
आवंश्यक नहीं कि यदि एक दोषकी वृद्धि हो तो अन्य दोष का क्षय 
हो, अन्यथा पित्त की वृद्धि होते पर सदा कफ का क्षय हो जाना 
चाहिये, परन्तु यह नहीं होता । ये दोष एक दूसरें के घातक नहीं 
होते ॥४४)॥ 

दोषप्रकृतिवैशेष्य नियत बुद्धिलक्षणम्‌ | 

शदोषाणा प्रकृतिहानिवृद्धिस्चेचं परीक्ष्यते ॥५५॥ इति 
तक का की वृद्धि की... पहिचान-- दोषों के स्वभाव स॑ अजिकता 
होना ही उस २ दोष को दे का चिह्न है। जैसे कफ का स्वभाव 
स्निग्धता शीतता आदि है | यदि यह अधिक हो जाय अर्थात्‌ अति- 
स्निश्घता अतिशीतता हो जाय तो कफ की अधिकता जानी जायंगी | 
इसी प्रकार वात तथा पिंच को बृद्धि जानी जाती है । 

इन उपयुक्त विधानों से दोषों की समता, क्लीणता तथा वृद्धि 
की परीक्षा होती है।५५॥ 

तत्र इलोकाः । 

संख्यां निमित्त' रूपाणि शोथानां साध्यतां त्तचा | 

तेषां तेषां विकाराणां शोफांस्तांस्तांइचः पूवजान ॥५३॥ 

विधिभेदं विकाराणां जिविध॑ बोध्यसंग्रहम्‌ | 

प्राकृत कम दोषाणां लक्षणं हानिवृद्धिपु ॥५७॥ 


१--बन्धः सन्धिबन्धः । 
२-- दोषेत्यादि-प्रकृतिः स्वभावः, तस्य, चेशेष्यमाधिक्य॑ 


चक्रः । 


। 
। 
' 
; 


ध+मित ७: ३१०३४ २०७४४ ८३५४७) #ोै४४४५+४. ४ हर 


बीतरागरजोदोषलोभसानसद॒स्पहः | 

व्यास्यातवांखिशोफीये रोगाध्याये पुनवसुः ॥५८॥ 
इत्यग्निचेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के 

त्रिशोफीयो नामराष्टादशोड्ध्यायः | १८॥। 

मोह, रजोदोप्र, लोभ, भ्रमिमान) मद तथा ईर्ष्या से रहित 
भगवान्‌ पुनवंसु जे, इस त्रिशोफीय नामक अध्याय में शोथों को 
संख्या, कारण, लक्षण, साध्यता, उन २ उपजिह्का आदि रोगों के 
व्यक्त होने, से पूर्व उत्तस्न होनेबाले वे २ शोथ एवं रोगों के प्रकार 
भेद ( मृदुदारुण भेद, साध्यासाध्यमेद तथा रुजावर्ण आदि भेद से 
अपरिसंख्येयता ), चिकित्सा में ज्ञातव्य तीन बातों का संग्रह ( विका- 
रप्रकृति, स्थानमेद, हेतुमेद ), दोषों के प्राकृत कर्म, दोषों के क्षय 
और बृद्धि में लक्षण; इन सत्र विषयों की व्याख्या की है ॥५६॥ 

इत्यशदशोष्ध्यायः |. 


ऊन्‌ व 
विशाजधध्याय: 

अथातोडष्टोदरीयमध्याय॑ व्याख्यास्याम: || 

इति ह स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ 

अनत्र हम कक ओदरीयर?-नामक अध्याय 
भगवान्‌ आत्रेय न कहा | १ | हे 
इंह खल्वश्राबुद्राणि, अष्टी मूत्राघाताः, अष्टौ क्षीर- 
दोषा:, अष्टौ रेतोदोषाः; * सप्त कुष्ठानि, सप्त पिडकाः, सप्त 
वीसपा:, षडतीसाराः, पड़ुदावताः, पश्च गुल्माः, पद्न प्लीह्‌- 
दाषा:, पश्च कासा:, पद्च श्वासा:, पत्न हिक्‍्काः, पद्न तृष्णा:, 
पच्व च्छदय:, पश्च भक्तस्थानशनस्थानानि, * पद्च शिरो- 
रोगा:, पद्च हद्दोगा:, पद्न पाण्डुरोगा:, पद्चोन्मादा:, चत्वा- 
रॉउपस्मारा:, चत्वारोअतक्षिरोगा:, चत्वारः कणरोग।:, चत्वार: 
प्रतिश्याया:, चत्वारों मुखरोगाः, चत्वारो ग्रहणी दोषा:, 
चत्वारो मदाः, चत्बारो मूच्छाया:, चत्वारः शोषा:, चत्वारि 
क्लेब्यानि, त्रयः शोथाः, त्रीणि किलछासानि, त्रिविध लछोहि- 
तपित्त, दो ज्वरो, दो त्रणी, द्वावायामों, दे ग्रृध्रस्यों, ढे 
कामले, ह्विविधमामं, द्विविध बातरक्तं, द्विविधान्यशांसि, 
एक: ऊरुस्तम्भ:, एकः संन्‍्यासः, एको महागदः, विशति:ः 
क्मिजातयः, विशति:ः प्रमेहाः विंशतियोनिव्यापद:, इत्यप्ट- 

चस्कारिंशद्रोगाधिकरणान्यस्मिन्‌ संग्रहे समुद्रिष्टानि ।[२॥ 

स्थूल व्याधियों का संख्या द्वारा कथन १ आठ उदस्सोग, 
२ आठ. आताबात, ३ आठ क्षीरदोष  ( स्तन्य दूध के दोष ), ४ 
आठ वीयदोप्र | ५ सात कुष् ( महाकुष्ठ ), ६ सात प्रिड़कायें, ७ 
सात वीसर्प । ८ छह ग्रतीसार, ६ छह उदावर्त १० पाँच गुल्म, 
११ पाँच प्लीहदोष ( तिल्‍ली के रोग ---  ददोप ( दिल्ली के रोग ), १२ पाँच कास ( खाँसी ) 
... अि्रायेण ससोपपन्ते जे अेशानि, तथाधअपीह भहाकुषा- 
..... ९- स्थानमिव स्थान कारणं, तेन अनशनस्थानान्यरोचका- 


नौत्यनेन कारणेन कार्याण्यरो चक्रानि गृद्यन्ते तेन संग्रहे न्‍ 
लिधानमन्याय्यमिति न मबति! चक्र: टन दे करणा- 
कक: २ ट 


व्याख्या करेगे, ऐसा 


चरकसंहिता 


३ फेनिल, (भागयुक्त होना), 
रहना), ५ पूति (दुगन्धि युक्त होना वा. 


१३ पाँच श्वास, १४ पाँच हिक्‍का ( हिचकी ), १५ पाँच न्‍ 


१६ पाँच छार्दि (के), १७ पाँच भोजन न खाने के कारण (अर्थात्‌ 
अरोचक), १८ पाँच शिरोरोग, १६ पाँच हृद्दोग ( हृंदय के रोग ), 
२० पाँच पाण्डरोग, २१ पाँच उन्‍्माद, २२ चार अपस्मार, २३ चार 
अक्षिरोग ( नेत्रों के रोग ), २४ चार कर्णरोग, २५ चार प्रतिश्याय, 


२६ चार मुखरोग, २७ चार ग्रहणी दोष, ( संग्रहणी ), २८ चार 


मद, २६ चार मूर्च्छा, ३० चार शोष, ३१ चार क्लैब्य ( नपुंसकता), 
२३ तीन शोथ,. ३३ तीन किलास, ३४ तीन्‌ प्रकार का रक्तपित्त, 


५० १६ 


३५ दो ज्वर, ३६ दो ब्रण, ३७ दो आयाम, ३८ दो गअसी, ३६ 


दो कामला, ४० दो प्रकार का आमविकार, ४१ दो प्रकार का वात- 
रक्त, ४२ दो प्रकार के अश । ४३ एक ऊरुस्तम्म ४४ एक संन्यास, 
४५ एक महागद | ४६ बीस कृमियों की जातियाँ, ४७ बीस प्रमेह 
४८ बीस योनिरोग; ये ४८ अधिकरण इस संग्रह में कहे गये हैं।२। 

एतानि यथोद शमभिनिर्द ह्यामः-अशवुरद राणीति वात- 
पित्तकफसन्निपांतप्लीहबंद्धच्छिद्रोदको द राणीति, अष्टी मूत्रा- 
घाता इति वातपित्तकफसन्निपाताश्मरीशकराशुक्रशोणितजा 
इति, अष्टी ज्ञीरदोषा इति वेवण्य वेगन्ध वरस्यं पेच्छिल्यं 
फेनसडःघातों रौक्ष्य गौरबमतिस्नेहरचेति, अष्टो रेतोदोषा 
इति तनु शुष्क फेनिलमश्वेतं पृत्यतिपिच्छिल्सन्यघातूपहि- 
तमवसादि चेति ॥(१)॥ ; : 

इन्हें अत्र क्रमशः विस्तार से कहेंग-- 

आठ उदररोग-- १ वातोदर, २ पित्तोदर, ३ कफोदर, ४ सन्नि- 

पातोदर, ५ प्लीहोदर, ६ बद्धोद्र, ७ छिद्रोद्र, ८ उदकोदर (जलो- 
दर) | सुभ्रुत में 'छिद्रोदर' को 'परिल्ाब्युदरं” नाम से पढ़ा गया 
है | यक्ृदुदर का निदान तथा चिकित्सा के समान होने से प्लीहोदर 
में अन्तमांव किया जाता है | ः 

आठ मुत्राध्रत---वातज, २ प्रित्तन, ३ कफज, ४ सरिनिपातज, 


४ अश्मणीज ( पथरी से. उत्पन्न होनेवाला), ६ शकराज ( मूत्र में - 


शकरा नामक रोग (रेत 
८ शोणितज ( रक्तज )। 


2 से उत्नन्‍न होनेवाला ) ७ शुक्रज, | 


न ९ ए 4 
झाठ क्ञीरदोषु-? विवरण्ता ( वर्ण का बदल-जाना ), २. 
विगय्रता- ( स्वाभाविक गंन्ध से मिन्‍न गन्धयाज्ा हो जाना ); ३ 


विरसता- (दूध के रस का परिवर्तित हो जाना), ४ 'पिच्छिलता- हे 
चिपापन ', ५ फेनसड्घात (बहुत भाग का होना), ६ रूंक्षता (स्नेह 
न होना वा कम होना), ७ गौरवः (भारीपन), ८ अति स्नेह, (अतः 
घिकर स्नेह होना )| 45 5 2 

आठ वोयंदोष--.? तनु (पंतला होना), 
४ श्वेत (स्वाभाविक श्वेत वण का न 
पिच्छिल (अत्यधिक चिपत्रिपा), ७ अन्यधातूप 
से मिश्रित होना), ८ अवसादी' ॥0॥ 


सप्त कुष्ठानीति--ऋपालोदुम्बरमण्डरूष्यजिहपुण्डरीक- न 
सिध्मकाकणकानी ति, सप्त _-सन्‍मकाकृणकानीति, सप्त पिडका इति शराविका कच्छपिका शराबिका कच्छपिका । 
3-इनके रुणक्ष चिकित्सास्थान ३० अध्याय में कहे गये हैं। 


२ शुष्क. (सूखा होना) 


पूथयुक्त होना), ६ श्रति: 
न्यघावूपहित (रक्त आदि घाठ . 


| 


- संक्षप्य चक्रः। 


् १६ ] सूत्रस्थानमू.. १६३ 


जालिनी संपप्यछजी बिनता विद्रधिश्वेति सप्त वीसपी इति 
बातपित्तकफार्निकदममन्थिसन्निपाताणया: || 

सात कुष्ठ-१ कपाल्न २ उदुम्बर ३ मण्डल ४ ऋष्यजिह 
छू पुएडरीक ६ सिध्म ७ काकणक | 


सात.विड़का--! शराविका २ कच्छुपिका ३ जालिनी ४ 
सषपी १. अत्षजी ६ विनता ७ विद्रधि | 


सात वीसप--१ वातज_ २ पित्तन ३ कफज ४ अमिवीसप 
५ कदमबीसप ६ ग्रन्थिवीसपे ७ सन्निपातज ॥ (२) ॥ 

घडतीसारा इति वातपित्तकफसन्निपातभयशोकजा:, 
घडुदावर्ता इति वातमुत्रपुरीषशुक्रच्छदिक्षवथुजाः ॥ (३) ॥ 

छुद अतीसार--१ वातज . २ पत्तज ३ कफज ४ सन्निपातज 

श्रेज ६ शौकज | 

छुह उदावत्ते---! वात (निरोध)-ज २' मूत्र -(निरोध)-ज ३ 
पुरीप (निरोध)-ज ४ शुक्र ( निरोध )-ज ५ छुर्दि ( निरोध)-ज ६ 
क्षवथु (.निरोध >-ज ( छींक को रोकने से उत्पन्न होनेवाला-) | 
सथ्रत ने १३ प्रकार का उदावते कहा है-- 

वातविण्मूत्रजम्भाभुक्षबोद्‌गा रवमीच्द्रियः 

व्याहन्यमानेरदितैरुदावर्तों निरुच्यते || 

छुतृष्णाश्वासनिद्राणामुदावर्तो विधारणात्‌ । 

न्रयोदश विधश्चासौ मिन्‍न ण्तेस्तु कारंणेः ।! 

उत्तरतन्त्र ४5 अर० ॥ (३) ॥ 


- पत्चगुल्मा इति बातपित्तकफसन्निपातरक्तजाः, पद्च- 
प्लीहदोषा इति गुल्मैव्याख्याता:,पत्ब कासा-इति बातपित्त- 


कफक्षतक्षयजां:, पतन्न इवासा इति महोध्वच्छिन्नतमकक्तुद्रा:, 
पद्च हिक्‍्का इति महती गम्भीरा व्यपेता छुद्रा चान्नजा च, 
पद्च तृष्णा इति वातपित्तामक्षयोपसयाॉत्मिकाः, - पद्न छदय 
इति. 'द्विष्टाथंसंयोंगबातपित्तकफसन्निपातोद्रकात्सिका:, 
पत्न भक्तस्यानशनस्थानांनीति वातपित्तकफद्वेषायासा:,पत्च 


:शिरोरोगा इति 'पूर्वाद्देशमभिसमस्य वातपित्तकफसन्नि- 


पातकृमिजाः; पन्न हद्गागा इति शिरोरोगव्याख्याताः, पद्न. 
पाण्डुराया इति वातपित्तकफसन्निपातमद्धक्षणजाः, पश्चो- 
न्मादा इति बातपित्तकफसन्निपातागन्तुनिमित्ताः ॥४॥ 
पाँच गुल्मं-१ वातज २ पित्तज ३-कफज ४ सन्निपातज ४ रक्तज | 
पाँच प्लीहिंदोष--गुल्म से ही इनकी भो. व्याख्या हो गयी। 
[त्‌ * वातज २ पित्तन ३ कफज ४ संस्निपातज ५ रक्तज। 


पाँच एवास--१ महाश्वास २ ऊध्वश्वास ३ छिन्नश्वास 
४ तमकर्वास ४ छद्॒श्वास | प्रतमक तथा सनन्‍्तमक नामक श्वास 


2 पक: 27% 227: टन लटकन 
१--'द्वष्लान्नसंयो ग ०! इति पाठान्तरं गंगाधरः पठति तच्च 


भेलानुसारी तथा च-- 
छर्येदिह वातेन पित्तेन च कफेन च । 
आहारादमनोज्ञाच सन्निपातास्च पद्चमस्‌ | 


ध््ट ति कियन्तःशिरसीये विस्तरोक्तान्‌ू | तथापि यदा बृद्धः इलष्मा वात पित्तेन सहाइणोति तदा ताभ्यां.._ 
> पिब ल - *.. | संशोष्यमाणः वृष्णां जनयति । ढरहणः॥ - «| || 


का अन्तर्भाव तमक में हो जाता है। 


अच.दिकका---१ महती २ गम्भीर ।३ व्यपेता ४ क्ुद्रा ५ 
श्रन्नजा । 

पाँच तथ्णा--१ वातिक २ पैंत्तिक ३ आमज ४ क्षयज ( रस- 
क्षयज) ५ औपसणगिक । सुश्रुत में कफज तृष्णा भी बतायी गयी है | 


तृष्णा में भी 'बात पित्त ही हेतु होते हैं, क्‍योंकि ये ही दोनों 
शोषक हैं| 


चिकित्सास्थान २२ अध्याय में कह भी जायगा--- 
नाग्नेविना हि तब; पवनाद्वा तौ हि शोषरो हेतू 
अब्घातोरतिबृद्धावपा क्षये शुध्यते नरो हि ॥ 
डल्हणाचाय,ने.संभ्रुत के तृष्णाप्रकारण उत्तरतन्त्र ४८ अ्रध्याय 
में टीका करते हुए कहा है--यद्यपि कफ अपने गुण से तृष्णा को 
पैदा करने मे समथ नहा तो भी जन्र बढ़ा हुआ कफ वात को फ्त्ति 
के साथ आच्छादित कर लेता है तब्र उन दोनों से सुखाया जाता 
हुआ तथष्णा को पैदा करता हैं। तथा भक्तज. ( अन्नज ) एवं 
मद्यज तृष्णा में भी वात पित्त ही हेतु होते हैं। उनका अन्तर्भाव 
भी वातज पित्तज में कर लेना चाहिये । चिकित्सास्‍्थान २२ अध्याय - 
में कहा भी जायगा-- 
धगुवृस्नपयःस्नेहैः सम्मूच्छेद्धिविदाइकाले च | 
यसतृष्येद्‌ वृतमागं तत्राप्यनिलानलौहेतू | . - 
तीक्ष्णोष्णरूच्षभावान्मग्ं-पित्तानिल्ौ प्रकोपयत | 
शोषयते5पां धाठुं तावेवः मद्यगीलानाम ॥? 
जाय -दिंशथंसंयोगज ( बुरे लगनेवाले-ब्ृणित गन्ध 
रस आदि विषयों के संयोग से: उत्पन्न होनेवाली), २ वातप्रधान 
३ पित्तप्रधान ४ कफ़प्रघान ४ सान्निपातिक € जिदोषप्रधान ) | 
पोज न मनक्ष ने मनवाले जा भोंजत के न खाने के कारण ( अरोचक )--१. वात 
२ पिंत ३ कफ ४ दघ ( मन को न भानेवाले अन्न वा गन्घ 
आदि विषय), ५ आयास (अत्यधिक परिश्रम से उत्पन्न थकावट)। 
मेत्न ने भी कहा है-- 
ध्रतिच्छन्ने ठु हृब्ये वातपित्त कफेनरः 
आयासादमनोशाच्च भोज्यमन्नं न काइन्षति ॥ 
सू० २६ आ० ॥| 5 
परन्तु चिकित्सास्थान अश्म अध्याय में. “आयास' को नहीं पढ़ा 
वहाँ 'सन्निपातज! पढ़ा गया है || यथा-- 
थग्दोषे: समस्तेवा जिह्नाहदयसंभितेः 
जायते<रुचिराह्मरे हिश्सथेंश्र मानसेः ॥| 
सुभ्रुत उत्तर० ४७ आ० में भी -- 
दौषे: पृथक सह च पित्तविपययाच्च 
भक्तायनेषु द्ृदि चावतते प्रगाढम्‌ | 
नास्ने रुचिभंवति त॑ सिषजो विकार 
भक्तोपघातमिह पञ्नविध॑ वद॒त्ति | 


कि 77322: लव 
१---यद्पि कफस्य स्तेमित्यात्‌ तृष्णाजनकःव न सम्सभवति' 


; 
| 
! 


१६७ 


चश्कसंहिता 


| झ० १६ 


इसी कारण योगीन्द्रनाथ सेन ने “आतपित्तसन्निपातद्वेषाः यह | शनज ( विषम भोजन से उलनन्‍्न होनेताल्ा )। 


पाठान्तर पढ़ा है| 
पाँच शिरोरोग- 
“पृथग्दिष्टास्त ये पद्च संग्रहे परमर्षिमिः इत्यादि द्वारा उद्दिष्ट पाँच 
शिरोरोगों को यहाँ संक्षेप में १ वातज २.पित्तज ३ कफञ ४ सन्नि- 
पातज तथा ५ कृमिज कह दिया हैं। 
पाँच हृदोग-- द्रीग--इनकी भी शिरोरोगों से व्याख्या हो गयी । इनका 
विस्तृत वन 'कियन्तःशिरसीय” में हो चुका है । १ वातज २ पित्तज 
३ कफज ४ सन्निपातज ५ कृमिञ्ञ | 
पाँच पारडुरोग---१ वातज २ पित्तन २ कफज ४ सन्निपातज 
४ मृद्धन्ञणज ( मिट्टी खाने से होनेवाला ) | सश्रुत में चार प्रकार 
का कहा है। यहाँ सृत्तिका के भक्षण से उत्तन्न होनेवाले का 
परिगणन नहीं किया । क्योंकि मृत्तिका भी दोषों को ही प्रकुपित 
करके पाणड्रोग का कारण होती है। चिकित्साध्थान १६ अ० में 
भी कौन २ सी झत्तिका किस २ दोष को प्रकुपित करती है यह 
बताया गया है-- 
कषाया मारुतं, पित्तमूघरा, मधुरा कफम्‌ |? 
परन्तु चिकित्सा में मिन्‍नता होने से यहाँ प्रथक्‌ पढ़ा है | 
पाँच उन्माद--१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ खाल्नि- 
पातिक, « आयगन्तु ॥ (४) ॥ 
च॒त्वारोउपस्मारा इति बातपित्तकफसब्निपातनिसित्तजा:, 
चत्वारो5क्तिरोगा:, चत्वारः कणरोगाः, चत्वारः प्रतिश्याया:, 
चत्वारो मुखरोगाः, चत्वारों अहणीदोषा:, चत्वारो मदाः, 
चत्वारों मूच्छोया इत्यपस्मारेव्योस्याता:, चत्वारः झोषा 
इति साहससंधारणक्ष यविषमाशनजा:, चत्वारि क्‍्लैन्यानीति 
बीजोपघाताद्‌ ध्वजंभड्डाज्जरायाः शुक्रक्ञयाश्व ॥ २)॥ 
न नह अपस्मार--१ वातज २ पित्तज ३ कफ़ज ४ सन्निपातज। 
चार नेरोग, चार कर्रोग, चार ग्रतिश्याय, चार मुखरोग, 
चार ग्रहणीदोष, चार मद ओर मूर्च्छा; इनकी ब्याख्या अपस्मार से 
ही हो गयी है | अर्थात्‌ ये सत्र रोग वातज पित्तज कफज तथा सन्नि- 
पातज भेद से चार प्रकार के होते हैं | मद्य, रुधिर एवं विष से 
उत्पन्न होनेवाले मर्दों का अ्रन्तर्भाव भी वातज आरादि में ही हो 
जाता है। दूत्॒स्थान २४ अध्याण में आचार्य स्वयं कहेंगे-- 
श्र मद्यम॒दः प्रोक्तो विष्रजो रौपिरश्व यः । 
सब एते मदा नर्तें वातपित्तकफात्तयात्‌ ||? 
आँख कान तथा मुख के रोग हेतु, लक्षण, नाम आदि के 
भेद से अनेक प्रकार के हैं, परन्तु यहाँ संत्तेप से ही चार बताये 
गये हैं | इस संहिता का प्रधान विषय काथचिकित्सा है ; अ्रतः 
शालाक्यतन्त्र वा शल्यतन्त्र के विश्रश्रों का यहाँ विस्तार से वर्णन 
नहीं होगा। चिकित्सा स्थान २६ अ्रध्याय नेत्नरोग के प्रकरण में 
आचाय ने कहा भी है-- 
._: धपराधिकारे तु न विस्तरोक्ति 
शस्तेति तेनात्र न नः प्रयास; |? 


जार शोषु--१ साहसज २ वेगरोधज ३ क्षयत् ४ विषमा- 
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_ जार क्लैब्य ( नपुंसकता )--१ बीजोपघात से, २ ध्वजभड् 


6 9५ गे की मे 
---पूर्व कियन्तःशिर्सीय नामक अ्रध्याय में | से, ३ इद्धावस्था से तथा ४ वीय की क्षीणता से ; चार प्रकार की 


नपुंसकता होती है। भेल ने भी कहा है--- 
धुक्रोपरोघाहौबल्याद्‌ ध्वजमंगातथैव च | 
_ शुक्रक्षयाच्च चत्वारि क्लीत्स्थानानि निर्दिशेत्‌ ॥? 
शुक्रोपरोष में ( (09/|57 ), वीर्य के वेग को रोकना ५ 
आदि का अन्तर्भाव होता है। दुबंलता में किसी भी रोग से उसन्‍न 
हुई दुबंलता का अन्तर्भाव हो सकता है | गर्भाघान के डर से कई 
पुरुष मैथुन को पूर्ण नहों होने देते और वीर्य के क्षरण होने से 
पूर्व ही मैथुन से विरत हो जाते हैं। इस क्रिया को एल्ोपैथी में 
ऑनिनिज्म ( 0787॥577 ) कहा जाता है.। इस क्रिया से भी 
नपुंसकता हो जाती है | यह हो सकता है कि कुछ वर्षों तक प्रभाव 
स्पष्ट दिखाई न दे, परन्तु पीछे से इसका प्रभाव बहुत ही बुरा होता 
है। अतएव 37007 50070 ने कहा है--- 
प्रात भोधा0पहीी 50665 00शां5ा 5 
९०॥प्राप€त॑ 07 एक फर्श0/७ ग्रांडघलआ्ा 5 
78८08775606, ६॥6 20९7६ 5080प्रौ 6 &ए9ए५ 06 
प्रधाा80 (8६ ज्ञा]08ए67० 79 [९९5 & [772८(00४ 0 
ए/०एशाफा&, 9९०08 ०7 लाल्टता।ह (6 
प४/ण4] 607रए6एथा। 0 ॥॥6 ६९० ६४९८९, ज]९- 
हा 977 एां(079ए78 09४(०:8 5907, 207 
एणष्पापथाए री०0६ ०४०ए, %९०ा०7००) ००5(0- 
ए007 0 (६४४ प्रारधधा9, 789 5प्राहए ९759९०९६ (० 
ए9ए 406 छश94ए 500767 07 ]8(07, 
बीजोपघात से अ्रभिप्राय उपवास, रूक्षुमोजन, रस आदि पूर्व 
की धातुओं के ज्ञय आदि के कारण वीर्य के-न बनने से है। ये 
कारण चिकित्सास्थान ३० आ० में आयेंगे ॥(५)॥ 
त्र॒यः शोथा इति वातपित्तइलेष्पनिमित्ता:, च्रीणिकिला- 
सानीति रक्तताम्रशुक्छानि, त्रिविधं छोहितपित्तमित्यूध्वे- 
भागमधोभागमुभयभाग च ॥(३६)॥ 
रन वातज, २ पित्तज ३ श्लेष्मज | संधर्गज एवं 
सा थे भी होते हैं जैसा कि त्रिशोफीय नामक श्रध्याय 
में कहा जा चुका है । परन्तु इनका इसी में ही अन्तर्भाव कर लेना 
चाहिए। 
कर जे वाटर शिवत्र )--१ रक्तरर्ण २ ताप्नवर्ण ३ शुक्ल- 
वण का | स्थान ७ श्र० में कहा जायगा-. 
दारुण चारुणं श्वित्रं-किलासं नामभिश्निमिः | 
यदुच्यते तत्रिविध त्रिदोष॑ प्रायशश्र तत्‌ ॥ 
'दोषे रक्ताभिते रक्त ताम्र मांससमाश्रिते | 
श्वेत मेद:भ्रिते श्वित्रं गुर तच्चोत्तरोत्तरम | 
- यदि दोष रक्त में आश्रित होगा तो उक्तवर्ण का, यादिमांस में... 
हब होगा तो ताम्रवर्ण का, यदि -मेद में आश्रित, होगा वो 
श्वेतबरण का शिवत्र ((,070000777०) होगा । 5 


हि 


बदकालरआकए 7। ध् ०ा। 


पका विषय हो है। जाता है। विमानस्थान २ अ्रध्याय में भी कहा जायगा[- 


ख््र० १६ | 


तीन प्रकार का. रक्तपित्त---१ ऊध्यंभाग (दो आँख, दो नथुने, 
दो कान तथा सुख इन सात मार्गों से बाहर निकलनेवाला) २ 
अ्रधोभाग (गुदा तथा मूत्रेन्तिय या योनि से प्रश्नत्त दोनेबाल्ा) ३ 
उभयतोमाग..(जो ऊध्वमाग एवं अधोमार्ग दोनों से प्रदत्त होने- 
वाला हो) ॥ ६॥ 
दी ब्वराविति उष्णासिप्रायः श्ीतसमुत्थश्च शीतामि- 
प्रायरचोष्णसमुस्थः, हो त्रणो इति निजरचागन्तुजर्च, द्रावा- 
थामाविति बाह्यव्चाभ्यन्तरश्च, हे ग्ृभ्रस्यावितिं बाताद्वाव- 
कफाच्च, है. कामले इति कोष्ठाश्ष्या शाखाश्रया च, हिवि- 
श्रमाममित्यट्सको विसूचिका च, हिविधं॑ वातरक्तमिति 
गभ्भीरमुत्तानं च, द्विविधान्यशोसीत शुष्काण्याद्रोणि च ।॥ 
दो ब्वर-5१ जो शीत से उत्पन्न हुआ हो ओर रोगी उष्णता 
को चाहता हो, £ जो उष्णता से उत्नन्न हुआ हो ओर शीतद्धता 
को चाहता हो.। चिकित्सास्थान के तृतीय श्रध्याय में भी कहा जायगा 
यथामिल्ाषं शीतोष्णं विभज्य द्विविध ज्वस्म्‌ ॥ 
यहाँ पर अ्रमिल्ञाषा के भेद से दो प्रकार का चताया गया है ! 
अक्ृृतिभेद से तो ज्यर आठ प्रकार का ही होता है | 
दो प्रकार के त्रण-१ त्निज (शारीर दोष से उत्पन्न) २ आयन्ठु 
(अह्नहेतु--अमिधात आदि से उत्पन्न )। 
दो आयामु-- १ बाह्यायाम २ आश्यन्तरायाम । ये वातव्याधि 
के भेद 
दो बृध्रसी--१ वातज २ वातकफज । चिकित्सास्थान र८ अ० 
में दोनों के लक्षण दर्शाते हुए कहा है-- 
“यश्नसी स्तम्भयक्तोदैगह्वाति स्पन्दते महुः ! 
वाताह्यातकफात्तन्द्रा गोरवारोचकान्विता ।। 
अर्थात्‌ वातज ग्ञसीरोग में ऊरु, जढ़घा का स्तम्भ, वेदना 
तथा वीद (सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा) होता हे और ग्सी नामक नाड़ी 
का चारम्भार स्फुरण होता है । वातकफज में तन्द्रा, भारीपन तथा 
अरुचि; ये लक्षण भी साथ होते हैं। 
दो कामला--₹ कोष्ठाश्रित २ शाखाश्रित | शाखा से अ्रभिप्राय 
रक्त श्रादि धातु तथा त्वचा से है। चिकित्सास्थान १६ अध्याय सें 
निदान सम्प्राति आदि बताते हुए इसे पाण्डुरोग के परशचातू पित्त- 
वर्धक द्र॒व्यों के सेवत से उत्पन्न होनेवाला बताया है । परन्तु यह 
व्याघि स्वतन्त्र भी हुआ करती है। इद्धवाग्मट ने निदानस्थान के 
१३ वे अध्याय में कहा है-- 
भवेत्पित्तोल्पण्स्यांसी पासडरोगाहतेडपि च॥! 
उडी प्रकार का श्रामरोग-- आमरोग--१ अलसक २ ब्िसूचिका | 'त्रिविध- 
क्वीय' नामक अध्याय म॑ कहे गये आमविध का अलसक में अन्त- 
भाव करना चाहिये। अथवा विष का सेद मानते से वह विधतन्त्र 


त॑ द्विविधमामप्रदोषमाचत्षते भिषजो विसूचिकामलसक च | 
दो प्रकार का वातरक्त (५०0५४)--१ गम्भीर (अ्रन्तराशित)_ 
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सून्रस्थानम्‌ 


२ उत्तान (त्वचा तथा मांस में श्राश्रित) । 

दो प्रकार के अश (बवासी२)--१ शुष्क २ झआाद्र । चिढ़ित्सा- 
स्थान १४ वे अध्याय म॑ कहा जायगा- 

वातश्लेष्मोल्व॒णान्याहुः शुप्काण्यशांसि तद्विदः । 

प्रखावीणि तथाद्रांणि रक्तपित्तोल्बणानि च ॥? 

अर्थात्‌ शुष्क अश वातकफ-प्रधान द्वोते हैं और आदर अर्श 
जिन से रक्त निकला करता है वे रक्तपित्त-प्रधान होते हैं। भेल- 
संद्विता. २६ अध्याय में भी--'शुष्काशं: शोणिताशंश्च! ये दो भेद 
कहे हूं ॥७॥ 

एक ऊरुस्तम्भ इति आमत्रिदोषसमुत्थान:, एक: संन्यास 
इति त्रिदोषात्मकोी मनःशरीराधिएानसमुत्थ:, एको महा- 
गद्‌ इति अत्त्त्वाभिनिवेश:' | 

एक ऊ्स्तम्भ-? आमरस और बिदोष से उसन्न होनेवाला । 

एक सन्यास--१ मन और शरीर दोनों को आश्रय करके उसन्न 
होनेवाला त्रिदोषज | २४ वें अध्याय में कह जायगा-- 

वास्देहमनसां चेशमाक्तिप्यातिबला मलाः 

संन्यस्यन्यबंलं जन्तुं प्राणायतनमाश्रिताः ॥ 

स मे सनन्‍्न्याससन्न्यस्तः काप्ठीभूतो झतोपसः 

प्राणुविमुच्यते शीघ्र' मुक्त्वा सद्यः फलां क्रियास्‌ ॥ 

एक. सहागद७३ अतत्वाभिनिवेश-- तत्व का. यथावत्‌ शान न 
होना ।। नित्य को अनित्य समझना अनित्य को नित्य | हितकर को 
अहितकर, अहितकर को हितकर इत्यादि | ये मानस व्यावि हूँ । 

चिकित्सास्थान द्शम अध्याय सें हेतु तथा लक्तृण बताये गये हैं- 

मलिनाहारशीलस्य वेगान्‌ प्राप्तान्‌ निश्द्धतः | 

तोष्णस्निग्परूक्षायेहतुमिश्क्तिसेवितः ॥ 

हृदय समुपाभित्य मनोबुद्धमहासिराः 

दोषा: सन्दृष्य तिष्ठन्ति रजोमोहाइतात्मनः 

रजस्तमोभ्यां वृद्धाभ्यां तत्ते मनसि संबते | 

हृदये व्याकुले दोषेरथ . मूदाल्पचेतसः || 

बिषमां कुवते बुद्धि नित्यानित्ये हिताहिते | 

अतत््वाभिनिवेशं तमाहुराता महागदम्‌ || 

इसकी व्याख्या श्रपने स्थल पर की जायगी ॥5॥ 

विंशतिः कमिजातय इति यूकाः पिपीलिकाइचेति 
हिविधा बहिमलजा:, केशादा लोसादा 'छोमद्ीप्राः सौरसा 
ओदुम्बरा जन्तुमातरश्वेति घट शोणितजाः, अन्त्रादा उद्‌- 
रादा हइबबराइ्वरबो श्चुरवो दर्भपुष्पा: सौगन्धिका महागुदाश्चेति 
सप्त कफजा: 7 मकेरुका लेलिहा: संशलकाः सौसु- 


रादाएचेति पद्न पुरीषजा इति विंशतिः कमिजातय५ विशति 
प्रमेंहा इति उदकमेहर्चेन्नुरसमेहश्च. सान्द्रमेहरुच सान्हू* 
प्रसादमेहर्च शुक्लमेहरच शुक्रमेहर॑न शीतसेहदच शसे- 
हदच .सिकतासेहरच लाहलामेहरश्चेति दश इलेष्मनिमित्ता 


*-'क्रत्त्वासिनिवेशो सानसो .विकारः, सच संबंधंसारि ॥ ! 


; देतुतया गद उद्येते चक्र: | 


.. 5 3 
क्‍ 
क्‍ 
क्‍ 


"१६६ 
; क्षारमेहस्थ काल्मेहस्व नीलमेहश्व मोहितमेह्र मञ्जिष्ठामेहम्व 
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हरिद्रामेहश्वेति घट पित्तनिमित्ताः, वसामेहश्व मज्जमेहअ् 


- हस्तिसेहर्च मधुमेहश्चेति चत्वारो वातनिमित्ता इति विशतिः 


प्रमेहा;; बिशतियोनिव्यापद इति वातिको पेत्तिकी श्लेष्मिकी 
सान्निपातिकी चेति चतस्र:ः, दषदृष्यसंसगप्नक्नतिनिदशेरव- 
शिष्टा: षोडश निर्दिश्यन्ते, तथ्यथा-रक्तयोनिर्चारजस्का 
चाचरणा चातिचरणा च प्राक्चरणा चोपप्लुता चोद।वर्तिनी 
च्‌ कर्णित्ती च॒ पुत्रध्नी चान्तमुंखी च सूचीमुखी च शुष्का 
च व।सिनीं च घण्डयोनिश्च महायोनिर्चेति विंशतियोति- 
व्यापदः । केवछरचयमुद्द शो यथोह शमभिनिर्दिष्ट इति ।४। 

क्मियों की २० जातियाँ २० [-- इनमें से बाहर के मल से उतल्मन्न 
होनेवाले कृमि दो प्रकार के हैं--१ यूका (जूएं), २ पिपीलिका 
(लीखें) । 

उपाए के रक्तज कमिे--१ केशाद २ ल्ोमाद ३ लोम- 

द्वीप ४ सौरस ५ श्रोदुम्बर ६ जन्त॒माता | 

-सात कफज कृमि--१ अ्रन्त्राद २ उदंराद ३ हृदयदर ४ चुरु 
थ दर्भपुष्प ६ सौगन्धिक ७ महागद | 

पाँच पुरीषज कृमि--१ ककेदक २ मकेझक ३ लेलिह ४ सर 


लक ४ सौसुराद | इस प्रकार २+-६+७+५+--२० जातियाँ 


कृमियों की बतायी हैं। 

इनका विस्तृत वर्णन विमानस्थान ७ अध्याय में होगा | 

जीस प्रमेह--इनमें कफज दस हैं--१ उदकमेह २ इक्चुवा- 
लिकारसमेह (इसे इक्तुमेह नाम से भी कहा जाता है) ३ सान्द्रमेह 
४ सान्द्रप्रसादमेह ५ शुक्लमेह ६ शुक्रमेह ७ शीतमेह ८ शनेमेंह 
६ सिकतामेह १० लालामेह | . 

पैत्तिक ६ प्रमेह--१ ज्ञारमेह २ कालमेह ३ नीत्मेह ४ लोहि- 

तमेह ५ मज्ञिष्ठामेह ६ हरिद्रामेह | 

बातिक ४ प्रमेह-१ वसामेह २ मजामेंह ३ हत्तिमेह ४ मधुमेह । 

इस प्रकार १०+६+४+- २० प्रमेह होते हैं | 

बीस योनिरोग--इनमें से दोषज चार हैं-- वातिक २ पैत्तिक 
३ श्लेष्मिक ४ सान्निपातिक | शेष १६ दं.ष के संसर्ग, दोघदूष्य 
के संस तथा प्रकृति (भाव) के निर्देश द्वारा कहे हैं। प्रकृति से 
अभिप्राय यह है जैसे--रक्तयोनि कहने से योनि में रक्त का अत्य- 
धिक प्रद्नत्त होना ज्ञात होंता है। अरजस्का से रजःझ्ाव का न होना 
ज्ञात होता है, इत्यादि । वे १६ रोग ये हैं--१ रक्तयोनि २ अर- 
जस्का ३ अचरणा ४ अतिचरणा ४ प्राक्चरणा ६ उपप्लुता ७ परि- 
प्लुता ८ उदावत्तिनी ६ कर्णिनी १० पुत्रष्नी ११ अन्तर्मखी १२ 
तूचीमुखी १३ शुष्का १४ वामिनी १५ षएडयोनि १६ महायोनि | 

इस प्रकार १६ + ४-२० योनिरोग होते हैं। 

इन योनिरोगों का विस्तृत वर्णन चिकित्सास्थान ३० अध्याय 


: में किया गया है | इस प्रकार सम्पूर्ण रोग्ाधिकरणों का वर्णन यथा- 


क्रम कर दिया है ॥४॥ 


चरकसंहिता 


हि तांस्तानुपदिशन्ति ; 
; तदढ़ात्मकानपीति वातादिजनितानपि! चक।। “वातपित्तइल्ेष्मणां तु 


सब एव विक़ारा निजा नान्‍्यत्र वातपित्तकफेश्यों निर्व- | 


22893 ०० 
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तन्‍्ते, यथा हि शकुनि: सब' दिवसमपि परिपतन्‌ सवां 
छाया नातिवतते, तथा स्वधातुवैपम्यनिमित्ताः सर्वविकारा 
बातपित्तकफान्नातिवतन्ते; बातपित्तश्लेष्मणां पुनः *स्थान- 
संस्थानप्रकृततिविशेषानभिसमीद्य तदात्मकानपि च स्चे- 
विकारांस्तानेवोपदिशन्ति बुद्धिमन्त इति ॥५॥ 

सम्पूर्ण 'निज” बिकार वात, पित्त, कफ के बिना उत्पन्न नहीं. 
होते । जैसे पक्की सम्पूर्ण दिवस भर मो उड़ता हुआ छाया को नहीं - 
लांघ सकता बेंसे ही अपनी धातु (वात, पित्त, कफ) की विषमता से 
उत्नन्‍न होनेवाले (निज) सम्पूर्ण विकार-- रोग बात पित्त तथा कफ 
को नहीं लांघ सकते अर्थात्‌ इसके बिना रह नहीं सकते या उत्पन्न 
नहीं हो सकते | 

सुश्रुत सू० २४ अध्याव में भी कहा गया है-'स्वेषां च व्याधीनां 
वातपित्तश्लेष्माण एज्र मूल तल्जिड्धत्वाद्‌ दृश्फलत्वादागमाच्च | यथा 
कृत्स्नं विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितं सत्वर्जत्लमांसि न व्यतिर्च्यिन्ते 
एवमेव कृत्स्न विकारजातं विश्वरूपेणावस्थितमव्यतिरिच्य वातपित्त-.. 
श्लेष्माणो वर्तन्ते ॥!? 

वात, पित्त तथा कफ के तो स्थान, संस्थान (लक्षण) तथा 
कारण के भेदों का देखकर वात श्रांद्‌ से उत्तन्न हुए ₹ सम्पूर्ण 


विकारों को बुद्धिमान्‌ पुरुष उन उन नामों से ही उपदेश करते हैं | 


जैसे रथानमेद से वातज आदि होते हुए भी उद्ररोग रक्तयोनि आदि: 
कहा जाता है। लक्षणमेद से विड़का, गुल्म, मृत्राघात आदि नाम, 
कहे जाते हैं। कारणभेद से बद्धोद्र, प्लीहोदर. वा रसज्वर, .रक्तज्र, 
शीतज्वर, उध्णज्चर आदि | अथवा हम इस प्रकार भी कह सकते 
हैं कि वात, पित्त, कफ इनके ही रोगों में सर्वत्र कारण होने से एक- 


रूप (दोष॒ज) सम्पूण विकारों को स्थान आदि के मंद से उदर आदि 


कह देते हैं ॥५॥ ः 
... भवतद्चान्न 
र+धातुवंषम्यनिमित्तजा ये 
बिकारसडूधा बहवः शरीरे। 
न ते प्रथक्‌ पित्तकफानिलेश्य - कप 
आंगन्तबस्त्वव ततो विशिष्टा: ॥6॥ 
अपनी धातु (वात, पित्त कफ) की विषमता के कारण शरीर में - 
जो बहुत बिकारस्प्लह (निज) उत्पन्न होते हैं; वे पित्त कफ तथा बात. 
से धथक्‌ नहीं होते ; केवल आगन्त रोग ही उनसे मिन्‍न होते हैं.। 
अर्थात्‌ निज विकारों का कारण ही घात॒विषमता है और यह विष्रमता रे 
विकार के साथ साथ विद्यमान रहती है । परन्तु आगल्तुरोग चोट... 
आदि वाह्मकारणों से उत्पन्न होते हैं, पर पश्चात्‌ इनमें भी घात.... 


की विप्रमता ( अनुबन्ध रूप से ) हो जाती है । यही दोनों में... 
मिन्‍नता है ॥६॥.. लक ला 


.._ 4--7सर्वा दिशः गे । २---स्थान रसादयों बस्त्याद्यइच! 
पस्थानमाकृतिलक्षणमिति याव्रत्‌ , प्रकृति: कारणं, एपां विशेषात- > 
अष्टाबदराणि' इत्येचमाद्यपद्शन्ति;- 
93 >स थानसंस्थानवेदनावणणनामप्रभ्ावचिकरिस्सितप्रकृतिविशेषान- 
असम या 2 5 मकर नम 
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आगन्तुरन्वेति निज ३ आर 
निजस्तथा55्गन्तुमपि 'अइद्ध'। 2 
तत्रानुवन्ध प्रकृति च॒ सम्यक ; 2 
7 ज्ञात्वा ततः कम सभारभेत ॥७॥ _. 
निज विकार का आगन्तु अज्लुगमन- करता है और प्रवृद्ध 
हुआ २ निज विकार आगन्तु को अनुगमन करता है। अभिययाय 
यह है कि निज विकार में अ्रनुबन्ध रूप से निज रोग अर्थात्‌ वात 
पित्त कफ की विषमता हो जाती है | निज विकार में अनुचन्ध रूप 
से आगन्तु यथा--भूत कीयाणु (5&7703) आदि की संसर्ग हो 
जाता है| 
इस प्रकार के विकारों में अनुबन्ध ( पश्चात्काल-जात ) और 


प्रकृति (मूलभूत रोग) को रुम्य॒क्‌ प्रकार में जानकर कर्म (चिकित्सा) 
प्रारम्म करना चाहिये-| सम्यक्‌ प्रकार से जानने का अभिप्राय यही 
है कि क्या मूलभूत व्याधि बलंवान्‌ है या पश्चात्काल में उत्पन्न 
हुई दुई १ | अथवा “अनुबन्ध' से “अप्रधान-गौण” तथा “प्रकृति! से 
“प्रधान! का ग्रहण करना चाहिये। अथवा जिस रोग में अनुचन्ध 
हो वहाँ अनुबन्ध” का विचार करके चिकित्सा करें और जहाँ 
प्वतन्त्र व्याधि हो और किसी अन्य रोग का अंनुतन्ध न हो तो वहाँ 
उसी की चिकित्सा करें । रोगानीकविमान नामक अध्याय (विमान- 
स्थान ६ अ्रे०) में कहा जायगा-- उस 
ध्वतन्त्रो व्यक्तलिज्ञो यथोकक्‍्द्समुत्थानप्रशमों मवत्यनुमन्ध्यः | 
तद्दिपरीतलक्षणशचानुवन्धः | ले 
अर्थात्‌ जो रोग स्वतन्त्र हो, जिसके लक्षण स्पष्ट हों; अपने 
हेतु से उसन्‍न हों और अपनी चिकित्सा से शान्त हो; वह अनु- 
बन्थ्य कहाता है। इसे ही हम प्रधान भी कद सकते हैं । तथा जो 
शेग परतन्त्र हो (दूसरे रोग में अनुबन्ध रूप से उत्पन्न हुआ हो), 
जिसके लक्षण स्पष्ट न दिखाई दें तथा जो अपने देतु से उत्पन्न न 


-------5. 


चिकित्सा से|शात्त हो; बह अनुतन् कद्दाता है| इसे ही अ्रप्रधान 
था गौंण कह सकते हैं ॥७॥ 
-. :/ ततन्न इलोकों। | 
विशकाश्वेककारचेव त्रिकाश्चोक्तास्तरयस्त्रयः । 
'हिकाश्चाष्टो चतुष्काइक् दश द्वादश पद्चकी: ॥८।। 
चत्वारश्चाष्टका वर्गा: षटकों छो सप्तकास्त्रय: | 
अष्टोदरीये रोगाणामध्याये संप्रकाशिता: ॥९॥ _ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रें चरकप्रतिसंध्कते सूजस्थाने रोगचत॒ष्के 
अष्टेदरीयो नामैकोनविंशोव्ध्यायः ॥१६॥ 
श्रशेद्रीय रोगाध्याय में बीस २ एक २ और तीन २ के वगे 
तीन २ कहे गये हैं | दो २ के वंग आठ, चार २ के दस, पॉँचर 
के बारह, आ्राठ २ के चार, छंद २ के दो तथा सात २ के बे 
तीन कहद्दे हैं ॥८-६॥ लक 25 
डर “इति एकोनविंशोड्ध्यायः | 


न्न्नननन धन 


न । १-० मतिप्रवृछू४ ग० || नतच्तल्लकत पक जज छा 


>> है/ ऑयाच222ात:.::...:.. 


पेपदापन्रान यावधस पर नाशयार कट पयायवापन कप क- दधमट+ 


हुआ हो तथा अपनी चिकित्सा से शान्त न हो वा अनुबन्ध की 


सूत्रस्थानम्‌ १६७ 


विशो ० 
गो ज््याय> 
अथातो महारोगाध्याय व्याख्यास्थामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥|: 
शत्र इसके बाद मुहारोगाध्याय की व्याख्या की जायगी--ऐसा 
आज्रेय मुनि ने कहा | पूर्वाध्याय में. सामान्यज्ञ रोग कहे 
हैं, अब चाजास्पज कहे जायेंगे अर्थात्‌ अकेले २ बात आदि के 


_कितने २ रोग हो जाते हैं। अतएव इसका नाम महारोगाव्याय 


चत्वारो रोगा 24203... > 
निमित्ताः तेषां चतुणोमपि रोगाणां रोगत्वमेकविधं, रुंच 
सान्‍्यात्‌-। द्विविधा पुनःप्रकृतिरेषां आगन्तुनिज-विभागात्‌ । 
द्विविधं चेषामधिप्ठानं, मनःशरीरविशेषात्‌ | विकाराः पुन- 
रेषामपरिसंख्येयाः, 'प्रकृत्यधिष्ठानलिज्ञायतनविकल्पविशे- 
बात्‌ + तेषासपरिसं ख्येंयत्वात्‌ ॥२॥ 

_चार रोग होते हैं--आगतन्तु वात पित्त तथा कफ़ से उलस्न 
होनेवाले | १ आगन्तु र वातज ३ पित्तज ४ कफज | उन चारों 
प्रकार के रोगों में पीड़ा वा कष्ट के समान होने से रोगता एक 
प्रकार की होती है। अ्मिप्राय यह है कि इन चारों विकारों को रोग 
इसलिये कहते हैं कि इनमें वेदना होती है| रुकवेदना के होने से 
ही इन्हें रोग कहा जाता है | इन रोगों की दों प्रकार की प्रकृति -- 
स्वभाव है । १ आगन्तु २ निज । और इन रोगों के दो प्रकार के 
अधिष्ठान- आश्रय हैं; १मन और २ शरीर के मेद से | प्रकृति 


(स्वभाव) अधिष्ठान बा लिज़् (लक्षण), आयतन «निदान-: 


हेत॒); इनके विकल्पों के भेद से ये विकार अपंरिसंख्येय ( न गिने 


जा सकनेवाले) होते हैं-। क्योंकि प्रकृति श्रधिष्ठान आदि अपरि- 


संख्येय हैं । यद्यपि यहाँ दो प्रकार की प्रकृति कही गयी है, परन्तु 
वह स्थूलरूप से है। केवल श्रागन्तु के ही अपरिमित मेंद हो सकते 
है | दण्ड से चोट लगना, शस्त्र से कटना, गोली लगना, सुई 


- चुभना, ठोकर लगना आदि कितने ही मेद हो सकते हैं। निज- 


प्रकृति (वात, पित्त कफ की विषमता) के ६२ भेद पहिले बताये जा 
चुके हैं, उनमें भी तरतम भाव से असंख्येयता होती है। यद्यपि 
मन वा शरीर दो अधिष्ठान बताये हैं, परन्तु शरीर में श्रज्ञ-प्रत्यज्ञों 


के भेद से तथा रस श्रादि धातु के भेद से बहुल्ता वा अपरिसंख्ये- 


यता हो जाती है । लक्षण तो अपरिसंख्येय होते ही हैं। इसी 


प्रकार यद्यपि देतु स्थूलरूप में अताल्येन्द्रियार्थ संयोग, प्रशापराध 
तथा परिणाम भेद से तीन प्रकार का कहा जा चुका है; परन्तु ये ही. 


अवान्तर भेदों से अपरिसंख्येय हो जाते हैं। १८ वें अ्रध्याय मे कह 
भी आये हैं-- ४ गज न 


१. प्रकृत्यघिष्ठा नलिड्रायतनविकल्पानामप रिसंस्येयत्वात्‌' गा... 2 
“प्रकृति: प्रस्यासन्‍्न क्ारणं वातादि, अधिष्ठानं दृष्यं, आयतः 


नानि बाह्मयददेतवों दुष्टाहाराचाराः चक्र: ॥ 


४ २--०लिक्लायतनवेदनाविकल्पानामपरिसंस्पेयत्वात्‌' यो०। 


२०) 2 / ४8) ध 
ले, 2:0 ८०, “४१ / “रस 


१६८ 


“पत ण्वापरिसंख्येया भिद्यमाना भवन्ति हि 
रुजावशसमुत्थानस्थानसंस्थाननामभिः ॥| 
यहाँ पर चार प्रकार के रोग और उनके आश्रय मन और 
शरीर बताये हैं। परन्तु चार रोगों में रज श्रौर तम का नाम नहीं 
है | यहाँ पर यह दोप आ सकता है कि यदि यहाँ श्रीरव्याधियों 
का ही वर्णन था तो मन को क्‍यों अधिष्ठानों में गिना। यदि 
मानस, शारीर द्वोनों प्रकार के रोगों का बर्णुन है तो चार रोगों सें 
राजस तथा तामस को भी मिल्ञाकर ६ रोग गिनने चाहिये थे | इस 
दोष का निराकरण इसी प्रकार क्रिया जाता है कि यहाँ मानस- 
व्याधियों का वर्णन तो है ही नहीं, शारीर रोगों का ही वर्णन है । 
काम झोर भय आदि से भी ज्वर की उत्पत्ति होती है| यद्रमपि ज्यर 
शारीर रोग है, एरन्तु काम और भय से उत्न्न होने के कारण अधि- 
ष्ठान रूप से मन का जताना भी आवश्यक था ॥+॥ 

* म्रुखानि तु खल्वागन्तोनेखद्शनपतनाभिघाताभिचा- 
राभिशापाभिषज्ञव्यधबन्धपीडनरज्जुदहनमंत्राशनि भूतो एस- 
गौदीनि; निजस्य तु मुखं वातपित्तश्लेष्मणां वेषम्यम्‌। 

आशन्तु रोगों के आरम्मक कारण--आगमरन्तु रोगों के नख 
ल्वगना, दांत लगना, गिरना, चोट, अभिचारकर्म, अभिशाप, अभि: 
घद्छ ( भूत वा कीयणुओं का शरीर से संसर्ग अथवा काम आदि 
का सम्बन्ध /, व्यध (बीघा जाना), बन्ध (बांचना), पीडन (दवाना), 
रस्सी से बांधघना, दहन (स्रग्नि), मंत्र, अशनि (वज-विद्युत) तथा 
भ्रूतों के उपद्रव (कोयणुश्रों के उपद्रव) आदि कारण हैं। और 

निज का कारण तो बात पित्त तथा कफ की विषमता है ॥३॥| 
हयोसतु खल्वागन्तुनिजयोः . * प्ररणमसात्म्येन्द्रियार्थ- 
संयोगः, प्रज्ञापराध:, परिणाम इचेति ॥५॥ 

शागन्तु और तिज विकारों के प्रेक--आगन्तु और निज दोनों 
प्रकारों के विकारों को प्र रणा करनेवाले अ्रसात्येन्द्रिया थंसंयोग 
प्रशापराघ और परिणाम हैं। इनकी व्याख्या तिलेघणीय नामक 
११ वें अध्याय में हो चुकी है. ॥४॥ 

सवंडउपि तु खल्वेतेडभिप्रवृद्धाइचत्वारों रोगाः पररस्पर- 
मनुबध्नन्ति, *न चान्योन्यसन्देहमापचन्ते |५॥ 

ये सारे ही चारों रोग बढ़े हुए परस्पर एक दूसरे में अनुच- 
रूप से - हो जाते हैं.। परन्तु परस्पर सन्देह का विषय नहीं होते | 

* अर्थात्‌ अनुबन्ध्य एवं अनुबन्ध का सुगमता से शान हो जाता है। 
उस ज्ञान में सन्देह नहीं होता | णेग को स्वतन्त्रता एवं लक्षणों की 
स्पष्टता श्रादि से अनुननन्ध्य का ओर परतन्त्रता तथा लक्षणों की 
अच्यक्तता आदि से अनुबन्ध का शान सुगमता से कर सकते हैं । 
निज रोगों में भी परस्पर अनुबन्ध्यान॒ुतरन्थभाव हो सकता है और 
आगन्तु और निज में भी परस्पर अनुबंध्यानुतनन्धभाव होतः है| 

१--पझुखानि कारणानि' । 'झुखानि द खत्वागन्तोनंखद्शन 
पतेनासिघातासिपक्ा सिचाशा सिशापबधबन्धनब्यधनवेष्ट नापी डनर जजु- 
हननशज्वाशनिभूतपसर्गादी नि! गे । 

... २--'ेरणं कारण! घ्रक्रः । 

... द्व-+न चान्योन्येन सह संदेंह०” ग० । 


चरकसंहिता 


2 आ०२० 


। पहिले कृहा सी गया है-- 
गन्तुरन्वेति निज विकारं निजरश्तथागन्तुमभिप्रव्वद्धः? | 
गन्तुहिं व्यथापूच ससुत्पन्नो *जघन्यं वातपित्त इले- 
| ध्मणां बेबम्यमापादयति; निजे तु चातपित्तश्केष्माण: पूष 
वेषस्यमापशथन्ते, जचन्य व्यथामसिनिवत्तयन्ति ॥६॥ 

आगन्तु और निज भेद--आगस्तु रोगों में पूर्व व्यथा होती है 
ओर पश्चात्‌ ये रोग वात, पित्त, कफ की विषमता को करते हैं और. 
निञ् रोगों में प्रथम वात, पित्त, कफ की विषप्नता होती है और. 
पश्चात्‌ व्यथा को उत्न्‍न करते हैं ॥६। 

तेषां त्रथाणामपि दोषाणां शरीरे स्थानविभाग उपदे- 
स्यते, तथा - बस्तिः "पुरीषाधानं कटिः सक्थिनी पादा- 
बस्थीनि च वातस्थानानि, ततन्नापि पकवाशयों विशेषेण 
वातस्थानं, स्वेदों रसो *छसीका रूधिरसामाशयश्च पित्त- 
स्थानालि, तत्राप्यामाशयो विशेषेण पित्तस्थानं; उरः शिरो: 
गोवा पर्वाण्यामाशयो सेदश्व श्लेष्मण: स्थानानि, तत्रा- 
प्युरो विशेषेण इलेष्मणः स्थानम्‌ ॥»॥ 

तीनों दोषों के स्थान--शरीर में उन तीनों दोषों के स्थानों के 
विभाग की व्याख्या की जायगी-- 

«बीत के स्थान--ग्रस्ति, पुरीषाधान 50॥877070 ॥०एपघा8 
अथवा मलाशय वा 7९८४॥) कटि दोनों ऊरु, दोनों पैर, हडिड्याँ 
ओर पक्वाशय (!7/॥250765), ये वात के स्थान हैं | इनमें से 
भी विशेषतः पक्वाशय वात का स्थान है । अभिप्राय यह है कि 
यद्यपि वात आदि दोष सम्पूर्ण शरीर में ही रहते हैँ; परन्तु: बात के 
लक्षण विशेषतया इन स्थानों पर स्पष्ट दिखाई दिया करते हैं | यह 
भी देखा जाता है कि वातव्याथियों में वातनाशक बस्तियों द्वारा 
पक्वाशय के शुद्ध हो जाने-पर रोग. में कमी हो जाती है; अतएव' 
भी पक्वाशय को वातस्थान कहां जाता है| सुश्रुत सू० २१ अ्र० में 

कहा है-ततन्न समासेन वातः श्रोणिगुद्संश्रयःः तथा निदान० १ अभ्र० 
में--पत्रवाबानगुदालयः? | 

पिच के स्थान--स्वेंद (पसीना), रस 
शय;.ये पित्त के स्थान है। आमाशय से 
अधोंदेश में जहाँ ग्रहणी हैं, उससे है । 
है---'पववामाशयमध्य॑ पित्तस्थ! | 

कफ के स्थान-- छाती (फुएकुस), शिर, ओऔरीवा, पर्व (अस्थि- 
सन्धियाँ ), आमाशय और मेद; ये श्लेष्मा के स्थान हैँ--आश्रय 


लुसीका, रक्त, आमा- 
अमिप्राय-आमाशय के 
सुश्रुत अ० २१ में कद 


। इनमें भी छाती विशेषतः कफ कास्थान है | सुश्रत सू० आ० । 


मंभी कहा है 
“्रामाशयः श्लेष्मणः' तथा  'श्लेष्मणस्तूर;शिरःकण्ठसत्वय 
इति पूर्वोक्त च ॥! श्रष्णज्ञहनदय के सूत्रस्थान के १२ आआर० में भी-- 


६-- जघन्यमिति पश्चात्‌! गज्ञाधरः| २-पुरीष्षाधानं पक्वा- 


शयः” चक्र: | ३-- लसीका देहोदकस्य पिछ्छाभागः” गल्ञाघरः | 
४-- पित्तस्थाने भामाशय इत्यामाशायाधोभागः बलेप्मस्थाने भामाः 
दाय इति आमाशयोध्वेभागः! चक्रः । 


| की हा  .. 


झ० २० | २२ 


० 


पक्वाशयकटीसक्थिश्रोत्रास्थि स्पशनेन्द्रियम्‌ | 
स्थान वातस्य तत्राप्रि पक्चाघानं विशेषतः ॥ 
नाभिरामाशयः स्वेदों लसीका झुघिरं रसः। 
हक्स्पशनं च पित्तस्थ नामिरत्र विशेषतः | 
उर/क़ण्ठशिरःक्लोमपर्वुण्यामाशयो. रसः | 
मेंदों घ्राणं च जिह्ना च कफस्य सुतरामुरः || 
“नामि! से आमाशय से अधोदेश का ही ग्रहण करना चाहिए । 
प्रत्येक दाष के पाँच २ भंद और उनके विशेष स्थान 'बातकला 
कलीय” नामक अध्याय की व्याख्या में बता दिये गये हैं। तथा 
अन्यत्र भी जहाँ २ प्रकरण आयेगा, वहाँ स्पष्टीकरण किया जायगा | 
सवशरीरचरास्तु वातपित्तरलेष्माणो हि. स्वस्मिन्‌ 
शरीरे कुपिताकुपिता: शुभाशुभानि कुबन्ति-प्रकृतिभूता 
शुभान्युपचयबलवर्णप्रसादादीनि, अशुभानि पुनविक्नति 
मापन्‍्नानि विकारखसंज्ञकानि ॥८॥ 
सम्पूर्ण शरीर में व्यापक वात पित्त कफ, कुपित वा अकुपित 
हुए २ सम्पूण शरीर में क्रमशः अशुभ वा शुभ के कारण होते 
हैं। प्रकृतिस्थित ( समावस्था में स्थित-- अकुपित ) दोष उपचय 
(पुष्टि), बल, बरण, प्रसन्‍नता आदि को करते हैं और विक्षत हुए 
विकार संशक अशुभ ( रोग ) के कारण होते हैं ॥5८॥ 
ततन्न विकारा:--सासान्यजा नानात्मजाश्व" । तत्र 
सामान्यजा: पूवसष्टोद्रीय व्याख्याता:, नानात्सजांस्विहा- 
ध्यायेडनुव्याख्यास्याम: तथथा-अशी तिर्बातविकारा:, 
चत्वारिशत्पित्तविकारा:, विशतिः श्लेष्मविकारा: ॥९॥ 
विकार दो प्रकार के होते हैं--१ सामॉन्यज, २ नानत्मिज | 
जिन रोगों का जन्म सामान्य है अर्थात्‌ वे रोग जो वात से भी हो 
सकते हैं, पित्त से भी हो सकते हैं, इन्द्रज वा सान्निपातिक भी हो 
सकते हैं; इनके अ्रतिरिक्त अन्य बाह्महेतुओं से भी हो सकते हैं | 
जेसे ज्वर है--यह वात से, पित्त से, कफ ले, इन्द्र से तंथा सन्नि- 
पात से हो सकता हैं । ऐसे रोगों को सामान्यज कहा जाता है। 
जो रोग दो तीन या इससे अधिक कारणों से हों वे सामान्यज 
कहाते हैं | कहा भी है 
त एवमेते क्रमशों द्विशों वा. 
दोषाः प्रदुष्टा युगपत्‌ त्रयो वा 
कुवन्ति रोंगान्‌ू विविधान्‌ शरीरे 
सामान्यजास्ते ह्युद्रादयः स्युः ॥ 
जो नानात्मज विकार हैं वे बहुव्याधि रूप होने से नानात्मज 
कहाते है। यएक र स्वतन्त्र वात - आदि दोष से उत्पस्न होते हैं 
जैसे नखमेंद, विपादिका | ये केवल वात से ही उत्तन् होते हैं। 
न पित्त से नकफ से | सामान्यज रोगों की व्याख्या इससे पूर्व 
अशेद्रीय नामक अध्याय में हो चुकी है। नानात्मज बिकारों की 
इस अ्रध्याय में व्याख्या को जायगी | जेसे--बात के विकार ८० 
पित्त के विकार. ४० ओऔर कफ के विकार २० हैं ॥६॥ 


१-- सामान्यज्ञा इति वातादिभिः प्रत्येक मिल्ितश्व ये 
.. जन्यस्ते नानाश्मजा इति ये वातादिभिदेषान्तरासंपक्तेजन्यन्ते! चक्रः 


प्र 


सूत्नस्थानम 
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तत्रादां वातावकाराननुव्याख्यास्थामः ; तद्यथा नख्- 
भेदरच, विपादिका च, पादशूल च, पाद्नशइच, पादसु- 
प्रता च, वातखुड्डता च, गुल्फप्रहर्च पिश्डिकोह्ृष्ट्न 
च, ग्रध्नसो न्ञ, जानुभदश्च, जानुविरलेष-्च ऊरुस्तम्भश्व, 
ऊरुसादश्व, पाुल्‍य॑ च, गुदभअंशस्व, गुदातिश्व, वृषणोस्कषेपश्र, 
शेफःस्तम्भश्व वड्क्षणानाहथ्व श्रोणिभेदश्च, विडमेदश्व, उदा- 
चतश्थ, खजञ्जत्वं च, (कुब्जत्वं च,) वामनत्वं च, त्रिकग्रहश्ध, 
प्रष्ठप्रहश्थ, पाश्वावमदंइच, उदरावेटरच, हन्मोहरुच, छ 
द्रवश्च, वक्ष॒उद्घषंश्च, वक्षगपरोधइच; ( वश्षस्तोदश्च, ) 
बाहुशोपइच, ग्रीवास्तम्भरच,. मन्यास्तम्भरेच, कण्ठोद्ध्व॑- 
सश्च, हनुस्तम्भरच, ओऑष्ठभेद्श्च, ( अज्षिभेद्इच, ) दृन्त- 
भेदरच, दुन्तशेथिल्यं च, मृकत्व॑ च ( गदुगद्त्वं च, ) 
वाक्सबन्नश्च, कषायास्यता च, मुखशोषश्च, अरसज्ञता च, 
(अगन्धज्ञता च, प्राणनाशइच,) कएंशूल च, अंद्वव्द्श्रवरण 
च, उच्च: श्रुतिश्च, बाधिय च, वत्मेस्तम्भश्च, वत्मेसंको: 
चश्च्‌ , तिमिरं च, अक्षिव्युदासइच, भेव्युदासइच, शड्से- 
दृश्च, छलाटभेद्श्च, शिरोरुक्‌ च, केशभूसिस्फुटन च, 
अर्दितं च, एकान्नरोगरच, सर्वा्ररोगश्च, (पक्षबधश्च,) 
आज्ञेपकश्च, दण्डकशच, अमश्य, अ्रमइच, वेपशुश्च, 
जुम्भा च, विषादरच, ( हिक्का च, ) अतिप्रलापशच , “्ला- 
निश्च, रोच्ष्य च, पारुष्य च, श्यादारुणावभासता च, 
अस्वप्नश्व, अन्वस्थितत्व॑ चेत्यशीतिर्बातविकारा बात- 


विकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृतत नर्मी व्याख्याताः ॥ पा 


१--मुरुफग्रन्यिश्च! च. | 2 एठाइविच्ह्वान्तर्भद 
पाउठश्रक्ररंसत: ३--उन्सादश्च' ग | ४--(_) एताहक्चिह्नान्त- 
गत; पाठो गल्ञाधरसंमतः | ४--हलुताइश्च च० | ६---अशब्द- 
अ्रवर्णं अल्पशब्दश्रवर्णं गद्गाघर: ! ७-- तमइच' शा, | «- 
श्राविष्कृतत्व॑ प्रायोभाविंत्व॑ गड्ाघरः | ९-- नखभेदः नखभंगुरता, 
विपादिका पाणिपादस्फुटन, पादअंशः पादस्यारोपदेशवबिपयादन्यन्न 
पतन, जानविइलेषः जास॒सन्धिशथिलयं, ऊरुस्तरभः ऊरुस्तस्भनमार्स 
हृद्द्वचः हृदयस्य द्वुति:, स्फुरणं, कण्ठोद्ध्वंसः, शुप्ककास;, ओछठ- । 
भेद ओएस्तम्म: अजखिसेदो अक्षिगोलकअसणाभावरूपो3उश्चिस्तस्मः, 
दन्तभेद: दन्तभनज्ञ३, वाक्संगः अस्फुटवचनत्वं, अशब्द्श्रवर्ण शब्दा- 
भावेउपि शब्दश्वर्णं, उच्चे: श्रतिः चुहद्ध्वनिश्रद्ण नत्वत्पध्कने 
अक्षिव्युदासः नेत्रस्य स्वस्थानच्युतता, अुव्यदासः अवोः स्वस्थाना- 
दधोनिपतनं, शंखभेदः शंखो ललाटेकदेशस्तस्य चेदूना न तु 
शड्करोगः, शिरोरुगिति केवरछ शिरःपीडा नतु पश्चशिरोरोगा ये 
उक्ताः, हिक्‍्केति न पदञ्च हिक्‍्का या सामान्यजा उक्ता: कितु हिपबकन- 
मात्र, अतिप्रक्नापशचेति वातकृतः, प्रत्नापस्तु पित्तकृत इंति क्षति- 
प्रलापप्रलापय.भेदान्न सासान्यजत्वं गज्ाधर; | एकाज़रोगः सर्वोद्धं 
शेगइचेति ज्वरादिषु उष्णसशीतत्वादीनां कदाविद्देकाइब्य|परर्ने* 
नैकाज्ञरोगः,. तेषासेव कदाचित्सवांड्रब्यापकत्वेन. ध्र्वाज़रोग 
दोषान्तरसम्बन्धेईप ज्याप्त्यव्याप्तों बातकृते एव, चक्रः। एष्तशीति- 
घातव्याधिषु उन्मादाद्यास्या ये सामान्यज! दृश्यस्ते तेउन्न नं घात- 
व्यिषु बोध्याः, किन्तु. केवलचातजसनोमत्तत्वमानादिरूपेण 
तक्तस्संप्राप्तिब्यतिरिक्ता क्या: । गज्ाघर: 


सन 


१७७ 


इनमें से सच्र से पूर्व वात के विकारों की व्याख्या होगी--जैंसे 

१ नभेद, २ विपादिका ( पैरों का फूयना, निवाई ), ३ पादशूल, 
४ पादश्रंश ( जहाँ पैर को उठा कर कदम रखना हो वहाँ न पड़कर 
अत्यत्र जा पढ़ना ), ५ पादसुसता (पैर को स्पशेज्ञान न होना 
अथवा पैर का हिलाजुला न सकना ), ६ वातलुडुता ( पाद और 
जंघा की सन्धि को खुडड कहते हैं- वहाँ वात का कुपित होना. ), 
७ गुल्फग्रह ( गुल्फस्थल का वात से जकड़ा जाना ), ८ पिरिडिको- 
देन ( पिए्डलियों में उद्देशन ), ६ णख़सी ( 50 8009 ), १० 
जानुभेद (गोड़ों में मेदनवत्‌ पीड़ा ), ११ जानुविश्लेष ( जानुसन्धि 
का दीला होना ), १२ ऊरुस्तम्भ, १३ ऊरुसाद ( ऊरु की शिथि- 
लता ), १४ पांगुल्य ( लज्ञडापन ), १४ गुदअंश, १६ गुदार्ति 
(गुदा में पीड़ा ), १७ वृषणोत्त्षेप / अणडों का ऊपर चढ़ना, नीचे 
न उतरना), १८ शेफास्तम्भ (मूत्रेन्द्रिय की जड़ता), १६ वडज्षुणा- 
नाह, २० श्रोणिमेंद ( कटि में विदारणवत्‌ पीड़ा ), २१ विड्भेंद 
€ मल का अत्यन्त निकलना ), २२ उदावत्त, २३ खक्ता, २४ 
कुब्जता ( कुबड़ापन ), २४ वामनता ( बौना होना), २६ त्रिकग्रह 
€ व्रिकदेश का जकड़ा जाना * २७ पृष्ठग्रह ( पीठ का जकड़ा जाना 
वा चेदना होना ), २८ पाश्वावर्मर्द ( पाश्वों में मर्दनबत्‌ पीड़ा ) , 
२० उदरावेट ( उदर का लंपेटे जाते हुए की सी अनुभूति होना- 
अथवा उदर में मरोड़ पड़ना), ३० हन्मोह (स्ि८७7-थ|0७९ , 
(उन्मादु), ३१ हृदुद्रव (हृंदय का स्फुरण--? एएं(8007 र्0 
९ !९०४7४) ३२ वक्ष उद्घर्ष (छाती में घर्षणवत्‌ पीड़ा अथवा 
फुप्फुस में धर्षणवत्‌ शब्द का होना), ३३ वक्ष उपरोध (छाती का 
झुका हुआ प्रतीत होना ), ! वक्ष॒स्तोद--छाती वा फुप्फुस में सूची- 
वेघवत्‌ पीड़ा ). ३१४ कण्ठोद्ध्वंस ( स्ररभेद अथवा शुष्क कास ), 
३८ हनुस्तम्म, ३६ ओष्ठभेद, (अ्क्षिमेद), ४० दन्तभेद, ४१ 
.शैथिल्य ( दांतों की शिथिल्ञता ), ४२ मूकता ( गूगापन ), (गदू- 
गदता), ४३ वाक्सज्ञ ( नश्योल सकना, वाणी का रूक जाना ), 
४४ कपायास्यता ( मुख का करेला होना ), ४५ मुखशोष, ४६ 
झरसशता (जिहा को रस का ज्ञान न होना), ४७ अगन्धज्ञता (गन्ध 
का ज्ञान न होना ), ४८ घराणनाश, ४६ कर्णशुल, ५० अशब्द- 
अबण ( शब्द न होते हुए, भी शब्द का पुनना ), ५१ उच्चे:्रुति 
: (ऊँचा सुनना), ५२ बधिरता ( बहरापन ), ४३ व्त्म॑स्तम्म ( बर्त्म 
की न हिला सकना ), ५४:वर्त्मसक्लोच ( वरत्म का सिकुड़ना अथवा 
खोल न सकना), ५४ तिमिर, ५६ अक्तिशल ( आँखों में दद ) 
५७ अक्तिव्युदास* ( >ँख का ऊपर चढ़ा रहना ), ५८ श्रव्युदास 
._( भोहों का ऊपर चढ़े रहना ), ५६ शंखभेद (शंखदेश में बेंदना) 
&० ललाटमेद (मस्तक में वेदना), ६१ शिरोदक ( शिर में पीड़ा), 


._ ३--भदणोः विशेषेण डदसरन व्युदासः ब्युत्सेप इति यावत्‌। 
गाधरस्तु॒ “अक्षिव्युदास अक्षिश्रं्टता; नेत्रस्यप स्वस्थानच्युतता” 
व्यादि। पुव॑ अब्युदाप इति अुवोः स्वस्थानादथो निपतनम' 


० पा 


ति ब्याच्टे॥ _ 


चरकसंहिता 


[झ० २७० 


६४ एकाज्भरोग (एकाज्ञवध),६५ सर्वाज्ञरोग (सर्वाज्ञवध),(६६ .पक्त- 
बध), ६७ आक्षेपक, ६८ दस्डक, ६६ श्रम ( थकावट ), ७० भ्रम 
( 8007९55 ), ७१ वेषथु ( कम्पन, कांपना )) ७२ जुम्भा 
( जम्माई ), ७३ विषाद (अप्रसन्‍नता); (हिक्का), ७४ अतिप्रलाप, 
७५ ग्लानि, ७६ रूच्तता, ७७ परुषता ( कठोरता ), ७८ श्यावा- 
रुणावभासता (शरीर वा अंग का श्याम वा अरुण--इट से लाल 
वर्ण का होना) , ७६ अस्वप्न (अनिद्रा), ८० अनव्थतता (चित्त | 
का ए्थिग न होना); ये ८० वात के विकार हैं | ये वात विकार. 
अपरिसंख्येय (अनगिनत) वात विकारों में स्पष्टतम होते हें । । 
गंगाधर ने कुब्जता, अगन्धज्ञता, माणनाश, पक्षुबध; ये चार | 

रोग नहीं पढ़े । वक्षुस्तोद, अत्षिमेद, गद्गदत्व तथा हिक्का; ये चार 
विशेष पढ़े हैं| तथा हन्मोह की जगह उन्माद, हनुस्तम्भ को जगह 
हनुमेद तथा श्रम की जगह तम ; ये पाठान्तर पढ़े हैं ॥ 
; 

क्‍ 

। 


ध 

।( 

६२ केशभूमिस्फुटन ( बालों की जगह का फूटना )» ६३ " अर्दित, | 
| 


इसमें ऊर्स्तम्भ आदि रोगों के नाम आये हैं जो कि सामां- .. 
न्यज रोगों में भी पढ़े गये हैं । परन्तु नानात्मज रोगों के प्रकरण में 
जो पढ़े गये हैं वे केवल वातज ही समभने चाहिये | परन्तु अनु- 
बन्ध दूसरे दोषों का हो सकता है ॥|१०॥ 

सर्वेष्यपि खल्वेतेपु वातविकारेपृक्तेष्वन्येषु चालुक्तेषु 
वायोरिदमात्मरूपमपरिणासि* कमेणश्व. स्वलक्षणं; यदुप- 
ल्भ्य तदवयचं वा विमुक्तसंदेहा वातविकारसेवाध्यवस्यस्ति 
कुशला:, तथथा-रौक्ष्यं छाघवं वैशर्य शेत्यं गतिरमूतत्व॑ चेति 
वायोरात्मरूपाणि; एवंविधत्वाच्च कमेणः. स्वलक्षणमिद्‌- 
सस्य >भवत्ति तं त॑ शरीरावयवमाविशतः; तद्यथा-- 
द्धंसश्रंशव्यासांगभेद्हतपबतमदकम्पचालतोदव्यथाचे - 
ष्टादीनि! ; तथा खरपरुषविशद्सुपिरतारुणकपायविरस- 
मुखशोषशल्सुप्तिसंकुख्चनस्तम्भन बज्जतादीनि चे वायोः 
कर्माणि,  तैरन्बितं वातविकारमेवाध्यवस्थेतू ॥११॥ | 

इन सत्र ही तथा दूसरे जिनका नाम नहीं लिया गया उन सत्र ५ 
बातविकारों में वायु का यह (वच्यमाण) अपत्ता लक्षण है और यह 
( बच््यममाण ) वायु के कर्म का सहजसिद्ध अपना लक्षण है; जिसे 
( सम्पूर्णतया ) देखकर वा उसके श्रवबको देखकर सन्देह रहित 


हुए. २ कुशल चैद्य 'बातविकार ही है? ऐसा निश्चग्र से जानते हैं। 


- १--अर्दित आदि. ६ फाप- प्रक्तशाईर ६रमोंके छक्षण  बातरोगाध्याय लक्षण . वातरोगाध्याय में _ | 
कहे जायेंगे । 5 कि 

:२--'अपरिणामीति सहजसिद्ध' नान्‍्योपाधिक्ृतमित्यर्थ:, « 
कर्मणश्नेति विक्ृतस्य वायोः कमंणः चक्र/। ३े- चक्रस्तु भव ४ 
तील्यत्रैव वाक्यच्छेद करोति,: त॑ तमित्यादिना च॑ भिन्नमेव वार्क्स 
-मन्‍्यते | ४-+तथथा” इति चक्र: न॑ पठति । ५-- खंसः 
किंचिंदवस्थान चलनं, अंशस्तु दूरगंतिः, व्यासो विस्तरणं वते: 
- चाल: स्पन्दः, रसवर्णों बायुना रसवर्णरहितेनापि प्रभावात्‌ क्रियते: 
चक्र: | ६--ब्यासंग” ग.। “व्यास इत्यनासक्तिरित्यर्थः गंगा 
घरः । * ब्याससंग ” अष्टाइनसं प्रहे | 02072, 


ब्र० २० ] 


कई “तदवयवं उपल्म्य' का अर्थ वात के स्थान को 
ऐसा करते हैं। अर्थात्‌ वायु का अपना स्वरूप तथा उसके कर्म के 
अपने लक्षण तथा वात के स्थान को देखकर ये वातविकार ही हैं 
ऐसा समभते हैं | अ्रभिप्राय यह है कि उस २ अवयव में वात के 
रूप और कम के द्वारा वातविकार को जान सकते हैं। 
वायु का अपना रूप--रूच्षता, शीतता, लघुता (हल्कापन), 
विशद्ता (चिपचिपा न होना), गति ( चलना एक स्थल से दूसरे 
स्थज्ञ पर जाना), .अमूतंता ( मूर्ति-आकारं रहितता वा यूक्मता) ; ये 
वायु के अपने लक्षण हैं | सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में भी ये 
गुण दर्शाये जा जुके हैं । ूक्तः शीतो लघु: सूच्रमश्चलोड्थ 
विशदः खरः |” 
के वायु के कम... के अपने. लक्षण--इस प्रकार के रूपवाली 
वायु के, शरीर के उस २ अवयव में प्रविष्ट होते हुए यह अपना 
लक्षण होता है। जेसे--श्लंस (अपने स्थान से थोड़ा सा हिलना) 
अंश ( अपने स्थान से दूर हट जाना ), व्यास ( विस्तार वा 
फेलना ); अज्ञमेदं, साद ( शिथित्नता ), दर्ष ( रोमहर्ष, ध्वजहर्ष, 
दन्‍्तहर्ष आदि स्थान भेद से) , तर्ष (प्यास) , बत्त (गोलाई करना, 
बटना) मद ( अंगमद, मदनवत्‌ अंगों में पीड़ा), कम्प ( कांपना) 
चाल (स्पन्दन करना वा हिलना यथा हृत्पन्द वा दनन्‍्तचाल), तोद 
( सूचीवेधवत्पीडा ) व्यथा, चेष्टा आदि, तथा खर (शरीर की कक 
शता-खरदरापन) , परुष ( कठोरता ), विशद्‌ (पिच्छिल्नता का न 
करना ), सुषिरता ( छिंद्र युक्त कर देना )$ अरुण ( इंट से लाल 
वर्ण का करना) , कषायरंसता ( मुँह का कसेला होना ); विरसता 
(मुँह के खाद का बिगड़ जाना), शोष ( सूखना ) , शूल, स॒प्त 
( सुन्‍न हो जाना वा स्पशंज्ञान का न होना ) संकुश्चन (सिकुड़ना) , 
- स्तम्मन (रोकना वा जड़वत्‌ कर देना) , खज्ञता आदि वायु के कर्म 
हैं। इन वायु के अपने लक्षणों तथा कर्मों से युक्त विकार को 
वातविकार ही जाने ॥११॥॥ 
2 त मधुराम्ललूवणरिनग्धोष्णरुपक्रमरुपक्रमेत स्नेहस्वेदा- 
: स्थापनानुवासन नस्तःकम भोजना भ्यद्गभगोत्सा दन प रिषेकादि - 
भिवातहर्मात्रां काल च प्रमाणीकृत्य; आस्थापनानुवासन तु 
खलु सबपिक्रमेभ्यों बाते प्रधानतमं मन्यन्ते भिषजः,तद्ध या- 
दित एवं प्रक्याशयमलुप्रविश्य केवल वैकारिक वातसूल 
छिनत्ति, तत्रावजिते वातेउपि शरीरान्तगता वातविकारा 
ग्रशान्तिसापद्यन्ते, यथा वनरपतेम ले हिन्में स्कन्धशाखाव- 


शोहकुसुमफलपलाशादीनां नियतो विनाशस्तद्वतू ॥१९॥ 
(७2५९४ *बायविकारों की यास्य -विकिया 


06२ 
2 


| 
| 


) 


। 


गन [---उस वातविकार की 
नव, अम्ल, लवण रस युक्त स्निग्ध एवं स्पश तथा वीय में 
भ उंष्ण स्नेह, स्वेद, आस्थापन, अ्नुवासन, नस्य, भोजन, अभ्यंग 
(मालिश), उत्तादन ( उब्रदना ) , परिषेक आदि वातहर उपक्रमों 
द्वारा मात्रा और काल का विचार करके चिकित्सा करे | वैद्य वायु 
की चिकित्सा के लिये सब्र प्रकार के कर्मों में से आस्थापन तथा - 
<.“अनुवासन को प्रधानतम मानते है। ये प्रारम्भ से ही पक्वाशय में 


केवल घेकोरकमिति सकूलविकारकारकम चक्रः | 


था 


'सुतस्थानम्‌ 


प्रविष्ट होरूर विकार सम्बन्धी-विकार को उत्पन्न करनेत्ाल्ी वात की 
९ 3 ५ १० 5 
जड़ को सम्पूण रूप से काट देते हैं। यह पहिले ही बता दिया है 


| दिला एवं एकरोगः, गज्लाधरः । 


कि पक्वाशय विशेषतः वात का स्थान है। पकाशयगत वैक्रारिक 
वात के जीते जाने पर शरीर के अन्दर ( अन्य देशों में ) उत्पन्न 
हुए २ वातविकार भी शान्त हो जाते हैँ । जेसे वृत्न की जड़ के 
काठ देने पर स्कन्ध (तना), शाखा, अवरोह (अंकुर वा जगा) , 
फूल, फल, तथा पत्तों का अवश्य बिनाश होता है, वैसे ही | सुश्रुत 
चिकित्सास्थान ३६ अध्याय में भी कहा है-- 
वीयंण बस्तिरादत्ते दोषानापादमंस्तकात्‌ | 
पक्वाशयस्थो5म्बरगो भूमेरकोी रसानिव |॥ 
स कटी पृष्ठकोष्ठस्थान्‌ वीयंणालोडथ सश्चयान्‌ | 
उत्खातमूलान हरति दोषाणां साधु योजितः ॥ 
दोषत्रयस्प - यस्माच्च प्रकोपे वायुरीश्वरः | 
तस्मात्तस्थातिदृद्धध्य शरीरमभिनिन्नतः ॥ 
वायोविंषद्दते वेगं नान्या असस्‍्तेऋते क्रिया | 
पबनाविद्धतोयस्य वेला वेगमिवोदघे: ॥ 
अर्थात्‌ बस्ति सिर से पैर तक के दोषों को नष्ट करती है। . क्‍ 
विशेषतः तीनों दोषों के कोप में वायु ही प्रधान होता है। उस 
अत्यन्त प्रवृद्ध हुए २ वायु के वेग को रोकने में बस्ति के अतिरिक्त 
अन्य कोई क्रिया समथ नहीं ॥१२॥ 
पित्तविकाराइचत्वारिंशदुत ऊध्व॑. व्याख्यास्यन्ते 
तद्यथा--ओपषश्च, प्लोषश्च, दाहश्च, धूमकश्च, अम्लकश्च, 
विदाहश्च, अन्तदोहश्च, ( अंगदाहश्च ) ऊष्माधिक्य च, 
अतिस्वेदश्च, (अंगस्वेद्श्च), अंगगन्धश्च, अंगावद्रणं च, 
शोणितक्द्श्च,. मांसक्लेद्श्च, त्वग्दाहरच, मांसदाहर्च, 
त्वगवद्रणं च, च्मावद्रण च, रक्तकोठाश्च, (रक्तविस्फो- 
टाश्च ), रक्तपित्त' च; रक्तमण्डछानि च, हस्तित्वं च). 
हारिद्रत्वं च, नीलिका च, कक्षा' च, कामछा च तिक्ता* | 
स्यता च, (लोहितगन्धास्यता च),- पूतिमुखता चा., दृष्णाया & 
आधिक्य च, अतृप्तिश्च, आस्यपाकश्च, गलपाश्च, अक्षि- 
पाकश्च, गुदपाकश्च सेढ्पाकश्चा, जीवादान च, तम्रः. 
प्रवेशश्च, हरितहारिद्रमूतनेत्रवचस्वत॑ चति चत्वारिशत्पित्त- | 
विकाराः पित्तविक्राराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततसा 
भवन्ति ॥१३॥ 22 


. 5 बाहपाइ्वासकक्षासु कृष्णस्फोटां सवेदनामः. पित्तप्रकोप 
सम्भूतां ता कक्षामिति निर्दिशेत्‌ ॥ सु० न्ि० ३३ भ० | 

शओोप: पाश्वस्थितेन वह्िनेव दाहः, प्लोष: किचिहृहनमित 
दाहः सर्वांगदहनमिव, दवथु: घधकथकाति लोके, व्वगब्द्रण व 
त्वड्मात्रविदीणता, चर्मावद्रणं - पण्णां स्वचां विदीर्णता, रक्तसेस 
गण रक्तीभूत्त पित्त रक्तपित्त नतु रक्तपित्ताख्यों रोगः | 
फेवलठृष्णातिशयः नतु-तृष्णाख्यरोगविशेषः, -तस्य सास 
जोवादान विरेचनव्यपादिशिष उक्तो यो जीवरक्तनिर्गंस हरिते 


१७२: 


इसके पश्चात्‌ पित्त के ४० बिकारों की व्याख्या की जायेगी-- 
जैसे-१ ओष ( सर्वांगीण तीब दाह- जिसमें स्वेद एवं अरति हो ) , 
२ प्लोष (प्रादेशिक स्वेद्रहिंत दाह, जेंसे अग्निज्वाला से दाह होता 
है ) , ३ दाह (सवांगीण तीव्र सन्‍्ताप) , दवथु (चन्नु आदि इंन्द्रयों 
में दाह), ५ धूमक (शिर, ओदा, करठ, तालु में घूँचा सा उठंना), 
६ अम्लक (अन्तर्दाह तथा हृदयशूल्न-युक्त डकार) , ७ विदाह (हाथ 
पैर आदि विविध प्रकार का दाह ), ८ अन्तर्दाह ( शरीर के अन्दर 
वा कोष्ठ आदि में दाह ), ६ अज्गभदाह ( किसी विशेष शअ्रज्ञ में 
जलन ) , १० उच्माधिक्य ( उष्मा का अधिक होना-तापांश का 
अधिक होना), ११ अतिस्वेद (अत्यन्त पसीना आना) , १२ अज्ञ- 
स्वेंद्‌ (किसी विशेष अज्भ में पसीना आना), १३ अनज्ञगन्ध (शरीर 
में विशेष गन्ध का आना ), १४ अज्ञावदरण ( किसी ञ्रवयव का 
फूटना) , १५ शोरणितक्लेद (रक्त का काला, दुरगन्धियुक्त तथा पतला 
होना) , १६ मांसक्लेद ( मांस का काला वा दुगन्धयुक्त होना ) , 
२७ त्वग्दाह (त्वचा में जलन) , १८ मांसदाह ( मांस में जलन) , 


१६ त्वगवदरण ( बाह्मत्नचा का फूटना), २० चर्मावद्रण ( छह 


वा सातों त्वचाओं का फूटना) , २१ रक्तकोठ ( लाल चकत्ते), +२ 
सक्तपित्त, २३ रक्तमएडल, २४ हरितता (हरित वर्ण का होना) , 
२५ हारिद्रता (हल्दों के वर्ण का होना) , २६ नीलिका, २७ कक्षा; 
२८ कामला, .२६ तिक्तास्यता ( मुख सें तिक्त स्वाद होना ), ३० 
पूतिमुखता ( सुख का दुगगन्धयुक्त होना ), ३१ अत्यधिक प्यास 
लगनी, ३२ अतृत्ति ( भोजन में तृप्ति न होना ), ३३ आस्यपाक 
( मुंह के अन्दर पकना ), ३४ गलपाक ( गले का पकना ), ३५ 
अज्ञिपाक (नेत्रों का पकना) ३६ गुदपाक (गुदा का पाक), ३७ मेढ़- 
पाक (मूत्रेम्द्रिय का पकना), २८ जीवादानं (जीवरक्त का निकलना) 
३६ तमःप्रवेश ( अन्धकार में प्रविष्ट को तरह भान होना ), ४० 
मृत, नेत्र एवं पुरीप का हरा वा पीला होना; ये चालीस पित्त के 
विकार हैं। ये विकार अपरिसंख्येय पित्त के विकारों में स्पष्टटम 
होते हैं। अ्रष्टाज्संग्रह में दाह! की जगह “दव? पढ़ा गया है| मुख, 
ओए तथा तालु में दाह होने का दव कहते हैं | अ्ज्ञदाह” की 
जगह “अंसदाह” “अज्जस्वेद” की जगह “अ्रवयवसदन? (अंग की 
शियित्वता), पढ़ा है । मांसदाह और अंगावद्रण; ये दोनों नहीं 
पढ़े । इनकी जगह रक्तविस्फोट तथा लोहितगन्धास्यता; ये दो 
अधिक पढ़े हैं ॥१३॥ 8 


सर्वेष्वपि खल्वेतेयु पित्तविकारेष्वन्येष पित्तस्थेद्मात्म- 

: रूपसपरिणामि कर्मश्च स्वछक्षणं, यदुपल्ृभ्य तदवयवं वा 
विमुक्तसन्देह्वा पित्तविकारमेवाध्यवस्यन्ति.. कुशछा:; 
सद्यथा औष्ण्य॑ तेक्षण्यं छाघवमनतिस्नेहों व्णर्च शुक्छा- 

_.__ रुणवर्जा गन्धश्च विस्नो रसो| च कटुकाम्ली पित्तस्यात्म- 
. रूपाणि, एवंविधत्वाच्च कमोण: स्वलक्तणमिद्मस्य भवति 
* ॑ त॑ शरीरावयवम।विशतः, तथथा-दाहौष्ण्यपाकस्वेद- 


_ कछुदकोथल्लावरा ह ९ भनिवंतन ९ 
 छुदकोथस्तावरागा यथारं -गन्धवंणरसाभिनिवतन 


कम्मोणि, तैरन्वितं पित्तविकारमेवाध्यवस्थेत्‌ ॥१४॥ 


चरकसंहिता 


[ ऋण २० 


इन सत्र उक्त पित्त केविकारों में तथा अन्य श्रनुक्त पित्तविकारों 
में पित्त का यह सहजसिद्ध अपना रूप तथा पित्त के कर्म का अपना 
लक्षण है; जिसे जानकर वा उसके अवयव (अंश ) को जान 
सन्देहरहित होकर कुशल वैद्य पित्तविकार का निश्चय कर लेते हैं । 
यहाँ पर भी पूर्ववत्‌ 'तदवयवं वा उपल्भ्य! इसका दूसरा अर्थ 
कर सकते हैं। 
पित्त का अपना-रूप---उष्णता, तीक्षणता, द्रब, अनतित्नेह 
( जो अधिक स्निग्ध न हो ), शुक्ल ( श्वेत ) तथा अरुण वर्ण को 
छोड़कर अन्य वर्वाला, आमगन्ध, रस में कठ्ु तथा अम्ल और 
सर ये पित्त के अपने रूप हैं। सुश्रुत सूत्रत्थान २१ अध्याय में-- 
“वित्त तीक्ष्रं द्रवं पूति नील॑ पीत॑ तथैव च | 
उष्णं कटु सरं चेव विदग्धं चाम्लमेव च ॥! 
सुभ्रुत के अनुसार विदग्ध हुए; २ पित्त का रस श्रम्ल होता 
है ; अन्यथा कटु | फ्रकृत ग्रन्थ के सूत्रस्थान में भी पित्त के गुण 
कह आये हैं-- 
'ससनेहमुष्णुं तीक्ष्णं च द्रवमम्ल सरं कटठु |? 
पित्त के इन गुणों से युक्त होने के कारण उस २ शरीर के 
अवयब में प्रविष्ट होते हुए उस (पित्त ) के कर्म का यह अपना 
लक्षण होता है-- 
' दाह € जल्लनन ), ऊष्मा (तापांश-गर्मों), पाक (पकना), स्वेंद्‌ 
( पसीना), क्लेद, कोथ ( सड़ना ), कर (खुजली ), लाव, राग 
(लालरंग), तथा अपने जैसी गन्ध, वर्ण एवं रस का उत्पन्न करना; 
ये पित्त के कर्म हैं। इनसे युक्त विकार को पित्तविकार जाने |[१४॥ 
त॑ मुधुरतिक्तकपायशीतेरुपक्रमेरुपक्रमेत्‌ू. स्नेहविरेचन- 
प्रदेहपरिषेकाभ्यज्ञावगाहादिशि: - पित्तहरेमात्रां काल च 
प्रमाणीकृत्य, विरेचन तु सर्वोपक्रमेभ्य: पित्ते प्रंधानतमं 
मन्यन्ते भिषजः, तद्धयादित एवामाशयमनुप्रविश्य केवर्ल 
वेकारिक पित्तमूल चापकर्षति, तत्रावजिते पित्तेडपि शरी- 
रान्तगताः पित्तविकाराः प्रशान्तिमापद्यन्ते, यथाउंग्नी .' 
व्यपोढे' केवलमग्निगृहं शीतीभवति तद्ठत्‌ ॥१५॥ 
कान कस एस की साम्तात्य चिकित्सा--उस पित्तविकार की. 
मधुर, 'तक्त, कषाय ( कर्सेले ) एवं शीत स्तेह, विरेचन, प्रदेह, 
अभ्यंग तथा अवगाह आदि पित्तहर- क्रियाओं द्वारा मात्रा और 
काल की विवेचना कंरके चिकित्सा करे 
पित्त में.(उनके जीतने ा सम्पूर्ण क्रियाओं में से विरे- 
चन को वेद्य प्रधानतम मानते हैं | वह आदि से ही आमाशय-(के 
अधोभाग ग्रहण) में प्रविश होकर विकारकारक पित्त की जड़ को... 
अशेषतः नीचे खींच ले जाता है। उस स्थल पर पित्त के जीते जाने १! 
से शरीर के श्रन्दर उलन्‍्न हुए २ पित्त के पिकार शान्त हो जाते... 
हैं । जिस प्रकार अग्नि के बुभा देने से सम्पूर्ण अग्निय॒ह ठरडा 
रे शुताचाकेत्सास्थान ३३ अ्र० में विरेचन के... 
प्रकरण में कहा है-- : लक 
] निज पक कक तक जार परत 
7“ 0.० 
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श्र० २० | 


ध्यथौदकानामुदक्रेपपनीते चरस्थिराणां भवति प्रणाश+। 

पित्ते दते-लेवमुपद्रवाणां पित्तात्मकानां भवति प्रकाशः” | 

इलेष्माविकारांइ्व विशतिमत ऊध्व व्याख्यास्ाम:; 
तदथ्था--  ठ॒प्निश्व, तन्द्रा च निद्राधिक्ष्यं च, स्तेमित्यं चु, 
शुरुगात्रता च, आलस्य च, मुखमाधुय च, मुखस्रावरच; 
श्लेष्मोद्गिरणं च, 'मल्स्याधिक्यं च, कण्ठोपकेपश्च, बला 
सश्च, हृदयोपलेपश्च, धमनीप्रतिचयश्चथ, गछगण्डश्च, अति- 
स्थौल्यं च, शीताग्निता च, उद्दंश्च, श्वतावभासता च, 
शवेतमत्रनेन्नवचस्त्व॑ चेति विंशाति: इंल्ेष्मविक्रारा: शलेष्स- 
विकाराणामपरिसंख्येयानामाविष्कृततसा वेयाख्याता: ॥१६॥ 

अत्र इसके पश्चात्‌ कफ के २० विकारों की व्याख्या की जायगी- 
१ तृप्ति (पेट का भरा मालूम होना), २ तन्द्रा, ३ नींद का अधिक 
आना, ४ स्तिमितता (गीले वस्त्र के अज्ञों के *आर्छादित होने की 
तरह प्रतीत होना ), ५ गुरुगात्रता ( शरीर का भारी होना ), 
६ आलस्य, ७ मुख का मीठा होना, ८ मुखस्ताव ( मुख से 
लाला का बहना ), £ कफ का बाहर निकलना--कफ का 
थूकना, १० मल की अधिकता, ११ कस्ठोपलेप ( करठ का 
इलेष्मा से लिस रहना), १२ बल्ास ( बलनाशः वा बलक्ष॒य ), 
१३ हृदयोपलेपन ( हृदय पर कफ के लेप.-का चढ़ना अथवा 
ह॒ुदय देश का-कफ से लिप्त रहना--फुप्फेस के निम्न भाग अथवा 
आमाशय के ऊध्वद्गार का कफलिपत होना), १४ धमनीप्रतिचय 
<घमनी का मो हो जाना), १५४ गलगरड, १६ अतिस्थूलता, १७ 
अग्नि की अतिमन्‍्दता, १८ उद॒द; १६ श्वेतावभासता (त्वचा पर 
श्वेत प्रभा होनी), २० मूत्र, नेत्र एवं पुरीष का श्वेत वरण का होना 
थे अपरिसंख्येय कफ के विकारों में से स्पष्य्तम २० कफ के 
विकार हैं ॥१६॥। 

सर्वेष्वपि तु खल्वेतेषु श्लेष्सविकारेष्वन्येषु चानुक्तषु 
शलेष्मण इद्मात्मरूपसपरिणामि कमणश्च स्वलक्षण, यहु- 
पलभ्य तदवयवं वा विमुक्तसंदेहा: श्लेष्मविकारमेव।ध्यंव- 
स्यन्ति कुशछा:, तदथथा--वैत्यशैत्यस्नेहगौरवमाधुयमा- 
त्लयानि श्छेष्मण आत्मरूपाणि, एबंविधत्वाच्च कम्णः स्व- 
छतक्तुणमिद्मस्य भवति त॑ त॑ शरीरावंयवमाबविशतः, तद्था-- 


श्वैत्यशत्यकण्डूर्थ यगो रवस्नेहस्तम्भसुप्तिक्लेदो पदहबन्धसाधु 


येचिरकारित्वानि श्लेष्मण: कर्माणि, तैरन्वित श्लेष्मविकार- 
भेवाध्यवस्येत्‌ ॥१७॥ 

इन तथा अन्य अनुक्त कफ के विकारों में कफ का यह अपना 
सहजसिद्ध रूप और यह कर्म का अ्रपना लक्षण है; जिसे देखकर 
वा इनके किसी अवयव (अंश) को देखकर सन्देहरहित हुए २ 
कुशल वैद्य कफ के विकार का निश्चय करते हैं। 


4--तृप्तिभ्न न तृप्ठ सिवांत्मान॑ सचंदा मन्‍्यते, बछासको बल्- 
क्षय: किंच। इलेष्मोद्र कान्मन्द्जबित्वं, स्थूलाइ़ता वा बलासक 
धमनीप्रतिचयो घमन्युपलेप:' व्वक्र: । २--अपत्तिक्तइ्च ग. । 
«  ३--“शीताइ्वता' पा० | 

४--'माह्स्स्य मस॒णता' चक्र: ॥ 


सूत्ररथानम्‌ 


कफ के रूप--श्वेतता, शीतता, स्निग्बता, भारीपन, मधुरता, 
मसुझखता (चिकनापन वा झदुता); ये कफ के अपने रूप हैं।) 

कफ के कम के अपने लक्षण-श्वेतता, शीतता, कण्ड़, खुजली 
स्थिरता, भारीपन्न, स्निग्यता, स्तम्भ (जड़ता), सुप्ति ( स्पर्शाज्ञान वा 
निष्कियता), क्लेद, उपदेह (मल-से - लिप्तता), चन्ध, मघुरता तथा 


रोग को चिरकारी (८॥7070) करना; ये कफ के कर्म हैं| इनसे 


युक्त विकार को कफ का विकार जाने ॥१७॥ 


त॑ कटुकतिक्तकषायती हृणोष्णरूक्षरुपक्रमेत स्वेदनवमन- 
शिरोविरेचनव्यायामादिभिः इल्ेष्सहरै्सात्रां काल च प्रमा- 
णीकृत्य; वसन॑ तु सर्वोपक्रसेभ्यः श्लेष्मणि प्रधानतमं मन्यन्ते 
सिषजः, तड्थादित एवासाशयमनुप्रविश्य केवल वेकारिक 
श्लेष्समल्मपकषति ', तत्रावजिते श्लेष्मण्यपि शरीरान्तगताः 
श्लेष्मविकाराः प्रशान्तिमापयन्ते, यथ।--भिन्‍्ने केदारसेतौ 
शालियवषष्टिकादीन्यनभिष्यन्द्मानान्यम्भसाग्रशोषसाप- 
झंन्ते तद्॒ंदिति ॥१८॥ 

कफविकार की सामान्य चिकित्सा--कफ के विकार की कट 
तिक्त, कषाय--तीचुंण (क्षार आदि), उब्ण एवं रूक्ष स्वेदन, वमन, 
शिरोविरेचन, व्यायाम आदि कफहर क्रियाओं द्वारा मात्रा और काल 
की विवेचना करके चिकित्सा करे | 

कफावजय में वमन्‌ की प्रधानता-- कफ में, बेद्य सम्पूण उप- 
क्रमों. में से बसन को प्रधानतम मानते हैं | वह आदि से ही आमा- 
शय में अनुप्रविष्ट होकर विकार-सम्बन्धी कफ की जड़ को अशेषतः 
ऊपर,खींच लाता है । वहाँ पर कफ के जीते जाने पर शरीर के 
अन्तगत-कफ के विकार शान्त हो जाते हैं । जैसे खेत की घ्यारी 
के बन्ध के टूट जाने पर जल से सींचे न जाने के कारण शाल्रि, जौ 
तथा षष्टिक आदि धात्य सूख जाते हैं | पूब कहा गया है कि छाती 
विशेषतः श्लेष्मा का स्थान है, ओर वहाँ आ्रमाशय को मुख्य माना 
है। आमाराय भी यद्यपि कफ्स्थानों में ग़िना गया है, परन्तु वह 
मुख्य नहीं | सुश्रुत में आमाशय को मुख्य माना गया है| टीकाकार 
आमाशय से आमाशय का ऊध्वभाग लेते हैं ।ओगीद्धनाथ ने इसी 
इलोक की टीका करते हुए यहाँ पर भी 'तत्र आमाशपस्य ऊध्वभागे 
उरोलक्षणें ' ऐसा कहां है। अर्थात्‌ वह यहाँ उरस (छाती) का ही 


। ग्रहण करता है। परन्तु यदि आमाशय ही ग्रहण किया जाय तो' 
कोई हानि नहीं | आमाशय क्लेदक श्लेष्मा का स्थान है | वमन से “ 
जहाँ कलेदक श्लेष्मा बाहर निकल जाती है वहाँ मांसपेशियों की. 


प्रतिल्षोम गति से फुप्फुस एवं कण्ठनाड़ी स्थित श्लेष्पमा भी बाहर 
निकल जाती है | वामक ओऔषध दो प्रकार की होती हैं। एक वे जो 


आमाशय की वातनाड़ियों पर अपना प्रभाव ड,लकर के लाती है... 
और दूसरी वे है जो मस्तिष्कत्थित वामक केच्र को उत्तेजित करती... 


हैं। दोनों प्रकार की वामक औषध कफ को बाहर निकालती हैं। 


परन्तु द्वितीय प्रकार को ओषध वायु मार्गों से कफ का साव भी 


अधिक कराती हैं ॥१८॥ 
१-- ०मूध्व॑स॒स्क्षिपत्ति' र० । 


१७३ 
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श्७छ चरकसंहिता [आग्रह 


भवन्ति चात्र | इत्यग्निवेशक्ृते तने. चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने रोगचतुष्के 
रोगसादौ परीक्षेतर ततोइनन्तरसोषधघम्‌ । महारोगाध्यायो नाम विशोष्ध्याय; |॥२०॥। ५ 
ततः कम भिषक्पश्चाज्ज्ञानपू्वा सम्राच रेत ॥१५९॥॥ रोगों का संग्रह (संक्षप में चार रोग), रोगों की प्रकृति (थआगस्तु 
सब से पूर्व रोग की परीक्षा करें; तदनन्तर औषध की और इसके क्‍ रोगों का देश (अधिष्ठान -मन ओर शरीर), विकारमुस्ध 
भाद वैद्य को चाहिये कि वह ज्ञानपूर्क कर्म करे । अर्थात्‌ सत्र से | (आगन्ठ तथा निज विकार के कारण--मुल्लानि तु तथा निमस्थ 
पूर्व यदि रोग की परीक्षा न की जाय तो औषध की व्यवस्था नहीं | दत्यादि द्वारा), विकारों के प्रेरक (असात्येन्द्रियाथ आदि), असन्देह 
की जा सकती | अ्रतण्व प्रथम रोग का निदान, तथा वह वातज है, (सन्देहरहितता--सर्वेडपि खल्वेते० द्वारा), रोगों का अनुबन्ध (आग- 
पित्तज है, कफज है, दन्द्रज है वा सान्निपातिक है या आगन्तु है स्तुहिं० इत्याद द्वारा), दोषों के स्थान, रोगों के नानात्मज गुण, 
यह पता लगाना श्रत्यावश्यक है। फिर कौन सा दोष अनुबनन्ध्य हे, | दोषों के प्रथन्‌ २ अपरिणामि (सहज सिद्ध) रूप और अपरिणामि 
जैन अनुबन्ध है! कौन वृद्ध है, कौन छ्लीण है, कौन सम है? | केस ओर प्रथक्‌ २ दोषों की चिकित्सा, इन विषयों को महारोगा- 
श्त्यादि परीक्षा करनी चाहिये । पश्चात्‌ ये औषध इस रसवाल्ली | भ्याय में तत्त्तदर्शों महृत्रि ने सम्यक्‌ प्रकार से कहा है ॥२२-२०॥ 
है, इस वीय॑वाली है, इस विपाकवाल्ी है, इस. प्रभाववाल्री है, इति विंशोष्म्यायः | ' 
ातः हसे इस व्याधि में. देना चाहिये । यह ओषध गुणसम्पन्न है, है नमम++ 
फीट आदि से खाई हुई नहीं | इस प्रकार. औषध की परीक्षा करनी -्> एकविंशो ध्याय 


होती है । पश्चात्‌ देश काल तथा मात्रा आदि के ज्ञानपूर्वक 220 २ 
अिकित्सा करनी चाहिये । रोगपरीक्षा में देश काल की परीक्षा भी अथातोड्ष्टोनिन्दितीयमध्याय॑ व्याख्यास्थामः ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 


हो जाती है । चिकित्सा करते समय मी देश काल आदि की परीक्षा न 
४रनी पड़ती है | ज्ञानपूंक कहने से वैद्य को यथा नियम शात्ना- अब आशेनिन्दितीय नामक अध्याय की व्याख्या की जायगी-- 
ध्ययन करना आवश्यक है यह ज्ञात होता हैं | अथवा ज्ञानपूवंक कहने | ऐसा भगवान्‌ आज्रेय- मुनि ने कहा ॥१॥ 
का यह अभिप्राय है कि वेद्य ने पूव कर्मद्शन किया हुआ हो; पश्चात्‌ इह खलु शरीरमधिकत्याष्टो पुरुषा निन्दिता भवन्ति, 
उस ज्ञान से युक्त वैध को कर्म करना चाहिये । कर्म' चिकित्सा को | तद्यथा-अतिदीघश्चातिहस्वश्चातिकोमा चालोमा चाति: 
कहते हैं अथवा कर्म से स्नेह, स्वेद, वर्मन, विरेचन, आस्थापन, | ऊँष्णश्चातिगोरश्चातिस्थूछश्चातिकृशश्वेति ॥२॥ 5 
अनुवासन का अहरण करना चाहिये ॥१६॥ इस संसार में शरीर के लिहाज से आठ पुरुष निन्दित हैं । - 
यस्तु रोगमविज्ञांय करमाण्यारभते भिषक्‌ । १--अतिदीघ (बहुत लम्बा), २-अतिहस्व (बहुत'छोट) ३-अ्रति- 
अप्योपधविधानज्ञस्तस्य सिद्धियहच्छया ॥२०।॥| 
जो चिकित्सक रोंग को न पहिचानकरं कर्म प्रारम्भ करता है 
चाहे वह ओषध के विधान को जाननेवाला भी हो; उसे यहच्छा 
(अ्रचानक) से ही सफलता होती है |. अर्थात्‌ कदाचित्‌ दैववशात्‌ 
ठीक-ओषध दी गयी तो सफलता हो गयी अन्यथा असफलता रहती 
है | यदि रोग, ओषध, आदि की परीक्षा करके ज्ञानपूवक चिकित्सा 
को जाय तो सवंदा ही सफलता होती हैं ॥२०॥ 
यस्तु रोगविशेषज्ञः सवर्भेषज्यकोविद्‌ः | 
देशकालप्रमाणज्ञस्तस्य सिद्धिरसंशयम्‌ ॥२१॥ 
. जो रोगों के भेदों को जानता है, सब्र ओषधों में प्रवीण है, 
देश, काल एवं मात्रा को जाननेवाला है; उसे निस्सन्‍्देह सफलता 
होती हैं ॥२१॥ 


पर लोम न हों वा बहुत कम हों), ४-श्रत्यन्त काला, ६-अत्यधिक - 
गोरा, ७-अत्यन्तस्थुल्‌ (मोटर) ८-अत्यन्त पतला ॥२॥ रे 

तत्नातिस्थूछक्॒हयोभूय एवापरे निन्दितविशेषा भवरन्ति, « 
आरस्तस्थु्र्य तावदायुषों हासो 'जवापरोधः कृच्छूव्यवा- 
यूता दोवल्य दोगन्ध्यं स्वृदाबाघ:ः झ्लुदतिमात्र पिपासांतिः 
योगश्चेति भवन्त्यष्टौ दोषा: | तद॒तिस्थौल्यमतिसम्पूरणादू - 
गुरुमधुरशीतस्निग्धोपयोगाद्व्यायामादव्यवायादिवास्वप्ना 
उषानत्यत्वादाचन्तनाद्‌बीजस्वभावाच्चो पजायते ? | तस्या-. 
तिमात्र॑ मंदरिविनों मंद. एबोपचीयते न तथेतरे धातव: 
तस्मादायुपों हासः, शेथिल्यात्‌ू सौकुमायाद्‌ गुरुत्वाच्च 
मेदसो जवोपरोधः, शुक्राबहुत्वान्मेद्साइतमागत्वाच्च 
कच्छृव्यवायता, दोबल्यमसमत्वाद्धातूनां, दोगनध्यं मदीदी” 
पान्मद्सः स्वभावात्तेदलत्वाच्च, मद पः श्लेष्मसंसगा द्विष्य 
रिदित्वाद्‌बहुत्वाइयायामासहत्वाच्च स्वेदावाघः, तीरुंणाग्नि 
त्वात्रभूतकोष्ठवायुत्वाच्च ज्ञुदतिमात्रं पिपांसातियोगश्वेति २ 


१-- जरोपरोध:” इंति पादान्तरम | २--'अतिसंप्रण 


अतिभोजन! चक्र: | ३--बोजस्वभावादिति स्थुलमातापिटेज लय 
।त्वात्‌! चक्र: |. 7 पट 


तत्र श्लोकाः । 

संग्रह: प्रकतिदेशों विकारमुखमीरणम । 
असंदेहो5नुबन्धश्च रोगाणां संग्रकाशितः ॥२शा। 
दोषस्थानानि रोगाणां गणा नानात्मजाश्च ये | 
रूप प्रथकत्वाहाषाणां कम चापरिणामि यत्त्‌ ॥२३॥ 
पथक्त्वन न दोपाणां निर्दिष्टा: समुपक्रमाः | 
सम्यडप्रहति रोगाणामध्याये तत्त्वदर्शिना ॥२७॥ 


ह. जा क हि 


। 
2 
| 


है 


के मेंद अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित हो जाता है| ' 


व हः (जप्ता होना) होता दै--वढी श्रधिक बढ़ता है, दूसरे धांत उतना 
नहीं बढ़ते | अतएव ( घातुओं में 


क्र० २१ ] 


इनके अ्रतिस्थूल एवं अतिक्ृश पुरुषों में ( विरूपता के अति- 
रिक्त) और भी दूसरे दोष होते हैं। 
अतिस्थूल, पुरुष के आठ दोष---१ झायु की कमी ( हीनायु ) 
२ वेग या फुर्ता का न होना, ३ कश्मैथुनता अथवा मैथुनशक्ति का 
अल्प होना, ४ दुर्बलता, ५४ हुगन्धिता (शरीर से दुर्गन्‍्ध आना), 
६ अत्यधिक पसीना आ्राना, ७ अत्यधिक भूख का लगना, ८ अत्य- 
बिक प्याप्त लगनी । बृद्धवाग्मठ ने कश है-- 
अतिस्थौल्यादतिक्ुत्तुडतिप्रंस्वेदनिद्रताः । 
आयासाक्षमता जाडबमल्पायुवल्वेगता ॥ 
दौर्गन्ध्यं गद्गदत्व॑ं च भवेन्मेदोडतिपुष्टितः | सू० २४ अ० | 
अर्थात्‌ मेद के अत्यन्त बढ़ जाने के कारण अतिस्‍्थल्षता से 
अत्यधिक ह्लुधा, अधिक प्यास, स्वेद तथा: अतिनिद्रा होती है। एवं 
पुरुष परिश्रम का काय नहीं कर सकता | तथा च जड़ता, वायु, 
बल एवं वेग का कम होना, दुगन्धिता तथा गद्गदता ( स्पष्ट न 
न बोल सकना, भारी आवाज से बोलना) हो जाती है | ; 
बह यह अतिस्थल्ता, अतिमोजन से, गुरु, मधुर, शीतल, 
श्निग्ध द्रव्यों के उपयोग से, मैथुन न करने से, व्यायाम न करने 
-से, दिनमें सोने से, नित्य प्रसन्‍न रहने से, चिन्तन न करने से, 
(किसी प्रकार की चिन्ता न करने से, अथवा दिमागी काम न करने 
से) तथा बीज के स्वभाव से, उत्पस्न होती है। त्रीज के स्वर्भाव से 
कहने का तातये यह है कि यदि--माता-पिता - स्थल हों तो सन्तान 
अ० में कहा है-- 


यति । तद॒तिस्थील्यमापादयति ।! - 
अर्थात्‌ कफवर्डक आहार .खानेबाले, श्रेत्यघिकः खानेवाले, 
व्यायाम न करनेवाले तथा दिन में सोनेवाले पुरुष का कच्चा- 


अन्नरस--जों कि पववापेज्ञया' अ्रधिकः मंधुरः होता है, शरीर में 


सद्चार करता हुआ अतिस्निग्धता के कारण मेद को उत्पन्न करता 
है । वह मेद अतिसख्ित हो जाने पर स्थूलता को प्रकट करता है।: 
तथा अ्रशज्ञसंग्रह में-- के ; 
धुर्वा दिडृद्डसं ली नश्लेष्ममिश्रो5न्नजो रस): 
आम एव श्लथीकुवन्‌ - धातून्‌ स्थोल्यमुपानयेत्‌ ॥ 
_- गुरुआदि द्रव्यों के सेवन से प्रवृद्ध तथा शरीरान्त+-स्थित कफ़ 
से मिश्रित आम ! कच्चा ) ही अन्नरस, रक्त आदि धा्ंओं को 
टीला करता हुआ स्थूलता को उसस्न करता है | रक्त आदि घातओं 
को टीला करने का अ्रभिप्राय यही है कि ऐसे पुरुषमें अन्य घातुए 
कम बनती हैं-और मेंद-अत्यधिक बनता है। परिणाम यह होता है 


... उस अत्यधिक मेदोयुक्त पुरुष के देह में मेंद का हो उपचय 
विधमता होते से ) आयु की कमी : 


| डोती है| मेंद के शिथिल्र, सकुमार ( मढ़ ) तथा ग॒छ होने से वह 
पुरुष 


सूत्रस्थानम्‌_ 


वेग से वा फुर्ता से रहित होता है। बीये के कम होने से तथा |. 


श्ड्ष 


मेंद द्वारा मार्गों के आच्छादित होने से मैथुन में शक्ति कम होती 
है । अर्थात्‌ जहाँ उस पुरुष में वीय॑ कम होता है वहाँ इ्द्रिय में 
मेद के जमा होने से रतिकाल के समय इच्द्रिय में एकत्रित होने 
वाले रंक्त का स्थान भी कम हो जाता है और इसोलिये उस पुरुष 
के ध्वजहर्ष में दृ़ता नहीं होती | 
आर कपर ( 8700प7 ७००००० ) ने [6 5650०) 
)599॥068 0 77०॥ नामक पुस्तक में लिखा है-- 
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हे अर्थात्‌ मेदस्वी वा स्थौल्यरोगी पुरुष में मैथुन शक्ति कम होती 
है | कभी २ इसका रोगी वन्ध्य भी होता है। जिससे अल्यशुक्रता 
वा शुक्र में शुक्रकीयों का न होना भी ज्ञात होता है। 
रक्त आदि धातुओं के विष्रम होने से दु्लता होती है । मेद 
के दुष्ट दोने के कारण, मेद के स्वभाव के कारण ८ मेंद की अपनी - 
आमगन्ध होती है) तथा मेद के स्वेद लानेवाला होने से दुरगन्धिता 
होती हैं| मेद के, कफ से मिश्रित होने से, विष्यन्दी होने से (स्तेद- 
वाही सिराओं के मूल में स्थित होकर स्वेद का बाहर स्वन्दन करने- 
वाला--बहानेवाला होने से ), मेद के अत्यधिक - होने से; तथा 
व्यायाम के न सह सकने के कारण वह पुरुष स्वेंद से- पीड़ित रहता 
है | अर्थात्‌ उसे अत्यधिक पसीना आता है। अग्नि के तीक्षण होने _ 
से तथा कोष्ठ में वायु के अत्यधिक होने से भूख और प्यास अधिक 
लगती है | सुश्रुत सू० १५. अ० में कहा है--- ; 
तमतिस्थूलं क्षुद्रश्वासपिपासाह्ुत्वप्नस्वेदगात्रदौगेनध्यक्थनगात्र- 
सादंगद्गदत्वानि त्षिप्रसेवाबिशन्ति | सौकुमार्यान्‍्मेंद्सः सर्वेक्रियास्व- 
समर्थः | कफमेदोनिरुद्धमार्गत्वाच्चाल्यव्यवाया भवतिः आइतमार्ग- 
त्वादेव शेषा घातवो नाप्याय्यन्तेउत्यर्थम ; अतो5ल्पप्राणों भवति! ॥ 
भवन्ति चात्र ; 
मेद्साबृतमार्गत्वाद्यायुः कोछ्ठे विशेषतः । 
चरन्‌ सन्धुक्षयत्यग्निमाहारं शोषयत्यपि ॥४॥ 
: तस्मात्स शीघ्र जरयत्याहारं चातिक़ांक्षति। “ 
विकारांश्राश्छुते घोरान्‌ कांश्चित्काल्व्यतिक्रमातू ॥ - 
मेंद द्वारा मार्ग के रुके होने से वाय विशेषतः कोष्ठ से संचार 
करता हुआ अग्नि को तीज्र करता है तथा आहार को भी सुखा देता ' 
है | अतएव वह भोजन को शीभ्र ही पचा लेता है. ओर आहार को _ 


“अत्यधिक चाहता है । इसी प्रकार होते २ कुछ काल के बाद वह 


किन्हों घोर विकारों को भोगता है |: अथवा चक्रपाणि के अनुसा | 
भोजनकाल के उल्लंघन हो जाने पर उसे- घोर विकार होते हैं। 


अर्थात्‌ यदि भूख लगने पर भोजन न मिल्लाःतो वायु एवं अग्नि के 
अत्यल्त प्रवृद्ध होने से अन्य धातुओं का जलना प्रासस्म हो जाता. 
' है। जिससे घोर विकार हो जाते है [:-४॥ | 


एताबुपद्रवकरो विशेषादाम्तमारुतो | _ 
: एतौ हि दृहृतः स्थुछं बनदावों बन यथा ॥६॥ _ 
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ये प्रइृद्ध हुए २ श्रग्ति और वायु विशेषतः उपद्रवों को उत्पन्न 
करते हैं । ये स्थूल पुदष को इस प्रकार बलाते हैं. जेसे दावाग्न 
(बन की अग्नि) चन को जल्ला देती है ॥३॥ 

मेदस्यतीव समृद्ध सहसेवानिलादय:-। 

विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम्‌ ॥७॥ 

सेद्‌ के अत्यन्त बढ़ जाने पर वायु आदि दोष सहसा हा दारुण 
विकारों को करक प्राणों का हर लेते हैं | सुशुत सू? १४ अ० में-- 

“प्रमेहपिडक,ज4रभगन्द्रविद्रधिवातविकाराणामन्यतमं प्राप्य पश्च- 
त्वमुपयाति |? 

अर्थात्‌ अतिस्थूल पुरुष ग्रमेह ( मधुमेह ), पिड़का, ज्वर, भग- 
न्द्र, विद्रधि तथा वातांबकारों में से किसी एक का शिकार होकर 
सत्यु को प्राप्त होता है ॥७॥॥ 

सेदोमांसातिवृद्धत्वाच्चलरिफगुद्रस्तनः । 

अयधथापचयोत्साहों नरोडत्तिस्थत्न उच्यते ॥८]॥ 

अतिस्थूल का लुक्षणु--मंद और भांस के अत्यन्त बढ़ा हुआ 
होने से जिसके चूतड़, पेट तथा रतन हिलते हों (५ चल्नते समय ), 
जिसक शरार का उपचय (संगठन, ठांक न हा श्रथात्‌ जितना माय 
जिंस उम्र में होना चाहिये उससे बहुत अधिक मो हो परन्तु गठा 
हुआ न हो ढोल। हो,उत्साह भी कम द्वा अथवां जितना सोटा हो उसके 
अनुरूप जिसमें उत्साह न हो, वह मनुष्य अतिस्थूल कहाता हैं ॥८॥ 

इति मेद्स्विनो दोषा हेतवों रूपमेव च | 

निदििष्ठि $ 

मेदस्वा के दाष, हेतु एवं लक्षण का निदश कर दिया है 

ब््यते व।च्यकतिकाश्यउप्यतः परम्‌ ॥९॥ 

सेवा रूच्षान्नपानानां लंघन प्रांमताशनमू | 

क्रियातियाग: 'शाकइच “वगानद्रांवरनिग्रह: ॥१०॥ | 

रूच्षस्याहतनं र्लानस्याभ्यास * प्रक्ंतजरा * | 

विकारानुशय:" क्राघः कुर्त्यातक्रशं नरम ॥११॥ 

इसक पश्चात्‌ अतिकृशता म जा वक्तव्य ह वह कहा जायगा[-- 

आतकशता क हतु--रूछ अन्न पान (पेय, का सेवन, लंघन 
(उपवाप्त) प्रभिताशन ( भात्रा से अत्वल्‍्त भाजन करना , क्रियाति- 
याग (चष्टा का आंतयोग--क्रायेक वाचक एवं मानस व्यापार का 
अत्याधक करना--अत्याधक परिश्रम का का करना, अधिक बोलना, 
अत्याधक चिन्तन करना) शाक, वंगा का राकना; |नद्गा का रोकना; 
रूच्त हांने पर भो देह पर उत्रग्न मलना; तेल आद स हीन स्नान 
का प्रतिदिन करना; शरार का प्रकृति (वातिक) भ्रथवा माता-पिताका 
कृश हाना, इईद्धावस्था रोग का देर तक रहना, क्रोध; ये पुरुष-को 


अत्यन्त कृश कर देते हैं ॥। क्रियातियोग से श्रन्य टीकाकार वमन 
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4-- क्रियातियोंगो वमनादिसंशोधन क्रिया णा मतियोग$? 


: वह्वाधरः । २---निद्वावेगविनिप्रद्द: गः! । 


3 --रूक्षस्योद्वुत्त -स्नानस्वा०” ग। 
४--प्रकृतिरतिकृशसाता पित्रो; शोणितशुक्रस्य स्वभाव: गड्जा- 
घर । ५-- विद्वाराजुशयों व्याधेश्रिराजुबूत्तिः' गहाघर।) । 


चरकसंहिता 


यद्युभो व्याधिरागच्छेल्थलूमेवातिपीडयेत्‌ ॥१३॥ 


यु 
[ ऋण २२ 


विरेचन आदि क्रियाओं के अतियोग का ग्रहण करते हैं । सुश्रतः 
सूत्रस्थान १४ अध्याय में अतिक्रशता का निदान बताया गया है--- 

'त्र पुनर्वातल्लाहार्सेविनोइतिव्यायामव्यवायाध्यशनमयशोक- 
ध्यानरात्रिजागरणपिपासाक्षुत्तषायाल्पाजनप्रममतिमिस्पशोषितो .. रस- 
धातुः शरीरमनुक्राभन्‍नल्पत्वान्न प्रीणयति । तस्मादतिकाश्य क् 
जायते ।! 

अर्थात्‌ वातवर्घधक आहार का सेवन करनेवाले पुरुष के, अति- 
व्यायाम, अतिमेथुन, अत्यधिक पढ़ना, भय, शोक, ध्यान ( चिन्तन - 
करना , रात का जागना, प्यास, भूख, कषाय रसवाले द्रव्थों का 
भोजन, थोड़ा खाना प्रभृति कारणों से शुष्क हुई २ रसघातु शरीर 
में सञ्जार करती हुई अल्प होने से रक्त आदि धातुओं को तृप्त नहीं 
करती । अतएब श्रतिक्ृशता हो जाती हैं ॥११॥ 

व्यायामअतिसोहित्य क्लुत्पिपासामहो षधम्‌ * | 

कृशों न सहते तद्वर्दातशीतोष्णमंथुनम्‌ ॥ ( २॥ 

प्लीहा कासः क्षयः श्वासो गुल्माशॉस्युद्राणि च । 

ऋृशं प्रायोडभिधावन्ति रोगाश्व अहणीगताः ॥४३॥ 

अतिकृश के दोष--कृश पुरुष, व्यायाम, भोजन से अतितृत्ति 
भूख, प्यास, महोषध ( तीचृणवीय ओषध ) एवं अतिशीत, श्रति 
उष्णुता और अति मेथुन, को नहीं सहता । 

तिल्‍ली, कास (खांसी), क्षय श्वास, गुल्म, अशे, उदररोग तथा 
ग्रहणी के रोग प्रायः कृश पुरुष को हा जाते हैं। सश्रत सूत्र ० १४ 
आ० में भी कहा हें-- 

'सोड्तिकृशः क्ुत्पिपासाशीतोष्णवातवर्षभारादानेष्वसहिषर्वात- 
रोगप्रायोडल्पप्राणश्रच क्रियास भवति । श्वासकासशोषप्लीहोदरामि- 
सादरगुल्मरक्तपित्तानामन्यतमं प्राप्य मरणमुपयाति ॥६ , १३॥ 

शुध्करिफगुद्रग्रीव। धमनीजालसंतत: । 

त्वगस्थिशेषो5तिकृशः स्थलूपवा नरी मतः ॥१४॥ 

अआतिकृश पुरष का लक्षण---जिसके चूतड़ पेट तथा गर्दन - 
शुष्क हों, घमनियों के जाल फैले हुए हों ( श्रति. 'कृश पुरुष की 
शिरायें ऊपर दीख़तो हैँ , जिसको त्वचा ,एवं अस्थिभात्र हो। बचा 
हुआ हो तथा अस्थिसन्धियाँ स्थूल दिखाई दे, वह पुष्ष अतिकृंस 
कहाता है ॥१४॥ 

सततव्याधिताबेताव तिस्थलक्ृशो नरो। 

सतत चोपचर्यों हि कषणेब्रहणरपि ॥१५॥ 

अतिश्थूल तथा अतिकश पुरुष निरन्तर व्याधियुक्त हैं; इनकी _ 
क्रमशः कर्षण और बृंहरण द्वारा निरन्तर चिकित्सा करनी चाहिये । 
अतिस्थुल का कर्षण और अतिक्ृश का बृंहण- करना चाहिये । 
सश्रत यूत्र २५ आ० में भी कहा है-- हे 

“कशयेद्बंहयेज्चापि सदा स्थूलक्कशौ नरौ । 

रक्षणं चैव मध्यस्थ कुर्वीत सतत मिषक्‌ |? १३॥ 

स्थोछकाइय बरं काश्य समोपकरणों हि तो । 


१-- क्षुत्पिपासामभीषधस' गं० । थत्पपासामयोषधम! गो० 
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यद्यपि स्थूलता श्रोर क्ृशता दोनों ही निद्य हैं; परन्तु इन दोनों 
में से अप्रेत्ञया कशता अच्छी है। क्योंकि दोनों के पासः समान उप- 
करण (सम्भार, सामग्री) होते हुए मी यदि दोनों को कोई एक ही 
रोग हो जाय तो वह रोग स्थूलपुरुष को ही अधिक पीड़ित करता है। 


. अथवा 'समोपकरणौ' का अर्थ 'समान प्रतिकारवाले” ऐसा करना 


चाहिये | अर्थात्‌ यदि दोनों ही समान प्रतिकारवाले हों और उन्हें 


|, शेग हो जाय तो स्थूत्न को ही अधिक पीड़ित करता है | अर्थात्‌ यदि 


स्थूल का कण वा अपतर्पण करें तो अग्नि और वात प्रथम ही 
प्रत्रल होते हैं | अपतर्पण से और भी प्रत्रल होने का डर है। यदि 
बृंहण किया जाय तो मेद का सञ्जय होता है | परन्तु कृश पुरुष का 
यदि बृंहण किया जाय तो वात की भी शान्ति होती है ओर कझृशता 


भी दूर होती है। यदि रोग कर्षण-अपतर्पण-ल्बन साध्य का तो मी 


कृश पुरुष का वह रोग अपेक्षाकृत शीघ्र ही शान्त होता है । क्योंकि 
स्थूल में लख्घन-कर्षण अग्नि, वात के लिए अज़्छा. नहीं.। जो बूंह- 
णीय है, उन्हें तो मदु लड्घन-कर्षण किया -ही जा सकता है । 
अट्टाज्रसंग्रह सूत्र २४ अ० में कहा भी है -- 

“न बृ हयेल्लड्घनीयान बूंह्मांस्त मृदु-लड्घयेत्‌। 

युक्त्या,.वा देशकालादिबलतस्तानुपाचरेत्‌ ॥! 
तथा च--काश्यमेव वर स्थौल्यास्नहि स्थूलस्य मेषजम्‌ । 

बृ हसणं लड्डनन्नालमतिमेदो5ग्निवातजित्‌ू ॥ 

मधुरस्निग्घसौहित्येयंत्‌ सौस्येन च नश्यति | . 

क्रंशिमा, स्थविमाउत्यन्तविपरीतनिषेवरणं ॥ 

स्थूल पुरुष के बृंहण एवं लब्बन कराने में जो कठिनता होती 
है, उसका वर्णन तो अभी कर ही दिया है; उसके श्रतिरिक्त मधुर, 
स्निग्ध एवं तृप्ति द्वारा कशता सुख से नष्ट हो जाती है और स्थूलता- 
चिन्ता एवं देह के श्र॒त्यन्त विपरीत-चिन्ता, शोक, अधिक परिश्रम 
द्वारा नष्ट होती है ॥१६॥ ः 

सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो' नरः । 

इढ़ेन्द्रियत्वाहयाधीनां न बलेनामिभूयते ॥१७॥ 

जिस पुरुष के मांस का प्रमाण सम हो (न अधिक हो, न 
कम हो) अथवा मांस और प्रमाण (लम्ब्राई और चौड़ाई) जिसका 
यथायोग्य हो, जिसमें मांस आदि का संगठन यथायोग्य हो, जिसको 
इद्धियाँ दृढ़ हों, वह रोगों के बल से अमिभूत नहीं होता ॥१७॥ 

ख्ुत्पिपासातपसह शीतव्यायामसंसह: | 

समपक्ता समजरः सममांसचयो मतः ॥८॥ 

“मांस का उपचय जिसमें सम॑ हो ऐसा पुरुष, भूख, प्यास; धूप, 
शीत और व्यायाम वा परिश्रम को सहनेवाला होता है। अन्तरभि 
सम (न अतितीक्षण, न मृदु) होती है, अतण्व़ पाचन शक्ति भी 
यथायोग्य होती है | सुभुत १५ अ० में भी कहा है-- 

“यं पुनरुभयसाधारणान्युपसेवेत तस्यान्नससः शरीरमनुक्रामन्‌ 


समान धातूनुपचिनोति | समघात॒त्वान्मध्यशरीरो भवति सर्वक्रियासु 


समर्थ: | ज्ञुत्पिपासाशीतोष्णवर्षवातातपसहो बलवांश्च | स सतत- 
मन्त पालयितव्यः ॥१८॥ 

१-- समसंइनन इति सम॑ यथायोग्यं संहनन शरीरमांसा- 
दीनां संनिवेशों यस्य सः गम्जाधरः । 5 


सृत्रस्थानम 
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गुरु चातपेर्ण ल्वेष्ट स्थुछानां कर्षणं प्रति । 
कृशानां बृंहणाथ च लूघु सन्तपंण च यत्‌ ॥१९॥ 
स्थूल पुरुषों को कृश करने के लिंये गुरु एवं अपतपरा द्रव्य 
हितकर होते हैं। जैसे शहद | कृश पुरुषों के व ह॒ए (मोया करने 
वा धुष्टि) के लिये लघु (हलके) परन्तु सन्तपंण द्रव्य हितकर होते. 
हैं। जैसे - शालि, षष्टिक, हरिणमांस आदि । -अरतिकृश पुरुष की 
अग्नि मी मन्द होती है | यदि गुरु द्रव्य दिया जाय तो अग्नि और 
भी मन्द हो जायगी | यदि अपत्पण द्रव्य दें तो वह और भी कृश 
हो जायगा ।. श्रतः लघु एवं सन्तपंण. द्रव्य द्वारा ही कृश पुरुष का 
बूंहण करना अभीष्ट है | यही बात स्थूल में भी है, यदि उसे लघु- 
द्रव्य दिया जाय तो अग्नि और वात और भी प्रवृद्ध हो जायंगे | यदि 
सन्तपंण द्रव्य दिया जाय तो वह अधिक मोटा हो जायगा | अतः 
स्थूल पुरुष को पतला करने के लिये गुर एवं अपत्पण द्रव्य देने 
चाहियें। जो द्रव्य अ्रपत्पण होते हुए लघु हों, उन्हें संस्कार द्वार 
गुरु करके स्थूल पुरुष को दिया जा सकता: है और जो सन्तपंण होते 
हुए गुरु हों, उन्हें संस्कार द्वारा लघु करके - कृश को प्रयोग करा 
सकते हैं ॥१६॥ 
. वातध्नान्यन्नपानानि इलेष्ममेदोहराणि च। 
रूक्षोष्णा बस्तयस्तीच्णा रुक्षाण्युद्वतनानि च ॥२०॥ 
गुडूचीभद्रमुस्तानां प्रयोगलेफलस्तथा । 
: तक्रारिष्टप्रयोगस्तु प्रयोगो माक्षिकस्य च ॥२१॥ 
विडज्ञनागर॑ ज्ञारः कालछलोहरजो मधु । 
यवामलकचूण च प्रयोग: श्रेष्ठ उच्यते ॥२२॥ 
बिल्वादिपग्मूलस्य प्रयोगः क्षौद्रसंयुतः। 
शिलाजतुप्रयोगस्तु साग्निमन्‍्थरसः परः ॥२३॥ 
श्रति्लका की आन की >> वातनाशक कफ एवं मेद को हरने 
वाले पान भोजन) तीक्ण, रूप एवं उष्ण बस्तियाँ, रूक्त उचटन, 
गिलोय तथा. नागरमोथे का प्रयोग, त्रिफ़ला का प्रयोग, तक्रारिष्ट 
(अशॉरोगाधिकार में कह्दा गया) का प्रयोग, माहिक (शहद) का 
प्रयोग तथा वायविडद्ञ, सोंठ, यवक्षार, तीक्ष्ण लोह की भस्म, मधु 
(शहद), जौ का आय, श्रांवले का चूण; इस योग का प्रयोग श्रेष्ठ 
कहा जाता है . मिल्व आ्रादि पश्ममूल (महसञ्वमूल-बिल्व, श्योना क, 
गाम्मारी, श्रग्निमन्‍्थ, पाटला) का. मधु के साथ प्रयोग तथा अरिनि- 
मन्‍्थ (अरणी) के रस के साथ शिलाजतु का प्रयोग उत्कृष्य है ॥ 
प्रशातिका प्रियंगुझ्च॒ इयासाका यवका यवा: | 
जणोह्वाः कोद़वा सुदुगाः कुलत्थाइचक्रमुद्गकाः ॥॥२४॥ 
आढ्कीनां च बीजानि पटोलामलकः सह । 
भोजनाथ प्रयोज्यानि, _ 
< _भोजनाथ>प्रशातिका (धान्यविशेष, उड़ी धात्य), प्रियंगु, 
श्यामाक (सेंड आ चावल), यवक (जवी ०9/5), (जो 99069); 


जूर्ण नामक धात्य (जुनाणे, कोद्रव (कोदो), मु/ग, कुलत्य (कुल्यी) 


१--गुरु चातपणं यथा--मधु, एतदि गुरुवादइदसरिन 
यापयति, अपतपंणत्वास्मेदो दस्ति; लघु संतपण च प्रशातिका- 
प्रियर्मवादि! चक्र: । 
२-- कुरूस्थाश्न सुकुषका/ इति पा० | 


जाया े॑>अ 
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सक्रमुद्ग, (ऋषिमुद्ग वनमुदूग वा मोठ), अरहर के बीज (अरहर 
की दाल), परवल्ल तथा आंवला; इनका प्रयोग करना चाहिये | 
पान चानु सघूदकम्‌ ॥२७॥ 
अरिण्टांश्वानुपानाथे सेदोसांसकफापहान्‌ | 
अतिस्थौल्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत्‌ ॥र६॥ 
तथा अनुपान के तौर पर मधूदक ( शहद का शरबत ) तथा 
मेद, मांस एवं कफ का नाश करनेवाले अरिशों का अतिस्थूलता 
को हटाने के लिये बल श्रादि के अनुसार यथायोग्य प्रयोग करना 
चाहिये | सुभुत सूत्र १४ अर० में भी कहा है-- 


सर्व एवं चास्य रोगा बलवन्तो भवन्ति, आइतमार्गत्वात्‌, 


लोतसाम्‌ । अ्रतस्तस्योत्फत्तिहेतु परिहरेत्‌। उतसन्ने तु शिल्नाजत 
गुग्युलुगोमृत् तिफलालोहरजोरसाञ्ञनमधुयवमुद्गको रदूषश्या माकोद्दा ल- 
कादीनां विरूक्षणच्छेदनीयानां च द्रव्याणां विधिवदुपयोगः | व्याया- 
मोल्लेखनबस्त्युपयोगश्चेति ॥!२६॥ 

प्रजागरं* व्यवायं च व्यायाम चिन्तनानि च | 


स्थौल्यमिच्छन्‌ परित्यक्तुं क्रमेणाभिप्रवधयेत्‌ ॥२७॥ - 


स्थूलता से छुटकारा चाहनेवाले को प्रजागर (जागना), मैथुन, 
व्यायाम,चिन्तन (सोचना,दिमागी काम करना अथवा चिन्ता करना); 
इनको क्रमशः बढ़ाना चाहिये | परन्तु इन्हें सहसा न बढ़ाना चाहिये, 
क्योंकि सहसा बढ़ाने से अन्य उपद्रवों के होने का डर होता है॥र२०॥ 
स्वप्तो हष: सुखा शय्या मनसो निवतिः शमः । 
चिन्ताव्यवायव्यायामविराम: प्रियद्शेनम्‌ ॥२८॥ 
नवान्नानि नव॑ सद्यं ग्रास्यानूपोदका रसाः । 
संस्कृतानि चु मांसानि द्धि सर्पि: परयांसि च ॥२६।॥ 
इक्षवः शालयो मांसा गोधूमा गुडवैक्ृतम्‌। 
बस्तय: स्निग्धमधुरास्तैलाभ्यड्रत्व सवेदा ॥३०॥ - 
स्निग्धमुद्र॒तन स्नान भैन्धसाल्यनिषेवणम्‌ | 
शुक्ल वासों यथाकालं दोषाणामवसेचनम्‌ ॥३१॥ 
रसायनानां वृष्याणां योगानामुपसेवनम्‌ । 
हत्वाइतिकाश्यमाघत्त नृणामुपचय परम ॥३२॥ 
.._ अतिकशतां का प्रतिकार-स्वप्त ( निद्रा ), हु (प्रसन्‍नता) ; 
 आसाम देनेवाली शय्या--नरम गद्दों वाले बिस्तर; मन का व्या- 
कुल न हाना; मन की शान्ति; चिन्ता, मैथुन तथा व्यायाम से 
निद्ृत्ति ; प्रियमित्रों, बन्धुबान्ववों वा वस्तुओं वा दृश्यों को देखना ; 
: नव्रोन श्रन्न (चावल आदि) ; नवीन मद्य; आम्य, आनूप एवं जल्- 
“चर पशुपक्तियों के मांसरस ; अन्य द्रव्यों से संस्कृत किये हुए मांस; 
दह्दी, घी, दूध, ईंख, शालिचावल, उड़द, गेहूँ, गुड़ से बने द्वव्य-- 
शक्कर खांड आदि स्तनिग्ध-एवं मधुर द्रव्यों से साधित बस्तियाँ, 
. प्रतिदिन तैलाभ्यंग ( तैल की मालिश ) , स्निग्ध उब्रटन, स्नान, 
ग॒न्ध ( चन्दन, इत्र आदि ) तथा मालाओं का धारण करना, श्वेत- 


वज्तर, लि समय जिस वात अ्रादि दोष के निर्रण का काल हो- 


उस, २ समय उस २ दोष का न विरेचन आदि द्वारा निरण 
करना; रसायन एवं दृष्य ( वीयवर्धक ) योगों का सेवन; ये अ्रति- 


एा रछऋच कक टए 7ए/:णएएःए 


अस्व्न न पा० । 


चरकसंदिता 


कशता को नश कर पुरुषों को परम पुष्ठि के देनेत्राले हैं.। 
; 8 अल उ निदत्तिनिद्वेति स्यापितम' गद्लाघरः | 


>् 
[ खआ० २१. 


इनमें से जो द्रव्य गुर हैं, उन्हें संस्कार द्वारा लघु किया जा 
सकता है | सुभ्रुत सूज़० १४ श्र० में कह है-- 

सर्व एवं चास्य रोगा बलबन्तो भवन्ति, अल्पप्राणल्वात्‌। 
अतस्तस्योत्पत्तिहेतुं परिहरेत्‌ । उत्पन्ने तु पयस्याश्वगन्धाविदारिगन्धा- 
श॒तावरीबल्ातित्रलानागब्लानां मधुराणामन्यासां चौषधीनामुपयोगः | 
क्षोरूघिघ्ृतमांसशालिषष्टिकमवगोधूमानां च। दिवास्वप्नब्रह्मचर्या- 
व्यायामदूंहणवस्त्थुपयोगश्व ।।२८-३ २॥। | 

अचिस्तनाब कायांणां भ्रबं सन्‍्तपेणेन च । 

स्वप्नप्रसज्ञाच्च नरो बराह इच पृष्यति-॥३३॥ 

कार्यों के न सोचने से, सन्‍्तपंण द्वारा तथा अधिक निद्रा करने 
से मनुष्य सूअर की तरह पुष्ट होता है ॥३३॥ 

यदा तु मनसि कलान्ते कमोत्मानः कलसान्विता: । 

विषयेभ्यो निबतन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥३४॥ 

लिद्रा का आना--जब्र (काल के स्वभाव से अथवा श्रम आदि 
कारणान्तर से) मन के थका हुआ होने पर थकी हुई सम्पूर्ण इन्द्रियां 


* विषयों से निदनत्त होती हैं; तब मनुष्य सोता है| अर्थात्‌ मनोयुक्त 


इन्द्रियों का विषयों से निद्धत्त होना ही निद्रा कहाता:है। यदि मन... 
निवृत्त न हो तो स्वप्न ( 0/2»705 ' आया करते हैं। जेसा-- 
अष्टांगसंग्रह सूत्र ० € अ० में कहा भी है--. . 7 
धसर्वन्द्रियव्युपपती मनोड्नुपरतं यदा | 
विषयेम्यस्तदा स्वप्नं नानोंरूपं प्रपश्यति |? 28224 
अर्थात्‌ जब सम्पूर्ण इन्द्रियाँ तो विषयों से . निबंत्त हो जाँय पर 
मन न निदृत्त हुआ हो तो मनुष्य नाना प्रकार के स्वप्नों को देखता 
है । स्वप्न का वर्णन इस ग्रन्थ के इन्द्रियस्थान में होगा ॥रेथी 
निद्रायत्तं सुखं दुःख॑ं पुष्टि: काइय बछाबलम्‌ू |... 
बुषता क्‍्लीबता ज्ञानमज्ञानं जीविंतं न च॥३०॥. 
सुख, दुःख, पुष्टि, कशता, बल, निबलता, इषता, (वीयवत्ता). 
नपुंकसता, ज्ञान, अज्ञान, जीवन, मरण; ये सब्न निद्रा के शआाधीन 
.हैं। यदि यथाविधि निद्रा का सेवन किया जाय तो वह सुख, पुष्टि, 
बल, इषता, शञान तथा जीवन की देनेवाली है । अन्यथा दुःख, 
कृशता, निर्बलता, नपुंसकता,  अशान तथा मरंण का कारण 
होती है ॥१५॥ “ 
अकाले5तिप्रसज्ञाब्च न च निद्रा निषेबिता। " 
सुल्लायुषी पराकुयात्कालूरात्रिरिवापरा ॥३३॥ । 
अकाल में (प्रतिषिद्ध समय में) निद्रा का सेव्रन करना, अत्यः . 
धिक निद्रा का सेवन करना वा सर्वथा न सोना; य सुख एवं आयुको 
नष्ट कर देतें हैं । ये मानों दूसरी प्रतनयरात्रि के समान हैं। श्र 


निद्रा का अयोग; अतियोग वा मिथ्यायोग अत्यन्त हानिकर है.।रेह। 
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१--'मनसीति चेतसि, क्लान्ते क्लमान्विते, कमर्मान _ 
इन्द्रियाणि; विषयेभ्यो रूपादिभ्य:; कालस्वभावात्‌ श्रमादिहेसवन्तः 
रतो वा सनसि चेष्टाहोने मनःप्रयुश्यानीन्द्रियाणि कक्‍्लमान्विताव « 
(निःचेष्टानि) भूत्वा विषयेश्यः शब्शस्पर्शादितों निवरततन्ते यदा तदीं . 
मानवो राशिपुरुषः स्वविति; एतेन समनस्केन्द्रियाणों विषय्ती | 


. थके हुए), तथा जो दिन में सोने के श्रम्यासी हैं; वे सब्र ऋतुओरों 


अआ० २१.] सुत्नस्थानम्‌ १७५ 

सैव युक्ता पुनयुडःक्त निद्रा देहं सुखायुषा | 

पुरुष योगिनं सिद्धथा सत्या बुद्धिरिवागता ॥३७॥ 

वही निद्रा यदि ययाविधि सेवित को जाय तो देह को सुख एवं 
आयु को देनेवाली है, जिस प्रकार उलन्न हुआ २ तत्तवज्ञान योगी. 
को सिद्धि से युक्त करता है--मोक्ष वा अत्यन्त दुःखाभाव का कारण 
होता है। अर्थात्‌ निद्रा का समयोग श्रेयस्कर है| सुभुत शारीर ४ 
अध्याय निद्राप्रकरण में कहा भी: है-- के 

“अरोगः सुमना झोव॑ं वलवर्णान्वितो वृषः | 

नातिस्थूलकशः श्रीमान्‌ नरो जीवेत्समाः शतम्‌ || 

गीताध्ययनमद्यत्रीकर्म भाराध्वकर्षिता: । 

अजीर्णिनः ज्ञताः क्षीणा बुद्धा बालास्तथाउबलाः ॥३८५।॥ 

तृष्णातीसारशुलाता: श्वासिनों हिक्किनः कृुशा: | 

पतिताभिहतोन्सत्ताः क्लान्ता यानप्रजागरे: ॥३९॥ 

क्रोधशोकभयक्‍्लान्ता दिवास्वप्नोचिताश्व ये। 

सब एते दिवास्वप्नं सेवेरन्‌ सावेकालिकम्‌ ॥४०॥ 

सब कालों (ऋतुओं) में जिन्हें दिन में सोना आवश्यक है-- 
गाने; पढ़ने, मद्य पीने, मैथुन करने, वमन आदि कर्म, भार उठाने 
वा अ्रत्यधिक चलने-फिरने से जो कृश हो गये हों, अजीण के रोगी, 
क्षुत (जिन्हें चोट लगी हो वा उरःक्षत के रोगी); क्षीण (वा उर:- 
छत से क्षीण) इद्ध, बालक, तथा स्त्रियों. (श्रथवा निर्बल), तृष्णा, 
अतिसार और शूल्न से पीड़ित, श्वास ( दमा ) के रोगी, हिक्‍्का के 
रोगी, कृश (पतले), जो कहीं ऊँची जगह से गिरे हों, दर्ड आदि 
से चोट लगी. हों, उनन्‍्मत्त ( पागल ), वलान्त (आयास के बिना ही 


४ ऊ स्नेहनित्याः श्लेष्मछाः इलेष्मरोगिणः | 

दूषीविषातोश्व दिवा न शयीरन्‌ कदाचन ॥४४॥ 

मेदस्वी, नित्य स्नेह का सेवन करनेवाले, कफ प्रधान प्रकृतिवाले, 
कफ के रोगी तथा दूधीविष से पीडित पुरुष दिन में कभी भी न 
सोवे | श्रर्थात्‌ ग्रीष्पकाल्त में भी इनके लिये दिन में सोना निषिद्ध 
है । सुश्रुत तो कहता है कि इन्हें रात्रि में भी जागना चाहिये-- 
“कफमेदोविषार्तानां राजौ जागरण हितम्‌ | शारीर ४ थऔर० | 

दृषीविष का लक्षण-- 

जीण विष्रष्नौषधिभिहंतं वा दावाग्निवातातपशोषितं वा | 

स्वभावतो वा गुणविप्रह्ीनं विष हिं दूषीविषतामुपैति | 

दूषितं देशकालान्नदिवास्वापैरमीच्षणशः . 

यस्मात्सन्दूषयेद्धातूंस्तस्माद्‌ दूषीविष स्मृतम ॥ 

विषनाशक ओषधियों से जिस विष की तीव्रता नष्ट हो गयी हो 
वा वन की अग्नि आंधी वा धूप में जो विष पड़ा २ सूख गया हो, 
स्वभाव से ही जिसकी तीब्रता का गुण कम हो गया हो; वह दूषीविष 


कहाता है | यह सद्योमारक नहीं होता, ये विष के चिरकारि लक्तणों 
को पैदा करता है। 


देश, काल, अन्न एवं दिन में सोने से दूषित हुआ २ चूंकि 
शरीर के रस आदि धातुओं को दूषित करता है, अतणएव इसे दूषी- 
विष कहते. हैं ॥४४॥ 

हलीमकः शिरः शूलं स्तैमित्यं गुरुगात्रता । 

अज्जमर्दोडग्निनाशश्व प्रछपो हृद्यस्य च ॥४५॥ 

शोथारोचकहल्लासपीनसाधोवभेदकाः । 

कोठो5रु: पिडका: कण्डूस्तन्द्रा कासो गछामयाः | 

स्मृतिबुद्धिप्रमोहश्च संरोधः स्नोतसां ज्वरः | 

इन्द्रियाणामसामथ्य विषवेगप्रवत्तनम्‌ ॥४७॥ 

अवन्नुणां द्वास्वप्नस्याहितस्य निषेवणात्‌:। 

तस्माद्धिताहितं स्वप्न॑ बुद्ध्वा स्वप्यात्सुखं बुध: ॥४८॥ 

अल के सेवन से--अर्थात्‌ जब २ और जिनके 
लिये दिन में सोना निषिद्ध है, तत्र २ और उन २ के दिन में सोने 
से पुरुषों को हलीमक, शिरोवेदना, स्तिमितता ( गीले कपड़े से 
आच्छादित हुए, की तरह प्रतीत होना ), देह का भारीपन, अज्ञमद 
(अंगों में मदंनवत्‌ पीडा व थकावठ की सी अनुभूति), अग्निनाश 
(मत्दाग्नि) हृद्य का उपलेप (कफ से लिप्त होना), शोथ, अरुचि, 
इल्लास (जी मचलाना), पीनस (प्रतिश्याय, जुकाम), अ्रधावभेदकः 
(आधे सिर की दर्द), कोठ (चकत्ते', फोड़े फुत्सियां, पिडका, करह 
(खुजली), तन्‍्द्रा, कास, गले के रोग, स्मरण शक्ति का कम होना, 
बुद्धिश्नंश, खोतों का रुक जाना,ज्वर, इख्द्रियों को अपने २ विषय के. 
ग्रहण वा कर्म के करते में असमर्थता, विष के वेग का प्रवत्त होना; 
ये उपद्रव हो जाते हैं। इसलिये हितकर तथा अहितिकर निद्रा को 
समझकर सुखपूर्वक सोवे ॥४५४-४८॥ पर शक 
राज्ो जागरण रूक्त स्निग्ध प्रस्वपन्त दिया । 
अरूक्तमनभिष्यन्दि त्वासीनप्रचछायितम्‌) ॥४६॥ 
१-- भआसोनप्रचछायितस उपबिश्स्य किब्िप्रिदासेवनमर 
चक्र: ५ “भासोनप्रचछायितस उपबिष्टस्य घूणन 'घूर्णितं प्रचल्लायि- 
तम? इत्यमरश शिवदासः। ल्‍ ले 2 सर 


में दिन में सोयें । सुभ्ुत शारीरस्थान चतुर्थ श्रघ्याय में भी कह्दा है- 

“स्वततुषु दिवास्वापः प्रतिषिद्ोअन्यत्न ग्रीष्मात्‌ । प्रतिषिद्धेष्वपि तु 
आालबृद्धस्त्रीकर्शितक्षतक्षीण मच्यनित्ययानवाहनाध्वकर्मपरिभान्ताना मभु - 
क्तवता मेदःस्वेदकफरसरक्तक्तीणानामजीर्णिनां च मूहूतः दिवास्वपन- 


मप्रतिषिद्धम । राजावपि जागरितवतां जागरितकालादध मिष्यते दिवा- 
स्वपनम्‌ | न 


तथा च-'निद्रा सात्म्यीकृता यैस्त॒ रात्रौ च यदि वा दिवा | 
न तेषां स्वपतां दोषों जाग्रतां वा विधीयते' ॥|३८-४०॥ 
धातुसाम्यं तथा ह्ोषां बलं चाप्युपज्ायते। 
श्लेष्मा पुष्णाति चाज्भञानि स्थेय भवति चायुषः ॥४?॥ 
इन्हें दिन में सोने से घात॒ (बात, पित्त, कफ) की . समता एवं 
बल भी उत्पन्न होता है; कफ अड्डों को पुष्ट करता है ओर आयु 
स्थिर हो जाती है ॥४१॥. 
- ग्रीष्मे चादानरूक्ताणां बधमाले च मारुते । 
रात्रीणां चातिसड'्षेपांहिवास्वप्नः प्रशस्यते ॥४२॥ 
ग्रीष्म ऋतु में आदान काल के कारण रूक्त पुरुषों के और वायु 
के बढ़ते हुए तथा रात्रियों के अत्यन्त छोटा होने से दिन में सोना 
प्रशस्त है ॥४२॥ 
ग्रीष्मवर्यष कालेष दिवास्वप्नात्मकुप्यतः। 
एलेष्मपित्ते दिवास्वप्नस्तस्मात्तेषु न शसयते ॥४३॥ 
कप ग्रीष्म से अतिरिक्त कालों में दिन में सोने से कफ और पित्त का 
अकोप होता है, अ्रतः उन कालों में दिन में निद्रा करना अहितकर है || 
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रात का जागना रूक् है और दिन में सोना स्निग्ध है | बेठकर 
ऊंधना न रूक्ष है और न अमिष्यन्दी है, अर्थात्‌ लोतों को कफ से 
लिप्त करनेवाल्ा--श्निग्ध नहों है। सुभरुत शारीरस्थान चतुर्थ अध्याय 
में भी कहा है-- कट क 

धवैक्ृतिर्हि दिवास्वप्तो नाम तन स्वपतामधर्मः सर्वदोषप्रकोपश्च | 


तत्मकोपाच श्वासकसप्रतिश्यायशिरोगोरवाद्भमर्दारोचकज्बराग्निदोत- | 


ल्यानि भवन्ति। राज्रावपि जागरितवतां वातपित्तनिमित्त।स्त एवोपद्रवा 
भवन्ति | ० ॥ 
“तस्मान्न जाय्याद्राो दिवास्वप्नं च वजयेत्‌। 
ज्ञात्वा दोषकरावेती बुधः स्वप्नं मितं चरेत्‌ |! 
अर्थात्‌ रात्र का जागना तथा दिन में सोना दोनों ही साधा- 
रणतः अहितकर हैं ॥४६॥ 
देहबृत्ती यथाउष्हारस्तथा स्वप्नः सुखो मतः | 
स्वप्नाहारसमुत्थे च स्थौल्यकाइय विशेषतः ॥५०॥ 
देह के परिपालन में जिस प्रकार (विधिपूर्वक प्रयुक्त किया हुआ) 
आहार सुखकर होता है, वेसे ही (विधिपूर्वककी हुई) निद्रा भी सुख- 
कर होती हे । स्थूलता और कुशता विशेषतः निद्रा और आहार के 
कारण ही होती है ॥५०॥ 
अभ्यज्ञोत्सादनं स्नान ग्राम्यानूपीदका रसा: | 
शाल्यज्न॑ सदधि क्षीरं स्नेहो मय मनःसुखम्‌ ॥५११॥ 
सनसो5जुगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च । 
*चह्ुषोस्तपेणं लुपः शिरसो वद्नस्य चः ॥९२॥ 
स्वास्तीण शयन वहम सुखं काल्तस्थोचितः । 
आनयन्त्यचिरान्निद्रां प्रणण्टा या निमित्ततः ॥५३॥ 
६१ ६7“ निद्रानाश में उपाय--अ्रभ्यज्ञ ( तैल की मालिश ), उत्सादन 


(उब्टना), स्नान, आम्य आानूप एवं जलचर पशुपक्षियों के मांसरस 


शालि चावलोंका भात, दही, दूध, स्नेह (थी आदि) मन को प्रिय 
मय (अ्रथंवा 'मनःसुखम? को मद्य का विशेषण न मानते हुए मन 
की प्रसत्नता? वा 'मन की शान्ति! यह श्रर्थ करना चाहिये), मन के 
अनुकूल गन तथा शब्द, संवाहन (अंगों का' दबवाना, मुद्ठी चापी 
करवाना) नेत्रों का तपंण, शिरपर चन्दन आदि शीत द्रब्यों का लेप, 
अच्छी प्रकार सोने के लिये बिछा हुआ (सुन्दर एवं मृदु) बिछोना, 
आराम देनेवाला घर तथा जिस काल में निद्रा का श्रभ्यास है वह 
काल; ये निमित्त से नष्ट हुई २ निद्रा को शीघ्र ही ले आते हैं। 

अ्ररिष्ठचुचक निद्रानाश में ये उपाय निद्रा को लाने में असमर्थ 
हैं 'ये ही! निमित्त से नष्ट हुई २! कहने का अभिप्राय है। सुश्रत 
शारीर ४ अ्र० में भी-- के 

“निद्रानाशेव्म्यज्ञयोगो मूध्नि तैलनिषेवणम्‌ | 

गात्रस्योद्रतन चेव द्वितं संवाहनानि च | 

शालिगोधूमपिशन्नभच्य रैज्वसंस्कृतैः | 

भोजन मधुरं स्निग्धं क्षीरमांसस्सादिमिः ॥ 


चरकसंहिता 


शव 


[आ० २१ 


रसैविंलेशयानाञ विष्किराणां तयैव च | 
द्राज्ञासितेक्तुद्रव्याणा/मुपयोगो भवेत्रिशि ॥ . 
शयनासनयानानि मनोज्ञानि सदूनि च | 
निद्रानाशे तु कुबोंत तथाउन्यान्यपि बुद्धिमान ॥ 
कायस्य शिरसश्रेव विरेकरछदन मयम्‌ । 
चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामों रक्तमोक्षणम्‌ ॥५४॥ 
उपवासो5सुखा शय्या सत्वौदाय तमोजयः । 
निद्राप्रसड़सहितं वारयन्ति समुत्यितम्‌ ॥*७|॥ 
अतिनिद्रा के निवासण के उपाय--कायविरेचन (दस्त लाना) 
शिरोविरेचन, छुदन (के कराना), भय, चिन्ता,क्रोध, धूंआ वा धूम-' 
पान, व्यायाम, रक्त का निकज्ववाना, उपवास, जो बिछौना सुल्षका- 
रक न हो, सत्वगुण की अधिकता, योगभ्योस आदि साधनों से तमो- 
गुण पर विजय पाना; ये उत्तन्‍न हुई २ अह्ितकारक अतिनिद्रा को 
हय देते हैं | सुभ्रुत शारीर ४थ अध्याय में-- 
(निद्रातियोगो वन हित॑ संशोधनानि च | 
लब्पन रक्तमोक्षश्र मनोव्याकुलनानि च |॥॥५४-२५॥। 
एत एवं च विज्ञेया निद्रानाशस्य हेतवः । 
काय काछो विकारश्च प्रकृतिबायुरेव च ॥५६॥ 
5 _निद्रानाश के कारण--ये ही निद्वानाश के हेतु हैं | जो अति- 
निद्रा के निवारंण के उपाय हैं; ये ही निद्रानाश वा अनिद्रा के 
कारण हैं। इनके अतिरिक्त काय ( कोई काम करना हो ), काल 
(वार्डक्य काल-बृद्धावस्था का समय अथवा जिस समय पर निद्रा का 
अभ्यास न हो), विकार ( शूल आदि रोग ), प्रकृति (स्वभाव-कई 
पुरुषों को स्वभाव से ही कम निद्रा आतो है), और वायु ये भी 
निद्रानाश के कारण हैं। कई “च' से पित्त का ग्रहण करते हैं। 
सुभुत शारीर ४ आं० में कहा भी है-- 
धनद्रानाशोउनिलातित्तान्मनस्तापात्‌ क्षयाद॒पि । 
सम्मव्रत्यभिषाता्च, प्रत्यनीकेः प्रशाम्यति! ॥५६॥ 
तमीभवा इलेष्मसमुद्भवा च 
मनःशरीरश्रमसंभवा च । 
आगन्तुकी व्याध्यनुवर्तिनी च 
रात्रिस्यभावप्रभवा च "निद्रा ॥५७॥ 
रातिस्वभावप्रभवा ता या 
: तां *भूतधात्रीं प्रवदन्ति निद्रामू | 
तमोभवामाहुरघस्य मूल, ५ 
22] ९० 
शषं पुनव्याधिष निर्दिशन्तिः ॥५८॥ 


१-तमोभवा तमोगुणोद्वेकभवा, मनःशरीरश्रमसम्भवा मनः* 


शरोरयोः श्रमेण क्रियोपरमे सति नेन्द्रियाणि न च मनो प्रवर्तंते, 
ततश्व निद्वा स्थात्‌ , आगन्तुकी रिष्टभूता, व्याध्यनुवतिनी सन्नि- 
पातज्वरादिकार्या, रात्रिस्वभावात्थ्रभवती ति रात्रिस्वभावप्रभवा, दिवा 
प्रभवन्ती तु निद्रा तमःप्रश्ुतिभ्यखिभ्य एवं स्थात्‌! चक्र: । २-- 
“भूतरात्री” इति पाठान्तरे भूतानि. राति दुदाति इति भूतरात्री ! 
३-- भूतानि प्राणिनो दधतीति भूतधात्री, धान्रोव, घात्री; भधस्य 
पापस्य मूलमिति कारणं, तमोगृहीतो हि सदा निद्रात्मकस्वेनालुष्टेपं 
सदुचत्त न करोति,ततश्राधरमत्पाद।| व्याधिषु शारीरब्याधिष चक्रः । 


न 


आ० २२ ] 


प2८ 
॥ निद्रा के भेद--१ तमोभवा (तमोगुण से उत्पन्न होनेवाली), 
२ श्लेष्मसमुद्धवा ( कफ से उत्तन्न होनेवाली, ३ मन और शरीर 
की थकावट से उत्पन्न होनेवाली, ४ आगन्तुकी, ५ रोग में उतन्न 
हुई २; ६ रात्रि के स्वभाव से उतसनन्‍न होनेवाल्ी | ये छः प्रकार की 


निद्रा है 
इनमें से रात्रि के स्वभाव से उत्पन्न होनेवाल्वी निद्रा को 


अलावा का परिपालन करनेवाली कहते हैं। तमोभवा 
गा पाप की जड़ है। शेष निद्रायें रोगों में समभी जाती हैं। 
मन वा शरीर के श्रम ( थकावट ) से उत्तनन्न होनेवाल्ली निद्रा का 
भी विकारों में ही अन्तर्भाव किया जाता है, क्योंकि उस समय धातु 
की विषमता होती है | श्रशज्ञसंग्रह सूत्र० ६ अ० में कहा है-- 
कालस्वभावामयचित्तदेहखेदे:” कफारन्तुतमोमवा च | 
निद्रा बिभत्ति प्रथमा शरीर पाप्मान्तगा व्याधिनिमित्तमन्याः ॥* 
भूतधात्री” निद्रा को ही सुभ्रुत में “बेष्णवी? नाम से कहा 
है ॥२४७-५८॥ 
ततन्न श्छोकाः । 
निन्दिताः पुरुषास्तेषां यौ विशेषेण निन्दितो । 
निन्दिते कारण दोषास्तयोनिन्दितिभेषजम्‌ ॥५९॥ 
येभ्यो यदों हिता निद्रा येभ्यश्राप्यह्चिता यदा । 
अतिनिद्रानिद्रयोश्च भेषजं यद्भधवा च सा ॥६०॥ 
या या यथाप्रभावा च निद्रा तत्सवमत्रिजः | 
अष्टोनिन्दितिसंख्याते व्यांजहार पुनवसुः ॥६१॥ 
हत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के अष्टौ 
निन्दितीयो नाम एकविंशतितमोउ्ध्यायः ॥२१॥ 
-निन्दित पुरुष, उनमें से भी जो दो विशेषतः निन्दित हैं, उनके 
निन्दित होने में कारण ( अ्रतिस्थलता वा श्रतिक्ृशता में कारण ); 


उनके दोष, उनकी निन्दितावस्था ( अतिस्थूलता, अतिकृशता ) में | 


ओरषध, जिनके लिये और जत्र निद्रा हितकर होती है तथा जिनके 
लिए और जत्र निद्रा अ्रह्तितकर है, अतिनिद्रां तथा अनिद्रा की 
आओषध वह. निद्रा जिस २ प्रकार उत्तन्‍्न होती है ( तमोभवा इत्यादि 
द्वारा ), जो २ निद्रा जैसा २ प्रभाव रखती है (राजिस्वभावप्रभवा 
इत्यादि द्वारा ), उन सत्र का आज्ेय पुनवंसु ने अष्टोनिन्दितीय 
नामक अध्याय में वणन किया है ॥५६-६१॥ 

इति एकविंशतितमोड्ध्यायः 


< ड़ कम 
द्वाविशतितमो<ध्यायः 

अथात झड़ पनबंह मी पेन आय व्याख्या व्याख्यास्यामः 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ शी 
अन्न बे ह्णु निकाल 7: नामक अध्याय की व्याख्या कीजायगी, 

सा भगवान आज ने कहा ता? 

तपःरवाध्यायनिरतानात्रेयः शिष्यसत्तमान्‌ । 
घडग्निवेशप्रमुखानुक्तवान्‌ परिचोदयन्‌ ॥२॥ 
लडघन बंहरणं काले रूच्षण स्नेहनं तथा | 
स्वेदन स्तस्मन चेव 'जानीते यः स वे भिषक्‌ ॥३॥। 


१-- जानी यास्स भवेद्भिषक ग० | 


सूत्रस्थानम्‌ 


स्तम्भनं स्तम्भनीयाइच वक्‍तुमहेसि तद्‌ गुरों ॥५॥ 

लडघनप्रश्नतीनां च षष्णामेषां समासतः । 

>क्ृताकृतातिरिक्तानां छक्षणं वक्तमहसि ॥६॥ 

जत्र आत्रेय मुनि ने ऐसा कहा तो शिष्यों में प्रमुख श्रग्निवेश ने 
प्रश्न किया कि, हे भगवन्‌ ! लड्ठन किसे कहते हैं ! और लद्बनीय क्‍ 
( लद्धन के योग्य ) कौन होते हैं! वृंहण किसे कहते हैं ! बृंहणीय 
(बृहण के योग्य ) कौन होते 
( स्नेहन के योग्य ) कौन होते हैं ? स्वेद कौन २ से हैं और स्वेय 
(स्वेद के योग्य) कौन माने गये हैं ? स्तम्मन किसे कहते हैं ! स्तम्भ- 
नीय ( स्तम्मन के योग्य ) कौन हैं ! हे गुरो | ये सच आप बताये | 

ओर इन हट्ठनप्रभति छुह्ों के सम्यक प्रकार से करने पर, 
न करने पर तथा अधिक करने पर जो लक्तण होते हैं वे सब भी 
आप संक्षेप से बतायें | अर्थात्‌ इन छह्दों के योग, श्रयोग तथा 
अतियोग के लक्षण बताये ॥४-६॥ 


स्तस्भनं स्तम्भयति यद्‌ गतिमन्त चल द्रवम ॥९॥ 


कर 


आज्रेय ने तप और स्वाध्याय में लगे हुए; अ्रग्निवेश है प्रमुख- 
प्रधान जिनमें ऐसे, सदाचारी ६ शिष्यों (अग्निवेश, मेल, ज़तूकरण; | 
पराशर, हारीत, क्ञारपाणि) को, शानाथ प्रेरणा (पढ़ो) करते हुए 
कहा--कि जो यरथाकाल लुड्घुन, इंहुण, रूच्ण, स्नेदन, स्वेदन्‌ एवं 
को जानता है, वही वेद्य है | 'काले” कहना उपलक्षण मात्र 
है। देश बल दोष आदि की विवेचना भी प्रथम करनी होती है॥२,३। 

तमुक्तबन्तमात्रयमग्निवेश उबाच ह्‌ | 

भगवंल्लडघन 'किस्विल्लड्घनीयाश्व कोहशाः ॥ 

बह बृंहणीयाइच रूक्षणीयाइच रूच्षणम ॥४॥ 


*स्लेहन स्नेहनीयाइच स्वेदाः स्वेयाइच के मताः | 


हैं ! स्नेहन किसे कहते हैं ? स्नेहनीय 


वचस्तद्ग्निवेशस्य निशस्य गुरुरत्रवोत्‌ | 


यत्किंचिल्लाघबकरं देहे तल्लंघन सप्तम. 


अप सी सम दियाबप उस वचन को सुनकर गुरु ने कहा-- 


लड्घन का लक्षण--जो कुछ शरीर मे लघता को करनेवाला 
है, वह लंघन कहाता है ( अतः 'लंघन' को केवल उपवासपरक ही 
न समभना चाहिये ) | 

बहण का लक्षण--जो शरीर में वृद्धि वा पुष्टि वा मुणापे को 
करता है, वह बृ हण कहाता है ॥७॥ 

रौच्य खरत्वं वेशय' यत्कुयात्तद्धि रूत्तणम्‌ | 


| 
स्नेहन 'स्नेहविष्यन्दसादेवकलेदकारकम्‌ ॥८॥ ल्‍ 
रूक्षण का लक्षण--जो शरीर में रूच्षता (रूखापन), खरता . 

ः 


( खरदरापन ) और विशद्ता ( अपिच्छिलता ) को करता है; वह 
रूच्षण है 
स्नेहन का लुदूण-- इ 
'से खाब करानेवाला ), मदुता तथा बिलन्नता को करता है; वह 
स्नेहन कहाता है ॥८॥ 


स्निग्धता, विष्यन्द ( श्लेष्पकला आदि 


स्तम्भगो रवशीतष्न॑ स्वेर्दन स्वृदकारंकम्‌ 


३--'कि त०' ग. । २--'क स्नेहा: ग. । 
३-.. ० तियृत्तानां' । ४---दिष्यन्दोी विल्‍ूयनस चक्रः । 
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श्ष्र 


स्वेदन का लक्षण--स्वेदन पर्दार्थ स्तम्भ, गुरुता तथा शीत 
को नष्ट करते हैं और पसीना लानेवाले होते हैं । 
* स्तग्भन का झक्षण--जो गतिमान्‌ चल द्रव को स्तम्भन करता 
--निश्चल करता है ; वह स्तम्मन कहाता है | गतिमान्‌ तथा चल 
प्रथक्‌ २ कहने से क्रमशः- स्पष्ट रतिवाले तथा अस्पष्ट वा किश्वित्‌ 
गतिवाले द्रव का ग्रहण करना चाहिये |. अथवा गतिमान्‌ से वाहर 
निकलनेवाले मूत्र, अतीसार, के, रक्तत्ाव आदि का तथा चल से 
शरीर के अन्दर चलनेवाले रक्त श्रादि.का अहण करना चाहिये ॥६) 
लघृष्णतीचणविशदं रूक्ष॑ सूइस खरं सरम्‌ । 
कठिन चेब यद्‌ द्रव्यं प्रायस्तल्लद्वनं स्मृतम्‌ ॥१०॥ 
_लंघन द्रव्य कौन होते - हैं. - लघु (हलके) , उष्ण (गरम) , 
तीक्ष्य, विशद्‌ ( जो पिच्छिल न हो ), रूक्ष, सूक्ष्म, खर, सर तथा 
कठिन द्रव्य प्रायः लंघन (लघुता करनेवाले) होंते हैं | प्रायः कहने 
से पिप्पली आदि कुछ एक द्रव्य उष्ण आदि गुणयुक्त होते हुए भी 
: दृष्य होने से इंहण कार्य करते हैं. [।१०।॥ 
गुरुशीतमृदुस्निग्धं बहुलं स्थूछपिच्छिछमू । ... 
प्रायो मन्द स्थिरं इलच्णं द्रव्यं बृंहणमुच्यते ॥११॥ 
बृ हरा द्रव्य कौन होते दैं--गुरु, शीत, सद्ु, स्निग्म, बहल 
(घना) , स्थल, पिच्छिल , चिपचिपा ) , मन्द, स्थिर तथा श्लक्ष्ण 
द्रव्य प्रायः बृ हण (- पुष्टि करनेवाले-मोटापन करनेवाले ) कहते 
हैं । ये सब गुण लंघन के विपरीत हैं | यथा लघु से विपरीत गुरु 
- (भारी) , उष्ण से विपरीत शीत, तीक्ष्ण-से विपरीत मन्‍्द, विशद से 
विपरीत पिच्छिल्ल, रूच्च से विपरीत स्निग्ध, सूक्ष्म से विपरीत स्थूल 
तथा बहल, खर से विपरीत श्ल्नक्षण (चिकना), सर से विपरीत स्थिर 
तथा कठिन से ,विपरीत मृढुं। प्रायः? कहने से कोई २ श्यामाक आदि 
शीत-द्रत््यं कृशता करनेवाले भी होते. हैं, यह जानना चाहिये ॥॥११॥! 
.रूच्त॑ लघु खरं तीच्ष्णमुष्णं स्थिरमपिच्छिलमू । 
प्रायशः कठिन चेव यदू द्वव्यं तद्धि रूक्षणम्‌ | १२॥ 
रूच्षण द्वव्यों में कौन २ गुण होते हैं--रूक्न, लघु, खर, 
तीक्ष्ण, उष्ण, स्थिर, विशद तथा कठिन द्रव्य प्रायः रूच्षण होते 
हैं । लंघन एवं रूक्षण द्रव्यों की परस्पर: भिन्‍नता सर और स्थिर 
गुण से ही कही है ॥१२॥ 
द्रव 'सुक्तमं सर स्निग्धं पिच्छिलं गुरु शीतलम्‌ । 
प्रायो सन्‍्द मृठु च यदू द्रव्यं तत्सनेहन॑ं मतम ॥११॥ 
उलेहन दर्य कोनु- हैं. १--द्रव, सूच्रम, सर, स्निग्ध, पिच्छिल, 
गुरु, शीतल, मन्‍्द और समृद्ध प्रायः स्नेहन माने गये हैं। अशऊ्भ- 
हृदय सूत्र १६ आ० में भी-- 
गुरुशीतसरस्निग्धमन्दसूचमम्दुद्॒वम्‌ | 
ओषध॑ स्नेहनं प्रायों विपंरीतं किहच्तणम? ॥१३॥ 
उष्णं तीदु्ण सर॑ स्निः्धं रूक्ष सूक्ष्म द्रव स्थिरम्‌ | 
द्रव्यं गुरु च यत्‌ प्रायस्तद्धि स्वदनमुच्यते ॥१४॥ 
स्वेदन द्रव्य कौन होते..हैं.!--उप्ण, तीक्ण,सर, स्निग्घ,रूक्त, 
सूक्ष्म, द्रव, स्थिर तथा गुरु प्रायः स्वेदन कहाते हैं । इसमें स्निग्ध तथा 
+ . रूच्त और सर तथा स्थिर इन ढन्दों में से कोई एक ० होना चाहिये | 
“ला लिन लाल जल के तन आर 


चरकसंहििता 


सम 


[ आ० २२ 
शीतं मन्दं मदु इलच्णं रूक्ष सूक्ष्म द्रब॑ स्थिरम्‌। 
यद्‌ द्रव्यं लघु चोद्िष्टं प्रायस्तत्त्तम्मनं स्वृतम्‌ ॥१५॥ 
स्तम्भन द्रव्य कौन होते हैं --शीत, मन्द, मढु, श्लक्षण, रूछ 
सूक्ष्म द्रव, स्थिर एवं जो लघु कहे गये हैं, वे प्रायः स्तम्भनहोते हैं । 
चतुष्प्रकारा संशुद्धि:" पिपासा' माझुतातपौ। 

पाचनान्युपवासश्र व्यायासश्चेति लछ्घनम्‌ ॥१६॥ 

लुंघन से किन २ का अहण होता. है !--चार प्रकार का संशो- 
धन--वमन, विरेचन, आस्थापन, शिरोविरेचन ( अनुवासन बृंहण 
है, अतः उसके अतिरिक्त चार संशोधनों का अहण किया है), 
प्यास | प्यास के वेग को रोकना , थायु, धूप, पाचन द्रव्य (जो 
द्रव्य जठराग्नि वा कायार्न को प्रचल करते हैं ), उपवास, व्यायाम: 
ये लड घन हैं ॥१६॥ * हु 

प्रभूतरलेष्मपित्ताखसला: संस्पृष्टमारुता:? । 

बृहच्छरीरा बलिनो लडःघनीया विशुद्धिमिः ॥१७॥ 

संशोधन द्वारा लंधनीय--जिनमें कफ, पित्त, रक्त तथा मल 
प्रभूत मात्रा में हो, वायु का जिन्हें स्पश ही हुआ हो (अर्थात्‌ अन्य 
दोषों के साथ यदि अल्प सी वायु भी हो तो भी संशोधन करा 
सकते हैं | यदि संसर्ग में वायु प्रधान हों वा केवल वात का रोगी हो 
तो संशोधन न कराना चाहिये), जो महाशरीर हों तथा बलवान पुरुष 
चार प्रकार के संशोधनों द्वारा (यथायोग्य) ल्बन के योग्य हैं।॥|१७॥ 

येषां मध्यबछा रोगाः कफपित्तसमुत्थिता: । 

वम्यतीसारहद्रोगविसूच्यलसकज्घरा: ॥१८॥ 

विवन्धगौरवोदूगारहल्लासारोचकादयः | 

पाचनेरतान्‌ भिषक्‌ प्राज्ञ: प्रायेणादाबुपाचरेत्‌ ॥१६॥ 

पाचन द्वारा लड्घ॒नीय--जिन पुरुषों को कफ पित्त से उत्न्न 
होनेवाले किन्तु मध्यबल वमि (कै), अतिसार ( दस्त ), हृद्गोग, 
विसूचिका, अलसक, ज्वर, विभ्रन्‍्ध ( मत्नबन्ध वा खोतों के मुख का ै 
बन्द होना), गुद्ता, उद्गार ( डकार आना ) , हल्लास (जी मच- 
लाना ), अरुचि आदि रोग हों, उनकी आदि में प्रायशः पाचनों 
द्वारा चिकित्सा करनी चाहिये | प्रायशः कहने से उपवास भी प्रति. 
पषिद्ध, नहीं है । मध्यब्रल रोगों में उपवास भी कराया जाता है। 
विमानस्थान ३ अध्याय में श्राचाये कहेंगे-- 

'तत्र लड्घनमल्पबलदोषाणाम्‌। लड्घनेन हि श्रग्निमासत< 
वृद्धथा वातातृपपरीतामामिवाल्पमुदकमल्पो दोषः प्रशोषमापद्चते | 
लड्धनपाचने तु मध्यबलदोषाणां, लड्घनपाचनामभ्यां हि सूेसन्ताप” 
मास्ताभ्यां पांशुभस्माकीणु रिव चानतिबहूदक मध्यबलो दोषः प्रशोष- 
मापद्यते | बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचनमेव कार्यम | न॑ हमिलें . 
केदारसेती पल्वलाप्रसेकोडस्ति | तद्द्योप्रावसेचनमिति !? 

इसकी व्याख्या अपने स्थत्न-पर ही होगी ॥ १८, १६) - 

एत एव यथो द्विष्टा येषामल्पबला गंदा:। 

पिपासानिग्रहेस्तेषामुपवासैश्च ताझ्येत्‌ ॥२०॥ 

१-- चतुःप्रकारा संशब्रिति अनुवासनं- वर्जयित्वा, तरस्व 
चृंहणत्वात्‌र चक्र! । २--पिपासेति पिपासानिग्नह:” चक्रः ! 
३---संसष्टमारुता:' ग० । पट हल हम 


१ & 
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- इलोक में उत्तर दिया है कि त्वग्दोषी, प्रमेही तथा अरतिस्निग्धतां के 


श्र० २२ ] 


जिन पुरुषों को ये ही ऊपर कहे रोग अ्रल्पत्नल हों; उन रोगों 
को प्यास के रोगों को रोकनें से तथा उपवासों द्वारा नीते' ॥२०॥ 
रोगाझ्जयेन्मध्यबलान्‌ व्यायामातपमारुतैः | 
बलिनां कि पुत्रयंषां रोगाणामवरं बलम्‌ ॥२१॥ 
बलवान पुरुषों के मध्यंम बलवाले दोषों को व्यायाम, आतप 
(धूप) तथा वायु से जीते' | जिन दोषों का अल्पबल हो; उनका 
क्या कहना । अर्थात्‌ अल्पग्रल्न दोषों के जीतने के लिये भी व्यामाम 
आदि कराया जाता हैं और ये (अल्पबल्) दोष इनके द्वारा शीघ्र 
ही सुगमता से जीते जाते हैं | इद्धवाग्मट ने भी कहा है-- 
तत्न संशोधनैः स्थौल्यत्रल्लपित्तकफाधिकान्‌ | 
आमदोषज्वरच्छुदिरतीसारहदामयेः |॥ 
वित्रन्धागौरवोद्गारहल्लासादिमिरातुरान । 
मध्यस्थौल्यादिकान्‌ प्रायः पूब' दीप्नपाचने: ॥ 
'एमिरेवामयेराततान्‌ हीनस्थौल्यबलादिकान | 
ऋ्षुततष्णानिम्नहैदोंषैस्त्वार्तान्‌ मध्यबलेह्टान ॥ 
 समीरणातपायासेः किमुताल्‍्पबलेनरान ॥२१॥ 
० सू० सं० २४ आ० 
व्वग्दोषिणां प्रमीढानां स्निग्धाभिष्यन्दिबृंहिणाम्‌ । 
शिशिरे लडःघनं शस्तमपि वातविकारिणाम्‌ ॥२२॥ 
त्यग्दोषी (कुष्ठी), प्रमेहके रोगी, अ्रतिस्निग्घ, अ्रभिष्यन्दी (जिनके 
ख्लोत कफ से लिप्त होने श्रथवा अभिष्यन्द नामक नेत्ररोगसे 
बूंहण से युक्त अर्थात्‌ स्थूल पुरुष; इनको सब ऋतुओं में ल्डन करा 
सकते हैं| और वात के रोगियों को. शिशिर.ऋतु में लद्न कराना 
चाहिये | शिशिर ऋतु में कफ का सञ्नय होता है | श्रतः उस समय 
वातरोगी को लद्ठन कराया जा सकता है । - श्रष्टाज्ञसंग्रह सू० २४ 
ख्रध्याय में भी-- 

'मेहामदोषातिस्निग्धज्वरोरुस्तम्मकुष्ठिनः 

विसपंविद्रधिप्लीहशिरःकण्ठाक्षिरोगिणः ॥ 

स्थूलांश्र लद्ढयेन्नित्यं; शिशिरे खपरानपि । 

शिशिर कहने से टीकांकार' हेमन्त का के य हण करते हैं | 

गल्लाधर इस श्लोक की व्याख्या श्रन्य 
शअतिसार आदि रोग तो लंघनसाध्य हैं, पर क्या त्वग्दोष.प्रमेह आदि 
के रोगियों को भी लड्ठन कराना चाहिये या नहीं ! इंसो का ही इस 


कारण जिनकी गुदा आदि से स्नेह बहता हो तथा बृंहरणयुक्त पुरुष 
का शिशिर अर्थात्‌ पौष और माघ के महीने में ( पुरुषों के अति- 
बलवान होने से ) संशोधन के अतिरिक्त ६ प्रकार का लब्बन कराना 
चाहिये | क्योंकि ये ही संशोधन के काल कहे गयेहैं। शिशिर गुण 
युक्त शिशिर और हेमन्त ऋतुओं के चारों महीनों में दर्सों प्रकार 


क्‍ ._ (चार प्रकार की शुद्धि श्रादिं).का लंघन कराया जा सकता है। चक्र 
_ शाणि दसों प्रकार के लंघन का विधान करता है ॥२२॥ 


१-+प्रसूढानों' पा० ।_ 


. सत्रस्थानम्‌ 


श्र 


*अदिग्धविद्धमक्लिष्ट: बयःस्थं सात्म्यचारिणाम्‌ 3 । 
मृगमत्स्यविहड्डानां सांसं बृंहणमुच्यत्ते ॥२१॥ 
बृंहर॒द्रव्य--विषाक्त शस्त्र द्वारा जिसे न बीघा गया हो-न मारा 


गया हो, जो किसी रोग से न मरा हो, तरुण हो तथा सात्म्य (अनु- 
कूल) देशों में रहनेवाले म्ग (पशु', मछली और पक्षियों के मांस 
बूंहरण होते हैं | सूत्र २७ तथा २७ अध्याय में भी बंंहणीय पदार्थों , 
में मांस को प्रधानतम माना है| “मांस बृंहणीयानाम! । शरीरेबंहरो 
नान्यत्खायं मांसादिशिष्यते |” अश्टज्गञसंग्रह सूत्र २४ श्रध्याय में भी 
“न हि मांससमं किश्वदन्यद्देहृह्त्वकृत्‌) ॥२३॥ रे 


क्षीणाः क्षताः कशा बृद्धा दुबेला नित्यमध्वगाः । 

स्रीमद्यनित्या ग्रीष्से च बंहणीया नराः स्मता: ॥२४॥ 

बूंहणीय पुरुष--क्षीण क्षत (जिन्हें घाव लगे'हों वा उरःक्षत 
रोगी), कृश (पतले), बृद्ध (बूढ़े), दुबल, नित्य अत्यधिक चलने 


फिरने का काम करनेवाले, नित्य मैंथुनसेवी, नित्य मद्यपायी पुरुष 
बृंहणीय हैं। इनको बृंहण सब काल्ों में करना चाहिये | और अन्य 


(स्वस्थ) पुरुषों का बृंहण ग्रोष्म ऋतु में करना चाहिये, क्‍योंकि इस 
काल में स्वाभाविक दुबलता अत्यधिक होती है। कहा भी जा चुका 
है--“आदावन्ते च दौब॑ल्यं विसर्गादानयोतणाम' ||२४॥ 
शोषार्शोग्रहणीदोषेब्योधिभि: कर्शिताश्च ये । 
तेषां क्रव्यादमांसानां बृंहणा छघवो रसाः ॥रणा। 
शोष, अश, ( चवासीर ), ग्रदर्णादोष ( संग्रहणी ) तथा अ्रन्य 
व्याधियों से जो कृश हो गये हैं; उनका मांसभक्षक पशुपक्तियों के 
लघु मांसरस द्वारा बृंहण करना चाहिये। राजयक्माचिकित्सा ६ अ० 
में कहा भी जायगा--- 
शुष्यते क्षीणमांसाय कल्पितानि विधानवित्‌ | 
दद्यान्मांसादमांसानि बृंहणानि विशेषतः .॥ 
ग्रहणीचिकित्सा में भी-- 
“ीर्धकालप्रसद्भात्त काम क्षीणक्ृशान्नरान्‌ | 
प्रसहानां रसेः साम्लेंभोजयेल्पिशिताशिनाम्‌ | 
.. लघ॒ुतीदणोष्णशोषित्वाद्दीपयन्तयाशु तेबनलम। 
, मांसोपचितमांसत्वात्तथाशुतसखंहणः ॥? चिकि० १५४ श्र सूत्र- 


|| स्थान २७ अ० में भी-- 
से करता है | वमि | 


- “प्रसहानां विशषेण मांस मांसाशिनों भिषक्‌। 
जोर्णाशोंग्रहणीदीषशोषार्तानां प्रयोजयेत्‌ ||? इत्यादि |... 

: इनकी व्याख्या अपने स्थलोंपर होगी । मांसरस में लघुता के 
लिये स्वभावतः लघु पशुपक्षियों के मांस का अहण करना चाहिये 
अथवा शुरू मांस द्वारा रस प्रस्तुत करते हुए संत्कार द्वार लघु॒ता 
की जा सकती है ॥२४॥ 

स्नानसुत्सादन स्वप्नो मधुरा स्नेहबस्तय:ः। 
शकरा क्षीर॒सर्पीषि सवषा विद्धि बंहणम्‌ ॥२९॥ 


(निद्रा), मधुर द्ब्यों से साधित स्निग्ध बस्तियों (अनुवासन) शकरा_ मंधुर द्रव्यों से साधित स्निग्ध बस्तियों (अनुवासन), शकेरा 
१--अदिग्थविदछू विषक्तशश्वाविद ' चक्रः ) 


--अक्िष्ट रोगालुपइतमाणिमांसस । ३-- साल्‍ूये देशे चर. ३ 


स्तीति सात्म्यचारिणः सेषां' चक्र: । 


सबके लिये बृंहए-स्नात, उत्सादन (स्निग्घ उम्दन), खप्त ५ क्‍ 


' श्घछ 


(शबकर वा खाँड), दूध, घी, ये सब साधारण पुरुष के लिये 
बहण हैं ॥२६॥ 
कटुठिक्तकषायाणां सेवन स्रीष्यसंयमः | 
१ खलिपिण्याकतक्राणां मध्वादीनां चः रूक्षणम्‌ ॥२७॥ 
-रूच्ण-- कढ, तिक्त एवं कषाय रसवाले द्रब्यों का सेवन, अत्य- 
घिक-मेधुन करना, खलि (सरसोंकी खल), पिण्याक (तिलकी खल) 
तक्र (छाछ) तथा मधु आदि का सेवन रूक्षण है--शरीर को रूक् 
करता है ॥|२७॥ 
अभिष्यन्दा मह्दादोषा मससस्‍्था ज्याधयश्च ये । 
ऊरुस्तम्भप्रश्नतयो रूक्षणीया निदर्शिता: ॥२८॥ 
रूच्तणीय रोग --अरभिष्यन्द (ल्ोतों से कफ का अत्यधिक निक- 
लगना), तथा जो महादोषकर मर्मस्थित व्याधियाँ हैं. एवं ऊदुस्तम्भ 
प्रभ्ति रोग रूकछ्षणीय कद्दे गये हैं [[२८॥ 
स्‍्नेहाः स्नेहयितव्याश्च स्वेदा स्वेद्याश्व ये नराः | 
. स्नेद्ाध्याये मयोक्तास्ते स्वेदाख्ये च सविस्तरम्‌ ॥२९॥ 
घ्नेह और स्नेहनीय एवं स्वेद और स्वेद्य पुरुषों का क्रमशः 
स्नेहाध्याय एवं स्वेदाध्याय में मैं विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ॥२६॥ 
द्रव *तन्‍्वसरं यावच्छीतीकरणमौषधमस्‌ 
स्वादु तिक्त कषाय॑ च स्तम्भनं सबमेव तम ॥३०॥ 
स्तम्भन द्व्य--जो भी ओऔषध द्रव, तनु (जो घना न हो, 
पतला ), स्थिर, शीतलता करनेवाली मधुर, तिक्त एवं कषाय रस; 
_-एन गुणों से युक्त हैं वह सब ही स्तम्भन हैं ॥३०॥ 
पित्तक्षाराग्निद्र्धा ये वम्यतीसारपीडिता: । 
विषस्वेदालियोगाताः स्तस्मनीयास्तथाविधा: ॥३१॥ 
स्तम्भन्तीय पुदष- जो पित्त,क्षार या अग्नि से दग्ध हों, के एवं 
झतिसार से पीड़ित, विष तथा स्वेद (पसीना) के श्रतियोगसे दुःखित 
हों तथा इसी प्रकार के अन्य रोगों से पीड़ित पुरुष स्तम्भनीय होते 
है... त्तम्मन के योग्य होते हैं ॥३१॥ 
बातसृत्रपुरीषाणां बिसगे गाज्नलाघवे । 
हृदयोद्गारकण्ठास्यशुद्ध तन्द्राक्लमे गते ॥३२॥. 
खेदे जाते रुचौ चंव क्षुत्पिपासासहोदये। 
कृत लख्घनमादेश्यं निव्यथे चान्तरात्मनि ॥३३॥ 
ल्डन के सम्यग्योग.के लब्दण--मलवात, मूत्र एवं पुरीष का 
त्याग, शरीर की लघु॒ता, हृदयस्थल्न की शुद्धि श्र्थात््‌ भारी प्रतीत न 
होना, उद्यारशुद्धि, कस्ठ शुद्धि (करठ का कफलिस न होना, स्वर 
का ठीक होना), झखशुद्धि ( मुखवेरस्य न होना और न मुख में 
दुर्गन्धि होना), तन्द्रा (निद्रा्त की तरह चेष्टा), तथा कलम (अना- 
यास भ्रम) का हट जाना, पसीना.श्राना, रुचि होना, तथा भूख 
और प्यास दोनों का लगना, श्रन्तरात्मा का व्यथा रहित होना वा 
मन का प्रसन्‍न होना; इन लक्षणों से लद्धन समुचित रूप में हो 
गयी हे यह जानना चाहिये। अष्टाज्नद्ददय सूत्र १४ अ० में भी 
उप ओम ली 
._ ३--'खलिः निःस्नेहसपंपकर्क:, पिण्याको निःस्नेह तिलकल्कः' 
ग़ह्ाघरः । २--तलु स्थिर पा० । 


चश्कसंहिता 


गा 


| झ० २२ 
“विमलेन्द्रितता सर्गों मलानां लाघवों रचिः | 
क्षुत्तट्सहोदयः शुद्धदृ॒दयोद्गारकण्ठता ॥ 
व्याधिमादवमुत्साहस्तन्द्रानाशश्च ल्डिते ॥ 
चक्रपाणि ने “कुत्पिपासाहोदये” का अर्थ सुश्रुत उत्तरतन्त 
६ आ० 


'सुृष्टमार्तविण्मूत्र क्लुत्पिपासासहं लघुम्‌। 

प्रसन्नात्मेन्द्रियं क्षाम॑ नरं विद्यात्‌ सुलंधितम्‌ ||? 

इस वचन से एकसज्ञति करने के लिये 'भूख और प्यास के 
युगपत्‌ उदय होने? के स्थान पर भूख ओर प्यास के असह्य रूप से 
उदय होने पर' यह श्रर्थ किया है। परन्तु व्याकरण के नियम के 
अनुसार अजन्त असह! शब्द, कर्ता में प्रयुक्त हो सकता है; जैसा 
कि सुश्रुत के श्लोक में है परन्तु 'असह्य' इस अर्थ में नहीं प्रयुक्त - 
हो सकता; अतः चरक के 'क्लुलिपासासहोदये' इसका अ्रथे “भूख 
ओर प्यास के युगपत्‌ उदय होने पर? यही अर्थ हो .सकता है। 
इसी अर्थ को वाग्मठ ने भी 'छुत्तटसहोदयः” से कहा है ॥३२,३३॥ 

पवभेदो5ड्रसद्‌ श्व कास: शोषो मुखस्य च | 

ज्ुणाशो5रुचिस्तृष्णा दौबेल्य श्रोत्रनेत्रयो: ॥३४॥ 

मनसः संभ्रमो5भीच्णमृध्ववातस्तमो हृदि । 

देहाग्निबलनाशश्च लड्घनेडतिकृते भवेत्‌ ॥३५॥ 

लडघन के अतियोग के लक्षण--मात्रा से अधिक लैड्घन के 
करने से जोड़ों में टूटने की सी वेदना,अज्ञों में पीड़ा, कास (खाँसी), 
मुख का सूखना, भूख नं लगना, अरुचि, तृष्णा (प्यास); कान तथा 
नेत्रों की दुर्बक्चता-अच्छी प्रकार न सुनना, न देखना, मन की 
अस्थिरता-चश्चलता-डांवाडोल होना, निरन्तर ऊध्वंवात का रहना; 
मोह अथवा अन्धकार प्रवेश की सी अनुभूति, देहनाश, शरीर की 
क्षीणता वा देह की दुर्बलता, अग्निमान्य, तथा निर्बलता; ये लक्षण 
होते हैं | कई टीकाकार ऊध्वंवात से श्वास, हिक्‍्क्रा आदि का ग्रहण 
करते हैं। तथा अन्य “ऊध्वंवात? ' नामक विशेष रोग का ग्रहण 
करते हैं । जिसका लक्षण यह है-- 

“्य्रघः प्रतिहतो वायुः श्लेष्मणा मारुतेन च | 

करोति नित्यमुद्गारमूध्व॑बातः स उच्यते ॥? - 
तथा-'भुक्ते 5भुक्ते तथा सुप्ते यस्योद्गारोडतिसम्मवेतू ! 

तमूध्व॑वातं जानीयादुदानव्यापदुद्धवम्‌ |? 

कफ और प्रसादसंशक कुपित हुई २ उदान वायु से अरधोमार्ग 
के रोके जाने पर मलवांत,नित्य अर्थात्‌ भोजन करने पर,न करने पर; 
सोये हुए, जागते हुए उद्गार रूप में मुख से निकलती है; इसे 
ऊध्यवात कहते हैं । ऊध्ववात में श्वास, हिक्‍्का आदि उपद्रव मी 
हो जाते हैं। सुश्रुत उत्तरतन्त्र ३६ श्रध्याय में श्रतिलड्थन 
लक्षण पढ़े गए हैं--._ 

“सक्षयस्तृषाशोषतन्द्रानिद्रा भ्रमक्‍्लमाः | 

उपद्रवाश्व श्वासाद्याः सम्भवन्त्यतिलंघनात्‌ ॥? ः 

अशज्ञसंग्रह सूत्र० २४ अ० में विस्तार से लक्षण दिये दैं-< 

“अतिकाश्य भ्रमः कासस्तृष्णाधिक्यमरोचकः । | 

स्नेहाग्निनिद्राहक्शोत्रशुक्रोजःक्ुत्वरत्तयः । 

बस्तिसडमूधजड घोरत्रिकपाश्वरुजाज्वरः | 
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शअ्र० २३]. २४ 
प्रलापोर्घानिलग्लानिच्छूर्टिपर्वास्थिमेदनम्‌ || 
बचोंमूत्रग्रहद्याश्व॒ जायन्तेडतिविलड्घनात्‌! ||३४-३५॥ 
बल पुष्ध्युपलम्भश्र 'काश्यदीषबिवर्जनम्‌ । 
लक्षण बृंहिते, द 
सम्पक्‌ प्रकार से हुए बृंहएण के लक्षण--बल्ल पुष्टि का क्‍ 


कृशता रूप दोष का हटना अथवा कृशता के शीत, उष्ण एवं 


व्याय्राम श्रादि का न सह सकना प्रभ्नति-दोषों का हट जाना; ये 
समुचित रूप में बृंहण हुए २ पुरुष में लक्षण होते हैं | 
स्थोल्यमति चात्यथंबूृंहिते ॥३६॥ 
अत्यधिक बूंद के लक्षण-- अत्यधिक बृंहण होने से पुरुष में 
अतिस्थूल्लता हो जाती है ॥२६॥ 
*कृृतातिकृतचिह्॒ यल्लडः घिते तद्धि रूक्षिते । 
सम्यक्‌ रूछित तथा अतिरूक्षित के लक्षण--सम्यक्‌ रूप से 
लंधित तथा अ्रतिल्वंधित (जिसे अधिक ज्घन कराया गया है) के जो 
लक्षण हैं; वे ही क्रमशः सम्यक्‌ रूक्षित तथा अतिरूक्षित (जिसे श्रधिक 
रूक्षण कराया गया है) के होते हैं ॥ ] 
स्तम्भितः स्याद्वले लब्धे यथोक्तेश्चामयेजिंतैः ॥१७। 
समुचित रूप से स्ताम्भत पुरुष के लक्षण-बलप्राप्ति तथा पूर्वोक्त 
ध्षम्भनीय रोगों के जीते जाने से, पुरुष स्तम्भित (जिसका स्तम्मन हो 
गया है ऐसा ) जानना चाहिये ॥३७॥ 
च्यावता स्तब्धगात्रत्वमुद्गेगो हनुसंग्रहः । 
हृद्चोनिग्रहश्च स्यादर्तिस्तम्मितरक्षणम्‌ ॥३८॥ 
अतिस्‍्तम्मित के लक्षण-पैर, हाथ, ओ्रोष्ठ आ्रादि अन्ञों का 
श्यामवण का होना (रक्त संवहन के पूर्णंरूप में न होने से), देह का 
जड़वत्‌ हा जाना,उद्विग्नता, अनुग्रह हृदय का निग्रह-पकड़ा जाना- 
यथावत्‌ स्पन्दन न करना, वर्चोनिग्रह (मलबन्ध); ये अतिस्तम्भित 
पुरुष में लक्षण होतेहैं | अशज्जञसंग्रह सूज० २३ अ० में कहा है-- 
धस्तम्मत्वक्स्नायुसड्लीचकम्पहद्वाग्घनुग्रहैः | 
पादौछत्वकूकरेः श्यावेरातस्तम्मितमादिशेत्‌ ॥३८॥ 
लक्षणं चाकृतानां रयात्‌ षष्णामेषां समासतः | 
3तदौषधानां व्याधीनामशनो वृद्धिरेव च ३९॥ 
छुह्ों के अयोग के लक्षण--इन छहों ( लंघन, बृंहण, रूच्षण, 
स्तम्मनं, स्नेहन, स्वेदन) के अयोग के लक्षण संक्षेप से ये हैं-उनर 
से साध्य उन २ रोगों की शान्ति न होना और बढ़ना। अर्थात्‌ यदि 


- सवंथां ही नः हुआ हो तो ब॒द्धि होती है। 


स्नेहाध्याय तथा स्वेदाध्याय में कद्दे जा चुके हैं; अ्रतएवं हंस अ्रध्याय 
में योग अतियोग के लक्षण नहीं कदे गये ॥३८,३६॥ 

इति षट सबरोगाणां प्रोक्ता: सम्यगुपक्रमाः । 

_  साध्यानां साधने सिद्धा मात्राकाछानुरोधिनः ॥४०॥ - 
.._ १-- काइयदोषबविव्जनमिति काइय ये दोषा: शीतोष्णासह- 
स्वाइय:, - तेषां चजनम्‌? चक्र: | २-क्ृताकृतस्य क्िज्न  पा० | 
४- तंदौषघानां छद्धनादिसाध्यानां चक्रः | 


सूत्रस्थानम्‌ 


. अल्पमात्रा में लंघन आदि कराये हों तो रोग-शान्ति नहीं होती यदि | 


स्नेहन और स्वेदन के योग, अयोग और अतियोग के लक्षण 


१८५ 


-उपसंहार--मात्रा एवं काल के अनुसार प्रयोग कराने से 
सम्पूर्ण साध्यरोगों के साधन में निश्चय से फल के देनेवाले ये लंघन 
आदि ६ उपक्रम कह दिये हैं ||४०॥ 

भवति चात्र ॥ 
घटत्व॑ तु नातिबतन्ते | त्रित्व बा, यथा यथा ॥४१॥ 
दोषों के संसग (मेल) के बहुत प्रकार का होने से उपक्रम भी 
बहुत प्रकार के मिश्रित होते हैं। परन्तु वे इन छुट्टों को नहीं लांध 
सकते । अर्थात्‌ उनका अन्तर्भाव इन्हीं में हो जाता है। जैसे वायु 
आदि संसर्ग सन्निपात आदि के भेद से बहुत प्रकार के होते हए. मी 
तीन से पृथक_नहीं कद्दे जा सकते ॥४१॥ 
... 'तन्न इलोकः | 


यथाप्रश्न॑ मगवता चिकित्सा ये: प्रबत्तते* ॥४श।ा 
इत्यग्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के 
लड घनबूंदरणीयो नाम द्वाविंशतितमोज्ष्यायः । 
इस लंघनाध्याय में प्रश्त के अनुसार छुह्ों उपक्रमों की बिनके 
द्वारा चिकित्सा प्रदत्त होती है-भगवान आज्ेय ने व्याख्या कर दी है४ २ 
इति द्वाविशतितमोधष्ध्यायः | 


#ौ-4०६--- 


त्रयोविशुतितमो5ध्यायः 


अथातः संतपंणीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेय:॥॥॥ 
श्रव सत्तप्रंणीय अध्याय की व्याख्या की जायेगी । ऐसा भगवान्‌ 
आज्रेय ने कहा | 


इससे पूर्व के अ्रध्याय में ६ उपक्रम बतायेहैं। उन ६ का भी दो... 


में ही श्रन्तर्माव किया जा सकता है । वे दो हैं १ सन्तपंण और २ 
अपतर्पण । अष्टाज्ञसंग्रह २४ अ्रध्याय में कहा भी है--- ः 
“उपक्रमस्य हि दित्वाद्‌ द्विघेवोपक्रमो मतः | 
एक; सन्तपंरणस्तत्र द्वितीयश्रापतपणः || 
बृंहणो लंघनश्रेति तत्पर्यायावुदाहृती 
स्नेहनं, रूक्षणं कर्म स्वेदनं स्तम्भनञ्व यत्‌ | 
3भूतानान्तदपि द्वेध्याद्‌ द्वितयत्नातिबर्तते |१॥ 


या तक गज पर पयति यः स्निधेमधुरेगुरुपिच्छिलेः। 
न्‍ बा इचानूपवारिजे: ॥२॥ 
ग़ोरसैगोडिक्चान्नः पेट्रिकश्चातिसात्रशः।__ 


१-- दोषाणां यस्मात्‌ संसरगां बदवस्तस्मात्तत्साधनाथसुपक्रमा- 


अपि संकीयंन्ते मिश्रतां यान्ति; यथा-फ़चिलद्धनस्वेदे क्वचिद्‌ बूंद)... । 
णस्वेदने, एवमादि; षट्त्वं तु नातिवतन्त इति संसष्टा अपि लकघ- - 


नादिस्वरूप॑ न जहति, लदूघनादयों सधुसर्पिःसंयोगवन्न प्रकृतिगु- 
णानपेक्षि कार्योन्‍्तरमारभन्त इति भावश चक्र | के 


३-- मवत्तिता' पा०। । 


३--भूतानां द्वेध्यादिति अग्नीषोसीयत्वात्‌। सन्तपंण बृंह्ण 
: वा द्ब्यं भोमापं सवति अपतपरण लरूघन वा वाय्वम्निगुणबहुलस | 


इत्यस्मिल्लहघनाध्याये व्याख्याता: पड़पक्रमा: |. , 
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चरकसंहिता | अ० २३ 


चेष्टाहेषी दिवास्वप्नगय्यासनसुखे रतः ॥३॥ 

रोगास्तस्योपजायन्ते सन्‍्तपणनिमित्तजाः | 

अनपंश से इन से उत्पन्न होनेवाले रोगों का. निदान--स्निग्य, मधुर, 
गुर, पच्छिल द्रव्यां के सेवन से, नवीन शालि आदि धान्यों के खाने 
से, नवीन मद्य के पीने से, श्रानूप देश एवं जलचर पशुपक्षियों के 
मांस, दूध, दही आदि गोरस, गुड़ से बने .(खांड आदि) तथा पीठी 
आदि से वा चावलों के आटे से बने मोज्य द्रव्यों के अत्यधिक सेवन 
से, चेश न करनेवाले वा किसी प्रकार का व्यायाम न करनेवाले, 
दिन में प्लोना, लेटे रहनावा बैंठे रहना आदि सुखों ([.0% 07९७) 
में लगे हुए पुरुष का जो सन्‍्तपंण होता हे, उसे उस सन्‍्तपंण से 
उत्पन्न होनेवाले रोग हो जाते हैं ॥२, ३ । 

प्रमेहकण्डूपिडका: कोठपाण्डवामयज्वराः ॥४॥ 

कुष्ठान्यामप्रदोषाइच मूत्रक्तच्छमरोचकः । 

तन्दाक्लेब्यमतिस्थोल्यमालंस्य॑ गुरुगात्रता ॥५॥ 

इन्द्रियल्रोत्सा लेपों बुद्धमोह: प्रमीलकः ' | 

शोफाश्चेबंविधाश्चान्य शीघ्रमप्रतिकुवेतः ॥६॥ 


सन्तप्रगनिम्चित्तज रोग-यदि शीघ्र ही प्रतिकार न किया जाय तो 


प्रमेह, करड्ू, पिडका, कोठ, पाण्डरोग, ज्वर, कुष्ठ, आमदोष (अल- 
सक, विसूचिका आदि), मूत्रकच्छू, अरोचक, तद्द्रा, क्ल्ीबता (नपुं- 
सकता), अतिस्थुलता, आलस्य, शरीर का भारापन, इन्द्रियों के खोतों 
में मल आदि का लेप, अथवा इच्द्रियों और शरीर के खोतों में कफ 
की लितता, बुद्धि का मोह या बुद्धि का न फुरना, प्रमीलक (निरन्तर 
ध्यान-चिन्ता), शोथ तथा इसी प्रकार के अन्य रोग हो जाते हैं ४-६ 
शस्तमुल्लेखन तत्र विरेको रक्तमोक्तणम्‌ । 
. व्यायामश्वो पवासइच धूमाइच स्वेदुनानि च-॥७।॥ 
सक्षौदश्चाभयाप्राइः प्रायो रूक्षाज्लसेवनम्‌ | 
चूणंप्रदेह्ा ये चोक्ता: कण्डूकोठविनाशना: ॥८॥ 
_जिकित्सा--उसमें उल्लेखन ( वमन ), विरेचन, रक्तमोक्षण, 
« व्यायाम, उपवास; धूमपान तथा स्वेदन करना प्रशस्त है। मधु के 
साथ हरड़ के चूर्ण को चठाना चाहिये | अथवा चक्रपाणि के अनु- 
सार “अ्रभयाप्राश? से “अगस्त्पहरीतकी' का भी अदण किया जा सकता 
है | इसे मधु के साथ देना चाहिये। प्रायः रूक्ष श्रन्नका सेवन करना 
चाहिये | कण्ड एवं कोष्ठ को नश्ट करनेवाले आरम्वधीयाष्याय्र में कहे 
गये चूर्शाप्रदेहों का प्रयोग करड्ट एवं कोठ के नाश के लिये 
प्रशस्त है ॥|७, ८ * 
( त्रिफलादिक्वाथः ) 
त्रिफलारग्वधं पाठां सप्तपण सवत्सकम्‌ | 
मुस्त निम्बं॑ समदनं जनेनोत्क्वथितं पिवेत्‌ ॥९॥ 
._. तेन मेहादयों यान्ति नाशमभ्यस्यतो भरुवम्‌ | 
.._. सात्राकालप्रयुक्तेन सन्‍्तपेणसमुत्थिताः ॥१०॥ 
- _जिफलादिक्वायु- ->त्रिफला, (हरड़, बढेड़ा, आंवला), आरखघ 
आय लि जय . अमल्तास', पाठा (पाढ)) सप्तपण ( सतिवन ), इन्द्रजो ( श्रयवा 
.. कुय्जत्वक ), मोथा, नोम की छाल, मदनफल ,मैनफल); इन्हें एकत्र 
त्त से काइकर क्वाथ पिलाव। मात्रा एवं काल के श्रनुसार इसका 
--'प्रमोछकः सतत अनाने' चक्रः । 


अशज्ञूसंग्रह सूत्र २४ झर० में भी-- ५ 


प्रतिदिन उपयोग करने से सन्तपंण से उत्पस्न होनेवाले प्रमेह आदि 
रोग निश्चय से नष्ट होते हैं | “ ; 


आजकल साधारण तौर पर मिल्वित क्वाश्य द्रव्य २ तोला प्रमाण 
में लिये जाते हैं। इसमें १६ गुणा जल डालकर अग्नि पर रखते हैं। 
जत्र चतुर्थांश जल अवशिष्ट रह जाय तो छानकर रोगी को पिलाया 
जाता है। इस योग को श्रशज्ञसंग्रहकार ने भी सूत्र० २४ अ> में 
संग्रह किया है-- | 

मदन त्रिफलामुस्तसप्ताह्म रिष्टवत्सकम्‌ | 

सपाठा रग्वंधं पीतमतिग्ृंहणुरोगजित्‌ ॥? 

इसमें अरिष्ट' से 'निम्म” का ग्रहण होता है ॥६, १०॥ 

मुस्तमारग्वधः पाठा त्रिफला देवदारु च । 

श्वदृष्टा खद्रो निम्बो हरिद्रे त्वक्च बत्सकात्‌ ॥११॥ 

रसमेषां यथादोषु प्रातः प्रातः पिवेन्नर: । 

सनन्‍्तपेणकृते: सर्वे्याधिमि: सम्प्रमुच्यते ॥१२॥ 

सम्तादिक्वाथ--मोथा, अमलतास,. पाढ़ त्रिफला, देवदारु, 


गोखरू, खंद्रिका४, नीम की छाल, हल्दी, दारहल्दी, कुटज की छात्र _ 


मिलित २ तोला । क्वाथा्थ जल ३२तेला, अवशिष्ट क्य्राथ ८ तोला। 


इस क्व्राथ को दोष के अतुसार प्रतिदिन प्रातः पीने से सन्तपंण से _ 


उत्पन्न होनेवाली सम्पूर्ण व्याषियों से रोगी मुक्त हो जाता है। 


अशज्जसंग्रह सूत्र २४ अ> में मो-- 


(तदइत्सकशम्पाकदेवदारुनिराद्यम्‌ । 

समुस्तपाठखदिरित्रिकेला निम्बगोक्नुरम्‌ ॥* 

इसमें 'शम्पाक' आरम्वध (अमलतास) का पर्याय है॥ ११-१२॥ 
एमिद्चोदतंनो 'द्धपेस्तानयोगोपयोजिते: । 

त्वग्दोषाः प्रशमं यान्ति तथा स्नेहोपसंहितेः ॥(३॥ 
उद्दर्तन (स्नेहाम्यज्ञ के पश्चात्‌ उबटना), उद्धष (स्नेहाम्यज्ञ न 


करके ही देह पर मत्नना), स्नान; इनके योगों द्वारा इन्हीं त्रिफलादि 
तथा मुध्तादि द्रव्यों के उपयोग से तथा इन्हीं द्रव्यों से यथाविधि 
साधित तैल आदि स्नेहों (के अभ्यज्ञ) से त्वग्दोष (970) 07568- 
5८9) शान्त होते हैं ॥॥१३॥ 


( कुप्तादिचूणम्‌ ) 
जा हिड्डु क्रोख्बास्थि ज्यूपणं वचा | 
बृषकले इब॒दृष्टा च खराह्म चाइसभेदक: ॥ १४॥ 
तक्रण दृधिमण्डेन बद्राम्लरसेन वा | 
मूत्रकृच्छ' प्रमेह च पीतमेतद्‌ व्यपोहति ॥१५॥ 
कप (कुठ), गोमेदक (गोमेद नामक मणि) 


च नाभक पक्ती की हड्डी, त्रिकटु 


१-- उद्वतन मन यह पवकम, उद्धपरबन9्थपृज्नबकः चक्र 


(मर्चि, पिपपली, सोंठ); 
वच, अट्डसा (बांसा), छोटी इलायची, गोखरू, अजमोदा (अथवा. 
गज्ञाघर के मत से खुशासानी अजवाइन), पांघाणमेद; इन्हें समपरिः 
माण में मिश्रित करे | इस चूरांकों तक, दही के पानी वा खट्टे _ 
वेरों के रस के साथ पीने से मूत्रकच्छ श्रौर प्रमेह नश्ट होता है | यही 
पर गोमेद नामक रन की अतिश्लक्षण पिड्टि वा भस्म लेनी चाहिये _ 


हर 


। 
4 
| 
| 
टे 
| 
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रु 
तक हैं | 


खझ० २३ ] 


हिद्वगोमेदकव्योषकुष्ठकोझास्थिगेक्षुरम । 
एलाइच्षकपडग्रन्थाखराह्योपलभेदकम्‌ |। 

तक्रेण दधिमण्डन पीत॑ कोलरसेन वा | 

मृत्रकृच्छु कमीन्मेह स्थृूत्वतां च व्यपोहदति ॥? 

आजकल के लिये इस चूर्ण की मात्रा-३ रत्ती से १२ रत्ती 


गोमेद नामक रत्न को भस्म करने से पूव नींबू के रस में दोला- 
यन्त्र द्वारा $ प्रहर पाक करना चाहिये | इस प्रकार वह शुद्ध हो 
जाता है । पश्चात्‌ कठिन पत्थर के ररल में अच्छी प्रकार नींबू के 
रस में पिड्टि करनी चाहिये | जत बहुत ही एलक्ष्ण पिष्टि हो जाय 
तो प्रथक्‌ २ समपरिमाण में विशुद्ध मैननिल, विशुद्ध हड़ताल तथा 
विशुद्ध गन्धक मिलाकर नींबू के रस. से ७ दिन म३न करके टिकिया 
बनाकर सूखने पर सम्पुट कर गंजपुट देवें | इस प्रकार आठ .नौ बार 


. करने से गोमेद की भस्म हो जायगी ॥१४, १५॥ 


तक्राभयाग्रयोगेश्व त्रिफलायास्तथेव च | 
अरिष्टानां प्रयोगेश्व यान्ति मेहादयः शमम ॥१६॥ * 
तक्र, दरड़, त्रिफला; इनके प्रयोगों से अथवा अरिशों के प्रयोग 
से प्रमेह आदि शान्त होते हैं ॥|१६॥ 
(ज्यूषणाद्यो मन्थः ), 
ज्यूषणं जिफला क्षौद्रं ऋमिष्नं साजमोदकम्‌' । 
मन्थोज्यं सक्तवः सर्पिहितो छोहोदकाप्लुतःः ॥१७॥ 
व्यूपणाक्ष मन्थ-त्रिकड, त्रिफला, मधु, वायविडज्ञ, अजवाइन 
सत्त ; इन्हें शत से युक्त कर अगर की लकड़ी के जत्न में आलोडित 
करके मन्‍थ तस्यार होता है । इसे मन्‍्थ को. सन्तपंणजन्य . रोगों के 
नाशार्थ पीना चाहिये | इन ग्रन्थ द्रव्यों का मान आगे कहे जानेवाले 
योग के अनुसार होना चाहिये । अर्थात्‌ त्रिंकड आदि द्रव्यों के समस्त 
चूर्ण के समप्रिमाण मधु तथा छत; और-चूर, मधु तथा घृत-तीनों 
के मिलित पारमाण से १६ गुने सत्त लेने चाहिये | अगर का जल 
बडड्भपरिभाषा के अनुसार तय्यार करना चाहिये। परिभाषा ये हैं-- 
'यटप्सु 2तशौतासु षडद्भादि प्रयुज्यते | 
कर्षमात्र ततो द्रव्य साधयत्पास्थिकेडम्मसि. ॥ 
अधश्तं प्रयक्तव्यं पाने पेयादिसंविधों ॥ 
अर्थाव २ तोला द्रव्य लेकर २ प्रस्थ जल में पाक करे | जन्न 
जल आधा अवशिष्ट रह जाय तो उतारकर स्वच्छ वस्त्र से छान ले ॥ 
बुद्धवाग्भठ ने घृत की जगह तैल पढ़ा है । यथा--. :- 
“कमिष्नन्रिफलं तैलसक्तृत्यूषणदीप्यकेः । 
लोहोदकाप्लुतो मत्यः शस्तो बृंहणरोगिणामः ॥१७॥ 
: * ( व्योषायशक्तः 
व्योष॑ विडज्ञ' शिग्रूणि जिफलां कठुरोहिणीमू | 
१-- अजमोदाउत्र यवानी । एवं सर्वन्नाउन्तःपरिमाजंने । 
सम्माजने पुनरजमोदिव । उक्त हि (अन्तःसम्माजने प्रायो3जमोदा 
यमानिका । बहिःसम्माजने शेयाउज्मोदाउजमोदिका ॥' इति । 
२--लोहो दकाप्लुतः इत्यगुरूदुकाष्लुतः, उदक़करण च पड़" 
हविधानेनः चक्रः। 'लोहोदकेन शखभाजनोषितपानोयेनाष्छुतः 
इति इन्दुः । * 20 


सूत्नस्थानम्‌ श्८७ 
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बृहत्यौ द्व हरिद्रे छ पाठां सातिविषां स्थिराम ॥१८॥ 
हिडुकेबूकमूलानि. यवानीधान्यचित्रकम्‌ | 
सौवचेलमजाजीं च हदुषां चेति चूणयेत्‌ ॥१९॥ 
चूणतेलघृतक्षौद्रभागाः स्युमानतः समा: | 
सक्तनां पोडशगुणो भाग: "सन्तपण पिवेत्‌ ॥२०॥ 
प्रयोगादस्य शाम्यस्ति रोगा: सन्‍्तपंणोत्थिताः । - 
प्रमेहा मूढवाताग्व कुष्लान्यशासि कामछा: ॥२१॥ 
प्लीहा पाण्डवामयः शोफो मूत्रकृच्छुमरोचकः । 
हृद्गोगों राजयक्ष्मा च कासः इवासो गल्ग्रहः ॥२२॥ 
कृमयो ग्रहणीदोषा: श्वैत्यं स्थौल्यमतीव च | 
नराणां दीप्यते चारिनः स्म्रतिबुद्धिश्व बधते ॥२३॥ 
डशोषायशक्तु--न्रिकट, वायविडज्भ,सहिजन की जड़का छिलका; 
त्रिफला, कुटकी, दोनों बृहती अर्थात्‌ बृहती ओर चणकफला वृहती 
( अथवा छोटी कटेरी और बड़ी कटेरी ), हल्दी, दारुहलदी, पाठा 
(पाढ़), अतीस . शाल्रपर्णी, हींग, केबुकंमूल (केऊ की जड़), अ्रज- 
बाइन, घनियाँ, चित्रक, सोंचलनमक, जीरा, दृथुषा (हाऊवेर), इन्हें 
समपरिमाण में चूर्ण करें | इस समुदित चूण के समभाग में प्रथक्‌ 
२ तिलतैल, घी तथा मधु लें। इस सम्पूर्ण से १६ गुने सत्तू लें। 
इंस सन्तपंण को पीचें | इसके प्रयोग से सन्तपंण से उत्पन्न होनेवाले 
प्रमेह, मूढ़वात- कुष्ठ, अर्श कामला, प्लीहा ( तिल्‍्ली-), पाणए्डरोग, 
शोथ, मूत्रकच्छू, अरोचक; इृद्गबोग, राजयक्त्मा, कास, श्वास, ग्रह, 
कृमि, ग्रहणी के रोग (संग्रहणी), श्वित्ररोग, अतिस्थूलता प्रशृति रोग 
शान्त होते हैं । ' पुरुषों को अग्नि दी होती है, स्म्रतिशक्ति और 
बुद्धि बढ़ती है.| जल में आलोड़ित सत्तुओं को “सत्तपंण' कहते हैं| 
नाम से यह सन्तपंण है, पर गुण में अपतर्पण है ॥१८-२३॥ 
ः व्यायामनित्यो जोणोशी यवगोधूसभोजनः। 
4 ए्‌ः डर को ७३ 9, विमुच्यते 
झन्‍तपणकृतैदोषः 'स्थोल्य भुक्त्वा विमुच्यते ॥२४॥ 
नित्य व्यायाम करनेवाला, पूर्व खाए. हुए भोजन के पत जाते 
के ब्राद खानेवाला, जौ और गेहूँ का भोजन करनेवाला स्थूल॒ता से 
वचकर अन्य भी सन्तर्पणजन्य मधुप्रमेह, पिडका आदि रोगों से मुक्त 
हो जाता है ॥२४॥ : 
उक्त सन्‍्तपंणोत्थानामपतपणमौषघम । 
इस प्रकार सन्तर्पण से उत्पन्न होनेवाले रोगों की अपतर्पण 
ओषध कह दो है | 
वच्यन्ते सौषधाश्वोध्वमपतपेणजा यदाः ॥२५॥ 


इसके पश्चात्‌ अपतर्पण से उत्न्न होनेवाले रोग तथा उनकी * 


ओषध कही जायगी ॥२४॥ ' 
देहाग्निबलवर्णोज:शुक्रमांसबलक्षय:३ | ॥ 
ज्वरः कासाजुबन्धश्व पाश्वशछ्मरोचकः ॥२३॥ 
श्रोत्रदोबल्य॑मुन्मादः प्रलापो हृद्यव्यथा | 
विण्मृन्नसंग्रह: शूल जद्बोरुजिकसंश्रयम ॥२७॥ 


7 १-सन्तपणमिति जलालोडितसक्तुरुपतया, तेन सन्तपणस- 


ज्ञकस्याप्यपत्पणरूपता ज्ञया? चक्रः । 
२--ल्लोल्य ग० | 
३--(०प रिक्षय:' ग० | 
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'शकरापिप्पलीतैल्घृतत्षौड्रे: समांशके: | 

सक्तद्विगुणितो बृष्यस्तेषां मन्‍्थः प्रशस्यतते ॥३४॥ 

(अपतर्पणोत्थ) ज्वर, कास से युक्त, क्ृश, मूत्रकृच्छ के रोगी; 
जिसे अत्यधिक प्यास लगती है तथा ऊध्ववात से पीड़ित रोगियों के 
लिये हितकर तर्पण कहा जायगा | शकरा (खांड), पिप्पली, तैल, 
घी, तथा मघ; इन्हें समभाग तथा इस समुदित से ढुगुने सत्तुओं का 
मन्थ प्रशक्त है। यह मन्थ दृश्य है--वीर्यवर्धक है। अशज्जडसंग्रह 
सू० २५ झ० में भी यद तपंणयोग पढ़ा है, पर वहाँ सत्तुओं के 
दिगुण लेने का निर्देश नहीं है। यथा--  : 
“तपंणांस्तपंणान पुन। 
युब्ज्यात्कशानां ज्वरिणां कासिनां मूत्रकृच्छिणाम्‌ | 
तृष्यतामूध्वंबातानां मूढमाष्तव्चंसाम्‌ || 
समकृष्णासितातैलक्षोद्राज्यो हि सतपंणः ॥३ ३-३४॥। 
सक्तवों मदिरा क्षौद्रं शकरा चेति तपेणम्‌ । 
पिवेन्सारुतविण्मूत्रकफपित्तानुलो मनम्‌ ॥ ३७॥ 
सत्त_ , मदिरा, मघु तथा खाँड़; इस तपंण को रोगी पीवे। 
इससे वायु, मल्ल, मूत्र, कफ तथा पित्त का अनुलोमन होता है। 
अशज्जुसग्रह सू० २४ अ० मे भौ--- 

मन्थस्तद्वत्सिताक्षोद्रमदिरासक्तुयोजित:? ॥३५॥ 

फाणितं सक्तवः सर्पिदेधिमण्डोउम्लकाडिकम्‌ | 

तपणं मृत्रऋच्छष्तमुदावतहरं पिबेत्‌ ॥३६॥ 

फाणित (रात), सत्त_, घी, दही का पानी, खट्ठो काज्ञी; मूत्र- 
कच्छ तथा उदावर्त को हयनेवाले इस तर्पण को रोगी पीवे। 

सुश्रुत में भी-- 

* । साम्लस्नेहगुडो मूत्रकृच्छोदावर्तनाशनः |... 

अर्थात्‌ अम्ल, स्नेह तथा गुड़ से युक्त तर्पण मूत्रकृच्छू तथा 
उदावत्त को नष्ट करते हैं ॥३६॥. 

सन्‍्थ: खजूरमद्दोकाबृक्षाम्लाम्लीकदाडिमे: । 

परूेषकः सामलकयुक्तो मद्यविकारनुत्‌ ।३७॥ 


न 
पवोस्थिसन्धिभेदश्य ये चान्‍ये बातजा गदा: |. 
*ऊचध्वेवातादयः सब जायल्ते तेडपतरपणात्‌ ॥२८॥ 

अपतर्पणुज रोग--देहाग्निबल (देह. की अग्नि का बल), वर्ण, 
औओज, शुक्र, मांस तथा बल की क्षीणता; कास का जिसमें अनुबन्ध 
रहता है ऐसा ज्वर, पाश्वंशूल, अ्ररुचि, कान की दुर्जलता ( अच्छी 
प्रकार शब्द का न सुनना), उन्माद, प्रल्ाप, . हृदयपीड़ा, मल तथा 
मूत्र का न आना, जद्भा, ऊरू तथा त्रिक देश में .शूल. पर्व तथा 
अत्थि को सन्धियों में टूटने की सी पीडा तथा अन्य ऊध्ववात आदि 
पूर्वाध्याय में कहे गए; सब वातज रोग हो जाते हैं |२६-२८॥ 
तेषां सन्‍्तपणं तज्ज्ञेः पुनराख्यातमौषधम्‌ । 
शयत्तदास्वे समथ स्थादभ्यासे वा यद्ष्यते ३ ॥२९॥ 
चिकित्सकों ने उन अपतपणज रोगों को सन्‍्तर्पण औषध कही 
. है । यह सनन्‍्तपण ओऔषध दो प्रकार की हो सकती है। एक सद्यःसन्त- 
पण, दूसरी अभ्यास से सन्तपंण अर्थात्‌ लगातार कुछ दिनों तक सेवन 
से सनन्‍्तपंण करनेवाली | 'सद्यः' शब्द से सप्ताह के अन्दर २ का ग्रहण 
किया जाती है। 'तदिष्यते! पाठ होनेपरं जो सद्यः सन्तपंण हैं, उनका 
सयःसन्तपंण के लिये तो प्रयोग होता ही है; अभ्यास सन्तर्पण के 
लिये भी उसो का निरन्तर उपयोग कुरना चाहिए, यहअ्र्थ होता है २६ 
सद्यःक्षीणो हि सद्यो वै तपणेनोपचीयते । 
नते सन्तपंणाभ्यासाच्चिरक्षीएस्तु पृष्यति ॥३०॥ 
जो सद्य/क्षीण पुरुष (जो सात वा थोड़े दिन के अन्दर २ ही 
क्षीण हुआ हो) वह संन्तरपण से निश्चय पूर्वक सद्यः (शीत्र) ही उप- 
चय को प्राप्त होता है। देर से क्षीण हुआ २ सन्तर्पण के निरन्तर 
सेवन के बिना पुष्ट नहीं होता ॥३०॥ ; 
देहाग्निदोषभेषज्यमात्राकालानुवर्तिना | 
कायमत्वरमाणेन भेषजं चिरदुबेले ॥३१॥ 
देर से दुर्बल रोगी की देहारिन, दोष, ओऔषध, मात्रा; काल; 
इनकी विवेचना करके तदनुसार जल्दी न करते हुए श्रौषध करनी 
चाहिए | चिरक्तीण या चिरदुरबल्न में शीत्रता से कुछ नहीं बनता | 
यहाँ तो अ्रग्नि आदि के अनुसार ऑपध का. निरन्तर देर तक उप- 
योग कराना हांता है ॥३१॥ 
हिता मांसरसास्तस्मे पयांसि च घृतानि च | 
स्नानानि बस्तयोउभ्यज्ञास्तपणास्तपणाश्र * ये ॥३२॥ 
चिरडुबंल की चिकित्सा - उस चिरदुर्बल पुरुष के लिये मांस- 
रस, दूध; थी, स्नान, बत्तियां ( मधुर एवं स्निग्ध ॥, अम्यज्ञ ( तैल 
आदि की मालिश ) तथा सन्तपंण गुणवाले तर्पण ( जल्लाल्रोड़ित 
शक्त ) दितकर हैं ॥३२॥ 2 
ज्वस्कासप्रसक्तानों कशानां मूत्रऋच्छिणाम्‌ । 
ठृष्यतामृध्व॑वातानां” हित बच्ष्यामि तर्पणम ॥३शा। 
_... _१--कऊध्वंचातः इवासा दियत्रो ध्व चायुर्याति, रुंवा तन्त्रान्त- 
शोक्तो रोगविशेषः; यथा-भधः प्रतिहतो चायुः ब्ल्ेष्मणा कुपितेन- 
धव । करोत्यनिशसुद॒ग़ारमूध्वंत्रातः स उच्यते' चक्र: | २-यत्तदर्थः 
._ ग्र० | रे” तदिष्यते पा०। पु 
ता ४--तपंण।स्तपंणाइचेति सन्तपंणकारकमन्थादय:, तेनेह संज्ञा- 
हे न्‍ मातैण ये तपणा अपतपंणकारका ब्योपादयस्ते न ग्राह्माःः चक्र; । 
.. ४-वक्ष्यन्ते सपंगा ढिता:? ग० | ४ ल्‍ 


इमली, अनारदाना, फालसा, ऑँवला; इनसे युक्त मन्थ (जलालोडित 
सत्त, ) मद्य के विकार को नष्ट करता है। अश्ज्जसंग्रह में 'मचय- 
विकरारनुत्‌” की जगह 'तृष्णादिरोगजित्‌? ऐमा पाठ है ॥|३७॥ 

स्वादुरम्लो जलकतः सस्नेहो रूक्ष एव वा | 

सद्यः सन्‍्तपणों मन्थः स्थैयेवर्णबलप्रद: |॥३८॥ 

मधुर या खट्टा, श्निग्ध वा रूत्र भी जल से संस्कृत हुआ जो 
कोई मन्थ है; वह सद्यः संत्तपण करता है और स्थिरता, वर्ण तथा 


से "तत्न श्छोक: |. ः 
सन्तपणोत्था ये रोगा रोगा ये चापतपणात्‌ | .. 
सन्तपंणीये तेथ्ध्याये सौषधाः परिकोर्तिता: ॥३९॥ 
दत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृतें सूतरस्थाने योजनाचत॒ष्के 
सन्तपणीयों नाम त्रयोविशतितमोध्ध्याय: ता आविशतितमोध्थ्यायः ॥२३॥ __ __: 
३-- पिष्पल्बीमूल ० पा०। 


चरकसंहिता है झ० सा । 
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खजूर, ग्वद्दीका (केशमिश वा मुनक्का), वृत्ताम्ल (विपांभिल)/- 


बल को देनेवाल्ला होता है | इन सब्र में सत्त, समुद्त द्रव्य से 
ढिंगुण लिये जाते हैं| जहाँ श्राल्नोडनाथ द्रव न कहा हो वहाँ जल 
लेना चाहिए | जल भी यदि अरधश्चत लिया जाय तो उत्तम है ॥रै८॥ ' 
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श्र०२३ ] 


जो रोग सन्तपण से होते हैं और जो रोग अ्रपतपंण से उत्पन्न 
द्वोते हें; उन्हें ओषध सहित इस सन्तपंणीय अध्याय में कह दिया है। 
इति त्रयोविंशतितमोव्ध्यायः | 


,०_-_-_न्‍न्‍म (3 


चतुर्वि ले किक 
चतुविशतितमो अ्यायः 
अथातो विधिशोणितीयमध्यायं व्याख्यास्याम: ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥?॥ 
अत्र हम विधिशोणितीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। 
ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने कहा | इस अध्याय में दृष्यों में प्रधान रक्त 
की विकृति से उत्पन्न होनेवाले रोग तथा उनकी चिकित्सा बतायी 
जञायगी ॥१॥ 
*विधिना शाणितं जात॑ शुद्ध मवति देहिनाम । 
दृशकालोकसात्म्यानां विधिय: *सम्प्रकाशितः ॥२॥ 
दुृशसालय, कालसात्म्य तथा ओकसाठय्‌_ (अ्रभ्याससात्म्य) की 
तस्याशितीय नामक अध्याय में जो विधि कही गयी है, उस आहार 
आचार की विधि से उत्पन्न हुआ २ रक्त शुद्ध होता है ॥२॥ 
तहिशुद्धं हि रुधिरं बलबणसुखायुषा | 
युनक्ति प्राणिनं प्राणः शोणितं ह्यनुबतते ॥३॥ 
वह विशुद्ध रुधिर प्राणी को बल, वण तथा सुख से युक्त करता 
है; क्योंकि रक्त पर ही प्राणी आश्रित हैं | सुश्रुत सू० १४ अध्याय 
में भी कहा है 
स्य रुधिर मूल रुघिरेरोव धायते । 
तस्मायत्नेन संरक्ष्यं रक्त जीव इति स्थिति? ॥३॥ 
प्रदुष्टचहुती रणोष्णमद्यरन्येश्व॒ तद्विधे: । 
तथा5तिलवणक्षाररम्लः कठुमिरेव च ॥४॥ 
कुल्त्थमाषनिष्पावतिलतेलनिषवण: | 
पिण्डालुमलकादीनां हरितानां च सबशः ॥५॥|॥ 
४जलजानूपबेलानां प्रसहानां च सेवनात्‌ । 
'दृध्यम्लमस्तुशुक्तानां * सुरासीवीरकस्य च ॥६॥ _ 
... विरुद्धानामुपक्लिन्नपूतीनां भक्षणेन च । 
 * भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्तरिग्धगुरूणि व | ७॥ 
अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां चातपानलौ | 
छर्दिवेराप्रतीघातात्काले चानवसेचनात्‌ ॥८॥ 
-श्रमाभिघांतसन्ताप रजीणाध्यशनेस्तथा । 
शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं सम्प्रदुष्यति॥॥९॥ 


रक्तदुष्टि के देतु--विक्रत मद्य के पीने से, श्रत्यधिक मात्रा में 


आद्य के पीने से, तीक्षण मद्म के पीने से तथा उष्ण (गरम) मद्य के 


. 'पीते से तथाच इसी प्रकार के अन्य मादक द्वव्यों के सेवन सें,लवण; 


क्ञार, श्रग्ल एवं कटुरस के अतिसेवन से; कुल्थी,उड़द, मठर, तिल- 
तैल; इनके सेवन से, पिण्डालू , मूली आदि 'हरित? पदार्थों के 


सवेशः सेवन से, जलचर, आनूपदेश के, त्रिलेशय (ब्रिल में रहने- 


१-- विधिनेति सम्यगाहाराचारविधिना चक्रः | 
: ३--सम्प्रकाशित इति तस्याशितायादो' चक्रः । 
३--पराणिनों! ग० । ४-“०शैल्ञानां' पा०। 


६ ५-सक्तनों' 
'पा० । ६- अत्यादान तृप्तिमतिक्रम्य भोजन चक्रः। ५ 


सूत्रस्थानम्‌ 
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वाले) तथा 'प्रसह” पशुपक्षि के मांस के सेवन से; दही कांजी, दही 
का पानी, शुक्त (सिरका), सुरा, 'सोवीरक, तथा संयोग संस्कार 
देश काल मात्रा आदि में विरुद्ध एवं गत्ते सढ़े तथा दुर्गन्धित 
पदार्थों के सेवन से, भोजन करके दिन में सोने से, द्रव, स्निग्घ एवं 
गुरु पदार्थों के निरन्तर सेवन से अथवा द्वव, स्निग्ध एवं गुरु 
भोज्य पदार्थों को खाकर दिन में सोने से, भोब्यद्रव्यों के (चाहे.वे 
लघु ही हों) मात्रा से अधिक खाने से, क्रोध करने से, धूप तथा 
आंग के तापने से, के के वेग को रोकने से अथवा चक्रपाणि के 


' अनुसार के को रोकने से ओर पुरीष आदि के वेगों को रोकने से, 


रक्त की दुश्ि के दिनों में थ्र्थात्‌ शरत्काल में रक्तमोह्नण न कराने- 
से, थकावटठ, चोट एवं सन्‍्ताप से, अजीण से,श्रध्यशन (किये भोजन 
पर पुनः भोजन करने से-'भुक्तस्पोपरि यद्‌ भुक्त तदध्यशनमुच्यते” ) 
से तथा शरत्काल के स्वभाव से रक्त दुष्ट हो जाता है | सुश्रत चू० 
२१ अर० में भी कहा है * 
“पित्तप्रकोपणरेव चामीचरं द्रवस्निग्धगुरुमिश्राहारैदिवास्वप्रक्रो घा- 
नलातपश्रमामिष्राताजीण विस्द्धाध्यशनादिमिरस॒क्‌ प्रकोपमापद्यते! ४-६ 
ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते प्रथग्विधाः 
मुखपाको 5ज्षिरागश्च॒ पूतिघाणास्यगन्धता ॥१०॥ 
गुल्मो पकुशवीसपरक्तपित्तप्रमी का: | 
विद्रधी रक्तमेहश्व प्रद्रो वातशो णितम्‌ ॥११॥ 
*चैवण्यमग्निनाशश्थ पिपासा गुरुगात्रता । 
सन्‍्तापृश्चातिदौबल्यमरुचि: शिरसश्र रुक ॥१२॥ 
विदाहश्वाननपानस्य तिक्ताम्लोद्गिरणं क्लमः | 
क्रोधाप्रचुरता बुद्ध: सम्मोहों लब॒णास्यता ॥१३॥ 
स्वेदः शरीरदौगनध्यं मद्‌ः कम्पः स्वरक्षयः 
तन्द्रा निद्रातियोगश्व॒ तमसश्चातिदशनम ॥१४॥ 
"कण्डूबरुःकोठपिडकाकुष्टचसदलादय: । 
विकाराः सब एवैते विज्ञयाः शोणिताश्रया ॥१५॥ 
रक्तज रोग--तदनन्तर (रक्तदुष्टि के अनन्तर) नाना प्रकार के 
रक्तज रोग हो जाते हैं | यथा-मुख-पाक, अक्िराग (आँख का लाल 
होना), नाक मुख से दुगन्ध आना; गुल्म, उपकुश, वीसप, रक्तपित्त; 
प्रमीलक, (सतत ध्यान), विद्रधि, रक्तमेह ([90९7790पा7७) प्रदर, 
तरक्त; विवणता ( शरीर के वण का बदल जाना ), मन्दारिनि, 


“पिपासा, (तृष्णा), देह का भारीपन, सत्ताप, अतिदुबलता,, अरुचि; 


शिर की दद, खाये पीये का विद्॒ह, तिक्त, अम्लरस के डकार आने, 
कलम (अनायास श्रम); क्रोध का अत्यधिक आना, बुद्धि का फुरना, 
मुंख का नमकीन रहना, स्वेंद, शरीर का दुगन्थियुक्त होना, मद, " 
कम्प, स्वरत्षय (स्वरनाश,स्वस्भज्ञ), तन्द्रा, अयधिक निद्ा, अन्धकार 
का अत्यधिक दिखाई देना, कण्ड, फोड़े, ऊत्सियाँ, कोठ, पिडका, 

१-यवेस्तु निस्तुष: पके: सोचीर सन्धितं भवेत! शाह्घरः। 
२- सुखनासाक्षिपाकश्च" ग०। ३-विष्टेषु दाह: पाकश्र तेभ्यो | 
दन्ताश्वलन्ति च। आधघदट्टिताः प्रस्नवन्ति शोणितं मन्दवदता: ॥ 
आध्मायन्ते ख॒ते रक्ते मुखं पूति च जायते। यस्समिस्नुपकरशाीः स 
स्याध्पित्तरक्तकृतो गद॒ः'॥ ४-वर॒स्य०? ग०। ५-कण्टूरुक्कोठ ० पा ०। 
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कुष्ट, चर्मदल आदि; ये सारे विकार रक्त के आ्राश्रित जानने चाहिये | 


रक्तज विकार वस्तुतः रक्त से उत्पन्न नहीं होते, उपचार से रक्तज 
कहे जाते हैं, वस्तुतस्तु वात आदि दोषों से रक्त के दुष्ट होने पर ये 
बिकार होते हैं। अशज्भसंग्रह सूजर० १ अ० में कह् भी है-- 

रसादिस्थिषरु दोषेपु व्याधयः सम्भवन्ति ये | 

तजानित्युपचारेण तानाहुश्नतदाहवत्‌ |॥ 

अर्थात्‌ रस रक्त मांस आदि दृष्यों में वात आदि दोषों के स्थित 
होने पर जो रोग उत्पन्न होते हैं, उन्हें उपचार से रसज, रक्तज तथा 
मांसन आदि कहा जाता है। जैसे गरम घृत से दाह होने पर यद्यपि 
दाह घत स्थित अग्नि से होता हैं, पर लोक में कद्दा जाता है कि 
अमुक अवयव घी से जल गया है। 

शी अ्रभिप्राय आचाय का भी है, अतएव प्रथम 'शोणितजाः 

कहकर पश्चात्‌ 'शोणिताश्रया/ कहा है ॥१५॥ 

शीतोष्णस्निग्धरूछय्यरुपक्रान्ताश्व ये गदाः । 

सस्‍्यक साध्यान सिध्यन्ति रक्तजांस्तान्विभावयेत्‌ ।१६। 

रक्तज रोगों की पहिचान--शीत, उष्ण, स्रिग्य; रूक्ष आदि 
परस्पर प्रतिपक्की उपक्रमों द्वारा सम्यक्तया चिकित्सा करने पर भी जो 
साध्य रोग सिद्ध नहीं होते, उन्हे रक्तज समर्के। असाध्य रोग भी 
शीत, उष्ण आदि द्वारा सिद्ध नहीं होते, अतः. इसी दोष के निराक- 
रण के लिए, 'साध्यरोग” (साध्याः गदाः) कहा है। यहाँ पर शीत 
उष्ण आदि चिकित्सा वात आदि मात्र के हटने के लिये की हुई 
जाननी चाहिये | शोणिताश्रित वात आदि के जय के लिये नहीं। 
क्योंकि उस समय तो वह क्रिया उस रोग को शान्त करेगी ही ॥१६॥ 

कुर्याच्छोणितरोगेषु रक्तपित्तहरीं क्रियास्‌। 

१विरेकमुपवासं वा स्रावर्ण शॉणतस्य वा ॥१७॥ 

रक्तरोगों की चिकित्सा--रक्त के रोगों में यथायोग्य रक्तपित्तहर 
क्रिया, विरेचन, उपवास और रक्त का श्ावण करना चाहिये ॥१७॥ 

बलदोषप्रमाणाद्वा विशुद्धया रुधिरस्य वा | 

रुधिरं स्नावयेज्न्तोराशय प्रसमीक्ष्य वा ॥१८॥ 

रक्तलावण का प्रमाण--पुरुर्ष के- बल और दोष को देखकर 
अथवा रक्त की विशुद्धि से अथवा दुष्टरक्त के स्थान को देखकर 
रक्त का विखावण करना चाहिये | 'रक्त की विशुरद्ध से' अ्भिप्राय 
यही है कि ज्यों ही विशुद्ध रक्त निकलने लगे त्यों ही रक्तलावण को 
रोक दे | रक्तलावंण का परम प्रमाण १ प्रस्थ है । कहा भी है-- 

“वलिनों वहुदोष॒स्य वयःस्थस्य शरीरिणः | 

पर प्रमायमिच्छुन्ति प्रस्थ शोणितमोक्षण ॥? 

यहाँ प्रस्थ -- १३३ पत्न का होता हे | कहा भी है-- 
“* “तथा शोणितमोछ्षणे । 
साध॑त्रयोदशपल प्रस्थमाहुम॑नीषिणः ॥? 
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प्रस्थ से कम भी रक्तनिहरण किया जा सकता है। मावमिश्र ने 


चरकसंहिता 
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शोणितं खावयेजन्तोरामय॑ प्रसमीक्य च | 
प्रस्थ प्रस्थाघमथवा प्रस्थार्धाधमथापि च ॥ 
अर्थात्‌ उत्तम प्रमाण प्रस्थ, मध्यम प्रमाण आधा प्रस्थ, अबर 
प्रमाण प्रस्थ का चतुर्थाश है | यद्द प्राचोन मत हैं ॥ 
रन्तु आजकल के लोगों के लिये तो ग्रध्थ का चतुर्थाश ही 
उत्तम प्रमाण जानना चाहिये। इस खाबण को भी कम ही सह 


सकेंगे | बस्त॒तस्त आजकल के लिये परम प्रमाण 'प्रसत” ही होना 


चाहिये | प्रस्त २ पत्न के बराबर होता है। अंतः भेषण्यरतनावली- 
में हमने-- 

“लिनो बहुदोषस्य वयःस्थस्य शरीरिण: | 

परं प्रमाणमिच्छुन्ति प्रय॒तं रक्तमोक्षणे ॥? 

यह पाठ बदल्ल कर पढ़ा है ॥१८॥ 

अरुणाभं भवेद्वाताद्विशदं फेनिलं तनु । 

पित्तात्पोतासितं रक्त स्यायत्यौष्ण्याच्चिरेण च ॥१६॥ 

ईषत्पाण्डु कफादू दुष्टं पिच्छिल तन्तुमद्घानम । 

द्विदोषलिड्गधं संसगोत्त्रिलिडागं सान्निपततिकम्‌ ॥२०॥ 

बात से दुष्ट रक्त अरुणबण का, विशद, फेनिल्न ( भागयुक्त ) 
तथा पतला होता है | पित्त से दुष्ट पीला काला तथा उष्णता के 
कारण देर से जमता है। कफ से दुष्ट हुआ २ ईपषत्माणड ( थोड़ 


'पीतगौर ), पिच्छिल (चिपचिपा), तन्तुओोंवाला तथा घन (गाढ़ा) 


होता है। 
दोषों से दुष्ट रक्त के ये वण क्‍यों होते हैं--इसका स्पष्टीकरण 

हमने सुश्रतसंहिता शारीरस्थान ७ वें अ्रध्याय के -- 
(तत्रारुणा वातवहाः पूयन्ते वायुना सिराः | 
पित्तादुष्णाश्र नीलाश्व शीता गोय! स्थिराः कफात्‌ ॥ 
असग्वाहास्तु रोहिएयः सिरा नात्युष्णशीतलाः ||! 
इन श्ल्लोकों की संजीवनी नामक व्याख्या में किया 


इसे वहीं 
देख ले | 


सर्ग से अर्थात्‌ दो २ दोषों से दुष्ट रक्त में उन २ ही दोनों. 


दोषों के मिलित्‌ लक्षण विद्यमान रहते हैं | सान्निपातिक रक्त मं 

तीनों दोषों के लक्षण होते हैं| सुश्रुत सूत्र १४ अध्याय में भी-- 
तत्र फेनिलमरुणं कृष्णं परुष॑ तनु शीघ्रगमस्कन्दि च वातेन 

दुष्ट, नील॑ पीत॑ हरितं श्यावं विखमनिष्ठट प्रिपील्िकामक्षिकाणामध्कतिं 


च पित्तदुष्टं, गेरिकोदकप्रतीकाशं स्निग्धं शीतलं बहल॑ पिच्छिलं चिर' 


खावि मांसपेशीप्रभ॑ च श्लेब्मदुष्टम्‌ | सव॑लक्षणसंयुक्त काश्षिकार्म 

विशेषतो दुगन्धि च सन्निपातदुश्म्‌ | इति द्विदोषलिड्ञ संसश्टम! १६,१९९ 
तपनोयेन्द्रगोपा् पद्मालक्तकसन्निभम्‌ | 3 
गुल्लाफडसवण च विशुद्धं विद्धि शोणितम्‌ ॥२१॥ 


विशुद्ध रक्त के लक्षण-सवरण तथा वीरबहूटी की श्राभावार; ४ 
लाल कमल, अलक्तक ( लाक्षारज्ञित तूल-लाख से रंगी हुई ९३) 


के सहश वणवांला तथा गुज्ञा (रत्ती, घुंघची) के समान, ला 
वाला रक्त विशुद्ध होता हे | सुश्रत सूत्र १५ 9० में-- 
इन्धगोपप्रतीकाशमसंहतमविवर्ण' च प्रकृतिस्थ जानीयातू | 


नात्युष्णशीतं लघु दीपनीय रक्तेउपनीते हितमज्नपानम | 
तदा शरीर हानवस्थितासगग्निर्विशेषण च रक्तितिव्यः 


| 


ख०ण रेड ] 


'एिथानाणर्कछशणककमा 


बहत गरम न बहुत ठए्डा अन्नपान हितकर होता है | उस समय 
देह में रक्त श्रश्थिर होता है और अग्नि.की विशेष तौर पर रक्षा 
करनी होती है। अतः रक्त को स्थिर करने के लिये साथ द्वी अग्नि 
की रक्षा के लिये न अत्युष्ण न अंतिशीत अन्न-पान का सेवन करना 
चाहिये | यदि अत्युष्ण अन्न-पान सेवन करे तो स्तम्मित रक्त के 
पुनः प्रदत्त हो जाने का भय होता है| यद्‌ अतिशीत खाये तो मंद 
| अ्रग्मि को और भी मन्द कर देता है। अतः न अतिशीत न अत्युष्ण 
|. त्न-पान सेवन करना चाहिये | सुश्रुत सू० १४ अ० में भी-- 
बात॒क्षयाच्छुते रक्ते मन्दः सज्ञायतेडनलः ! 
। पवनश्च परं कोप॑ याति तस्मात्पययत्नतः ॥ 

तम्नातिशीतैलंघुमिः स्निग्बैः शोशितवर्बनेः | 

ईषटग्लैरनम्लैश्च भोजने: समुपाचरेत्‌! ॥२२॥ 
प्रसन्नवर्णेन्द्रियमिन्द्रियाथोनिचछन्तमव्याहृतपक्त वेमम्‌ । 


कामि का वेग जिसमें निर्विष्न हो अर्थात्‌ न अ्रतितीक्षण न अतिमदु 
हो; तथा सुख, आरोग्य, पुष्टि एवं बल से युक्त. पुरुष को विशुद्ध रक्त- 
वाला जानें । अथवा अशुद्ध रक्त के खावण के पश्चात्‌ रक्त के 
विशुद्ध होने पर ये लक्षण जानें ॥२३॥ 
यदा तु रक्तवाहीनि रससंज्ञावहानि' च | 
: प्रथक प्रथक्‌ समस्‍्ता वा ख्रोतांसि कुपिता मछाः ॥२४॥ 
«. मलिनाहारशीलूस्य रजोमोहाबुतात्म न: । 
प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा ॥२०॥ 
मदसूच्छोयसंन्यासास्तेषां विद्याहिचक्षणः । 

. यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिज्ञोपशान्तिषु ॥२३॥) 

४ ,मुद, मूर्च्छा तथा संन्यास की सम्प्राप्ति--अप्रथ्यमोजी, रज एवं 
मोह से आच्छादित है आत्मा जिसका ऐसे पुरुष के जब कुपित हुए! 
२, एथक्‌ २ वा मिले हुए दोष रक्तवाही, रसवह तथा संज्ञावह खोतों 
को रोककर वहीं ठहर जाते हैं तत्र मद, मूच्छा तथा संन्यास नामक 
रोग हो जाते हैं | बुडिमान्‌ वैद्य को इन्हें हेतु, लिज्ञ (लक्षण) तथा 
शान्ति में क्रमशः बल में अधिक जानना चाहिये | अर्थात्‌ मद से 
मूच्छा बलवान है और मूर्च्छा से संत्यास ||२४-२६॥ - 

दुबेलं चेतसः स्थान यंदा वायु: प्रपयते | 

मनो विक्षोभयन्‌ जन्तोः संज्ञा संमोहयेतदा ॥२७॥ 

पित्तमेवं कफश्चेवं मनो विज्ञोभयस्नणाम्‌ । 

-संज्ञां नयत्याकुलतां, 

दुरबल चित्त के स्थान पर जत्न वायु पहुँच जाता है तत्र पुरुष के 
मन को विक्तुब्ध करता हुआ वह संज्ञा (होंश) को मुग्ध कर देता 
है, संज्ञा को खराब कर देता है । इसी प्रकार पित्त और कफ-भी 
'मन॒ध्यों के मन को विक्लुब्ध करते हुए; संशा (होश) को व्याकुल कर 

: देते हैं | चित्त का स्थान ( 06॥/76 ) मत्तिष्क में है। अथवा 


१--संज्ञावहानीति संज्ञादेेतुमनोवद्मानि!: चक्र: | 


सृत्रस्थानम्‌ 


सक्तल्लावण के पश्चात्‌ पथ्य--रक्त के निकालने पर लघु और न | टीकाकारों ने हृदय को चित्त का स्थान माना है | यहाँ पर सामान्य 
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रूप से सम्प्रापि कद्दी गयी है ॥२७॥॥ 
ः विशेषश्चात्र बच्यते ॥२८॥ 
सक्तानल्पह्ुताभाषं चलस्खलितचेष्टितम्‌ | 
विद्याद्गातमदाविष्ट रूक्षश्यावारुणाकृतिम ॥२९॥ 
अन्र विशेष लक्षण प्रथक्‌ २ कहे जाते हैं-- 
वातमद से आराक्रान्त पुरुष के लक्षण -रुक २ कर वा अव्यक्त, 
बहुत और जल्दी बोलनेवाले, जिसकी चेष्टायें अस्थिर एवं एलित 
हों, जैसे जत्र चलता हो तो ऐसा प्रतीत हो कि जैसे फिसल गया है 
इत्याद उसे तथा साथ ही जिसकी आकृति रूक्ष, श्यामवर्ण वा 
अरुणवण की हो; उसे वातमद से आक्रान्त जानें | २८, २६॥| 
सक्रोधं परुषांभाषं संग्रहारकलिप्रियम्‌ | 
विद्यात्पित्तमदाविष्ट॑ रक्तपीतासिताकइृतिम्‌ ॥३०॥ 
पित्तद के लक्षणं-जो पुरुष क्रोधयुक्त हो, कठोर वचन . 
बोलता हो, लडाई-फऋगडा करता हो, जिसकी श्राकृति रक्त, पीत वा 
कृष्ण वर्ण की हो; उसे पैत्तिक मद से श्राक्रान्त जाने ॥३०॥ 
"स्वल्पासम्बद्धबचन 'तन्द्राल्स्यसमन्वितम्‌ | 
विद्यात्कफमदा विष्टं पाण्डु' प्रध्यानतत्परम्‌ ॥३१॥ 
कफमद के लक्षण - जो थोडा ओर असम्बद्ध चोल्ता हो, तद्दा 
एवं आलस्य से युक्त हो, पाण्डु दण हो, किसी ध्यान में मस्त रहता 
हो; उसे कफमद से आक्रान्त जाने! ॥३१॥ 
सवोण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे । 
जायते शाम्यति त्वाशु मदो मद्यमदाकृतिः ॥३२॥ 
सान्निपातिक मद के लक्षण- सम्निपातज में उपयुक्त तीनों 
/दोषों के मद के सम्पूण लक्षण होते हैं | 
इस मद्‌ में मद्यजत्य मद के तल्य लक्षण होते हैं, यह शीघ्र ही 
उत्पन्न होता है और शीघ्र ही शान्त हो जाता है। अर्थात्‌ इसका 
दौरा शीघ्र ही आ जाता है और शीघ्र ही हट जाता है ॥३२॥ 
यश्च मद्य मदः प्रोक्तो विषजो रोधिरश्च यः । 
सब एते मदा ने वातपित्तकफत्रयात्‌  ॥३३"५ 
जो मंत्र से उत्पन्न होनेवाला, विषज वा रक्तज मद कहा 
जाता है-जैसा कि सुश्रुत उत्तरतन्त्र ४६ अ० में 'वातादिमिः शोणि- 
तेन मद्येन च विषेण च |? द्वारा कह्य गया है-वे सत्र मद भी वात, 
पित्त) कफ वा' सम्निपात से बिना नहीं होते । अ्रतण्व उनका भी 
इन्हीं में अ्रन्तर्भाव कर लेना चाहिये | : 
चक्रपाणि तो कहता है कि इस श्लोक से आचाय ने मद्रज 
तथा विषत्॒ मंद को भी बातज, पित्तज, कफ़ज एवं सात्निप्रातिक 
भेद से चार २ प्रकार का बताया है ॥२३॥ 
नीले वा यदि वा कृष्णमाकाशसथवाउरुणम्‌ | 
पद्यंस्तमः प्रविशति शीघ्र च प्रतिबुध्यते ॥३४॥ 
वेपथुदचाद्भमद्श्च प्रपीडा हृदयस्य च 
काइय श्यावाउरुणा छाया मूच्छोये बातसस्भवे ॥३०]॥। न्‍।! 
*  वबातज मूच्छा के लक्षण--वातज पूच्छा में आकाश को नोल- 
वर्ण, काला अथवा अरुण वण का देखते हुए अन्घकार आ जाता 
“7 १ स्वल्पसम्बन्धन' पा | २-'निद्वा० गण... 
३--०कफाधयात्‌! ग० |. 2 


+ 
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है। पुनः वह पुरुष शीघ्र ही होश में आरा जाता है। तथा जिसमें 
वेपथु (कॉपना), अज्ञमदं, दृदयदेश की पीड़ा, कृशता एवं शरीर 
की छाया श्याम वा अदुण (इंट सा लाल) हो; उसे वातज मूर्च्छा 
जानना चाहिये ॥२४, २५॥ 

रक हरितवर्ण वा वियत्पीतमथापि वा। 

पद्यंस्तसः प्रविशति सस्वेदश्च प्रबुध्यते ॥३६॥ 

सपिपासः ससन्‍्तापो रक्तपीताकुलेक्षण: | 

सम्भिन्ननचो: पीताभो मृच्छोये पित्तसम्भव ॥३७)॥ 

पित्तज मृच्छा के लक्षुण- पित्तज मुच्छा में आकाश को लाल, 
हरा व पीले रझ्ल का देखते हुए आँखों के सामने अन्चेरा आता है। 
जब होश आता है, उसे पसीना आया हुआ होता है, प्यास लगती 
है, सन्ताप होता है । झाँखें लाल, पीली एवं व्याकुल होती हैं । 
मल निकल जाता है। शरीर की आभा पीली होती है । 

मेघसंकाशमाकाशमाब त॑ वा तमोघन:* । 

पश्यंस्तम: प्रविशति चिराच्च प्रतिबुध्यते ॥३८॥ 

गुरुभिः प्रावृत्तेरद्ञेयथेवाद्रण चर्मणा । 

सप्रसेकः सहल्लासो मूच्छाये कफसम्भवे ॥३९॥ 

कुफज मूर्च्छा के लक्षण--कफज मूर्च्छा में आकाश को मेध 
के सहश झंथवा घने अन्धकार से घिरा हुआ देखते आँखों के 
सामने अन्घेरा आ जाता है। इसमें होश देर से आती है। होश 
आने पर अज्ञ ऐसे मारी प्रतीत होते हैं जेसे गीले चमड़े से 

औच्छादित हों । लाला बहती है | जी मचलाता है ॥३८,३६॥ 

सवाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः । 

सँ जन्तु पातयत्याशु बिना बीभत्सचेष्टिते:* ॥४०॥ 

सन्निपातज मूच्छा के लक्षण-सन्निपात से तीनों दोषों को 
मूच्छांश्रों के लक्षण होते हैं| अपस्मार की तरह सान्निपातिक मूच्छा 
का दौरा आकर बीमत्स ( घृणित ) चेशओ्रों के बिना पुरुष को शीघ्र 
.ही गिरा देता है | अर्थात्‌ जैंसे अपस्मार में रोगी एकदम गिर जाता 
है और उसे चोट आदि लग जाती है, वेसे ही सान्निपातिक मूर्च्छा 
में मी । परन्तु अपस्मार में मुख से कराग निकलना, जिह्ा का कयना, 
दाँतों का भींचा जाना आदि बीभत्स लक्षण भी होते हैं, वे इसमें 
नहीं होते |।४०॥ 

दोषेषु मदमूच्छोयाः कृतवेगेषु ? देहिनाम्‌ । 

स्वयमेवोपशाम्यन्ति सन्‍यासो नौषधबिना ॥४१॥ 

मद मूर्च्छा से संन्यास की विभिन्‍नता--देहियों में दोषों के वेग 
वा दौरा पूरा कर चुकने पर मद तथा मूर्च्छा स्वयं शान्त हो जाती 
हैं.। अ्रर्थात्‌ चाहे ओषघ न भी दें तो भी दौरा हट जाता है पर 
संन्यास में दोषों का वग औषध के बिना शान्त नहीं होता । अर्थात्‌ 
जब तक होश में लाने के लिये उपयुक्त तीक्षण नस्य आदि ओऔषघ 

१--'“तमोघनेरिति तमोमिघनेइच? चक्रः | 
. २--बिना बीभत्सचेष्य्तिरित दन्तखादनाडुविक्षेपणादिक 
... विना' चक्रः । 
हा लय ३  कतवेगेष्चिति वेग कृत्वा क्षीणबलेचु वेगो हि दोषाणां 
बतल्नक्षयकारणं सवति, यदुक्त विषमज्वरे “कृत्वा वेग॑ गतबला! 


क्र: | 'इतवेगेशु इति पाठान्तरम | 


चरकसंहिता 


[ अ० २४ 
न्‌ दी जायगी, तत्र तक संन्यास का रोगी काष्ठबत्‌ बेहोश पड़ 
रहेगा ॥४१॥ 
वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिप्यातिबला मरा: | 
संन्यस्यन्त्यबर्लं जन्तु' "प्राणायतनसंश्रिता: ॥४२॥ 
स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठी भूतो मृतोपमः | 


प्राणवियुज्यते शीघ्र' मुक्त्वा *सद्यः फलां क्रियाम्‌ ॥४३॥ 


संन्यास की सम्प्राप्ति--अतित्नलवान्‌ तीनों दोष प्राणायतनों 
(हृदय आ्रादि) में आश्रित हुए २ वाणी, देह और मन की चेश को 
नष्ट कर निर्तनल प्राणी को संन्यास का शिकार बना लेते हैं-निःसंज्ञ 
कर देते हैं। वह मनुष्य संन्यास के रोय से निःसंज्ञ हुआ २ काठ के 
समान (सबंथा क्रियारहित) तथा मरे हुए के सदृश होता है । यदि 
इस रोग में सुद्यःफत्व के देनेवाली चिकित्सा न की जाय तो वह 
शीघ्र ही मृत्यु को प्रात हो जाता है। अर्थात्‌ इस रोग में तत्काल ही 
होश में ल्ञाने का प्रयत्त करना चाहिये। 'प्राणायतन? शब्द से रक्त 


ओर शिर का भी ग्रहण किया जा सकता है । रक्त का ही यह प्रकरण _ 


है और प्रथम 'प्राणः शोणितं हानुवर्तते! यह कहा जा चुका है। 
और शिर में संज्ञावह तथा चेश्शवह नाड़ियों के केन्द्र हैं और उनके 
दोषों द्वारा आक्रान्त होने पर मूर्च्छा, संन्यास श्रादि रोग हो जाते हैं। 
१७ वें अध्याय में कहा भी जा चुका है- 

आणाः प्राणभ्तां यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियणि च | 

यदुत्तमाज्मज्ञानां शिरस्तद्मिधीयते ॥? 

अतः 'प्राणाय॑तनः से शिर वा मस्तिष्क का भी ग्रहण किया 
जाता है | यह इसी अध्याय में पूर्व ही कहा जा चुका है कि मद,मुरच्छा 
एवं संन्यास में रक्त वह, रसवह, तथा संज्ञावह ल्ोतों को वात, पित्त, 
कफ तीनों दोष अवरुद्ध कर वहीं ठहर जाते हैं |४२, ४३॥ 

दुर्गंइम्भसि यथा मज्जद्भाजनं त्वरया बुधः । 

. “ग़रह्लीयात्तलमग्राप्तं तथा संन्यास पीडितम्‌ ॥४४॥ ः 

जैसे अत्यन्त गहरे पानी में छतनते हुए पात्र को तल पर पहुँचने 

से पूर्व ही शीत्रता से निकालना पड़ता है,. वैसे ही बुद्धिमान वैद्य 


को चाहिये कि संन्यास से पीड़ित पुरुष को अन्तिम अवस्था पर पहुँ: 


चने से पूव ही बड़ी -शीघ्रता से रोगी को बचाने का. प्रयत्न करे |. 


जितनी देरी होती जायगी रोगी को बचाना उतना ही कठिन होता . ' 


जायगा । इसमें शीमातिशीघ्र चि।कत्सा करनी चाहिये ||४४॥ 
अज्ञनान्यवपीडाश्च धूमः प्रधमनानि च। 
सूचीभिस्तोदन शस्त्रेदाहः पीडा नखान्तरे ॥४५॥ - 
लुख्न केशलोम्नां च दन्तदेशनमेव च | ' ' 
आत्मगुप्तावधषोश्च हितास्तस्यावबोधने ।:४६॥ 


- रुदःफला क्रिया (॥07४8०॥०० १९०१४०४९८)-(तीक्ए) 


अज्ञन, अवपीड ( नाक में रस आ्रादि का निचोड़कर देना ), धूम 
(नाक से धूंश्रोँ देना वा जेसे आजकल श्रमोनिया (80707) - 
सुंधाया जाता है), प्रधमन ( चूर्ण रूप नस्य, जिसे मुख की कफ वा. 
यम व इतना ता जा बता 


१-- प्राणायतन हृदय? चक्र: । 
२-- मुक्वेति अप्राप्य” चक्रः। 


क्र०् २७ | २४ 
शत्ों का चुभोना, दाह करना, नख और उसके मांस के मध्य में 
सुई आदि चुभो कर पीड़ा करना, केश और लोमों को उखाड़ना, 
दाँत से काटना और कोच की फली का रगड़ना; ये क्रियायें संन्यास 
के रोगी को होश में लाने के लिये हितकर हैं | कौंच की फली पर 
बहुत से रोये होते हैं; जिनसे श्रसह्य कण्ड्र होती है ।|४५, ४६॥। 

सम्मूछितानि तीहणानि मद्यानि विविधानि च। 

प्रभूतकटुयुक्तानि तस्यास्ये "गालयेन्मुहुः ॥४७॥ 

विवध प्रकार की तीक्ण मद्रों को मिलाकर जिसमें मरिच, 
पिप्पली आदि कट द्रव्य प्रभूत मात्रा में डाले गये हों--वरारम्बार 
रोगी के मुख में प्रयत्न से डालें | अर्थात्‌ उस समय रोगी का मुख 
बन्द होता है, प्रयत्न से उसे खोलकर एक नत्ली उसकी अन्नप्रणाल्ी 
में पहुँचा दें उस नत्ली के बाहर के मुख से मद्य डाल दें | ऐसा 
बार २ करे ॥४७॥ हक 

मातुलुज्ञरसं तद्न्महीषधसमायुतम्‌ । 

२तद्वत्सोबोरक दययायुक्त मद्याम्लकाखिकेः | ४८॥ 

हिझूगूषणसमाय क्त यावस्संज्ञाप्रबोधनम्‌ । 

इसी प्रकार सोंठ के चूर्ण से युक्त मातलुद्ध ( बिजोरा ) का 
रस रोगी के मुख में बार २ डालें। तथा उसी प्रकार मद्य तथा खट्टी 
काँजी से युक्त सौवीर में होंग और कालीमिच ( अथवा पिपली ) 
डालकर रोगी के गले से नीचे उतारना चाहिये जब तक रोगी होश 
में न आ जाय ॥४८॥ 

५, ५ भिः 

प्रबुद्धसंशमन्नेरच रूघुभिस्तमुपाचरेत्‌ ॥४९॥ 

विस्मापने: स्मारणश्च प्रियश्रुतिभिरेव च । 

पटुभिर्गीतवादिज्नशब्देर्चित्रेश्व दशेने: ॥५०॥ 

तै ७ भ्ध 

ख्लंसनोलल्‍लेखनधूमे रक्ननः कवलग्रहेः । 

शोणितस्यावसेकेश्च॒ व्यायामोद्धषेणुस्तथा ॥५१॥ 

प्रबुद्धसंज्ञ मतिमानजुबन्धमु पक्रमेत्‌ । 

3तस्य संरक्षितव्यं हि मनः प्रछयहितुतः ॥५२॥ 

* . जब रोगी होश में आ जाय तत्र लघु अन्नों से चिकित्सा करे | 
विस्मय को उत्पन्न करने से, इष्ट विषयों के स्मरण कराने से, रोगी 
के मन को प्रिय कथा आदि के सुनाने से, चत॒र पुरुषों के गाने- 
बजाने के शब्दों से, विचित्र दृश्यों वा पदार्थों के दिखाने से, खंसन 
(बिरेचन), उल्लेखन (वमन), धूमपान, अज्ञन, कवलधारण, रक्त- 
मोक्षुण, व्यायाम, उद्घर्षण (अभ्यज्ञ न करके उबय्न आदि मलना); 
इनके द्वारा बुद्धिमान वैद्य होश में आये हुए रोगी के अ्रनुबत्ध की 
निरन्तर चिकित्सा करे | अर्थात्‌ रोगी को होश आते पर यह न सम- 
भना चाहिये कि सम्पूर्ण दोष हट गया है। उसमें अभी दोष बचा 


रहता है, जिससे पुनः उसी प्रकार का संश्ञानाश हो जाया करता है।' 


अतः उससे बचाने के लिये बचे हुए दोष की विस्मयोत्तादन आदि 


द्वारा. चिकित्सा अवश्य करनी चाहिये। उस रोगी के मन को, मन 


१--गाज्येदिति यत्नेन मुखे प्रक्षिपेत) चक्र । .. 

२ --०सौवर्चल? ग० । “यवैस्तु निस्तुषः पक्‍्बेः सौदीरं 
.. सन्धितं भवेत्‌ः । 
. ३-ततः संरक्षितव्यो हि मनः प्रल्यद्देतुत: ग० । 


सून्नस्थानम्‌ 


१५९३ 


को डुभोने वाले कारणों से बचाये रखना चाहिये | रोगी के सामने 
ऐसी कोई चेश न करनी चाहिये जिससे रोगी का मन डबने सा 
लगे । नहीं तो उसको फिर वही दौरा हो जायगा | इसकी चिकित्सा 
में इस बात का ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है। सुश्रुत उत्तर- 
तन्त्र ४६ अ० में-- 
ध्रभूतदोषस्तमसो5तिरेकात्‌ -संमूच्छितो नेव विबुध्यते यः | 
संन्यस्तसंज्ञो भशदुश्चिकित्स्यो शेयस्तदा बुद्धिमता भनुष्यः | 
यथामल्लोष्ट॑ सलिले निषिक्त समुद्धरेदाश्वविज्ञीनमेव | 
तद्वच्चिकिस्सेत्तर्या भिषक्त मस्वेदनं मृत्युवशप्रयातम्‌ ॥ 
तीक्ष्णाज्ञनाभ्यज्ञनधू मयोगेस्तथा नखाभ्यन्तरशत्पातेः 
वादित्रगीतानुनयैरपूर्वविंधट्टनेगुसफलावधर्षें: । 
आमि; क्रियाभिश्च न लब्धसंज्ञः सानाइलालाश्वसनश्च वज्यः | 
प्रबुद्संशं वमनानुलोम्यम्तीच्णेविशुद्ध लघुपथ्यभुक्तम्‌ ॥| 
फल्षत्रिकैश्चित्रकनागरायेस्तथाश्मजाताज्जतुनः प्रयोगेः | : 
सशकरैर्मासमुपक्रमेत विशेषतो जीरंघृतं स पाय्यः |? 
श्रर्थात्‌ अत्यधिक प्रवृद्ध दोषोंवाला पुरुष जब तम के अत्यधिक 
बढ़ा होने से मूच्छित होकर होश में नहीं आ्राता ऐसा संन्यास-रोगी 
अति कष्टसाध्य होता है । इसकी शीम्र तीक्षण श्रत्नन आदि द्वारा 
चिकित्सा करनी चाहिये | श््यदि क्रियाओों से होश में न आये और 
रोगी को आनाह हो, लालाखाव हो, श्वास बहुत कठिनता से श्राता 
हो तो, उसे असाध्य जाने | जत्र होश में आरा जाय तो तीक्ष्ण वन, 
तीक्षण अनुलोमन ( विरेचन ) आदि द्वारा शोधन करके लघुः पथ्य 
का सेवन करनेवाले रोगी को एक मास पर्यन्त त्रिफला; चित्रक, 
सोंठ श्रादि से, तथा शित्लाजीत के प्रयोग से-जिनमें शकरा मिलाई 
हुई हो--एक मास तक चिकित्सा करे | इस रोग में रोगी को पुराना 
घुत (दस वर्ष तक रखा हुआ) विशेषतः पिलाना-चाहिये ॥४६ ५२॥ 
स्नेहस्वेदोपपन्‍नानां यथादोष यथाबलूम | 
: पंत कर्माणि कुर्बीत मूच्छोयेषु मदेषु च ॥५श। 
मद, मूर्च्छा की चिकित्सा--सद और मूर्च्छाओं में स्नेहन एवं 
स्वेदन किये हुए रोगी को दोष एवं बल के अनुसार पद्चकर्म कराने 
चाहिये ॥५३॥ ५ 
१अष्टाविशत्यौषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषः । 
प्रयोग: शस्यते तदृन्महतः षटफलस्य वा ॥१७॥ 
बत्रिफलछायाः प्रयोगो वा सघ्ृ तक्षोद्रशकरः | 
शिल्लाजतुप्रयोगो वा प्रयोगः पयसोडपि वा ॥५५॥ 
पिप्पलीनां प्रयोगो वा *प्रयोगश्चिन्नकस्य वा। 
रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते ॥५8॥ - 
रक्तावसेकाच्छास्राणां सतां सत्त्ववतासपि। 
सेवनान्मदमूच्छोयाः प्रशास्यन्ति शरीरिणाम ॥४७॥ 
उन्मादरोगाधिकारोक्त अह्ईंस ओषधियोंवाला घृत-करयाणक 
घृत (इसीका नाम पानीयकल्याणक भी है), कृष्ठाविकारोक्त तिक्तपृत- 
महातिक्तपरटपलबृत; इनका प्रयोग हितकर है । अथवा थी, मु, 
एप कक्ाविशत्पोषधस्थेति पानोयकल्याणस्य, चक्र: । २--- 
“वयसा चित्रकस्य' ग० | ३--कौस्मस्य दशाब्दिकस्य चक्र:॥ 


१९७ 


खांड से युक्त त्रिफला का प्रयोग हितकर है | शिल्लाजीत का प्रयोग, 
दूध का प्रयोग (विशेषतः मधुरवर्गों' से सिद्ध-'सिद्धानि वर्ग मधुरे 
पयांसि! सु० उत्तर० ४६ अर०), पिप्पली का प्रयोग, चित्रक का 
प्रयोग हितकर है | रसायनों का, कोम्म घृत का (दस वर्ष का पुराना 
घी) प्रयोग प्रशस्त है | रक्तमोक्षण से तथा शास्त्राध्ययन से, सत्पु- 


रुपों एवं घीर उत्साही पुरुषों के संग से पुरुषों के मद और मूर्च्छा 


शान्त हो जाते हैं ॥१४-४७॥। 
तत्र श्लोकौ । 
विशुद्ध' चाविशुद्ध च शोणितं तस्य हेतव: | 
रक्तप्रदोषजा रोगास्तेष रोगेष चौषघम्‌ ॥५८॥ 
मदमूरुछा यसंन्‍्यासहेतुलक्ष णसेषजम्‌ । 
विधिशोणितकेउ्ध्याये सबसेतत्प्रकाशितम्‌ ॥५९॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने योजनाचतुष्के 
विधिशोणितीयों नाम चतुर्विशतितमोड्ध्यायः ॥२४॥ 
विशुद्ध और अविशुद्ध (दुष्ट) रक्त, इनके हेतु, रक्तप्रदोष से 
उत्पन्न होनेवाले रोग, उन रोगों की श्रौषघ मद, मूर्च्छा एवं संन्यास 
के हेतु लक्षण तथा चिकित्सा; ये सब विधिशोणितीय नामक अध्याय 
में प्रकाशित किया गया है |४८, ४६)॥ 
इति चतुविशतितमोच्ध्यायः । 


एशअविशुतितमोहच्यायः ) 


अथातो यज्जः पुरुषीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | 
इति हू स्माह भगवानात्रेय: ॥१॥ 
अज्र यज्जः पुरुषीय नामक अध्याय की व्याख्या को जायगी-- 
ऐसा मगवान्‌ आत्रेय मुनि ने कहा था। इस श्रध्यायू में हित एवं 
अहित आहार का वणन मुख्यतया होगा। 
पुरा 'प्रत्यक्षधमो्ण भगवन्तं पुनवेसुम्‌ । 
*समेतानां महर्षीणां प्रादुरासीदियं कथा ॥२॥ 
आत्मेन्द्रियमनोथानां योउ5यं पुरुषसंज्ञकः । 
राशिरस्यामय़ानां च ग्रागुत्पत्तिविनिरचये ॥३॥ 
] प्राचीन काल में तर योग आदि द्वारा जिसने धर्म का साक्षा- 
त्कार किया है ऐसे भगवान्‌ पुनवंसु के पास एकत्रित हुए २ महर्षियों 
में आत्मा, इन्द्रिय, सन और विषयों (रूप, रस आदि) का जो यह 
पुरुष नामक राशि (संघात) है, उसके और उसके रोगों की पूर्वो- 
. ज्त्ति के कारण के निर्णय के सम्बन्ध में यह कथा चल पड़ो | 
पुरुष--जो कि आयुर्वेद का अधिकरण है--वह, आत्मा, इन्द्रिय, 
मन और विषयों के एकत्र सम्मिलन का रूप है | प्रथमाध्याय में भी 
पुरुष को अ्रधिकरण बताते हुए कहा है-- 
“सत्त्तमात्मा शरीर च त्रयमेतलिदर्डवत्‌ | 
लोकत्तिष्ठति संयोगात्‌ तत्र सब प्रतिष्ठिठम्‌ ॥ 
स पुमांश्चेतनं तच्च तच्चाधिकरणं स्प्र म्‌ | 
वेदस्यास्थ तद्थ हि वेदोइयं सम्प्रकाशितः ॥? 


४ ् रिता 


अथां येत्र स साक्षात्कृतवमा। २--डपासतां? ग०; 'सहर्षय 
$ प्रादश्चक्रिमां कथाम्‌! इति पाठान्तरम्‌ । ५ 


इ-प्रत्यक्षघर्माणं साक्ष[स्क्ृतरर्माण सुदृठेन प्रमाणेनावधा- 
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चरकसंहिता ...._ व आ० रपू 


यद्यपि यहाँ पर इन्द्रिय' वा इन्द्रियविषयों' को प्रथक नहीं पढ़ा 

तो भी उन इन्द्रियों का शरीर से ही अहण किया जाता है। और 
उनके “विषयों? का मन, आत्मा तथा इद्धियों के संयोग से ही ग्रहण 

कर लेना चाहिये, क्योंकि जब तक इन्द्रियों का मन के साथ और 
मन का आत्मा के साथ्‌ लंगोग नहीं होता तन्र तक इन्द्रियाँ विषय 
ग्रहण में असम रदहतो हैं २, ३॥ 

१तद॒न्तरं काशिपतिबामकों वाक्यमर्थवत्‌ । 

व्याजहारधिंसमितिमभिद्धत्यासिवाद्य' च ॥४॥ 

किलु “स्थातू पुरुषों “यज्जस्तज्जास्तम्यामयाः स्थृता: | 

नवेत्युक्त नरेन्द्रेण प्रोवाचर्षीन पुनवेसुः ॥५॥ 

सब एवासितज्ञानविज्ञानच्छिन्नसंशया: । 

“सवन्तरछेत्तुमहन्ति काशिराजस्प संशयम्‌ ।। ६॥ 

उस कथा के आरम्भ के समय काशी के राजा वामक ने 
ऋषियों की समिति में जाकर अ्भिवादन करके उसी अथंवात्रा 
वाक्य कहा--'क्या जिससे पुरुष पैदा होता है उसीं से उसके रोग 
भी पैदा होते हैं--ऐसा माना जाता है ! अथवा नहीं!। राज के 


प्रश्न करने पर पुनवसु ने ऋषियों को सम्बोधन करके कहा--श्रप- - 
रिमित ज्ञान ओर विज्ञान से कट गये हैं संशय जिनके ऐसे आप सत्र , 


ही काशी के राजा के संशय को मिटावें |॥४-६॥ 

पारीक्तिस्तत्परीक्ष्याग्रे मोद्गल्यो वाक्यमत्रवीतू । 

आत्मजः पुरुषो रोगाइचात्मजा: कारण हि सः ॥७॥ 

स चिनोत्युपस्ुझकते च कम कर्मफलानि च | 

नहाते 'चेतताधातो:ः प्रश्ञत्ति: *सुश्नदुःखयोः ॥८॥ 

ऐसा कहने पर सत्र से पूर्व मौद्‌गल्य योत्र. में उलन्‍न हुए 
पारीक्षि नामक ऋषि ने राजा के प्रश्न पर विचार करके यह वचन 
कहा--कि पुरुष आत्मा से पैदा होता है और. रोग भी श्रात्मा से ही 
पैदा होते हैं | वह आत्मा ही निश्चय से कारण है| क्योंकि वही 
कर्म का संचय -करता है--कर्म करता है और वही उन कर्मों के 
फल्लों को भोगता है। आत्मा के कर्म करने से ही उसके फलस्वरूप 
नाना प्रकार की योनियों में जन्म तथा सुख-दुःख एवं शरीर में 
विकार वा आरोग्य आदि होते हैं । चेतना धातु (आत्मा) के विना 
सुख और दुःख की प्रश्नत्ति नहीं हो सकती । सुब और दुःख से 
आरोग्य एवं विकार का भी ग्रहण करना चाहिये-- 

“सुख संशकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च'! || ७-८ ॥ - ' 

शरलोसा तु नेत्याह न ह्यात्माउडत्मानसात्मना 

योजयेद्‌ व्याधिभिदुखेदुःखद्षी कदाचन ॥९॥ 

रजस्तसोभ्यां तु मनः परीतं सत्तवसंज्ञकम्‌ ! 

शरीरस्य समुत्पतोी विकाराणां च कारणम्‌ ॥१०॥ 

शरलोमा ने कहा--नहीं | दुःख से दवेष करनेवाला आत्मा 

१-- अथ काशिप्रतिदाक्यं वामकोअथवदन्तरा' पा०॥ तदुस्तर 


काशिपतिवामको वाचमथवित्‌! ग०॥ २--०मसिष्दुत्या० ग. | | । 

३--भो/ ग०। ४---तत एव पुरुषजनकात्‌ कारणाइ्जाताट 
स्तज्ञा:! चक्र: । ५--“भवन्तो5्हन्ति नइछेत्तुं काशिराजे चसंश” 
यस््‌ ।! पा० | ६--चेतनाधातुरास्मा! चक्रः। ७--सुखदुःखयो” 


रारोग्वरोगयोः? शित्रदासः | 
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सम्पूर्ण रोग भी रस वा जल से उलम्न होनेवाले नहीं माने 
“सकते, क्योंकि असात्म्य शब्द, रूप, गन्ध, आदि से विकार उत्पन्न 
हुए २ देखे जाते हैं। इन्हें किसी भी प्रकार रसज नहीं कहा जा 
सकता | श्रतः रस को ही सम्पूर्ण विकारों का कारण मानना अपयुक्त 
है । वस्त॒ुतस्तु पुरुष छः धातुओं से पैदा होता है और रोग भी छुः 
धातुओं से ही पैदा होते हैँ। प्राचीन तत्ततज्ञानी मदर्षियों ने भी इस 


स्वयं अपने आप को दुःख देनेवाले रोगों से कदापि युक्त नहीं कर 
सकता । यह तो रन और तम से युक्त सत्तसंज़्क मन ही है जो 
शरीर की उत्यत्ति एवं रोगों की उत्पत्ति में कारण है। अर्थात्‌ यदि 
आत्मा अपने आप को पैंदा करने में समर्थ हो तो खयं दुलःद्वेषी 
होने से उत्तम से उत्तम योंनि में सवंदा आरोग्य युक्त रहनेवाला ही 


खगने को उत्मन्न करेगा। परन्तु ऐसा नहीं है; अतः उसको कारण 
नहीं माना जा सकतां | मन को कारण मानना पढ़ता है। रज और 
तम के कारण सुख ओर दुःख होते हैं। कहा भी है-- 

धन एव मनुष्याणां कारण बन्धमोक्षयो: ॥६-१०॥ 

बार्योविदस्तु नेत्याह न हक कारणं मनः' । 

नरते शरीर शारीरा रोगा न* सनसः स्थिति: ॥१-॥ 

रसजानि तु भूतानि व्याधयइच प्रथग्विधाः । 

आपो हि रसव॒त्यस्ता: स्थृता निवृत्तिहेतव:? ॥१२॥ 

वार्योविद ने कहा -नहीं । एक मन ही कारण नहीं है | शरीर 
के विना शारीर रोग नहीं हो सकते और न कहीं मन ही रह सकता 
है। श्रतः कोई दूसरा ही कारण होना चाहिये । कारणान्तर से 
उत्मति में मन उपपादक हुआ करता है--सहायक हुआ करता है । 
बस्तुतस्ठ॒ प्राणिमात्र रस से उत्पन्न होते हैं और रोग भी रस से 
उसन्न होते दँ । माता-पिता के खाये हुए आहार के रस से ही शुक्र 
शोणित की उत्तत्ति है और पश्चात्‌ गर्मिणी के आहाररस से उसकी 
पुष्टि होती है। अतः पुरुष रसज है। जल रसवाले हैं । अतः जल 
ही प्राणियों और रोगों के उत्पन्न होने' में कारण हैं। अथवा 'ताः 


'ध्वृता निद्॑त्तिहितवः” का श्रर्थ वही जल रसों की उलत्ति प्रकट होने 


में कारण है--ऐसा कर सकते हैं ॥ 

हिरण्याक्षस्तु नेत्याह न ह्यात्मा रसजः स्थतः। 

नातीन्द्रियं“ मनः सन्ति रोगाः शब्दादिजास्तथा ॥१३॥ 

षड्धातुजस्तु * पुरुषों रोगाः घडधातुजास्तथा। 

शशिः षडधातुजो होष सांख्यराद्य: प्रकीर्तित:' ॥१४॥ 

हिरण्याक्ष ने कहा--नहीं | राशिपुरुष का जो आत्मा है, वह 
शस से उत्पन्न नहीं हो सकता और न ही श्रतीन्द्रिय (इन्द्रियागोचर) 
मन ही रस से उतन्‍न हो सकता है। अर्थात्‌ राशि पुरुष के घटक 
आत्मा और मन यदि रस या जल से उत्पन्न होते तो अतीन्द्रिय न 
होते अ्रपितु इन्द्रियगोचर होते; बयोंकि कारण के अनुरूप ही कार्य 
हुआ करता है। अतः पुरुष को उत्तत्ति में रस वा जल को कारण 


नहीं माना जा सकता | | 


१- न हद, कारण मन इति व्याधिमात्र प्रतीति “पर ज जद कारण मन इति व्याधिमात्र प्रतीति शेष शिव- 
दासः । २--शारीररोगाणां रा० | 

३--“रसजानीस्यादौ स्खता निबृत्तिहेतव इति व्याधिएुरुषयो:; 
एतेन व्याधिपुरुषजनकर सकारणत्वेन्नापः करणफकारणतया पुरुषविका- 
रयो कारण भवन्ति चक्रः | 

. ७-यस्मादती न्द्ियं मन आत्मा चातीन्द्रियः, तस्मान्न रसजो; 

रसाहझि जायमान॑ कारणगुणानुविधानाद न्दियक स्थादित्यथ: | हेत्व- 
न्तरमाह--सन्तीत्यादि । अदितशब्दादिजन्ये विकारे न रसः 
कारणमिस्यथः चक्रः | 


._ ७-+भआर्मा एथिव्यादीनि च पद्म षढ़ धातवः चक्रः | ६-- 
परीक्षित/ ग० । 


पुरुष को छः धातुओं का राशि (संत्रात समूह) माना है। शारीर- 
स्थान के प्रथम अध्याय में कहा भी जायगा--खादयरश्चेतनाषपष्ठा 
घातवः पुरुष: स्मृतः ।? अर्थात्‌ प्रथिवी आदि पश्चमहाभूत तथा छुठा 
आत्मा; ये छः घातु हैं। इन्हीं से पुरुष त्रना है। सुश्रुत शारीर १ 
आ० में भी “यतोडमिद्दितं 
इति! ॥१३, १४) 


पञ्ममहाभूतशरीरिसमवाय: पुरुष 


तथा ब्ुवाणं कुशिकमाह तन्नेति शौनकः । 

- २कस्मान्मातापितृभ्यां हि बिना पडधातुजों सवेत्‌ ॥१५॥ 
पुरुष: पुरुबाद्‌ गोर्गोरश्वादश्वः >प्रजायते । 
पैत्या मेहादयश्चोक्ता  रोगारतावत्र कारणम्‌ ॥१६॥ 
कुशिक (हिरण्याक्ष का दूसरा नाम) के वैसा कहने पर शौनक 
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ने कहा-नहों । छः धातुओं से उत्पन्न होनेवाला पुरुष माता-पिता 
के भिना-किस प्रकार उत्पन्न हो सकता हे | अतः माता-पिता को ही 
पुरुषोसत्ति में कारण मानना पड़ेगा | तथा च देखते हैं-- मनुष्य, 
से मनुष्य ही उलन्न होता है, गौ से गौ और घोड़े से घोड़ा | मनुष्य 
गौ, घोड़ा आदि छह धातुओं से ही पैदा होते हैं। यदि माता-पिता 
को कारण न माना जाय तो यह नियम नहीं रह सकता | और मनुष्य 


से गौ की उत्पत्ति हो ज्ञाय, गौ से घोड़े की, और घोड़े से मनुष्य की 
इत्यादि । परन्तु मनुष्य से ही मनुष्य उत्पन्न होता है आदि, इस 
नियम हे देखने से माता-पिता को ही पुरुषोत्पत्ति में कारण मानना 
पड़ता है| > 
. प्रमेह अर्श कुछ्ठ आदि रोग भी माता-पिता से ही उतन्न होने- 
वाले कद्दे गये हैं । अतः रोगों का भो माता-पिता को ही कारण 
मानना पड़ता है ।।१५, १६॥ 
भद्ग काप्यरतु नेत्याह नद्यन्धोडन्धात्रजायते | 
मातापित्रोरपि च ते प्रागुत्पत्तिन “युज्यते ॥१७॥ 
कर्मजर्तु मतो जन्तुः कमेजास्तस्य चामयाः | 
नह्य ते कमंणो जन्म रोगाणां पुरुषस्य चा ॥१८॥ 
भद्रकीप्य ने कहा--नहीं । क्योंकि श्रत्थे से अ्न्धा ही नहीं पेदा 
होता । यदि माता-पिता को ही कारण माना जाय तो उनमें से किसी 
एक के वा दोनों के अन्धा होने पर सन्तान अन्धी ही पैदा होनी 


चाहिये। परन्तु ऐसा होता नहीं । अतः माता-पिता को कारण 


१--'तदुक्तवन्त कुशिकमाह तनन्‍नेति कौशिकः च०॥ रे 
धसातापिश्ननपेक्षिस्ते स्वप्राणिषु पड्धातुससुदायस्य विद्यमानत्वेन है 
नरभो5इवादिसेदो न स्यादिति आवः चक्रः। ३- पुरुष: पुरुष ४ 
गौगासश्वो5इवं तु प्रजायते' ग० । अस्पिन्‌ पाठे प्रजायते इत्यस्य 
डस्पादयतीत्यथ३ । ४--सातापितभवाइचोंक्ता' य० | । 

७५--'पभागिति सर्गादौ मिःशरारिणी मातापिप्रोरुत्पत्तिने स्थात 
ष्वक्रः | बकरा 
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मानना युक्तिसज्ञत नहीं। ओर तुम्हारे (इस प्रकार मानने वाले के) 
माता-पिता की भी पूर्व उत्पत्ति नहीं होगी | श्रर्थात्‌ उनके 
माता-पिता इत्यादि का होना आवश्यक है। और चूँकि माता: 
पिता के बिना उत्पत्ति हो नहीं हो सकती; श्रतः सष्टि के आदि में 
माता-पिता के न होने से तुम्हारे मांता-पिता भी उत्पन्न नहीं हो 
सकते । इसलिये माता-पिता को ही सबंथा कारण मानना भी ठीक 
नहीं | वस्त॒तस्तु प्राणी का एवं रोगों का कारण कर्म ही है। कर्म के 
बिना रोगों का और पुरुष का जन्म नहीं हो सकता--उत्तत्ति नहों 
हो सकती ॥१७, १८॥ 
भरद्वाजस्तु नेत्याह्‌ कता पूब हि कर्मण: । 
इृष्ठ न चाकृतं कर्म यस्य स्यात्पुरुष: * फलछम्‌ ॥१९॥ 
'भावहेतुः स्वभावस्तु व्याधीनां पुरुषस्य च । 
खरद्रबचलोष्णत्वं तेजोडन्ताना यथेव हि ॥२०॥ 
भरद्वाज ने कह्य-नहीं | कर्म से पहिले कर्ता कर्म करनेवाला) 
का होना आवश्यक है| न किया गया कोई ऐसा कर्म नहीं देखा 
गया, जिसका फल्लरूप पुरुष हो | “कृत्तस्य कर्मणः फल, नाकृतस्थ” 
किये हुए कर्म का ही फल होता है, न किये हुए का नहीं | जत्र 
यही सिद्धान्त है तो कर्म का करनेवाला भी कोई होना चाहिये । 
ओर उसका पूर्वब्तों होना आवश्यक ही है। अर्थात्‌ कर्ता के पूर्व 
न होने से न कर्म ही होगा और न कर्म के फलस्वरूप पुरुष ही 
उसन्‍्न होगा | वस्तुतस्तु रोगों और पुरुष की उत्पत्ति का हेतु स्व- 
'भाव ही है । जैसे तेज:पर्यन्त महायूतों में क्रमशः खरता (खरद्रापन), 
द्ववता, चल (गतिवाला होना) तथा उष्णता (गरमी) ये ्वभावतः 
ही होती है, वेसे ही । शारीरस्थान १ आ० में कहा जायगा-- 
खरद्धवचलोष्णत्वं भूजलानिल्नतेजसाम्‌ |! 
प्रथिवी, जल, वायु एवं तेज में क्रमशः खरता, द्रबता, गति- 
युक्त होना तथा: गरमी स्वभावतः होती है -॥१६, २०॥ 
काझायनस्तु नेत्याह नद्यारम्भफलं भवेत्‌ ?| 
भवेत्स्भावाद्भावानामसिद्धि: सिद्धिरेव वा |२१॥ 
स्रष्टा त्वमितसंकल्पो ब्रह्मापत्यं प्रजापति: । 
चेतनाचेतनस्यास्य “जगत: सुखदु:खयोः ॥॥२२॥ 
काक्लायन ने कहा--नहीं | यदि स्वभाव से ही विकार, शरीर 
था अत्य शुभाशुभ भावों की सिद्धि वा असिद्धि हो तो कृषि, 
. वाणिज्य, यज्ञ आदि किये गये कर्मो' का कोई फल ही न हो-उनका 
व मम कपल ला उनका 


$-- कमणः पद कर्ता भवतिः इति शेषः, येन कमंणा सर 
शुरुषः कतंब्य: तस्य कमंगः पुरुषपर्वभाविकत्वास्क्ारणं स्वीकृत, 
सतश्च स चेद्धिता कम पुरुषोभूत्‌ , फर्थ पुरुपस्य कर्म कारणमप्रिति 
भाव: चक्र: | २--भावहेनुरुत्पत्ति हेतु:” चक्र: । ३-'यदि स्वभावा- 
“देव भावानां विकारशरीरादीनां सिदुयसिद्धा भवत्तः,तदाउधरस्मफर् 
न भवेत्‌ , स्वाभाविकत्वाद्धावानां; य इमे लोकशाख्रसिद्धा योगकृष्य- 

भादयारस्भास्ते निष्प्रयोजना भत्रेयुरकारणस्वादित्यथः? चक्र: । 


चरकसंहिता 


के आ० २४ 


करना निष्प्रयोजन हो जायगा । क्योंकि स्वभावतः ही धान आदि 
पैदा हो जायेंगे | वस्व॒तस्त॒ ब्रह्मा का पुत्र प्रजापति (बिराट्‌ नामक) 


अपरिमित सह्ुल्पवाला ( अनेकविध कार्य करनेवाला ) ही इस » 


चेतन और जड़ जगत्‌ का खष्टा है तथा सुख-दुःख का कारण । 
गंगाघर के अनुसार द्वितीय श्लोक का अथे इस प्रकार होता है-- 
अपरिमितसड्डल्पवाला प्रजापालक ब्रह्मा ( जैसे सूक्ष्मशरीरियों को्‌ 
पैदा करता है वैसे ही.) राशिसंज्ञक अ्रपत्य (:प्रजा-पुरुष ) का सश् 
है। मनु ने कहा--(प्रथममर्डधेन नारी भूत्वार्धेन पुरुषो भूत्वा विराज- 
मसुजत्‌? इत्यादि । देव नर आदि चेतन और दक्ष श्रादि जड़ का भी 
खथ्टा वही है। तथा सुख ( आरोग्य ) और दुःख ( विकार ) का 
कारण है। मनु ने कहा है- इन्द्ेस्योजयच्चेमा: सुखदुःखादिमिः 
प्रजा: ।! प्रथम सुष्टिकाल में ही ब्रह्मा ने सुखदुःखादि से युक्त इन 
प्रजाओं को पैदा किया ॥३१, २२॥ 

तन्नेति भिक्ुरात्रेयो न ह्पत्यं प्रजापति: । 

प्रजाहितैधी सतत दुःखेयुडज्यादसाधुबत्‌ ॥२३॥ 

कालजस्त्वेष पुरुष: कालजास्तस्य चा मयाः | 

जगत्कालवशं सब कालः सबत्र कारणम्‌ ॥२४। 

भिकु आजेय ने कहा--नहीं । प्रजा का हित चाहनेवाला 
प्रजापति असाधु पुरुषों (दुर्जनों) को तरह अपनी सन्तान को निरन्तर 
दुःख से युक्त नहीं करेगा । वस्त॒तस्तु पुरुष काल से उत्तन्‍्न होता 


है और रोग भी काल से उत्पन्न होते हैं | सम्पूर्ण जगत्‌ काल के । 


वश में है। अतः सत्र काल ही कारण है ॥२३, २४॥ 

तथर्षीणां विवदतामुवाचेद॑ पुनवेसुः | 

मैवं ब्ोचत", तत्त्व॑ हि दुष्प्रापं *पश्षसंश्रयात्‌ ॥२५॥ 

बादान्‌ संप्रतिबादान्‌ हि वदन्तो निश्चितानिव । 

पक्षान्तं नंब गच्छन्ति *तिलपीडकबदूगतौ ॥२६॥ 

मुक्त्वेब॑ बादसंघट्टमध्यात्ममनुचिन्त्यतामू । 

नाविधूततमःस्कन्धे * ज्ञये ज्ञान प्रवतते ॥२७॥ 

इस प्रकार ऋषियों के विवाद करते हुए भगवान्‌ पुनर्व॑मु ने यह 
कश--कि इस प्रकार विवाद न करो, क्‍योंकि एक २ पक्त का आश्रय 
ले लेने से तत्त्व पर पहुँचना अतिकठिन है | प्रतिवाद सहित वादों 
को निश्चित की तरह कहते हुए पक्ष के अन्त को प्राप्त नहीं होते, 
जैसे तेल निकालनेवाले कोल्हू को चत्ञानेवाला पुरुष मार्ग के 
अन्त को नहीं प्राप्त होता, वैसे हों । अ्रथांत्‌ जैसे कोल्हू चल्लानेवाला 
पुरुष वारम्बार वहीं चक्कर काटता रहता है, वैसे हो दूसरे के मत 
का ख्डन ( प्रतिवाद ) करके अपने २ पक्ष को स्थापन करते हुए 


( वाद ) कहीं भी अनन्त नहीं पा सकते |. अतएब बादों के संघटट 


( इतनी भीड़ जिसमें परस्पर टकराते हों ) को छोडकर तक्त का 
विचार करो | परपक्ष का खए्डन और अ्रपने २ पक्ष का स्थापन 


रूपी अन्धकार के समूह के नष्ट न॑ होने पर ज्ञालव्य विषय में. 


न्‍ १-- रोचत  ग० । २-- पक्षसंश्रयादिति रागतः पक्षसंग्र: 
हातू चक्र: । ३-- तिलूपीडऋस्तैलाथ , यन्त्रोपरि स्थितों मनुष्यः 


चक्र: । ४-- पक्षरांग३ चेह तत्त्वज्ञानप्रतिबन्धकरवेन तमःस्कत्ध 


उच्यते' चकऋ । 


आ० १५ ] 


ज्ञान नहीं होता | अ्रमिप्राय यह है कि इस प्रकार विवाद करने से 
जिज्ञास काशिपति वामक को कुछ भी ज्ञान नहीं होगा, उसका संशय 
वैसे का वेसे ही बना रहेगा ओर वह इस विषय में किसी निश्चित 
सत्यसिद्धान्त पर नहीं पहुँच पायेगा ॥र२७॥ 


*"येषामेव नम भावानां संपत्सं | 

तेषामेव विपदू व्याधीन्‌ विविधान्सभुदीरयेत्‌ विपद्‌ व्याधीन्‌ विविधान्सभुदीरयेत्‌ ।२८॥ 

तत्व का सिद्धान्त-जिन भावों (पदार्थों) के संपत्‌ (उत्तमगुण) 
पुरुष को पेंदा करते हैं, उनकी ही विगुणता (दोष) विविध रोगों को 
वैदा करती है। अ्रमिप्राय यह है कि ऊपर जितने प्रथक्‌ र पक्त कहे 
गये हैं, वे सब समूह रूप में प्रशस्तगुण-युक्त होते हुए पुरुष की 
उत्पत्ति में कारण हैं। विगुण हुए २ नानारूप व्याधियों के कारण 
होते हैं | इनका विस्तृत वर्णन शारीरस्थान के खुड्डीकार्गर्भावक्रान्ति 
नामक तृतीय अध्याय में किया जायगा ॥२८॥ ; 


अधात्रेयस्य भगवतो वचनमनुनिशम्य पुनरेव वामकः 
काशिपतिरुवाच भगवल्तमात्रेयं--भगवन्‌ ! संपजन्निमित्त- 
जस्य पुरुषस्य बिपन्निमित्तजानां च रोगाणां किमभितवृद्धि- 
कारणमिति ? ॥२९॥ 

भगवान्‌ आज्रेय (पुनवंस) के वचन को सुनकर फिर काशी के 
राजा वामक ने भगवान्‌ आज्रेय से पूछा-भगवन्‌ ! प्रशस्त गुणों से 
उत्पन्न हुए, २ रोगों की इद्धि का क्या कारण है ? ॥२६॥ 


तमुवाच भगवानात्रेय:-हिताहारोपयोग एक एवं पुरुष- 
स्याभिवृद्धिकरों भवति; अहिताहारोपयोगः पुनव्योधीनां 
निमित्तमिति ॥३०॥ 

भगवान्‌ श्रात्रेय ने उत्तर दिया--एक द्तिकर आहार का उप- 
योग दी पुरुष की वृद्धि करता है और अधहितकर आहार का उपयोग 
शेगों की वृद्धि का कारण है ॥३०॥ 


एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निविश उबाच--कथमिह, 
भगवन्‌ ! हिताहितानामाहारजातानां छक्तणमनपवाद्ममि- 
जानानां, हितसमाख्यातानां चेव ह्याहारजातानामहितससा- 
ख्यातानां .चा सात्राफालक्रियाभूमिदेहदोषपुरुषावस्थान्तरेथु 
विपरोतरकारित्वमुपछभामहे इति ॥३१॥ 

ऐसा कहनेवाले भगवान आजत्रेय को अग्निवेश ने कहा--भग- 
ब्न्‌ | हितकर आहारों और अदितकर आहारों के अपवाद (विरोध) 
रहित लक्षण को दम कि0 प्रकार जानें ! हितकर कहे गये लाल शालि 
आदि तथा अ्रहितकर कहे गये जवी आदि आहार का, मात्रा, काल, 
क्रिया (संस्कार, संभोग), भूमि (रोगी और देश), देह, दोष (बात 
आदि, तथा रोग) तथा पुरुष की भित्न २ अवस्थाओं में विपरीत 
गुणों का करना दिखाई देता है। अर्थात्‌ जो हितकर कहे” गये हैं, 
वे मात्रा आदि के भेद से हिंतकर भी हो जाते हैं । अतः कोई ऐसाः 


लक्षण बताये जिससे हम आहार को हितकर अहितकर जान सके 


१--'येपासिति यणश्ञातीयानां चक्रः। 


सूत्रस्थानम्‌ 


' की अवस्थाओं के सम्पूर्ण विभाग द्वार आहार के तत्त को जानते 


इनके बहुत प्रकार के विकल्य-मेद होते हैं। आहार के विधान 


१९७" 


ओर उसमें कभी घोखा न खाँय | विष अ्रह्वितकर है, परन्तु यदि 
उसे मात्रा में दिया जाय तो अमृत के समान होता है| यदि रक्त 
शालि आदि को मात्रा से अधिक खा लें तो ये ही विष्र के समान 
हो जाते हैं| मधु और थी दोनों ही रसायन हैं| यदि इन्हें समपरि- 
माण में मिलो दे तो ये विष का प्रभाव रखते हैं, इत्यादि | इनके 
अनेक उदाहरण अष्टाज्संग्रह सूत्र॒स्थान ७ अध्याय म॑ देख लेने 
चाहिये' ॥३१॥ 

; ८ 
« तसुवाच भगवानात्रेय:--यदाह्ारजातमग्निवेश ! समा- 
श्वव दरीरधातून्‌ प्रकृती स्थापयति विषमांश् समीकरोती- 
ज आ क € ०७ कब छ' हो ८ 
त्येतद्धितं विद्धि, विपरीतमहितसिति; एतद्धिताहितरूक्षणम- 
नपवादं भव॒ति ॥३२॥ 

भगवान्‌ आज्नेय ने उत्तर दिया--जो आहार समावस्था में 
स्थित शरीर की धातुश्रों (वात, पित्त, कफ तथा रस रक्त आदि घातु) 
को प्रकृति अर्थात्‌ साम्यावस्था में ही रखता है और विषम हुए २ 
धातुश्नों को समावस्था में ले आता है; उसे हितकर जानो । इससे 
विपरीत को अहितकर । अर्थात्‌ जो समधातुओं को विषम कर दे 
ओर जो विषम को विषमावस्था में हो रखे; उसे अरद्वितकर जानना 
चाहिए; ये ही हित और अहित आहार का अपवाद रहित ( श्रव्य- 
भिचारी लक्षण है ॥३२॥ 

एवंवादिन च भगवन्तसात्रेयमग्निदेश उवाच-भगवन्‌ ! 
न त्वेतदेवमुपदिष्ट *भूयिष्ठकल्पा: सबेभिषजों विज्ञास्यन्ति।३३। 

ऐसा कहनेवाले भगवान्‌ आ्राज्रेय को अग्निवेश ने कहा--भग« 
बन्‌ | जैसा कि आपने हिताहार और अहिताहार का लक्षण किया है 
वह नाना प्रकार के सब वैद्य नहीं जान सकते | अर्थात्‌ बहुत थोड़े 
ही उसको समझ पायेंगे; अ्रतः ऐसा उपदेश करें जिससे सब वेद 
हो समझ जाये ॥३३॥ 
.. तमुवाच भगवानात्रेय:-येषां विद्तिमाहारतर्वमग्नि- 
बंश ! गुणतों द्रव्यतः कमंतः सवोवयवतश्च मात्रादयों भावाः, - 
त एतदेवमुपदिष्टं विज्ञातुमुत्सहन्ते | यथा तु खल्वेतदुपदिष्ट 
भूयिष्ठकल्पा: सवभिषजों विज्ञास्यन्ति, तथेतदुपदेत्ष्यामो 
सात्रादीन्‌ भावाननुदाहरन्तः; तेषां हि. बहुविधविकल्पा 
भवन्ति; आहारविधिविशेषांस्तु खलु छक्षणतश्वावयवतइचा- 
नुव्याख्यास्यामः ॥३४॥ 

भगवान्‌ आज्रेय ने कहा--हे अग्निवेश | सत्य है। सब नहीं 
समझ सकते | यह तो वही समझ सकते हैं। जो गुण, द्रव्य, कर्म 
तथा मात्रा आदि भावों (काल, किया, भूमि, देह, दोष तथा पुरुष) 


हैं, वे ही उस अपवाद रहित लक्षण को समक सकते हैं-लाभ 
उठा सकते हैं। नाना बुद्धियोंचाले सब चिकित्सक उस उपदिष्ट' 
लक्षण को जिस प्रकार समझ सकते हैं, वेसा ही हम अज् उपदेश 
करेगे | परन्तु मात्रा आदि भावों को हम यहाँ नहीं कहेंगे । क्योंकि 


१-भूयिष्ठफदपा नाना प्रकारो उत्तमाधममध्यमा हह्य 


0 5 &&&&&&________-_+>|* 3७ >#>->>७>छ-ऋऋऋछछछछ७ञछ ऋााछछ०छछंंगंमाामााण शशि १ एएशशिककिििशओििििििििपि 


नक््िंट --- 
श्ष्घ चरकसंहिता [ आ० २५, 


कल्पना के भेदों को लक्षण द्वारा तथा अवग्रव ( विभाग वा एक २ । प्रकार का, चीस प्रकार का तथा अनगिनत प्रकार का होता है ॥३५॥ 
का नाम लेकर ) द्वारा व्याख्या करे गे ॥३४॥ तस्य खलु ये ये विकारावयवा भूयिष्ठमुपयुज्यन्ते, *भूयि- 
तद्यथा- आहारत्वमाहारस्येकविधम्‌ ; अथाभेदात्‌ ; | छकल्पानां च मनुष्याणां प्रकृत्यवः हिततमाश्चाहिततमाश्र 
स पुनहियोनिः, स्थावरजड्जमात्मकत्वात्‌; ह्विविधप्रभावः, | तांस्तान्‌ यथावदनुव्याख्यास्यामः ॥|३३॥ 
१हिताहितोदकविशेषात्‌ ; चतुविधोपयोग:, पानाशनभक्ष्य- उस आहार के विकारों के जो ? अवयव बहुधा प्रयोग मे" 
लेह्योपयोगात्‌ ; पडार्बादः, रसभेदतः पड्विधत्वात्‌; विश- | आते हैं और जो विभिन्‍न प्रकृति के- मनुष्यों के लिये-स्वभाव॑तेः हित- 
तिगुण:; गुरुरघुशी तोष्णस्निग्धरूक्षमन्द्तीचरणस्थिरसरमस्दुक- | कर वा अहितकर होते हैं; उन उनकी-यथावत्‌_ व्याख्या की जायगी। 
ठिनविशद्‌पिच्छिलशलदणखरस्‌च्तसस्थूलसान्द्रद्वाचुगसनात्‌ ; | श्रमिप्राय यह है कि आहार को मिन्‍न २ बर्गो' मे! ब्रांद गया है-- 
अपरिसंख्येयविकल्पः, 'द्वव्यसंयोगकरणबाहुल्‍यात्‌ ।३५)। | शूकधान्य, शमीधान्य, मांसबर्ग, घृतबर्ग, तैलवर्ग, शाकवर्ग इत्यादिं। 
बैसे--निगरण (निगलना) रूप विषय में मिन्‍नता न होने से | इन वर्गों मे' से जो र द्रव्य बहुधा प्रयोग मे' आते हैं उनमे' से 
आहोर की आहयरता एक प्रकार की है | मिन्‍न २ प्रकार के, खाने- के दो द्रव्यों का--जो कि अत्यन्त हितकर वा अद्विकर हैं वर्णन 
पीनेवाल्ली वस्तुओं में निगरण के समान होने से सत्रको आहार किया जायगा । इन्हीं वर्गों को यहाँ “विकार! (प्रकार) शब्द से कह ' 
कहते हैं । 'आहार्यते गलादघो नीयत इत्याहार:'। यतः गल्ले से नीचे | या है ॥३६॥ हर 
ले जाया जाता है, अतः आ्रह्मर कहते हैं । सम्पूर्ण आहार के द्रव्यों तद्यथा--लोहितशालय: शूक्रधान्यानां पथ्यतमत्वे श्रेष्ठ- 
में ये आहारता होती है| आह्यार के स्थावर और जज्ञम रूप होने से भवन्ति, मुदूगाः श्ीधान्यानाम्‌ , आन्तरीक्षम॒द्रकानां, 
दो योनि हैं-दो उत्पत्ति स्थान हैं। अर्थात्‌ आहाय द्रव्य दो जगहों | सैन्ध्व छवणानां, जीवन्तीशाक शाकानाम्‌ , ऐशेयं मृगमां- 
से प्रास होते हैं। १-स्थावरों (इक्त आदि) से, २-जज्ञमों (गौ आदि | सानां, छावः पक्षिणां, गोधा बिलेशयानां, रोहितो मत्पयानां, 
पशु) से । हित और श्रद्दित भाविफत्ल के भेद से आद्वार का दो प्रकार गव्यं सर्पि: सर्पिषां, गोक्षीरं क्षोराणां, तिलतैल स्थावरजातानां 
का प्रभाव है। अर्थात्‌ एक तो वे हैं जिनके आहार से भावी में हित स्‍्नेहानां, वराहबसा आनूपमसगवसानां, चुलुकोबसा मत्स्यव- 
होता है और दूसरे वे हैं जिनके आहार से अह्वित होता है। १-पान सानां, पाकहंसवसा जरूचरविहड्गवसानां, कुश्कुटवसा 
(पीना), २-अ्रशन (नरम ओदन आदि जो कि चबाकर निगले जाते विष्किरशकुनिवसानाम्‌ ] *अजमेद: शाखादमेदसां, खड्जवेर 
है), ३--भक्ष्य (कठिन जिन्हें अच्छी प्रकार चचाना पड़ता है), | ऊन्दानां, सद्दोका फछानां, शकरा इक्चुविकाराणासिति ग्रकृ- 
४--लेह्य ( चाटने योग्य ) के उपयोग के मेद से आहार का चार | प्यंव हिततमानामाहारविकाराणां प्राधान्यतो द्रव्याणि 
प्रकार से उपयोग होता है | मधुर, अम्ल, लवण,कट, तिक्त, कपाय; | व्याख्यातानि भवन्ति ॥रिण। 
इन रसों के भेद से & प्रकार का होने से आहार के ६स्वाद | / जैसे शूकधान्यों मे जो अत्यधिक पथ्य है उनमे लाल शालि 
/ होते हैं। : चावल सबसे श्रेष्ठ है। शमी धान्यों मे' मूंग | जल्लों मे' वर्षाजल | 
श्हार बीस गुणोंवाला होता है--१ गुरु, २ लघु, ३ शीत, ४ | लबणों में सैन्यानमक । शाकों मे' जीवन्ती का शाक। मगों के 
उष्ण ( गर्म ), ५ स्निग्घ, ६ रूच (रूखा), ७ मन्द, ८ तीक्षण, ६ | मांसों मे' एण (हरिण) का मांस । पक्षियों मे! ल्ञाव नामक पक्षी का 
- स्थिर, १० सर, ११ महु, १९ कठिन; १३ विशद्‌,. १४ पिच्छिल | मांस | बिलेशय (बिल्ों मे' रहनेवाले) जन्तुओं में से गोह का मांस | 
(चिप्चिपा', १५ श्लक्षण (चिकना),१६ खर (खुरदरा), १७ सूक्षम, मछलियों में रोहित ( रोहू ) मछली । घ॒तों में गौ का घी । दूधों में 
१८ स्थूल्र, १६ सान्द्र. (गाढ़ा) २० द्रव (जल की तरह पतला); | गौ का दूध । स्थावर (वनस्पति आदि) से उल्नन्‍्न होने वाले स्नेहों 
इन बीस गुणों से युक्त होने से | अर्थात्‌ इन गुणों के कारण आ्राहार | में तिल तैल | आनूप देश के प्रशुश्रों की वसाओ्रों ( चर्नी ) में 
को २० प्रकार का भी कह सकते हैं | सभ्रुत सृत्नस्थान ४६ आ० में | सूअर की चररी | मछलियों की वसाओं में से चुलुकी नामक महछ॒ल्ली 
इन गुणों के कर्म विस्तार से बताये गये हैं। कर्मों द्वारा ही हम | की वसा | जल्चर पत्तियों की वसाश्रों में पाकहंस (हंसविशेष, रवेत: 
नानाद्रव्याश्रित इन गुणों को जान सकते हैं। वहाँ व्यवायी, विकाशी | हंस) की वसा | विष्किर ( जो फैलाकर खाते हैं ) वर्ग के पक्षियों में 
और आशुकारी गुण पृथक पढ़े हैं। परन्तु इनका 'सरः और 'तीक्षण” | से मुरगें की वसा | शा बाद (जो शाखाओं को खाते हैं) जानवरों 
में श्रन्तर्भाव कर लेता चाहिये | दरच्यों के संयोग और. संस्कारों के | मेदों में से बकरे की मेदा । कन्दों में अद्रक | फलों में अज्ञूर | इख 
बहुत होने से आहार भी असंख्य विकल्पोंभेदोंवाला हो जाता है। | के रस से बने पदार्थों में शकरा ( खाँड ); यह स्वमावतः ही श्र््यन्त 
संस्कार में--धोना, प्रकाना, मन्द अग्नि देना; तीक्त्ण अग्नि देना, हितकर अन्नपान के द्वव्यों की प्रधानरूप से व्याख्या कर दी है॥३७॥ 
मथना, विशेष पात्रों में बनाना आदि सब्र का ग्रहण होता है | 
अर्थात्‌ आहार एक प्रकार का, दो प्रकार का, चार प्रकार का, छुह 


१--भूयिष्टल्पाना सिति समानधातुप्रकृतीनां चक्रः | के 

२--'मेदो हि सवभूतानामुदरस्थमण्वस्थिषु च । स्थूलास्थिड 
विशेषेण मजा व्वभ्यन्तराश्रितः। अधेतरेषु सर्वेष सरक्त मेद उच्ट हे 
'शुद्धमांसस्य यः स्नेहः सा बसा परिकी्तिता' ॥ सु० शा० ४ 27 हे 


१-- उदकंस उष्तरकालीन फल चक्र: | ३- “०संस्कारा- 


श्र्० २५ ] 


अत ऊध्वमहितानप्युपदेद्याम:--यवका: 
मपथ्यत्वे प्रकृष्टरमा भवन्ति, भाषा: शरसीधान्यानां, बषोना- 
देयमुदकानाम्‌ , ओषरं लवणाना,स्षेपशाक शाकानां, गोमांस 
झ्षगमांसानां, काणकपोतः पक्षिणां, भेको बिलेशयानां, चिलि- 
चिमो मत्यानाम्‌ , आविक॑ सर्पिः सर्पिषाम्‌, अविक्षीर 
त्ीराणां. कुसुम्भस्नेह:ः स्थावरस्नेहानां सहिषुव॒ प्ता आनू पम्तृग- 
बसानां, कुम्भीर॒बसा सत्स्यवसानां, काकमद्गुबसा जरूचर- 
विहज्ञवसानां, चटकबसा विष्किरशकुनिवसानां, हस्तिमेद: 
शाखादसेद्सां, लिकुचं फछानामू। *"आलुक॑ कन्दानां, फाणित 
मिक्षुविकाराणामिति प्रकृत्यव अहिततमानामाहारविकाराणां 


प्रकृष्टटमानि द्रव्याणि व्याख्यातानि भ्वन्ति | इति हिताहि- 


वावयबो व्याख्यात आहारबिकाशणाम ॥:८॥ 

इसके बाद अहितकर द्रव्यों का उपदेश किया जायगा--शुक- 
धान्यों में यवक (जबी) सत्र से अधिक अपध्य है। शमीधास्यों में 
उड़द । जल्ों में वर्षा के दिनों का नदी का जल | लबणों में ऊंषर 
भूमि का नमक--रेह का नमक-शाकों में सरसों का शाक | पशुओं के 
मांसों में गोमांस | पक्षियों में काणकपोत ( जड्जली कबूतर ), विल्े- 
शयों (बिल में रहनेवालों) में मण्ड्रक | मछलियों में चिल्चिम 
नामक मछली । घुतों में भेड़ का घो। दूधों में भेड़ का दूध । 
स्थावर जाति के स्नेहों में कुसुम्म का तैल। आनूपदेश के पशुओं 


की वसाओं में मेंस की वसा | मछलियों की वसाओओों में से कुम्भीर 


(नक्रमेद) की वसा। जद्चर पत्तियों की वसाओं में से जलकाक 
(जल का कोवा) की वसा । विष्किर वर्ग के पक्षियों की वसाओओं में से 
चटक (चिड़िया) की वसा | शाखाद (शाखा खानेवाले ) जानवरों 
की मेदों में हाथी का मेद । फलों में लिकुच ( बड़हर )। कन्दों में 
शआलू | ईख के विकारों में फाणित (रात्र) | यह स्वभावतः ही सबसे 
अधिक अहितकर अन्नपान में प्रधान द्रव्यों की व्याख्या की गयी है । 

यह आहार ( अन्नपान ) के हिंतकर और अश्रह्ितकर अंश की 
व्याख्या कर दी है ॥३८॥ 

अतों भूयः कर्मोषधानां *च प्राधान्यतः सानुबन्धानि 
च द्रव्याण्यनुव्यास्यास्याम!ः । तदथा--अन्न॑ बृत्तिकराणां 


 श्रेष्टम; उदकसाइवासकराणां, सुरा श्रमहराणां, क्षीरं जीव- 


नीयानां, मास॑ बृंहणीयानां, रसस्तपेणीयानां, लवणमन्नद्रव्य- 
रूचिकराणाम्‌/ अम्ल १हय्ानां, कुक्‍्कुटो बल्यानां, नक्ररेतों 
वृष्याणां, संघु इलेष्मपित्तप्रशमनानां, सर्पिवातपित्तप्रशमनानों, 
तेंले वातइलेष्मप्रशमनानां, वमन इल्ेष्महराणां, विरेचनं 
पित्तहराणां, बस्तिवोतहराणां, स्वेदोसादेवकराणां, व्यायाम: 
: सश्थयकराणां, क्षारः पुंस्ववोपघातिनां तिन्दुकमनन्नद्रव्यरुचि- 
| कराणासर्ड, आम कपित्थमकण्ठयानास्‌, आबिक सर्पिरहदया- 


१-- मूरूक ग० । २-चकारेण आहारविकाराणामिति समु- 


ध रचीयते । ३-अस्लं हथानामिति रुच्यानाम , अरल हि. स्वयमेतर 


शोचते' चक्र: । ४--अनल्यव्रृज्यरुचिकराणामिति पाठे “अनन्यस्य 


_ जकरस अन्यद्र व्यारोचक श्रेष्ठतमं तिन्दुकमिति गज्ाघरः । 


सूत्रस्थानम्‌ 


व रुचिकराणां जास्मवादीनां मध्ये तिन्दुकफल श्रेष्ठरमं स्व॒रु | 
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नाम्‌, अजाज्षीरं॑ शोषध्नस्तन्यसात्म्यदोषध्नरक्तसांग्राहिक- 
रक्तपित्तप्रशमनानाम्‌ , अविक्षोरं इलेष्मपित्तोपचयकराणां* 
महिषीक्षीर स्वप्नजननानां, मंन्द्क दृध्यभिष्यन्दकराणां; 
गवेधुकान्न॑ कषणीयानां, उद्दालकाञ्न॑ विरूक्षणीयानाम, इक्ुमू- - 
त्रजनतानां, यवाः पुरीषजननानां, जाम्बर्व वातजननानों, 
शष्कुल्य: श्लेष्मपित्तजननानां, कुछत्था अम्डपित्तजननानां, 
मापा: श्लेष्मपित्तजननां, सदनफल वंसनास्थापनातवासनो- 
पयोगिन!, त्रिव्सुखविरेचनानां, चतुरहुलं मृदुविरेचनानां 
स्नुक्पयस्तीतणबिरेचनानां, प्रत्यक्रपुष्पी शिरोविरेचनानां, 
विडज्ञ' क्रिमिध्तानां, शिरीषो विषध्नानां, खदिरः कुष्ठप्तानां 
रास्ना चावहराणाम्‌ू , आमलक॑ वयःस्थापनानां; हरीतकी 
पथ्यानाम्‌ , एरण्डसूल वृष्यवातहराणां, पिप्पलीमूल दीपनी- 
यपाचनीयानाहप्रशमनानानां,चित्रकमूल दीपनीयपाचनीयगु- 
द्शूलशोथाशेहिराणा, पुष्परमूल हिक्काश्वासकासपाश्वंशूल- 
हराणा, मुस्तं संग्राहकदी+नीयपाचनीयानामू, उदीच्यं निबा- 
पणीयदीपनीयपाचनीयच्छयतीसारहराणां, कट्वड्यां संग्रा- 
हकदीपनोयपाचनीयानाम्‌, अनन्ता संग्राहकदीपनीयरत्त- 
पित्तप्रशमनानाम्‌ , अम्नता संग्राहकवातहरदी पन्तीयश्लेष्मशो- 
णितविबन्धप्रशमनानां, बिल संग्राहकदीपनीयवातकफप्रश- 
सनानाम्‌ , अतिविषा दीपनीयपाचलीयसंग्राहकसबंदोषहरा- 
णाम्‌ , उत्पलकुमुदपद्मकिल्लल्क संग्राहकरक्तपित्तप्रशसनाज्ां, 
ढुरालभा पित्तइलेष्मप्रशमनानां, ग्न्धप्रियह्ुः शोणितपित्ता- 
तियोगप्रशमनानां, कुटजत्बक श्छेष्सपित्तरक्तसंग्राहकी पशोष- 
णानां, काश्मयफल रक्तसंग्राहकरकतपित्तप्रशमलानां, प्रृरित- 
पर्णी संग्राहकबातहरदीपनीयदृष्याणां, विदारोगल्धा वृष्य- 
सबंदोषहराणां, बला ' संग्राहकबल्यवातहराणां, गोछ्लुरको 
बल्यसत्रकृच्छानिलहराणां, दिक्लुनियोसः छेद्नीयदीपनीय- 
भेद्नीयानुलोमिकबातकफप्रशमनानाम्‌ , अम्लवेतसो भेद्ली- 
यदीपनीयानुछोमिकवातइ्लेष्मप्रशमनानां, यावशकः खंस-. 
नीयपाचनीयाश ध्तानां, तक्राभ्यासो ग्रहणीदोषाशोघृतव्याप- 
त्पशमन्नानां, क्रव्यादसांसरसाभ्यासो ग्रहणी दोषशोषो श न्ानां 
घृतक्षीराभ्यासो रसायनानां, समघृतशक्तुप्राशाभ्यासो वृष्यो- 
दावतहेराणां, तेछगण्डूषाभ्यासो दुल्तबलरुचिकराणां, चन्द्‌- 
नोडम्बरे दाहनिवोपणालेपनानां, रास्तागुरुगी शीतानयन- 
प्रलेपतानां, छा मज्जकोशी रे दाहत्वग्दोषस्वेदोपनयनग्रलेपनानां 
कुष्ठं बातहराभ्यडगो पनाहे योगितां, मधुक चक्षुष्यवष्यकेश्य- 
कण्ठयवण्यब ल्यविरजनीयरो पणीयानां, वायुः प्राणसंज्ञाप्रधा- 
नहेतूताम्‌ , अग्निरामस्तम्भशीतशूलोहपनप्रशमन्ानां, जल 
स्तम्भनीयानां, मदुभ्ृष्टलोष्टलिबोपितसुदक तृष्णातियोगप्रश 
सनानाम्‌ , अतिसात्राशन्षमामप्रदोषहेतूनां, यथार्व्यभ्यवहा- 
रोउग्निसन्धुक्षणानां, यथासात्म्य चेष्टाभ्यवहारावुपसेव्यानों, 
कालसोजनमासोग्यकराणां, वेगसन्धारणमनारोग्यकराणां,” 
.._ ३-- पेष्मपितजननानाम पा५। | 0 8 क् 
२-- मन्दकमिति सन्दजातं” चक्रः |, 
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सप्तिराहारगुणानां,म्य सौसनस्यजननानां, म॒द्याक्षेपो धीधृति- 
स्मृतिहराणां, गुरभोजन दुविपाकानाम्‌ , एककालभोजन 
सुखर्पारणामकराणां, स्रीष् तिप्रसडगः शोषद्वाराणां, शुक्रवेग- 
निम्रह: पाण्ह्यूकराणां, 'पराघातनमन्नाश्रद्धाजननानाम; अन- 
शनमायुषों हासकराणां, प्रमिताशनं॑ कशेनीयातां, अजीणो- 
ध्यशनं ग्रहणीदूषणानां, विषमाशनम ग्निवैषम्यकराणां, विरुद्ध- 
धीयोशनं निन्दितव्याधिकराणां, प्रशमः पथ्यानाम्‌ , आयास: 
सबवोपशथ्यानां, मिथ्यायोगो व्याधिमुखानां, रजस्वलाभिगम- 
नमलच्ष्मीमुखानां, ब्रह्मचयमायुष्याणां, व्सड्टूल्पो वृष्याणां, 
दौमेनस्यमवृष्याणाम्‌ू , अयथाबलमारम्भः प्राणोपरीधिनां 
विषादो रोगवधनानों, स्नान॑ श्रमहराणां,हषे: प्रीणनानां-शोकः 
शोषणानां निवृतिः पुष्टिकराणां, पुष्टि: स्वप्नकराणाम्‌ , स्वप्न 
स्तन्द्राकराणां सबरसाभ्यासो बलकराणाम्‌ , एकरसाभ्यासो 
दौबेल्यकराणां, गर्भशल्यमाहायोणाम्‌ , अजीणमुद्धायाणां, 
बालो मदुभेषजीयानां, इड्धा याप्यानां; गर्भिणी तीहणौपध- 
, व्यवायव्यायामवजनीयानां, सोमनस्यं गर्भधारकाणां, सन्नि- 
पातो दुश्चिकित्सपानाम्‌ . आमो विषमचिकिस्यानां, ज्वरो 
शोगाणां, कुष्ट दीघेरोगाणां, राजयह्रमा रोगसमूहानां, प्रमेहो5- 
जुषडुगिनां, जलौकसो5लुशस््राणां, .*बस्तिस्तन्त्राणां, हिसवा- 
नोपधिभूमीनां *, मरुभूरारोग्यदेशानाम्‌ , अनूपो5हितदेशानां 
निर्देशकारित्वमातुरगुणानां, _ भिषक्‌ चिकित्स/डगानां, 
नास्तिको वज्योरनां, ललौल्यं क्लेशकराणाम्‌, अनिर्देशकारि- 
त्वमरिष्टानाम्‌ , अनिवेदों 'वात्तेलक्षणानां, वैद्यसमूहो निःसं- 
शयकराणां, योंगो वैद्यगुणानां, विज्ञानमौषधीनां, शाख्रसहि- 
तस्तकः साधनानां, “संप्रतिपत्ति: “फलज्ञानप्रयोजनानाम्‌ , 
अव्यवसायः 'काल्ातिपत्तिहेतूनां, दृष्टकमंता निःसंशयकरा- 
णाम्‌ , असमर्थता भयकराणां,तह्विद्यसंभाषा बुद्धिवर्धनानाम्‌ , 
आचाय: शास््राधिगमहेतूत्ताम्‌, आयुर्वेदोम्रतानां*?, सह- 
घनमनुछेयानाम, असंबद्ध ' 'वचनसूसंग्रहसवाहितानां, स्वे- 
संन्यास: सुखानामिति ॥३९॥ . * 

अब हित वा आहत उन २ कर्मो' के औषधों के बहुशः उप- 

योग में आनेवाले द्वव्यों की प्रधानरूप से व्याख्या की जायगं | जैसे- 
शरीर की स्थिति करनेवाले पदार्थों में अन्न श्रेष्ठ है। आश्वासन देने 
7 १ पराघातन वधस्थानं,वध्यमानप्राणिदर्श ना छ्धि घणया नाज्न 
अद्धा स्थात्‌! चक्र: । परायतनमिति पाठे परमगृहमित्यथे: | २-- 
 'संकरपः ख्रीसंगसंकरप:' चक्रः ; | संकल्प: ख्रीसजमे तद्युणादिवि- 
फकरपनस! , 20 ट2 । ३--'सन्त्राणामिति कर्ण: 
ध्वक्रः | ४- सोम ओषधीनाम इत्यधिकः क्वाचत्‌ | ७५-उवर्य्याणां 
० लव पी 2 कम 9208 चक्र: । गड़ाधर: 
अनिरवेदोअ्धात्तांसारलक्षणानाम इति पाठ स्वाक्ृत्य अनिर्वेदो 
बेराभ्यादितो मनःखेदो नि्वेद, वेराग्यादितों मनःखेदाभावाज्यात 
छ्या्तिभावस्य छ्क्षणानां श्रष्ठतमः असारलक्षणानाश्व श्रेष्ठ तमः 
इति ब्याचष्टे | ७-/सप्रतिप क्तिः यथाकतेब्यतानुष्टान! चक्र: ८- 


..._ “क्ारछज्लानो गु० ५ ९- 'फल्ांतपत्ति' च० | 


._ १०-'अख्तानामति जावितप्रधानद्देतूनां' चक्रः | 
६४- ०भसद्‌ प्रहण०? पा० | 


चरकसंहिता 


[ आ० २५ 


वालों में जल | थकाबट को हरनेवाले में सुरा (मद्र)। जीवनीयों 
(जीवन ५।(9॥9 देनेवालों) में दूध | बंहणा करनेवाल्ों में मांस 
तर्पण करनेवालों में मांसरस । भोज्यपदार्थो' में--रुचि पैदा करने- 
वाला नमक | हृदय को प्रिय लगनेवालों में अम्ल (खट्टा रस) | 
बलकारकों में कुक्कुट (मुर्गा)। बृष्यों (वीय॑वर्धक तथा वीर्यलुति करने 
वालों) में नक्त का बी ।' कफपित्त को शान्त करनेवालों में मधु 
(शहद) । वातपित्त को शान्त करनेवालों में थरी। वातकफ को शान्त 
बरनेवालों में तैल। कफहरों में वमन (के) | पित्तहरों में विरेचन | 
बातहरों में बस्तिकर्म | म्दुता करनेवालों में स्वेद | स्थिरता (दृढ़ता) 
करनेवालों में व्यायाम । पुंस्वनाशकों में क्वार। मंज्यपदार्थों' में 
रुचि न पैदा करनेवालों में तिन्दुक | कण्ठ के लिये अहितकर औषधों 
में कच्चा कैथ | छृृदय को प्रिय न लगनेवालों में भेड़ का घी | शोष 
(यद्मा) को नश्ट करनेवाले, स्तन के लिये द्वितकर वा दूध पैदा 
करनेवाले, सात्म्य, दोषनाशक, रक्त को रोकनेवाले तथा रक्तपित्त को 
शान्त करनेवाले आहार द्रव्यों में बकरी का दूध | कफपित्त को शरीर में 
जमा करनेवालों में भेड़ का दूध । नींद लानेवालों में मेंस का दूध । 
अमिष्यन्द करनेवालों श्र्थात्‌ लोत आदि में कफ द्वरा विलन्नता 
करनेवालों में मन्दक दही (जो दही पूर्रूरूप से ' न जमा हो-अ्रभी 
दीला ही हो) । कृश करनेवाल्ों में गवेधुक (जूर्ण) नामक घान्य का 
भात। विरुक्षण ( शरीर को रूखा करनेवालों ) में उद्दालक 
(जंगली कोदो) का भोजन । मूत्नोत्रादकों में ईंल । मल्न पैदा करने 
वालों में जो । वायु को उत्पन्न करनेवालों में जामुन | कफपित्त को 
पैदा करनेवालों में शष्कुली (तिलमिश्रित आये से घी श्रार्दि में तल्ा 
हुआ भक्त्य)। अम्लपित्त पैदा करनेवालों में कुलथी । कफपित्त को 
पैदा करने वालों में उड़द | वमन, आस्थापन (रूक्षत्॒स्ति) तथा अनु- 
वासन (हनिग्ध बस्ति में उपयोग आनेवाले द्रव्यों में मैनफल)-। सुख 
से विरेचन लानेवात्ों में श्रमज्तास | तीक्षण बिरेचनों में सेहुएड 
(डण्डा थोहर) का दूध । शिरोविरेचन करनेवाल्ों में अपामार्ग 


(चिरचिया, ओंगा, पुठकण्ठा)। ऋमिनाशकों में वायविडज्ञ |-विघ- - 
नाशकों में शिरीष (सिरस, सिरीह) । कुष्ठनाशकों में खद्रि (खैर) | . 


बातहर ओऔषधों में रास्ना | वयःस्थापन श्रौषधों में आंवला | पथ्य 


श्रीषधों में हर्‌इ | दृष्य तथा वातहर दोनों गुणयुक्त ऋोषधों में एरण्ड 


की जड़ । दीपन, पाचन तथा आनाह को शान्‍्त करनेवालों में 
पिप्पलीमूल (पिपलामृत्) | दाह को शान्त करनेवाली, दीपन, पाचन 
तथा क एवं अतिसार को शान्त करनेवाली ओषधों में गन्धवाला | 
संग्राहक, दीपन, पाचन, ओषधों में श्योनाक ( अ्ररलू ) । संग्राहक, 
दीपन तथा रक्तपित्त को शान्त करनेवाली ओऔषधों में. अनन्ता 
( अनन्तमूल ) |. दीपन, पाचन तथा गुदा में शल्ञ तथा शोफ को 


: हरनेवाल्ी ओ्रौषधों में चित्र+मूल (चीते की जड़) | हिका (हिचकी), 


श्वास, कास ( खांसी ) एवं पार्श्वशूल्ल को हरनेवाली ओषधों में 


पुष्करमूल ( पोहकरमूल ) ! संग्राहक दीपन एवं पाचनों में मोथा। | 
संग्राहक, दीपन, वातहर, कफ तथा रक्त के विजन्ध (खोतों में न. । 
“बहना, जमकर रुक जाना ) को शात्त करनेवाली श्रोषधों में | 
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गिल्लोय | संग्राहक, दीपन तथा बातकफ़ को शान्‍्त करनेवाली 
ओषधों में त्रिल्व (वेल) | दीपन, पाचन, संग्राहक्र तथा सम्पूरण 
दोषों ( वात, पित्त, कफ तीनों दोषों ) को हरनेवालों में अतीस। 
संग्राहक तथा रक्तपित्त को शान्त करनेवाले द्वव्यों में नीलोयल, 
श्बेतकमल तथा कुमुद; इनका केसर | पित्तकफ को शास्त करने- 
“बालों में दुरालभा (जवासा) । रक्त और पित्त की श्रतिवृद्धिं को शान्त 
करनेवालों में गन्धप्रियड्गु | कफ, पित्त तथा रक्त के संग्राहक तथा 
उन्हें सुखानेवालों में कुटज ( कुड़ा ), की छात्र | संग्राहक एवं 
रक्तपित्त को शान्त करनेवालों में गाम्भारी का फल | संग्राहक, 
दीपन, वांतदर एवं दृध्य द्रव्यों में प्रश्निपणों | बृष्य तथा सत्र दोषों 
(वात, पित्त, कफ), को हरनेवालों में शाल्पर्णी । सं ग्राहक; बल्‍य (यल- 
वर्धक) तथा बातहरों में बला ( खरैटी )। मूत्रकच्छ ( कष्ट से मूत्र 
आना) के नाशक तथा वातहरों में गोखरू । दोषों के छेदनकरनेवालों, 
दीपन, अनुलोमन करनेवालों एवं वातकफ - को शान्त करनेवालों में 
हिडग्गु निर्यास गोंद (हींग) । भेदन, दीपन, अनुलोमन तथा वात- 
कफ को हरनेवाल्ों में श्रम्लवेतस ( अ्मलवेत) | रूंसन, पाचन 
तथा अशनाशक ओऔषध द्रव्थों में यवक्षार | ग्रहणीदोष (संग्रहणी), 
शोथ, अश ( बवासीर ) तथा अत्यधिक घृत के सेवन से उत्पन्न 
विकार को शान्त करनेवालों में . तक (छाछ) का प्रतिदिन सेवन | 
गअ्रहणीदोष, शोष तथा बवासीर को नश्ट करनेवालों में मांसाहारी 
पशुपक्तियों के मांस का प्रतिदिन उपयोग । रसायनों में दूध और 
घी का प्रतिदिन सेवन | दृष्य एवं उद्दावतत को नष्ट करनेवालों में 
समान घृत मिल्राये हुए सत्तुश्रों को प्रतिदिन खाना | दाँतों को बल- 
वान्‌ करनेवालों एवं रुचिकरों में मुख में तैलगएड्घ का धारण 
करना । दाह को शान्त करने के लिये आलेमों में प्रयुक्त होनेवालों 
में चन्दन और गूलर । शीत को हयने के लिये प्रयुक्त होनेवाले 
आलेप द्रवव्यों में रास्ना और अगर । दाह, बग्दोष ( 5]सं0 
: 05९3565 ) तथा स्वेद्‌ (पसीना) को हटाने के लिये प्रयुक्त होने- 
बाले प्रल्ेप द्वव्यों में लामज्जक (खबी) तथा उशीर (खस) | वात- 
, हर अभ्यज्ञ तथा उपनाह (पुल्टिस आदि) में उपयोगी द्वव्यों में कुछ 
( कुठ ) | नेत्रों के लिए हितकर, दृष्य, वालों के लिये हितकर, 
करण्ठ के लिये हितकर, वर्ण (5०777]8:४०7) के छिये हितकर, 
बल्य, विए्जनीय ( मल तथा मूत्र की विवणता को हयनेवाले ), 
रोपणीय (ब्रण का रोपण करनेवाले) द्रव्यों में मुलहठी | प्राण एवं 
संज्ञा ( ज्ञान, चेतनता ) देनेवाले मुख्य हेतुओं में वायु । आम, 
: स्तम्भ ( जड़वत्‌ होना-क्रिया में असमर्थता ), शीत, शूल्ल, कांपना; 
इनको शान्त करनेवालों में अ्रमि | स्तम्भन पदार्थों में जल | अ्रग्नि 
में लाल किये हुए मिट्टी के ढेले को जिस जल में बुझाया गया है 
: बह जल, अत्यधिक तृप्णा की शान्त करनेवालों में, श्रेष्ठ है। 
आमदोष को उत्पन्न करनेवाले कारणों में अधिक मात्रा में भोजन 
करना प्रधान है | अग्नि को प्रदी्त करनेवाले हेतुओं में अ्रग्नि के 
अनुसार भोजन करना | सेवनीय कर्मों में सात्य ( अनुकूलता ) के 
अनुसार आहार-विहार करना। आरोग्यकर कर्मा' में काल में 
खाना | फाल जैसे-- । ह 


सूत्रस्थानम्‌ 


२०१ 

याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुस्म॑ न लड्ख्रयेत्‌ | 

याममध्याद्रसोसत्तियामयुग्माद्‌ बलक्षयः ॥|? 

अर्थात्‌ भथम भोजन के पश्चात्‌ ? प्रदर तक नहीं खाना 
चाहिये | दो प्रहर तक भूखा भी न रहे । 

तथा.च जितने बजे कोई ग्रतिदिन मोजन करता है उसी समय 
प्रतिदिन उठते खाना चौहिये | 

रोग उत्पन्न करनेवाले कारणों में पुरीष आदि के वेगों को 
रोकना | आहार के गुणों में तृति। मन को प्रस्नन्न करनेवालों 


में मद्य | बुद्धि, घेय॑ तथा: स्मरण शक्ति को नष्ट करनेबालों में 


अत्यधिक .मद्य के सेवन से उत्पन्न हुई मत्तता | कठिनता से पचने- 
वालों में द्रव्यगुरु, ( स्वभाव से भारी) तथा मात्रागुरु ( मात्रा से 
अधिक होने के कारण भारी ) मोजन का करना। सुख से पचने- 
वालों में एक काल का भोजन | शोष (शरीर का सूखना वा क्षय) 
के हेतुओं में अत्यन्त मैथुन | षण्ढता ( नपुंसकता ) उलन्‍न करने 
वालों में वीय के वेग को रोकना ( एथ00079७8] ) अन्न में 
अरुचि उत्पन्न करनेवालों में परावातन ( वधस्थान, बूचड़खाना 
तथा जहाँ फाँसी आदि दी जाती है ) | आयु को कम करनेवात्रों में 
अनशन ( उपवास-न खाना ), कृश करनेवाले कर्मों सें अ्रत्यल्प 
भोजन करना । ग्रहणी को दूषित करनेवालों में अजोण पर भोजन 
करना वा खाये हुए पर (उसके पचने के पूर्व ही) फिर खा लेना | 
जाठराग्नि को विषम करनेवालों में विषमाशन ( कम खाना, बहुत 
खाना, समय से पूर्व खाना, समय के गुजर जाने पर खाना) निन्दित 
कुष्ठ आदि रोगों को उत्पन्न करनेवालों में बीय॑बिरुद्द . आहार का 
सेवन, जैसे .- मछली और दूध का इकछ्ा वा एक ही समय खाना। 
पथ्यों में शान्ति अर्थात्‌ मन का काम, शोक, चिन्ता, क्रोध आदि 


से नित्रत रहना। सम्पूर्ण अ्रपथ्यों में आयास अपय्य है। यहाँ | 


“आयास' से अभिप्राय 'थकावट” से है। काल, बुद्धि तथा इच्धिय 
के विषयों का मिध्यायोग व्याधि के कारणों में प्रधानतस है | यहाँ 
“मिध्यायोग” से 'समयोगरुकों छोड़कर शेष तीनों योगों-अर्थात्‌ 
अयोग, अतियोग तथा मिथ्यायोग-का अहण करना चाहिए. | अथवा 
इन तीनों रोग के हेतुओं में भो अकेले सिध्यायोग को ही प्रधानतम 
मानना चाहिये |-श्रल॒त्मी के कारणों में रजस्वत्ञा ज्नी से मैथुन 
करना । 'अलकच्मी से अभिप्राय दारिय, लड़ाई, ऋणडा, अकाल 
मृत्यु आदि से है। आयुवधक कारणों में ब्रह्मचय । बृष्यों में संकल्प 
अर्थात्‌ मैथुन के लिए. अभीष्ट 'त्री आदि का ध्यान में ज्ञाना। 
अद्ृष्यों में मन का शोक चिन्ता आदि में ग्रस्त होना | आ्राणनाशकों 


में श्रपने बल्ले के. अनुसार काय न करना अर्थात्‌ अपनी शक्ति से 


अधिक कार्य करना । रोग बढ़ानेवाले कारणों में विषाद ( सबंदा 


मन का दुःखी रहना )। थकावट हरनेवालों में स्तान। तृप्ति / 


करनेवालों में हृष-प्रसन्‍्तता। शरीर को सुखा देतेवालों में शोक। 


पुष्टिकर कारणों में सन की शात्ति| निद्रा लानेबालों सें पुद्धि 
( शरीर में मांस आदि का ठीक उपचय होना) | तन्द्रा करनेवालों 


में अधिक नींद करना | बलकारकों में समपूण छह्ों रसों का प्रति 


!ट 


४ होने के कारणों में कर्म का देखा होना। भयोलादक - 
। असमथंता । बुद्धि बढ़ाने के उपायों में उस २ विद्या के जानने- 
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दिन सेवन करना । दुबंलता करनेवालों में एक ही रस का प्रति- 
दिन सेवन करना । आकषण ( खींचकर ) करके निकालनेवालों में 
गर्भशल्य-मूढगर्भ वा मृतगर्भ। उद्धरणीय रोगों में अजोण । जिन्हें 
मदु ओषध देनी चाहिये उनमें बालक । जिन्हें यापन करना होता 
है, उनमें बूढ़े | अर्थात्‌ बूढ़ों की चिकित्सा में उनके जीवन काल 
को हो गुजारना होता है-रोग पूर्णरूप से नष्ट नहीं होते । तीक्षण 
ओषध,मेथुन तथा व्यायाम जिन्हें न करना चाहिए, उनमें गमिणी। 
गर्भवारक हेतुओं में मन का प्रसन्‍न होना । कश्साध्यों में सन्निपात 
(तीनों दोषों का कोप)। जिनकी चिकित्सा करनी बड़ी कठिन होती 
है, उनमें आम विष | विमानस्थान के त्रिविधकुक्तीय नामक अथ्याय 
में कहा भो जायगा-- 

“विरुद्धाध्यशनाजीणाशनशोौल्विनः पुनरेव॑दोषमामविषमा चक्षुते 
मिषजो विषसहशलिंगत्वात्‌ू | ततरमसाध्यमाशुकारित्वादिब्दोप- 
ऋमत्वाच्च |? 

रोगों में ज्वर प्रधान है | दीघघ रोगों (देर तक चले जानेवाले) 
में कुष्ठ । जिन रोगों में रोगों का समूह उत्न्न हो जाता. है, उनमें 
राजयच्मा ( तपेदिक ) | अनुषज्ञी श्रर्थात्‌ नित्य लगे रहनेवाले वा 
पुनः २ हो जानेवाले रोगों में प्रमेह | अनुशख्रों में जोंक | सुभ्ुत 
सून्न० १० अ्रध्याय॑ में अनुशत्न बताये हैं-- 

“अनुशस्राणि त॒ ल्वक्सारस्फटिककान्रकुरुविन्दजलौकोडग्निज्ञार- 
नखगोजिशेफालिकाशाकपन्रकरीरबालाज्ञुलय इति |? : 

कर्मो' में वस्तिकर्म प्रधान है । ओषधियों की उद्यादक भूमियों 
में हिमालय पव॑त। आरोग्यकर देशों में मस्भूमि | अहितकर 
(स्वास्थ्य के लिए हानिकर) देशों में अनूपदेश (जल्लप्रधान देश)। 
रोगी के गुणों में निदेशकारि होना अर्थात्‌ जैसा वैद्य ने कह है, 
चैसा करना । चिकित्सा के अन्ञों (चत॒ध्याद) में चिकित्सक-वैद्य | 
जिनके संग का त्याग करना चाहिये, उनमें नात्तिक | क्लेश देने- 


वाले कारणों में लौल्य-जिहा के स्वाद में ही चित्त:का लगा रहना | 


अरिष्ट (मृत्युसचक) लक्षणों में वैद्य के आदेशानुसार रोगी का ने 


चलना | आचार के लक्षणों में वैराग्य में प्रवृत्ति अथवा आरोग्य, 


के लक्षणों में मनःखेद (मनक़ी अप्रसन्‍नता) न होना। रोग-चिकित्सा 
तथा परीक्षा आदि में संशयरहित करनेवाल्ों में वैद्यों का समूह | 
जैसे आजकल भी रोगनिर्शय न कर सकने पर वैश्य दूसरे योग्य 
वेद्यों को बुलाकर परस्पर परामश किया करते हैं , वैद्य के गुणों में 
औषध का सम्यक्‌ अयोग | औषधियों में विज्ञान-आयुर्वेद का शात्र 
तथा कर्म द्वारा विशेष ज्ञान। कई टीकाकार विज्ञान! का अर्थ 
- आत्मा आदि का ज्ञान! ऐसा करते हैं। श्रथवा 'विज्ञान' से अभि- 
“आय औषध के नाम रूप तथा सम्यग्योग के जानने से है। साध्य- 
जिषय को सिद्ध करने में अथवा ज्ञान के साधनों में शात्रयुक्त तक | 
जिनके फल का जानना प्रयोजन है, उनम॑ सम्पग्शानतत्त्तज्ञन 
अथक-यज्ञ श्रादि कत्तव्य कम का अ्नुशन । व्यर्थ -ग॒जा- 
रे के कारणों में अ्निश्चितता ( निश्चय दा ॥ सरयरहि 


कारणों में 


चरकसंहिता 


[ झ० २५ 


वालों से वाद वा बातचीत करना | शास््रश्नन के कारणों में 
आचार्य | अम्रतों में आयुर्वेद | अनुष्ठेय (कर्तव्य) कर्मों में सत्पुदषो 
के वचन | बहुत बोलना और सत्रके लिए अहितकर होने में 
असम्बद्ध बोलना । खझुखों में सम्पूर्ण करियाझा का त्याग अर्थात्‌ 
फलाकांद्ा न रखते हुए भगवान्‌ को अरपंण करते हुए, कर्म 
करना ॥ २६॥ 
भवन्ति चात्र | 

अग्रयाणां शतमुद्दिष्ट यद्‌ ह्विपग्वाशदुत्तरम्‌ । 

१अल्मेतद्विकाराणां विधघातायोपदिश्यते ॥४०॥। 

जो यह १५२ श्रेष्ठ भाव बताये गये हैं, वे रोगों के नाश के 
लिये पर्यात कह्दे गये हैं | अर्थात्‌ इनके द्वारा हम रोगों की परीक्षा 
उनका साध्यासाध्य तथा चिकित्सा एवं पथ्य का निर्देश बहुत कुछ 
कर सकते हैं ॥४०॥ 

समानकारिणो ये5थस्तेषां श्रेश्वस्य लक्षणम्‌ | 

ज्यायस्त्वं कायेकारित्वेउवरत्व॑' चाप्युदाह्तम्‌ ॥४१॥ 

तुल्य कमंवाले जो भाव हैं, उनमें भ्रेष्ों के लक्षण ( यहाँ पर 
धढ़ना' अर्थ है) कार्य करने में प्रवस्ता ( उत्तमता ) तथा अबरता 
(अघमता) भी बता दी है| जेसे “अन्नं इृत्तिकराणाम! तथा 'क्षारः 
पुंस्वोपधातिनाम्‌ |” इत्यादि ॥ 

अब्ातपित्तकफेभ्यश्च य्यञ्शमने दितम्‌ । 

प्राधान्यतश्च निर्दिष्ट यद्‌व्याधिहरमुत्तमम्‌ ॥७२॥ 

वात, पित्त एवं कफ्न की शान्ति के लिये जो २ हितकर हैं तथा 
जो रोग के हरने में उत्तम हैं; उनका प्रधान रूप से निर्देश किया 
गया है । जैसे--'“बस्तिबांतहराणाम? | “विरेचनं पित्तहराणाम! | 
वमन॑ श्लेष्महराणाम! । इत्यादि तथा: 'खदिरों कुष्ठव्नानाम! 
इत्यादि ॥४२)॥ ८ 

एतन्निशम्य निपुणश्चिकित्सां संप्रयोजयेतू । . 

एवं कुबेन्‌ सदा वैद्यो धर्मकामौ समश्नुते ॥१॥ 

इस उपयुक्त अग्रथ ( श्रेष्ठ ) गुण को सुनकर निपुण वैद्य तद- 
नुसार चिकित्सा करे। इस प्रकार करते हुए वेद्य सदा धर्म और 
काम को प्राप्त होता है । रोगो का रोग दूर होता है और वह स्वस्थ 
हो जाता है ॥४३॥ ' 2 ४ 

पथ्यं पथोडनपेत॑ यद्यच्चोक्त मनसः* प्रियमू । 

यच्चाभ्रियमपथ्यं च "नियत तस्न लक्तयेत्‌॥४४७॥ 

१-- अल्लमिति समथ'” चक्रः । 

२-८- वरत्व॑ं' च | ३--वात पित्तकफानां' ग. । | 

४- पथः शरीरमार्गात्‌ खोतोरूपदनपेतम्‌; भपेतमपक्रार- 
कस, अनपेतमनपकारकमित्यर्थ;; पथप्रहणेन पथो बाह्मदोषा 
धातवश्व॒ तथा पथे निवर्तका घातवो गृद्यस्ते, तेन कृष्सनमेव शरीर 
शत स्थात्‌ | ततश्व॒ शरीरानुपधाति पथ्यमिति स्थात्‌; मनसो 
हित्तमिति प्रियाथं: । एतेन सनःशरीरानुपघाति पथ्यमिति पथ्य- 
लक्षणमनपतादुं स्त्रात्‌ चक्र: । ५-- नियत निश्चितमिद्भप्रियमेव 


सवरेद्मपथ्यमेवेस्येबंरूप किख्विश्रास्तास्थथं: । कुतों नास्तीत्याह-- 
मत्रेत्यादि! चक्र: | ! 
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ब्र० २५ ] 


सात्राकालक्रियाभूमिदेहदोषगुणान्तरम । 

प्राप्य तत्तद्धि दृश्यन्ते ते ते मावास्तथा तथा ॥४७॥ 

शरीररूपी माग को जो अपकार करनेवात्ना नहीं है, और जो 
मन को प्रिय है, वह पथ्य है। जो अपकार करनेवाला है और मन 
को अग्रिय है, वह अपध्य है। वह पथ्यापथ्य निश्चित दिखाई नहीं 
देता । क्योंकि मांत्रा, काल, क्रिया (संस्कार आदि), भूमि, देह एवं 
दोष की मिन्‍न २ अवस्थाओं को प्रात होकर वे २ भाव (जो कि 
ख्रग्रयसंग्रह में पढ़े गये हैं) बेसे २ (उन २ कथित कर्मों के करने- 
वाले) दिखाई देते हैं। जैसे थी पथ्य है। मात्रा से अधिक खाया 
जञाय तो अ्रपथ्य है | वसन्तकाल में अपध्य है । विरुद्ध द्रव्यों के साथ 
संस्कृत यथा मधु और घी समपरिमाण में मिल्ला देना अपथ्य है। 
आनूप देश में अपथ्य है। अतिस्थूल पुरष के लिए अपश्य है। 
कफ में अपथ्य है। अर्थात्‌ एक पथ्य थी ही मात्रा आदि के अब- 
स्थान्तरों को प्रास होकर अपध्य हो जाता है। अतः हम किसी भी 
भाव या वस्तु को निश्चित रूप में नहीं कह सकते--ये पथ्य ही है 
वा श्रपथ्य ही है ॥ 

तस्मात्स्वभावो निर्दिष्टस्तथा मात्रादिरांश्रयः । 

तदपेक्ष्योभयं कर्म प्रयोज्यं सिद्धि मिच्छता ॥४६३॥ 

अतणएव उन २ वस्तुओं वा भावों का स्वभाव (द्विताहितता) 
तथा जिन पर वह निर्भर करता है उन मात्रा आदिकों का निर्देश कर 
दिया है। सफलता चाहनेवाले वैद्य को, इने दोनों--अर्थात्‌ भावों 
का स्वभाव तथा मात्रा आदि की विवेचना से दी, चिकित्सा कर्म 
करना चाहिए.। पारमार्थिक पथ्यायथ्य तो तमी होता है जब् मात्रा 
आदि के श्रनुसार रक्तशालि आदिक का प्रयोग किया जाय ॥४६॥ 

तदात्रेयस्य भगवतो बचनमनुनिशम्य पुनरपि भगवत्त- 
मात्रेयमग्निविश उबाच - यथीदेशमभिनिदिष्ट: केवलोउ्य- 
मर्था. भगवता  श्रुतस्वस्मामिः । आसवद्गव्याणामिदानों 
छक्षुणमनतिसंक्षेपेणोपद्श्यमानं शुश्रूषामाह इति ॥४७॥ 

भगवान्‌ आ।त्रेय के उस वचन को सुनने के बाद अग्निवेश ने 
पुनराप भगवान्‌ आन्नेय को कहा-आपने जो यह उद्देशानुसार सम्पूर्ण 
विषय कहा है, वह हमने सुन लिया है । अन्न आसतव द्रव्यों के लक्षण 
को हम कुछ विस्तार से सुनना चाहते हैं ॥४७॥ 

तमुवाच भगवानात्रेय:--धान्यंफलमूछसारपुष्पकाण्ड- 
पत्नत्वचो . भवन्त्यासवयोनयो5ग्निवेश . सड्झ्हेणाष्टौ- 
शकरानवम्यः ॥४८।॥| 

भगवान्‌ आजेय ने कह्य-हे श्रग्नविश | घान्य, फल, मूल 
(जड़), सार (अन्तःकाष्ठट), फूल, काएड, पत्र (पत्ते), त्वचा (छाल); 
ये आठ और खांड नौबीं; ये आसव के उतत्तिस्थान हैं। इनसे 
आसव तय्यार होते हैं ॥॥४८/॥॥ 

तास्वेव "द्रव्यसंयोगकरणतो5परिसंस्येयासु यथापशथ्य- 
तमानामासवानां - चतुरशीतिं निबोध; तद्यथा--सुरासौवी- 
रतुषोदकम रेयमेद्कधान्याम्ला: षड्‌ धान्यासचा <भवन्ति | 
मृद्दीकाखजूरकाश्मयेधन्वनराजादनतृणशूत््यपरू घकामलकम- 
“गलिस्डिकजाम्मबककपित्थकुवछबद्रककन्धुपो प्याज सन 
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सुत्रस्थानम्‌ 
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सन्यग्रोधाश्रत्थप्लक्षकपीतनोदुम्बराजमो दश्ज्ञाटकश ट्विनी सिः 
फलासवाः षडविशतिः । विदारिगन्धाश्वगन्धाकृष्णगन्धा- 
शतावरी श्यामात्रिवृदन्ती द्रवन्ती विल्वोरुवूकचित्रकमूलरेका- , 
दश मूछासवाः। शालप्रियकाइवकणचन्द्नस्यन्दूनलदिरकद्र- 
सप्तपर्णाजुनासनारिमेद्तिन्दुक किंणिहीशमीशु क्तिपत्रशिशपा- 
शिरीषबल्जुलधन्वनमधूके: सारासवा विंशति: | पद्मोत्पलन- 
लिनकुमुद्सोगन्धिकपुण्डरीकशतपत्रमधूकप्रियहुुघातकी पुष्पै- 
दश पुष्पासवा भवन्ति | इक्षुकाण्डेस्विश्लुबालिकापुण्ड्कच- 
तुर्थी: काण्डासवा भवन्ति,पटोलताडपत्रपत्र।सवो दो भवत: | ._ 
तिल्वकलोपेलवालुकक्रमुकचतुर्था स्वगासवां॑ भवन्ति, शके- 
रासव एक एवेति; एवंमेवामासवानां चतुरझोतिः परस्परेणा- 
संसृष्टानामासवद्रव्याणामुपनिर्दि ष्टा भवन्ति ॥४९॥ 
_ अे ही द्रव्यों के संयोग एवं संस्कार के भेदों से अनगिनत हो जाते . 
हैं। इन अनगिनतों में से पथ्यतम ८४ आसवों को जानो | जैसे-- 

धान्यासव--सुरा, सौवीर, तुषोदक, मेरेय, मेदक, धान्याम्ल; 
ये छुह धान्यासव है | इनके लक्षण निम्न हैं-- 

सुरा--'परिपक्वान्नसन्धानसमुत्पन्नां सुरां जगुः ॥? 

अथवा भावमिश्र के अनुसारे--'शालिषष्टिकपिष्टादिकृतं मच 
सुर समता ।! 

उबाले हुए शालि, षष्टिक आदि चावलों को सन्धित करके 
तय्यार की हुईं मद्य को सुरा कहते हैं । 
सौवीरक-“यवेः सुनिस्त॒षेः पक्वेः सौवीरं सन्धितं भवेत्‌ ।? 

अर्थात्‌ निस्तुष (छिलके रहित) जौ को. पकाकर सन्धान करने 
से सौवीर तय्यार होता है। अथवा--भावप्रकाश के अ्नुसार-- 

'सैवीरं त॒ यवैरामें: पक्‍वैर्वा निस्त॒ुषेंः कृतम | 

गोधूमैरपि सौवीरमाचार्याः केचिदूचिरे ||” 
यथा राजनिघर्टु में-- 

'सौबीरक॑ सुवीराम्लं शेयं गोधूमसम्भवम्‌ | . _ 

यवाम्लजं यवोत्यं च तुषोत्थं च तुषोदकम | पक 

अर्थात्‌ कच्चे वा पकाये हुए. निस्तुष जौ को सन्धित करने से 
सौवीर तय्यार होता है तथा कई आचाय--यथा राजनिषण्ट में गेहूँ 
को सन्धित करने से भी सौवीर तस्यार होता है--ऐसा कहते हैं। 

तुषोदक-त॒घाम्बु सन्धितं शेयमामर्विंदलितयवेः । “ 

बृद्धवाग्थट में-ते क्रमाद्वित॒जैविद्यात्‌ सतुमैश्च यवें: कृते | « 

. भावप्रकाश में-तुषोदक यवैरामेंः सत॒णैः शकलीकृतेः । 

अर्थात्‌ कच्चे सतुष जौ को अधकटा करके सन्धित करने से 
त॒ुषोदक तय्यार होता है । 

मैरेय--सुरा को पुनः सन्धान करने से जो सुर तय्यार होती है, 
उसे मैरेय कहते हैं | श्रथवा--'मैरेयं घातकीपुष्पगुडधान्याम्लसन्धि- 
तम्‌ |? श्रर्थात्‌ घाय के फूल, गुड़ तथा धाल्याम्ल (कांजी) के सन्‍्धान 
से में रेय तय्यार होता है। आयुर्वेदविज्ञान में तो-- 

'मालूरमूलं बदरी शकरा च तयैव हि । 

एपषामेकत्र सन्प्ानात्‌ मेरेयी सदिरा मता ||? - 

कैथ की जड़, वेर तथा खांड, इनके एकत्र सन्धान करने से 
मैरेयी नाम की मदिरा तय्यार होती है । परन्तु यहाँ घान्यासवों का 
वर्णन होने से इसका ग्रहण महीं है । 


२०४ चरकसंहिता * [ अ० २४ 


त्वगासव--बिल्व (बेल), शावर, लोभ, एलवालुक, अमुक 
(पद्चिकालोभ अथवा "सुपारी); इनकी त्वचाश्रों से ४ त्यगासव होते हैं. 
शकंरासव--एक ही हे | ट 
इस प्रकार परस्पर न मिलाये हुए आसब के द्रव्यों को ८४ 
प्रकार का बताया गया है ॥४६॥॥ | 
'एषामासवानामासुतत्वादासवसंज्ञा । द्रंव्यसंयोगवि- 
भागस्त्वेषां बहुविकल्पः संस्कारश्च; यथास्वयो निसंस्का रसंस्क्- 
ताश्चासवाः स्वकर्म कुवेन्ति; संयोगसंस्कारदेशकालस्थापन- 
मान्रादयश्च भावास्तेषां तेषामासवानां ते ते समुपदिश्यन्ते 
'तत्तत्कायमभिसमीक्ष्येति ॥५०॥। 
आसुत (सन्धान) करने से इन झसवों की आसव संज्ञा होती 
है । द्रव्यों के संयोग और विभाग का विस्तार तो बहुत प्रकार का 
है । इसी प्रकार इन द्रव्यों के संस्कार के भेद मी बहुत प्रकार के हैं । 
अपने २ संयोग और संस्कारों से सिद्ध किये हुए आसव अपना २ 
कर्म करते हैं | उन २ आसवों के उन २ कर्मो" की विवेचना करके 
संयोग (द्रव्यों का), संस्कार, देश, काल, स्थापन (रखना, कितने 
दिन तक सन्धान के लिये रखना), तथा मात्रा आदि भावों का उप॑- 
देश किया जाता है | अर्थात्‌ जिस रोग के लिये हम आसव तय्यार 
करना चाहते हैं, वहाँ उस २ रोगनाशक द्वव्यों के संयोग आदि का 
ध्यान करना होता हैं | इस प्रक्नार बुद्धि से हम कितने ही. आसव 
तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर केवल उन्हीं आसवों का ग्रहण नहीं 
करना चाहिये जो अग्नि से अपक्य द्रव्य से तेयार होते हैं | अरिष्ट 
का भी आसब' शब्द से ग्रहण होता है धान्याम्ल (कांजी) आदि का 
तो स्पष्ट अहण किया ही गया है ॥५०॥ 
भवति चात्र | " 
“मनःशरीरास्निबलप्रदानामस्व॒प्तशोकारुचिनाशनानाम्‌ ै। 
संहषणान्ां प्रवरासवानामशीतिरुक्ता चतुरुत्तरेषा ॥५१॥ 

: मंन, शरीर तथा अरिन के बल को देनेवाले; निद्रानाश, शोक - 
तथा अरुचि को नष्ट करनेवाले; मन को. प्रसन्न “ रखनेवाले; ८४ 
उत्कृष्ट आसबु यहाँ कहे गये हैं ॥२१॥ " 

तत्र श्ठोकः | 
। शरीररोगप्रकताौ मतानिः तत््वेन चाहारविनिश्चयों यः। 
उवाच यज्जः३रुषादिकेउस्मिन्मुनिस्तथाउम्रथाणिवरा- 
्‌ 
इत्यग्निवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते संजत्थाने अत्तपाननतषके हे 
यज्ज:पुरुषीयोध्ध्याय: पश्चविंशतितम; समाप्त: | य 
आप, अनवंस आजेय ने इस यज्जःपुरुषादिक अध्याय में 
शरीर और रोग के कारणों में ऋषियों के मत आश्चरविनिश्चय 
(आइारज्ञान) का तत्त तथा उक्ुष्ट आसव कहे हैं ॥५२॥ 
इ्ति जप मा | । 42 


ल ही आसवाथ प्र: युक्त है, अतः - 
'ऋरमुक' से पट्टिकालोभ का ही अहण करना दो 


शरोरेत्यांदन ५ रना चाहि --“मनः 
_ शरेत्यांदना गुणकथनं थुक्सया पोतस्यासवस्य पा 542 
कर शरीररोगप्रकृती मतानोति शरीररोगयोः <वरणे ये मुनीनां 
मतसेदास्तानित्यथ: शिवदासः । मु ४ 


मेदक--सुरामण्ड: प्रसत्ना स्यात्ततः कादम्बरी घना। 
तदधों जगलो ज्ञेयो मेदको जगलादूघनः ॥? 
सुरा का जो ऊपर का पतला निर्मल भाग होता है उसे सुरा- 
मणड कहते हैं, उससे घन (गाढ़ी) को कादम्बरी कहते हैं | उससे | 
जो नीचे का भाग है उसे जगल और जगल की अपेक्षा भी जो घन 


भाग है उसे मेदक कहते हैं । 
धात्याम्ल-- कुल्मापधान्यमण्डादिसन्धितं काज्जिकं विदुः ।! 
धान्याम्लं शालिचूर्णाच्च कोद्रवादिकृतं भवेत्‌ || ै 
अर्थात्‌ साधारण काज्ञिक कुल्माष तथा धानों के मरंड द्वारा 
सस्धान से प्रस्तुत होती हैं | शालिधान्य के चूर्ण और कोदों आदि के 
सन्धान से धान्याम्ल तय्यार होता है | 
फ़ल्लासव--अंगूर, गाम्भारी, खजूर, घन्वचन (धामन), राजादन 
(खिरनी,, तृराशज््य (केवड़ा), परूषक (फालसा), हरड, आँवला, 
मुगलिण्डिका (बहेड़ा), जामुन, केथ, कुवल (बेर का भेद, बड़ा - 
बेर), बदर (बेर), ककन्धु (छोय वेर, भरवेरी का बेर), पीलु, पियाल, 
पनप्ष (कटहर), न्यग्रोध (बट, बरगद), अश्वत्थ (पीपल), प्लक्ष 
(पिलखन), कपीतन (आम्रातक, अम्बाड़ा), उद्डम्बर (गूलर), अज- 
मोदा, शज्ञाटक (सिंघाड़ा), शह्विनी 'यवतिक्ता अ्रथवा 'र। छ्विनी 
फल्न' शिरीष को कहते हैं); इन फलों के आसव ६ होते हैं । 
मूलासव--विदारिगन्धा (शालपणों), असगन्ध, सहिजन, सता- 
चर, श्यामा श्यामवर्ण की निसोत, त्रिवी अथवा श्यामालता-कऋष्ण 
सारिवा , बिद्वत्‌ (निसोत , दन्ती, द्रवन्ती (बड़ी दन्ती), बिल्व (बेल) 
एरणएड, चित्रक; इनके मूलों से ११ मूलासव होते हैं | 
सारासव--शाल, " प्रियक (कदम्ब), अश्वकर्ण (शालभेद', 
चन्दन, स्यन्दन (तिनिश), खद्र (खैर), कदर (श्वेतलद्र), सप्त- 
यर (सतौना, सतिवन), अर्जुन, श्रशन (शाल्रभेद पीतशाल), अरि- 
मेद (दुर्गन्धिल्दिर, विट्खाद्र), तिन्दुक, किशिही (अपामार्ग अथवा 
कटमी), शमी (जण्डी), शुक्तिपत्र (सत्पर्ण), शिंशपा (शीशम), 
शिरीष, वज्जुल (वेतस अथवा अशोक), धन्वन (धनुदंक्ष, धामन), 
मधूक (महुआ); इनके मध्यकाष्ठों से २० आसव तय्यार होते हैं | 
युष्यासव--पश्न (ईघत्‌ एवेतवर्ण का कमल), उत्पल (ईपत्नी- 
लवण का कमल), नल्लिन (ईपषद्रक्त वर्ण का कमल), कुमुद, सौग- 
न्विक (नील कमल), पुरडरीक (एव्रेत कमल), शतपत्र (लाल कमल, 
कोकनद), मधूक रत 5 धातकी (घाय); इनके फूल्लों से 


५१० आसव प्रस्तुत होते 


कारडासब--इच्तु (ईख), हे कारडेक्तु (ईख का, भेद), इत्तु- 
चालिका (इच्छु भेद), पुणड्क (पौंडा) हन चारों के कारडों से चार 
काणडासव तय्यार होते हैं। 


पत्रासब--पटोलपत्न (पखर के पत्ते) तथा ताड़ के पत्तों से दो 
सत्रासव होते हैं। 
३-० प्रियकः वअशना 5 व्रगझ्ा, “अशनः ? प्रियदगु: कदम्बइच' धन्वन्त. 
कगुः इति धन्वन्त- 
रोयनिषघण्टौ एकार्थाद्यमिधानद्रग्यावत्रिः २--सप्तप्णः शञक्तिपर्ण- 
अछत्रप्ं: सुपणंक:.॥: सप्तच्छदः गृढ़पुष्पस्तथा शाल्मद्विपत्रकः । 


५ हे दरीइक्ष इति' गंगाधरः । चक्रस्तु शुक्तोति पठित्वा 


। 
। 
। 
। 
। 
|! 
|| 
] 
| 


श्र० २६ ] सूत्रस्थानम ध ; २०५ 
हि षड्विशो ध्यायः ही दर पा पूर्णाज्ो मौदूगल्यइछेदनीयोपशमनीयो 
के हि दस गबामानन ते मौदूगल्यगोत्रीय पूर्णाज्ञ ने कह्-तीन रस हैं। छुदनीय,.२ उप 
अत्र हम ह नामक अष्या की व्याख्या करेंगे- ममता ) 2 20700 0 
भगवान्‌ आज्ेय ने कहा था | आहार इससे पूव के और 
गा गा कै (रा 
सु माप करो मय ः अध्याय है १ | कर्मों के करनेवाले रस का अहण करता है ॥६॥ से 
पूण्ो्लैब मौद्गल्यो हिरण्याक्षश्व कौशिक: ॥२॥ स्वाइर किशन रपट । शक 
यः कुमारशिरा नाम भरद्वाजः *स चानघः | 


कौशिक हिरण्याक्ष ने कहा-- हे 

हल आप नव मच न्त [--चार रस हैं। १-स्वादुहितकारी, 
श्रीमान्‌ वा्योविद्श्वव राजा मतिमता बरः ॥३े॥ २-स्वाढु अहितकारी, ३-अस्वादु (जो स्वादिश न हों) अ्रद्वितकारी, 
निमिश्र राजा वदेहो वडिशश्थ 'महासतिः । 


् ४-अस्वादु-दितकारी ॥|१०॥॥ 
काह्लायनश्र बाहीको बाह्वीकमिषजां बरः ॥४॥ पद्चन रसा इति कुमारशिरा भरद्वाजो भौमोदकाग्नेयवा- 
एते श्रुतवयोबृद्धा जितात्मानों महषयः । 


यवीयान्तरिक्षा: ॥११॥ 

बने चेत्ररथे रम्ये समोयुर्विजिहीषवः ॥५॥ कुमारशिरा भरद्वाज ने कहा-पाँच रस हैं। १ भौम ( भूमि- 

आजेय (पुनर्वंस), भद्गरकाप्य, शाकुम्तेय, मौद्गल्यगोत्र का | सनी ), २-औदक, ३ आग्नेय, ४ वायव्य, ५ आन्तरिक्त । अर्थात्‌ 
यूर्णाज्ञ, कौशिकगोत्र का हिरण्याक्ष, और जो पापरहित कुमारशिरा पाँचों महाभूतों से एक २ रस; इस प्रश्वर पॉचच रस होते हैं ॥११॥ 
'नामवाला भरद्वाज है, अतिबुद्धिमान्‌ श्रीमान्‌ राजा वार्योबिद, विदेह घषडरसा इति वार्योबिदो राजर्षि:। गुरुलूघुशीतोष्ण- 
(मिथिला) का राजा निमि, अंतिबुंद्धमान्‌ बडिश, वाह्वीक देश के स्निग्धरूक्षा: ॥१२॥ ; 
बैद्यों में श्रे८ बाहीकदेशोत्पन्न काह्लायन; ये सत्र वयोबृद्ध (उमर से वार्योबिद राजर्षि ने कहा-छुह रस हैं। १ गुरु (मारी) २ लघु 
बूढ़े) और ज्ञानवृद्ध, जितांत्मा (जिन्होंने अपने आपको वश में किया 


(हलका), ३ शीत, ४ उष्ण (गरम), ५ लिग्घ, ६ रूक्ष ॥?२॥ 
हुआ है) महर्षि विद्र ( सैर ) की इच्छा से चैत्ररथ नामक मनोहर सप्त रसा इति निमिर्वेदेहो मधुराम्छलछवणकट्ुतिक्तक- 
बन में एकत्रित हुए ॥२--५॥ 


पायत्षारा: ॥१३॥ 
मेषां तन्नोपचिष्टानामियमर्थवती विदेह के राजा निमि ने कह्य-सातरस हैं। १ मधुर (मीठा), 
षा तत्नीपविष्टानासियसरथंबतोा कथा | २ अम्ल, ३ लवण, ४ कट (मरिच आदि का रस), ५ तिक्त (नीम 
बभूवाथंविदां सम्यग्रसाहारविनिश्चये ॥$॥ 
अथे (विषय-500]९०६) को जाननेवाले उन मह्षियों के वहाँ 


आदि का रस), ६ कंषाय (कसैला), ७ छ्ार (खारा) ॥१३॥ 
०0 223 2722 कर 2 अष्टी रसा इति बडिशो धामागेवों मधुराम्छललवणकटु- 
आठ हुए-रस द्वारा आहार के शान म॑ यह साथक कथा चत्न पड़ी ॥६॥ 
एक एव रस इत्युवाच भद्गकाप्यो य॑ पद्मानासिन्द्रिया- 


तिक्तकषायक्षाराव्यक्ता: ॥१४॥ 
बडिश घामागंव ने कह्य-आठ रस हैं । १ मधुर, २ अम्ल (खट्दा) 
थानामन्यतमं 3जिह्लावैषयिक भावमाचक्षते कुशलछाः, स- 
पुनरुदकादनन्य इति ॥७॥ 


३ लवण, ४ कट, ५ तिक्त, ६ कषाय, ७ क्ञार, ७ अव्यक्त (अत्पष्ट) 
अर्थात्‌ जिसने अभी मधुरता आदि का घारण न किया हो श्रथवा 

भद्रकाप्य ने कद्द--एक ही रस है। जिसे कुशलपरिडंत पाँचों 
इस्द्रियों के विषय (शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध) में अन्यतम ओर 


जिसे जिहा पार्थक्येन न जान सके ॥१४॥ 
अपरिसंख्येया रसा इति काक्लायनो बाह्वीकमिषगाश्रय- 
जिह्य से ग्रहण किये जानेवाला भाव कहते हैं। अर्थात्‌ जिहवा का 
< विषय रस है | यह रस जल से भिन्न नहीं है ॥७॥ 


गुणकम 'संस्वादविशेषाणा प्र परिसंख्येयत्वात्‌ ॥ १५॥ 

बाह्वीक देश के वेद्य काक्लायन ने कहा-रस अनगिनत हैं। 

छो रसाविति शाकुन्तेयो ब्राह्मणस्छेदनीयश्रोपशसनी- | क्योंकि रसों के आश्रय (द्रव्य), गुण (गुर आदि), कम (धातुओं को 

यश्रति ॥5॥ * * बढ़ाना घटना आदि ) तथा संस्वाद (स्वाद) के भेद अनगिनत हैं। 

शाकुन्तेय ब्राह्मण ने कहा--दो रस हैं। १-छेदनीय, २-उप- | अर्थात्‌ आश्रय आदि के भेद के अनगिनत होने से रस भी श्रनगिनत 

'शमनीय३। अर्थात्‌ छेद्नीय वह रस है, जो दोष को काठ के निकाल | होते हैं। स्वाद में भी भेद प्रत्यक्ष ही है । यथा रख, दूध वा गुण _ 

दे | उपशमनीय वे हैं जो दोषों को शान्त कर दें ॥८॥ आदि में मधुरता है, परन्तु भिन्न २ प्रकार की जिप्तको जिहवा ही 
३-शठानघः ग. । ३---महासुनिः पा० | 


जानती है | कहा भो है-- कं 
३-'जिह्मावेषयिकमिति जिह्ाप्राह्म)/ चक्रः । ४-अम्लूवण- 


५इ्तुक्षीरगुडादोनां माधुयस्यान्तरं महत्‌ । 5 
5 भेदस्तथापि नाख्यातु सरस्वत्यापि शक्यते ||१४ ४ 

कह: शारीरक्लेदादिदोपपिछ्यले इति हिस्वयते | मघुरतिककपाबै 

रुपशास्यत इति च दृइ्यते” इति गज्ञाधरः | 


२०६ 


पडेव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुत्वेसुः । मधुराम्ल- 
लवणकटुतिक्तकषायाः ॥१३॥ कर 

भगवान्‌ पुनव॑सु ने सिद्धान्त बताया--कि नहीं, छुद्द ही रस हैं ! 
१ मधुर, २ अम्ल, ३२ लवण, ४ कट, ५ तिक्त, ६ कषाय ॥१६॥ 

तेषां रसानां योनिरुदकम्‌ ॥१७॥ 

इन छुह्टों रसों का उत्तत्तिस्थान जल है । इससे भद्गकाप्य के 
मत का (रस से जल की भिन्नता का) खण्डन किया है। अर्थात्‌ 
जल रसों का कारण है। जल ही रस नहीं है । कारण और कार्य 
मिन्‍न होते हैं| पहिले २४ वें अध्याय में कहा भी है-- 

ध्ग्रापो हि रसवत्यस्ताः स्पृता निवृत्तिहेतवः ॥१७॥ 

छेदनोपशमने दढ्वे कर्मणी । तयोमिश्रीभावात्साधा- 
रणत्वम्‌ ॥? ८ 

छेदन और उपशमन, ये दो कर्म हैं। छुेंदन से दोषों को 
निकालना वा शोधन अभिप्रेत है। उपशमन से दोषों का शान्त 
करना । ये दोनों प्रकार के कर्मों के भेद रसों के कर्म बताते हुए 
स्पष्ट हो जायेंगे । इससे शाकुन्तेय ब्राह्मण के मत का खण्डन 


किया है। 

हे दोनों कर्मो' के सम्मिश्रण से 'साधारणता” होती हे अर्थात्‌ 
ये भी कर्म ही हैं। इससे पूर्णाक्ञ के मत का खण्डन किया है ॥१८॥ 

शस्वाइस्वादुता भक्तिदषो | हो हिताहितौ प्रभावी ॥१६॥ 

स्वाडुता और अस्वादुता ये रुचि और द्वेष के दूसरे नाम हैं। 
जिस रस को पुरुष चाहता है वह स्वादु और जिसे नहीं चाहता उसे 
श्रस्वादु कह जाता है | ये तो प्रति पुरुष की अपेक्षा रखते हैं रस 
की मिन्‍नता करनेवाले नहीं। हित-अदित दोनों रसों के प्रभाव हैं। 
इससे हिरण्याक्ष के मत का खण्डन हुआ ॥॥१६॥ 

पद्चमहाभूतविकारास्त्वाश्रया: प्रकृतिविक्ृति विचार- 
देशकालवशा: ॥२०॥ ; 

पञ्च महाभूतों के विकार--भौम (प्रृथ्वी से बटा) औदक (जल 
से बना) आदि रसों के आश्रय हैं, स्वयं रस नहीं हैं | कणाद ने 
भी कहा है-- * 

'तस्मिन्‌ पशञ्यमहाभूतविकारे द्रव्ये मधुरादयो रसा -श्राश्रिता:, 
अझतो न भौमो रस आप्योवा तैजसो वाड्थ वायव्यों कन्तरिक्षो वेति |? 

ये आश्रय प्रकृति, विक्ृति, विचार, देश एवं काल के अधीन 
हैं । अर्थात्‌ प्रकृति आदि के कारण आश्रय के गुणों में भिन्‍नता 
होती है। जैसे प्रकृतिवश-मूंग कसैले और मधुर होते हुए. भी प्रकृति 
स्वभाव से लघु होते हैं। चाहिये तो यह था कि कपैले और मधुर- 


रसवाले होने से गुरु होते | पर नहीं । स्वभाव से श्र होते हैं। 
३. 
१-एक एव रस इत्यादि यदुक्त तत्निराकरोति-तेषामित्यादि ' 


धयणां रसानामित्यनेन रससयेऋत्वावधारण प्रत्युक्त रसमेद्स्य प्रत्यक्ष 

(सद्धित्वादिति भावः | तथा योनिराधारकारणम्‌ | एतेन स पुनरु- 

मा ति प्रत्याख्यातम | काय ऋारणयो भें दस्य दुरुपंपन्नत्वादिति 
- भाव: ॥ शिवदासः ॥| 


३- स्वादुः स्वादुताभक्ति! ग, | स्ट्राइस्वादुता मक्ति:? 
 ३-विचारणा' पा०| 8 


चरकसंहिता 
विक्ृतिवश-ब्ीहि धान्य से लाजा (खीलें) हलकी होती हैं । | । 


धान्य से बनती हैं अ्रतः घान्य का विकार कहाती हैं। “बिकार' से 
अमिमप्राय दूसरे द्रव्य के संयोग से है। विचारणावश-से मधु और 
घी समपरिमाण में मिश्रित करने से विष हो जाते हैं। देश से भूमि 
ओर देह दोनों णद्दीत होते हैं। भूमिवश हिमालय में उत्पन्न औष- 
धियाँ महागुणवाली होती हैं। श्मशान आदि में उत्तन्‍्न अग्नाह्म 
होती हैं | जाज्लल पशु पत्तियों के गुण और होते हैं, आनूप के और 


इत्यादि | देहवश-कन्घे आदि का मांस टांगों के मांस से अ्रधिक . 


भांरी होता है। कालवश-कच्ी मूली दोषों को हरती हे आर वही 
कालवश बढ़कर पकी हुई त्रिदोषकारक है। श्रथवा “प्रकृतिविक्षति- 
विचारणादेशकालव॒शा' का अर्थ यह कर सकते हैं कि देश तथा 
काल भेद से चेतन के योग से चेतन हुए २ और कम अधिक भाग़ों 
से परस्पर मिले हुए पाँचों मह्दभूतों से कार्यद्रव्य (घट आदि विकार) 
के बनने के समय वायु आदि के कार्यों से एक दूसरे में (भूतों तथा 
उनके गुणों के) अनुप्रविष्ट होने के कारण, एक दूसरों के गुणों श्रोर 
क्रियाओं के मिलने से विक्रार को प्राप्त होती हुई (काय रूप में आतो 
हुई) प्रकृतियाँ पाग्चमोतिक सजातीय द्रव्यान्तर वा गुणान्तर (अन्य 
गुण) रूप विकारों को उसन्‍्न करते हैं। आकाश प्रकृति सजातीय 
आकाशान्तर को पैदा करती है । वायु अपने से पथकू परन्तु सजातीय 


वायु को । इसी प्रकार तेज भी | जल अपने से पुथक्‌ किन्तु सजातीय 


रसरक्त आदि द्रव्यों को उत्तन्‍्न करता है। और पृथिवी भी इसी 
प्रकार ठोस वामूर्तिमान्‌ कार्य द्रव्य को उत्पन्न करती है । इसी प्रकार 
गुण शब्द भी पड़ज, ऋषम, गान्धार, मध्यम, पश्चम, घैवत, निषाद, 
कष्ट, अकष्ट तथा साधारण भेद से १० प्रकार के शब्दान्तरां को 
उत्पन्न करता है | स्पश भी शीत, उष्ण, श्लक्ष्ण (चिकना), खर 
(खरदरा), आदि मेद से स्पर्शान्तरों को उत्पन्‍न,करता है ओर इसो 


प्रकार रस मधुर आदि ६ रसान्तरा को । गन्ध-सुगन्ध दुगगंन्ध आदि. 
पे दे 388) (प पर 
गन्धान्तरों को पेंदा करता है | कर्म के लिए कोई असाध्य कमे नहों । 


वह सजातीय एवं विजातीय दोनों कर्मों को पेंदा करता है। 


अतएँव जब्र सोमगुण का आधिक्य होता है तो मधुर और जब 


भूमि एवं तेजोगुण अ्रधिक होते हैं तो अ्रम्तरस की उत्पत्ति होती दै। 
ऐसे ही दूसरे रसों को समझना चाहिए. ॥२०॥ 

तेष्वाश्रयेषु द्रव्यसंज्केषु गुणा गुरुलघुशीतोष्णरिनग्ध- 
रूच्षाद्याः ॥२१॥ ; 
._ उन्हीं द्रव्य संज्ञावाले रस के आश्रयों में गुर, लघु, शीत, उष्ण 
श्निग्ध, रक्त आदि गुण रहते हैं | अर्थात्‌ गुरु आदि गुण हैं--रस 
नहीं | इससे वार्याविद राजषिं के मत का खण्डन किया है ॥२१॥ 


. 'क्षरणात्त्तारो नासौ र॒सः, द्वव्यं तदनेकरससमुत्पन्नमने” ' 
करसकटुलवणभूयिष्ठ मनेकेन्द्रियाथसमन्वित॑ कारणाभिनिं2 _ 


वेत्तम्‌ ॥२२॥ 


“जम 3 3325 20 कक < 
१- क्षरणादधोगमन क्रियायोगात्‌ क्षारो द्रव्य न रसः, रसस्य 
हि निशष्क्रियस्प क्रियास्नुपपन्षेत्यर्थ:' चक्र: । 
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क्षर्ण करने से ज्ञार कहता है, ज्ञार रस नहीं है | त्वचा मांस 
आदि को उतार देता है, अतः क्ञार कहाता है। अथवा चक्रपाणि 
के अनुसार नीचे किये जाने की क्रिया को क्षण कहते हैं। “रस! 
गुण है | गुणनिश्चेश-निष्किय हुआ करते हैं। प्रथमाध्याय सें कहा 
भी है-निश्वेष्ठ: कारणं गुणः” नीचे जाने.की क्रिया के होने से 
ध््वार'ः द्रव्य है-रस नहीं | अथवा दोषों को अपनी जगह से हिला 
देना' यह चरण से अभिप्राय हैं । सुश्रुत सूत्र ११ श्र० में भी कहा 
है-..च्रणात्‌ खननाढां क्ञारः। 
बह ज्ञार अनेक रसवाले (अपामार्ग आदि) द्रव्यों से उत्तन्‍्न 
होता है, स्वयं भी अनेक रसवाला है। उन अनेक सरसों में से भी 
इसमें कह और लवण रस प्रधान होता है। अनेक इन्द्रियों के 
विषयों-रूप, रस, गन्ध, स्पश--से युक्त है। तथा साधनों ( भस्म * 
के खाव आदि ) दवाण तय्यार किया जाता है। इन सब हेतुओं से 
द्वार द्रव्य ही है | द्रव्य से द्रव्य ही उत्पन्न होता है। गुणों का 
आश्रय भी द्रव्य ही होता है, गुण गुण के आश्रय नहीं होते | एक 
. रस में, अनेक रस नहीं होते | रस में रूप, गन्ध और स्पश भी 
नहीं होता । तथा च क्वार कृत्रिम होता है। रस कृत्रिम नहीं होता।। 
इस प्रकार निमि और वडिश के मतों का खण्डन 
किया है ॥२२॥ 
अव्यक्ती सावस्तु खलु रसानां "प्रकृती भवत्यनुर'से5- 
नुरससमन्विते वा द्रव्ये ॥२३॥ 
रस का अव्यक्त होना तो उनकी प्रकृति--कारण जल्ल में होता 
है| श्रथवा अनुरस में वा अनुरसयुक्त द्रव्य में होता है। श्र्थात्‌ 
अनुरस के रस द्वारा अमिभूत होने से वह अरव्यक्त रहता है । जिह्ा 
उसका ज्ञान नहीं कर पाती । अनुरसयुक्त द्रव्य के खाने के समय 
थूबे रस ही व्यक्त होता है, पश्चात्‌ किंचित्‌ अ्रनुसस | अनुरस के 
व्यक्त होने से पूर्व वह श्रव्यक्त ही रहता है। अनुरस जत्र कभी २ 
पंछे से किंचित्‌ व्यक्त होता है, तन्र वह मधुर आदि ६ रसों में ही 
व्यक्त होता है, प्रथक्‌ नहीं । जेसे बांस के जौ के गुण दर्शाते हुए, 
अहा है-रूक्षु कषायानुरसो मधुरः कफपित्तहा' | अतः अ्रव्यक्त रस 
: को आठवाँ रस नहीं मान सकते । किसी रस विशेष का जिह्ा हारा 
ज्ञान न होना ही उसकी अ्ध्यक्तता कहाती है। यह अ्रव्पक्तता रस 
के अनुद्भूतावस्था में होने से होती है | जेसे अति दूर की वस्तु 
को देखने से यही ज्ञात होता है कि कुछ वस्तु है। पर क्या है ! 
यह नहीं ज्ञात होता; वैसे ही | यदि जल में मधुर, अम्ल आदि रस 
हे तो वह दूषित जल माना जाता है। सश्रुत में जल के दोषों में 
. व्यक्तरसता” भी गिना गया है ॥२३॥ 
अपरिसंख्येयत्व॑ अपुनस्तेषामाश्रयादीनां. भावानां 
विशेषापरिसंस्येयत्वान्न युक्तम्‌, ऐकेकोउपि हि पुनरेषा- 
३- 'प्रकृतो कारण जले इत्यथः' चक्रः । 
२-- भणुरसे5णुरससमन्विते' म० ।. 
५ *- भादिशब्देन गुणकमंसंस्वादानां अहणम्‌, भाश्रयगुण- 
_ अमेसंस्वादानां विशेषा सेदास्तेषामपरिसंख्येयत्वात्तेषां रसानामपरि- 
“ संस्येयत्व॑ यदुच्यते तन्‍न युक्त, तन्न देतुमाह- एकेशो5पीत्यादि । | 
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साश्नयादोनां भावानां 'विशेषानाश्रयते, न च तस्मादन्यत्व- 
मुपपद्मते; | पररपरसंसष्टभूयिप्तत्वान्न चेषामभिनिवृत्तेगण- 
प्रकृतीनामपरिसंख्येयत्व॑ भव॒ति, तरमान्न संस्श्टानां रसानां 
कर्मापदिशन्ति बुद्धिमन्तः | तच्चेव कारणमपेक्षमाणा: षण्णां 
रसानां परस्परेणासंस्ष्टानां. लक्षणप्रथवत्वमुपदे- 
इंयामः ॥२४॥ 

आश्रय आदि भावों के भेदों के अनगिनत होने से रसों को 
अनगिनत मानना ठीक नहीं । आश्रय आदि पदार्थों" के भेदों में 
इन छुह्दों रसों में से एक २ ही श्राश्रय लिया करता है। आश्रय 
आदि के भेद से मधुर आदि श्राश्नित में मिन्‍नता नहीं होती। घी, 
दूध, आदि आश्रय भिन्‍न हैं। पर मधुर रस एक ही है। इसी प्रकार 
गुण और कर्म रूप आश्रय के भेद से रस में मिन्‍नता नहीं होती | 
घी, गुड़, दूध आदि के मधुर रस आस्वाद में भिन्‍नता होने पर भी 
मधुरता सत्र में होने से मधुरपदवाच्य ही हैं। लोग अ्रज्ञर को भी 


मधुर कहते हैं और आम को भी मधुर ही कहते हैं | कप 


परस्पर अत्यधिक मिले होने से इन रसों की व्यत॒तता के कारण 
गुण और प्रकृति (स्वभाव) में अपरिसंख्येयता ( अनगिनत होना ) 
नहीं होती । अर्थात्‌ मधुराग्ल द्व्यों के गुण वा स्वभाव उन दोनों 
रसों से भिन्‍न नहीं होंगे; अपितु दोनों मिश्रित होंगे । इसलिये संख्या 
में अधिकता नहीं होती। जिस प्रकार तीनों दोषों के संसग कितने 
ही प्रकार के हैं पर वे त्रित्व से प्रथक्‌ नहीं गिने जाते। और अ्रत 
एव ही परस्पर मिश्रित रसों के कर्मों का पाथक्येन बुद्धिमान्‌ पुरुष 
उपदेश नहीं करते | अथवा इसका अर्थ हम इस प्रकार भी कर 
सकते हैं--आश्रय आदि के भेदों के अपरिसंख्येय होने से रसों को 
अपरिसंख्येय कहना युक्त नहीं | क्योंकि आ्राश्रय आदि भावों में से 
एक एक भी अपने भेदों में आश्रित रहता है। परस्पर संसर्गों के 


बहुत होने से, भेदों को आश्रय आदि से मितन मानना संगत नहीं। 


भावाथ यह है कि जैसे रसों का आश्रय-द्रव्य है। ये द्रव्य पाँचों 
महाभूतों के विकार हैं| इन द्रव्यों में भूतों के संयोग के अनुसार 
वे २ गुण प्रधान रहते हैं। इन द्रब्यों के भूतों के न्यूनाधिक्य में 
परस्पर मिलने से बहुत से भेद हो जाते हैं। ये द्रव्यों के भेद पद्च - 


नि आम 2 5702 007 2 26:20 77 ट् स प-7> 
एपासाश्रयगुणकमसंस्वादानां विशेषानेकेको5पि मधुरादिराश्रयते, 


नत्वस्मादाभ्रयादिभेदादस्तत्वमाश्रितस्य मधुरादेभवति, एतेन 
आश्रयादय एव परं भिन्‍ताः, सधुरादिस्व्वेक एवेत्यथ:। तथाहि- 
यद्यपि शालिमुद्गघ॒तक्षोरादयो मधुरस्याश्रया भिस्नास्तथापि तत्न 
मघुरत्वजात्याक्रान्त एक एवं रसो भवति बलाकाक्षीरादिषु शुक्ल 
वर्णवत्‌ , एवं गुणादावषि बोडूब्यं' शिंवदासः । 

१--' विशेषाप रिसंख्येयस्वात्‌! इत्यधिकः पत्यते क्वचित्‌ | 


२--परस्परसंस० भू यिष्टस्वादेषां रसानामशिनिश्वेत्तेः प्रकृति: 


भूतानां मधुरादिगुगानामसंख्येयस्व॑ न चेति योजना, तेन रसानों “: 


रसान्तरसंसगें तत्संसर्गाणामेब्ापरिसंख्येयस्वस ; न पुनः प्रकृति- 
भूतसधुरादिषड़्सानां षटस्वातिक्रम शिवदासः। 


् 
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महाभूततों से पृथक नहीं कहें जा सकते. इन भेदों के "प्रकट होने 
में गुणों के स्वभाव भी अनगिनत नहीं होते | जो गुण प्रथमाध्याय 
में कहे हैं, द्रव्यों के मेदों में वे ही गुण आश्रित रहते हैं | यह नहीं 
कि द्रव्य को मिन्‍नता से गुण में भी मिन्‍नता आ जाय | रस भी 
गुण ही है.। अतः द्व्य-आ्रश्रय के भेदों से मधुर आदि का स्वभाव 
भो भिन्‍न नहीं होता | सुतर्रां न्यूनाधिंक्य रूप में परस्पर मिले हुए 
रसों के कर्मों का बुद्धिमान्‌ उपदेश नहीं करते | अतः ज्ञात होता 
है--कर्म में मिन्‍नता नहीं होती । परस्पर मिले हुए रसों के कर्म भी 
परव्पर मिश्रित होते हैं | 
मिल्ित रसों से कोई ऐसा नवीन कर्म नहीं होता जो उसके 
घटक रसों से न होता हो | अतः रसों को अपरिसंख्येय नहीं माना 
जा सकता | इसी कारण परस्पर न मिले हुए छह्ों रसों के परथक्‌ २ 
. लरूणों का उपदेश होगा | इसी में यह भी ज्ञात होता है कि 
आस्वाद में भी मिन्‍नता नहीं होती । मिले हुए रसों का स्वाद भी 
मिश्रित ही होता है ॥२४॥ 
अग्रे तु ताबदूद्वव्यभेद्सभिग्रेत्य किंचिद्भिधास्यासः | 
सब द्रव्य 'पाद्वभौतिकमस्मिन्नेवार्थ ; तच्चेतनावद्चेतन 
च, गुणाः शब्दादयों गुवोदयश्र द्ववान्ताः, क्मपद्चविधमुक्त 
. चसनादि ॥२०॥ 
अब प्रथम हम द्रव्यमेद को दृष्टि में रखते हुए; कुछ कहेंगे- 
इसी अर्थ में ही सम्पूर्ण द्रव्य पाश्रमौतिक हैं--पाँचों भूतों से बने 
हुए हैं। श्र्थात्‌ द्रव्य भी पाँच भूतों से प्रथक्‌ नहीं हो सकते 
ध्यस्मिन्‍नथे! यह पाठ होने पर “इस प्रकरण में” यह अर्थ चक्रपाणि 
ने किया है। रसों के प्रति पाँचों महाभूत जेसे कारण हैं, उसी 
प्रकार द्रव्यों के प्रति भी समझने चाहिये | रसों के विषय में प्रथमा- 
ध्याय में कहा जा चुका है-- 
धरसनार्थों रसस्तस्य द्व्यमापः क्षितिस्तथा | 
निदृत्तो च विशेषे च प्रत्ययाः खादयख्रयः ||? 
द्रव्यों के विषय में अशज्जसंग्रह सूज़० १७ अ० में कह्य है-- 
इह हिं द्रव्य॑ पद्ममह्ाभूतात्मकं | तस्याधिष्ठानं प्थिवी, योनि-, 
दृदक खानिल्लानलसमवायान्नि्त्तिविशेषो ॥ - 
अर्थात्‌ द्रव्य पाग्चमौतिक है | इस द्रव्य का श्रधिष्टान-आश्रय 
पृथित्री है और योनि जल है । आकाश वायु तथा अग्नि से अपने र 
स्वरूप सें और परस्पर भेदों में आते हैं , 
ये पाग्रभौतिक द्रव्य दो प्रकार के हैं। १-चेतनायुक्त, २- 
चेतनारहित (जड़) । इन दो प्रकार के द्वव्यों के शब्द आदि शअ्रर्थात्‌ 
शब्द, स्श, रूप, रस, गन्घा; तथा गुरु आदि द्रवपयन्त अर्थात्‌ 
गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रूच्, मन्द, तीच्षण, स्थिर, सर; 
मु, कठिन; विशद्‌, पिच्छिल; श्लक्ष्ण, खर, सूक्ष्म, स्थृत्र, सान्द्र, 
द्रव ; ये गुय हैं। शेष जो परत्व अपरत्व आ्रादि गुण हैं; जिनका 
प्रथमाध्याय में वन है और इस अध्याय में भी आगे वर्णन होगा, 


_ १-+न चंपाममिनिद्वेत्ती! इति पाठो5त्र स्वीकाय: | 
-अस्मिन्‍्नथ5स्मिन्‌ प्रकरणे! चक्र: | 


चरक्संहिता 


: उनेके चिकित्सा में उपयोगी होते हुए भी वे यहाँ नहीं पढ़े गये। में उपयोगी छोते हुए)भी वे यहाँ नहीं पढ़े गये। इसका 


कारण यही है कि वे गुण आधेय ( गौण ) हैं स्वभावसिद्ध नहीं। 
चेतन और जड़ दोनों प्रकार के द्वब्बों में ये गुण होते हैं। सुभ्ुत 
सू० ४१ अध्याय में भी कहा है-- रे 
धुणा य उक्ता द्रब्येषु शरीरेष्वपि ते मताः.। 
स्थानबद्धिज्षयास्तस्माद्द दिनां द्रव्यहेतुकाः ॥ 
श्र्थात्‌ जो गुण द्रव्यों में कहे गये हैं; वे ही शरीर में भी होते 
हैं। अ्रतण्व शरीर की वा दोषों की समता, बइृद्धि तथा क्षय, द्रव्यों 
के कारण होते हैं। | 
बमन आदि पाँच प्रकार का कर्म हम पूर्व कह आये हैं ॥२५॥ 
तत्र द्रव्याणि गुरुखरकठिनमन्द्स्थिरविशद्सान्द्रस्थूल- 
गन्धगुणबहुलानि पार्थिवानि, " तान्युपचयसंघातगोरवस्थेये- 
कराणि ॥२६॥ 
पार्थिव द्रव्य-गुछ, खर, कठिन (कठोर), मन्द, स्थिर, विशद्‌, 
सान्द्र, स्थूल,तथा गन; ये गुण जिसमें बहुतायत से हों-उसे पारित 


द्रव्य समभना चाहिये। सम्पूर्ण द्रव्य पाद्चमौतिक होते हैं, पर . 


जिसमें प्रथिवी का आधिक्य होगा उसे पार्थिव कहेंगे | “०बहुल्ानि? 
कहने का भी यही अमिप्राय है। उस द्रव्य में जल आदि के गुण 
भी होंगे पर प्रधानता प्रथिवी के गुणों की होने से उसे पार्थिव 
कहा जाता हैं| सुश्रुत सू० ४१ अर० में भी- 

तत्न प्रथिव्यप्तेजोबास्वाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्यामिनिदत्तिः | 


उत्कपस्वभिव्यज्ञकों भवति | इदं पार्थिवमिदमाप्यमिदं तैजसमिदद 


वाय्ध्यमिदमाकाशीयम्‌ ||” 
इनमें सबसे मुख्य 'गन्ध' गुण है | गुर, खर आदि अन्य गुण 
दूसरे भूतों में मी होते हैं | पर 'गन्घ! अन्यत्र नहों होगा | 
ये पाथिव द्रव्य शरीर में उपचय (मांस आदि धातु का संचय 
वा बृंहण), संघात (कठिनता), गौरव ( मारीपन.) तथा स्थिरता को: 
करते हैं| सु० सू० ४१ आअ० में-- 


'तत्र स्थृत्नसान्द्रमन्दस्थिरगुस्कठिनगन्धबहुलमीषत्कघाय॑ प्रायशों - 


मधुरं' पाथिवम्‌ । तत्ैय॑सइप्रातोपचयकरं विशेषतो5घेोगतिस्व- 
भावम्‌ ।! 
यहाँ पर अधोगतिस्वभावम्‌ । नीचे की ओर जाने के स्वभाव- 
वाला” कहने से ही 'गौरव” को कह दिया है ॥२६॥ 
द्रवरिनग्धशी तमन्द्सूदुपिच्छिलरसगुणबहुलान्याप्यानि/ 
तान्युललेदस्नेहबन्धविष्यन्दमाद वंप्रहादकराणि* ॥२७॥ 


आप्य-जत्लीय द्रव्य द्रव, स्निग्ध, शीत, मन्द, मृदु, पिच्छिल 


तथा रस; ये गुण जिसमें बहुतायत से हों उन्हें आ्राप्य द्रव्य जानें. 
इनमें भी 'रस” गुण सबसे प्रधान है | ये द्रव्य उत्कलेद ( आरार्द्रता; 


गीलापन), स्नेह ( स्निग्घता ), बन्ध ( परस्पर बांधना, जोड़ना- 


जैसे मिटटी में जल डालकर हम पिण्डाकार कर सकते 


हैं), विष्यन्द ( किसी द्रव का बहना ), मार्दव ( महुता- 
कोमलता ), प्रह्ाद ( शरीर तथा इच्धियों को तृप्त रखना. 


१--संघातः काठिन्य' चक्रः | 
२--अहादः शरीरेन्द्रियतपंणं! चक्र। | 


[ अ्र० २६ | ;क्‍ 


छ० २६ ] रण 


वा प्रसन्न रखना); इन कर्मो' को करते हैं। सुश्रुत ४१ आ० में भी- 
“गीतस्तिमितल्विग्धमन्द्जु रुसरसान्द्रमदुपिच्छिलं रसबहुलमीषत्क- 
धायाग्ललबणु मधुररसप्रायमाप्यम्‌ । तत्तनेहनप्रह्मदनक्लेद्नबन्धन- 
विष्यन्दनकरम्‌! ॥२७॥। 
उष्णतीचणसूर्म लघुरू 'लविशदरूपगुणवहुलान्याग्नेयानि, 
वानि दाहुपाकप्रभा  प्रकाशवणकराणि ॥२८॥ 
आर्नेय द्रव्यू--उष्ण (गरम), तीक्षण, सूद्म (सूक्ष्म खोतों में 
जानेवाला), लघु (दलका), रूक्त, विशद्‌ तथा रूप, ये गुण जिसमें 
बहुतायत से हों; उन्हें आग्तेत्र या तैजस द्रव्य जानें। इनमें भी रूप 
गुण सबसे प्रधान है । 
वे द्रव्य दाह, पाक (पकाना), प्रभा (दीसि, चमक वा तेज), 
प्रकाश तथा वर्ण (गौर श्याम अवदात आदि); इन कर्मो' को करते 
हैं। सुभुत सू० ४१ श्र० में|भी कहा है 
“ष्णतीक्षणय्‌छूमरूच्ुखरलघुविशदरूपगुणबहुलमीषदम्ललवरं 
कठुकरसग्रायं विशेषतश्रोध्यंगतिस्वभावमितति तैजसम्‌। तद्द्‌हनपचन- 
. द्रणतापननकाशनप्रभावणकरम? |[२८॥ 
 छघशीतरूक्षखश्विशद्सूक्ममस्पशेंगुणबहुलानि वातलानि,; 
वानि रौक्ष्यग्लानि विचारवैशद्यकाघवकराणि ॥२९॥ 
वायब्य द्रव्य--लघु; शीत, रूक्ष, खर, विशद, सूक्रम तथा स्पर्श 
गुण जिनमें बहुतायत से हों, वे वायव्य-वायुसम्बन्धी द्रन्य होते हैं। 
इनमें 'स्पश' गुण प्रघानंतम है। वे द्रव्य रुच्षुता ( रूखापन ), 
ग्लानि, विचार ( गति अथवा मन का अनेक प्रकार से सोचना ), 
विशद्ता तथा ल्लातरथ (हलकापन); इनको करते हैं। सुभ्रुत सूत्न० 
४१ आ० में भी - 
सूक्ष्मरूच्ुख रशिशिरलघुविशदं स्पशभहुलमीषत्तिक्त॑ विशेषत 
कृषायमिति वायवीयप््‌ | पद्नशब्यल्ञाववग्लपनरूक्षणविचारणकरम ॥ 
सदुलघुसूच्म रलरुणशंब्द्गुणबहुलान्याकाशात्मकानि, 
: तानि मादंबसोषियलाघवकराणि ॥३०॥ : 
आकाशीय द्रव्य-मदु, लघु, सद्ठम, श्लक्ष्ण (चिकना) तथा 
शब्द गुण जिनमें बहुतायत से हों, . उन्हें श्राकाशीय द्रव्य जानें | वे 
मदुता, सोषिय (छुद्रयुक्त होना) तथा लघुता को करते हैं। सुभ्त 
सू० ४१ आअ० में भी-- 
श्लक्ष्ण्सूच्रममदुव्यवायिविशद्विविक्तमव्यक्तरस॑ शब्दबहुलमा- 
काशीय॑म्‌.। तान्मादवसौषियलाधवकरमिति' ॥३०॥ 
अनेनोपदेशेन नानौषधभूत॑ जगति किदख्धिदूद्॒ज्यमुप- 


प्रभावादेव काम्मुकाणि भवन्ति; द्रव्याणि हि द्वव्यप्रभावादू 
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१-- सूक्ष्म॑ सूचमस्नोतोनुसारि' चक्र: | २--प्रिभा वर्णप्रका- 
शिनो दोधिः' छक्र: । ३-विचरणं -विचारो गति: चक्र! । 

४-अनेनेति प्रतिनियतद्गग्योपदेशेन यस्पार्थिवा दिव्य यद्गु् 
सद॒गुणे देहे सम्पाधे सेपज भवतीत्यथ*, युक्तिमित्युपायम, भर्थमिति 
प्रयोजनम, अप्िप्रेस्येश्यधिक्वाय, तेन फेन चितुपायेत कब चित्‌ प्रंयोजने 
किब्निद्‌ प्रष्यमौषध स्याज्न सत्र” बक्रः 


सूत्रस्थानम्‌ 


२०९ 


शुणप्रभावाद्‌ द्रव्यगुणप्रभावात्र तस्मिस्तस्मिन्‌ काले तत्तद्धिष्ठा 
नमासाद 'तां तां च युक्तिमथ च त॑ तमभिग्रेत्य य॒त्कुबन्ति 
तत्कम, येत्र कुबन्ति तहीय, यत्र कुबन्ति तदंधिकरणं, यदा 
कुबन्ति स काल, यथा कुब॒न्ति स उपायः, यत्साथयन्ति 
तत्फछम्‌ ॥३१॥ ! 


इस उपदेश द्वारा संसार में कोई ऐसा द्रव्य नहीं जो उस २ 
युक्ति और उस २ प्रयोजन को दृष्टि में रखते हुए औषध रूप छ॑ 
हों| अर्थात्‌ इससे पाथिव आदि द्र॒व्यों का उपदेश किया है; उनके 
गुण कम बताये गये हैं| जहाँ-२ हमें जिस २ कर्म की आवश्यकता * 
होगी वहाँ २ वैसा २ द्रव्य ही उपयोग में लाया जा सकता है। 
युक्ति से अभिप्राय यह है कि एक ही द्रव्य कहीं क्वाथ के पीने से, 
कहीं लेप से, कहीं घृत आदि के साथ पका हुआ, कहीं अरिष्ट आदि 
द्वारा सिंद्धि देता है। औषधयोजना एवं रोगनिवारण वा स्वास््य- 
रक्लण रूप प्रयोजन को दृष्टि में रखते हुए सम्पूर्ण द्रव्य औषध हैं। 
परत ये द्रव्य केवल अपने गुणों के प्रभाव से ही कर्म करने में 
समर्थ नहीं होते । द्रव्य, द्रव्य के (अपने) प्रभाव से, गुण के प्रभाव 

/ द्रव्य और गुण दोनों के प्रभाव से उस २ काल्न में उस २ अधि- 
छान को पाकर उस २ युक्ति और उस प्रयोजन के अनुसार प्रयोग 
९ ञ्ु 
कराए हुए जो कुछ करते हैं, उसे कम कहते हैं| 


द्रव्य अपने प्रभाव से, यथा--दन्‍्तीमूल विरेचन लाता है। 
अर्थात्‌ चित्रकमूल रस और विपाक में कट है, दन्तीमूल भी । परन्ठु 
दन्तीमूल विरेचन लाता है, चित्रकमूल नहीं। यह द्रव्य का प्रभाव ही 
है। गुण के प्रभाव से, जैसे-ज्वर में तिक्त रस, शीत में श्रम | 
द्रव्य और गुण दोनों के प्रभाव से जैसे-घी स्तिग्ध होने से रूक्ष बात 
को शान्त करता है और अपने प्रभावसे वायु को बढ़ाता. है। जिसके 


“द्वारा कर्म करते हैं--बह “वीय ( शक्ति 9' कहाता है| जहाँ पर- 


कम करते हैं, उसे “अंधिकरण' कहते हैं। आयुवेद में अधिकरण 
पुरुष है। जब कर्म करते हैं; उसे 'कालः कहा जाता है। जिस 
प्रकार (स्वसस आदि कल्पनाये)--कर्म करते हैं उसे उपाय! कहते 
हैं। जो कुछ सिद्ध करते हैं उसे 'फल” कहा जाता है | उदाहरण-- 
श्रपामार्गनीज आदि द्रव्य जो शिर का विरेचन करते हैं, वह 'शिरो 
विरेचन! कर्म है। जिस उष्णता आदि हेतु से वे शिरोविरेचन करते . 
हैं, वह उनका वोर्य है | जहाँ (शिर में) शिरोविरेचन करते हैं, वह 
शिर अधिकरण है । जब्र शिर के भारीपन से युक्त होने पर वसन्त 


के ४ में सेवन किया जाता है बह उसका काल है। श्रतिशीत 
ल्भ्यते तां तां युक्तिमथ च त॑ तममिप्रेत्य; नतु केवल गुण- है 


शआ्रादि के समय शिरोविरेचन पूर्ण कायकर नहीं होता । उपाय! 
से उन द्वव्यों का प्रधमनाथ चूणो वा रोगी की स्थिति अभिग्रेत है| 
अर्थात्‌ लेशकर किश्वित्‌ जिसका शिर नीचे की ओर लटका हो, इस 
स्थिति में रोगी को करके शिरोविरेचन कराये, यह “उपाय? है। * 
शिर का भारीपन तथा तथा शूल्र की शान्ति यह फल्न है॥ सुथत 
संत्रस्थान.४१ आ० में भी यही कहा है-- 


१०- हाँ तां युक्तिपासाधेति तां तां मोसनों प्राप्य' भा! |कक 


२१० 


धअनेन निद्शनेव नानौषधिमूत जगति किश्विंद्‌ द्रव्यमस्तोति 
कत्वा त॑ त॑ युक्तिविशेषमर्थ चामिससीह्य सववीयगुणयुक्तानि द्रव्याणि 
कार्मुकारि। भवन्ति | तानि यदा कुवन्ति स कालः। यद्कुवेन्ति 
तत्कम । येन कुवन्ति तद्दीयम्‌॥ यत्र कुबन्ति तद्धिकरणम्‌॥| यथा 
कुबन्ति स उपायः । यत्निष्पादयन्ति तकलम? ॥३१॥ हू 
भेद्श्वेषां त्रिपष्टिबिकल्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाइुवरति, 
तसुपरदेत््यामः ॥३२॥ 
इनका ६३ प्रकार के रसों के विकल्पवाला भेद द्रव्यप्रभाव, 
.. देशप्रभाव तथा काल्प्रभाव से होता है । लैसे---द्ेव्यप्रभाव- साम्य- 
५ गुण के आधिक्य से मधुर रस । देशप्रभाव-जेसे-एक हद त्रम एक 
देश में मीठा होता है, वही बीज यदि दूसरे देश में बोया जाय तो 
वह अम्लतायुक्त हो जाता है। जैसे अंगूर, अनार आदि क्वेंटे को 
ओर मीठे होते हैं, यदि वही लाहौर आदि में बोये जायें तो उनके 
रस में मिन्नता आ जाती है। कालप्रभाव से-अपनी २ ऋतु में आम 
आदि फल मधुररसयुक्त होते हैं और अन्य समय फीके । आवस्थिक 
काल के प्रभाव से-कच्चा आम खट्दा होता है, पककर मीठा 
हो जाता है ॥ 
इन ही ६३ विकल्पों का अब यहाँ उपदेश कियास्जायगा | 
स्वादुरम्लादिभियोगं शेषेरम्लादयः प्रथक । 
यान्ति पद्चद्शेतानि द्रव्याणि द्विससानि तु ॥३शा 
दो रसवाले द्वव्य--मधुर रस, अम्ल आदि ५ रसों के साथ 
संयुक्त होता हैं; अर्थात्‌-१ मधुराम्ल ई॑ मधुरलवरण ३ मघुरकदु ४ 
मधुरतिक्त ५ मधुरकपाय | अम्ल आदि रस अवशिष्ट रसों के साथ 
संयुक्त होते हैं। यथा-१अम्ललवण २ अम्लकटु ३ अम्लतिक्त ४ 
«. अम्लकपाय। १ लवणकट्ठ २ लवणतिक्त ३े लवणकषाय । १ कटुतिक्त 
२ कठुकधाय। १ तिक्तकषाय | इस प्रकार दो रसवाले द्रव्य ५---४-- ३ 
४ २५१5८ १५ प्रकार के होते हैं| इस बात.को सुश्रुत उत्तरतन्त् 
<६३ अ० में कहा गया है- - 
._, “यथाक्रमं प्रद्नत्तानां द्विकेषु मधुरो रसः | 
3 पञ्चानुक्रमते योगानम्लश्व॒तुर एवं च ॥ 
|; जी्ानुगच्छति रसो लवणः कठुको दृयम्‌। 
, तिक्तः कषरायमन्वेति ते द्विकां दश पञ्म च' इत्यादि ॥३३॥ 
| प्रथगम्लादियुक्तस्य योग: शेषे प्रथग्भवेत । 
ः सधुरस्य तथाउम्ठस्य छचणस्य कटोस्तथा ॥३४॥ 
तीन रसवाले द्रव्य-्रग्ल युक्त मघुररस का शेष अर्थात्‌ लवण 
“कट, तिक्त तथा कपाय रस से प्रथंक्‌ २ संयोग होता हैं। १ -मघुरा- 
अललवण २ मधुराम्लकट॒ ३ मधुराम्लतिक्त, ४ मधुराम्लकपाय | 
, लवण थुक्त मधुररस का शेष श्रर्थात्‌ कट, तिक्त एवं कषाय से संयोग 
'होता है ? मधुरलवणकटु २ मधुरलवणतिक्त ३ मधुरलवणकबाय | 


होता है-? मघुरकद्तिक्त २ मधुरकदुकपाय । तिक्तयुक्त 
मम मधुर रस 
का शेष-कपाय से संयोग होता है। ! मधुरतिक्तकपाय | इस प्रकार 

४+ ३५२५ १७१० होते हैं। अम्ल आदि रस युक्त मधुररस 


चरकसंधिता 


ड़ उफ मधुरुस का शेष-तिक्त एवं कषाय से प्रथक्‌ २ संयोग 


के शेष रसों के साथ योग होने से तीन रसवाले १० द्रव्य होते हैं | 
इसी प्रकार लवण आदि रस से युक्त अम्लरस का शेष रसों से 
पथक्‌-२ संयोग होता है। लवणरसयुक्त अ्रम्ल के शेष रखों से ये 
योग हैं-१ अम्ललवणकटु २ अम्ललवणतिक्त ३ अम्ललवणकपाय | 
कटुरसयुक्त अम्ल का शेष-तिक्त एवं कषाय से संयोग होता है। १ 
अम्लकटुतिक्त २ श्रम्लकटुकंषाय | तिक्तरसयुक्त अम्ल का शेष- 
कप्राय से संयोग होता है । १ अम्लतिक्तकषाय | इस प्रकार लगण 
आदि से युक्त अ्रम्लरस के शेष रसों के साथ योग होने से ३ ५-२ 
+ १८ ६ प्रकार के द्रव्य होते हैं। कढु आदि रस से युक्त लवण- 


रस का शेष रसों-तिक्त और कषाय के साथ पृथक २ योग होता _ 


है। क;रस से युक्त लवण रस के शेष रसों-तिकत, कभ्राय से दो 


योग होते हैं | १ लब्रणकद्ुतिक्त २ लवणकठुकषाय | तिक्तरसयुक्त - 


लवण का शेष रप्त-कषाय से १ योग है । १ लवणतिक्तकषाय | 
इस प्रकार कट्ठ आांद रसयुक्त लवण रस के शेष रसों से २+ १ «० 
३ योग हैं। तिक्‍त रस से युक्त कटु रस का शेष रस--कषाय से १ 
एक ही योग हैं | १ तिक्तकटुकपाय ॥३४॥ 

त्रिरसानि यथासंख्य॑ द्रव्याण्युक्तानि विंशति: । 

इस प्रकार सब्र मिलाकर संख्या के अनुसार तीन रसों के संयोग 
वाले द्वव्य १०+-६+ २३५०१ २० होते हैं। सुश्रुत उत्तर तन्त् 
६३ अध्याय में मो कहा है-- 

“आदी प्रयुज्यमानस्तु मधुरो दश गच्छुति | 

षडम्लो लवणत्तस्माद् त्वेक॑ं तथा कठुः | इत्यादि । 

वच्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पत्न च ॥३४॥| 

स्वाइम्लों सहिती योगं छवणाये: प्रथग्गतौ । 

योग शेष: प्रथग्यातश्रतुष्करंससंख्यया ॥३६॥ 

सहितो स्वादुलबणो तद्॒त्कटबादिभिः' प्रथक्‌। 

युक्तो शेष: प्रथग्योगं यातः स्वादूषणी तथा ॥३७॥ 

- कटवायेरम्ललवणो संयुक्तो सहितो प्रथक्‌ । 
यातः शेषे: प्रथग्योगं शेष्‌रम्लकट तथा ॥३८॥ 
> युज्येंते तु कषायेण सतिक्तो लवणोषणौ । : 

चार रसवाले द्रव्य--चार रसों- के 'संयोगवाले १५ द्रव्य कहे 
जायँंगे-मघुर + अम्लरस (मिले हुए) लवण आदि (लवण, कठ, 
तिक्त, कषायं) से पुथक्‌ २ संयुक्त हुए २ शेष कढ्ठ, तिक्त तथा कंषाय 
रसों से चार रसों की संख्या से योग को प्राप्त होते हैं| जब्र मधु 
राम्ल, लवण से युक्त हुआ २ कट्ठ, तिक्त एवं कप्राय से प्रथक्‌ २ 
योग को प्राप्त होता है-+? मधुराम्ललबणकद २ मधुराम्ललवरणतिक्त 


.  अधुराम्ललवणशकघाय। जन्न मघुराम्लरस, कट से युक्त हुआ शेष- 


प्राप्त होता है-१मधुराम्लकद्॒तिक्त २. 
मनुराम्लकठुकषाय | जन्र मघुराम्लरस तिक्त से यक्त हुआ २ शेष- , 
कप्राय से योग को प्राप्त होता है। १ मधुराम्लतिक्तकपाय | इस 


तिक्‍्त एवं कष्राय से योग को 


प्रकार ३+२+- १७६ चार रसवाले द्रव्य होते हैं 


* उसी प्रकार मधुरलवण, पृथक २ कद आदि (कु, तिक्त) के... 

कषाय रसों से पृथक्‌ २ युक्त होता है। - 

१ मधुरलवणकद॒तिक्त २ >> डितक्त २ मधुरलवणकटुकपाय ३ मधुरू 
२ + 


साथ शेष-तिक्त, 


, जातो बहुबचनम्र! | परप्नापि । 


[ अआ० २६ 
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कल्पना से ये ६३ से अ्रसंख्येय हो जाते हैं | 


 रूपतया हितत्वादित्यथ चक्र' ॥._. 5: 


जझ० २६ | सूत्रस्थानमू २११. 


लवणतिक्तकपाय | तथा मधुरकंढ, तिक्त के साथ शेष--कषाय रस 
में योग को प्राप्त होता है। १ मधुरकदुतिक्तकषाय ! 

अम्ललवण, प्रथक्‌ २ कद्धतिक्त रस के साथ प्रथक्‌ योग को 
प्राप्त होता है। १ अम्ललवणकद्धतिक्त २ अम्ललवणकटुकपाय रे 
अग्ललवण॒तिक्तकषाय । ठथा अम्लकड ( मिल्ित ), तिक्त के साथ 
शेष-कषाय से योग को प्राप्त होता है। १ अमग्लकद्धतिक्तकपाय | 

लवण और कट ( मिल्लित ) तिक्त के साथ कषाय रस से योग 
को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार चार रसवाले द्रव्य ६+३ | १+ 
३+१+-१८८१४ होते हैं। सुभुत उत्तर ६३ अध्याय में भी-- 

ध्चत॒ष्करससंयोगान्मधुरो दश गर्छात । 

चतुरो5म्लोड5नुगच्छेच् लवण ल्त्रेकमेत तु ॥! इत्यादि ॥ 

घट तु पद्नरसान्याहुरेककस्यापवजनात्‌ ॥२५॥ 

पाँच रसवाले द्रव्य-छुट्दों रसों में से एक २ रस को छोड़ने से 
पाँच रसवाले द्वव्य ६ होते हैं। १ मघुराम्ललवणकठ तक्त, २ 
मधुराम्ललवण॒कदुकषाय ३ मधुराम्ललवणतिक्तकषाय ४ मधुराम्ल- 
कटुतिक्रकप्ाय ५ मघुरलवणकंठ्तिक्तकपाय ६ अम्ललवणकद॒तिक्त 
कषाय | सुभुत उत्तरतन्त्र ६३ अध्याय में भी-- 

पश्चकान्‌ पञ्चमधुर एकमम्लस्तु गच्छृति ॥३६॥ 

बट्‌ चेवेकरसानि स्युरेक षड़समेब तु। 

इति त्रिषष्टिद्रेव्याणां निर्दिष्टा रससंख्यया ॥४०॥ 

एकरसवाले द्वव्य-६ हैं। १ मधुर, २ अम्ल, रे लवण, ४ 
कढु, ५ तिक्त, ६ कंषाय | 

छुद्द रसवाला, द्रव्य-एक है। मधुराम्ललवणकद्॒तिक्तकषाय | 

रस की संख्या द्वारा १३+२०+१४+६+६--१ ८८ ९ ३े 
द्रव्यों का निर्देश किया गंया है। श्रर्थात्‌ ६३ प्रकार के रसों के योग 
के भेद से द्रव्य भी ६३ होते हैं. ॥४०॥ 

त्रिषष्टिः स्याच्वसंख्येया; रसानुरसकल्पनात्‌ । 

रसास्तरतमाश्यां-ल्म॑ संख्यामतिपतन्ति हि ॥४१॥ 

रस तथा अनुरस की कल्पना से ये ६३. भी अनगिनत हो जाते 
हैं । तर और तम ( अ्रपेज्ञाकत ) भाव से भी जैसे-मथुर मधुरतर 
(दो में अधेके मधुर ) मधुरतम, (तीन वा सत्र में अधिक 
मधुर ) ६३ से बहुत अधिक वा अनगिनत हो जाते हैं 
अथवा शत्तोक की द्विंतोय पंक्ति. को, रसान॒ुस्स की कल्पना से 
असंख्येयता में हेठ का निदर्शक मान सकते हैं। श्रर्थात्‌ चूँकि तर- 
तम भाव से रंस अनगिनत हो जाते हैं श्रतएव रस एवं अ्रनुस्स की 


पाँच २ और छुद् रसों के योग से होते हैं | स्वस्थतथा रोगी के लिये 
हितकारी होने से रस का विचार करनेवाल्ों ने ६३ प्रकार की ही कल्पना 
की है | अर्थात्‌ यद्यपि सूक्ष्मता में जाया जाय तो कल्पना अ्रसंस्येय 
हो जाती है, पर चिकित्सा में व्यवहार के लिये ६३ प्रकार की 
कल्पना ही पर्याप्त है। कुपित तथा अकुपित दोष (बात, पित्त, कफ) 
के भेद भी ६३ हैं। अर्थात्‌ कुपित ६२ प्रकार के दोषों में ६२ 
प्रकार के ही रसों की कल्पना का उपयोग होता हैं। और समधातु 
वा समदोष को छुट्टो रसों का सेवन करना होता है । सुभ्रुत उत्तर- 
तन्‍्त्र ६३ अ० स॑ कहा है-- 

“रा त्रिषशिव्याख्यात्ता रसानां ससचिन्तकें: |. 

दोषमेदत्रिपशें तु प्रयोक्तव्या विचक्षणें” ॥४२॥ 
कछचिदेको रसः कल्प्यः संयुक्ताश्व रसाः क्वचित्‌ । 
दोषोौषधादीन्‌ संचिन्त्य भिषजा सिद्धिमिच्छता ॥४३॥ 
सफलता को चाहनेवाले वैद्य को दोष तथा ओषध आदि का 
विचार करके कहीं एक रस की कल्पना करनी होती है, कहीं 
संयुक्त रसों की ॥४३॥ 
द्रव्याणि द्विससादीनि संयक्तांश्व रसान्‌ बुधः । 
रसानेकेकशो वाउपि कल्पयन्ति गदान्‌ प्रति ॥४४॥ 

बुद्धिमान्‌ चिकित्सक रोगों के प्रति दो २ रस आदि द्रब्यों 
(जिनमें स्वभावतः ही दो २, तीन २, चार २, पाँच २ वा छुद्द 
रस हों), अथवा संयुक्त रसों (एक २ रसवाले द्र॒व्यों को परस्पर मेलन 
से) या प्रक २ रस की कल्पना करते हैं। स्वभावतः जिनमें दो या 
दो से अ्रधिक रस होते हैं, उनके उदाहरणार्थ निम्न वचन है-- 

'कानिचिद्‌ दिरसांदीनि द्रव्याणि स्युः स्वभावतः | 

ययैणः षड़्सः कृष्णो यथा पद्चरसाब्भया॥ 

मद पद्चरसं यद्वत्‌ तिलो यद्वच्चतूरसः | 

एरुणडतैलं तिरसं माक्षिकं द्विस्‍्सं तथा॥ 

घृतमेकस्वादुरसं मधुरादिविभागतः ॥? 

अर्थात्‌ काला एण नामक हरिण छुद्द रसवाला होता है, हरड 
पाँच रसवाली, मद्य पाँच रसवाली, तिल्न चार रसवाला, एरणड- 
तैल तीन रसवाला, शहद दो रसवाला तथा घी एक मधुर-रस- 
वाला होता है ॥४४॥ 

य: स्याद्रसविकल्पज्ञ: स्याच्च दोंषविकल्पवित्‌ । 

नस सुझ्ह्िकाराणां हेतुल्डिगोपशान्तिषु |४५॥ 

जो रस के (६३) विकल्पों को जानता है और जो दोषों के 
(६३) विकल्पों को जानता है वह रोगों के हेत (निदान) लक्षण 
तथा शान्ति (चिकित्सा) में कमी भ्रान्त नहीं होता ॥४५॥ 

व्यक्त: शुष्करय चादो च रसो द्रव्यस्य रुक्ष्यते । 

विपययेणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तम: ॥४३॥ 

१--- शुष्कस्य चेति चकारादाद्वस्थ च, आदौ चेति चकारा- 
दन्ते च; तेन शष्कस्य वा आह्स्य वा प्रथमजिह्यासस्वन्धे आदा- 
वास्वादान्ते वा यो व्यक्तत्वेन मधुरोयमस्लो5यमित्यादिता विक- 
ल्‍्पेन गृह्मते स व्यक्त, यस्तृक्तावस्थाचतुष्टयेडवि व्यक्तो नोपलूस्यते, 
कि तहिं अव्यपदेब्यतया छायासात्रेण कायमान्रेण वा मीयते सो5- 
चुरस इति वाक्‍्या्थ: चक्र। कि 2 


अनुरस का लक्षण आगे ञ्रा जायगा ॥४१॥ 
संयोगाः सप्तपद्चाशत्कल्पना तु त्रिषष्टिधा । 
रसानां तत्र' योग्यत्वात्कल्पिता रसचिन्तकेः ॥४२॥ 
संयोग ४७ होते हैं। अर्थात्‌ ६३ में से पुथक्‌ २ एक एक रस 
को छोड़ने से शेष ५७ होते हैं | ये संयोग, दो २ तीन २ चार २ 
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३--तन्न ' स्वस्थातुर दत्त चिकित्साप्रयोगेडन तिसंक्षे पविस्तार- 
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। करने में समर्थ नहीं होता ॥४६॥ 
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सूखे हुए द्रव्य का जिहा के साथ सम्बन्ध होने पर जो आदि 
में 'यह मधुर हे', 'यह खटय है” इत्यादि स्पष्ट प्रतीति होती है; वह 
रस कहाता है | इससे विपरीत अनुरस होता है। सातवाँ कोई रस 
नहीं है। रूखे हुए, द्रव्य का जिहा के साथ सम्बन्ध होते हुए 'प्रधान 
रस द्वारा श्रमिभूत होने से जिस मधुरता इत्यादि की स्पष्ट प्रतीति 
नहां होतो अथवा झ्न्त यें थोड़ी सी प्रंतीति हो वह अनुरस कहाता 
है । शुष्कता, यहाँ पर द्व्यों के सम्यग्‌ रस से युक्त होने का उप- 
लक्षण है | इससे जो गुड़ची श्रादि द्रव्य ताजे वा' आद्र ही प्रयुक्त 
होते. हैं, वा कांजिक श्रादि जो द्रवरूप में ही प्रयुक्त होते हैं उनकी 
भी जो तिक्तता श्रादि वा श्रम्हता आदि, आ्ादि में ही शात होती है 
वह रस कहायेगा । 

चक्रपाणि 'शुष्कस्य च! में चंकार से आह का और शआदी 
शव! में चकार से अन्त” का ग्रहण करता है और व्याख्या करता है 
कि शुष्क वा श्राद्र द्व्य के प्रथम जिह् से सम्बन्ध होने पर आदि 
में वा श्रास्वाद लेने पर-अ्न्त में जो 'यह मधुर है, “यह अम्ल है! 
इत्यादि विकल्प द्वारा व्पष्टता से ज्ञात होता है वह व्यक्त रस 
कहाता है | जो इन कही गयी चार अवस्थाओं में भी स्पष्ट नहीं 
शात होता, श्रपि ठु श्रनिर्देश्य होने से छायामात्र वा कायमात्र से 
ज्ञात होता है, वह अनुरस कद्दाता है । चूँकि मधुर आदि ६ रस ही 
व्यक्त (स्पष्ट) वा-अव्यक्त होने से (रस! वा “अनुरस' नाम से कहे 
जाते हैं, अतः कोई '“अव्यक्तरस' सातवाँ नहीं माना जा सकता | 

कहयों का मत यह हे कि 'शुष्कस्य च! कहने से जिन द्रव्यों 
का शुघ्कावस्था वा आद्रविस्था दोनों में प्रयोग होता है, उनका जो 
शुष्कावस्था में व्यक्त रस ज्ञात होता है वह उसका 'रस है। जो 
श्स आर्द्रावस्था में तो व्यक्त हो पर सूखने पर उस द्रव्य में न जाय 
वृह “अनुरस! कहता है | जैसे श्रार्द्रावस्था में पिप्पली मधुर होती 
है, पर सूख जाने पर उसमें मधुरता नहीं होतीं; श्रपितु कठुता होती 
है। अ्रतः उसमें रस” कद होंगा और 'श्रनुरस” मधुर होगा | जिन 
अंग्रूर आ्रादि का गीली वा शुष्कावस्था. दोनों में मधुरता आदि रहती 
है वहाँ तो संशय का कोई कारण ही नहीं | वहाँ मधुर आदि ही 
रस होगा । जो कांजिक तक्र' आदि सदा आर्द्र ही प्रयुक्त होते हैं 
उनका आ्रादि में जो व्यक्त रस ज्ञात होता है वह उनका रस और 
जो पश्चात्‌ उपलब्ध होता है वह अनुरस कहाता है| परन्तु जब॒तक 
पिपली आदर: हे तच्तक तो उसका,मधुर-रस ही मानना पढ़ेगा। 
क्याकि गुण दशाते हुएं कहा है--'लेष्मल्ा मधुरा चार्द्र गुर्व 
ज्िग्घाच पिपल्ली |? श्रर्थात्‌ आद्र--ताजी पिप्पली कफ को 
बढ़ानेवाली, मधुर, भारी तथा ल्लिंग्ध होती है। यदि मघर अनु- 
रस माना जाय तो कफ़वधन आदिं कर्म श्रार्द्र पप्पली को न करने 
चाहिये । क्योंकि 'अनुरस” रस द्वारा अभिभ्रत होने से अ्रपना कर्म 


परापरत्व युक्तिश्व संख्या संयोग एब च्‌ | 

विभागश्व प्रथक्त्व॑ं च परिमाणमथापि च ॥४७ 

« संस्कारोंभ्यास इत्येते गुणा ज्ञयाः परादय: । 
सिद्धयुपायाश्चिकित्साया लक्षणेस्तान्‌ प्रचचमहे ॥४८॥ 


चरकसंहिता 


अं पपफौफएफरँैफ ककॉफनइनब्पपप पोषक व्रत 
कल डडोोोक्‍3फ अअऊ करऋसफफ$: सससस इउइक्‍इक्‍इइीतनीनसससस सफककफकफस लटकन: 
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पर आदि गुण-परत्व, अपरत, युक्ति, संख्या, संयोग- विभाग, 
पथबत्व, परिमाण, संध्कार, अभ्यास; 4 पर आदि गुण जानने 
चाहिये | ये गुण भी चिकित्सा की सफलता के उपाय हैं। इन्हें 
लक्षणों द्वारा कह जाता है ॥४७-४८॥ 

देशकालवयोसानपाकवीयेरसादिजु | प 

एरापरल्वे, युक्तिसु योजना या च युब्यते १४5 

परत्व अपरत्व का लक्षण--देश, काल, उम्र, मान (परिमाण), 
पाक, वी तथा रस आदि में पर एवं अपर का! व्यवहार होता है। 
पहिले को अपेक्षा चाद को पर! कहते हैं और उससे भी परे को 
“पर” कहते हैं | लाहौर से अमृतसर परे है ओर अमृतसर से भी 
जालन्धर परे है | यहाँ ग्रम्नृतसर 'पर! हुआ और जालन्धर “अपर? 
हुआ। इसी प्रकार देह में भी कहा जाता है। सिर से छाती परे है 
ओर छाती से पेट परे है। छाती पर! है पेट अपर” है | काल में 
भी परत्वापरत्व का व्यवहार है | यथा-प्रातः के बाद मध्याह, 
मध्याह् के बाद सायम्‌ | यहाँ प्रातः से 'पर' मध्याह्न है और 'अपर 
साय॑ है। उम्र में भी परत्वापरत्व का व्यवहार है। बचपन से जवानी 
ओर जवानी से बुढ़ापा | बचपन से 'पर” जवानी कहल्ायगी, बंच- 
पन से अपर' बुढ़ापा | इसी प्रकार मान आदि में भी व्यवहार 
होता है | परन्तु अपरत्व अपेक्षाकृत है। जालन्धर लाहौर से 
कह होगा, परन्तु अमृतसर से पर” ही होगा। वैशेषिक में 
कहा 


'एकदिक्काम्यामेककालास्यां सन्निकृष्टविप्रकृशम्यां परमपरं च।! 
अर्थात्‌ एक दिशा के जो पास होगा वह पर, और जो दूर 
होगा वह अपर कहायगा | इसी प्रकार एक. काल से भी । दिशा 
और काल से ही बस्तुतः परत्व और श्रपरत्व होता है । गुणों में 
गुणान्तर नहीं रहा करते । आगे आज्ार्थ स्वयं भो कहेंगे “गुणा 


गुणाश्रया नोक्ता:? इत्यादि, पर्तु चिक्ित्साशासत्र में उपयोगी होने 


से यहाँ व्यवहार में पृथक्‌ कह है। ; 
अथवा पर! से प्रधान और 'अ्रपरः से अप्रघान का ग्रहण 


करना चाहिये। स्वास्थ्यकर देशों में 'मरुदेश” प्रधान है, अतः मए-. 


देश 'पर” होगा आनूपदेश. स्वास्थ्य के लिये हानिकर श्रतः अः - 
धान होने से अपर! कहायगा--निक्ृष्ट कहायगा इसी प्रकार अम्यत्र 


भी समझ लेना चाहिये । 


अथवा चिकित्सा में उपयोगिता के लिहाज से जो सन्निकृष् 
(पास) होगा वह पर! और उससे बिपरीत को-अपरः कहेंगे । 
युक्ति का लक्षण-योजना को ही युक्ति कहते हैं। जहाँ जो 
जिस तरह से योग्य होता है वहाँ उसका वैसा ही प्रयोग करना युक्ति 
कहाती है | इसे दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि 
दोष आदि की विवेचना से औषध की ठीक कल्पना करना-युक्ति 
हाता है। यदि कल्पना उपयोगी नहीं होगी तो कल्पना 
होते हुए भी उसे युक्त नहों कहेंगे | यद्यपि संयोग, परिमांण, 
तंछार आदि में युक्ति का अत्तर्भाव कर सकते हैं। परनतु कल्मना का 


|! 


।. 
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उपयोगी होना ही' इसमें विशेषता है। अनुपयोगी औषध में संयोग 
आदि विद्यमान रहता है, घर वह युक्ति नहीं कह जा सकता । झत- 
एव युक्ति को प्रथक्‌ पढ़ा है ॥४६॥ 
संख्या स्थादू गणित, "योग: सह संयोग उच्यते । 
द्व्याणां इन्द्रसवंककमजोउलित्य एवं च ॥५०॥ 
संख्या का लक्षण-गणित को संख्या कहते हैं भ्र्थात्‌ जो एक, 
दो, तीन आदि गिनने के व्यवहार का कारण है उसे संख्या कहते हैं। 
संयोग का लक्षण-द्धव्यों का परस्पर जुड़ना संयोग कहता है। 
यह तीन प्रकार का होता है--१ द्डकर्मत ₹ सर्वकर्मज, ३ एक- 
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कर्मग । न्द्रकर्मन संयोग में दोनों द्रव्य (जिनका संयोग होता है। 


सुन्नस्थानम्‌ 


२१३ 


प्रथक्व का लक्षण--यह वस्तु इससे प्रथक्‌ है--इस.ज्ञान का 
जो करण है, वह प्रथकत्व है | पट (कपड़ा) घट (घड़े) से पृथक्‌ है 
(भिन्न वस्तु है); इस ज्ञान का कारण प्रथक्व है। यह तीन प्रकार 
का है--? असंयोग, यथा-सुमेर और हिमालय पवत, जिनका कभी 
संयोग नहीं है एक दूसरे से 'प्रथक्‌! कहते हैं। २--विलछणता, 
एक दूसरे से मिन्‍न लक्षणों का होना, जेसे*-घट और पट आदि 
विजातीय द्वव्यों की एक दुसरे से प्रथक्ता ।  ३--अनेकता, जैसे गौ 
आदि सजातीय द्रव्यों में भी एक गौ से दसरी गौ की प्रथक्ता होती है। 

इस “एृथक्त्व! को अन्योन्याभाव' नहीं.कह सकते, “यह इससे 
मिन्‍न है? इस प्रतीति के होने से । अन्योन्यामाव में यह प्रदीति नहीं 


क्रियावान्‌ रहते हैं । जैसे परस्पर वक्कर मारते हुए दो मेढ़ों का | | हाती; वहाँ तो 'यह नहीं है' यह प्रतीति होती है । अतः अन्योड्न्या- 


सर्वकर्मज संयोग में सम्पूर्ण द्रव्य (जिनका संयोग होता है) क्रियावान्‌ 
होते हैं, जैसे कोल्हू में पीसे जाते तिल्ों में. संयोग होता है। एक- 
कर्मज संयोग में एक क्रियावान्‌ होता है और दूसरा निष्किय--जैसे 
बृज्ञ और पद्ची का संयोग । वैशेषिकदर्शन में निम्नलिखित तीन 
प्रकार का संयोग कहा है--१ अन्यतरकर्मज, २ उभयकर्मज, रे 
संयोगज । दो द्रव्यों में किसी एक के क्रियावान्‌ होने से जो संयोग 
होता है. उसे अन्यतरकर्मज, जब दोनों के क्रियावान्‌ होने से संयोग 
हो तो उसे उभयकमज कहते हैं | संगोगज संयोग--जैसे अंगुली को 
बत्त से छुने पर शरीर और दक्ष का संयोग । परन्तु यह समकाल में 
नहों होता, उत्तरकाल् में होता है। यद्यपि इस काल का हम पार्थ- 
क्येन.निर्देश नहीं कर सकते । प्रकृत ग्रन्थ में कहे गये सम्पूर्ण 
संयोग एककालज हैं । संयोग अनित्य होता है |।५०॥ 
विभागस्तु विभक्ति: स्याद्वियोगो भागशो ग्रह: । 
पृथक्त्व॑ स्थादसंयोगो बेलक्षण्यमनेकता ॥५१॥ 
बिभाग का लक्षण--विभाजन (बाँय्ना) को विभाग कहते हैं। 
वियोग से अमिप्राय संयोग के हट जाने से, है| भाग (हिस्सा हिस्सा 
करके) ग्रहण होना विभाग को ही कहते हैं | वियोग, संयोग का 
प्रतिदन्‍्द्दी गुर है । संयोगाभाव (संयोग-का न होना) को विभाग 
था वियोग नहीं कहते | संयोगाभाव (संयोग का अभाव) से तो गुण 
कर्म आदि को भी अहण हो जायगा, क्योंकि वें भी संयोग नहीं हैं| 
“भागशो ग्रह? भी इसीलिये कहा है कि वह भाव रूप (सत्तात्मक) 
है, श्रभाव नहीं, क्योंकि वहाँ भागशः ग्रहण होता है । यह भी 
. संयोगवत्‌ तील प्रकार का है--१ दन्दकर्मज, सर्वकर्मज ३ एकक्रमंज 
. अथवा १ अन्यतरकर्मज, ० उमयकर्मज, ३ विभागज विभाग । संयो- 
गवत्‌ ही यह भी अनित्य .पितू ही यह भी अनित्त है। ।. 
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१--द्रब्याणां योग: सम्यन्ध इत्युक्ते भवयवातय विसम्बन्ध- 
स्यापि संयोगत्वं स्थादत भाह-सह्देति, स्गहित्यरूपो योगः,स च 
प्रथकसिदयोरेव भवतीति भावः” शिवदासः । सहेत्यनेनेद्दाकिब्नि- 
श्कारं परस्पसंग्ोग॑ निराकरोति, तत्जेदानाइ--६न्द्वेस्या'द्‌ | तन्न 
 इन्द्रकस जो यथा-यध्यमानयोमेषयोः, सर्वकृमंजो यथा--भाण्डे 
प्रक्षिप्यप्राणानां साषाणां बहुल्रमाघक्रिय्रायोगज:, एकक्रसजो यथा 


>-बक्षवायसयो:, अनित्य इति संयोगस्य कमजत्वे नानित्यत्व॑ दुश- 
अत्तिः चक्रः | * 


भांवमें पदञ्चमीविभक्ति का प्रयोग न हो सकने से तथा प्रथक्ता के 
भावरूप होने से परस्पर पर्याय नहीं हो सकते ॥४१॥ 
'.. परिमाणं पुनमोन, संस्कार: करण मतम्‌ | 
भावाध्यसनमभ्यासः शीलन सत्ततक्रिया ॥५२॥ 
परिमाण का लक्षण--परिमाण और मान एकाथक हैं । 
«जिससे मापा.जाय उसे परिमाण कहते हैं। मापने में व्यवहार के 
कारण प्रस्थ, आठक, तुला, सेर, मन, फुट, इश्च, अल, वितश्ति, 
व्याम आदि हैं। अतः इन्हें मान वा परिमांण कहा जाता है। द्शन- 
शाल्त्रों में महत्‌ , अण॒, दीघे, हस्व तथा परिमण्डल भेद से पाँच 
प्रकार का परिमाण कहा है। 
संस्कार का लक्षण-संस्कार को 'करण' कहते हैं। करण से- 
अमिप्राय गुणान्तर के आधान (डालने) से है। जैसे ब्रीहि से लाजा 
लघु हो जाते है। वहाँ अग्नि आदि द्वारा श॒ुणान्तर--लघुता पैदा 
की गयी है। विमानस्थान प्रथम अ्रध्याय में कहा भी जायगा--- 
“करण हि स्वाभाविकद्रव्याणामभिसंस्कारः | संस्कारों हि गुणा- 
धानमुच्यते | ते गुणास्तोयाग्निसल्निकर्षशोचमन्थनदेशकालवशेन 
भावनादिभिः कालप्रकर्षभाजनादिभिश्वाधीयन्ते !? 
अभ्यास का लंक्षण--किसी भाव (वस्तु) का पुनः पुनः अनु- 
पान वा निरन्तर करना श्रम्यास कहाता है| जेसे प्रतिदिन व्यायाम 
का करना, व्यायाम का अभ्यास कहता है .। षद्रस का प्रतिदिन 
सेवन करना छहदों रसों का श्रभ्यास कहता है। शीलन (पुनः पुनः 
अनुष्ठान) तथा सततक्रिया (निरन्तर करना) ये दोनों अभ्यास के ही 
पर्याय मम 
इति स्वलक्षणरुक्ता गुणा: सब परादय:। 
बिकित्सा येरविद्तिन यधावत्‌ प्रवतते ॥५३॥ 
इस प्रकार पर आदि सत्र गुण अपसे २ लक्षणों से बता दिये 
हैं। इनके न जानने से यथावत्‌ चिकित्सा नहों हो सकती ॥५३॥ 
गुणा गुणाश्रया नोक्तास्तस्माहसगुणान्‌ सिषक। 
'बिद्याद्‌ द्रव्यगुणान्‌ 'कतुरसिप्रायाः प्रथग्विधाः ॥५४॥ 
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१-- नजु, यदि द्वब्यंगुण एवं ते ततः किसिति रसगुणसवेनो- 
स्यन्त इत्याह- कर्तरिति। कतुरिति- तन्न्नकते), अभिप्राया इति 
तत्न तन्नोपचारेण तथा सामास्यशब्दादिप्रयोगेण तन्म्रकरणबुद्धयः' . 

चक्रः । ० 


चरकसंहिता 


२१४ 


गुण गुण के झ्राश्रित नहीं होते | वैशेषिक में कहा भी दर 
'द्रव्याभ्रय्यगुणवान्‌ संयोगविभागेष्वकारणमनपेक्ष इति गुणलक्षणम्‌ । 
सुभुत सू० ४० में भी--“निगुंणात्त गुणाः स्वताः। अतएव जो 
हमने रस के (संयोग आदि) गुण कहे हैं और जो आगे कहेंगे वे २ 
उस २ रस के आश्रयभूत द्रव्य के गुण जानने चाहिये | तन्त्रकर्ता 
के आंभप्राय नाना प्रकार के होते हैं । ग्रन्थकर्ता जिस प्रकार अपनी 
रचना को श्रच्छा समभता है वैसा लिखता है । द्रव्य तो अनन्त हैं, 
प्रत्येक का युग लिखना असम्भव है। श्रतः रस द्वारा ही यदि उन 
द्रव्यों के गुणों को जान लें तो बहुत सुगमता हो जाती है। जैसे -- 
१" “मघुरससवाले द्रव्य प्रायः स्निग्ध होते हैं” ऐसा कहने से जो भी 
द्रव्य मधुरुसवाले हैं चाहे वे हमें ज्ञात हैं वा अज्ञात हम उनकी 
स्निग्घता की कल्पना कर सकते हैं--इत्यादि अभिप्रायों को मन में 
रखतें हुए. ही अन्‍्यकर्ता ने द्रव्य के गुण न कहकर रस के गुण कहे 
ई हैं । वस्तुतः ये उन २ द्वव्यों के ही गुण होते हैं ॥२४॥ 
।.. अतश्च 'मक्ृतं बुद्धृवा देशकालान्तराणि च । 
! तन्त्रकतुरभिग्रायानुपायां बचा थमादिशेत्‌र ॥५०॥ 
अतएव प्रकरण, देशमेद, कालभेद, शास्त्रकर्ता के श्रमिप्रायों 
तथा उपायों (युक्तियों वा शानोपाय प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों) को जान- 
कर अमिधेय (वक्तव्य) को जाने । प्रकरण से, यथा-उद्मिदगणों 
के प्रकरण में 'क्ञाराः छोर फलं पुष्पं भस्म तेलानि कण्टका:' इस 
बचन में 'क्वीर' शब्द से स्नुह्दी आदि वनसत्तियों कां ही दघ लेना 
चाहिये | गौ का दूध नहीं । देशमेद से, जेंसे--शिर का शोषन 
बताते हुए, 'इमिव्याघावपस्मारे”! इस वचन में कृमिव्याधि से शिर 
५. कक इमिरोग समभना चाहिये । कालमेद से जेसे--वमन कराने के 
+ प्तमय कहा हे--प्रतिग्रहांशचोपचारयेत्‌? यहाँ पर 'प्रतिग्रह' से पीक- 
दान का अहण करना होगा, न कि पकड़नेवालों का | अथवा भोजन 
के समय '"सैन्धवमानय' से सैन्धानमक लाना होगा न कि घोड़ा | 
._ अम्थकर्ता का अ्भिग्राय, जेंसें--रसों में गुण को बताने से सम्पूर्ण 
.. द्व॒व्यों के गुण का ज्ञान कराना | प्रत्यक्ष आदि प्रमाण जो कि ज्ञान के 
साधन हैं वे तो स्ष्ट ही हैं ॥५५॥ 
द |! । अपरं चातः प्रवच््यन्ते रसानां पड्विभक्तयः । 
३ घट पद्चभूतप्रभवाः: संख्याताइच यथा रसाः ॥५६॥ 
। इसके पड से उत्पन्न होनेवाले रस जिस प्रकार छह 
संख्या में हो जाते हैं, वेसे रसों के ६ विभाग कहूँगा | श्र्यात्‌ रस 
तो पाँचों भूतों से उत्पन्न होते हैं,-वें छह किस प्रकार हो बाते हैं 
, यह बताया जायगा | ५ 
..._ सोस्‍्याः खल्वापो5न्तरिज्ञप्रभवाः प्रकृतिशोता रुष्ठय- 
इचाव्यक्तरसाइच; तास्त्वन्तरिक्षादू अश्यमाना भ्रष्टाइच 
पद्ममहाभूतविकारणुणसमन्विता जड्गमस्थावराणां भूतानां 
4-- म्रकृत प्रकरण शिवदासः | २-डपायानिति शास्रोपा- 
> यान्तस्त्रयु क्तिरूपान, अथमभिधेयं' चक्र; | ३--'घड़ विभक्ती: प्रच- 
- इंपासि रसानामत उत्तरम्‌' च। ४-अशयमाना इति बद॒ता नम 
 सम्बन्धव्यतिरेकण।न्त रिक्षेश्ति: ए/थव्यादिपरमाण्वादिशि: सम्बन्धो 
 शसारम्भकों भवताति दृश्यतेः चक्र: | ; 
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मूर्तीरमिंप्रीणयन्ति, तास मूर्तिषु "बडभिसूच्छेन्ति रसा: ५७ 

अ्न्तरिक् में उत्पनन होनेवाले जल (वर्षाजल) सौम्य, (कारण- 
भूत जल के गुण से युक्त) स्वभाव से शीतल, हलके, अव्यक्त रस- 
वाले होते हैं | ये अन्तरिक्ष से नीचे गिरते हुए तथा नीचे गिरकर, 
पाँचों मह्ाभूतों के बिकारों (कार्यर्प में आये हुए, प्रथिवी आदि 
पाँचों महाभूतों) के गुणों से युक्त होकर जज्ञम तथा स्थावर ग्राणियों 
के शरीरों को तृप्त करते हैं। उन शरीरों में ६ रस प्रकट होते हैं| 
सुश्रत सू ० ४५ अ० में भी कहा है--“तदेवावनिपतितमन्यतर्म रस 
लमते स्थानविशेषात्‌! ॥ 

तेषां षण्णां रसानां 'सोसगुणातिरेकान्मघुरो रसः, 
प्रथिव्यग्निभूयिष्ठत्वादम्लः, . सल्िछाग्निभूयिध्वत्वाल्लबणः, 
वाय्वग्निभूयिष्ठत्वात्कठुकः, वाय्वाकाशा तिरेकात्तिक्त,, पवन- 
प्थिव्यतिरेकात्कषाय इति एवमेषां रसानां षट्त्वमुत्पन्नमू, 
ऊनातिरेकविशेषान्महाभूतानां; भूतानामिव जज्ञमस्थाव- 
राणां नानावर्णाकृतिविशेषा:;; षड़तुकत्वाच्च कालस्योप- 
पन्‍नो महाभूतानामूनातिरेकविशेषः ॥५८॥ 

उन छुह्टों रसों में से सोमगुण (कायरूप में आये हुए जल के 
गुण) की ग्रधानता से मधुर रस होता है। “सोम” से कई पृृथिवी 
ओर जल दोनों का अहण करते हैं। सुभ्रुत सूत्र ० ४२ अ० में-- 
“भूम्यम्बुगुणंबाहुल्यान्मघुर:' कहा है। प्रथिवी और अग्नि की श्रपि- 
क॒ता से लवण-रस, वायु और अग्नि की अधिकता से कट रस, वादु 
और आकाश के आधविक्य से तिक्त रस, वायु और प्रथिवी की अधि- . 
कता से कषाय रस होता हे । इस प्रकार महाभूतों को न्यूनता और .. 
के मेद से रसों का ६ संख्या में होना होता है। अर्थात्‌ 
पाँच महाभूतों के न्यूनांधिक्य में उपयुक्त प्रकार से मिलने पर ६ पे 
होते हैं। जिस प्रकार जज्ञम तथा स्थावर प्राणियों के नाना प्रकार. 
के वर्ण एवं आकृति के भेद, प्रृथिवी आदि पञ्चमहाभूतों के स्‍्यूना- 
धिक्य से होते हैं। काल के ६ ऋतुओंबाला होने से पदञ्न महामूतों 
का न्यूनाधिक्य होना थुक्त ही है । तस्याशितीयाध्याय में कहे के * 
अनुसार इन पद्व महाभूतों के उत्कर्ष्ापकर्ष--न्यूनाधिक्य को ऊहा” 
द्वारा जान लेना चाहिये ॥५८॥ ः आल 

तत्राग्निमारुतात्मका रसाः प्रायेणोध्वेभाज:, छाघवात्ल- 
वनत्वाच्चः वायोरूध्वज्वलनत्वाच्च वहे:; सल्िल्प्रथिव्या- - 
त्मकासतु प्रायेणाघो भाज:, प्थिव्या गुरुत्वान्निम्नगत्वाच्चों- ' 
दकस्य व्यामिश्रात्मका: पुनरभयतोभाजः ॥४९॥ 8) 

.ईनर्मे वायु तथा अग्निमय जो रस हैं, वे प्रायः ऊपर को जाते ._ 
हैं क्योंकि वायु हलका तथा -तियंग्‌ एवं ऊपर को गतिवाला द्ोता - 
है और आग भी ऊपर की ओर ज्वाला से जल्नती है। जज तथा 
प्रथिवीमय जो रस हैं वे नीचे की ओर जाते हैं, क्योंकि प्रथिवी भारी. 
होती है श्रोर जल नीचे स्थान की ओ्रोर जाता है । जिनमें. 
३-7 अभिमूस्छन्ति रसा इति च्यक्ति यान्ति' चक्रः |. 


* ० अन्न सोमशब्देन प्रथिवी जरूयोग्रहणम॒, ' डभयो: सौर्य- 
स्वात्‌' शिवदासः | से 200) 28 


ईै-- लवनत्वात्तियंगूध्वंगतिम्वातः शिवदासः । 


ः 


शरण २६५ ] 


दोनों प्रकार के भूत मिश्रित हैं, वे ऊपर नीचे दोनों और जाते हैं | 
सुशुत ने भी खू० ४१ ० में कहा है-- 
> (तत्र विरेचनद्रव्याणि प्रथिव्यम्बुगुणभूयिष्टान । पृथिव्यायो 

गुरव्यः | गुरुत्वादधो गच्छुन्ति | तस्मादिरिचनमधोगुणभूयिष्ठ मनुमा- 
नात्‌। वमनद्रव्याणि अभिवायुभूयिष्ठानि | अग्लिवायू हि लघू। 
हघुलाच तान्यूध्व॑मुतिष्ठन्ति | तस्माइमनमूध्व॑ंगुणभूयिष्ठमू । उमय- 
पुणभूमिष्ठमुभयतो भागम्‌ | वि है; 

श्र्थात्‌ विरेचन के द्रव्यों में प्रथिव्री तथा जल के गुणों का 
श्राधिक्य होता है । प्रथिवी और जल्ल के भारी होने से वे नीचे को 
जाते हैं। वमन द्वव्यों में अग्नि और वायु के गुणों का आधिक्य 
होता है। अतः उनके हलका होने से वमन द्रव्य ऊपर को जाते 
हैं और दोनों प्रकार के गुण जिनमें अधिक होते हैं वे ऊपर नीचे 
दोनों ओर जाते हैं । 

यहाँ प्रकृत ग्रन्थ में रस से उनके आभयमभूत्र द्रव्य लिये जाते 
#। अतएव उन २ रसोंवाले द्रव्य वमन तथा विरेचन आदि कर्म 
करते हैं ।॥५६।| 'नामेहे 

तेषां षण्णां रसानासेकेकस्यथ यथाद्रव्यं गुणकमोन्यनु- 
डयाख्यास्याम: । 

तत्र मधुरों रसः शरीरसात्म्याद्रसरुधिरमांसमेदोस्थि- 
मज्जौजःशुक्रासिवधन आयुष्यः षडिन्द्रियप्रसादनो बलवरणो- 
कर: पित्तविषमारुतध्नस्तृष्णाप्रणसनस्त्वच्य: केश्यः कण्ठ्यः 
प्रोणनो जीवनस्तपंणो बृंहणः स्थेयेंकर: ज्ञीणक्षतसन्धानकरो 
प्राणमुखकण्ठौष्ठजिह्ाप्रह्ददनो दाहमूचुंछोप्रशमन: षट्पद्‌- 


_ पिपीलिकानामिष्टतमः स्निग्धः शीतो गुरुश्च; स एवंगुणो5- 
. ध्येक एवात्यथमुपयुज्यमानः स्थौल्यं मादेवमारस्यमतिस्वप्नं 
 शौरवसनन्नासिल्गपमग्निदौबेल्यमास्यकण्ठसांसाभिवृद्धिश्वा - 
“सकासप्रतिश्यायाल 'सकशीतज्वरानाहास्यमाधुयवमशथुसंज्ञा - 
_स्व॒रप्रणाशगछगण्डगण्डमालाश्छीपद्गलशोफबस्तिधमनीग - - 


पलेपाक्ष्यामयानभिष्यन्द्मित्येवम्प्रश्तीन्‌ कफजान्‌ विका- 
रानुपजनयति ॥६०॥ ः 
उन छ्ों रसों में से एक २ का उन २ के आधार द्रव्य (जैसे 
प्रथिवी गुण की बहुल्वतावाला द्रव्य, मधुररस का) के अनुसार गुण 
ओर कम कहे जायं॑गे-- 2 
उनमें से मधुरस्स शरीर-के सात्य ( अनुकूल ) होने से रस, 


'रधिर, मांस, मेद, अस्थि, मजा, ओज तथा वीय॑ को न्‍ 


है। आयुको बढ़ाता है। पॉँच शानेन्द्रिय तथा मन; इन छह इच्द्रियो 
को प्रसन्न रखता है। बल, वर्ण को बढ़ाता है | पित्त, विष तथा 


वायु का नाशक है । प्यास को शान्त करता है । त्वचा, केश तथा 
करउ के लिये हितकर है। > 5 

. . मीणन, जीवन ( जीवनशक्ति-/7977:7 का देनेवाला ), 
तपंण (तृत्ति करनेवाला), बंहए (पुष्टिकर), शरीर कोः स्थिर करने- 


पाला-हृद करनेवाला; क्षीण पुरुषों में: धातुओं का पोषण करंते- 
बे परनताला; चाण पुर / पाइआ ता 


-१--थथाद्रव्यमिति यद्यस्थ रसस्य द्रृब्यमाधारस्तदुनति- 


ऋरमेण, एतेन रसानां गुणकुमंगो रसाधारद्श्ये बोदब्ये इति दर्श- |: 
यति? चक्रः ) - & 4082 न की 


२-- ०लछसकविसूचिक्रा०? ग. । 


सुत्रस्थानम्‌ 


- स्निग्धश्च; स एवं गुणो5प्येक एवात्यथेमुपयुज्यमानो 


र१५ 


वाला, क्षत को जोड़नेवाला श्रथवा क्षीण॒क्षत-उरःक्षत को जोड़ने- 
वाला, नाक, मुंह, कर्ठ, ओष्ठ (होंठ) तथा जिहा को आनन्दित 
करनेवाला, दाह और मूर्छा को शान्त करनेवाला, मौरे तथा 
चिऊयियों को अत्यन्त प्यारा, लिग्य, शीतल तथा भारी होता है | 

इन गुणों से युक्त होते हुए भी यदि इस रस का अत्यधिक 
उपयोग किया जाय तो स्थृह्ञता, झदुता (अर्थात्‌ मांस में दृढ़ता नहीं 
आती, मांसपेशियाँ शिथिल होती हैं); आलस्य, अतिनिद्रा, शरीर 
में मारीपन, भोजन में इच्छा न होना, जाठराग्नि की दुर्बलता, मुख 
तथा करठ के मांस की अत्यन्त वृद्धि, श्वास, कास, प्रतिश्याय, अ्रल- 
सक, शीतज्वर, आनाह, मुख का मीठा २ रहना, कै, संशानाश 
(वेहोशी), ज्वरनाश, गलगए्ड, गण्डमाल, श्लीपद, गले में शोथ, 
बस्ति (मूत्राशय), घमनी तथा गण्ड (2!9703 गन्थियाँ ) में उपः 
लेप (कफ का लेप), नेत्ररोगों एवं अ्रमिष्यन्द (दोष, धातु, मल एवं 
खोतों का क्लिन्न होना अथवा नजल्ा, मुख नाक आदि से खाव का 
सरना); आदि कंफज रोग उत्तन्न हो जाते हैं। सुभुत सू० ४२ आ० 
में भीकहा है-- 7 ५ 

तत्र मधुरो रसो रसरक्तमांसमेदोउस्थिमजौजः-शुक्रस्तन्यवर्धनश्र- 
क्ुष्यः केश्यो वर्ण्यों बलकृत्‌ सनन्‍्धानः शोणितरसप्रसादनो बॉलबृद्ध- 
क्षतक्तीणहितः. घषटपदपिपीलिकानामिष्टतमस्तृष्णामूच्छादाहप्रशमनः 
घडिन्द्रियप्रसादनः कृमिकफकरश्रेति | स एवं गुणोडप्येक एज़वाड- 
त्यथमासेव्यमानः कांसश्वासालसकवमथुवदनमाधुयस्वरोपघातकृमि- 
गलगण्डानापादयति ।. तथाबुदश्लीपदबस्तिगुदोपलेपाभिष्यन्दप्रभतीन्‌ 
जनयति ॥६०॥ ४“ 7“ - 

अम्लो रसो भक्त रोचयति, अग्नि दीपयर्ति,देहं बंहयति 
ऊजयति, मनो बोधयति, इन्द्रियाणि दृढीकरोति, बल वधे- 
यति, वातमनुलोमयति, हृदय तर्पयति, आस्यमास्रावयति, 
भुक्तमपक्षयति, क्लेदयति, जर॒य॒ति, प्रीणयति, रूघुरुष्णः 
दन्तान्‌ 
हर्षयति, तबयति, संमीलयत्यक्षिणी, संजीवयति लोमानि, 
कफ विछापयति, अपिच क्षतामिहतदृष्टदग्धभग्नशूनच्युता- 
वमूत्रितपरिसर्पितमर्दितच्छि 'न्नभिन्नविड्िलष्टविद्धोी त्पिष्टादीन 
पांचयत्याग्नेयरव भावात्‌ परिद्ह॒ति कण्ठमुरो हृद्यं च ॥६१॥ 
' .. अम्लरस-श्रन्न में रुचि पैदा करता है, अग्नि को दीस करता 
है, देह को पुष्ट करता है, जीवन देता है, मन को जगाता है-किया- 
शील करता है, इन्द्रियों को दृढ़ करता है, बल को बढ़ाता है, वायु 
का अ्नुलोमन करता है, हृदय को तृत करता है, मुख से लाला को 
बहाता है, खाये हुए भोजन को नीचे की ओर ले जाता है अथवा 
भोजन को बारीक कर देता है--सूक्षम अंशों में विभक्त कर देता 
है, गीला करता है, पचाता है, प्रीणन करता है-नन्यून हुए २ 


धाल्वंशों (55065) का पूरण करता है तथा लघु (हलका) उष्ण 


(गरम) एवं स्निग्घ होता है । 
१--विलालयति' ग. । 
२---डिछन्नविद्धोरिप्टादीन! च. । 
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२१६ चरकसंहिता 
| पकाये नीचे की ओर ले जानेवाला), अवकाशकर ( खाल्ली जगह 


इन गुणों से युक्त होते हुए. भी यदि इस र्सका अत्यधिक उप- 
योग किया जाय तो दल्तहर्ष एवं ठृष्णा को पैदा करता है, आँखों को 
इन्द करता है, लोमाश् करता है; कक को पतला करता है, है को 
बढ़ाता है, रक्त को दूषित करता है, मांस में बिदाह करता है, शरीर 
को शिथिल कर देता है, छ्लीणक्षत तथा डुर्बल पुरुषों में शोथ को 
चैदा करता है, छत (घाव), श्रमिहत (डरुडे श्रादि की चोट), द्षट 
(सर्प, कुचे आदि द्वारा काडे गये), दग्ध (जला हुआ., भगन (अस्थि 
झादि का टूटना), शून (सज़े हुए. वा शोथयुक्त), च्युत (ऊँचे स्थान 
थे मिस्ना), अवमूजित (लूता आदि मृत्रविषत्राले जन्तओं के मूत्र 
से), परिसर्पित (जन जन्हुओं के शरीर पर चलने से ही विषप्रभाव ! 
होता है उसके देहपर चलजेयरर), मर्दित (शरीर पर सदन करनेपर) 
छि्न (दो ठुकड़ों में काटना); भिन्‍न (विदीण होना), विश्लि्ट (अस्थि- 
सन्धि का खुलना वा दाल होना); विद्ध चूई आंद का चुभना), 
उत्तिष्ट (अंग का पीसा जाना वा कुचला जाना) आदिया को आग्नेय 
ख्भाववाल्वा होने से पका देता है, और करठ, छाती और हृदय 
में दाह-करता है| सुभ्ुत सूत्र ४९ अ० में भी-- 

«आम्ले| जस्‍्णः पाचनो दीपनः पवननिप्रहणोडनुलोमनः, कोष्ठ- 
बिदाही बहिःशीतः क्लेदनः आ्रवशो हुद्यश्वेति । स वंगुणो5प्येक 
एड़ात्यथेसुपसेव्यमानों दन्‍्तहघनयनसंमीलनरोमसंवेजनकफविलयनश- 
रीरशैथिल्यान्यापादयति । तया ऋतामिहतद*घद्ष्टमग्नशनरूग्णुप्नच्यु 
वाबमूहजतांवसर्पितच्छिन्नमिन्‍्नविदोलिष्दीनि पाचयत्वास्नेयस्वमा- 
बात्‌ । परिदहृति कर्ठसुरो हृदय च ॥६१॥ ् 

छवणो रंसः प्राचलः क्लेदनों दीपनश्च्यावनश्छेद्नो 
भेद्नसस्‍्तादणः सरो विकास्यघःसंस्यवकाशकरों, वातहरः स्त- 

भसंघातविधमनः सस्सप्रत्यनीकभूत -आस्यमाखावयति 
फट विष्यस्द्यति, सागोन्‌ विशोधयर्ति, सबृंशरीराबयवा- 

करोति; रोचयत्याह्वारमाह।रयोगी नात्यथ गुरु: स्तिग्ध 
दष्णश्व; स एवंगुणो5प्येक एवत्यथमुपयुज्यमानः पित्त कोप- 
दि, रक्त वर्धयति, तषयति, मोहर्यति, मूच्छेयति, तापर्याति, 
दारयति, कुष्णाति सांधानि, प्रगाछ॒र्यत, कुप्ठानि; बिय॑ व्धे- 
यति, शोफान्‌ स्फोटयति, दुन्‍्तांश्व्यावयति, पुंस्वमुपहन्ति, 
इन्द्रियाण्युपरुणद्धि, वलीपलितख।लित्यमापादुर्यात, आप च 
लोहितपित्ताम्लपित्तवीसपवातरक्तविचर्चिकेन्द्रलुप्तप्रभ्तीन्‌ 
विकारानुपज्ञनयति ॥६5॥ 


लव॒ण॒स्य-प्राचन, क्लेदन ( गीला करनेवाला), अ्रग्नि को दीप 


करनेवाला, च्यावन ( खाव करनंवाल्रा )) 'छेदन, मेदन, तीदंण, 
सर, विकासी (सन्पिनन्धनों का खालनेवाला,, “अ्रघ/लसी ( नाचें 


१-- शिक्षष्टान्कफा दिकान दोपानुन्मुकृयति यद्वछातू। छेदन 
हथ्वक्ष।रो मश्चिनि शिलाजतु | २-सछादिक्षमबद्ध दा बद्ध वा 
: पिणिडत मे! * मित्वाध; पातयति तन्नेदन कटुछी यथा ॥! ३-- 
'पक्त+्यं यदुपबत्वैव (इछ्ट छाए! सढादिकम्‌ | मयत्यथः स्तर सने 
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शोषयति, घाणमाल्लावय॒ति; चह्चुविरेच्रयति, स्कुटी करोतीनि: 


[ झ० | | 


बनानेवाला), वातहर, स्तम्भ (जड़वत्‌ होना), बन्ध (मल आदिश्ल 
बन्धकर कठोर हो जाना), संधात (दोषों का एकत्रित होना), इनका 
नाशक, सम्पूर्ण रसों का शह्ठ (यदि नमक थोड़ा सा भी अधिक डाला 
जाय तो किसी अन्य रस का स्वाद नहीं आता। करेले आदि की 
तिक्तता को हटने के लिये भी लवश को उस पर मज्ला जाता है), 
मुख से लाला को बहता है, कफ को बहाता है-लाव कराता है, 
मार्गों को शुरू कराता है, सम्पूर्ण शरीर के अवयवों को मदु (नरम) 


करता है। आहार में झा पैदा करता है, आहार'में सबंदा उपयोगी 


हैं (इसका सदा आहार में उपयोग करना चाहिये) | यह अत्यधिक 
गुर (मारी) तथा अ्र्मधिक लिग्घ नहीं होता, यह.उष्ण है । 

इन गुणों से युक्त होते हुए भी इस अकेले रस का ही अत्यधिक 
उपयेग पिच को कुपित करता है, रक्त में अत्यर्थिक गति को पैदा 
करता है, प्यास लगाता है, मोह को पैदा करता है, मूच्छा करता है, 
सनन्‍्ताप को उसन्‍न करता है, फाड़ता है, मांसों को. कुरेद देता है, 
कुछ को गल्लाकर गिर देता है, विष को बढ़ाता है, शोथों को फोड़ 
देता है, दाँतों को गिर देता है, पुंस्च को नष्ट करता है, इन्द्रियों को 
आपने २ विषयों के ग्रहण तथा कर्म करने सें असमर्थ कर देता है, 
वत्तीपलित-(ुर्रियाँ तथा बालों का श्वेत होना आदि बेंड्धावस्था के 
चिह्) एवं खालित्य (गंजापन) को उत्थन्‍्न करता है, और खतपितत 
अम्लपित्त, विसप, वातरक्त, विचचिका, इन्द्लुप्त रोगों को. पैदा 
करता है | सुभ्ुत सू० ४२ आ० में मी-- 

“लवणः संशोधनः पाचनो विश्लेषणः क्लेदनः शैथिल्यकरदुष्णः 
सर्वर्सप्रत्यनीको मार्गविशोधनः सर्वशरीरावयवमादंवकरश्रेति | से 
एंगुणो5प्येक ख्वात्यर्थमासेव्यमानो गात्रकस्ड्रकोठ शोफवेवरयंपुंस्वो- 
पघातेन्द्रियोपतापमुखाछ्िपाकरक्तपित्तवातशोणिता म्लिकाप्र भ्तीनायाद- 
यति ॥६२॥ रच 

कटुको रसो बकक्‍त्न शोधयति, अग्नि दीपयति, शुक्त॑' 


याणि, अल्सकश्वयथूपचयोद्दाभिष्यन्द्रनेहस्वेद्क्लेद्मली- 
नुपहस्ति, रोचयत्यशनं,कण्डूबिनाशयति ', त्रणानवसादयति, 
कृमीन्‌ हिनरित, मांस विलिखति, शोणितसंघात॑ मिनत्ति) 
बन्धांश्छिनत्ति; मा्गोन्विदृणोति, श्लेष्माएं शमयति, ढ३- 
रुष्णो रूक्षश्य; स एवंगुणोउप्येक एवात्यथमुपयुज्यमानों विपाः 
कृप्रभावात्‌ पुस््वमुपहान्ति, रसवीयप्रभावान्मोहयति, रतप: 
यत्ति, सादयति, कषेय।त, मूच्छेयति, नमयति, तमयति, अ्रमः 
यति, कण्ठं परिद्हत्ति, शरीरतापमुपजनयति, बल क्षिणोति) 
रृष्णां चोपजनर्यात.-अपिच वाय्बग्निबोहुल्याद्‌ अ्रममदद 
थुकम्पतोदभेदेश्वरणभुजपीलु  पार्वेप्ठठप्रभतिषु मारुतजारिय 
कारानुपजनयति ॥६३॥ . . ;. : थे ; 

कदुरस--मुख को शुद्ध करता है, भ्रग्मि को दीत कंप्ता है 


३- 'कषण्डविक्षाक्यत्ि! ग। ९-'पोछ हष्ततत्लेम/ गगाधर! 


३ 


हा 


.इुग्धशोधक, लेखन है | बलेद ( गीलापन ), मेद, वसा, 
लसीका, पूछ, (पी) 9 स्वेद ( पसीना ), मुत्र, पुरोष (मल) 3 पित्त, यनाकुंद्नात्तेपणप्रश्त्ीन जचयते ॥ रे 

१-- पीडनो प्रणपीडनः चक्रः, «श्रांकृष्य संकोचकरः गंगा" 
चरः १ २--'शरी रक्ल्षे दस्योपयोक्तेति आाचूषकश चक्रः ।| >- 
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श्रॉँलों से पानी निकालता है, इच्धियों को स्पष्ट कर देता है-श्रर्थात्‌ 
दृद्धियाँ अपने काये को शीघ्रता से करती हैं, अ्लसक, शोय, स्थू- 
ला, उदद, अंमिष्यन्द ( खोतों आ्रांदि का क्लिन्न रहना ), स्नेह, 


वेद (पसीना), क्लेद तथा मल्लों को न करता है, भोजन में रुचि 


पैदा करता है, कस्द्र (खुजली) को नष्ट करता है, ब्रणों को शियिल् 
करता है, कीड़ों को मारता है, मांस का लेखन करता है, रक्त के 
संघात ( (0६ ) को तोड़ देता है, ऋनन्‍्धों को काटता है, मार्गोंकी 
खोल देता है- स्पष्ट कर देता है, कफ को शान्त करता है। लघु, 
उष्ण तथा रूच् है। 

इन गुणों से युक्त होते हुए भी अकेले इस रस के अत्यधिक 
उपयोग से वह अपने कठ॒विपाक के प्रभाव से पुंस्व को नष्ट करता 
है | रस कद) बीय॑ (उष्ण) के प्रभाव से मोह को पैदा करता है, 
ग्लानि, शियिल्नता, कृशता, मूर्च्छा का कारण होता है। शरीर को 
नमा देता है--भझुका देता है, श्वासरोग की कर देता है,, अम 
( चकराना ) को करता है, कं्ठ को जलाता है, शरीर में ताप को 
पैदा करता है, बल को कम करता है, तृष्णा ( प्यास ) लगाता है 
वायु तथा अग्नि के आधिक्य के कारण श्रम, मद, दवझु (दाह) , 
कम्प तोद सूई चुभने का सा दद), मेंद आ्रादि लक्षणों से पेर, बाहु 
हस्ततल , पाश्व॑ तथा पीठ आदि अंगों में वातज विकारों को उसन्‍्न 
करता है | सुश्रुत ४२ श्र० में भी-- - ; 

“कटुको दीपनः पाचनो रोचनः शोधनः स्थोल्यालस्यकफकमि- 
विषकुष्ठकएड्पश मनः सन्धिजन्धविच्छेदनोउवसादनः स्तन्यशुक्रमेद- 
सामुपहन्ता चेति|स एंगुणोअ््येक एवात्यथंमुससेब्यमानों अम- 
मदगलताल्त्रोष्ठशोषदाहसन्तापबलविघातकम्पतोदभेदकृत्‌ करचरण- 
पाश्वंपरष्ठ परभतिषु च बातशुल्लानापादयति ॥६३॥ 


तिक्तों रसः स्वयमरोचिष्णुररोचकघ्नो विषघ्नःझमिध्नो 


मुच्छोदांहकण्ड्कुछष्णाप्रशमनः स्वचछ्मांसयोः स्थिरीकरणो 
ज्वरध्नो दीपन: पाचनः स्तन्‍्यशोधनो लेखन: कलेदमेदीव- 
सामज्जलसीकापूयस्वेदमृत्रपुरीषपित्तश्लेष्मो पशोषणो रूक्षः 
शीतो लघुश्च ।स एवंगुणोउप्येक एवात्यथमुपयुज्यमानो 
रौक्ष्यात्‌ खरविशद॒स्वभावाच्च रसरुधिरमांसमेदोस्थि- 
मज्जाशुक्राण्युच््चोषयति, ख्नोतसां खरत्वमुपपादयति, बल- 


: मादत्ते, कषयति, ग्लपग्नति, मोहयति, अमयति, वद्नभुप-. 


शोषयति, अपरांश्व वातविकारानुपजनयति ॥६४॥ 

तिक्तरस--के सेवन में स्वयं रुचि नहों होती, पर श्रदंचि को 
नष्ट करनेवाला है। यह विषनाशक तथा कऋमिनाशक है, मुच्छा, 
दाह, करडू, कुष्ट तथा ठृष्णा को शान्त करता है। खचा एवं मांस 
को स्थिर करता है--हृढ़ करता है--ज्वर्नाशक, दौपन, .पात्तन, 


तथा कफ को सुखाता है । रूच्ठ, शीत (ठश्डा) तथा बड़ है। 
इन गुणोंवाला होते हुए भी अ्रकेला इसका अत्यधिक सेवन 


करने से रूछता के कारंग तथा खर एवं विशद' (पिच्छिल से विप- 


ट । बम 200 2000 ले 2042223 22740: 27 33.73 अमन :33:3/. >्डक 5272 जड: 


सूजस्थानम्‌ 


दलीड, 


११७ 


रीत ) स्वभावृज़ाला होने से रस, रक्त, मांस, मेद, श्रस्थि, मज्जा 
तथा वीय ; इन सांतों घातुओं को सुखाता है | ल्ोतों को खुरदरा 
कर देता है | बल को नंथ्ट करता है, कृशता उत्पन्न करता दे। 
ग्लानि, मोह एवं भ्रम का कारण हो जाता दे। मुख को सुखा देता 
है एवं दूसरे वातरोगों को पेदा करता है। सुश्रुत सूत्र ४९ अ० में- 


'तिक्‍्तश्छेदनो रोचनो दीपनः शोघनः बएड्कोठदृष्णामुच्छा« 


ज्वरप्शमनः स्तन्यंशोधनो विस्मृत्रक्लेदमेदोंबसापूयोपशोषणश्चेति | 
स एंगुणोःप्येक एजात्य्थमुपसेब्यमानो गात्रमन्‍्यास्तम्माक्षेपकार्दित- 


शिरःशूलश्रमतोदस्छेदास्पवैरस्यान्यापादयति! -॥६४॥ 

कषायो रसः संशमनः संग्राही संघारणः पीडनो' 
रोपणः शोषण: स्वम्भनः श्लेष्मपित्तरक्तप्रशमनः शरीखले- 
दस्योपयोक्ता' ,रूच्तः शीतो गुरुइच, स एवंगुणो5प्येक एवा- 


त्यथमुपयुज्यमान आरंयं॑ शोषयति, हृदयं पीडयतिं, उदर- 


माध्मापयति, वाचं निगृह्वाति, ख्रोतांस्यवबध्नाति, श्याव- 
स्वमापाद्यति, पुंस्वमुपइन्ति, विष्टभ्य . जरां गच्छति, 
बातमूत्रपुरीषाण्यवगृह्मयति, क्षेयति, म्लापयति, तथयति, 
स्तम्भर्यात,,. खरविशदरुक्षत्कात्पक्षवधभ्रह्मपतानकार्दित 
प्रभ्तींस्च वातविकारानुपजनयतीति ॥६०।॥ 
कषायरस-संशमन ( दोषों को- शान्त करनेवाला ) ; संग्ादी 
(8७५४४78०॥() , सन्‍्धारण (रोकनेवाला), पीड़न ( निचोड़ने- 
वाला यथा त्रण पर लगाने से उनके सिरों को सुकड़ने से अन्दर के 


पूय आदि खाव को बाहर निकालता है ),_रोपण केरनेवाला, . 


सुखाने वाला, स्तम्मक, कफ पित्त तथा खत को - शान्त करनेवाला, 


शरीर के गीलेपन को. चूस लेनेवाला, रूज़, शीत और गुर 


होता है। 

इन गुणों से युक्त होते हुए भी अकेले इसी रस के अत्यधिक 
उपयोग से वह मुख को सुखाता है, हृदय को “ पीड़ित करता है, पेट 
में आध्मान कर देता है, वाणी को रोक देता है; खोतों को बाँध 


: देता है, मार्गों को. छोटा कर देता है वा सर्वथा बन्द कर देता हे 


शरीर में श्यामंता को उत्पन्न करता है; पुंख्वनाशक है, विष्व्ध 
(वांयु को उल्नन्न कर तोदं तथा शूल्ल के साथ मल्न को रोके रहना ) 
होकर पचाता है, वात, मूत्र तथा मल को अन्दर ही रोक देता है, 
शरीर को कृश करता है ।.कान्ति को क्लोण करता है; प्यास लगाता 


अर्दित प्रभ्गति वात की व्याधियों को उत्पन्न करता है । सुथुत सूत्र 
डरे ख्र्० में भसी-- 


पीडनः क्लेदोपशोषणश्चेति | स एवंगुरो पप्येक एवात्यथमुपसेव्यमानो 


भतीन्‌ जनयतिः ॥ ६४ ॥ 


(विषरस्य जरयति' ग..। 


है, शरीर स्थित चल्ल द्रवों को रोकता है| खर, विशेद्‌ एवं रूच -. 
.| गुणयुक्त होने से यह रस पक्तुवघ, हनुअह आदि रोग, अपतानक; 


“कषायः संग्राहकों रोपणः स्तम्मनः शोधनों लेखन: शोषणः ; 
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९ 
+ | 
ः 
॥ 


श्श्प धरकसंधहिता 


एवसेते पड़साः प्थक्ल्वेनरेकल्वेन वा मात्रशः सम्यगुप- |. 


युज्यमाना उपकारकरा भवन्त्यध्यात्मलोकस्य' | अपकार- 
कराः पुनरतोउन्यथोपयुज्यमानाः, तान्‌ विद्वानुपक्राराथमेव 
मात्रशः सम्यगुपयोजयेद्ति ॥६३॥ 

इस प्रकार ये छुट्टों रस प्रथक्‌ २ वा एकरूप (मिलाकर) द्वारा 
मात्रा में प्रयुक्त करने से अ्रध्यात्मलोक (पुरुषसंशक-प्राणिमात्र) के 
लिये उपकार करनेवाले हैं । उससे विपरीत उपयोग करने से 


« हानिकर है | विह्ान पुरुष को मात्रा में ही उनका ठीक प्रकार से 


उपयोग करना चाहिये ॥॥६६॥ 
भवन्ति चात्र । 

शीत॑ वीयंण यद्‌ द्रव्य मधुरं रसपाकयो: । 

तयोरजम्लं यदुएणं च यज्चोष्णं कट्ुुक तयो: ॥६७॥ 

तेषां रसोपदेशेन निर्देश्यो गुणसंमहः । 

बोयतो विपरीतानां पाकतश्चोपदेक्यते ।६८॥ 

जो द्रव्य रस और विपाक में मधुर है, उसे वीय॑ द्वार शीत 
जानना चाहिये | जो रस और ं विपाक दोनों में अम्ल हैं; उसे 
उष्णवीय जानना चाहिये | इसी प्रकार जो द्रव्य रस और विपाक 
दोनों में कट है ; उसे भी वीय में उप्ण जानना चाहिये | 

रस के उपदेश से ही उन द्वव्यों के गुणों को जान॑ लेना 
चाहिये | अथवा जो द्रव्य वीय से शीत हैं, रस और विपाक में 
मधुर हैं; जो रस और विपाक में अ्रम्ल और वीय से उप्य हैं 
तथा च जो वीय॑ में उष्ण तथा रस और विपाक में कटु हैं; उन 
द्रव्यों के गुणों को रस के उपदेश से ही जान लेना चाहिये। 
श्रर्यात्‌ नैसे-जो प्रथम मधुर रस के गुण कहे हैं वे गुण उन २ 
द्रव्यों के ही जानने चाहिये । जो मधुर रस होते हुए वीर्य से शीत 
और विषाक से मधुर हों ऐसे द्रब्यों के 'रस' के निर्देश से ही उनके 
शुर्णों को भी समझ लेना चाहिये | इनके उदाहरण आचार्य अगले 
श्ल्ोक-में स्वयं ही देंगे | 

.वीये तथा विपाक में विपरीत द्वब्यों के गुणों का वीर्य एवं 
विपाक द्वारा उपदेश किया जायगा | अर्थात्‌ जैसे जो मघुररस होते 
हुए भी वीय॑ से उष्ण हो और विपाक में अ्रम्ल वा कट हो तो 
उनके गुणों का वीये एवं विपाक द्वारा उपदेश ही आ्रावश्यक होता 
है | अथवा “वीयतोडविपरीतानां! ऐसा पाठ स्वीकार करने पर वीर्य 
में जो विरुद्ध नहीं है, रस द्वारा उनके ही गुणों को जानना 
चाहिये । और जिनका रस से वीय.विरद्ध है उनका केवल रस 
द्वार ही नहीं अपितु विपाक द्वारा मी उपदेश किया जायगा | यदि 
चीय विरोधी हो तो विपाक द्वारा भी ययोक्तः गुण नहीं होता | 


अथवा जो द्रव्य रस, वीय॑ एवं विपाक में परस्पर विरोधी नहीं | 


उनके गुणों का तो रस द्वारा शान हो ही जायगा । पर जो द्रव्य 
रस वीये एवं विपाक में परस्पर विरोधी हैं, उनका वॉर्य द्वारा 
विपाक द्वारा तथा ( 'पाकतश्र! के चकार से ) रस द्वारा उपदेश 
किया जायगा | अ्रयांत्‌ इस प्रकार के द्रव्य कुछ रस द्वारा, कुछ 


है. ' वीये द्वारा एवं कुछ विपाक द्वारा कम करते हैं बी पाक दा कलर ॥२७, ला... 


थे -- अध्यास्मद्योकस्येति सचप्राणिजनस्य! चक्र: ॥ 


---योउल्डो छवणरचान्यो रसः स्नेहान्निरच्यते ॥7० 


[ भ० | 
यथा पयो यथा सर्पियथा वां चव्यचित्रको । 
एवमादीनि चान्यानि निर्दिशेद्रसतो भिषक्‌ ॥६९ 
उदाहरण-बैसे दूध वा जेसे घी अथवा जैसे चब्य और चित्र 

तथा च इसी प्रकार के अन्य द्रव्यों के गुणों को रस द्वारा ही जान 

लेना चाहिये | थ्र्थात्‌ दूध और घी रस में और विपाक में मधर 
और वीर्य में शीत हैं| चब्य और चित्रक रस और विपाक में कट 
तथा वीर्य से उष्ण हैं | इस प्रकार के द्वव्यों के रस के उपदेश 

से ही गुणों (स्निग्धता रूछता आदि) को जान लेना चाहिये ॥६६॥ 
मधुर किब्िदुप्णं स्यात्कषाय तिक्तमेव च । 
यथ। महत्पब्वमूलं यथा चानूपमामिषम्‌ ॥७०॥ 
लवणं सैन्धव॑ तोष्णंमम्ठमामरूक॑ तथा । 
अकॉगुरुगुडूचीनां तिक्तानाझुण्णमुच्यते * ॥७१॥ 
कोई द्रव्य रस में मधुर होते हुए. भी बीय॑ से उष्ण होता है-- 

जैसे आनूपदेश का मांस |. कषराय तथा तिक्त रसवाले कई द्रव्य 

उष्णवीय होते हैं; जैले-महापश्चमूल । आनूपदेश का मांस रस 
में मधुर होने से पित्त को नहीं जीतता, अपितु उत्पन्न करता है, 
क्योंकि वह उष्णवीय है। इसी प्रकार महापश्यमूल को फपाय तथा 
स्सयुक्त होने से पित्त को जीतना चाहिये था, पर वींय॑ में. उष्ण 
होने से वात को जीतता है। ! 
प्रायः लवण रस उष्णवीर्य होते हैं, पर सैन्चव लवण उष्णवीय 
नहीं । आँवल्वा अम्लरस युक्त होते हुए भी वीय॑से उष्ण नहीं होता । 
अक ( मदार, आक ), अगर तथा गिलोय के तिक्त श्सयुक्त 

होते हुए भी वे शीत नहीं होते, अपि तु उष्ण होंते हैं ॥॥७०, ७१॥ 
किब्विदम्ल हि संग्राहि किबख्िदम्ल भिनत्ति च॑ । 
यथा कपित्थ॑ संग्राहि, भेदि चामलछके तथा ॥७२॥ 
पिप्पली नागर॑ बृष्यं कट चादृष्यमुच्यते। 
कषाय: स्तम्मनः शोौतः सो5भयायासतोन्यथा ॥७३१॥ 
तस्माद्रसोपदेशेन न सब द्रव्यमादिशेत्‌ । 
ह£ ठुल्यरसेउप्येव॑ द्रव्ये- द्रव्ये गुणान्तरम्‌ ॥७४॥ 
कोई अ्रम्लरसयुक्त द्रव्य संग्राही (कब्ज--मलब्रन्धकारक) हो 

हैं, जैसे-कैथ । कोई श्रम्लरस युक्त द्रव्य भेदन (कब्जकुशा) होते 

हे $ जेसे आँवला । ; 

कटरसवाले द्रव्य दृष्य नहीं होते, १पर पिप्पली और सौ 
बृष्य (वीयंवर्धक) हैं । कषायरसबाले द्रव्य स्तम्मन तथा शीतत्रीम 
होते हैं, पर हरड़ कधाय रस युक्त होती हुई भी सारक (बिरेचक) 

तथा उध्णवीय होती है। अतण्ब रस के तुल्य होते हुए भी ८ 

में परस्पर विपरीत गुण दिखाई देने से, .रस के. उपदेश द्वार शी 

सम्पूणा द्रव्यों के गुणों को न समझे ॥७२-७४॥ . 
रौद्यात्कषायों रूक्षाणामुत्तमो मध्यम: कहः। 
तिक्तोउवरस्तथोष्णानामुष्णत्वाल्लबणः परः ॥७५॥ « 
सध्योउस्लः कटुकश्चान्त्यः, स्निग्धानां मधुर: परः | था 

० 


३ -०मौष्ण्यमुच्यते” ग. | 


श्र० २६ || 
द्वारा रसों की दीनमध्योत्कृथटता-रूक्ष रसों में कषाय रस 
में सब से प्रधान है-रूछृतम है। कटुरस मध्यरूच्त है 
और तिकत रस अल्परूच्त है | उष्ण रसों में लवण रस उष्णतम है, 
भध्योष्ण है और कटु अल्पोष्ण है। स्निग्धरक्षों में मधुर स्निग्ध- 
तम है, अम्लस्स मध्यस्निग्ध है और लवण अल्पस्निग्ध है| ७४,७६॥ 
। मध्योत्कृष्टावराः शेत्यात्कबायस्वादुतिक्तका:' । ) 
( तिक्‍्तात्कषायों सधुरः शीताच्छीततरः” परः ॥) 
स्वादुरगुरुत्वादधिकः कषायाल्लवणोउबरः ॥७७॥ 
अस्लात्कटुस्ततस्तिक्ती लघुत्वादुत्तमोी. मतः। 
केचिल्लघुनामबरमिच्छन्ति लब॒णं रसम्‌ ॥७-॥ 
7 करे 
गौरवे छाघवे चेव सोड्वरस्तूभयोरपि । 
कपाय रस मध्य शीत है, मधुर रस शीततभ है, तिक्त रस 
श्रह्पशीत है.। मधुर रस गुरुतम ( सत्र से भारी ), कषाय मध्यम 
गुर तथा लवण अल्प गुर है | अम्ल अल्प लघु, कट मध्यमलघु 
तथा तिक्‍्त उत्कृष्ट लघु वा लघुतम है । कई आचार्य लवण रस 
को अह्यलघु मानते हैं। इस प्रकार मातान्तर के अनुसार 
तथा लघ॒ता दोनों में लवण रस ह्वीन होता है। अर्थात्‌ लवण रस 
ग्रल्प गुरु तथा अल्प लघु है ॥७७, ७८॥ 
पर चातो विपाकानां लक्षणं संप्रवच्ष्यते ॥७९॥ 
कटुतिकतकषायाणां विपाकः प्रायशः कडः । 
अम्लो5स्लं पच्यते, रवादुमघुरं लवणस्तथा* ॥८०॥ 
अच्र इसके बाद विपाकों का लक्षण कहा जायगा-- 
कट, तिकत तथा कषाय; इन रसों का विपाक प्रायः कद होता 
है। अम्लरस का प्रायः अ्रग्ल (खट॒ट); मधुर तथा लवण रस का 
प्रायः मधुर | स॒थ्रुत दो प्रकार का विपाक मानता है; १ मधुर और 
२ कह । आ्राय/ कहने से इस नियेम के अपवाद भी जानने 
चाहिये । योग 
“आगमे हि द्विविध एवं पाको मधुरः कटुकश्च । तयोमंधुराख्यो 
गुरः कटुकास्यो लधुरिति। दन्न प्रथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशानां द्वैविध्यं 
भवति गुणासाधर्ग्याद्‌ गुदता लघुता च पथिव्यापश्च गुव्यंः। शेषाणि 
_लघुनि | तस्माद्‌ द्विविध एव पाकः | भवन्ति चाजनए भवन्ति चात्र-- 
+-चक्रसमतोइय पाठ: । २-गंगाघरसंमतो$य पाठः “्ीतात्‌ 
तिक्तात कषायः शीततरः मध्यमशीतः | परो मधुर उत्तमः 
शीत: । 
३--.. डमयोरपीति सतह॒येडपि न लव॒णोथ्वरः; भग्निवेशमते 
द गौरचेध्चरः, मतान्‍्तरे लाघवेडचर: शिवदासः । ४--कटुकां दि -. 
_- शब्देन तदाधारं द्ृब्यमुच्यते, यत्तो न रसा पच्यन्ते किंतु हब्यमेव; 
लवणस्तभेति . छवणो5पि मधुरविपाक इत्यथेः । विपाककक्षण तु 
जठराग्नियोगादाहारस्य निष्ठाकाले यो गुण उत्पद्यते स विपाकः, 
बचने हि-- 'जाटरेणार्निना योगाथदुदेति रसान्‍्तरम॒-। रसानां 
परिणामान्त स विपाक इति स्थूतः” चक्र: । चरके मधुरो5ग्लो 
लघणबचेति विपाकमश्रयमुक्त, सुशुते तु मधुरः, कटुकश्चेति विपाक- 
इयसुक्तम, एतहिरोधपरिदाराथ गंगाधरेणव समाधानअुक्ते--- 
रसपाकाभिप्रायेण श्रिधा विपाक उक्तइचरकेण, सुथ्ुत भुतजुण" 
पाकाम्िप्रायेण द्विधा विषाक उक्तो गुरुलबुइचेति क्रमेण मधुरसंशञः 
कटसंज्बच' इति | विस्तरस्तु जल्पकल्पतरो द्रष्टब्यः । 


सुन्नस्थानम्‌ 


युक्त मानने के भेद से है। चरक पित्त को स्वभावतः अम्ल एवं 
कंटु दोनों रसवाल्रा मानता है और सुभ्रुत पित्त को स्वभावतः कद 
रस मानता है और विदग्घ होने पर अम्ल रसवाला मानता है। 
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द्रव्येधु पच्यमानेश्रु येष्वम्बुप्रथिवीगुणाः | 
निव॑त्तन्तेडघिकास्तत्र_पाकोी मधुर उच्यते ॥ 
तेजोइनिलाकाशगुणाः पच्यमानेघु येघु तु। 
निव॑त्त॑न्तेडधिकास्तत्र प॒कः कटुक उच्चते' |सु.सू,४०शअ. 
इन दोनों मतों में भेद है। वह पित्त के अम्ल एवं कटु रस 


वस्तुतस्तु दोषों के त्रिविध होने से विपाक को भी जिविधघ ही मानना 
चाहिये | ग्रहणीचिकित्सा. १५ अ० में आचार कहेंगे-- 
“अन्नस्य भुक्तमात्रस्य . पड्सस्य प्रपाकतः । 
मधुराख्यात्‌ कफो भावात्‌ फेनभाव उदीयते ॥ 
पर तु पच्यमानस्य विदग्धस्थाम्लमावतः | 
आशयाब्च्यंवयानस्य पित्तमच्छुमुदीयते ॥॥ 
पक्वाशयं तु प्राप्तस्य शोष्यमांणस्थ वहिना | 
परिषिण्डितपक्वस्य वायु) स्यात्‌ कठुभावतः ९ 
इसकी व्याख्या अपने स्थल पर ही होगी।.. 
पराशर के अनुसार विपाक तो तीन प्रकार का ही है। परन्तु 
वह कहता है कि अम्ल का अम्ल विपाक,' कढु का कढ्ध विपाक, 
तथा शेष चारों रसों का मधुर विपाक होता है। मिश्रित रसों का 
विपाक भी मिश्रित होता है। तिक्‍्त, कषाय रस का . यदि विपाक 
मधुर न मानें तो वह पित्त की शान्ति किस प्रकार करेंगे १ परन्तु यह 
'पक्षु ठीक नहीं, क्योंकि सम्पूर्ण द्रव्य विपाक द्वारा ही कार्य नहीं 
करते; रस वीये एबं प्रभाव द्वारा भी करते हैं ॥ ये ( तिक्त, कषाय ) 
रस शीतवीर्य हैं | अ्रतः पित्त को शान्त करते हैं। रस और वीय 
के बलवान होने से विषाक अ्मिभूत हो जाता है ! 
धयद्यद्‌ द्रव्ये रसादीनां बलवच्बेन वर्तते । 
अभिभूयेतरास्तत्तत्कारणत्व॑ प्रपद्मते ॥ 
रसं विपाकस्तौ वीय॑ प्रभावस्तान्यपोहति | . 
बल्साम्ये रसादीनामिति नैसर्गिक बलम |) 
अर्थात्‌ द्रव्य में रस आदि में से जो!भो बलवान होता है वह 
दूसरों को पराभूत करके स्वकर्म करने में समर्थ होता है। यदि रस 
आदि समपल हो तो रस को विपाक, रस आर विपाक को वीय, 
रस विपाक तथा वीर्य को प्रभाव पराभूत कर देता है। यह इनमें 
स्वामाविक ही तल है । कई ६ रस के अनुसार ६ ही विपाक मानते 
हैं--मधुर का मधुर, अम्ल का अम्ल, तिक्त का तिक्त इस्पादि। 
पर-तु इस मत में भी दोष है। आमलक का रप्त अम्ल होता है, 
पर विपाक मधुर है; इत्यादि ॥७६, ८०॥ 
मधुरो लवणाम्लौ च स्तिग्धभावात्त्रयो रसाः। 
बातमृत्रपुरीषाणां प्रायो मोक्षे सुंचा मताः ॥८0॥ 
मबुर, लवण तथा अ्रम्ल तीनों रसों के स्तिग्प होने से वे वायु, 
मूत्र तथा मल के विसजन में प्रायः सुखकर होते हैं। आयः कहने से 
कुछ एक संग्राहक मी होते हैं; जैंसे अम्लरस वाला केय ॥5१॥ 


. विशेषां भवन्तीध्युक्त मवति” चक्र; । 


नकल 
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कटुतिक्तकषायास्तु रूक्षभावात्तयो रसाः | 

दुःखाय मोक्े दृश्यन्ते बातविण्मृत्ररेतसाम्‌ ॥८२॥ 

कद, तिक्त तथा कषाय; तीनों रसों के रूक्ष होने से वे वायु, - 
मल मूत्र, तथा वीर्य का विसर्जन कठिनता से कराते हैं ॥८२॥ 

शुक्रह्म बद्धविण्मूत्नी विपाको वातलः कटुः | 

मधुरः सष्टविण्मूत्नी विपाक: कफशक्रलः ॥८३॥ 

पित्तकृत्सृष्टविष्मृत्र: पाकोउम्लः शुक्रनाशनः । 

तेषां गुरुः स्थान्मधुरः कटुकाम्छावतोउन्यथा ॥८४॥ 

विपाकों के प्रथक्‌ २ लक्षण । कठ्ठ विषाक-वोयनाशक, मल 


तथा मृत्र को घांधनेवाला--रोकनेवाल्ा तथा वातवधक होता है। 


मधुरविपाक--मल्ल, मूत्र को विसर्जन करता तथा कफ और 
ब्रीय को बढ़ाता है । 

अम्लविपाक--पित्तकारक, मलमूत्र का लानेवाला तथा वीर्य- 
नाशक होता है । 

इन तीनों प्रकार के बिपाक़ों में से मघुर गुरु तथा कठठ और 
अम्ल लघु होते हैं ॥८३, ८४॥ 

बिपाकलतक्षणस्याल्पमध्यभूयिष्ठतां प्रति । 

द्रव्याणां गुणवशेष्यात्तत्र 'तत्रोपछक्तयेत्‌ ॥८५॥ 

द्रव्यों के गुण की विभिन्‍नता से वहाँ २ विपाक के लक्षण की 
अल्पता, मध्यता तथा अधिकता जाननी चाहिये | जेसे-यदि रस 
अल्प मधुर हो तो विपाक भी अल्प मघुर होगा, यदि रस मध्यम मधुर 
है तो विपाक भी मध्यम मधुर होगा, यदि रस अश्रधिक मधुर है तो 
विपाक मी मधुरतम होगा इत्यादि । के 

अथवा मधुर रस का विपाक मधुरतम होगा और मधुरविपाक 
के पूवोक्त लक्षण भरपूर होंगे। लवण रस का विपाक मधुर अल्प 
होगा और उसमें मधुरविपाक के लक्षण अल्प होंगे | अम्लरस 
मध्यम है, अतः श्रम्लविपाक के पूर्वोक्‍्त लक्षण मध्यम होंगे | 
तिक्तरस का विपाक कटु अल्प रूप से होगा, श्रतः कटु विपाक के 
लक्षण अल्प होंगे | कदुरस का विपाक कटु मध्यम होगा, इसमें 
कटुविपाक के लक्षण मध्यम होंगे | कषाय रस का विपाक कट उत्तम 
होगा, अतः कटु विपाक के लक्षण उत्तम होंगे । इस प्रकार द्रव्यों 
के स्निग्धता रूच्षता आदि गुणों में विमिन्‍नता से अल्पता, मध्यता 
एवं भ्रे्ठत को देखकर विपाक की अल्पता, मंध्यता वा उत्तमता का 
निर्देश करना चाहिये। यह गंगाघर की व्याख्या का भावाथ है॥८५॥ 

>तीक्षण रूक्ष॑ मु स्निग्धं लघृष्णं गुरु शीतलम्‌ । 

बवीयमष्टविध केचित्केचिदू द्विविधमास्थिता: ॥८६॥ 

बीर्य के मेद--कई आचार्य, १ मृदु, २ तीक्ुण, ३ गुरु, ४. 


लघु, ५ स्निग्ध, ६ रूक्त, ७ उष्ण, _लबइ, ५ स्निग्प, ६ रूच, ७ उष्ण, ८ शीत भेद से आठ प्रकार का 
१-- विपाकलक्षणस्याल्पमध्यभूयिष्ठतामुपलक्षयेत्‌ , प्रति प्रति, 


दृष्याणां गुणवैशेष्याद्ध तोरित्यथंः एन द्वव्येषु यथा वैशेष्यं मधु- 
रव्वमघुरतरत्वमघुरतमत्वादि,. ततो द्ेतोविंपाकानामत्पस्वादयो 


* है“ एतश्चं्रीयमतदयं पारिभाषिडों बीय॑ संज्ञा पुरस्कृत्य प्रवृत्त , 


" बेथके दि रमविपाकप्रभावग्यतिरिक्त प्रभूतकार्यकारिणि गुणे बोर्ण - 


मिति संज्ञा! चक्रः [ 


चश्कसंहिता 


अ्र० में भी कहा है--तत्ब वीय॑ द्विविधम्‌ उच्णं शीतश्व, अग्नीषोमोी- 
यत्वाज्जगतः | केचिद्ष्टविधमाहुः शीतमुष्णं स्निग्ध॑ रूच्तं विश 
पिच्छिलं म॒दु तीर्एं च |” इसमें गुड और लघु के स्थल पर पिच्छित् 
आर विशद पढ़ा गया है |८६॥ द 

शीतोष्णमिति, वीये तु" क्रियते येन या क्रिया । 

नावीय कुरुते किंचित्सवो बीयेझृता क्रिया ॥८७॥ 

वीर्य का लक्षण--जिसके द्वारा जो क्रिया की जाती है उसे 


वीर्य कहते हैं। वी्यरहित-शक्तिरह्वित. कुछ नहों करता । सब्र 


क्रियाये' वीय॑ द्वारा ही की जाती हैं | - 

यद्यपि पारिभाषिक 'वीय” संज्ञा रस, विपाक तथा प्रभाव से 
मिन्‍न अत्यन्त कार्यकारी गुण में ही वैद्यक में प्रवृत्त होती है, परन्तु 
यहाँ शक्तिवाचक “वीर्य” का लक्षण किया है। इस वीर्य! में रस 
आदि सब्रका ही अन्तर्भाव होता है। अ्रर्थात्‌ जिस रस से, विपाक 

अर्थात्‌ जिस रस से, विपाक से, प्रभाव से वा ।गुरुत्व परत्व - 

आदि अन्य गुर्णों से क्रियातर्पण श्रादि को जाती है वह 'बीय” 
कहाता है। इस प्रकार द्रव्य में रस आदि सभी 'वीय ” हैं पूर्व 
भी सूत्रस्था० २६ अध्याय में कहा जा चुका है-- 

'न तु केवलं गुणप्रभावादेव कामुंकाणि भवन्ति, द्वव्याणि हि 
द्रव्यप्रभावाद्‌ गुणप्रभावाद्‌ द्र॒व्यगुण॒प्रभावाच्च...... ... यत्कुवन्त 
तत्कंम | येन कुबंन्ति तद्गीयम! । 

उश्नुत में भी शक्तिवाचक “वीय” का 'येन कुव॑न्ति तद्बीयम 
यही लक्षण किया है। पारिभाषिक 'वीर्य! तो रस आदि से भिन्न 
परन्तु अत्यन्त कार्यकारी गुण होता है। वह अपने चल से रस को 
पराभूत करता है सुश्रुत में अष्टविध वीयय॑ बताकर कह्दा है-- 

'एतानि खलु वीर्याणि स्ववलगुणोत्कर्षाद्‌ रसममिभूयात्मकर्म 


. दर्शयन्ति | 


श्रर्थात्‌ वीय॑ अपने बल्ल की अधिकता से रस को पराभूत कर 


अपना २ कर्म करते हैं। जैसे-पिप्पली कट॒रस है। कदुरस का. 


( पे 
काय पित्त को प्रकुपित करना है | इस रस के कार्य को परास्त कर 
७ ०७ 0 ८5 से 
उसका झदु एवं शीतबीय पित्त को शान्त करता है। इसी प्रकार 


महापश्चमूल का रस 'कषायः है और अनुरस तिकत है; इनका कारये _ 
॥3] ० पी ५2 
वात को कुपित करना है। परन्तु उष्णवीय होने से वह रस का कार्य . 


पराभूत हो जाता है और वात की शान्ति होती है | इसी प्रकार ईख 


मधुर रस है। इसे वात को शान्त करना चाहिये | पर शीतवीर्य 


होने से वातकारक होता है |[८७|| 


रसो निपाते द्वव्याणां, बिपाक: कर्मनिष्ठया । 


बीय यावद्धीवासान्निपाताच्चोपलभ्यते+ ॥८८! 


१-- पारिमाषिकवीर्य॑संज्ञापरिस्थायेन शक्तिपयायल्य वॉर्यश्य 


लक्षणमाह--वीय त्वित्यादि? चक्र; ! 


रा 
२---निपाते इति रपनांयोगे, कर्मनिष्येत्ि कर्मगा निष्ठा... 
। 


निष्पत्तिः कर्मनिष्ठा क्रिपापरिसभासिः अधोथासः सद्दावस्थान 
यावदधीवासादू यावच्छरी रनिवासात्‌' चक्रः ! 


[ आ० २६ ध 
मानते हैं| कई दो प्रकार का १-शीत, २ उष्ण। सुझ्षुत सूत्र ७७ । 


_ कुछ का दोनों से यथा मरिचि आंदि का ही | 


: खब॑ विपाक में समानता हो और कर्म में विभिन्नता हो, उसे उस 


अर० २६ ] सूत्रस्थानम ५ ९२२१ 


्स आदि का परस्पर ला हे शान-द्रव्यों का निह्मा के साथ | विष को जो विषनाशक कहा गया है वहाँ मी प्रभाव ही कारण 
स्पर्श होते पर हे का पा हे । 22 का ज्ञान कर्म की | है | सब विष सब्र विषों को नष्ट नहीं करते, परन्तु विरुद्ध गति के 
समाप्ति से होता ट अर्थात्‌ आह्यर आदि के पचने पर दोष तथा | कारण जज्ञमविष स्थावरविध को और स्थावरविष जन्नमविषों को 
श्ातुओं की इंद्धि तथा क्षीणतारूपी लक्षण से जाना जाता है और | नष्ट करते हैं। परन्तु यह 'विरुद्ध गति होना” उन द्रव्यों का प्रभाव 
धीर्य! जिहा के साथ सम्बन्ध होने से लेकर शरीर में रहने तक ज्ञान < है | मदनफल आदि बमन द्वारा ऊध्वमार्ग से जो दोष का रण 
होता है | अथवा शरार मे रहने से--अ्र्थात्‌ जिह्य के सम्बन्ध के | करता है और त्रिवृत्त आदि श्रनुलोमन वा विरेचन करते हैं वह सब्र 
आद श्रौर पकने से पूर्व और शरीर के साथ संयोगमात्र से ज्ञान होता भी प्रभाव के ही अधीन है ) ; 
ै | इसका यह अभिप्राय है कि कुछ वीये शरीर में रहने से ज्ञात मणियों तथा अ्रन्य धारण की जानेवाली अपामार्गमूल आदि 
होते हैं । यथा--आनपमांस आदि की उष्णता; और कुछ का आओषधियों के जो विविध प्रकार के कर्म हैं वे भी उन २ के. प्रभाव 
शरीर से संयोगमात्र होने पर शान होता है; यथा -कई एक क्षारों | के कारण ही होते हैं। प्रभाव अचिन्य कहा जांता है--सस, चीण, 
(९०7५८ 5008) की उष्णता वा मरिचि श्रादि की तीक्ष्णता, विपाक तथा अन्य गुणों द्वारा जिस कर्म का चिन्तन नहीं किया जा 
सकता, वह प्रभाव कहता है ॥८६--६२॥ 

किब्िद्रसेन कुरुते कर्म वीयंण चापरम्‌। 

द्रव्य गुणेन पाकेन प्रभावेण च किबन्वन ॥९३॥ 

द्रव्य कुछ रस द्वारा कुछ वीये॑ ( आठ प्रकार वा दो प्रकार ) 
द्वारा, कुछ गुणों द्वारा ( आठ प्रकार के वीय॑ श्रादि के अतिरिक्त ) 
कुछ विपाक और कुछ प्रमांव से कार्य करते हैं। जैंसे--मध केषाय 
रस होने से पित्त को शान्त करता है। वोय॑ से जेंसे -महापंश्मूल, 
कपायतिक्त रस वाला होते हुए भी वायु को जीतता है। गुणों से 
जैसे मघु रूछ दोने से कफ को शान्त करता है। विपाक से लैसे-- 
शुश्ठी कट॒रस होती हुई भी विपाक में मधुर होने से वात को जीतती 
है। प्रभाव से जैसे--दन्ती ब्रिरेचन करती है ॥६२॥ 

रसं विपाकस्तौ वीय प्रभावस्तानपोहति। 

'बलसाम्यें स्वादीनामिति नैसगिक बलम्‌ ॥६४॥ 

सम्यग्विपाकवीर्योणि. प्रभावश्चाप्युदाह्ृतः " 

रस, वीर्य, विपाक, प्रभाव; इनमें जत्र बल की समता हो तब 
रस को विप्राक; रस और विपाक को वीयें; रस, विपाक और - वीर्य 
को प्रभाव परास्त करता है। यह इनमें स्वाभाविक बल है। 
वैसे तो जहाँ पर जो बलवान्‌ होगा वही कार्य करेगा, परन्तु यदि 
समबल ही हों तो यह क्रम होगा जैसे मधु . का रस मधुर है. पर 
विपाक कठ॒ है, अ्रतः मघुररस का कार्य कफोत्पत्ति न होकर कफ का 
नाश होता है । यहाँ पर विपाक ने रस को परास्त किया है | आनूप- 
मांस का रस मधुर तथा विपाक भी मधुर है, इससे पित्त की शान्ति 
चाहिये थी, पर वीर में उप्ण होने से पित्त की उसत्ति होती है। 
यहाँ वीर्य ने रस और विपाक को-दबाया है। सुरा--अम्लस्स तथा 
विपाक में अन्‍्ल होती हुई तथा वोर्य से उष्ण भी दूध को पैदा 
करती है | यहाँ पर रस वीर्य तथा विपाक को प्रभाव दबा लेता है। 
इसी पकार रस में कइ विंपाक में कई तथा उष्णवी्य दन्ती विरेचन 
लाती है | इस पकार विपाक, बीव एवं प्रभाव का सम्यक्तया व्या- 
ख्यान कर दिया है ॥६४॥ 
घष्णां रसानां विज्ञानमुपदेक्ष्यास्यतः परम ॥९०५॥ 
स्नेहनप्रीणनसाहादमाद्वैरुपल्भ्यते 5 अर 
मुखस्थों मधुरश्चास्यं व्याप्नुवल्लिम्पतीब च ॥५5॥ _ 
१--गुणसाम्ये' ग० )! * 5 


इससे यह ज्ञात हुआ कि रस का जिहा द्वाश प्रत्यक्ष से, विपाक 
का उसके कार्य को देखकर अनुमान से और वीर्य का प्रत्यक्ष और 
श्रनुमान दोनों से शान होता है । प्रत्यक्ष से, जैसे--राई वा मरिचि 
आदि के सूंघने से तीक्ृणता रा | अनुमान से, जैसे--सैन्वव नमक 
'की शीतता तथा आनूपमांस की उष्णता | 
अथवा 'अधिवास का अर्थ संस्कार करना चाहिये । श्रर्थात्‌ 
वीर्य, शरीर के संस्कार अर्थात्‌ मदुता आदि से तथा शरीर के साथ 
संयोग ( तथा उष्णता, शीतता ) द्वार जाना जाता है ।८८॥ 
रसवीयविपाकानां सामान्य यत्र लक्ष्यते। 
विशेष: कर्मणां चेव प्रभावस्तस्य स स्टृतः ॥५%॥ 
कटुकः कटुकः पाके . ग्रोष्णश्चित्रकों मतः। 
शददन्तोप्रभावात्तु विरेचयति सानवम्‌॥5०॥ 
विष॑ विषल्नमुक्त यत्‌ प्रभावंस्तत्र कारणम्‌। 
ऊध्वोनुलोमिक यंच्च तत्प्भावप्रभावितम्‌ ॥९९॥ 
मणीनां धारणीयानां कर्म यद्विविधात्मकम्‌ | 
तत्पभाबकृत तेषां, प्रभावोडचिन्त्य उच्यते ॥९२॥ 
प्रभाव का लक्षण--जिस द्रव्य में ( अन्य द्रथ्यों से ) रस, बी 


द्वव्य का प्रभाव जानना चाहिये | इसे ६। हम इस प्रकार भी कह 
सकते हैं कि जिंस वस्तु में रस का जो कार्य है, वीय. का जो कार्य है; 
उसमें समानता हो श्रर्थात्‌ वह २ वैसा ही कार्य करें, परन्तु कर्म में: 
जो अधिकता या मिन्नता हो वह प्रभाव कहाता है। अर्थात्‌ रस. 
आदि द्वारा जिस काय का हम निश्चय न कर सकें, पर वह कार्य 
होता हो उसे प्रभाव कहेंगे | अतण्व़ प्रभाव को अचिल्य माना 
गया है। 'प्रभावोडचिन्य उच्यते”। जैसे-चित्रक के सपवात्ा 
है, विपाक में कद्॒ है, वीर्स से उष्ण है। दन्ती भी इसी प्रकार हैंड 
रस कट॒विपाक तथा उष्णवीर्सवाल्ी है; परन्तु यह मु: को विरे- 
चन ले आती है चित्रक नहीं | “विरेचन लाना! दनन्‍्ती का प्रभाव 
माना जायगा | अथवा इस प्रकार भी कह सकते हैं कि चित्रक और 


न्ती दोनों में कटरस, कटुबिपाक तथा उष्णवीयं के जो कम हैं; वे 
दोनों में ही हैं, परन्तु दन्ती में विरेचन कैम . की अ्रधिकता है, यह 
प्रभाव कद्दायगा । ; 23 ४ 


: चरकसंदिता 


च्श्डा 


२२३ 


अब छुट्टों रसों के विज्ञान का उपदेश किया जायगा-- 

मघररस-स्नेहन ( स्निग्धता करना )) तृप्ति प्रसन्नता, खडुता; 
इनसे जाना जाता है तथा यह रस मुख में पड़ा हुआ मुख में व्यात 
होकर लेप सा चढ़ा देता है। सुश्रुत सूत्र ४२ आ० में भी-- 

ध्यज्न यः परितोषमुत्पादयति प्रह्म[दयति तर्पथति जीवयति मुखोप- 
ह्ेप॑ जनयति श्लेष्माणं चामिवर्धधति स मधुर/ ॥६२, ६६॥ 

दन्तहषोन्सुखस्रावात्सवेदनान्मुखबोधनात्‌ । 

« बिदाह्माच्चास्यकण्टस्य प्राश्यवाम्ल रसं बदेत्‌ ॥९७॥ 

अम्लरस-खाकर ही दन्तह्ष ( दाँतों का खट्टा होना ) से, मुख 
के लाला के बहने से, पसीना लाने से, मुख का चोधन कराने से 
श्र्थात्‌ शोधन करने तथा घो डालने से जिससे अ्रन्य रसों का स्वाद 
भी अ्रति स्पष्ट हो जाता है और रुचि उतन्न होती है, मुख तथा 
कर्ठ के विदाह से अम्लरस जाने | सुश्रुत सूत्र ४२ श्र० में भी-- 

ध्यो दन्तह॒ष॑मुत्पादयति, मुखलावं जनयति, भ्रद्धां चोत्यादयति 
सो5म्लः ।! ॥६७॥ न 02. 

' प्रढलीयन्क्लेद्विष्यन्दसादवं कुरुते मुख | 

यः शीघ्र छवणो ज्लेयः स विदाह्नान्मुखस्य च ॥९५॥ « 

लवणरस-जो रस शीघ्र ही विद्ीन होकर-घुलकर मुख में 
क्लेद (गीलापन) , विष्यन्द ( लालालाव ) तथा मदुता को करता 
है, उसे और मुख में विदाह करने से लवणरस जानें | सुशुत 
सूत्र ४२ अ० सं-- को 

ध्यो अक्तरुचिमुत्पादयति कफप्रसेक॑ जनयति माद॑वं चापादयति 
स लव॒णः ॥६८।! - 

संवेजयेदो रसनां निपाते तुद्तीव च । 

विद्दन्मुखनासाक्षि संस्तावी स कट्ठः स्घतः ॥९९॥ 

कटुरस-जो रसनेन्द्रिय के साथ संयुक्त होने पर जिह्ा को 
उद्दिम्म कर दे, सुइयों चुमती सी मालूम हों, मुख नाक तथा आँख 
में विदाह को करके जो पानी को बहाता हो, उसे कटरस कंद्या गया 
है | सुभत सू० ४२ अध्याय में-- 

'यो जिह्ाग्र' बाधते, उद्देंगं जनयति, शिरो णद्घाति, नासिकां 
छावयति | स कटुकः' ॥६६॥ 

प्रतिहन्ति निपाते यो रसन॑ स्वदते न च 

स विक्तो मुखवैशयशोषग्रह्मदकारक:" ॥१००॥ 

तिंक्तरस-जो रस रसनेन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होने पर उनकी 
अन्य रसों के ग्रहण को शक्ति को मार देता है और जो स्वाद नहीं 
भाता तथा जो मुख को विशद्‌ ( विशद-पिच्छिल से विपरीत -चिप- 
चिपा न होना) करता है, सुखा देता है, हर्ष करता है, ठसे तिक्त 
रस जानना चाहिये । सुश्रुत सूत्र ४२ श्रध्याय में-- 

धयो गले शोषमुत्पादयति। मुखवैशद्य॑ जनयति । भक्तरुचि 
चापादयति, हष च स तिक्तः ।' ॥१००॥ 

वैशययस्तम्भजाड थेरया रसन योजयेद्रस: । 

बध्नातीव च॒ यः कण्ठं कषायः स विकास्यपि ॥१०१॥ 

'कषायरस- जो रस रसनेन्द्रिय वा जिहा को विशदता, स्तम्भ, 
तथा जड़ता से युक्त करता है, जो जण्ठ को बाँध सा लेता है तथा 

 विकासी गुणवाला है; वह कषाय है। सुभुत सूत्र ४२ श्र० में-- 
यु उज्लोबाप्रहकाइ० पा०। 


थ्यो वक्‍त्रं परिशोधयति । निहां स्तम्भयति | करठं बध्नाति | 
हुदये कर्षति पीडयति च स कंषायः ॥१०१॥ 

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयं पुनरम्निवेश उवाच--भग- 
बन्‌ ! श्रुतमेतद्वितथमर्थसंपद्युक्त भगवतो यथावद्द्वव्य- 


९, 5 ०5 
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छक्षणमनतिसंक्षेपेणो पदिश्यमानं शुभ्र्षामह इति ॥१०२॥ 

इस प्रकार कहते हुए. भगवान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने पुनः 
कहा--भगवन्‌ ! द्रव्यगुणकर्म के अ्रधिकार में आप छवारा यथाबत्‌ 
कहा हुआ भावमरा सत्य वचन हमने सुना । परन्तु अब हम वैरो- 
घिक अर्थात्‌ देह. की धातुओं के विरोधी शआरह्वार के द्रव्यों के लक्षण 
को थोड़े से विस्तार से सुनना चाहते हैं ॥१०२॥ 

तसुबाच अगवानात्रेयः-देहधातुप्रत्यनी कमतानि 
द्रव्याश देहधातुभिविरोधमापद्न्ते, परस्परगुणशविरु- 
द्वानि कानिवित्‌ कानिचित्संयोगात्संस्कारादपराणि देश- 
कालमातन्रादिभिद्चापराणि तथा स्वभावादषराणि ॥१०१॥ 

भगवान्‌ आज्रेय ने कह्य--देह की धातुश्रों से विपरीत गुणवाले 
द्रव्य देह की घातुओं.( वात श्रादि तथा रस रक्त आदि प्रकृ- 
तिस्थित ) के विरोधी होते हैं । कई द्रव्य परस्पर गुण € शीतता, 
उष्णता आदि ) से विरुद्ध होते हैं, जैसे दूध ओर मछली | कई 
संयोग से जेसे दूध और खट्टा | कई संस्कार से, जैसे सरसों के तेल 
में भर्जित कबूतर का मांस | तथा अन्य देश, काल तथा मात्रा 
आदि से विरुद्ध होते हैं | देशविरद्ध जैसे-मण्भूम में रूच्ष एवं 
तीर द्रव्यों का सेचन | कालविदद्ध गैसे--गर्मियों में कठुरस तथा 
उष्ण द्रव्य । मात्राविरुद्ध जेसे-मथु और घी समपरिमाण में मिलाये 
हुए । कई द्रव्य स्वभावतः ही विरोधी होते हैं, जेसे-य-जःपुरुषीय 
#ध्याय में कद्दे गये जवी,आदि | 

अश्ज्जगसंग्रह सू० ६ आ० में कहा है--- 

धलिनां मिथोगुणानां विषमतयाप्युभयथापि | 

संस्कारादिवशादपि भत्रति निसर्गादपि विरोधः |॥ 

तीरं कुलत्यैः पनसेन मस्सेस्तप् दि क्षौद्रघुते समांशे । 

वायूषरे राजिषु शक्तवश्र तोयान्तरास्‍्ते यवकास्तयैव? ॥|१०३॥ 
न तत्र यान्‍्याहारमधिकृस्य भूयिष्ठम॒पंयुज्यन्ते तेषामेकदेशं 
धिकमधिइत्योपदेक््याम:-न_मत्स्यान्‌ पयसा सहाभ्य- 
जम उभय हातन्मघुरं मधुरविपाकमद्दाभिष्यन्दिः शीतो- 
ध्णत्वाहिरुद्धवीयत्वाच्छोणितप्रदूषणाय. महाभिष्यन्दित्वा- 
'न्मार्गपरोधाय चेति ॥१०५॥ 

उन द्वव्यो में से जिन २ का श्राहार में अधिकतर उपयोग 
होता है, उनमें से कुछ एक द्रव्यों के विरोधी भाव को जताने के 
लिये उपदेश किया जायगा--मछलियों को दूध के साथ न खावे | 
ये दोनों मधुररसवाले हैं, विपाक में भी मधुर हैं। का 
मधुर होने से महाश्रमिष्यन्दीर (स्तोतोंको कफ़से लिस करनेवाले) हैं। 
बार हे, बाद या शो अर पयगले सत्य श्र विरुद्गुणल्वे सत्यपि क्वचिदव वरध्यप्रभा- 

न॒ गे री प्र 

ही 

*-ामेमिष्यन्दिदष्यद्षक्षण त्वन्येउस्यथा पठन्ति-'हृदयस्थाल- 


नियांसवाहिस्रोतो सुखानि भक्त > 
ि्त मिदनपला यत्‌। आुक्ताि हिम्पति पैच्छिल्याद: 


[ श्र० २६ है 


० २६.) 


हैं। विरुद्ध वीय॑ होने से रक्त को दूषित करते हैं। महा अमिष्यन्दी 
होने से खोतों के मार्ग को रोक देते हैं ॥॥१०४!' 
तदनन्तरमात्रेयवचनमनुनिशम्य भद्गकाप्योउग्निवेश- 
स्ुुवाच-सर्वानेव मत्थान्पयसा सहाभ्यवहरेदन्यत्रेकस्माणि- 
लिचिमात्‌; स पुनः शकछी सबंतो लोहितराजी रोहित- 
प्रकार: प्रायो भूमी चरति, त॑ चेत्पयसा सहाभ्यवहरेन्नि:- 


: झंश्षयं शोणितजानां विबन्धजानां च व्याधोनामन्यतमसथवा 


अरण प्राप्तुयादिति ॥१०५॥ * ५. 

भगवान्‌ आज्रेय के वचन को सुनकर तदनन्तर भद्रकाप्य ने 
अ्रग्मिविश को 'कहा--एक चिलिचिम मछलीको छोड़कर सत्र 
मछलियों को दूध के साथ खाबे वा खा सकते हैं। उस मछली 
थर वल्कल ( छाले ) चढ़ी होती है, आँखें लाल होती हैं, चारों 
श्रोर लाल रंग की रेखायें होती हैं, आकृति में रोहू मछली के 
सहश होती है और वह प्रायः भूमि पर फिरती है । उसे यदि कोई 
दूध के साथ खा ले तो निस्सन्‍्देह वह रक्तन तथा खोतोमार्गों के 
रुक जाने से उत्पन्न होनेवाले रोगों में से किसी .एक को अथवा 
मृत्यु को प्रात होता है। इस चिलिचिम नामक मछली को 
“तान्दलि! कहते हैं ॥१०४॥ हे 

नेति कर ९० 

नेति भगवानात्रेयः | सवानेव सत्स्यान्त पयसाउभ्यव 
हरेह्चिशेषतस्तु चिलिचिमं, स हि. महामिंप्यन्द्त्वात्थूल- 


_ लक्षणतरानेतान व्याधीनुपजनयत्याम॑बिषमुदीरयति च॥१०३६ 


भंगवान आतेय ने कहा--नहीं | सच्न ही मछलियों को दूध 
के साथ न खाबे, विशेषतः चित्तिचिम नामक मछली को । वह महा 
अमिष्यन्दी होने से अपेक्षया स्थूल लक्षणों (मोटे वा स्पष्ट लक्षणों) 
से युक्त रक्तज वा विबन्धज रोगों को उत्पन्न करती है और आमविष 
( अखसक वा विसूचिका ) को बढ़ाती है वा प्रेरित करती है । 
मुश्रत में भी कहा है-- ; 

धसर्वाश्व॑ मत्स्यान्‌ पयसा विशेषेण चिलिचिम नाश्नीयात्‌' || 

ग्रास्यानूपौदफपिशितानि च मधुतिलगुडपयोमाषमूल- 

कबिसैविरूढधान्येश्च नेकध्यमद्यात्‌ , तन्मूलंच बाधियौन्ध्य- 


वेपथुज्ञाडयविकलमूकतामैन्मिण्यमथवा मरणमाप्नोति।१०७॥ 


आम्य ( गो बकरी आदि ), आनूप तथा जलज पशु पक्षियों 
के मांस को मधु ( शहद ), तिल, गुड़, दूध, माघ ( उड़द ), 
मूली, बिस ( मिस, कमलदरड ) तथा अंकुरित धान्य; इनपें से 


किसी के साथ इकट्ठा न खावे । इकट्ठा खाने से वाधिय ( बहरा- " 


पन ), आसर्थ्य ( अन्घता, दृष्टिशक्ति का विषय ग्रहण में असमर्थ 
होना ), मूकता ( गूँगापन ), «मैन्मिएप. अनुनासिक. बोलना, 


नाक से बोलना) हो जाता है अ्रथवा मृत्यु को प्रात होता है। (१ ०७० 


: ( न पौष्करं रोहिणीशा्क वा ) न कपोतान 
अ्रष्टान्सधुपयो भ्यां सहाभ्यचहरेत्‌) तन्मूल हि : शोणिताभि- 
श्यन्द्धमनोप्रविचयापस्मारशड्डकंगलगण्डरोहिणीकान मन्य 


_तमं प्राप्नोत्यथवा मरणमिति ॥१०८॥ _ ___ 


.३-- विरुद्धजानों मर० |. ख् 
२--स्थूकलक्षणमदा ०” ग० । दे डे ०सारिषे०! ग०।_ 


..._सत्रस्थानम्‌ 
दूध शीतवीय है मछली उष्णवीर्य है। अतणएव दोनों वीर्य में विरुद्ध. 


श२३ 


पौष्कर और रोहिणीक शाक॑ तथा सरसों के तेल्न में भर्जित 
कबूतर के मांसको शहद और दूध के साथ न खावे ! इक्ट्टा खाने से 
रक्त का क्लेद त्रा पतला होना, धमनीप्रविचय (धमनियों का फूलना), 
श्रपस्मार ( म्गी ), शझ्जक, गलगण्ड ( गिहहृड ), रोहिणी; इनमे 
से किसी एक रोग को श्रथवा मृत्यु को प्रात होता है ॥१ ०८ 

न मूलकल्शुनकृष्णगन्धाजकसुमुखसुरसादीनि. भक्ष-- 
यित्वा पयः सेठ्य॑, कुष्ठवाधाभयात्‌ ॥१०९॥। ] 

मूली, लहसुन, कृष्णगन्धा ( सहिजन ), अरजक (तुलसीमेद ), 


'सुमुख € ठुलसीमेद ), सुरसा ( तुलसी ) आदि खाकर दूध का 


सेवन न करना चाहिये, इससे कुष्ठ (त्वग्रोग, 9/07 04888568) 
होने का डर रहता है ॥१०६॥ 


न जातुशाक॑ न लिकुच॑ पक््व॑ मधुपयोभ्यां सहोपयो- 


ज्यम्‌, एतद्धि मरणायाथवा बलवणतेजोवीयपरोधाया- - 


चेत्ि 


लघुव्याधये षाण्ह्याय चेति ॥ (१०॥ - 

. जातुशाक (वंशपत्नी), वा पक्के हुए लकुच (बड॒हल) को शहद 
और दूध के साथ सेवन न करना चाहिये । क्योंकि इकझ्ठा खाने से 
मृत्यु की सम्भावना है अथवा बल, वर्ण, तेज तथा वीय नष्ट होता 
है या कोई बड़ा रोग ( सुश्रुत सू० २२ अ० में कहे गये वातव्याधि 
आदि महारोग ) हो जाता है या नपुंसकता होती है ॥११०॥ 

तदेव लिकुच॑ पवव॑ं न माषसूपगुडसपि भिं: सहोपयोज्यं, 
वैरोधि कत्वात्‌ ॥१११॥ : ४ 

उसी पके हुए बड़दल को पकी हुई उड़द की दाल, गुड़ वा 
घी के साथ न खाना चाहिये, विरोधी होने से ( घातओं के लिये 
विरोधी होने का कारण अहितकर होने से ) ॥१११॥ 

तथाउउम्राम्नावकमातुलुज्ञलिकुचकर मर्द मोचदन्तशठबद्‌- 
रकोशाम्रभव्यजाम्बबकपित्थतिन्तिडीकपारावताज्ञोट्पनस - 
नालिकेरदाडिमामलकान्येवंप्रकाराणि चान्यानि सके चास्ले 
द्रवसद्रव॑ च पयसा सह विरुद्ध, तथा कडगुवरकमक्ुष्ठक- 


| कुलत्थमाषनिष्पाबाः पयसा सह विरुद्धाः ॥११२॥ 


तथा आम, आम्रातक ( अम्ब्राड़ा ), मातलुज्ञ (बिजौरा ), 
लिकुच ( बड़॒हर ), करमद ( करौंधा ), मोच ( केला ), दल्तशठ 
( गलगल ), बदर (बेर ), कोशाम्न ( जैतून अ्रथवा .क्षुद्राम्र ५ 
भव्य ( कमरख ), जामुन, कैथ, तिंतिडी ( विषांबिल )) पारावत 
(जम्बीरभेद, अथवा एक प्रकार का फल जो आसाम में होता है यह 
खटमिझ होता है और श्वेतलाल सा होता है), अच्तो० (अखरोग) 
पनस ( कट्हल ), नारियल, अनार, श्रॉवला श्रौर इस प्रकार के 
अन्य द्वव्य; सब प्रकार की खटाइयाँ चाहे वे द्रव हों या ठोस, दूध 
के साथ विरुद्ध होते हैं। तथा कंगु ( कंगुनी घात्य ), वरक (:तृण 
घःन्य अथवा जंगली कोदों ), मकुष्ठक ( मोठ ), कुल्थी,' माष 
( उड़द ), निष्पाव ( श्वेत सेम ); ये भी दूध के साथ बिझद्ध है। 

पद्मोत्तरिकाशाक शाकरो मैरेयो मधु च सहोपयुक्त 
विरुद्ध वां च।तिकोपयति ॥११श॥ 

कुसुम्मशाक, खांड से सत्बित सथय, मैरेय ( मधविशेष ) और 
शद्दद इनका इकट्ठा सेवन 'विरुद! होता है और वात को अत्यत्त 
क्रपित करता है ॥११३॥ गा 


श्र४ 


हारिद्रकः स्षेपतैलभ्रष्टो विरुद्ध: पित्त चातिकोपयंति | 

हारंद्रक (पक्तिविशेष) को सरसों के तेल में भजित- करना 
अहितकर हीता है और पित्त- को श्रतिकुपित करता है ॥११४।॥ 
पायसो मन्‍्थानुपानो विरुद्ध: श्लेप्माणं चातिकोपयति ॥ 

खोर को मन्थ 'जलालोडित सत्तुओं के साथ पीना. अहितकर 
है। यह कफ को अत्यधिक कुपित करता है ॥१४१४॥ 

 लपोदिका तिल्कल्कसिद्धा हेतुरतोसारस्य ॥११३१॥ 

विल्ञकल्क के साथ सिद्ध किया हुआ उपोदिका ( पोई ) का 
-शाक अतीसार का कारण होता है ॥११६॥ 

बलाका वारुण्या, सह 'कुल्माषेरपि विरुद्धा; सैच 
सूकर॒वसापरिश्रृष्टा सद्यो व्यापादयति ॥११७॥ " 

बलाका ( जलपक्ती, बगुलामेद ) पक्षी, वारुणी ( मद्य ) तथा 
कुल्माषों के साथ विस्द्ध है। यदि इसी को ही सूझर की चर्बी में 
भजित किया जाय तो सद्यः ( तत्हुण वा तीन दिन के भीतर ) 
मारक है ॥११७॥| 

मायूरमांसमेरण्ड सीसकावसक्तमेरण्डाग्निप्डुष्टमेरण्ड- 
तैल्युक्त सद्यो व्यापादयति ॥११८॥ 

मोर के मांस को एरण्ड की लकड़ी में पिरोकर एरएड की 


लकड़ियों की आग में भूनने से तथा एरणड तैल मिश्रित करने से ४ 
. बह सद्योपातक होता है ॥११८॥ 


हारीतकमांसं हारिद्रसीसकावसक्त : हारिद्राग्निप्लुष्टं- 
सद्यो व्यापादयति; तदेव भस्मपांसुपरिध्वस्त सक्तौद्ं 
भमरणाय ॥११९॥ 

हारीतक नामक पक्ती के मांस को हल्दी की भरतां करने की 
लकड़ी में प्रोत करके इल्दी की श्रग्नि में भूनने से सद्यः प्राणनाश 


: होता है। राख वा धूल से मैला हुआ २ वही हारीतक का मांस ' 


मधु के साथ सेवन करने से मृत्यु का कारल होता है। श्रष्टान्ञ- 
संग्रह £ अर० में भी - 
' “ हरीतमांस हारिियलकावसंक्तं हरिद्वाग्निप्लु्ट चा | 
अथवा 'हल्दी” से दार्इल्‍्दी का ग्रहण करना चाहिये | सुभ्रुत 
२० अआ० में-. पंप - 
'कपोतान्‌ सघपतैलभूष्टान्‌ नाद्ात्‌ । कपिल्ललमयूरलावतित्तिरि- 
गोघाश्चैरएडदाव्यग्निसिदा एररणडतेलसिद्धा वा नाद्ात्‌ |? 
दावा, दारहल्दी को कहते हैं ॥११६॥ 
मत्स्यनिस्ताछनसिद्धाः पिप्पल्यस्तया काकंमाची मध 
ध्व सरणाय ॥१२०॥ हर 
. जिस कड़ाही में मछलियों को तल्ला जाता है उसमें सिद्ध 
हुई पिप्पली मृत्यु का कारण होती है। तथा उसी कड़ाही में हद 
ही हुई काकमाची ( मकोय ) भी मृत्यु का कारण है। काकमाची 


( मकोय .) और मधु का इकझ्ा सेवन मृत्यु का कारण होता है। 


बुभ्नुत सू० २० श्र० में कहा है-- 


4 कुल्माषः यवापष्टस- उष्णोदके 
/ शिवदासः । “उस्स्विश्नमाषादिवाँ |! 
भटिश्रकरणकाइमुच्यते' चक्रः। 


क्यपरिपचने श्यक्ञवेरपरिपचने वा सिद्धां काकमाचीम! | 

अष्टाजसंग्रह सूत्र ६ अर ० में-- 

(पेप्पलीमस्विम्यों मधुना गुडेन वा कोकमाचीम्‌। 

मछली तलनेवाल्ली कड़ाद्दी में मछली की वसा के साथ संयाग 
होने से ही पिप्पली घातक होती है| जतूकण ने भी कहा है-- 

प्रत्स्यवसासिद्धाः पिप्पल्यः ।” 

कई “निस्तालन' शब्द से वसा का ग्रहण करते है ॥१२०॥ 

मधु चोष्णमुष्णातंस्थ च मधु मरणाय ॥१२१॥ 

अग्नि आदि पर गरम किया मधु ( शहद ) घातक होता है। 
तथा गरमी से पीड़ित पुरुष के लिये मधु का सेवन मृत्यु.का कारण 
होता है। अन्नपानविधि अध्याय में मी कहा जायगां-- 

“हन्यान्मधूष्णातमथवा सविषान्बग्रात्‌ |! 

सुभ्रत सूत्र २० अ्र० में-'मधु व्वोष्णेरुष्णे वा ।? ४५ अ्र० में- 

“उष्शैविस्ध्यते सर्व! विषान्वयतया मधु | 

उप्णातंमुस्णेरुष्णे वा तन्निहन्ति यया विषम्‌ ॥ 

तत्सौकुमार्याचच तयैव शैत्यात्रांनीषघीनां रससम्भवा्र | 

उष्णविरुष्येतविशेषतश्र तथान्तरीक्षेण जनेन चांपि! ॥१२१॥ 

मधुसपिषी समघृते, मधु वारि चान्तरिक्षं समधृत, 
सधुपुष्करबीज॑ मधु पीत्वोष्णोदक; भल्लातकोष्णोदक, तक्र- 
सिद्ध: कम्पिल्ककः, पयुविता काकमाचो, अद्भारशूल्यों 
भास इति विरुद्धानीत्येतद्यथाप्रश्नमभिनिरदिष्टं भवतीति | 

मधु और घी को समपरिमाण में मिलाना। मधु और वर्षाजल 
को समपरिमाण में मिलाना | मधु और पुष्करबीज ( कमलब्रीज ); 
इनको परस्पर मिल्ाना | - मधु चाटकर ऊपर से गरम जल्ल पीना | 
मिलावा और गरम जल का इकट्ठा सेवन | छा में सिद्ध किया हुश्रा 
कर्माला । बासी रखी हुई मकोय । मांस नामक पक्ती का अंगारों पर. 
पकाया हुआ शूल्यमांस (शलाका पर चढ़ाकर अंगारों पर भूना हुआ्रा) 
ये सत्र विरुद्ध हैं । यह प्रश्न के श्रनुसार बता दिया है ॥।१२२॥ 

अवन्ति चान्न इलोका:।. 

*यकिखिदोषसुत्क्लेश्य न निद्ंरति कायतः | 

आहारजात तत्सवमहित्तायोपपद्मते ॥१२३॥ 

जो कोई भुक्त पदार्थ आहार वा औषध दोष को अपने स्थान 
से विचलित करके वा बहिरुन्मुख (बाहर निकालने की श्रोर प्रेरित) 
करके अथवा बढ़ाकर नहीं निकात्षता वह सत्र श्रद्दितकांस्क होता है | 
संभूत सू० २० श्र« में. भी कहा है--. ५ 

“यलिश्विद्योषमुत्कलेश्य भुक्तं कायान्‍न निदरेत्‌ । 

रसादिष्वययायं वा तद्विकाराय कल्पते ॥? 

इस नियम से श्रन्य वैरोधिक श्राह्दर आदि को जान होना 
चाहिये | तथा सुभुत आदि श्रन्य आस तल्त्रों में मी जे. अपि्क 
“बताया गया है उसे भी इसी प्रकार सम लेना चाहिये ॥१२३॥ 
यच्चापि देशकालाग्निमात्रासात्यानिलादिभिः। _ 
पंस्कारतो- वीयतइच कोष्ठावस्थाक्रमैरपि ॥१२४/ 
परिद्दारोपचाराभ्यां पराकृत्संयोगतोडईपि च|__. 


धूसरवर्ण:” योगीन्द्रः । २-- यरिकचिहो पमास्त्रोष्यः च्ब 


[ प्र .] श्छट 


३-/भासः गोहकुककुटः चक्र:। 'गुप्नविशेषः स्वव्पतुष्ट 


श्र० २५ ] २६ 
विरुद्ध तच्च न हित॑ हत्सम्पद्दिघिभिश्व यत्‌ ॥१२ण॥ 
जो भी देश, काल, अग्नि, मात्रा, सात््य, वायु आदि दोष, 

संस्कार, बीय; को, अवस्था, क्रम, परिहार (त्याग ) , उपचार, 

पाक, संयोग, दृदय! संपत्‌ (शुभगुण) , विधि ; इनसे जो विरुद्ध हैं, 

वे सत्र अ्रह्तितकर हैं ॥१२४॥ 
विरुद्ध देशतस्तावद्रज्ञतीरणादि धन्वनि। 
आनूपे स्निग्धशीतादि भेषजं यन्निषेव्यते ॥१२६॥ 
देशविरुद्दू--जाज्ञल वा मरुदेश में रूक्ष तीक्षण आदि द्रव्यों 

का सेवन । आनूप देश में देश के समान स्निग्च तथा शीत आदि 

गुणवाली ओऔषध का सेवन ॥१२६॥ 
कालतो5पि विरुद्ध' यच्छीतरूक्षादिसेवनम्‌ । 
शीते काले तथोष्णे च कटुकोष्णादिसेवनम ॥१२७॥ 
कालविरुद्ध-- जैसे शीतकाल में शीत तथा रूच्च आदि आहार 

वा औषध का सेवन । तथा गर्मियों में कढ्ठ तथा गरम आदि गुण 
युक्त द्रव्यों का सेवन ॥१२७॥ 
विरुद्धमनले तहन्नानुरूपं चतुर्विधे। 
मधुसर्पि: समघृतं मात्रया तद्विरुध्यते ॥१२८॥ 
अग्नि विददध--मदु मध्य तीक्षण तथा विषम चारों प्रकार की 
श्रग्नि में उसके अनुरूप अन्न न दिया जाय तो वह अग्नि विदद्ध 
होगा। यथा-म्दु अ्रग्निवाले को मात्रागुरु वा द्व्यगुरुमोजन। १ २८।॥ 
मात्राविद्ध--घी और मधु को समपरिमाण में मिलाना | 
कंटुकोष्णादिसात्म्यस्य स्वाडुशीतादिसेवनम्‌ । 
: अत्तत्सात्म्यविरुंद्ध तु, 
सांत्म्यविरद्ध--जिसे कट एएं उष्ण सात्म्य हो, उसे मधुर और 
शीत द्रव्य देना । 
विरुद्ध त्वनिलादिभि: ॥१२९॥ 
या समानगुणाभ्यासविरुद्धान्नौषधक्रिया । 
बात आदि विरुदद--दोष के समान गुण वाले अन्न, ओऔषघ 
वा क्रिया का निरन्तर सेवन ॥१६॥ _.. 
संस्कारतो विरुद्ध तथद्ोज्यं विषवद्त्रजेत्‌ ॥१३०॥ 
एरण्डसीसकासक्तं शिखिमांसं तथेव हि | 
संस्कारविरुद्ध--उसे कहते हैं, जो भोज्य पदार्थ किसी संस्कार 
द्वारा विषसदश हो जाय । यथा भूनने के लिए, एरएड (रेडी) की 
लकड़ी में पिरोया हुआ मोर-का मांस |॥१३०॥ 
बिरुद्ध वीयतो शेयं बीयतः शीवलात्मकम्‌ ॥१३१॥ 
तत्संयोज्योष्णवीयण द्रव्येंण सह सेव्यते। ._ 
बीर्यविरुदद--शीतवीय द्रव्य को उष्णवीय द्रव्य के साथ मिला- 
कर सेवन करना ॥१३११॥ बनना 
क्ररकोष्ठस्य चात्यल्पं मन्दू ॥११२॥ 
पल गुरु च भेदनीय॑ तथा बहु। 
एतत्कोष्ठविरुद्ध |; 
ः लो पनिरेड को पुरुष को मात्रा से श्रत्यल्प, मन्दवीये 
'तथा भेदन न करनेवाला ( मल न लानेषाला .) श्रत्न देना । और 
मदुकोष पुरुष को गुरु, मेदन करनेवाला तथा मात्रा 'में बहुत 


अन्न देना ॥१३२॥ ; - 
विरुद्ध स्यादवस्थया ॥ ३३॥ 
श्रसव्यवायव्यायामसक्तस्यानिलकोपनम्‌ | 
निद्राढ्सस्याल्सस्थ भोजन इलेष्मकोपनम्‌ ॥१३४॥ 


सूत्नस्थानम्‌ 


श्२५ 


अवस्थाविर्द--परिश्रम, मैथुन, व्यायाम ; इनमें लगे हुए 
पुरुष को वातकोपक आहार आदि देना। अथवा अधिक निद्रा करने- 
वाले आलसी पुरुष को कफकोपक श्राहर आदि देना ॥१३४॥ - 
यच्चानुत्सज्य विण्मृन्न भुंक्त यरचाबुभुक्तितः । 
तच्च क्रमविरुद्ध स्यायच्चातिज्षुदशानुगः ॥१३१०। 
क्रमविरुद्ध--जो मल्मूत्र का विसजन न करके अथवा भूख न 
लगने पर भी खाता है, वह क्रमविरुद्ध कहता है। और यह मी 
क्रमविरुद्ध है कि अत्यधिक भूख लगने पर भी न खाना, भूखा 
ही रहना ॥१३५॥ 
परिहारविरुद्ध तु वराहादोन्निषेव्य यत्‌ | 
सेवेतोष्णं, घृतादींइच पीत्वा शोतं निषेवते ॥१३६॥ 
सरिहारविरद्ध--जो सझर आदि के मांस का सेवन कर उष्ण 
पदार्थ का सेवन करता है । 
उपचारविरुद्ध--धी आदि स्नेह को पीकर ठरडे द्रव्य का सेवन 
करना शीतल जल आदि पीना ॥१३६॥ 
विरुद्ध पाकतश्चापि दुष्टदुदौरुसाधितमू। 
अपक्वतण्डुलात्यथपक्वद॒ग्ध' च यद्भवेत्‌ ॥१३७॥ 
पाकविरुद्ध-दूषित॑ एवं खराब लकड़ी से पकाना। श्रथवा 
चावलों को बिना पकाये, कच्चा 'खाना-या पूरा न पकाना। श्रत्य- 
घिक पका देना ' वा जला देना ॥१३७॥ 
संयोगतो विरुद्ध तद्यथा5म्लं पयसा सह | 
अमनोरुचितं यघ्व हृ्विरुद्ध तदुच्यते ॥१३८॥ 
संयोगविरुद्दध--जैसे दूध को खयई के साथ मिला देना। 
हृढ्निस्द्ध-आहार को तनन्‍्मना ( उसमें मन को लगांकर ) होकर 
न खाना । श्रयवा अरुचिकर द्रव्य का सेवन ॥१३८॥ 
सम्पह्ििरुद्दः तदियादसंज्ञातरसं तु यत्‌ | 
* अतिक्रान्तरसं वाउपि विपन्नरसमेष वा |१३६॥ 
सम्पद्दविरुद्ध--जिस द्रव्य वा ओषधि में उचित रस ही न पेदा 
हुआ हो | जिसका रस अतिक्रान्त हो अर्थात्‌ उत्पन्न होकर नष्ट हो 
चुका हो । अथवा रस बिगड़ गया हो ॥१३६।॥ 
ज्ञेय विधिविरुद्ध तु भुज्यते निभ्नते न यत्‌। 
तदेबंविधमन्नं स्याह्विरुद्मुपयोजितम्‌॥१४०॥ 
विधिविदद--एकान्त जगह पर भोजन न करना । विधि यह 
है-“आहारनिर्ह रविह्वरथोगाः सदैव .सद्धिर्विजने विधेयाः |” 
अर्थात्‌ सदैव सजन पुरुषों को आहार, मल्नमूत्न का त्याग तथा 
मैथुन एकान्त में करने चाहिये। 
सप से सेवन: किया हुआ अन्न 
ये श्रद्चितकर ॥१४०॥ 
सात्म्यतो5ल्पतया वा5पि दीप्ताग्नेस्तरुणस्य च । 
._. स्नेहव्यायामबलिनो विरुद्ध वितथथं भवेत्‌॥१४१॥. « 
सात्म्य हो जाने से ( निरन्तर सेवन करते रहने से अ्रद्वित पदार्थ 
भी सात्म्य हो जाते हैं यया अफीम आदि ) अथवा अत्यल्प होने 
से दीप्ाग्न ( जिसकी जठरामि दीप्त है ), जवान तया स्तेह प्रयोग _ 
एवं व्यायाम के करने में जो बलवान, हैं; उन पुरुषों को विरुद्ध 
सेवन किया हुआ भी अद्वितकर नहीं होता ॥१४१॥ 
घाप्डयान्ध्यवीसपेदकोद्राणां. 
विस्फोटकोन्मादभगन्द्राणामू।__ 


“विरुड' कहाता है। 


> चेन 25% 9 5 2 - 3.5 


मृच्छा मदाध्मानगलामसयानां 
हे पाण्ड्वासयस्यामविषस्य चेव ॥१४२॥ 


किलासकुष्टमहणीगदानों 'शोषासपित्तज्वरपीनसाताम्‌ | 
१सन्तानदोषस्य तथैव सत्योर्विरुड्मन्न प्रवदन्ति हेतुम्‌| गा । 
३ विरुद्ध अन्न के सेवन से उत्पन्न होनेवाली व्याधिया-- 
॥ घारदथ (नपुंसकता) , अन्धापन, वीसप, ललोदर, विस्फोट, उन्माद, 
ः भगन्दर, मूच्छा, मदरोग, आध्मान, गले के रोग, पाण्डुरोग, आम: 
विष (असलक लिसूचिका) , किलास ( र्वित्र ) , कुछ, अहर्णरोग, 
शोष, रक्तपित्त, ज्वर, पीनस (प्रतिश्याय) , सन्तानदोष पा वा्‌ 
उत्पन्न होकर शीघ्र शिशु का मर जाना आदि ) त्था खत्यु का 
“विरुद्ध अन्न! को कारण कहा जाता है ॥ १४२, ए४र३। 
|] एपां च. खलु परेषां च वेरोधिकनिसिततानां व्याधी- 
: ज्ञासिसे सावाः “प्रतिकारा भवन्ति। यथा--वमन विरेचन 
जय, “तहिरोधिनां च द्रव्याणां संशमनाथसुपयोग:, तथा- 
विधेदच द्वव्येः पूवेमभिसंस्कारः" शरीरस्येति ॥१४७॥ « 
इन तथा विरुद्ध भोजन से उलन्न होनेवाले रोगों के ये प्रति- 
कार हैं बैसे--संशोधनाथ वमन, विरेचन ; संशमन के लिये 
विरुद्धाहार से उत्पन्न व्याधियों के विपरीत द्रव्यों का उपयोग | तथा 
उसी प्रकार के द्वव्व्रों से ही शरीर का प्रथ्म ही संस्कार करना 
अर्थात्‌ प्रथम ही उस प्रकार के द्रव्यों से शरीर को बलवान और 


दृढ़ बनाना चाहिये, जिसस “विरुद्ध आहार! का शरीर पर किसी 
हे अकार का कुप्रभाव न पड़ने पावे ॥१४४॥ 
५ भवन्ति चात्र | 
४ विरुद्धाशनजान्‌ रोगाब्‌ प्रतिहन्ति विरेचनपमू | 
ही चमसने शमन चंत पूव वा हितसेवलम्‌ ॥१४५॥ 
् विरेचन, वमन, संशमन तथा पूर्व ही, हितकर आहार विहार 
छा सेवन विरुद्ध आह्षर से उत्पस्न होनेवाले रोगों को नष्ठ कर 
|) देता है और उत्पन्न नहीं होने देता ॥१४५॥ 
' तत्र इलोका: । | 


मतिरासीन्महर्षीणां या या रसविनिश्चये | 

द्रव्याणि गुणकरभ्यां द्रव्यसंस्या रसाश्रया: ॥१४६॥ 

कारण रससंख्याया रसानुरसल्क्तणम्‌ | 

परादीनां गुणानां च रक्षणानि प्रथक प्रथक ॥१४ण। 

पद्चात्मकाज्ां पटत्व॑ च रसानां येत् हेतुना। 

ऊध्वोचुलोमभाजश्व्‌ यद्‌गुणातिशयाद्रसा ॥१४८॥ 

बण्णां रसानां पट्त्वेच सविभक्ता विभक्तय: | 

उहशश्रापवादश्च द्रव्याणां गुणकर्सणि ॥१४९॥ 

प्रवरावरमध्यत्व रसानां गौरबादियु । 

पाकग्रभावयोलिज्ञ वीयसंख्याविनिश्चयः ॥१५०॥ 

पण्णामास्वाद्यमानानां रसानां यत्वलूक्तणम्‌ । 

यद्य ट्विसुध्यते यस्माद्यन यत्कारि चेब यत्त्‌ ॥१५१॥ 

. >आओोफास्लपिच्च ग़,। 7 ग़़। 

२-- संतानदोषो दत्तव्त्सत्वाद़ि:? चक्र: 
करा भवस्ति” ग० | ४-तहदिरोधिनासिति 
पविधैरिति विरुद्धाहारजन्यव्याधिविरुद्धे:? । 


| ३-- प्रतिषात- 
पाण्व्यादिहराणां, तथा- 


चुरकसंहिता 


५-- अमिसंस्कार इति सतताभ्यासेन शरीरभावनम' चक्र: ॥| 
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बेरोघिकनिमिततानां व्याधीनामौषध॑ च यत्तू। 
आत्रेयभद्गकाप्यीये तत्सवंसबदन्मुनि: ॥१४२॥ 

इत्यग्निविशक्ृत तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूजस्थानेडन्नपान चतुष्के 
आलजेयमद्र काप्यीयोड्थ्यायः घड्विंशतितमः समांसः ॥ 

रस के निर्णय में जो २ महर्षियों के मत हैं गुण तथा कर्मों 
के निर्देश के साथ द्रव्य रस के आश्रित द्रव्यों की संख्या ( भेद- 
श्चैषां इत्यादि द्वारा ), सस की संख्या का कारण ( रसानां तत्र 
योग्यत्वात्‌ इत्यादि द्वारा), रस और अनुरस का लक्षण, पर आदि 
गुणों के प्रथक्‌ २ लक्षण, रसों के पशञ्नभूतों से उत्नन्‍्न होने पर भी 
वे जिस कारण से ६ हो जाते हैं, - जिस गुण की अधिकता से रस 
ऊर्ध्बगामी तथा अनुलोमक (अधोगामी) होते हैं, छहों रसों के गुण 
कर्म द्वारा विभाग श्रोर एक एक के अत्यन्त सेवन से दोष | द्रव्यों 
के गुण और कर्म के जताने के उद्देश्य ( साधारण नियम, शीत्त॑ 
वीयंण इत्यादि द्वारा ) और अपवाद € मधुर किंचिदुष्णं इत्यादि 
द्वारा) , रसों की गुरुता लघुता आदि में - श्रेष्ठता (आधिकय) मंध्यता 
तथा न्यूनता, विषाक और प्रभाव का लवण, वीर्य, उसको संख्या 
का निश्चय, स्वाद लेते समय छुह्ों रसों के जो अपने २ लक्षण 
होते हैं, जो २ द्रव्य जिस कारण से जिस २ के साथ रहने पर 
विरोध खाता है, जो “विरुद्ध! जो २ कुछ विकार करता है, वैरोधिक 
द्रव्यों से उत्पन्न होनेवाले रोगों की जो औषध है, इस सबको आ्रेय 

मुनिने आज्ेयमद्रकाप्यीय नामक अध्याय में कह दिया है॥ १ ४६-१५२)॥ 

इति षड्विशोड्ध्यायः | 


बनने 0 नस 


सप्विशो-ध्याय. 
अथातो5न्नपानविधिमध्याय॑ व्याख्यास्यामः | 

इति ह स्माह अगवानातञ्रेयः ॥ १॥ ; 

अब अन्नपानविधि नामक अध्याय की व्याख्या की जायगी-- 
ऐसा भगवान्‌ आज्नेय मुनि ने कहा.। अर्थात्‌ इस अध्याय में खाद 
तथा पेय पदार्थों के प्रथक्‌ रसवीर्य आदि द्वारा गुण बताये जायँगे। 
उनके गुणों को देखकर ही हम भक्त्य कां निश्चय कर सकते हैं ॥|१ ॥ 
इष्टबणगन्धरसस्पश विधिविहितमस्तपानं प्राणिनां 


' आणिसंज्कानां 'प्राणमाचक्षते कुशला:, प्रत्यक्षफलदशनात्‌। 


तदिन्धना हन्तराग्नेः स्थिति:; तत्‌ सत्वमूजयति, तच्छ- 
रोरधातुव्यूहबलवर्ण॑न्द्रियप्रसाद कर यथोक्तमु पसेव्यमान, 
विपरीतमहित्ताय सम्पद्मते ॥२॥ 5 

« ऊगल पुरुषों द्वारा इष्ट ( प्रिय तथा हितकर) वर्ण, गत, रस 
वाला एवं विधिपूवंक बनाया हुआ अन्नपान, प्राणिनामक 
प्राणियों के लिये प्राण कहा जाता है। 'प्राशिनामक' कहने से 
जे आदि का निराकरण किया है। यद्यपि वे भी सजीव हैं 
पु उन्हें व्यवहार में प्राणी नाम से कोई नहीं कहता | वहाँ 
भी यद्यपि यही निवम लाग 77 जाय है, परन्तु इस-शास््र में जो विधान $ परन्तु इस-शास््र में जो विधान है 


१--प्राणिनामित्यनेनंव लव ज्ञकानामिति वर्चर्न , 
के बे5पि प्राणिपज्ञषकानामिति 
स्थावरप्राणिप्रतिषेधाय! चक्र: | 2 2, 
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वह मनुष्य आदि प्राणियों के लिये ही है। अथवा प्राणिसंज्ञक 
कहने से जत्र तक प्राणी अर्थात्‌ जीव? यह संज्ञा रहती है तब तक 
ऐसा कई अ्र्थ करते हैं। उनका अमिप्राव यह है कि मोक्षपर्यन्त 
अन्नपान की अ्रपेज्ञा रहती है | परन्तु यह अर्थ कहाँ तक टीक है 
इसका विद्वान्‌ ही नि्ंय करेगे | हम प्रत्यक्ष ही देखते हैं कि विधान 
के अनुसार अन्नपान के सेवन से आयुपयन्त ग्राण रहते हैँ | अतः 
हम अन्‍्नपान को प्राण” कहते हैं । यदि हम अन्नपान का सेवन न 
करें वा करें तो विधिपूबक न हो तो मृत्यु होती है वा आयु क्षीणु 
हो जाती हैं। अन्नपान रूपी ईन्धन से ही अन्तरग्नि स्थिर रहती है | 
झन्तरग्नि पर देह की स्थिति है-यह अगले अ्रध्याय में कह जायगां- 

वलमारोग्यमायुश्र प्राणाश्चाग्नों प्रतिश्ठिताः। 

न्नपानेन्धनैश्वाग्निदीप्यते शाम्यतेर्न्यथा |? 

अ्रन्न ही मन-को बल देता है। वह अन्न यथोक्तविधि से 
सेवन किया जाता हुआ देह की वात आदि वा रस रक्त आदि 
धातुओं के व्यूह ( संघात ) को करनेवाला है । अर्थात्‌ जहाँ जिम 
धातु की कमी होती है वहाँ उसको पूर्ण करता है, बल, वर्ण तथा 
इन्द्रियों को प्रसन्‍न करनेवाला--तृत्त करनेवाला है | विधि से 
विपरीत सेवन करने से अहितकारक होता है ॥२॥ 

तस्माद्धिताहितावबोधनाथसन्नपानविधिमखिलेनो पदेछ्या 
मोडर्निवेश ! 'तत्रवभावादुद्क ब्लेद्यति,लबणं विष्यन्द्यति, 
क्ञारः पाचयति, मधु सन्दधाति , सपिः स्नेहयति, क्षौरं जोब- 


यति, मांस बृंहयति, रसः प्रीणयति, सुरा जजरीकरोति,. 


शीघुरवधसयति", द्राक्षासवो दोपयति, 'फाणितमाचिनोति, 
दधि शोफ॑ जनयति, पिण्याकशाक ग्लपयति, प्रभूतान्तमलो 
समापसूपः, दृष्टि शुक्रष्न:, 'क्षार:, प्रायः पित्तल्लमन्यत्र दाडिः 
मामलकात्‌, प्रायो मधरं इलेष्मर्ू मधुनः पुराणाच्च शालि- 
यवगोधूसात्‌ , प्रायः सब तिक्‍त॑ वातलमबृष्य॑ चान्यत्र वेन्ना- 
अपटोल्ात्‌ , प्रायः कटुक॑ वातलूमवृष्यं चान्यत्र पिप्पछीविश्व- 
सेपज्ञातू ॥३॥ 

१-'तदित्युदाहरणं, किंवा स स्वभावो यस्य स तत्स्वभावस्त- 
स्मावलेदनस्व॒भावा दित्यर्थ:' चक्र: । <-संद्धाति विद्विलशानि 
. मांसादीनि संइलेषग्रति' चक्रः । ३-रसो सांसरसः चक्र: | ४- 
“जजरीकरोति मांसादि शिथिलीकरोति! शिवदासः । ७-अवध- 
मयति क्ुशीकरोति! शिवदासः | ६-आचिबयोति 'दोषान' इति 
शेष: ' चक्र: | ७-दछ्चिशुक्रव्नः क्षारः इत्यनन्तरस अधिक पद्यते 

केषुचित्‌ पुस्तकेषु-- 

| डदकेन प्लुतं शीघ्मन्‍्नं समवचायते |. तेनाशु जीयते यध्मा 
हुद॒क क्लेदन स्ृतम॥ स्नेहादौष्ण्याहययवायित्वाद्िष्यन्द्त्वान्व साई- 


. बस | जनयेहछवर्ण तस्माद्विष्यन्दयति सेवितम | अर्ने समानयो- 


. नत्वात्स वर्धयति सेविंतः | कायारिन घीमता तस्मास्क्षारः भोक्तो5- 
न्‍नपाचन: ॥ रूक्ष कषायं मधुरं विशदं चाविदाहि व । यस्माचा- 
... इलेष्मलं तस्मात्सन्दधाति क्षद मधु ॥ मघुरं गुवेभिष्यन्दि बृष्णं 

' चाप्यचिदाहि च | पित्तानिलहरं तस्माद है स्नेहयते घृतम्‌ ॥ न 
- इंहणं बरयों स्निग्धं पौरुषवधनम | रक्तपित्ताबिरूब्न च तर 


सूत्रर्थानम्‌ 


का ब्र७ 


अतएव. है अग्निविश ! हित ओर अहित के ज्ञान कराने के 
लिये सम्पूर्ण अत्नपान की विधि का उपदेश करेंगे --विलिन्न करने 
के स्वभावसे युक्त होने से जल क्लेदन (गीला) करता है, नमक कफ 
आदि के संघात को पतला करता है। क्ञार पकाता है। मधु (मग्न 
का। जोड़ता है | घी स्निग्ध करता हैं । दूध जीवन देता है। मांस 
| इंहण करता है--म्तोय करता है। मांसरस तृत्ति करता है। सुरा, 
खाये हुए श्राह्दर को वा शरीरस्थित मांस को जीण वा ढीला करता 
है। सीघु ( मद्यविशेष ) मांस, मेद आदि का लेखन करता है। 
(द्वाक्षासव ( अंगूर की मद्य ) श्रगिन को दीमत करता है। फाणित 
( णा्र ) दोषों को .एकत्रित करता है| दही शोथ को पैदा करता 
है। पिण्याक ( तिल का कल्‍्क ) ग्लानि करता है। उड़द की पकी 
हुई दाल मल पुरीष को अत्यधिक उत्तन्‍्न करती है। क्ञार, देष्टि 
तथा वीये को नष्ट करता दे । अनार ओर आँवले को छोड़कर प्रायः 
सब खट्टी चीजें पित्त को बढ़ाती हैं| मधु तथा पुराने शालि, जौ 
और गेहूँ को छोड़कर सत्र मधुर पदार्थ प्रायः कफ को बढ़ाते हैं। 
सम्पूर्ण तिक्त प्रायः बात को बढ़ानेबाले तथा अवृष्य ( वीये को न 
बढ़ानेवाले ) होते हैं, बेत के अग्रमाग तथा पोल .( परवल ) को 
छोडकर । कटु रसवाले द्रव्य प्रायः वातवधक तथा वीय को न 
बढ़ानेवाले होते हैं, पिप्पली और सोंठ को छोडक्रर ॥३॥ - 
परमतो वर्गेसंग्रहेणाहारद्रव्याण्यनुव्यास्यास्यामः ॥४॥ 
शूकधान्यशमीधान्यमामशाकफछाश्रयान्‌ । 
वर्गान्‌ हरितमयास्खुगो रसेक्ुविकारिकान्‌ ॥५॥ 
दश हों च॒ परो वर्गा कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ | 
रसवीयविपाकश्व प्रभावैश्थोपद्दयते ॥॥३॥ 
इसके पश्चात्‌ वर्गों के संग्रह द्वारा आहार के द्रव्यों की व्याख्या 
की जायगी--- 
5. १ शकधान्य (जिन पर शक निकलते हैं ), २ शमाघान्य 
(सेंम आदि फलो की जातिवाले ), ३ मांसवर्ग, ४ शाकवगे, 
फलवर्ग, ६ हरितवर्ग, ७ मद्यवर्ग, ८ जलवर्ग, & दुग्धवर्ग, १० इछु 
.वगे, ११ कृताननवर्ग, १२ आहारयोगी व | 
इन वर्गो के द्रव्यों का रस, वीये, विपाक तथा प्रभाव द्वारा 
उपदेश किया जायगा [[४-६॥ 
अथ शूकघान्यवगः | 
रक्तशालिसहाशालि: कछमः शकुनाहतः | 
तूणको दीघेशकश्व गौरः पाण्डकलाडुगुो ॥७॥ 
सुगन्धिका लोहवाछाः शारिवाख्या प्रमोदकाः 
पतंड्रास्तपनोयाश्व ये चात््य शालयः शुभा:॥5५॥ 


बयते पयः ॥ स्नेह सधुरं स्वादु निर्मासं बलवधनम्‌ | सस्माद्‌ ै 


इंहयते मांस सेब्यमानमभीदणशः । व्यवायभावात्सोदस्यान् हथ- 
स्वाच्योपसेवितः | सवन्द्रियाणि सत्याणां तस्मात्प्रीणयते रसः। पव-.. 


बन्धास्थ्यसल्शंसमौष्ण्यात्तेवण्याल देहिनः । व्यवायित्वात्व तस्सात्. 


जरीकुरुते सुरा ॥ औष्ण्यात्तेचण्यात्व॒ रौध्ष्यात्व सेदों सांस बल 
तथा । जन्तोर्वधमत्याशु तस्मात्सीधु: प्रशरर्ते ॥ इति ॥ & 


५» < के“ जे 0०5०२ 


' शरद 


शीता रसे विपाके च सधुराः स्वल्पसारुताः | 
बद्धाल्‍्पव्चेसः स्निग्धा बूंहणाः झुक्रमूत्रछाः ॥श। 
शकघान्यवर्ग--१ रक्तशालि २ महाशालि ३े कलम ४ 'शकु- 
नाहत (बक्र) ५ तू्क ६ दीघशूक ७ गौरधान्य ८ पाण्डक ६ लांगुल 
१० सुगन्धिक ११ लोहवाल १२ शारिवा १३ प्रमोदक १४ पतज्न 
१४ तपनीय तथा अन्य मी जो उत्तम शाल्ि हैं; वे शीतल, रस 
तथा विपाक में मधुर, किश्वित्‌ वायु को करनेवाले, अल्पमात्रा में 
वँंघे हुए पुरीष को लानेवाले, स्निग्ध, बृंहण, शुक्रवर्धक तथा मूत्र 
लानेवाले हैं ॥७-६॥ - - 
रक्तशालिवररस्तेषां ठृष्णाध्तरित्रमछापह:ः । 
महांस्तस्यानु कछमस्तस्याप्यनु ततः. परे ॥१०॥- 
इन सच में से लाल शालि श्रेष्ठ है। यह तृष्णा को नष्ट कंरता 
है और त्रिदोषनाशक है। इससे दूसरे नम्बर पर महाशाल्ि है। 
तदनन्तर कल्म और तत्पश्चात्‌ शेष | 
हेमन्त ऋतु में उत्पन्न होनेवाले श्वेत धानन्‍्यों को शालि' 
कहते है ॥१०॥ । 
यघका हायनाः पांशुवाप्या नेषघकादयः | 
शालीनां शालयः कुवन्त्यनुकारं जयुणागुणे: ॥११॥ 
यव॒क, हायन, पांशु, वाप्य, नेषधक आदि शालि जाति के 
घान्य गुण और दोष में उपयुक्त शालि धान्यों का अनुकरण करते 
हैं। अर्थात्‌ गुण दोष में बहुत कुछ मिलते-जुलते हैं | श्रथवा शालि 
धान्य पश्चात्‌ से पूव श्रोर हीन गुणवाले माने जाते हैं। श्रर्थात्‌ 
ऊपर के उत्तम शालि घान्यों से क्रमशः नैषधक, वाष्प, पांशु, 
हायन तथा यवक न्यून गुणवाले होते हैं | अष्टाज्ञ संग्रह सू० अ० 
७ में कहा है-- > 
“यवका हायना पांशुवाप्यनैषधकादयः । 
स्वादूष्णा गुरवः स्निग्धाः पाक़ेउम्लाः श्लेष्मपित्तलाः। 
सष्टमृत्रपुरीषाश् पूर्व पूर्व च निन्दिताः ।? 
अर्थात्‌ ये रस में मधुर, बीय॑ से उष्ण, गुरु, स्निग्घ, विपाक में 
अम्ल, कफ और पित्त को बढ़ानेवाले, मूत्र तथा पुरीष को लाने- 
वाले होते हैं और क्रमशः उत्तर से पूर्व घान्य निन्दित कहे गये हैं। 
._ चक्रपाणि ने इसका अर्थ इस प्रकार किया है--यवक आदि 
शालि, रक्तशालि आदि शालियों के तृष्णाप्न तथा त्रिदोषहर आदि 
गुणों से विपरीत गुण अर्थात्‌ दोषों ( तृष्णा तथा त्रिदोष कारक 
होना आदि ) को करते हैं पर वे दोषों में क्रमशः न्यून होते जाते 
हैं। अर्थात्‌ यवक आदि सभी दोषकर हैं 


| | » परन्तु यवक से हायन 
न्यून दोषकर है, हायन से पांशु, पांशु से वाप्य, वाप्य से नैषधक 


$ .._ ३- दवीपान्तरात्समानीतो गरेन महातका सह _ गरुढेन महात्मना | 
शकुनाहतः 
शालिः स्थाद्‌ गरडापरनामकः? ॥ इति बृद्दवे्याः ॥ बट क 

कम गेम बिना शुक्ला हैमन्ताः शात्यः स्खता:' । भाव- 
अकाशे । कण्डिताः शुक्लाः, अकण्डितशुक्लाश्व हैमन्ताः बाय! 


३-शुणायुणेरिति शालीनां रक्तशाल्पादीनां ये गुणासतृष्णाध्न- 


ट _ स्वन्रिमलापहंत्वादयः तपामगुणस्तद' 
कार कवेन्ति, ततश्र" क्र 
१९० अछ 


कप न्त. तत्व यवकादय:. तृष्णा त्रिसछा दिकरा: स्युःः जप 


चरकसंहिता 


आदि | अशज्ञसंग्रहकार का भी यही अ्रमिप्राय है। और यही टीका 
सष्ट अर्थ को जताती है ॥११॥ 
शीतः स्निग्धोडगुरुः स्वादुस्त्रिदोषष्नः स्थिरात्मकः | 
बष्टिकः प्रवरो गौरः ऋष्णगौरस्ततोड्नु च॥१२॥ 
घष्टिक धान्य--शीत, स्निग्ध, लघु, मधुर रस, निदोषनाशक, 
स्थिर होता है | श्वेतंवर का षष्टिक चावल ( साँठी के चावल ) 
घष्टिक धान्यों में सबसे श्रेष्ठ है। इसके अनन्तर काले श्वेत वर्ण का 
षष्टिक है , श्र्थात्‌ यह गुणों में गौर वर्ण के षष्टिक से कुछ ही न्यून 
होता है ॥१२॥ 
पे ९ 
वरकोद्ालकौ चीनशारदोज्ज्वलूददु राः | 
गन्धलाः कुरुविन्दाश्व॒ षष्टिकाल्पान्तरा गुण: ॥१३॥ 
बरक, उद्दालक, चीन ( चीणा ), शारद, उज्ज्वल, ददुर, 
गन्धेल तथा कुरुविन्द नामक धान्य षश्टिक के गणों से अल्प भेद 
ख्खते हैं। 
ये वे धान्य हैं जो ग्रीष्म वा वर्षा ऋतु में होते हैं ओर लगभग 
६० दिन में पक भी जाते हैं। अतएव षशष्टिक कहाते 'हैं ॥१३॥ 
मधुरश्वाम्लपाकश्च व्रीहिः पित्तकरो गुरु:। 
बहुमृत्रपुरीषोष्मा त्रिदोषस्वेव पाटछः ॥१४॥ 
ब्रीहिधान्य-रस में मधुर, विपाक में - अम्ल, पित्तकारक तथा 
गुरु होता है | ये घान्य वर्षा वा शरद्‌ ऋतु में होते हैं। 
पाटलघान्य - अत्यधिक मूत्र एवं पुरीष को उत्पन्न करनेवाले, 
अत्युष्ण तथा त्रिदोषकर हैं ॥१४॥ 
- सकोरदूषः श्यामाकः कषायमधरो लघुः । 
वातलः कफपित्तध्नः शीत: सम्राहिशो षण: ॥१५॥ 
कोरदूष ( कोदों ) और श्यामाक धान्य रस में . कघाय मधुर 
लघु, वातवर्धक, कफपित्तनाशक, वीर्य में शीत, संग्राहक तथा शोषक 
होते हैं ॥ १५॥  #... . 
'.हस्तिश्यामाकनीवारतोयपर्णीगवेघुकाः । 
प्रशातिकाम्भ:श्यामाकछो हितानुप्रियज्ञवः ॥१॥॥ 
मुकुन्दभिण्टिगमूंटीचारुका वरकास्तथा | 
. शिबिरोत्कटजूणाहा श्यामाकसहशा गुणे: ॥१७॥ : 
के हत्तिश्यामाक, नीवार ( उड़ियाधान ), जल्लपर्णी, गवेघुक, 
» जलश्यामाक ( यह जल में पैदा होता है, इसके शुक 


लालबर्ण के होते हैं ), लोहितारा, प्रियंगु, मुकुन्द, मिरिट, गम, . 


चारक, वरक, शिविर, उत्कट, जूर्ण ( जूनार ) नामक घान्य, गुणों 
में श्यामाक के सहश होते हैं ॥१६ » १७॥ ४ ः 


रूत्ञः शोतोउगुर: स्वादुबेहुवातशकृद्यव: | 
स्वयक्॒त्सकषायस्तु बल्य: ए्लेष्मविकारनुत्‌ ॥१८॥ 


के धुण - रूत्त ( रूखा); शीतल, गुर (भारी), मधुर रस 
वायु तथा पुरीष को अत्यधिक 7) अत्यधिक करनेवाला, स्थिरता को करनेवाला- स्थिरता को करनेवाला- 
| पज् उक +प इक त 4248 0,2/ 2 22322% कं 432 22260 2-5 


कै] 
खा 5 बष्टिका: | प्रायेण गर्भपाका: पष्टिका हत्यन्ये। 
“बलण्टिसमुसी गर्भसथा एवं ये पाक यान्ति ते षष्टिका सताः! ॥ 
हि रुका”? ग, ः 


३ै-- यवस्य गुरोरपि बहुवातत्व रूक्षस्वात्‌ | किंवा सुश्रेते 


| 


यवो छपघुः पठितस्तेनात्राष्पगुरुरिति मन्तव्यम्‌ |! चक्रः | 


[ ऋ० २७ ह 


| 


श्र० २७ ] ' 


वबर्स्‍्थापक) पा / बेलकारक तथा कफके रोगों को जीतने- 
१८ 

हा कषायानुरसो मधुरः कफपित्तहा। 

भेदःकमिविषष्नश्व बल्यो वेणुयवों मतः ॥१९॥ 

ब्रॉस के जी के गुण--रूच्च, रस में मधुर, अनुरस में कपाय, 
क्षफप्तिनाशक, मेद, कृमि तथा विष का नाशक, बल्लकारक 
होता है ॥१६॥। 

सन्धानकऋद्वातहरो गोघूमः स्वादुशीतलः । 

जीवनो बूंहणो बृष्यः स्निग्धः स्थेयेकरों गुरु: ॥२०॥ 

गेहूँ के गुण--भग्न आदि को जोड़नेवाला, वातनाशक, मधु, 
शीतवीर्य, जीवन ( ४/६8॥09 ) देनेवाला, बूंहण, दृष्य ( वीये- 
बधक), स्निग्घ, आयु को स्थिर करनेवाला तथा भारी होता है।२०। 

ननन्‍्दीमुखी मधूली च मधुरस्निग्धशीतले । 

१इत्य॑यं शुक्रधान्यानां पूर्वो.बर्ग:समाप्यते ॥२१॥ 

नान्‍्दीमुखी तथा मधूली, ये दोनों धान्य मधुर, स्निग्ध तथा 
शीतवीय होते हैं । 

सुश्रुत सूत्नस्थान के ४६ अध्याय में भी इनके गुणों को देख 
लेना चाहिये ॥२१॥ 

यह शुकधान्यों का प्रथम वर्ग समात्त होता 'है। 
इति शूकधान्यवगः | 
कलनन्‍मन ३ 9ै नी 
अथ शमीधान्यवगः । 

कषायमधुरो रूक्षः शीर्तः पाके कदुलेघुः 

विशद: श्छेष्मपित्तध्नो मुद्गः सूध्योत्तमो मतः ॥२२॥ 

शमीघान्यवर्ग--मूंग--रस में कषायमधुर, रूक्ष, शीतवीये, 
विपाक में कठ, लघु, विशद्‌ (पिच्छिल से विपरीत), कफप्रित्तनाशक 
होता है। यह दालों में श्रेष्ठ है ॥२२॥। 

वृष्यः पर बातहरः स्निग्धोष्णमधुरों गुरुः । 

बल्यो बहुमलः पुंस्त्व॑ माषः शीघ्र ददाति च्‌ ॥२३॥ 

'उड़द--वीर्यवर्धक, उत्कृष्ट वातनाशक, स्निग्घ, 
मधुर, गुरु, बलकारक, पुरीष को अधिक मात्रा में उत्पन्न करने- 
वाला शीघ्र. ही पुंसत्व को देनेवाल्ा होता है ॥२३॥ 

“*राजसाषः सरो रुच्यः कफशुक्राम्लपित्तकृत्‌ | 

तत्स्वादुबीतलो रूक्तः कषायो बिशदो गुरु: ॥२४॥ 

राजमाष (लोभिया)--सर (सारक) , रुंचिकर, कफवीय तथा 
श्रम्लपित्त को करनेवाला, उड़द के सद्ृश मधुर, वातवघक, रूच्त, 
कपषाय, विशद तथा गुरु ( भारी ) होता है। इसे विपाक में मधुर 
जानना चाहिये । रस में कषायमघुर ||२४॥ 

उष्णा: कषायाः पाकेउम्ला: कफशुक्रानिलापह।: । 

कुलत्था ग्राहिण: कासहिक्काइवासाशेसां हिताः २०५ 

कुत्वत्थ के गुण - गरम, केसेले, विपाकु में अम्ल, कफ, वीर 
तथा वायु के नाशक, संग्राहक और कास (खाँसी), हिचकी, श्वास, 


था अश (बवासीर) के रोगियों के लिए हितकर हैं.।२५॥ __ 


१- इत्येच' ग. । २-“रूक्षश्वेव कषायश्र वातल: इलेप्न 
पित्तदा। विष्टम्मी चाप्यवृष्यश्न राजसाष३ प्रकीतितः ॥ इति 
*: ॥ ८ दा 


सूत्रस्थानम्‌ 


-ज 


मधुर मघुराः पांके ग्राहिणो रूक्षशोतलाः। 

मकुष्चका प्रशस्यन्तें रक्तपित्तज्बरादिषु ॥२६॥ 

मकुष्ठक (मोठ)--रस में मधुर, विपाक में मधुर, संग्राइक, 
रूच, शीतल होते हैं। ये रक्तपित्त तथा ज्वर आदि रोगों में उत्तम 
माने गये हैं ॥|२६॥ 

चणकाइच मसूराइच खंडिकाः सहरेणवः | 

लघव: शीतमघुरा: सकषाया विरूक्षणाः ॥२७॥ 

पित्तइल्लेष्मणि शस्यन्ते सृपेष्वालेपनेषु च | 

तेषां मधरः संग्राहो कछायो वातलः परः ॥२८॥ 

चने आदि के गुण--चने, मसूर, खण्डिका ( बंगाली में-- 
खेशारी) हरेणु (मयर)-लघु, शीतवीय, मधुरकप्राय, रूद्ण (रूखा) - 
करनेवाले हैं । वित्तकफ के रोगों में दाल वा रसा बनाकर खिलाने 
तथा लेपनार्थ प्रशस्त माने गये हैं | इनमें से मसूर संग्राहक है और 
मखर अत्यन्त वातकर है |॥२७, र८।॥ 
.. स्निग्धोष्णमधुरस्तिक्त: कषायः कटुकल्तिलः । । 
त्वच्यः केश्यश्व बल्यश्व बातध्नः कफपित्तकृत्‌ ॥२९॥ 
तिल्ों के गुण--तिल, स्लिग्य, उष्ण (गरम) , रस में--मधुर, 
तिक्त कषाय तथा कद चार रसवाल्ा, त्वचा के लिये हितकर, 
बल्य, वातनाशक तथा कफपित्तकारक होते हैं ॥२६॥ 

गुर्व्यो5थ मधुराउशीता बलूष्न्यो रूच्षणात्मिका: | 

सस्नेहा बलिभिभॉज्या: विविधा: शिग्बिजातयः ||३०॥| 

विविध प्रकार के शिम्त्री जाति (सेम आदि जिनके बीज 
फलियों में: बन्द रहते हैं ) के घान्य--भारी, मधुर, उष्ण, बल- 
नाशक, विरूक्षण.करनेवाले होते हैं। बली पुरुषों को इन्हें .घृत . - 
आदिस्नेह से युक्त करके खाना चाहिये ॥२०| ४ . 

शिम्बो रूक्ा कषाया च कोष्ठवातप्रकोपिनी। 

न च दृष्या न चक्षुष्या विष्टभ्य च विपच्यते ॥। 

शिम्त्री ( मूंग आदि की कच्ची फली वा. सेम ) के गुण-- 
शिम्ती रूक्ष, कषाय, कोष्ठवात को प्रकुपित करनेवाली होतों है | 
बीर्मवर्धक नहीं होती और नेत्रों के लिए; भी दितकर नहीं।_ विश्म्भ 
होकर पचती है। श्रर्थात्‌ पेटमें गुंडगुड शब्द को करके पचती है॥।३१॥ 

आढकी कफपित्तघ्नी वातछा, कफवातनुत्‌ । 

अवल्गुजः सैडगजो, निष्पावा वातपित्तलाः ॥३२॥ 

श्ररहर के गुण--अरहर कफपित्त को नष्ट करता है तथा वात- , 
वर्धक है। कालीजीरी तथा पंवाड कफ़्वात को नष्ट करते हैं। 
श्वेतसेम बात पित्त को बढ़ानेवाले हैं ॥३२॥ 

काकाण्डोल्गत्मगुप्तानां माषब्फलमादिशेत्‌ । 

द्वितीयो5ययं शमीधान्यवग: प्रोक्तो महर्षिणा ॥३श॥ 

. क्ाकास्डोला ( काकाएडफल ) तथा आत्मगुत्ता ( कोच ) के 

फलों को उड़द की तरह जाने । महर्षि ने यह दूसरा शमी धात्यवगः 


कहा है ॥३३॥ रस 
इति शमीधान्यवगः । 


अथ मांसवर्ग: के हर 
गोखराइवतरोष्ट्राश्वद्वीपिसिंहक्लेबानरा: | | 
बृको व्याप्रस्तरक्ुशञ बच्नमाजोरसूषिका: ।हेश 


र 


शा 


$ 


लोपाको जम्बुकः श्येनो वान्तादअ्ाषवायसों | 
शहाध्नी मधुहा भासो ग्ृधोलूककुलिज्ञकाः ॥३४॥ 
'*धूमीका कुररश्चेति प्रसहा झुगपक्तिणः । हर 
प्रसह ( जो कि चलात्‌ छीनकर खाते ह ) पशु पक्ती-गो, 
गदद्दा, भ्रश्व॒तर (खच्चर) , ऊंट, घोड़ा, चीता, सिंह, रीछ, बानर, 
भेड़िया, व्याप्र (वधेरा- 807) , तरक्षु (व्याप्रमेद) , ( बश्रु जिस 
पर बहुत वाल हों-ऐसे कुत्त जो पव॑तों के पास होते हैं), मार्जार 
(बिल्ली) , मूषिक (चूहा), लोपाक (लोमड़ी), जम्बुक (गीदड़), 
श्येन (बाज) , वान्ताद ( कुत्त ), चाष, वायस (कोवा), शशब्नी 
(वह पत्ती जो अ्रपने पंजे से शशक को भी उठा ले जाते हैं, यह 
नील की तरह होता है,, मधुहा ( पक्तिमेद ), भास ( श्वेत रंग 
की चील) , गिद्ध, उल्लू, कुलिज्जक ( घरेलू चिड़िया ), धूमीका 
(चड़िया) , कुरर ( वह पक्षी जो कि जलस्थित मछली को अपने 
नख से विद्ध करके उड़ा ले जाता है ), ये प्रसह जाति के पशु 
पक्ती हैं ॥३४, ३५॥ 
श्जूवेतः इयामश्चित्रपृष्ठ: _क्वछूकः काकुलीमगः ॥३६॥ 
*कुर्चीका चिल्लटो भेको गोधा शल्लकगण्डकौ | 
कदली नकुलः इवाविदिति भूसिशया: स्मृत्ता: ॥३१७॥ 
भूमिशय पशु--श्वेत, श्यामवर्ण का, चित्रपृष्ठ (जिसकी पीठ 
चित्रित होती है) काला ; चार-प्रकार का काकुलोमग ( सपंविशेष- 
मालुयासप) , कुचोंका, चिल्लट (बं०--चियाड), भेक ( मण्टूक, 
मेंढक) ; गोधा (गोह), शल्लक ( सेह ), गए्डक-(गोह का सेद) , 
ः . व्याप्त के आकार का बड़ी बिल्ली के सहश ), नकुत्न 
( नेवला ) ; श्वावित्‌ ( सेह का भेद); ये सूमिशय-ब्िल्ों में रहने- 
वाले कहाते हैं ॥२६, ३२७! _ २ 
समरश्चमरः खडगो महिषो मवयो गजः | 
न्यबुवेराहआान्‌पा मृगाः सर्वे रुरुस्तथा ॥३८॥ 
अनूपदेश के पशु--समर (महाशुकर) , चमर ( जिसकी पूंछ 
चँवर के काम आता है), खड्ग (गेंडा,, महिष (जंगली मैंसा), 
गवय (नीलगाय) , गज (हाथी) , न्यंकु (इरिण) , वराह (सूझर) , 
तथा रुरू ( बहुत सींगोंवाला हरिण, बारासिंगा ); ये सब मृग 
अनूप (जलग्रधान) देश के रहनेयाले हैं ॥३८॥ 
कम: ककटको मत्स्य: शिशुमारस्तिमिद्षिलः |. 
शुक्तिशट्जोद्रकुम्भी रकुलुकी मकरादयः ॥३५॥| 
इति वारिशयाः प्रोक्ता, 
वारिशय--कछुआ, केकड़ा, “मछली! शिशुमार ( नक्रप्ेद ), 
तिमिन्निल (हल मछली) , शुक्ति (सीप का कीड़ा) , शह् (शहद 
का कीड़ा) , उद्र ( ऊदबिल्ाव ) , कुम्मीर ( घड़ियाल ) , चुलुकी 
(शिशुमार का भेद) , मकर ( मगरमच्छ ) आदि वारिशय जल्ल में 
रहनेवाले कहते हैं ॥३६॥ 
३-- घूसिझ्वा ग० । 
२--श्वेतवर्णः स्व॒नामख्यातः | इग्रामः सामापंक्षा | चित्र- 
पृष्ठ; स्वनामसख्यातः | देशविशेषे ख्यातः | 'कारूकः प्षुद्धच्॒टकः? 


२३० 


* गंगाधर: ॥ ३--काकछः” च० | ४--कुर्चीका सहकुचः चक्रः। 


कूचिक्रा' ग० । कूचियामत्स्य इति गंगाघ6 'कृचिद्षाः 
-अन्धादि:, कुंचे इति बंगेयु | हा हे 


चरकसंहिता 


[ आ० २७ 
का वच््यन्ते वारिचारिण:। 
हंसः क्रौद्घो बलाका च बकः कारण्डच: प्लबः ॥४०॥ 

शरारी 'पुष्कराहम्थ केशरी मानतुण्डकः ॥४१॥ 
उत्कोशः पुण्डरीकाक्षो मेघरावोम्बुकुक्कुटो ॥ 
आरा नन्‍्दीमुखी वाटी सुसुखा सहचारिण: ॥४२॥ 
रोहिणी कशकानी च सारसो रक्तशोषेकः | 
चक्रवाकास्तथाञन्ये च खगाः सन्त्यम्बुचारिण: ॥४३॥ 
वारिचारी -हंस, क्रौद्ध (कुंजपक्ती), बलाका (वरकप्रेठ), बढ 
(बुला); कारण्डव ( हंसभेद /, प्लव, शरारी ( आटी ) , पुष्क- 
राह, केशरी, मानतठुएडक, मणालकरठ ( जिसको गदंन कमलनाल 
की सी होती है) , मद्गु (जल्काक/ , कादम्ब (कल्नहंस) , काक- 
तुण्डक (श्वेत कारण्डव) , उत्कोश ( कुरर पक्की भेद ), पुरढरी- 
काक्ष (पुरडर) , मेघराव ( मेघनाद अथत्रा चातक ), अम्जुकुक्कुदी 
( जलमुर्गा ), आरा, नन्‍्दीमुखी, वाटी, सुम्रख, सहचारी, रोहिणी, 
कशकानी, सारस, रक्तशीष॑क (सारसमेद) , चक्रताक | चकवा) तथा 
अन्य जल में संचार करनेवाले पक्ती जल चर कहते हैं |४०-४३॥ 
प्रृषतः शरभो रामः श्व॒दृष्टाः सुगमादू का । 
शशोरणो * कुरज्ञश्च गोकणे:" कोटटकारकः ॥४४॥ 
*चारुष्को हरिणेणी”च शम्बर: काछपुच्छकः | 
ऋष्यश्च वरपोतश्च विज्ञेया जाड़ला म्गाः ॥४५॥ 
जाड्रलपशु--प्रषत (चित्तत्न हरिण) , शरभ ( ऊँट के. सहश 
बड़ा, आठ पैसवाला, जिसमें से चार पैर पीठ पर होते हैं, ऐसा 
संग , राम ( बड़ा मूग, यह ग्रायः हिमालय पवत पर होता है ), 
श्वदंद्रा, म्गमातृक ( छोटा पर बड़े पेटवाला हरिण ) शश ( खर- 


ल्‍क गोश) , उरण, कुरंग (हरिणभेद) , गोकर्ण (गोमुख-के सहश मुख- 


वाला हरिण) , कोटटकारक ( मगभेद ) , चारुष्क ( हरिणभेद ) , 


. हरिण ( लाल वर्ण का हरिण ), एण ( काला हरिण ) , शम्बर 


(हरिणमंद) , कालपुच्छुक, ऋष्य ( जिस हरिण के अरण्डकोष नीले 
वर्ण के होते हैं), वरपोत (मग भेद) ये जांगल मझृग हैं। |४४,४५॥ 
लावो वर्तोरकश्चेव वार्तीक: सकपिल्ललः । ह 
चकोरश्चोपचक्रइच कुक्कुमो रक्तवण कः ॥४६॥ 
लावाद्या विष्किरास्वेते, . 
विष्किर प्रद्दी--लावा वर्तोरक ( बढेर ) , बातोंक ( कपिञ्ञजञ 


भेद, पं० तिल्रियर ) , कपिज्ञल ( श्वेत तीतर ), चकोर, उपचक् 


(चकोर भेद) , लालवण का कुक्कम ( बं०ककों ) ; ये लावा आदि 
विष्किर पक्ती कह दिये हैं ॥४५॥ गा । 


वक्त्यन्ते वतकादयः | 


९ 
चतको ब॒तिका चेव बही त्तित्तिकुक्कुटो ॥४७॥  तित्तिरकुक्कुटो ॥४७७॥ ___ 


१- 'पुष्करारी च' ग० | 

३-- कशिकानि! च० । 'क्रामकाछो? ग० | 

३--'बवदु्रा चतुद॒ड्रा कार्तिकपुरे प्रसिद्ध/” चक्रः । 

४-० उरण: स्गभेदः' योगीन्द्र:। 'शशकावशेषः' गड्ढाः 


घर: । ५--गोकर्णः गोस्वाहरिण:? गंगाधरः । 


३-- चारुष्कः चारुशरीरः स्वव्पतनुस्त। विशेष:? योगीर्त्रः |] 
० पण: कृष्णस्तयोज्ञयों हरिणस्तात्र उच्यते | न क्ृष्णो्न 


न ताम्नश्न कुरंगः सोउमिधीयते ॥ इति सुभ्रते | 


श्र० २७ । ..._सृत्रस्थानम्‌ ७ २३१ 


कडसारपदेन्द्राथगोनदेगिरिवतका: । 

क्रकरोडवकर शखेव वारटाइचेति विष्किरा: ॥४५॥ 

स्रत्॒ वर्तक आदि विष्किर पक्षी कहे जायँंगे--वर्तक, वत्तिका, 
आर, तीतर, मुर्गा, कक), सारपद, इद्रनभ ( मल्‍लकछ्क ) , गोनद॑ 
घोड़ा के ) , गिरिवत्त क, क्रकर, वारठ ; ये पक्षी विष्किर हैं। 

प्रेद का निदशन कराने को ही प्रथक्‌ २ लाव आदि तथा वत्त क 

पढे गये हैं [[४७-४८!। 
बक ततपत्रो भ्रद्धराजः कोयट्टी जीवजीवकः । 

केरातः क्ोकिल्टोअ्त्यूहो गोपापुत्रः प्रियात्मजः ॥४९॥ 

लटवा लद॒दूषको बशुव॒टहा डिण्डिसानकः । 

जटी दुन्दुमिवा' (पा) क्कारलोहप्रष्ठकुलिज्गञका: ॥५०॥ 

कपोतशुकसारंगाश्रिरिटीकछुय्टिका: । 

शारिका कलविंकश्च चटकोऊज्नारचूडकः ॥५१॥ 
«  पारावतः पानविक इत्युक्ताः प्रतुदा हिजाः । 

प्रतुदृपक्षी--शतपत्र ( कठफोड़ा ), भूंगराज (पक्ष्राज कृष्ण- 
बर्ण का पक्ती) ; कोयश्ि ( कोबक्‌ , कोड़ा ), जीवजीवक ( विष के 
देखने से दी इस पक्षी की मृत्यु हो जाती है) , कैरात ( कोकिल कां 
भेद) , कोकिल (कोयल) , अत्यूह ( डाहुक ), गोपपुन्र, प्रियात्मज, 
दवा (फेश्लाक), लख्टूघक ( लट्वा का भेद ); बश्नु ( पिंगल- 
वर्ण का पक्षी), वट्हा (बड॒हा पत्ती), डिस्डिमानक ( डिण्डिम ५ 
के सदश उत्कट - ध्वनिवाला पक्ती , जंटी ( जययु पक्षी )$ इुन्दु- 
भिवाक्कार, लौहप्रष्ठ ( कुलिंगभेद ) , कुलिंगक ( बया ), कपोत 
(धुख्घू ), शुक (तोता) , सारंग (चातक) , चिरटी, (चिटाई पक्षी), 
कंकु- यश्टिका 3, शारिका ( मैना )) कलविक्क ( ग्रहचटक अथवा 
लालशिर और काली गर्दनवाली ग़हवटक सदृश चिड़िया), चटक 
(जंगली चिड़िया) , अंगारचूड़क ( बुलंबुल ), पारावत (कबूनर) , 
पानविक (कबूतर भेद) ; ये प्रत॒द प्रक्णी कहाते हैं ॥ ः 

प्रसह्य भक्षयन्तीति प्रसहास्तेन संजिताः ॥५३॥ 

भूशया बिल्वासित्वादानूपाउनूपसंश्रयात्‌ | 

जले निवासाज्जलजा जलेचयोज्लेचराः ॥५३॥ 

स्थलूजा जाड्जलाः प्रोक्ता मगा जाज्लचारिणः | 

बिकीय विष्किराश्चेव प्रतुद्य प्रतुदाः स्वताः ॥४४॥ 

योनिरष्टविधा त्वेषां" मांसानां परिकीर्तिता | 

प्रसह आदि नामों का निवैचन--जो वल्ातू छीनकर खाते हर 
उन्हें प्रसह कहते हैं। बिल में निवास करने से भूशय-भूमिशय 
कहे जाते हैं| अनूप ( जत्लप्रधान देश ) में रहने से आनूप कहांते 
हैँ। जल में निवास करने से जलज--वारिशय कहाते हैं। जल 
में सझार करते से जलचर वा वारिचर कहाते हैं। स्थल पर उसन 
दोनेवाले पशुओं को जंगल में सश्जार करने के कारण जांगल कहा 
जाता है। जो अपनी चोंच और पैरों से इधर-उधर बखेर कर खाते 

१- दन्दरसिधाक्लोर०? 'दुघुवापक्षी' गंगाथर: | 
पल जज 2 । ३--यश्टिका याइट्‌ पक्षी” 
गंगाधरः । मद त्ल््णाः 
_. ४--आलनूपानूयसंश्रआादिति पर्वश्नासिद्धविधेरनित्यतवा 
संवार स्तर ; सलिकेनब संदिता ज्षेया' चक्र: । ४- 


लगाकर आहार को खाते हैं वे प्रतुद कहाते हैं। ये प्रसह आ्रादि के 
भेद से मांस की योनि (प्राप्तिस्थान) श्राठ प्रकार की बतायी हैं | 
बल सुभ्रुत में वर्गोकरण विस्तार से किया गया है | उसे वहीं 
देखें ॥५२-५४॥ - 
प्रसहा भूशयानूपवारिजा वारिचारिणः ॥५७॥। 
गुरूष्णस्तिग्धमधुरा बलोपचयवधनाः | 
बृष्या: पर॑ वातहराः कफपित्तासिव्धिनः ॥५६॥ 
हेता व्यायाम नित्येभ्यो नरा दीप्ताग्नयश्च ये | 
प्रसह आदि के सामान्य गुण -प्रसह, भूमिशय, आनूप, 
जलज (वारिशय) , तथा जलचर पशु पत्ती, गरम, स्निग्घ, मधुरुस 
होते हैं | बल्ल को बढ़ाते हैं। शरीर में मांस के उपचय ( संग्रह ) 
को बढ़ाते हैं। वीय॑बर्धक हैं। वात को हरते हैं । कफ पित्त को 
बढ़ाते हैं| जिनकी जाठराग्नि दीप्त है, नित्य व्यायाम वा परिश्रम 
का कार्य करते हैं; उनके लिये हितकर हैं ॥५०, ४६॥ 
प्रसहानां विशेषेण मांस मांसाशिनां सिषक्‌ ॥५७॥ 
जीणोरशॉग्रहणीदोषशोषातोनां प्रयोजयेत्‌ | 
« मास खानेवाले प्रस॒हं पशुपत्षियों के मांस को विशेषतः पुराने 
अश, पुरानी संग्रहणी तथा पुराने शोष से पीड़ित रोगियों को प्रयोग 
कराना चाहिये ॥५४७॥ 
५ 90 प ५ कि 
लावाद्यों वष्किरों वगः प्रतुदा जाड्नछा मगाः ॥५८॥ 
रूघवः शीतमधुरा सकषाया हिता नणाम्‌ | 
पित्तोत्तरे वातमध्ये सन्निपाते कफानुगे ॥५६॥ 
त्वाव आदि विष्किर बग के पक्की, प्रत॒द-प्षी तथा जांगल मग; 
लघु, शीतवीर्य, मधुर-कषाय रस होते हैं | ये सन्निपात में जब्र कि 
पित्त प्रधान हो, वात मध्यवल हो और कफ दहीनवल हो, तन पुरुषों 
के लिये हितकर होते हैं | इस प्रकार के सन्निपात के लक्षण चरक 
चिकित्सास्थान .३ अ्रध्याय में कहे गये हें | यथा-- 
“र्वमेदो5मिदौब॑ल्यं तृष्णा दाहोउरुचि ्रमः | 
कफहीने वातमध्ये लिझ्ल॑ पित्ताघिके मतम्‌। ४८; २६॥ 
विष्किरा वतेकाद्यारतु प्रसहाल्पान्तरा गुणः। 
बर्तक आदि विष्किर पक्षी, गुणों में प्रस जाति के पक्षियों से 
अल्प ही भिन्‍नता रखते हैं। 
नातिशीतगुरुस्निग्ध॑ मांसमाजमदोबलम्‌ ॥६०॥ 
शरीर॒धातुसामान्यादनभिष्यन्दि इृंहणम्‌ । 
बकरे के मांस के गुग--बकरे का मांस अतिशीतल, अतिगुरु 
तथा अ्रतिस्निग्ध नहीं होता । दोषों को नहीं (वा थोड़ा सा बढ़ाता 
तथा पुरुष के शरीर के घातु ( मांस ) के समान तुल्य गुण होने से 
अनभिष्यन्दी ( जो लोत धातु आदि को क्लित्न न करता हो ) तथा 
बूंहण होता है | सुश्रुत सूत्र ४६ अध्याय में कहे गये छागमांस के 
गुणों में 'भन्‍्दफ्तिकफः कहा है। अर्थात्‌ थोड़ा सा पित्त वा कफ 
को बढ़ाता है । अतः अदोषलम में “अर को रैघद्‌ वा स्वल्यवाचक 
मानते हैं | अर्थात्‌ थोड़ा सा दोष को बढ़ाता है ॥६०॥ 
मांस सधुरशीतत्वाद्‌ गुरु बृंहणमाविकम्‌ ॥३१॥ 
भेड़ के मांस के गुण--भेड का मांस मधुर तथा शीतल होने 
मे भारी तथा बृंहण होता है ॥६१॥। जन 
योनावजाबिके' सिश्रगोचरत्वाद । 
६--औनावजातबी व्यासिश्र ग० । 


श्३्२ 


चरकसंहिता 


भेड़ और बकरी जांगल तथा अनूपदेश दोनों जगह पाये जाने | (मल को ज जानेवाले कब्ज) तथा मूत्र को अ्त्पमात्ना में 
के कारण इनकी योनि श्रनिश्चित है। अर्थात्‌ सामान्यतः इसे न | उलन्न करते हैं ॥६६, ७ 


जाज्ल कद सकते हैं न आनूप कद्ट सकते हैं ॥६१॥ 
सामान्येनोपदिष्टानां मांसानां स्वगुणः प्रथक्‌ ॥६२॥ 
'केषाब्विद गुणबशेष्याह्विशेष उपदेच्यते । 
सामान्यतः वर्गों के भ्रपने २ गुणों द्वारा पूर्व कहे गये मांसों 


में से कुछू एक में गुण की अधिकता होने से उनकी क्‍ 


छताने के लिये प्रथक्‌ कहा जायगा ॥६२॥। 
दशेनश्रोत्रमेघधाग्निवयोवरणस्व॒रायुषाम्‌.॥ ६३॥ 
बहा हिततमो बलयो वातघ्नो मांसशुक्रलः | 
. मोर का मांस- मोर दृष्टि, श्रोत्र, बुद्धि, अमि, वय ( उम्र ), 
वर्ण, स्वर तथा श्रायु के लिये सबसे अ्रधिक हितकर है। यह बल 
को बढ़ाता है| वातनाशक है । मांस और बीय को बढ़ाता है।॥।६३॥ 
गुरूष्णस्रिग्धमधुरा: स्वरबणबलप्रदा: ॥६४॥ 
बंहणा: शुक्रछाइचोक्ता हंसा मारुतनाशना: । 
हंस' का मांस--हंस भारी, गरम, स्निग्घ, मधुर, स्वर वर्ण तथा 
चल को देनेवाला, बृंहण, वीयेवर्धक, वायुनाशक होता है ॥६४।॥ 
सिग्धाश्वोष्णाश्च वृष्याइच बूंहणाःस्वरबोधनाः ।६५। 
बल्याः परं वातहराः स्वेदनाश्चरणायुधा: । 
सुर्गे का मांस--मुर्गा स्निग्घं, गरम, वृष्य (वीयंवर्धक तया वीर्य 
को च्युत करनेवाला ), बृंहण, स्वर को ऊंचा करनेवाला, श्रत्यन्त 
बलकारक, वातनाशक तथा स्वेदंन (पसीना लानेवाला) है॥६५॥ 
गुरूष्णमघुरो नातिधन्वानूपनिषेषणात्‌ ॥६६॥ 
तित्तिरः संजयेच्छीघ्र' त्रीव दोषाननिलोल्बणान्‌ | 
तीतर का मांस--तीतर गुरु, गरम, मधुर होता है तथा श्रत्य- 
घिक जाड्जल श्रोर अत्यधिक श्रनूप (जल प्रधान) देश का सेवन न 
करने से वातप्रधान सन्निपात को शीघ्र ही जीतता हे ॥६६॥ 
पित्तश्लेष्म विकारेषु सरक्तपु ऊपिज्ल्ा: ॥६८॥ 
मन्दवातेषु शस्यन्ते शैत्यमाधुयेलाघवातू । 
श्वेत तीतर का मांस--कपिज्ञल-शीत, मधुर तंथा लघु होने 
से रक्तयुक्त पित्त कफ के विकारों में एवं जहाँ वायु श्रल्प हो-प्रशस्त 
माना गया है ॥६७॥ 
छावाः कषायमधुरा छूघवो5ग्निविषरध ना: ॥६८॥ 
सन्निपातप्रशमना: कटुकाश्च त्रिपाकत:। 
लाव पक्ती का मांस-लाव रस में कषायमधुर, लघु, जाठ- 
राग्निवर्धक,: सन्निपात को शान्तः करनेवाला तथा विपाक में कटु 
होता है ॥६८॥ 
कषायसधुरा: शीता रक्तपित्तनिबहंणा: ॥६५॥ 
विपाके मधुराइचव कपोता ग्रहवासिन: । 
तेभ्यो छघुतरा: किंचित्कपोता वनवासिनः ॥७०॥ 
शीताः संग्राहिणश्चेब॒स्वल्पमृत्रकराइच ते। 
कवूतर का मांस--घरों में रहनेवाले कबूतर रस में कघाय 
मधुर, शीतत्ल, रक्तपित्त के नाशक, विपाक में मधुर होते हैं। बन 
में रहनेवाले कबूतर इनसे अपेक्षया लघु होते हैं; शोतल संग्राही 
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शुकमांस कषायाम्लं विपाके "रूच्तशीतलम्‌॥|७१॥ 

शोषकासक्षयहिंतं संग्राहि लघु दीपनम्‌ । 

तोते का मांस--कसैला खट्टा, विपाक में रूत्न, शीतल होता 
है। शोष, कास तथा क्षय के रोगियों के लिए हितकर है. संग्राही 
लघु तथा श्रग्नि को दीप करनेवाला है ॥७१॥ 

कषायो विशदो रूक्षः शीतः पाके कटुलूघु: ॥७२॥ 

शह्ञ: स्वादुः प्रशस्तश्व संन्निपातेडनिलावरे । 

शशक (खरगोश) मांस के गुण--शशक कषायमघुर, विशद, 
रूखा, शीतल, विपाक में कढ, इलका होता है | वह उस स॒न्निपात 
में प्रशस्त है जिसमें वायु अल्पब्रल हो ॥७२॥ « * 

चटका मधुराः स्निग्धा 'बलशुक्रविवधना: ॥७३॥ 

सन्निपातप्रशमनाः शमना मारुतस्य च | 

चटक मांस के गुण--चिड़िया का मांस मधुर, स्निग्घ, बल 
वीये को बढ़ानेवाला, सन्निपात को शान्त करनेवाल्ा तथा वायु- 
शामक है ॥७३॥ कल 

सधुरा मधुरा: पाके त्रिदोषशमनाः शिवाः ॥७४॥ 

छूघवो बद्धविण्मृत्राः शीताश्चेणाः प्रकी्तिता: । 

एणमांस के गुणग--एण (काला हरिण) का मांस मधुर, विपाक 
में मधुर, त्रिदोष को शान्त करनेवाला, कल्याणकारक, हल्का, 
मूत्र तथा पुरीष को त्ञानेवाला और शीतल होता है | यद्यपि एण 
घड़स होता है, परन्तु मधुर अधिक होने से यहाँ मधुर कहा है |७४॥ 

गोधा विपाके सधुरा कषायकठुका रसे ॥३५॥ 

बातपित्तप्रशसनी बृंहणी बलवधेनी । न 

गोह मांस के गुण--गोह विपाक में मधुर, रस में कषाय फढ 
वात पित्त को शान्त करनेवाली, इंहण करनेवाली .तथा बल को 
बढ़ानेवाली है |७५॥ 

शल्लको मधुराम्लश्च विपाके कटुकः स्मृतः ॥७६॥ 

वातपित्तकफध्नइच कासइवासहरस्तथा । 

शल्लक ( सेह / मांस के गुण--शल्लक रस में मधुर श्रग्ल) 
विपाक में कट, वात पित्त कफ का न्ांशक, कास एवं श्वास को 
हरनेवाला है |७६॥ 

शैवलाहारभोजित्वात्खप्नस्य च विवजनात्‌ ।७७॥ 

रोहितो दीपनीयइच लूघुपाको महाबलः | 

रोह मछली के गुण--शैवल् | सिवाल वा. काई आ्रादि ) के 


आहार को खाने के कारण तथा न सोने के कारण दीपनीय (जाठः. 
राग्निदीपक) , पचने में हलकी तथा अत्यधिक बलकारक है॥७७॥ 


शुरूष्णमधुरा बल्या बृंहणा: पवनापहाः ॥७८॥ 
सत्ता: श्निग्धाइच वृष्याश्च बहुदोषाः प्रकीर्तिताः कप 


मछलियों के सामान्य गुण मछलियोँ भारी, गरम, मंधु७ 


बलकार॒क, बृंहण, वायुनाशक, स्निग्ध, वृष्य, तथा अत्यन्त 
“कैफ और पित्त को अत्यन्त बढ़ाती हैं ||७८॥ 
रनेहनं बृंहणं वृष्य श्रमध्नर्मनलापहम्‌ ॥७९॥ 


« वराहपिशितं बल्य॑ रोचन स्वेद्न बल्यं रोचन स्वदनं गुर।____ 
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” सूअर का मास--स्निग्धता करनेवाला, बृंहण, दृष्य, 


को दूर करनेवाला, वायुनाशक, बलकारक,. रुचिकर, पसीना लाने- |. 


वाला तथा भारी होता है ॥<६॥ ग 
वर्"ण्यो वातहरो वृष्यश्रक्षुष्यो बल्वधेनः ॥८०॥ 
मेघास्मातिकरः पशथ्य: शोषध्नः कू्मे उच्यते । 


कछुए का मांस--वर्ण के लिए, हितकर,वातनाशक,दृष्य,नेत्रोंके |. 
लिए हितकर, बलवधक, मेधा ( धारणात्मिका बुद्धि ) तथा स्मृति . 


(समरणशक्ति) को करनेवाला, पथ्य, शोष का नाशक होता है॥८०॥ 
गव्यं केवलवातेषु पीनसे विषमज्वरे ॥८१॥ 
शुष्ककासश्रमात्यग्निमांसक्षयहितं च तत्‌ । 
गोमांस--केवल वातरोगों में तथा प्रतिश्याय,विषमज्वर, शुष्क- 

कास (सूखी खांसी), श्रम ( थकावट ) ,. अ्रतितीरुण अग्नि, मांस- 

क्षय; इनमें हितकर है ॥८१॥ ह > 
स््रिग्घोष्णं सधुरं बृष्यं माहिष गुरुतपेणम्‌ ॥८२॥ 
दाढय बृंहत्तवमुत्साहं स्वप्नं च जनयत्यपि । 
भेंस का मांस--स्निग्ध, .गरम, मधुर, बृष्य, भारी होता है । 
सन्तपंण करता है। शरीर को दृढ़ करता है, बृंहण है, उत्साह 

तथा निद्रा को उत्पन्न करता है ॥८२॥ 
धातराष्ट्रचकोराणां दक्षाणां शिखिनामपि ॥८३॥ 
“चटकानां च यात्रि स्थुरण्डानि च हितानि च [. 
रेतःक्ीणेषु कासेषु हद्रोंगेषु क्षतेषु च ॥५४॥ 
सधुराण्याविदाहीनि सद्योबलकराणि च | 
हंस आदि के अण्डों के गुण-- हंस, चकोर, मुर्गी, मोर तथा 

चिड़ियों के अण्डे जिनंका वीय क्षीण हो गया है, उनके लिए तथा 

कास, हृद्दोग, छत, ( घाव वा उरः/च्षुत ) में हितकर होते हैं। ये 
मघुर विदाह को उत्पन्न .न करनेवाले तथा सद्यः ( शीघ्र बल- 

कारक होते हैं ॥८४॥ 
शरीरबूंहणे नान्मदायं मांसाहिशिष्यते । 

' इति बगस्तृतीयो5यं मांसानां परिकीर्तित:॥८५॥ 
शरीर को पुष्ट करने में मांस से बढ़कर श्रन्य कोई खाद्य पदार्थ 
नहीं है | यह मांसों का तीसरा वर्ग कह दिया है। 
:  मुश्रुत सूत्र ४६ अध्याय में मांसों के गुण दिये गये हैं । वहाँ 
पर भी इनके गुण देख़ लेने चाहिये |।८२॥। 
इति. मांसवर्ग: | 
पल आ अथ शाकवग: |... 
पाठा शुषा शटीशाक वास्तुक सुनिषण्णकम्‌ | 
विद्याद्‌ ग्राहि त्रिदोषष्नं भिन्नव चस्त वास्तुकम्‌ ॥८६॥ 
शाकवर्ग--पाठा, शुषां ( कासमद, कर्सोंदी ), शी (कचूर) , 


, बधुआ, सुनिषण्णक ( चाजह्लेरी के सहश चारपत्रवाला, चौपतिया। 


चाज्भेरी में तीन पत्ते होते हैं ओर सुनिषर्णक में चार); इनके पत्तों 

का शाक ( बथुए को छोड़कर ) ग्राही त्रिदोषनाशक होता है। 

बधुश्ना मल्न को लानेवाल्ला तथा त्रिदोषनाशक है ॥८६१॥ 
त्रिदोषशमनी वृष्या काकमाची रसायनी । 
'नात्युष्णशीतबीया च भेदिनी कुष्ठनाशिनी ॥५७॥ 


काकमाची--मकोय, त्रिदोष को शान्त करनेवाली, दृष्य तथा: 


रसायन है। यह न श्रत्यन्त उष्णवीय है! न अत्यन्तशीतवीय । 
भेदन करनेवाली-मल्त को लानेवाली तथा कुषनाशक है ॥5७॥ 
१--यज्जराब्या थि विष्वेस भेषज तद्सायनम | 


सूत्रस्थानम्‌ 
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राजक्षुवकशा कं तु त्रिदोषशमन ल्घ। 

प्राहि शस्त विशेषेण महण्यशॉविकारिणाम्‌ ॥ ८५ 

राजक्षवक का: शाक--तीनों दोषों को शान्त करनेवाला,लघ॒,ग्राही - 
तथा विशेषतः ग्रहणी और अश के रोगियों के लिए. हिंतकर है॥८८॥ 

कालशाक तु कढ॒क॑ दोर्पन॑ गरशोफजित्‌ | 

लघूष्णं वातल रूक्षं कालीय॑ शाकमुच्यते ॥८९॥ 

कालेशाक--क़ढ़, अग्नि को दीप. करनेवाला, गर ( संयोगज 
विष ) एवं शोथ का नाशक है। कालशाक लघु॒ गरम वातकारकः 
तथा रूक्ष होता है ॥८६॥ . - 4 

दोपनी चोष्णवीयो च॒ ग्राहिणी कफमारुते । 

प्रशस्यतेउम्लचाज् री अहृण्यशोहििता च सा ॥९०। 

अम्लचाजरी ( तिपतिया ) , श्रग्निदीपक, उष्णवीर्य तथा ग्राही 
है । कफवात में प्रशस्त, अहणी तथा अर्श! में हितिकर हि 

सधुरा सधुरा पाके भेदिनी श्लेष्मवर्धिनी। 

वृष्या स्त्रिघा च शीता च मदध्नी चाययुपोदिका ॥ 

उपोदिका (पोई)--मघुररस,विपाक में मधुर,मल को ल्ानेवाली, 
कफवर्धंक, दृष्य, स्निग्ष, शीतल, मद को नष्ट करनेवाली है ॥६१॥ 

रूक्तो मद्॒विषष्नश्र प्रशर्तो गक्तवित्तिनाम॥ 

सधुरो मथुरः पाके शीतलस्तण्डुलीयकः ॥९२॥ 

तणडुलीय ( चौलाई )---रूक्षे, मद तंथा विष को नष्ट करने- 
वाली, और रक्तपित्त के लिये प्रशस्त है। रस में मधुर, विपाक में 
मधुर तथा शीतल है। का ॥ 

मण्डूकपर्णी वेत्राम्म कुचेछा वनतिक्तकम्‌ । 

कर्कोटकावल्गुजकौ पेंटोल शकुछादनी ॥९१॥ 

वृषपुष्पाणि शाज्जलेष्टा' केबुकं सकठिल्लकम। 

नाडी कछाय गोजिहा बातोक॑ तितूपर्णिका? ॥६४४॥ 

कुलक* काकशं निम्बशाक पापटक च यत्त्‌" | 

कफपित्तहरं तिक्त शीत कट विषच्यते ॥६५॥ 

मण्ड्कपर्णो, वेत्राग्न (बेंत का अग्रमाग) , कुचेला (पाठाभेद); 
वनतिक्तक (चिरायता) , ककोंट (ककोडा) , अवल्गुज (बाकुची) , 
पटोल्न (परव्ल) , शकुल्लादनी ( कुकी वा जलपिप्पली ) , बृषपुष्प 
( अड्से के फूल ), शाज्लेंश ( अज्ञारवल्लिका ) , केबुक (केंऊ) , 


'कठिल्लक ( पुननवा ) , नाड़ी शाक, कल्लाय ( मटर ), गोजिहा 


(गोजी) , वार्ताकी (बैंगन), तिलपर्णो (अजमोदा), कुलक (पठोल- 
भेद अ्रथवा करेला ), ककश ( छोटा ककोड़ा अथवा ककशा -- 
वृश्चिकाली ), निम्ब ( नीम), पपठ ( पित्तपापडा ) ; इनके शाक 
कफपत को हरते हैं। रस में तिक्त, वीर्य में शीत तथा विपाक में 
कट होते हैं ॥६३-६५॥ 
सवोषि सुप्यशाकानि फल्जी चिल्ली कुतुम्बःक | 
आलुकानि च सवाणि सूपत्राणि कठिज्लरम ' ॥९३॥ 
शणशाल्मलिपुष्पाणि कब्बलुदारः सुवचेला । 
निष्पावः कोविदारअ्र पत्तरश्चुव्चुपणिका ॥९७॥ 


३- राजक्षवको दुग्धिका' चक्र: । 'कृष्णरा जिका' यागीन्द्रः । 


“बृहत्पन्र: क्षवधुका रक्:” इत्यन्ये। २-काल्लाब' 'कालारूूय पा० ! 


३-'भ्रीखण्डे चाजगन्धे स्याच्छीवेष्टे तित्॒पर्णिका' इति राजनिघण्टो 


ध्यथंवाचके कोषे | ४--- कुछकः कारवेल्लकः? चक्र: । ५--कौलक 
क्ाकश नेम्ब शाक पापेरिक व यत! ग०। 
पौठास्तरे भारण्यवास्तुकम्‌ । 


_६-कुणअ्रः इति 
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कुमारजीबो छोटटाकः पाछडनक्या सारिषस्तथा । 
कलम्बनालिकासूयः कुसुम्भवृकघूमको ॥६८।॥ 

लक्ष्मणा प्रपुनाडश्च नल्िनीका कुठेरकः । 

लोणिका यवशाक चकूष्माण्डकमवल्गुज: ॥६६॥ 
याठुक: शालकल्याणी त्रिपर्णी पोलुपर्णिका | 

शाक गुरु च रूक्ष॑ च प्रायो विष्टभ्य जोयति ॥१००॥ 
सधुरं शीतवीय च पुरीषष्य च भेदनम्‌ । 

स्विज्न निष्पीडितरसं स्नेहाड्यं तटप्रशस्यत्ते ॥१०१॥ 

सत्र सूप्यशाक ( मूँग, उड़द आदि के पत्रशाक ), फन्नी* 


( शाकविशेष ), चिल्लो ( बथुश्ना भेद, गौडवास्तुक ), कुत॒म्बक 


( द्रोणपुब्पी-गोमा के पत्ते) , पत्र युक्त सत्र प्रकार के आल, कठ 
ज़र ( कुठेरक, ठुलसीमेद ) , सन के फूल, शाल्मली (सेमल) के 
'फूल, कबुदार (कचनार) , सुवर्चला (सरजमुखी) , निष्पाव (सेम) , 
कोविदार ( लाल कचनार ) , पत्त र (शालिश्व ), चुज्चुपर्णिका 
(शाकविशेष) , कुमारजीव (जीवशाक) , लोटटाक ( लोट्डमारिष), 
पात्चक, मारिष ( मरसा , कलम्बी, नालिका, आसुरी (राई ); 
कुसुम्भ, इकधूमक (भूमिशिरीष) , लक्ष्मणा, प्रपुन्नाड ( पंवाड ); 
. नलिनीका (कमलदरड , कुठेरक (तुलसीभेद) , लोणिका (लूणक) 

यवशाक ( ज्षेत्रवास्तुक, जीशाक ) , क्रृष्माएड ( पेठा , अवल्गुज 
( बाकुची वा कालीजीरी के पत्ते ), जातुक ( श्वेत शालपर्णी) , 
शालक़ल्याणी ( शालिअभेद-) , तिपर्णी ( हंसपादी, हंसराज ) , 
पीलुपणों ( बिम्बी ) ; इनके शाक भारी, रूखे, प्रायः पेट में वायु 
उल्पन्‍्नकर गुड़गुड शब्द होकर पचते हैं। मधुर, वीय॑ में शीत, 
मल को लानेवाले हैं । इनके शाक को उब्ालने के बाद निचोड़- 
कर रस निकाल देना चाहिये | घी आदि स्नेह प्रभूत माज्ा में 
डालना चाहिये [२६-१० १॥ रे > 

शणस्य कोविदारस्य कलुंदारस्य शाल्मले: | 

पुष्पं ग्राहि प्रशस्तं च रक्तपित्तो विशेषत: ॥१०२॥ 

सन; लाल कचनार, श्वेत कचनार, सेमल; इमके फूल आही 
दोते हैं और रेक्तपित्त में विशेषतः लाभकर है ॥१००॥ 

न्यग्रोधोदुम्बराश्वत्थप्लक्षपद्मादिपल्लवा: । मं 

कषाया: स्तम्भना: शीता हिताः पित्तातिसारिणाम्‌ ॥ 

न्यग्रोष (बट, बरगद) , उदुम्बर (गूलर) , अश्वत्य (पीपल) , 
प्लक्ष (पिलखन) तथा कमल आदि के पत्ते स 
युरीष आदि को बहने से रोकनेवाले ), शीतल्ल होते हैं, ये पैत्तिक 
अतीसार में हिंतकर हैं ॥१०३॥ हा 

वायु व॒त्सादनी हन्यात्कफं गण्डीरचित्रको । 

श्रेयसी बिल्वपर्णो च बिल्वपत्रं च- बातनुत्‌ ॥१०शा 

वलत्सादनी ( गिलोय) वायु को नष्ट करती है गएडीर ( शमठ 
शाक अथवा सेहुएड ) और चित्रक कफ को न्ट करते हैं| श्रेयसी 
(रास्ना वा गजपिप्पली) , विल्वपर्णी (विल्वाजंक) , बिल्वपत्न (बेल 
के पत्ते) ; ये वातनाशक हैं ॥१०४॥ गबर्तिक 

भण्डी शतावरीशाक बला जीवन्तिक च यत्त । 

पवरण्या: परव॑पुष्प्याइच. बातपित्तहरं स्वृतम ॥१०५॥ 


३-7 फओी ब्राह्मगयथश्टिका' चक्र: । ्राह्मणयश्का मारंगी। 


“फब्जिका जीवनो पश्मा तकांरी चुचुऋः एथक । बातामयदरं आदि 
दीपने रुचिदायकस्छ ॥/ इति मूलकाद़ि शोकबर्गे राशनिधण्टौ। 
'चुचुया शाक इति लोके? गज्ाघरः । 


चरकसंदहिता 


» स्तम्भन ( रक्त, ८ 


[ आ० २७ 


मिण्डी, शतावरी का शाक, बला, जीवन्तीशाक, पर्बणी (पर्व- 
शाक) , पवपुष्पी ( कुक्‍्कुटी ), इनका शाक वात पित्त को हरने- 
वाला. है ॥१०५॥ कं रिकक 
"लघु रि लछांगलक्युरुवूकयोः । 
तिलवेतसशाक च शाक पद्चाहुलस्य च ॥१०६॥ 
' बातलूं कद्ठुतिक्ताम्लमधोमार्गप्रवतकम्‌ । 
: लाज्जलकी, उसबूक (लाल एरण्ड) ; इनका शाक्र हलका मंत्र 
को लानेवाला तथा तिक्तरंस होता है। 
- तिल, वेतस, पद्चाइल ( एरण्ड ) ; इतका शाकर वातवर्धक, 
कट, तिक्त, अम्ल, मल मूत्र को प्रश्नत्त करनेवाला होता है ॥१०६॥ 
रूच्षास्लसुष्णं कौसुम्भ॑ कफध्न॑ पित्तवर्धनम्‌ 
कुसुम्म का शाक रूक्ष, खट्ठा, गरम, कफनाशक, पित्तवर्धक 
होता. है ॥।१०७॥ ९ 
अपुसैवोरुक स्वादु गुरु विष्टम्म शोत्तलम्‌ | 
मुखप्रियं च रूक्षे चर मूत्रल तपुसं त्वति ॥१०८॥ 
एवॉरुक च संपकव॑ दाहरृष्णाक्ल्सार्तिनुत्त्‌ | ४ 
' खोरा, ककड़ी--मधुर, भारी विश्म्भो ( पेट में गुड़गुड़ं शब्द 
उल्न्‍न करनेवाले ), शीतल होते हैं। खीरा मुख को प्रिय, रूखा 
तथा अंत्यधिक मूत्र को लानेवाला है। पकी हुई ककड़ी दाह, 
तृष्णा, कलम (अनायास श्रम) पीड़ा को नष्ट करती है ॥१०८। 
वर भिदीन्यछाबूनि रूक्षशीतगुरूणि च ॥१०९॥ 
घीयाकददू--अलाबु ( घीयाकद्‌दू ) मल्न को लानेवाला, 
रूखा, शीतल, गुरु होता है ॥१०६॥ 
चिभेटयुवोरुके तद्द्नचोंभेदहिते तु ते । 
चिंटी (चिब्मड़) , उर्वार्क (खबूजा ); ये दोनों घीयाकद्दू 
की तरह ही रूक्ष, शीतल तथा भारी होते हैं, परन्तु ये वर्चोभिद 
अर्थात्‌ अतीसार में हितकर होते हैं। यहाँ शाक के लिए खबूजा 
कच्चा ही. लिया जाता है। पक जाने पर तो यह मत्न को ल्ाने- 
वाला होता है। तत्र अ्रतीसार में अहितकर होता है। गलज्ञाघर तो 
वर्चोभेदेउद्वितेच्ु ते! ऐसा पाठ पढ़ता है। अर्थात्‌ ये दोनों अनी- 
सार में. अहितिकर होते हैं | अथवा 'वर्चोमेदहितें' को 'वर्चसः 
मेदाय हिते” ऐसा समास को खोलने से--मल लाने के लिए 
हितकर है--ऐसा अर्थ कर सकते हैं। ४ 
कृष्माण्डमुक्त' सच्षारं मधुराम्ल॑ तथा लघु ॥११०॥ 
सष्टमूत्रपुरीष॑ च सवेदोषनिबहेणम्‌ । था 
पेठा -कूष्माएड ( पेठा ) क्षारयुक्त मधुर अम्ल तथा हल्का 
होता है | मूत्र और मल को लानेवाला तथा सत्र दोषों ( वात, 


- पित्त. कफ) का नाशक है ॥११०॥ 


केलूटं' च कदम्बं: च॒ *नदीमाषकमैन्दुकम ५ ॥१११॥ 
विशदं गुरु शीत॑ च समसिष्यन्दि: ---- अ्द गुरु शीत॑ च सममिष्यन्दि चोच्यते । 


३-- ऋृष्माण्ड पक्‍वे' ग० | २--केलडे हारोतवचनम्‌-_ हा 
डदुस्बरभेदः 


'किलूटः स्वादुविटपं -तत्कन्डुः स्वाहुश्ञोतलः ।॥! 
योगीन्द्रः। ३-- कदम कचचस्बिकां वदन्ति । स्वल्पकदस्प्रमिश्यस्पे! 
चक्र: । ४- नदोमाषक। उन्दीमाणवकक इति ख्यातः! चक्रः ।बद्धं- | 
सानकः गह्भाधरः | “थोगीन्द्रस्तु ननन्‍्दीसाषक्स! इंति पढित्वा: क्‍ 
/हदी तृण्डेरिका । भाषकः वास्तुलः ।' हति व्याचट्टे | ५-८ 4 
ऐब्दुक निक्षार:! चक्र:। 'नि्वाढ इति छोड? गज़ाघरः । - 52262 


ब्र० २७ है| 
केलूट, कद॒म्ब, नदीमाषक, ऐन्दुक; ये चारों विशद(पिच्छिल से 


विपरीत गुण), भारी शीतल तथा अत्यन्त श्रभिष्यन्दी होते हैं ॥१११॥ 


उत्पछानि कषायाणि पित्तरृक्तहराणि च* ॥११श॥ 

कमल्लों के गुण--कमल, कघाय रस तथा रक्तपितिनाशक होते 
हैं। इससे शीतल्नता तथा स्तम्मन गुण जानना चाहिये ॥११२॥ - 

तथा तालप्रलूम्ब॑ च॒ उरःक्षतरुजापहम । 

खजूर तालशस्यं च रक्तपित्तत्तयापहम्‌ ॥११३॥ 

तथा ताल्न के अंकुर--उरःक्षुत रोग वा उरश्ज्त-की पीड़ा 


को नष्ट करते हैं | खजूर तथा तालरास्य (ताड़ का फल वा मस्तक- 


मज्जा ) रक्तपित्त और क्षय के नाशक हैं ॥११३॥ 
तरूटबिसशालूकक्रौद्धादनकशेरुकम्‌ । 
सञ्ूद्भाटमछुलोडय च गुरु विष्टम्भ शीतलूम्‌॥११४॥ 
तरूट (कहारकन्द--कुमुद का कन्द) शालूक (कमल आदि 

की जड़ ) , क्रौश्वादन ( छोय कसेरू ), कशेरू ( बड़ा कसेरू ), 

, आज्भाठंक (सिंघाड़ा) ; श्रद्डुज्ञोडय (छोटे कमल का कन्द) , ये भारी 

विध्म्भी ( पेट में गुड़गुड़, वेदना युक्त वायु को करने तथा मल्न को 

न श्रानेदेनेवाले ) तथा शीतल होते हैं ॥|११४॥ 
कुमु दोत्पलनालास्तु सपुष्पा: सफलछा: स्छृता: | 
शीताः स्वादुकषा यास्तु कफमारुतकोपना: ॥११५॥ _ 
कुमुद तथा नीलोत्पल के नाल, फूल पा फल, शीतल, 

मधुरकषाय, कफ और वायु को कुपित करते हैं ॥११५॥ 
कषायमोष दिष्टस्मि रक्तपित्तहर॑.स्थृतम्‌ | 
पौष्करं तु भवेद्बीज मधुरं रसपाकयो: ॥१-६॥ 


, पुष्करत्रीज (कमलबरीज) थोड़ा कसेला, विश्टम्भो, रक्तपित्तनाशक्र. 


तथा रस और विपाक में मधुर होता है। अर्थात्‌ रस मधुर-कषाय, 
तथा विपाक मधुर होता है ॥ 

बल्यः शीतो गुरु: स्निग्धस्तपणों बृंहणात्मकः । 

वात पत्तहरः स्वादुबृष्यो मुझ्लातकः स्सृतः ॥११७॥ 

मुज्ञातक ( कन्द्‌ विशेष )--बलकारक, शीतल, भारो, स्निग्घ, 
तृत्तिकारक तथा ब्रहण है | वात-पित्त को नथ्ट करता है, मधुर एवं 
वृष्य माना गया है॥११७॥ फ 

जीवनो बृंदणों वृष्यः कण्ठयः शस्तो रसायने । 

विदारीकन्दी बल्यइच मृत्रलः स्वादुशीतलः ।११८॥ 

विदारीकन्द-जीवन ( ५१(७)४9) को देनेवाला, बूंहण, वृष्य, 
कण्ठय (कण्ठ के लिए हितकर) , रसायन, बलकारक, मूत्र लाने- 
वाला, मधुर तथा शीतल होता है ॥ 

3अम्लीकाया:  स्पृतः कन्दो ग्रहण्यर्शों हितो लघु: । 

नात्युष्ण: कफवातध्नो भ्राह्दी शस्तो मदात्यये ॥११९॥ 

अम्लीकाकन्द--यह ग्रहणी औ्रौर श्रश के लिए हितकर है, 
इलका है। यह अत्यन्त उष्ण नहीं होता, कफ वात को नष्ट करता 
है, ग्राही (काबज) है तथा मदात्ययमें प्रशस्त माना गया है ।११६॥ 

१--भस्माष्छछोकादन॑न्तरं “पौष्करं तु. भवेद्बीजं रक्तपित्त- 
क्षयापहस ।? इत्यघिक पस्यते ॥ २-श्द्वाटकं च गालोड्यं गुरु 
इति पाठान्तरे गाज्नोड्य प्मबीजमू । ६ 
५ ३-अस्ोका स्वरपबिटपा प्रायः कामखू्यादो भवति/ चक्रः। 
अर्लाद्ऊस्य कन्दृ$” गज्ञाघरः । # 


सूज़स्थानम्‌ 


त्रिदोष॑ बद्धविण्मून्न साथप॑ शाकमुच्यते। . . 
तद्व त्पिण्डालक॑ विद्यात्कन्दत्वाच्च मुखश्रियम्‌ ॥१२०॥ 

+ सरसों का शाक--त्रिदोषकारक, मल्ल मूत्र को बॉधनेवाला 
अर्थात्‌ मलबन्धकारक तथा मूत्र को अल्प मात्रा में उत्पन्न करने- 
वाला वा गाढ़ा करनेवाला होता है | 

पिण्डालु---उसी प्रकार पिण्डालु ( अरवी वा कचालू , घुइ्याँ ) 
त्रिदोषकारक तथा मलवन्धकारक तथा मूत्रजन्धकारक होता है | यह. 
कन्द होने से खाने में प्रिय॑ वा रांचकर होता है ॥१२०॥ 

सपच्छत्रांकवज्यास्तु बहयोउन्याइछत्रजातय: । 

शीताः पीनसकव्यश्व मधुरा गुन्य एवं च | 

चतुथः शाकवर्गोड्यं पत्रकन्दफ&श्रयः ॥१२१॥ 

सपच्छ॒त्रक (सांप की छुतरी वा पदबहेड़ा) को छोड़कर अन्य बहुत 
सी छुत्नजाति के शाछू होते हैं | यथा--खुम्भ, दिंगरी, गुच्छी आदि | 


वे सब्र शीतल, प्रतिश्याय को”करनेवाले, मधुर तथा भारी होते हैं। . 


: यह चौथा पत्र, कन्द, तथा फल सम्बन्धी शाकबगे कह दिया 
है | इनके गुण भी सुभ्रुत सू०४ ६अ० में देख लेने चाहिये।१२१| 
इति शाकवर्ग: | 

कट अथ फलवर्ग:। 

तृष्णादाहज्वरश्वासरक्तपित्तक्षतक्षयान्‌ । 

वातपित्तमुदाबत स्वरभेदं मदात्ययम्‌ ॥१२२॥ 

तिक्तास्यतामारस्यशोषं कासं चाशु व्यपोहति । 

सद्वीका बृंहणो बृष्या मधुरा स्निग्धशीतछा ॥१२३॥ 

फेलवर्ग--सद्दीका ( अंगूर )--हृष्णा ( प्यास ) , दाह, ज्वर; 
श्वास, रक्तपित्त, उरःक्षत, क्षय, बात, पित्त, उदावतं, स्वस्भेद, 
मदात्यय, मुख का तिक्त होना, मुख.का सूखना, कास ( खांसी ) ; 
इन्हें शीत्र नष्ट करता हँ। यह बहण, दृष्य, मधुर, स्निग्ध तथा 


शीतल होता है । २४ वें अध्याय में पूर्व ही कह आये हैं कि फल्लों. 


में अगूर श्रेष्ठटम है | अतः सत्से पूव उसी के गुण कहे हैं || 
सधुरं बूंहणं वृष्यं खजू रं गुरु शीतलम्‌ । ः 
क्ञयेडमिघाते दाहे च बातपित्त च तद्धितम्‌ ॥१२४॥ 
_. खजूर- मधुर, बृंहण, बृष्य, भारी. शीतल है। क्षय, चोट, 
दाह तथा वात-पित्त में हित॒कर होती है ॥॥१२४॥ 
तपणं बृंहणं फल्गु शुरू विष्टस्म शीतलम्‌ | 
प्रूषक मधूक॑ च वातपित्ते चर शस्यते ॥१२०॥ 


:. फल्गु ( काष्ठोदुम्बर-काठगुलरिया )--सन्तपंण, बृ हण, भारी. 


विष्म्भी-तथा शीतल होता है | ४ 

परूषक (( फालसा ) और महुआ--वात पित्त में प्रशस्त है। 
यहाँ पर पूर्ण पकव 'फालसा का ही यह गुण जानना चाहिये। 
सुभ्रुत सू० ४६ श० में कहा है-- ! 

“अत्यम्लमीषन्मधुर कषायानुरसं लघु | 

वातध्नं पित्तजनन/माम॑ विद्यात्परूषकम्‌ ॥ 

तदेव पकव मधुर वातपित्तनिबहंणम॥ 

बृंहएीयमह्यं सन मधूककुसुमं गुरु । 

वातपित्तोपशसनं फल्ल तस्योपदिश्यते! ॥१२४॥ 

मधुर बंहणं जल्यसाम्रात तपण गुरु । 


" सस्नेहं श्लेष्मर् शीत -बुष्यं विष्टभ्य जीयेति । (रक्षा पर 


शर्३५ 


२३६ चरकसंहिता ६ मा । 


“रवासकासारुचिह्ररं तृष्णाध्न॑ करठशोधनम्‌ः ॥१३३-१३४॥ 

बिल्व॑ तु दुजरं सिद्ध दोषल पूतिमारुतम्‌ । 

स्निग्धोष्णतीष्णं तद्‌बालं दीपन कफवातजजितू ॥१३५।॥ 

बेल-पका हुआ बिल्ब (बेल ) फल्न, बठिनता से पचने- 
वाला, दोषवर्धक तथा ढुगगन्धियुक्त मलवात को उत्नन्‍न करता है। 
वही छोय ( कच्चा ) , स्निग्घ, गरम तथा तीह्षण होता है। अग्नि. 
को दीप करता है, कफवात को जीतता हैं ॥१२५॥ 

"बातपिक्तकर बालमापूण पित्तवध नम | 

पक्वमाम्र॑ जयेदायुं मांसशुक्रवलप्रदूम्‌ ॥१३६॥ 

आम-छोयथ कच्चा आम वात पित्त को करता है, आपूर्ण 
( जब्र गुठली चन जाती है परन्तु, कच्चा होता है) आम पित्त को्‌ 
बढ़ाता है | पका हुआ आम वायु को ' जीतता है और 'मांस, वीर्य 
तथा बल को देता है ॥१३६॥ है 

कषायमधुरप्रायं गुरु विष्टम्भि शोतछम्‌ । 

जाम्बबं कफपित्तध्नं ग्राहि बातकरं परम्‌ ॥१३७॥ 

जामुन >-अधिकतर कर्षांय मधुर, गुरु, विश्टम्मी; शीतल, कफ: 
पित्तनाशक, ग्राही तथा अत्यन्त वायुकारक है ॥१३७॥ 

मधुर बदरं स्निग्धं भेदन॑ वातपित्तजितू । 

तच्छुष्क कंफबातध्नं पित्ते न च विरुध्यते ॥१३८॥ 

मीठा वेर--रस में मधुर, स्निग्घ, भेदन (मत्न लानेवाला) , 
वातपित्त को जीतनेवाला होता है। वही सूखा हुआ कफवात- 
नाशक है, परन्तु पित्त में विरोधी नहीं अर्थात्‌ पिच को भी : 
बढ़ाता नहीं | २ ३८।॥ . न्‍ न 

कषायमथुरं शीत ग्राहि सिद्चितिकाफलमू । 

सिश्चितिका फल (सेव)--कघायमधुर, शीतल, ग्राही होता है। 

गांगेरुक करीरं च विम्बीतोदनघन्वनम्‌ ॥१३९॥ 

सधुर सकषाय॑ च शातं पित्तकफापहम्‌ । 

गाह्ले झक (नागबला-गंगेरन का फल) --करीर,  बिम्बी, :तोदन, 
धन्वन ( घावन ); ये फल्न मधुर, किश्वित्षषाय, शीतल, पित्तकफ- 
नाशक होते हैं ॥१३६॥ 

सम्पक्व पनसं.मोंच राजादनफछानि च ॥१४०॥ 

स्वादूनि सकषायाणि स्निग्धशी तगुरूणि च । 

पका हुआ कट्हर, केला, खिरनी ; इनके फल मधुर किश्ि- 
स्निग्य तथा भारी होते, हैं ॥|१४०॥ 

 कषायविशदृत्वाच्च सौगन्ध्याच्च रुचिप्रदम्‌ ॥१४१॥ 

अवदंशक्षम *रूक्तं बातल॑ 3छव॑ंलीफलमू | 
बिब्छि लथलीफल ( हरफारेबड़ी ), कपायरस तथा विशद ( जो. 
विच्छिल्न न हो) होने से और सुगनित्र युक्त होने में रुचि को देता 

| चटनी के योग्य है | रूखा एवं घातवर्धक होता है ॥१४१॥ 


आम्रातक ( अम्बाड़ा )--मधुर, वृहण, बलकारक, सन्तपंण, 
भारी, इषत्निग्घ, कफधंक, शीतल, वृष्य तथा विष्टम्म (पेट में वेदना 
तथा गुड्गुड़ युक्त वायु का उत्तन्‍न होना) करके पचता है ॥१२६॥ 
ताल्शस्यथानि सिद्धानि नारिकेत्फलानि च | 
इंहणस्निग्धशीतानि बल्यानि मधुराणि च ॥१२ण। 
पद्दे हुए ताड़ तथा नारियल के फल--बृंहण, स्निग्व, शीतल, 
बलकारक तथा मधुर होते हैं ॥१२७॥ 
सधुराम्ठकषायं च विष्टम्सि गुरु शीतछम्‌। 
पित्तस्लेष्सकरं भव्य ग्राहि वक्‍त्रविशोधनम्‌ ॥१२८॥ 
भव्य ( कप्रख )--रस में मधुर, अम्ल, कषाय, विष्टम्भी, 
भारी, शीतल्न, पिच कफ को करनेवात्ा, ग्राह्द तथा मुख को साफ 
कर देता है ॥१२८॥ 
असल परूषक द्राक्षा बदराण्यारुकाणि च | 
पित्तश्लेष्मप्रकोपीणि ककन्धुलकुचान्यपि ॥१२९%॥ 
खट्टा परूषक ( फालसा, फरसा ), खट्टे अंगूर, खट्टे बेर, 
'ख़ट्या आलू बुखारा, खटटा कर्कन्धु ( भरबेरी के बेर खट्य 
बड़हल ; ये पित्तकफ को प्रकुपित करते है ।१२६ । 2 
नात्युष्णं गुरु संपक्व॑ स्वादुप्रायं मुखप्रियम्‌ | 
"बृहणं जीयति ज्ित्र नांतिदोषठमारुकम्‌* ॥१३०॥ 
का इआ आलूबुखारा-अति उष्ण नहीं होता, मारी, मधुर- 
धाय, खाने में स्वादु, बृहण, शीघ्र पचजानेवाज्ञा, अतिदोषकर्‌ 
नहीं होता |.१३०॥ - : 
द्विद्विधं शीतमुष्ण च मधुरं-चाम्लमेव च्‌। 
गुरु पारावत ज्ञेयमरुच्यत्यग्निनाशनम्‌ ॥१२१॥ 
«९ रावत--मधुर पारावत तथा अम्ल पाराबत क्रमशः शीत- 
वीय और उष्णवीय होते हैं | ये भारी, अरुचिनाशक तथा अत्यग्नि 


ट् 


(अतितीक्षण जठराग्नि) नाशक हैं ॥१३१॥ 
दल्पान्तरगुणं ए 
भव्यादल्पान्तरगुणं काश्मयफल्मुच्यते | 
तथंवाल्पान्तरगुणं तूदमम्लं परूषकात्‌ ॥१३२॥ 


गम्मारीफल--इसके गुणों में भव्य ( कमरख 2 से अल्प ही 
अन्तर होता है | 


खट्टे तृत--वैसे ही परूषक फालसा) से खट्टे तूतों के गुरों 
में थोड़ा ही भेद होता है ॥१३२॥ ये 
कपायसधरं टहक वात गुरु शीतलम्‌ | 


टक्क ( नासपाती, बटज्ल ) . कसैल्ा मघुर, वातवर्धक, भारी * 
तथा शीतल होता है | 
>कपित्थं विषकण्ठध्तम्मर्म' सड्याहि वातलम्‌ ॥१३३॥ 
++० 
मधुराम्लकषायत्वात्सौगन्ध्यातच्च रुचिप्रदमू । 
तदेव पकब दोषध्न॑ विषश्न॑ आ्राहि गुबंपि ॥१३७॥ 
* ._ कैथ--कच्चों केथ विषनाशक, स्वरनाशक आही, शीतत्न 
होता है। मधुर, श्रम्ल तथा कपायरसयुक्त तथा सुगन्धियुक्त होने 


नीपं “सभागेक पीलुठ॒णशंन्य। वि ॥ 
से रुचि को उत्नन्न करता है | पं पका हुआ दोष (वातकफ) को 'प्राचीनामछक चेव रखा ०० 
े श गाय) आही तथा भारी होता है। सुश्रत सू नीप (कद्म्ब) » भार्गीफल, पीलु,. तृणशत्य (केवड़े का फल) ॥ 
आम कपित्यमस्व॑यं कफ़ब्न ग्राहि वातलम्‌ |. . | विकड्ञत (बे बुंइच) ,प्राचीनामलक ( पानीयामल्क ); ये दोष: 
कफानिलहरं पक मधुराम्लरस गुरु ॥ / ० (स्योगबविष) को हसते हैं ॥१४-॥. 
पट उन ला १ लबइण शाजिया कह ल शीज्रज(” ग०। २ जप स्व १-- रक्तपित्तकर' ग० | २ -- हुये? ग०.,। ३---घनरितिरधों 
छोके गद्लाघरः। ३- कपित्यमामं कण्ठध्नं विषध्न ग्राहि शीतल्ञम! ग।०| 


देरीतांशु: प्रपुन्नाटसहक्छदां। सुगन्धिमाज्रा छवली पाण्डुकोमल: 
वढ्कछा ॥! ४--'शततारुक! ग० |. जप रा 


् 


नानितञतानञ ता त्तत्ञ 


जे फल न 


श्र० २७ | 


ऐडडुदं तिक्तमधुरं स्निग्धोष्ण कफवातजित्‌ ॥१४३॥ 


:इज्ुदी का फल--तिक्तमधुर, स्निग्य, उष्ण, कफ तथा वात 


को जीतने वाला है ॥|१४३॥ 
तिन्दुक कफपित्तध्न॑ कषायमघरं लघु । द 
तिन्दुक ( तेन्दू ) फल--कफपित्तनाशक, रस.में कपायमघुर 
. तथा लघु होता है ॥| 
विद्यादामलछके सवोन्‌ रसांल्लवणवर्जितान्‌॥१४४॥ 
स्वेदसेद:कफोस्क्लेद्पित्तरोगविनाशनम्‌ । 
रूक्ष स्वादु कपायाम्ल॑ कफपित्तहरं परम्‌ ॥१४५०॥ 
आँवला--श्रॉवले में लवण रस को छोड़ कर शेष पाँचों रस 
. जानने चाहिये | स्वेद ( पसीना ) , मेद, कफ, उल्ललेद (गीलापन) 
तथा पित्त के रोगों को नष्ट करता है। यह रूक्ष, मधुर, कसैल्ा 
तथा खट्दा होता है। यह उत्कृष्ट कफपित्तनाशक है। यह वस्त॒तः 
' त्रिदोषनाशक है, परन्तु कऊपित्त का. अत्यधिक शत्रु है। सुश्रुत सू० 
४६ अ्र० में आमलक के गुण बताते हुए कहा है--.. 
“हन्ति वातं तदम्लत्वाचित्त' माधुयशेत्यतः | 
कर्फ रूक्तकषायत्वात्कलेम्योज्म्यधिक ततः |? 
स््ल पाँचों रसों के होने का निर्देश करते हुए भी जो मधुरकषाय अम्ल 
पुनः कहा है, वह इन रसों की अधिकता को जताता है॥ ४४, १४५॥ 
.. रसासड्सांसमेदोजान्दोषान्‌ हन्ति बिभीतकम्‌ | 


* बहेड़ा--रस, रक्त, मांस तथा मेद से उलम्न होंनेवाले दोषों 


“को नश करता है। 
अम्ल कषायमधुरं वातघ्नं प्राहि दीपनम्‌ ॥१४६॥ 
स्निग्धोष्णं दाडिम॑ हयं कफपित्ताविरोधि च । 
रूच्षाम्ल दाडिमं यत्तु तरिपत्तानिछकोपनम्‌ |[१४७॥ 
मधघुरं पित्तनुत्तेषां तद्धि दांडिममुत्तमम्‌ । 
अनार--जो खट॒टा, कसैला तथा. मीठा होता है | वह वात- 


नाशक, ग्राही तथा अग्नि को, दीप करता है । स्निग्ध, गरम, हृदय दे 


के लिए हितकर वा - रुचिकर होता है। कफपित्त का विरोधी नहीं 


अर्थात्‌ न केफपित्त को नश्ट करता है, न उत्पन्न ' करता है। जो | 


अनार केवल खट्य होता है वह रूच्ष तथा वात.को कुपित करता 
है | मीठा अनार पिच को नष्ट करता है। वह अनार ही सब्र से 
श्रेष्ठ हे १४३, १४७). - 

वृ्षाम्ल ग्राहि रूक्तोष्णं चातइलेष्मणि शस्यते ॥१४८॥ 

वृक्षाम्ल ( तिन्तिडीक, विषांगिल ). ग्राही, रूक्ष, गरम होता 
है। यह वातकफ में प्रशस्त माना गया है ॥|१४८॥ 

अम्लिकाया:. फर्ल पकव तस्मादल्पान्तरं गुणः । 

गुणस्तैरेव संयुक्त भेदन त्वम्ठवेतसम्‌ ॥१४९॥ 

इमली का पका हुआ फल--इ्सके गुणों में बृक्षाम्ल के गुण 
से अल्प ही भेद है। . 

अम्लवेतस--में भी वे ही गुण होते हैं। अन्तर इतना ही है 
कियह भेदन (मल को लानेवाला) है || 

: शूल्धेरुचौ विबन्धे च मन्देउग्नों मद्यविप्छवे । 

हिक्‍्काकासे च इवासे च वम्यां.वर्चोगदेषु चा ॥|१५०।| 

बातश्लेष्मसमुत्थेषु सवष्वेतेषु दिश्यते ।. 

केशेरं मातुलज्ञस्य छघु शीतमथोउन्यथा ॥१५१॥ 

शुर्वो त्वगस्य कटुका सारुतस्य चा नांशिनी | ' 


सूत्रस्थानमू 


२३७ 


मातलुज्-बात कफ से उत्यन्न शूत्र, अरुचि, मलबन्ध, 
मन्दाग्नि, मध्विप्लव ( अत्यधिक मद्य के पीने से उत्तन्न होनेवाले 
उपद्रव ) , हिचकी, खांसी, श्वास, के, मल के रोग ; इन सब में 


- मातुलुज्ञ ( बिजौरे ) का केसर (फल के बीज में जो केसरबत्‌ भाग 


होता है ओर शेष माग गुर 
कट रत तथा वायुनाशक 


होता है ) दिया जाता है | केसर लघु 
(भारी) होते हैं | इसकी त्वचा गुरु, 
होती है ॥१५०, १५१॥ 
रोचनो दीपनो हदयः सुगन्धिस्वग्विवजितः ॥१५२॥ 
कचूरः' कफबातध्नः श्वासहिक्काशेसां हितः। - 
कचूर--त्वचा रहित कचूर रुचिकर, दीपन, हृदय के लिए. 
हितकर, सुगन्धि, कफ-बातनाशक तथा श्वास, दिचकी एवं अश के 
लिए. हितकर है ॥१५२॥ मल 
मधुर किचिद्म्लं च हयं भक्तेप्ररोचनम्‌ ॥५श। 
दुज॒रं वातशमन नागरड्डफल गुरु । ः 
नागरज्ञ (नारज्ञी, सन्‍्तरा)--सुगन्धि, मधुर, थोड़ा अम्ल, हचय 
(रुचिकर) , भोजन में स्वरादिश्ट करनेवाला, दुज॒र.(दुष्पच) , वात 
को शान्त करनेवाला तथा गुरू होता है ॥१५३॥। 
3बातामाभिषुकाक्ञोटमकूछकनिकोचकाः  ॥१०छ॥ 
गुरूष्णस्निग्धमघुरा: सोंदमाणा" बलप्रदा: | 
वातघ्ना बूंहणा बृष्याः कफेपित्तामिवधना: ॥१००॥ 
बादाम, अभिषुक ( पिस्ता ), अखरोट, मुकूलक ( खाजा १), 
स्निग्य, मधुर; बल्लप्रद, वातनाशक, बूंहण, बृष्य, कफ़पित्त को 


॥ निकोचक (0।॥॥€५४ 70६ ?) , उरुमाण (खुमानी १ ) गुरु, गरम, 


स्निग्घ, मधुर, बलप्रद, वातनाशक, वृहण, द्ृष्य, कफ़पित्त को 
बढ़ानेवाले हैं ||१५५॥ 2 
पियालमेषां सदृशं विद्यादौष्ण्यं बिना गुणः। 
श्लेष्मणं मधुरं शीत॑ श्छेष्मातकफलं गुरु: ॥१५६॥ 
पियाल ( चिरोौंजी )--उष्णता गुण को छोड़कर शेष गुण 
बादाम आदि के सदृश नानें | अर्थात्‌ यह शीतल होता है। 
श्लेष्मातक ( लसूडा )--कफ्वधक, सधुर शीतल वथा भारी 
होता है ॥१५६॥ कक 
इलेष्मलं गुरु विष्टम्भ' चाह्लोटफलमग्निजितू। 
गुरूष्णं मधुरं रूच्त फेशध्नं च शमीफलम्‌ ॥१०७॥ 
अक्लोठफल--कफवर्धक, गुरु, विध्टम्भी तथा अग्नि को जीतता है | 
शमीफल (जरडी की फलियाँ)--भारी, गरम, मधुर, रूक्ष, 
केशनाशक होता है ॥१५४७॥ 
विष्टम्भयति कारव्ज पित्तइलेष्माविरोधि चा। 
करञ्ञफल--विष्टम्भ करता है। पट में गुड़गुड़ तथा/वेदना 
करके मल को नहों आने देता । पित्त और कर्फ़ का. विरोधी नहीं | 
आंम्रातक दल्तशठमम्लं सकरमदकम्‌ ॥१५८॥ 
रक्तपित्तकर विद्यादरावतकमेव च । 


हरिद्वाभ: पीतशटीति ख्यातः' योगीम्द्र/ ) २-सुगन्धिसधुरः 
साम्ल विशद्‌ भक्तरोचनस? ग० । ३--मकूलको दन्तो हति रा० 
नि० | ४--निक्ोचकः अज्लोठः' इति रा० नि० | ४--'उरुम्ाणः 
फलश।कविशेषे । मायोफछ इति पाइचात्यभाषा०  वे० दा० सि० 
६-- विखसि! चु०।॥ न 


३--एकाज्नी नाम वणिस्व्यसः बे० श० सि० | ह्राविडक 


२३८ चरकसंहिता [झण्रछ कर] । 


रोचनो दीपनरतीरणः सुगन्धियुखबोधन. | 
जम्बीरः* कफवातध्नः कृमिष्नो मुक्तपाचनः ॥१६४॥ 
जम्बीर ( पुदीना ! वा तुलसीमेद )--रुजिकर, अग्निदीपक, 
तीक्ष्ण, सुगन्धि, मुख को जगानेवाला, कफवातनाशक, ऊमिनाशक 
खाये हुए को पचानेवाला होता है ||१६४॥ ५ 
बाल दोषहरं, बृद्धं त्रिदोष, मारुतापहम्‌ | 
स्निग्धसिद्धं, विशुष्क तु मूलक॑ कफवातजित्‌ ॥१६५॥ 
मूली--कच्ची मूली दोषनाशक होती है। पकी हुईं ज्िदोष- 
कारक होती है। घी आदि स्नेह में भर्जित और खित्न की हुई 
अर्थात्‌ इसकी भाजी बनायी हुई वायुनाशक है | सूखी मूली कफ- 
वात को जीतती है ॥ १६४॥ ५ 
हिक्काकासविषश्वासपाश्वशूछविनाशन: । 
पित्तकृत्कफबातध्नः सुरसः पूर्तिगन्धहा ॥१६६॥ 
सुरस ( तुलसी)--हिचकी, खाँसी, विष, श्वास, पाश्व॑शूल् को 
नष्ट करती है । पित्तकारक, कफवात को नष्ट करनेवाली हुर्गन्धि को 
नष्ट करती है ॥१६६॥ 
यवानी चाजकश्वेव शिप्रु शालेयमृष्टकम्‌ । 
हृद्यान्यास्वादनीयानि पित्तमुत्कलेशयन्ति च ॥१६७॥ 
अजवाइन, अर्जंक (श्वेत तुलसी), सहिजन, शालेय (चाणक्य- 
मूल) , राई ; ये रुचिकर वा हृदय के लिए हिंतकर, स्वादिष्ट होते 
हैं तथा पित्त का उत्क्लेश करते हैं, यहाँ ताजे गीले अ्रजवाइन 
आदि के गुण कहे हैं ॥१६७॥ > 
गण्डीरों जरूपिप्पल्यसतुम्बुरु: श्ृड़्वे रिका: | 
तीच्रणोष्णकटुरूत्षाणि कफवातहराणि च ॥१६८॥ 
गएडीर * जलिप्पली, तुम्बुरु ( नेपाली धनियाँ ), अ्रृंगवेरी" 
आकृतिवाली), तीक्षण, उष्ण, कट, रूच्त, कफवात 
नाशक है ॥६८॥ _ ॥#« 
पुंस्वध्नः कद्रूक्षोष्णो भूठ॒णो ५ वक्‍त्रशोधनः । 
खराश्वा कफवातध्नी बस्तिरोगरुजापहा ॥ १६९ 
भूतृण ( गन्धतृण )--पुंस्वनाशक, कठु, रूक्षं, गरम तथा 
रक्तशोघक है । कक ; 
खराशवा ( पारसीकयमानी /-ऊफवातनाशक; - बस्ति के रोग 


तथा शुल को नष्ट करती है। चक्रमाणि “राह? से काले जीरे- 
का ग्रहण करता है ॥१६६॥ 


धान्यक चाजगन्धा च॒ सुमुख्ाश्चेति रोचना:। 
सुगन्धा नातिकटुका दोषानुस्कलेशयन्ति च |[१७०॥ 


अम्बाडा, दन्‍्तशठ ( गलगल ) , करोंदा, ऐरावतक ( छोटी 
खट्टी नारंगी ), खट्ट तथा रक्तपित्त को करते हैं ॥१४ं८।॥ 
वातघ्न॑ दीपन चंव वाताक॑' कु तिक्तकम्‌ ॥१५९॥ 
वार्ताक (बेंगन अथवा फल विशेष)--वातनांशक, अग्निदीपक, 
कट तिक्त होता है ॥१५६॥ 5 लक जल ध 
वातल् कफपित्तध्न॑ विद्यापकटकीफलम्‌ | 
पित्तश्लेष्मप्नमम्ल च वातलं चाक्षिकीफल्म्‌ ॥१६०॥ 
पकटकीफल (पाकर)--वातवर्धक, कफपित्तनाशक होता है। 
आहक्िकोफल ( आक्षिकी नामक लता विशेष का फल- )-- 
पित्तकफनाशक, खद्या तथा वातवधंक होता है ॥१६०॥ 
असधुराण्यनुपाकोनि वातपित्तहराणि च | 
अच्चत्थोदुम्बरप्लक्षन्यग्रोधानां फलानि च ॥१६१॥ 
'कषायसधुराम्लानि वातछानि गुरूणि च । 
अनुपाकी--मधुर तथा वातपित्तहर है। 
अरवत्थ ( पीपल ) , उद्म्बर ( गूलर ), प्लक्ष (पिलखन) , 
न्य्रोध ( बरगद) ; इनके फल कषाय मधुर श्रम्ल, वातवर्धक, गुरु 
होते हैं ॥१६१॥ 
अल्लातकास्थ्यग्निसमं त्वड्सांसं स्वादु शीवलमू | 
पद्चमः फलचर्गो्यमुक्तः प्रायोपयोगिक: ॥१६२॥ 
मिलावा--मभिल्लावे की गुठली अग्नि के समान तीक्ष्ण होती 
है । त्वचा तथा गूदा मघुर एवं शीतल होता है । 

_गद्गाघर तो--'मघुराण्यम्लपाकीनि पित्तश्लेष्महराणि च | 
अश्वत्थोडुम्बसप्लक्षन्यग्रोघानां फल्लानि च ॥१६१॥ 
कषायमधुराम्लानि वातत्लानि गुरूणि च | 

- भल्लातकान्यग्निसम त्वड्मासं स्वादुशीतलम ॥? 

इस प्रकार पढ़ंता है | 

पीपल्न इत्यादि के फल मधुर, विपाक़ में अम्ल तथा पित्तकफ- 
नाशक होते हैं | मिलावे ( पके हुए. ) कषाय मधुर अम्ल, वात- 
वर्धक तथा गुरु होते हैं। उनके फल्लों की त्वचा में: स्थित गूदा, 
स्पश में अग्नि के समान दाहकर, मधुर तथा वीय में शीतल होता 
है | यह गंगाघर की व्याख्या का भावार्थ है 

यह प्राय; उपयोग में आनेवाले फलों का पाँचवाँ वर्ग कहा 
यवा है ॥१६२॥ 


इति फलवर्ग; | 
अथ हरितवर्गे: । 
रोचनं दीपन वृष्यमाद्रेक विश्वभेषजम्‌ । 
वातश्लेष्मविबन्धेषु रसस्तस्योपदिश्यते ॥१६३॥ 
हरितवर्ग--अदरक-रुचिकर, अग्निदीपक, दृष्य होती है। 
इसका रस वातकफर्जन्य विबन्ध ( मलबन्ध, वायु का रुकना आदि ) 
में प्रयुक्त होता है । अयवा वात में कफ़ में तथा वि्रन्ध में प्रयोग 
कराया जाता है। यहाँ पर “श्राद्रंक), 'विश्वमेषजम? का विशेषण 
है | सोंठ का गुण आहारसंयोगिवर्ग में कहा जायगा १६ ३॥ 
३१--वार्तांक॑ दृष्धिणापथे फलवत्‌ खाद्यते यदूगो छवात्तांक- 
संज्षकं, तस्येह् गुण: | छिंदा फलवदसिद्धस्येच वार्ताईस्थोपयोज्य- 
स्यायं गुणः! ॥ - 
२-- अनुपाकि झनूया इति ख्यातः चक्र;॥ | +5 


देनेवाले हैं। ये अतिकट नहीं ते और 
यहाँ ताजे गीले धनियाँ आदि के न हे दोषों सह जे गीत चनियँ आ्ि के गुण कहे हैं ।(७०॥ बढ़ाते हैं| 


३-० शोधनः? च। २-“जम्बीरः पर्णासभेदः चक्र! | 
पा जल्नपिष्पली गण्डीरः #ंगवेयथ तु्बुरु) ग० | ४-८: 


4 
बर्गद्ये ये पाठ: है हि व्‌ ग 


भावुकाकृति, दुछ->गवेरचदाकृया #ऋंगवेरोति आाषिता। “ 


। पारसोीययवानी' गड्ञाधरः | 


|) 


धनियाँ; अजमोदा सुमुख ( तुलसीभेद ); ये रुचिकर, सुगल्धि 


) तत्न यो रक्तः स कट॒त्वेन हरित: ; 


के! | ५--“ंगवेरी गोजिहिका, किंवा श्गवेरी 
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का 


चदुन्ति च ॥ ६--भूतृणो गन्धः | । 
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ग्राही 'गूझ्ञनकस्तोत्षणो बातश्लेष्माशेसां हितः। 
खेदनेउभ्यवहाय च योजयेत्तमपित्तिनाम्‌ ॥१७१॥ 
ण््षकक (गाजर)--आही, तीक्षण, वातकफन अश के लिए 
हितकर है । जिनकी पैत्तिक प्रकृति नहीं वा पैत्तिक रोग नहीं उन्हें 
प्रयोग कराना चाहिये । यह स्वेदन (पसोना लाने) में और भोज- 
नाथ प्रयोग होता है ॥१७१॥ ः 
श्लेष्मलो मारुतध्नश्व पत्नाण्डुन च पिचनुत््‌ । 
आहारयोगी बल्यश्व॒ गुरुवृष्योडथ रोचनः ॥१७२॥ 
पल्लाण्डु (प्याज)--कफवघंक, वायुनाशक होता है, परन्तु पित्त 
को हरता नहीं | आहार के संस्कार में प्रयुक्त होने वाला, वल्कारक 
आरी, दृष्य तथा रुचिकर होता है ॥१७२॥ 
कमिकुछकिल्ासध्नो वांतध्नो गुल्मनाशनः । 
स्निग्धश्ोष्गश्व॒ वृष्यद॒च लशुंनः: कटुको गुरु: ॥१७३॥ 
लशुन ( ल्द्दंसन )--कमि, कुष्ठ, किल्ास ( श्विन्र ) को नष्ट 
करनेवाला, वातहर, गुल्मनाशक, स्निग्घ, गरम, दृष्य तथा रस में 
कंठु होता है ॥१७३॥। 
शुष्काणि कफवातध्नान्येतान्येषां फछानि च । 
हरितानामयं चेषां षष्ठो वर्ग: समाप्यते ॥१७४॥ 
, ये शुष्क हरितवगगोक्त श्रद्रक आदि तथा इनके फल्ल . कफ्वात- 
नाशक होते हैं | 
इस हरितवर्ग के द्वव्यों के गुण सुभ्रुत सू० ४६-आ० में भी 
देख लेने चाहिये । 
यह हरितों का छुठा वर्ग समास होता है ॥१७४॥ 
इति हरितिवर्गः | 
्ट अथ मद्यवर्गः |. : 
 . प्रकृत्या- मद्य मम्लो ष्णमम्लं चोक्त विपाकतः 
सब सामान्यतस्तस्य विशेष उपदेक्यते ॥१७५॥ 
मद्यवर्ग--सन्र ही मद्य-साधारणतया स्वमावतः ही अम्ल, गरम 
तथा विपाक में श्रग्ल होती हैं | इन म्यों में से भिन्‍न मिन्‍न म्ों के 
विशेष गुण आदि का प्रथक्‌ २ उपदेश किया जायगा ॥१७५॥। 
रशानां सक्तमूत्राणां ग्रहण्यर्शोविकारिणाम्‌ | 
सुरा प्रशस्ता वातध्नी .स्तन्यरक्तक्तयेषु च ॥१७३॥ 

- सुरा--कृश (पतल्ले)., मूत्रसंगं (जिनका मूत्र रुक गया हो ), 
अहणी तथा अ्रश के रोगियों के लिये सुरा श्रेष्ठ है । यंह वात को 
नष्ट करती है | दूध तथा रक्त की क्षीणता में मी प्रशस्त है ॥१७६॥ 

< हिक्काश्वासप्रतिश्यायकासवर्चोग्रहारुचौ | . 
वम्यानाहविबन्घेषु वातघ्नी-मद्रि हिता ।१७७॥ 
मदिरा ( सुरा का उपरितन स्वच्छु भाग )-हिचकी, श्वास, 

प्रतिश्याय (जुकाम) , कास ( खाँसी ) , वर्चोग्रह (मल का रुकना) 
अरुचि, कै, आनाह, विबन्ध ( सत्रवात का बाहर न निकलना ), 
इममें हितकर है |-यह वातनाशक है ॥|१७७॥| - 

.. शल्प्रवाहिकाटोपकफ़वाताशसो हवितः | 

“ जगलो ग्राहिरूक्तोष्णण शोफघ्नो-भुक्तपाचन: ॥१७८॥ 

जंगल (मद्य का. नीचे का भाग अथवा भात के किएव -सुरा- 


:नीज से तय्यार की हुई सुरा )-शुल, प्रवाहिका (मरोड), श्रादोप (मरोड़), आआाठोप 


. १-गुश्ननकः स्व॒वपनालपन्नः पत्ाण्डरेव चक्र: 


सृत्नस्थानम्‌ 
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(पेट का वायु से तन जाना), कफवातज अ्रश के लिए हितकर है। 
यह ग्राही, रूक्च, गरम,शोथनाशक,भोजन को पचानेवाला है॥[१७८॥ - 
« शोफाशोग्रहणीदोषपाण्डुरोगारुचिज्वरान्‌ू। |, 
हन्त्यरिष्टः कफक्नतान्‌ रोगान्‌*' रोचनदोपनः ॥१७९॥. 
अरिषप्ट - शोथ, अश, ग्रहंणीरोग, पारडु, अरुचि, ज्वर आदि 


_कफज रोगों को नष्ट करता है, रुचिकर है, श्रग्नि को दीत 


करता है ॥१७०॥ 

सृखप्रियः सुबम॒दाः सुगन्धिवस्तिरोगनुत। 

जरणीय: परिणतो हय्यो वस्येश्र शाकरः ॥१८०॥ 

शाकर ( खांड से तस्यार की हुईं मद्य )--मुख को प्रिय, 
हल्की . मांदकता देनेवाली, सुगन्धि तथा बस्ति के रोगों को नष्ठ 
करती है। अन्न आदि को पचानेवाली, जब पच जाती है तत्र 
हृदय तथ्ग वर्ण के लिए द्वितकर होती है ॥|१८०॥ 

रोचनो दीपनो हद्यः शोषशोफाशसां हितः | 

स्नेहर्लेष्मविकारध्नो वण्यः पक्वरसो मतः ॥१८१॥ 

पक्वरस ( ईख के रस को “पकाकर तय्यार की हुईं मद्य )-- 
रुचिकर, अग्नि दीपक, हुद्य (रुचिकर व हृदय के लिए हितकर) , 
शोष, शोथ तथां अश के रोगियों के लिए, ह्वितकर है | स्नेह ( घी 
आदि) के अधिक सेवन से उत्तन्न होनेवाले विकारों तथा कफ के 
बिकारों को नष्ट करती है । वर्ण के लिये हिंतकर है ॥१८९१॥ 

जरणीयो विबन्धध्नः स्वरवणविशोधनः | 

कषेणः शीतरसिको हितः शोफोदराशसाम ॥१८२॥ 

शीतरसिक ( बिना पकाये ईंख के रस से सन्धित मं )-- 
पाचक, विबन्धनाशक, स्वर तथा वर्ण को शुद्ध करनेवाला, कर्षक 
( शरीर को कृश करनेवाला ), शोथ, उदर तथा अश के रोगियों 
के लिए. हितकर है ॥१८२॥ “ | 

संष्टभिन्नशकृद्वातो' गौडस्तपणदीपनः । 

पाण्डुरोगब्रणहिता दीपनी चाक्षिकी मता ॥१८३॥ 

. गौड़ (गुड़ की मद्)--मत्न तथा अपानवायु को बाहिर निका- 


- लनेवाली, सम्तपणं, अग्नि को दीप्त करनेवाली होती है। 


बहेड़े. की मच--बहेड़े से तय्यार की हुई मद्य पाण्डरोग तथा 
ब्रण के लिए हितकर है, अ्रग्नि को दीतः करती है ॥१८३॥ 

सुरासवस्तीत्रमदोी वातघ्नो_ वदनप्रियः। 

छेदो मध्वासवस्तीरणो मेरेयों मधुरों गुरु: ॥१८७॥ 

सुरासव ( 7८/०7५७ ) जहाँ पर जल की जगह सुरा 
सन्धान कार्य किया. जाय )--तीव्र मादकता को उत्पन्न करनेवाले 
वायुनाशक तंथा सुख को प्रिय होता है। 

मध्वासव-महुए के फूल, धाय के फूल तथा मधु से तस्यार 
किया हुआ अथवा मधु से प्रस्तुत आसब--छेदी ( कफ आदि का 


छेदन करनेवाला ) तथा तीक्षण होता है। डल्हण के अनुसार मधु > 
ओर गुड़ से तय्यार किये हुए आसव को मध्वासव कहते हैं। "2 


१-'रोचनपाचनः' ग. । ; 
२- ०सृष्टामृश्रशक्रद्‌ ० 
३-आक्षिक्री बिभीतकक्ृूता सुरा |! 
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मैरेय--तीक्षण, मधुर तथा गुर होती है। हृदशौनक ने मैरेय 


न 
का लक्षण किया है-- - 
ध्आासवृस्य सुरायाश्व दयोरेकत्र भाजने | 


सन्‍्धानं तंद्विजानीयान्मेरेयमुभयाश्रयम्‌ ॥? ; 
अर्थात्‌ आंसव और सुरा को मिलाकर एक पात्न में सन्‍्धान 
करने से प्रस्तुत मद्य को मेरेय कहते हैं | सूत्रस्था० २४५ अ० श्लो० 
४६ में आसवयोनियों को बताते हुए. मैरेय विषयक श्रन्य मतमेद 
बताये गये हैं ॥ १८४) « 
घातक्यभिषुतो हथ्यो रूक्षो रोचनदीपन:। 
माध्वीकवन्न चात्युण्णो झद्वीकेक्ञससासबः ॥१८५।॥ 
घातकीपुष्पासब--धाय के फूल से तथ्यार किया हुआ आसव 
हृदय, रूक्च, रचिकर तथा श्रग्निदीपक होता है। ः 
अंगूर वा इख के रस सें तय्यार किया हुआ आसव माध्वीक 
(मध्वासव) के सहश द्वोता है, परन्तु उप्णुता में उसके समान 
अत्यन्त उष्ण नहीं होता । अथवा “माध्वीक' से आगे कहे जाने 
वाले, 'मधु' का ग्रहण करना 35808 । जैसे वह अत्यन्त उष्ण नहीं 
वैसे ही इसे भी जानना चाहिय॑ ! 
अथवा अंगूर और ईख के रस को एकत्र मिल्लाकर तय्यार 
किया हुआ आसव माध्वीक (मार्दक-अंगूर से तय्यार की हुई मद्य) 
के सहशु ही होता है। यह झत्यन्त उष्ण नहीं होता ॥१८४॥ 
रोचंन दीपन हयं वलयं पित्ताविरोधि च 
विवन्धघ्न॑ कृफप्नं च *सधु लष्वल्पमारुतम्‌ ॥१८६॥ 
मधु--मधुप्रधान आसव रुचिकर, अग्निदीपक, हृदय के लिए! 
हितकर, बल्लकारक होता है| यह पित्त का विरोधी नहीं इससे यह 
ज्ञात होता हैं कि यह पित्त को अत्यधिक बढ़ाता नहीं। विदन्ध 
(बायु आदि के पेट में रुक जाने ) को हृदाता-है । कफनाशक, लघु 
- तथा थोड़ा सा वायु को उत्पन्न करनेवाला हैं। 
ध्राह्नासवो मधुसमः ऐसा अश्टाज्डसंग्रह के वचन के अनुसार 
द्राह्मसव ( अंगूर का आसव ) के भी ये ही गुण जानने चाहिये | 
अन्य तो अंगर से प्रस्तुत आसव के ही गुण है--ऐसा कहते हैं। 
धद्राज्ञासवों मधुसमः? में मधु का अर्थ शहद करते हैं और कहते हैं 
कि चूँकि द्वाक्लसव मधु-शहद के सहदश होता.है | श्रतः द्राक्षासव 
को ही 'मधु कह दिया है ॥१८६॥ ह 
सुरा समण्डा रूक्षोष्णा यवानां वातपित्तला | 
गुर्बी जीयेति विध्रभ्यः श्लेष्मला तु *मंधूंलका ॥१८७॥ 
मण्ड युक्त जो की मद्य-रूक्ष तथा गरम होती है, वात और 
प्रत्त को बढ़ाती है | भारी होती है। पेट में विष्टम्म करके पचती 
है | सश्रत सू० ४५ श्र० में भी-- 
४पित्त्ञाल्पकफा रूच्षा यवै्वातप्रकोपणी | 
विष्टम्मिनी सुरा गुर्वीः 
मधूलिका--कफवर्घक होती है। 
_ धस््यं स्व॑मसख्जातं मधूलक इति स्मृतः | 
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ध्वल्पगोघूमो मध्यदेशे पोशीकेति ख्याता, मकंटइस्ततृणं वा टत्फल्व- 
बिण्वं सघूलक्सम । इति सुश्रुतटीकायां डढ्द्ण: | 


चरकसंधहिता 
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श्र्थात्‌ सम्पूर्ण मय जिनका अभी पूर्ण अवसेचन'न हुआ हो 
मधूलक कहाती हैं। डल्हण मधूलिका से एक प्रकार के छोटे गेहूँ 
का ग्रहण करता है, उससे तय्यार की हुई मद्य का नाम भी मधू- 
लिका है-ऐसा कहता है। जेज्जट महुए के फूल से सन्धित, परन्तु 
जिसका अ्रमी पूर्ण अवसेचन न हुआ हो, उसे मधूलक कहता 
है ॥ १८७॥ ही 

दीपन॑ जरणीयं च॒ हंत्पाण्डूकृसिरोगनुत्‌ । 

प्रहण्यशॉहितं भेदि सौवीरकतुषोदकम्‌ ॥१८८॥ 

सौवीरेक और तुषोदक--ये दीपन, पाचन, छृदय के रोग, 
पाणडुरोग तथ्य कृमिरोग को नष्ट करते हैं। ग्रहणी और अश॑ के 
लिए हितकर हैं। मल्न का भेदन करते हैं। कच्चेवा पकाये हुए; 
निष्तुप्र जौ वा गेहूँ से तय्यार की हुई काँगी को सौवीर कहते हैं । 
कच्चे सतुष«जो से तैयार की गयी कांजी को तुषोदक कहते हैं ॥ 

दाइज्वरापहं स्पशोत्पानाह्मातफापहम्‌ । 

विबन्धध्नमविस्लंसि दीपन॑ चाम्लकाजञ्जिकम्‌ ॥१८९॥ . 
अम्लकाज्ञिक--स्पश द्वारा दाह औ्रर ज्वर को नष्ट करता है। 
पीने से वात कफ को नष्ट करता है। विश्रन्धनाशक है | मल को 
लानेवाला (१8797०८) तथा दीपक है। ; 
आशुधान्य क्षोदितिश् बालमूलन्तु खण्डशः | 
कृतं प्रस्थमितं पात्रे जल्ल॑ तत्राठक॑ क्षिपेत्‌ ॥ 
तावत्सन्धाय संरत्तेद्यावदम्लंत्वमागतम्‌ । 
काज्ञिकं तत्तु विशेयमेतत्सबंत्र पूजितम्‌ ||? 
पात्र में सतुष धान्य को कूट कर १ प्रस्थ और कुछ टुकड़े मूली 
के डालकर दो आढक जल्ल डाल दें | मुख बन्द करके रख दें | 
जब्र खद्दा हो जाय तत्र निकाल लें इसे कांजी कहते हैं। श्रथवा 
जिसे पकाये हुए चावल्न (भात) से तैयार किया जाय उसे भी कांजी- 
कहते हैं। विशेष नाम आरनाल है, यह कॉजी का भेद ही है-- 
तल्नामितं वश्कितरडुलस्थ 
. प्रगह्म॑ ्ञान्न॑ विधिवद्‌ विंधाय | 
द्रोणेउम्मसि क्षिप्तमथं त्रियामं 
तत्सप्त॑ रक्षेतिह्िितं प्रयत्नात्‌ ॥| - 

_सोंठी के निस्तुष चावल १ तुला लेकर विधिपूर्वकः मात 
बनावे |.पश्चात्‌ मांड को निकालकर दो द्रोण जल में तीन पहर 
पड़ा रहने दें | पश्चात्‌ जल सहितः मृत्यात्र में डालकर मुंह बन्द कर 
द्‌ | सात दिन तक पड़ा रहने के पश्चात्‌ ऊपर से कांजी को नितार 
लें। यह आरनाल कहता है ॥१८६॥ 


प्रायशोउभिनवं मय गुरु दोषससीरणम्‌ । 
स्रोतसां शोधन जीण दीपन छघु रोचनन्‌ ॥१९०॥ 
नवीन मध--प्रायशः भारी, दोष को बढ़ानेवाली होती हैं। 
पुरानी मद्य-शरीर के खोतों को शुद्ध करनेवाली, अ्रग्निदीपक, 
लघु एवं रचिकर होती हे । मद्य को तैयार करके बोतलों में अच्छी 
प्रकार बन्द कर कम से कम एक वर्ष तक पड़ा रहने देना चाहिये | 
मद्य जितनी पुरानी होगी उतनी ही अच्छी होगी ॥१६०॥ 
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हषणं प्रीणन बल्यं भयश्ोकश्रमापहम्‌ । 
प्रागल्भ्यवीयप्रतिभातुष्टिपुष्टिबलप्रदम्‌ ॥१६१॥ 
साह्विकेविंधिवद्युकत्या पीत॑ स्यादसृतं यथा । 
वर्गो्यं सप्तमों मद्यमधिक्त्य प्रकीतित) ॥१७५॥ 
मद्य--हकारक, तृप्तिकर, भय शोक एवं थकावट 
को हटानेवाली, चतुरता वीय (शक्ति), प्रतिभा, सन्तोष, पुष्टि 
तथा बल को देनेवाली है। सात्तविक पुरुष यदि विधिपूबक 
दोष देश आदि की विवेचनापूवक मात्रा में पीवें तो यह 
अमृत के समान है | हष इत्यादि गुण भी तभी होंगे | मंद्यपान 
की विधि मदात्ययचिकित्सा में कही जायगी | 
इन मद्य आसव इत्यादि के गण भी सुश्नत सू० ० 
में देख लेने चाहिये | पल 
यह मद्य सम्बन्धी सातवां वर्ग कह दिया गया है ॥१६ २॥ 
अथ जलवबग; 
जल्मेकबिधं सब पतत्यैन्द्रं नमरतछात्‌ । 
तत्पतत्पतितं चैब देशकालावपेक्षते ॥१९१॥ 
इतिमद्यवर्ग: | ५ 
जलबग--अन्तरिक्ष-आकाश से मेघ के सब जल एक से 
ही गिरते हैं । परन्तु वे गिरते हुए. तथा गिरकर देश और काछ 
की अपेक्षा रखते हैं। अर्थात्‌ अन्तरिक्ष से जल स्वच्छतम 
गिरते हैं | परन्तु मार्ग में घूलि, गेंस आदि मल तथा अतिशीत 
एवं उष्णता आदि के संसर्ग से रूप आदि गुर्णो तथा हिता- 
हित में मिन्नता हो जाती है | इसी प्रकार पथिवी पर गिरकर 
वहाँ २ की मिट्टी वा मिद्दी में स्थित धात॒, क्षार आदि के ससंग 
से उनमें भिन्नता आ जाती है | इसी एक ही जछ को सुश्रुत 
सू० ४५ अ० में धार, कारक, तौषार, हैम भेद से चार प्रकार 
का ओर गाज्ञ तथा सामुद्र भेद से दो प्रकार का कहा है। 
शीत एवं उष्णता के भेद से धारा रूप में गिरना (धार), 
“ ओलों के रूप में गिरना (कारक), तुषार (57०४ अथवा 
कुहरो) के रूप में गिरना बा और हिम (बफ़ ००) के 
रूप में (हम) हो जाना आदि होते हैं। जिस आन्तरीक्ष जल 
- में धूल आदि ([777076०८४) नहीं मिलतीं और शुद्ध रूप में 
नीचे गिरता है, उसे गाज्ञ कहते हैं और जिसमें. घूछ आदि 
वा अन्य हानिकारक गेसे आदि मिल जाती हैं, उसे सामुद्र 
कहते हैं | इनका विशेष विवरण सुश्रुत सू० ४५-अ० में ही 
- देखना चाहिये ॥१६३॥ 
खात्पतत्सोमबायव॒क: स्पृष्ट कालानुवर्तिभिः । 
शीतोष्णस्नरिग्धरूक्षाद्येयथासन्न॑ महीगुणेः ॥१९७॥ 
आकाश से गिरता हुआ जल काल (भ्रीष्म आदि) के अनु- 
सार चलनेवाले चन्द्रमा, वायु तथा सूब द्वारा छुए" जाकर तथा 
च जैसी प्रथ्वी पर गिरता है बेसे ही शीतता, उष्णता, स्ग्धता, 
रूक्षता आदि गुणों को धारण कर लेता है ॥१६४॥ 
शीत शुति शिव॑ सृष्ट विमले छघु षड़्गुणम्‌। 
प्रकृत्या दिव्यमुदक, भ्रष्ट पात्रमपेक्षते ॥१६५॥ _ 
आन्तरीक्ष जल के प्राकृतिक गुण--आत्तरीक्ष जल स्वभा- 
वत। १ शीतल, २ पवित्र, ३ कल्याणकारक) ४ धूल आदि से 


सूजस्थानम्‌ 
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रहित व आस्वाद में प्रिय, ५ निर्मल, ६ लघु; इन छः गुणों से 
युक्त होता है | गिरने पर पात्र की अपेक्षा रखता है। अथति 
जसे स्थान पर गिरेगा वेसे ही गुण उसमें आ जायंगे ॥१६५॥ 

श्रेते कषायं भवति पाण्डुरे चेव तिक्तकम्‌ । 

कपिले क्षारसंसष्टमूषरे लवणान्वितम्‌। 

कटु पब॑तविस्तारे मधुरं कृष्णछ्तत्तिके ॥१६६॥ 

एतत्षाडूगुण्यमाख्यातं सहीस्थस्य जलूस्य हि । 

१ श्वेत भूमि पर गिरने से स्वाद में कपायरसवाल्य होता 
है। २ पाण्डु (श्रेतरीत) वण की भूमि पर तिक्तरंस | ३ कपिल 
(पिज्ञल-भूरी) बण की भूमि पर क्षारयुक्त होता है | ४ ऊसर भूमि 
पर लवणयुक्त- नमकीन दो जाता है | ३.पहाड़ पर बहने से 
कटुरस, ६ काली मिट्टीबाी भूमि पर गिरने से मधुररस होता 
है | परथ्वीस्थित जल के ये ६ गुण कह दिये हैं ॥१६६॥ 

तथाध्व्यक्तरसं विद्यादेन्द्रं कारं हि च यत्‌ ॥१७ज॥ 

ऐन्द्र (आन्तरिक्षजल), कार (ओलछों का) दैम (बफ का, 
इसी से ही तौषार का भी ग्रहण करना! चाहिये) जल का 
अव्यक्त रस जानना चाहिये। इन जछों के रस को जिह्ा 

स्पष्टतया मधुर आदि भेद से नहीं जानती ॥१६७॥ 

यदन्तरिक्षात्पततीन्द्रसष्ट 

चोक्तेश्व पात्रेः परिगह्नतेष्म्शः । 
तदेन्द्रमित्येव बदन्ति धीरा 
नरेन्द्रपयं सलिल प्रधानम्‌ ॥१९८)॥ 

जो जल इन्द्र-मेध द्वारा उत्तन्न हुआ अन्तरिक्ष से गिरता 
है और स्वच्छ पात्रों में इकट्ठा किया जाता है उसे ही धीर पुरुष 
'ऐल्द्र” जल कहते हैं | वही जल राजाओं के पीने योग्य-है | (यह 
जल प्राय; आश्विन के महीने में ग्रहण किया.जाता है) ॥१६८॥ 

ऋताबृताबिहाख्याताः सब एवाम्मसो गुणा! । 

ईंषत्कषायमधुरं सुसूक्ष्म॑ विश लूघु ॥। ? 

अरूश्नमनभिष्यन्दि सब पानीयमुत्तमम्‌ ॥१९९॥ 

प्रत्येक ऋत में बरसनेवाले जछों के सम्पूर्ण गुण यहाँ कहे हैं-- 

उत्तम जल के लक्षण--जो जल मधुर तथा अल्प कषाण 
रसवाला हो, पतला हो, विंशद (जिसमें चिपचिपापन न हो), 
हलका हो, रूक्ष न हो, अंभिष्यन्दि न हो; उन सब को उत्तम 

जानना चाहिये ॥१६६॥ 

गुबेभिष्यन्दि पानीय॑ वार्षिक मधुर नुवमू। 

तनु लूष्वनभिष्यन्दि प्रायः शरदि वर्षति ॥२००॥ 

तत्तु ये सुकुमाराः स्य॒ुः स्निग्धभूयिष्ठणोजना) |. - 

तेषां भक्ष्ये च भोज्ये च लेह्म पेये च शस्यते ॥२०१॥ 

यर्षा ऋत का जल--वर्षा ऋतु में जो जल बरसता है वह 
नवीन जल भारी, अभिष्यन्दि तथा मधुर होता है |. 

शरद्‌ ऋत का जल--श्रद में प्राय; मेष पतले, इलके 


तथा अभिष्यन्द वा क्लेद को न करनेवाले जरू को बरसाता 


है | वे जल सुकुमार तथा अत्यधिक स्ग्ध भोजन करनेवाले 
पुरुषों के मक्य, भोज्य, लेश्य तथा पेय ( पीये जानेबाले ) चारों 


.प्रकारःके आहार में प्रशस्त हैं ॥२००,२०१॥ 


है जनक 


कृमिजनक कहा है। हिमालय से निकलनेवाली नदियों को / 
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श्र हु चरकसंहिता । [ अ० २७ 


हेमन्त सलिलं स्तिर्घे वृष्यं बलहितं गुरु। शोथ, शिरोरोग, ए्छीपद तथा गलूगण्ड का कारण 

फिब्ित्ततो छघतरं शिशिरे कफवातजित्‌ ॥२०२॥ | कहा है। पारियात्र से निकलनेवाडी नदियों को पथ्य कहा 

ेमन्त ऋतु का जल--हेमन्त ऋतु में बरसा हुआ जल | है। इस प्रकार दोनों आचार्यों के मत में विरोध प्रतीत होता 
ज्षिग्ध, वृष्य, वलव्धक तथा भारी होता है। है। परन्तु बिरोध नहीं है, क्योंकि मछ्य पवत से निकलने- 

शिशर ऋत का जल--हेसनत की अपेक्षा हलका तथा | वाली वे ही नदियां कृमिजनक हैं जिनका गा पत्थर वा रेत 
कफवात को जीतनेवाला होता है ॥२०२॥ को बहाकर नहीं छाता | के हर कि वे ही 

ऋषायसघुरं रूक्ष॑ विद्याह्मसन्तिकं जलम्‌॥ नदियां हृद्दोग आदि का कारण है जो पर्वत के अध भाग वा 

प्रेष्मिक जनम जलूसित्येव लि ॥२०श॥। | वराई से निकलती हैं। प्रकृत प्रन्थ में उच्चभाग से निकलले- 

वसन्त ऋतु का जल--वसन्त ऋतु में 'बरसा हुआ जछ | वाली नदियों के गुण दशाये हैं। पारियात्र से निकललेवाली 
कषायमधुर तथा रूक्ष होता है । नदियां दो प्रकार की हैं । १--तड़ाग से निकलनेवाली तथा 

ग्रीष्म ऋतु का जरू-आ्रीष्म ऋतु में बरसा हुआ जरूू 
अमिष्यन्दि नहीं होता । यही निश्चित सिद्धान्त है ॥२०३॥ 

बिश्वान्तषु तु कालेषु यत्मयच्छन्ति तोयदाः । 

सछिलं तत्तु दोषाय युज्यते नातन्र संगयः ॥२०४॥ 

बिश्रान्त (विपरीत) कालछों में अर्थात्‌ काल के अयोग, अति- 
योग वा मिथ्यायोग के समय जो जछ, मेघ बरसाते हैं, वे दोषों 
को उत्पन्न करते हैं । इसमें किश्विन्मात्र संशय नहीं ॥२०७॥ 

राजभी राजमाज्रेश्व सुहुमारेश्व सानवः | 

संगृहीताः झरखयापः प्रयोक्तयया विशषत:.॥२०४॥ 

राजाओं, घनी मानी वा सुकुमार पुरुषों को शरद्‌ ऋतु में 
विधिपू्षक एकज्रित किये हुए. जलों का विशेषतः प्रयोग करना 
चाहिये | सूभ्रुत सू० ४४ अ० में इस जल के एकत्रित करने का 
विधान किया गया है ॥२०४॥ 

नथः पाषाणविच्छिन्नविक्षु्ध विहृतोदकाः । 

हिसवताभवाः पथ्याः एुण्या देवर्षिसेविताः ॥२०६॥ 

नदियों के जलों के गुण--जो नदियां हिमालय पवत से 
निकलती हैं, माग में जिनके जल पत्थरों से टकराकर टूटते 
हुए उथल-पुथल होते हुए तथा थपेड़ं खाते हुए चलते हैं, जिनके 
किनारों पर देव ( विद्वान) और ऋषि रहते हैं, उन:नदियों के 
जल पुण्यकारक तथा पथ्य-पीने योग्य होते हैं ॥२०६॥ 

नद्यः पाषाणसिकतावाहिन्यो विमछोदकाः। 

मल्यप्रभवा याद्र जल तास्वम्रतोपमम्‌ ॥२०७॥ 

ज्नो नदियां पत्थर और बाल (रेत) को बहाकर लाती हें, 
जिनके जल निमल हैं. तथा जो मल्य पव॑त से निकलती हैं, 
उनके जल अमृत के समान होते हैं ॥२०७॥ 

22022 पथ्यास्ता निर्मछोदकाः । 

प्रायो झुदुवहा गुरब्यों याश्व पूलससुद्रगाः ॥२०८॥ 

पश्चिम की और जानेवाली नि जल्युक्त नदियों के 
जल पथ्य होते हैं | मल 

जो नदियाँ पूठ दिशा के समुद्र की ओर जानेवाली और 
धीमे चलनेवाछी हैं उनके जल भारी होते हैं ॥२०८॥ 


तड़ाग वा झील से निकलनेवाली पथ्य हैं और इनके सुश्रुत में 
गुण बताये हैं | पवतगुह्दाओं से निकलनेवाली अपथ्य है; इनके 
:इस संहिता में दोष बताए हैं । विश्वामित्र ने कहा भी है-- 
तडागजं दरीज॑ च, तडागाद्यत्सरिजलम्‌। 
बलारोग्यकरं तत्स्याद्‌, दरीजं दोषछं मतम्‌ ॥२०६॥ 
*बहुधा कीटसर्पाखुमरूसंदूषितोदकाः । 
(० 
वबषोजलवहा नद्यः सबंदोषसमीरणा! |२१०॥ 
वर्षा के जल को लेजानेवाडी नदियों के जल बहुधा 
कीड़े, सांप, चूहे आदि तथा मलों से दूषित हो जाते हैं । अतएव 
वे सब (तीनों) दोषों को बढ़ानेवाले होते हैं ॥२१०॥ 
वापीकृपतडागोत्ससर/प्र्तवणादिषु । 
आनूपशेलधन्वानां गुणदोषैजिभावयेत्‌ ॥२११॥ 
वापी (वावड़ी), कूप (कुआं), तड़ाग (तालाब), उत्स 
(जहाँ नीचे से फूटकर ऊपर कर जल निकलता हो), सर (झील 
जेसे मानसरोवर), प्रखवण (झरना) आदि के गुण और दोषों 
को, उनके आनूप, पंत तथा जाद्धछ आदि देश के अनुसार 
जानना चाहिये | इनके एथक्‌ २ गुण-दोष सुभ्रुत सू० ४५ अ० 
में विस्तार से बताये गये हैं ॥२११|| । 
पिच्छिल कृमिर्ल क्लिन्नं पणंशैवालकर्द्मैः | 
विवर्ण बिर॒सं सान्द्र दुर्गैन्धि न हित॑ जरूप ॥२१२॥ 
अहितकारक जरू--चिपचिपा, ऋृमियुक्त, पत्ते, शेवाल 
(काई) तथा कीचड़ के कारण जो क्लिन्न (सड़ा हुआ) हो गया 
है, विकृत वर्णवाछा, विकृृत रसवाला, गाढ़ा तथा दुर्गन्ध- 
युक्त जल अहितकर होता है ॥२१२॥ 
विद्न॑त्रिदोष॑ छवणमम्बु यद्ारणाछयम्‌ । 
इत्यम्बुब॒गः पोक्तोडयमष्टमः सुविनिश्चितः ॥२१३॥ 
(जलवग; समुदिष्टो मानवानां सुखग्रदः |) 
है सामुद्रजछ--आमगन्धि, त्रिदोषकारक तथा नमकीन होता 
है। यह आठवाँ अम्बुवर्ग कह दिया गया है। मनुष्यों को 
सुखदायक यह जलवगर्ग कह दिया है॥२१३॥ 


पारियात्रभवा याश्र विन्ध्यसह्मभवाश्व याः | इति जलवर्गः | 
जिरोहद्रोंगकुष्ठानां ता देतुः इलीपदस्य च ॥२०९॥ अथ दुर्धवर्गः | 


- स्वाढु शीत मठु स्लिग्ध बह॒ल॑ इलच्णपिच्छिल्म्‌। 
आुरु मन्‍्दू प्रसन्न च गव्यं दशगुणं पयः ॥२१४॥ 
तदबंगुणमेवीजः सामान्यादमिवरधेयेत्‌ । 

अबर जीवनीयानां क्षीरमुक्तं रसायनम्‌ ॥२१४॥ 


१--वधुधा' पा० । 


पारियात्र नामक पवत, विन्ध्याद्रि और सद्याद्रि से निकलने- 
वाली नदियां शिरोरोग, हृद्"ोंग, कुष्ठ तथा श्लीपद नामक रोग 
का कारण होती हैं। , 

सुभुत में मलय पवत से उत्पन्न होनेवाली नदियों को 


। 
। 


२--दरीज--पवत की .गरुहाओं से निकलनेवाली | इसमें से 
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हुग्धवग--गोदुग्ध--गौ का दूध, १ मधुर, २ शीतल, ३ 
मृदु, ४ स्निग्य, ४ घना, ६ श्लच्षण ( चिकना ), ७ पिच्छिल 
(चिपचिपा ), ८ भारी, £ मन्द, १० प्रसन्न ( निर्मल ); इन 
दस गुणों से युक्त होता है। यह दूध गुणों की समानता के 
कारण इन्हीं गुणों से युक्त ओज को बढ़ाता है। चिकित्सास्थान 
२४ अ० में कहा भी जायगा-- 

गुरु शीत॑ म्दु स्निग्धं वह मधुरं स्थिरम्‌ | 

प्रसन्न॑ पिच्छिल श्लक्षणमोजो दशशुर्ण स्मृतम्‌ ||! 

यह जीवनीय द्रव्यों में सब्र से- श्रेष्ठ जीब॒नीय और रसायन 
कहा गया है ॥२१४,२१०॥ 

सहिषीणां गुरुतरं गव्याच्छीततरं पथ) । 

स्लेहान्यूनसनिद्वाय हितसत्यग्नये च तत्त्‌ ॥२१६।॥ 

भ्ेस का दूध--भर्सों का दूध गो के दूध की अपेक्षा भारी 
एवं शीतल होता है। इसमें स्नेह ( घी ) भी अधिक होता है। 
निद्रानाश में हितकर है । जिसकी जाठराग्नि तीक्ष्ण हो उसे 
पीना चाहिये ॥२१६॥ 

रूक्षोण्णं क्षीरसुष्ठीणामीषत्सलूवणं झघु । 

शस्तं बातकफानोहकृमसिशोफोदराशसाम्‌ ॥२१७॥ 

ऊंठनी का 

'होता है. | यह वातकफजन्य आनाह, ऋमिरोग, शोथ, उद्ररोग 
तथा अश के रोगियों के लिये हितकर है ॥२१७॥ 

बल्य॑ स्थेयंकर स्वमुष्णं चेकश् पयः | 

साम्छ सलववर्ण रूक्षे शाखावातहरं रूघु ॥२१८॥ 

घोड़ी गद्दी आदि के दूध के गुण--एक सुम वाले सब 
पंशुओं का दूध बलकारक, स्थिरता वा हृढ़ताकारक, गरम, 
थोड़ा खह्टा और नमकीन, रूखा तथा शाखागत वात को 
हरनेवाला है। 'शाखा? से रक्त आदि धातुओं और त्वचा का 


अहण होता है। अथवा 'शाखा' से बाहु और टाँगों का ग्रहण 


करना चाहिये ॥२१८॥ _, 
छाग॑ कषायमधघुर॑ शीतं ग्राहि पयो छघु । 
रकपित्तातिसारध्न॑ क्षयकासज्बरापहम ॥२१४॥ 
बकरी का दूध--कसैलछा, मधुर, शीतल, संग्राही, इलका 
ओर रक्तपित्त, अतीसार, क्षय, कास तथा ज्वर का नाशक 
होता दे ॥२१६॥ गा 
हस्तिनीनां पयो बल्य॑ गुरु स्थेयेकरं परम्‌। 


हिक्काइबासकरं तूषण पित्तहलेष्मछमाविक्रम्‌ ॥२२०॥ . 


हथिनी का वूध--बलूकारक, भारी तथा शरीर को अत्यन्त 


हृढ़ करनेवाला है। भेड़ का दूध--हिचकी और श्वास को करने- 


बाला, गरम, पित्तकफ को बढ़ानेवाला है ॥२२०॥ 
जीवन बंहणं सात्म्य स्नेहनं मानुबं पयः। 
नावनं रक्तपित्ते च॒ तपेणं चाक्षिशुलिनाम्‌ ॥२२१॥ 


स्री का दूध--जीवनीय,_बहण, सात्म्य ( पुरुष शरीर के. 


अनुकूल ) तथा स्निग्धता करनेवाला है । रक्तपित्त में नस्य के 
तथा आँखदद॑ में भाँख में तपण के लिये हितकर है | 
आँख को दूध से भर देना ही तरपण कहाता है ॥२२१॥ 
न बृष्य॑ स्नेह अ रु 
पा ॥ वातघ्न॑ मद्गल बंहणं दि ॥२२२॥ 
पोनसे नतिलार च शीतके विषमज्वरे । 
अरुचो मूत्रकच्छे च काश्य च दृधि शस्यते ॥२२३॥ 


सूजेस्थानव 


दूध--रूखा, गरस, थोड़ा नमकौन, 
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शरदभीष्सवसन्तेषु प्रायश्ो दि गर्हितम्‌ । 

रक्तपित्तकफोस्थेषु विकारेष्वहितं च तत्‌ ॥२२४॥ 

दही--रुचिकर, अमभिदीपक, दृष्य, स्निग्घता करनेवाला, 
बल को बढ़ानेवाला, विपाक में अम्ल, गरम, वातनाशक, मज्ज- 
लकारक तथा बृहण होता है | पीनस ( प्रतिश्याय ), अतीसार, 
शीतकज्दर, विषमज्वश् अथवा वह विषमज्वर जिसमें शीत छगता 
है, अरुचि, मत्रक॒च्छ तथा कशता में दहीं को प्रशस्त माना गया है। 

प्रायशः शरद्‌ , वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतु में दही का सेवन 
निन्दित है| अर्थात्‌ वर्षा, हेमंत्त तथा शिशिर ऋत्‌ में दही 
का सेवन करना चाहिये। रक्तपित्त तया कफज विकारों में 
दही हितकर होता है ॥२२२-२२४॥ 

त्रिदोष॑ सन्‍्दक्क, जात॑ वातध्न॑ दृधि, शुक्ल) | 

सर, इलेष्मानिलघ्नस्तु मण्ड; स्ोतोविशोधनः ॥रश्शा 

मन्दक ( जो वह अभी पू्ण रूप से जमी न दो ) दी 
त्रिदोषकारक होती है | पूर्ण रूप से जमी दद्दी वातनाशक, दही 
की- मछाई वीयव्धक, दही का पानी कफवातनाशक तथा 
स्रोतों को शुद्ध करनेवाला है ॥२२५॥ 

शोफार्शोग्रहणीदोषमूजकच्छो द्रारुचौ । 

स्नेहव्यापदि पाएडुत्वे तक्र देययादू गरेघु च ॥२२६॥ 

तक्र--शोष, अश, अहरणी, मूतरकच्छ, उदर, अरुचि, स्नेह- 
व्यापत्‌ (स्नेह के विधिपूवक प्रयोग न करने से अथवा अत्यधिक 
मात्रा में सेवन से उत्पन्न का तथा गरों (संयोगज 
विषों ) में तक ( छाछ ) का करना चाहिये ॥२२६॥ 

संग्राहि दीपन ह॒यं नवनीतं नवोदूधृतम्‌ । 

अहण्यर्शोविकारध्नमर्दि तारुचिनाशनम्‌ |२२७॥ 

ताजा मक्खन--ताजा निकछा हुआ मक्खन संग्राहि, 
अमिदीपक, ह॒द्य (हृदय के लिये हितकर) होता है, ग्रहणी, अशे, 
अर्दित, अरुचि इन 222 न गा 

स्मतिबुद्धयग्निशुक्रो ज़ व्‌ । 

वातपित्तविषोन्मादशोषालच्मीज्वरापहम्‌ ॥२२८॥ 

सबेस्नेहोत्तमं शीत मधुर रसपाकयोः । 

सहस्रवीय विधिभिष्ठृत कमंसहजकत्‌ ॥२२६॥ 

घी--स्म्रति, बुद्धि, जाठराग्नि, वीयं, ओज, कफ, मेद; 
इन्हें बढ़ाता है । वात, पित्त, विष, उन्माद, दोष, अलक्ष्मी 


। ( दरिद्रता ), जीणज्वर; इनको नष्ट करता है। सब स्नेहों में 


श्रेष्ठ हे। शीतल, रस और विपाक में मधुर होता है। भिन्न र 
विधानों का सहस्रों प्रकार की शक्ति रखता है और सहस्रो 
कर्म करता है ॥२२६॥ 
मदापस्मारम्च्छोयशोषोन्म[दगरज्व॒रान्‌ । 
योनिकर्णशिरःशूल् घृतं जीणेमपोहति ॥२३०॥ 
सर्पीष्यजाविमहिषीक्षीरव॒त्स्वात्ति' निर्दिशेत्‌ । 
पुराना घी--मद, अपस्मार, मरछां, शोष, उन्माद, गर, 
ज्वर, योनिशठ, क्शूलछ, ( कान दब ) शिरःशल, इन्हें नष्ट 
करता है| दस वष के पे घी को पुराण घृत कहा जाता 
है। दस वर्ष से अधिक पुराने को प्रपुराण घृत कहते हैं | 
१०० “वा १११ व पुराने को कुम्मसर्पि तथा उससे भी पुराने 
को महाघृत कहा जाता है। - 


१--स्वादु' ग० । सर्पीषि स्वानोति सबन्ध), तेनाजाक्षी- 


रबदजासर्पिनिदिशेद्स्यादि श्रयम! चक्र; । 


् 


.... द्रव्यस्दमावादथ 


४४४ 
बकरी, भेड़, भैंस आदि के घी को अपने २ दूध के गुणों 
के समान जानना चाहिये ॥२३०॥ 
5पीयूषो मोरट चैव किछाटा विविधाश् ये ॥२३१॥ 
दीप्ताग्नीनामनिद्राणां सबे एते सुखप्रदाः | 
गुरवस्तपणा वृष्या इंहणाः पवनापहाः ॥२३२।॥ 


पीयूष ( खीस, ००॥०४४णा० ), 'मोटर ( सद्य३ प्रसूता 
गौ का ७ दिन के बाद का दूध जब तक कि वह ढुग्धरूप में 
पूर्णतया नहीं आता ), तथा विविध प्रकार के किलाट ( फटे 


हुए दूध का घनभाग); दीप्तामि तपंणकारक, बृष्य (वीयंवर्धक), 


बृहण तथा वायुनाशक होते हैं | सुभुत सू० ४५ अ० में भी-- 


“गुरु: किलाटो$ निलहा पुंस्त्वनिद्राप्रदः स्मृत: । 

मधुरी बृहणो दृष्यौ तद्ृत्‌ पीयूषमोटरो' | २३१-२३२॥ 
विशदा गुरवो रूक्षा *ग्राहिणस्तक्रपिण्डकाः || 
गोरसानामय दर्गो नवमः परिकीर्तितः ॥२३३॥ 


तक्रपिण्डक के शुण--तक्रपिण्डक विशद ( पिच्छिल से 
बिपरीत ), भारी, रूखे तथा संग्राही होते हैं । दूध में उबलते 
समय तक डालने से वह फट जाता है, उसे तक्रकूचिका कहते 
है | यदि जल को प्रथक्‌ कर लिया जाय तो अवशिष्ट घन भाग 


तक्रपिण्डक कहाता है | ला 
यह गोरसों का नौवाँ वग कह दिया है। 


इस वर्ग में कहे गये दूध आदियों के गुण सुभ्रुत सू० ४४ 


अ० में भी देख लेने चाहिये ॥|२३३॥ 
इति गोरसबगः | 


अयेक्ष॒वर्ग: । 

बृष्यः शीत स्थिर) स्निग्धो बंहणों सघुरो रसः । 

श्छेष्मलो भक्षितस्येक्षोयान्त्रिकस्तु >विद्ह्मयते ॥२३४॥ 

शइक्ुवगं--दाँतों से चूसे हुए ईख का रस-बृष्य ( बीय॑- 
बंधक ), शीतल स्थिर ( सर से विपरीत ), स्निग्ध, बृहण, 
मधुर तथा कफव्धक होता है कोल्दू से निकाला हुआ रस 
विदाई होता हे । | 

जो द्रव्य अपने स्वभाव से वा गुरु होने के कारण देर से 
पचता है और पचते ससय विदाह को ग्राप्त होता हुआ पित्त 
को प्रकुपित करता है, उसे विदाही कहते हैं | कोल्हू से 
निकाला हुआ रस क्यों विदाही होता है इसका कारण अश- 
ड्रहुदय सू० ५ म अ० में बताया गया है-- 


१-- क्षीरं सच्च:प्रसूताया: पीयूवमिति संशितम्‌। सप्तरात्रा- 


प्परं क्षीरमप्रसन्‍न च मोरटम्‌ ॥' “विनष्टक्षीरभव॑ मस्तु सोरटमिति 
जेजटः ॥? किल्लाटलक्ष णम्‌-- नष्टदुग्धस्य पक्‍्वस्य पिणडः प्रोक्तः 
किल्लाटक: | २--तक्रपियडस्तक्रकूचिकाया एव च्लुतद्वों घनो 
सागः । तक्रकूचिंकाकछक्ष णं तु--तप्ते पयप्ति तक़स्य संयोगात्त 
तक्रकूचिका । दृध्ना सह्ठ पयः पकच सा मवेद॒बिकूचिका ॥ अथवा 
तक्रपियडकक्ष या--दध्ना तक्रेण वा नष्ट दुग्ध बद्धं सुवाससा । 
दृवसावेन रद्दितं तक्रविण्ड: स उच्यते ॥ ३--विदाहिलक्षणं--- 
गौरवाद्दा चिरेण पाक जराभियोगात्‌ । 
... पित्तप्रकोपं बिदहत ऋरोति तदक्नपानं कथित दिदाहि ॥ 
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चरकसंदितां 


[ आ० २७ 
न्‍ । 
किश्चित्काल विधृत्या च॒ विक्ृृति याति यान्त्रिकः ॥ 
विदाही गुरु विश्म्मी तेनासी................ ॥ 
अथांत्‌ ईख के मूल एवं अग्रभाग के वा कीड़े से खाये हुए 
वा काणे भाग के बीच में पेरे जाने से, मिट्टी आदि तथा 
अन्य मल के मिश्रित हो जाने से वा कुछ काल धरा रहने से 
यान्त्रिक रस विदाह को उत्पन्न करनेवाला, भारी तथा विश्म्मी 
हो जाता है ॥२३२४॥ 
शेत्यातसादान्माधुयोत्पौण्डू काहंशको वर! । 


शीतलता, निमंलता, मधुरता में पौण्डूक ( पौंडा ) श्रेष्ठ. 


है। तदनन्तर "वंशक। अष्टज्ञद्नदय सू० ५ अ० में कहा है---. 
जज न पोषक 
शत्यप्रसादमाधुयेवरस्तमनुबंशकः ॥ 
सुभुत यू० ४५ अ० में भी--'पौण्ड्रको मौरुकश्चैव वंशकः 
शतपोरकः? | इत्यादि ईख की जातियों को गिनाने के पश्चात्‌ 
गुण बताते हुए. कहा है-- 
“सुशीतो मधुरः स्निग्धो बृ हणः श्लेष्मलः सरः | 
अविदाही गुरुदृष्य; पौण्ड्रको भीझकस्तथा ॥ 
आम्यां तुल्यगुण; किश्वित्सक्षारो बंशको मतः ॥! 


यदि 'वंशकः अवरः» ऐसा सन्धिच्छेद करेंतो वंशक - 


नामक ईख, शीतलता आदि में पौण्ड्रो से किश्वित्‌ अल्प 
होता है--यह स्पष्ट अथ होगा | 

प्रभूतक्ृमिमज्जासड्मेदोमांसकरो गुड ॥२३५॥ 

गुड़--कुमि, मज्जो, रक्त, मेद तथा मांस को अत्यन्त 
बढ़ानेवाला है ॥२३५॥ 

क्ुद्रों गुडश्धतुभोगत्रिभागाधोवशेषितः । 

*रसो गुरुयेथापूव धौतस्त्वल्पमछों गुड: ॥२३६॥ 

ततो >मत्स्यण्डिकाखण्डशकरा बविम॒ल्ाः पंरमू। 

यथा यथषां वेसल्य॑ भवेच्छेत्यं तथा तथा ॥२३७॥ 

*कुद्गगुड़--ईैख के रस को अग्नि पर सुखाते हुए चौथाई, 
तीसरा भाग वा आधा रहने को कहते हैं। इनमें आधे से 
तिहाई बचा हुआ और उससे चौथाई “बचा हुआ अपेक्षय। 
अधिक भारी होता है| जब इस क्षुद्रगुड़ में तन्तु सहश स्फटिक 
वा पुष्प ( (:/४७]8 ) बन जाते हैं तब उसे ही फाणित कह 
देते हैं | गुड़ को शुद्ध करने पर उसे घौतगुड़ कहते हैं | इसमें 
मल अल्प होता है| तदनन्तर मत्स्यण्डिका, खांड तथा शकरा 


१--श्रह्चिमन्‌ ब्याख्याने मूछपाठे 'अनु' इति शेष, हति 
स्वीकार्यम्‌ | २--'रस हस्यश्न चकारलोपो द्ृष्टब्यः, तेन क्षुद्रगुण- 
श्चतुर्मागावशेषितादसाद्‌ गरः, इस्यादि ज्ञेयम्‌। अन्न क्षद्रगुढो5- 
लितगुड इत्युब्यते, फाणितं च॑ तन्दुल्लीमावात? चन्न: | ३-- 
मरतस्थण्डिका खगढमष्ये पाहद घनीभूता मत्स्याण्डनिमा 
भवति, चक्र; । ४-गज्जाघरस्तु 'पाकादतिसार्दृश्वमापन्‍्न हक्षुरसो 
गुढः | च॒ त्रिविधः चतुर्मागावशेषित इक्षुरप्तस्तु गुड उच्यते । 


+ निर्म ७ >> 
क्रमशः व अधिक निमल होती है। इनमें से शरकरा अत्यन्त 


दा 


त्रिमागावशेषित इक्षुरसः क्षद्र॒ उच्चते। अर्विशेषित इक्षुरस- 


सवगुडः फाणितमिस्युस्यते ।” इत्याह ) 


मन न यम क 


3 
।] 
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शीतलता होती है ॥२३६,२३७॥ 
वृष्याः क्षीणक्षत॒द्दिताः सस्नेहा गुडशकराः। 
कषायमसघुरा शीता सतिक्ता यासअकराः ॥२३८॥ 
गुड़शकरा के ५ण--शुड़ की शक्कर दृष्य, क्षतक्षीण के लिये 
द्वितकर तथा थोड़ी स्वग्ध होती है। 
यासशकरा ( शिरखिस्त )--कसेली मधुर थोड़ी तिक्त तथा 
: शीतल होती है ॥२२८॥ 
रूक्षा वम्यतिसारध्नी छेदनी मधुशकराः 
तृष्णास्क्पित्तदाहेषु प्रशस्ता/ सवेशकरा) ॥२३९॥ 
सधुशकरा--रूखी, के एवं अतीसार को नष्ट करनेवाली 
तथा छेदन अर्थात्‌ जमे हुए कफ आदि को कष्ट देनेवाली है | 
सम्पूर्ण शकराओं के सामान्य गुण--सब शकरायें तृष्णा, 
रक्तपित्त तथा दाह में प्रशस्त हैं ॥२३६॥ 
माक्षिक भ्रासरं क्षोद्रं पोत्तिक सधुजातयः | 
माक्षिक प्रवर॑ तेषां विशेषाद्‌ आमरंगुरु ॥२४०॥ 
मधु ( शहद ) की जातियाँ--१ माक्षिक, २ भ्रामर, रे 
क्षौद्र, ४ पौत्तिक | पिज्ञलवर्ण की स्थूल शहृद की मक्खियों को 
मक्षिका कहते हैं | वे जो मधु एकत्रित करती हें, उसे 'माक्षिक' 
कहते हैं | भ्रमर ( मौरे ) जिस शहद को इकदूठा करते हैं 
उसे “श्रामर! कहा जाता है। छोटी शहद की मक्खियों को 
, क्षद्रा कहते हैं वे जो मधु एकत्रित करती हैं-उसे 'क्षौद्र” कहते 
हैं। पिज्ललवर्ण की वड़ी शहद की मक्खियों को पुत्तिका, कहते 
हैं वे जो मधु एकत्रित करती है उसे 'पौत्तिक' कहा जाता. है| 
इन चारों प्रकार के मधु में ग्रे माक्षिक सामक मधु सर्वश्रेष्ठ 
है । भ्रामर मधु- सबसे अधिक भारी होता है | सुश्रुत सू० ४५ 
अ» में मंधु की आठ जातियाँ बतायी है | यथा-- 
“पौत्तिक भआ्रामर क्षौद्रं माक्षिक छात्रमेव च | 
आधष्यमौद्दालक॑दालमित्यष्टीौ मघधुजातयः ।? 
; अर्थात्‌ उपयुक्त चार. जातियों के अतिरिक्त १ छात्र २ 
आर्य ३े औद्दालक तथा ४ दाल" ये चार जातियाँ और हैं । 
परन्तु प्रथम की चार जातियों के मधु के अधिक प्रशस्त होने से 
उनका ही आचार्य ने परिगणत किया है ॥[२४०॥ 
माक्षिक॑ तैलवर्ण स्याच्छूत आमरमुच्यते | 
क्षौद्रं तु कपिल विद्याद घृतवण तु पोत्तिकम्‌ ॥२४१॥ 
: माक्षिक नामक मधु तैल के वर्ण का होता है, भ्रामर मधु 
श्वेतवर्ण का, क्षौद्र कपिल्वर्ण का तथा पौत्तिक घृत के बणे का। 
वातलं गुरु शीत॑ च रक्तपित्तकफापहम्‌ ! 
२संधाठच्छेदन रूक्ष कृषायमधुरं मधु ॥२४२॥ 
मधु के सामान्य गुण - वातबधक, भारी; शीतल, रक्तपित्त 


तंथा कफ का नाशक, भग्न को जोड़नेवाल्ा, भेदोग्रन्थि आदि 


_ २-छात्रादीनां विशेषविवरणमन्यत्रोपल्नभ्यते० यथा-करौस्येते 
तन्मधच्छात्र वरटीच्छन्रसग्मवम्‌॥ तपोवने जरत्कारोराष्य लघु- 
. सरूदूमवम्‌ ॥। ओऔद्यालकच्तु वल्मीककीटकारिविनिर्मितम्‌। दाल- 
सिस्पमिनिर्दिष्टः बृक्षकोटरकीटजम्‌। २--संधा (सग्नस्य, छेवुन 
सेद्ोप्रन्थ्यादीनाम । 2 


सूत्रस्थानम्‌ 
* बिमल होती है । जैसे २ वे निर्मल होते हैं वेसे ही उनमें अधिक | 


२४४५ 
का छेदन करनेवाला, रूखा, रस में. कसेलामधुर होता है। 
सुभुत मधु को त्रिदोषनाशक मानता है- 

मधु तु मधुरं कपायानुरसंरूक्ष शीतमग्निदीपन वण्य स्वय 
लघु सुकुमारं लेखन हृद्य सन्धानं रोप्णं बाजीकरणं संग्राहि 
चन्नुष्यं प्रसादनं सूक्ष्ममार्गानुसारि पित्तश्लेष्ममे दोमेहहिकाश्ा- 
सकासातिसारूछदितृण्णाक्ममिविषप्रशमनं ह्वादि त्रिदोषशमन 
च | तत्तु र्युत्वात्‌ कफष्नं, पैच्छिल्यान्माधुर्यात्‌ कषायभावा् 
बातपित्तानाम्‌ ॥ सू० ४५ अ० ॥२४२॥ 

हन्यान्मधूष्णमुष्णातमथवा सविषान्वयात्‌ 

गुरुरुक्षकषायत्वाच्छेत्यान्चल्‍्प॑ हित॑ं मधु ॥२४३॥ 

मधु का उष्णता से विरोध--उष्ण ( गरम किया हुआ 
अथवा उष्णवीय औषधियों से युक्त होने के कारण उष्णवीय्य 
हुआ ) मथु अथवा गरमी वा दाह से पीड़ित पुरुष को ( गरम 
न किया हुआ भी ) मधु मृत्यु का कारण होता है, क्योंकि इसमें 
नाना प्रकार के, विषयुक्त पुष्पों के रसों का संसर्ग होता है अथवा, 
क्योंकि इसे विषयुक्त मश्षिकायें तय्यार करती हैं | अभिप्राय यह 
है कि मधु को अग्नि पर गरम न करना चाहिये और न. गंरी 
से पीड़ित पुरुष को ही मघु का सेवन कराना चाहिये। मधु 
उष्ण के साथ विरोधी है | सुशरुत में भी कहा गया है-- 

तु नानाद्रव्यरसगुणवीयविपाकविरुद्धानां पुष्परसानां 
सविषमश्षिकासम्भवत्वाचानुष्णोपचारम्‌ | 
उष्णेर्विरुध्यते सब विघान्वयंतया मधु | 
उष्णात्तमुष्णे रुष्णे वा तन्निहन्ति यथा विषम्‌॥ 


तत्सौकुमार्याश्च तथेव शैत्या-- 
न्ञानौषधीनां रससम्भवाच्च | 

उष्णेविरुध है विशेषतश्च 

ध्येत विशषतश्च 


तथान्तरीक्षेण जलेन चापि ॥! 
तथा च विष का संस होने के साथ २ मधु की सुकुमारता 
एबं शीतलता भी उष्णविरोधी होने में कारण हें | 
गुरु, रूक्ष तथा कधायरसयुक्त एवं शीतल होने से मधु को 
अल्प परिमाण में सेवन करना. ही हितकर होता है | अधिक 
मात्रा में सेबनन से आमदोष' उत्तन्न हो जाता है ॥२४श॥ 5 
नातः कष्टतमं किंचिन्मध्वामात्तद्धि सानवम्‌ । 
उपक्रमविरोधित्वोात्सयो हन्याद्यथा विषम्‌ ॥२४४॥ 
आमे सोष्णा क्रिया कायो सा सध्वामे विरुध्यते-। 
मध्वामं दारुणं तस्मात्सयो हन्याद्यथा, विषम्‌ ॥२४४॥ 
मधु के सेयन से उत्पन्न आमदोष से बढ़कर अन्य कोई रोग 
कष्टतम नहीं, क्योंकि इसमें चिकित्सा विरुद्ध होतो है। अर्थात्‌ 
आमदोष के नाश के ढिये उष्णचिकित्सा की जाती है, परत्तु. 
मधुजनित अजीण में उष्णचिकरित्सा विरुद्ध है | स्वयं शीत होने 
से आमदोष को बढ़ायेगा ही। इसप्रकार विरुद चिकित्सा होने 
से मधुजनित अजीण विष की तरह सद्योमारक होता है॥ 
नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि पर सधु | 
इतीक्षुविक्रतिप्रायो वर्गोज्यं दशमों मतः ॥२४३॥ 
नाना द्रव्य रूप होने से गुरू उत्कूषठ योगवाही है । दा अर्थात्‌: 
सधु नाना प्रकार के रस गुण बीय॑ एवं विपाकवाले पुष्मों के... " 
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धंयुक्त किया जाता है उसी द्रव्य के समान युण युक्त होने 
के कारण उस २ द्रव्य के कम को करता है। जिस का जिस 
प्रकार के द्रव्य के साथ योग होने पर उस द्रव्य के कर्म को 
करने का स्वभाव हो, उसे योगवाही कहते हैं | सुश्रुत सू० ४४ 
अ० में भी कहा है 

तिद्यू क्तेविविधेयोंगेर्निहन्यादामयान्‌ बहूनू | 

नानाद्रव्यात्मकत्वाच्च योगवाहि पर मधु ॥! 

चक्रपाणि चकार से प्रभाव का भी ग्रहण करता है | यदि 
प्रभाव का अ्हण न किया जाय तो सधु में सब गुण आ जाय॑ँगे 
वा सब कस करने की शक्ति माननी पड़ेगी | यदि केबलमात्र 
मधु के योगवाही होने में नानाद्रव्यात्मकता को ही कारण साना 
जाय तो दूध तथा मद्य आदि भी नानाद्रव्यात्मक होते हैं, उन्हें 
भी योगवाही होना चाहिये पर वे योगवाही नहीं | इसी प्रकार 
तैल आदि जो नाना द्वव्यों से नहीं बनते वे भी योगवाही हैं| 
मधु के योगवाही होने पर स्नेहन--कर्म के लिये उसका प्रयोग 
नहीं होता, क्योंकि उसमें रूक्षता तथा कघायरस का होना प्रधान 
है। अतः प्रमाव! का भी साथ ही ग्रहण करना चाहिये । 

« यह-जिसमें प्रधानतः व बहुतायत से ईख के विकारों 
वणन है ऐसा--दसवां वग कहा गया है | इस वर्ग के गुण भी 
सुभुत सू० ४५ अ० में देखने चाहिये ॥२४६॥ 

इतीक्षुवग: 
अथ कृतान्नव्ग! | 
चुत्तष्णाम्छानिदोवल्यकुक्षिरोगज्व रापहा । 
स्वेदाग्निजन॒नी पेया बातवर्चोनुलोमनी ॥२४७॥ 
कृतान्षवर्ग--पेया के गुण-भूख प्यास को बुझ्ाानेवाली, 
ग्लानि, छुबंछता, कुक्षिरोग.( पेट की वीमारियाँ ) तथा ज्वर 
को नष्ट करनेवाली, स्वेद (पसीना) और अग्नि को उतन्न करने- 
वाली बात तथा मल्वात एवं पुरीष की अनुलोमक होती है ॥| 
तपेणी ग्राहिणी छष्बी स्जापि विलेपिका । 
सदूकरोति स्रोतांसि स्वेदं संजनयत्यपि ॥२४८॥ 
विलेपी--तपण करता है| संग्राही हल्की तथा रुचिकर वा 
हृदय के लिये हितकर होती है। स्लातों को मृदु करती है और 
पसीना लाती हे ॥| २४८॥ 
छक्वितानां बिरिक्तानां जांणें स्नेद्टे च तृष्यताम्‌ | 
दोपनत्वाल्नघुत्वान्च सण्ड: स्यात्राणघारणः ॥२४९॥ 
जिन्होंने लड्घन किया हो वा बिरेचन के पश्चात्‌ अथवा 
* स्नेह के पच जाने पर, जब प्यास छगती हो तो दीपन एवं ल्घु 
होने से मण्ड का पानौ--प्राणों को धारण करनेवाल्ा होता है। 
छाजपेया श्रमध्नी तु क्षामकण्ठस्य देहिनः | 
छाज पेया के गुण--जिस पुरुष का कण्ठ सूख गया द्दो 
लाजा की पेया उसकी थकावट को दूर करती है| 
तृष्णातीसारशमनों धातुसास्यकरः शिकः | 
छाजमण्डो5प्रिजननो दाहम्‌च्छोनिवारणः ॥२५०॥ 
मन्दाप्रिषिषमाप्नीनां बालस्थविरयोषिताम्‌ | 
* देयग्व सकमाराणां छाजमण्डः सुसंस्कृतः ॥२५१॥ 


ट 


चरकसंहिता 
रस से उतन्न होता है और अतएव जिस २ द्रव्य के साथ | 
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लाजमण्ड के गुण--लछाजा का मण्ड' तृप्णा तथा अतीसार 
को शान्त करता है | घातुओं को समता में छाता है | कल्याण- 
कारक, अग्निजनक तथा दाह मूर्छा को हटानेवाला है। 

अच्छी प्रकार सिद्ध किया हुआ छाजाओं का मण्ड मन्दाप्रि 
तथा विषस अग्नि युक्त, बालक, इद, त्री तथा अन्य सुकुमार 
पुरुषों को देना चाहिये ॥२५०,२४१॥ 

छुत्पिपासापह! पथ्यः शुद्धानां तु मरछापह:। 

खत पिप्पलिशुण्ठीभ्यां युक्तो छाजास्कदाडिसेः । 

सण्ड; संदीपयत्यमि वात॑ चाप्यनुलोमयेत्‌ ॥२५२॥ 

वमन विरेचन आदि संशोधनों द्वारा शुद्ध पुरुषों को, भूख 
और प्यास को बुझ्नानेवाला, मल को उत्तन्न करनेबाला-- 
छाजा तथा खट अनारदाने से साधित पिप्पली और सोंठ से 
युक्त मण्ड पीने के लिये देना चाहिये | यह मण्ड अग्नि को दीम्त 
करता है और वात का अनुलोमन करवा है। सुभुत सू० ४६ 
अ० में भी कहा गयां है-- 

“छाजमण्डो विशुद्धानां पथ्यः पाचमद्ीपनः। 

वातानुलोमनो हृद्मय/ पिप्पीनागरायुद) ॥२५२॥ - 

सुधोतः प्रछुतः स्विज्नः संतप्श्नोदनों रूघुः। 

भ्रृष्टतण्डुछलमिच्छन्ति गरइलेष्मामयेष्बषि ॥२४१॥ 

ओदन ( भात ) के गुण--अच्छी प्रकार धोया तथा पका 
हुआ, जिसमें से माँड चुआ दिया गया है और गरम मात 
इलका होता है। भुने हुए चावलों से तय्यार किया हुआ ओदन 
गर ( संयोगज विष ) तथा कफंज रोगों में प्रयुक्त होता है। 

अधौतोअप्रखुतो5स्विन्नः झीतश्वाप्योदनों गुरुः | 

जिस ओदन के तय्यार करते हुए. चाबछ घोये ने गये हों 
वा जिसमें से मांड न निकाली गयी हो वा चावल अच्छी प्रकार 
स्विन्ञ न हों--उबले न हॉ--पके न हों बा ठण्डा हो ऐसा 
ओदन भारी होता है। 

सांसशाकवसातैछ्यृतमज्जफलछौदनाः _ ॥२५७॥ 


'बल्याः संतपंणा हथा गुरवो बूंहयन्ति च। 
तदन्माषतिलक्षी रमुदूगसंयो गसाधिताः ॥२४५॥ 


मांस, शाक ( आलू आदि ), बसा ( चर्बी ), तैल घी, 
मजा वा फलों के साथ तय्यार किया हुआ ,भात बलकारक, 
सन्तपंण, दचिकर, भारी तथा बृहण होता है । उड़द, तिल, 
दूध वा मेग, इनक साथ मिश्रित करके सिद्ध किये गये भात 
( खिचड़ी ) भी उसी प्रकार गुणकारी हैं | अर्थात्‌ ये भात भी 
अडकारक, सन्तपंण, रुचिकर भारी तथा बृ'हण है ॥२५४,५७॥ 
कुल्माषा' गुरवो रूक्षा बातछा भिन्नवर्चसः। 
कुल्माष के गुण भारी, रूखे, वातवर्धक, मल 
को छाजेबाले होते हैं | जो के आटे को गूँघकर उबलते पानी 
में थोड़ी देर स्विन्न होने के पश्चात्‌ निकालकर पुनः जल से मदन 
करके रोटी वा पड़े की तरह पकाए हुए भोज्य को कुल्माष 
३-- यवपिष्टमुष्णोदकलिक्तमो पत्स्विन्नमपूपीक कुहमाष- 
भाहु; चक्र/' । झन्ये तु स्विन्‍्ना; यवादय; कुल्मापा इत्याहुई | 


|! 
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कहते हैं। अथवा अर्ध॑स्विन्न चने या जो को कुल्माष कहा 
जाता है॥ 

स्विन्नूभक्ष्यास्तु ये केचित्सोप्यगोधूमयावकाः || 

भिषक्तषां यथाद्रव्यमादिशंद गुरुढाघवम्‌ ॥२५६॥ 

मूंग उड़द आदि सूप जाति के द्रव्य, गेहूँ वा जौ को 
उबाल कर स्विज्न करने से जो भी भक्ष्य पदार्थ बनते हैं; वैद्य 
को उन २ द्वव्यों के अनुसार उनकी . गुरुता वा लघुता जाननी 
चाहिये।र२४६॥ ... ,. , -., 

अक्त कृतयूब॑ च तनुं सांस्कारिक रसम्‌। 

सूपमण्छमनस्लं व गुरु विद्याग्रथोत्तरप्‌ ॥२४ज॥ 
... अकृतयूष, कृतयूष, दनु रस, सांस्कारिक रस, अम्ल सूप, 

अनग्ल सूप, इन्हें यथोत्तर भारी जानें । अर्थात्‌ अक्ृतयूष से कृत- 

यूष, कतयूष से तनु मांसरस, तनु मांसरस से सांस्कारिक मांसरस, 
सांस्कारिक मांसरस से अम्ल सूप और अम्ल सूप से अनम्ल सूप 
' “ ( पकी हुई दाल जिसमें कोई खटाई न हो ) भारी होती है। 

अकृत' से अभिप्राय यह है कि जिसे स्नेह, नमक वा 
कालीमिच आदि मसाले के साथ सिद्ध न किया गया हो और 
जिसे स्नेह, नमक वा कालीमिच आदि मसाले के साथ क्षिद्ध 
किया जाय वह 'कृत” कहाता है। 

“अस्नेहलवर्ण सबंमकृतं कटकैर्विना । 

विशेयं लवणस्नेहकठुकैः संयुतं कृतम्‌ ॥” 

. यूघ सिद्ध करने के लिए--मूँग आदि को ईंषद्भुष्ट करके 
चोदह वा अठारद गुणे जल में पकाकर आधा जछ रहने पर 
उतार लिया जाता है ॥ 

“चतुदंशगुणे तोये अशदशगुणेडथवा । 
ईषद्भुथन्तु विद्ल पकत्वा यूघोडदशेषितः ॥ 
सूप. बनाने के लिए. जल चतुर्थोश रहने दिया जाता है। 
यह दो प्रकार का होता है। एक तो वह जिसे अनारदाना 
' आदि से कुछ खट्टा किया जाता है और दूसरा वह जो खट्दा 
नहीं होता। यूघ में केवलमात्र द्रव भाग लिया जाता है और 
सूप में दाल के दाने और जल दोनों रहते हैं। 
'पादशिष्टो भवेत्सूपः साम्लोइनग्लश्र स द्विधा ॥? 
सांस्कारिक मांसरस से अभिप्राय घन मांसरस से है। 
क्योंकि उसके साधन में मांस की अधिक मात्रा ली जाती है 
और इसी कारण उससे सिद्ध मांसरस घना होता है । कहा भी है- 
पलानि द्वादश प्रस्थे घनेडथ तनुके तु षट्‌ । 
मांसस्य वटक॑ कुर्यात्‌_ पछमच्छतरे रसे ॥ ह 
अर्थात्‌ घन मांसरस के साधन में दो प्रस्थ जल में १२ 
प्र मांस डाला जाता है । तनु (पतला) गांसरस के सिद्ध करने 
के लिये दो प्रस्थ जल में ५ पछ मांस डाला जाता है। और 
जो अत्यन्त पतला बनाना हो तो दो प्रस्थ जल में १ पल मांस 
दिया जाता है ॥२२७॥ 
सक्तवों वातल्ा रूक्षा बहुवर्चोइलुछोमिनः | 
तपयन्ति नर॑ सद्यः पीताः सद्योबलाग्र" ते ॥२५८॥ 
: सत्तू--वातवधक, रूखे, मल को अधिक मात्रा में उत्तन्न 
करनेवाले तथा अनुलोमक होते हैं | ये पीने पर सद्य/ तृस्त करते 
और सच्यः (तत्कषण) बलकारक हैं| ये वाजीकरण द्र॒व्यों की 


१-- सदण्यों बलद्धाय! ग० । 


सुजत्यानम्‌ 


श्ष्टे3 


तरह तत्क्षण ही बल को उतन्न करते हैं, परन्तु रूक्ष होने से परि- 
णाम में बछकारक नहीं होते-यही बात '“सद्योब॒लाश्र' से बतायी 
गयी है ॥ २०८ |॥ ब 
सधुरा छघव१ श्ञीताः श़क्तवः शाल्सिस्भवाः | - 
ग्राहिणो रक्तपित्तप्नस्ट॒षाच्छर्दिज्वरापहाः ॥ २५३॥ 
शालि चावलों के सत्त--मधुर, हल्के, शीतल, संग्रादी, रक्त- 
पित्तनाशक, प्यास, के तथा ज्वर को नष्ट करनेवाले होते हैं ।२५६। 
् व्याधोन््‌ यवापूपो यावकोीं वाट््य एवं च | 
प्रतिश्यायकासमेहगछम्रहान्‌ ॥ २६०॥ 
यवापूप ( जौ के पूड़े ), यावक वास्य ( उबाले हुए भुने 
जौ ) अथवा गंगाघर के अनुसार यावक (जौ का मण्ड ) 
ये उदावत्त, प्रतिश्याय, कास, प्रमेह तथा गलग्रह; इन रोगों 
को नष्ट करते हैं ॥| २६० ॥ 
धानासंज्ञास्तु ये भक्ष्या; प्रायरते छेखनात्मकाः । 
शुष्कत्वात्तषंणाब्लेव विष्टम्भित्वाच्च दुजरा। ॥९६१॥ 
जो भक््य पदार्थ धाना ( भुने हुए जौ मकई आदि ) 
नामक हैं वे प्रायः लेखन गुणयुक्त होते हैं । सूखे होने से प्यास 
लगानेवाले और विष्म्मी (पेट में गुड़गुड़ युक्त वायु को 
उत्पन्न कर मल को बाहर न निकलने देनेवाला द्रव्य ) होने 
से दुष्पच होते हैं । 
“बिलिखत्यतितैक्ष्ण्याद्यद्‌ धातू स्तल्लेखनं॑ मतम्‌ ॥ 
जो अतितीक्षणता के कारण धातुओं को ख़ुरच डालते हैं; 
उन्हें लेखन कहा जाता है ॥ २६१. 
'विरूढ़धानाः अष्कुल्यो मधुक्रोडाः सपिण्डिकाः । 
पूषाः पूपलिकाद्याश्व * गुरवः पैष्टिकाः परम्‌ ॥२७२॥ 
विरूढ्धाना (भुने हुए अंकुरित जो आदि), शष्कुली (कचौरी 
आदि) चावल वां मेदे के बने हुए पिण्डाकृति पदाथ वा जो मधु- 
क्रोड (जिनके बीच में मधु वा चाशनी भरी हुईं हो) चावल के 
आटे के पूड़े तथा पूपलिकायें अत्यन्त गरिष्ठ होती हैं ॥ २६२ ॥: 
फलमांसवसाशाकपललशक्षौद्रसंस्कृताः । ४ 
भक्त्या वृष्याश्र ? बल्याश्च गुरवों बृहणात्मका ॥ २६३ ॥ 
फल, मांस, वसा, शाक, पछल ( तिलकल्क ) तथा मधु 
से सिद्ध किये गये भक्त्यपदार्थ बृष्य, बलकारक, भारी और - 
१ हण होते हैं | २६३ ॥ 
वेशवारो गुरु स्निग्घो बलोपचयबधेनः । 
गुरबस्तपेणा वृष्याः क्षीरेज़्ससपूपकाः॥ २६४॥ - 
वेशवारं--भारी, स्निग्घ, बल्वधक, मांस आदि धातुओं 
के उपचय को बढ़ानेवाला होता है। 
मांस निरस्थि सुस्विज्नं पुनह षदि पेषितम्‌ | 
पिप्पलीखण्डमरिचशणुडसर्पिःसमन्वितम्‌ ॥ 
ऐकध्यं विपचेत्सम्यग वेशवार हृति स्मृतः? 
अर्थात्‌ अस्थिरहिंत सास को पहले पानी में उबालकर 
अच्छी तरह गछा ले। पीछे से उसे शिल्ा पर पुंनः बारीक पीस 
१--विमथे समिताचूण: मद॒पक गुडान्वितस | घतावगादे 
गुडिका छुतां पकवां सकेशराम्‌ ॥ सोगन्धिकाधिवामाञ्च कुर्याद्‌ 
पूपलिकां घुध१ | २-'पेश्कास्तयइुल पिष्कृता सच्य!।” गजञाधरो 
३- हृद्याश्व' ग० । 


९.०] 
लें और उसमें पिप्पली, खांड, कालीमिचे, गुड़, घी मिलाकर 
इकद्ा ही पकावे | यह वेशवार कहाता है। 
दूध वा ईंख के रस से बने पूड़े मारी, तृप्तिकर तथा दृष्य 
होते हैं ॥ २६४ ॥॥ 
सगुडाः सतिलाश्व सक्षीरक्षोद्रशकराः । 
वृष्या बल्याग्व भक्ष्यास्तु ते पर गुरवः स्मृताः ॥२६५॥ 
गुड़, तिल, दूध, शहद, खांड; इनसे युक्त भक््य पदार्थ 
दृष्य, बलकारक तथा अत्यधिक शुरू होते हैं || २६५ || 
सस्नेहाः स्नेहसिद्धाश्व भक्तया विविधरक्षणा। । 
गुरवस्तपणा वृष्या ह॒द्या गोधूम्रिका मताः॥ २६६॥ 
गे हू वा गेहूँ के आटेसे बने विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ 
जिनमें स्नेह ( घी आदि ) मिश्रित किया गया हो वा घी में 
पकाए गए हों भारी, तृप्तिकर, बीयवधक एवं रुचिकर होते हैं ॥ 
संस्काराल्‍्ूघवः सन्ति भक्ष्या गोधूमपैष्टिकाः । 
धानापपटपूपाद्यास्तान्बुद्ध्वा निर्दिशेत्तथा || २६७॥ 
गेहूँ वा चावलों के आठे के दने भोज्य पदाथ संस्कार 
( अग्निसययोग आदि ) से हलके हो जाते हैं। धाना, पर्पट 
पापड़ ), पूप आदि भी संस्कार से लघु होते हैं। उन उन 
संस्कारों को जानकर उन्हें गुरु वा लघु समझना चाहिये | अष्टा- 
छसंग्रहकार ने उदाहरण से इसी को समझाया है-- 
एक ही वस्तु से बना अपूप कुकूल (गत में तुषाग्नि द्वारा), 
खपर ( मिद्ठी का तावा ), भ्राष्ट्र ( भाड़ ), कन्दु ( तन्दूर ) 
वा अद्ञारों में पकाये जाने पर उत्तरोत्तर हलके होते हैं | इस 
प्रकार संस्कार मात्र से भी छूघुता हो जाती है ॥ २६७ || 
पथुका गुरवो भ्रृष्टान्मक्षयेद्ल्पशस्तु तानू। 
- यावा विष्टम्य जीयन्ति सरसा भिन्ननचंसः ॥ र६८॥ 
चिजड़े--भारी होते हैं | उनको भूनकर और अल्प मात्रा 
में खाना चाहिये| जौ के चिउड़े जिन्हें भूनान गया हो 
विष्टम्म करके पचते हैं और मल को पतला करके लाते हैं ॥ 
सूप्याज्नविकृता भक्ष्या वातछा रूक्षगीतलछा३ | 
सकट॒स्नेहल्बणानल्पशो भक्षयेत्तु ताच्‌॥ २६९॥ 
मूंग, उड़द आदि सूप्य जाति के रे द्रव्यों के बने भच्तय 
पदार्थ वातवर्धक, रूखे तथा शीतल होते हैं । उन्हें कालीमि्च, 
सॉठ आदि कटु द्रव्य, स्नेह ( घी; तेल आदि ), नमक; इनसे 
युक्त करके अल्प मात्रा में खाना चाहिये ॥२६६॥ 
सदुपाकाश्व ये भक्ष्याः स्थूलाश्व कठिनाश्र ये। 
गुरवस्ते *व्यतिक्रान्तपाकाः पुष्टि बलप्रदाः || २७० ॥ 
जो भक्ष्य पदाथ गा वा अल्प अग्नि से पकाये जाते हें, 
जो मोटे वा कठोर होते हैं, .वे सब भारी होते हैं ते 
हैं और पुष्टि और बल को देते हैं ॥ २७ ] 
द्रव्यसंयोगसंस्कारं द्रव्यमानं प्रथक्तया | 
भच्याणामादिशेद्‌ बुद्ध्वा यथास्य गुरुलाघवम्‌॥ 
भक्ष्यपदार्थों के द्वव्यों के संयोग, संस्कार तथा प्रथक-प्थक्‌ 


द्क 


_ (उपादान के) द्वव्यों को मात्रा को जानकर उस उस के अनु- 
सार उन उन की गुरुता और रूघुता जाननी चाहिये ॥२७१॥ 


._ १-- इपतिक्ान्तवाका इति चिरेण जरा गच्बस्वि बक। 


घरकसंहिता 


नानादव्ये! समायुक्तः पकत्वा बहिषु भरितः। 

विमद॒को गुरुहयो वृष्यो बलबतां हितः ॥२७र॥ 

विमर्दक के गुश--विविध द्वव्यों से युक्त और पकाकर 
अग्नि में मूना हुआ विमदक (भक्ष्यविशेष) भारी, रुचिकर, 
वृष्य तथा वलवान्‌ पुरुषों के लिये हितकर है| यह निबल को 
न खाना चाहिये ॥२७२॥ 

रसाछा' बृंहणी वृष्या स्निग्धा बल्‍्या रुचिप्रदा। 

स्नेहन॑ तपेणं हुय॑ं बातध्न॑ सगुड दृधि ॥२७३॥ 

रसालछा (श्रीखण्ड)-बृहण करनेवाछी, वीयवर्धक स्निग्ध, 
बलकारक तथा रुचि देनेवाली है | 


गुड़युक्त दही--स्निग्धता उत्पन्न करनेवाली, तृम्तिकर' 


रुचिकर तथा वातनाशक होती है ॥२७३॥। 
द्राक्षाखजूरकोलानां गुरु विष्टम्भि पानकम्‌ । 
परूषकाण्णां क्षोद्र॒स्य यच्चेज्नुविक्नति प्रति ॥२७४॥ 
पानक-हद्वाक्षा (अंगूर वा मुनक्का), खजूर, बेर, शहद वा 

गुड़ खांड मिसरी आदि- के पानक भारी तथा विष्टम्मी होते है ॥ 
तेषां कदवम्लसंयोगान्‌ पानकानां प्रथक्‌ प्थक्‌। 
द्रब्यमानं च विज्ञाय गुणकमोणि निर्दिशेत्‌ [२७५॥ 
पानकों के कट (शुण्ठी आदि) तथा अम्ल द्रब्यों के संयोग 

को और उनमें मिले हुए द्वव्यों के मान को पृथक्‌ २ जानकर 
उन पानकों के गुण और कमों का निदंश करना चांहिये | 

सुश्रुत सू० ४६ अ० में भी कहा है-- . 

'द्वव्यसंयोगसंस्कारं ज्ञात्वा मात्रां च सबतः | 
पानकरानां यथायोग्यं गुरुलघवमादिशेत्‌? ॥२७५॥ं 
कट्वम्लस्वादुलबणा छघयो रागषाडवाः । 
मुखग्रियाश्व हद्याश्व दीपना भक्तरोचना। ॥२७६॥ 
रागप्राडव -- कटु, अम्ल, स्वादु (मधुर) तथा नमकीन होते 
हैं। ये लघु, मुख को प्रिय, हृच्च, दीपन तथा भोजन के हिये 
रुचि पैदा करते हैं | रागपाडब का छक्षण-- 
: 'क्वथिलन्तु गुडोपेत॑ सहकारफलं नवम्‌ | 
तैलनागरसंयुक्त विशेयो रागपाडवः ॥! 
कच्चे आम को उबालकर गुड़तैछ तथा सौंठ से युक्त 
करने पर रागधाडव- जानना चाहिये | अथवा मुरब्बे को म॑ 

रागषाडव कहते हैं, यथा-- ट 
आममाश्र त्वचाहीनं द्विख्रिवाँ खण्डितं ततः | 
भृष्टभाज्ये मनागस्तं खण्डपाकेड्थ युक्तितः। 
सुपक्व च समत्तीय मरीचेलेन्दुवासितम्‌ । 
स्थापित स्निग्धमृद्धाण्डे रागप्रांडवर्सशितम्‌ ||? 
अथवा राग और खाडव प्रथक्‌२ जानने चाषिये। राग 

का लक्षण-- हि 
सितारुचकसिन्धूत्थे! सबक्षाम्लपरूषके; | 
जम्बूफलरतेयुक्तो रागो राजिकया कृतः || 
खांड, सॉंचल नमक, , सेन्धानमक, दक्षाम्ल ( विषांविल 


वा इसली ), फालसा, इनसे तथा जामुन के फल के रस से 
7३३७० -ननन__ केक -५०--+--.---..................................-ह5 


| स्सालाकक्षणं--सचतुजातकाजानिसगुडावकनागरम_ ] 
: राजा स्याबिछलरिणी सुधृ४' संसरं दृधि |। 


[ अ० २७: 


५ 


ख० २७ ] डर 


युक्त राई द्वारा सिद्ध करने से राग बनता है। हसे एक प्रकार 
का आचार कह सकते है।_ ४ 

प्राइव का लक्षण-- सन 

'घाडवा मधुराम्लादिर्ससंयोगसम्मवाः |? 
अथवा-:स्पष्टाम्लमघुरोडस्पष्टकषांयलवणोषणः | 

अतिक्तः षाडव: कोलकपित्थादुपबर हित: ॥ 

जिसमें मधुर तथा अम्लरस स्पष्ट हों तिक्तरस न हो तथा 
अन्य रस अस्पष्ट हों बेर तथा कैथ आदि से मिश्रित कल्पना 
को षराइव कहते हैं ।२७६॥॥ के - 

आम्रामछकलेहाश्व बइंहणा बछवधनाः । 

रोचनास्वपणाम्योक्ताः स्तेहमाधु यंगो रवातू ॥२७॥ 

आम वा आँवले की चटनियाँ-स्निग्ध, मधुर तथा भारी 
होने से बृहण, बलवधक, रुचि उत्पन्न करनेवाछी तथा तर्पण 
कही गयी हैं ॥२०७॥ ,., 

बुद्ध्बा संयोगसंस्कारं द्रव्यमानं न तच्छितम्‌ | 

गुणकर्माणि लछेह्ानां तेषां तेषां तथा बढ़ेतू ॥२७८॥ 

लेह वा चटनियों के उपादान द्वब्यों के संयोग, संस्कार, 
मात्रा को जानकर उन २ लेहों के गुण ओर कर्मों को कहे॥ 

रक्तपित्तकफोत्कलेदि "शुक्तं बातानुलोमनम्‌ । 

कन्द्सूछफलाद्र च तद॒ह्िद्यात्तदासुतम्‌ ॥२७९॥ 

शुक्त ( सिरका )-रक्तपित्त तथा कफ का उत्कलेद करने- 
वाला वा बढ़ानेवालछा तथा बात का अनुलोमक होता है। 
कन्द, मूल, फल आदि-जिन्हें शुक्त में सन्धित किया जाता है- 
उनके गुण भी उसी प्रकार जानने चाहिये ॥२७६॥ 

शिण्डाकी चासुतं चान्यत्‌ *काछाम्लं रोचनं रघु । 

विद्याद्र्ग कृतान्नानामेकादशतमं मिषक॥र८०॥ 

3 शिण्डाकी तथा अन्य सन्धित पदार्थ जो कुछ दिनों तक 
पड़ा रहने से खट्टा हो जाय वह रचिकर तथा हलका होता है। 
सुभुत सू० ४५ अ० में भी इनके गुण देख लेने चाहिये। यह 
ग्यारहवां इतान्नवर्ग वेद्यों को जानना चाहिये ॥२८०॥ 

ै इति कृतान्नवर्ग; | 

अंथाहारयोगिवर्गः । 
किशदाजरक स्वादु सूक्ममुष्णं व्यवायि च। 
पित्तल बद्ध न घ॒ श्लेष्मामिवधेनम्‌ ॥२८१॥ 
बातघ्नेषूत्तमं बल्य॑ त्वच्यं मेघामिंत्रधेनम्‌ । 
तैले संयोगसंस्कारात्सवरोगापह मतम्‌ ॥र८२॥ 
 तैकृप्रयोगादजरा निर्विकारा जितश्रसाः | 
आसझ्नातिबलाः संख्ये दैत्याधिपतयः पुरा ॥श्८३॥ 
आह्यस्योगिवर्ग--इस वर्ग में आह्यर के संस्कार के छिये. 
जो द्रव्य उपयोग में आते हैं, उनका वणन होगा-- 
तैल--तिल 


३-बस्मस्त्यादि शुच्चो खाणडे सगुडक्षौद्ृकासिकस्‌ । 
घान्यराशो न्रिरात्रस्थ शक्त लुक तदुच्यते ॥ 
. २--कालास्ल कालेन जातरसमम्लं मबति तत्‌ गंगाधरः । 


३-मूजकारिशाय कथितासुतं कालजीरइराजिकासुमावितम्‌ घम्ल- | _०-..---२-०-०००-०८-८-:उ ््ऊत्ाा 


तोहइणं शिण्ड।कीश्देनोच्यते सा तीरभुत्तौ प्रसिदा- शिण्डाको 
सब्धिता ज्ञया मूलबे: सबंपादिमिः |! शाक्नघरः । 
४-देहस्य सूच्तमच्छिदेष विशेद्यस्सूचमसुच्यते । 
व्यवा सेन्धवं क्षौहं निम्बस्तैज़ रुपद्धवम ? ॥ 


घज़स्थानम्‌ 


के तेल में रस मधुर, अनुरस कषाय होता 
है | सूक्ष्म अर्थात्‌ सक्मम लोतों में जानेवाला; गरम, 


२४४ 
व्यवायी* (विना पके ही कम्पूण शरीर में व्याप्त हो जानेबाछा 
पश्चात्‌ पकनेवाछा), पित्तवंद्धंक, मू-मृत्र को बाँधनेवाला होता है। 
कफ को नहीं बढ़ाता । वातहर द्वब्यों में श्रेड, बलकारक, त्वचा - 
के लिये द्विततर, मेधा तथा अग्नि को बढ़ानेवाला है| संयोग 
तथा संस्कार द्वारा सम्पूर्ण रोगों को नष्ट करनेवाला माना गया हे | 

प्राचीन काल में दुत्यों के राजा तैल के प्रयोग से जरा 
( बृद्धावस्था ) रहित, विकाररहित ( रोगरहित ) हो चुके हैं |. 
उन्हें थकावट नहीं होती थी और युद्ध में अत्यन्त बलवान ये। 
सुभ्रुत सू० ४५ अ० में--तैलं त्वाग्नेयमुण्णं तीर्र्ण मधुरं मधुर- 
विपाक बृहणं प्रीणनं व्यवायि सूक्म॑ विशदं गुरु सरं विकासिर 
बृष्यं त्वकप्रसादनं शोधन मेधामादवंमांसस्थर्यवर्णबलकरं चक्तुष्यं 
बद्धमूत्ं लेखनं तिक्तकषायानुरसं पाचनमनिलबला[सश्षयकरं कृमि- 
घ्नम्‌ । अशितं पित्तजननं योनिशिरेंःकर्णशूल॒प्रशमनं ग़र्माशय- 
शोधनं च | तथा छिन्नमिन्नृविद्धोतिष्टच्युतमथितश्षतप्रिच्चितमम- 
स्कुटितक्षारापिदग्धविश्छिष्टदारितामिहतडुमभम्गव्यालविदृश्प्र- 
भृतिषु ज पर्खिकाभ्यज्नावगाशादियु तिलतैलं प्रशस्पते | 

'तद्वस्तिषु च पाने च नस्ये कर्णाक्षिपृरणे 

अन्नपानविधौ चापि प्रयोज्यं वातशान्तये ॥ 

घुत भी यद्यपि आहास्योगिवर्ग फा द्रव्य है, फर्ते गोरस 
बर्ग में उसका वर्णन हो जाने से यहाँ पुन) वर्णन करना उर्चित 
नहीं समशा गया ॥२८१-२८३॥ 

एरण्डलैलं मधुर गुरु इल्ेष्मामिवधनम्‌ । 

बातारग्गुल्महद्रोगजीणेज्यरहरं परम्‌ ॥रट७॥ 

एएण्डतेल-मधुर, भारी, कफ को बंढ़ानेंवाछा:तथा बात- 
रक्त, गुल्म, हृद्दोग एवं जीण॑ज्वर; इन रोगों को हरनेवाला है.॥ 

कदष्णं साषप॑ तेल रक्तपित्तप्रदूषणमू | 

कृफशुक्रानिछ्दरं कण्ड्कोठविनाशनम्‌ ॥२८४॥ 

सरसों का तेछ--कठ, गरम, रक्तपित्त को दूषित करनेवाद:- 
कफ, वी एवं वायु: को हरनेवाला, कण्डू ( खुजली ) और 
कोठ को नष्ट करनेवाल्ा है ॥र२८५॥ 

पियालतैर्ल मधुर सुर इलेब्मामिवधेनमू । ऐ 

हितमिच्छन्ति नात्यौष्ण्यात्‌ संयोगे वातपित्तयो: (रेट 

पियाल ( चिरौंजी ) का तैठ--मधुर, भारी, कफ़व्धक है | 
अत्यन्त उष्ण न होने के कारण इसे बातपित्त के संयोग (दन्दर) 
में हितकर मानते हैं ॥२८३९॥ पा कद 

आतरस्यं मधुराम्ल तु विपाके कठुक तथा । 

उष्णवीय हितं बाते रक्तपित्तप्रकोपणम्‌ ॥२८ओ। 

अलसी का तेल-मधुर अम्ल, विपाक में कट, उष्णवीय, 
बात में हितकर तथा पा को प्रकुपित करनेवाला है |२८७। 

सुम्भतैद्मुष्णं च बिपाके कड्ुक गुरु । 

बिदाहि च विशेषेण सबरोगप्रकोपणम्‌ ॥रट्यी। * 


रहछ 


कुस॒म्भ का तेल-गरम, ,विपाक में कट्ठ, भारी, विशेषतः 
डदिदाही है तथा सब रोगों को कुपित करता है ॥रप्टा। 
फछाता यानि चान्यानि तेलान्याहारसंविधो । 
. बुब्यस्ते गुणकर्मभ्यां तानि ब्रयाद्यथाफलम्‌ ॥९८९॥ 
« आहार में उपयोगी, अन्य जो भी फ्ों के तेल है, उस २ 
फल के अनुसार उनके गुण और कर्म कहने चाहिये ॥२८६॥ 
मघुरो इंहणो दृष्यो बलयो मज्जा तथा वसा.। 
. यथासर्त्व॑ तु शेत्योष्ण्ये बसामज्ञोविनिदिशेत्‌ ॥२९०॥ 
« मेज्जा तथा वसा ( चर्बी )-मधुर, दृहण, इृष्य ( वीय- 
दघक ), बलकारक होती है। वसा वा . मज्जा की झीतता वा 
उष्णता उन २ जन्तुओं के अनुसार होती है जिनसे दे प्राप्त की 
जाती हैं । अर्थात्‌ जो प्राणी शीत हैं उनकी शीतल, यंधा-- 
जज्नल पञु-पक्षियों की और जो उष्ण हैं. उनकी उष्ण होती है, 
जैसे-आनूप देश के पशु-पक्षियों की | सुशुत सू० ४४ अ» में 
कहां हें-- 2 
डक व प देकानां दसामेदोमज्जानो गुरुष्णा सधुरा 
वातष्नाः'। जाड्रलेकशफक्रव्यादादीनां रघुशीतकषाया रक्तपि- 
सच्नाः | प्रतुद्विब्किराणां श्लेष्मघ्नाः ॥| 


पूरोक्त तैों के गण भी सुश्रुत दू० ४४ अ» में देख लेने 


चाहिये ॥२६०॥ 
सम्नेह दीपस दृष्यमुष्णं वातकफापहम्‌। 
दिपाके सघुर हयं रोचन विश्वश्ेबजय्‌ ॥२६१॥ 
सोंउ--कुछ स्निग्ध, दीपन, इष्य, गरम, बातकफनाशक, 
विपाक कम मर हृदय के लिये डितकर, भोजन में रुचि उत्न्न 
करले ॥२६ १॥ त्न्त्ा 
श्लेष्मला मघुरा चाढद्रों गुर्वी स्निग्घा च-पिप्पी | . 
सा झुष्का कफवातघ्नी कटृष्णा इृष्यसंमता ॥२६€२॥ 
ठाजी गीली पिप्पी-कफव धंक, मघुर, भारी तथा स्निग्ध 
होती है| वही सूखी हुईं कफवातनाशक, कु, गरम तथा दवृष्य 
मानी गयी है ॥२६२॥ ४ 
लात्यथेसुष्णं मरिचमदृष्यं लूघु रोचनम्‌ । 
छेद्त्वाच्छोषणस्वाच्च दीपन कफवातजित्‌ ॥२-३॥ 
कालीमिच--अत्यन्त गरम नहीं होती । यह वृष्य नहीं। 


हलक्ी; भोजन में रुचि उत्पन्न करनेवाली: वा भोजन को स्वादु 


करनेवाली है। "छेदन तथा शोषण ( सुखाना ) गुण - युक्त 
होने से अभिदीपक तथा वातकफ़ को जीतती है ॥२६१॥ 
वातश्लष्मविबन्धघ्त॑ कटृष्णं दीपनं छघु । 
हिंगु शूलप्रशन विद्यात्ताचनरोचनम्‌ ॥२६४॥ 
इींग--वात एवं कफ के बन्ध को तोड़नेवाली अथवा वात, 
कफ तथा विवन्ध ( मलबन्ध आदि ) को नष्ट करनेवाली कट, 


गरम, अग्निदीपक, हलकी, शुल को शान्‍्त करनेवाली, पाचक 
नथा भोजन को स्वादु बनानेवाली है ॥२६४॥ 


. ३-- क्लिष्टान कफादिकान, दोषाजुस्मत्षथत्ति धदवलव। तदूबछ,च्‌ । 
छेदम धच्चवक्षारो मरिचानि शिक्षाजतु ॥! शाह घर) | 


जरख्संदिता 


वृष्य, नेत्रों के लिये हितकर, विदाह को उत्पन्न न करनेवाला, 


[० १७ 
सेन्धव नसक--आहार को स्वादु बनानेवाला, दीपन, 


ज्रिदोषनाशक, कुछ मघुर तथा सब नमकों में श्रेष्ठ है ॥२६०॥ 

सौह्म्यादोष्ण्याल्लघुर्वाच सौगन्ध्यात्ष रुचिप्रदम्‌ | 

गरवचेल विबन्धघ्स हयसुद्‌गारशोधि च ॥२६६॥ 

*सौंचछक ममक-सूह्रम ( सूक्म स्रोतों में प्रवेश करने बाला ), 
उष्ण लघु तथा सुगन्धिगुण-युक्त होने के कारण रुचि करने- 
वाला, विबन्धनाशक, हृदय के हछिंये हितकर तथा उद्गार 
( डकार ) को शुद्ध करनेबाला है ॥२६९३॥॥ 

तेह्ण्यादौष्ण्यादू व्यवायिस्वाद्ीप्न शुलताशनम्‌ । 

ऊंध्ब चाधश्ष बातानामानुछोस्यकरं विडस ॥२७७॥ 

“विडनलक-तीक्रण, उष्ण तथा व्यवायी होने से दीपन, 
शूलूनाशक है और ऊपर ठथा नीचे की ओर बायुओं का 
3अनुलोसन करता है। अर्थात्‌ जिन वायुओं का मार्ग ऊपर 
की ओर है, परन्तु प्रतिकोम होने से नीचे की ओर गति की 
हुई हे-उन्हें अपने माग-ऊपर की ओर प्रदत्त कराता है। तथा 
जिनका मार्ग नीचे की ओर है पर वे प्रतिकोम होकर ऊपर की 
ओर गति करती हों तो उन्हें नीचे की ओर प्रद्ृत्त कराता है। 
अथवा यदि बायुओं का मार्ग दोषों से आइत हो, खोतः्शुद्धि 
द्वारा उन दोषों को हटाकर स्वमार्ग में प्रबृत्त करना वायु का 
अचुलोमन कहाता है ॥२६७॥ थ 

सतिक्त कट सक्षारं तीक्ष्णमुब्लेदि चोद्धिदस। 

न॑ काललछवणे गन्धः सौवचेलगणाश्व ते ॥२९८)॥ 

*औद्धिद ( रेह का नमक )--यह रस में कुछ तिक्त एवं 


कठ होता है। क्षारयुक्त, तीक्षण तथा उत्कलेदी-शरीर में गीला- 
पन उत्पन्न करनेवाला है। 


“काला नमक-इसमें सौंचछ के सब्र गुण होते हैं केवल 
गन्ध नहीं होती ॥)२६८॥ 


१-- सौव दल प्रसारणीक्षल्‍क्रमक्तत्रदणसंयोगात्‌ अप्िदाहेन 


' निन्वैत्तस्‌ |! इति उल्हणः ॥ 'पिशुद्ध इवर्जिफाक्षारं चतुष्पत्षमितं 


हरेत्‌ । द्वावयेदथ यसनेन तोयेडट्टफलसब्मिते | यातीह द्ववतां 


. यावान्‌ तावस्तं सैन्धव॑ ततः । सर्जिकाया दबे यश्नान्निक्षिपेद्‌ 


मिषजां वर! || तठः सुविमल्षे पात्रे स्यस्थ शुरुतयां निधापयेत्‌ । 
परचेत्तो्नारिनिया का तोयज्न परिशोषयेत्‌ || निःशेष॑ सल्तिल ज्ञारवा 
किख्धित्‌ काज्ञ पुल: पचेत। पाकशेषे च वर्ण रुचकारुय समा- 
इरेत्‌ ॥? इति रखतरक्षिण्यास्‌। झान्न कांदलवणस्लपि सौवर्चलस्व 
पर्यायत्वेनोक्तमू । ध्वाछुनिकास्तु सोच चंत्वमनथेज्॒रीश्या. साध- 
यब्ति | चक्रस्तु काललबणटीकाया काललवर्ण सोव्चेलसेवागन्ध 
दृक्षिणत्मुश्सभीपे मवतीस्याह । परमेलछित्स्यं लबैरपि व 


बिडयो: इत्रिमस्वेबोक्तत्वात्‌। २-विडत्वणसाधनं ९संतरक्षिण्या- 
अतुद॒शे तरंगे द्ृष्ब्यम 


दि | ३-अजुक्तोमनत्रब्यक्क्षणं-- झस्वा पाक 
“जाना यदूमित्या बन्‍्धमधो नयेत्‌। तपाडुज्ञोम्न झोयं यथा 


प्रोक्ता इरीतडी? || इति शाज्ञघर ॥| ४- श्ौद्धिदसुत्कारिका- 
त्युच्यते । डर्इणः | 


जा वशुस ।! चक्क:। ५--तदेव ( सौवचेल्ममेव ) निर्गन्ध फादल- 


अं० १७ ] 
सामुद्रक॑ समधुरं सतिर्त कड़, पांशुजम्‌ । 
शरोचन लवण सब पाकि झांस्यनिलापहम ॥२6०॥। 
सामुद्रछबण-किश्ित्‌ मधुर तथा किख्ित्‌ तिक्त होता है । 
१परांशुज नमक-कदु होता है | 
सब लवणों- के सामान्य गुण-सब नमक रुचिकर, अन्न आदि 
- को पचानेवाले, "संसन करनेवाले तथा बायुनाशक होते हैं । 
इन तथा अन्य लवणों के गशुण,सुश्रुत सू० ४६ अ» में भी 
देख छेने चाहिये ॥२६६॥ 
हत्पाण्डुअ्रहणीदोष्प्लीहानाहगछप्रहान्‌ । 
कास कफ़जमशांसि यावशूकों व्यपोहृति ॥३००॥ 
यवक्षार-छद्गबोग, पाण्डुरोग, ग्रहणीरोग, प्लीद्, (तिल्ली), 
आना, गलग्रह, कफज, काश तथा अर्शों को नष्ट करता है [३० ०॥ 
तीचछ्णोष्णो छघुरूक्षत्न बलेदी पत्ता विदारणः। 
दृहनो दीपनइछेत्ा सबेः क्षारोप्मिसल्लिसः ॥३०१॥ 
सब क्षारों के सामान्य गुण--सब क्षार, तीझुण, गरम, हलके, 
रूखे, क्लेदी (शरीर के खोतों में गीछापन उत्पन्न करनेवाले), 
पाचक, विदारण (विद्रधि आदि को फाइलेबाले, जलानेवाले, 
दौपन, छेंदन शुणयुक्त (कफ आदि के संघात को काटनेवाले) 
तथा अग्नि के सहश होते हैं 
सुभुत सूत्र ४४ अ० में क्षारों के गुण विस्तार-से दिये गये 
हैं ॥३०१॥ 
कारव्य: कुश्चिकाइजाजी यदानी धान्यतुस्ल॒रू | 
रोचजं दीपन वातकफदोगेन्ध्यनाशनम्‌ ॥३०२॥ 
कारवी (काछा जीरा अथवा सोय-बा अजमोदा), कुश्चिका 
(स्थूल जीरा अथवा मेथीबीज), अजाजी (जीरा), यवानी (अज- 
वाइन), धनियाँ, तुम्बुरु (नेपाली धनियाँ,.; ये रुचिकर दीपन 
तया बात कफ एबं दु्गन्धि को नष्ट करते हैं ॥३२०२॥ 
आहदार्योगिनां भक्तिनिश्वयो न तु विय्वते । 
समाप्तो द्वादशश्वायं बगे आहारयोगिनाम्‌ ॥३०३॥ 
इत्याहास्योगिवग: | " 
_ आहास्योगी द्वव्यों के विभाग का निश्चय नहीं, क्योंकि ये 
अनन्त हैं अथवा आहार्योगी द्वन्यों की इच्छा का निश्चय नहीं । 


किसी पुरुष को एक भाता है तो दूसरे को वूसरा | अतः हम | 


यह नहीं कह सकते कि आहवारयोगी द्रव्य इतने ही हैं| अतण्व 


आचार्य ने इस वर्ग में मोटे २ कुछ एक द्वव्यों का वणन कर« 


दिया है | सुभुत सू० ४६ अ० में इनके गुण कहे गये हैं । वहाँ 
भी देख ले । 


इस प्रकार यह बारहवाँ आहारयोगिवर्ग समाप्त होता है ।३०३। 

शूकधान्य॑ शर्मीधान्य समातीतं प्रशस्यते । 

पुराणं प्रायशो रूक्ष प्रायेणामिनव गुरु ॥३०७॥ . 

शूकधान्य (शालि आदि) और शमीधान्य (मूंग आंदि) 
एक व के पुराने प्रशस्त माने गये हैं। इससे अधिक: पुराने रूक्ष 
तथा नवीन भारी होते हैं | सुभुत सू० ४६ अध्याय में कहा भी है-- 

६-पांशुज पू्यश्मसुप्तजस! चक्र! । २--पक्कव्य॑ 7 फोशज पूर्वाल्स॒ह्॒जम? चक्र:। २--“पक्तब्य यद्पक्‍्स्वेब 
श्श्रष्ट' कोष्टे मल्ादिकम। नयत्यघः संसने तत्था स्पास्टूव- 


'माक्कः ॥ शाज्नेघरः । 


- झैजंस्थानम- 


६४६१ 
“वर्षोश्ितं स्वंधान्यं परित्यज॑ति;गौरबम | - 
न ठ त्यंज्ञति तद्दीय क्रमशो विजद्गाति तत्‌ ॥? 
तथा-“अंनात्तवं व्याधिहतमपर्यागतमेव च | 
अभूमिजं नव॑ चापि न धान्य॑ गुणवत्स्मृतम्‌ | ; 
लव॑ धान्यमभिष्यन्द्‌ रूघु संवत्सरोषितम! |॥॥३०७॥| 
*य्यदागच्छति क्षिप्नं तत्तह्नघुतर स्व॒तम्‌ । 
जो २ बोने पर शीघ्र ही उत्पन्न हो जाते हैं वे दुसरे-सजा- 
तीयों की अपेक्षा अधिक हलके होते हैं | अथवा खाने पर जो 


(, शीघ्र द्वी पच जाते हैं वें अपेक्षया अधिक ब्घु होते हैं ॥ 


निस्तुषं युक्तिश्व४ट तु सूप्यं छघु विपच्यते ॥३०४॥ 

छिलके रहित तथा युक्ति से भुने हुए मूंग आदि सुप्य (दाछ) 
जाति के धान्य हलके पचते हैं अथांत्‌ शीघ्र पचते हैं। यदि, 
इनका छिलका न हठाया जाय वा नभूना जाय तो अपेल्या 
भारी होते है | अतएव सुभुत सू० ४६ में भी कहा है-- 

अुस्विन्नो निस्त॒षो भृष्ट इषत्‌ सूो लघुदित; |! 

अर्थात्‌ मूंग को छिलके रहित करके थोड़ा भूनकर बनायी ' 
हुई दाल हलको होती है ॥३०४॥ 

झतं *कऋशातिसेध्यं च बृद्धं बाले विषेह्देतम्‌। 

अअग्रोचरश्ुतं व्याडसूदितं मांसमुत्सजेत्‌ ॥३०३॥ 

त्याज्य मांस--स्वयं मरा हुआ, दुबंछ, अतिमेदस्वी; अत्य- 
घिक चर्बायुक्त, बूढ़ा, बच्चा, जिसका विष द्वारा हनन किया गया 
हो, असात्पय देश में जो पाछा-पोसा गया हो अर्थात्‌ जाडुछ 
देश का पशु आहूप देश में पछा हो वा आनूप देश का जाब्लछ 
देश में | व्याप्र आदि वा सांप ने जिसे डस लिया हो; ऐसा 
मांस त्याज्य है ॥३०६॥ 

अतोडन्यथा हित मांस बृ'हुणं बलवधेनमू। 

इससे विपरीत मांस हितकर है, वह बृःहण तथा. बलवधक 
होता है । २६ वे अध्याय में कह भी आये हैं-- 

“अदिग्धविद्धम क्लिष्ट वयश्स्थं सात्म्मचारिणाम्‌ | 

मगमत्स्यविहज्जानां मांस व हणमुच्यते, 

प्रीणनः सवेधात्‌नां हथो मांतरसः परम्‌॥३०ज। 

शुष्यतां व्याधियुक्तानां ऋशानां क्षीणरेतसापू । 

वलवणोर्थिनां चेव रसं विद्यायथा5म्रतम्‌॥३०८॥॥ 

सबरोगप्रशमनं यथास्वं विहित॑ रसम्‌। 

विद्यात््थय बलकरं वबयोबुद्धीन्द्रियायुषाम्‌ ॥३०७॥ 

व्यायासनित्या) ख्रीनित्या सायनित्याश्व ये नराः। 

नित्यं मांसरसाहारा नातुराः स्युने दुबेला: ॥३१०॥ 

* मांसरस--सम्पूर्ण धातुओं की कमी को पूरा'करता है, हृदय 
के लिये हितकर है । हे शोषयुक्त वा सूखते हुएं रोगयुक्त, झृश. 
(पतले), जिनका वीर क्षीण हो गया है, जो बल तथा बर्ण को 
चाहते हैं, उन सब के लिये मांसरसः अमृततुल्य है॥ “व्याधि- 


मुक्तानां' ऐसा पाठान्तर होने पर जिन्हें रोग ने अभी छोड़ा ही 


है (007श०९३८०९०४७)। ! 

_१-झागउछति क्षिप्रमित्रि उप्ते सत्‌ शीघ्र सबवि, किया आगे- 
उडडति क्षिप्रमिति सुक्त सत्‌ क्षिप्रं पच्यते” चक्रः। २-कुशम मेध्यं 
च्‌.। ३-'त्रमोचरखत घसास्यदेशादिषु पुष्झ, गज़ाघरः । 


ह-औजआक किक 
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रश्२ 
अपने. २ रोगों फे अनुसार विधिपुबंक साधित मांसरस 
रोगों को शान्त करता है | यह स्व॒र के लिए हितकर है| वय 
(उम्र), बुद्धि, इन्द्रिय, आयु; इनके बल को बढ़ाता है। 
जो नित्य व्यायाम वा अन्य परिश्रम का काय करते हैं, जो 
नित्य ज्लीसंभोग करते हैं तथा जो नित्य मद्य पीते हैं, यदि वे 
नित्य मांसरस का सेवन करें तो न वे रोगी होंगे और न दुब्बछ 
ही होंगे।३०७-३१०॥ |, हे 
कृमिवातातपहत॑ शुष्क जीणेमनातेवमू | 
शाक निःस्नेहसिद्ध च वब्य यच्चापरिखुतम्‌॥ ११॥ 
त्याज्य शाक-जो कीढ़ों से खाया गया हो, वायु वा घाम से 
हुआ २ हो, सूला हुआ, पुराना, जो अपनी ऋतु में 
न उतसन्न हुआ हो, जिसके पकाने में घी तेल आदि किसी स्नेह 
* का प्रयोग न हुआ हो और जिसमें से रस को निचोड़कर ने 
निकाल दिया हो वह शाक त्याज्य हे ॥३११॥ 
पुराणमार्म संक्छिष्ठं कृमिव्यालहिसातपैः । 
अदेझकालजं क्लिन्न यत्त्यात्फलमसंाधु ततू ॥३१२॥ 
त्याज्य फल-पुराने कच्चे, कीड़े से खाये हुए, सप॑ आदि 
बिषेले जन्तुओं द्वारा दष्ट, ब॒फ वा धूप से हानि पहुँचाये गये, 
उपयुक्त. देश में न उत्पन्न हुए २, बेमौसिम तथा जो गर गये 
हों वे फल अच्छे नहीं होते | सुभुत सू० ४६ अ० में मी-- 
“याधितं कृमिजुष्ट च पाकातीतमकालजम्‌ | 
बजनीयं फर्ल स्वमपर्यागवमेव च*? ॥३१२॥ 
हरितानां यथाशाक निर्देशः साधनाइते । 
मद्याम्बुगोरसादीनां स्वे सवे वर्ग विनिश्चयः ॥३१श॥ 
ह॒रितिवग के द्रब्यों की बर्जनीयता उसी प्रकार है जैसे शाक्रों 
की, परन्तु साधन के भेद को छोड़कर | अभिप्राय यह है कि. 
शाक को उबालकर उसका रस निचोड़ना पड़ता है और ग्रभूत- 
स्नेह से सिद्ध करना होता हैं, परन्तु हरितक बग के द्वव्यों को 
ऐसा नहीं करंना होता | मच्चय जल तथा गोरस आदि वर्गों के 
द्रब्यों के गुण दोष अपने २ वर्गों में कहे जा चुके हैं ॥३१३॥ 
यदाद्वारगुणेः पान॑ विपरीतं तदिष्यते | 
अन्नानुपानं धात्नां दृष्ट यन्‍न विरोधि च ॥३१७॥ 

. अनुपान-जो पेय द्रव्य आह्यर के शु्णों से विपरीत गुण- 
वाछा है वही अन्न का अनुपान होना चाहिये | जेसे स्तिग्य का 
रूक्ष, रूश्व का स्निग्ध; उष्ण का शीत, शीत का उष्ण; मधुर 
का अम्ल, अम्ल का मधुर इत्यादि | परन्तु वह अनुपान धातुओं 
का विरोधी नहो। यह कहने का तातय यह है कि खटटे 
आहार का अनुपान मधुर दूध नहीं हो सकता, क्योंकि .वह धाते 
का विरोधी होता हे | इत्यादि ॥३१४॥ ः 

आसतवानां समुद्दिष्टा अशीतिश्रतुरुत्तरा । 

जल पेयमपेयं च परीक्ष्यानुपिबेद्धितम्‌ ॥३१४॥ 

युजःपुरुषीय नामक अध्याय में ८४ प्रकार के आसब कह 
दिये हैं | पीने योग्य तथा न पीने योग्य जल भी कह चुके हैं। 
अच्छो प्रकार परीक्षा करके द्वितकर अनुपान पीना चाहिये ॥३१५॥ 

खिग्घोष्ण मारुते श॒स्तं, पित्त मधुरशोतल्म | 


7 पृ-आपबोगतम अपक्समित्यय:॥ 7 


सरकसंहिता 


[ आ० १७ 


कफे5लुपान रूक्षोष्णं, क्षये मासरसः परम्‌ ॥३१६॥ 

उपबासाध्वआष्यश्रीमारुतातपकस सि: । 

क्‍्डान्तानामनुपानाथ पय: पथ्यं यथाउम्नतम्‌ ॥३१७॥ 

सुरा छशानां पुष्टयथमसलुपान प्रशस्यते | 

काइयोथ स्थूलदेहानामनुशस्तं मधूकदम्‌ ॥३१८॥ 

अल्पाग्नीनामनिद्वाणां तन्द्राशोकभयक्लसे: । 

मद्यमांसोचितानां च सथसेयानुशस्यते ॥३१७॥ 

दोष के अनुसार अनुपान-वायु में स्निग्ध एवं उष्ण अनु- 
पान हितकर होता है | पित्त में मधुर एवं शीत । कफ में रूछ्त 
तथा उष्ण | क्षय में मांसरस | उपवास, अधिक मार्ग चलना, 
अधिक बोलना, स्रीमोग, आंधी धूप तथा भार आदि उठाने के 
भ्रमजनक कर्मों से थके हुओं के लिये दूध अम्गत के समान पथ्य है। 

कृश .पुरुषी की पुष्टि के लिये सुरा का अनुपान प्रश॒स्त है। 
स्थूछ पुरुषों के देह को कुश करने के लिये अनुपानार्थ मध 
(शहद) का शरबत उत्तम है| दे 

अल्पाभि तथा अनिद्रा से पीड़ित, तन्द्रा, शोक, भय एवं 
कलम (अनयास श्रम) से युक्त तथा जिन्हें म्रद्य एवं मांस के - 
सेवन का अभ्यास हैं; उनके लिये अनुपान में मद्च ही प्रशस्त 
मानी गयी है ॥२१६,३१६॥ 

अथानुपानकर्म अवक्तयामि-अलुपानं तपेयति, प्रीणयति, 
ऊ्जयति, पर्याप्तिभिनिवतेयति, भुक्तमवसाद्यति* अन्न- 
संघातं भिनत्ति, मादेवसापादयति, क्लेदयति, जरयत्ति, सु- 
खपरिणामतामाशुव्यवायितां चाहारस्योपजनयतीति ।३२९० 

अनुपान का कर्म--अनुपान तृप्त करता है, देह वा इन्द्रियों 
की कमी को पूर्ण करता है, .बछ वा जीवन को देता है; खाये 
हुए आहार को सत्र शरीर में. फैलाने का कार्य करता है वा 
शरीर के साथ एकीमाव कर देता है | खाये पदार्थ को शिथिल - 
कर देता है वा आमाशय तथा उससे आगे पक्चाशय की भर ले 
जाता है । अन्न के संघात को तोड़ता है। कोमलता को उत्पन्न 
करता है । गीछा करता है, पचता और आहार को सुख से पच 
जानेवाला तथा शरीर में व्याप्त होजानेवाला कर देता है ॥[३२०॥ 

भ्चन्ति चात्र | 

अलुपान हित युक्त तर्पयत्याशु मानवम्‌ | 
खुख पचति चाहारसायुषे च बाय च ॥३२१॥ - 
प्रयुक्त किया हुआ अनुपान मनुष्य को शीघ्र तृप्त कर देता है 
आयु एवं बल के छिये आहार को सुख से पचा देता है॥३२१॥ 
नोध्वौन्नमारुताविष्टा न दिक्काश्चासकासिनः । 
न गीतभाष्याध्ययनप्रसक्ता नोरसि क्षताः ॥३२२॥ 
“पिवेयुरुदक अकत्वा, तद्धि कण्ठोरसि स्थितम्‌ । 
स्नेहमाहारज हत्वा भूयो दोषाय कल्पते |३२३॥ 
किट हे ह किन्हें जल ने पीना चाहिय्रे-- 
य ऊपर के अंगों में वायु का सः 
तथा खांसी के रोगी, गाने, अभि अल 
पढ़नेवाले, उरःक्षत के . रोगी भोजन के पश्चात्‌ जल 


+ *- अुक्तम्पादयति' ग। मुक्तम बाधो: 
जाग बयति! शिवदास।। अआक्तमबसादयति झामाश कर 


और 


अ० २७ ] 


न पीवँ। क्‍योंकि भोजन के बाद पोया हुआ जरू कण्ठ एवं 
उरोदेश में स्थित आहार के स्नेह को वही रोककर उसके न 
पचने से दोष को अत्यधिक बढ़ाने में समर्थ होता है। “हन! 
धाठु के हिंसा एवं गति दोनों अर्थ हैं---अतः 'हत्वा? का अर्थ 
ध्राप्त होकर! यह भी हो सकता है। अभिप्राय यह. कि जल 
आहार के स्नेह को श्राप्त होकर आमाशय को दूषितकर दोष 
को बढ़ा देता है | सुभ्रुत सू० ४६ अ० में भी कहा है-- 

न पिवेच्छुवासकासातों रोगे चाप्यूध्वंजजुगे । 

क्षतोरस्क/ प्रसेकी च यस्‍्य चोपहत३ स्वरः ॥ 

पीत्वाध्वभाष्याध्ययनगेयस्वप्नान्‌ू न शील्येत्‌ । 

प्रदृष्यामाशयं तद्धि तस्य कण्ठोरसि स्थितम्‌ ॥ 

स्थन्दाभिसादच्छर्यादीनामयान्‌ ,जनयेद्‌ बहून्‌ । 

सुभ्रुत सू० ४६ अ० में सम्पूण प्रकरण देखने चाहिये-॥ 

अज्नपानेकदेशोथ्यमुक्तः: प्रायोपयोगिकः | 

द्रव्य तु नहि निव्ट शक्यं कात्स्यन नामभिः ॥३२४॥ 


यह प्रायः उपयोग में आनेवाले अन्नपान का एक भाग 
कह दिया गया है | सम्यूण द्रव्य प्रथक्‌ २ नाम द्वारा नहीं कहे 


जा सकते ॥३२४।॥ 
यथा 'नानीषध॑ किंचिदेशजानां बचो यथा | 
द्रव्यं तत्तत्तथा वाच्यमनुक्तमिह यद्‌ भवेत्‌ ॥३९५॥ 
यह कोई भी द्रव्य---ओषध न हो-यह बात नहीं, अतः 


जिसे यहाँ न कहा गया हो उस २ द्रव्य बे का प्रयोग करनेवाले 
तत्तदेशीय जन उसके विषय में जैसा कहें उसे बेसा ही समझना 


चाहिये ॥ 

अथवा “यथा नानौषधं॑ किश्वित्‌” इस श्छोकपाद से आत्रेय 
भद्गकाप्यीय नामक २६ वे अ०» में कह गये “अनेनोपदेशेन ० 2 
इत्यादि को पुनः स्मरण कराया गया है। वहाँ जैसे बताया 
गया है उसी प्रकार ही उस २ द्रव्य के कम वीय आदि को 
जनाना चाहिये ॥३२५॥ 

चर; शरोरावयवाः स्वभावों घातव३ क्रिया ।- 

. छिद्ढे प्रमाणं संस्कारों मात्रा चास्मिन्‌ परीक्ष्यते ॥ 


अन्नपान में चर ( जिस देश में विचरते हैं और जो कुछ 


: खाते हैं ), शरीर के अवयव, स्वभाव, धातु ये क्रिया, लिज्न 
स्त्री, युरुष वा नपुंसक ), प्रमाण, ( माप अथोत्‌ बड़ा छोटा, 
न टा,. पतला होना), संस्कार तथा मात्रा; इनकी परीक्षा 
की जाती है ॥३२६॥ 2 
चरोडनूपजलाकाशधन्वाद्यों *भक्ष्यसंविधिः । 
जलजानूपजाश्व जलानूपचराम्य ये ॥३२७॥ 
गुरुभक्ष्याश्व ये सत्त्वाः सब ते -गुरवः स्मृताः-। 
ल्घुभक्ष्यास्तु छघवो धनन्‍्बजा धन्वचारिणः ॥३१२८॥ 
चर परीक्षा-चर के .दो अमिप्राय हैं, १ आनूप, जल, 
आकाश, धन्क्त (जांज्रछ देश ) आदि जिनमें वे विचरते हैं वा 
पैदा होते हैं। २ जिस भक्य को वे खाते हैं । 


१०-अथा थ्रेम प्रकारेण नानोषध किंचिदिति पूर्वाष्याये 
प्रोक्त् तथा तेन प्रकारेणानुक्त हृड्यं घाच्य 'गुणेन? 'हति शेषः?, 


चक्र! । २--सच्यस्‍्य संविधिः मद्यभक्षणं। तन्नानूपजञलाशाश- 
धस्वाद्य हस्यनेन गतिरूपश्वर उच्यते, मत्यसंविधिवचनेन च 
मशक्ख्यश्वर उच्चते । ( चरघाहोगंतिमक्षणाथेद्त्वाव )| चक्र । 


सूज्रेस्था नभू 


हु २६३ 

जो प्राणी जल में उत्पन्न होनेवाले, आनूप - देश में उत्पन्न 
होनेवाले, जल में विचरनेवाले, आनूप देश में. बिचरनेवाले 
तथा गुर द्वव्यों के खानेवाले हैं, वे सब गुरु होते हैं | 

धनन्‍्व ( जाज्बल ) देश में उत्पन्न होनेवाले जांगल देश में 
विचरनेवाले और .रुघु द्॒व्यों को खानेवाले प्राणी रूघु होते 
हैं | यह चर परीक्षा का प्रयोजन है ॥३२७,३२८॥ थे 
शरीरावयवा सक्थिशिरःस्कन्धादयस्तथा ! 
*सक्थिमांसादू गुरुःस्कन्धस्ततः क्रोडस्ततः शिरः॥ , 
शरीर के अबयबों की परीक्षा--सक्थि ( टाँग ), तिर, 


' स्कन्ध ( कन्बे ) आदि शरीर के अवयब कहाते हैं। टांग के 


मांस से स्कन्ध ( कन्धे ) गुर होते हैं। स्कन्ध से क्रोड़ 
(दृदयस्थान) और क्रोड की अपेक्षा शिर अधिक गुरु द्ोता है | 
बृषणों चर्म मेढ़' च श्रोणी वृक्को यकृद गुदम्‌ 
मांसादू गुरुतर विद्याद्यथास्व॑ मप्यमस्थि च ॥३३०] 
अपने शरीर के अनुसार मांस की अपेक्षा दोनों वृषण 
( अण्ड ), चमड़ा, मेढ़्‌ ( मूत्र न्द्रिय ), श्रोणी ( कमर ), बृक्क 
( गुर्दे ), यक्ृत्‌ ( जिगर ), गुदा; मध्यदेह और अस्थि (हड्डी) 
अधिक गुरु होती है ॥|३३०॥ ः 
स्वभावाल्नघवो मुद्गास्तथा छावकपिश्ललाः । 
स्वभावाद्‌ गुरवो साषा वराहमहिषास्तथा॥३३१॥ 
स्वभाव परीक्षा--मूँग तथा .छाव पक्षी और कपिश्लल 
स्वभाव से ही रुघु होते हैं। उड़द तथा सूअर-और भैंधा स्व- 
भाव से भारी होते हैं ॥३१३१॥ 
धातूनां शोणिताद्ानां गुरु विद्यायथोत्त रम्‌ ।- 
अल्सेभ्यो विशिष्यन्ते प्राणिनों ये बहुक्रिया: ॥३३२॥ 
धातुपरीक्षा--रक्त आदि घात॒ओं में पश्चात्‌ की घातु अपे- 
क्षया भारी होती है | रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, 
अस्थि से मज्जा, मज्जा से बीय॑ अधिक भारी होता है। 
क्रियापरीक्षा--अधिक क्रिया करनेवाले प्राणी आलरूसियों 
की अपेक्षा श्रेष्ठ होते हैं । अर्थात्‌ अधिक क्रिया करनेवाला 


लघु होता है ॥३३२॥ 


गौरबं लिक्लसामान्ये पुंसां, स्रीणों च छाघवम्‌। 
महद्दाप्रमाणा गुरवश स्वजातो रूघवोउन्यथा॥३३श॥ 
लिद्डपरीक्षा--एक ही जाति के प्राणियों में पुमान' गुरु होता 


है ओर स्त्री छघु होती है । इस नियम को चौपायों में ही छायू' 


जानना चाहिये | पक्षियों में इससे विपरीत होता है| सुभुत सु०. 


४६ अ० में कहा भी है-स्तरयश्रतुष्पात्सु पुंमांसो विहज्जेषु !! तथा 
हारीतसंहिता में भी-“चत॒ष्पादेषु रूष्वी रत्री विहगेषु लघु: पुमान 


प्रमाण परीक्षा--अपनी जाति में जो महाशरौर होंगे के 


गुरु और दूसरे छोटे शरीरबाले रूघु होंगे.॥३३३॥ 


गुरूणां छाघवं विद्यात्संस्कारात्सविपययम३। 
ब्रोहेलोजा यथा च॒ स्युः सकतूनां सिद्धपिण्डकाः [| 
१--सिविथमांसादू गुरुतर स्कन्घक्रोडशिरत्पदास' ग० श 
२--'सविपयंयमिति संराराव्खघूनामपऐ_ि गौरव विद्या 


दिस्यथ:' चक्रः ! 
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५६१४ चरकसंहिता 


'संस्कारपरीक्षा--संस्कार से गुर पदार्थ भी व्यु हो जाते है 
और छघु भी गुरु हो जाते हैं। जैसे--ब्रीहि धान्य गुरु है, पर 
संस्कार द्वारा उसी से बने लाजा रूघु होते हैं। सत्त्‌ हलके 
होते हैं, परन्तु इसी से बनी संस्कार द्वारा सिद्ध पिण्डिकाय 
( पिन्नियाँ ) भारी होती हैं ॥३३४॥ 

अल्पादाने गुरूणां च लूघूनां चातिसेवने। 

मात्रा कारणसुद्विष्ट द्ृव्याणां गुरुढाघवे ॥३३४॥ 

शुरूणामल्पमादेयं छघूनां ठप्तिरिष्यते। 

मात्रां द्रव्याण्यपेक्षन्ते मात्रा चामिसपेक्षते ॥३३६॥ 

मात्रापरीक्षा-गुरु पदार्थों के थोड़ा खाने में और लूघु 
पदार्थों के अधिक सेवन में जो द्रव्य की गुरुता वा लघुता होती 
है उसमें मात्रा ही कारण है| अथथांत्‌ जो द्रव्य प्रकृति वा स्व- 
भाव से गुरु है उसे अल्प मात्रा में खाने से अपेक्षाकृत लघुता 
होती है और स्वभाव से ल्घु पदार्थ को तृप्ति से भी अधिक 
खाया जाय तो गुरु हो जाता है। अभिप्राय यह है कि इस 
'छघुता वा गुरुता का कारण मात्रा ही है। अतएव गुरु पदार्थों 
को अल्पमात्रा में खाना चाहिये और रुघु पदार्थों को तृप्ति 
पयन्त. खाना चाहिये। द्रव्य मात्रा को अपेक्षा रखते हैं और 
मात्रा अग्नि पर निभर होती है। यही बात ५.वें अ० में पूर्व 
कही जा छुकी हे | सुभुत सू० ४६ अ० में भी यह प्रकरण देख 
लेना.चाहिये ॥२२५४,३१६॥ 

बल्मारोग्यसायुय्न <.णाश्वारनो प्रतिष्ठिता) । 

अज्नपानेन्धनेश्याग्निर्दीप्यते आम्यतेएुन्यथा ॥३३ज॥ 

बल, आंरोग्य, आयु और ग्राण; ये अग्नि पर आश्रित हैं। 
अन्न-पान-रूपी इन्धन से यह अग्नि प्रदीत्त रहती है, अन्यथा 
शान्त हो जाती है ॥३२७॥ 

. गुरुछाघवचिन्तेयं प्रायेणाल्पब्रछान्‌ प्रति. 
सन्दक्रियानंनारोग्यान्‌ सुकुमारान्‌ सुखोचिताब ॥। 
दीप्ताग्नयः खराहारा१ कर्मनित्या महोदराः | 
: ये नराश श्रति तांश्ििन्त्यं नावश्यं गुरुछाघवम्‌ ॥२३७॥ 
यह गुरुता और लूघुता का विचार प्रायः अल्पब॒ल (निबेलछ) 


मन्दक्किय ( जो किया अल्प ही करते हैं, बैठे रहते हैं ), 


बुकुमार तथा सुख के अभ्यासी पुरुषों के प्रति ही प्रायः किया 
जाता ह | 
. जिनकी अग्नि दीप्त हे, कठिन भक्ष्यों को खानेवाले नित्य 
कंम करनेवाले करनेवाले तथा महोदर का 
खानेबाले-पेट्‌ ) पुरुषों के लिए. गुरुता वा लघुता का ये 
आवश्यक नहीं । सुभुत सू० ४६ अ० में भी कंहा है-- 
'मनन्‍्दकर्मानछारोग्याः सुकुमाराः सुखोचिताः। 
जन्तवो ये ठ॒ तेषां हि चिन्तेयं परिकीसिता | 
बंलिनं खरभक्ष्या ये ये च दीप्ताग्नयो नराः | 
कर्मनित्याश्व॒ये तेषां नावश्यं परिकीत्त्यते॥३४६॥ 
हितामिजुहुयान्नित्य॑सन्तरग्निं समाहित; * 
अन्नपानसंमिद्धिनो मात्राकाडो विचारयन ॥३४०॥ 
“पुरुष को व्वाहिये कि वह मात्रा और काल का विचार करते 
हुए ध्यानपूवंक दितकर अन्न-पान रूपी इन्धन से नित्य अन्त- 


रग्नि ( शरीर के अम्तःस्थित अग्नि ) में होम किया करे | जैसे |. 


-प्रभृति १२ वर्ग, अनुपान और उनके गुण, गुरुता लथुता का 


| अ० २७ 
दो समय होम का नित्य करना कतंव्य है बेंसे ही दो समय 
नित्य अन्नपान द्वारा कायारिन को प्रदी्त रखना चाहिये ॥ 
आहिताग्नि! सदा पथ्यान्यन्तराग्नी जुहोति य३। 
दिवसे दिवसे ब्रह्म जपत्यथ दद्ाति व ॥३४१॥ 
नरं निःश्रेयसे युक्त सात्म्यज्ञ पानभोजले। .., 
भजन्ते नामयाः केचिद्‌ भाविनो5प्यन्तराहते ॥३४श॥ 
जो नित्य होम करनेवाद्य आहिताग्नि पुरुष, अन्तराग्नि 
में भी सदा पथ्य अन्नपान को आहुति देता है ( पथ्य भोजन 
करता है ), प्रतिदिन ब्रह्म ( ओंकार-ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म' ) 
का तप करता है और दान करता है, उस निःश्रेयल (कल्याण) 
में छगे हुए, पान मोजन में सात्म्य को जाननेवाले पुरुष को 
यदि अहितभोजन रूपी विष्न न पड़ा हो तो भावी रोग 
भी नहीं होते | अथवा “अन्यतराहते' का अर्थ यह भी कर सकते 
हैं कि यदि अधर्म वा पूर्वक्मजनित देव की अत्यन्त प्रबल्ता 
रूपी विष्न न हो तो ॥३२४१,२४२॥ न 5 । 
बदूजिशत सहझ्ाणि रात्रीणां हितमोजनः । ! 
जीवत्यनातुरों जन्तुर्नितात्मा संमतश सतार ॥३४१॥ 
सदा हितकर भोजन करनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष सत्पुरुषों 
ह्वारा प्रशंसित होता हुआ ३६००० दिन ( सौ बष ) तक 
नीरोग होकर जीवित रहता है ॥|३४३॥। 
भवतश्ात्र्-- 
प्राणाः प्राणभ्रतामन्‍्नसन्‍्न छोक्ोड्मिधावति। 
बर्णः प्रसाद: सोस्वय जोबित प्रतिया सुखूम्‌ ॥१४४॥ 
तुष्टिः पुष्टिबेलं मेधा स्वेसन्ये प्रतिष्ठितम्‌ | 
छौकिक कर्म यदू बृत्तो स्वगंतो यज्य बेदिकम्‌ ॥३४५॥ 
कममोपबर्ग यच्चोक्त तच्चाप्यन्ने प्रतिष्ठितम्‌ । 
प्रणियों के प्राण अन्न हैं. अर्थात्‌ अन्न द्वारा प्राणी जीवित 
रहता है, संसार अन्न की ओर दौड़ता है। वण, प्रसन्नता, 
स्वर का ठीक रहना, जीवन, प्रतिभा ( बुद्धि की तीदणता ), 
सुख, सन्तोष, पुष्टि, बल, मेधा, सब-अन्न के आशित हैं.। देह- 
यात्रा के लिये जो कृषि व्यापार आदि कम हैं, स्वर्गप्राति के 
साधन रूप जो बैदिक याग आदि कर्म हैं, तथा च मोक्षसाधन 
के लिये जो ब्रह्मचय आदिकम हैं वे सब अन्न में प्रतिष्ठित हैं 


अथांतू अन्न पर निर्भर हैं ॥३४४,३२४५॥ 
तत्न छोक। 

अन्‍्नपानगुणाः साग्या बगों द्वादश निमश्।िताः ॥३४६॥ 
सगुणान्यनुपानानि गुरुढाघवसंग्रह*। 
अन्नपानविधाबुक्त तत्परीक्ष्यं विशेषतः ॥३४७॥ 
इत्यग्विवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थाने5न्नपान- 

बतुष्केउन्नपानविधिनाम सप्तविशोध्यायः ॥२७॥ 
अन्न पान के गुण, प्रधान २ द्वब्यों से युक्त शूकधान्यवर्ग 


संग्रह, गुरुता रूघुता बा अन्य गुणों के ज्ञान के लिये विशेषतः 

जिंस २ बांत की परीक्षा की जाती है (चर$ शरीरांवयबा$ द्वारा) - 

ये सब अन्नपानविधि नामक अ० में कहा गया है।३४६:३४७। 
इति सुसविशोष्ध्यायः | 


छण् रेद् ] 


अष्टाविशो अ्यायः । 
अथातो विविधाशितपीतीयमध्याय॑ व्यास्यास्थासः | 
इति ह स्माह सगवानाज्रेयः ॥श। 
अब विविधाशितपीतीय नामक अध्याय की व्याख्या की 
जायगी । ऐसा भगवान्‌ आत्ेय ने कहा था। 
इससे पूव के अध्याय मैं कहा गया है कि अन्न वलवर्ण को 
बढ़ाता दै। वह किस प्रकार बढ़ाता है, यही मुख्यतः बताने के 
लिये यह उपक्रम प्रारम्म होता है । 'बिविधमशितपीत” यह पूबं 
आने से इस अध्याय का नाम विविधाशितपीतीय रखा गया है। 
 विविधमशितपीतडीढखादित जन्‍्तोहिंतमन्तर ग्नि- 
सन्धुछ्षितवर्लेंन 'यथास्वेनोष्मणा सम्यग्विपच्यमानं 


की 


ख्रोतश केबल शरीरमुपचयबलूवर्णसुखायुषा योजयति झरी- 


रंधातूनूजेयति, धातबो हि धात्वाहाराः पक्ृतिसजुवर्तेन्ते २: 


विविध प्रकार का परन्तु हितकर अशित ( कोमल द्रव्य 
खाया हुआ ), पीत (परीया हुआ ), छीढ़ ( चादा हुआ ), 


खादित ( कठिनद्रव्य खाया हुआ ) चार प्रकांर का आहार 
अन्तरग्नि द्वारा प्रदीसबछ अपनीर ऊष्मा ( गरमी ) से सम्बक्‌_ 
प्रकार एकता हुआ-काल के सहृश अविश्रान्त रूप से सम्पूर्ण 
धाठुओं का पाक जिसमें होता रहता है तथा च जिसमें सम्पूर्ण 


धातुओं की उष्मा ( गर्मी वा ( ताचक अंश ), वायु तथा खोत 
अपना २ ठीक प्रकार से काय कर रहे. हैं ऐसे प्राणी के शरीर 


९ 


.को उपचय (पुष्टि ) बल, वर्ण, सुख ( नीरोग ), आयु से 


युक्त करता है। रा 
. अमिप्राय यह है कि सबसे पूव अन्न को चबाया जाता है 


और मुख में छाला मिश्रित होती है। लाला अन्न के एक भाग . 


को पचाने में सहायक होती है। यह पचाने की क्रिया कुछ तों 
'मुख में होती है और कुछ आमाशंय तक पहुँचने वा पहुँचकर 
भी कुछ देर ( छूगमग' आधा घन्टा ) तक होती रहती है। 
आंमाशय में अन्न अच्छी प्रकार मथा जाता है। जब तक 
आमाशय' का रस जो कि खट्टा होता है अपनी उपयुंक्त मात्रा 
'में नहीं मिलता तब तक छाछा के प्रभाव के कारण मधुरभाव 
रहता है। जब आसांशयिक रस [मेल जाता है तब अन्न के 
भाग के पचने की क्रिया प्रारम्म हो जाती है। पश्चात्‌ 

यह आमाशय से आगे पक्‍वाशग्र की ओर जाता है । वहाँ पित्त 
१|8 ) तथा जिसे आजकल क्लछोम्रस ( [२87८ ४ध४ं० 


0४३७ कहते हैं. मिलता है। पित्त की प्रधानता के कारण 


खित्‌ पकव अन्न का रस कठु हो जाता है । साथ ही आँतों 
_ का रस भी प्रकाने में अपना कार्य करता है। यहाँ से पककर 
और आत्मीकरण के योग्य होकर यह रस रसायनियों ([..8९८६८७७) 


“०, १--यथास्वेनोब्सणेति पुथिव्यादिरूपाशितादेयसस्‍्य य उच्मा 
“पार्थिव /न्थादिकरूपस्तेन; बचने हि. 'भौमाप्याग्नेयवायब्या: 
: पश्चोष्साश:ः सनाभस्ताः | पहन्चद्दारगुणान्‌ स्वान्‌ स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ 
पचन्ति; हि? छ०। २--'अज्ुपहतानि स्वोधातूनां ऊष्समारुत- 
जोतांसि यश्य तत्तथा, ऊष्म घातुपाचकोंउमि:, सारुतो घातुपोष- 
फरसकाही ्यानरूप), जलोतो घातुपोषक्रसघहम!:च० ॥ 


जजत्थानब्‌ 


शपुपू 
तथा रक्तप्रणालियों में जाता है और उन र धात्षुओं में पहुँच- . 
कर वहाँ को पाश्चमौतिक अग्नियों द्वारा पकाया जाकर उन र. 
धातुओं के पार्यिव, जलीय, तैजस, आकाशीय, वायव्य मांगों को. 
पूण करता रहता है। जिससे शरीर में सबंदा होता हुआ क्षय 
(४४/४3/) सबंद्वा पूर्ण होता रहता है और अधिक जमा द्ोता 
जाता है। इसी बात को चिकित्सास्थान १५ अ» में स्पष्ट 
रूप में आचाय॑ कहेंगे। 

इतना कहने से ये परिणाम निकलते हैं कि-दितकर आहार 
से शरीर स्वस्थ रहता है। शरीर में धातुपाक का काय सदा 
होता रहता है। शरीर सवंदा क्षीण होता है और वह कमी 
अन्नरस द्वारा स्वस्थ शरीर में सदा पूर्ण होती रहती है | पार्यिक 
आदि मेद से अग्नियाँ पाँच प्रकार की हैं और वें घातुपाक के 
समय रस द्वारा प्राप्त अपने २ अंश को पकाती रहती हैं । 
पार्यिव अग्नि पार्थिव अंश को, जल़ीय अग्नि जलीय अंश को 
इत्यादि । क्योंकि शरीर का पार्थिव भाग आहार के पार्थिव 
भाग से ही पूर्ण हो सकता है। 

इस प्रकार वह रस शरीर की धाठुओं को बढ़ाता-है । घाठु 
को खाती हुई धातुए ही प्रकृति में अर्थात्‌ समावस्था-में. रहती 

।. रस धाठ॒ द्वारा अन्य क्षीण घातुओं की पूर्ति होती है ॥२॥ 
तत्राहारमसादाल्यों रसः किट्ट च सलारूयम- 
मिनियेत पित्तस्छेष्स े 
ते; किददात्‌ मूत्रस्वेद्युरीषव्मतपित्त्छेष्माणा 

क्णाक्षिनासिकास्यछोमकूपप्रजननमलछा: - केशश्मअुछो- 
मनखादयश्वावयवाः थुष्यन्ति, पुष्यल्ति .व्वाहरर्सात्‌ 
रसरुधिर्मांसमेदोस्थिमज्जशुक्रौजांसि पद्नन्द्रियद्रव्याणि 
धातुप्रसाद्सकज्षकानि शंरीरसन्धिबन्धपिच्छादंयश्रावयवा 
ते सब एवं धातवों मलाख्याः असादाख्याश्व रसमलाश्यां, 
पुष्यन्तः स्व मानसनुवर्तन्ते यथावयःशरीरमू । एवं 
रसमछो स्वप्रमाणावस्थितो आश्रयस्य समधातोधीतुसा- 
म्यमनुवतेयतः *निमित्ततस्तु क्षीणबृद्धानां प्रसादाख्यानां 
धातूनां इद्धिक्षयाध्यामाहारमूछाभ्यां रसः साम्य- 
मुत्पादयत्यारोग्याय, किद॒टं चा सलानामेबमेव । 
स्वमानातिरिक्ताः पुनरुत्सर्गिणः* शीतोष्णप्ययगुणेश्रो- 
पचयमाणा मछाः शरीरधातुसाम्यकराः समुपलभ्यन्ते | 
तेषां तु मलप्रसादाख्यानां धातूनां जोतास्ययनमुखानिएं; 
तानि यथाविभागेन यथास्व धातूनापूरंयन्ति" । एबसिद 
ग़रीरमशितपीतछीढखादि्तिप्रभवम्‌ ,अशितपीतछीढखादि- 
तप्रभवाश्वास्मिन्‌ शरीरे व्याधयों भवन्ति; हिलाहितोपयोः . 
गविशेषास्त्वत्र शुभाशुभविशषकरा भवन्तीति ॥३॥ 


१-निमभित्तत हत्यनेनानिभित्तेडरिष्टरूपे क्षयवृद्धि (नराकरोति! 
चक्र! । २--डत्सगों बहिनिःसरण संशोधनरूपमेषां शाल्ोक्त- 
मस्ति, उत्सग का वहस्तोस्थुस्सगिणः? चक्रः । उत्सर्गिणः संशो- 
घनाह[:” शिवद्ञास; | ३--'पयेयो विपयेय४, तेन शोतोष्णविप- 
रोहगुणेरिश्यथे: च०। ४--'अयनसुखानि गतिमार्गाणोत्यथ:! 
ज० । ५-तानि ल ज्ोतांसि मलप्रसादपूरितानि, धातवून 
अथास्वसिति यशास्ंथ प्रोष्ये तत्व प्रयति; यथा।विभागेनेति भश्य 


| ातो्यों विभागः प्रमाण तेनेव प्रमाणेन पूरयति च०॥ 
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२४६ घरकस॑दिता 


आहार जठराग्नि द्वारा पकने पर दो भागों में विभक्त 
होता है--!१ सारभूत-प्रसाद्ंशक्क भाग-जिसे रस कहा जाता 
है और २ असारभूत मलनामक किट्ट होता है। इनमें से किट्ठ 
भाग से स्वेद ( पसीना ) मूत्र, पुरीष, वात पित्त कफ ( दोष- 
रूप ) तथा कान, आँख, नाक, मुख, लोमकूप, प्रजनन (5९॥- 
309)] (02878 जननेन्द्रियाँ ) इनके मल, केश, मूँछ, दाढ़ी 
लोम तथा नख आदि अंग पुष्ट होते हैं । आहार के रस से रस 
रुधिर, मांस, सेद, अस्थि ( हड्डी ), मज्जा, शुक्र, ओज; ये 
धातुएं तथा धातुओं के भी सारभूत पाँचों इन्द्रियों के द्रव्य 
( गृथिवी आदि पंचभूत ) तथा शरीर की सन्धियाँ बन्ध 


_( कण्डरा-स्नायु आदि ), पिच्छा ( '((ए७८०७७ ) आदि अवयव 


पुष्ट होते 
पाँचों इन्द्रियों के द्रब्य/ कहने का अभिप्राय यह है कि 


धातुओं के सारभूत प्रथिब्यादि मूतों से ही इन्द्रियाँ उत्पन्न होती 
| सुभुत शारीर ४ अ०» में कहा है - 
कफशोणितमांसानां सारो जिह्मा प्रजायते' इत्यादि | 

वे सारे मलनामक तथा प्रसादनामक धातु आहार के रस 
और मल द्वारा पुष्ट होती हुई उम्र और शरीर के अनुसार अपने 
प्रमाण को स्थिर रखते हैं | इस प्रकार अपने प्रमाण को स्थिर 
रखते हुए. समधातु ( स्वस्थ ) पुरुष दो धातुओं की समता को 
बसा ही बनाये रखते हैं 

आहाररस आहारमुलक दृद्धि एवं क्षय द्वारा, कारणवश कम 
वा अधिक बढ़े हुए. अर्थात्‌ विषम हुए. २ प्रसाद संज्षक रस 
रक्त. आदि धावुओं में आरोग्याथ समता को उत्पन्न करता है। 
अर्थात्‌ जिस धातु की क्षीणता हो, उस धातु के समान गुण 
आहार के खाने से उत्पन्न रस से वह धातु पूर्ण हो जाती है। 
इसी प्रकार यदि कोई घात॒ प्रमाण से बढ़ गयी हो तो विपरीत 
गुणवाले आहार के रस से वह धातु न्यून हो जायगी। इसी 
प्रकार किद् भी महुसंज्ञक स्वेद मूत्र आदि की समता को कहते हैं 

ऐसा देखा गया है कि घाहर निकलनेवाले वा संशोधन 
योग्य मल जब अपने परिमाण से बढ़ जाते हैँ तब यदि शीत 
तथा उष्ण आंदि विपरीत गुणों द्वारा चिकित्सा की जाय तो 
दरीर की धातुएं समता में आजाती हैं | यदि शीत गुणयुक्त 
मर हो तो उष्णचिकित्सा, यदि उष्श गुणयुक्त हो तो जीत 
चिकित्सा होनी. चाहिये | 

अथवा इसका. अं यह भी कर सकते हैं कि प्रकृति से ही 
अपने मान मेँ बंढ़े हुए मलों (वात आदि दोषों ) की शीत की 
उष्ण तथा उष्ण की शीत इस प्रकार विपरीत गुण द्वारा चिकित्सा 
होने पर वे भल शरीर की धातुओं में समाता रखनेवाले होते 
हैं । “इस व्याख्या में 'उत्सग” का अर्थ “प्रकृति! किया गया है। 
भर? भे जहाँ अन्य शरोर को हानि पहुँचानेवाले मलों का 
ग्रहण किया जाता है वहाँ विकृत बात आदि का भी ग्रहण 


होता है |. विमानस्थान ६ अध्याय में स्पष्ट कहा जायगा-- 
प्रकृपिताश्च॒ बातपित्तरलेष्माणो ये चान्येडपिं कछचिच्छरीरे 

तिड्ठन्तो भांवा$ शरीरश्योपवातायोपपचचन्ते सवोस्तान्मंले संचचक्त्महे। 
७ वे अध्याय: में पूर्व भी विपरीत गुण किकित्सा का उल्लेख 


. हो चुका हैः 


समपित्तानिछकफा! केचिद्‌ गर्भादिमानवाः । 

दृश्यन्ते वातलाः केचिलित्तलाः श्लेष्मछास्तथा ॥ 

दोपानुशविता होषां देहप्रकृतिसच्यते । 

विपरीतगुणस्तेषां स्वस्थवृत्तेर्विधिहिंतः || 

उन मलनामक वा प्रसादनामक धातुओं के जाने. के मार्ग 
सतोत हैं | वे ख्ोत विभाग के अनुसार जहाँ जितनी आवश्यकता 
होती है-उतने प्रमाण में धातु को पहुँचाकर अपनी '२ धातुओं 
को पण करते रहते हें । 

इस प्रकार यह शरीर अशित लीढ पीत तथा खादित चार 
प्रकार के आहार से उत्पन्न होता है। इस शरीर में व्याधि 
अशित आदि चार प्रकार के आहार से उत्तन्न होती हैं । हित- 
करं और अहितकर आहार के उपयोग के भेद से शुभ वा अशुभ 
भेद होते हैं। अर्थात्‌ यदि हित आहार का उपयोग हो तो फल 
शुभ होगा और यदि अहित आहार का उपयोग होगा तो फल 
अशुभ ( रोग आदि ) होगा ॥३॥ 

एवबंवादिन भगवन्तमात्रेयम् मिवेश उबाच-हृश्यन्ते हि 
भगवन्‌ ! हितसमाख्यातमप्याहारसुपयुझ्ञाना व्याधिमन्त 
खागदाश्व, तथेवाहितसमाख्यातम्‌ ; एवं दृष्ट कथ हिताहि 
तोपयोगविशेषात्मक शुभाशुभविशेषम्ुपछभामह इति ॥७॥ 

ऐसा कहते हुए भगवान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने कह्-- 
भगवन्‌ | हित कंहे जानेवाले आहार का उपयोग करनेवाले, 
रोगी और नीरोग दोनों प्रकार के देखे जाते हैं | इसी प्रकार 
अहित कहे जानेवाले आहार को खानेवाले हैं, रोगी और 
नीरोग देखे जाते हैं | अतः हम कैसे समझे .कि हित वा अहित 
के उपयोग से शुभ वा अशुम होतां है ॥४॥ 

तसुवाच _भगवानात्रेयः--न दिताहारोपयोगिनाम 
ग्निवेश ! तन्निमित्ता व्याधयों जायन्ते, न च. केबल 
हिताहारोपयोगादेव सत्र व्याधिभयमतिक्रान्तं भ्रवति 
सन्ति हि. ऋतेष्प्यहिताहारोपयोगादन्या रोगप्रकृतय: 
तद्था--काछूविपययः, प्रज्ञापराधश, परिणामश्च, शब्दू- 
स्पशरूपरसगन्वाश्वासात्म्या इति; ताथ्थ रोगप्रकृतयो 
रसान्‌ सम्यंगुपयुझजानसपि पुरुषमशभेनोपपादयन्ति 
तस्माद्धिताहारोपयोगिनो5पि दृश्यन्ते व्याधिमन्तः | अदि- 
ताहारोपयोगिनां पुनः *कारणतो न सद्यो दोषवान्‌ भवत्यु 
प्चारः, न हि सर्वाण्यपथ्यानिं तुल्यदोषाणि, न च सब 
व व न च सवोणि शरीराणि व्याधिक्षमित्वे 
समथोनि भवन्ति, तदेव हपथ्यं देशकालसंयोगबीयम्रमा 
णातियोगाद्‌ भूयस्तरसपथ्यं संफ्यते, स एवं दोषः 
संसृष्टयो निर्विरु द्वोपक्रमो गम्भीरानुगतब्िरस्थितः श्राणा 
यतनससुस्थो मर्मोपधाती वा भूयान्‌ कष्टतूमः क्षिप्रकारि 
तमश्र सपथते, शरीराणि चातिस्थूछान्यतिकजान्य 
निविष्टमांसशोणितास्थीनि दुबंलान्यसात्म्याहारोपचिता 
न्यल्पाहाराण्यल्पसक्त्वानि वा भवन्त्यव्याधिसहानि, विप- 
रीतानि पुनव्योधिसदानि, एश्यश्रेवापथ्याहारदोषशरीर- 

शैषेभ्यो व्याधयों सदवों दारुणाः  क्षिप्रसमुत्याश्रिर- 

कारिणश्व भवन्ति ॥५॥ 9353 


०७० फारणबविशेषात ग०। 
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भगवान्‌ आत्रेय ने उत्तर दिया--हितकर आहार करने- 
वालों को रोग हिंताह्वर के कारण नहों होते । केवल हिताहार 
के उपयोग से सब प्रकार की व्यातरियों के भय दूर नहीं हो 
जाते.। आद्वार के उपयोग को छोड़कर अन्य भी रोग के कारण 
हैं| जैसे काछविपयय (शीतकाल में उष्णता, ग्रीष्म काल में 
शीत होना इत्यादि काल की विक्वति) प्रश्ापराध तथा असात्म्य 
शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध | वे रोगों के हेतु, सम्यक रीति 
से रसों का उपयोग करनेवाले अर्थात्‌ हिताहार करनेवाले 
पुरुष को अशुभ--रोग से मुक्त कर देते हैं। अतएव हिताहार 
का उपयोग करनेवाले पुरुष भी रोगी देखे जाते हैं| ... 

अहितकर आहार का सेवन करनेवाले (परन्तु उस समय 
नीरोगी) पुरुषों में विशेष कारणों से उनका क्रिया हुआ अपश्य 
तत्क्षण वा शीघ्र दोपकर नहीं हुआ करता | सब अपशथ्य एक से 
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ही दोषकर नहीं होते | सब दोष भी तुल्य बलवाले नहीं होते । 
सब शरीर भी रोग के सहने में (एक से) समर्थ नहीं; एक ही 
अपथ्य देश (भूमि, आतुर) काल, संयोग, बीय तथा मात्रा के 
अतियोग से और मी अधिक अपशथ्य हो जाता है। अर्थात्‌ 
अहिताद्वार के तुल्य ही यदि देश आदि हों तो अपथ्य का 
अशुभफल अपेक्षया शीघ्र और अधिक होता-है। यदि तुल्य 

गुणवाले न हों तो उतनी शीघ्रता वा आधिक्य से नहीं होता । 
यही दोष यदि बहुत से कारणों से उसन्न हुआ हो, विरुद्ध 
चिकित्सावालां (एक की चिकित्सा से अपर दोष बढ़ जाय), 
गम्भीर धातुओं में पहुँचा हुआ; चिरकाल से शरीर में ठहरा 
हुआ (दीकालानुबन्धी), शझ्ठ॒ आदि प्राणायतनों में उत्पन्न 
. (१० प्राणायतन अगले अध्याय में बताये जायेंगे), मर्मों पर 

चोट करनेवाला हो तो अत्यन्त कष्टसाध्य और बहुत शीघ्र ही 
मृत्यु का कारण अथवा शीघ्र ही विकार को उत्पन्न करनेव!|ला 
हो जाता है। शा 

अत्यन्त स्थूल, अत्यन्त. कृश, जिनके मांस, रक्त और 

अस्थियां सुसंगठित नहीं, दुब्ंछ, असात््य आह्रों से जो. बढ़े 

, जो अल्प भोजन करते हैं तथा निर्बल मनवाले शरीर 
रोगों को सह नहीं सकते | इससे विपरीत शरीर रोग को सहतने- 
वाले होते हैं। अर्थात्‌ जो न स्थूठ न कृश अपितु सम हों, 
सुसंगठित, साय भोजन से पले हुए, न अधिक न-कम भोजन 
करनेवाले तथा सबल मनवाले शरीर रोगों को सहा करते हैं, 
कृच्छू व्याधि होने पर भी घबराते नहीं | दूसरे थोड़ा सा भी 
विकार होने पर बहुत अधिक घबरा जाते हैं | अतएव चिकित्सा 
के चतुष्पाद में आठुर के गुणों को बताते हुए आत्मवानः 
कहा गया है। ः 

इन्हीं अपथ्याहार, दोष तथा शरीर की मिन्नता से रोग भी 

मृठु, दारुण, शीघ्र उत्तन्न होनेवाले वा चिरकारी-देर से विकार 
को करनेवाले होते हैं । अर्थात्‌ कोई अपशथ्याहार सद्यः दोष 
को उसच्न करता है; कोई कालान्तर में | और वहं दोष भी 
को सध्यवल हा प्रबलबल होते रे ३) च शरीर भी 
' रोग को सहनेवाले और न सहनेवाले होते हं। अतएब इन 
: मिन्नताओं के का रोग भी मृदु वा दार्ण भादि हो जाते 
हैं। अपथ्य और दोष अल्पबछ हों और शरीर रोग को सहने- 

वाला हो तो व्याधि भी मृदु तथा चिरकारी होगी-देर से उप- 


सूत्रस्थानम्‌ 
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द्रवीं को उत्न्न करेगी | इससे विपरीत दारुण और शीमकारी 
होगी ॥ ५॥ 2 

अत एवं च वातपित्तश्लेष्माणः स्थान विशेष प्रकुपिता 
व्याधिविशेषानभिनित्रेतेयन्त्य परिवेश ! ॥६॥ जे 

इन्हीं अपध्याह्वर, दोष तथा शरीर की मिन्नताओं के 
कारण हे अग्निवेश ! बात पित्त कफ तीनों दोष मिन्न २ स्थानों 
पर कुपित हुए २ भिन्न २ रोगों को प्रकट करते हैं ॥६॥ 

तत्र रंसादिषु स्थानेषु प्रकृपितानां दोषाणां यस्मिन 
यस्मिन्‌ स्थाने ये ये व्याधयः संभवन्ति तांस्तान्‌ यथावद्‌- 
नुव्याख्यास्यामः ॥॥॥ 

रस आदि स्थानों में प्रकुपित हुए २ दोषों से जिस २ 
स्थान पर जो २ रोग उत्न्न होते हैं उन २ की यथाबत्‌ क्रम 
से व्याख्या की जायगी॥ ७ ॥ 

अभ्रद्धा चारुचिश्रास्यवे रस्यमरसज्ञता । 

हज्लासो गोरवं तन्द्रा साज्नमर्दों ज्वरस्तमः ॥5॥ 

पाण्डुत्वं स्रोतसां रोधः कलेब्यं सादः कृशाज्ञता ! 

नाशोडग्नेरयथाकालं बछयः पछितानि च ॥६॥ 

रसग्रदोषजा रोगाः ः 

रसदोषज विकार-अश्रद्धामोजन के खाने की इच्छा ही 
न होना, अरुचि (इच्छा हो पर गले से नीचे न उतरे), मुख 
के रस का विकृवत होना, मधुर आदि रस के ज्ञान का न होना, 
हशज्षास (जी मचलाना), गौरव (भारीपन), तन्द्रा, अद्भमर्द, 
ज्वर, अन्धकार में प्रविष्टठ की तरह भान होना, पाण्डुता, खोतों 
का रुक जाना, क्लीब्रता ॥(नपुंसकता), शिथिलता, शरीर का 
'कुश (पतला) होना, अग्निनाश और अकाल. में वरल्लीपलित 
(झर्रियां तथा बालों का श्वेत होना) हो जाना, ये रसदुष्टि सें 
कप रोग हैं। सश्रुत सू० २४ अध्याय में भी कहा - 
गया ६-- ९ 
'तत्रान्नाश्रद्धारोचकाविपाकाज्ञम दंज्वरहल्लासतृ सिगौ रवह॒त्‌- 
पाण्डुरोगमार्गोपरोधकाश्यवेरस्थाज्ञसा दाकालवल्ीपलितद्शनप्रभृ- 
तयो रसदोषजा, विकाराश ॥5,६॥ 

वच्यन्ते रक्तदोषजाः । 

कुष्ठवीसपपिडका रक्तपित्तमसरदरः ॥१०॥ 

गुदमेढा[स्यपाकश्व प्लीहा गुल्मोउथ बिद्गघी । 

नीछिका कामछा व्यद्गभ॑ विप्लवस्तिलकांछका: ॥११॥ 

दद्श्व॒मेद्ल श्वित्रं पामा कोठास्रमण्डल्म्‌ 

रक्तप्रदोषाज्जायन्ते, 
... रक्तदोषज रोग--कुष्ठ, वीसप, पिड़का, रक्तपित्त, रक्तप्रदर, 
गुदपाक (गुदा.का पकना), मेढपाक (शिश्नेन्द्रिय का पकना),. 
मुखपाक, तिल्‍ली, गुल्म, विद्रधि, नीलिका, फामला, व्यक्न, 
बिप्लब, तिलकालक, दर (दाद), चमंदल (चम्बछ), शिवत्र, 
पामा, कोठ, रक्तमण्डल; ये रक्त की दुष्टि से उसन्न होते हैं । 
सुभुत सू० ४६ अध्याय में भी-- पक " 
'कुछ्बीसपंपिड कामशकमीलिकातिलकालफन्यच्छय्यब्षेसतछु- 


सप्लोइविद्रधिगुल्मबातशोणिताशों5बदाश्चमदांस ग्दररक्तपित्तप्रमु-... 
तयो रक्तदोषजाः । गुदमेद्पाकाश' ॥ १०,११ ४ 
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देशुद 
ऋण मांसप्रदोषजान ॥१श॥ 


अधिमांसाडुंद कौछगलशालूकशुण्डिकाः । 
पूततिसांसालजीगण्डगण्डमाछोपजिहिकाः ॥११॥ 
विद्यान्मांसाश्रयान्‌ , कल, दे 
सांसदोषज रोग---अधिमांस, अर्बुद, मांसकील, हज 
गलशुण्डी, पूतिमांस, अछूजी (प्रमेहपिड़का), गण्ड (गलगण्ड 
तथा अन्य ग्रन्थियों के धार व उपजिहिका; इन 
शेगों को सांसाध्रित जानना चाहिये। सुभुत सू० २४ अ० में मी- 
“अधिमांसाबुदाशोंडघिजिहोपजिह्ोपकुशगलशुण्डिकालजी- 
भांवसंघातौष्ठप्रको पगछगण्डमालाप्रभुतयो मांसदोषजाः ।१२,१ ३॥ 
मेदसंश्रयांस्तु प्रचच्सहे । 
निन्दितानि प्रमेहाणा पूवेरूपाणि यानि च ॥१७॥ 
मेदोदोषज विकार--अशैनिन्दितीय नामक अध्याय में 
कह्दे गये अतिस्थुछ॒ता तथा उससमें कहे गये हा हि 
रक्षण और क्ष कर केशजटिल्ता आदि 
निया मे ह जायंगे), कम के आश्रित विकार हैं। 
सुभुत सू० २४ अ० में तो--- 
अन्थिवृद्धिगछगण्डाबु दमेदोजोष्ठ प्रकोप मधुमेह तिस्थोल्याति- 
स्वेद्प्रभुतयों मेदोदोषजाः |? हे 
इसमें अ्न्थि आदि वे ही ग्रहण किये जाते हैं, जिनमें मेद 
की स्तर अधिक मोटी हो जाती है ॥१७॥ 
अध्यस्थिदन्तदन्तास्थिभेदशूल विबरणवा। 
केशलोमनखश्मश्रुदोषाश्रास्थिप्रकोपजाः ॥१६॥ 
अस्थिदोषज--अध्यस्थि (अधिक अस्थि), अधिदन्त, 
इन्तमेद, दन्‍्तशूल, अस्थिमेद, अस्थिशुर्ू, विवर्णता तथा केश, 


लोम, नख, दाढ़ी, मूँछ; इनके दोष अस्थि (हड्डी) की दुष्टि से । 


उत्पन्न द्वोते हैं | सुश्रुत सू० २४ अ० में का 
अध्यस्थ्यधिदन्तास्थितोदशूछकुनखग्रंभतयो5स्थिदोंबजा3! | 
रुकू पर्वणां श्रम्मो सूच्छों दर्शन तमसो5सतः | 
आरुषां स्थूलमूछानां पर्वेजानां च दशनव्‌ ॥१६॥ 
सज्जप्रदोषात्‌ 9 के कप 
मज्जादोषज६रोग--पोरों में वेदना, भ्रम, मूच्छा, न॑ होते 
भी अन्धकार का दिखाई देना, अछुली आदि की पोरों में 
जड़वाछी विशेष पिडकाओं का होना; ये मज्जा कौ दुष्टि 
से छोते हैं ॥ सुभुत सू० २४ अध्याय में भी-- 
“तमोदशनमूच्छाभ्रमपब्‌ग्रौरद्रस्थूलमूलोरुजइ नेत्र भिव्यन्द्प्र- 
भृतयों मज्जदोषजाः ॥१६।॥ पल लक 
शुक्रस्य महरषेणपू | 
“रोगिणं कलीबसल्पायुं विरूप॑ वा प्रजायते ॥९७॥ 
न वा संजायते गर्भः पतति प्रस्तव॒त्यपि | 
] झुक दि. इ दुष्ट सापत्यं सदारं बाघते नरम ॥१व्या 
पदीषज विकार--बीयंदोष॑ - से, क्लीबता (नपुंसकता, 
घ्वजोच्छाय होना पर मेथुनयोग्य पूर्ण शक्ति न होना), तथा 


अद्दबंण (व्वजोच्छाय का सवथा न होना) होता है। दुष्ट वीय॑ 
पुदष की जो सन्तान उत्पन्न होती है वह रोगी, नपुंसक अथवा 


लरकसंहिता 
| जब तक गर्भ द्रवरूप होता है तब तक ख्ाव कहलाता है और 


जब वह घन अज्ञ प्रत्यक्ष युक्त होता है तब प्रसव के उचित 
समय से पूर्व विशेषतः छठे महीने तक बाहर निकलने को 
गर्भपात कहते हैं । दुष्ट हुआ २ वीय॑ जहाँ उस पुरुष को हानि 
पहुँचाता है वहाँ सन्‍्तान और ख््री के लिये भी ' हानिकर है| 
सुश्रुव सू० २४ अ० मैं-- 
“क्‍लैब्याप्रहषशुक्राश्मरीशुक्रमेहशुक्रदोषाश्रतद्दोष॒जा:? 
इन्द्रियाणि समाशभ्रित्य प्रकुप्यन्ति यदा मरा; | 
उपतापोपघाताश्यां योजयन्तीन्द्रियाणि ते ॥१९७॥ 
इन्द्रियज विकार--जब दोष इन्द्रियों में कुपित होते हैं, 
ठब वे उन॒ उन इन्द्रियों की विकलता वा सबंथा विनाश 
कर देते हैं ॥१६॥ 
*सनायो शिराकण्डरयोदु्टाः क्लिश्यन्ति सानवम्‌। 
स्तम्भसंकोच खल्लीभिग्रेन्थिरफुरणसुप्रिभिः ॥२०॥| 
स्नाय्वादिज विकार--स्नायु ([/870०7४9) शिरा और 
कण्डरा (महास्नाथु वा [&४घ0099) में दुष्ट हुए. २ मल (वात 


। आदि दोष ) स्तम्भ, सक्लोच (सिकुड़ना), खल्ली, ग्न्थिस्फुरण, 


स॒त्ति (्पशशान न होना) द्वारा मनुष्यों को दुःखित करते हैं ॥| 
सलानाश्रित्य कुपिता भेद्शोषप्रदूषणम्‌ | 
दोषा मलानां कुबन्ति सद्भोत्सगावतीव च ॥२१॥ 
सछज विकार--मरछों का आश्रय लेकर कुपितः हुए २ बात 
आदि दोष मलों को कच्चा ही बाहर छे आते हैं वा मलों को 


3 


सुखा देते हैं या दूषित अर्थात्‌ विकृत वर्ण गन्ध आदि से युक्त 


कर देते हैं। बात आदि से दुष्ट हुए. मछों की कभी, अप्रवृत्ति 


और कमी अतिग्रवृत्ति होती है। सुभुत सू० २४ अ० मैं-- 

: ्वग्दोषाः सल्लोडतिप्रव्नत्तिस्यथाप्रज्नत्तिवा मछायतनदोषा/!॥ 
विविधादशितालीतादहिताल्लीढखादितातू । 
अवन्त्येते मनुध्याणां बिकारा ये उदाहताः ॥२२॥ 
अहितकर विविध प्रकार के अशित, पीत, छीड़ वां खादित 

आहार से मनुष्यों को जो विकार होते हैं वे कह दिये हैं ॥२श॥ 
तेषामिच्छन्नजुत्यत्ति सेवेत मतिमान्‌ सदा। ४ 
हिवान्येबात्रितादीनि न स्युस्तज्जास्तथा55मयाः ।२३। 
जो बुड्िमान्‌ चाहता है कि मुझे ये रोग न हों उसे हिंत- 
कर ही अशित आदि चार प्रकार के आहार का सेवन करना 
चाहिये | इंस प्रकार अहिताहार से उत्न्न होनेवाले रोग पैदा 
नहीं होते ॥ २३ ॥ हट 
रसजानां विकाराणों सब छक्लननमौषधंम्‌ | 
ध्याये रक्तजानां. भिषग्जितम्‌ ॥२७॥ 
इन विकारों की संक्तेप में चिकित्सा--रसज विकारों के 
| सब ल्ठनों से अमिप्राय २२ वे अध्याय 


चतुष्प्रकारा संशुद्धिः पिपासा मार्तातपी। 
पाचनान्युपवासश्र व्यायामश्रेति ल्ठनम्‌ ॥॥ 
दर्सों प्रकार के लडढघन का लक्षण भी उसी अध्याय में 


रूपवाली होती है.। अथवा गर्भ पेदा ही नहीं होता वा | दिया जा चुका है॥ 


: गर्भपात होता दै वा गंस॑लाव हो जाता हे। चौय कोई हे पं 


३-- स्नायुशिराकएडशभ्यो दुष्ट! इृति वाठाम्तरस्‌ । ..._ *--लाइशिशबएण्न इस की प्रचषा 
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रक्तज रोगों की विधिशोणितके भाभक २४ वें अध्याय में 
चिकित्सा कही जा चुकी है॥ २४॥ 
मांसजानां तु संजुद्धिः शब्नक्षाराग्निक्रम च । 
१अष्टौनिन्दितसंख्याते सेदोजानां चिकित्सितम्‌ ॥२४॥ 
मांसज रोगों की वमन आदि संशोधन, श्रकम, क्षार- 
कर्म तथा अग्निकर्म द्वारा चिकित्सा होती है | मेदोज रोगों की 
अष्टीनिन्दितीय नामक अध्याय में चिकित्सा कह दी है ॥२५७॥ 
अस्थ्याश्रयाणां व्याधीनां पद्चकरमोणि भेरजम्‌ । 
बस्तयः क्षीरसर्पीषि तिक्तकोपहितानि च ॥ २६॥ 
अस्थि में आश्रित रोगों की पश्चकम, बस्तियाँ, तिक्त द्रब्यों 
से युक्त वा उनसे साधित क्षीरों ( दूध ) और घुर्तों का प्रयोग 
औषध है॥ २६ ॥ | 
मजशुक्रससुत्थानामोषधं स्वादुतिक्तकम्‌ । 
अन्न व्यवायव्यायासो शुद्धि! काछे च॒ सान्नया ॥२७॥ 
मज्जा, तथा वीय से उतन्न रोगों में--मधुर तिक्त अन्न, 
व्यवाय ( मैथुन ), व्यायाम, उपयुक्त कार तथा उपयुक्त मात्रा 
में वमन आदि द्वारा संशोधन ओषधघ है ॥| २७ ॥ 
शान्तिरिन्द्रियजानां तु ब्रिसर्सीये अवक्यते। 
स्नाय्वादिजानां प्रशमो वक्ष्यते वातरोगिके॥ २८ ॥ 
इन्द्रियों में आश्रित रोगों की शान्ति त्रिमर्भीय नामक 
अध्याय में कही जायगी । स्नायुशिरा तथा कण्डरा जनित रोगों 
की शान्ति बात रोग की चिकित्सा के अध्याय में कही जायगी॥ 
नवेगान्धारणेड्ध्याये चिकित्सासंग्रह कृतः । 
मलजानां बिकाराणां सिद्धिउचोक्ता क्वचित्क्वचित्‌ ॥ 
मलज विकारों की चिकित्सा का संग्रह नवेगान्धारणीय 
नामक अध्याय में किया गया है और अन्यत्र भी कहीं २ 
(यथा अतीसार ग्रहणी .आदि की चिकित्सा में ) इसकी 
चिकित्सा कही है ॥ २६॥ ५ 
व्यायामादुष्मणस्तैच्ण्याद्धितस्यानवचारणातू । 


कोष्ठाच्छाखा मल यान्त्रि द्ुतत्वान्मारुतस्य च ॥३०॥ 


तन्नस्थाश्व॒ विल्म्बन्ते कृदाचिन्न समीरिताः। 

नादेशकाले कुप्यन्ति भूयो हेतुप्रसीक्षिणः ॥ ३१॥ 

कोष्ठाश्रित दोष किस प्रकार शाखाओं. ( रक्त आदि 
धातुओं ) में जाते हैं--व्यायाम से, ऊष्मा की तीक्ष्णता से, 
अह्ितकर आहार-विहार से, तथा वायु के शी्रशति होने से बात 
आदि दोष कोष्ठ से शाखाओं ( रक्त आदि धातुओं ) में चले 
जाते हैं | वहाँ पर जाकर अन्य हेतुओं से प्रेरित न होने के 
कारण कभी २ स्थानान्तर में जाने अथवा विकार उत्पन्न करने 
में विलम्ब कर देते हैं । अधिक हेठ॒ की उपेक्षा करनेवाले ये 
दोष आदेश ( जो देश अनुगुण न हो) और अकाल ( जो 
काल अनुभुण.न हो ) में कुषित नहीं । यदि हेतु मिल 


: जाये तो ये दोष अदेश और अकाल में भी कुपित हो सकते 


। अष्टाज्टसंग्रह सू० १६ अ० में कहा है-- . 
(तन्नस्थाश्च विल्म्बेरन भूयो हेठुप्रतीक्षिणं: | 
ते कालादिबल.रूब्ध्वा कुप्यन्त्यन्याश्रयेष्वपि' ॥३०,३१९॥ 


__ इद्धूया विष्यन्दनात्‌.पाकात्लोतोमुखविशोधनात्‌। _ पाकात्लोतोमुखविशोधनात्‌ । 
१-- भष्टी निन्दितकषे उध्याये' च। 


देजस्थानत 


३४ 


शाखा झुका मला!कोष् यान्ति वायोश्र निम्नहात्‌॥ 

बात आंदि दोषों का शाखा से कोष्ट में आना-वात आदि. 
दोष वृद्धि के कारण, विष्यन्दन ( बहना ) के कारण, द्रव होने 
के कारण, चू जाने से, पक-जाने के कारण, खोतों के मुख के. 
शोधन हो जाने के कारण, अर्थात्‌ अवरोध के न रहने से और 
वायु के निग्रह अर्थात्‌ वायु के प्रतिकार होने पर शाखाओं को 
छोड़कर कोष में जाते हैं | अभिप्राय यह है कि यदि दोष की 
अत्यन्त वृद्धि हो जाय तो रक्त आदि धातुओं से वह कोष में 
भी आ जाता है। या धातु के साथ बहता हुआ दीवार में से 
सरकर कोष्ठ में आ सकता है। दोष के पक जाने पर वह 
बाहर निकलने के लिये कोष्ठ में आ जाता है । यदि कोष्ठस्थित 
खोतों का मुख खुल:जाय तो भी वे दोष बहकर आ जाते हैं। 
मल््षेत्ता वायु यदि प्रतिकोम हुआ २ हो तो मछ बाहर निक- 
लने के लिये कोष्ठ में न आयेंगे, परन्तु यदि प्रतिकार द्वारा 
अनुछोम हो जाय तो कोष्ठ में छा जायेगे। 

अथवा ायोश्र निम्रहात! का अर्थ यह कर सकते हैं कि 
सम्पूर्ण शरीर वायु के वश में है, अतण्व वायु जहाँ चाहता है 
वहाँ ले जाता है-- 

(पित्त पद्धु कफः पद्ुुः पल्ञवों संलघातवः | 

वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति'मेघवत” ॥ 

यहाँ पर. भी यह स्पष्ट कहा है कि जहाँ वायु चाहता है 
वहाँ मलों को ले जाता है | वातकलाकलीय में भी क्षेत्रा बहिर्म- 
लानाम! द्वारा वायु का कम मल को बाहर फेकना भी बंताया 
है | वह वायु मर को अन्तर्माग से बाह्ममार्ग की ओर ले आता है । 

मलों में से कुछ गुदा द्वारा ( बाह्ममार्ग ), कुछ मूत्र द्वारा 
( मध्यममार्ग ), कुछ पसीने द्वारा ( अन्तर्माग ), कुछ फुंप्फुस 
द्वारा निः्वास के साथ ( मध्यमंमाग.) तथा इन्द्रियाधिष्ठानों से 
भिन्‍न्‌ २ रूप से निकला करते हैं | इस प्रकरण में यह भी बता 
दिया गया है कि कोष्ठ के दूषित होने से रक्त आदि धातठुए 
दूषित हो जाती हैं और रक्त आदि धादुओं के दूषित होने से 
कोष्ठ भी दूषित हो जाता है ॥ ३२॥ 

अजातानामनुत्पत्तो जातानां बिनिवृत्तये । 

रोगाणां यो पिधिरेष्टः सुखार्थी तं समाचरेत्‌ ॥ ३३ ॥ 

जो रोग अभी उलन्‍न नहीं हुए, उन्हें उत्पन्न न होने देने 
में तथा उत्पन्न हुए. २ रोगों की निदृत्ति के लिये जो विधान 
उपयुक्त है (वा जो इस शास्त्र में कहा गया है) सुखार्थी 
पुरुष को चाहिये कि वह उसका आंचरण करे ॥ ३३॥ - 

सुखाथाः सबंभूतानां मता सबोः परवृत्तयः। 

, ज्ञानाज्वानविशेषात्तु मागोमागेप्रवत्तयः ॥ ३४॥ 

* सम्पूर्ण प्राणियों द्वारा सब प्रज्नत्तियां वा चेश्लाय सुख को 
इच्छा से की जाती हैं, परन्तु ज्ञान अज्ञानता के कारण 
कई तो ठीक मांग पर चलते हैं और कई उलठे माग मैं पढ़ 
जाते हैं ॥ २३४ ॥ 

हितमेवानुरुध्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षका/॥ 
रजोमोहाइतात्मानः प्रियमेव-तु छोकिकाः ॥ ३५॥ 
परीक्षक अच्छी प्रकार सोच-विचार कर परीक्षा करके हित 
को ही चाहते हैं और रज तथा मोह से आच्छादित है! आत्मा 


१-- शाखासिति रसादिधादन_ शिवदासः | . 


बनता है | ४० ॥ 


_ अपने. स्थल पर ही होगा ॥ ४१ ॥ 


श६्७ चरकसंहिता 


जिनका ऐसे लछौकिक पुरुष वा साधारण छोग प्रिय ( प्यारा . 
को ही चाहते हैं | अर्थात्‌ सब लोग तो चाहते तो सुख को ही 
हैं, परन्तु यह सुख दो प्रकार का है एक हित और एक प्रिय । 
हो सकता है कि कोई कर्म करते समय तो दुःखकर प्रतीत हो, 
परन्तु परिमाण में सुखकर हो वह 'हितः कहायगा | और दूसरी 
“चेष्टा इस प्रकार की होती है जो उस समय तो सुखरूष प्रतीत 
होती है, परन्तु परिमाण में कष्ट देनेवाली होती है वह प्रिय 
कहाती है | इनमें से द्वित का ही ग्रहण करना चाहिये और 
प्रिय का त्याग करना चाहिये | उपनिषदों में श्रेय और प्रेय दो 
मार्ग बताये हैं और कहा है कि धीर पुरुष दोनों में से श्रेय मार्ग 
को ही बुना करते हैं ॥ ३५ || हि 
: श्र बुद्धि; सदृतिर्दाद्य॑ धृतिहितनिषेवणम्‌ । 
बाग्विशुद्धिः शमो धेयसांश्रयन्ति परीक्षकृ॒म ॥ ३६॥ 
छोकिक नाभ्रयन्त्येते गुणा मोहतमःभ्रितम्‌। 
तन्मूछा बहुलाश्वेव रोगाः शारीरमानसाः || ३७॥ 
शात्रज्ञान, बुद्धि, स्मृति, दृढ़ ता, मेधा, हितसेवन, वाणी 
की विशुद्धि, शान्ति, धेय; ये गुण परीक्षक में होते हैं और मोह 
एवं तम से घिरे हुए छोकिक पुरुष में ये गुण नहीं होते । इस 
मोह और तम कारण (प्रिय सेवन) से, ही बहुत से शारोर और 
मानस रोग हुआ कृरते हैं || ३७ || 
प्रज्ञापराधाद्धय हितानथोन्‌ पद्न निषेवते | . 
संधारयति वेगांश्व सेवते साहसानि च ॥ ३८॥ 
तदात्वसुखसंज्ञपु भावेष्वज्ञोडनुरज्यते। : 
र्यते नतु विज्ञाता विज्ञाने ह्ममलीकूते ॥ ३€॥ 
अश ( मूख ) पुरुष ग्रज्ञापपाघ से अह्दित पांच इन्द्रिय के 
विषयों का सेवन करता है अर्थात्‌ उनका अतियोगं अयोग वा्‌ 
सिथ्याथोग करता है, वेगों को रोकता है, साहसों का. सेवन 
करता है, जितनी अपने में शक्ति नहीं उससे अधिक कार्य करता 
है और उसी समय जो सुख प्रतीत होते हैं ( परन्तु परिणाम में 
दुःखकर हैं ) उनमें लग जाता है | परन्वु विज्ञाता--ज्ञानी ज्ञान 
के निम्ल होने पर इनमें नहीं फंसता | वह वही करता है जो 
'परिणाम में सुखकर होता है ॥ ३८, ३६ ॥ 
न रागान्नाप्यविज्ञानादाहारमुपयोजयेत्‌ । 
'परीद्य हितमइनीयादेहो द्याहारसम्भवः ॥:४० ॥| 
रंग से वा अज्ञान से (अहित ) आहार का उपयोग न 
करे। सबंदा परीक्षा ककके--सोच विचार कर हितकर आहार 
ही खाना चाहिये, क्योंकि यह हमारा. शरीर आहार से ही 


आहारस्य विधावष्टो विशेषा देतुसज्नका: | 

शुभाशुभसमुत्पत्तो तान्‌ परीक््योपयोजयेत्‌॥ ४९१॥ 

आश्र की विधि में शुभ अशुभ की उस्त्ति में जो आठ 
प्रकार के विशेष 'हेठ” नाम से कहे गय्ये हैं उनकी परीक्ष करके 
आहार का उपयोग करना चाहिये । वे हेतुसंतक्त आठ विशेष 
जो कि रसविमान नामक विमानस्थान के प्रथम अध्याय में 
गये ह, ये हैं- १ प्रकृति, २ करण, ३ संयोग, है शरद 
६ काल, ७ उपयोगसंस्था, ८ उपयोक्ता | इनका विशेष विवरण! 


के वि 


परिहायण्यपथ्यानि सदा परिहरेन्नरः। 
“भवत्यनृणतां आप्तः साधूनासिह पण्डितः ॥ ४२॥ 
पण्डित नर त्याज्य अपध्य का त्याग करता हुआ साध 


पुरुषों का अजृणी हो जाता हे-- ऋण से मुक्त हो (जाता है। 
अर्थात्‌ यदि हिताहार सेवन करते हुए प्राकतन कम के कारण 
कोई रोग हो जाय तो वह साधु पुरुषों हरा निन्दित नहीं 
होता | यदि कोई हिताहार ही न करे तो वह सदा नि न्दित 
होता है || ४२ ॥ 


यत्तु रोगसमुत्थानमञक्यमिह केनचित्‌ | 
परिहतुं, न तत्माप्य ज्ञोचितव्यं मनीषिणा ॥ ४३ ॥ 
जो रोग का कारण, किसी के द्वारा परिहरण नहीं किया 


जा सकता, उसके ग्राप्त होने पर बुद्धिमान्‌ पुरुष को शोक न 
करना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


तत्न श्लोकाः 
आहारसम्भवं वस्तु रोगाश्वाहा रसम्भवाः | 
हिताहितविशेषाश्व विशेषः सुखदुःखयोः ॥ ४४ ॥ 
सहत्वे चासहत्वे च दुःखानां देहसत्वयोः १ 


कप जञञ । 
विशेषो रोगसच्बाश्व घातुजा ये पृथक्‌ पथक्‌ ॥ ४५॥ - 


तेषां चेव प्रश्यमनं कोष्ठाच्छाखा उपेत्य च | 

दोषा यथा प्रकुप्यन्ति ञगाखाध्यः कोप्ठमेत्य च ॥४६॥ 
प्राज्ञाज्ञयोविशेषश्य स्वस्थातुरहितं च यत््‌ । 
विविधाजितपोतीये तत्स्ब सम्प्रकाशितम्‌ ॥ ४७॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्‍त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सूत्रस्थानेडन्नयान- 


चतुष्के विविधाशितपीतीयो नामअष्टाविश्योव्ध्याय; समात्त; ॥२८। 


समाप्तमिदं सप्तममन्नपानचतुष्कम | 
आहार.से उसनन होनेवाली वस्तु ( शरीर ), आहार से 


उत्तन्न होनेवाले रोग, हित और अहित भेद से.सुख दुःख का 
होना, ढुःखों को सहने ओर न सहने में जो शरीर और मन की 
विशेषता होती है, घातुओं से उत्पन्न होनेवाले रोगसमूह, 
उनकी शान्ति, दोष कोष्ठ से शाखाओं में और शाखाओं से 
कोष्ठ में किस प्रकार जाकर कुपित होते हैं; प्राज्ष और अज्ञ में 
भंद, स्वस्थ तथा रोगी के लिये जो हितकर ( अजातानाम्‌ 


ध््यादि द्वारा ) है; ये सब विषय विविधाशितपीतीय अध्याय 
में प्रकाशित कर दिये हैं || ,४-४७ ॥ 5 


शत्यष्टाविद्योष्थ्यायः | 
कप त्रि जे 
एकोनत्रिशो-यायः 
अथातो दुग्गप्राणायतनीयमध्याय॑ व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ ४ 
व दशप्राणायतनीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे- 
हा भगवान्‌ आजेय ने कहा | इस अध्याय में . सूत्रस्थान 
प्यों का संग्रह होगा ॥ १.॥ 
पे वयतनान्याहुः प्राणा येषु प्रतिष्ठिताः । 
शडखो ममंत्रयं कण्ठो रक्त शुक्रोजसी गुदम ॥-२॥ 
शरीर में दस ही स्थान हैं जहाँ प्राण आश्रित हैं। 


१-- घनुणतामिय प्राप्तोइनुणतां प्रष्त), एतेन परिद्वायंपरि- 
3उपकारनपराध: पुरुषों भवशीति दर्शयति? चक्र। ॥ 
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[ अ० ३६ 


आ० २६ ] 


दोनों शंख, तीन मर्म ( शिर, हृदग्र, बस्ति ) कण्ठ, रक्त, शुक्र, 
(वीय ), ओज, गुदा; इन_ दस स्थानों पंर प्राण प्रतिष्ठित हैं| 
अर्थात्‌ इन पर चोट लगने से जीवनलीला समाप्त हो जाती है। 
यद्यपि प्राण सम्पूण शरीर में ही हैं, पर इन स्थानों का यदि 
विनाश हो तो प्राणनाश हो जाता है । 'प्रतिष्ठिताः' कहने का 
प्रयोजन ही यही है । 'प्रतिष्ठिता? को स्थान में स्थितिमात्र का 
ब्रोतक न जानना चाहिये; अपितु प्रतिष्ठास्थान जताने के लिये 
ही यह पद पढ़ा गया है। जिसके उपघात से प्राणनाशं हो बही 
प्रतिष्ठास्थान कह्दाता है ऐसा विद्वानों का मत है। अतएव॑ 
शारीरस्थान सप्तम अ० में दशप्राणायतन बताते हुए दोनों 
शंखों की जगह नाभि और मांस पढ़े गये हैं | परन्तु नाभि और 
मांस पर चोट उतनी शीघ्र प्राणघातक नहीं होती जितनी शंख- 
देशों पर। भेल ने भिन्न दृष्टिविन्दु से, दश प्राणायतन कहे हैं । 

यथा-- 

“चतुर्विधमथो भुक्त॑ दरधा प्राणमिच्छति | 

ऊष्मस्वेद्शक्नन्मूजैस्तथा बातादिभिर्त्रिमिः ॥ 

स्त्रियाः (८ कर न्येन शुक्रेण शोणितेन च वाप्यथ | 

इत्येमिद्शमिः प्राण: स्थिरीमबति देहिनाम्‌ ॥! 

अथात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से उपयुक्त आहार से उलन्‍न ऊष्मा, 
स्वेद, पुरोष, मूत्र; वात, पित्त, कफ, दूध, बीय, रज$ इन दस के 
द्वारा प्राण स्थिर रहते हें ॥२॥ 

तानील्द्रियाणि विज्ञानं चेतनाहेतुमामयम | 

जानीते यः स बे विद्वान्‌ प्राणभिसर उच्यते ॥इति॥ 

दश ग्राणायतन, इन्द्रियाँ, विशान (आयुवेद आदि 
का विशेष शान), चेतना का हेतु (आत्मा) अथवा चेतना 
( आत्मा , हेत॒ ( रोगों का त्रिविध हेतु और स्वास्थ्य का हेतु ) 
आमंय ( रोग ); इन्हें जो जानता है बह विद्वान्‌ प्राणाभिसर 
(प्राणों का देनेवाला ) कहाता हैं ॥३॥ 
< द्विविधास्तु खलु भिषजों भवन्त्यग्निवेश ! प्राणानामें- 
केड्मिसरा हन्तारो रोगाणां, रोगाणामेकेडभिसरां हन्तारः 
प्राणा नामिति ॥०४॥ ३ 

है अग्निवेश || दो प्रकार के चिकित्सक होते ह । एक तो- 
वे जो प्राणों को देते और रोगों को नष्ट करते हैं । दूसरे वे जो 
रोगों को देते वा बढ़ाते और प्रा्ों के घातक होते हैं ॥४॥ 

एवंवादिनं भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उवाच--भगवन्‌ ! 

कथमस्माभिव द्तिव्या भवेयुरिति ॥५॥ ० 

इस प्रकार कहनेवाले भगवान आत्रेय से अग्निवेश ने 

... पूछा--भगवन्‌ ! उन्हें हम क्योंकर पहचान सकते हैं १ ॥५॥ 
; भगवान॒ुवाच--य इसे कुछीना/ पयवदातश्रुताः परि- 

. दृष्टकमोणो दक्षाः शुच॒यों जितहस्ता जितात्मानः सर्वोप- 
करणवन्तः सबवन्द्रियोपपन्नाः प्रकृतिज्ञाः प्रतिपत्तिज्ञास्त 
प्राणानामभिसरा हन्तारों रोगाणाम ॥8॥ ५ 
३ भगवान्‌ ने कहा--ये कुलीन है, जो शास्त्र में संशयादि रहित 
हैं, जिन्होंने कम (चिकित्सा कम) देखे हैं, चतुर, पवित्र, जितहस्त * 


१-काक्षबुद्धीन्द्रियार्थानां योगी सिथ्या न चाति च। 
वा 239 2 ; 
कालबुद्धीनिद्रियार्थानां स य लि 

२--- जितहरताः यस्य यस्य क्रियां कुवन्ति तस्य तस्यथ 

-रेगजगो सवसति? | गज्लाघरः ॥ 


सूज्रेस्थानंमू 


दासः ( 
दासः | ३--विविधस्य' पा० । 


२६१ 
(अन्य शख्र आदि द्वारा चिकित्सा कमंकरते हुए जिनके दा य काँपते 
नहीं ); जितेन्द्रिय, सम्पूण उपकरणों ( [980ए7/27(3 )ैसे 
युक्त, सम्पूण इन्द्रियों से युक्त, प्रकृति (2॥990०]०ट्वाटब! 
९०7०४४०४७ ) को जाननेवाले वा यह धात प्रकृति है यह 
पित्त प्रकृति है इत्यादि को जाननेवाले, प्रतिपत्ति अर्थात्‌ 
रोग किस ग्रकार आ पहुँचा है (2०/॥००8८० (0०क- 
धं००8 इस बात को जाननेवाले वैद्य प्राण के देनेवाले तथा 
रोगों के घातक होते हैं | 
'प्तिपत्तिज्ञा2 का अर्थ यह भी हो सकता है कि जिस रोग 
का जैसे प्रतिकार करना चाहिये उसे उसी प्रकार अनुष्ठित करने 
के कर्तव्य को. जाननेवाले अर्थात्‌ जो इस बात को जानते 
हैँ कि चिकित्सा करते हुए किस समय क्या करना है ॥६॥ 
तथाविधा हि. केवल शरीरज्ञानें शरीराभिनिवत्ति- 
ज्ञाने प्रकृतिविकारज्ञाने च निःसंगया:, सुखसाध्यकृच्छ- 
साध्ययाप्यप्रत्याख्येयानां च रोगाणां समुत्थानपूव रूपलिज्ञ- 
वेदनोपशयविशेषविज्ञाने व्यपगतसन्देहा$, त्रिविधस्यायुव- 
दसूत्रस्य ससंग्रहव्याकरणस्य* सत्रिविधोषधप्रामस्य॒ प्रव- 
'क्तारः, पद्चन्रिशतम्व मूलफलानां चतुणा च महास्नेहाना 
पद्चानां च लवणानामष्टानां च॒ मूत्राणामष्टानां च क्षोराणां 
क्षीरत्वग्व॒क्षाणां च॑ षण्णां शिरोविरेचनादेश् पद्नक्साश्रय- 
स्योषधगणस्याष्टाविशतेश्व यवागूनां द्वात्रिशतश्र चूर्प्रदे- 
हानां षण्णां च बिरेचनशतानों पन्नानां च कपायशतानां, 
स्वस्थव॒त्तावपि च भोजनपाननियमस्थानचडक सणगय्या- 


.सनमात्राद्रव्याज्ञ नधूमनावनाभ्यज्लनपरिसाज नवेगविधा- 


रणव्यायामसास्मेन्द्रियपरीक्षोपक्र मसद्वृत्तकुञ छा;; चतु- 
ध्यादोपगृहीते च भेषजे घोडशकले स्विनिश्चये सत्रिपय- 


। षणेसवातकलाकछज्ञाने व्यपगतसंदेहाः; चतुर्विधरय च 


स्नेहस्य *चतु्विद्वत्युपन्तयस्योपकल्पनीयस्य चतुःषष्टिपये- 
न्तस्य व्यवस्थापयितार:, बहुविधविधानयुक्ताना च स्नेह्ाय- 


स्वेदय वम्यविरेच्योषधोपचाराणां च कुशल; शिरोरोगा- 
देश दोषांश विकल्पजस्य व्याधिसंग्रहस्य सक्षयपिडक- 
विद्रधेखयाणां च शोफानां बहुविधशोफानुबन्धानामष्टा- 
चत्वारिंशतश्वच॒रोगाधिकरणानां चत्वारिशदुत्तरस्य च 
नानात्मजस्य व्याधिशतस्य तथा विगहितातिस्थूछातिक- 
शानां च सहेतुलक्षणोपक्र माणां स्व॒प्नस्य च॒ हिताहितस्यां- 
स्वप्नातिस्व॒प्नस्य च सद्देतूपक्र मस्य षणणां च लक्ठ नांदीना- 
मुपक्रमाणां सन्‍्तपणांपतरपणजाज्ां च रोगाणां सरूपप्रशस- 
नानां 'च शोणितजानां च व्याधीनां मदमूच्छोयसंन्या- 
सानां च सकारणरूपोषधानां कुशछाः; कुशलाग्वाहार- 
विधि विनिश्च यस्य प्रकृत्या चा हिंताहितानामाहारंबि- 
काराणामग्यूसंग्रहर्यासवानां च चतुरश्ीतेः दृव्यंगुणवि- 
निश्चयस्य रसानुरससंभ्रयस्य _ सबिकल्पकवेरोधिकस्य 

दादश वर्गाश्र यस्य चान्नपानस्य सशुणप्रभावस्य सानुपान- 
गुणस्य 3नवविधस्याथसंग्रहस्याहारगतेश्व हिताहितोप: 


_ १--संग्रहः संकज्षय्य कथनं, व्याकरण च विवरण शिव- 
। २--चतुर्वि शत्युपनयस्येति उपनयो विचारणा' शिव- 


३६२३ 
योगविश्नेषात्मकस्थ॒च शुभाशुभविशेषस्य धात्वाश्रयाणां 
थे रोगाणां सोषधसंग्रहाणां दशानां च प्राणायतनानां य॑ 
च वक्ष्यामोस्थदशमहामूलीये त्रिशत्तमाध्याये तत्न च 
कत्स्नस्य तन्त्रोहशलक्ष णस्थ च "अ्रहणधारणविज्ञान्रयो- 
गकस कार्यकालकंकरणकुशछा:; कुशलाश्व॒ स्पृतिसति- 
शाख्रयुक्तिज्ञानस्यात्मनः शील्गु णैरविसंवादनेन च सम्पा- 
दनेन स्वश्राणिषु चेतसो मेत्रस्य मात पितअआातृबस्धुवदेवं- 
युक्ता अवन्त्यभिवेश ! आणानासमिसरा  हन्तारो 
रोगाणासिति ॥»॥ 

इस प्रकार के चिकित्सक जो सम्पूर्ण शरीर ज्ञान में, शरीरो- 
सत्ति के ज्ञान में, प्रकृतिश्ञान में, विकारशान में संशय रहित 
होते हैं | जो सुखसाध्य, कष्टखाध्य, याप्य तथा प्रत्याख्येय रोगों 
के हेत॒, पूवरूप, वेदना ( पीड़ा, रोग वा रूप ), उपशय; इनके 
विशेषतया ज्ञान में सन्देह रहित होते हें, जो तीन प्रकार के 
आयुवंद के सूत्र को (सू० स्था० १ अ* में ), संग्रह ( संक्षेप ) 
और व्याकरण ( विस्तार ) से युक्त ( सामान्य च! सू० स्था० 
१ अ० छो० २६७ पर, 'सबंदा सवभावानां' इत्यादि द्वारा सू० 
स्था० १ अ० छो० ४३ से ) तीन, प्रकार के औषधसमूह 
( 'प्रशाम्यत्योषधेः? द्वारा सू० स्था० १ अ० छो० ५७ में--देव- 
व्यपाश्रय, युक्तिव्यपाश्रप सत्त्वावजय ) का प्रवचन करनेवाले हैं; 
जो ३४ मूलिनी ओर फलिनी (सू० स्था० १ अ० एलो० ७३ में), 
चार महास्नेह (सृ० स्था० १ अ० ८६ श्लो० ) पाँच लवण 
( सू० स्था० १ अ० ८८ श्लो० ), आठ मूत्र (सू७ स्था०- १ 
अ० ६२ एलो० ) आठ, दूध (सू० स्था० १ अ० १०४ श्छो०), 
$ क्षीरिदृक्ष और जिनकी त्वचा प्रयुक्त होती है वे इक्ष ( सू० 
स्था० १ अ० श्लो० ११२ द्वितीयाध्याय प्रारम्भ ) शिरोविरोचन 
आदि, पंचकम में प्रयुक्त होतेवाले औषधसमूह (सू० स्था० 
२ अ० एलो० २-५, र८ यवागू सू० स्था० २ अ०» में, तृतीया- 
ध्याय सू७ प्रारम्भ ) ३२ चूर्ण प्रदेह ( चतुर्थ अ० स्‌० प्रार्म्म ) 
*६०० विरेचन ५०० कघाय का प्रवचन करते हैं; स्वस्थवृत्तः में 
भी खांने पीने के नियम, स्थान चंक्रमण ( भ्रमण, चलना, 
फिरना ), सोना बेठना (ये सब छठें अ» में कहे गये हैं ), 
मात्रा, द्रव्य, अज्ञन, धूमपान, नावन ( नस्य ), अम्यज्ञ, परि- 
साजन (इन सब का ४ म अ० में वर्णन है), वेगों का रोकना, 
बेंगों करा न रोकना, व्यायाम, सात्म्य ( इन सबका वर्णन ७ मे 
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३-- ग्रृह्ीतस्योत्तरकाल स्मरण धारण, ।नमथवोज्ञानं, 


प्रयोगश्चिकित्स|प्रयोगः, कम अनेकविघचिकित्सा करणएं, ढ्वाये 
धातुसाम्यं,कालभक्रियाकालः,कत्तह मिषक, कर्ण” मेषज़ चक्र! | 


धरेकर्सहितां 


[ अ० ३६ 

जो कल्पना में चारों प्रकार के स्नेह की २७ विच 7रणाओं 
से लेकर ६४ प्रविचारणाओं तक की व्यवस्था करनेवाले 
(१३ वें अ० में यह विषय है ) तथा स्नेह्य ( जिनका स्नेहन 
करना हो-तयोदशाध्यायोक्त ), स्वेद्य ( जिन्हें स्वेद कराना 
हो-१४ वे आ० सें कहा गया विषय ), वम्य ( जिन्हें वमम 
कराना हो ), विरेच्य ( जिन्हें विरेचन कराना हो--ये विषय 
१५ वें १६ वें.अ० में है) पुरुषों के लिये बहुत विंधानों से 
युक्त औषघ एबं उपचार में कुशल होते हैं। 

शिरोरोग आदि, दोष के अंश की कह्पना से उत्तन्न 
होंनेवाली ६२ व्याधियों का संग्रह ( सू० स्था० १७ अ» में ) 
क्षय, पिडक़ा एवं विद्वधि ( ये विषय १७ बें अ० में हैं ), तीनो 
शोथ तथा उसके बहुत प्रकार के अनुबन्ध (उपजिहिका आदि 
रोग) ये विषय १८ वे अ० में हैं। ४८ रोगों के अधिकरण 
( १६ वें अ० का विषय ), १४० नानात्मज रोग ( २० वें अ० 
का विषय ) निन्दित अतिस्थुलल तथा अतिकंश के हेतु (कारण) 
छक्षण तथा चिकित्सा, हितकर वा अहितकर निद्रा, अनिद्रा 
और अतिनिद्रा का कारण एवं चिकित्सा ( २३ वें अ० का 
विषय ), छह प्रकार के लद्न आदि. उपक्रम ( २२ अ० का 
विषय ), सन्तप्ण तथा उपतर्पग से उत्पन्न रोगों के लक्षण और 
चिकित्सा ( २३ वें अ० का विष्रय ) रक्तज रोगों और मद, 
मूर्च्छा, संन्यास के कारण .छक्षण औषध (२४ वें अ० का 
विषय ); इन सब के ज्ञान में जो चतुर होते हैं । 

आहारविधि का निर्णय, स्वभाव से ही हिताहित आह्यर के 
पदाथ, प्रधान द्रव्य आदि का संग्रह ( सू० स्था० २५ अ० में ) 
८४ आसव ( ये २५ वे अ० के विषय हैं ), रस एवं अनुरस 
के आश्रित द्रव्य गुण का निश्चय, वैरोधिक आहार का विकल्प 
( २६ वें अ० का विषय ), बारहवर्गों के अन्नपान और उनके 
गुण तथा प्रभाव ( इसी से ही वीय -विपाक को भी समझ लेना 
चाहिये ), अनुपान के गुण, ६ प्रकार के परीक्ष्य विषय का 
संग्रह ( २७ वें अ० का विषय ), आहार की गति, हिताहित के 
उपयोग के भेद से शुभाशुभ फल, धातुओं के आश्रित रोग 
और उनकी चिकित्सा के संग्रह" ( २८ वें अ० का विषय ) के 
शान में जो कुशल हैं और जिसका अर्थ दशमहामूंलीय 
नामक ३० वें अ० वर्णन होगा वहाँ सम्पूर्ण तन्‍्त्र के उद्देश्य 
तथा लक्षण और शाज््र के अहरण, धारण, विज्ञान ( वास्तविक 
अर्थों में जानना ), प्रयोग ( चिकित्सा में प्रयोग अथवा विज्ञान 

) अनुसार आचरण ), कम ( अनेक प्रकार के चिकित्सा के 

कम ), काय धातु की समता (जिसके लिए चिकित्सा प्रद्वत्त 
होती हे ), काल ( क्रियाकाल ), कर्ता ( वैद्य ) करण साधन- 
मैषज ), इनमें जो कुश ल होते हें। 

जो स्मृति, मति ( मनन ), शास्त्र युक्ति (शास्त्र योजना) 
तथा ज्ञान की एकता द्वारा अपने शील तथा गुणों से माता, 
पिता, माई, बन्धु सहश सम्पूण प्राणियों में मेत्री युक्त चित्त 
के सम्पादन करने के कारण कुशल हैं, अर्थात्‌ जो सब प्राणियों 
को सित्र भाव से देखते हैं। > 


आ० २६ ] 
इन छक्षणों से युक्त चिक्रित्सक हे अग्निवेश ! प्राणों के 
देनेवाले और रोगों के नाशक होते हैं॥ 
अतो बिपययेण विपरीता रोगाणामभिसरा हन्तारः 
प्राणानां भिषकछद्मप्रतिच्छन्नाः कण्टकभूता लोकस्य अति- 
झूपकत्यक्तथर्माणों राज्लां प्रमादाइरन्ति राष्ट्राणि। तेषामिदं 
विशेषविज्ञानं भवति--अत्यथ बेयवेषेण श्छाघमाना विद्ि- 
खान्तरमजुचरन्ति कमेलोभात्‌ , श्रुत्वाःच कस्यचिदातु- 
यम्रभ्चितः परिपतन्ति संभ्रवणे चास्यात्मनों वे्यगुणानुच्चै- 
बंदन्ति, यश्थास्य वेश अतिकम करोति तस्य च दोषान्‌ 
मुहमुहुरुदाहररन्ति, आतुर्‌मित्राणि च प्रहषणोपजापोपसे- 
बादिभिरिच्छन्त्यात्मीकतु, स्वल्पेच्छतां चात्मनः ख्याप- 
यन्ति, कर्म चासाद्य मुहुमेहरबलोकयन्ति दाह्येणाज्ञान- 
सात्मनः प्रच्छादयितुकामाः, व्याधि चापवतेयितुमशक्तु 
बन्‍्तो व्याधितमेवानुपकरणसपचारिकमनात्मवन्तसुपदि- 
शन्ति, अन्तगतं चेनमभिसमीक्ष्यान्यसाश्रयन्ति देशसपदेश- 
मात्मन! * कृत्वा, आकतज नस न्निपाते चात्मनः कौशलमकु- 
शब्वद्रणेयन्ति, 'अधीरवच्च घेयमपवद्न्ति घीराणां, बिह- 
जनसन्निपातं च[मिसमीक्ष्य प्रतिभयमिव कान्तारमस- 
ध्वगाः परिहरन्ति दूरातू, यरचेषां कश्चित्‌ सूत्रावयवों 
भवत्युपयुक्तस्तमप्रकृते प्रकृतान्तरे वा सततसुदाहरन्ति, न 
उचानुयोगमिच्छत्यनुयोक्त वा स॒त्योरिव चानुयोगाइुद्वि- 
जन्ते, न चैषामाचायः शिष्यो वा सत्रह्मचारी बेबादिको 
कृश्वित्‌ हति ॥८॥ 
9 हनसे विफल: उस हे युक्त विपरीत अथांत्‌ रोगों के 
देनेवाले और प्राणों के नाशक होते हैं। बैदों के वेश में छिपे 
हुए परन्तु संसार के लिये कण्टक रूप, कपटी, अधर्मी वे चिकि- 
त्सक राजाओं के ग्रमाद से राष्ट्रों में रहा करते हैं | उनके 
पहिचानने का यह तरीका है-बैद्य के वेश को धारण किये हुए 
अपने मुँह से ही अपनी अत्यधिक प्रशंसा करनेवाले, कमंलोभ 
(कोई चिकित्सा करायेगा तो घन मिलेगा इस लोभ) से गलियों 
वा बाजारों में घूमा करते हैं । जब किसी को रोगपीड़ित हुआ 
सुनते हैं तो चारों ओर से द्रठ पड़ते हैं । और जहाँ उस रोगी 
को सुनाई दे जाय ऐसे स्थल पर अपने में चिकित्सक के गुणों 
को ऊँचा २ कहते हैं अर्थात्‌ अपनी श्लाघा करते हैँ कि अमुक 
रोगी को एक पुड़िया देने की देर थी कि उसका _रोग जाता 
रहा । मैं तो चुटकी भर में अमुक रोग को दूर कर दूँ। बड़े से 
बड़ा रोग भी हो. तो यह क्या है। हमने तो असाध्य रोगियों 
को मृत्यु से बचा. लिया इत्यादि बनावदी बातें बनाते हैं. और 
ऊँचा ऊंचा कहते हैं जिससे रोगी के कान तक यह बात पहुँच 
जाय । आजकल यह काम भूठे इश्तिहारों द्वारा भी किया जाता 
ओर जो वेद्य उसकी चिकित्सा कर रहा होता है उसके दोषों 
को बार २ दुहराते हैं“-वह जानता ही कया है! उसने तो 
अभी कल ही सीखा है इत्यादि | जो रोगी के मित्र होते हैं 
555555-------.....- 


- ३-- श्ात्मनोउपद्देश नाम देशायपहवरूप कपर्ट छ्त्वा 
वास. २-धधीरवरद्ति उच्चादरवाः सस्त/ चक/। ३- श्रजु- 
योग चुरछा! चक्र | 


सूजरस्थानम्‌ 
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उन्हें प्रसन्ष करके वा रिश्वत खुशामद सेवा आदि द्वारा अपना. 
बनाना चाहते हैं, जिससे वे रोगी वा रोगी के आत्मीय जनों 
को चिकित्साथ उसे बुलाने के लिये कहें | और अपने आपको 
वे ऐसा बताते हैं जैसे उन्हें तो कुछ नहीं चाहिये ( नि्ॉमी हैं )। 
जब चिकित्सा कर्म मिल जाता है तब अपने अज्ञान को छिपाने 
के लिये बढ़ी चतुराई के साथ बारम्बार देखते हैं| यथा--बहुत 
से चिकित्सकमानियों को 9'६(०8९०:८ लगाने की विधिनहीं 
आती, परन्तु रोगी की छाती पर उसे जरूर छगायेंगे जिससे 
रोगी पर उनके चिकित्सकपने का प्रभाव पड़ जाय | रोग को 
जब हटा नहीं सकते तब बहानेबाजी करते हैं कि रोगी के पास 
उपकरण ही नहीं है, अपश्य कर छेता है, धीर नहीं है, वहम 
हो गया है इत्यादि । जब देखते हैं कि रोगी मरनेवाला है तब 
अपना नाम आदि बदछ कर दूसरे देश वा नगर में चले जाते 
हैं। साधारण वा मूर्ख छोगों में अपनी कुशलता को अकुशल 
पुरुषों की तरह वर्णन करते हैं--परस्पर विरोधी बातें करते हैं। 
अधीर पुरुषों की तरह धीर पुरुषों के धैयं की निन्‍दा करते हैं । 
जैसे पान्थ भयावने जंगल को दूर से ही छोड़ देते हैं बैसे ही वे 
विद्वज्जनों के समूह को देखकर दूर से ही दूसरी राह पकड़ छेते 
हैं। यदि तन्त्र के किसी एक भाग को जानते हों तो प्रसज्ञ- 
रहित स्थल पर वा दूसरे प्रसड़ में उसे बार २ बोलते हैं । जैसे 
कई आजकल भी इसी प्रकार दो चार शोक घोटकरेंमूर्ख 
रोगी वा मूख॑मण्डली में जिन्हें बार २ सुनायेंगे जिससे वे उन्हें 
प्रकाण्ड पण्डित समर्भे। वे यह नहीं चाहते कि कोई तंद्विय 
( आयुर्वेद का ज्ञाता ) पुरुष उनसे परीक्षार्थ पूछे। ना ही वे 
किसी तद्विद्य को परीक्षा के लिये कोई प्रश्न करते हैं। अज्ुयोग'* 
( पच्छा-परीक्षांर्थ प्रश्न ) से तो वे ऐसा डरते हैं जैसे प्राणी 
म॒त्यु से डरते हैं | इन चिकित्सकों का कोई आचाय वा शिक्ष्य 
वो सब्रह्मचारी ( सहाध्यायो-साथ पढ़नेवाले ) वा वैवादिक 
( जिसंसे "वाद करते हों ) नहीं जाना जाता वा होता ॥८॥ 
भिषक्छझ ग्रविश्येव व्याधितस्तकयन्ति३ ते | 
वीतसमिव संभ्रित्य वने शाकुल्तिको दिजान ॥0॥ 
वे चिकित्सक के वेष को धारण करके रोगियों को इसी प्रकार 
फँसाते हैं जैसे व्याध जाछ को फेलाकर पक्षियों को फँसाते हैं [६। 
श्रुतदृष्टकेयाकालमात्राज्ञानबहिष्कृताः । ह 
बजनोया हि ते मत्योश्वरन्त्यनुचरा मुबि ॥१०॥ 

: वें तो भुुत ( शास्त्रभवरणा ), दृष्ट ( कमंदशन ) क्रिया काल, 
मात्रा; इनके ज्ञान से रहित होते हैं। उनका त्याग करना चाहिये, 
उनसे दूर रहना चाहिये | ये पुथिवी पर यमदूतहोकर फिरते हैं॥ 

वृत्तिहेतोभिषड्मानपूर्णान्‌ मूलंविशारदान्‌" । 
बजयेदातुरो विद्वान सपासस्‍्ते पीतमारुताः॥११॥ - 


३--अलुयोगो नास यत्तद्दिानां तद्ियरेव साध तम्त्र तस्म्रे 


कदेशे वा प्रश्न: प्रश्नेकदेशो वा ज्ञानविज्ञानवचनपरीक्षाथमाबि- 
श्यते || विमान० ८ झ० ॥ ३--यरपर परेण सह शास््रयूवक 
विग्युद्ध कथयत्रि | विमान० ८ अ० ॥ ३ ०स्तपेयन्ति! च०॥ 
४-वीतंसः पक्षिबन्धनल्लाल! शिवदासः ॥ ४--सुखविशारदा: 


स्वमुखेनेव स्ववेशारध घदन्तः गज्लघर: । 


(#&_«०-> ०२“ -७०१०-२० रकम 


२६४ चरकसंहिता [अ० ३० हे 
जम कि वह केवल आजीबिक श्र हि भावानामेषां हृदयमिष्यते । | 
विद्वान्‌ रोगी को चाहिये कि वह केवल आजीबिका के प्रतिष्ठाथ हि भावाना हद हु ः 
लिए बने हुए परन्तु अत्यन्त मू्ख वेद्यमानियों को ( जो वास्त- "गोपानसोनामागारकर्णिकेवा्थचिन्तकेः ॥४७॥ * | 
विक अ्थों में बेद्य न हों ) त्याग दे, क्‍योंकि वे उसी प्रकार इन वस्तुओं की प्रतिष्ठा वा आश्रय के लिये हृदय है जैसे 
खतरनाक हैं, जैसे वायु को पीये हुए साँप । अभिप्राय यह है | गोपानसियों ( २४६८०७ ) के लिये आगारकर्णिकां ( बड़ा 
कि जिस प्रकार साँथ को कोई भोजन न मिला हो केवल मात्र | शहतीर, 35879 ) ऐसा हृदय पर विचार करनेवालों का 
वायु पर ही गुजारा हो तो वह जिस प्रकार क्रोधी होने से अत्यन्त | अमिप्राय है। अर्थात्‌ जैसे आगारकर्शिका पर गोपानसियाँ 
विपैला होकर जिसे भी काटता है वह शीघ्र मर जाता है उसी | टिकी रहती हैं और छत को सम्भाले रहती हैं उसी प्रकार हृदय 
प्रकार अन्य किसी साधन द्वारा जीवनयात्रा न होते देख केवछ- | पर उपर्युक्त भाव आश्रित हैं. जिससे शरीर आदि की स्थिति 
मात्र धन की लालसा से, ज्ञानश्न्य परन्तु अपने को चिक्रित्सक | बनी रहती है ॥४॥ ः 
समझनेवाल। वैद्य, जिस किसी की चिकित्सा करता है, उसे | तस्योपघातान्मूच्छीय॑ भेद न्मरणम्च्छति । 
शीघ्र यमसदन में पहुँचा देता है ॥११॥ पर ध्यद्धि तत्प्पशविज्ञानं घारि तत्तत्र संश्रितम्‌ ॥५॥ 
येतु आख्रविदो दक्षाः शुच॒यः कर्मकोविदाः । उस हृदय पर चोट छूने से मूर्च्छा और भेदन से मृत्यु 
जितहस्ता जितात्मानस्तेभ्यो नित्यं झृतं नमः॥१२॥ | होती है क्योंकि जो स्पर्शविज्ञान ( सशे द्वारा सम्पूण शेय विषयों 
जो जो शास्त्र को जाननेवाले, चिकित्साभ्यास में चतुर, | का जानना ) है और जा धारि-शरौर, इन्द्रिय, मनः आत्मा 
पवित्र, कर्म को जानने वाले, जितहस्त तथा जितेन्द्रिय हैं; उन्हें | का संयोग ( आयु ) है, बह अल: ही आश्रित है॥॥ 
नित्य नमस्कार करते हैं | अर्थात्‌ विद्वान्‌ वैद्य का नित्य आदर तत्परस्यो जसः स्थान तत्र चैतन्यसंग्रह: । । 
करना चहिये ॥१२॥ हृदय महदर्थश्व तस्मादुक्तं चिकित्सके; ॥ ॥ 


तत्र श्छोकः। 
दशप्राणायतनिके श्छोऋस्थानाथ संग्रह: । 
दविविधा भिषजश्नोक्ता! प्राणस्यायतनानि च ॥१३॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते सून्नस्थाने दशप्राणा- 
यतनीयों नामेकोनत्रिंशोडप्यायः समाप्तः) 
दशप्राणायतनीय अध्याय में सूत्रस्थान के विषयों का संग्रह, 
दो प्रकार के चिकित्सक तथा प्राण के प्रतिष्ठान बताये गये हैं ।। 
इत्येकोनत्रिंशोष्ध्यायः | 


त्रिशत्तमोउ्यायः.. * 
अथातो5थद्अमहामूछीयमध्यायं व्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब इसके पश्चात्‌ अथेदशमहामूलीयनामक अध्याय की 
व्याख्या करेंगे ऐसा भगवान आंत्रेय ने कहा था | इस अध्याय 
में सम्पूर्ण तन्त् के अध्यायों का संग्रह किया गया है ॥१॥ 
अथ दह्महामूछाः समामत्ता' महाफलाः | 
महजाथश्व हृदयं प्यायेरुच्यते बु+ः ॥२॥ 
हृदय में महामूल्याली ( हृदय है मूठ जिनका ) महा- 
फलवाली ( हृदय है फल जिनका अथवा ओज को उसन्न 
करनेवाली ) द् शिरायें लगी हुई हैं। विद्वान लोग महत्‌ , 
अथ और हृदय शब्द को एक ही अथ का जतानेवाला मानते 
हैं । ओजोवह्या शिराओं का मूल तथा फल दोनों को ही बताने 
से संवतन ( 57८0]8४०४ ) सूचित किया गया है॥२॥ 
पडज्गञमज्ञं विज्ञानमिन्द्रियाण्यथोपन्चकम | 
आत्मा च सगुणगश्रेतश्रिन्त्यं च हृदि संभ्रितम्‌ ॥३॥ 
छहों अज्ञों से युक्त शरीर, विज्ञान, इन्द्रियां, पांचों विषय, 
सगुण आत्मा, चेतः ( मन ), चिन्त्य ( मन का विषय ); ये 
हृदय ( 0०79॥8० 76:०७ वा अनाहइत चक्र) में आश्रित हैं॥ 


१--सिराः प्क्ता' ग़० । _ 


वह ही उत्कृष्ट ओज का स्थान है, वहाँ ही चेतनता का 
संग्रह है, अर्थात्‌ जितने लछिज्ञों से चेतनता का ज्ञान होता है 
उन सब का आश्रय हृदय है | अतएव चिकित्साशाज्त्र में हृदय 


९ 


को महत्‌ और अथ नाम से कहा है ॥६॥ 

तेन मूलेन महता महामूछा मता दञ् । 

ओजोवहा शरीरेडस्मिन्‌ विधम्यन्ते समन्‍्ततः ॥3॥- 

उस हृदय रूपी मूछ के कारण दस धमनियाँ महामूला 
( हृदय है मूल जिनका ) कहलाती हैं। ये दश महामूला 
ओजोबहा इस शरीर में चारों ओर हृदय द्वारा धमन की जाती हैं| 
यमोजसा वतेयन्ति प्रीणिता: सबंजन्तवः | 
यहते सबंभूतानां जीवित नाव्रतिष्ठते ॥८॥ 
>यत्सारमादौ गर्भस्य यत्तद्‌गर्भरसाद्रसः । 
“संव्तमानं हृदयं समाविश्ञति यत्पुरा ॥९॥ 
यस्य नाशात्त न्ञाओो5स्ति घारि यदू हृदयाश्रितम्‌। 
यः वरीररसस्नेहः प्राणा यत्र प्रतिष्ठिताः ॥१०॥ 
तत्फछा बहुधा वा ताः फलन्तीति सहाफलाः | 
१-- गोपानस्या गृहाच्धादनाधारकाष्ठान, आगारकर्णिका.. 
ग्रह्मच्छादनकाष्ठनिवन्धनो! चन्र; | २ - 'स्वशों विग्यायतेडनेनेति 
स्पश वा विजानातीति स्पशविज्ञा', तसस्‍्येव विशेषण-धारी ति, 
धारि तु शरीरेन्द्रियसरात्मसंयोग:; तेन यः शरीरादिसंयोगः स्पश- 
नेन विजान।ति स्व ज्ञेयं, यश्राय' शरीरधा रणाद्धारीश्युब्यते से 
ह॒दि स्थित:” चक्र। | ३-'यत्सारमादौ गर्भस्पेति ग्रक्कशोणितसंयोगे 
जीवाधिष्डितमात्रे यतपारभूत॑ तश्नापि तिष्डति; यत्तद्‌गरमरसाबस 
: इति गर्भरसाद्‌ गुक्रश|णितसंयोगपरिणामेन ककज्रूपात्‌ रस इति 
न धत; संवततान हृदय समराविशति यत्पुरेति यदा हृदय 
निष्द्यप्रानं तदेव प्यक्तत्रक्षय सत्‌ हृदयमधितिष्ठतिं यद्त्यथ्थ) 
पएतेन गर्भावस्‍्थाम्रये5पि तदो जस्सिष्डतीत्युदयते? चक्र; । “बस्पुनः? 
इसि कशिराजश्रोगराता भसंमत; पाठ: । ४--'संवर्धमान! ग० |. 
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जिस ओज द्वारा तृप्त हुए २ सम्पूण' प्राणी जीवित 
हैं, जिसके बिना सम्पूण प्राणियों का जीवन नहीं रह सकता, 
जो आदि में गर्भ का होता है, जो कछलरूप गर्भ रस से 
स ( सार ) बनता है ओर जो चक्कर छगाता दुआ पर्व 
मे गगश १ करता है । 30.20 

जिसके नाश से शरीर नष्ट होता है जो हृदय में आश्रित 
हुआ २ जीवन धारण करनेवाला है, और शरीर के रस का 
स्नेह है | अर्थात्‌ जैसे दूध में सारभुत मक्खन होता है बैसे ही 
शरीर की रसधातु में सारमूत जो है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठित हैं, 
हृदय उसी ओज को ओजोवहा शिराओं में धमन करता 
(7००४०) रहता है, इन ओजोबहाओं को महाफछा भी कहते 
हैं, क्योंकि हृदय वा ओज ही इनका फल है। अथवा ये बहुत 
प्रकार से शाखा-प्रशाखाओं में फलती हैं |८-१०॥ 

ध्मानाद्धमन्यः स्रवणात्लोतांसि सरणात्सिराः ॥११॥ 

इन्हें ही रस आदि द्वारा पूर्ण होने के कारण वा हृदय 
द्वारा धमन होने से धमनी, रस आदि के क्षरण होंने (चूने) 
से स्लोत तथा रस आदि के सरने से-गति होने से सिरा कहते 
हैं। यहाँ पर ये शब्द गुणभेद को दशनेवाले परन्तु एक 
द्रव्य के वाचक हैं ॥११॥ 

तन्महत्ता महामूलास्तन्नौजः परिरक्षता | 

परिहायों विशेषेण मनसो दुःखद्देतवः ॥११॥ 

उस हृदय, उन महामूछा ओजोवहा और उस ओज की 
रक्षा चाहनेवाले पुरुष को विशेषतः मन को दुःखी करनेवाले 
कारणों का त्याग करना चाहिये ॥१२॥ 

हय॑ यत्स्याद्यदौजस्यं स्रोतसां यत्प्रसादनम्‌। 

तत्तसत्पेव्य॑ प्रयक्षेन प्रशमो ज्ञानमेव च ॥९३॥ 

जो हृदय के लिये हितकर, ओज को बढ़ानेवाला और 
ख्ोतों (ओजोबहाओं) को प्रसन्न करनेवाला आहार-बिहार हो 
उसका तथा शान्ति एवं ज्ञान का सेवन करना चाहिये ॥१३॥ 

अथ खल्वेक प्राणवधनानामुत्क्ृष्टतममेक॑ बलवद्ध॑ना- 
नामेक॑ बृंहणानासेक ननन्‍्दनानामेक॑ हर्षणानामेकमयना- 
नामिति। तत्नाहिंसा प्राणिनी प्राणवधनानामुत्कृष्ट त्म, वीर्य 
बलवधेनानां, विद्या बृंहणानाम, इन्द्रियजयो नन्‍्दनानां 
तत्वाववोधो हषणानां, ब्रद्मचयमयनानामित्यायुवंद्विदो 
मन्यन्ते | १४॥ 2 

प्राण को बढ़ानेवालों में एक सब से अधिक उत्ट्ृष्ट है ! 
एक बलब्धकों में । एक बृंहण करनेवालों में | एक समृद्धि 
करनेवालों में | एक हर्षित करनेवालों में | एक मार्गों में | 

१-- इससे यह बताया है कि गर्भ को तीनों अवस्थाशों में 
भोज जीवन का हेतु है। जब शुक्र और डिस्त्र प्रारम्स में अन्दर 
गर्भाशय में चिपडते हैं तब वहाँ की छसौका द्वारा, उसका पोषण 
रेशम होता है | ज्ञसीका वा रस धातु में झोज की भधिरता 
। 3! ! जब कछल रुप हो जाता है तब भो इसी प्रकार मातृ- 
_ क के ओज से गले की ब्रद्धि होती है और पश्चात, जब हृदय 

शा इमियों से सु दे है हब पे हर “बालन 

... शुद्ध रश्तबाहिनियों हारा आने पर उसके झोज से पोषण होता है। 


पजस्थानम्‌ 


'स॑ इृष्टान्त का अहण 


बढ़ानेवालों भ्रें वीय॑, वहण करनेवालों में विद्या, समृद्धि करने- 
वालों में इन्द्रियों का जीतना, मन को. प्रसत्न करनेवालों में 


तत्त्तज्ञान, मार्गों में (आश्रमों में) अक्षचय सबसे श्रेष्ठ है. ऐसा” 
- जद के विद्वान मानते हैं |[१४॥ ; 


तत्रायुबद विद्स्तन्त्रस्थानाध्यायप्रउनानां 
वाक्यओ वाक्या्थशोड्थीवयवश्श्व प्रवक्तारो मन्तव्याः | 

युवंद के विद्वान्‌ उन्हें ही जानना चाहिये जो तन्त्र 
(शात्र) उनके स्थान, अध्याय और प्रश्नों का प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
उई द्वारा, वाक्यार्थ द्वारा अर्थावयव द्वारा प्रबचन करते हों।। 

_आाह-कर्थ तन्त्रादीनि वाक्याथथंशोज्थोबयवज्जश्नो- 
क्तानि भवन्तीति; अन्नोच्यते तन्त्रमाष॑ कार्स्येन यथाम्ना- 
यमुच्यसान वाक्यओ अव॒त्युक्त, बुद्धथा सम्यगनुप्रविश्या- 
थतत्त्व॑ बाग्भिव्यौससमास्रतिज्ञाहेतुदाहरणोपनयनिगम- 
नयुक्ताभिद्चिविधशिष्यबुद्धिगस्यामिर्च्यसान वाक्यार्थशो 
अजत्युक्त, *तन्त्रनियतानामथदुगोणां पुनविभावनेरुक्तम- 

बयवशो भवत्युक्तम ॥१६॥ 

प्रश्न--तन्त्र आदियों को वाक्य द्वारा, वांक्यार्थ द्वारा 
तथा अर्थावयव द्वारा किस प्रकार कह्य जा रुकता है! 

उत्तर--ऋषिप्रणीत शात््र को सम्यूर्णतया पाठ के अनुसार 
“ढूना वाक्यशः कहा जाना कहाता है | अर्थात्‌ जैसा लिखा है 
उसे वैसा ही पढ़ना । बुद्धि द्वारा वास्तविक अर्थ को अच्छी 
अकार जानकर व्यास (विस्तार), समास (संक्षेप), प्रतिज्ञा, हेतु, 
उदाहरण, उपनय, निगमन; इनसे युक्त तथा मन्दबुद्धि, मध्य- 
बुद्धि, तीक्ष्णबुद्धि तीनों प्रकार के पुरुष जिसे समझ सके ऐसी 
वाणियों द्वारा कहना वाक्यार्थ द्वारा प्रवचन करना कहाता है। 
व्यास से अभिप्राय समस्त पद को पथक २ करना-जहाँ समास 
हो उसे खोल देनां | समास का अर्थ व्यस्त पदों को एक पद 
में लाना-प्रथक्‌ २ पदों को एक पद में छे आना | साध्य वस्तु 
का निर्देश करना प्रतिज्ञा कहती है। जैसे-पवत पर अग्नि है | 
साध्य का साधन हेत कहता है, जैसे धूम होने से ! उदाहरण 
से किया गया है, दृष्टान्त उसे कहते हैं 
जिसमें मूर्ख और विद्वानों की बुद्धि की समता हो। अर्थात्‌ 
जिस बात को मूर्ख बा विद्वान एक सा मानते हों; जैसे-जहाँर 
धूम होता है वहाँ २ अग्नि होती है जैसे रसोई घर में | उपनय 
से उपसंहार किया जाता है, उदाहरण के अनुसार साध्य वस्तु 
के प्रति कहना कि यह भी वसा ही है, जैसे रसोई घर में धूम 


है पबत पर भी धूम है? प्रतिशा को पुनः हेतु निदेश द्वारा 


सिद्ध रूप में कहना निगमन कहाता है | जैसे-अतः पर्वत 
अग्निमान्‌ है। इनके. लक्षण विमानस्थान के रोगमिषग्जितीय 
नामक अध्याय में आचाये स्वयं करंगे। 
तन्‍्त्र में कहे गये दुर्बोध अर्थों और पारिमाषिक अ्थों को 
पुनः प्रकाशित करना--अपने वचनों द्वारा खोलकर कहना 


अ्थांवयव द्वारा प्रवचन करना कहाता है ॥१६।॥ 
तत्र चेठष्टारः स्ुः--चतुणोसक्सामयजुरथवबेदानां 
क॑ वेदमुपदिशन्त्यायुवेद्विद, किसायुः, कस्सावायुबद्‌3, 
१-- तिस्प्रस्थिताना दुर्धोधार्थातां यरपुतः प्रकाशनानि तैहक्त 
तत्त्रमवपबश उत्त' मवतोत्यथं! चक्र: । ५ 


ह् 
] 


रद 
इनमें प्राणियों के ध्राणों को बढ़ानेवालों में अहिंसा, बल + 


पृथकस्वेन : 
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शेहह 
कि चायमायुवेदः, ज्ञास्तोड्ञाखतः, कदि. कामि चास्या- 


' हगनि, कैश्लायमध्येतव्यः किम्रथ चेति ॥१ज॥ 


यदि फोई यह पूछे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथव- 
वेद-इनमें से आयुर्वेदश किस वेद का उपदेश करते हैं! आयु । 
क्या है ! किस हेतु से यह शास्त्र आयुर्वेद कहाता है ! और । 
आयुर्वेद क्या शाश्वत (निरन्तर रहनेवाला, अविनाशी, नित्य) 
है वा अशाश्वत (विनाशी, - अनित्य) ! कितने और कौन २ 
से इसके अज्ज हैं! किन्हें पढ़ना चाहिये और क्योंकर १॥१०) 
तज्ञ सिषजा पृष्टनेवं चतुर्णाशक्सामयजुरथववेदानो- 
सात्मनोडथव्वेदे *सक्तिरादश्या; वेदों हाथवेणः स्वस्त्य- 
यनवबलिसछ्चलहोमनियमग्ायश्ित्तोपवाससन्जादिपरिध्रहा- 
डिचिकित्सां प्राह, चिकित्सा चायुणो हित्तायोपदिश्यते | ६८) 
तो ऐसा प्रश्न होने पर वैद्य को ऋण , साम, यजुः तथा 
अथववेद में से अपनी अथववबेद में रुचि बतानी चाहिये, क्‍योंकि 
आशथवंणवेदस्वस्त्ववन (कल्याणमा्ग), वलि, संगछ, होम, 
नियम, प्रायश्रित्त, उपदास तथा मन्त्र आदि को बताता है, 
अतएव चिकित्सा को मी कहता है। स्वस्थयन बलि संगल 
आदि दुःख वा रोग के निदृत्त्यथ ही किये जाते हैं चाहे वे 
रोग मानस हों वा शारीर । आयुवद में इन्हीं स्वस्त्ववन दान 
आदि को देवव्यपाश्रय चिकित्सा के अन्तगत किया गया है। 
आयु के हित के लिये ही चिकित्सा का उपदेश किया जाता 
है। आयु के हित के लिये जो कम भी किया जायगा उसे 
चिकित्सा कह सकते हैं ॥१८)॥ पा रु 
वेद चेपदिश्य आयुवाच्य॑; तत्नायुश्व तनानुदृ त्तिजी वि- 
ससनुचन्धो घारि चेत्येको5५१ ॥१९॥ अप ३ 
बेंद का उपदेश करके आयु आय! क्या है यह बताना 
चाहिये-चेतनानुबृत्ति, जीवित, अनुबन्ध तथा घारि; ये पर्याय- 
वाचक हैं| अर्थात्‌ इनमें से प्रत्येक का अथ्थ आयु है | गर्भ से 
लेकर मृत्यु पन्‍त चेतनता का लगातार रहना चेतनाचृत्ति 
कहाता है | इसे ही प्रथमाध्याय में “शरीरेन्द्रियसत्त्वात्मसंयोग 
तथा 'नित्यग' द्वारा कह्या है। सू० स्था०, १ अ० ४२ शलो० में 
अन्य पर्यायों का अर्थ कहा जा चुका है ॥१६॥ 
तन्न आयुवदयतीस्यायुवंद? कथमितिचेदुच्येतस्व॒छू- 
हाणतः सुखासुखतो हिताहिततः प्रमाणाप्रसाणतश्च; यतत- 
ख्ायुष्यावायुष्याणि श्व॒द्रब्यगुणकर्मोणि वेद्यत्यतो5- 
प्यायुबदई ॥२०॥ र 
आयुबंद का छक्षण--जो आयु का ज्ञान कराता है उसे 
आयुवेद कहते हैँ | किस प्रकार ज्ञान कराता है ? इसका उत्तर 
यह है--अपने लक्षण द्वारा, सुख असुख द्वारा, हित अहित 
द्वारा, प्रमाण तथा अप्रमाण द्वारा। चूंकि आयुष्य (आयु के 
लिये हितकर) तथा अनायुष्य द्रव्य, गुण एवं कर्मों को बताता 
है, अतः भी 'आयुवेद' कहाता है। आयुर्वेद का लक्षण, प्रथम 
अध्याय, में भी कहा जा चुका है॥र०॥ ... . 
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फता 


घस्कसीहिला 


| लाथ्यां रोगाम्यामनभिद्गुतस्यानशिभूतस्थ च 


तत्नायुष्याण्यनायुष्याणि जे दृब्यगुणकम्ोणि केबले- 
नोपदेक्यन्ते सन्त्रेण' ॥९श॥ 

आयु के लिये ह्वितकर वा अहितकर द्रव्य, गुण तथा कमों 
का उपदेश सम्पूर्ण तन्‍्त्र में ही क्रिया जायगा।र१॥ 

तत्रायुरुक्तस्वलक्षणतों 'यथावद्हिब। तत्र शारीरमान- 
५ ७ ५३... ९, 3-5 विशेषेण 
योबनवतः समथानुगतबरूबीययशःपीरुषपराक्रमस्य ज्ञान- 
बिज्ञानेन्द्रियाथबछूसझुदाये बतमानस्य परमर्थधिरुचिशवि- 
विधोपभोगस्य सदझद्धूसवोरम्मस्य यथेष्टविचारिणः सुखमा- 
थुरुच्यते, असुखसतो विपयेयेण; हितैषिणः पुनभूतानां 
परव्वादुपरतस्य सत्यवादिनः झम्नपरस्य परीह्यकारिणो5, 
प्रसत्तस्य त्रियर्ग परस्प्रेणातुपह॒तभुपसेबमानुस्य पूजाहेस- 
स्पूजकस्य ज्लञानविज्ञानोपशसशीरूस्य बृद्धोपलेबिलः सुनिय- 
तरागेष्योसदमानवेगस्य सतत॑ विविधप्रदानपरस्य तपोज्ना- 
नम्रशमनित्यस्याध्यात्मविदृस्तत्पर॒श्य* लछोकृमिस चासुं 
चावेक्षम्ाणस्य स्वृतिस॒तिसतों हितमायुरुच्यते, अहिलमतो 
बिपयेयेण ॥२२॥ 

आयु को अपने छक्षण द्वारा यहाँ ही (इसी अध्याय में) 
यथावत्‌ कहा जा चुका है | 

सुख आयु वा असुख आयु का छक्षण-शारीर बा मानस 
के से जो युक्त नहीं और जो इनसे पराभूत नहीं, विशेषतः 
योवनेशाली, समर्थ, बछ वीय यश पौरुष पराक्रमयुक्त, शानबल, 
विज्ञानबल, इन्द्रियबछ; इनके समुदाय में स्थित अ्थांतू इनसे 
युक्त, परम ऋद्धि (अत्यधिक सम्पत्ति ) द्वारा शोमित हैं विविध 
भोग जिसके, सम्पूर्ण कम जिसके सम्पन्न हो जाते हैं, यथेच्छ 
विचरनेवाले-स्वतन्त्र पुरुष की आयु सुख, आयु कहाती है। 
इससे विपरीत को असुख आयु-दुःख आय कहते हैं | 
. हित आयु और अहित आयु का छक्षेण--प्राणियों के हित 
को चाहनेवाले, परघ्‌न को न-चाहनेवाले, सत्यव्रादी, शान्त, . 
सोच-विचार कर काय करनेवाले, प्रमादरहित, धर्म अर्थ काम 
इस त्रिवग का परस्पर अबाधक रूप में सेवन करनेवाले 
(अर्थात्‌ ऐहलोकिक वा पारछौकिक उन्नति के छिये धर्म अर्थ 

और काम का उतना ही सेवन करना जो परस्पर एक दूसरे के 

घातक न हों), पूजा के योग्य की पुजा करनेवाले, ज्ञान विशान 
अक्त, शान्‍्त, आचार युक्त, वृद्ध (ज्ञानवृद्ध, वयोबृद्ध) पुरुषों की 
सेवा करनेवाले--उनके पास रहनेवाले, राग, ईर्ष्या, मन 
तथा अहंकार के बेगों को जिसने अच्छी प्रकार अपने वचन में 
किया हुआ है, निरन्तर विविध प्रकार का (विद्या, धन, आदि) 
दान करनेवाले, नित्य तप ज्ञान तथा शान्ति में छगे हुए, 
अध्यात्म (आत्मविद्या) को जाननेवाले तथा उसी के आच- 
रण करनेवालें, इस छोक परलोक का ध्यान रखनेवाले, स्मृति 
एवं सति (मनन शक्ति) से युक्त पुरुष की आयु हित आयु 
कहाती है | इससे विपरीत आयु को अहित कह्दते हैं ॥२२॥ 

अभाणसायुषस्त्वथन्द्रियमनोबुद्धिवेशादीनां विकृति- 
छक्षणंरुपलअ्यते5निपित्ते:, अस्मात्क्षणान्मुहूतीदिविसा- 


त्व्रि --_ असाप्तदशद्वादशायक्षान्मासात्वणमासात्सवत्सराद्म_ ध 


१--हहैचेति 'सन्नायुश्चेतेनाजुत॒त्ति' हत्यादिया पक । 
२- तश्परस्य॒ भध्यात्मएएस्यः चक्र । 


। 
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स्वभावमापत्य्यत्‌ इति। तन्न स्वभाव, प्रवृत्तरुपरसो सर- 
णम्त्‌ अनित्यता निरोध इस्ये कीउथ३ । श्त्यायुष: प्रसाणम्‌, 
अतो विपरीतसभ्रमाणम्‌ । अरिष्ठाधिकारे देहप्रक्ृतिलक्षण- 
मधिक्ृत्य चोपदिश्वमायुषः प्रमाणमायुबदे ॥२३॥ 

प्रमाण अग्रमाण द्वारा आयु का ज्ञान--आयु का प्रमाण 
तो अर्थ ( विषय ) इन्द्रिय, मन, बुद्धि तथा चेश आदि के 
आकस्मिक, विकृति के चिह्नों द्वारा जाना जाता है। इनका 
विस्तृत वगन इन्द्रियस्थान में होगा | यहाँ पर उदाहरणार्थ--- 
अर्थविक्वति जैसे, “'नानापुष्योपसो गन्धों यस्थ वाति द्वानिशम 
इत्यादि ( इम्द्रिय० आअ० २ )। इन्द्रियविकृृति, जैसे--यश्र 
पश्यत्यदश्यानः इत्यादि ( इन्द्रिय० ४ आ० ) | मनोविकृति, 
जैसे--ये पुरा विन्दते भाव समेतेः परमां रतिम्‌ | तैरेवारस- 
माणस्य ग्लास्नोमरणमादिशेत्‌ ||! इन्द्रिय० ८ अ9 | बुद्धि 
विक्ृति, जैसे--बुद्धिवंछ्महेतुकम्‌ !! इन्द्रिय० ११ अ० | चेश- 
विकृृति, जैसे--“निकषन्रिव यः पादौ च्युतांसः परिधावति |? 
इत्यादि इन्द्रिय० १९ अ०।| इनकी व्याख्या अपने स्थल पर 
ही की जायगी । ४ 

यह प्राणी इस क्षण, मुह्दत्त, दिन, तीन दिन, पाँच दिन, 
सात दिन, दस दिन, बारह दिन, एकपक्ष, एक सास, छः मास 
या वर्ष के बाद स्वभाव को प्रास होगा (मर जायगा ) ऐसे 
पूर्वोक्त विक्ृतियों छारा आयु का प्रमाण जाना जाता है। स्व- 
भाव, प्रवृत्ति का उपरम ( चिराम वा निशृत्ति ) मरण, अन्रि- 
स्यता, निरोध ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं| यह आयु का प्रमाण 
है । इससे विपरीत अग्रभाण कहाता है अर्थात्‌ केवलूमात्र मर 
जायगा वा दीर्घायु स्वल्यायु; यह कह देना अग्रमाण (क्षण 
आदि प्रमाण रहित ) है। आयुवेद में अरिष्टाधिकार में ( इन्द्रि- 
यस्थान ) और देह, ग्रकृति तथा लक्षणों अथवा देह का प्रकृति 
के लक्षणों द्वारा ( रोगभिषग्जितीय नामक विमानस्थान ) आयु 
का प्रमाण अप्रमाण कहा गया है ॥ हे 

देह प्रकृति और लक्षण जत्र प्रथक्‌ २-िये जाये जायेंगे तो 
देह के अनुसार आयु का ज्ञान-सर्वे! सारेरुपेता) से लेकर 'चिर- 


जीविनश्व भवन्ति! तक | ( विमान ८अ० ) प्रकृति के अनुसार' 


आयु का ज्ञान-श्लेष्मछाः बमनन्‍्तो.वसुमन्‍्तो........आयुष्मन्तश्र 
भर्वान्ति |! इत्यादि ( विमान ८ अ० )। लक्षण दारा-आयु- 
ध्मतां कुमाराणां लक्षणानि भवन्ति! इत्यादि ( शारीर ८ अ० )॥ 
श्नकी व्याख्या अपने स्थल पर ही होगी ॥२१॥ 

प्रयोजन चास्य-स्वस्थस्य॒र्वास्थ्यरक्षणभातुरस्य 
विकारप्रशसनं च ॥२४७॥ 


नी के विकार | रोग __प्रयोजन-स्वस्थ थुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा 
और रोगी के विकार ) की शान्ति ॥२४॥ 
सोध्यमायुवदः शाश्वतो निर्विउ्यते, अनादित्वात्स्व- 


भावसंसिद्धलक्षणत्वाद भावस्वभावतित्यत्वान्न न हि नाभू: 
त्कदाचिदायुषः सन्‍्तानो बुद्धिसन्‍्तानों वा, शाश्वतश्चायुषो 
हे वेदिता, अनादि च, 'सुखद्वु/ख सद्रव्यहेतु-छक्षणमपराप- 

१--आारोग्य' सुखं,- व्याधिदुंखं, सत्रध्यहेतुलक्षणमिति 
पहच्यचिकित्सितक्षिज्ञ, हेतुशब्दस्य हि द्रब्यशब्देनेष ज्याधिकरा- 
रेणस्वेनोक्त्वात्‌ प्रशमहेतुत्वमाहु, अपरापरबोगादिति संतान्‍्य- 
द्त्यथे।' चक्र: । ; 


सूज्रस्थानम्‌ 


२६७ 


। दर एद हैं 5 
रयोगात्‌ ;* एप, चा्थसंग्रहों विभाव्यते आयुर्वेदलक्षणमिति; 


गुरुखघुशीतोष्णस्निग्धरुक्षादीनां च. हन्द्ानां सामान्यवि- 
शेषाओ्यां वृद्धिहासों, यथोक्त गुरमिरभ्यस्थमानेग्रेरूणासु- 
पचयो भवत्यपच्यो रूघूनामेबमेवेतरेघाम्‌ इत्येष भाव- 
स्वभादों नित्य! स्वस्वलक्षूणं* च' द्वव्याणां प्रथिव्यादीनाँ- 


सन्ति तु द््याणि गुणा नित्यानित्याः। न हययुवदस्या- 

भूतोत्पचिरुपछभ्यते, अन्यन्नाववोधोपदेञाभ्याम्‌; एतट्ले 

इयमधिकत्योत्पत्तिमुपदिशन्त्येके। स्वाभाविक चास्यलक्ष- 

भरत, यहुक्तमिह चाद्मेड्थ्याये । यथाउग्नेरोएयमपां 

ब्रव॒स्वं; भावस्वआवलित्यत्वमपि चास्‍्य, यथोक्त-गुरुभिर- 

भ्यस्यसानैगुरूणाजुप्चयो सवृत्यपचयो छघूनामित्येवमादि) 

वह यह आयुवेद अनादि होने से, लक्षण के स्व॒भावसिद्ध 
होने से तथा भावों ( सत्‌ वस्तु ) के स्वभाव के नित्य होने के 
कारण शाश्वत ( नित्य ) है| 

“अनादि होना! इस हेतु का विवरण-कभी भी ऐसा नहीं 
हुआ जब शरीर, इन्द्रिय, मन, आत्मा; इनके संयोगरूप आयु 
का अवाह न रहा हो, और नहीं कमी ऐसा हुआ जब बुद्धि 
का प्रवाह न रहा हो। अत) आयु तथा बुद्धि के प्रयाह से अनादि 
होने के कारण आयुर्वेद अनन्त है । अतएब नित्य है | क्योंकि 
जिसकी उत्पत्ति न हो उसका विनाश भी नहीं होता | आयु का 
शाता ( राशि पुरुष, ज्षेत्रग आत्मा) भी नित्य है । अतः ज्ञाता, 
शान ओर शेय के नित्य होने से आयुबंद भी नित्य है| 

द्रव्य ( आहार, ओषध ) डेतु ( आरेग्यहेतु, रोगहेतु ), 
लक्षण ( स्वास्थ्यलक्षण, रोगलक्षण ) फे साथ २ सुख ( आरोग्य ) 
और दुश्ख ( रोग ) भी अनादि हैं। अपरापर योग होने से । 
सुख का दुःख के साथ दुःख का सुख के साथ सम्बन्ध बना ही 
रहता है| अभी आरोग्य है कुछ देर बाद रोग होता है, पर इन 
दोनों के बीच में ऐसा समय कोई नहीं होता जब आरोग्य वा 
रोग दोनों ही न हों। इस प्रकार प्रवाह चलता रहता है दुशख से 
छुटकारा पाने की इच्छा प्राणिमात्र में रहती है। जहाँ पर कोई 
इच्छा हो वहाँ उपाय अवृश्य होता है। सुख को ध्थिर रखने 
की भी इच्छा होती है। अतएव सुख को स्थिर रखने ओर दुःख 
को दूर करने का उपाय- आयुवंद्‌ ही है। सुख और दुश्ख के 
नित्य होने से उनका उपाय आयुवद भी नित्य है| अथवा सुख 
( आरोग्य, धाठु की समता ) सजातीय सुख को ही उलन्न 
करता है और दुशख, ( रोग, घातु की विषमता ) सजातीय दुःख 
को ही पैदा करता है | यह विषय १६ वें अध्याय में स्पष्ट कियो 
जा चुका है। अतः ये भी प्रवाह रूप से अनादि होते हैं। 
लक्षण का स्वभावसिद्ध होना' इस हेठु का विवरण यह जो 


आयुर्वेद के प्रतिपाद्य विषय का यहाँ संग्रह किया गया है (सुख 
१-स्वमावसंसिदलक्षणत्वा ह्वितोया हेतुसाहय-एफचेत्यादि। 


एव इृति इंति सुखदुःखादिः अरथसंग्र हो 5मिथेयसंगह:, एतेन झायु- 
राद्रियुवेंद्म तिपाथ इति दशयति, अय चायर' दिखायुवंदलक्ष- 
ण॒मिति विसाज्यते ज्ञायते, थ्राण्रादिनाइसिघेयेनायुवदी लच्यते' 
च। २० स्वलक्षणं पूथिह्यादीनां खर्ूृबस्वादि! चक्र; ! 


. हु/ख आयु आदि द्वारा ) वह ही आयुवेद का छक्षण है। 


* का विवरण-गुरु लूघु, शीत उष्ण, स्निग्ध रूक्ष आदि इन्दों 
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ही प्रथम अध्याय में कह आये हैं-- | बताया जा चुका है | इस प्रकार द्रव्य और गुण की एक दूसरे 
हिताहितं सुखं दुःखमायुस्तस्य हिताहितम्‌ | 
सान॑ च तच्च यत्रोक्तमायुवं दः स उच्यते || रे 
ये लक्षण स्वभावसिद्ध हैं, यह पूर्वोक्त हेतु के विवरण में 
स्पष्ट ही है। 


भावों ( सत्‌ वस्तुओं ) के स्वभाव की नित्यता? इस हेतु 


रहते हैं। ६ हक 

परन्तु आयुवंद की तो उस्षत्ति सुनी _जाती है तो क्लिस 
प्रकार कहते हो कि यह शाश्वत है !-आयुवंद पढिले नहीं था 
पश्चात्‌ उसन्न हुआ ऐसा कहीं नहीं मिलता | परन्तु यह अवश्य 
मिलता है कि किसी व्यक्ति विशेष को बोध हुआ और उसने 


( परस्पर विरुद्ध गुणों ) का सामान्य और विशेष द्वारा इृद्धि | अपने शिष्यों को उपदेश किया | कई बोध और उपदेश को 


हास होता है। ही दृष्टि में रखते हुए. उत्पत्ति! शब्द का व्यवहार करते हैं। 
'सवंदा स्वंभावानां सामान्य॑ बृद्धिकारणम्‌ | यथा सुभ्रुत में-अथातो वेदोसत्तिमध्यायं व्याख्यास्याम:' | 
हासहेतुर्विशेषश्र............ ? || सूत्रस्थान १ अ० वस्तुतः उत्पत्ति नहीं है। किसी को बोध हुआ और उसने अपने 


शिष्यों को उपदेश किया, इससे आयुवंद की उत्पत्ति सिद्ध नहीं 
होती | अतएव अश्ज्जडसंग्रह सूत्र प्रथम अध्याय में-- 
'आयुवदामृत साथ ब्रह्मा बुद्धवा सनातनम्‌ | 
है 


जैसे कहा भी है--'गुरुमिरभ्यस्यमानैगुंरूणामुपचयो भवत्य- 
पचयो छघूनाम! गुरु द्रव्यों के सेवन से गुरु धातुओं का ही सश्नय 
होता है और लघु धातुओं की क्षीणता होती है | इसी प्रकार 
अन्य गुणों को भी जानना चाहिये। यदि स्लिग्घ द्रव्यों का प्रयोग 
किया जाय तो स्निग्ध धातुएं बढ़ेंगी और रूक्ष धातुओं में 
न्यूनता आ जायगी इत्यादि | यह जो भाव पदार्थों का स्वभाव 
है वह नित्य है। अर्थात्‌ गुरु से गुरु की वृद्धि और लघु का 
हास, जा से लघु की वृद्धि ओर गुरु का हास आदि यह स्वभाव 

त्य्ह। 


प्रथिवी आदि द्रब्यों के अपने २ लक्षण नित्य हैं| ये लक्षण ; 
शारोर॒स्थान के प्रथम अध्याय में कहे गये हैं--- 
खिरद्धवचलोष्णत्व॑ भूजलानिल्तेजसाम्‌ | 
आकाशस्याप्रतीषातो दृष्टं लिड्ठ यथाक्रमम्‌ ॥? 
अर्थात्‌ प्थिवी का लक्षण खरता, जल का ढक्षण द्रवता, 
वायु का छक्षण चल स्वभाव, तेज की उष्णता तथा आकाश 
का अग्रतीधात ( रुकाबट न होना, अवकाश ), ये छक्षण 
अपने २ द्वव्यों में नित्य हैं। द्वव्य और गुण तो नित्य और 
अनिश् होते हैं । पृथिवी आदि द्रव्य नित्य हैं, परन्तु उनके 
कांयमूत द्रव्य शरीर आदि अनित्य हैं। इसी प्रकार पृथिवी 
आदि के गुण गन्ध आदि नित्य हैं। और कायभूत पार्थिव 
शरीर आदि के पूतिगन्ध आदि गुण अनित्य हैं। अथवा 
आकाश आदि द्रव्य नित्स हैं, पृथिवी आदि अनित्य हैं | इनके 
गुण अर्थात्‌ आकाशपरिमाण आदि नित्य और प्रथिवी आदि के 
कायगुण रस आदि अनित्य हैं | परन्तु ये अनित्य द्रव्य वा गुण 
भी सजातीय परम्परा प्रवाह के उत्तन्न करने से नित्य ही होते 
हैं। अथवा इतने प्रपश्च से क्या।हम यह व्याख्या भी कर सकते 
हैं कि द्रव्य और गुण तो नित्य और अनित्य होते हैं, परन्तु 
उनके अपने २ छक्ताण नित्य ही हैं । नित्य द्रव्यों में नित्य गुणा, 
अनित्य द्रव्यों में अनित्य गुण होते हैं; परन्त॒यह बात नहीं हो 
सकती कि जहाँ प्रथिवी हो वहाँ सनन्‍्ध वा खरता न हो, जहाँ 
जल हो वहाँ रस वा द्ववता न हो इत्यादि | यही नित्यता से 
अभिप्राय हे | अथवा द्रव्य नित्य भी है और गुण भी नित्य है; 
अतएव व्याधिजनक वा व्यांधिशामक भावों के स्वभाव के नित्य 
भी होने से आयुवंद नित्य है। अथवा हम यह अर्थ भी कर 
सकते हँ--द्रव्य में नित्य और अनित्य गुण रहते हैं, पथिवी 
आदि में सहज गुण नित्य हैँ और विशिष्ट मात्रा काल आंडि-से 
उत्नन्न होनेवाले अनित्य गुण भी होते हैं| द्वव्य गुणों के बना 


द्रबता ये लक्षाण स्वभावतः ही होते हैं, 238 बनाये नहीं, 
अतएव नित्य है उसी प्रकार। “गुरु पदार्थों के अभ्यास से 
गुरु धातुओं की इद्धि और छुघु धातुओं का हास होता है' 
इत्यादि जो भावपदाय्ों के स्वभाव की नित्यता बतायी गयी हे 
वह भी किसी द्वारा बनायी नहीं गयी | यदि कोई बनानेवाला 
होता तो भावों का स्वभाव भी अनित्य मानना पड़ता | अतः 
उपयुक्त तीनों हेतुओं के कारण आयुवंद की नित्यता स्वीकार 
करनी पड़ती है ॥२५॥ 
तस्यायुवदस्याज्ञान्यष्टी; तद्यथा-कायच्चि कित्सा, शञा- 
लाक्यं, शल्यापहतेक विषगरबरोधिकप्रञमन, भूतविद्या, 
कौमारभृत्यक, रसायनानि, वाजीकरणमिति ॥२६॥ 
-आायुवेद के अद्भ--उस आयुर्वेद के आठ अज्ज हैं, जैसे-- 
१ कायचिकित्सा. २ शालाक्य, ३ शल्यापहतृ क ( शल्य को 
हरनेवाला, निकालनेवाला ), ४ विषगरवेरोधिक-प्रशमन, ५४ 
भूतविद्या, ६ कौमारभृत्य, ७ रसायन, ८ वाजीकरण | इनके 
इपक २ छक्ताण सुश्रुत सूत्रस्थान प्रथम अध्याय में दिये गये हैं यथा- 
'कायचिकित्सा नाम सर्वाज्ञसंश्रितानां व्याधीनां ज्वसरक्तपि- 
त्तशोषोन्मादापस्मारकुष्ठ भेहांतिसारादीनासुपशमना थ॑म्‌ ॥! 
अर्थात्‌ सर्वाज्ञाश्रित ज्वर रक्तपित्त शोष उन्माद अपस्मार 
कुछ प्रमेह अतीसार आदि: रोगों की शान्ति के ढिये कांयचि- 
कित्सा नामक अज्जञ पृथक माना गया। हर 
'शाढ्क्यं नामोध्व॑जन्नुगतानां अ्रवणनयनवदनघारा दिसंश्रि- 
तानां व्याधीनामुपशमनाथंम्‌ |? के 
जब सन्धि से ऊपर उल्नन्न होनेवाले कान, आँख, मुख; 
नाक आदि के रोगोंकी शाल्ति के लिये शाल्कक्यतन्त्र होता है। 


और गुण द्रव्यों के विना नहाँ रह सकते-यह प्रथम अध्याय में 


के विना अवस्थिति न होने से खरता“आदि अपने रुक्षण नित्य. 


हजजानक- अिि कि डपीान+++ 


० २० ] 


दाल्य॑ नाम विविधतृणका४पाष|णपांशुलोहलोष्रास्थिवालन- 
वदुश्ब्रणान्तगभशल्योद्धरणाथम्‌ । यन्त्रशत्लक्षाराग्नि- 

ः प्रणिधानब्रणविनिश्रयाथ च ।! 
अर्थात्‌ विविध तृण लकड़ी पत्थर धूल धातु ढेला हड्डी बाल 
नख पीब्र खाब दुष्तत्रण तथा शल्यरूप में स्थित गर्भ को निकालने 
के लिये तथा यन्त्र श्र क्षार अग्नि केश्योग और ब्रणों के प्रति- 


कार आदि को बतानेवाल्ा शल्यापहतृ क तन्त्र वा शल्यतन्त्र है।. 


(अगदतन्त्र नाम” सपंकीटलतामूषिकादिदशटविषव्यज्ञनाथ 
विविधविषसंयोगोपशमनाथ च |? 
सांप कीड़े मकड़ी चुहे आदि के: काटे हुए. विष; अन्य 
विविध प्रकार के विष तथा संयोगजविषों की शान्ति विषतन्त्र 
वा विषगरवैरोधिकप्रशमन तन्त्र का विषय है। वहाँ पर गर से 
अमिप्राय कालान्तर में कुपित होनेवाले विष से है। वेरोधिक 
से अभिप्राय संयोगजविष से है। 
'भूतविद्या नाम देवासुरगन्धवयक्षरक्ष/पितृपिशाचनागग्रहा- 
युपसष्टचेतसां शान्तिकर्म बलिहरणदिय्रहोपशमनार्थम? 
५ देव असुंर आदि ग्रहों द्वारा आक्रान्त मनबालों के लिये शांति- 
कर्म, बलि देना आदि द्वारा ग्रह की शान्ति करने के लिए यह तंत्र हे। 
कौमारभूत्यं नाम कुमारभरणधात्रीक्षीरदोषसंशोधनार्थ दुषट- 
स्तन्यग्रहसमुत्थानां च व्याधीनामुपशमनाथम्‌ |? 
अथांत्‌ बच्चे का पालन-पोषण, धाय के दूध के दोष का 
संशोधन, दुष्ट दूध पीने से उत्पन्न रोग तथा ग्रहजन्य रोगों की 
शान्ति; ये कौमारभृत्य के विषय हैं । रे 
'ससायनं नामवय+स्थापनमायुमेंधाबलूकरंरोगापहरणसमथ च? 
वय$स्थापन ( यौवन को स्थिर रखना ), आयु मेधा तथा 
बल को बढ़ाना तथा साथ २ रोगों के अपहरण में समथ होना; 
ये रसायनतन्त्र के विषय हैं । 
'वाजीकरणतन्त्र नामाल्पदुशक्षीणविशुष्करेतसामाप्यायन- 
प्रसादोषचयजनननिमित्त प्रहपंजननाथ च | गा 2 
अल्पवीर्य को बढ़ाना; दुष्टवीय को निर्मल वा दोष रहित 
करना; वीय॑ की क्षीणता में उसे जमा करना, बीय न हो तो उसे 
उसन्न करना तथा प्रहष को उत्पन्न करना; इन विषयों को बताने 
वाह बाजीकरण तनत्र होता है| 'ग्रद्दष! से अभिप्राय जहाँ ध्वज- 
हष ((:८८४०४) से है वहाँ मेथुन की इच्छा सेभीहे॥ , 
'स चाध्येतव्यो ब्राह्मणराजन्यवैश्येः। तत्नानुमहाथ 
*प्राणिनां ब्राह्मणेश, *आरक्षाथे राजन्ये, वृत्त्यथ वेइये); 
सामान्यतो वा धर्मीर्थंकामपरिप्रहाथ सर्वे: | तत्र च यदा- 
ध्यात्मबिदां धर्मपथस्थापकानां धर्म्रकाशकानां वां मात- 
तृथ्नातृबन्धुगुरुजनस्य॒ वा विकारप्रशसने अयल्लवान्‌ 
भवति यच्चायुवदोक्तमध्यात्ममनुध्यायति३ वेद्यत्यनु- 
विधीयते बा सोडप्यस्य परो धर्मः; या पुनरीश्वराणां 
चंसुमतां वा सकाशात्‌ सुखोपहारनिमित्ता भवत्यथोवाप्ति- 
आरक्षण चया च स्वपरिगृहदीतानां आणिनामातुयादारक्षा 
स्थाथः; यत्पुनरस्या विद्वतम्रहणयश४्हरण्यत्व चा या 
अब स्चेंटानो वि म 
९ प्रजानां! ग.। २-'आस्मरक्षाथ” पा० | ३-०सध्याय० 
», । ४-यघ् अयम्‌ इृष्टार्ना प्रियाणां विषयाणां स्वीपत्रादानाम्‌ 
आरोस्यप झाधत्ते जनयति | योगीर्क:। 


सूत्रस्थानम 8 रद 


सो5स्य काम; इति यथाग्रश्नमुक्तमशेषेण ॥२७॥ 

ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यों को आयुर्वेद का अध्ययन करना 
चाहिये । प्राणियों पर दया के लिये ब्राह्मणों को पढ़ना चाहिये | 
तबंतः रक्षा के लिये क्षत्रियों को और जीविका के लिये वैश्यों 
को | अथवा सामान्यतः धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति के लिये 
सब को ही पढ़ना चाहिये। आत्मज्ञानी, धममार्ग के स्थापक 
वा धम के प्रकाशकों अथवा माता, पिता, भाई वेन्धु तथा गुरु- 
जनों के रोगों को शान्त करने में जो प्रयत्न किया जाता है और 
जो आयुवंद में कहे गये अध्यात्म (पुरुष ज्ञान) का ध्यान करता 
है, दूसरों को बताता है और स्वयं उसी गा के अनुसार कम 
करता है वह उस पुरुष का उत्कृष्ट धम है। राजाओं .रईसों 
वा धनाव्यों से सुख-आरोग्य होने के बदले उपहार में जो 
धनप्रासि होती है वह 'अथ' है । तन्त्रान्तर में कहा दै-- 

चिकित्सितशरीरं यो न निष्क्रीणाति दुमति!। 

स यत्करोति सुकृतं तत्सव भिषगश्नुते ॥ 

अथांत्‌ जो पापबुद्धि धनी पुरुष अपने शरीर की की गयी 
चिकित्सा के बदले चिकित्सक को कुछ नहीं देता वह जो-पुण्य 
करता है उस सब का फल चिकित्सक ही भोगता है। ' 

जो आत्मरक्षा होती है वह भी अर्थ है। और जिन्हें भी 
हम स्व ( अपना ) में ग्रहण कर सकते हैं उन सब प्राणियों-+ 
नौकर-चाकर आदियों की जो रोग से रक्षा होती हैः यह भी 
उसका अथ है | यथा च जो विद्वानों द्वारा आदर, यश, शरण्यता 
(अर्थात्‌ रोगियों का यह समझ कर कि वह ही शरण है, आना) 
सम्मान और सेवा होती हैं. और जो अभीष्ट ( इन्द्रियों के ) 
विषयों की आरोग्यता को धारण करता है वह “काम! है। प्रश्न 
के क्रम के अनुसार ये सब उत्तर दिये हैं ॥२७॥ 

“ अथ भिषगादित एवं भिषजा. प्र्टव्योडष्टविधं भवति 
तथथा-तन्त्रं 00008 स्थानाथोनध्यायानध्या- 
या्थास्प्रश्नान्मश्नाथश्विति । प्रष्टेन चेतडक्तव्यमशेषेण 
वाक्यशो वाक्याथंशोडथोवयवशमश्थेति ॥२८॥ 

एक चिकित्सक से दूसरा चिकित्सक प्रारम्भ में ही आठ प्रकार 
के प्रश्न कर सकता है। जैसे-१ तन्‍्त्र २ तन्त्र का विषय ३ 
स्थान ४ स्थान के विषय ४ अध्याय ६ अध्याय के विषय ७. प्रश्न 
८ प्रश्न के विषय | जब ये द्रष्टव्य हों तो चिकित्सक वा वैद्य को 
वाक्य द्वारा, वाक्याथ द्वारा तथा अर्थावयव द्वांरा सम्पूर्ण समझा 
देने चाहिये ॥२८॥ ०5300 2 2022 

तन्नायुवंदः शाखा विद्या सूच्न ज्ञान शा लक्षण तन्त्र- 
सित्यनथोन्तरम्‌ ॥२७॥ 

१: तन्त्र-आयुवंद, शाखा, विद्या, सत्र, शान, शास्त्र, 
लक्षण, तन्त्र; ये सब एक ही अर्थ को जताते हैं ॥२६॥ 

तन्त्राथेः पुनः स्वलक्षणरुपद्ष्टः, स चाथः प्रकरणे- 


विभाव्यमानों भूय एवं शरीखतत्तिहेतुत्याधिकमंकार्यकाल- 


करठकरणविधिविनिश्चयाइरप्रकरण:, तानि च प्रकरणानि 
केवलेनोपदेक्न्यस्ते तन्त्रण ॥३०॥ 

२ तनन्‍त्रा ( तन्‍्त्र के ) लक्षण दरारा ही कह दिया. 
गया है। आयुर्वेद, इत्यादि जो तन्‍्त्र, पर्याय शब्दों से बताया 
गया है वह ही इस शास्त्र का विषय है। आयु का शान करने 


से आयुवेद । अथवंवेद की शाखा होने से स्वस्ययन आहि 


. छय शद॒थ हहि वेदो5य' सम्प्रकाशितः ॥ 


३७७ | चरकसोहिता  आ० ३० 
देवव्यपाश्रय चिकित्सा का भी निदशंक | जिसके द्वारा आब | मात्रातस्याशितीयो च न वेगान्धारणं तथा। 
आदि जानी जाय (विद्‌ क्वाने) वह विद्या | जिसके द्वारा आयु इन्द्रियोपक्रमश्ष ति जत्तार पाध्थ्यदत्तिक ॥ (३४॥ 
जानी जाय (ज्ञा-श्ाने) वह ज्ञान | जिससे पुरुष सम्बन्धी विषयों |. खुड्डाकश्व चतुष्पादा सहांस्दिले परणस्तथा | 
का सूचन हो वह सूत्र अथवा जिसमें पुरुष सम्बन्धी बिषय एक सह वातकलछाख्यन्त विद्यान्नद ज्िकान्‌ बडुध३ ॥३६॥ 
छड़ी में पिरोये गये हों वह सूत्र | जो शासन करता है (शास ) स्नेहसस्वेदनाध्यायाबुभो यश्वोपकल्पनः | 

. बह शात्् अर्थात्‌ आरोग्य के लिये यह सेवन करो यह न सेवन बिकिस्साप्राश्॒तश्षेदर सब एबोपएल्पला) ॥३७॥ 
करो इत्यादि । जिसके देखा जाय (लक्ष) जाना जाय कियन्तःशिरसीयश्व त्रिशोफाष्टोद्रादिको । 
लक्षण | जिसके द्वारा हज त वा निषेध (त्याग) में | रोगाध्यायों महांश्रेष रोगाध्यायचतुष्टयम्‌ ॥३८॥ 
नियन्त्रण (तन्त्र) किया जाय वह तन्त्र | इन पर्यायवाचक शब्दों | ऋष्दौनिन्दितसडख्यातस्तथा लडाःघनतर्पणों । 
से ही झाज््र का विषय बता दिया है । अथवा 'आयुर्वेदयति विधिशोणितकश्चेति व्याख्यातास्तत्र योजना! ॥३०७॥ 
इत्यादि द्वारा प्रथम कहा चुका है । वह तन्‍्त्रा्थ प्रकरणों के यज्मःपुरुषसल्ख्यातों भद्रकाप्यान्षपानिको । 


अनुसार विचार करने पर १ शरीर २ बृत्ति (जिसके द्वारा जीवन विविधाजितपीतीयश्वत्वारोध्नविनिश्वये ॥४०॥ 
रहे-आहार), ३ हेद (आरोग्य का हेठु वा रोग का निदान), दशप्राणायतनिकस्तथाउथेद्शमूलिक: । 
४ व्याधि (रोग), ५ कम (चिकित्सा), ६ काय (धातु की हावेतो प्राणदेहाथों प्रोक्त बेच्गुणाश्रयो ॥४१॥ 
व मय पाल आदि ता क्ियाकाड), ८कता (मिषक, |... ५ अपने अपने ह्यानःका विषय- अपने अपने स्थान में 
बे), ६ कारण (औषध), १० विधि इनके निर्णय के मेद से दस | उपदिष्ट किया जायगा। सूत्रस्थान के विषय इससे पूर्व के 
प्रकरण हैं | उन प्रकरणों का सम्पूर्ण तन्‍्त्र में उपदेश होगा [३०। | अध्याय में कहे जा चुके हैं। अन्य स्थानों के विषय अपने-अपने 
तन्त्रस्यास्याष्टी स्थानानि | उद्यथा ःछोकनिदानविम्ा- | स्थानों के अन्त में कहे जायँगे। ः 
नगारीरेन्द्रियचिक्त्सितकल्पसिद्धिस्थानानि । तत्न ज्रिंश- ५ अध्याय-नाम के क्रम से ये र० कद + दर्द १२५४ 
दृष्यायक श्लोकस्थानम्‌ , अष्टाध्यायकानि निदानबिमान- | २०+१२--१२७१२० अध्यायों को सुनो । १ दीप॑ज्ञीवितीय, 
शारीस्थानानि, द्ादशकमिन्द्रियाणां, त्रिशक्क चिकित्लि- | २ अपामार्गतण्डुलीय, ३ आरमग्धीय, ४ षड्‌विरेचनशताश्रितीय; 
ताजा, द्वादशके कल्पसिद्धिस्थाने इति ॥३१॥ ये चार अध्याय औषध के आश्रयमूत हैं। ४ सात्राशितीय, ६ 
३ स्थान--इस तन्‍्त्र के आठ स्थान हें । १ श्लोक (सूत्र) तस्याशितीय, ७ नवेगान्धरणीय, द्द इन्द्रियोपक्रमणीय, ये चार 
स्थान, २ निद्वानस्थान, ३ विमानस्थान, ४ शारीरस्थान, ५ | अध्याय स्वस्थवृत्त सम्बन्धी हैं | ६ खुड्डाकचतुष्पाद, १० महा- 


इन्द्रियस्थान, ६ चिकित्सितस्थान, ७ कल्पस्थान, ८ सिंडिस्थान। | उठुष्माद, ११ तिल्लेषणीय १२ वातकलाक॒लीय;. ये चार अध्याय 
इनमें से सूत्रस्थान में ३० अध्याय हैं | निदानस्थान, विमान- 


निददेश सम्बन्धी हैं । १३ स्नेहाध्याय, १४ स्वेदाध्याय, १५ उप- 
स्थान और शारीर स्थान में आठ-आठ अध्याय हैं | इन्द्रियस्थान | कल्पनीय, १६ चिकित्साप्राभृतीय; ये चार अध्याय कल्पनासम्बन्धी 
में १२ चिकित्सास्थान में ३०, कल्पस्थान और चिद्िस्थान में | हैं| १७ कियन्तःशिरंसीय, १८ निशोफीय, १६ अष्टोदरीय, २० 
बारह-बारह ॥३ १॥॥ 


है अवति चात्रे । 
ह& जिशके दादशकत्रयद् त्रीण्यट्टकाम्येषु समाप्तिरक्ता | 
छोकौषधारिट्टविकल्पसिद्धिनिदानमानाभ्रयसंज्ञकेषु ॥१शा। 
“छोकस्थान (सूत्रस्थान), औषधस्थान (चिकित्सास्थान) ये 
दो स्थान तीस २ अध्यायों में; अरिश्स्थान (इन्द्रियस्थान) 
विकल्पस्थान (कल्पस्थान) और सिद्धिस्थान, ये तीनों १२-१२ 
अध्यायों में; निदानस्थान विमानस्थान "आश्रयस्थान (शारीर- 
स्थान), ये तीनों ८८ अध्यायों में समाप्त होते हैं |[३२॥ 
स्व स्वे स्थाने यथास्बं च स्थानार्थ उपदेक्यते | 
सर्विज्रमध्यायशतं ऋण नामक्रमागतम्‌ ॥३१॥ 
दीघझ्लीवो5प्यपामागतण्डुलारग्वधादिकौ | 
षड्विरेकाश्रयश्वति चतुष्को भेषजाश्रयः ॥३७॥ 
|, $>आश्चयों दि पुरुष: । उक्त च प्रश्न इरुप:। उक्त च॒प्रथमाध्याये-सत्वमात्मा 


शरीर व त्रयमेतस्त्रिदसडवत्‌ । द्लोकस्तिष्ठति संयोगात्तन्न सर्च 
. भतिष्ठितम्‌ || स पुमांश्चेत्न तथ्व॒ सच्चाधिकरण स्वतम्‌ | वेद्स्था-- 


निन्दितीय, २२ लड्घनवू हणीब, २३ सन्तपंणीय, [२४ विधि- 
शोखितक; इन चार अध्यायों में योजनाओं की व्याख्या की गयी 
है। २५ यजःपुरुषीय, २६ आत्रेयभद्रकाप्यीय, २७ अन्नपान- 
विधि, २८ विविधाशितपीतीय; ये चार अध्याय अन्नविज्ञान के 
। २६ द्शप्राणायतनिक, ३० अ्थेदशमूलीय; ये दो अध्याय 
प्राण एवं देहविषयक हैं और इनमें वैद्यों के गुण भी बताये गये हैं॥ 
ओषधस्वस्थनिर्देशकल्पनारोगयोजनाः | 
चतुष्काः न, सप्तमश्चाज्षपानिकः ॥४२॥ 
वान्यी संग्रहाध्यायाबिति त्रिंशकमर्थवत्‌* । 
श्लोकस्थानं समुदिष्टे तन्त्रस्यास्य जिर/शुभम्‌.॥४३॥ 
अधिध, स्वस्थ, निदेश, कल्पना, रोग, योजना; ये छह चार 
चार अध्यायों के वर्ग तथा सातवाँ अन्नपानिक (पवार अध्यायों 
व) गार्म का, और दो अन्य संग्रह्मध्याय, इन तीस अथ्यायों 


गन इस तन्त्र का सिर है | गत की सिर है। जिस प्रकार शिर ज्ञान और कर्म 
7 एफ त5ा-+७+>७-०० >> 
१-- जिशत्कमर्थवत्‌ः ले, | 


महारोगाध्याव; ये चार अध्याय रोगसम्बन्धी हें ॥ २१५ अछष्टो- . 


वाढा अन्बर्थ एछोक़ स्थान (सूत्रस्थान) कहा गया है। यह. 


के 


झू० ३० ] 


खूतस्थानप 
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का केन्द्र है बसे ही यह सूत्रस्थान चिकित्सा शास्त्रः के सत्र | ७ पन्नर्पीय, ८ अवाकशिरसीय, ६ यस्यश्यावनिमित्तीय, १० 


सिद्धान्तों को बतानेवाला है। उन सिद्धान्तों पर चिकित्सा 
का शरीर स्थिर है ॥|४२,४३॥ 

चतुष्काणां महाथानां स्थानेडस्मिन्‌ संग्रह: ऋृतः | 

श्छोका्थसंग्रहार्थश्व इलोकस्थानसत्तः स्मृतम ॥३४॥ 

इलोकस्थान का निबंनन-बड़े २ वा मुख्य विषयों के 
जतानेवाले सात चतुष्कों.( चार २ अध्यायों के वर्गों ) का इस 
स्थान में संग्रह किया गया है | .जो श्लोक का अर्थ है वही 
संग्रह का अथ है ( एछोक संघाते-म्वादि ) अतः इसे श्लोक- 
स्थान कहा गया है। सूच्रस्थान का भी यही अभिप्राय है विषयों 
को यथास्थल एक सूत्र में पिरोकर इकट्ठा कर देना--- 

सूचनात्‌ सूजणाबैय सवनाच्ााथंसन्ततेः । 

बी सूत्रस्थानं प्रचक्षते || सु० सू० शअ ४०४) 

ज्वशण रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुछयोः । 

शोषोन्मादनिदाने च स्यादपस्मारिणां च थत्‌ ॥४४५॥ 

इत्यथ्यायाष्रकसिदं निदानस्थानसुच्यते । 

निदानस्थान के अध्याय--१ ज्वरनिदान, २ रक्तपित्त- 
निदान, ३ गुल्मनिदान, ४ मेहनिदान, * कुछनिदान, ६ 
शोषनिदान, ७ उन्मादनिदान, ८ अपस्मारनिदान; इन आठ 
अध्यायों का समूढ- निदानस्थान कहाता है ॥४५॥ 

रसपु प्रिबिधे कुक्षौ ध्यंसे जनपद॒स्य च ॥५६॥ 

ज्रिविधे रोगविज्ञाने स्ोतःस्वपि च॒ बतने। 

रोगानीके व्याधिरूपे रोगाणां च मिषग्जिते ॥४)॥ 

अष्टो विमानान्युक्तानि सानांथोनि महर्षिणा । 

विसानस्थान के अध्याय-१ रसविमान, २ त्रिविधक्ुक्षीय, 
१ जनपदोद्ध्ंसनीय, ४ त्रिविधरोगविशेंषविज्ञनीय, ५ खोतों 
की स्थिति के विषय में खोतोविमान, ६ रोगानीकविमान, ७ 
व्याधितरूपीय, ८ रोगभिषग्जितीय; हु ये हे आठ विमान मान 
( ज्ञान ) के लिये महर्षि आज्ेय ने कहे हैं ॥४६,४७॥ 

कतिधापुरुषीयं च गोन्रणातुल्यमेब च ॥४८॥ 

खुड्डीका महती चेव गर्भावक्रान्तिरुच्यते। 

पुरुषश्य शरीरस्य विचयो दो विनिश्चितो ॥४६॥ 

शरीरसंख्या सूत्र च जातेरष्टममुच्यते । 

इत्युदिष्ट।नि झुनिना शारीराण्यत्रिसूजुना ॥६०॥ 

शारीरस्थान के अध्याय--१ कतिधापुरुषीय, २ अतुल्य- 
गोत्रीय, ३ खुड्डीकागर्मावक्रान्ति, ४ सहतीगर्भावक्रान्ति, ५ 
पुरुषविचय, & शरीरविचय, ७ शरीरसंख्या, ८ जातिसूत्रीय; ये 
भगवान्‌ आजेय मुनि ने आठ शरीर कहे हैं ॥४८,५०॥ 

वर्णस्वरीयः पुष्पाख्यस्ततीयः परिमषेणः | 

तथेब चेन्द्रियानीकः पूर्वरूपिक एब च ॥४१॥ 

कतमानिशरीरीयः पन्नरूपोष्प्यवाक्शिराः | 

यस्य इयावनिमित्तश्न सद्योमरण एवं च ॥४२॥ 

अणुज्योतिरिति ख्यातस्यथा गोमयचूणवान्‌। 

द्वादश्ााध्यायक स्थानसिन्द्रियाणां ग्रकोतितम्‌॥५३॥ 

इन्द्रियस्थान के अध्याय--१ वणस्वरीय, २ पुष्पितक, रे 
परिसरषणीय, ४ इन्द्रियानीक, ५ पूवरूपीय, ६ कतमानिशरीरीय, 


सद्योमरणीय, ११ अणुज्योतीय, १२ गोमयचुर्णीय; ये १२ 
अध्याय इन्द्रियस्थान के हैं ॥११-४श।... ै 
अभया[म्ल्कीय च प्राणकामीयमेव च.। 
करग्रचितिक॑ वेदसम॒त्थानं रसायनम ॥१४॥ 
संयोगग्रमूछीयमासक्तक्षीरिक तथा। 
सापपणश्रतीय च पुमाझुजातबलादिकम्‌ ॥५३॥ 
चतुष्कहयम॒प्येत॒द्ध्यायद्नयमुच्यते | 
रसायनमिति ज्ञयं वाजीकरणमेव च ॥५६॥ 
ज्वराणां रक्तपित्तस्य गुल्मानां मेहकुछयो: । 
शोषोन्सादेज्प्यपस्मारक्षतशोफोदराशसाम्‌ ॥१७॥ 
अहणीपाण्डुरोगाणां श्वासकासातिसारिणाम्‌ | 
छर्दिवीसपतृष्णानां विषमद्य विकारयोः ॥ए८।॥ 
हिब्रणीय॑ त्रिमर्मीयमरुस्तम्सिकमेव च | 
वातरोगे बातरक्ते योनिव्यापदि चैव यत्‌ ॥(०॥ 
ब्रिञश्चिकित्सितान्युक्तानि 
चिकित्सास्थान के अध्याय--६ अमयामलकांय, प्राण- 
कामीय, करप्रंच्ितीय, आयुवेद्समुत्थानीय रसायन, २ संयोग , 
शरमूलीय, आसक्तक्षीरीय, माषपर्णभुतीय, पुमाज्ञातबरांदिक- 
वाजीकरण; इन चार चार पादों से दो आध्याय होते हैं | प्रथम 
चार पादों के अध्याय रसायन कहाते हैं और दूसरे चार पादों 
के अध्याय वाजीकरण कहते हैं | ३ ज्वर, ४ रक्तयित्त ५ गुल्म 
६ मेंह ७ कुष्ठ ८ शोष, ६ उन्‍्माद १० अपस्मार ११ क्षतक्षीण 
१२ शोफ १३ उदर १४ अश ९१५ ग्रहणी १६ पाण्डुरोग १७ 
हिक्काश्वास १८ कास १६ अतीसार २० छर्दि २१ वीसप २२ 
तृष्णा २३ विष २४ मद्यविकार ( मदात्यय ) २५ द्वित्रणीय २६ 
त्रिमर्सीय २७ उरुस्तम्भ २८ वातव्याधि २६ वातरक्त ३० योनि- 
व्यापद्‌ ; ये तीस चिकित्साध्याय कहे गये हैं ॥५४-५६॥ 
अंतः कल्पाब्‌ पर शणु। 
फलज|मूतकेक्वाइुकल्पो घामागेवस्य च ॥६०॥ 
पद्चमो व॒त्सकस्योक्तः पष्ठश्व कृतवेधने ) 
इयामात्रिद्रतयो; कल्पस्तथैव चतुरहले ॥६१॥ 
तिल्वकेरय सुधायाश्र सप्तछाशछ्लिनीषु च | 
दन्तीद्रवन्त्यों; कल्पश्न द्वादशोच्यं समाप्यते ॥६२॥ 
कल्पस्थान के अध्याय-१ मदनफल (मेनफल) २ जीमृतक 
( देवदाली ) ३ इचक्ष्चाक ( कड़वी तुम्बी ) ४ घामागव ( राज- 
कोशातकी ) ५ वत्सक ( इन्द्रजो ) ६ कृतवेघन ( कोशातकी ) 
७ श्यामा (श्याम वर्ण की त्रिद्तत्‌ की जड़ ) और जिब्त्‌ 
( छाल रज्ञ की जड़ ) ८ चतुरडशुल ( अमलतास ) & तिल्वक 
(लोप्रमेद ) १० सुधा ( सेहुण्ड ) ११ सप्तता और शबह्िनी 
१२ दन्ती और द्रवन्ती; इनके १२ कल्प कल्पस्थान में कहे हैं. ॥| 
कल्पना पद्चकमाख्या ब॒स्तिसत्रा तथेव च | 
स्नेहव्यापादिकी सिद्धिनन्रव्यापादिकी तथा ॥8३॥ 
सिद्धिः शोधलयोश्रेव बस्तिसिद्धिस्तरथव च | 
प्रासृती समसंख्याता सिद्धिबेस्व्याश्रया च या ॥३४॥ 
फलमात्रा तथा सिद्धि: सिद्विधश्चोत्तरसंज्िता | 
सिद्धयो दादशवैतास्तन्त्र चासु समाप्यते ॥६४॥ 
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सिद्धिस्थान के अध्याय-१ कल्पना २ पद्चकर्मीय ३ 
सूचीय ४ स्नेहज्यापदिकी ५ नेत्रबस्तिव्यापदिकी ६ वमन विरे- 
चनव्यापद्की ७ बस्तिव्यापदिकी ८ प्रासतयोगिका ६ त्रिसर्मीय 
१० वस्ति सम्बन्धी ११ फलमात्रा १२ उत्तरबस्ति; इन सब 

* १२ सिद्धियों से सिद्धिस्थान होता है। यह शास्त्र यहाँ पर 
समात्त हो जाता है ॥६३-६५॥ 

स्वे स्वे स्थाने तथाब्ध्याये चाध्यायाथेः प्रवच्तयते । 

)त॑ ब्रयात्सबंतः सब यथास्व॑ हथसंग्रहात्‌ ॥६६॥ 
«६ अपने २ स्थान का विषय तथा अध्याय में अध्याय का 
विषय कहा जायगा | जैसे स्थानों के अन्त में स्थानों के विषय 
बताये जायेंगे बेसे ही प्रत्येक अध्याय के अन्त में उस २ अध्याय 
का विषय संग्रहीत किया जायगा। उस सारे विषय अथांत्‌ 
तन्‍त्र, स्थान वा अध्याय के विषय को उन २ के अनुसार 
संक्षित करके सवंतः कहे । 

>पुच्छा तन्त्राद्यथाम्नाय॑ विधिना प्रश्न उच्यते । 

प्रश्नार्थों युक्तिमांस्तन्न तन्‍्त्रेणेवार्थनिश्वयः ॥६७॥ 

७. प्रश्न का लक्षण-शास््र से, जैसे वहाँ कहा गया है उसके 
अनुसार जिज्ञासु का विधिपूवक पूछना प्रश्न कह्मता है ॥ 

८ प्रश्न का विषय व प्रयोजन युक्तियुक्त होता है और वहाँ 
शास्त्र द्वारा ही अर्थ विषय ) का निश्चय हुआ करता है| 
अथथांत्‌ शास्त्र द्वारा युक्तियुक्त प्रश्न के बिषय के निश्चय को 
प्रश्नार्थ कहते हैं ॥६७॥ रे 

निरुक्त उतन्त्रणात्तन्त्रं स्थानमर्थप्रतिष्ठया । 

अधिकृत्याथमध्यायनाससंज्ञा प्रतिष्ठिता ॥३८॥ 

.._--त सवभिति तन्त्राओ स्थानाधमरष्यायाल थे पप स्थानाथंमध्यायाथ ७, अथ- 
संम्रहादित ल्यबूछोपे पदञ्चमो, तन्त्रादीबामथ संगृद्य संक्षिप्येस्यर्थ:, 
सर्वंतोडनवशेषतः. यथास्वमित्यनेन यो यस्याथस्तस्य संग्रह 
कृत्वा तन्त्राथ' स्थानाथमध्यायाथ ' चाशेषतो ब्रूयादिस्यथ:” शिव- 
दासः | ते ज्यात्सवंतः लव यथार्थादयनुसंग्रहात? इति पाठान्तरं 
स्वीकृश्य योगीम्द्रो ब्याज्याति-धध्यायाथः स्वे स्वे स्थाने तथा तत्र 
दाच्येध्ध्याये प्रत्यध्यायं च॒ प्रवष्यते । सवंत: सर्वेषु अध्यायेषु 


सब ठम्र्‌ भ्रध्यायाथम्‌ अनु पश्चात्‌ अध्यायान्ते यथार्थाव्‌ संग्रहात्‌ 


यथायक्षसंग्रहेण ब्रूयात्‌ | २-वस्त्रादिति तन्त्रमारभ्य, यथास्नाय 
यथाप्रम॑विधिना सामान्यविशेषप्रद्धारेण पूर्वा परविरोधादिदोष- 
घूल्येन दा पूणधा प्रश्न उच्यत हत्यथ:। प्रश्नांथ” विशवणोति- 
प्रश्नाथ' इत्यादि | तस्य प्रश्नस्थ' उन्त्रेण शाख्त्रेणार्थनिश्चयो यः 
स प्रश्नाथ: प्रश्नप्रयोजनमुच्यते | युक्तिमानिति उपपत्तिमानिश्यथ:? 
शिवश्ाप्त:। ३-“तम्त्रणादिति आ्युरपादनात्‌ , अथप्रतिष्ठयेति प्रधान- 
भृवार्थावस्थानात्‌ , एतेन तन्त्यते ब्युस्पादवेउनेनेति तन्त्रसू, भर्थाः 
प्रतिष्वन्त्यस्मिन्निति स्थानमित्ति निरुक्तिदंर्शिता मंवति? शिवदासः | 
'एदाश्च बोगरूढाः संज्ञा, तेन अतिप्रसंगो न बाच्य:? चक्र; | 
निब्य' य० | ४-अधिक्रत्येति झधिकारिणं कृत्वा, झर्थ दीर्घजी 
. दिशादिक्रम्‌ , अध्यायनामसंज्ञा, नामसंज्ञा योगरूदादिसंशो- 
ब्यते । किंवा अध्यायो नामेति पाठः, सदा नामशब्दः प्रकाशने, 


... तेम अषिकार हस्यथः । तेन युक्ताध्याये संशा, स्ला ऋ श्रधिकरण 


तन्‍्त्र आदि शब्दों की निरुक्ति--तन्त्रण ( नियमन ) 


करने के कारण 'तन्त्र' कह्मता है। विषयों को यथास्थान सन्नि- 
विष्ट करने के कारण शास्त्र को तन्त्र कहते हैं | प्रधान अर्थ वा 
अर्थां (वियष्र $प०[४८४७ ) की जहाँ स्थापना हो उसे स्थान 


कहा जाता है| किसी विशेष विषय को लेकर अध्याय की 


नामसंज्ञा की जाती है| जैसे दीघजीवित को लेकर अध्याय की : 


दीघेजीवतीय यह योगरूढि संज्ञा की गयी है । अथवा अधिकृ- 
त्याथमध्यायो नामसंज्ञा प्रतिष्ठिता' यह पाठ होने पर-किसी विषय 
का अधिकार होने से अध्याय कहाता है। इस प्रकार यह त्न्त्र 
आदि नामों की संज्ञा अथांत्‌ निरुक्ति उन २ नामों में प्रतिष्ठित 
है-अर्थात्‌ उस २ नाम को जताती है-यह अथ होगा। अथवा 
नाम वा अर्थ अधिकारी है-जिससे “अधिकारों की संज्ञा प्रति- 
प्ित है? यह अर्थ होगा। अर्थात्‌ जिसको अधिकार करके 
अध्याय को रचा गया है उसकी संज्ञा उसी अधिकार पर 
रखी जाती है ॥६८॥ * 
इति सब यथाप्रउ्नमष्टक॑ सम्प्रकाशितम्‌ । 
कात्न्यन *चोक्तस्तन्त्रस्य संग्रह: सुविनिश्चितः। ।६९॥ 
ये सब अष्टक ( तन्त्र तन्त्रार्थ इत्यादि ) प्रश्न के अनुसार 
प्रकाशित कर दिया है। और शास्त्र का निर्णोत संग्रह भी 
सम्पूणतया कर दिया है ॥६६॥ 
सन्ति *पाल्नविकोत्पाताः सृक्षोभ जनयन्ति ये | 
वर्तकानामिवोत्पाताः सहसवाविभाविताः | [७०॥ 
तस्मात्तान्‌ः पूबंसंकल्पे सर्वत्राष्रकमादिशेत्‌ । 
परावरपरीक्षाथ तत्र शास्रविदां “बढ्म्‌ ॥७१॥ 
जैसे सम्भावना न होने पर अचानक बतक ( बटेर ) 
पक्षियों का उड़ना मन में भय पैदा कर देता है। क्से ही 
आयुवेद के कुछ माग को जाननेवाले सम्पूर्ण को न जानने- 
वाले चिकित्सकों ( सिद्धसाधित वा मभिष्रक्‌ छाञ्मचर ) के वागां- 
डम्बर आदि उत्पात भी हैं जो मन में क्षोम गड़बड़ या भ्रान्ति 
को उत्न्न कर देते हैं | अतः जल्य और बाद के प्रारम्भ में ही 
श्रेष्ठत या अश्रेष्ठता की परीक्षा के लिये सत्र ही आठ प्रश्न 
रखे | उन प्रश्नों के उत्तर में शास्रश्ञाता ही बलो होते हैं । 
पाल्‍्लविक उन पुरुषों को कहते हैं जो दो चार पन्ने पढ़कर 
ही विद्वान्‌ कहते हों । इन आठ प्रश्नों द्वारा ज्ञानी और मा 
की परीक्षा हो जाती है ॥७१॥ 
शब्दसात्रेण तन्त्रस्य फेबल्स्येकदेशिकाः । 
अमन्‍्त्यल्पबल्ास्तन्त्र “ज्यागब्देनैव बर्तकाः ॥७२॥ 
सम्पूण तन्‍्त्र के एक भाग को जाननेवाले शास्त्र में अल्प- 
साधना वा कारणसाधना था कमंसाधना वा बोद्धब्या, 
भ्रधीयते स्मिन्नधोयतेज्नेन था झ्धीयते वा अध्याय: चढ़) | 


-चोक्त तम्त्रेशः ग०। २३-- सन्न्रस्ये कदेशविद्‌३ धन्तो 


निशिज्षश|खपणिडतमानिनो प्रौदोक्तिकारिण: ध्ृक्षपएवधबदतिवि- 


स्तरश्तथुपेता! गज्ञाधर;। 
शाखविदां वर: ज०। 
इति पटित्वा हि. यस्माइमढ्पे सम्पूया कृ/स्ने तस्प्रे जे बत्तेग्ते न 
करस्ने तस्त्रेधधीतिनो मव्र्ति ॥! इति व्यावष्डे |. 


३--'पूर्वक॑ जर्पे! ग० | ४-- 


॥ आ० ३० 0 


५-- गज्नाधरर्तु 'हानष्पेमेव बतकाः - 
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। 
| 
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बल होते हैं। वे शास्त्र के शब्दमात्र से ही ऐसे भागते हैं जैसे 
वतक पक्षी धनुष की ज्या की दह्कार मात्र को ही “सुनकर भाग 
जाते हैं ॥७२॥ ः 

पशुः पशूनां दौवेल्यात्कश्रिन्मध्ये बकायते | 

स सत्य बृकमासाद्य "प्रकृति अजते पशुः ॥७३॥ 

तह दज्षोड््ममध्यस्थः कश्िन्मौखर्यसाधनः | 

स्थापयत्याप्तमात्मानमाप्तं त्वासाद्य भिद्यते ॥७४७॥ 

कोई पशु अन्य पशुओं की दुबंलता के कारण उनमें भेड़िये 
की तरह फिरता है। परन्तु यदि उस पशु को कोई भेड़िया ही 
मिल जाय तो उसके सामने उसका मभेड़ियापन जाता रहता है 
और वह अपनी जाति के अन्य पशुओं की तरह ही अपने 
स्वभाव (डरपोकपने) को प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार मूर्त- 
मण्डली में बैठा हुआ आत्मश्लाघा आदि वागाडम्बरों से अपने 
को बड़ा जतानेवाला मूर्ख अपने आप को 'ैं आम्त ( विद्वान, 


प्रामाणिक ) हूँ” यह सिद्ध करता है। परन्तु यदि कोई सचमुच 


आप्त पुरुष पहुँच जाय तो वह यहाँ से खिसक जाता है और 
उसकी पोल खुल है ॥७३,७४॥ 

रबश्ुमूंढ इ 08 भिर श्रुतः । 

कि वे वच्ष्यति संब्जल्पे ३कुण्डभेदो जडो यथा ॥७५॥ 

चारों ओर ऊन से लपेटे हुए बड़े नेवछे की तरह बुद्धि 
रहित मूर्ख जिसने शासत्र को कई बार अच्छी तरह नहीं पढ़ा 
वह नीचकुलोत्पन्न मूखे की तरह बाद में क्या बोलेगा | अर्थात्‌ 
ज्ञानी के सामने मूख कुछ नहीं बोल सकता और जो बोलेगा 
तो पता छग जायगा कि यह मूख है। अर्थात्‌ ऊन में छिपा 
नेवला यदि बोले तो यह ज्ञात हो जायगा कि यह भेड़ नहीं है, 
नेवला है ॥७५॥ 

सदूकत्तेन विगृह्दीयाद्‌ भिषगल्पश्रुतैरपि | 

हन्यात्परश्नाष्टकेनादावितरांस्त्वात्ममानिनः ॥७६॥ 

परन्तु यदि कोई शास्त्र को थोड़ा ही जानता हो पर हो 
सदाचारी तो उसके साथ विवाद न करे। जो अहंकारी हों 
उन्हें प्रारम्भ में ही उपरोक्त आठ प्रश्नों द्वारा नीचा दिखावे | 

दम्भिनों मुखरा ह्ाज्ञाः प्रभूताबद्धभाषिणः | 

प्राय$; प्रायेण सुमुखाः सनन्‍्तो युक्ताल्पभाषिणः ॥| 

तत्त्वज्ञानप्रकाशाथमहड्डारमनाभशिताः ॥७ज॥ 

मू्ख॑ प्राय+ दम्भी, वाचाल, वा अप्रियवादी, बहुत और 
असम्बद्ध बोलनेवाले होते हैं | सजन पुरुष प्रायः मीठा बोलने- 


» वाले, युक्तियुक्त और थोड़ा बोलनेवाले होते हैं। तत्त्वशान के 


प्रकाश के लिये अहंकारी नहीं होते अर्थात्‌ 'मुझेः तत्त्वज्ञान हो! 
इस बात का उन्हें ध्यान रहता दे और बहुत जानते भी हों तो 
भी वे अहंकार नहीं करते ॥७७॥| 

3स्वल्पाधाराज्षमुखरान्मषेयेन्न विवादिनः ॥७८॥ 

-प्रकूति स्वमा+म' । - 

३. बभुदंदनकुल कण शिमष्यणो यथा न किंचिश्मतिपथते 
तथाउश्ुुद्धि रपि संजतपे १0:2780 07275 चक्र। | वन्ुगू ०! 
गे । ३-कुणडसेदीति निम्दितजाति रिश्यर्थ/ शिवदासः । 

._ ४-स्वत्पभ्नुता।, ने मषयेद्ति दोपेक्षेत! चढ़! । 


सूुन्नस्थानम्‌ 


२७०३ 
जिन्होंने थोड़ा ही पढ़ा हो, अशञानी परन्तु अपनी बड़ाई 
करनेवाले वा अप्रियवादी विवादियों (झगड़ालुओं) को कभी 
सहन न करे | उन्हें सबंदा नीचा दिखाये ॥७८॥ 

परो भूतेष्वनुक्रोशस्तत्त्वज्ञाने परा दया । 

येषां तेघामसद्वादनिम्रद्दे निरता' मतिः ॥७९॥ 

जो प्राणियों पर अत्यन्त अनुग्रह वा समवेदना प्रकट करते 
हैं, जो तत्त्वज्ञान के देने में दया से भरपूर होते हैं उनकी ही 
मति अरुद्दाद (मिथ्यावाद) को रोकने में तत्पर होती है ॥७६॥ 

“असलपफक्षाक्षणित्वार्तिदस्भपारुष्यसाधनाः | 

भवन्त्यनाप्ताः सर्वे तन्त्रे प्रायः परविकत्थकाः ॥८०॥ 

असत्पक्ष (जो पक्ष शास्र्‌ सिद्ध न हो--मिथ्या हो उसके 
माननेवाले) अब्र समय नहीं है ऐसा कहकर वा सिर में दढ है 
आदि बहाना करके दम्म, कठोर वचन आदि द्वारा सिद्ध 
करनेवाले अपने शास्त्र में आप्त नहीं होते। वे प्रायः दूसरे की 
निन्‍्दा ही किया करते हैं| 'असलक्षाः क्षणित्वाद्धि दम्मपारुष्य- 
साधना: यह गंगाधरोक्त पाठ होने पर असत्पक्षवाले पुरुष अपने 
पक्ष के क्षणिक होने से दम्म तथा परुष (कठोर) बचनों द्वारा 
ही अपनी सफलता बताया करते हैं--यह अर्थ होगा | एक पक्ष 
को लेकर पहिले वे वाद करते हैं, जब उसका उत्तर दिया 
जाता है तब झट दूसरा पक्ष पकड़ छेते हैं| इसका भी उत्तर 
दिया जाय तो तीसरा । इस प्रकार वे क्षण २ में अपने पक्ष को 
बदला करते हैं । यही पक्ष के क्षणिक होने से अमिप्राय दै॥८०॥ 

तान्‌ 3कालपाशसह्शान्‌ वजयेच्छाखदूषकान्‌। 

प्रशसज्ञानविज्ञानपू्णों: सेव्या भिषक्तमा: ॥८१॥ 

उन काल के पाश (फांसी) के सदश तथा शाखस््रदूषक 
पुरुषों को त्याग दे | जो शान्ति, ज्ञान एवं विज्ञान से पूर्ण हैं 
ऐसे भ्रेष्ठ चिकित्सकों की सेवा करे, उनका संग करे-शानवृद्धि 
के लिये उनके पास जाय ॥८१॥ 

समम्र॑ दुःखमायत्तमविज्ञाने दयाश्रयम्‌ ! 

सुखं समग्र॑ विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम्‌ ॥८२॥ 

शारीर और मानस समग्र दुःख अज्ञानता पर और शारीर 
एवं मानस समग्र सुख विमल विज्ञान पर स्थित है.॥८३॥ 

इद्मेवमुदाराथमज्ञातारथप्रकाशकम्‌ । 

शा दुष्टिप्रनष्टानां” यथेवादित्यमण्डलमिति ॥८३॥ 

जिसका चतुर्विध पुरुषार्थ (धर्म अर्थ, काम, मोक्ष) की 
प्रासिर्प उदार प्रयोजन है वह--यह शास्त्र अज्ञात विषयों को 
प्रकाशित करता हे जैसे रात्रि वा अन्धकार के समय दिखाई न 
देनेवाले पदार्थों को सूयमण्डल प्रकाशित करता है ॥८३॥ 


३-निरता तथ्परा | २- ध्स्ष्पक्षादि साधन येषां ते तथा, 
असध्यक्षोईमागमसिद्ध पक्ष: झ्रक्षणिस्वं प्च्छाथमजुयक्तस्प धसंप्रति 
वकक्‍तुं क्षणो नास्वि' इति भाषणम्‌ , झर्ति;-पुइछाथेमजुयुक्तस्य 
शिरोब्यथादिकमुच्चाय इस्ताघमान' भोषणं दृस्म:-पुस्तवेशम।यडा- 
दिभिः स्वार्थोत्कषप्रतिपादून, पारुष्यं कच्छुतोडपि न बाष्यस्वादि- 
परषभाषणम्‌; अनाप्ता; स्थे तन्‍्त्र हृति सवृतस्त्रानसिशत्वात्‌ परविक- 
त्यकाः परदूष#4? चक्र: । ३-काल्देशसहशान्‌! गे, * 

४- इद्मेवसुदाराथमशातां मे प्रदाशकम्‌ ।शास्त्र प्रनश्दृह्टीता 
यभेवादित्पमणह लस ।।! यो० | 0 


सा 
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8 तत्न श्छोकाः । 

अथ दृद् महामूलाः संज्ञा चैषां यथा ऋता । 

अयनान्ताः षड़ग्नयाश्व रूपं वेदविदां च यत्‌ ॥८७॥ 

सप्रकश्चाष्टकश्वेब परिप्रश्नः सनिर्णेयः | 

यथा बाच्य यदथ सर यहिधाश्व कदेशिका) ॥८१॥ 

अथद्शमहामूला सबमेतस्प्रकाशितम्‌ । 

समहस्थायसध्यायस्तन्त्रस्यास्यव केबछः ॥८६॥ 

हृदय से सम्बद्ध जो महामूल दस धमनियाँ हैं तथा च 
जिस कारण उनकी यह संज्ञा है, अयन (आश्रम) पर्यन्त जो ६ 
श्रेष्ठ वस्तुएँ बतायी गयी हैं, आयुर्वेदज्ञों का जो लक्षण है| सू० 
स्था० अ० ३० में कहे गये ७ प्रश्न और उनके निणय तन्‍त्र 
तन्त्राथ आदि आठ प्रश्न और उनका निर्णय; जिस प्रकार 
कहना चाहिये (वाक्य द्वारा, वाक्‍्यार्थ द्वारा, अर्थावयव द्वारा) 
और किस उद्देश्य से पूछना चाहिये (ऐकदेशिकों के निरासार्थ), 
ऐकदेशिक (पाल्कविक) जिस प्रकार के होते हैं; ये सब अर्थ- 


चरकसंहिता 


[ आ० ३० 
दशमहामूलीयनामक अध्याय में प्रकाशित कर दिया है। यह 
अध्याय इस शास्त्र का ही पूर्ण संग्रह ( संक्षेप ) है ॥|८४-६६॥ - 

यथा सुमनसां सूत्र संग्रहाथ विधीयते । 

संग्रहाथ तथाउथौनाझ्षिणा संग्रह: कृतः ॥८७॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते सूत्रसंथाने अर्थेद्शमहा- 

मूलीयो नाम त्रिंशत्तमोड्प्यायः ॥३०॥ 

जेंसे फूलों के संग्रह के लिए सूत्र आवश्यक होता है वैसे 
ही विषयों के संग्रह के लिये यह संग्रह (शलोकस्थान वा  सूत्र- 
स्थान) रचा है ॥८७॥ > । 

अग्निवेशऋते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते । 

इयता5वधिना सब सूत्रस्थान॑ समाप्यते ॥ब्ट॥ 

इति त्रिशत्तमोड्ध्यायः | 

अभिवेश द्वारा रचे गये और चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत 

(॥९८५४४८०) इस शा््र में यहाँ पर सूत्रस्थान समास्त होता ऐ। 
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इति छत्रस्थानं समाप्तम । 


निदानस्थानव | 


----५७४-... 


प्रथग्नो ध्प्यायः | अथातो ज्वरनिदान व्याख्यास्थामः? में कहे गये निदान 
शब्द से पूबरूप लिंग उपशय तथा सम्प्राप्ति; इनका भी ग्रहण 
होता है | उस निदान शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार टीकाकारों 
की है--सुभ्रुत सू० ३ अ० में कहा है 'हेतुलुक्षणनिदशान्नि 
दानानि' अर्थात्‌ “निदीयते निर्दिश्यते व्याधिरनेन! | अर्थात्‌ 
जिसके द्वारा व्याधि का निर्देश किया जाय | यहाँ दिशि धातु 
के परषोदरादिगण का होने से रूपसिद्ध होती है| जेज्जट ने- 
“निश्चित्य दीयते प्रतिपयते व्याधिरनेनः जिसके द्वारा व्याधि 
जानी जाय यह व्युसत्ति की है। हेतु, पूवरूप आदि पाँचों से 
हीं व्याधि जानी जाती है। '“अद्य ते निदान करिष्यामि? 
इत्यादि में निदान! का अथ “निश्चय' 'भी होता है। व्याधि. 
के निश्चय के साधन को भी निदान कहते हैं । 
इस प्रकार “निदान” शब्द हेत्वादिपंचक तथा केवछ रोगो- 
तत्ति के सम्पादक दोनों का बाचक है। परन्तु रोगोसत्ति के 
सम्पादक का ज्ञापन कराते हुए दी निदान शब्द हेतुं, आयतन 
प्रत्यय, कारण, समुत्यान, कर्ता आदि का पर्याय द्वोता है| 
वह हेतु तीन प्रकार का है ! १--असास्पेन्द्रियार्थसंयोग 
२-प्रश्ञापराध ३--परिणाम.। 
इनका विशेष विवरण सूत्रस्थान के तिलेषणीय नामक 
अ० में हो चुका है ॥ २॥ 
१अतस्लिविधविकल्पाव्याधयः *प्रादुर्भवन्त्याग्नेयसौ 
स्थवायव्या:, द्विविधाश्वापरे राजसास्तामसाश्थ। तत्न 
व्याधिरामयों गदः आतझ्लो यक्ष्मा ज्वरों विकारो रोग 
उइत्यनथोन्तरमू॥३॥ 
इन हेतुओं से तीन प्रकार के रोग पैदा होते हैं । १ आरनेय 
पैत्तिक ) २ सोम्य ( कफज ) ३ वायब्य ( वातिक ) 
दो प्रकार के अन्य १ राजस २ तामस। 
आग्नेय आदि शारीर रोग हैं और राजस तामस मानस 
रोग हैं । सूत्रस्थान के प्रथमाध्याय में कह भी आये हैं;-- 


. ३-झतख्िविधा? ग० |, २- आग्नेया: पत्तिका:, सोम्या:, 
कफज़ा:, वायव्या वातजा। । यद्यपि प्रधानसवेत वायब्या एव प्रथर्म 
निदृष्ट, युज्यन्ते, तथाउपीह ज्वरे पित्तस्प प्रधानध्वादास्नेयामि 
धानस! चक्रः । ३-- व्याध्यादिशब्दानां व्यस्पतत्या रोगधर्मा लक्ष 
णीया;, तथा च--विविधं दुःखमादधातोति व्याधि:, प्रययेणाम 
ससुत्थस्वेनांसंय उच्यते, झातझ इति दुःखयुक्तस्वेन कच्छनोवन 5 
करोति, घचन ह-- आतझ:ः कृच्छजीवने? एएमशव्डेन थे राज- 

उमवदनेकरोगयुक्तस्व॑ विकाराणां दशोयति, ज्वरशब्देन च देह- 
 सनःखल्तापकरत्व, विकारशब्देन च शरोरमनसोरन्यवाकरणत्व 
व्याधेदंशेयति, रोगशब्देन च रुज्ाकत्‌ स्वम, $ चेक्रः 


अथातो ज्वरनिदानं व्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माह अगवानाज्रेयः ॥ १॥ 

अब ज्वर के निदान की व्याख्या की जायगी--ऐसा भग़- 
वान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 

इह ख द्वेतुर्निमित्तमायतन करता कारणं प्रत्ययः 
समुत्थान "निदानमित्यनथोन्तरम्‌ । तत्‌ त्रिविधमू--' 
असाल्पेन्द्रियाथेसंयोग, प्रज्मापराघ+, परिणामश्ेति ॥२॥ 

इस प्रकरण में हेतु, निमित्त, आयंतन, कर्ता, कारण 
प्रत्ययय, समुत्थान तथां निदान एकाथवाचक हैं--पर्यायवाचक 

। शास्त्र में पयांयवाचक शब्दों द्वारा लक्षण का भी थोतन 
होता है । अयांत्‌ यद्यपि प्रथक २ हेतु आदि शब्द भिन्न अर्थों 
के द्योतक भी होते हैं, परन्तु सन निर्दिष्ट पर्यायवाचक शब्द 
जिस एक अथ की ओर इशारा करते हैं वह ही निदान को 
अभिग्राय है। हेतु शब्द प्रयोजक कर्ता में--जैसे 'प्॑तो3ग्नि- 
मान्‌ धूमवत्त्वात्‌? में 'धूमवत्ता होने से! यह हेतु है | 'निमित्त? 
शकुन आदि में भी प्रयुक्त होता है । 'आयतन?” का अथ स्थान 

भी है। क्रिया के स्वतन्त्र हेतु में कर्ता), क्रिया के हेतुमूत व्या- 
पार में 'छारण' शब्द प्रयुक्त होता है। सुप तिडः आदि का 
वाचक भी श्रत्यय! होता है। 'समुत्यान! शब्द उद्गम का 
वाची भी है, परन्तु ये सम्पूण शब्द जिस एक अर्थ की ओर 
निदंश करते हैं वह “निदान! से अभिप्राय है स्वादिगण की 
हि वदूधनगमनयोः” इस धातु के कृत्‌ प्रत्यय का योग होने 
पर 'हेतु” यह रूप सिद्ध होता है | इसी प्रकार नि उपसगपूबंक 
मिदि धातु से 'निमित्त', आड्पूबंक यत्‌ धातु से 'आयतन! 
तृजन्तकृजञू से 'कत्त?, णिजन्त कृज से 'कारण', प्रति पूर्वक इण्‌ 
धातु से 'प्रत्यय”, समर तथा उत्पूबवक स्था घाठ से 'समुत्यान 
निपूबक दो धांतु से “निदान” रूप बनता है। ये शब्द भावों 
की उत्पत्ति फे सम्पादन करत्तेवाले का ही द्योतन करते हैं । 
यहाँ पर निदान! की निरुक्ति इस प्रकार होगी--“निदीयते 
निष्मय ते यस्मात्‌ तन्निदानम्‌ जिससे कार्य ( विक्रार ) निष्पन्न 
हो वह निदान कहाता है। यह “निदान ही हितु' आदि 
शब्दों का पर्यायवाचक है। २ 


१-- हेस्वादिभू रिपर्ययकथन शास्त्रों व्यवहाराथे, तथा 
हेत्वादिशब्दान[मर्थास्तरेपि व्मानस्वे पर्यायान्तरेण सम सामा 
नाधिकरण्यात्कारण एवं छत्तिनियम्यते, तेनेकस्मिस्नथ यस्मिस्ते 
शब्दाश प्रवतन्ते तश्कारणमितरहेश्वाद्यथभ्यो व्यवच्छियते, तेन 
बक्षय्याथ चल पर्यायामिघानं सवंति, एयमस्यापि ब्याध्यादिपर्या 

 यामिधानेडपि व्यास्येम? सक्रः ः 


छः 


२७६ 


्ूंडूड मु हे रह के 

“कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो. मिथ्या न जाति च 
दयाभ्रयाणां ख्याधीनां त्रिविधो देतुसंग्रह ॥? 
शोग का. लक्षण-व्याधि, आमय, गद, आतंक, ज्वर, 
विकार, रोग; ये पर्यायवाचक हैं। वि आह प्‌वक था धातु से 
अथवा “व्यध ताडने! इस धातु से व्याधि रूप सिद्ध होता है| 
अर्थात्‌ जो विविध प्रकार के दुःखों को धारण करावे वा देह 
वा मन को ताड़ना करे वह व्याधि कहाती है। 'अम रोगे! 
इस धातु से 'आमय' रूप की निष्मत्ति होती है। “गद व्यक्तायां 
वाचि! इस धातु से गद रूप की सिद्धि होती है । जो परमात्मा 
को रुत्ता को कहता है-.'दु/ख में सब सुमिरन करें ॥' 

आड्पूवंक 'तकि दौःस्थ्ये' इस धातु से आतंक शब्द की 
सिद्धि होती है। यह्षमा शब्द से रांजयक्ष्मा के समान विकारों 
का अनेक रोग युक्त होना बताया गया है। अथवा '“यक्षपूजने! 
इस धातु से यक्षमा रूप सिदूध होता हे। 'ज्वर सन्तापे' इस 
धातु से ज्वर की सिद्धि होती है । शरीर और मन को सन्तप्त 
करने से ज्वर रोगसामान्य का भी वाचक है। वि पूवंक 'कजू 
धातु से (विकार' बनता है। और रुजा ( वेदना ) कारक होने 
से धातु की विषमता 'रोग' कहाती है ॥३॥ 

तस्योपलब्धिनिंदानपूव रूपलिज्ञोपञयसंप्राप्तितः ॥४॥ 

ज्वर और यक्र्मा ये शब्द रोगविशेष में भी प्रसिदूध हें, 
पर रोगसामान्य में मी प्रयुक्त होते हैं। रोग का विशेष लक्षण 
“जिकारो धातुवैषम्यम? द्वारा सूजस्थान में कहा जा चुका है | 

रोग का शान--निदान, पृव॑रूप, लिंग ( रूप वा छक्षण ) 
उपशय और सम्प्राप्ति से होता है। 

चिकित्सा से पूर्व रोग सम्यक्‌ ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है | 
यदि रोग का सम्यक्‌ शान न हो तो सिद्धि यहच्छा से हों जाय 
तो और बात, नहीं तो सिद्धि कदाचिदपि न होगी। 


कहा भी है-- गा 

रोगशञानाथमेवादी यत्नः कार्यो मिषग्वरे | 

सति तस्मिन्‌ क्रियारम्मः पुण्याय यशसे श्रिये ॥ 

रोग के सम्यक्‌ शान के लिये ही निदानपंचक की आब- 
श्यकता होती है । ये पाँचों प्रथक्‌ तथा मिलकर भी व्याधि का 
शान कराते हैं। प्रथक्तवा भी ज्ञान कराने के कारण रोगजश्ञान 
के लिये एक का दी कहना पर्याप्त था, पाँचों का कहना व्यर्थ 
है--यह दुराग्रह मात्र ही है। क्‍योंकि यदि धूम को देखकर 
पंत पर अग्नि का अनुमान क्रिया गया हो तो प्रत्यक्ष और 
आगम द्वारा भी उसका ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार यदि 
एक से रोगज्ञान होने पर दूसरों से रोग का. ज्ञान हो जाय तो 
क्‍या दोष हो गया ॥ _वस्तुतस्तु॒ रोग का जिसे सम्यक श्ञान 


कहना चाहिये वह तो पाँचों से ही हो सकता है। क्योंकि 


.. झरकसंदहिता 


थे (मन 
केवल मात्र रूप ( लिग, लक्षण ) से भी सम्पूर्ण व्याधियों को 


निश्रय से नहीं जाना जाता। जैसे रक्तपित्त तथा पित्तप्रमेह में - 


लिंग के एकसा होने पर भी सन्देह होता दै।. यहाँ कहा 
जायगा -- 

हारिद्रवर्ण रुधिरं च-मूत्रं विना प्रमेहस्य हि पूबरूपे: । 

यो मूत्रयेत्त न व्देत्यमेहं रक्तस्य पित्त स्थ हि-स प्रकोपः ॥| 

अर्थात्‌ यदि रोगी हल्दी के रंग का वा रुधिर मिश्रित मूत्र 
करता हो सबंदा ही यह न समझ लेना चाहिये कि यह पित्त- 
अमेह ही हैं या रक्त पित्त ही है। यदि प्रमेह के पृबरूप हों तो 
इन लक्षणों से पित्तप्रमेह जाने, अन्यथा रेक्तपित्त जाने.। इससे 


यह ज्ञान हो गया कि केवलमात्र रूप से ही हम सवंदा रोग- . 


निश्चय नहीं कर सकते । अकेले उपशय से भी रोगज्ञान सम्य- 


क्तया नहीं होता | एक ही द्रव्य जो मधुर एवं स्निग्ध हो उससे . 


वातिक और पैत्तिक दोनों प्रकार के रोग शान्त हो सकते हैं 
तब भी रोगनिश्चय्‌ में संशय रदह्या कि यह वातिक है या पैत्तिक | 
अकेली सम्प्राप्ति से भी रोग का निश्चयज्ञान नहीं होता। 
क्योंकि सम्पूण रोग ही वात आदि दोषों के प्रसर स्थानसंभ्रय 
आदि से होते हैं । जब तक उनके लक्षण ( रूप ) नहीं शञात 
होते तब तक कौनसा रोग है यह ज्ञान नहीं होता । अतः यदि 
रोग का पूर्ण ज्ञान करना हो तो इन पाँचों का ही शान करना 
अत्यन्त आवश्यक है| तथा च इन थाँचों के श्ञान से चिकित्सा 
में भी बड़ी आसानी होती है। जैसे रोग को प्रकट होने से 


पूर्व ही नष्ट कर देना । साध्यासाध्य का ज्ञान होना । चिकित्सा : 


करते हुए निदान ( हेतु )का त्याग करना तथा च अंशांश 
कल्पना आदि द्वारा समुचित चिकित्सा का होना आदि। 
यद्यपि छठा अनुपशय भी व्याधि ज्ञान में सहायक है--“गूढ़- 
लिंग॑ व्याधिमुपशयानुपशयाभ्यां' चरक चि० अ० ४। अर्थात्‌ 


जिसमें लक्षण गुप्त हों वहाँ उपशय और अनुपशय से परीक्षा 
की जाती है | तथा च सुश्रुत में--- मे ० 


“अभ्यंगस्नेहस्वेदायेब॑तरोगो न शाम्यति | 

विकारस्तत्र विशेयों दुष्टमत्रास्ति शोणितम्‌ ॥? 

अर्थात्‌ अभ्यंग स्नेह स्वेद आदि द्वारा यदि बातरोग 
शांत न हो तो सममे कि रक्त दूषित हुआ २ है--तो भी 


उसका उपशय वा हेतु से ही अ्रहण हो जाने से प्रथक्‌ नहीं 
पढ़ा जाता । 


हेतु आदि में से एक २से भी कदाचित्‌ किसी २ का 
शान हो जाता है॥४॥ 


तत्न, निदानं कारणमित्युक्तम्ने ॥ ५ ॥ 


इन पाँचों में से निदान कारण को कहते हैँ--यह पहिले 


कह दिया गया है ! यहाँ पर निदान से प्रायश$ निमित्तकारण 
का ही ग्रहणहोता है--जैसे कुम्हार. चक्र दण्ड आदि घड़े के 


बनाने में निमित्तकारण होते हैं। दोषों के कुपित-करसे से : 


निदान रोग का कारण कहाताः है। दोषों का कुपित होना. 


- समवायिकारण हे, जैसे मिट्टी घड़े का । इस समवायिकारण 


को भी निदान शब्द से कहीं २ कह्य जाता दै-- 
'सर्वेधामेब रोगाणां निदान कुपिता मछा ॥५॥ 


है 


॥ 


०१) 

"पूबरूप॑:प्रागुत्पत्तिलक्षण व्याघे ॥६॥ 

पूवरूप का लक्षण--रोग की उत्त्ति से पूर्व के छक्षण को 
पूबरूप कहते हैं | जब निदान से कुपित हुए. २ दोष शरीर में 
किसी स्थानविशेष में आश्रित होकर रोग को प्रारम्भ करने में 
प्रदत्त होते हैं. उस प्रकार के व्याधिबीज-के लक्षण को पू्वरूप 
कहते हैं । कई आचाय पूवरूफ“को दो प्रकार का मानते हैं-- 
१ सामात्य पूर्वरूप और विशिष्ट पूरवरूप | सामान्य पूरबरूप वह 
कहात। है जिसमें भावी ज्वर आदि रोगमात्र की ही प्रतीति 
होती है, पर यह नहीं ज्ञात होता कि कौन से दोष से उत्पन्न 
दोगा । 'श्रमोडरतिविंवर्ण त्वं' इत्यादि ज्वर के पूर्वरूप सुश्रुत में 
कहे हैं । जिस रोग का जो लक्षण होता है वही लक्षण रोग के 
अल्पपरिमाण में होने से जब अव्यक्त वा अस्पष्ट रूप में होता 
है तब विशिष्ट पूवरूप कहता है | जैसे-सुभुत में “जम्भाउत्यर्थ 
समीरणात्‌” इत्यादि कह है | दूसरे इस विशिष्ट पूर्वरूप को रूप 
में दी गिनते हैं । क्योंकि आचाय ने रोगोत्पत्ति से पूर्व के लक्षण 


को ही पूबरूप कह है अर्थात्‌ भावी रोग का जतानेवाला लक्षण 


ही पूर्वरूप होता है। विशिष्ट पूबवरूप तो उत्तद्मान रोग का 
लक्षण है भावी रोग का नहीं । परन्तु दूसरे कहते हैं कि नहीं-- 
सामान्यपूवरूप से तो ज्वर आदि रोगमात्र का ही होना ज्ञात 
दोता है और विशेष पूवरूप से यह ज्ञात होता है कि वातज्वर 
आदि होगा परन्तु बात के रूक्षता शीतता अं।दि विशेष रूप 
. ज्ञात नहीं होते । अतएव अव्यक्त वातज्वर के बोधक होने से 
जम्मा आदि को भी अव्यक्त ही जानना चाहिये। अथवा - 
अन्य लक्षण बहुत से अव्यक्त होते हैं, परन्तु जुम्मा (जम्माई) 
आदि एक आध रक्षण व्यक्त होता है । अत$ 'छांत्रेणो गच्छन्तिः 
इस न्याय द्वारा वे भी अव्यक्त ही कहे जाते हैं। जैसे बहुत से 
पुरुष छत्र धारण करके जाते हों और एक आध बिना छत्र के 
भी हो तो भी छोग यही कहते हैं कि सब ने छत्र धारण किया 
हुआ है। यह विशिष्ट पूवरूप ही रूप में अनुवतन करता है। 
- अर्थात्‌ विशिष्ट पूथरूप का व्यक्त होना ही रूप कहता है। यह 
वाग्सट माधव आदि का मत है। . 
निदान से कृपित हुआ २ दोष जब व्याधि के आरम्भ करने 
में प्रबृत्त होता है तब भावी व्याधि के. निदंशक जो लक्षण होते 
हैं वह पूवरूप कहाता है। यह पहिले केवल मात्र सामान्यतः 
समझाने के लिये कहा है | अन्यत्र भी-- 
'स्थानसंश्रयिणः क्रुद्धा भाविव्याधिप्रबोधकम्‌ । 
दोषाः कुव॑न्ति यल्लिज्ग पूबरूप तदुच्यते ॥' 
परन्तु यह लक्षण सकछुचित क्षेत्र में ही लागू होता है | चरक 
चिकित्सास्थान में यक्षमा के पूब॑रूप में अन्नयान के पदार्थों में 
- तृण केश आदि का गिरना भी लिखा है, जिसे टीकाकार अद्ृष्ट 
जन्य ही स्वीकार करते हैं; उसका इस लक्षण में अन्त॒मांव नहीं 
हो सकता | प्रकृत ग्रन्थ का लक्षण ही दोष रहित है। अर्थात्‌ 


३--पू्वरूपं प्रागुत्पत्तिक्ष्षणं ब्याधेरिति व्याधेरणत्ते पूथ 
यहक्षण ततपूव॑रूपं ब्याधे!! गझ़ाघरः । 


निदानश्थानमे 


'आदि | 


रोग को उल्तत्ति,से पूर्व का लक्षण---जो कि. भावी व्याधि का 
निदशंक होता है--व्याधि का पूर्वरूप कहाता है ॥६॥ 
प्रादुभूतलक्षणं पुनर्लिज्ञं, तत्र 4लिक्षमाकृतिलेक्षणं चिहृं 
संस्थान व्यल्जनं रूपमित्यनथोन्तरमस्मिन्न थे ॥ज। 
ढिल्गल--उत्न्न हुए २ रोग का रक्षण लिज्ञ कहाता है। 
डिज्ञ, आकृति, लक्षण, चिह्न, संस्थान, व्यज्ञन, रूप:-यहाँ इस 
प्रकरण में पर्यायवाचक हैं । भिन्न २ धातुओं से बने इन शब्दों 


का अर्थ--जिससे उत्लन्न हुए २ रोग का ज्ञान हो-यही है ॥७॥ 


उपश्ञयः पुनह तुब्याधिविपरीतानां ' विपरीतार्थकारिणां 
चौषधाहारविद्ाराणामुपयोगः सुखानुबन्धः ॥८॥ 

पशय--हेत॒विपरीत, व्याधिविपरीत, हेतुविपरीत देठुविप- 
रीताथकारी, व्याधिविपरीताथथकारी, हेतुब्याधिविपरीता थंकारी औ- 
षध, आहार एवं विद्ार का सुखावह उपयोग उपशय कहाता है। 

हेतु से विपरीत औषध, जेसे--शीतजन्य रोग की उष्ण- 
चिकित्सा-- रे 

'शीतेनोष्णकृतान्‌ रोगान्‌ शमयन्ति मिंषग्विदः | 

ये च शीतकृता रोगास्तेषामुष्णं मिषग्जितम! || 

चरक विमान ३ अ० | 

हेतु से विपरीत आह्यर, जेसे--थकावट से उत्पन्न बातज- 
ज्वर में मांसरस और भात का सेवन । 

ड्ैतुविपरीत बिहार, जेसे--दिन में सोने से उत्पन्न कफ में 


रात को परत वि पय ज ) 
“सेगविपरीत औषध; जैसे >पांठा आदि स्त- 


है हर 
म्मन औषध का प्रयोग, वा शिरीष का विषनाशक और खद्रि 


का कुष्ठ नाशक होना | प्रभाव से ही रोगविपरीत हैं । 


रोगविपरीत अन्न, जेसे--अतीसार में स्तम्भन कारक मसूर 


रोगबिपरीत विहार, जेसे--उदावत्त में प्रवाहण (कुन्थन) 
करना । 
हेतुव्याधिविपरीत औषध, जेसे--बातशोथ में दशमूल का 
प्रयोग । यह बात और शोथ दोनों के विपरीत हैं । 
हैतुव्याधिविपरीत अन्न, जेसे-वातकफज ग्रहणीरोग में तक । 
* हेतुव्याधिविपरीत विह्र--स्नेह गुण युक्त दिवास्वप्न से 
उत्पन्न तंन्द्रा के नाश के लिये रूक्ष रात्रिजागरण | 
हेतुविपरीतार्थथारी औषध--पित्तप्रधान ब्रणशोथ में पित्तकर 


-गरम पुल्टिस | 


हेतुविपरीताथंकारी आहार, -जसे-पच्यमानव्रणशोथ में 
विदाही अन्न का देना । 
हेतुविपरीतार्थंकारी विहार, जेसे--वातोन्माद में डराना। - 


१--हितुना, तथा व्याधिना तथा हेतुब्याधिभ्यां च विपरीता 


हेतुब्याधिविपरीता;, तेषां; तथा हेतुब्याजिविपरीतायकारिणाम. 
ओषध/ख्नविद्दाराणां सुखरूपेनुबन्ध उपशयः । तन्न विपरीताथथकारि 


तदेवोध्यते यदांवपरीततया भापाततः प्रतीयसान॑ विपरोतस्पाथ: 3 
प्रशमक्षक्षणां करोति! चक्र! | . ४: ४ 


रैध्ट म्क द 


व्याधिविपरीताथंकारी औषध, जेसे--के में -उछटी छाने के 
लिये सेनफल का देना। अतीसार में विरेचन के छिये एरंड- 
तेल देना । 

व्याधिविपरीता्ंकारी आह्ार, जेसे--अतीसार में विरेचन 

ये दूध देना । 

व्याधिविपरीतार्थकारी विहार--कै में के को छाने के लिये 
प्रयत्न करना | 

हेत॒ब्याधिविपरीताथंकारी औषध--अग्नि जलने पर अगर 
आदि उष्णवीय औषध का लेप | 

हैतुव्याधिविपरीतार्थकारी आहार, जेंसे--मद्ययान से उत्पन्न 
मदात्यय में मदकारक मद्य का पिलाना | 

हेतुब्याधिविपरीतार्थकारी विहार, जैसे--व्यायाम से उत्पन्न. 
मूढ़वात में जल में तैरना रूप व्यायाम | 

विपरीतार्थवारी औषध आहार वा विहार उन्हें कहते हैं जो 
हैठु रोग वा दोनों के समानधर्मवाला होता हुआ भी रोग को 
शान्त कर देता है । यही सिद्धान्त होमियोपैथी का आधार है। 
अतः हेतुविपरीत औषध आंहार विहार व्य|धिविपरीत औषध 
आहार विहार, हेतुव्याधिविपरीत औषध आहार विहार, हेतुविप- 
रीताथंकारी औषध आह्वार विहार, व्याधिविपरीतार्थकारी औषध 
आहार विहार, तथा हेतुव्याधिविपरीताथंकारी औषध आहार 
विहार का सेवन जो आरोग्य का देनेवाछा हो--उपशय कहाता 
है | यही उपशय सम्पूर्ण चिकित्साप्रणाल्यों का सूत्ररूप भी है | 

निकल य का व्यायेकरया संज्या आा प्तिजोतिरागतिरित्यनथौन्त्र > 
धान्यविधिविकल्पवलकालविशेषेभिद्यते; सख्या तावश्थथा- 
अष्टो ज्वराः, पठःच गुल्माः, सप्र कुष्ठान्येवमादिः, प्राघान्य॑ 
पुनर्दोदाणां तरतमाश्यां योगेनोपलम्यते, तत्न हयोस्तरल्लिषु 
तम्र हृति, विधिनांम' द्विविधा व्याधयो निज्ञगन्तुभेदेन, 
जिविधाल्लिदोषभेदेन, चतुर्विधाः साध्यासाध्यमृदुदारुण- 
भेदेन, समवेतानां पुनर्दोषाणामंश्रांशबछविकल्पो *विक- 
ल्पो5स्मिन्न्शें, बलकालविशेषः पुनव्याधीनामृत्वहोरात्रा- 
हारकालबविधिविनियतो३ भवति; तस्मादृव्याधीन भिषगनु- 
पहतसच्त्वबुद्धिहत्वादिभिभावियंथाबदनुबुध्येत ॥९॥ 

सम्प्राप्ति--रोग की सम्प्रास्ति, जाति ओर आगति ये एकार्थ- 


१--यबद्यपि व सल्याभधान्यादिकृतदोडपि व्याधेविंशिमेदो 
जवत्येव, तथापि संख्या दिभेदनां स्वसंज्ञयेव ग्रह्दीतत्वात्‌ गोबद्धी- 
बर्॒न्यायात्‌ संख्याचग्रृद्टीठे व्याधिप्रकारे विधिशब्दो व्तनीय: चक्र: | 
२--समवेतानां लर्वेषां, तेन पुकशो द्विशो मित्रितानां च॑ 
डोषाणां म्हणम्‌;अंशम्‌ अंश प्रति बल्षम्‌ मशांशवलं, तस्य विकहप 
उत्कर्षापकर्षरूपः अंशांशबल्विकल्प:; एवंमूतो दोषाणाम्‌ अंशांश- 
बलविकल्पो5स्मिश्नथंडस्मिन्‌ प्रकरणे विकष्प उच्यते प्रकरणास्तरे 
तु विकल्पशब्दे भेद्माप्नझुब्यते चक्रः। ३--वल्लकाल्वविशेष:, 
ऋतवो वसन्‍्तादयः घद्दोरान्न आहारश्न ठेषां छाज्विबिना विनियतो 
अवधारितो मवति । यत्य दोषस्य यो बलकालविशेषः ऋर्वादि- 


मिरवघायते तद्दोषजब्याघेरपि तैऋस्वारिलिबज्ञकात्रविशेषोज्वधा- 


-यले! गर्ग धरः 


बेरकसंदिता 


[ अ० १ 
वाची हैं । सम्‌ प्र पूवंक 'आपू! धातु का अर्थ पहुँचना?, 'जनी? 
धातु का अथ ,्राहुमृत ह्ोना', और आडू पूवक़ गम! धातु का 
अर्थ आना! है। तीनों का अभिप्राय एक ही है। रोग की 
उत्पत्ति को सम्प्राप्ति कहते हैं। अशज्जसंग्रह निदान० १ अ० मैं. _ 
._ सम्प्राष्तिः पुनरेव॑ ढुष्टो दोपस्तेन चैबमारब्घो व्याधिस्तल- 
याया जातिरागतिर्निव्र त्तिर्निष्पत्तिरिति? | 
माधवनिदान में भी-- न 

“यथा दुशेन दोपेण यथा चानुविसपता | 

निज्ृत्तिरामयस्यासौ सम्प्राप्तिजातिरागति३ ||! 

अर्थात्‌ जिस प्रकार दुष्ट हुआ २ दोष जिस प्रकार फैलता 
हुआ या अवस्थाओं से जेसे गुजरता हुआ रोग को. उत्पन्न करता 
हैं वह सम्प्राप्ति कहाती है। । 

यह सम्म्राप्ति संख्या; प्रधानता, विधि, विकल्पना, तथा 
बलकाल के भेद से कई प्रकार की होती है। .. 

संख्या, जेंसे--आउ ज्वर, पाँच भुल्म, सात कुष्ठ आदि | 

प्रधानता-दोषों की प्रधानता तर॒ और तम्र 'के लगने से 
ज्ञात होती है । दो में प्रधान हो तो तर और तीम में प्रधान 
हो तो तम लगाया जाता है | जैसे हीनतर हीनतम, इद्धतर' बृद्ध- 
तम । सूज़स्थान के १७ वें अध्याय में इनका परिगणन हो चुका है। 

दिधि ( प्रकार ) भेद से, जेसे--रोग दो प्रकार के हैं। 


१ निज २ आगन्तु भेद से। तीन प्रकार के त्रिदोष मेद से 


संख्या केवल भेदमात्र को बताती है, जैसे-पाँच ब्राह्मण वा 
आठ ज्वर कहना। ध्परन्तु विधि! वा 'प्रकार' से सजातीय-- 
किन्तु धर्मान्तर द्वारा मिन्‍न पदार्थों का अहण किया जाता है, 
जैसे पाँच प्रकार के ब्राह्मण | दूसरे शब्दों में ब्राह्मणत्व इेस 
समान धर्म द्वारा मेदों का अहण किया गया है | अर्थात्‌ पाँचों 
के ब्राह्मण होते हुए भी उनमें - प्थक्‌ २ कोई विशेष धर्म है। 
'पाँच ब्राह्मण” यह कहने से केवलमात्र यही अरतीति होती है कि 
वे पाँचों ब्राह्मण. हैं । परन्तु उनमें कोई धर्मान्तर रूपी भिन्नता है 
या नहीं-यह नहीं ज्ञात होता | संख्या और विधि में इस प्रकार 
की भिन्नता होने से दोनों को ध्थक २ पढ़ा है। रोग के साथ 
समवाय सम्बन्ध से स्थित दोषों के अंश अंश के बछ की कल्पना 
को इस प्रकरण में, विकल्प कहा गया है, चाहे रोग को उस्न्न 
करने में एक दोष हों वा तीन दोष हों | एक दोष में अंश र॑ 
के बल की कल्पना हो सकती है 
बात दोष के कुपित होने पर भी कभी उसका शीत अंश 
कभी छुघु अंश और कभी रूक्ष अंश आदिं अधिक प्रबल होते 
| इस प्रकार पथक २ पित्त और कफ के भी | अथवा मधुको- 
शकार के अनुसार दीषों के इन्द्र और सह्निषात में अंश २ की 
कल्पना करना ब्िकल्प कहांता है। अथांत्‌ क्‍या दोष, इन्द्र वा 


रुज्निपात में सम्पूण भावों से, तीन से, दो से बा एक से बढ़ा हुआ 
हैं इसकों जानना विकल्प कहाता है। सुश्रुत चू० २६ अ० में भी- 


झआ० १] 


'र्वेमविद्विमिवापि द्वाम्पामेकेम वा पुनः | 
संसर्ग कुपित: क्रुद्ध/ दोष॑ दोषो5ष्नुघावति ॥ 
रोगों के. बलकाल की भिन्नता--ऋतु, दिन, रात्रि तथा 
भोजनकाल के प्रकार पर निर्भर करती है। बसस्त, शरद्‌ और 
वर्षा-ये ऋत हैं । पूर्वाह ( प्रातः ), मध्याह ( दोपहर ), अप- 
राह ( साय॑ ); ये दिन के विभाग हैं। पूर्बरात्रि मब्यरात्रि 
पश्चाद्रात्रि; ये रात्रि के विभाग हैं। भुक्तमात्र ( अभी जब 
( जब आहार पच रहा हो ), परिपक्क 


खाया ही है ), पच्यमान 
( जब पच गया ही ); ये आइ्वारकाल के विभाग हैं। इनके 
अनुसार दोषों का वलाथर होता है। जैसे कहा मी है-- 
विशेष॑ कालछजं श्वणु 
व्याधीनामृत्वहोरात्रनियमाद्धोजनस्थ वा। 
विशेषो विद्यते यस्तु कालछापेक्ष; स उच्यते ॥ 
वसन्ते एलेष्मजा रोगाः शरत्काले तु पित्तजा१ | 
वर्षासु ताजा प्रायः प्राहुमंवन्ति हि॥ 
निशान्ते दिवसान्ते च बलिनो वातजा गदाः | 
अह्दक्षपादी कफजास्तयोम॑ध्ये तु पित्तजाः ॥ 
जीणेंडन्ने वातजा रोगा जीयमाणे तु पित्तजा; | 
श्लेष्मजा भुक्तमात्रेडन्ने लक्ष्यन्ते बलिनो मलाः ॥ 
अर्थात्‌ बसन्त ऋतु, प्रातः, पूबरात्रि तथा भुक्तमात्र काल 
में कफ बलवान होता है। वर्षाऋतु, पश्चाद्रात्रि, अपराह् तथा 
परिपक्व ( जीर्ण ) आहारकाछ में वात बलवान्‌ होता है हु श्रद्‌ 
ऋतु, -सध्याह्न मध्यरात्रि तथा पच्यमान आह्यरकाल में पित्त 
यलवान्‌ होता है। हर 
अतएव अविकृतं मन॑ और बुद्धिवाले बेद्य को चाहिये कि 
वह देतु, पूवेरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति द्वारा रोगों को 
यथाबत्‌ जाने ॥६॥ हट 
इत्यथसंग्रहो, निदानस्थानश्योदिष्टो भवृति त॑ विस्त- 
रेण* भूयस्तरमतो&लुव्याख्यास्यामः ॥१०। 
निदनस्थान के प्रयोजन को संक्षेप में कह दिया है, इसकी 
विश्तार से पुनः व्याख्या की जायगी | अर्थात्‌ अमुक रोग का 
अमुक निदान पूबरूप छिल्ल उपशय और सपग्प्राप्ति है ॥१०॥ 
तन्न प्रथमत एवं  तावदाद्याज्लोभासिद्रोहकीप+भवा- 
नष्टो* व्याधीन्निदानपृवंण क्रमेणालुव्याख्यास्याम$,. तथा 
लूत्रसंग्रहमात्र चिक्त्साया$,. चिकित्सितेषु चोत्तरकालं 
यथोदिष्ट विकारानजुव्याल्यास्याम) ॥११॥ 

. प्रथमतः ही यहाँ, छोम, हिंसा तथा कोप ( अथांतू अधम, ) 
से उसन्‍्न होनेवाले मुख्य आठ रोगों की निदानपू्वक क्रम॑ से 
व्याख्या करंगे। तथा संक्तेपतः चिकित्सा का सूत्र भी बताया 
जायगा | चिकित्सास्थान में कहे गये क्रम से रोगों की व्याख्या 
की जायगी ॥११॥ 

:इहू तु३ व्वर एवांदो विकाराणामुपदिश्यते, तत्मथ- 
प्त्वाच्छारीराणाम्‌ू । अथ खल्वष्टभ्यः कारणेभ्यों ज्वरः 
संजायते मनुष्याणाम। तद्यथा--बातातू , पित्तातू, कफात्‌, 
बांतपित्ताभ्यां, वातकफाभ्यां, पित्तः्लष्मभ्यां, वातपित्त- 


१--“विस्घरेशोपद्िशत्तो? ग०। ३-- आग चाधमाहले 
न रोगोश्पत्तिरभूत? चरक बिमान ३ अ०८ | ३--'खलु? ग० । 


निदानस्थानपू 
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श्ेष्मभ्यः, आगन्तोरष्टमात्कारणात्‌ । तस्य निदानपूबे- 
रूपलिज्ञोपशयसंग्रापिविशेषालुपदेच्याम:॥ १७॥ 

शारीर रोगों में से भी ज्वर के मुख्य होने से पूर्व ज्वर का - 
ही उपदेश किया जाता है ॥ 

मनुष्यों में आठ कारणों से ज्वर .की उत्पत्ति होती है। १ 
वात से, २ पित्त से, ३ कफ से, ४ वातपित्त से, ५ वातक्रफ से 
६, पिंचकफ से, ७ वात वित्त कफ ( त्रिदोष ) से, ८ आगन्तु- 
कारण से | ५ 

उस ज्वर के निदान, पूवरूप, लिंग, उपशय और सम्प्राति 
उपदेश करेंगे ॥१२॥ 

तयथा--रूश्वलघुशीतव्यायास व म नविरेच नास्थापन- 
शिरोविरेचनातियोगवेगसंधारणानञनासिधाववज्यवायोदे- 
गशोकशोणिताशिषेकजाग रणविषमसञरीरन्यासेभ्यो5तिसे - 
वितेश्यों वायु) प्रकोपसापचचते ॥१३॥ 

-वातज्वर का निदान---रूखा, लघु, शीत, व्यायाम, वमन, . 
विरेचन, आस्थापन ( रूक्षत्रस्ति ) शिरो विरेचन; इनके अति- 
योग से; तथा वेगों को रोकना, अनशन ( भोजन न करना )) 
अभिघात ( चोट ), व्यवाय ( मैथुन ), उद्देग, शोक, सक्तनि- 
हरण, रात को जागना, शरीर को विषम रूप में रखना अर्थात्‌ 
उल्टा-पुलट बेठना, लेटना या व्याग्राम करना; इनके अति- 
सेवन करने से वायु प्रंकुपित हो जाता है ॥११॥ 

स यदा ग्रकुपितः प्रविश्यामाञयअुष्मण:ः स्थानमुष्मणा 
सह सिश्रीभूत अद्यामाहार॒परिणामधातु' *रसनामानम- 
न्ववेत्य नी, ज्ोतांसि च पिंधायाग्निसुपहृत्य 
पक्तिस्थानादुष्माणं बहिनिरस्य केवल शरीरमनुग्रपथ्यते, 
तदा, ज्वस्मभ्िनिवेत्तयति, ॥१७॥ दम नटाल 
8: प्रकुपित हुआ २ वह ऊष्मा (गर्मी ) के स्थान आमाशय*<-५* 
में प्रविष्ट होकर ऊष्मा से मिश्रित हो आहार के पचने से उत्पन्न 
हुई २ रसनामक धातु के पीछे हे २ जाकर रस और स्वेब्वह 
( पसीना छानेवाले ) स्रोतों कों बन्द कर अग्नि को मन्‍्द 
करके पाकस्थलों से गर्मी को बाहर निकालकर सम्पूर्ण, शरीर 
में फेल जाता है । तब वह वायु ज्वर को उलच्न करता है॥ 

तस्येसानि 280 कम तद्था--विषमारंस्थ- 
विसर्गित्वमू, ऊष्मणो बेषस्यं,. भावानवस्थानानि 
ब्वरस्य, जरणान्ते दिवसान्ते निशान्ते घमोस्ते बा ज्वरा- 
भ्यागमनसभिवृद्धिवों ज्वरस्थ, विशेषेण परुषारुणवणेत्वं 
नखनयनवद्नमूत्रपु रीषत्वचामत्यथ क्लृप्तोभावश्य, अने- 
कविधोपमाश्चछाचलछाश्व वेदनास्तेषां तेषामज्ञावयवानां, 
तुयथा--पादयोः सुप्तता, पिण्डिकयोरुद्नेष्टनं, जानुनोः 
केवलानां च सन्‍्धीनां विशलेषणम्‌, ऊर्बोःसाद), कटीपाइब- 
पृष्ठस्कन्धबाहंसोरंसां च. भग्नरुण्णमद्तिमधितचटिताब- 
पीडितावजुन्तत्वमिव* हल्वोश्चाग्रसिद्धिः स्वन्व॒ कणेयोः, 
शद्धयोनिंस्तोदःकषायास्यता55स्यवेर॒स्य॑ वा, मुखताहुकण्ठ- 
शोषः, पिपासा, हृदयग्रह:, शुष्कच्छदि३, शुष्कुकासः, झ्व- 

१- अन्विति यथोक्तक्रमेण, अत्ेत्य गत्वा! चक्र।। २- कल 
सोमाघोडप्रदृत्ति,, सा व योग्यतया सूञ्पुरीषणेरेव' चक्र। 
- अवजुस्न प्रेरित! चकः। ४--अस्नरसे मघुरादो खेद 
सर्वस्सेष्वनिषछ्चेत्यथ:ः चक्क।। रे 
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थूद्गारविनिग्रह*, अन्नरसखेद्‌3, प्रसेकारोचकाबिपाकाः, 
विषादविजस्भाविनामवेपशुश्रमअ्रमप्रछापजागरणरोमहूष- 
दन्तहृषास्तथोष्णाभिप्रायवा, निदानोक्तानामनुपशयो विप- 
रोतोपशयश्रति वातज्वरलिद्वानि स्युः ॥१५॥ 

उसके ये लक्षण होते हैं, जैसे- वातिकज्वर के प्रारम्भ वा 
स्थाग का काल विषम होता है--अनिश्चित होता है। अथवा 
किसी दिन ज्वर स्वल्प रूप में होता हे, किसी दिन अधिक 
होता है। किसी दिन सवंथा ज्वर छूट जाता है, किसी दिन 
थोड़ा हटता है और मन्द २ रहता है। अथवा किसी दिन 
शिर से प्रारम्भ होता हैं, किसी दिन टाँगों से किसी दिन पीठ 
से इत्यादि | इसी प्रकार कभी सबसे पूव॑ शिर ज्वर से 
मुक्त होता है, कभी टाँग इत्यादि। ऊष्मा (तापांश ) की 


विषमता होती है। कभी तापांश अधिक. होता है, कमी कम 


अथवा शरीर के किसी अवयव में तापांश अधिक होता-है किसी 
में कम | कभी ज्वर तीव्र कमी मन्द | आहार के पच जाने पर 
वा सायंकाल वा रात्रि के अन्तकाल में वा वर्षा ऋतु में ज्वर 
आता है वा बढ़ता है। नख, आँख, मुख, मूत्र, पुरीष तथा 
त्वचा परुष ( कठोर खुरदरी ) तथा. अरुण वर्ण ( इंट के से 
लाल रज्ञ ) की हो जाती हे। मूत्र तथा पुरीष नहीं आते वा 
अत्यल्प आते हैं | शरीर के उन २ अवयवों में अनेक प्रकार 
की उपमाओंवाली चल (अस्थिर) और अचल (स्थिर ) 
बेदनाये होती हैं । अथवा “चलाचल” का अथ अत्यन्त अस्थिर 
करना चाहिये । वायु के चल होने से कमी वेदना एक अवयव 
में होती है। कमी दूसरे में । वेदनायें, जैसे-पेरों का सोना, 
जंघा की पिंण्डलियों में उद्वेष्न होना, दोनों जानुओं ( गोडों ) 
और सम्पूर्ण सन्धियों में उनके खुलने की सी पीड़ा होनी, 
ऊरुओं की शियिलता वा कर्म में असमर्थ होना, कमर में टूटने 
की-डी वेदना होना, पाश्वों ( पा्सों ) का रुण्ण सा अनुभव 
होना, पीठ में मदन की सी वेदना होना, कन्धों को जैसे कोई 
उखाड़ता हो, अंसदेश को जैसे कोई जोर से दबाता हो, छाती 
में से जेसे कोई ढकेलता हो ऐसी वेदना की अनुभूति होना | 
रोगी हनुओं ( जबड़ों ) को अच्छी प्रकार नहीं हिला सकता। 
कानों में आवाज होती है । शह्जदेशों में तोद ( सूची-व्यधवत्‌ 
पीड़ा ) होता है। मुख का स्वाद कसेला या फीका-सा होता 
है | मुख, तालु तथा कण्ठ सूख जाते हैं । प्यास छगती है। 
हृदय को जैसे किसी ने पकड़ लिया हो ऐसा प्रतीत होता है। 
सूखी के द्ोती दे अर्थात्‌ केवल के का वेगमात्र ही होता है। 
निकलता कुछ नहीं | खांसी होती है। छींक और डकार नहीं 
आते । अन्नरस में इच्छा नहीं होती | सुख से छाला निकलती 
है । अरुचि तथा अपचन होती है | विषाद, विजुम्भा (जम्माई), 
विनाम (शरीर का नमगा), वेपयु ( कांपना ), श्रम (थकावट), 
भ्रम ( चक्कर आना (शिपवा॥९83 ), प्रछाप, जागरण ( नींद 
न आना ), रौमह्ष ( रोमांच), तथा दन्तहर्ष होता 
है | रोगी उष्ण द्वव्यों को चाहता है। निदान में कद्दे गये 
भाव अनुपशब--दुःखावह होते हैं-छ्वर को बढ़ाते हैं और 
उनसे बिपरीत उपशय-सुखाबह ( व्याधिसात्य, आरोग्य के देने 
बाले ) होते हैं | ये वातस्वर के छक्षण हैं ॥१४॥ 


चरकसंहिता 


[ अ० १ 

उष्णास्ललव्रणक्षा रकटुकाजी णेभो जनेभ्यो5 तिसे वित्तेश्य- 
स्तथाउतितीचणातपाग्निसंतापश्रमक्रोध विषभाहारेध्यश्व - 
पित्त प्रकोपमापयते ॥१६॥ | 

_पित्तज्बर का निदान- 

क्षार ( खार ), कंढ, ( मरीचि आदि ) द्र॒व्यों के अत्यन्त सेवन 
से, अजीण पर भी भोजन के अत्यन्त खाने से अर्थात्‌ पहले का 
खाया भोजन अभी पचा ही न हो और ऊपर से खालिया जाव 
तो, तथा अत्यन्त तीक्रण धूप या आग के तापने से, थकावट 
क्रोध तथा विषमाहार से पित्त प्रकुपित हो जाता है॥ 

बहुत खाना, थोड़ा खाना, वा भोजनकाल से पूरब खा 
लेना वा भोजनकाल के व्यतीत हो जाने पर खाना विषमभो- 
जन वा विषमाहार कहाता है ॥१६॥ 

तथ्था 'प्रकुपितमामाञयादुष्माणसुपरूज्याद्यमादार- 
परिणामधातुं रसनामानमन्ववेत्य रसस्वेदवहानि ख्रो- 
तांसि पिधाय द्रवत्वादग्निमुपहत्य पक्तिस्थानादूष्त्राणं 
बहिर्निरस्य प्रपीडयत्केवल शरोरमनुप्रपते तदा ज्वरम- 


: भिनिवत्तयति ॥१७॥ 


पित्तज्वर की सम्प्राप्ति--वह प्रकुपित हुआ २ पित्त आमा- 
शुय से ऊष्मा को मिश्रित करके आहार के पचने पर उत्पन्न 
हुई रस नाम प्रथम धातु के पीछे जाकर रसवह और स्वेदवह 
खोतों को बन्द करके स्वयं द्रव होने से जाठराग्नि को बुझा- 
कर वा मन्द करके पाकंस्थली में ऊष्मा ( गरमी ) को बाहर 


निकालकर पीड़ित करता हुआ सम्पूर्ण शरीर में जब फैल जाता - 


है तब सर को प्रकट करता है॥१७॥ 

तस्येमानि लिज्लानि भवन्ति, तय्था-युगपदेब केबले 
शरीरे ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिवां भुक्तस्थ विदाहकाडे 
सध्यन्दिने5धरात्रे शरदि बा विशेषेण, कटुकास्यता, प्राण- 
हवा रृष्णा, अ्मो, मदो, जा 932 
च्छद्‌नमू, अतोसारः, अन्नद्वष), सदन $, प्रता' 
रक्तकोठाभिनिबृत्तिः शरीरे, हरितहरिद्वत्वं न खरबन 
वदनमूत्रपुरीषत्वचाम्‌ , अत्यथम्ष्मणस्तोत्रभावो5तिमात्र 
दाहः, शीताभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपशयो विपरीतो- 
पशयश्चति पित्तज्वरलिज्ञानि भवन्ति ॥१८॥ 


की के होती है, अतीसार होता है, अन्न खाने में इच्छा नहीं 
होती, शरीर शियिछू हो जाता है, पसीना आता है। रोगी 


प्राप करता है शरीर में छाछ रज्ञ के कोठ ( चकत्ते ) प्रकट 
होते हैं | नख, नेत्र, मुह, पुरीष तथा त्वचा; ये हरेबर्ण के... | 


वा हल्दी के (पाहल्दी के जैसेपीलेहोजाते हैं। ० | पीले हो जाते हैं|. -- 
| व दश्सू स्य! ह्ति पाठास्व॒र्म्‌ । 


निदान--उष्ण ( गरम ), खट्ट, नमकीन, 


है, भ्रम, मद, मूर्च्छा होती है, पित्त... 


आ०१) १४६ 


दाह होता है और बह शीतल पदार्थों को चाहता है। निदान 
में कद्दे गये अनुपशय तथा उनसे विपरीत उपशय होते हैं; ये 
पित्तज्वरके लक्षण हैं ॥१८॥ 

स्धिग्धगुरुमधु रपिच्छिलशीताम्लछबणदिवास्वप्सहो- 
व्यायामेभ्योडतिसेवितेभ्य? इलेष्मा प्रकोपमापयते ॥१९॥ 

“फैफज्वरका-निद्वन--स्निग्घ ( स्नेहयुक्त ), भारी, मधुर, 

पिच्छिल ( चिपचिपे, लसदार ), शीत ( वीर्य एवं स्पश में ) 
अम्ल, छवण ( नमकीन ) द्वव्यों के अत्यन्त सेवन से तथा दिन 
में सोना, हष ( प्रसन्नता ), अव्यायाम ( परिश्रम का कार्य न 
करना ); इनके अत्यन्त सेवन से कफ प्रकुपित हो जाता है १६ 

स यदा प्रकुपितः अविश्यामाशयमूष्मणा सह सिश्री- 
भूयाथसाहारपरिणामधातुं रसनामानसन्बवेत्य रसस्वेद- 
बहानि स्रोतांसि पिधायाभिसुपहत्य पतक्तिस्थानादृष्माणं 
बहिर्निरस्य प्रपीडयन्‌ केवल शरीरमनुग्रण्यतेे, तदा ज्वर- 
मभिनिवेतेयति ॥२०॥ 

कफज्वर की सम्ग्राप्ति--वह कफ जब प्रकुपित होकर झामा- 
शय में प्रविष्ट हो वहाँ की ऊष्मा.( गरमी ) के साथ मिश्रित 
होकर आहार के विपाक से उत्पन्न रस नामक प्रथम घातु के 
पीछे १ जाकर रसवह स्वेदवह खोतों को बन्द करके जाठरामि 
को मन्‍्द करके पाकस्थली से ऊष्मा को बाहर निकाल पीड़ित 
करता हुआ सम्पूर्ण शरीर में फेला जाता है, तब ज्वर को प्रकट 
करता-है ॥२०॥ 

तस्थेमांनि छिन्नानि भवन्ति; तद्यथा--युगपदेव फेवले 
शरीरे ज्वराभ्यागमनमभिवृद्धिवो झुक्तमात्रे पूबेरात्रे वस- 
न्तकाले वा विशेषेण, गुरुगान्नत्वम्ू , अनन्नाभिरछा५१, श्ले- 
ध्मप्रसेको, मुखस्य च माधुय, हल्छासो, हृदयोपलेपः, 
*स्तिमितत्वं, छर्दिः, सद्वप्रिता, निद्राधिकयं, स्तम्भः, तन्‍्द्रा, 
श्वास), कासः, प्रतिश्यायः, शैत्यं, इवेत्यं च नखनयनव॒द- 
नमूत्रपुरीपत्वचामत्यथ शीतपिडकाश्व - भ्रशमज्लभ्य उत्ति- 
छन्ति, उष्णाभिप्रायता, निदानोक्तानामनुपञ्यों विपरोतो- 
पञ्नयश्रेति इलेष्मज्वरलिजञनि भवन्ति |२१॥ 

कफज्बर के रक्षण--युगपत्‌ ही सम्पूर्ण शरीर में ज्वर का 
आना वा बढ़ना । खाते ही, पूर्बान्न ( प्रातः) मेँ, रात्रि के प्रथम 


भाग में अथवा वसन्त 'झतुर्मे विशेषतः ज्वर का उलसन्न होना 


या बढ़ना, शरीर भारी अनुभव होना, भोजनेच्छा न होनी, 
कफ का थूकना, मुख का मीठा होना, इल्लास (ज़ी मचछना ), 
हृदय देश का कफ से लिस हुआ होना,. अज्धों का ऐसा प्रतीत 
होना-जैसे किसी ने गीले वस्त्र से ढँक दिया हो, के, जाठरामि 
का मृदु होना, अत्यधिक नींद आना, स्तब्घता ( जड़वत्‌ अंगों 
का होना ), तन्द्रा, श्वास, कास (खाँसी ), प्रतिश्याय (जुकाम), 
शीतता, नख, नेत्र, मुँह, मूत्र, पुरीष तथा त्वचा का अल्नन्त 
श्वेत होना । अज्ञों पर शीतपिड़काय ( फुन्सियाँ ) उठ आती 


- हैं। तन्त्रान्तरों में श्वेतपिड़काये पढ़ी गयी हैं।.रोगी गरम- पदार्थों 


१-- विमिरप्वं! पा० । ध 


 निदानए्यानप्‌ द श्द 
ऊष्मा ( तापांश ) अलयन्त तीज होता है। रोगी को अत्यन्त । 


को चाहता है। निदान में कहे गए. भाव अनुपशय और उससे 
विपरीत उपशय होते हैं । ये कफज्वर के लक्षण हैं ॥२१॥ 
विषमाशनादनशनादजन्नपरिवतोहतुव्यापत्तरसात्यग- 
न्धोपप्राणात्‌ विषोपद्दतस्थोदक॒स्य चोपयोगादू गरेश्यो 
गिरीणां चोपइलेषातू्‌ स्नेहस्वेदबसनविरेचनास्थापनालु- 


वासनशिरोविरेचनानामयथावत्मयोगात्‌ मिथ्यासंसजे- - 


नाह्ा खीणां च विषमग्रजननात्‌ प्रजातानां च मिथ्योप- 
चाराचथोक्तानां च देतूनां मिश्रीभावाद्यथानिदान हन्दा- 


.नामन्यतमः सब वा ज्रयो दोषा युगपत्मकोपमापदन्ते; ते 


भरकुपितास्तयेबानुपूव्यों ज्वर्ममिनिर्ब्॑तयन्ति; तन्न यथो- 
चनां ज्यरब्हानां सिश्रीभावविशेषद्शनाद हान्हिक 
ज्वरं सान्निपातिक वा विद्यात्‌ ॥२२॥ 

इन्द्रज ( द्विदोषज ) वा सानब्नियातिक ज्वर-विषम मोजन 


_से, उपवास से, आहार के एकदम परिवर्तन करने से अर्थात्‌ 


त्याज्य के एकदम त्याग तथा आ्राह्म के एकदम ग्रहण करने से 
( असात्य के त्याग तथा साक्ष्य के अहण का क्रम सृज्स्थान में 
बताया जा चुका हे ) ऋत॒ के अतियोम्र वा अयोग से, असाल्य 
गन्ध के सूँबने से, विषयुक्त जछ के पीने से, गर ( कृत्रिमविष ) 
के प्रयोग से, पवतों के समीप ( तराई में ) रहने से, स्नेह स्वेद 
वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरोविरेचनों के यथावत्‌ 
प्रयोग न होने से, स्नेह आदि के समय विधिपृवक पथ्य के 
सेवन न करने से, स्रियों के विषमता से सन्तानोत्यत्ति होने पर 
अथांत्‌ अकाल में वा जिस प्रकार बच्चे की उसत्ति होनी 
चाहिये उस प्रकार न होने से, प्रसुता री के उचित आहार- 
विहार वा पथ्य सेवन न करने से तथा प्रत्येक दोष के पूव कहे 
गये निदानों के सम्मिश्रण से निदान के हन्द्ों (दो दोष की 
जोड़ी ) में से कोई एक इन्द्र वा तीनों दोष ( त्रिदोष ) एक 
साथ ही ग्रकुपित हो जाते हैं | | सम्प्रात्ि-्वे कुषित हुए २ उसी 
( पूर्वोक्त ) क्रम से ज्वर को उत्न्न करते हैं | लक्षण-ऊपर कह्दे 
गये एकदोषज ज्वरों के सम्मिश्रणों को देखकर द्विदोषजों में 
से कोई एक ज्वर वा सान्रिपातिकज्वर जाने। अथांत्‌ इन्द्रज 
ज्वर में जिन दो दोषों के लक्षण मिले हों उसे उन्हीं दो दोषों 
से उत्पन्न-वातपित्तज, वातकफज वा कफपित्तज जाने | यदि 
तीनों दोषों के लक्षण दिखाई दें तो त्रिदोषज अर्थात्‌ सान्नि- 
पातिक जाने | इनके लक्षण विस्तार से चिकित्सास्थान में कहे 
गये हैं ॥२२॥ 

अभिषघाताभिषज्लभियाराभिशापेश्य आगन्तुहिं्यथा- 
पूर्वों ज्वरोष्टमो सबृति, स किचित्काड्मागन्तुः केबलो 
भूस्या पश्चान्रिजेदषिसनुबध्यते । तत्राभिघातजों बायुना 
दुष्टशोणिताधिष्ठानेन, अभिषद्धजः पुनवोतपित्ताध्याम्‌ , 
अभिचाराभिशञापजो तु सन्निपातेनालुबध्येते; स सप्तबि- 
धाज्ज्वराहिशिष्टलिज्ञोपक्रससमुत्थानत्वादिशिष्टी वेद्तिव्य३, 
कर्मणा साधारणेन चोपक्रम्यते; इत्य.्टविधा ब्वस्पकृति- 
रुक्ता ॥२३॥ 


आगन्तु ज्वर--अभिषात ( चोट ), अमिषक्ध, ( कास . 
शोक आदि तथा भूत वा रोगाणुओं का संसग ), अभिचार 
क्रिया, अभिशाप ( आस पुरुषों का श्ञाप ) इन कारणों से 


जः (०४ शल्य कण फ 


शेर 


आठवां आगन्त॒ुज्वर होता है| इसमें वात आदि की विषमता 
होने से पूव व्यथा होती है। वह कुछ काल केवछ आगन्तु 
होकर पीछे से निज दोषों ( बात, पित्त, कफ ) से अनुबद्ध हो 
जाता है| उनमें से अभिघातज ज्वर दुष्ट रक्त में आश्रित वायु 
, अमिषज्ञज वात पित्त से, अभिचारज और अमिशापज 

सज्निपात ( जिदोष ) से अनुबद्ध होते हैं। वह आगसन्तुज्वर 
सात प्रकार के पूर्वोक्त निजज्वरों के लक्षण, चिकित्सा तथा 
निदान में भिन्न होने के कारण भिन्न ही जानना चाहिये। 
लिज्ञ वा लक्षण की विशेषता यह है कि आगन्तु ज्वर में व्यथा 
प्रथम होती है और वात आदि दोषों की विषमता पश्चात्‌ | 
निज ज्वरों में वात आदि दोषों की विषमता प्रथम होती है। 
निदान में भिन्नता यह है कि वह दुष्ट आहार वा विहार से 
आगन्तु ज्वर की साधारण कम द्वारा चिकित्सा होती है । 
साधारण कर्म से अभिप्राय दैवव्यपाश्रय एवं युक्तिव्यपाश्रय दोनों 
चिकित्साओं से है जिससे आगन्तु का भी प्रतिकार हो और 
निज दोषों का भी। निज ज्वरों की केवल युक्तिव्यपाश्रय 
चिकित्सा की जाती है | ये आठ प्रकार के ज्वर के कारण बता 
दिये हैं ॥२३॥ : 

ज्वरस्ववेक एवं संतापलक्षण:; तमेवासिश्रायविशेषाद्‌ 
हिविधसाचश्षते, निजागस्तुविशेषाद्, तत्र निज॑ _हिविध॑ 
ब्रिविध चतुर्विध पद्मविध सप्तविधं चाहुर्मिषजों बाता- 
द्विकल्पात्‌ ॥२७॥ 

सन्ताप” छक्षण होने से ज्वर एक ही है। अर्थात्‌ ऊपर 
जो आठ प्रकार के ज्वर बताये गये हैं उन सब में सन्‍्ताप अवश्य 
होता है। इसीलिये उनका नाम ज्वर है| इस 'सन्ताप” छक्षण 
को दृष्टि में रखते हुए ज्वर को एक ही कहते हैं | उस एक ही 
ज्वर को रोगी की अभिलाषा की भिन्नता से दो प्रकार का कहा 
जाता है | १ वह जिसमें रोगी शीत को चाहता है और २ वह 
जिसमें रोगी उष्णता को चाहता है। इन्हें सूत्रस्थान के ११ वें 
अध्याय में भी कह आये हैं-- 

द्वी ज्वराविति। उष्णामिप्रायः शीतसमुत्यः | शीतामिप्रायः 
उष्णुसमुत्यश्र |! ४; 

निज तथा आगन्तु भेद से भी वह ज्वर दो प्रकार का है। 
इनमें से निज ज्वर को वेद्य वात आदि दोषों के विकल्प से दो 
प्रकार का, तीन प्रकार का, पाँच प्रकार का, सात प्रकार का 
कहते हैं । दो प्रकार का--जैसे १ एकदोषज, २ मिलित दोषज। 
तीन प्रकार का--१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज; अथवा १ 


एकदोषज, २ द्विदोषज, ३ बिदोषज॥ चार प्रकार का--१ 


वाठज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ मिलित दोषज | पाँच प्रकार 
का--१ वातवज, २ पित्तज, ३ कफ़ज, ४ इन्द्रज, ५ त्रिदोषज | 
सात प्रकार का--१ वातज, २ पित्तज, ३ कफज, ४ वात पित्तज, 
५ वातकफज, ६ पित्तकफज, ७ वातपित्तकफज (सान्निपातिक) | 
तस्येमानि पूर्वहूपाणि | तद्यथा-मुखवैरस्य॑ गुरुगा- 
प्रत्वमनन्नाभिदाष्श्वछुषोराकुछत्वमश्वागमन॑. निद्राया 


चरकसंहिता 


| भ० १ 
आधिक्यम्रतिजू स्था विनामों वेषशुः भ्रम ्रमप्रछापज्ञाग- 
रणलोमहेदन्तहबो: शब्दओऔतवातातपा "सहत्वमरोच- 
का विपाको दोबेल्यसज्गममद! सदनसल्पप्राणता दीघेसूच- 
ता55छस्यमुचितश््य कमणो हानिः अतीपता स्वकायएु गुरूणा 
वाक्येष्वस्यसूया बालषु प्रहष! स्वधर्म्वचिन्ता साल्या- 
चुलेपनभोजनपरिक्लेशन सधुरेषु >भक्ष्येषु श्रद्येषोउ्म्ललब- 
णकडुक॒प्रियता चेति ज्वरपूबरूपाणि अबन्ति प्राक्संतापातू , 
अपि चेने संतापातंमनुबध्नन्ति ॥ 

इत्येतान्येकेकशो ज्वरक्तिह्नगनि 
विस्तरसमासाभ्याम्‌ ॥२५॥॥ 

€ ९ च्ड जैसे 

अवरूप--उस निज ज्वर के ये पूवरूप हैं । जैसे मुख की 
विरसता, शरीर का भारीपन, अन्न खाने की इच्छा न होना, 
आँखों का व्याकुल होना, आँसू आना, निद्गा की अधिकता, 


व्याख्यातानि भ्बल्ति 


विनाम ( शरीर का झकना ), वेपशथु, काँपना ), भ्रम (थका- 
वट ), भ्रम ( चक्कर आना ), प्रछाप, जागरण (नींद न आना), 
लोमह॒ष, द॒न्तहर्ष, शब्द शीत वायु धूप; इनको न सहना, अरो- 
चक ( अरुचि ), अपचन, छुबंलता, अक्गमर्द ( अक्ष में पीड़ा), 
शिथिलता, मानस बल का कम होना, दीघ॑सून्नता (जो कास 
उस समय करना हो उसे देरसे करना ), आलूस्य ( समथ होते 
हुए भी कर्म न करना ), अभ्यस्त कर्म का त्याग अर्थात्‌ जिस 
काम के करने का अभ्यास भी हो उसे “थह मुझ से नहीं होगा! 
यह समझ कर न करना, अपने कारों में प्रतिकूछता, अपने से 
बड़ों अर्थात्‌ माता पिता वा शुरुजनों के उत्तम उपदेशों में भी 
दोष जताना | बच्चों से हेष | अपने सन्ध्यावन्दन आदि धर्मों 
में चिन्ता न करना अर्थात्‌ सन्ध्या आदि का न करना । पुष्प 
आदि की म्ालाओं का धारण, चन्दन आदि का अनुलेपन 
तथा भोजन में क्लेश समझना, मीठे भक्षय पदार्थों का न चाहना, 
खट्टे नमकीन तथा चरपरे भक्ष्य पदार्थों के खाने की इच्छा; 
ये सन्ताप से पहिले ज्वर के पूर्वरूप होते हैं. और जब सन्ताप 
हो जाता है तब भी ये रह 
नहीं हुआ करते | कुछ होते हैं झछ नहीं होते। यदि सारे 'पूर्व- 
रूप विद्यमान हों तो उसे मरणसूचक लक्षण जानना चाहिये। 

ये प्रत्येक ज्वर 
विस्तार और संक्षेप 
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से कह दिये हैं ॥२५॥ 

ज्वर्स्ु खलु महेश्वरकोपप्रभवः सर्वप्राणिनां प्राण- 
हरो देहेन्द्रियमनस्तापकर! प्रज्लाबलबर्णहषोत्साहसादनः 
अ्रमक्छममोहाहारोप्रोधसंजननो,. 'ज्वस्यति छ्रीराणि! 
5 ज्वर, नान्ये व्याधयस्तथा दारुणा बहुपद्रवा 
दुश्विकित्स्याश्र यथाध्यमिति, स सर्वशेगाधिपतिना- 
नातियग्योनिषु बहुविधेः 
.. --सहल्वातइलबरिति पा ३--सहत्वासइत्वभिद्ति पाडे 
झहः । घरोचक! स विज्ञेयः? 
श्घुर्द उच्चतेः 
कर। ग्र० | 


अरति ( किसी भी काम करने में मन कान छगना ', जम्माई, - 


सकते हैं | ये पूर्व॑रूप सबंदा सारे 


के छिज्ल अर्थात्‌ निदान पूर्वरूप रूप आदि. हे 


जब्देरभिधीयते, सर्वश्राणभ्ृतश्च- _ 
हः महुरिच्छाद्देदी। २--अनन्ना- 
सिलापारोचकग्रोमेंदः--्रक्षिप्त तु सुस्ते चान्ना जन्तोन स्वढतें.. | 
ः । यस्य नासने भवेच्चुद्धा सोइमक्तः | 
। ३०- अधुरे्यश्व सपयेभ्य:! ग० । ४--०दास- 88 


हे 


आ० १ | 


अज्वरा एव जायन्ते सज्बरा एवं म्रियन्ते, स महामोह:; 
तेनामिभूता देहिनः प्राग्देहिक॑ कम किब्िद्प न स्मरन्ति, 
सबग्राणभ्रतां च ज्वर एवान्ते ग्राणानादत्ते ॥२६॥ 

ज्वर निश्चय से महेश्वर के कोप से उत्पन्न हुआ है। इसका 
विवरण चिकित्सास्थान में होगा | सम्पूर्ण प्राणियों के प्राणों 
को हरता है। शरीर इन्द्रिय मनको तपानेवाला है । प्रज्ञा 
(निर्मल बुद्धि) बल वर्ण हब (प्रसन्नता) तथा उत्साह को शिथिल 
कर देता है--कम करता है। थकावट, कलम (अनायास थका- 
बट) तथा मोह को उत्पन्न करता है। आहोर में रुकावट को 
पैदा करता है | शरीरों को सन्तप्त करने के कारण ही इसे ज्वर 
कहा जाता है (ज्वर-सन्तापे)। अन्य रोग इतने दारुण इतने 
अधिक उपद्रवोवाले तथा कष्टसाथ्य नहीं जितना कि यह | वह 
सम्पूर्ण रोगों का राजा ज्वर नाना प्रकार की ठिय॑ग्योनियों में 
.बहुत प्रकार के शब्दों से कह्य जाता है। यथा-- 

पाकलः स तु नागानामभितापस्तु वाजिनाम | 

गवाभीश्वरसंशश्न मानवानां ज्वरो सतः ॥ 

अजावीनां प्रछापाख्य+ करभे चालसो भवेत्‌ | 

हारिद्रों महिषाणान्तु सगरोगो सृगेषु च || 

पक्षिणा|मभिधातस्तु मत्स्येष्विन्द्रयदो मतः | 

पक्षपातः पतज्जानां व्यालेष्वक्षिकसंशक३ ॥॥! 

अर्थात्‌ हाथियों में 'पाकल?, घोड़ों में 'अमिताप? गौओं में 
इशबर! मनुष्यों में ज्वर', भेड़ बकरियों में “प्रछाप!, ऊँटों में 
'अछस), भेंसों में 'हारिद्र', म्रगों में 'मुगरोग', पक्षियों में 'अमि- 
घात', मछलियों में 'इन्द्रमद' पतज्ों में 'पक्षपात', सर्प आदि 
में 'अक्षिक' नाम से जो रोग कहे हैं वे सब एक ही हैं--ज्वर 
के ही नामान्तर हैं। - 

सम्पूण ग्राणी ज्वर्युक्त ही उत्पन्न होते हैं. और ज्वस्युक्त 
ही मरते हैं। यह ज्वर ही महामोह है| इस महामोह से 
आक्रान्त होने के कारण प्राणी पूर्वदेह में किये गये कम को 
कुछ भी स्मरण नहीं करते। अन्तकाल में ज्वर ही सम्पूर्ण प्राणियों 
को हरता है ॥२६॥ 

तन्न पूजरूपदशने ज्वरादो वा छित॑ रलष्वशनसपतपणं 


. या, ज्वरस्यामाशयसमुत्थत्वातू, ततः कषायपानाभ्यक्षस्वे- 


दूदेहपरिषेकालुलेपनवमनबिरेचनस्थापनासुवासनोपश- 
सननस्तःकमधूपध्सपानाझनक्षीरभोजन विधान च यथास्व॑ 


-युक्‍त्या प्रयोज्यं; जीणेज्वरेयु तु सबंष्वेब सर्पिषः पान॑ प्रश- 


स्पते यथास्वोषधसिद्धस्य; सर्पिहिं स्नेहाद्यातं शंम्यति, 


 संस्कारात्कफं, शैत्यात्पित्तमूष्माणं च; तस्माज्जीणज्वरेषु 


तु स्वष्वेब सर्पिहितमुदकमित्राग्निप्लुष्टेजु दृत्येष्विति ॥२७॥ 
ज्वर का चिकित्सासूच्र--पूवरूप के दिखाई देने पर वा 
ज्व्‌र के आदि में ही लघु भोजन (पेया आदि) अथवा अपतपण 


: (लद्नन उपवास) हिंतकर होता है । यदि रोग निबछ हो बा 
वातज्वर हो तो पेया आदि ल्घुभोजन देना चाहिये। यदि 
बलवान हो वा ज्वर कफज हो तो उपवास कराना चाहिये । 


क्योंकि निज ज्वर आमाशय से उत्पन्न होता है |  वातिक ज्वर 


निदासस्थानम्‌ 


श्हर 


यद्यपि लध्वशन या अपतंपंण वातकारक है पर आभाशयजन्य 
होने से किंचितू लडघन कराना हितकर होता है। यह किंचित्‌ 
लंघबन ल्घु भोजन से होता है। तदनन्तर अपनी २ ज्वर की 
प्रकृति के अनुसार कप्रायपान, अम्यज्ञ (मालिश), स्वेदं, प्रदेह 
(उष्ण प्रछेप), परिषेक, अनुलेपन, वमन, विरेचन, आस्थापन, 
अनुवासन, उपशमन (संशमन), नस्य धूपदान, धूमपान, अज्जन 
तथा क्षीरभोजन (दुग्धपान) आदि विधानों को युक्तिपूर्वक_ 
अथांत्‌ दोष दृष्य देश काल मात्रा आदि का विचार करके 
प्रयोग कराना चाहिये | सब जीणज्वरों में तो अपनी २ ओषधों 
से सिद्ध किये हुए घी का पीना प्रशस्त है | घी अपनी स्निग्धता 
से बात को शान्त करता है, कफहर द्वव्यों द्वारा के सिद्ध करने पर 
उनके संस्कार (गुणाधान) से कफ को, शीतबीय होने के कारण 


पित्त और गर्मी को | अतएव सम्पूर्ण ही जीण॑ज्वरों में घी हित- 


कर है जैसे अग्नि से जले हुए, द्र॒व्यों में जल। जैसे आग को 
बुझाने में जल सब से श्रेष्ठ होता है बसे ही जीणज्वर को शान्त 
करने में घी सर्वोत्तम है ॥२७॥ 
भवन्ति चात्र | 
“यथा प्रज्वरितं वेश्म परिषिश्वन्ति वारिणा । री 
 न्राः शान्तिमसिप्रेत्य तथा जीणेब्बरे घृतम्‌ ॥२८॥ |, 
जैसे जलते हुए घर को आग बुझाने के छिये जल से 
सींचते हैं वेसे ही जीणज्वर में उसकी शान्ति के लिये घृत का 
प्रयोग होता है ॥२८॥ < " 
स्नेहाद्वातं शमयत्ति, शैत्यात्पित्त नियच्छुति । हा 
घृत तुल्यगुणं दोष संस्कारात्त जयेत्कफम्‌ ॥रला 
घी स्नेह होने से बात को -शान्त करता है, शीतलता से 
पित्त को पराभूत करता है और संस्कार द्वारा अपने तुल्यगुणु- 
वाले दोष अर्थात्‌ कफ को जीतता है ॥२६॥ > 
नान्‍्यः स्नेहस्तथा कश्चित्संस्कारमनुवतते । 
यथा सर्पिरतः सर्पिः सबस्नेहोत्तमं मतम्‌ ॥३०॥ 
अन्य कोई स्नेह उतना संस्कार को अपने अन्दर धारण 
नहीं करता जितना कि घी, अतः घी को सब स्नेहों में भरे 
साना है ॥३० 2 
गद्योक्तो यः पुनः इलोकेरथ! समनुगीयते | ॥ 
तदूव्यक्तिव्यवसायाथ द्विरुक्त तन्न गह्मते॥३१॥ | 
जो विषय प्रथम गद्य द्वारा कह् गया हो उसे यदि स्पष्टता 
के निश्चय के लिये पुनः श्छोकों में कहा जाय तो ऐसी दिरुक्ति 
निन्दित नहों--दोष नहीं । अथवा जो विषय प्रथम गद्य द्वारा- 
कहा जा चुका हो उसे पढ़नेवाले व्यक्ति के ग्रहण अथांत्‌ू 
कण्ठाग्र करने के लिये पुनः शलोकों द्वारा कह दिया जाय तो 
उसमें पुनरुक्ति दोष नहीं होता ॥ ३१ ॥ न 
तन्न श्छोकाः। 
' ज्रिविधं नामपयोयेहतु पद्थविध गदमू |. 
गदलक्षणपयोयान्‌ व्याघेः पद्चविध गदम ॥३२॥ 
. ल्व॒स्मष्टविध तस्य अकृष्टासन्नकांरणम। की 
पूबरूपं च रूपं च भेषजं-संग्रहेणच ॥३श॥ 


श्ट्छ 


व्याख्यातवान्‌ ज्वर्स्थाग्रे निदाने विगतज्वरः। 

भगवानस्निवेशञाय प्रणवांय पुन॒बंसुः ॥३७॥ 

इत्यस्निवेशकृते तस्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने 

ज्वरनिदानं नास प्रथमोथ्ध्यायः ॥१॥ 

नामपर्यायों के साथ (हेतुर्निमित्तम्‌ इत्यादि) तीम प्रकार का 
(असास्पेन्द्रियार्थ इत्यादि) हेठ, पाँच प्रकार के रोग (आग्नेय, 
सोम्य, बायव्य, राजस, तामस), रोग के लक्षण के लिये उसके 
पर्याय, रोग का पाँच प्रकार का विज्ञनोपाय, आठ प्रकार का 
ज्वर, उसका विप्रक्ृष्ट ( दूर का, रुद्रकोप वा अधर्म) और सन्नि- 
कष्ट कारण (समीप का; रुक्षाह्र आदि ज्वरों के हेतु), ज्बर के 
पूर्वरूप, ज्वर के रूप, संक्षेपसे औषध; इन सबको कायिक 
वाचिक तथा मानस ताप से रहित भगवान्‌ पुनवंसु ने विनीत 
अग्निवेश के लिये प्रथम ज्वरनिदान में व्याख्या की है ॥॥३२०३४॥ 

इति प्रथमोध्ध्यादः | 
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हदितीयो>ध्यायः 

अथातो रक्तपित्तनिदानं व्याल्यास्यासः॥ 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

“अब रक्तपित्त के निदान की व्याख्या की जायगी' ऐसा 
भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था || १॥ 

पित्त यथाभूत॑ छोहितपित्तमितिं संज्ञां ठमते तथा$- 
जुन्याख्यास्यामः । यदा जन्तुयेबकोद्दलकोरदूषकग्रायाण्य- 
ज्ञानि भुडकते भश्रशोष्णतीक्र्णंमपि चान्नजातं निष्पावसाष- 
कुछत्थ क्षारसूपापहितं दधिमण्डोद्श्वित्कटवराम्लकम ज्ञि- 
कोपसेक॑ वाराहमाहिषाविकसात्स्यगव्यपिशितपिण्याक- 
पिण्डालुकशुष्कशाकोपहित मूलकसर्षपल्युनकरञश्िम्नुम- 
घुशिप्रुखडयूषभूरठणसुसुखसुरसकुठे रकगण्डी रकालमालूक- 
पर्णासक्षवक॒कृणिज्जकोपदंश सुरासोवीरकतुषोद्कमैरेयसे- 
दकमघूछक्ुक्तकुबडबदरास्ल्प्रायाजुपान पिशन्नोत्तरभूयि 
छम्नुष्णाभितप्तो बाइतिसान्नसतिपेयं एयः पिबति पयस्ता वा 
घ्रमइनाति रोहिणीक काणकपोत हर व 

पिण्याकजाईुवलकुचपक्व: सह क्षीर- 

मत मम पित्त स्येत मा चरम पि 
त्त॑ प्रकोपमापच्यते, छोहितं च* स्वप्रमाणमतिवर्तते ॥२॥ 

पित्त जैसा हुआ २ 'रक्तपित्त” कहता है वेसी दी व्याख्या 
की जायगी | + जब आणी यवक (जवी), उद्दालक 
(जंगली कोदों) वा व प्रधान अन्नों को खाता है, 
अत्यन्त उष्ण वा ती भोजन करता है, निष्पाव (सेम) 
उड़द कुलथी क्षार सूप (दाल); इनसे युक्त अथवा दही का 
पानी उदश्वित्‌ (छाछ जिसमें आधा पानी हो) कट्वर (जिस 
छाछ में से मक्खन न निका्ा#गया हो वा अत्यन्त खह्ी छाछ), 
खट्टी कांजी; इन्हें अन्न में डालकर अथवा सूअर मैंस भेढ़ मछली 
गौ के मांस से युक्त, पिण्याक (तिलकल्क), पिण्डाल्लुक (अरबी) 


था यूखे शाकों से युक्त, मूली सरसों छहसन करक्ष सहिजन मघु- 
न नल किन अल दाग मधु 
१-- स्याजहार! ग० । २-- चाशुप्रमाखमतिवतते' ग० । 


चरकसंहितों 
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शिग्नु (मीठा सहिजन) खडयथूब भूस्तृण (रोहिब मासक ठृण), 
सुमुख ( तुलसीभेद), सुरस (तुलसी), कुठेरक (बनतुलुसी), 
गण्डीर (तुलूसीभेद), कालमालक (तुलसीमेद), पर्णास (तुलसी- 
भेद), क्षवक (हांचिया), फणिज्जक (तुलसीमेद) इनका; जिस 
भोजन में उपदंश (चटनी) हो, सुरा (गद्य), सौवीरक (कांजी- 
सेद), मेरेय (सद्यगेद), मधूलक (मद्यमेद) 'शुक्त (सिरका), 
कुवछ ( बढ़ा बेर) की खटाई बदर (बेर) की खाई के प्राय: 
अनुपानोंवाला, प्रायः पिष्टाक् (बावलों के आटे मेंदे वा पीठी 
आदि से बने अन्न) प्रधान अन्नपान करता है अथवा गरमी से 
सताया हुआ अधिक मात्रा में या बहुत बार दूध पीता है अथवा 
दूध के साथ रोहिणीक नामक शाक को खाता है वा सरतों के 
तेल ओर क्षार से सिद्ध किये हुए--पकाश्े हुए काणकपोत 
(जंगली कबन्ूतर) को खाता है अथवा कुलथी तिलकल्क जामुन 
लकुच (बड़हर) से पकाये हुए सिरके के भोज्य पदार्थों के साथ 
कच्चा वा अधिक मात्रा में दूध को पीता है, उस गरमी से सत्ताये 
हुए के इस प्रकार आचरण करते हुए पुरुष के पित्त प्रकुपित 
हो जाता है और रुघिर अपने प्रमाण से बढ़ जाता है ॥२॥ 
तस्मिन्‌ प्रमाणातिबृत्त पित्त प्रकुषितं शरोरमनुसपंथ- 

देव यक्वत्प्डीहप्रभवाणां छोह्ितवहानां ख्तोतसां लोहितामि- 
घ्यन्दगुरूणि झुखान्यासाध्य *प्रतिरुन्ध्यात्‌ तदेव छोहितं 
दूषयति ॥३॥ स 

-सम्प्रात्ति--रुघिर के बढ़ जाने पर कुपित हुआ २ फित 
शरीर में फैलता हुआ जल यक्वत्‌ और प्लीहा से उसच्न रक्तवह_ 
खोतों के मुखों में---जो कि रक्त के अत्यधिक मात्रा में बहनेसे 
भारी हुए २ हैं---पहुँचकर रुक जाता है उसी समय ही रक्त 
को दूषित कर देता है॥ ३॥ - 

तल्लोहितसंसर्गाल्लोह्वितप्रदूषणाल्लोहितगन्धवर्णानु बि- 

धानाच्च पत्तं छोहितपित्तमित्याचक्षते ॥४॥ 

५ तह पित्त रक्त के संसर्ग से, रक्त के दूषित करने से, रक्त के. 
वर्ण और गन्ध के सहश गन्ध और वर्णवाला हो जाने से 
रक्तपित्त कहता है ॥४॥ 


तस्येमानि प्र्वरूपाणि भवन्ति; तथ्था-अनन्नामि* 
लाषो भुक्तस्य बिदाहः शुक्ताम्लगन्धरस उद्गारइछददरभी- 
दणागमन छद्तिस्थ बीभत्सता स्व॒रभेदों गान्नाणां सदन 
परिदाहो मुखाद धूमागम हब लछोहलोहितमत्स्यामगन्धि- 
त्वमपि३ चास्यस्य रक्तहरितहारिद्ृत्वमज्ञावयवशझन्मूत्र- 
स्वेदछालाशिह्न “काडिकापिडकानाम- 
कप जप टपोवस्याबानामचिष्यतां वहिवपिसन या प्च 

द्शे छोह्िति 

भवन्ति ॥५॥ है के 

रक्तपित्त के पूव॑रूप--भोजन खाने की इच्छा न होना, 
खाये हुए का विदग्ध हो 5 / विदश्ध हो जाना, सिरके के समान 
--. .अजस्थान के २७ दें ग्ध्याय में इनके क्क्षण कहे जा 
झुके हैं | २--'प्रतिपश्चते? ग० । ३--'सिद' ग० | ४--प्रिदका- 
ढिक्षा नेश्नम्त्व:? चढ़; । ; ः 
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खड्ट और उसी के सदृश गन्धवाले डकारों का आना, के के 
बार २ आने के कारण रोगी से घ॒णा होना, स्वरमेद, अज्ञों की 
शिथिलता, शरीर में दाह, मुख से जैसे धुआ निकलता हो, 
मुख में से लोहे, रक्त मछछी की सी वा कच्ची २ गन्ध आना, 
शरीर अवयव पुरीध मृत्र पसीना छाछा सिंघाणक ( नाक का 
मैल ), मुख का मेल, कान का मैल, परिडकालिका ( नेत्र का 
मेल. ) तथा पिडकाओं के रंग का छाल हरा वा हल्दी का-सा 
पीक्ष् होना, शरीर वेदना, स्वप्न में: छाल नीले पीले श्यामवर्ण 
के वा अभि आदि चमकदार तथा विकृत रूपों का निरन्तर 
देखना; ये. रक्तपित्त के पूब॑रूप हैं। सुभरुत उत्तरतन्त्र ४५ अ० मैं- 

सदन इरितकामित्वं॑ कण्ठधूमायनं वमि३। 

लोहगन्धिश्र नि+धासो मवत्यस्मिन्‌ भविष्यति? ॥५॥ 

जपद्रवास्तु खछु--( नियता' ) दौबेल्यारोचकाबि- 
पाकश्वासकासज्वरातीसारशोकओषपाण्डुरोगाः_ स्वर- 
भेद्श् ॥६॥ 

रक्तपित्त के उपद्रव--दुबंछबता अरोचक अपचन श्वास 
कास ज्वर अतीसार शोफ शोष पाण्डुरोग और स्वरमेद; ये 
रक्तपित्त के उपद्रव हैं। कई 'उपद्रवास्तु खलु नियताः ऐसा 
पाठ पढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं. कि दुबंछतां आदि उपद्रव 
अवश्यम्मावी हैं । जो उपद्रव अवश्यम्मावी नहीं उनका इस 
तन्त्र में परिगणन नहीं किया । ज्वर में उपद्रवों के अवश्यम्भावी 
न होने के कारण ही उस अधिकार मैं उपद्रवों को नहीं पढ़ा | 
सुभ्रुत उत्तरतन्त्र ४५ अ० में नियत तथा अनियत दोनों प्रकार 
के उपद्रव बताये गये हैं-- 

“दौबल्यश्वासकासज्वरबमथुम॒दा१ पाण्डुता दाहसूर्च्छा। 
भुक्ते घोरो विदाहस्वधृतिरपि सदा दृद्यठ॒ल्या च पीड़ा | 

तृष्णा कोष्ठस्य मेदः शिरसि च तपने पूतिनिष्ठीवनत्व॑ 
भक्तद्देघाविपाको. विक्वतिरपि भवेद्धक्तपित्तोपसर्गा) ॥? 

उपद्रव उसे कहते हैं जो रोग के आरम्मक दोष के प्रकोप 
से ही पीछे से दूसरा रोग उत्पन्न हो जाता है। सुश्र्‌ त में-- 

“य पूर्वोसन्न॑ व्याधि जघन्यजातो व्याधिरुपसुजति स तन्मूल 
एयोपद्र वसंश:' ॥६॥ सर 

मार्गों पुनरस्य द्वौ-ऊष्ब चाघश्व; तदहवहुइलूष्मणि 
शरोरे श्लेष्मसंसगोदृध्व प्रपद्यमानं कर्णनासिकानेत्रास्येभ्वः 
व) > तु शरोरे वातसंसगोद्ध३ प्रपद्ममानं 

भयां प्रच्यवते, बहुश्छेष्मबाते तु शरीरे श्छे- 

ध्मवातसंसगांद्‌ द्वाव॒पि भागों प्रपयते द्वौ मार्गों प्रपद्यमा- 
ने सवभ्य एवं यथोक्तभ्यः खेभ्यः प्रच्यवते शरोरस्य ॥ज॥ 

भाग--रक्तप्रित्त के दो मार्ग हैं--१ ऊपर २ नीचे | वह 
रक्तपितत कफप्रधान शरीर में कफ के संसग से ऊपर की ओर 
जाता हुआ कान. नाक, नेत्र तथा मुख से बाहर गिरता है 
ओर बातप्रधान शरीर में बात के संयोग से नीचें की ओर जाता 
हुआ मूज्रमाग तथा मलमाग्ग से बाहर गिरता है। जिस शरीर 


३--रक्तपित्ते चैते उपत्रवाः प्रायोभावित्वन नियता हत्यमि- 


थीयश्ते! चक्र: | 


मिदानस्थांनप 


इस रक्तपित्त के उसच्न होते ही उसकी शात्ति में मात्रा, देश 


ब्रा 
में कफ वात दोनों ही अधिक हों उनमें कफ और वात दोनों 
का संसग होने के कारण दोनों ही मार्गों में अर्थात्‌ ऊपर और 
नीचे दोनों ओर जाता है । दोनों मार्गों में जाता हुआ कह्दे गये 
शरीर के सब छिद्रों से निकलता है न 

तत्र यदूध्बेभागं तत्साध्यं विरेचनोपक्रमणीयत्वाइही- 
घधत्वान्; यद्धोभागं तद्माप्यं, बमनोपक्रसणीयत्वादल्पौ- 


.घधर्वाद्य; यूुदुभयभाग तद्सांध्यं बमनविरेचनायोगित्वा- 


दनौषधत्वाच्चति ॥ट॥ ; 
आध्यासाध्यता--इनमें से जो ऊपर की ओर का रक्तपित्त 

है वह विरेचन द्वारा चिकित्स! होने से तथा औषधों के बहुत 

होने से साध्य है | अभिप्राय यह है कि रक्तपित्त पित्तप्रधान रोग 


'है। पित्त के नाश के लिये विरेचन सब से श्रेष्ठ है। “विरेचनं 


पित्तदराणाम? यह सूत्रस्थान २५ अ9 में कह आये हैं। मधुर 
कषाय एवं तिक्तरस स्वभावतः ही पित्त को शान्त करते हैं। 
इनमें से कषाय ओर तिक्तरस कफ कें विरोधी भी हैं। अतः 
ओषध भी अधिक है। 

नीचे की ओर का रक्तपित्त याप्य है । क्योंकि उसकी वन 
द्वारा चिकित्सा होती है और औषध अल्प हैं । रक्तपित्त पित्त- 
प्रधान है, पर वमन पित्त का नाशक नहीं । ये केवल वेगमात्र 
का विरोधी है । पित्त शामक मधुर तिक्त कषाय इन रसों में से 
केवल मधुर रस ही वात को शान्त करता है। सुतरां शमन 
ओऔषध भी अल्प होंगी । अतए्‌वं अधोमा्ग का रक्तपित्त याप्य 
होता है। हु 

दोनों मार्गों का रक्तगित्त असाध्य है | क्योंकि न तो इसमें 
वमन कराया जा सकता हे, न विरेचन | और नहीं कोई इसकी 
औषघध है, रक्तपित्त में विपरीत “मार्ग से दोष का हरण किया 
जाता है | यदि अधोग रक्तपित्त हो तो बमन और ऊध्वेग रक्त- 
पित्त हो तो विरेचन द्वारा, परन्तु यदि दोनों मार्गों से ही रक्त- 
पिच निकलता हो तो यदि वमन कराया जायगा तो ऊध्व रक्तपित्न 
अत्यधिक बढ़ जायगा, यदि विरेचन कशाया जायगा तो अध्वोग 
रक्तपित्त अधिक बढ़ जायगा | कोई शामकु ओषध भी ऐसी नहीं 
लो युगपत्‌ तीनों दोषों को शान्त करे ॥पा। 

रक्तपित्तप्रकोपस्तु खलु पुरा दंक्षयश्नध्वंसे रुद्रकोपप्रभ- 
बाग्निना प्राणिनां परिगतशरीरप्राणानामनुज्वरमभवत्त्‌ ॥ 

पुराकाल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के ध्वंस होने पर रुद्र 
की कोपाग्नि से सन्‍्तस शरीर और प्राणवाले प्राणियों को ज्वर 
के पश्चात्‌ रक्तपित्तका प्रकोप हुआ था ॥६॥ 

तस्याशुकारिंणो दावाग्रेरिवापतितस्यात्यथिकस्याशु 
प्रशाम्तौ यतितव्य॑ माज़ां देश काल॑ चाभिसमीक्ष्य संतर्पणेना- 
पतपंणेन वा मदुसधुरशिज्मिस्तिक्तकबायरभ्यबहायः प्रदे- 
हपरिषेकावगाहसंस्पशनैवमनायेवी तत्नावहितेनेति ॥ शा 

जिकित्सायून्न--सावधान हुए २ चिकित्सक को चौहिये 
कि वह दावाग्नि की तरह आशुकारी एवं आत्ययिक ( मारक) 


और काल का, विचार सनन्‍्तपंण वा अपतपण द्वारा, मढु मधुर 
शीतल एवं तिक्त वा कपाय रसयुक्त भोजन वा अन्तः/प्रयोग की 
औषधों द्वारा अथवा प्रदेह, परिषरेक, अवगाह ( 280) ) स्पशों 
द्वारा तथा वमन आदि संशोधनों द्वारा प्रयत्न करे ' 
यहाँ मात्रा देश और काल उपलक्षण मात्र हैं; इनसे पूर्वो- 
क्त सा, दोष का अनुबन्ध तथा निदान आदि का भी ग्रहण 
करना चाहिये | चिकित्सास्थान ४ अ० में कहा भी जायगा-- 
'सागों दोषानुबन्ध च निदान प्रसमीक्ष्य च। 
लंघनं रक्तपित्तादौ तपंणं वा प्रयोजयेत्‌ ॥ 
तथा अशज्जसंग्रह चिकित्सास्थान ३ अ० में भी-- 
ज्ञात्वा निदानमयनं महावनवलौ बलम | 
लूंघन॑ बृहर्ण चादो शोधन शमने तथा ।[?१०॥ 
भवन्ति चात्र । 
साध्यं लछोहितपित्त तद्दूध्व प्रतिपययते। 
विरेचनस्य योगित्वाद्‌ बहुत्वाड्भेषजस्य च ॥१शो। 
वह रक्तपित्त साध्य हे जो ऊपर की ओर निकलता है, 
क्योंकि वहाँ विरेचन योग्य है ओर औषधे बहुत हैं ॥११॥ 
विरेचनं तु पित्तस्य जया परमोषधम्‌ । 
यय्थ तत्रान्वयः इल्ष्सा तस्य चानधर्स स्वृतम्‌ ॥ 
पित्त को जीतने के छिए, |विरेचन सर्वोत्कट्ट औषध है। 
और रक्तपित्त में जो कफ का अनुबन्ध होता है. उसके जीतने 
में यह अधम * नहीं-- अनुपयोगी नहीं |॥१२॥ 
भवद्योगावहं तत्र मधुर चेव व्सेषजम्‌ | 
तस्मात्साध्य “मतं रक्त यदूध्व प्रतिपद्यते ॥१श॥ 
वहाँ मधुर औषधघ भी प्रयोग करायी जा सकती है | अर्थात्‌ 
जब कफ का शोधन हो जाय तब मधुर ओषधों का ग्रयोग पित्त 
के नाश के लिये होता हे। मधुर औषध भी? यह कहसे से 
पित्तकफनाशक तिक्त और कपाय का स्वयं ग्रहण हो जाता है। 
अष्टांगसंग्रह निदान ३ अ० में कहा है-- 
'ऊरध्व साध्यं कफायस्मात्तद्दिरेवनसाधनम्‌ | 
बहष्ध च॒पित्तस्य विरेको हि वरौषधम ॥ 
अनुबन्धी कफो यश्व॒तत्न तस्यापि शुद्धिकत्‌ । 
कषायाःस्वादवोउ्प्यस्य विशुद्धश्लेष्मणो हिता; 
किम तिक्ता कषाया वा ये निसर्गत्किफापहाः || 
अतणए्‌व ऊध्वंग रक्त पित्त साध्य माना गया है ॥१३॥ 
रक्त तु यद्धोभागं तद्याप्यमिति निश्चयः । 
“ बसनस्याल्पयोगित्वादल्पत्वाड्रेघजस्य च ॥१छ॥ 
अधघोग रक्तपित्त याप्य होता है यह निश्चय है। क्योंकि 
वमन थोड़ा ही उपयोगी है औषध भी थोड़े हैं | 


३-- ततन्नाछुग:? ग० । ३२-- पित्त वा कफ़पित्त वा पित्ता- 


. शूयगतं हरेठ | लखन , , . , . « |! चरक चि० ३ भ्रध्याय । 


संसने विरेचनमिस्यर्थः ॥ 'कषायं दिक्तमेव च ग० । मधुर चेच 
मेपषजमित्यन्न एवशब्दं5प्यथ:; देव कपायतिक्ते तावद्धेघजे भवत 
एवं पित्तकफप्रस्यनीकस्वाद्‌ ; मधुर्मपि लंघनादिना कड़े जिते 
सेषज मवधीत्यथे: ।! ४-- साध्यवर्श ग० । 


[ भ० १३ 

वसन॑ हि न पित्तस्य हरणे श्रेष्ठमुच्यते | 

य्त तन्नानुगों वायुस्तच्छान्तो चावर सतम्‌॥१५॥ 

*तश्चायोगावहं तत्र कषाय तिक्तकानि च | 

तस्माद्माप्यं ससाख्यात॑ यद्गक्तमतुछोसगप्‌ ॥१६॥ 

वमन पित्त के हरने में श्रेष्ठ नहीं | और वहाँ जो वायु का 
अनुबन्ध होता है उसकी शान्ति में निकृष्ट है। अतएब वसन 
स्वल्प ही उपयोगी है। कषाय तथा तिक्त द्रव्य पित्तशामक 
होते हुए भी वात की शात्ति में निक्ृष्ट हैं--बात को बढ़ाते 
हैं, अतः सर्वथा अनुपयोगी हैं: | केवछ मधुर रस ही इसमें उप- 
योगी है। अतएव रक्तपित्त याप्य कहा गया है ॥१५,१६॥ 

रक्तपित तु यम्प्ागों हावपि प्रतिपण्यते | 

असाध्यमिति *तज्ज्ञेयं पूर्वोक्तादपि कारणात्‌ ॥१७॥ 

न हि संशोधन किंचिद्स्य्यस्य ग्रतिसागंगम्‌ । २6. 

£ ९ ५ ्क्तप्त्ति * 

पतिसाग च हरणं रक्तपित्ते बिधीयते ॥१८॥ 

एक्मेवोपशमन संबंशों नास्य बिद्यते। 

संरूष्टेंचु च दोषेषु स्बेजिच्छमनं सतम्‌ ॥१७॥ 

के नि | ५ ग्ि 

श्युक्त उत्रिविधोदक रक्त सागविशेषतः | 

जो रक्तपित्त दोनों मार्गों में जानेवाछा है, उसे पूर्वोक्त 
कारण से अर्थात्‌ वमनन वा ब्रिचन के अनुपयोगी होने से 
तथा औषध के न होने से असाध्य जानना चाहिये। इस रक्त- 
पित्त के मार्ग से विपरीत मार्ग में जानेवाला कोई संशोधन 
सम्भव नहीं | रक्तपित्त में दोष उसके विपरीत मार्ग द्वारा ही 
निकाला जाता है | अथांत्‌ चूंकि यह रक्तपित्त दोनों मांगों से 
प्रदत्त होता है और संशोधन कोई ऐसा नहीं है जो ऊपर और 
नीचे दोनों मार्गों के युगपत्‌ विपरीत हो | इसी प्रकार इस 
रक्तपित्त की सवंशः शामक औषध भी नहीं | जब तीनों दोष 
मिश्रित हों तब तीनों दोषों को शान्तर करमेवाली औषध देनी 
चाहिये। परन्तु ऐसी कोई औष ध नहीं। मधुर रस कफकारक 

» तिक्त और कषाय वातकारक हैं, अम्छ छवण और कह 

पित्त को करते हैं | " 

मा के भेद से परिणाम में तीन प्रकार के फलवांला 
( साध्य, याप्य, असाध्य ) रक्तपित्त कह दिया है । दोषमेद से 
तीन प्रकार के उत्तरकालीन फल चिकित्सास्थानः में कहे 


जायँगे ॥१७-१९॥ ४ 
- एभ्यरतु खलु हेतुभ्यः किब्ित्साध्यं न सिध्यति ॥) 
प्रेष्योपकरणाभावा हो रात्म्याहेद्यदोषतः ी 


“अकमतख् साध्यत्व॑ कश्निद्रोगोड्तिबर्तते ॥२१॥ 


निम्न प्रोक्त हेतुओं से कई साध्य रोग असाध्य हो जाते ; 


हैं । अर्थात्‌ निम्नलिखित कारणों से साध्य रक्त पित्त भी असाध्य _ 
हो सकता है | ; ह 
परिचारक त॥ उपकरण वा औषध द्रव्य के न होने से, 
रोगी के दुरात्मावा पेयरहित होने से, वेद्य के दोष से 
तथा च चिकित्सा न कराने से कोई अपनी साध्यता की 
सीमा को लाँंघ जाता है--असाध्य हो जाता नम ता दजअअताप्य हो गाता है. है। असाध्य 
३-- स्थाच योगवह तन्न मधुर चेव मेबजस गज 
फलमू चक्र। | 


7 वोक्तादेब' ग०। ३--'त्रिविधे/दुमिति प्रिविधलातीय- ४ 
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ब#रर - ७3 


औै ट*फकेरर 


आ० है ] 
रोग तो साध्य नहीं हो सकता, परन्तु साध्य रोग असाध्य 


हो सकते हैं। “अक्रमंतश्र' का अथे उत्तम कर्मों के न 
होने से! हो सकता है। इसी. स्थान के अन्तिम अध्याय में 
कहा जायगा। 


'ज्ञासाध्याः साथ्यतां यान्ति साध्या यान्ति त्वसाध्यताम्‌। 

पादापचारादू देवाद्या यान्ति भावान्तरं गदा: ॥? २०,२१॥ 

तत्रासाध्यत्वमेक॑ स्यात्साध्ययाप्यपरिक्रमात्‌ । 

रक्तपित्तस्थ विज्ञानमिदं तस्योपदेच्यते ॥२श॥ 

उस रक्तपित्त का एक असाध्यता (उभयमार्गगामी होना) 
बतायी जा चुकी है और जो असाध्यता साध्यावस्था वा याप्या- 
वस्था को छाँघने से होती है--उसके छक्षण कहे जाय॑ँंगे। 
अथवा साध्य के याप्य और याप्य के साध्य हो जाने से वह रक्त- 
पित्त असाध्य होता है | ऊध्वमार्ग से जब अधोमार्ग में जाय 
वा अधोमाग से ऊध्वमार्ग में जाय तो वह असाध्य होता है| 
अपने मार्ग से दूसरे मार्ग में जाना दो प्रकार का हो सकता है 
एक तो वह जिसमें वह अपने मार्ग का परित्याग नहीं करता 
और साथ  द्वी दूसरे मार्ग में भी चला जाता है ऐसा रक्तपित्त 
डउभयमागगामी होने से ही असाध्य है| दूसरा वह जिसमें अपने 
मार्ग को सवंथा त्यागकर दूसरे मार्ग में चछा जाय वह भी 
असाध्य होता है | चिकित्सास्थान में रक्तपित्त की चिकित्सा में 
कहां जायगा-- " 
९ 'मार्गान्माग चरेच्रद्वा तच्च रक्तमसिद्धिमत्‌ ।! 

अब रक्तपित्त की असाध्यता के.विज्ञान का उपदेश किया 


- जायगा ॥२२।॥। - 


यत्कृष्णमथवा नील यहा शक्रधनुष्प्रसम्‌ । 
रक्तपित्तमसाध्यं तद्ठाससो रब्जन च यत्‌ ॥२३॥ 
जो रक्तपित्त काले नीले अथवा इन्द्रधनुष के व्णवाला हो 
तथा च. जो रक्तपित्त वत्र को रंग दे उसे असाध्य जानना 
चाहिये । अर्थात्‌ जिस रक्तपित्त से रंगा हुआ कपड़ा धोने पर 
भी रंग को सवंथा न छोड़े वह असाध्य है | जीवरक्त और रक्त- 
पित्त में भेद को दर्शाते हुए कहा है-- 
 तेनाज्न॑ मिश्रितं दद्यात्‌ वायसाय शुनेडपि वा। 
.- भुंक्ते तच्चेद्‌ वदेजीवं न भुंक्त पित्तमादिशेत्‌ ॥ 
शुक्ल या भावितं वस्त्रमावानं कोष्णवांरिणा | 
प्रक्षालितं विवण चेत्‌ पित्त, शुद्ध तु शोणितम्‌ ॥” 


(५ 


_ अथांत्‌ श्वेत बच्र को निकलते रक्त में मिंगोकर _सुखा दे 


- और सूखने पर कोसे पानी से धो डालें | यदि धब्बा बचा रहे 
तो रक्तपित्त और यदि स्वच्छ हो जाय तो शुद्ध रक्त जाने ॥ 


“अथवा 'वॉससः अरज्ञनं! ऐसा सन्धिविच्छेद करने पर जो 
रक्तपित्त बस्र को न रंगे वह असाध्य है यह अर्थ होगा । क्योंकि 
सब रक्तपित्त ही वस्त्र पर धब्बा छोड़ते हैं. चाहे वह साध्य हों 
या आंसाध्य परन्तु यदि वह धब्बा न छोड़े तो जानना चाहिये 


_ कि जीवरक्त--शुद्ध रक्त अत्यधिक मात्रा में निकल रहा है 


और उसका निकालना घातक होता है| 


- पूवोक्त अथ में वस्त्र को रंगनेवाला असाध्य है कहने ते 


पित्त की अत्यधिक दुष्टि जतायी गयी है ॥२३॥ 


निदानस्थानमू 


भ्रृद्श पूत्यतिम्ात्र च सर्वोपद्रवनश्ध यत्‌ | 
बलमांसक्षये यच्च तच्च रक्तमसिद्धिमत्‌ ॥२७॥ 
जिस रक्तपित्त में अत्यन्त दुर्गन्धि हो, जो अत्यधिक मात्रा 
में निकलता हो, जिसमें पूर्वोक्त दुर्बठता आदि सम्पूर्ण उपद्रव 
उतन्न हो गये हों, तथा च बल और मांस के क्षीण होने पर जो 
रक्तपित्त हो वह असाध्य है | सुश्रुत उत्तरतन्त्र ४५ अध्याय में भी-- 
आंसप्रक्षाठनामं क्वथितमिव च यत्कदमाम्भोनिम वा 
मेद/पूयाखकल्यं यक्ृदिव यदि वा पक्वजम्बूफलाभम्‌ | 
: यत्कृष्णं यद्च नीले भुशमतिकुणपं यत्र चोक्ता विकारा- 
स्तद्वज्य रक्तपित्तं सुरपतिधनुषा ग्रद्व तुल्यं विमाति ।! 
चिकित्सास्थान ४थ अध्याय में असाध्य लक्षण कहे जायँगे॥ 
येन चोपहतो रक्त रक्तपित्तन मानवः । 
पहयेद्‌ दृश्यं वियव्चापि तच्चासाध्यमसंशयम्‌ ॥२५॥ 
मनुष्य जिस रक्तपित्त से अभिमूत हुआ २ दृश्य पदार्थों 
और आकाश को छालरंग का देखे बह भी निःसन्देह असाध्य 
होता है ॥२०॥ : 
तत्नासाध्य परित्याज्य॑ याप्यं यत्नेन यापयेत्‌ | 
साध्यं चाबहितः सिद्धेभंपजेः साधयेद्धिषक्‌ ॥२६॥ 
असाध्य रक्त पित्त का त्याग करना चाहिये-चिकित्सो न॑ 
करनी चाहिये । याप्य रक्तपित्त का यत्न से यापन करे-ओषध 
पथ्यसेवन आदि द्वारा दबाये रवखे और साध्य रक्तपित्त की 
सिद्ध-अनुभूत वा प्रत्यक्षफलदायी औषधों से चिकित्सा करे॥ 


तत्न हलोको । 
-कारणं नाम निश्ृत्ति पूर्वरूपाण्युपद्रवान । 

- मार्गों दोबानुबन्धं च साध्यस्वं न च हेतुमद्‌ ॥२७॥ 
निदाने रक्तपित्तस्य व्याजहार पुनवसु+ +._ 
वीतमोहरजोदोषछोभमानमदस्पहः ॥२८॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍्नरे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने रक्त- 

पित्तनिदानं नास हिंतीयोध्यायः ॥२॥ 
रक्तापेत्त का कारण, रक्तपित्त नाम क्‍यों है ! पूवरूप, उप- 
द्रव, दो मार्ग, दोष का अनुबन्ध (कफ और वात का), कारण 
के निर्देश के साथ २ साध्यता और असाध्यता (विरेचनोपयोगि- 
त्वात्‌ इत्यादि द्वारा) ये सब रक्तपित्त निदान में मोह रजोदोष 
लोभ अहक्लार मद तथा ईर्षा से रहित भगवान्‌ पुनवसु ने कहा है॥ 
इति द्वितीयोड्ध्याय) | 


 तृतीयो>ष्यायः 


अथातो गुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः 
इतिह स्माह भगवानात्रे/ शी... || 
अब गुल्मनिदान की व्याख्या की जायगी-ऐसा भगवान्‌ 
आतेय ने कहा या ॥१॥ 


इह खलु पठच गुल्सा भवन्ति; तदथा-बातगुल्सः, 
| पित्तगुल्म:, सहेष्मगुल्मो, निचयगुल्म:शोणितगुल्मश्ेतिर। 


श्द््छ 


श्ध्ट उश्कलहिता [अ० ३ 


यहाँ पाँच गुल्म हैं | जैसे १ वातगुल्म २ पित्तगुल्म ३ कफ- अतिसार; इनमें से किसी एक कृश करनेवाले हेतु से 
शुह्रम ४ निचय (सन्निपात) गुल्म ५ रक्तगुल्म | यद्यपि तीन गुल्म | क्ृश हुआ ₹ वातबधक (कटु.तिक्त कषाय रूक्ष आदि) अथबा 
और भी हैं जेसा अश्ञसंग्रह निदान ११ अ०» में कह गया है- | अत्यन्त शीतछ (स्पश एवं वीय से) आहार की विशेषतः खाता 
धुल्मोष्श्घा एथरदोषेः संस्टेसिंचयं गतेः । है, अथवा प्रथम स्नेह न कराकर भी वमन वा विरेचन औषघ 
आतंवस्य च दोषेण नारीणां जायतेद्टमः ॥! को पीता है, अथवा अप्रइत्त हुए २ कै के बेग को बलात्‌ प्रेरित 
परन्तु यतः उनमें लक्षण उन्हीं २ दोषों के मिश्रित होते हैं | करता है; वायु मूत्र मल; इनके वेगों को रोकता है, अत्यधिक 
और चिकित्सा भी उसी प्रकार मिश्चित होती है । अतः कोई न करके आन हे को पीता प अथवा 
स्लो मं अत्यन्त छुब्ध करनेवाली सवारियों पर बैठकर जाता है, अथवा 
अनुसार मे: दी वजह बह बा मो जिक्र जिसकी अतिमैथुन अतिव्यायाम तथा मद्य के अत्यधिक पीने में 
गांतू स जिवि६४ || रुचि है, अथवा कोई चोट लगती है अथवा जो विषम भोजन 
यहाँ चिक्रित्सास्थान ५ अध्याय में कह्ठा जायगा-वव्यामि- | हरा है विषम शय्या पर सोता है विषमरूप से बैठता है, 
भलिज्वानपरांश्व गुल्मांज्रीनादिश दौषधकल्पनाथंम्‌ ।? सा से खड़ा होता है विषमरूप से चलता है अथवा अन्य 
परन्तु ये तीन गुल्म विक्ृतिविषमसमवेत जानने चाहिये। | * मी इसी प्रकार का अत्यधिक मात्रा में विषम व्यायाम 
इनमें से दो दन्द्रज और एक निदोषज मानता होगा । प्रकृति- (परिश्रम फा कार्य-शरीर को हिलाने का काय) करता हैं. उस 
समसमबेत तो वही हैं जिन्हें पित्तज, कफज वा निचयगुल्म कहा | 3 के इस अपय्य से वात प्रकुपित हो जाता है ॥४॥ 
है । वहाँ पित्त, कफ वा पित्तकफ के साथ उन्हीं हेठुओं से वात स प्रकुपितो महाल्लोतोइनुप्रविश्य रौच््यात्‌ कठिनी- 
का भी कोप होता है। यहाँ (बिकृतिविषम समवेत में) कारणा- | 'तमाप्छुत्य पिण्डतोडबस्थान करोति हृदि बस्तो पाश्वे- 
न्तरों से उमकाल में ही पित्त, कफ वा पित्तकफ का वायु के | योनाभ्याँ वा, स शूछमुपजनयति प्रन्थींश्रानेकविधाम्‌ , 
साथ कोप होता है॥२॥ पिण्डितश्वावतिष्ठते, स पि ण्डतत्वादूयुल्म इत्युच्यते ॥६॥ 
एवं बादिन भगवन्तसात्रेयमप्रिवेश उबाच-कथमिह | _ उम्पराप्ति--वह प्रकुषित हुआ २ वायु महाख्तोत (आमाशय 
अगवम ! पत्चानां गुल्मानां विशेषमसिजानीयां, न ह्मविशेष- | पक्वाशय में प्रविष्ट होकर रूक्ष गुणयुक्त होने से कठिन हुआ २ 
विद्रोगाणामौषधविद्पि सिषक्‌ प्रशमनसमर्थो भवतीति॥३॥ | उसे आइत करके पिण्डाकृति होकर हृदय, बस्ति, दोनों पाएव 
इस प्रकार कहनेवाले भगवान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने 
पूछा--हे भगवन्‌।_ हम पाँचों गुल्मों की विशेषता-भिन्नता 
को किस प्रकार जानें £ क्योंकि रोगों की विशेषता व मिन्‍नता 
को न. जाननेवाला वैद्य चाहे औषध को जानता भी हो रोगों 
को शान्त करने में समथ नहीं होता ॥३॥ मजा 
तमुवाच भगवानातन्नेय+--समुत्थानपू्वे रूपलिल्जवेद्‌- 
नोपहायबविशषेभ्यो विशेषविज्ञानं गुल्मानां भवत्यन्येषां च 
रोगणासप्िवेश ! वजञ *खलु गुल्मेपृच्यभान॑ निबोध ॥४॥ 
भ्रगबान्‌ आज्रेय ने उत्तर दिया-हे अग्निवेश ! हेतु 
पूवरूप, लिखने, वेदनां (रूप), उपशय; इनकी भिन्‍नता से गुल्मों 
की तथा अन्य रोगों की मी मिन्नता होती है। गुल्म में कही 
जाती हुई इस मिन्नता को ध्यान से समझो ॥४॥ 
दे यदा बडा बातलछो विज्वेषेण ज्यरवमनविरेचनातीसा- 
कझनेन कशितो वातछमाहारमाहरति शीत॑ 
3 लक बा डक पिबल्यनु- 
वा छद्सुदीरयति घातमूत्रपुरीषवेगान्निरुणद्धथत्य- 
शिवो वा पिबति नवोदकमतिमात्रमतिमात्रसंक्षोभिणा वा 
आनेन यात्यतिभ्यवायव्यायाममद्यरुचिवो5मिघातसच्छ ति 
था विषमाशननशयनासनस्थानचड्क्रमणसेबी भवत्यन्यद्वा 
किंबिवेब॑ंलिघ विधेम्मतिमात्न ब्यायामजातमारभते. त- 
स्वापचाराह्मत अकोपसापदते ॥५॥ 
__ वातगुल्‍्मनिदान-जब विशेषतः बातिक पुरुष ज्वर बंमन 
$---सन्न व्अक्ठ! गा० + 


प्रकार की ग्रन्थियों को उत्नन्न करता है। स्वयं पिण्डाकार ही 
रहता है पिण्डाकृति होने से ह्वी उसे गुल्म कद्दा जाता है। 
लताओं द्वारा ढके हुए स्थान को गुल्म कहते हैं | उसके सहश 
| रोग के होने के कारण इसे गुल्म कहा जाता है। सुश्रुत 

उत्तरतन्त्रं ४२ अध्याय में तो-- 

कुपितानिल्मूलत्वाद्‌ गूढमूलोदयादुपि। 

गुल्मवद्वा विज्ञालत्वाद्‌ गुल्म इत्यमिघीयते' ॥६॥ 

स भमुहुराधमति, मुहुरल्पत्वमापच्वते, अनियतविपुला- 
णुवेदनश्ध भवति चल्त्वाद्यायोः, पिपीलिकासंग्रचार इवा- 


तुरश्व रूच्येव शड्॒नेव चातिविद्धमात्मानं मन्‍्यते, अपि च 
दिवसान्ते जीयेति शुष्यति चास्यास्यम्‌ , उच्छवासश्रोपर- 
ध्यते, हृष्यन्ति चास्‍्य रोमाणि वेदनायाः प्रादुर्भावे, प्छी- 
हाटोपान्त्रकूजनाविपाकोदाबतोल्म देसन्‍्याशिरःउद्भशूलत- 
ध्नरोगाग् नमुपद्रवन्ति, कृष्णारुणापरुषत्वकनखनयनवद- 
नमूत्रपुरीषश्च अवति, निदानोक्तानि चास्य नोपशरते, बिप- 
रोतानि चोपशरत इंति बातगुल्मः ॥»! कि... 
रूप--वायु के चछ होने से वह बारम्बार फूल जाता है, कभी 


कभी कम, अज्ञों में ऐसी प्रतीतिं होदी है जेसे चिऊंटियां चलती हों, 
प्रायः तोद (सूचीव्यधबत्‌ पौड़ा), स्कुरण (फुरना वा फड़कना), 
१-- मुहुराध्माहि! ग० | 


अथवा नाभि देश में स्थित हो जाता है | वह शूछ तथा अनेक 


ज्ञेषु, तोदरफुरणायामसंकोचसुप्तिदृर्षप्रछयोद्यबहुरू+, तदा- 


कभी वेदना होती है, कभी नहीं दोती, कभी दुर्द अधिक होता है - 


आ० १) ४१७ 


आयाम ( विस्तार, पेट वा ठांग आदि को फैला देना ) संकोच 
( सिकुड़ना, जैसे रोगी दर्द को कम करने के लिये अपने को 
सिकोड़ते हैं, टांगे इकछी कर छेते हैं ), सुसि (अछ्ल का सो 
जाना, स्पशशान न होना ), हष ( 56प्रशनाए29९३७, स्पर्श 
को अत्यन्त अनुभव करना ), प्रछ्य (हुद॒य का ड्बता सा 
प्रतीत होना ), उदय ( ग्रलय से विपरीत अथवा हृदय का 
स्वस्थावस्था की अपेक्षा अधिक कार्य करना, घढ़कना ) का 
होना । अथवा अन्य टीकाकारों के अनुसार प्रदयः॒ ओर उदय 
का अर्थ विनाश और उत्पत्ति करना चाहिये। अर्थात्‌ जिसमें 
प्रातः तोद आदि छक्षण कभी उत्पन्न हो जाये कभी नष्ट हो 


«४0 ६० +॥ ७७---८<४५ *१ पक 


न्य निदानःः पट ॥ (टच ०5 हट 
स्थानमू आले, लेट > हक र्द6 


दनतालुशोषग्रमोहविड्भदाश्र नमुपद्र वन्ति, हरितहारिद्र- 
त्वडनलनयनवदनमूजपुरीषश्ध भवति, निदानोक्तानि 
चास्य नोपशेरते, विपरीतानि चोपशेरत इति पित्तगुल्मः ॥ 

अम्प्रातति और छिज्व--उस कुपित हुए २ पित्त को वायु 
आमाशय के एक भाग में मिश्रित होकर उन्हों नानाविध 
चेदनाओं को उत्पन्न करता है जो वातगुल्म में कही जा चुकी 
है । उस पुरुष की कुक्षि ( कोख ), हृदय छाती तथा कण्ठ में 
विदाह ( 9/09777979009 ) को उत्पन्न करता है। विदाह 
होने के कारण रोगी को अम्लरस युक्त डकार आते हैं। साथ 
ही ये डकार इस प्रकार प्रतीत होते हैं जैसे उसके साथ धुओँ 


जाये | तब रोगी अपने आप को ऐझ्ा-सम्रज्नता है जैसे किसी 

ने सुई वा कील से वेध दिया हों। लायंकारूू और भोजन के 

जी होते हुए रोगी का. मुख वा गछा सूखता है, उच्छुवास मो जमा 

र्ज न के हे गाल यो : ऊष्मा ( गमी ) अधिक होती है, पसीना आता है, बह प्रदेश 

रुकता है, वेदना होने पर रोमहष होता है। प्लीहा सर ) | गीछा सा हो जाता है, जगह ढीली सी प्रतीत होती है, अत्य-[७--० 

आटोप ( वायु ह' पेट का अत्यन्त फूछकर कल होना ) घिक जलन और वेदना के कारण रोगी वहाँ किये गये स्पश को 
चन, १ १ 3 ५ रख इन्द्रियों में पास, गले से तालु | है 

देश की शूछ, ब्रध्नरोग; ये उपद्व हो जाते हैं। स्वेचा, नख, ६ चक्ु आदि इन्द्रियों में दाह ), प्याज, गले सुह तथा तालु/08.+ 


सा भीआता हो। गुल्म का स्थान जलता है, दुखता है, जैसे वहाँ जे | 
से घुआँ सा निकलता हो ऐसा प्रतीत होता है, उस प्रदेश पर समा. 


: 2०“ हित 
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नेत्र, मुख, मूत्र तथा पुरीध काले वा अरुण (ईंट सा छाल ) 
बण के तथा खुरदरे वा रुक्ष होते हैं । निदान में कहे गये 
आहार-विह्दार असात््य हैं और उनसे विपरीत सात्य होते हैं || 

तेरेब तु कशने) कर्शितस्याम्छछबणकटुकक्षरोष्णती- 
रणशुक्तेव्यापन्नमयहरितकफछाम्छानां विदाहिनां च॑ 
शाकमांसानामुपयोगादजीणाध्यशनाद्रौद्यानुगते चासा- 
शये बसनविरेचनभतिवेलं सन्धारणं बातातपौ चाति- 
१2१ य॒ पं सं सह सारुतेन गकोपमापथते | ८ ॥ 

कस का. निदान--उन्हीं ज्वर अतीसार आदि तथा 

बमन विरेचन आदि कृशना उत्पन्न करनेवाले कारणों से ऋश 
हुए २ पुरुष के खट्टे नमकीन कदु ( चरपरे ) श्षार, उष्ण 
( बीय॑ तथा स्पश में ), तीक्षण, शुक्ल ( सिरका ), विक्रत मद्य, 
हरितक ( लहसन राई अदरक आदि ) तथा खट॒टे फल व 
फूलों की खटाई तथा विद्ाहोत्यादक शाक् तथा मर्सों के उप- 
योग से, पूर्व किये गये भोजन के न पचने तक और खा लेने से 
अथवा अजीण से, अध्यशन से ( भोजन पर पुनः भोजन कर 
लेने से ), और आमाशय के रूक्ष होने पर वमन वा विरेचन 
लेने से, वेगों को बहुत देर तक रोकनेवाले तथा वायु एबं घूप 
का अत्यधिक सेवन करनेवाले पुरुष के, पित्त वायु के साथ 
अकुपित हो जाता है || ८॥ 

तं प्रकुपितं मारुत आमाशय॑कदेशे संमूच्छय* तामेव 
वेदनाभकारानुपजनयति य उक्ता वातगुल्मे, पित्त स्वेन॑ 
विदहति कुक्षी हृद्युरुसि कण्ठे च, स विदल्यस्तानः संघू- 


ममिवोहारसुदर्त्यस्छान्वितं, गुल्मावकाशश्वास्य  दछ्ाते |. 


दूयते धूप्यते ऊष्मायते स्वियति क्स्द्यति शिथिकू इव च 


स्पशोसहोउ्परोमाखो भवति, ज्वरभमदवधुपिपासागलव- 


7 20000 5 । 


१-संवत्य! ग० । 


का सूखना, प्रमोह ( मूर्छा, संशानाश ) तथा अतीसार;ये 
उपद्गव होते हैं। त्वचा नख नेन्न मुख मुत्र तथा पुरीष का वर्ण 
हरा वा हल्दी का-सा हो जाता है । निदान में कहे गये आहार- 
विहार असात्य ओर उससे विपरीत साय द्वोते हैं ॥ ६ ॥| 
तैरेवे तु कशनेः कर्षितस्यात्यशनादृतिस्निग्धगुरुसधु- 
रशीताशनात्पिश्छ्क्षीरमाषतिछ्गुडविकृतिसेव नान्मन्दक- 
मद्यातिपानादू रितकार्तिग्रणयनादानूपौद्कमाश्यमांसाति- 
भक्षणात्संघारणादतिझुहितस्य च्यातिप्रगाढसुदकपानात्सं- 
क्षोभणाद्ा शुररीरस्‍्य श्लेष्म' सह मारुतेन अकोपसादत ॥ 
कफगुल्म का: निदान १--उन्हीं कझंश करनेवाले हेतुओं से 
कृश हुए! २ पुरुष के अत्यधिक वा अत्यन्त स्निग्ध भारी शीतल 
भोजनों से, चावलों के आटे ईख दूध उड़द तिल तथा गुड़ के 
बने पदार्थों के सेवन से, सन्दक ( जो दही अभी पूरी न जमी 
हो ) और मय ( शराब ) के अत्यधिक पीने से, भोज्य द्रव्यों 
में हरितक गण के द्वव्यों के अत्यधिक मात्रा में प्रयोग से, 
आनूप (जलप्रधान देश के ) ओदक ( जल में रहनेवाले ) 
तथा आम्य ( बकरे आदि पालतू ) पशु-पक्षियों के मांस को 
अत्यधिक खाने से, वेगों के रोकने से, खूब पेट भरकर खाने 
के बाद ही अतिमात्ना में जल पीने से; शरीर के क्षोमण 
( 4४०० ) से वायु के साथ कफ प्रकुपित हो जाता है॥ 


ते प्रकुपित॑ मारुत आमाशयैकदेश संसच्छथ' तानेव 


.गाढवेदनाप्रकारानुपजनयति, य उक्ता वातगुल्मे; श्लेष्मा 


त्वस्य ओतज्व॒रारोचकाबिपाकाह्ममदहघहद्रोगच्छ दिनिद्रा- 
व्स्यस्तेमित्यगौरबशिरोमितापाहुपजनयति, अपि च गुल्म- 
स्य स्थेयेगोरव॒काठिन्यावगाहसुप्तता), तथा कासश्रास- 


अतिश्यायान्‌ राजयह्माणं चातिप्रवृद्ध, श्वेत्य व त्वक- 


$-संदस्ये ग, | - 


२६० 
नखनयनवदनमूत्रपुरीषेष्‌ुपजनयति, निदानोक्तानि चास्य 


नोपशरत, तहिपरीतानि चोपशरत इति शेष्मगुल्मः ॥१९॥ 

सम्प्रात्ति और रूप--वायु उस कुपित कफ को आमाशय 
के एक भाग में मिश्रित करके उन्हीं ही वेदनाओं को उत्पन्न 
करता है जो बातगुल्म में कही गयी हैं| कफ तो गुल्मरोगी को 
शीतज्वर, अरुचि, अपचन, अज्ञमद, रोमहष, हृद्दोग, छ्दि 
( कै ), निद्रा, आल्स्य, स्तिमितता (गोले वस्त्र से अंग को 
लछपेटने की तरह अनुभूति ), भारीपन, शिरोरोग को उलनन्‍न 
करता ग कक वह गुद्र्म सो रता ( एक ही स्थान पर 
रहना ); भारोापन, कठोरता, और सुप्तता ( स्पशशान 
का न होना वा कम होना ) का भी कारण है। कफ अल्यन्त 
अधिक बढ़कर कास श्वास प्रतिश्याय तथा राजयच्ुमा को भी 
पैदा कर देता है । त्वचा नख आँख मुख मूत्र तथा पुरीष को 
श्वेत वर्ण का कर देता है। निदान में कहे गये आहार-विहार 
असात्मय हैं और उनसे विपरीत सात्म्य हैं ॥११॥ 

त्रिदोषहेतुलिज्ञसन्निपातात्तु सान्रिपातिक गुल्ममुपदि- 
शन्ति कुशछा; | स "विप्रतिषिद्धोपक्रमत्वाद्साध्यो निच- 
यशुल्म$ ॥ १२॥ ; 

(...निंचयगुल्म--तीनों दोषों के हेतु तथा छक्षणों के एकत्र 
मिश्रण होने से सान्निपातिक गुल्म कहा जायगा। यह चिकित्सा 
के न हो सकने के कारण असाध्य होता है ॥१२॥ 

शोणितगुल्मस्तु ख़लु ख्रिया एव भवति न॒पुरुषस्य, 
गर्भकोष्ठातवागमनवेश्ञष्यात्‌ ॥ १३॥ दे 
रक्तगुल्म-- तो गर्भाशय में आतंव के आने की विशेषता 


चरकसंद्दिता 


होने के कारण स्त्री को ही होता है, पुरुष को नहीं। सामान्य 


रक्त की दुष्टि से उत्पन्न होनेवाला रक्तगुल्म पुरुष को भी हो 
सकता है, परन्तु आतंव के रुकने से वा दुष्ट होने से जो रक्त 
गुल्म होता हे वह स्त्री को ही होता है | क्षारपाणि ने कहा मी है- 

'ज्रीणामात्तवजो गुल्मो न पुंसामुपजायते | 

अन्यस्व्वसुग्भवो गुल्मः स्रीणां पुंसाश्व जायते |? 

परन्तु सांमान्य रक्त की दुष्टि से जो रक्तगुल्म होता है 
उसका अन्तर्माव पित्तगुल्म में ही हो जाता है। रक्त दृष्य है। 
रोग को उपचार से ही रक्तज कहा जाता है। 

धतजानित्युपचारेण तानाहुशतदाहवत्‌ ।! 

पित्तगुल्म के निदान को बताते हुए चिकित्सास्थान में 
कहा जायगा-- 
“कट्बम्लतीच्णोष्णविदाहिरूक्षक्रोघातिमद्याकहुताशसेवा | 
आमामिषातो रुधिरं च दुं पेत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमक्तम्‌ |! 


.. णौजुपरुन्धन्त्या आमगर्भ वाउप्यचित्पतिते5थवा5प्यचिर- 
प्रजाताया ऋतो वा वातप्रकोपणान्यासेव्मानाया 


$ क्षिग्रं 
बातः प्रकोपसापथ्चते। स अकुपितों योनिमुखमलुप्रविश्या- 
अत न अमीछम लरिया: 
१-- विरुद्धोपक्रमत्वा ०? ग० । 
के 


[ अ० ३ 
तंबमुपरुणद्धि, सासि मासि तदातेवमुपरुध्यमानं कुक्षि- 
मभिवधयति, तस्या, शूछकासातीसारच्छद्येरो चकाबिपा- 
काड्ुमद निद्राल्स्यस्ते मित्यकफप्रसकाः समुपजायन्ते, स्तन- 
योश्र स्तन्‍्यम्‌., ओछ्यो; स्तनसण्डल्योश्व काष्ण्य, ग्छानि- 
अक्षुषो:, मूच्छो, हजल्लासो, दोहदः, श्रयथु: पादयो१, ईषच्चो- 
दो रोमराज्या3, योन्याम्वाटालत्वम्‌ू , अपि च यरोन्‍्या 
दोगैन्ध्यमास्रावश्ोपजांयते, केवलश्वास्याः गुल्मः पिण्डित 
एव स्पन्दते, तामगर्भा गर्भिणीमित्याहुमूंढाः ॥ १४॥ 
निदान सम्प्राप्ति और लक्षण--पराधीनता, अज्ञानता तथा 
निरन्तर पतिसेवा बा रहकम में छगे रहने से उत्पन्न हुए 
२ वेगों को रोकती हुईं अथवा यदि कच्चे गर्भ को गिरे हुए 
अथवा प्रसव हुए थोड़ा ही काल व्यतीत हुआ हो तभी अथवा 
ऋतुकाल में वातप्रकोपक आहार का सेवन करनेवाली स्त्री के 
वायु शीघ्र प्रकुपित हो जाता है। वह प्रकुपित हुआ २ गर्भा- 
शय द्वार में प्रविष्ट होकर आतंव को रोक देता है | इस प्रकार 
प्रतिमास रुकता हुआ वह कुक्षि ( कोख ) वा गर्भाशय को 
बढ़ा देता है। ज्नी को शूछ, कास, अतीसार, छर्दि ( कै ), 
अरुचि, अपचंन; अज्ञमदं, निद्रा, आलस्य, स्तिमितता (गीले 
वज््र से लिपटे भ्षद्ध के समान प्रतीत होना ), सुख से कफ वा 
लाछां का निकलना आदि लक्षण हो जाते हैं | स्तनों में दूध 
उतन्न हो जाता है। होठ और स्तन के चारों ओर के मण्डल 
में काछापन आ जाता है। नेत्रों की म्लानि अथांत्‌ देखने में 
इच्छा न होनी, मूच्छां, हक्लास (जी मचलाना ), दोहद 
( विशेष इच्छायें जैसे गरम के समय गर्मिणी को हुआ करती 


. हैं ); पैरों:में शोथ; 'लोमों का किश्धित्‌ स्पष्ट हो जाना, योनि 


का विंस्तृत होना वा खुरंद्रा द्वोना, योनि का दुगन्धित होना 
तथा खाब का बहना; ये लक्षण, दिखाई देते हैं । 


गर्भ और रक्तगुल्मं की विमेदक परीक्षां--यदि रक्तगुल्म 
होगा तो सारा का सारा पिण्डाकृति गुल्म ही स्पन्‍दन करता 
है--गति करता है। अर्थात्‌ जंब यह गुल्म छगभग ५ या ६ ! 
महीने का हो जाता है तो परिमाण में पर्यास बड़ा हो जाता है 
और तब स्त्री के चलने फिरने से वह. भी अन्दर हिलता है। . 
परन्तु यदि हम उस समय उदर पर से स्पश द्वारा परीक्षा करें 
तो हमें यह ज्ञात हो जायगा कि यह कोई पिण्डाकृति वस्तु है 
और इसके चरण आदि . अंग नहीं है। दिनाली यन्त्र 
( 8/०008००९९ ) द्वारा परीक्षा से या पेट पर कान छूगाकर 
सुनने से हमें हृदय-शब्द नहीं सुनाई देगा। इन परीक्षाओं से 
हमें शञात हो जायगा कि यह गुल्म है, गर्म नहीं | ; 


: मू्ख पुरुष जो परीक्षा नहीं जानते उस ग्हीन स्री की. 
गर्मिणी समझ लेते हैं ॥१४॥ -....' “ 


. & ७षांतु खलु पद्चानां गुल्मानां प्रागसिनिवृत्तेरिमानि 


पूवरूपाणि भवन्ति; तद्यथा-अनन्नाभिलषणम्‌ , अरोः . 


चकाविपांको, अग्निवैषम्यं, विदाद्दो आुक्तस्य, पाक. 


न 


अ० ४ ] 

काले चायुक्त्या छद्युदूगारो, बातभूत्रपुरीषवेगाणामप्राहु- 
भोव३, प्रादुभतानां चाग्रवृत्ति: ईघदागमन वा, वातशूला- 
टोपान्त्रकूजनापरिहषणातिबृत्तपुरीषता, बुभुक्षा, दौबेल्य॑, 


'सौहित्यस्य चासहत्वमिति गुल्मपूबरूपाणि भवन्ति | १५] 


पूवरूप-इन पाँचों गुल्मों के ही प्रकट होने से पूर्व ये पू्- 
रूप होते ह-भोजन में इच्छा न होनी, अरुचि, अपचन, जाठ- 
रामि की विषमता ( कभी क्रूर कभी मन्द ), खाये हुए भोजन 
का विदाह, भोजन के पचने के समय कै और डकारों का वहुत 
आना, मलवायु तथा पुरीष के वेगों का उत्पन्न होना, यदि वेग 
उत्पन्न हो जाये तो भी वायु मृत्र तथा पुरीष का न आना 
अथवा थोड़ा आना, वातशूलछ, आदोप (पेट का वायु के कारण 
तन जांना), आन्त्रकूजन ( आतों में शब्द होना ), मन का 
अप्रसन्न होना वा ग्लानि तथा पुरीष का अत्यन्त तेज में जमा 
हौना अथवा पुरीष बहुधा बँधा होने से गोल होना, भूख लूगना, 
हुबंलता, तथा तृत्तिपूषक खाने को न सह सकना; ये गुल्म के 
पूवरूप होते हैं ॥१४॥ गुल 

सवष्वषि च खल्वेतेषु गुल्मेषु न कश्रिद्गाताहते 
संभ्वति गुल्मः ॥१६॥ 

इन सब गुल्मों में वात के बिना कोई गुल्म नहीं हो 
सकता ॥१६॥ 

: तेषां सन्निपातजमसाध्य ज्ञास्वा नोपक्रमेत, एकदोषजे 
तु यथास्वमारम्भं प्रणयेत्‌ , संस्ष्टास्तु साधारणेन कर्मणो- 
पचरेत्‌ ; यज्ञान्यद॒प्यविरुद्धं मन्‍्येत तदबचारयेद्विभज्य 
गुरुढाघवमुपद्र॒वाणां समीक्ष्य, गुरूलुपद्गवांस्व॒रमाणश्रि- 
कित्सेजघन्यमितरान्‌ू, त्वरमाणस्तु विशेषमनुपलभ्य 
गुल्मेष्वात्ययिके कमंणि वातचिकित्सितं प्रणयेत्‌। स्नेह- 
स्वेदौ बातहरो, स्नेहोपसंहितं च सदुविरेचनं, ब्रस्तीग्व, 
अम्छलवणमधुरांश्वच रसान्‌ युक्तितो3वचारयेत्‌ , मारुते 
हथुपशान्ते स्वल्पेनापि प्रयत्नेन शक्योउन्योडपि दोषों 
नियन्तुं गुल्मेष्विति ॥१७॥ 

इनमें से सन्निपातज अथांत्‌ निचयगुल्म को असाध्य जान- 
कर चिकित्सा प्रारम्म न करे। एकदोषज अर्थात्‌ बातिक पैत्तिक 
वा कफज गुल्म में दोष के अनुसार चिकित्सा करे | इन्द्रज्‌ 
अर्थात्‌ बातपित्तज वातकफज वा कफपित्तज को साधारण कर्म 
अथांतू उन२ दोनों दोषों के नाशक कर्म द्वारा चिकित्सा करे 
उपद्गवों की ग़ुरुता वा रूघुता को जाँचकर प्रथक्‌-प्रथक्‌ और भी 
जो कुछ एक दूसरे के विरुद्ध न ज़ाने वह २ कर्म करे | अर्थात्‌ 
जब हम भारी उपद्रव की त्िकित्सां कर तो वह ऐसी होनी 


.चाहिये जो दूसरे लघु उपद्रबों को न बढ़ाये । प्रथम भारी उप- 
““द्रवों की चिकित्सा शीघ्र ही करनी चाहिये पीछे दूसरों की। 
, गुल्म में: अत्यधिक कम ( ९०४९४९ए४५७ ए०१०7० ): में 
/ शीघ्रता करते हुए. यदि उपद्रवों की गुरुता-ब-लघुता न ज्ञात हो 


तो वातचिकित्सा ही करे। स्नेह और स्वेद वातहर हैं । स्नेह 


“ युक्त मदुविरेचन, बस्तियाँ, अग्ल, लवंण तथा मंघुर रस; इनका 


*- देश काल मात्रा आदि के अनुसार प्रयोग करावे। वायु के 


... शात्त होने पर थोड़े से भी प्रयत्न से दूसरे दोष को वश में 


छाया जा सकता है ॥१७॥ 


प्रा) 


निदानस्थानमे | २6१ 


भवति चांत्र | 
गुल्मिनाम निल्शान्तिरुपायेः 
सजी विधिवदाचरितव्या। 
मारुते ह्ाबजितेःथन्यमुदीण - 
दोषमल्पसपि कर्म निहन्यात्‌ ॥९१८॥ 
गुल्म के रोगियों की चिकित्सा करते,हुए स्नेह स्वेद आदि 
सम्पूण वातनाशक उपायों से वायु को शोन्‍्त करना चाहिये। 
वायु के जीते जाने पर थोड़ा सा भी कम दूसरे प्रवृद्ध हुए २ 
दोष को नष्ट कर देता है ॥१८॥ 
तत्र इछोकः। 
संख्या निमित्तं रूपाणि पूवरूपमथापि च। 
दृष्टं निदाने गुल्मानामेकदेशश्र कमंणाम्‌ ॥१७॥ 
इत्यग्निवेशकृते तन्‍त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदानस्थाने 
गुल्मनिदानं नाम तृतीयोडध्याय/ समाप्त ॥३॥ 
गुल्मनिदान में गुल्मों की संख्या, हेतु, रूप, पूबरूप तथा 
उनकी चिकित्सा का एक भाग. बताया गया है| 
इति तृतीयोड्ध्यायः | 
चतुर्थो अध्याय: 
* अथातः प्रमेहनिदानं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेय*.॥१॥ 


अब प्रमेहनिदान की व्याख्या करेंगे-ऐंसा भगवान, आज्रेय - 


ने कहा था ॥१॥ ; 
त्रिदोषकोपनिमित्ता विश्ञतिः प्रमेहा भवन्ति, विका- 

राश्वापरेड्परिसंख्येयाः । तत्र यथा त्रिदोषप्रकोपः प्रमेहा- 

नभिनिवेतैयति तथा$लुव्याख्यास्यामः ॥ 

« त्रिदोष ( तीनों दोष ) के कोप से उत्पन्न होनेवाले २० 
प्रमेह हैं । तथा अन्य अनगिनत रोग भी तीनों दोषों के कोप 
से उत्यन्न होते हैं | त्रिदोष का प्रकोप जिस प्रकार प्रमेहों को 
उत्पन्न करता है उसकी यहाँ व्याख्या की जायगी ॥२॥ 

इह खलु निदानदोषदूष्यविशेषेभ्यो विकारविघात- 
भावाभावप्रतिविशेषा" भवान्त ॥३॥ 

यहां शरीर में निदान (हेत), दोष (बात आदि) तम्ा 

दृष्य (रस रक्त आदि) की मिन्नता से विकार के होने वान 


होने की प्रथक २ विशेषताये हू।ती हैं | जैसे-विकार का उत्पन्न _ 


करना, न करना, देर से था झीघ्रता से विकार का उसन 

करना, थोड़ा वा भयंकर विकार करना, सम्पूर्ण लक्षणों से युक्त 

अथवा कुछ एक लक्षणों से युक्त रोग का उत्पन्न करना ॥३॥ 
यदा झोते त्रयो निदानादिविशेषाः परस्पर नानु- 


३--विकारविधातमावामावस।[वप्रतिविशेष। इति पहढित्वा 


ब्याचष्ट गज्ञाघर:--विकाराणां स्वषामेव रोगाणं विधातस्य 
मावों विकाराणामलुश्पचिः, विधातस्यामावों षिकाराणों जननूं) 


तयोः विधातस्य सावासावबोर्मावस्य प्रतिबिशेषाः प्रस्येक दिशेषा३ 


विकारविघातमाधामावस।अभ्रप्रतिविशेष: |. - * 


॒ 
।क्‍ 
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ध्रकसंहिता 


[ झ० ७ 


बध्लन्ति 'अथवा काल्भ्रकषोत्‌ , अबलीयांसो वाउनुवृध्सन्ति; | ( पाठत्‌ू ) आनूप ( जलप्रधान देश के), तथा औदक 
ने तदा विकाराभिनिदवत्तिः, चिराद्वाष्प्यभिनिवतन्ते,ञनवों | (वारिशय वा वारिचर) मांसों का सेवन, शाक तिलकुट चावल 


वा भवन्त्यवयवाब्प्ययथोक्तसब छिद्भलाः, विपयेये बिपरीताः; 
के सर्वविकारविधातभावाभावम्रतिविशेषासि निडव त्ति 
त्युक्तः॥७॥ 

जब ये तीनों निदान दोष और दृष्य परस्पर एक दूसरे के 
अनुकूल नहीं होते अथवा कुछ काल के पश्चात्‌ अनुकूल वा 
-अनुगुण हो जाते हैं अथवा जब्र निबंल रहते हुए अनुकूल होते 
हैं तब विकार उत्तन्न नहीं होता अथवा देर से प्रकठ होता है 
अथवा स्वल्प होते हैं अथवा सम्पूर्ण लक्षण नहीं होते । अर्थात्‌ 
जब निदान आदि तीनों एक दूसरे के अनुकूल नहीं होते-- 
समानगशुण नहीं होते तब कोई विकार पेदा नहीं होता । यदि 
कुछ काल के पश्चात्‌ अनुगुण हो जाय॑ तो देर से रोग पैदा 
होते हैं। यदि निब होते हुए अनुकूल हों तो या तो रोग 
स्वल्प ही होगा अथवा उसमें अपने सम्पूर्ण क्षण नहीं होंगे । 
और इससे विपरीत हेतुओं से विपरीत प्रकार के होंगे अर्थात्‌ 
यदि निदान आदि तीनों एक दूसरे के अनुगुण हो तो विकार 
अवश्य होगा, यदि उसी समय वा शीघ्र अनुकूल हों तो रोग 
तत्काल वा शीघ्र होगा, यदि तीनों सबल होते हुए. अनुगुण हों 
तो मयझ्वर रोग होगा वा सम्पूर्ण छक्षण होंगे। यह सम्पूर्ण विकारों 
के नाश के भाव तथा अभाव अर्थात्‌ विकारों की उत्पत्ति और 
अनुलत्ति की मिन्नताओं के होंने का कारण कह दिया गया है || 

लतन्नेमे त्रयो निदानादिविशेषाः इल्ेणष्मनिमित्तानां 
प्रमेहाणामाइवभिनिद्वत्तिकरा भवन्ति; तद्यथा--हायनक- 
यवकचीनकोदालकनैषधेत्कटमुकुन्दकमहात्रीहिप्रमोदकसु - 
गन्धकानां नवानामतिवेलमतिग्रमाणेनोपयोगः, तथा 
सर्पिष्मतां नबहरेणुमाषस्ूपा (प्या) नां आस्यानूपोदकानां 
च सांसाना आकतिलछपललपिष्ठान्नपायसकृशरविलेपीछु- 
ढिकार/णां क्षीरमन्दकद॒धिद्ववसधुरतरुणप्रायाणामुपयोगो, 
सुजाब्यायामवजेन, स्यप्रशयनासनप्रसज्ञी यश्व कश्निह्ि- 
जग । है अ गनस/ स सर्वो निदान- 

ष्‌ः हि 

ये तीनों निदान दोष और दृष्य के भेद ही कफज. प्रमेहों 
को शीघ्र उसन्न कर देतें हैं| जैसे-हायनक यवक् चीनक (चीना) 


* उद्दालक नेषध इत्कट मुकुन्दक महात्रीहि प्रमोदक सुगन्वक इन 


घान्‍्यों को नया दी बहुत वार अधिक मात्रा में खाना, 
प्रमूत मात्रा में घी से युक्त हरेणु ( मठर ) वा उड़द आदि 
दाल की जाति के नवीन धान्यों को तथा ग्राम्य 
..__ १-- परस्पर नाजुवध्तन्ति परस्पर प्रतिकूछा मवन्ति, झज्ञ- 
बन्बे ह्वाउुकूलेडमिप्रेत:, अथवा कालप्रदर्षादिति अजुवध्नन्तीस्य- 
नेन हस्बन्धः कारभ्रकर्षादनुबध्नन्तीति काज्ग्रकर्षाद परल्पर 
निदानादयो5लुगुणा भवन्ति तनयो5इपसान्रा), अयधोक्तसबंल्षिज्ञा 
ह॒ति येन प्रकारेण्य लिज्ान्युक्तानि व तेन प्रद्धरेणापि स्वाक्षिज्धानि 
मवल्दीत्यथंः | अथ यदानिदानादिविशेषा; परस्परं नाजुग्रध्नन्ति 
आ तड़ा पिकारामिनिर्दृत्तिः, फाल्म्रकषोदनुबध्नल्ति तदा बिशद- 
मिनिवत॑स्ते दिकारा१, अबलीयांसो5तु०ध्नल्चि सदा तनवो अयथोी- 
सब लिक्ा वा विकारा श्रमिनिर्वतन्ते इति' चक्रः | 


का आटा वायस (खीर) झुशर ( तिल चावछों से बनायी यंबागू 
वा खिचड़ी ) विलेपी ( वह यवागू जिसमें भात के कण अधिक 
हों ) तथा ईख से बने खाँड गुड़ आदि द्रव्यों का उपयोग, दूध 
मन्दकदधि ( जो दही अच्छी प्रकार न जमी हो ) और जो भी 
द्रव्य द्रव हों, मधुर हों, ताजे हों उनका बहुलता से उपयोग, 
शरीर की शुद्धि तथा व्यायाम न करना, सोना ल्ेटना वा बैठना: 
इनका अत्थन्त सेवन और भी कोई आहार-विहार का प्रकार 
कफ मेद तथा मूत्र का उद्मोदक हो वह सब यहाँ निदान है॥ 
बहुद्वय/ *श्केष्णा दोषविशेषः ॥६॥ 
-दोष -- यहाँ अतिद्ववरूए कफ दोफ है ॥६॥ 
ध्वहबद्ध मेदो आांल शरीरक्केदः शुक्र शोणितं बसा - 
मसज्जा लसीका रसश्जौजः संख्यात इति दृष्यविशेषाः ॥ , 
_वृष्य-- बहुत और जो बँघा हुआ'न हो ( शिथिछ ) ऐसा 
मेद, मांस, झरीरस्थित जलभाग, वीर्य, रुधिर, वसा ( चर्बों ), 
मजा, ढखीका (97000), रस तथा औज; ये यहाँ दृष्य हैं ।६| 
. ज्रयाणामेषां निदानादिविशेषाणां सन्निषाते प्षषिप्र 
स्छोष्सा अकोपभापथते प्रागतिशूयस्त्वात्‌ , स प्रकुपितः 
क्षिममेव शरीरे विशृप्ति 'छमते, शरीरशेथिल्यात्स 
विसर्पब्छरीरे मेदसेवादितो मिश्रीभाव॑ गच्छति, भेद्‌- 
सश्रेव बहुबद्धत्वान्मेद्सश्व शुणेः समानगुणभूयिष्ठत्वात्स: 
मेदसा सिश्रीभाव॑ गच्छर , दूषयत्येनह्विकृतत्वात्‌3, स 
बिक्तो दुष्देन मेदसोपहितः* शरौरक्तेद्मांसाभ्यां संसग 
>> ३. 
गच्छति, क्लंद्मांसयोरतिप्रमाणाभिषृद्धित्वात्‌ , स मांसे 
सांसपदोषात्पृतिमांसपिडकाः  शराविकाकच्छुपिकायाः - 
संजनयति; अग्रकृतिभूतत्वातू ; शरीरक्ेदं पुनदेषयन्मूत्र- 
त्वेन परिणमयति; भूत्रवहानां च ख्रोतसां बडुक्षणबस्ति- 
प्रभवाणा सेद:क्तेदीपहितानि गुरूणि मुखान्यासादूय प्रति- 
रुध्यते; ततस्तेषां स्थेयमसाध्यतां वा जनयति, प्रकृति- 
विक्ृतिभूतत्वात््‌" ॥|८॥॥ 
१-- बहुफ्नव१ शक्षेष्मा दोषविशेष हृति बहुद्॒व एज कफ 
सेहजनक४, नाठ्पद्रव दत्त! चक्र: | २--'अबदूसिति असंदृ्त 
व्यास्येयम्‌ । त्न तु बहुत्वमघनरवं च यथायोग्यतया घोदूष्यं, . - 
तेन मेद्सि मांसे बलामजयोंश्व हितीयमपि, शेषे्ु बहुत्वम्‌! 
चक्र: | 'बहु बदूं! ग०। “बहुबद्धमित्यस्य भेदोमांसाम्यासन्वयः । 
शरोरजझेदी मून्नादिद्ववः, बसा मांसस्य स्लेह), कषसीका स्वयँ 
वचयते “यत्त, सांसत्वगन्वरे उद्क तछ्लपोकाशब्द॑ ज्मते', रस 
शआधो धातुग, झोज ह॒स्यर्धाअल्विपरिमित शल्लेष्मविशेषों न तु रस 
एवौज;, तस्य पास्वैयर्थ्यात्‌? गज्ञाघरः | ३ -- एनत्‌ स्वेन मिश्रो- 
यमार॑ं सेदः संदूषयति' ग़ज्ाघरः। ४--'सेद्सोपहतः” ग०। 
५- प्रकृतिविक्ृतिभूठत्वादिति' प्रकृतिशूते; सर्वेरेच विक्ृतत्यात्‌; सर्व: 
प5 यर्आाद्‌ उक्ेष्मणों गुणा विकृतास्तस्माश्‌ प्रकोपप्रकर्षात रिथिरो 
भधति, अतिःकर्षाजवसाध्य दुल्यर्वः ।! चक्रः। गड़ाघरूत स्थैयय 


साध्यत वा! डति पठित्या एक व्याचण्े-- ्रकृतिविकृतिभूवत्वा< 


आ० ४ ] 


इन तीनों निदान दोष और दृष्य के भेदों के एकत्र मिलने 
पर कफ के प्रथम ही अत्यधिक होने से वह (कफ) शीघ्र ही 
प्रकुपित हो जाता है | प्रकुपित हुआ २ वह शरीर में शीघ्र ही 
फेल जाता है | शियिलता के कारण शरीर में फेलता हुआ वह 
मेद से ही प्रारम्भ में मिश्रित होता है। मेद के बहुत मात्रा में 
होने से और बंधा हुआ न होने के कारण अपि च कफ के गुणों 
की मेद के गुणों से बहुत अधिक समानता होने के कारण वह 
कफ मेद से मिश्रित होता हुआ स्वयं दुष्ट होने के कारण मेद 
को भी दूषित कर देता है। वह दुष्ट कफ दुष्ट मेद से युक्त 
हुआ २ शरीर में क्लेद (जलीय भाग) तथा मांस के मात्रा में 
अत्यधिक बढ़ा हुआ होने से उनके साथ सम्बन्ध में आता है| 
वह म्रेदयुक्त कफ; बिक्ृत होते के कारण मांस में मांस के 
अत्यन्त दूषित हो जाने से शराविका कच्छपिका आदि से सड़े 
हुए मांखवाली पिथ्काओं (०००००८० ०४) को उत्पन्न करता 
है। तथा शरौरें के जलीय भाग को दूषित करता हुआ 
उसे मूत्ररुप में ब्रदल देता है । और बस्ति देश में स्थित मूच- 
बह खोतों के मेद एवं क्‍्लेद से युक्त अतएब मारी सुखों पर 
पहुँच कर रुक जाता है। “तंदनन्तर सम्पूर्ण गुणों द्वारा 
विकृत होने से वह उन प्रमेहों की स्थिरता (देर तक रहना) वा 
असाध्यता को उत्नन्न करता है॥ ८ |॥। 

शरीरक्छेदस्तु इल्ेष्ममेदोमिश्र: प्विशन्‍्मआल्ञयं मूत्र- 
त्वमापथमानः स्लेण्मिकेरेमिदेशभिगुणेरुपरूज्यते वेषम्वयु- 
क्तेः*; तथथा-इवेतशीतसतैपिच्छिलाच्छल्तिग्धागुरुमधुर- 
सान्द्रप्रसादमन्देः, *तत्र येन गुणेनैकेनानेकेन वा भूयस्त- 
रसुपस्ज्यते ३, तत्समाख्यं गोणं नामबिशेषं ग्राप्तोति ॥९॥ 

कफ और मेद से मिला हुआ शरीर का क्लेद मूृन्नाशय में 
प्रविष्ट होकर मूत्रभाव को प्राप्त होता हुआ. कफ के इन दस 
गुणों से युक्त हो जाता है | परन्तु वे गुण विषमता से रहते हैं । 
अर्थात्‌ सब में एक हो संख्या में वा बल में सहश नहीं होते । वे 
दस ग़ुण ये हैं-- १ श्वेत २ शीत ३ मूत॑ (ठोस वा कठिन)'४ 
पिच्छलं (चिपचिपा) ५ अच्छ (स्वच्छ) ६ लिग्ध ७ भारी ८ म- 
घुर ६ सान्द्रप्रसाद (गाढ़ा स्वच्छ) १० मन्द | इनमें से जिस 
एक वा अनेक गुणों से अधिकतर युक्त होता है उसी २ संज्ञा से 
गौण (गुण के अनुसार) विशेष नाम को पांता है ॥| ६॥ 

ते तु खल्बिमे दश प्रमेहा नामविदेषेण भवन्ति । तद्य- 
था-उदकमेहअ्थ, इच्ुवालिकारसमेहम्व, सानन्‍्द्रमेहस्थ सा- 
न्द्प्रसादमेह्, शुक्तमेहत्न, शुक्रमेहआ, शीतमेह्च, सिक- 
तामेहस्वय, शनेमहश्च, आलालमेहश्वति ॥१०॥ (2 

'बे नामभेद से ये दस प्रमेह दैं--१ उदकमेह २ इक्षुवा- 


लिकारसमेह ३ साम्द्रमेह ४ सान्द्रप्रसादमेह ५ शुक्लमेह ६ शुक्र- 


दिति। प्रकृष्या देतुना प्रकृत्यनुरूपेण विकृतिभूतत्वात्‌ , विकत्या(व- 
द हि 
कलभूतस्वासावातत , वृष्यहरक्रियासाध्यस्वेन समक्रियत्वाच्य इति | 


. -  ३-वैषम्यमिह बृद्धिकृतमेष वेद्तिब्यं, क्षयरूपणैषम्यस्येवं 


रूपव्याष्यजनकत्वात्‌ ; वेषग्य- एव वल्दझू तरखादिना हानिद्वद्धी 
योड्ब्ये! चक्र: । २- ग्चै:! ग० | ६-भियसा समुपशहाते ग० | 


निदावस्थानम १३६३ 


मेह ७ शीत॑मेह ८ सिकतामेह ६ शनेमंह १० अछालमेह | सुभुत 
में सुरामेह छबणमेह पिष्टमेह तथा फेनमेह विशेष पढ़े हैं, और 
सान्द्रप्रसादमेह शुक्लमेह शीतमेह तथा आलाल्मेह नाम नहीं 
पढ़े | उन्हें लक्षणों के अनुसार अन्तर्भाव कर लेना चाहिए।१० 

ते दकञ्ञ प्रमेहाः साध्याः, समानगुणमेदःस्थानत्वात्क- 
यम ॥११॥ कक 

वे दस प्र ध्य हैं| समानगुणवाले मेद के आश्रय 
होने से तथा कफ की प्रधानता से और समान चिकित्सा होने 
से । जो गुण कफ के होते हैं वे ही गुण प्रायशः मेद के हैं और 


भेद ही प्रमेह का आश्रय है | प्रधान दोष यहाँ कफ है। अत- . 


एवं जो कफ की चिकित्सा होगी वही दुष्ट मेद की भी। जो 


दुष्ट मेद को होगी वही दुष्ट कफ की | अत$ चिकित्सा में बहुत 


सुगमता है | कहा भी है-- 
ज्वरे तुल्यतुदोषत्व प्रमेददे तुल्यदृष्यता । 
रक्तगुल्मे पुराणत्वं सुखसाध्यस्य हेतवः ॥११॥ 
सत्र श्छोकाः इलेष्मपमेहविज्ञानाथों भवन्ति-- 
अच्छे बहु सित॑ं शीत॑ निर्गन्‍्धसमुदकोपमम्‌। 
इलेष्मकोपान्नरों मृत्रमुदमेही प्रमेहति ॥१२॥ 


मिन्न २ कफज ग्रमेहों के ज्ञान के लिये ये श्छोक भी कहे. 
गये हैं... 


१_उदकमेह--कफ के प्रकोप से उदकमेह का रोगी स्वच्छ, 


बहुत, शुञ्न, शीतल, गन्धरहित, जलूसहृश मूत्र करता है॥१२॥ 


अत्यथमघुरं झीतमीषस्पिच्छिल्माविरूमू। 
काण्डेज्लुरससंकाशं श्लेष्मकोपात्ममेहति ॥१३॥ 


२ इक्तुबालिकारसमेह--का रोगी कफ के कोप से अत्यन्त 


मधुर, शीतल, कुछ चिपचिपा, गदला तथा ईख के रस के सहश 
बर्ण का मूत्र करता है ॥१३॥ 3 
यस्‍्य पयुषितं मूत्र सान्द्रीभवति भाजने। 
: युरुषं कफकोपैन तमाहुः सान्द्रमे हिनम्‌ ॥१४॥ 


.३ सान्द्रमेहइ---जिसका मूत्र कुछ देर रखा हुआ कफ के. 


कोप के कारण गाढ़ा हो जाता है, उसे सान्द्रमेह से पीड़ित 
जानना चाहिये ॥१४॥ _ 
यस्य संहन्यते मूत्र किंचित्‌ , किंचिअसीदति। 
सान्द्रप्नसादसे की ति तमाहुः श्लेष्मकोपतः ॥१४॥ 
४ सान्द्रप्रसादभेह--जिस पुरुष के मूत्र का कुछ भाग 


( नीचे का ) कफ के प्रकोप के कारण गाढ़ा होता है और कुछ 


भाग ( ऊपर का ) निमल होता हे, उसे साब्द्रप्रसादमेह से 
आक्रान्त जानना चाहिये ॥१४॥ 

शुक्ल पिष्टनिभं मूत्रसभोदृ्ण यः अमेह॒ति । 

पुरुष कफकोपेन तमाहुः शुक्लसे हिनम्‌ ॥१६॥ 

५ शुक्लमेह--जो पुरुष कफ के प्रकोप से निरन्तर चावल 


के आठे के सहरश श्वेतवर्ण का मूत्र करता है, उसे शुक्लमेह का. 


रोगी जानना चाहिये ॥१६॥ «० ञु 
'शुक्राभं शुक्रमिभ्र॑ वा मुहुसहाति यो तरः | 
शक्रमेहिनसाहुस्तं पुरुष श्लेष्मकोपतः ॥१७॥ 


च्उ 


, $ शुक्रमेह--जो पुरुष कफ के कोप से वीये के सहश वा 
वीय से मिला हुआ मूत्र बारंबार करता है, उसे शुक्रमेही कहते हैं।। 
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.... अत्यथशीतसघुर मूत्र मेहति यो भ्रशम्‌ । 
जीतमेहिनमाहुस्तं पुरुष इष्लेमकोपतः ॥ १८॥ 
७ शीतमेह--जो पुरुष बारंबार अत्यन्त मधुर और शीतल 
मूत्र करता हैं उस पुरुष को शीतमेही कहते हैं ॥१८॥ 
*मूतोन्मूज्गतान्दोषानणुन्मेहति यो नरः । 
. हो सिकतामेहिन विद्यान्नरं त॑ं इलेष्मकोपतः ॥१६॥ 
। ८० य सिकतामेह--जिस पुरुष में कफ के कोर से मूत्र के दोष 
४ छोटे २ मूत्त ( ठोस ) रूप में मृत्र द्वारा बाहर निकलते हैं, उसे 
सिकतामेह से पीड़ित जानना चाहिये ॥१६॥ अतपेच्छने 
सन्दूं सन्द्मवेगं तु ऋच्छ यो । 
। ३०4 ./शनेम द्विनमाहुस्तं पुरुष श्छेष्मकोपतः ॥२०॥ 
| 2.“ 6८५० ६ शनैमेह-जो पुरुष कफ के प्रकोप से मन्द्‌ मन्द वेगरहवित 
.. ९ तथा कष्ट से बार २ मूत्र करता है उसे शनेमेंह से पीड़ित 
जानना चाहिये ॥२०॥॥ के 
.तन्तुबद्धमिवालालं* पिच्छिलं यः प्रमेहति । 
आछालूमेहिन विदूयात्त नरं॑ इलेष्मकोपतः ॥२१॥ 
*-इत्वेते दह्ष प्रमेहाः इलेष्सप्रकोपनिमित्ता व्याख्याता भवन्ति। 
| ._ १० आलालमेह--जो कफके कोप से तन्तु वा घागे से बंधे 
!. हुए की तरह छाल ( 5]870 8९८ा८्धं०० ) से युक्त चिप- 
|. चिपा मूत्र करता है उसे आलाल्मेह्दी जानना चाहिये | / 
यह कफ के प्रकोप से उतन्न होनेवाले प्रमेहों की व्याख्या 
: कर दी गयी हे॥रश॥ 
| उष्णाम्लछवणक्षारकठुकाजीणेभोज नोपसे विन॒स्तथा5ति- 
तीच्णातपाभिसन्तापश्रसक्रोधविषमाहारोपसे बिनश्च॒ तथा- 
| न  त्मृकश्रोरस्येब 2 क्षिप्रं पित्त प्रकोपमापद्यते ॥२२॥ 
&&**पित्तमेहनिदान--गरम, खटटे, नमकीन, खारे, चरपरे 
: द्वब्यों का सेवन करनेवाले, भोजन के न पचते भी भोजन करने- 
बाले तथा अत्यन्त तीच्ण धूप वा अग्नि को तापनेवाले, अत्य- 
घिक परिश्रम क्रोध तथा विषमभोजन करनेवाले उसी प्रकार के 


५ 75; 
87 
फ़ 
| 


| । . या है) शरौरवाले पुरुष का पित्त शीघ्र कुपित हो जाता है |२२। 
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_ धंमित्यथं; | लाज्ञामिवाल्यालं, समनन्‍्तालात्वारूपमित्यथ:! चक्रः | 
 ३-“हथाविधशरीरे' ग० । ४-संसुष्टदोषमेदरथानस्वादिति सं नि- 

.._ कष्ट दोषस्थ पित्तस्य मेद्सअ स्थान, गस्मात्‌ पिरुस्य ल्यामाशयः 

.. झथान तथा मेद्सोउपि यस्‍्स्थान्न वसाबहुस्तं तद्षप्थासाशयेकदेश 


चरकसंहिता 


[ ०४ 
उनके भी पित्त के भिन्न २ गुणों के अनुसार भिन्न २ नाम 


| होते हैं। जैसे १ क्षारमेह २ कालमेह ३ नीलमेह ४ रक्तमेह ५ 


मज्लिष्ठटामेह ६ हरिद्रामेह । ., 

वे क्षार, अम्ल, (खट्टी), लवण (नमकीन), कठु (चरपरा) 
विल्ल (आम गन्ध कच्चा २ गन्ध) तथा गर्मी इन पित्त के छह 
गुणों से पूववत्‌ युक्त हो जाते हैं । ये सब याप्य हैं, क्योंकि यहाँ 
कफ और पित्त इन मिलित दोषों का मेद आश्रय है तथा एक 
की चिकित्सा दूसरे के लिये विरुद्ध होती है। जो मधुर शीत 
आदि पित्त में हितकर हैं उनसे कफ वा मेद की बृद्धि होती है 
और जो कटु आदि कफ वा मेद के लिए पथ्य हैं, उनसे पित्त 
की वृद्धि होती है, अतण्ब अपथ्य हैं | यदि पेत्तिक में मेद दृषित 
न हो तो पित्तप्रमेह भी साध्य होते हैं, यह चिकित्सास्थान में 
कष्दा जायगा ॥२४॥ 

तत्र कछोका; पित्तप्रमेहविशेषविज्ञानाथो भवन्ति-- 

गन्धवर्ण रसरपञ यथा क्षारस्तथात्मकम्‌ । 

पित्तकोपान्नरो मुन् क्षारमेही प्रमेहति ॥२५॥ 

पित्तप्रमेह के विशेष ज्ञान के लिये श्छोक कहे गये हैं--.. 

१--क्षारमेह--पित्त के प्रकोप के कारण क्षारमेही पुरुष 


'गन्ध ब्ण रस तथा स्पश ())|:०॥7० २०३०४००) में जैसा 


क्षार होता है तद्गप ही मूत्र करता है |... 

दे औ02353 यो मूत्रमुष्णं का ।. “- 

«फिचतस्यू परित केश त॑ंविद्यात्कालमेहिनम्‌ ॥२६॥ 

८० 27222 बन के कोप से निरन्तर मसी (स्था- 
ही) के समान काछे वर्ण का तथा गरम मूत्र करता है उसे 
कालमेही कहते हैं ॥२६॥॥ ४ 

चाषपक्षनिभं मन्रमम्लूर मेहति यो नरः। ्् 

पित्तस्य परिकोपेण त॑ विद्यान्नीलमेद्दिनम्‌ ॥२७॥ .. 

३-नीलमेह--जो पुरुष पित्त के कोप से चाष पक्षी के पंख 
के समान वणवाला, तथा अम्ल (ना89 बल) मूत्र करता 
है उसे नीलमेही कहते हैं ॥र७॥_ _' 

जि पा चच्‌ मा यो नर। : 

2 प्त्तस्य 52.80, कोपेण त॑ विद्याद्रक्तमेहिनम्‌ ॥रद।॥ 

”0$ रक्त“ जो मनुष्य पित्त के कोप से आमगन्धी 
नमकीन गरम और छाल मूत्र करता है (वा रक्त मिला हुआ) 
उसे पं से पीड़ित जानना चाहिये ॥२८॥ 

>मजञ्िंष्ठारूपि योब्जस््रं भ्रञ्॑ विस्न॑ प्रमेहति । 

पित्तिस्य गा विद्यान्मा झिष्ठमेहिनम्‌ ॥ २८ ॥ 

५ मल्िष्ठामेह-जो पुरुष पित्त के कोप से बारंबार मज्िष्ठा 
के सदश वणवाला आमगन्धी मूत्र, करता है उसे मज्ञिष्ठामेही 


जानना चाहिये ॥२६९॥ 


हरिद्रोदकसझुझं कटुक यः प्रमेहति। 

दल 22 विद्याद्धारिद्रमेहिनम्‌ ॥ 

इत्यते षटप्रमेहा;: पि व्याख्याता 
अन्त त्तप्रकोपनिमित्ता ० 

मर 2 मन 2 कि 23 कक 240. 

एव, तेन दोषदृष्ययो: स्थानप्रत्यासस्या दूषण नित्य प्रत्यासल्लनस्‍्वा- 
दर सर से किंदा संसृष्टदोषं मेदोरूप स्थानं यस्य स तथा; 
मन मनन्‍्दछ छ० | ९--मभिशेदकसंकाश! ग०। 


देहु:! थक? । १-- तथाविधम्‌ मं०? | २-- 


०] 


आ० ४] 


« 5 हारिद्रमेह--जो पित्त के कोप से हल्दी के जछ के सहश 
वणवाला तथा कटुरस मूत्र करता है उसे हारिद्रमेह से पीड़ित 
जानना जाहिये। 

यह पित्त के कोप से उत्नन्न होनेवाले छह. प्रमेहों की 
च्याख्या कर दी है ॥३०॥॥ 

रूक्षकटुककषाय तिक्तलघुशीतव्यवायासवमनविरे च - 
नास्थापनशिरोविरेचनातियोग धन्धारणानञझनासिघातात- 
पोह्ेगशोकशोणितातिसेकज!गरणविषमशरी रन्यासानुपसे - 
वमानस्य तथात्मकशरीरस्थेच क्षिप्रं बायुः प्रकोपमापथते। 


बातमेह-का निदान--रूक्ष। कठ्ठ कष्राय तिक्त रुघु शीत |. 


मैथुन व्यायाम वमन विरेचन आस्थापन शिरोविरेचन, इनका 

-अतियोग, वेगों को रोकना, अनशन ( न खाना उपवास ), 
अमिघात ( चोट ), आतप ( धूप ), उद्देग (ग्लानि ), शोक, 
रक्त का अत्यन्त निहरण, रातको जागना तथा शरीर को विषम 
रूप में रखना; इनका सेवन करनेवाले तथा उसी प्रकार के 
( बहुत तंथा शिथिल मेद युक्त आदि ) शरीरवाले पुरुष के 
शीघ्र ही वायु प्रकुपित हो जाता है ॥३१॥ 

स प्रकुपितस्तथात्मके शरीरे विसपन्‌ यदा वसामा- 
दाय सूत्रवहानि स्लोतांसि अतिपय्यते, तदा वसामेहम मभि- 
निर्वेतेयति; यदा पुनर्मज्जानं मूत्रबस्तावाकर्षति, तदा 
मज्मेहमभिनिबतेयति; यदा छ्तौकां मूत्राशयेडमिवह- 

, न्मूत्रमबन्ध॑ *च्योतयति छत्तीकातिबंहुत्वादिक्षेपणाश्व 
 बायोः खल्वस्यातिमृत्रभ्नंवृत्तिसज्ञ' करोति, तदा से मत्त 
इब गजः क्षरत्यजस्रं मूत्रमवेगं, तं हस्तिमेहिनमाचक्षते; 
ओजः पुनमधुरस्वभावं, तद्यदा रौद्त्याह्मायुः कषायत्वेना- 
मिसंरूज्य मूत्नाशयेडभिवहति, तदा मधुमेहिन करोति॥ 
सम्प्रास्ति--वह उसी प्रकार के शरीर में कुपित हो चारों 
ओर फैलता हुआ जब्र बसा ( चर्बी ) को लेकर मूज्वह ख्ोतों 
में पहुँचता दे तब वसामेह् को उत्पन्न करेंता है |. जब मज्जा 
को मूत्रवस्ति ( 890067 ) में खींच लाता है तथा मज्जामेह 
को प्रकट करता है। जब लसीका को मूत्राशय में ले जाकर 
लसीका के अत्यधिक होने से मूत्र के साथ अविच्छिन्न धारा 
रूप से गिरता है और स्वयं विक्षेपण गुण युक्त होने से मूत्र को 
अत्यन्त प्रवृत्त करता है, उसको हस्तिगेह कहते हैं । ओज तो 
मधुर स्वभाववाला होता है। रूक्ष वा कघाय रस होने से वह 
* वायु ओज को अपने साथ मूत्राशय में छाता है । तब मधुमेह 
को उत्पन्न करता है ॥१र॥ * 
तानिमांखतुरः पअ्मेहान्‌ बातजानसाध्यानाचक्षते 
के मर विश २भ्नद्वात्ययिकत्वा हिरुद्धोपक्रमत्वाच्च । तेषामपि 
च्‌ पृ नामविशेषा भवन्ति; तद्यथा-- 


वसामेहस्थ, मज्वमेहड्थ, हरितमेह्थ, मधुमेह ति ॥३श॥ 


१-- भनुयन्धसिध्यविस्छेदेन उश्रोतयति परातयति” चक्र । 

. ३--महास्ययिकत्वादिति अज्जप्रशतिपारभूतक्षयकरस्वात्‌ , 

विरुद्धोपक्मत्व तु यद्ायोः ह्निग्घादि पथ्यं तन्मदसोड्पथ्यमित्यादि 
शेयम्‌ ' चक्र! । ? & 
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२ मज्जामेह ३ हृस्तिमेह ४ मधुमेह-॥३३॥ 22027 
तत्र छोका वातप्रमेहविज्ेषविज्ञानाथा भवन्ति-- 
बसामिश्र॑ वसाभं च मुहुमंहति यो नरः। ; 
बसामेहिनमाहुस्तमसाध्यं बातकोपतः ॥३४॥ ! 
वातप्रमेह के विशेष ज्ञान के छिये निम्न श्लोक कदे | 

गये हैं: /८०२० ०००० े |! 

१ वसामेह--जो पुरुष बात के कोप के कारण वसामिश्रित 
वा वसा की आमा युक्त मूत्र को बारबार करता है उसे वसा-. ै 
मेही कहते हैं | और यह असाध्य होता है ॥३४॥ # 

मज्जानं सह मूत्रेण मुहुमंहति यो नरः॥ रिपत ८ | 

मज्जामेहिनमाहस्तमसाध्यं वातकोपतः ॥३४६॥ ४७०४९ ' 

२ मज्जामेह--जिस पुरुष की, बात के कोप के कारण 
मृत्र के साथ मज्जा बाहर निकलती हो तो उसे असाध्य मजा- 
मेही कहते हैं | सुभ्रुत में इसे सर्पिमंद्ी कहा गया है ॥३५॥ 

हस्ती मत्त इवाजस्न॑ मूत्र क्षरति यो भृशम्‌ । 

हस्तिमेहिनमाहुस्तंमसाध्यं बातकोपतः ॥३६॥ 

३ हस्तिमेह--जो वात के कारण लगातार मत्त हाथी के 
समान बहुत मृत्र करता है, उसे असाध्य हस्तिमेही कहा 
जाता है ॥३६॥ | ४ 

कबायमघुरं पाण्डूं रूक्षं मेहति यो नरः। 

वातकोपादसाध्य॑ त॑ प्रतीयान्मधुमेह्दिनम्‌ ।- 

. इत्येते चत्वारः प्रमेह्ा वातग्रकोपनिमित्ताः ॥३७॥ 

४ मधुमेह--जो मनुष्य वात के कारण करेला मघुर तथा 
पाण्डु वण का और रूक्ष मूत्र करता है, उस मधुमेह से पीड़ित 
रोगी को असाध्य जानना चाहिये | इसे सुभ्रुत में झ्ोद्रमेह 
नाम से पढ़ा है॥ [३०५०४ ०० (१०८८(/-८/५ « 

ये चार प्रमेह वात के प्रकोप से उत्पन्न होते हैं ॥३७॥|- 

त एवं त्रिदोषप्रकोपनिमित्ता विश्वतिः प्रमेद्दा व्या- 
रुयाता भवन्ति ॥३८॥ 

इस प्रकार ये जिदोष से उत्पन्न से होनेवाके २० प्रमेहों की 
व्याख्या कर दस कि ता 5 

अयस्तु दोषाः- प्रकुपिताः प्रमेहानभिनिवतयिष्यन्त 
इमानि पूबेरूपाणि दशशयन्ति; तय्था--जटिलीसावं केशेषु, 
साधुयमास्ये, करपादयोः सुप्ततां दाह, मुखताहुकण्ठशोषं, ' 

पिपासाम्र , आल्स्यं, मछ च काये, कायच्छिद्रेषूपदेहं, 7] 

परिदाहं चांगेषु, घटपदापिपीलिकामिश् न 55 

मूत्रे च मूत्रदोषान्‌ , विस्रं शरीरगन्धं, निद्रा तन्द्रोंच. . ॥ 

सबंकालमिति ॥३७॥ ४ 
महक पुर के पूबरूप--तीनों ढोष प्रकुपित होकर प्रमेह को. | 

उलन्न इन पूवरूपों को दिखाते हैं-केशों का, | 

आपस में मिलकर जटा की तरह होना, मुख में मघुरता, शये 


33090%6७- «>> ७ >> >>; « * | 556 34४8-4४ ७८४5४ के 
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सैर का सोना और उसमें दाह होना, मुख तालु कप्ठ का 
सूखना, प्यास, आल्स्प, शरीर में मल की अधिकता, शरीर के 
क्िद्रों का मल से लिप्त होना, अज्ञों में सवतः दाह तथा सुत्तता, 
उस पुरुष के शरीर तथा मूत्र पर भौंरों तथा चिडदियों का 
आना, मूत्र में मूत्र के दोष, शरीर से कच्ची २ गन्ध आना, 
निद्रा तथा सदा तन्द्रा रहनी ॥२३६॥ 
लपद्वास्तु खलु प्रमेहिणां--ठष्णातीसारब्वरदाहदो- 
बेल्थारोचकाविपाकाः पूतिमांसपिडकालूजीबिद्॒ध्यादयश्ल 
तल्सब्भादूभवन्ति ॥४०॥ 5 
_उपद्व॒--ममेह से पीड़ित रोगियों को तृष्णा, अतासार, 
ज्वर, दाह, दु्बंछता, अरुचि, अपचन, पूर्तिमांसपिडका ( 0६&- 
7ए70४5 ), अलजी, बिद्रधि आदि रौग, प्रमेह के देर तक 
रहने से उपद्रवरूप में हो जाते हैं ॥४०॥ 
तत्र साध्यान प्रमेहान संशोधनोपशमनेयेथाहसुपपाद- 
यंश्रिकित्सेदिति ॥४१॥ 
जिकित्सानिदेश--इनमें साध्य प्रमेहों को संशोधनों तथा 
संशमनों से यथायोग्य क्रिया करते हुए चिकित्सा करे ॥४२१॥ 
_अवन्ति चात्र। 
गृध्लुमभ्यवहायपु स्नानचंक्रमणाहिषम | 
प्रमेहः क्षिप्रमभ्येति *नीडद्ुममिवाण्डजः ॥४२॥ 
खाने पीने के पदार्थों का छोमी तथा स्नान और पेदल 
चलने फिरने से द्वेष रखनेवाले अर्थात्‌ जो पुरुष खान न क्‍ 
हो और न पैदल चलता फिरता हो वा शारीरिक श्रम व्यायाम 
आदि न करता हो उसके पास प्रमेह शीघ्र ही आ पहुँचता है 
जैसे पक्षी अपने घोसलेवाले दृक्ष पर | अर्थात्‌ ऊपर कहें गये 
आहार-बिहांसवाले पुरुष का शरीर प्रमेह रोग के लिये ऐसा ही 
घर है जैसे पक्षी के लिये अपना घोसला ॥४२॥ 
मन्दोत्साहमतिस्थूलमतिस्निर्ठ॑ महाशनम्‌ । 
सत्युः प्रमेहरूपेण क्षिप्रमादाय गच्छति ॥४३॥ 
जिसमें उत्साह कम हो, शरीर अतिस्थूछ तथा अतिस्निग्ध 
( स्नेह युक्त, अधिक मेदवाला ) हो, खाता पीता. बहुत द्दो 
ऐसे पुरुष को म॒त्युरूप प्रमेह से शीघ्र ही पकड़कर ले जाता 
अर्थात्‌ शीघ्र मृत्यु का कारण होता है। प्रमेह होने से पूर्व यदि 
मन्दोत्साह आदि छक्षण हों तभी वह शीघ्र मृत्यु का कारण 
होता है यदि प्रमेह रोग होने के पश्चात्‌ मन्दोत्साह आदि 
लक्षण हों तो उसे शीघ्र मृत्यु का कारण न जानना चाहिये॥ 
यस्त्वाहारं शरीरस्य धातुसाम्यकरं नरः। 
सेवते विविधाश्वान्याश्रष्टा: स सुखमश्नुते ॥४४॥ 
जो पुरुष शरीरकी धातुओं (बात पित्त कफ वा रसरक्तादि) 
में समता करनेवाले आहार तथा अन्य विविध प्रकार की 
चेशओं का सेवन करता है वह सुल्ली रहता है--नीरोग 
रहता है ॥४४॥ 


आय तत्र छोकाः |] 
हेतुब्याधिविज्ञग्ाणां अमह्ाणां च कारणमू | 


दोषधातुसमायोगो रूप॑ विविधमेव च ॥४९॥ 


20 49002 की अब पक कप उजकर 
१--नीडहुमः पक्षियों वासबुक्ष। चत्र; । 


चरकसंदिता 


[अब प्‌ 

दा इलेष्मकृूतां यस्मात्यमेहा! पट च पित्तजञा । 

यथा करोति बायुश् प्रमेहमंश्चतुरों बडी ॥४३॥ 

साध्यासाध्यविश्वपाश्थ पूबरूपाण्युपद्रवाः । 

प्रमेहाणां निदाने5स्मिन्‌ क्रि यासूत्र च भाषितम॥ 

इत्यग्निवेशइते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कते निदानस्थाने प्रमेह« 

निदानं नाम चत॒र्थों्ध्यायश ॥४॥ 

मिन्‍न २ व्याधियों के हेतु (इह खलु निदानदोषदुब्यवि- 
शेषेभ्यो इत्यादि द्वारा ), प्रमेहों का कारण ( तत्नेमे इत्यादि ) 
द्वारा, दोष और धातुओं (दृष्यरूप ) का संग्रह वा संयोग, 
विविध प्रकार के रूप ( लिंग लक्षण ) जिस फारण से कफज 
दस या पित्तज छह होते हैं और बली वाद जिस्‌ प्रकार चार 
प्रमेहों को उत्पन्न करता है, साध्यासाध्यमेद, पृ॑रूप, उपड्रव, 
तथा प्रमेहों की चिकित्सा का सूत्र; यह इस प्रमेहनिदान में कह 


दिया है ॥४२-४७॥ गे 
इति चतुर्थोष्ष्यायः । 


प्‌्खं 


, पञ्मोड्ध्याय! । 

अथातः कुछ्ठनिदानं व्याख्यास्यासः । 

इति हू स्माह भगवानात्रेयः॥ १॥ 

अब्‌ कुष्ठ के निदान की व्याख्या की. जायगी--ऐसा भग- 
वान्‌ आतच्र य ने कहा था ॥ १॥ 

सप्त द्रव्याणि कुष्ठानां "प्रकृतिसापन्नानि अवल्ति। 
तदूयथा-त्रयों दोषा वातपित्तइलष्माणः प्रकोपणविक्ृता , 
दृष्याश्व शरीरधातवस्त्वड्सा सशोणितलूसीकाश्रतुर्धा दोषो- 
पचातबिकृतताः; इत्येतत्सप्षानां सप्तथातुकमेवंगतमाजनन 
कुप्ठोनामत/्रभवाण्यभिनिवतेमानानि केवल शरौरमुपत- 


पन्ति ॥ ९॥ 
सात द्रव्य कुष्ठों के कारणभूत होते हैं । जैसे--अपने 


प्रकोपक कारणों से विक्ृत हुए २ तीन दोष--बात पित्त कफ. 


तथा दोष के संसर्ग से बिक्ृत हुई २ दृष्यरूप शरीर की 'घातुएं 
चार--त्वचा, सा तथा छसीका | इस प्रकार विक्ृत 
हुई २ सात घाठुएँ अर्थात्‌ दोष ( बात पित्त कफ ) एवं दृष्य 
(त्वचा आदि चार ) का समूह सात कुष्ठों को उत्तन्न करता 
है | इन उत्पादक कारणों से प्रकट होते हुए. सम्पूण शरीर को 
दु/खित करते हैं | यहाँ संपूर्ण शरीर को” कहने से यह बताया 
गया है कि प्रांस्भ में तो चार ही धातु दुश होती हैं, पर 
पश्चात्‌ अस्थि. आदि अन्य सम्पूर्ण धातुएं भी इस रोग 
आक्रान्त हो जाती हैं | सुश्रुत में वेशेषिक दुष्टि बताते हुए क्रम 
बताया गया है कि किस क्रम से कुष्ठ उत्पन्न होता है 
कौन-सी घाठ पूर्व आक्रान्त होती है और कौन-सी यथोत्तर क 
में । यहाँ पर तो चारों धातुओं का नाम इकट्ठा गिन दिया हैं; 
यह सामान्यतः दुष्टि को जताने के लिए है ॥ २ ॥ 

न च किंचिदस्ति कुधमेकदोषप्रकोपनिमित्तम्‌ । अस्ति 


त॒ खड़ समानप्रहतीनामपि सप्तानों कुछानां वी 


१-- प्रकृति विकृतिमापल्चानि! पा० । 


जी है ॥५॥ 


आअ०५]  शेद । निदानस्थानम्‌ ँ २6७ 


विकल्प! स्थानविभागेन वेदनावर्णसंस्थानप्रभावनामचि- | नकयवक़चीनकोद्ालककोरदूषप्रायाणि चान्नानि क्षीर- 
कित्सितविशेषः ॥॥३॥ दधितक्रकोलकुलत्थमाषातसी कुसुम्भपरुषस्नेहवन्ति, एतै- 

एक ही दोष के प्रकोप से उत्मन्न होनेवाला कोई कुष्ठ नहीं | रेबातिमात्र स॒हि यान हे 
है। समान कारणवाले सातों कुष्ठों का दोषों के अंशांशवि- नत् सेब को कपल पिन 
कल्प तथा स्थान ( आश्रय ) विभाग से वेदना बर्ण आकृति | 3 3 भयश्नमसन्तापोपह॒तस्य च सहसाझी- 
( रूपलक्षण ) प्रभाव ( साध्यासाध्यता आदि ) नाम तथा तोदकमबरतो, विदरध चाहारमनुल्लिल्य विदाहीन्यभ्य- 
चिकित्सा भेद हो जाता है ॥३॥ वहरतः छर्दि च प्रतिध्नतः, स्नेह॑श्वातिचर॒तो युगपंत्‌ 

स सप्रविधो5ष्टाइअविधो5परिसंख्येयविधो वा भवति; | * दोषाः अकोपमापद्चस्ते, त्वगादयश्रत्वारः गैथिल्यमाप- 
दोषा हि विकल्पनेर्विकल्प्यमाना विकल्पयन्ति विका- | “पे तेषु शिथिल्षु-त्रयो दोषाः प्रकुपिताः स्थानमधिगग्य 
रान्‌ , अन्यत्रासाध्यभावात्‌; तेषां विकल्पविकारसंख्याने5- | संतिष्ठमानास्तानेव त्वगादीन्‌ दूषयन्तः कुष्टान्यभिनिवते- 
तिप्रसज्ञमभिसमीहय सप्तविधमेब कुछवविशेषमुपदेजयामः। | नव ४ 

वह कुष्ठ सात प्रकार का, अठारह प्रकार का तथा असंख्य व्रकी पा हे जे पान डे हे हे 
प्रकार का होता है। दोषों की अंशांश कल्पना करते हुए रोग | 077 ताज अपतयण भर भौज्य पदायों के पा 
भी बहुत प्रकार के हो जाते हैं । परन्तु असा जे रोग मे की न को क्रम के विना सेवन करनेवाले पुरुष के अर्थात्‌ शीत 
अंशांशकल्पना से कोई भेद नहीं होता अर्थात्‌ असाध्य में दोषों बाद सहसा उष्ण वा उष्ण के बाद सहसा शीत अथवा 


जिस काल में शीत का सेवन करना होता है तब उष्ण जब 
को विकल्पना हो सकती है, परन्तु चिकित्सा” न हो सकने से | उष्ण का सेवन करना होता है तब शीत अथवा वात कफ में 
उन्हें एक ही कोटि में रक्खा जाता है | साध्य वा याप्य रोगों न की 


०० ज] 777९) 

मे चिकिस्या हो सकने से जर, दोष के अंशोय की कह्पना से | हैक) के मात चहणा आवक ह रन भा) अपना” 
चिकित्सा में भी मिन्नता होने न थक २ परिगणन किया अपतर्पण के दाद रहता स्तर: अ्थवा:जहाँ सन्तपणा करना 
जाता है। उन सम्पूर्ण विकल्पों ( भेदों ) द्वारा विकार को हज लय जल गए पाता लो एण उग्र 
बनाने 7 अल विल िताए खत इशारा कहो सेवन करनेवाले के तथा च.एक ऋतु में एक भोजन हितकर 
कुष्ठ के मेदों का उपदेश करेंगे ॥४॥ दीश्तुरः प्रदूषयर होता है और उसके पश्चात्‌ की ऋतु में दूसरा; ऐसे प्रथम ऋतु 

इद वातादिषु जि प्कुपितेयु ला तु 83 | के समाप्त होने पर दूसरी ऋतु में प्रथम ऋतु के भोज्य पदार्थों 
वातेडघिकतरे कपालकुष्ठम भिनिवरतते, पित्ति त्वौदुम्बर, का सहसा त्याग कर दूसरा सेवन: करनेवाले अथवा विमान- 
इल्ेष्मणि मण्डलकुछठ, वातपित्तयोऋष्यजिहं, पित्तक्क- | स्थान में कहे गये प्रकृति कोरण आदि आहारविधिविशेषायतनों 
ध्मणोख पुण्डरीक, क्लेष्ममारुतयो! सिध्म, संवंदोषातिबद्धो 


हाथ के के त्याग द्वारा भोजन करनेवाले के, मधु फाणित ( राब ) 
कम इत्येबमेष सप्तविधः कुष्ठविज्येषो | मूली काकमाची ( मकोय ); इनके निरन्तर मोजन से, अजीण 
भवति ॥४ 


खाने से मछली को 
न अत दि के मंद होने पर जता पर भी अत्यधिक खाने से और चिलिचिम नामक मछ 


आदि चारों दूष्यों को दूषित करते हुए जब ,अपेक्षया वात आन जा, 
अधिक होता है तब कपारू-कुष्ठट. उत्पन्न होता है। पित्त के जी द 


प्रधान अन्नों को जो दूध दही छाल कोल (बेर) कुलथी उड़द 
अधिक. होने पर मइम्बर | कफ के अधिक होने पर नल कुष्ठ | अलसी कुसुम्म फाल्सा तथा स्नेह से युक्त हों उनके सेवन से 
बातपित्त के आधि ऋष्यजिह | पित्तकाल में । | और ऐसे ही अन्नों को अत्यधिक भरपेट खाकर मैथुन, व्या- 
कफवात में सिध्म । सम्पूर्ण ( तीनों ) दोषों के अत्यन्त बढ़ने 


याम, सनन्‍्ताप; इनका अत्यधिक सेवन करने से, भय थकावट 
पर काकृणक कुष्ठ उत्पन्न होता है। इस प्रकार सात. प्रकार का | और सन्ताप से पीड़ित हुए २ के संहसा शीतजल में स्नान करते 
से, विदग्घ हुए आहार को वमन आदि द्वारा बाहर न निकाल 
क्र विदाही अन्न को-खाने से, कै को रोकने से तथा तैल आदि 
विकारविकल्पसंख्यामापद्यते ॥६॥ स्नेहों के अत्यधिक उपयोग से तीनों दोष युगपत्‌ ( एक ही. 
वह यह वात आदि दोष रूप प्रकृति (कारण) का अंशांश | साथ ) कुपित हो जाते हैं। त्वचा आदि चारों शिथिल हो 
द्वारा विकल्प ( भेद ) करने से विकार के भेदों की संख्या और | जाते हैं। कुपित हुए २ तीनों दोष उनके शियिल होने के 
भी अधिक ( १८ वा अनगिनत ) हो जाती है ॥६॥ कारण आश्रय को पाकर वहीं स्थित हुए. २ उन्हें ( त्वचा 
तत्रेदं सबेकुष्ठनिदानं समासेनोपदेच्त्याम/--शीतोष्ण- | आदियों को ) दूषित कर कुष्ठों को उसन्न करते हैं ॥७॥ 
व्यत्यासमनाजुपूत्योपसेवमानस्य॒ तथा सन्तर्पणापतपणा- | _ तेषामिसानि खरु पूबेरूपाणि; तथथा--अस्वेद्नम- 
भ्यवहायव्यत्यासं च, मधुफाणितमत्स्यमूछककाकमाची- | तिस्वेदनं 'पारुष्यमतिश्ूत्णता वेबण्यः कण्डून्निस्तोदा 
सततमतिमात्रमजीण समभतग्रिलिचिमं च पयसा, हाय- छुपा परिवाहः परिहर्षो छोमदषे: "खरत्वमुष्मायण 
१-क्षेपोशाशविकल्पाजुबस्भस्थान विमागेन! ग० । रज श्यधुर्विसपोगमनमभी हरण का य्छिद्रषूपदेह? 


२--स पृष खछु ग० । . १-- मास रत्व? ग० । 


स *चेष भूयस्तरमतः प्रकृतो बिकल्प्यमानायां भूयसी 


श्ह्द श्‌ घरकसंहिता [अ० ५ 


७ 
रु दग्धदड्टक्षतोपस्ललितेष्वसिसात्र॑ वेदना स्वल्पानासपि च >> बहुक्लदकण्ड्कमीणि सक्तगतिस- 
है ब्रणानां दुष्टिससंरोहण चेति कुष्ठपूवरूपाणि भवन्ति ॥८॥ | सुत्यानभेदीनि 0 मा दी] 
नि के पूर्वरूप--पसीना न आना वा बहुत पसीना सण्डलकु ७ठ-- रख, भारों, 3 उठाववाहले, 
: हा वा खुरदरापन ), अत्यन्त चिकना- | जिनके किनारे चिकने स्थिर तथा मोटे हों, श्वेत छाल सी कांति- 
है पन, व का विकृत हो जाना, खुजली, तोद ( सूचीव्यधवत्‌ | वाले, श्वेत लोमों से व्यास, बहुत और घना श्वेत चिपचिपा 
7 पड़ा ), सुस्तता ( स्पशज्ञान ), सम्पूर्ण शरीर में दाह, अंगों में | खाब जिनसे निकलता हो, जिनमें गीलापन खुजली और क॒मि 
झनशन होना, रोमह, खरता ( खरदरापन ), गरमी सी निक- | बहुत हों, जो देर से फोलते हों तो होते हों वा फटते हों, 
छना, भारीपन, शोथ, निरन्तर विसप का उतन्न होना, शरीर | गोछाइति हों; उन्हें मण्डलकुष्ठ जाने ॥११॥ हि 
छिद्रों का मल से लिप्त होना, पके हुए में जले हुए, में दष्ट |. परुंषाण्यरुणवणोनि बहिरिन्त/श्यावानि नीलपीतता- 
( सप कुत्ते आदि से काटे हुए ) में, घाव वा फिसलने पर बहुत | प्रावभासान्याशुगतिससुत्थानान्यल्पकण्डूक्लेद्कमीणि दा- 
बेदना, छोटे कहने से भी त्रणों की दुष्टि और रोहण न होना | ह्नेदनिस्तोदपाकबहुछानि शूकोपहतोपमवेद्नान्युत्सन्नम- 
(न भरना); ये कुष्ठके पूर्वरूप होते हैं। कक 7 | ध्यानि तलुपयन्तानि कर्कशपिडकाचितानि दीघेपरिमण्ड- 
“तस्य पूबरूपाणि त्वक्पारुष्यमकस्माद्रोमहर: कप्डू स्वेद्‌- छानि *ऋष्यजिहाकझृतीनि ऋष्यजिह्ानीति विद्यात्‌॥१९॥ 
बाइलयमस्वेदन वा .अज्जञप्रदेशानां स्वाए३ क्षतविसपणमसजः अऋष्यजिह- जो कठोर तथा अरुण वर्ण के, बाहर अन्दर 
जा पं मि | श्याम बंण के हों, जिनमें नीछी पीली छाल. आमा हो, शीघ्र 
सस्यानपंमावनाम वि तेभ्योजन्तर कुष्ठानि जायन्ते; तेषा वेदनाबणै- फेलने और उत्न्न होनेवाले, जिनमें खुजलीर क्लेद तथा कृमि 
संस्थानप्रभावनामविशषविज्ञानं भव॒ति । तद्यथा--रूक्षा- | स्वल्प हों, दाह वेदना सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा एवं पाक अत्यधिक 
रुणपरुषाणि विषमविल्तूतानि खरपयेत्तानि *तनून्युद्वृत्त- के काटने की जज मध्य सा 
हों, शूक के काट तरह जहाँ वेदना हों, मध्य से ऊँचे 
बहिस्तनूनि* सुप्तसुप्तानि हृषितछोमाचितानि निस्तोद्वहु- 
छान्यल्पकण्डूदाहपूयछसीकान्याशुगतिसमुत्थानान्याशुभे- 
दीनि जन्तुमन्ति कष्णारणकपाछवणोनि कापालकुष्ठानीति 
विद्यात्त॥९॥ द सट2 है 
उसके बाद कुष्ठ प्रकट होते हैं | उनके वेदना, वण, 
रक्षण, प्रभाव तथा नाम की मिन्नता का स्वरूप यह है। 
कापालकुष्ठ--रूखे इंट से छाल तथा कठिन होते हैं| 
विषम रूप से फेले हुए होते हैं | उनके किनारे खरदरे होते 
हैं । पतले और बाहर का भाग ऊँचा उठा होता है। सर्वथा 
स्पशज्ञान रहित होते हैं । कुष्ठ का स्थान रोमेहघ युक्त होता है। 
अत्यधिक वेदना होती है, खुजली दाह पीब तंथा लसीका अल्प 
होती है । जो शीघ्र ही फैलते हैं ओर शीघ्र ही उत्तन्न होते हैं । 
शीघ्र ही फट जाते हैं, जन्तु युक्त तथा काले एवं अरुण वर्ण 
के कपल ( घड़े का ठीकरा ) के सहश वणवाले होते हैं, उन्हें 
कपाछकुष्ठ जानना चाहिये ॥६॥ 
ताम्नाणि ताम्रखररोमराजीसिरचनदूधानि बहलानि 
बहुबहरूरक्तपूयछसीकानि कण्डूक्लदकोथदाहपाकबन्त्या- 
शुगतिससुत्थानभेदीनि ससन्‍्तापक्र॒मीणि पक्वोदुम्बरफल- 
वर्णान्युदुम्बरक॒छ्ठानीति विद्यात्‌ ॥१०॥ 
उद्म्बर कुष्ठ--जो ताम्र वर्ण हों तांबे की तरह छाल तथा 
खुरदरे छोमों से घिरे हुए. हों, घन हों, बहुत तथा गाढ़े खून 
पीब और लसीका से युक्त हों, खुजली होती हो, गीलापन सड़ांद 
और दाह से युक्त हों पक जाते हों, शीघ्र फेलनेवाले शीघ्र 
उत्न्न होनेवाले और शीघ्र -ही फूटनेवाले हों, जिनमें उष्मा 
आर कृमि हों, पके हुए गूलर के बण के हों; उन्हें उद्म्बरकुष्ठ 
जाने ||१०॥ 
स्निरधानि गुरूण्युत्सेधवन्ति ऋषणस्थिरपीनपयन्तानि 
_शुक्छरक्तावभासानि शुक्छरोमराजीसन्ततानि बहुबहुल- शुक्खरोमराजीसन्ततानि बहुबहल- 


१---डउद्बुशवहिस्तलूनि उच्छुली कृतबाहयदेदानि' बकः । 
३० > झुप्तबस्खुल्तानि! मा । * 


लम्बे गोल तथा ऋष्य ( नीले अण्डोंबाला हरिण ) की जिह्मा 
के समान आकतिवाले कुष्ट ऋष्यजिह कहाते हैं ॥१२॥ 

शुक्छरक्तावभासानि रक्तपयन्तानि रक्तराजीसन्तता- 
न्युत्सेधवन्ति बहुबहछूरक्तपूयछसोकानि कण्डूकऋूमिदाह- 
पाकबन्त्याशुगतिससुत्थानभेदीनि *पुण्डरीकपछाशसड्ञा- 
शानि पुण्डरीकाणीति विद्यात्‌ ॥१३॥ 

अं छाल आभावाले, जिनके किनारे छाल 
हों, लाल रेखाओं से व्याप्त, फूले हुए जिनमें बहुत तथा गाढ़ा 
रक्त पीव और लसीका हो, खुजली चलती हो, कृमि हो, दाह 
हो, पक जाते हों, शीघ्र फैलते हों, शीघ्र उत्पन्न होते हों 
शीघ्र ही फट जाते हों, जो रक्तकमलछ की पंखड़ी के सहश हों 
उन्हें पुंडरीक कृष्ठ जाने ॥१३॥ 

परुषारुणविशीर्णबहिस्तनून्यन्तःस्निग्धानि गुक्लरक्ता- 
वभासानि बहून्यल्पवेदनान्यल्पकण्डूदाहपूयछूसीकानि 


कुष्ठानीति विद्यात्‌ ॥१४॥ 


टूटे फूटे तथा पतले हों, श्वेत रक्त कांतिवाले हों, बहुत हों, 
वेदना अल्प हों, खुजली दाह .पीब और लसीका अल्प हों छोटे 


हों और अछाबू ( घीयाकदूदू वा तुम्बी ) के फूल के सहृश हों 
उन्हें लि जाने ॥१४॥ 2 2 720 22 
काकणन्तिकावणान्यादौ पश्चात्सबंकुष्ठलिज्लसमन्वि- 


दातू ; तान्यसाध्य 


नि साध्यानि पुनरितराणि ॥१५॥ 
--पा पियों न जो प्रारम्भ में 


शब्देन पश्रपृष्पदक्यमिह्ट! पड़! । ३---'पापीषल्ा! ०! रा 


उठे हुए हों, किनारे पतले हों, ककंश पिडकाओं से आच्छन्न, - 


लघुसमुत्थानान्यल्पभेदकृमीण्यलाबुपुष्पसकझ्लाआनि सिध्म; 


सिध्मकृष्ठ--जिसके बाहर किनारे कठिन, अरुण वर्ण के, 


से कारण से उत्पन्न होनेवाले, जो कम फटते हों कृमि अल्प , 


तानि >पापीयसा सर्वकृष्ठलिक्षसंभवेनानेकवर्णानि वि... 
र्त्ती 
१-- ऋष्यो एरियविशेष' न्यक्का। २--पुरडरीकपताश- 


[नव 


रुप 


:5 शक 


आ० ६ | 


( घुंघची ) के वण के हों ओर पोछे से सम्पूर्ण कुष्ठों के लक्षणों 
से युक्त हो जाँय तथा सम्पूर्ण कुष्ठों के लक्षणों के होने से अनेक 
वर्णवाले कुष्ठों को काकणक जाने । सुश्रुत के अनुसार चारों 
ओर से अत्यन्त छाछ और बीच से काले होने के कारण ही 
इसे काकणक कुष्ठ कहा जाता है। काकणन्ती ( सती ) भी इसी 
तरह होती है | 


“'काकणन्तिकाफलसदशान्यतीव रक्तकृष्णानि ।! सु० निदान 


५ अ० । ये कुष्ठ असाध्य होते हैं और दूसरे साध्य हैं ॥१५॥ 

तन्न यद्साध्यं, तृदसाध्यतां नातिबतते; साध्यं पुनः 
किंचित्साध्यतामतिवतते कदाचिद्पचारात्‌ ; साध्यानीह 
घट काकणकवज्योन्यचि कित्स्यमानान्यपचारतो वा दोषै- 
रमिष्यन्द्सानान्यसाध्यतामुपयान्ति ॥१६॥ 

इनमें से जो असाध्य है वह असाध्य ही रहता है। और 
कुछ साध्य कदाचित्‌ अपथ्य से साध्यता को लॉँघ जाते हैं--- 
असाध्य हो जाते हैं- 
'नाखाध्य; साध्यतां याति साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌ ।” 
पादापचाराद्दवाद्वा यान्ति भावान्तरं गदा: ॥! निदान ८ अ० 

काकणक को छोड़कर शेष छह कुछ्ठ साध्य हैं। यदि उनकी 
चिकित्सा न की जाय तो, वा अपचार ( अपथ्य वा विपरीत 
चिकित्सा ) के कारण दोषों से परिषुण होते हुए. असाध्य हो 
जाते हैं ॥॥१६॥ 

साध्यानामपि हापेक्ष्यमाणानामेषां त्वडमांसशोणित- 
लछसीकाकोथक्लेदसंस्वेदजाः कृमयो5भिमूछन्ति; ते भक्षय- 
न्तस्व्वगादीन्‌ दोषाः पुनदृषयन्त इमानुपद्रवान्‌ प्रथक्पृथ- 
गुल्पाद्यन्ति | तत्न बातः इयावारुणबवर्ण परुषतामपि 
चः रौच्यशूलशोषतोदवेपथुहषेसंकोचाय[सस्तम्भसुप्तिमद- 
भद्गभान पित्त पुनदाहस्वेदक्लेदकोथकण्डूलावपाकरागान्‌ ५ 
श्लेष्मा त्वस्य अत्यशस्यस्थैयकण्डूगौरबोत्सेधोपस्नेहोप- 
लेपान्‌ , कमयस्तव॒गादीश्वतुरः शिराः स्नायून्मांसान्यस्थी- 
न्‍्यपि च त्तरुणानि ”खादन्ति ॥१७॥ 

इन साध्य कुष्ठों की यदि उपेक्षा की जाय तो त्वचा, मांस, 
रक्त, लसीका के सड़ने गीले होने वा गरमी से कीड़े पड़ जाते 
हैं। वे कीड़े वचा आदि को खाते हुए और दोष पुन उन 
( त्वचा आदि ) को दूषित करते हुए इन उपद्रवों को पृथक्‌ २ 
उत्तन्न करते हैं। वायु-श्याम बा अरुण वर्ण, कठोरता, रूखा- 
पन, शुरू, शोष (सूखना), तोद, हष, संकोच, थकावट, स्तम्भ 


( जड़वत्‌ होना ), सुप्ति (स्पशज्ञान न होना ), भेद ( विदीण 


होना ), भज्ज ( दटना ); इन उपद्रवों को उत्पन्न करता है। 
पित्तदाह, स्वेद ( पसीना ),. क्लेद, ( गीलापन ), सड़ाँद, 
खुजली, साव, पांक ( पकना )', तथा राग ( ला रंग ); इन 
उपद्रवों को उत्तन्न करता है। कफ तो-कुष्ठ का श्वेतपन, शीत- 
लता; स्थिरता, खुजली, भारीपन, उठाव, स्निग्धता तथा लेप; 
इन उपद्रवों क। कारण है । कृमि त्वचा आदि चार धातुओं, 
शिराओं स्नायुओं मांस तथा तरुणास्थियों (-०४7४]92८5 ) 
को खाते हैं ॥१७॥ किन हे 
अस्यामवस्थायासुपद्रवाः कुप्ठित॑ स्पृशन्ति ॥ तथयथा- 
प्रसवणमद्भभेदः पतनान्यक्लावयवानां दुष्णाज्वरातीसार- 


दाहदौबल्यारोचकाविपाकाश्व, तह्रिधमसाध्यं विद्यादिति। 


३--'आदुद्ते' च० | 


'निदानस्थानंश 


श्र 


इसी अवस्था में कुष्ठ के रोगी को सावं का टपंकना, अज्ञों 


में भेदनवत्‌ पीड़ा, शरीर के अवयवों का शड़ना, तृष्णा ( प्यास ), 
ज्बर, अतीसार, दाह, दुबूूता, अदचि तथा अपचन; ये उपद्रव 
होते हैं इस प्रकार के कुछ को असाध्य जानें ॥१८॥ 


भवन्ति चात्र 
साध्योड्यमिति यः पूब नरो रोगसुपेक्षते । 
स किंचिस्कालमासाथ झत एबाबबुध्यते ॥१६॥ 
जो मनुष्य पहिले रोग की-यह आराम हो जायगा यह 


समझकर-उपेक्षा करता है वह कुछ काल के पश्चात्‌ मरा हुआ 
ही देखा जाता है । अर्थात्‌ स्वल्प एवं साध्य रोग की भी उपेक्षा 
न करते हुए शीघ्र ही चिकित्सा प्रारम्भ करनी चाहिये। अन्यथा 
कुछ काल के पश्चात्‌ रोग असाध्य होकर रोगी की मृत्यु का 
कारण हो जाता है ॥१६॥ 


यस्तु ग्रागेव रोगेभ्यो सोगेषु तरुणेषु च। 
भेषज कुरुते सम्यकू स चिरं सुखमश्लुते ॥२०॥ 
जो पुरुष रोगों के प्रकट होने से पूव ही अथवा रोग की 


बाल्यावस्था वा नवीनावस्था में ही ओषध करता है, वह चिर- 
काल तक नीरोग रहता है ॥२०॥ * 


यथा स्वल्पेन यत्नेन छिद्यते तरुणस्तरु। । 
स एवातिप्रवृद्धस्तु छिद्यतेडतिप्रयत्नतः ॥२१॥ 
एवमेव विकारोडपि तरुणः साध्यते सुखम्‌ । 
विवृद्धः साध्यते ऋच्छादसाध्यो वाडपे जायते॥२१॥ 
जैसे छोटा वृक्ष थोड़े से ही प्रयत्न से काटा जाता हे और 
बह यदि अत्यन्त बढ़ जाय तो उसके काठने के लिये अत्यन्त 
प्रयत्न करना होता है उसी प्रकार तरुण ( नवीन ) रोग भी 
सुखसाध्य होता है और यदि वह राग बढ जाय तो कष्टसाध्य 
हो जाता है वा असाध्य ॥२१,२२॥ 
तत्र इछोकः:। ., 
संख्या द्रव्याणि दोषाश्व हेतवः हे पूर्व छक्षणम्‌ । 
रूपाण्युपद्रवाश्रोक्ता: कुछ्ठानां कोह्िके पृथक्‌ ॥२३॥ 
इत्यम्रिवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृतें निदानस्थाने कुष्ठनिदान 
नाम पशद्चमोज्प्यायः ॥[२॥ 
कुष्ठों की संख्या, द्रव्य, ( वात, पित्त, कफ, त्वचा, रक्त, 
मांस, लसीका ), दोष ( न किश्विदस्ति इत्यादि द्वारा ) 
निदान, पूवरूप, रूप तथा उपद्रव इस कुछठनिदान में कहे गये है। 
इति पश्चमो्ध्यायः । 


२) 0 7-< 


षृष्ठोप्यायः 


अथातः शोष निदान व्यास्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥१॥ 
अब शोषनिदान. की व्याख्या की जायगी-ऐसा भगवान 
आज्रेय ने कहा था ॥१॥ हा 
इह खलु चत्वारि शोषस्यायतत्ानि। तथयथा-साहसं, 
संधारणं, क्षयो; विषमाशनमिति ॥२॥ 


शोप* ( क्षय ) के चार कारण हैं। १ साहस २ वेगों को ५ ' 


रोकना, ३ धाड्ुक्षय ४ विषमभोजन ॥२॥ 
१--यल्रात्कृष्छो ण॒ छिद्यती! ग०। २--संशोष णद्धसा- 


| दोनों शोष दृस्यभिषोयत' क्रियाक्षयकरत्वाघ क्षय दस्युब्यते पुष। 


पथ गलती /१ ४० ५ , 
३०० +८४ पअ ह चंरकसंहिता [अ० ६ 
५ यदुक्त साहस शोषस्यायतंनमिति तदल॒व्याख्या- | वा फुप्कुस के रोग ( कास श्वास आदि ) होते हैं। जो जिह् 
स्यामः--यदा पुरुषों दुबेलो हि सन्‌ वलब॒ता सह विगृ- 
हवाति, अतिमहता वा धनुषा व्यायच्छति, जल्पति वाष्प्य- 
तिमात्रम्‌ , अतिमात्र वा भारमुद्ददति, अप्सु वा प्लबते 
चातिदूरम्‌ , उत्सादनपदाघातने वाडतिप्रगाढ्मासेवते, 
अतिग्रकृष्ट वाउध्वानं द्रतमभिपतति, अभिहन्यते वाब्न्यद्वा 
क्रिंचिदेवंबिधं विषससतिमात्र वा व्यायामजातसारसते 
तस्यातिसात्रेण कमंणा उरः क्षण्यत्ते ॥३॥ 
क्षय का कारण साहस है--यह जो अभी कहा है इसकी 
व्याख्या करंगे--जब दुर्बल पुरुष बलवान पुरुष के साथ युद्ध 
व कुश्ती आदि करता है अथबा अत्यन्त बड़े धनुष को खींचता 
है, अथवा अत्यधिक बोलता है, अत्यधिक भार को उठाता है, 
अथवा पानी में अत्यन्त दूर तक तैरता है, अथवा उबटन तथा 
पेरों से आघात करना ([€८८ ) इन्हें अतिबल से सेवन करता 
है अथवा अति हरूम्वे मार्ग को जल्दी २ वा दौड़ते हुए, तय 
करता है, अथवा किसी प्रकार चोट लगती है, अथवा और कोई 
इसी प्रकार का विषम वा अत्यधिक व्यायाम करता है तो उसके 
अपने बल की अपेक्षा अधिक कर्म करने से छाती अर्थात्‌ 
फपफुस में आघात पहुँचता है वा वह विदीर्ण हो जाता है ॥३॥ 
. तसस्‍्थोरःक्षतमुपप्छवते वायु), स तत्नावस्थितः शलेष्मा- 
णमुरःस्थसुपसंरज्य' शोषयन्‌ विहरत्यूध्वेसधंस्तियक्‌ च ४ 
साहसिक क्षय की सम्प्राप्ति--उस पुरुष के घाव युक्त छाती 
वा फुप्फुस में वायु पहुँच जाता है। वह वायु वहाँ ठहरा हुआ 
फुप्फुसस्थित कफ को लेकर सुखाता हुआ ऊपर नीचे और 
तियंक्‌ तीनों मार्गों में जाता है ॥४॥ 
यो 5शस्तस्य शरीरसन्धीनाविश्वति, तेनास्य जृम्भाउज्न- 
मर्दों ज्वसोपजायते; यरत्वॉमाशयमुपेति, तेनास्य वर्चो 
भिद्यते, यस्तु हृदयमाविश्ञति, तेन रोगा भवन्त्युरस्थाः 
यो रसानां, तेनास्यारोचकश्च; यः कष्ट प्रपद्यते कण्ठस्तेनो- 
दूध्व॑स्यते स्व॒र्थावसीद ति; यः प्राणवहानि स्रोतांस्यन्वेति 
तन श्वासः प्रतिश्यायश्रोपजायते; यः शिरस्य॑व तिष्ठते शिर- 
स्तेनोपहन्यते; ततः क्षणनाच्चेबोरसो विषमगतित्वान्न 
वायोः कण्ठस्य चोद्ध्यंसनात्कासः सततमस्य संजायते, 
कक ] 
स कासप्रसह्वादुरसि क्षत शोणितं छ्टीवति, शोणितागमा- 
रचास्य *दौबल्यमुपजायते; एवमेते साहसप्रभवाः साह- 
सिकमुपद्रवाः स्पृशन्ति, ततः सोष्प्युपशोषणेरेतैरुपद्र॒वेरु- 
पद्ुुतः अनेः शनेरुपञुष्यति ॥४॥ 
साहसिक. क्षय का रूप--जों उसका अंश शरीर की 
सन्धियों में जाता है उससे उस पुरुष में जुम्मा ( जम्भाई ) 
अज्भमद और ज्वर उत्नन्न करता है। जो आमाशय ( गुदाप- 
यन्त अन्नमार्ग का ग्रहण करना चाहिये ) को जाता है उससे 
मल पतला आता है | जो हृदय में प्रविष्ट होता है उससे छाती... 
राशश्रद्धमसो यस्मादभूदंप डिज्नामयः । तस्मात्तं राजयचमेर 
कैचिदाहुमंनीषिणः । सु० उ० ४३ अ० | 922 कक 
“०मुपसंगृद्ा पित्त व दूषयन्‌' ग० | २-दौगन्ध्य ० पा० | 


चता है उससे कण्ठ का. खराब होना तथा स्वरभेंद हो जाता 
है। जो प्राणवह खोतों में जाता है उससे श्वास ग्रतिश्याय 


दिर में दर्द वा अन्य हानि होती है। तदनन्तर छाती वा 
फुप्फुस के विदीण होने से, वायु की विष्रम गति होने से तथा 
कण्ठ के खराब होने से कण्डू के कारण रोगी को निरन्तर खाँसी 
होती है। वह खाँसी के कारण फुप्फुस में घाव होने पर रक्त 
को थूकता है | रक्त के आने से वह निबंल हो जाता है । इस 
प्रकार साहस करनेवाले पुरुष को साइस से उत्पन्न होनेवाले 
ये उपद्रव हो जाते हैं। तदनन्तर बह रोगी इन शरीर के शोषक 
उपद्रवों से युक्त हुआ २ शनैः २-सूखता जाता है ॥५॥ 
तस्मात्पुरुषों मतिमान्‌ बलसपत्मनः समीक्षय तदनु- 
रूपाणि कर्माण्यांरभेत कतुं, बलछसमाधानं हि शरीर, 
शरीरमूलश्च पुरुष इति ॥६॥ 
अतएब बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह अपने बल को 
देखकर तदनुसार कर्मों को करे | शरीर बल के ऊपर स्थित 
है | पुरुष का मूल शरीर है। सूत्रस्थान के प्रथम अध्याय में 
कह भी आये हैं-- 
'सत्त्वमात्मा शरीरं च त्रयमेततू त्रिदण्डब्तू। - 
लोकस्तिष्ठति संयोगात्तत्र सब प्रतिष्ठितम ॥ 
स॒पुमान्‌ !॥ 
मन आत्मा और शरीर के समवाय का नाम ही पुरुष है, 
इनमें से किसी एक के विना पुरुष की स्थिति नहीं ॥६॥ 
दर अवति चात्र । 
साहस व॒जयेत्कम रक्षझ्जीवितमात्मनः । 
जीवन्‌ हि पुरुषस्त्विष्टं कमणः फलमइनुते ॥७॥ 
अपने जीवन की रक्षा करते हुए पुरुष को साहस ( अपने 
बल से अधिक ) कम का त्याग करना चाहिये। जीवित रहता 
. हुआ पुरुष कर्मो के वाओ्छित को भोगता है ॥७॥ 
अथ सन्धारणं शोषस्यायतनमिति यदुक्त॑ तदनुव्या- 
ख्यास्यामः-यदा पुरुषो राजसमीपे भर्तेंसमीपे वा गुरोरवा 


यानैवा्प्युज्नावचेगच्छन्‌ भयात्‌ प्रसंगात्‌ हीमत्त्वादू घृणि- 
त्वाद्या निरुणद्धयागतानि बातमूत्रपुरीषाणि, तदा तस्य 
संधारणाद्वायुः प्रकोपमापदूयते ॥८॥ द 


राजा वा स्वामी के पास अथवा गुरु के चरणों में बैठता है 
अथवा यूतसभा ( जूआ खेलने को जगह ) श्रेष्ठ पुरुषों का 


सवारियों में जाता हुआ भय से, प्रसद्ध से, लजा से, वा घृणा- 
स्पद होने से आये हुए! वात मूत्र वा मल को रोकता है तब 
उसके रोकने से वायु प्रकृपित हो जाता है ॥८।॥ ] 

स पक्ुपितः पित्तश्लेष्माणो समुदीर्योध्बमधस्तियंक्‌ 
च विहरति ॥6॥ ५ । 


में जाता है उससे रोगी को अरुचि होती है । जो कण्ठ को पुःँ-- 


( जुकाम ) हो जाता है। जो शिर में स्थित होता है उससे 


पादमूले द्यूतसभमन्य॑ सतां समाज खत्रीमध्यं बाइनुप्रविश्य * 


« ' वेग़ों को रोकना क्षय का. कारण है-निदान-जब पुरुष -* 


। 


समाज वा ख्रियों के बीच में बैठा हुआ अथवा ऊँची नीची .... 
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अ०६ | 


_सम्प्राति->-वह कुपित हुआ २ वायु पित्त और कफ को प्रेरित 
करके ऊपर पा तियंक्‌ तीनों मार्गों में फिरता है ॥६॥ 

ततश्रांगविश्पेण पूरे बच्छ रीरावयव विशेष प्रविश्य शूल॑ 
जनयति, भिनत्ति पुरीषमुच्छोषयति वा, पाइवं चातिरुजति, 
अंसो चावमदूनाति, कण्ठमुरश्वावधमति, शिरश्वोपहन्ति, 
कासं श्वास ज्वरं स्वरभेदं प्रतिश्यायं चोपजनयति; ततः 
सोथप्युपशोषणेरेतैरुपद्रवैरुपद्रुत: शनैः शनेरुपशुष्यति | 
तस्मात्पुरुषो मतिमानात्मनः शरीरेष्वेब योगक्षेमकरेषु प्रय- 
तेत; शरीर हास्य मूल, शरोरमूलश्व पुरुषो भवतीति ॥१०॥ 

#ऊप->-तदनन्तर अंशविशेष से पूबंबत्‌ शरीर के भिन्न २ 
अवयवों में प्रविष्ट होकर शूछ को उत्पन्न -करता है, मल को 
पतला करके बाहर निकालता है वा मल को सुखा देता है, पाश्वों 
में अति वेदना को उत्न्न करता है, अंशदेशों में मर्दनबत्‌ 
पीड़ा करता है, कण्ठ और छाती को धौंकता है, शिर में पीड़ा 
उत्पन्न करता है, कास श्वास ज्वर स्वरभेद प्रतिश्याय का कारण 
होता है | तदनन्तर वह पुरुष भी इन शोषक उपद्रवों से युक्त 
हुआ २ शनेः शनेः सूखता जाता है । अतः बुद्धिमान पुरुष को 
चाहिये कि वह अपने शरीर के योग तथा क्षेम करनेवाले भावों 
में प्रयत्न करे। अग्राप्त वस्तु को प्राप्त करना 'योग! कहाता 
है। प्राप्त वस्ठ की रक्षा करना 'क्षेम' कहाता है। शरीर ही 
इसका मूल है | ओर शरीरमूलक पुरुष है ॥|१०॥ 

| भ्वति चात्न | 

सवमन्यस्परित्यज्य शरीरमनु पालयेत्‌ । 

तंदभावे हि भावानां सबोभावः शरीरिणामिति ॥११॥ 

अन्य सब बातों का त्याग करके शरीर की पालना करे । 
इसके अभाव में शरीरी-आत्मा वा पुरुष (आत्मा मन शरीर 
का संयोग) के सब भावों अर्थात्‌ चतुर्विव पुरुषा्थ का अभाव 
होता है | अथांत्‌ यदि शरीर न हो तो धरम, अर्थ, काम मोक्ष 
अथवा अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि नहीं होती। इसी 
कारण शरीर की रक्षा करना सबसे प्रथम और मुख्य कतंव्य है।॥ 

क्षयः शोषस्यथायतनमिति यदुक्त॑ तदनुव्याख्यास्यामः- 
यदा पुरुषो5तिमात्रं शोकचिन्तापरीतहृदयो भवति, ईर्षों 
त्कण्ठाभयक्रोधादिभिवों संमाविश्यते, कृशो'वा सन्‌ रूश्ना- 
जपानसेवी भवति, दुबंलप्रकृतिरनाहारो5ल्पाहारो वाडस्ते, 


. तदा तस्य हृद्यस्थायी रसः क्षयमुपेति, स तस्योपक्षयात्सं- 


शोषं प्राप्नोति, अप्रतीकाराच्चानुबध्यते यक्ममणा यथोपदे- 
क्यमाणरूपेण ॥१९॥| 


>. धात॒क्षय झोष का कारण है--जब पुरुष का हृदय शोक 


| -““और चिन्ता से ग्रस्त होता है अथवा ईर्षा उत्कण्ठा भय क्रोध 


आदि से युक्त होता है | अथवा दुबला-पतला होते हुए भी रूखे 
अज्नपान का निरन्तर सेवन करता है अथवा दुबले स्वभाववाला 
पुरुष यदि आहार न करता हो वा थोड़ा करता हो तब उसका 
हृदयस्थायी रस क्षीण हो जाता है। वह उसके क्षीण होने से 
सूख जाता है | यदि इस अवस्था में प्रतिकार न किया जाय तो 
(शुक्रक्षयजन्य शोष में) कहे जानेवाले छक्षणोंवाला यक्ष्मा हो 
जाता है ॥१२॥ । 


निदानस्थानम 


३०१ 


यदा वा पुरुषो5तिप्रदर्षातससक्तभावंः स्लौष्यतिप्रसज्न- 
मारभते, तस्यातिग्रसन्नाद्रेतः शक्षयमुपैति; क्षयमपि चोप- 
गच्छति रेतसि यदि मन: ख्रीभ्यों नेवास्य निवतते अति- 
प्रवत्तेत एव, तस्य चातिग्रणीतसंकल्पस्य मैथुनमापद्यमानस्य 
] ५ 
शुक्र न अब॒तते अतिमात्रोपक्षीणस्वात्‌ । अथास्य बायुव्योय- 
च्छमानस्यव धमनीरनुप्रविश्य शोणितवाहिनीस्ताभ्यः शो- 


णितं प्रच्यावयति, तच्छुक्र क्षयाच्छुक्रमागंण शोणित प्रबर्ततें 


वातानुर्तलिज्ञम्‌ , अथास्य शुक्रक्षयाच्छोणितग्रवर्तनाच्च 
संघयः शिथिद्वीभवन्ति, रौक्ष्यमुपजायते, भूयः शरीर 
हू / 

दोवेल्यमाविशति, वायु: प्रकोपमापद्यते, स॒प्रकुपितो *ब- 
श्िक जरीरमनुसपेन्‌ परिशोषयति मांसओणिते,प्रच्यावय ति 
खष्मपित्ते, संसुजांत पाश्वे, चावगृहात्यंसौ, कण्ठमुद्ध्व॑स- 
यति, झिरः शकषेष्मागमुपक्लिश्य परिपूरयति, शेष्मणा सं- 
धीश्व अ्पीडयन्‌ करोत्यज्जमदमरोचकाबिपाकौ च, पित्त- 
ेष्मोत्कलेशास्प्रतिछोमगत्वाचच वायुज्बरं कास स्व॒सभेद॑ 
अतिश्यायं *चोपजनयति | ततः सोष्प्युपशोपण रेते रुपद्रनै- 
रुपद्ुतः शनेः शनेरुपशुष्यति । तस्मात्पुरुषो मतिमानात्मनः 
शरीरमनुरक्षन्‌ शुक्रमनुरक्षेत्‌ । परा ह्मषा फलनिदवत्तिरा- 
हारस्येति ॥१३॥ 

अथवा जब पुरुष अत्यन्त हृष से कामासक्त हुआ २ अत्यन्त 
स्रीसज्ञ करता है तब अति मेथुन से वीय॑ क्षीण हो जाता है | 
वीर्य के क्षीण होते हुए भी उसका मन निवृत्त नहीं होता अपितु 
अत्यधिक प्रवृत्त रहता है उस अत्यधिक मेथुनेच्छा युक्त पुरुष के 
मथुन करते हुए. शुक्र के अल्यन्त क्षीण हो जाने से शुक्र (वीय) 
बाहर नहीं आता | तदनन्तर केवछ व्यायाम करते हुए उस 
पुरुष के वायु रक्तवाहिनी धमनियों में प्रविष्ट होकर उनमें रक्त 
को गिराता है। वीय के क्षीण हो जाने से वीय॑ के माग से 
वातिक लक्षणों से युक्त रक्त निकलता है| तदनन्तर वीय की 
क्षीणता से और रुधिर के निकलने से सन्धियां शिथिल हो जाती 
हैं। रूक्षता उत्तन्न हो जाती है | शरीर में दुबंहता आ जाती 
है। वायु प्रकुषित हा जाता है | 

वह वायु प्रकुपित हुआ २ शल्य शरीर में फेलता हुआ मांस 
तथा रक्त को सुखाता है | कफ पित्त को गिराता है। पा»श्थों में 
वेंदना उत्पन्न करता है | अंसदेश पकड़े जाते हैं। कण्ठ खराब 
हो जाता है | कफ को बढ़ाकर शिर को उससे पूर्ण कर देता 
है | शिर भारी हो जाता है। कफ द्वारा सन्धियों को पीड़ित 
करते हुए: अज्ञमदन अरुचि तथा अपचन कर देता है। पित्त 
एवं कफ की वृद्धि से तथा अपनी गति के प्रतिलोम होने से वायु 
ज्वर कास स्व॒र्मेद तथा प्रतिश्याय को उत्पन्न करता है । तद- 
ननन्‍्तर वह भी इन शोषक उपढ्रवों से युक्त हुआ २ शनेः २ 


सूखता जाता है | अतएव बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि वह 


१-5रसिकक! ग. | २-एतदनन्तरं गड्माघरमते 'स कासप्रसंगा- 
दुरसि क्षते शोणितं ध्ठीवठि, शोणितक्षयाञ्ास्य दौष्यमुपजायते! 
इत्यघिकः पाढ।._ 2 कर 


| के 


का 
३०३ 


अपने शरीर की रक्षा करते हुए वीय की रक्षा करे | यह आहार 
का अत्यन्त उत्कृष्ट और अन्तिम फल है ॥१३॥ 

, अभचति चात्र | 

आहारस्य पर॑ धाम श॒क्र॑ तद्रक््यमात्मनः। 

हास्य बहून्‌ रोगान्मरणं वा नियच्छति ॥१४॥ 

वीय आहार का अल्यन्त उत्कृष्ट वा अन्तिम स्थान है--- 
सार है | अपने उस वीय की रक्षा करनी चाहिये। इस वीय के 
क्षय से बहुत से रोग वा मृत्यु हो जाती है ॥१४॥ 

विष साञन शोषस्यायतनमिति यदुक्तं,_तदलुव्याख्या- 
स्यासः--यदा पुरुष: पानाशनभक््यलेज्योपयोगान्‌ प्रकृति- 
करणसंयोगराशिदेशकालछोपयोगसंध्थोपशयबिषमानासेवते, 
तदा तस्य वातपित्तश्लेष्माणो वेषस्यमापद्न्ते; ते विषमाः 
*शरीरमनुपस्॒त्य तदा ल्लोतसामयनमुखानि प्रतिबायोव- 
तिष्ठन्ते तदा जन्‍्तुयद्यदाहारजातमाहरति * तत्तद्स्य 
अ्मृत्रपुरीषमेवोपजायते भूयिष्ठ॑ नान्‍्यस्तथा शरीर- 
घातुः, स पुरीषोपष्टम्भाइतैयति, तस्माच्छुष्यतों विशेषेण 
पुरीषमनुरच््यं, तथा सर्वंषामत्यथक्ृश दुबलानां; तस्याना- 
प्याय्यसानस्य विघषमाहनोपचिता दोषाः प्रथक्‌ प्रथगुपद्र- 
बेयुज्॒न्तों भूयः शरीरसुपशोषयन्ति; तत्र वातः *शूलमन्न - 
मर्द कण्ठोद्ध्वंसनं “पाश्चेसंरुजनसंसावमर्दन स्वरभेद॑ 
प्रतिश्यायं चोपजनयति, पित्त पुनज्बेर्मतीसारमन्तदौहं 
च इल्षष्मा तु प्रतिश्यायं जझिरसो गुरुत्व॑ कासमरोचकं च, 
स कासप्रसन्नादुरसि क्षते शोणितं ब्ठीवति, शोणितगमना- 
उचास्य दौबल्यमुपजायते, एवमेते विषमाशनोपचिता 
दोषा बम मम निवययत्ति, न 
रुपद्वतः शनः शानेरुपशुष्य॒ति; तस्मात्युरुषो मतिमान्‌ प्रकृ- 
तिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयो गसंस्थोपञ्यादवि बम 
हारमाहरेदिति ॥।१५॥ हि 


$. 7 . विप्ममोजन-झोष का कारण हे-जब पुरुष प्रकृति करंण 


संयोग राशि देश काल उपयोगसंस्था उपशय (सात्म्य), इनकी 
विपमता से पान (पेय द्रव्य, वूध आदि), अशन (साधारण 
नरम मोजन), भक्ष्य (कठिन मोजन), छेह्य (चाटने योग्य भोजन) 
इन चारों प्रकार के आहार का उपथोग करता है, तब उसके 
वात पित्त कफ विषम हो जाते हैं | 
- विषम हुए २ वे शरीर में न फेलकर वहीं जब खोतों के 
मार्गों के मुख को घेर कर स्थित हो जाते हैं. तब प्राणी जो कुछ 
भी आहार खाता है उसका अधिक भाग मूत्र और पुरीष ही बन 
जाता है, अन्य धातु कम बनते हैं । वह पुरुष पुरीष के सहारे 
जीवित रहता है | 
5 | तथा अत्यन्त कृश और अत्यन्त दुबंछ - ३ 


_ 7 कतमजुदय' ग.। २. मेबोपचोयते' व | ३- शिरशज्ा 


-मांसम्दनं' व। 


वरकसंहिता 


और अन्‍्तर्दाह को | कफ-प्र तिश्याय, शिर का भारीपन, खांसी 
और अरूचि को । खांसी होने के कारण छाती में क्षत हो जाने 
से रोगी खून को थूकता है | रुधिर के निकलने से दुबलता 
उतन्न हो जाती है | इस प्रकार ये विषमाशन से बढ़े हुए दोष 


राजयक्मा को उतन्न करते हैं | वह रोगी इन शोषक उपद्रवों « 


से आक्रान्त हुआ २ शने; २ सूख जाता है। अतः बुडिमान्‌ 

पुरुष को चाहिये कि वह प्रकृति (स्वभाव) करण (संस्कार) 

संयोग राशि देश काल उपयोगनियम उपशय (ऊपयोक्ता के 

लिये सालय) इनसे जो विरुद्ध न हो ऐसा आहार खाये | इन 

प्रकृति आदियों की वथाख्या विमान स्थान के प्रथम अध्याय में 

होगी ॥१७॥ ते हु 
| भवति चात्र। 

१ ताज स्यान्मिताशी स्यथात्काल्भोजी जितेन्द्रिय) । 
पहयन्‌ रोगान्बहून्कष्टान्बुद्धिसान्विषसाशनात्‌ ॥१६॥ 
विषम भोजन से उत्पन्न होनेवाले, कृष्टदायक बहुत रोगों 

को देखते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि.वह जितेन्द्रिय 

रहता हुआ हितकर भोजन करे, परिमित भोजन करे और काल 
में मोजन्‌ करे ॥१६॥ _ . & 

एजमेतेश्वतुर्सि! शोषस्यायतनेर भ्यु पसे वितै बोतपित्तइ ७ - 
ध्साणः प्रकोपमापयन्ते, ते .प्रकुृपिता नानाविधेरुपदवेः 
शरीरसुपश्नोषयन्ति; तं सवरोगाणां कष्टतमत्वाद्राजयच्मा- 
णसाचक्षते भिषज३, यस्माद्दा पूवमासीद्भगवतश सोमस्यों 
डुराजस्य तस्माद्राजयच्मेति ॥ 

तस्येमानि पूबरूपाणि भवन्ति; तद्यथा प्रतिश्यायः क्षव्‌- 
थुरभीद्ण इलेष्मप्रसेको मुखमाधुयमनज्नाभिलाषोज्न्काले 
चायासो, दोषदशनमदोषेष्वल्पदोषेषु *वा पात्रोदकान्नसू- 
पोपदंशप रिवेशकेषु, सुक्तवतो ह॒ज्लासस्तथोल्लेखनमाहारस्या- 
न्तरान्तरा मुखस्य पादयोश्र ओषः, पाण्योश्रावेक्षणमत्यथे- 
मच्षणोः ख्ेतावभासता, चातिमात्र वाह्ोः प्रमाणजिज्ञासा 
श्ल्चीकामता3तिघ्ृणित्वं बीभत्सद्शनता चास्य काये स्वप्ने 

चाभीरणं दशनमनुदकानामुदकस्थानानां शून्यानां च 


ग्रामनगरनिगमजनपदानां शुष्कृदग्धावभग्नानां च वनानाँ 


कुंकछासमयूरवानरशुकसपेकाकोलूकादिभिः _संस्पशेनम- 
धिरोहणं वा यान >चाश्वोष्टखरंवराहे! केशास्थिभस्मतुषां* 
गारराज्ीनां चाधिरोहणमिति शोषपुबरूपाणि भवन्ति।१७ 


इस प्रकार शोष के इन चार हेतुओं के सेवन से वात पित्त : 


कफ प्रकुपित हो जाते हैं | वे प्रकृषित हुए २ शरीर को नाना 
प्रकार के उपद्रवों से सुखा देते हैं। उमा सो रोगों में अत्यन्त कष्ट 
साध्य होने से वेद्य इसे 'राजयक््मा” इस. नाम से कहते हैं| अथवा 


चूँकि नक्षत्रों के राजा भगवान्‌, चन्द्र को सब से पूव.. यह हुआ. 


अन्‍्मल ०० 


था इसलिये इसे युघ्यक््मा कहते हैं.। उसके ये पूर्वरूप होते है- 


जैसे प्रतिश्याय, बारंबार छींके आना, कफ का निकलना, मुख का 
मीठा होना, अन्न खाने की इच्छा न होना, भोजन के समय 
| थक्राबठ, पात्र जछ सूप्र (दाल आद) उपदंश (चटनी शोक 
_आदि) तथा परिवेशक (बतनिवाछा); इनमें दोष न भी हो गा (बर्तानेवाला); इनमें दोष न भी हो वा 


३- वा भावेषु' न, | २- निशेणिर्घ! ग, | ३-वराहो परे? गे.। 


[अ० ६ 


छा० ७ ] 
अल्प-सा भी दोष हो तो बहुत दोष देखना, खाते हुए जी 
मचछाना और बीच में के भी हो जाना, मुख और पैरों का 
सूखना, हाथों को बारम्बार अत्यधिक देखना, आंखों में अत्य- 
घिक श्वेत आभा होनी, बाहुओं के प्रमाण के जानने की इच्छा 
अर्थात्‌ सबंदा यह देखते रहना कि मेरे बाहू मोटे हैं वा पतले, 
स्री को चाहना, रोगी के शरीर में अत्यन्त घणा और बीमत्स 
रूपों का दिखाई देना अर्थात्‌ रोगी का शरीर यद्यपि ठीक होता 


है परन्तु फिर भी वह अपने में घृणाजनक रूपों को देखता है। | 
स्वप्न में रोगी जल के स्थानों नदी नद तालाब आदियों को 


जल रहित आम नगर निगम (जिला वा प्रान्त) तथा जनपदों 
को जनश्त्त्य, वनों को सूखे जले या आंधी से तौड़े हुए देखता 
है। स्वप्न में क्ककास (छिपकली था गिरगिट) मोर वानर 
तोता सांप कौआ उल्लू आदियों से छूआ जाता हुआ उने पर 
सवारी करता हुआ अथवा घोड़ा ऊँट सूअर इनकी सवारी पर 
जाता हुआ, केश हड्डियां राख तुष तथा अज्ञारों के ढेर पर 
चढ़ता हुआ अपने को देखता है । ये शोष के पू्वरूप हैं | सुश्रुत 
उत्तर ४१ अ०» में भी-- 
“श्वासाक्लसादकफसंसखव॒तालुशोष- 
च्छद्यग्निसादमदपीनसकासनिद्रा३ । 
शोधे भविष्यति भवन्ति स चापि जन्ठु। . 
शुक्लेक्षणो भवति मांसपरो रिरंसुः-॥ 
स्वप्नेषु काकशुकशल्लकिनीलकण्ठ- 
गधास्तथेब कपयः इकलछासकाश्र | 
ते वाहयन्ति स नदीविजलाश्र पश्ये- 
च्छुष्कांस्तरूनू पवनधूमदवादितांश्र! ॥१७॥ 
अते ऊध्वमेंकाद्श रूपाणि. तस्य भवन्ति; तथ्था- 
शिरसः प्रतिपूरणं कासः श्वासः स्व॒रभेदः श्लेष्मणइछदेन॑ 
शोणितष्ठीव्न पाइबेसंरुजनमंसावसर्दों ज्वरोडतीसारस्त- 
था5रोचक इति ॥१८॥ 
इसके पश्चात्‌ उस यक्ष्मा के ग्यारह रूप होते हैं--१ शिर 
का भरा हुआ प्रतीत होना २ कास ३ श्वास ४ स्व॒रभेद ५ कफ 
का अत्यंधिक निकलना ६ खून का थूकना ७ पाश्ववेदना ८ 
अंसदेश में पीड़ा ६ ज्वर्‌ १० अतीसार तथा ११ अरुचि ॥ १८॥ 
 - तन्नापरिक्षीणमांसशोणितों बलवानजातारिष्टः सर्वे- 
रपि शोषलिज्ञेरुपद्वुतः साध्यो ज्ञेयः, 'बलवर्णोपचितो हि 
सहिष्णुत्वाइयाध्यौषधबलस्य काम बहुलिल्लोउप्यल्पलिज्ष 
एव मंन्तव्यः; दुबल त्वृतिक्षीणमांसशोणितसुल्पलिज्ञमप्य- 
जातारिष्टमपि बहुलिज्ञमेव जातारिष्टमेब विद्यात्‌ अस॒ह- 
त्वाह्॒थाध्योषधबलस्य; त॑ं परिवजयेतू, क्षणेन हि प्रादुभव 
न्यरिष्टानि, अनिमित्तश्नारिष्टप्रादुभोव इति ॥१९॥ 
_प्रभाव--जिस रोगी का मांस और रक्त क्षीण नहीं हुआ 


. हो-बलबान हो, अरिष्ट न॑ उत्तन्न हुए. हों तो बह चाहे सम्पूर्ण 


णों से युक्त भी हो, साध्य ही जानना चाहिये। बल वर्ण से 
दर पसय को, रोग और औषध के बल को सहतनेवाला होनेसे 


सम्पूर्ण लक्षण होते हुए भी, अह्प छक्षणयुक्त जानना चाहिये | 


मांस और रक्त जिस का अतिक्षीण ही गया है ऐसा दु्बछ 


९... वक्षवालुपलथितौ? ग० | 


निदानस्थानम्‌ 


.... हैठ३ 
पुरुष तो चाहे अल्प लक्षण से भी युक्त हो और चाहे अरिष्ट 
लक्षण न भी उत्न्न हुए हों तो भी उसे बहुत छक्षणों से युक्त 
तथा अरिष्ट उत्नन्न हो गया है ऐसा जानना चाहिये, क्योंकि 
वह रोग और ओऔप्रध के बल को नहीं सह सकता । उसकी 
चिकित्सा न करनी चाहिये | अरि्ट क्षण क्षण में ही पैदा हो 
जाते हैँ। अरिष्ट बिना किसी निमित्त के ही उसत्न हुआ 
करता है ॥१६॥ 
तत्र इलोकः । 

समुत्थानं च॒ लिट्ठ च यः शोषस्यावबुध्यते । 

पूबरूप च तत्त्वेन स राज्ञः कतुंमहति ॥२०॥ 

इत्यमिंवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते निदान- 

स्थाने शोषनिदानं नाम पषष्ठोडध्यायः ॥६॥ 

जो शोष के हेतु, लक्षण तथा पूवरूप को यथार्थ स्वरूप 
से जानता है वह राजा की चिकित्सा कर सकता है ॥२१०॥ 
इति पष्ठोड्ध्याय; | 


---४०३-- 


सप्तमो-ध्याय: 


अथात उन्माद निदान व्याख्यास्यामः || 

इति ह स्माह सगवानात्रेय; ॥१॥ 

अब. अं द : के निदान की व्याख्या की जायगी--ऐसा 
भगवान्‌ आत्रय ने कहा था ॥१॥ 

इह् खलु पव्वोन्मादा भवन्ति; तद्यथा--वातपित्त- 
कफसन्निपातागन्तुनिमित्ता। ॥२॥ 

.पाँच-उन्माद. होते हैं । १ वात २ पित्त ३ कफ ४ सन्नि- . 
पात तथा ५ आगन्तुक कारण से उत्तन्न होनेवाले ॥२॥ 

तत्र दोषनिमित्ताश्वत्वारः  पुरुषाणमेबंविधानां 
क्षिप्रमभिनिबतेन्ते । त्यथा--भीरूणामुपक्लिष्टस त्त्वाना- 
मुत्सन्नदोषाणां -च समलविक्वतोपहितान्यनुचितान्याहार- 
जातानि बेषस्ययुक्तनोपयोगविधिनोपयुझ्ञानानां 'तन्न्र- 
प्रयोग॑ वा विषममाचरतामन्यां वा चेष्टां विषसां समा- 
चरतामत्युपक्षीणदेहानां च व्माधिवेगससुद्भ्रमितानामु- 
पृहतमनसी वा कामक्रोधछोभहषेभयमोहायासशोकचिन्तो - 
दगादिभिः पुतरभिघाताभ्याहतानां वां मनस्युपहते बुशघो 
च प्रचलितायामभ्युदीणो दोषाः प्रकुपिता हृदयमुपसृत्य 
मनोवहानि स्रोतांस्यावृत्य जनय्न्त्यन्मादम्‌ ॥३॥ 

<सम्प्रामि--उनमें से दोषजन्य चार उन्माद अर्थात्‌ वातज 

पित्तज कफज और अन्निपातज इस प्रकार के पुरुषों को शीघ्र 
हो जाते हैं | जैसे--डरपाक, कु:खित मनवांलों जिनमें वात 
आदि दोष बढ़े हुए, हों, मल्यक्त वा विक्ृत द्रव्योंसे युक्त 
तथा अनुचितं-जिस का अभ्यास नहीं ससे-भाहायरों को विषम 
उपयोग विधि द्वारा ( अर्थात्‌ प्रकृतिआदिं आठ आहार विधि- 


_विशेषायतनों से विरुद ) सेवन करते हुओं के अथवा सदइ" से विरुद्ध ) सेवन करते हुओं के अथवा सदबू« 


३-तश्प्नं शरीर॑तस्प परिपालनाथ सद्इृतोक्तः प्रभोगस्त- 
श्पप्रयोगः, त॑! चक्र; तस्त्रप्रयोगं बेदापिशासोक्त स्वासीश्देवता- 


(// (72८०० 2 ( 


सिद्धि राजादिवशीकरदोधाटनाविनिसिस प्रयोग: गाए ३ 


॥४-. ९-भ्यह ७.० 


०२५३७ ६3:24 5४४+ +क कर मम 


३०४ 


त्तोक्ततिधि का विपमता से पालन करनेवालों अथवा अमीष्ट 
देवता आदि की सिद्धि के लिये तन्‍त्रों में कहे गये प्रयोगों को 
विषम रूप से करते हुओं के अथवा किसी अन्य उल्टी चेष्टा 


. को करनेवालों, अत्यन्तः क्षीण शरीरवालों, रोग के वेग से 


चकराये हुओं के अथवा जिनका मन घबरा गया है उनके, 
काम क्रोध छोभ हषं भय मोह थकावट शोक चिन्ता तथा उद्देग 
आदि को बारम्बार चोटों से घायल हुए २ पुरुषों के मन के 
आहत हो जाने तथा बुद्धि के स्थिर न रहने पर प्रवृद्ध हुए २ 
बात आदि दोषग्रकुपित हो हृदय में जाकर मनोवह खोतों को 
आच्छादित करके उन्माद को उलत्नन्न करते हैं ॥१॥ 

उन्‍्मादं पुन्तमनोबुद्धिसंज्ञाज्ञानस्मृतिभक्तिशीलचेष्टा- 
चारविश्वम विद्यात्‌ ॥४॥ 

उन्माद का स्वरूप--मन बुद्धि संज्ञा ( चेतनता ) ज्ञान 
स्मृति ( स्मरण शक्ति ) इच्छा शील चेश ( शरीर वा अंग का 
उल्टफेर ) को ही उन्माद कहते हैं ॥४॥ 

तस्येमानि पूबरूपाणि; .तृद्यथा-शिरसः शून्यंमावः 
चक्षुषोराकुछता"' रव॒नः कर्णयोरुछबासस्याधिक्यमास्य- 
पसंस्रवणमनज्नाभिछाषो5रोचकाविपाको हृदयपग्रहो ध्याना- 
याससंमोहोद्वगाश्चास्थाने सततं छोमहर्षो ज्वरम्वाभीरण- 
मुन्मत्तचित्तत्वमुदर्दितत्वसर्दिताकृतिकरण॑* च व्याधेः स्व- 
प्ले च दशनमभीदर्ण श्रान्तचलितानबस्थितानां च॒ रूपा- 
णामगप्रशस्तानां तिछृपीडकचक्राधिरोहणं बातकुण्डलिका- 
मिश्चो ्मथन िसिज्न कछुषाणामस्भसामावर्तेषु चक्षु- 
घोश्थापसपंणमिति / दोषनिसित्तानामुन्मादानां पूरूपाणि 
भवन्ति ॥१॥" 

उन्माद के पूवरूप---शिर का खाली प्रतीत होना, आँखों 
का मलिन होना, कानों में आवाज आना, उच्छुवास (#>एां- 
2०४००) की अधिकता, मुख से छार टपकना, री में इच्छा 
न होना, अरुचि, अपचन, हृदय में वेदना.वा जैसे किसी ने 
हृदय को पकड़ लिया हो ऐसा प्रतीत होना, अस्थान में ध्यान 


परिश्रम मोह तथा उद्देग ( ग्लानि ) का होना, निरन्तर लोमाश्व . 


निरन्तर ज्वर निरन्तर चित्त की भ्रान्ति, उद॒द से युक्त होना 
अथवा शरीर के ऊध्वभाग का पीड़ित होना, मुख को अर्दित 
रोग की आकृति के समान वक्र करना, स्वप्न में चक्कर खाते 
हुए चलते हुए अस्थिर तथा बुरे रूपों का दिखाई देना, तेल 
निकल्नेवाले कोल्हू पर सवारी करना,-बवण्डरों में मथा जाना, 
मेले जलों की आवर्तो ( भँवर, घुम्मरघेरी ) में डूबना वा गोते 


० 


खाना, चक्षुओं का नष्ट होना वा पथरा जाना ये 'दोषजन्य 


उन्मादों के पूर्वरूप होते हैं । सुभुत उत्तरतन्त्र ६२ अ० में-- 
धमोहोद्वेगो स्वनः ओजे गात्राणामप्क्षणम्‌ । 
अत्युत्साहो5रुचिश्रान्न स्वप्ने कह्लपभोजनम्‌ || «- 
बायुनोन्मथनं च्रापि भ्रमश्रडक्रमणस्तथा। 
यस्य स्यादचिरेणेव उन्‍्मादं सोइघिगब्छति! ॥५॥ 


तत्तो<नन्तरमुन्मादाभिनिषेत्ति!; तत्रेदमुन्मादविज्ञानं 


३-- बक्षुघोभ्रास्थ्छघा! ग०। २--मर्विताइतिकरण- 


चरकप्हिता 
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भव॒ति; तद्यथा-- परिसरणस क्षि श्रवामो छांस हनु ह॒स्तपा द- 
विक्षेपणमकस्मात्‌ , अनियतानां च॑ सतत गिरामुत्सग:, 
फेनागमनमास्यात्‌ , स्मितह सितन्तृत्यगीतवा दित्रादिप्रयोगा- 
श्वास्थाने, वीणावशशह्ल॒अम्याताछशब्दानुकरणमसास्तार 
यानमयानेः, अलछुरणभनछझ्ारिकेद्रव्येः, ढोभो5भ्यवहा- 
यष्वलब्घेषु, लब्धेषु चावमानस्तीत्रं मात्सय, काश्य, 
पारुष्यं, *उत्पिण्डितारुणाक्षता वातोपशयविपयोसादनु- 


- पशयता चेति वातोन्मादलिद्भानि भवन्ति ॥६॥ 


इन पूब॑रूपों के पश्चात्‌ उन्‍्माद प्रकट होता है। उन्माद 
का विशेष ज्ञान यह है। जैसे-वातोन्माद--आंख भौंहों को 
हिलाना, होठ अंस इनु (ठोडी) हाथ पर इनका अकस्मात्‌ 
(फेंकना ००7्रश्पौधं०0) निरन्तर असम्बद्ध बोलना, मुख से 
झाग का निकलना, अस्थान में मुस्कराना हंसना नाचना गानों 
बजाना आदि; बीणा बांसुरी शम्या (दाहिने हाथ से बजाना) 
अताल (बायें हाथ से )) इनके शब्दों का ऊँचा २ अनुकरण 
(नकल) करता, जो सवारियाँ न हों उन पर सवारी करना, 
जो आभूषण के द्रव्य न हों उनसे अपने आप को अलंकृत 
करना-सजाना, जो भोज्य द्रव्य न प्राप्त होते हों उनमें लोभ 
वा अत्यधिक छालसा, जो प्राप्त हों उनको न चाहना, तीव्र 
मत्सरता (दम्म), कृशता (शरीर का पतलापन), कठोरता वा 
खुरद्रापन, आँखों का फूछा हुआ तथा इंट सा छाछ होना, 
वात को शान्त करनेवाले आहार-बिहार आदि से विपरीत का 
अनुकूछ न होना; ये बातोन्माद के लक्षण होते हैं। सुश्रृत 
उत्तरतन्त्र ६२ अ० मैं-- न 

रूक्षच्छविः परुषवाग धमनीततो वा 

श्वासातुरः कशतनु) स्फुरिताह्ुसन्धि; । 
आस्फोय्यन्‌ नटति गायति नृत्यशीलो 
विक्रोशति भ्रमति वाप्यनिलग्रकोपात्‌ ॥॥६॥ 

अमषेक्रोधसंरस्भाश्रास्थाने, शखलोष्टकाप्ठटमुश्टिमिर- 
भिहनन स्वेष परेषां वा, अभिद्रवर्ण प्रच्छायशीतोदका- 
ज्ञाभिछाष$, सन्‍्तापो5तिवेलं ताम्रहरितहारिद्रसंर“वब्घां- 
क्षता, पित्तोपशयविपयोसादनुपशयता चेति पित्तोन्माद- 
लिज्लानि भवन्ति ॥७॥ ; 

(पित्तोन्मादं--अस्थान में असहिष्णुता, . क्रोध तथा [कसी 
काय को प्रारम्म “करना, अपने वा परायों को शस्त्र मिद्दी का 
ढेला लकड़ी वा मुक्‍्के आदि से मारना, दौड़ना, छाया शीतल 
जल तथा शीतल अन्न की इच्छा, बहुत देर तक॑वा बहुत बार 
सन्ताप, आँख का ताम्र (तांबे का सा छाल) हरा वा हल्दी का 
सा रंग होना और सूजा हुआ होना, पित्त में सुखकर आहार- 
विहार से विपरीत आह्यार-विहार का दुःखकर होना; र्त्तोन्माद 
के लक्षण होंते हैं | सुभ्रुत उत्तर तन्‍्त्र ६९ अ० मैं-- 

तृटस्वेददाहबहुलो बहुभुग्विनिद्र- 

श्छायाहिमानिलजलान्तविहारसेवी | 5 
१--- परिसपेण ०” पा०| २---'शद्प्‌०” ग० | ३०००० हात्प- 
गढता अरुणाक्षत? पा० । 

४- शम्पा वक्षिणहस्तेन बामहश्तेन ताक्षकः । 

उभमाभ्यों घादनं बस, सक्षिपात) स उचब्यते | 
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७---“०सतब्धाक्षता' ग० | 


क्र 


आअ०७|. २७९ 


तीचणो हिमाम्बुनिचयेडपि स बहिशक्ली 

पित्तादिवा नभसि पश्यति तारकाश्र' ॥०॥ 

स्थानमेकदेशे, तृष्णीभाव, अल्पशब्रल्क्रमणं छाछाशि- 
ह्वानकृप्रलवणम, अनज्ञासिडाषो, रहस्कामता, बीमत्सत्व॑ं, 
शौचढ्वंषः, स्वप्ननित्यता, श्वयधुरानने, शुक्तस्तिमितमछोप 
दिग्धाक्षता, श्छेष्मोपशयवि्पयोसादलुपशयता चेति खहेब्मो- 
न्मादलिद्वानि भवन्ति ॥८॥ 

-कफोन्माद--एक जगह रहना, मौन रहना, थोड़ा २ चलना 
छालछा तथा नाक की मे का वहना, अन्न में इच्छा न होनी, 
एंकान्त का इच्छुक, घृरणित होना, स्वच्छता वा सफाई से द्वेष, 
नित्य सोना, मुख पर शोथ, आंखों का श्वेत, निश्वल तथा मल 
से लिप्त रहना, कफ में सुखकर आहार विहार के विपरीत आह्यार 
विह्र का असात्म्य होना; ये कफोन्माद के छक्षण हैं | सुश्रुत 
उत्तर ६२ अ० में-- 

“छद्य॑ग्निसाद्सदनारुचिकासयुक्ता 
योषिद्विविक्तरतिरल्पमतिप्रचारः | 
निद्रापरोडइल्पक थनो ल्‍्पशुुगुष्णसेवी 
रात्रौ भुशं भवति चापि कफप्रकोपात्‌ ॥८॥ 
त्रिदोषलिड्गस न्रिपाते तु साज्निपातिक बिद्यात्‌ तमसा- 
ध्यमित्याचक्षते कुशछा: ॥९॥ | 
सान्निपातिकोन्माद--दीनों दोषों के लक्षणों के एकत्र मिश्रित 
होने पर सान्निपातिक जानना चाहिये। उसे - अनुभवी वेश्य 
असाध्य कहते हैं॥६॥ 

साध्यानां तु च्रयाणां साधनानि भबन्ति; तद्यथा-- 
६ ७ 
ल्लहस्वेदवमनविरेचनास्थापनानुवासनोपशम ननस्तःकर्म- 
धूपधूमपानाझ्नावपीडगप्धधमना भ्यन्न प्रदेहप रिषेकानु लेपत- 
बधबन्धनावरोधनविन्नासनविस्मापनविस्मारणापतर्पणसि- 
राव्यधनानि भोजनविधाततं च॒ यथास्व॑ युक्‍त्या, यज्चान्यदपि 
किंचिन्रिदानविपरीतमोषध॑ काय तत्स्यादिति | 

(चिक्त्सा---तीन साध्य उन्मादों की चिकित्सा होती है- 
स्नेह स्वेद वमन विरेचन अस्थापन अनुवासन उपशमन नस्य 
धूप धूमपान अज्ञन अवपीड़ (रस का नाक में चुआना) प्रधमन 
(चूण को फूँक से नाक में डालना), अस्यज्ज, प्रदेह (2[48ढ 
आदि) परिषेचन.अनुलेपन वध बन्धन (रस्सी आदि से बांधना) 
अवरोधन (अन्पेरे कमरे आदि में बन्द कर देना), विज्वासन 
(डराना), बिस्मापन (विस्मय-आश्रय उत्पन्न कराना), विस्मा- 

- रण (भुलाना) अपतपण (छड्घन उपवास आदि करना), सिरा- 
_ व्यधन (फंस्त खोलना) और दोष के अनुसार युक्तिपूबक मात्रा 
: आदि को विवेचना करके - भोजन खिलाना | इनके अतिरिक्त 
.. और भी कोई कारणविपरीत ओषध हो वह प्रयोग करानी चाहिये।॥ 
पक, . अवन्ति चात्न : 
<.. जन्‍्मादान्दोषजान साध्यान साधयेड्विषगुत्तमः | 
... झनेन विधियुक्तन कर्मणा यत्म्रकोतितम.॥११॥ इति. 
उत्तमचिकित्सक को चाहिये कि साध्य दोषज उन्मादों को 


ऊपर कहे गये कर्मों से विधिपूवंक सिद्ध करे-चिकित्सा करे।११। 


निदानध्थानम्‌ 


... १-० आस्मगन्ध०' पा० । 
ऋमजश्ञानवचनविज्ञानानि' च। 


* ३०५ 
यस्तु दोपनिमित्तेश्य उन्म्रादेभ्य/ समुत्थानपूवरूपलि- 
ज्वेदनोपशयबिश्ेषसमन्वितों भवत्युन्मादस्तमागन्तुमाच- 
क्षते, केचित्पुनः पूवे कृत कमोग्रशस्तमिच्छन्ति तस्य निमित्तं, 
प्रज्ञापराध एवेति भगवान्पुत्तवसुरात्रेय उवाच प्रज्ञापराधा- 
दूं देवर्षि पितृगन्धवयक्षराक्षसपिशाचगुरुच् ट्सिद्धाचा- 
यपृज्यानवमत्याहितान्याचरति, अम्यद्वा किचित्कमोप्रश- 
स्तमारभते, तमात्मना हतमुपषण्नन्तो देवाः झुबन्त्युन्मत्तम्‌॥ 
आगन्तु उन्‍्माद--जो दोषज उन्मादों से हेतु पूर्वरूप 
सम्प्राप्ति तथा उपशय में भिन्न होता है उसे आगन्तुक उन्‍्माद 
कहते. हैं | कई आचार्य. पृर्व॑जन्मकृत अशुभ कमों को इसका 
कारण मानते हैं | मगवान्‌ पुनर्वत्ु आत्रेय प्रज्ञापराध को ही 
कारण कहते हैं | प्रशापराघ से हो देव ऋषि पित्तर गन्धव यश्ष 
राक्षस पिशाच गुरु वृद्ध ज्ञानवृद्ध, वयोबद्ध) सिद्ध आचाय 
पूज्यों की अवहेलना करके अद्विताचरण करता है अथवा अन्य 
कोई अशुभ कम करता है, उस अपने आप से मारे हुए को देव 
आदि हानि पहुँचाते हुए. उनन्‍्मत्त (पागल) %२ देते हैं ॥१२॥ 
तत्र देवादिप्रकोपनिमित्तेनागन्तुकोन्म देन पुरस्कृतस्वे- 
मानि पूर्वरूपाणि सवन्ति, तद्यथा-देवशोज्राह्मणतपश्विना 
हिंसारुचित्व॑ कोपनत्व॑ तुशंसाभिप्रायत्ा अरतिरोजोव्ण- 


४. 3 बम बाहि| (050 ्ि त्स्न 
उलछायाबलवपुषामुपतप्ति: स्वप्न व उदादामरसिभत्सेन . 


प्रवर्तन चेत्यागन्तुनिमित्तस्योन्मादस्य पूवेरूणाणि भवन्ति, 
ततो$नन्तरसमुन्सादाभि नियू त्ति3 ॥ १३) ; 
आगस्तु उन्माद के पूरवरूप--देव आदि के प्रकोप से उत्पन्न 
उन्माद के प्रकट होने से पूबरूप होते हैं! जेसे--देवता गो 
ब्राह्मण तथा तपस्वियों को मारने में दचि होना, क्रोधयुक्त होना, 
क्ररता, मन का अस्थिर द्वोता व! किसी का में चित्त का न 
छगना, ओज बण्ण कान्ति बल और शरीर की क्षीणता-हानि वा 
स्वप्न में देव आदियों द्वारा झिड़का जाना वा तिरस्कार और 
प्रेरणा; ये आगन्तु उन्‍्माद के पूवरूप होते हैं | तदनन्तर उन्मांद 
प्रकट होता है ॥१३॥ 
तत्रायभुन्मादकराणां भूतानामुन्माद्यिष्यतामारस्भ- 


विशेषः तद्यथा--अवछोकयन्तो देवा जनयस्स्युन्मादं, गुरु _ 


बृद्धसिद्धपयो5भिशपन्त+, पितरों धर्षयन्तः, स्प॒शन्तों 
गन्धवा३; समा विशन्‍्तो यक्षा:, राक्षसास्ववागमगन्ध ' साप्रा- 
पयन्त$ पिशाचाः पुनरधिरुद्त बाहयन्तः ॥१७॥ 


उन्माद को उत्न्न करनेवाले भूतों के उन्माद को उत्पन्न . 


करते हुए ये ये चेष्टाय होती ह--देवः देखते हुए. (अपनी दृष्टि 
भात्र से) उन्‍्मांद को उलन्‍न करते हैं, गुरु वृद्ध सिद्ध तथा: ऋषि 


शाप देते हुए, गन्धव छूते हुए, यक्ष प्रविष्ट होते हुए, राक्षत तो 
आभमगन्ध को सुंघाते हुए और पिशाच सवारी करके चलाते हुए।| 


तस्येसानि रूपाणि भवन्ति, तद्यथा-)अमृत्येबछवीय- 


स्ल्ः 


-अत्यात्मवलवीयपौरुषपरा-_ 


5 5 भमक व 0 आओ लि, 
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डै०व्‌ 


पौरुषपराक्रम्प्रहणघारणस्मरणज्ञानवचनपिज्ञात्नानि, के ! 


जियतश्ोन्सादकालछः ॥१४) ४ 
उसके ये रूप होते हैं, जेंसे-'रोगी में देव आदियों 
सहश बल शांय पौरुष पराक्रम अहण घारण (याद रखः ना) स्मरण 
ज्ञान वचन और विज्ञान होता है। उनन्‍्माद का निश्चित 
नहीं होता ॥१५॥ रु 
उन्मादयिष्यतामपि खल देवषि पिठ्गन्धंनयक्षराक्षस- 
पिशाचाजनां गुरुइद्धसिद्धानां वा एष्वन्तरेष्वाभगसनोया: 
पुरुषा भवन्ति, तद्यथा-पापत्य कमणः समारभचभ्भे, पुछे- 
कृतस्य वा करण; परिणामकाछ, एकस्य दा, शृल्यगृहव 


ह जाड 
अप] 


५ 
४५ 


कट 


चतुष्पथाधिष्ठाने वा, सन्ध्यावेछायाम्‌ू, अभयत्सावे दा, 
परवेसन्धियु, वा मिथुन्ीभावे, रजस्वछामिगमले दा, 'जेगुए 


वाष्ध्ययनवल्सिज्जल्होमप्रयोगे नियमत्रतत्रहनचयंभक्छे दा! 
महाहवे वा, देशकुछपुरविनाशं वा, महाभहोएगसले 
वा, स्िया वा प्रजनन काछ, विविधभूताशुभाशुचिस्षशने 
वा, वसनविरेचनरुधिरजलावेडशुचरग्रयतस्य वा च॑त्यदवा- 
यतनामिगमसने वा, सांसमघुतिरूशुडमदयोच्छिट्ट वा, दि 
रवाससि वा, निशि नगरनियमचतुश्पथोपवनश्मशाना 
धातनासिगमने वा, हिजगुरुसुरपृल्यासिघर्षणे वा, घ्मो- 
रुयानउ्यतिक्रसे वा, अन्यस्यथ कमणोउग्रशस्तंस्यारस्थे वेत्या- 
घातकाला व्याख्याता भवन्ति ॥१६॥ 
देव ऋषि पितर गन्धव यक्ष राक्षस पिशाच गुरू इद्ध 

जब उन्माद को उत्पन्न कर रहे होते ह तब इन २ समयों 
पुरुष आक्रान्त होता है-जेसे-किसी पापकम के प्रारम्भ करते 
समय, पूलकृत कस के फल के समय, अकेले ही शूल्यण्ह में रह 
पर वा चौराहे के निवासस्थान पर, सन्ध्या के समय, संयम से 
न रहते पर, पब॑सन्धियों में अथात्‌ पूर्णिमा ओर अमाउस्या में 
मैथुन करते हुए, रजस्वज्ञा स्री से मंथुन के उमय अथात्‌ जिस 
तीन चार दिनों में मासिक लाव हुआ करता हैं उन दिनों में 
र्ीसंग करते हुए (ये दिन सम्भोग के लिय निंषरिद्ध है), अध्ययन 
(पढ़ना), बलि भद्भलकर्म तथा होम आदि के विधिपृर्वक न 
करने से, नियमत्रत और ब्रह्मचय के भज्ञ होने पर, महायुद्ध 
देश कुछ वा नगर के विनाश में, चन्द्रशरहर वा स्‌र्यग्रहण में 
र्त्रियों के प्रसव के समय, विविध ग्रकार के भूत-प्राणियों अशुम 
वा अपवित्र-अस्बच्छ वस्तुओं के छूने पर, वमन विरेचन वा 
रूधिरखाव होने पर, अपवित्र वा संयम में न रहते हुए चेत्य 
देवालय (मन्दिर) में जाने पर, मांस मधु तिल गुड़ मद्य के जूठा 
छोड़ने पर, नम होने पर, रात्रि के समय नगर निग्रम (पुरी) 
चौराहा उपवन (बाग) श्मशान तथा आधघातन (वध स्थान) में 
जाने पर, द्विज (ब्राह्मण) गुर देवता वा अन्य किसी पृज्य के 
फिड़कने से, उचित रीति से धर्मोपदेश न करने पर इसी प्रकार 
किसी अन्य अशुभ कर्म करने पर | ये देव आइदियों के आघात 
के काल कहें गये हैं ॥१६॥ 


ब्रिविध तु खलुन्मादकराणां भूतानान्सुन्मादेत प्रयोजन 


४ 


28 शक न 


॥] 


। हि ; तद्यथा--हिसा, रति/, अभ्यचेन॑ चेति | तेषां तत्प- 


न्‍्मत्ताचारविश्षषरक्षणेविद्यात्‌ । तन्न हिंसाथंमुन्मा- 


चरफर्संडिता 


! 
| 


हैं ऊ० ७ 
सोउम प्रविशत्यप्सु जा निमजते, स्थराच्छने वा 
है, शाजकशाकाहइलोशटसुड्टमिहन्त्यास्थानसस्यध्च भा 
थेम्मारथते किचित्तू , तमसाध्य विज्यात्‌ , साध्यो पुल 

तरी ॥१७॥ 
उन्माद करनेवाले मतों के उन्‍्माद करने सें तीन प्रकार के 

प्रयोजन हैं | ३ हिंसा २ रति (क्रीड़ा वा प्रेस) ३े पूजा । उनके 
उस ३ प्रयोजन को उन्मत्त पुरुषों के भिन्न २ आचार! से जान 
सकते हैं । वे जब हिंसा के प्रयोजन से उन्‍्मत्त करते हैं तब 
पुरुष अग्नि में कूदता है वा पानी में डूबता ई अथवा स्थरू से 
गढ़े में गिरता है। अयवा शस्त्र चाबुक लकड़ी ढेला अथवा मुक्कों 
ने को भारता है | अथवा प्राण के नाश के लिए, और भी 
के सकता है। उसे असाध्य जामना ज्ाहिये | शेष 
दो खाध्य हैं | अथांत्‌ जो रति और पजा के लिए. उन्मत्त किये 
जाते हैं, वे साध्य होते हैं-उनकी चिकत्सि हो सकती है ।१७। 

तयो! साधनानि-तन्त्रोषध्िसणिमद्भलबल्युपहारहोम- 
नियमब्रतप्रायश्वित्तोपवासस्वस्यययमप्रणिपातगसनादीनीति। 
एयसेते पत्चोन्‍्मादा व्याख्याता भवन्ति ॥९८॥ 

साधन--उन दोनों साध्यों की मन्त्र औषधि सणि सद्भल 

बलि उपहार (भेंट) होम नियम ब्रत प्रायश्रित्त उपवास स्वस्ति 
वाचन प्रमाण तथा 'उस स्थान की छोड़कर जाना आदि देव- 
व्यपाश्रय चिकित्या होती है |॥ 
प्रकार पाँचों उन्मादों की व्याख्यां कर दी गयी है ।१८॥ 

ते तु खछु निजागन्तुविशेषेण साध्यास्ताध्यविशेषेण 
अविभज्यसानाः पद्म सन्‍्तो दादेव भद॒तः; तो परस्परमलु 
वेध्ततः | कदाचियथोक्तहेतुसंखगांदुभयोः संरुछमेव पूछ- 
अवति, संखुट्रमेव छिल्ढ च। तत्नासाध्यम्योगं॑ साध्या- 
साध्यसंयोगं दाध्साध्यं विद्यात्‌, साध्यं तु साध्यरंयोगं, 
तस्थ साधेंने साथनं संयोगमेव विदयादिति ॥१७॥ 

ये उन्म्राद पाँच होते हुए भी निज और आगनन्‍्ठु सेद से 
अथवा साध्य और असाध्य भेद से विभक्त किये जाते हुए. दो 
ही होते हैं | वे निज और आगन्तु कमी २ परस्पर अनुबन्ध 
रूप में हो जायां करते हैं | निज में आगन्तु का अनुबन्ध और 
आगजन्तु में निज का अनुबन्ध | कहे गये निजः और आगन्त॒ 
हेतुओं के मिश्रण होने से उनका पर्वरूप भी मिश्रित होता है तथा 
रूप ओर लक्षण मी मिश्रित ही होते हैं । 

यढ्ति सिश्रित होनेवाले निज और आगसन्तु दोनों ही असाध्य 
हों तो वह भी असाध्य होता है। अर्थात्‌ यदि निज में से 
सान्निपातिक उन्‍्माद और आगमन्तु श्रें से हिंसाकर उन्माद का 
संयोग हो तो यह असाध्य ही होगा | यदि दोनों में से एक साध्य 
हो और दूसरा असाध्य तो भी वह उन्माद असखाध्य द्वोगा। 
जसें-निज में से कोई साध्य एक दोषज' उनन्‍्माद और आगत्त 
3 से असाध्य हिंसाकर उन्माद का परस्पर संयोग हो अथवा 
निज में से असाध्य सान्निपातिक उन्‍्माद और आगसल्द में से 
साध्य र्यथंक वा पूजाथक उन्माद का परस्पर संयोग हो तो वे 
भी असाध्य होंगे ! जब दोनों साध्यों का संयोग हो तो. साध्य 
ही समझना चाहिये । जेसे निज में से साध्य किसी एक- 
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में हे ४ 
दोषज ओर आगन्तु में से साध्य रत्यथंक वा पूजा्थक उन्माद 


का संयोग | यह साध्य होता है । इस साम्य की चिकित्सा भी 
निज तथा आगन्तु उन्‍्माद के साथनों के संयोग वा मिश्रण से 
हो सकती है !॥१९॥॥ 

6 अबन्ति चात्र। - 

नव देवा न गत्धवों न पिजाचा न राक्षसा३ । 

न चाल्ये स्वय्नक्छिष्टमुपक्लिइयन्ति सानवस्‌ ॥२०॥ 

जिस युरुष ने स्वयं अशुभ कर्म न किये हों उसे न देवता 
न भन्‍्धव न पिशाच न राक्षस और न अन्य कोई ब्छेश देते 
है--सताते हैं | अर्थात्‌ इन आंगन्तु उन्‍्मादों के हेतु अपने 
किये हुए अशुभ कर्म ही हैं ॥[२०॥ 

ये स्वेनममुब॒तेन्ते क्लिश्यभान स्वकर्मणा | 

न दज्षिमित्त: कलेशौउसो न छास्ति कृतकृत्यता |२१] 

अपने कर्म द्वारा क्लेश पाते हुए पुरुष को ये जो देव 
आदि अनुबतन ( पीछे से आता ) करते हैं वे उस क्छेश 
( उनन्‍्माद ) का कारण नहीं होते; क्योंकि जो किसी द्वारा किया 
जा चुका है वह किये जानेवाला नहीं रहता | अर्थात्‌ यदि 
घट को देवदत्त बना चुका तो पीछे से छूनेवाला यज्ञदत्त 
लस्का कारण नहीं कहा जा सकता। यही बात यहाँ है । यह 
आगमन्तु उन्‍्माद अपने पूर्वकृत कम का अल है| देव आदि 
उसके कारण नहीं ॥२१॥ 

अज्ञापराधात्संग्राप्ते व्याधो कर्मेज आत्मना । 

नामिशंसेद्बुधो देबान्न पितृझ्लापि राह्सान ॥रशं। 

प्रशापराध के कारण किये गये अपने कर्म से उत्पन्न होने- 
वाले रोग में बुद्धिमान पुरुष को देवता पितर वा राक्षस आदियों 
को उपाल्म्प न देना चाहिये ॥ २). - 

' झात्मानमेव सन्येत कतारं सुखदुःखयो१। 
तस्माच्छूयस्कर॑ भाग प्रतिपद्येत नो चसेत्तू ॥|२३॥ 
मनुष्य अपने को ही सुख ओर दुःख का कर्ता जाने | अत- 

एवं कल्याणकारक मार्ग पर चले | डरे नहीं ॥२३॥ 
देवादीनामपचितिर्हितानां चोपसेवनमू । 
ते च तेम्यो विरोधश्व' सबमायत्तमात्मनि ॥२छ॥ 


देव आदियों की पूजा वा विरोध हितकर वा अहितकर, 


आह्ार-विद्वार का सेवन सब अपने ही आधीन है ॥२४॥ 
> , "तन्न इछोकाः। 
संख्या निमित्त द्विविध लक्षणं' साध्यता न व | 
उन्मादाना निदानेडस्मिन क्रियासूत्रं च भाषितम्‌ ॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकग्रतिसंस्क्ृते निदानस्थाने उन्मादनि- 
दान नाम सससोब्ध्याय: ॥॥७॥ 
उन्मादों की संख्या, दो प्रकार के हेतु (निज ओर आगन्तु) 
लक्षण, साध्यासाध्यता तथा चिकित्सासूत्र इस उन्मादनिदान 
में कहा गया है ॥२५॥॥ 
" इति सप्तमोड्ष्याय३ | 


हा ९ 
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श्‌०्छे 
ड्‌ 
अटमाजध्याय: 
अथातो5्पस्मार निदान व्याख्यास्यास: ॥| 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः॥ 0) 
अब आएस्मार. के निदान की व्याख्या की जायगी--ऐसा 
भगवान्‌ आज्ञेय ने कहा ॥१॥ 
.. इह खलु चत्वारो5पस्मारा भवन्ति वातफ्तिकफस- 
जिपातनिमित्ताः ॥२॥ ; 
चार अपस्मार हैं | १ वातज २ प्त्तज ३ कृफज ४ सन्नि- 
पातज ॥३॥ ; मर है 
त एवं विधानां प्राणश्ष्॒ता क्षिप्रमभिनिबतन्ते, तदूयथा- 
रजस्तमोश्यासुपहतचेतसासुद्‌आन्तविषमबहुंदोघाणा सस- .. गे 
लविकृतोप्रहितान्यशुचीन्यश्यवहारजातानि बेषस्ययु क्तनो- 
पयोगविधिनोपयुझ्ञानानां तन्त्रप्रयोग्मपि चु विषम 
साचरताभन्याश्ष शरीरचेष्टा विषमाः सम्राचरत्तामत्यु- 
पक्षीणदेहानां वा दोषांर ग्रकुपिता रजस्तसोभ्यामुपहतचे* 
तसामस्तरात्मनः श्रेष्ठमसायतन हृदयमुपस्तत्य पर्यवति- 
एन्ते तथेन्द्रियायतनानि; तत्न चावस्थिताः सन्‍्तो यदा 
हृद्यमिन्द्रियायतनानि चेरिताः कामक्रोवभयछोभमोह- 
हृ्षशोकचिन्तोद्देगादिभिभूयः सहसाडभिपूरयन्ति, तद्ा 
जन्तुरफ्स्मरति ॥३॥ 
वे इस प्रकार के प्राणियों में शीम ही उत्पन्न हो जाते हैं, 
जैसे--जिनका मत रज ओर तस द्वारा अभिमूत है, जिनमें 
दोष ( वात पित्त कफ ) अपने मार्ग से विंचलित हो गये हैं 
विषम हैं वा प्रभूत मात्रा में हैं, जो मल तथा विक्ठत द्वब्यों से 
युक्त अपविन्न भोजनों को विषम उपयोग (प्रकृति आदि आठ 
आहारविधिविशेषायतनों से विरुद्ध ) द्वारा सेवन करते हैं, जो 
ठीक प्रकार तन्‍्त्रों के प्रयोगों को नहीं करते वा सदब्त के अनु- 
सार नहीं चलते, तथा अन्य विषम शरीरकी चेष्टाओं को करने- 
वाछे और अत्यन्त क्षीण देहवाले पुरुषों के प्रकुपित हुए २ दोष 
रज और तम से अभिमूत मनवालों के अन्तरात्मा के श्रेष्ठम 
स्थान हृदय तथा इन्द्रियस्थानों में जाकर ठहर जाते हैं। वहाँ 
ठहरे हुए जब काम क्रोध छोम मोह हु शोक चिन्ता तथा 
ग्लानि आदि से प्रेरित होकर हृदय और इन्द्रियस्थानों को पुनः 
सहसा आक्रान्त कर छेते हैं तब प्राणी को अपस्मार होता है। 
सुभ्रुत उत्तर ६१ अ० में द 
“मिथ्यातियोगीन्द्रियाथकमंणाम तिसेवनात्‌ | 
ब्रिर्दम लिनाहारविहशरकुपितैस ले: ॥ 
: बेगग्रहणशीलानासहिताशुचिभो जिनाम्‌ | 
रजस्तमोडमसिमृतानां गच्छतां चच रजस्व॒लाम्‌ ॥ 


तथा ला शम्‌! . 

चेतस्युपहते जन ? ॥॥। - 

अपस्मार पुनः स्थृतिबुद्धिसत्वसंप्लवाद्वीभत्सचेष्टमा- 
बस्थिक तमभवेशसाचक्षते ॥७॥ रे 

अपब्माए. का-स्व॒रूंप--स्मृति बुद्धि मन के से फेन: 
वसन अज्ञक्तेपण आदि रूप बीभत्स ( घृुणित ) चेशवाले अस्प- 
कार में प्रविष्ठ की तरह ज्ञान के अभाव के कदाचित्‌ शे जाने 


डै०्ट 
को अपस्मार कहते हैं, अथात्‌ अपस्मार में ज्ञान का अभाव 
होता है, परन्त कुछ देर बाद दौरा हट जाता है। और यह 
स्थृति बुद्धि एवं मन के विकृवत हो जाने से होता है। सुश्रुत 
उत्तर ६१ अध्याय में भी-- 
स्मृतिमृता्थविज्ञानमपस्तत्परिवजने । 
अपस्मार इति ओक्तस्ततोड्यं व्याधिरन्तकृतः ॥४॥ 
तस्थेमानि पूलेरूपाणि भबन्ति; तदुयथाअृव्युदासः 
क्ष्णोवे' ; ७ 
सततमच्णणोव कृतमशब्द्श्रबवर्ण छालाशिह्नानकप्रस्नवणसन- 
ज्ञाभिलषणमरोचकाबिपाको हृदयप्रहः कुक्षेराटोपो दौवेल्य- 
सद्गसदों मोहस्तमसों दशन मच्छों श्रमश्थाभीक्णं 3 
मदनतेनपीडलवेयथुव्यथनव्यधनपतनादीन्यपस्मारपूबेरू- 
पाणि भवन्ति; तलो5नन्तरमपस्माराभिनिद्देत्तिरेव ॥४५॥ 
अपस्मार के पूवरूप--निरन्तर भौंहों को ऊँचा उठाना, 
नेत्रों का विकृत होना, भब्द न होते हुए. भी शब्द का सुनना, 
लाला तथा नाक की मैल का बहना, अन्न में इच्छा न, होना, 
अरुचि, अपचन, छृद्य में वेदना कुक्षि का वायु से पूण होना, 
दुबंछता, अंगमर्द, मोह, अन्धकार का दिखाई देना, मूर्च्छा, 
अम, (६शंते०॥८७७ ), स्वप्न में मद नाचना पीड़न ( दबाना 
कांपना व्यथा होना चुभना गिरना आदि अपस्मार के पूर्व 
रूप होते हैं | तदनन्तर अपस्मार प्रकठ होता है। अशजन्नहृदय 
शा ७ अ० में- 
कै 'रुपमुलत्स्थमानेडस्मिन्‌ हत्कप्पः शुत्यता श्रम । 
; री तमसो दशर्न ध्यान भ्रृव्युदासो5क्षिवेक्ततम्‌ ॥ 
। ४ + * अशब्दश्र॒वर्ण स्वेदों लालासिद्वाणकल्रुतिः | 
४». अविपाको5रुचिर्मच्छा कुक्ष्याटोपो बलक्षयः || 
/  . निद्रानाशोड्ज्मर्दस्तृट्‌ स्वप्ते पानं सनतनम्‌ । 
पान॑ मद्मस्य तैलस्थ तयोरेव च मेहनम्‌ ॥४॥ 
तत्नेदमपस्मारविशेषविज्ञानं भवति; तद्यथ;--अभी- 
दणमपस्मरन्त क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिलममानसुत्पिण्डिता- 
क्षमसाम्ना विछपन्तमुद्दमन्तं फेनमतीवाध्सातग्रीव साविद्ध- 
शिरस्क॑ विषमविनताछुलिकमनवस्थितसक्थिपाणिपाद- 
सरुणपरुषश्यावनखनयनवद्न॒त्वचम्‌नवस्थितचपलपरुष- 
रूक्षरूपद्शिन वातलानुपद्य विषरीतोपशयं वातेनापस्मा- 
रबन्त विद्यात्‌ ॥६॥ 
अपस्मारों का विभेदक विज्ञान, जैसे वातापस्मार--बार २ 
मूर्च्छित और क्षण २ में चेतनता को प्राप्त होते हुए. आँख के 
पिण्डाकृति होकर बाहिर ऊँचा उठे हुए ऊँचा रोते हुए अत्य- 
घिंक झाग को मुख से निकालते हुए को तथा ग़रदन जिस 
की फूली हुई हो, सिर वक्र रूप में हो? अद्डुलियाँ विषम रूप से 
झुकी हुई हों, टांग हाथ और पैर अस्थिर हों, जिसके नख नेत्र 
मुख त्वचा अरुणवण की खुरदरी वा श्यामवर्ण की हो, जो 
अस्थिर चश्चठ कठिन तथा रूख रूपों को देखता हो, वातव्धक 
आहार-विहार असात्म्य हों और उससे विपरीत सात्य हो उसे 
. वातापस्मार से ग्रस्त जानना चाहिये ॥३॥ 
अभीच्षणमपस्मरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां श्रतिछ्भमानमव- 
ऋजन्तमास्फाल्यन्तं च भूमि हरितहारिद्वताम्रनखनयनव- 


च्कस्ऋननममकं2ाडभमसि्ध्यय्य्ध्ध्द्धध्थिधपषधधध्धधासरन 
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द् ५ उन >+ असन -: 


. दनत्वचं रुषिरोक्षितोप्रभेरवप्रदीप्रुषितरूपदर्शिनं पित्ति- 
पिसनापस्मरन्तं विदूयात्‌) 


के ह . छाझुपशय्य॑ विषरीतोपशयं 


घरकसंहिता 


गुल्मोसत्तिर भूत 9 दृविष्प्राज्ान्मेहकुष्ठानां, 


गा 5 


[अ०्८ 
_पितापस्म[र--वा रंबार मूच्छा, बीच २ में क्षण २ में चेतना... 
आनी, गले से शब्द करना, भूमि पर मारना, नख नेत्र मुख . 
तथा त्वचा का वर्ण हरा हल्दी का सा वा ताम्बे का सा होना, 
रुधिर से सींचे हुए उग्र भयानक जाज्वल्यमान तथा क्रुद्ध रूपों 
को देखना पित्तवधक द्वव्यों का ढुःखकर तथा इनसे विपरीत का 
सुखकर होना; इन छक्षणों से पित्तापस्मार जानना चाहिये॥७॥ 
चिरादपस्मरन्तं चिराज्व संज्ञां भ्तिकभ मान पंतन्तसन- 
तिविक्ृतचेष्ट छालामुद्वहुन्तं शुक्तनखनयनवद्नत्वच॑ जुक्ल- 
गुरुश्निग्धरूपदर्शिन ्ेष्मछानुपशयं विपरीतोपश्ञय श्छे. 
प्मणाउपस्मारितं दिदयात्‌ ॥८॥ 
कफापस्मार--देर २ से दौरा होना-मूर्च्छत होना, देर से 
ही होश में आना, मूमि पर गिरना, चेशओं का अत्यधिक विकृत 
न होना, मुख से छाछा का बाहर निकलना, नख नेत्र सुख तथा 
त्वचा का श्वेत दर्ण का होना, श्वेत भारी स्निग्ध रूपों का दीखना, 
कफवधक द्वव्यों का असाल्य होना और उससे बिपरीत द्वव्यों का: 
सांत्य होना; ये लक्षण कफापस्मार को जताते हैं ॥०॥| 
समदेतसबलिकृसपस्मारं साज्मिपातिक विद्यात्‌, तम- 
साध्यमाचक्षते । इति चत्वारो5पस्मारा व्याख्याता३ ॥९॥ 
सान्निपातिक अपस्मार--जिसमें वातिक आदि तीनों दोषों 
के लक्षण मिले हुए हों उसे सान्निपातिक जाने। वह असाध्य 
कहा गया है ॥ 
यह चारों अपस्मारों (४6०७) की व्याख्या कर दी गयी है। 
तषामागन्तुरबन्धो भ्वत्येव कदाचितू , स उत्तरकाल- 
सुपदृक्ष्यते | तस्य विशेषविज्ञांनं यथोक्तैलिंह्लेलिज्ञाधिक्य- 
सदोषलि'*ह्वानुरूपं किंचित्‌ ॥१०॥ 
इन अपस्मारों में कदाचित्‌ आंगन्तु अर्थात्‌ भूतज अपस्मार 
का अनुबन्ध हो. जाता है । उसका पीछे से (चिकित्सास्थान में) - 
उपदेश किया जायगा | उसकी विभेद्क पहिचान यही है कि 
वातिक आदि के जो लक्षण कहददे गये हैं उन लक्षणों से “किन्हीं 


लक्षणों की अधिकता हो, परन्तु वे अधिक रक्षण ऐसे होने 


चाहिये जो उन दोषों के लक्षणों के तुल्य न हों ॥। ; 
उन्‍्माद रोग में तो आगन्तु स्वतन्त्र भी होता है, परन्तु 
आगन्तु अपस्मार कभी स्व॒तन्त्र नहीं होता और अनुबन्ध रूप में . 
जो होता है वह भी कदाचित्‌ होता है, सवंदा नहीं ॥|१०॥ 
हितान्यपस्मारिभ्यस्तीदणानि चेव संशोधनान्युपञाम- 
नानि यथास्व॑, मन्त्रादीनि चागन्तुसंयोगे ॥१९॥ ्ड 
<-अपस्मार का चिकित्स[सूत्र--अपस्मार (म्रगी) के रोगियों - 
के लिये अपने २ दोष के अनुसार तीक्ष्ण संशोधन तथा संशमन _ 
ओषध ह्वितकर होती है | आगन्त अपस्मार यदि अनुबन्ध हो-तो 


मन्त्र मणिधारण बलि आदि देवव्यपाश्रयकेम भी करने चाहिये। 


तस्मिन्‌ हि. दक्षाध्वरोद्ध्वंसे देहिनां नानादिछ .. 
विद्रवतामतितरणप्छबनधावनलह्ननायैद ह॒विक्षोभणेः पुरा 
रभूत्‌ , दृविष्पराझान्मेहकुष्ठानां, अयोस्वास- छा 
__ ६--दोषणलिश्ञाननुरूप) ग० | 22 


अग्फ ] 


शोकैरुन्मादानां, . विविधभूताशुचिसंस्पश्नोदपस्माराणां 


: ज्वरस्तु खछु महेश्वरखलाटगप्रभवः, तत्संतापाद्रक्तपित्तम्‌ 


अतिव्यवायात्पुननेक्षत्रराजस्य राजयक्ष्मेति ॥१२॥ 

दक्ष प्रजापति के यज्ञ के नाश के समय प्राणियों के नाना 
दिशाओं में डर से भागते हुएं तैरने कूदने दौड़ने तथा गडढे 
आदि को लांघना प्रभृति देह को क्षुब्ध करनेवाले कारणों से 
पूर्व गुल्मरोग की उत्पत्ति हुई थी। घी के भोजन से ग्रमेह तथा 
कुष्ठों की | भय ग्लानि तथा शोक से उन्मादों की। विविध 
प्रकार के भूतों (प्राणियों) तथा अपवित्र द्वव्यों के स्पश से अप- 
स्मारों की । ज्वर तो महेश्वर के मस्तक से उत्पन्न हुआ। उस 
रुद्र के क्रोधाग्निरूप ज्वर के सन्ताप से रक्तपित की उत्तत्ति हुई। 
चन्द्रमा के ( रोहिणी के साथ ) अतिमेथुन से राजयच्मा रोग 
उद्धृत हुआ ॥१२॥ * 

भवन्ति चात्र। 

अपस्मरति बातेन पित्तेन च कफेन च॑ | 

चतुर्थ: सनब्निपातेन प्रत्याख्येयस्तथाबिधः ॥१३॥ 

बात पित्त कफ तथा सन्निपात से अपस्मार होता है | उनमें 
से सन्निपातज असाध्य है ॥१३॥ 

साथ्यांस्तु भिषजः प्राज्ञाः साधयन्ति समाहिताः | 

तीदणे! संशोधनैश्ेव यथास्व॑ं श़मनेरपि ॥१४॥ 

बुद्धिमान्‌ वैद्य सावधान होकर साध्य अपस्मारों की. तीचण 
अंशोधनों और उस २ दोष के अलुसार संशमन_ औषघ से 
चिकित्सा करते हैं ॥१४॥ 

यदा दोषनिमित्तस्य भवत्यारन्तुरज़््वयः । 

तदा साधारणं कम प्रवदन्ति भिषग्व॒राः ॥१५॥ 

जब दोषज अप॑स्मारों में आंगन्तु का अनुबन्ध होता है तर्ब॑ 
श्रेष्ठ चिकित्सक साधारण कर्म अर्थात्‌ देवव्यपाश्रय और युक्ति- 
व्यपाश्रय. कम की व्यवस्था देते हैं ॥१५॥ 

सवरोगविशेषज्ञ। सर्वोषधविशेषवित्त्‌। 

भिषक्‌ सर्वासय[न्‌ हन्ति न च मोह सम्रच्छति ॥१६। 

इत्येतद खिलेनोक्त निदानस्थाममुत्तमम्‌ | 

सम्पूर्ण रोगों के मेदों ()॥67९7४8] कं887०»5) को 
तथा सम्पूर्ण औषधों के मेदों को जाननेवाला वेद्य सब रोगों 


< को नष्ट करता है और कभी मोह को प्राप्त नहीं होता है ॥ 


यह उत्तम निदानस्थान सम्पूर्णतयां कह दिया है ॥१३॥ - 
निदानाथथकरो रोगो सोगस्याप्युपलभ्यते ॥(७॥ 
तदूयथा--ज्वरसंतापाद्रक्तपित्तमुदीयते । 
रक्तपित्ताज्ज्वरस्ताभ्यां शोषश्ाप्युपजायते ॥१८॥ 
प्छीहाभिवृद्वथा जठरं जठराच्छोफ एवं च। 

._. अशॉम्यो जाठर दुःख॑ गुल्मश्ाप्युपज्ञायते-॥१९॥ 

-. प्रतिश्यायादयो कासः कासात्संजायते क्षयः | _ 


रू क्षयों रोगस्य हेतुत्वे ओषस्याप्युपजायते ॥२०॥ 


एक रोग दूसरे रोग के निदान के प्रयोजन अर्थात्‌ उत्पत्ति 


को करनेवालू पाया जाता है। अर्थात्‌ एक रोग से दूसरे रोग 


की उत्पत्ति हो जाया करती है | जैसे-ज्वर सन्ताप से -रक्तपित्त 


. डसच्र हो जाता है। रक्तपित्त से ज्यर और ज्वर तथा क्‍ 


निदानस्थानम 


3 
दोनों से शोष की उसत्ति हो जाती है | लैब 
और उद॒र से शोफ | अर्शों (बवासीर) से उद्र और गुल्मरोग_ 
उसन्न हो जाता है | प्रतिश्याय (जुकाम ) से कास ( खाँसी ), 
कास से क्षय हो जाता है । शोष रोग की कारणता में क्षय भी 
है--अथांत्‌ क्षय से शोष उंतन्न हो जाता है ॥१७-२०॥ 

ते पूरब केवला रोगाः पश्च द्वेत्वथंकारिणः । 

उभ्रयाथकरा दृष्टास्तथेबेकाथकारिणः ॥२१॥ 

कश्निद्धि रोगों रोगस्य द्ेतुभत्वा प्रशाम्यति | 

न प्रशाम्यति चाप्यन्यों "हेत्वथ कुरुतेडपि च ॥श्श। 

वे रोग प्रथम अकेले होते हैं और पीछे से निदान के प्रयो- 
जन अर्थात्‌ रोगान्तर की उसत्ति के कारण होते हैं । ये रोग 
दोनों के प्रयोजनों के करनेवाले देखे गये हैं | अमिग्राय यह हे 
कि रोग कभी-कभी रोगान्तर को. उतन्न करते हैं ओर स्वयं री 
रहते हैं और कभी रोगान्तर को उत्पन्न कर स्वयं नष्ट हो जाते 
हैं| इस प्रकार रोग और रोगदेतु. इन दोनों के प्रयोजन 
'को करनेवाले और केवल रोगहेतु के प्रयोजन को करनेवाले देखे 
गए हैं। जैसे जुकाम यदि खाँसी को उत्पन्न भी कर दे और 
स्वयं भी रहे--नष्ट न हो तो उभयाथंकारी और यदि खाँसी 
को पैदा कर स्वयं नष्ट हो जाय तो एकाथकारी कहायगा | 

- कोई रोग तो रोग का कारण होकर स्वयं शान्त हो जाता 
है और दूसरा स्वयं भी शान्त नहीं होता अपि वु. हेतु के प्रयो- 
जन अर्थांत्‌ रोगान्तर की उत्मत्ति का कारण हो जाता है २१| 
: - एवं कुच्छतमा नृणां दृश्यन्ते व्याधिसंकराः | 

प्रयोगापरिशुद्धत्वात्तथा चान्योन्यसंभवात्‌ ॥२३॥ 

औषध प्रयोगों के परिशुद्ध न होने से अथोत्‌ यथावत्‌ 
प्रयोग न होने से और रोगों के परस्पर उत्पादक होने से मनुष्यों 
के रोगसंकर हुए. २ दिखाई देते हैं | अर्थात्‌ एक रोग के साथ . 
ही दूसरे रोगों का मिला हुआ होना औषध प्रयोग के ठीक न 
होने से अथवा रोगों का एक दूसरे का उत्पादक कारण हो 
जाने से होता है। इस प्रकार के रोगों के मिश्रण चिकित्सा में... 
क्श्टतम होते हैं ॥२३॥ ८ 

प्रयोगः शमयेद्व्याधि योव्न्यसन्यमुदीरयेत्‌ । 

नासौ विशुद्ध), शुद्धस्तु अमयेद्यो न कोपयेत्‌ ॥२४॥ 

जो प्रयोग तात्कालिक रोग को शान्त कर दे परन्तु दूसरे २ 
रोगों को उत्तन्न करे उसे विशुद्ध न जाने | विशुद्ध प्रयोग वो. 
वही है जो तात्कालिक रोग को शान्त करने केसाथ २अपर-. : 
रोग के कोप का कारण न हो। जैसे आमातिसार में स्तम्भन : 


ओऔषध के प्रयोग.से अतिसार के कुछ काल के लिये रुक जाने: 


पर पेट में शुलू आनाह आदि हो जायगे | यह प्रयोग विशुद्ध 
नहीं कहायगा ॥२४॥ कर 
- एको हेतुरनेकस्य तथेकस्येक एवं हिं।. 
व्याघेरेकस्य चानेको बहनों बहवो5पि च ॥२श। 
अनेक रोगों का एक ही हेतु हो सकता हे ओरएक रोग का 


एक ही कारण भी होता है। एक ही रोग के अनेक भी कारण 


१-- हेलुस्वं” ग० । 


३१० बरकसंहिता [०६ 
होते हैं और बहुत सौ व्याधियों के बहुत से कारण भी हुआ । मता से ही हो जाती है और रोग भी अल्पकाछ में नष्ट हो 


करते हैं ॥२५॥ जाता है। इच्छुसाध्य रोग बड़े प्रयत्त से और देर से सिद्ध 
ज्वरप्रमप्रढापाया दृश्यन्ते रूक्षद्देतुजाः। होता है ॥३४॥ जल 
रूक्षेणेकेन दाप्येको ज्वर एवोपजायते ॥२६॥ याति नाशेषदां व्याधिरसाध्यों याप्यसंक्षितः । 
हेतुसिबहुमिश्च को ज्वरो रूक्षादिभिभवेत्‌ ! | परोडसाध्यः क्रियाः सदो धत्यास्येयोडतिवर्तते ॥३५॥ 
रूक्षादिभिज्वराद्याश्व व्याधयः सम्भवन्ति हि २७ असाध्यरोग भी दो प्रकार के हैं; ९ याप्य २. ग्रत्यास्पेय | 


ही ञअ लेक | इनमें से याप्य नांसक - असाध्य रोग कभी सबंथा नह नहीं” 
रोग डक होते दल सा रे पक वर का होता । दूसरा असाध् -पत्थास्थेय सम्पूर्ण क्रियाओं को छोष जाता 
रूक्ष आदि बहुत से हेतुओं से एक ज्वर होता है तथा रूक्ष | है| अथांत्‌ याप्य यद्यपि नष्ट नहीं होता, परन्तु पथ्यसेवा आदि 
आदि हेतुओं से ज्यर आदि बहुत से रोग उलन्‍्न हो जाते | हारा कुछ काल के लिये दबा रहता है। ग्रत्यास्येय में तो 
हैं। अर्थात्‌ एक ही हेठु से एक रोग और अनेक रोग हो सकते | चिकित्सा से किश्विन्मात्र भी छाम्र नहीं होता | वह अचि- . 
हैं ओर अनेक हेतुओं से एक रोंग वा अलेक रोग हो सकते हैं | कि्ल बंसशा आदिआदिलारो के उबर दा या 
छिड्ज थे १ धर क्ष्यते श्‌ 0] झ्ग्मा ल् पत्र 
रत श वक पहन " महाचतुष्पाद नामक अध्याय में वर्णन कर आये हैं ॥|३५॥| 
हू उस हे नासाध्यः साध्यतां आति, साध्यो याति त्वसाध्यताम्‌ । 


हा लक्षण भी--अनेक रोगों का एक होता है हु ट् है 

प्रकार, लक्षण भी--अनेक रोगों का एक होता और | पदापचाराहबाद्वा यान्ति आवान्तरं गंदा) ॥२६॥ 

बहुत रोग- के बहुत छक्षण भी हुआ करते हें ॥२८॥ । साध्य और असाध्य. में--असाध्य रोग साध्य न्रद्ढीं हो... 
| 


सकता, प्रेत साध्येसेग असाध्य हो जाता है। वेतं औषध 
परिचोरक तथा रोगी इन चारों पादों के यथाबत्‌ रुणयुक्त न 
होने से अथवा देववश रोग दूसरी अवस्था में बदल जाता है ॥ 
वृद्धिस्थानक्षयावरस्था *दोषाणासुपलक्षयेत्‌-। 
सुसूदसामपि च गाज्ञो देहाग्निवल्चेतसाम ॥१७॥ 
बुद्धिमान्‌ चिकित्सक को दोषों की सृछम से सूक्ष्म वृद्धि 
स्थान तथा क्षय इन अवस्थाओं की परीक्षा करनी चाहिये।न 
केवल दोषों की अपितु शरीर अग्नि बल तथा मन की बृद्धि 
स्थिरता तथा क्षीणता की सूछुम से सूछम अवस्था का परिज्ञान 


ज्वस्स्यकस्य चाप्येकः सन्‍्तापो लिद्नसुच्यते ॥२९॥ | 


_उदाहरण--विषमारंभ ( विषमारम्भविसर्गित्वम्‌ इत्यादि | 
ज्यरनिदान में ) है कारण जिनका उन अनेक रोगों का एक 
लक्षण ज्वर होता है । एक ज्वर का एक सन्ताप ही लक्षण है। 
विषमारम्भ आदि बहुत से लक्षणों से एक ज्वर जाना जाता 
थे कम बम आ अनेक | करना आवश्यक है ॥३७॥ 
एका शात्तिरनेकस्य तथेनेकस्य* छक्ष्यते । व्याध्यवस्थाविशेषान्‌ हि ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षणः | 
व्याधेरेकस्य चानेका बहूनां बहय एवं च ॥३१॥ तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तच्छेयः अपदूयते ॥३८॥ - 


इसी प्रकार शान्ति वा चिकित्सा भी-अनेक रोगों वा एक क्योंकि बुद्धिमान्‌ रोग की भिन्न २ अबस्थाओं को जानकर 


रोग की एक ही होती है। एक रोग की अनेक तथा बहुत | उस २ अवस्था में हितकर कर्म हारा उस २ _ कल्याण-रोगनि-. 
रोगों की बहुत भी हैं ॥३१॥ 


वारण को पा सकता है ॥३८॥ ९०९ 
शान्तिरामाशयोत्थानां व्याधीनां छह्टनक्रिया । ९०0९ 2 


प्रायस्तियग्गता दोषाः क्लेशयन्त्यातुरांश्विरम्‌ । 
ज्वरस्येकस्य वाप्येंका शान्तिलेद्दनमुच्यते ॥१श५॥ तेषु न त्वरया कुर्यादेहाग्निबछूविस्क्रियाम्‌ 3 गा । 
तथा रष्वशनादाश्रज्वरस्येकस्य आन्तयः ! प्रयोग: क्षपयेद्धा तान्‌ सुखं वा कोछ्ठमानयेत्‌ । 
एताश्वेव व्वरश्वासहिक्कादी ना प्रशान्तयः ॥३३॥ ज्ञात्वा कोष्ठप्रपन्नांस्तान्‌ यथास्बं त॑ *हरेद्‌ बुधः |2०॥ 
उदाहरण--आमाशय से उसन्न दोनेवाले अनेक रोगों की प्रायः तियंक्‌ (टेढ़े) मार्ग में गये हुए. दोष रोगियों को देर 
शान्ति एक लद्वनक्रिया ( उपवास ) द्वारा होती है । एक ज्वर को 


तक सताते हैं | देह अग्नि और बल को जाननेवाले चिकित्सक 
की .भी लक््घन एक शान्ति है | तथा एक ज्वर की रूप्वशन गहिये | 


को चिकित्सा करने में जल्दी न करनी चाहिये । क्योंकि वे 
हलका भोजन वा लंघन ) आदि अनेक चिकित्सायें हैं ओर ये | शीत्र शान्‍्त नहीं हो सकते । उन्हें प्रयोगों द्वार 40055 
ही शान्ति ज्वर श्वास हिका आदि अनेक रोगों की हैं ॥३२॥ नह प्रयोगों द्वारा वहीं शान्‍्त 


का परन अथवा ( यदि बहाँ शान्त न हो सकते हों ) आराम से कोष्ठ में 
सुखसाध्यः सुखोपायः कालनाल्पेन साध्यते | 


-डै आवे। उन दोषों को कोड में पहुँचा हुआ जानकर बुद्धिमान वैद्य 


साध्यते कृच्छसाध्यर्तु यत्तेन सहतश चिरातू ॥३४॥ ३- रोगाणासुपकक्षय त्‌ ० । २-'चतुःओय:” हर0ि पाठान्तर 


साध्यासाध्य मेद्‌ से रोग दो प्रकार के हो होते हैं | स्वीक्ृत्य चतुःश्रेय इति चतुःक्षेय:कारक चिक्रित्सित, प्रपश्ते बुध्यते हट 
उनमें साध्य रोग मी दो प्रकार के हैं। १ सुखसाध्य | चक्र। ३-...वेषां सु त्वरवा ऊुर्यात्‌ देशाग्निबलकृत्‌ क्रियाम! 

२ दुच्छूसाध्य । इनमें से सुखसाध्य--रोगों क्री चिकित्सा सुग- | पा्रश्वर योगीन्द्रनाथः पठति गजल करे दान कोई 

पक 7 ३. हुवेकरयेकमुस्य कपम्नुच्युते” ग० । ३--हथककस्य? ग०  अन्वर्मावियो श 

2. 2570. कली । - & प्रफ्यानू हारबेश्‌, इति इन्वर्लाबिदों रिजर्' गज़ाघाः । 


अण्द ] निदानस्थानम्‌ 
दोष के अनुसार वृमन आदि.संशोधनों द्वारा उस २ दोप को । 
हरे ॥१६,४०।॥ 


"ज्ञान्ाथ यानि चोक्ताति व्याधिलिड्ञानि संग्रहे। 
व्याधयस्ते तद़ात्वे तु लिह्लानीट्वानि नामयाः ॥११॥ 

शान के लिये जो रोगों के अरुचि आदि लक्षण इस संग्रह 
वा निदानस्थान में कहे गये हैं वे स्वतन्त्ररूप से यदि हों तो 
शोग ही हैं | पर॒स्तु जब मुख्य रोश के आधीन होते हैं तब उन्हें 
लक्षण ही मानना चाहिये, रोग नहीं ॥४१॥ 

बिकारा। प्रकृतिश्वेव हयं सब सम्ासतः । | 

तद्धेतुबश्ग *द्ेतोरआवाज्न अवर्तते ॥४५१ 

सम्पूर्ण शरीर वा सब्पूण जगत्‌ संक्षेप में विकार और 
प्रकृति ये दो ही हैं | घाठुसाम्य का नाम प्रकृति है ओर घातु | 
की विधषमता का नाम विक्षति है | बाह्यजगत्‌ की भी प्रकृति ; 
सत्व रज तम इन तीन गुणों की साम्यावस्था ही है | जब यह 
साम्यावस्था इटठती-है तब महदादि विकार उत्न्न होते हैं । यह 
प्रकृति और विकार हेतु के आधीन हैं। शारीरिक भावों की 
प्रकृति समयोग से और विक्ृति अयोग अतियोग और मिथ्या- 
योग से होती है । प्रकृति और विक्लति में यह चार प्रकार का. 
हेतु है। हेतु के अभाव से प्रकृति वा विकृति कोई प्रदत्त नहीं 


हो सकती | इस प्रकार चार प्रकार का योग ही प्रकृति और |. 


क्क्लिति सें कारण है | सूत्रस्थान प्रथम अध्याय (१४ पृष्ठ पर) में 
कह भी आये हैं-- है 
काछ्बुद्धीर््रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च | 
हयाश्रयाणां व्याधीनां विविधो हेतुसंग्रहः ॥॥ | 
पे ८ नकल नजर शनि न हर ज्ञा न > 
$-- संग्रह इति व्याधिनिदानादिलंगहे; थे क्ञामाथ प्रधानं- 
शआतध्वशादिश्ानाथ प्याघयः सब्दि तेडविपाका रुष्यादय: स्वाच- 
स्थेजोत्पघद्याना व्याधय एव ब्याधिस्वेशेघ व्यपदेश्ष्या इत्यथ। 
तदात्वे. त॒ दिज्ञानीतिं यदा ज्वरादिष्रतम्त्रा जायन्तेडझब्यादयः, 
तथ्य पारसन्‍्थ्यालिज्ञान्येव ते नासयाः घक्क/ | । 
२--हितोश्थावान्नाझुव्तते! गे, | 


३११ 

शरीर सत्त्वसंज्ञ्व व्याधीनामाश्रयों मतः | 

तथा सरुखानां, योगस्तु सुखानां कारण समः ॥ 

शारौरस्थान के प्रथम अध्याय में भी कहा जायगा-- 

नैवेन्द्रियारि नैवार्थाः सुखदु/खस्य कारणम्‌। 

हेतुस्तु सुखदुःखस्य योगो दृष्टअतुर्विध;॥ 

सन्तीन्दियाणि सन्त्यर्थाः योगो न च न चास्ति रुक्‌ | 

न सुखं कारण तस्माद्योगो दृष्टश्रतुर्विधः ॥ 

अभिप्राययद्द है कि सुख-आरोग्य-धातुसाम्य-प्रकृति तथा 
डु/्ल-रोग-धातुविषमता-विक्ृति; ये हेतु के आधीन हैं| वह 
हेतु चार प्रकार का योग है | १ समयोग़ २ अयोग ३ अति- 
योग ४ मिथ्यायोग ॥४२॥ &/ 

तन्न इछोकाः । 

हेतवः पूर्वरूपाणि -रूफाण्युपशयस्तथा-।----०«०+* 

संप्राप्तिः पू्मुत्पत्तिः सूत्रसात्रं-चिकित्सितम-॥।४३॥- 

अपस्मार के हेठु, पूर्वरूप, उपशय,--सम्प्राप्ति, चिर्कित्सा-में 
सूत्ञमात्र, ज्वर आदि रोगों की पूर्वोलत्ति;, इस अध्याय में 
बतायी गयी है ॥४३॥ < हिल व 07 

ज्वरादीनां विकाराणामष्टानां साध्यता न च। 

पृथगेकेकगश्ोक्ता हेतुलिज्ञेपशान्तय [पछशी _ 

हेतुपयायनामानि व्याधीनां लक्षणश्यथ च। | 

निंदानस्थानमेतावत्संग्रहेणोपदिश्यते ॥४५॥इति॥ 

निदानस्थान का संग्रह--निदानस्थान में ज्वर आदि 
आठ रोगों को असाध्यता, हेतु (निदान), छक्षण, चिकित्सा 
पृथक्‌ २ क्रम से कही गयी है। यथा हेतु के पर्यायवाचक नाम, 
रोग के पर्यायववाचक नाम छक्षण के पर्यायवाचक 'नाम कहे 


जि 


गये हैं । इतने संक्षेप द्वारा निदानस्थान का उपदेश किया 
गया है ॥४४,४५॥ 


अष्टमो<्ध्याय) | 


इति निदानस्थान सम्पूर्ण 


--399000०४26--- 


विमानस्थानघ्‌। ' 


७->्ययाकेशिशा2 


) 
अथमाध्याव, 

अथातो रसविसान व्याख्यास्यासः ॥ 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब रसविमान की व्याख्या. करेंगे--ऐसा भगवान आत्रिय 
ने कहा था। चिकित्सा करने में जहाँ रोग-ज्ञान की आवश्यकता 
है वहाँ रस आदि के मान का भी यथावत्‌ ज्ञान होना चाहिये । 
अतएव विमानस्थान प्रारम्भ किया गया है ॥ १॥ 
कक व्याधीनां निमित्तपूवेरू 


का रलादिमानक्षानायततबात, कियायाः 
दिसानज्ञानायत्तत्वात क्रियायाः न 


झमानज्ञो रसदोषादीनां सिषक्‌ व्याधिनिम्रहसमर्थो भवति 
सस्मात ससादिसानज्ञाना्थ... विसानस्थानसुपदेच्यामो: से 
ग्िवेद, | ॥ २॥ 


बैद्य को, रोगों के हेतु पूवरूप रूप उपशय संख्या प्रधानता 
विधि विकल्प बलकालछ की भिन्नता इन्हें अच्छी प्रकार जानकर 
तदनन्तर रस द्रव्य दोष विकार औषध देश (भूमि आठर ) 


काल बल शरीर आहार ( भोजन ) सार ( त्वचा रक्त आदि ) 


सात्य मन प्रकृति वय ( उम्र ); इनके मान को सावधान मन 
से यथावत्‌ जानना होता है, क्योंकि चिकित्सा, रस आदि के 
मान के ज्ञान के अधीन है। रस दोष आदि के मानकोन 
जाननेवाछा चिकित्सक रोग के रोकने में समर्थ नहीं होता; 
अतएब हे अमिवेश ! रस आदि के मान को जानने के लिये 
वदिमानस्थान का उपदेश करेंगे | * 

यहाँ पर संख्या आदि पाँच सम्प्रासि के भेदों के नाम हें। 
थे निदानस्थान के प्रथम अध्याय में कहे जा जुके हैं ॥| २॥ 

तत्नादौ रसद्रव्यदोषविकारप्भावान्‌ वक्ष्यामः ॥ ३ || 

इनमें से प्रथम रस द्रव्य दोष विकार के प्रमावों को कहा 
जायगा | ३ | 

रसास्तावत्‌ पट-मधुराम्छलछवणकद्धतिक्तकृषायाः; 
ते सम्यगुपयुल्यमानाः अरीर यापयन्ति, मिथ्योपयुब्य- 
मानास्ठु खल दोषप्रकोपणायोपकल्पयन्ति ॥ ४ ॥ 

रस-रस & हैं | १ मधुर २ अम्छ ३ लवण ४ कटु ५ तिक्त 
& कषाय | वे सम्यक्‌ प्रयुक्त करने से यावदायु शरीर को स्वस्थ 
रखते हैं | सम्यक्तया 5 करने का विधान संज्नस्थान के 
छः में जा चुका इ- 
४ मे परीतगुणस्तेषां स्वस्थइत्तेविधिदितः 
समसवरस सात्म्यं समधातोः प्रशस्यते ॥ 


यदि उन्हें सम्यक्‌ प्रकार से उपयुक्त #॒ किया जाय तो वे 
रस दोषों को कुपित कर देते हैं ॥| ४ ॥ 

दोषाः पुनखयो-बातपित्तइलेष्माण$ ते प्रकृतिभूताः 
शरीरोपकारका भवन्ति, विकृृतिमापन्नाः खछु नानाविधे- 
विंकारे: अरीरसुपतापयन्ति ॥ # ॥ 

दोष--तीन हैं | १ वात २ पित्त ३ कफ.। वे प्रकृत्यवस्था 


में स्थित अर्थात्‌ अपने २ यथायोग परिमाण में स्थित हुए २. । 


शरीर के उपकारक होते हैं | बिकृति को प्राप्त हुए वा .विषम 
हुए २ निश्चय से शरीर को नाना प्रकार के रोगों से दुःखित 
करते हैं ॥ ५४ ॥ 

तत्र दोषमेकेक त्रयस्त्रयो रसा जनयन्ति, त्रयखयश्रो- 
पदञ्ममयन्ति; तद्यथा-कद्ुुतिक्तकषाया बात॑ जनयब्ति, 
मधुरास्छलछवणास्ववेनं शमयन्ति; कढ्ुकाम्छलबणाः पित्त 
जनयन्ति; मधरतिक्तकषायास्वेनच्छमयन्ति; मधुरास्ल: 
छंवणाः इल्ष्साणं॑ जनयन्ति, कट्ठतिक्तकषायास्ववेन 
शसयन्ति ॥ ६॥ क्र 

.रसों का प्रभाव--तीन २ रस एक २ दोष को उन 


करते हैं और तीन २ ही एक २ को शान्त करते हैं। जैसे-- 
क॒टु तिक्त तथा कंषाय रस वात को उलननन्‍न करते हैं, मधुर अम्ल 
और लवण इसको शान्त करते हैं। कटु अम्ल लवण पित्त को 
उत्सन्‍न करते हैं, मधुर तिक्त कपाय इसे शान्त करते हैं। कट 
अम्ल लवण कफ को पैदा करते हैं, कटु तिक्त कपाय इसे शान्त 

करते हैं ॥६॥ हु कं आ 


समानगुणभूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवधेयन्ति; विपः <, 
रोतगुणास्तु विपरीतगुणभूयिष्ठा वा शसयन्त्यभ्यस्यमानाः; _ 
इत्येतद्व्यवस्थाहेतों: षट्ल्वमुपद्श्यते रसानां परस्परेणा- 
संसष्टानां, त्रित्वं च-दोषाणां; संसर्गविंकल्पविस्तारों होषा- 
सपरिसंख्येयो भवति, विकल्पभेदापरिसंस्येयत्वात्‌ ॥७॥ - - 
- रस के सन्निपात और दोष के सन्निपात ( मिलने ) में... .. 
जो रस जिन दोषों के सवंथा समान गुण वा अपेक्षया अंधिक 


सहश गुणवाले होते हैं. वे उनको बढ़ाते हैं। जो रस जिन -.. 
दोषों के विरुद्ध गुणवाले होते हैं. वा जहाँ अपेक्षया अधिकता ... 
उनके अभ्यास से वे २ दोष 


विरुद्ध गुणवा्ों की होती है 
शान्त होते हैं अर्थात्‌ सूत्रस्थान के भद्गकाप्यीय नामक अध्याय 
में जो ५६ प्रकार के रसों के मिश्रण बताये हैं। और कियत्तः 


शिरसीय नामक अध्याय में ५६ प्रकार के दोषों के संसग कहे 


गये हैं। उनमें से जो रस दो तीन चार या पांच ( मिले हुए ) - 5 
जिन दोषों दो या तीन ( मिले हुओं । के साथ समानगुण वा 
अपेक्षया अधिक समानणशुण होते हैं वे रस उन २ दोषों को -- 


: | बढ़ाते हैं; और बिपरीत गुण वा अपेक्षया अधिक विपरीतगुण 
: | होने पर घटाते हैं--शान्त करते हैं। दोष के अनुसार वन 


रसदोषसन्निपाते तु ये रसा-येदोषेः समानशुणा। 


आअ०१] . ४० 'विमानस्थानम्‌ ३१३ 

इसी व्यवस्था के लिये परस्पर मिले हुए रस छह और दोष 
तीन कहे गये हैं | इनके संसर्ग ( मिश्रण ) के विकल्प का 
विस्तार तो अनगिनत है, क्‍योंकि विकल्पों के भेद गिने नहीं 
जा सकते। कहा भी जा चुका है-- 

रसास्तरतमाभ्यस्ता) संख्यामतिपतन्ति ह !६:॥ 

तत्र खल्वनेकरसेषु द्वव्येष्वनेकदोषात्मकेबु च विक्ारेषु 
रसदोषप्रभावमेकेकत्वेनाभिसमीक्ष्य ततो द्ृ्यविकारप्रभा- 
वतत्त्व॑ व्यवस्थेत्‌; नत्वेव॑ खलु सत्र, न हि विक्ृतिविषम- 
समवतानां नानात्मकानां "द्रव्याणां परस्परेण चोपहताना- 
मन्यैश्व विकल्पनैर्विकल्पितानामवयवप्रभावानुमानेन समु- 
दायप्रभावतत्त्वसध्यवसातुं शक्यं, तथायुक्ते हि समुदाये 
समुदायप्रभावतत्त्वमेबोपछभ्य ततो* रसद्वव्यविकारप्रभा- 
बतत्त्वं व्यवस्येत्‌। ८॥ 

अनेक रखवाले द्रव्य तथा अनेक दोषवाले रोगों में २ 
रस और एक २ दोष के प्रभाव को देखकर तदनन्तर द्रव्य वा 
रोग के प्रभाव के तत्त्व का निश्चय करे | परन्तु यह नियम सर्वत्र 
लागू नहीं । क्योंकि विकृतिविषमसमवेत नानाप्रकार के द्वव्यों के 
परस्पर एक दूसरे को विकृत कर देने से तथा अन्य विकल्प- 
नाओं से (ये सूत्रस्थान १७ अध्याय में कही जा चुकी हैं) 
परस्पर भिन्न हुए २ द्वव्यों के आंशिक प्रभाव के अनुमान वा 
शान से समुदाय के प्रभाव के तत्त्व का निश्चयात्मक ज्ञान नहीं 
कर सकते | इस प्रकार के समुदाय में समुदाय के ही प्रभाव के 
तत्व को जानकर तदनन्तर रस द्रव्य वा विकार (रोग) के 
प्रभाव के तत्त्वको जानना चाहिये। अभिप्राय यह है कि कई 
रस द्वव्यों में प्रकतिसससमवाप्र से रहते हैं | उनमें आंशिक 
प्रभाव से समुदाय का प्रभाव ज्ञात हो जाता है। जैसे श्वेत 


5 रस के प्रभाव द्वारा, द्रव्य के प्रभाव द्वारा, दोष 
| 
तन्तुओं से बुना गया कपड़ा श्वेत ही होगा | प्रकृतिसमसमबाय 
। 


के प्रभाव द्वारा और बिकार के प्रभाव द्वारा तत्त्व का सम्पूर्ण 
: तन्त्र में उपदेश करेंगे |. यहाँ पर संक्षेपतः रस द्रव्य दोष तथा 
विकार का प्रभाव कह दिया है ॥६॥ 
द्रव्यप्रभाव॑ं पुनरुपदेत््याम:--तैलसर्पिमेधूनि वातपि-__ 
तइलेष्मप्रशमनानि द्रव्याणि भवन्ति। तत्न, तैले स्नेहौष्ण्य- 
गौरवोपपन्नत्वाद्यतं जयति सततमभ्यस्यमानं; वांतो हि 
रौक्ष्यशैत्यलाघबोपपन्नो विरुद्धनुणो भचति, विरुद्धयुणस- 
ब्रिपाते हि भूयसाबल्पम॒वजीयते,_तस्मात्तेल॑ वातं जयति 
सततमभ्यस्यप्तानं; सर्पिः खल्वेबमेव पित्त जयति, माधु- 
यौच्छ त्यान्मन्दवीयत्वाच्च, पित्त ह्ममधुरमुष्णं तीच्णं च; 
मधु च इलेष्माणं जयति, रोक्ष्यात्तेक्ण्यात्‌ कषायत्वाच्च, 
इलेष्मा हि १*स्निग्धो मनन्‍्दो मधुर ॥१०॥ 
द्रव्य के प्रभाव का पुनः उपदेश करेंगे--तैल घी और मधु 
( शहद ) वात पित्त कफ को शान्त करनेवाले द्रव्य हैं | .इनमें 
से तैंल-स्नेह, गरम, भारी होने से निरन्तर प्रयोग किया जाता 
हुआ वात को जीतता है| वात रुक्ष शीत तथा लघु होने से 
तैल से विरुद्ध गुणयारा होता है। विरुद्ध गुणवाले द्रव्यों का 
संयोग होने पर अधिक थोड़े को जीत लेता है। अतएव निर- 
न्तर सेंचन किया जाता हुआ तैंछ वात को. जीतता है! 
घी-इसी प्रकार हो पित्त को जीतता है | घी मधुर शीतल 
तथा मन्दवीय होता है | पिंत्त उससे विपरीत अर्थात्‌: अमधुर 
( कठु अम्छ ) गरम और तीक्षणवीय है| : 
म॒धु-कफ को. जीतता है, रूश्ष तीच्षण तथा कघाय रस होने 
से | कफ स्निग्ध मन्द तथा मधुर है ॥[१०॥ का ; 
यच्चान्यद्पि किब्चिदू दृव्यमेवं -च 
शुणतो बिपरीत॑* स्यातू पा मान ॥१श॥ 
अन्य भी जो कोई द्रव्य वात॑ पित्त कफ से गुणों में विप- 
रीत हो उनका निरन्तर सेबन भी इन्हें जीतेगा। भेल विमान 
१ अ» में कहां भी गया है-- ; 
'आनूपमांसजा वापि रसा सज्जान एवं च। 
तेलवन्मारुतं घ्नत््ति स्नेहष्णयगुरुभावतः || 
शाखादविष्किराणां च रसा मज्जान एवं च। 
घुतवद्‌ घ्नन्ति ते पित्त शैत्यमाधुय भावतेः ॥ 
.कर्षयेतिक्तकठुक॑यच्च किश्विदिहोषधम। 
मधुव॒त्तत्कफं हन्ति गुणान्यत्वेन देहिनाम ॥११॥ 
अथ खबल्ु त्रीणि द्रव्याणि. नात्युपयुञ्नीताधिकसन्येभ्यो 
द्रव्येभ्य;; तद्यथा-पिप्पछी, क्षारं ठवणमिति ॥१२॥ 
अन्य द्वव्यों की अपेक्षा तीन द्वव्यों का अधिक प्रयोग न 
करना चाहिये । जैसे-१ प्रिप्पली, २ क्षार, ३ नमक ॥१२॥ - 
पिपल्यो हि क्‌ठुका! स॒त्यो मधुरविपाका गुव्यों नात्यथ 
स्निग्धोष्णाः प्रक्लेदिन्यो भेषजासिमताश्, ताः स्॒य शुभा- 
शुभकारिण्यो भवन्ति, आपातभद्राः अश्रयोगसससादूगु- 
६--'र्निग्धो गुरुइचेति विपरीतगुख+ः गर० । २-- विरुद्ध” 
च० | ३--अ्रयोगसस पादगुण्या दिति ससरुय अयोगस्य सदृगु- 
णत्वात्‌ , समे5हपकाल्ेडल्पमान्ने ल पिथव्याः प्रयोगे सदगुणा ८ 
मक्‍्तोत्यथ/ चक्/॥.... . -““....॒.॒“॒औ*"*"रः 


से अभिप्राय यह है कि कारण के अनुरूप ही जिसमें संयोग हो 
परन्तु बिकृतिविषमसमवाय में यह शान कठिन है। अर्थात्‌ 
विकृत कारण के अनुरूप जब संयोग न हो तब॑ एक अंश के 
प्रभाव से समुदाय के प्रभाव॑ का जानना दुष्कर है। जैसे हल्दी 
और चूने के संयोग से छाल रंग की उत्पत्ति होती है। हल्दी 
पीली है, चूना श्वेत है। दोनों के संयोग से लाल रंग प्रकट 
होता है। केवल हल्दी वा केवल चूने के ज्ञान से हम छाल 
रंग होने को नहीं जान सकते | जब तक कि-हम दोनों के 
संयोग से उत्पन्न समुदाय को: न जानते हों। अभिप्राय यह है 
कि जहाँ प्रकृतिसमसमवाय हों वहाँ आंशिकज्ञान पयप्ति है, 
उससे समुदाय का ज्ञान हो जाता है; परन्तु विक्ृृतिविषमसम- 
वाय में आंशिकज्ञान से समुदाय का ज्ञान नहीं होता | वहाँ 
समुदाय का ही प्रभाव जानना आवश्यक होता है।॥<॥ 

- तस्माद्रसप्रभावतश्र द्रव्यप्रभावतश्च॒दोषग्रभावतग्ध 
विकारप्रभावतश्च॒ तत्त्वमुपदेज्यामः-तत्रेष रसद्रव्यदोष- 
विकारप्रभाव३ उपदिष्टो भवति ॥९॥ > 

१---द्ृब्याणों' हृति न पठति गद्भाधरः । २-- सतो द्वृब्य- 
: विकार०' ग० | ३--सप्रमाव! ग०। : ; 
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ण्यात्‌ दोषसंचयालुबन्धाः-सततमुपयुज्यसाना हि शुरुम- | 


क्ञेदित्वाच्छ.लेष्साणसुत्कलेशयन्ति औष्ण्यात्पित न 
वातप्रझ़मलायोपकल्पन्तेडल्पस्नेहोष्णमाबात्‌,._ योगदाहि- 
न्यस्तु खलु भवन्ति; तस्मास्प्पलीनोत्युपयुज्लीत ॥१३॥ 
< पिप्लियाँ--रस में कद होती हुई विपाक में सुर तथा 
भारी होती हैं। ये अत्यधिक स्निग्ध और गरम नहीं होती । 
क्लेद को उत्पन्न करनेवाली हैं तथा औदडचार्थ प्रयुक्त होती है। 
ये शीघ्र ही शुम वा अशुभ करनेवाली ह। अजुरूप उपयोग के 
शुभगण युक्त होने से तत्काल ही; कल्याणकारक हैं; परन्तु 
निरन्तर प्रयोग से ये परिणाम में दोषों का उम्चय करती ह। 
निरन्तर प्रयोग की जाती हुईं भारी तथा इलेद्कारक होने से 
कफ का उत्कलेश करती हैं-बढ़ाती हैं | गरम होने से पित्त को 
बढ़ाती हैं | तथा च अल्प स्तिग्ध एवं अल्प उष्ण होने के कारण 
बात को शान्‍्त नहीं करतीं। परन्‍्त निश्चय से योगवाहिनी 
होती हैं। अतः पिप्पली का अत्यधिक उपयोग न करना चाहिये। 
थोगवादी उसे कहते हैं जिसे जिस द्वब्यान्तर के साथ 
मिलाया जाय उस द्रव्व के अनुसार ही कम को करे | उस द्रव्य 
की शक्ति को बढ़ा दे। इसका योगवाही होना ही इसे औप- 
घोपयोगी बनाता है ॥१३॥ ५ 
क्षारः पुनरौष्णयतेक्न्यछाघब्ोपपलः बलेदयत्याद 
पत्चाहिशोषयति, स प्चनद्हन्नभेदजाथआुपयुव्यते; सो5- 
तिप्रयुज्यमानः केशाक्षिहदयपुस्ववोपधातकर: संपदते, ये 
छोत॑ *प्रामनगरनिंगमजनपदाः सत्ततमुपयुझते ते ह्न्थ्य- 
घाण्ड्यखालित्यपालित्यमाजो हृदयापकर्तिनश्व  अवन्ति, 
तथथा-प्राच्याग्वीनाश्व; तस्सात्क्षार 
/ शरम तीच्ण तथा .ल्घुग॒ुणयुक्त क्षार प्रथम क्लेद उलन्न 
“करता है और पश्चात्‌ सुखा देता है । वह पकाने जलाने वा 
फाड़ने के लिये प्रयुक्त किया जाता है। उचका अलन्त प्रयोग 
केश आँख हृदय तथा पुंस्त शक्ति को नष्ट करता है। जो 
नगर पुरी वा जनपद क्षार का निरन्तर उपयोग करते हैं वे 
आन्ध्य ( दृष्टि की क्षीणता , षाण्ब्य ( नपुंसकता ), खाल्त्यि 
( गज्जापन ), पालित्य ( बालों का श्वेत होना ) युक्त होते हैं, 


५ 


हुदय में कर्तनवत्‌ वेदना होती है जैसे ग्राच्यदेश ( आसाम, | इस प्रकार के 


बड़ाल आदि ) तथा चीन के निवासी । अतः क्षार का अधिके 
उपयोग न करना चाहिये ॥१४॥ 

लवण पुनरौष्ण्यतैच्ण्योपपक्षमनतिगुवेनतिस्तिग्थभु- 
पक्‍लेदि विस्ल॑ंसनसमथमन्नद्रव्यरुचिकरम्‌,. आपातभद्रं 
प्रयोगसमसादूशुग्यात्‌ , दोषसंचयालुवरन्ध तंद्रोचनपाचनो- 
पकलेद्नविस्त॑ंसनाथसुपयुज्यते; तद्त्यथैसुपयुज्यमार्न ग्छा- 
निशेथिल्यदीवेल्यामिनियेत्तिकर शरीरस्य भवति, ये छोत- 
दुआसनगरनिंगजजनपदाः सततसुपयुठ्जते; ते भूथिष्ठ 
ग्लास्नव+ जिथिलमांसशोणिता अपरिक्‍्लेशसहाश्र भवन्ति, 
तद्यंथा-बाह्कसो राष्ट्रिकसेन्धवसोबीरकाः ते हि. पय- 
साडपि सदा लवणमइनन्ति, येडपीह भूमेरत्यूघरादेशास्ते- 
ध्वौषधिवीरुद्वनस्पतिवानस्पत्या बीषधिवीरंद्रनसतिवानसला व कह 


का न हद हैः 
. ५ -. निगम नगदपुरोवत्मिमः गड्स्‍ाणएह॥) - 
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चश्कसंहिता 

सव॒न्ति लवणोपहतत्वात्‌ ; तस्मान्नवर्ण 
गज बस्तेषाम 
त्यानि तथा वरूयश्थाकाले अवन्ति ॥१५॥ 


नात्युपयुडजीत ॥१४8॥ 
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जायन्तेउल्पतेजर४ वा 


[अ० १ 


लास्युपयुअुजीत; ये 


पुरुषास्तेषामपि खाहिस्वेन्द्रदधप्रणलि- 


नमक-गरम तीछणवीय होता है| ये बहुत भारी और 


बहुत स्निग्ध नहीं होता। क्लेदकारक है। ल्लंसन करता है 
( | ब्ड्थधश७ ! भोज्य द्वव्यों में रचि को उत्तन्न करता है| 
सम प्रयोग के श्रेष्ठ गुणयुक्त होने से तत्काल वा शीघ्र द्वी कल्याण- 
कारक है | परिणाम में दोषों के उश्चय का कारण होता है। 
इसे रुचि उत्न्न करने, भोजन को पचाने, गीला करने.तथा 
ससन के लिये प्रयुक्त किया जाता है | इसका अत्यन्त उपयोग 
शरीर में ग्लानि शिथिलता तथा हुबंछता को उतन्न करता है | 
जो ग्राम नगर निगम ( पुरी ) वा जनपद इसका अत्यधिक 
उपयोग करते हैं वे अत्यधिक ग्लानियुक्त तथा शिथिलत भांस 
और सक्तवाले क्लेश को न सहने वाले होते हैं | जैसे बाह्ीक, 
सौराष्ट्र, सिन्ध तथा सोवीर देश के निवासी । वें तो दूध के साथ 
भी नमक का उपयोग करते हैं। जो इस भूमि पर अधिक ऊसर 
देश हैं उनमें ओषधि वीरुद्‌ ( छता आदि ) वनस्पति ( फूछ के 


विना फल छगते हों ) तथा वानस्पत्य* ( फल पुष्प युक्त ) उसन्न 
ही नहीं होते अथवा जो उस्तज्ञ मी होते हैं उनका तेज (सास) 
अल्प होता है| क्योंकि नमक से वे मारे जाते हैं | अत$ नमक 
का अत्यधिक उपयोग न करना चाहिये। जिन्हें नमक का 
अत्यन्त सेवंन सालय ( ओकसातय-अभ्यास साह्य-निरन्तर 
सेवन से सात्य ) हो चुका है उन्हें मी खालित्य ( गड्जापन ), 
इन्द्रलुस, पालित्य (बालों का श्वेत होना ) हो जाता है, अकाल . 
में झर्रियाँ पढ़ जाती हैं। लवणरस के अत्यन्त प्रयोग से जो अन्य 
हानियां होती हैं वे सून्नस्थान के आज्ेयभद्गकाप्यीय नामक २६ 
वें अध्याय में कही जा चुकी हैं ॥१५॥ 

तस्मात्तेषां *तत्सात्म्यतः क्रमेणापण्त श्रेय;; सांत्भ्यमपि 
हि ऋ्रमेणोपनिवरत्यमानमदोषसल्पढोप॑ था अवतति ॥१३॥ 

अतएव उनका इस सातये से क्रमशः हटना अच्छा है। 

के अहितकर सात्य्य को क्रमशः हठाने से किसी प्रकार 

की हानि नहीं होती और यदि कुछ हो भी तो वह बहुत थोड़ी 
होती है। सूत्रस्थान सप्तम अध्याय में इस प्रकार के सात्मय से 
हटने का क्रम कह भी आये हैँ--- 

“उचितादहिताद्वीमान्‌ क्रमशो विर्मेत्नरः । 

हित॑ क्रमेण सेवेत क्रमश्चात्रोपदेक्ष्यते || 

प्रक्षेपापचये ताथ्यां क्रमः पादांशिकों मजेत्‌ । 

एकान्तरं ततश्चोध्व दृव्यन्तरं उ्यन्तरं तथा || 

क्रमेणापचिता दोषाः क्रमेणोपचिता गुणा) | 

रुन्‍्तो यान्त्यपुनर्मावमप्रकम्प्या भवन्ति व ॥! 

सहसा त्याग से अनेक प्रकार के असात्म्यज- रोग वा सत्य 


तक भी हो सकती है ॥१६॥ ु 


क्त्प्व्ज्त्त््ल्ल्ल्ल्ल्ज्ज्ड 5 ऋण 
१-- फलेवनस्पतिः पुष्पेवनस्पत्य: फलेरपि । ओषध्यः फल 
पाड़ाम्ताः प्रदानेर्वीरुषः स्खुतो: ॥ २--ततः साहस्यत; थे 
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आ० १ ] 
सात्म्य मास - तत--यंदात्मन्यपरेते. सात्यार्थों 
झुप्शयाथः | तत्त्रिविध॑--प्वेरादरमध्यविभागेन; सप्र- 
विधु, च-रसेकेकरवेल, सबेश्सयोप्योगान्व ॥२७॥ 
साल्य का छक्षण-- साह्य उसे कहते हं-- जो अपने में (मन- 
त्मा शरीर के संयोग रूप को ) सुखकर हो--अनुकूल हो | 
सात्य ओर उपशय का एंक ही अथ है। वह तीन प्रकार का 
है-प्रवर्ं ( श्रेष्ठ ) अवर ( स्वल्प ) तथा मध्य के विभाग से 
सात प्रकार का हं- एक एक रस द्वारा तथा सम्पूण रसों के 
उपयोग से । अर्थात्‌ पथक्‌ २ रस छह होते हैं | और एकत्र छहों 
रस सातवाँ सास्य है| 


आचार्यों ने दृशष्टिभिद से सात्म्म को कई विभागणों में बाँठा ! 


जैसे-देह ऋतु रोग एवं देश भेद से चार प्रकार का | दोष 
प्रकृति, देश, ऋठ, रोग तथा ओक भेद से छह प्रकार का | 
जाति, रोग, रोगी, धान्‍्य, रस, देश, ऋतु तथा जल भेद से आठ 
प्रकार कहा है ॥१७॥ 
ततन्न सबरसे प्रवरप्‌ अवस्मेकरसं, सध्यमं तु प्रवरा 
वरसथ्यस्थम्‌ू । तत्रावरमध्याभ्यां *ऋ्रमेण प्रवरसुपपाद- 
गल्यम्‌ ॥१८॥ 
उनमें से सम्पूण ( छहों रस ) प्रवर सात्य हैं। एक रस 
अवर साह्य है। प्रवर और अवर के बीच का मध्यम सात्म्य 
है। अथांत्‌ दो तीन चार या पाँच रसों का सात्म्य होना मध्यम 
साकझ्षय कहता दे । इनसें अवर और सध्यम सात्मों से क्रमशः 
प्रवर सात्य की ओर आना चाहिये | अर्थात्‌ यदि किसी पुरुष 
को एक दो तीन चार या पाँच साह्ूय हों तो उसे क्रमश३ यह 
प्रयत्न करना चाहिये कि उसे छहों रस सात्म्य हों ॥१८॥ 


सबरसमपि ज्ञ॒ दृव्यं साल्यझुपपन प्रकृत्याद्पयोक्त्र- .. 


ध्रमानि. संवोण्याह्ररविधिविशेषयतनान्यमिससीक्षय 
मेवानरुध्येत ॥१७॥ 
परन्तु केवल छहों रसों के सात्म्य हो जाने से आहोर पथ्य 
नहीं होता । उसके पंथ्य होने में अन्य मी हेतु हें, उन्हें दर्शाते हैं- 
सम्पूर्ण रसों से युक्त द्रव्य के सात््य होने पर भी प्रकृति से 
छेकर उपयोक्‍ता है आठवाँ जिसमें ऐसे सारे आहारब्रिधिविशेषा- 
यतनों ( आह्यार की कल्पना की भिन्नता के हेतुओं ) की परीक्षा 
करके हितकर द्रव्य का ही सेवन करे ॥१६॥ 
._ ततन्न खंलिविमान्यष्टावाहा रविधिविशेषायतनानि भव- 
न्ति। तयथा-प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोशर्स- 
स्थोपयोच्त्रष्टआनि भवन्ति ॥२०॥ 
५८ ये आठ आहारविधिविशेषायतन हैं--१ प्रकृति २ कारण ३ 
_ संयोग ४ राशि५ देश ६ काल ७ उपयोगसंस्था:८ उपयोक्‍क्ता || २०॥| 
तत्र प्रकतिरुच्यते-स्वभावों यः. स पुनराहारोषध- 
द्ृव्याणां स्वाभाविकों गुवोदिगणयोगः; तद्यथा--सापसुद्‌- 
गयो!, शूकरेणयोश्र ॥२१॥ 
-प्रकृति--जो स्वमाव है, उसे प्रकृति कहते है। आहार वा 


ओषध के द्वव्यों में जो स्वाभाविक गुरु आदि शुणों का योग है 


१--सिव्षिवाम्याँ ऋगेशेव? 7० | 


विमानस्थात्म 


ओर सूअर का मां स्वभाव से भारी 


३१४, 


वही उनका स्वभाव है | जैसे उद्द ओर मूँग का शूकर और 
एण ( हरिण ) का | कहा भी 
स्वभावाल्छाघवो मुद्गास्तथा छावकप्रिज्ञछाः । 
स्वभावाद्‌ गुरवों भाषा वराहों महिषिस्तथा ॥|” 
जो गुण उत्पत्ति के साथ ही विद्यमान रहते हैं वे स्वामाविक 
कहते हैं | मूँग ओर एण का मांस स्वभाव से ल्घु है । उड़द 
॥२१॥ 
करण॑ पुनः-स्वाभाविकानां द्रव्याणासभमिसंस्कार$, 
संस्कारों हि 'गणान्तराधानमुच्यते | ते गुणाश्व तोयापि- 
सन्निकषशोचमन्थनदेशकाछवशेन भावनादिसिः कालग्रक- 
घभाजनादिशभिश्चाघीयन्ते ॥२२ 
'करण--स्वाभाविक द्वब्यों के संस्कार को करण कहते हैं | 
स्वाभाविक वा पूव॑स्थित गुणों से मिन्‍न अन्य गुणों को डाकना 
वा उत्पन्न करना संस्कार कहाता है | वें गुण, जल अग्निसंयोग 
शोच ( स्वच्छता, धोना आदि ) मनन्‍्थन ( विलोड़न करना ) 
देश काछ के श्राधीन भावना आदि द्वारा, काठ की अधिकता 
वा न्यूनता और पात्र आदि द्वारा उसन्‍्न किये जाते हैं । संस्कार 
स्वाभाविक गण को हटाकर नया गुण डालता है | जैसे चावलों 
की गुरुता को, जछ अग्निसंयोग तथा स्वच्छता द्वारा नष्ट कर 
छघुंता को उत्पेन्न करते हैं | सूत्रस्थान २७ वें अध्याय में कह 
भी आये हैं- 
सुधौतः प्रखतः स्विन्‍न्नः सन्तस्तश्लौदनो रूघुः | 
व्रीहि गरु होते हैं। इससे उत्पन्न छाजा रूप होते हें । 
अग्नि इसके स्वाभाविक गुण गुरुता को नश्कर लूघुता उत्पन्न 
करता है | दही के मन्थन करने से उत्पन्न तक्र में गुणान्तर आा 
जाते हैं। कहा भी है-- 
शोथकृद्‌ दधि: शोथध्नं सस्नेहमपि मन्थनात्‌ |! 
अर्थात्‌ दही शोथ को उत्पन्न करता है, परन्तु मन्थन हो 
जाने से मक्खन का निकल हुआ भी तक्र शोथ को नष्ट करता है । 
देश से गुणाधान जैसे--/भस्मराशरधः स्थापयेद्‌ |! ओषध 
को बनाकर भस्म के ढेर के नीचे रखे | “मांसं निद्ध्याद घृत 
भाजनस्थ॑ यवेष! घी के वतन में रखकर जो के ढेर में मांस सर 
दबा रखें | यहाँ देश पात्र और काल के प्रक्रष से गुणान्तर की 
उत्तत्ति होती है | इस प्रकार गुणान्तर के आधान के लिए शास्त्र 
में कहे गये वाक्य सैकड़ों उद्धृत किये जा सकते हैं ॥ २२ ॥ 
संयोगस्तु-द्योवहनां वा द्र॒व्याणां संहतीभावः 
विश्ेषमारभते * यज्ञेकशो द्रव्याण्यारभन्ते; तयथा-महघु 
सर्पिषोः, सधुमत्स्यपयसां च॒ संयोग ॥२३॥ 
संयोग--दो वा दो से अधिक द्वव्यों के एकत्र मेलन को 
संयोग कहते हैं। वह उस विशेष को पैदा करता है जो एक 
द्रव्य उत्पन्न नहीं कर सकते | जैसे--मधु ओर घी । मधु मारक 
नहीं, घो भी मारक नहीं। दोनों का संयोग मारक होता है | 
इसी प्रकार शहद मछली और दूध का संयोग । शहद कुछ को 


१- गुणाघानसुडबते? ग० ) २-य पुनने कैकद्रब्याण्यारसस्वेगण 3. 


“छक्षणोंवाल्ता तथा संवत्सर रूप है 


३१६ चरकसंहिता 


उत्पन्न नहीं करता | मछली कुशकारक नहीं। दूध भी कुष्ठोला- 
दक नहीं | परन्तु यदि तीनों का संयोग हो तो वह कुष् को 
उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह ज्ञात हो गया कि द्रव्यों के 
मिश्रण से भी वे विशेष गुण पेदा हो जाते हैं, जो उसके संयुक्त 
होनेवाले द्वव्यों में नहीं हैं ॥२३॥ 
राशिस्तु-सर्वग्रहपरिम्रहो मात्रामात्रफलविनिश्वयाथः 
प्रकृत:, तत्र सर्वेस्याह्ारस्य प्रमाणप्रहणसेकपिण्डेन स्वग्रहः 
परिप्रहश्व पुनः प्रमाणप्रहणमेकेकत्वेनाहार द्रव्याणां; सर्वेस्य 
हि ग्रहः सवग्रह!, स्वतश्थ प्रहः परिम्रह उच्यते ॥२४॥ 
_ राशि--वा प्रमाण दो प्रकार का है १ सबग्रह.२ परिग्रह । 
यह प्रमाण आहार या औषध को मात्रा के फल-शुभ और 
अमात्रा के फल-अशुभ के ज्ञान के लिये आवश्यक है | 
सवग्रह--सम्पूर्ण आहार के प्रमाण को एकमुश्त इकद्चा ग्रहण 
करना सबग्रह कहता है। आहार से ही औषध का भी ग्रहण 
करना चाहिये | प्रकरण चूँकि आहार का है, अतः आचार ने 
केवल आहार ही पढ़ा है। जैसे--हम यह कहें कि १८ से २५ 
वर्ष तक के पुरुष के लिये (एक दिन के) भोजन के द्रव्य मिला 
कर डेढ़ सेर होना चाहिये । यह मात्रा सर्वग्रह कहती है। 
परिग्रह--आहार के एक २ द्रव्य का पृथक्‌ २ परिमाण का 
अहण करना परिग्रह कहाता है। जैसे--आदा ६ छठाँक + 
चावल २ छरठाँक + दाल २ छठाँक + घी १॥छटाँक--दूध १२ 
छ्ाँक + खाँढ़ १॥| छठाँक । यह परियग्रह् कहता है। 
सम्पूर्ण का ग्रहण करना सर्वग्रह और सब ओर से ग्रहण 
करना परिग्रह कहाता है | सवस्य ग्रह; सर्वग्रहः | परितः-स्वंतः 
अह$ परिग्रहः ।? ये निवंचन हैं ॥२४|| 
देश: पुनः स्थान, दन्याणामुत्पत्तिप्रचारो देशसात्म्यं 
चाचष्टे ॥२५॥ 
. देश-श्थान, को कहते हैं । यह द्रव्यों की उत्तत्ति प्रचार तथा 
देशसात्म्य को जताता है। जैसे हिमालय में उत्पन्न होनेव[छी, 
मरुदेश में उत्पन्न होनेवाली 'आदि। इससे भी गुणों में भेद 
आता है। जैसे--हिमाल्योत्सन्न औषध गुरु होगी । मरुदेश में 
लघु होगी । प्रचार से भी गुणों में मिन्‍नता होती है। जाज्ञल 
देश के पशु पक्षी लघु होंगे। आनूप देश के मारी | देश के 
ज्ञान से वहाँ के सात्म्य का भी ज्ञान होता है | जैसे-आनूप देश 
के के लिये उष्ण एवं रूक्ष आदि द्रव्य सात्म्य 
अजिलिदेश के लिये शीत और स्िग्ध | है बम 
इस प्रकार हमने जान लिया कि आहार का सेवन करने में 
देशशञान की कितनी आवश्यकता है ॥२५॥ 
काछे हि--नित्यगद्चावस्थिकश्न; तत्रावस्थिको विछा- 
रमपेक्षते, निस्फास् स्तु खल्वृतुसात्म्यापेक्ष! ॥२६॥ - 
_काछू--निश्चय से दो प्रकार का है । 
स्थिक 4 नित्यंग काल उसे कहते हैं. जो शीत उष्ण एवं वर्षा के 
व ॥। आवस्थिकः काल विकार 
की अपेक्षा रखता है | 72205 अल 
सम्तादे व्यतीते | 
रे वि मिदद्ि कछुछझते स जीणं॑ज्वर उच्यते | . - 


१ नित्यग २ आव-. 


अर्थात्‌ २१ दिन व्यतीत हो जाने पर जो ज्वर हल्का २ 
रहता हो, प्लीह्ा बढ़ जाय तो वह जीणज्वर कराता है। 
'जीणज्वराणां सर्वंषां पयः प्रशमन परम | 
तदेव तरुणे पीत॑ विषबद्धन्ति मानवम्‌ ||? 
जीण॑ज्वर में दूध अत्यन्त हितकर है और नवज्बर में अत्यन्त 
अहितकर है। यह ज्वर की जीणंता और नव॒ता आवस्थिक 
है | यह विकार पर आश्रित है। अतः आत्रस्थिक काल का 
ज्ञान आवश्यक है। 
नित्यग काल--आतुसालय (अर्थात्‌ जिस ऋतु में स्वस्थपुरुष 
के लिए जो आहार सात्म्य है) की अपेक्षा रखता है। सूत्रस्थान में 
स्वस्थवृत्त प्रकरण में यह सात्म्य बताया जा चुका है। अतः आहार 
में नित्यग काल का भी ध्यान रंखना आवश्यक है ॥२६॥ 
उपयोगसंस्था तु-उपयोगनियमः, स-जीणेलक्षणापक्ष। 
< डपुयोग॒संस्था--उपयोग के नियम को कहते हैं.। यह 
प्रधानतः भोजन के पचने के छक्षणों की अपेक्षा रखता है। 


अर्थात्‌ यदि अजीण पर ही भोजन किया जाय तो त्रिदोपकोप 


होता है। और पू्बंकृत आहार के जीण होने पर भोजन करने 
से आयु बढ़ती है। जीण होने के क्या लक्षण हैं--ये “जीणे5- 
श्नीयात्‌? इत्यादि प्रकरण में अभी बंताये जाएँगे | इसके अति- 
रिक्त अन्‍य भी जो नियम सूत्रस्थान के इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय 
में कहे जा चुके हैं और जो इस अध्याय में कहे जायेंगे उनका 
भी ग्रहण करना चाहिए;। परन्तु यतः उनमें-जीण .होने पर 


भोजन करना-यही नियम सबसे प्रधान है, अतः समझाने के _ 


लिए; उसे ही उदाह्वत किया है॥२७ 


_ जपयोक्ता पुन--यस्तमाहा रसुपयुदुक्ते, यदायत्तमो- 


कसात्म्यम्‌ ॥र८॥ 
उपयोक्‍ता--उसे कहते हैं, जो उस आहार को खाता है। 


6 और जिसके आधीन ओकसात्य है। अर्थात्‌ 


योक्ता के आधीन है | जैसे एक पुरुष अफीम का अभम्यांसी है 
उसे वह ओकसात्म्य हो जाती है | ओकसात्म्य उपलक्षण मात्र 
है। अतः इसके अतिरिक्त अन्य भी जो भोक्ता के परीक्षणीय 
भाव हैं उनका इसी से ग्रहण करना चाहिए, |. जैसे स्त्री वा पुरुष 
का होना--वातिक प्रकृति आदि ॥|र८। जे 
इत्यष्टावाहारविधिविरेषायतनानि भवन्ति;.. एषां 
विशेषाः शुभाशुभफलप्रदाः परस्परोपकारका भवन्ति; ताबे 
बुभुत्सेत बुद्ध्वा-च. हित्तप्सुरेव स्यात्‌, न च मोहात्ममा- 
सा नरम चुद मुपसेल्य - किख्िदाहारजात- 
सन्यद्वा ॥२ - ; रा 
ये आठ आहार विधिविशेषायतन हैं.। इनके प्रकृति आदि 
विशेष, शुभ वा अशुभ फल. देनेवाले और परस्पर - उप- 


कारक होते हैं-एक दूसरें के सहायक होते हैं| उन्हें जानना 


चाहिये । और-जानकर हितेच्छु ही होवे। अज्ञान से वा प्रमाद- 
( जानकर भी ध्यान न देना ) से प्यारे छगनेवाले अहितकारकः 
परिमाण में दुःखद आहार अथवा अम्य भी किसी ( विहार ) 
कासेवन नकरनाचाहिये॥२६॥ 
_तत्रेदमाहारविधिविधानमरोगाणामातुराणां च केपा 


मर । 


[अ० ३. 


आ० १] 


मात्रावज्जीण बीयाबिरुद्धमिष्टे देशे इट्टसर्वोपकरण नातिद्रुत 
नातिविलूम्बित॑ न जल्पन्नहसंस्तन्मना भुझ्जीतात्मानमभि- 
समीद्य सम्यक्‌ ॥३०॥ 

. स्वस्थ वा इन्हीं रोगियों के लिये, समुचित काल में स्वभा- 
वतः हिततम आहार को खानेवाले. पुंरुषों-के लिये भोजन 
विधि का प्रकार है--गरम, जिग्ध; मात्रो में; पूवकृत आहार 


के जीण हो जाने पर, वी में जो विरुद्ध न हों, अच्छे स्थान, 


पर, मन के अँनुकूल ही जहाँ सम्पूर्ण साधन-पात्र आदि हों, न्‌ 
बहुत शीघ्र न बहुत देर से, नःबातचीत करते हुए, न हंसंते 
हुए, भोजन की ओर मन को लगा अपने को अच्छी प्रकार 
देखकर अर्थात्‌ मुझे यह सात्य है-इसकी विवेचना करके 
खाना चाहिये । 

'किन्हीं रोगियों के लिये” यह कहने का अभिप्राय यही है 
कि रक्तपित्त के रोगी को उष्ण अन्न नहीं दिया जाता | उसे शीत 
ही अन्न देना होगा। कफ के-रोगी को उष्ण। अतएव रोगियों में 
से किन्हीं के लिए. ही हिंतकर है। सुभ्रुतसू० ४६ अ० में कहा है- 

सुखमुचे: समासीनः समदेहो5न्नतत्परः। 

काले सायं लघु स्निग्धं-श्षिप्रमुष्णं द्रवोत्तरम्‌ ॥ 

: बुभुक्षितो5न्नमश्नीयान्मात्रावद्धिदितागमः ॥ 

इसमें (क्षिप्र! से अमिग्राय बहुत शीघ्रता से नहीं है। डल्हण 

ने टीका करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है--क्षिप्रं नातिदुत 

नातिविलम्बितम! ॥३०॥ । हर 

तस्य साइबर: मोदयसुदार जष्णं 

हि भुज्यमान स्वदते, भुक्‍्त॑ 'चाग्निमौद्यमुदीरयति, 

क्षिप्र च. जरां गच्छति, वातं चानुलोमयति, इलेष्माणं 
प्व परिशोषयति, तस्मादुष्णमइनीयात्‌ ॥३९॥ 

2 उस आहार का. श्रेष्ठ गुणकारक होना बताया जायगा-- 

गरम खावें--गरम खाया जाता हुआ स्वादु रूगता है। खाने 

पर जठराम्रि को. प्रेरित करता है |. शीघ्र ही पच्‌ जाता है। 


“बाय का अनुंलोमन करता है ! कफ को सुखाता है। अतएब 


गरम खाना चाहिये |॥३१॥- 
ल्लिग्यसरनीयातू-सिग्ध॑ हि झुज्यमान स्वद॒ते, सुक्त- 
मोदयमम्निमुदीरयति, क्षिप्रं जरां गच्छति, 

: य्रति, दृढीकरोति शरीरोपचर्य, बछामिव्॒द्धि चाभिजनयति, 
बर्णप्रसादमपि चाभिनिवेतेयति, तस्मात्स्निग्धमइनी- 


यात्त्‌ ॥३१२॥ 
<2 स्निग्ध भोजन _ किलर (घी आदि स्तेह से युक्त ) 
खाया जाता हुआ स्वाद छगता है। खा लेने पर जठरामि को 
प्रेरित करता है। शीघ्र पच जाता है। वायु का अनुलोमन 
करता हैं, शरीर के मांस आदि के संग्रह को दृढ़ का हैं." 
ध्थिर करता है। बल को बढ़ाता है. और वण को निमल भी 
कर देता है। अतएब स्निग्ध भोजन करना चाहिये ॥|३२॥ 
मात्रावदशनीयातू-मात्रा बद्धि सुक्तं वातपित्तकफानप्र- 
- पीडयदायुरेब_विवर्धयति केवल, सुख गुदमनुपग्नति, न 
चोष्साणमुपहन्ति, अव्यर्थं च परिषाकमेति, तस्मान्सात्रा- 
वदइनीयातू ॥३३॥  -_ - बवश्नीयात रे न 
$-“बामिमनुदीण सुदोस्यति/ ० |... 


विमानिस्थानम, 
चित्काले प्रकृत्येव हिततम भुज्जानानां भव॒ति उष्णं स्न्ग्धे 


देशजैमनोविघातकरेशोवैसनोबिधात आप्लोति, उे 


३१७ 


मात्रा में भोजन करना चाहिये-मात्रा में खाबा हुआ 
भोजन वात पित्त कफ को प्रकुषित न करता हुआ, आु को 
ही बढ़ाता है । सुखपूवक गुदा तक पहुँच जाता है।अ 
पचंकर सम्पूण आहारमाग से गुजरता हुआ सुखपूवक गुदा से 

निकल जाता है । किसी प्रकार का मार्ग में विकार नहीं होता। 

अन्तरभि को कम नहीं होने देता, अपने परिमाण में स्थिर रखता 
है | बिना किसी कष्ट के पच जाता है | अतः सात्रा में भोजन 
करना चाहिये । न अधिक न कम ॥३३॥ 

जीण5इनीयातू--अजीण हि. सुझ्लानस्याभ्यवहतमा- 
हारजातं पूर्वस्याह्मरस्थ रसमपरिणतमुत्तरेणाहाररसेनो- 
पसजत्सवान्दोषान्‌ प्रकोपयत्याशु, जीण तु अुझ्ञानस्य 
स्वस्थानस्थेषु दोषेष्बम्नों चोदीण जातायां चः बुस॒क्षायां 
बिबृतेषु च स्रोतसां मुख्तेषूद्गारे विशुद्धे बिशुद्धे च हृदये 
वातानुलोम्ये विस्वट्पु च वातमसूत्रपुरीषवेगेष्वभ्यवह॒त- 
साहारजातं सबंशरीरधातूनप्रदूषयदायुरेबासिवर्धयति 
केवल, तस्माब्जीणंड३नीयातू ॥३४॥ 

पूबंकंत भोजन के पच्र जाने पर ही खावे-न पचने पर 
खाने से, खाया हुआ आहार, पूर्व खाये गये मोजन के न पके 
हुए. रस के साथ पीछे किये गये आहार का रस मिश्रित हो जानें 
से सम्पूर्ण दोषों को शीघ्र ही प्रकुपित करता है | पूवकृत भोजन 
के जीण हो जाने पर, खानेवाले पुरुष के, दोषों के अपने २ 
स्थान पर स्थित रहते हुए, अग्नि के प्रेरित होने पर, भूख लगने 
पर खोतों के सुख खुला होने पर, उद्‌्गार (डकार) और हृदय- 
देश के विशुद्ध होने पर, वात के अनुछोम होने पर, वायु मूत्र 
और मल के वेगों के यथावत्‌ त्यागनें पर खाया हुआ आह्र 
सम्पूर्ण शरीर की धातुओं को दूषित न करता हुआ आयु को ही 
बढ़ाता है। दोषों के अपने स्थान पर स्थिर रहते हुए? से वायु 
आदि के यथावत्‌ त्यागने पए' तक जीण्णाहार के लक्षण हैं। 
अन्यत्र भी कहा है-- ४ 

“उद्गारशुडिरत्साहो वेंगोत्सगों यथोचित३ |... 

- रुघुता क्षुत्िपासा चांजीणाहारस्य रक्षणम्‌ || 

अतः पूर्वकृत भोजन के जीण हो जाने पर ही खाना 
चाहिये ॥३४॥ 

वीयोविरुद्धमरनीयात्‌--अविरुद्धवीयेमरनन्‌ हि. सन, 
विरुद्धवीयाहारजैविकारेरयसुपस ज्यते, तस्माह्वीयोविरुद्ध- 
मइनीयातू |।३५॥। है 

जो भोजन वीयविरुद्ध न हो वही खावे-ऐसा मोंजन-जोः 
वोर्य में विरुछ नहीं है-करते हुए, पुरुष वीयविरुद्ध आहार से 
उत्पन्न होनेबाले रोगों से युक्त नहीं होता। ये रोग वा दोष सूच- 


स्थान के आजेयभद्रकाप्यीय नामक अध्यायमें बताये जा लुके हैं | 


मछली और दूध का एक ही समय सेवन विरुद्धवीय है। मछली 
वीये में उष्ण और दूध बीय से शीत है । इस प्रकार 2 भोजनों 
से कुष्ठ वीसप आदि रोग हो जाते हैं। अतः वीय से. अविरद्ध 
आहार खाना चाहिये ॥२५॥ -. ८ 


इ्ठे देशेडइनीयातू--इंड्टे हि देशे अुखानो नामिए- . 
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बैश्ट 


सर्वोपकरणे;; तस्मादिश्रे देशे तथेष्टसबॉपकरणं चाहनी- 
यात्‌ ॥३२६॥ 
सन के अनुकूल स्थान पर मन के अनुकूल-प्रिय सम्पूर्ण 
उपकरणों से युक्त हुआ २ खावबे-प्रिय स्थान पर खाते हुए 
अनिष्ट (अनिच्छित) स्थान से उत्पन्न होनेवाले और मन को 
खराब करनेवाले काम क्रोध आदि भावों से मन विकृत नहीं 
होता । इसी प्रकार सब उपकरणों के इष्ट वा सनोड्नुकूल होने 
से भी | अतएवं इच्छित स्थान पर और इच्छित उपकरणों से 
युक्त होकर खाना चाहिये | सुभ्रुत सूच० ४६ अ० में कहा है- 
'मोक्तारं बिजने रम्ये निःसम्बाधे शुभे शुचौ | 
सुगन्धपुष्परचिते समे देशेड्थ भोजयेत्‌ ॥॥ 
भोजन करनेवाले को एकान्त रमणीक मक्‍खी आदि से 
रहित अच्छे पवित्र तथा सुगन्धित पुष्पों से युक्त और सुम्न- 
तल स्थान में भोजन करावे ॥३६॥ 
नातिद्रतमइनीयात्‌-अतिद्रुत॑ हि. सुझ्जानस्योत्ले- 
हनस, अवसदनं, भोजनस्याग्रतिष्ठान॑', भोज्यदोषसादू- 
शुण्योपलब्धिश्ध न नियता, तस्मान्नातिद॒तसश्नीयात्‌ ॥३७॥ 
अत्यन्त शीत्र न खाना चाहिये-अत्यन्त शीघ्र खाते हुए 
पुरुष के भौजन उल्टे मार्ग अर्थात्‌ श्वासप्रणाली आदि में 
जाना, शिथिलता, भोजन का लाभ न होना, अर्थात्‌ जो भोजन 
के खाने के लाभ हैं-जैसे निरन्तर होती हुई क्षीणता की पूर्ति, 
उसका न होना । क्योंकि भोजन का सार रस ही कम बनेगा 
और कम ही शरीर में जायगा | भोजन पदार्थ के दोष (बाल 
पत्थर आदि का होना) तथा प्रशस्त गुणों के होने का ज्ञान 


निश्चय से नहीं होता । अर्थात्‌ खाते २ कभी बाल आदि का पता 


लग जाता है कभी नहीं | भोजन स्वादु है, किस रसवाला है यह 
ज्ञान भी कदाचितू होगा, कदाचित्‌ नहीं। .भोजन को अच्छी 
प्रकार चबाने से जो आहार यथावत्‌ पाक होता है, वह मी नहीं 
डोता | अतः अतिशीम्र न खाना चाहिये ॥३७॥ 
.नातिविलम्बितमइनीयात्‌ू-अतिविलूम्बितं हि भुझ्लानो 
ल ठ॒प्तिमधिगच्छ ति, बहु भुड्ते, शीतीभवति चाहारजात॑; 
विषमसपाक च भवति, तस्मान्नातिविछस्बितम३नीयात्‌ ।३८। 
अत्यन्त धीमे २ भी न खाये-ब्रह्मत धीमे २ खाते हुए वृत्ति 
नहीं होती | आहार ठण्डा हो जाता है | विषमता से पचता है। 
अर्थात्‌ कुछ माग प्रथम पच जाता है, कुछ भाग रह जाता है 
और वह भी आगे धकेल दिया जाता है। पहिले जठराग्नि 
रूप आमाशय आदि का रस अधिक निकला, उसने पूझत 
आहार को अच्छी प्रकार पचा दिया। पीछे जानेवाले में जठ- 
रास्निं का संयोग कम हुआ और वह कम पचा आदि विषमता 
रहती है | यदि न बहुत जल्दी और न बहुत धीमे खाया जाय 
तो सम्पूण आहार के साथ जठराग्नि का समरूप से संयोग 


होता है जिससे भोजन ठीक २ पचता दै। अतएव अत्यधिक  “ 
. छीजमे २ भोजन न करना चाहिये ॥रे८॥ 


३- तत्सँहनस्वादनसोशबस्थाप्रति छान! ग० ! 


चरकसंहिता 


| अ० १ 


अजल्पन्नहसंस्तम्मना श्ुठजीत-जल्पतो हसतोउन्यम्- 
नसो वा भुब्जानस्य त एब हि दोपा अवन्ति य ए्वाति- 
द्रतम३नत४, तस्मादजल्पन्नहसंस्तन्मना झुञ्जीत ॥३७॥ 
_ ब्रातचीत न करते हुए न हँसते हुए उसी ओर मन छगा- 
कर खावे-बाते करते हुए हँसते हुए वा दूसरी ओर मन छगा- 
कर खानेवाले पुरुष के वे ही दोष होते हैं जो अतिशीघ्र खाते 
हुए के | अतः खाते समय न बोलना चाहिये, न हँसना 
चाहिये; अपितु भोजन की ओर मन लगाकर खाना चाहिये |१२ ९॥ 
आत्मानमभिसमीह्य सुझ्लीत सस्यक्‌-इदं समोपशेते, 
इंदं नोपशेत इति, बिद्तिं हास्य आत्मन आत्मसात्मय 
भ्वृति, तस्मादात्मानसभिसमीक्ष्य भुझ्लीत सम्यगित्ति |४०। 
अपनी अच्छी प्रकार विवेच्रना करके भोजन करे-यह मुझे 
साक््य है-सुखकर है | यह असात्य है--दु/खकर है| यह 
जानने से खाया हुआ अन्न उस पुरुष के शरीर के लिये आत्म- 
सात्य हो जाता है--शरीर के लिये सुखकर हो जाता है, क्योंकि 
जो असात्य है वह तो पुरुष सेवन ही न करेगा और जो साक्ष्य 
होगा वह अन्न शरीर की क्षीण हुई २ धातुओं को बिना किसी 
विव्न बाधा के पूर्ण करेगा, जिससे भोजन करनेवाले का शरीर 
स्वस्थ रहेगा । भोजन के साह्य होने में पुरुष की मानस श्रद्धा 
भी बहुत सहायता करंती है | अतः अयने को सस्यक्षया देखक 
भोजन करना चाहिये ४० 
भव॒ति चात्र। 
रखान्‌ द्रव्याणि दोकांश्व विकाराश्ि अभावतः 
वेद यो देशकालो च शरीर च स नो' सिषक्‌ ॥४१ 
हम तो उसे ही चिकित्सक समझते हैं, जो रस द्रव्य दोष 
विकार देश काल शरीर; इन्हें प्रभाव द्वारा जानता है ॥४१॥ 
तत्र 'छोको | 
विसानार्थों रसद्व्यदोषरोगाः प्रसावतः | 
द्रव्याणि नातिसेव्यानि त्रिविध॑ सात्म्यमेव च.!४२॥ 
आहारायतनान्यष्टो भ्रोज्यसादूगुण्यमेव च । 
विसाने रससंख्याते सबमेतस्रका जितम ॥७:॥ 
इत्यस्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रंतिसंस्कृते तृतीये विभानस्थामे रस- 
विमान नाम प्रथमोडध्य|यः ॥१॥ 


विमानस्थान का प्रयोजन, प्रभाव द्वारा रस द्रव्य दोष एवं 


रोग, किन २ द्वब्यों का अत्यधिक सेवन न करना चाहिये, तीन... : 


अकार का सातह््य, आठ आहारविधिविशेषायतन; आहार क।. 

अशस्तगुण युक्त होना ( उष्णमश्नीयात्‌ इत्यादि द्वारा ); ये 

सब रसविमान में प्रकाशित कर दिये हैं । ४२, ४३॥ 
इति प्रथमोड्ध्याय; । 


-++<>0८.2-+- 


१-स नो 


सिघयिति नोइस्मारं संग इस्यथ/ चक्रः | 
सल्‍ाग०। । न्‍ 


आ०३ |] 


हिती 3 पक न 
हितीयों ध्याय: 
अथातल्लिविधकुक्षीयं विमान व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

अब त्रिविधकुक्षीय नामक विम।न की व्याख्या करेंगे-- 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा। प्रथम अध्याय में कहा जा 
चुका है कि राशि, मात्रा और अमात्रा के फल के ज्ञान के 
लिये है। उसी को इस अध्याय में समझाया जाबगा ॥|१॥| 

न्रिविध॑ कुछो स्थापयेद्वकाशांशमाहारस्याह[रसुपयु- 
ज्ञान; तद्यथा-एकमब॒काशआंश सूतोनामाहारविकारा- 
णामर्‌ , एक द्रवाणाम, एके पुन्वातपित्तइलेष्मणाम्‌ | 
एतावती झ्ाहारमात्रामुपयुञ्जानो नामात्राह्यरज॑ किंचि- 
देशुभ॑ भागमोति ॥२॥ 

आहार का उपयोग करते हुए पुरुष को कुश्षि वा आमा- 
शय की खाली जगह को टीन प्रकार रखना चाहिये । जैसे-- 
एक खारी भाग को मूर्त वा ठोस आहार द्र॒व्यों के लिये, एक 
द्रवों ( [/47 0७ ) के लिये तथा एक वात पिंत्त कफ के 
लिये। आहार की इतनी मात्रा का उपयोग करते हुए. मात्रा- 
रहित ( हीन वा अधिक मात्रा ) आहार से उत्पन्न होनेवालछा 
कुछ भी अशुभ नहीं होता। यह त्रिमागसोहित्य को दृष्टि से 
कहा है। इसमें मूत आहार आमाशय के अवकाश के $ भाग 
में रहता है। गुरुपदार्थों की अधसौहित्य की दृष्टि से बृद्धवाग्मट 
सूत्र १० अ० में कहा है-- 

अन्नेन कुक्तेद्बंशों पानेनेक प्रपूरयेत्‌ | 

आश्रय पवनादीनां चतुर्थभवशेषयेत्‌ ।|” 

आध्राशय के अवकाशस्थान को यदि चार भागों में बाँटा 
जाय तो दो भांगों को अन्न द्वारा भरना चाहिये | पेय पदार्थों 
से एक, ओर चौथा भाग वायु आदि के आश्रय के लिये 
खाली रखना चाहिये । 

« यदि वात आदि के लिये स्थान न रखा जाय तो भोजन 
सबधा न .पचेगा | क्‍योंकि भोजन का परिपाक. भी इन्हीं पर 
आश्रित है | 

आहार की मात्रा, अग्नि और आहार द्रव्य पर निर्भर 
होती है| जिसमें से अग्नि पर निभर मात्रा का वर्णन सूउस्थाने 
पञ्मम अध्याय में और द्रव्य पर निभर मात्रा का वर्णन सूत्र- 
स्थान के मात्राशितीय नामक अध्याय में किया जा चुका है। 
यहाँ प्र भी द्रव्यापेक्षी मात्रा का ही वणन है पर, वेह आमा- 
शय को भागों में बँटवारा करके ॥२॥ 

न च केवर्छ मात्रावत्त्वादेवाहारस्य ऋत्स्नमाहार॒फ- 
छसोवघ्ठमवाप्तुं शक्यं, अक्ृत्यादीनामष्टानासझ्ह्ारविधि- 
विशेषायतनानों प्रविभक्तफल्त्वात्‌ ॥३॥ 

केवल मात्रा में ही आहार को खाने से हम आहार के 
शुभफल को नहीं पा सकते। क्योंकि प्रकृति आदि आठ 
आहारविधिविशेषायतनों में फल बँदा हुआ है। सम्पूण शुभ 
फल को पाने हा आठ आहारविधिविशेषायतनों को ध्यान 
में रखना होता है ॥३॥ | 

१तत्न तावदाहारराणिमधिकृत्य सात्रामात्राफठवि- 


१-सन्नाय! ग० | 


विमानस्थानप्‌ 
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निम्वयाथः प्रकृतः; एतावानेव श्याहारराशिविधिविकल्पो 
यावन्मात्रावत्त्वममान्नावत्त्वं च ॥9॥ 

उनमें से आहारराशिविषयक्त मात्रा और अमात्रा के फल- 
ज्ञान रूपी प्रयोजन का ही यहाँ प्रसज्ञ हे। आहार की राशि 
के प्रकार के भेद दो ही हँ-- मात्रायुक्त होनां, २ मात्रा 
युक्त न होना ॥४॥ पूवैुपदिष् हे 

तत्र मात्रावक्ष्ब॑ पूवसुपदिष्ट कुद्यंशविभागेन, तदूः - 

भूयो विस्तरेणामुन्याख्यास्यामः; _तद्यथा-कुक्षेस्मपीडन- 
माहारेण, हृदयस्यानवरोधः, पारश्चयोरविपाटनम्‌ , अन- 
तिगोरवमुदरस्य, प्रीणनमिन्द्रियाणां, कछुसिपासोपरम$, 
स्थानासनशयनगमनप्रइवासोच्छूसहास्यसंकथा पु च॒ छु- 
खाजुबृत्ति$, साय॑ प्रातश्ध सुखेन परिणमरन चुछवणोपच* 
यकरत्वं चेति सात्रावतो लक्षणमाहार॒स्य भवति ॥५॥ 

स़ात्रा.में. खाये गये आहार के छक्षण--कुश्षि को भागों. हे 
बाँट कर, आहार का मांन्नायुक्त होना पहिले बताया जा चुका 


है | उसकी पुन विस्तार से व्याख्या करेंगे--जैसे आहार द्वारा 


आमाशय पर दवाव या बोझ्ष न पड़ना, अपने कार्य में हृदय 
को क्रिसी प्रकार की रुकावट का न होना, पाश्रों में ऐसा 
प्रतीत न हो कि वे अन्न के भार से फटे से जाते हैं, पेट का 
बहुत भारी न होना, इन्द्रियों की तृप्ति वा प्रसन्नता, भूख वा 
प्यास की शान्ति, ठहरने बैठने सोने: चलने श्वास लेने श्वास 
छोड़ने हँसने तथा बोलने में पूबबत्‌ आराम रहना, साय॑ और 
प्रातःकाछ भोजन का झुख से पच जाना। अ्थांत्‌ दिन में 
खाये का, साय॑ तथा रात्रि में खाये हुए का प्रातः तक पच 
जाना । आहार का बल वर्ण दा की पुष्टि करना 
यह मात्रायुक्त आहार का गम होता है ॥५॥ रे 
अमात्रावत्तत॑ पुमद्धिविधमाचश्षते -हीतसधिक चेति, 
तत्र हीनमात्रमाहारराशि वल्वर्णोपचचयक्षयकरमठ्प्तिक- 
र॒मुदावर्तकरमवृष्यम॒नायुष्यमनौजस्य॑ शरीरमनोबुद्धीन्दि> 
योपघातकर सारविधमनमलबक्ष्म्यावहमशीतेश्व बातवि- 
काराणामायतनमाचक्षते ॥३॥ 
मात्रा में न होना दो प्रकार.का हो..सकता है--£ मात्रा _ 
से कम होना, २ मात्रा से अधिक-होना । इनमें हीन मात्रा वाला 
( मात्रा से कम ) आहार का प्रमाण बछ वर्ण तथा पुष्टि. 
को क्षीण करता है, तृप्ति नहीं होती, उदावतरोग का कारण 
है, वीय॑ को क्षीण करता है, आयु तथा ओज के लिये हितकर 
नहीं-उन्हें कम करता है। शरीर मन बुद्धि और इन्द्रियों का 
घातक है। आठ प्रकार के सार ( त्वचा आदि, जो इसी स्थान 
के ८ यें अध्याय में बताये जायेंगे ) का नाशक है। अडच्मी 
( दरिद्रता ) को उत्पन्न करता दे और ८० बातरोगों का ( जो 
महारोगाध्याय में कहे गये हैं ) कारण कहा जाता है ॥६॥ 
अतिमाज्न पुनः दोषग्रकोएणमिच्छन्ति सवकुशला: ॥७॥ 
अशज्ध आयुर्वेद में चठुर चिकित्सक, मात्रा से अधिक 
आहार को सब दोषों का प्रकोपक मानते हैं ॥७॥ हज 22 
यो हि मद पाहर सौहित्यं गत्वा _ 
पश्चाद दरवस्तृप्तिम भूय, तस्यासाशयगता वात- 
पित्तइलेष्माणो5भ्यव॒हारेणातिमात्रेणातिप्रपीड्यमाना* से 
युगपत्मकोपमापथन्ते ॥द॥ 2 


३३० चरकसंहिता 


जो मूत--ठोस आहार के द्वव्यों को तृप्तियूबक्त खाकर 
ऊपर से द्ववों ( ! ।प४ंते७ ) को पुनः भरपेद पी लेता है उस 
पुरुष के आम्ाशयगत बात पित्त कफ मात्रा से अधिक प्रसाण 
में किये गये भोजन से पीड़ित किये जाते हुए युगपत्‌ ( एक 
साथ ) प्रकोप को प्राप्त होते हैं ॥८॥ 

ते प्रकुपितास्‍्तसेवाहारराजशिसपरिणतमाबविश्य 'कुच्ये- 
कदेशमन्ना श्रिता विष्टम्सयन्तः सहसा वाउप्युत्तराधंराभ्यां 
सागाध्यां प्रच्यावयुन्तः प्रथक्‌ पृथगिमान्‌ विकारानभि- 
निवतेयन्त्यतिमात्रभोक्‍्तुः ॥0॥ 

दे प्रकुपित हुए २ अन्न में आश्रित दोष, मात्रा से अधिक 
खानेवाछे पुरुष की कुक्षि के एक भाग में प्रविष्ट होकर उस 
आहारराशि को विश्व्ध करते हुए अथवा सहसा ऊपर और 
नीचे के सार्गों से अर्थात्‌ मुख और गुदा से निकाछते हुए 
पृथक २ इन विकारों को प्रकट करते हैं ॥६॥ 

तत्र, वातः शूलानाहाक्ृुमदेसुखशोषमच्छीभ्रमाग्नि- 
बैषम्यसिरासंकोचनसंस्तम्भनानि करोति; पित्त पुनज्य- 
रातीसारान्तदाह॒ठष्णामदभ्रमग्रढापना नि; इलेष्मा तु छ्ये 
रोचकाजिपाकओतज्वराल्स्यगात्रगौरवाभिनिजृत्तिकरः* 
संपच्यते ॥|”०॥। 

वहाँ वायु, शह्ू जानाह अज्भमद मुखशोष मूर्च्छा भ्रम 
अग्नि की विषमता पाश्व पीठ कमर में बेदना शिराओं का 
ठिकोड़ना तथा स्तम्मन ( अकड़ा देना ) करता है। पित्त, 
ज्वर अतिसार अन्तदांह ( अन्दर जलन ) प्यास मद भ्रम 
तथा प्रत्प को | कफ, के अरुचि अपचन शीतज्वर आलूस्य 
तथा शरीर के भारीपन को उत्पन्न करता है ॥१०॥ 

न॒खलु केबठम॒तिसात्रमेवाहारराशिमामप्रदोषकर- 
म्रिच्छन्ति, अपि तु खलु गुरुरुक्षशीतजुष्कहिड्टविष्टम्सि- 
विदाह्मशुचि विरुद्धानामकाले चान्नपानानामुपसेबनं, का- 
मक्रोघलोममोहेष्योहीशोऋपानोह्गभयोपतप्रेन. सनसा 
वा यदन्नपानसुपयुज्यते तद्प्याममेव धदूषयति ॥११॥ 

मात्रा से अधिक आहारराशि ही श्रल आमप्रदोष का 
कारण नहीं है | अपितु गुरु रूख्रा शीतल सूला द्विए ( जो मन 
के अनुकूल न हो--अप्रिय ) विश्म्नी विदाह्दी अपवित्र. तथा 
प्रकृति संस्कार संयोग आदि द्वारा विरुद्ध अन्नगान का सेवन 
अकाल में भोजन, काम क्रोध छोभ मोह ईर्षा छज्ा शोक 
अहंकार उद्देण ( ग्लानि ) तथा भय से सन्तप्त मनवाला पुरुष 
जो कुछ अन्नपात ( चाहे वह हिततम ही हो ) खाता है वह 
भी आम को ही दूषित करता है | सुश्रुत ने भी सूत्र ४६ अ० 

कहां हं--- + 

#ईष्यामयक्रोधपरिक्षतेन लुब्घेन रुग्देन्यनिपीडितेन | 

प्रद्येयुक्तेन च सेंव्यमानमन्नं न सम्यक परिणाममेतिः 

मानसिक विकास से ग्रस्त इुआर पुरुष जो कुछ खाता 
है उसके आहार का ठीक परिपाक नहीं होता ॥११॥ 


१---कुच्यैक देशमा शितः? ग. | २--गान्रगोरवाणि! गे. | 


[अआण्२. 


. अवति चात्र | 
सात्रयाउप्यभ्यवह॒तं पथ्य चान्न॑ न जोयति! 
चिन्ताशोकभयक्रोधदुःखञशणय्याग्रजागरेः ॥१२॥ 
चिन्ता शोक भय क्रोध दुःख दिन में सोना तथा रात्रि- 

जागरग से-मात्रा में खाया हुआ पथ्य अन्न भी पचता नहीं। 
सुभ्रुत सू० ४६ अ० में और भी कहा है-- 
“अत्यग्बुपानादिषमाशनाञच सन्धारणात्‌ . स्वप्नविपययाच्च 
कालेडपि सात्म्यं लघु चापि भुक्तमन्नं न पाक॑ भजते नरस्य' || 
त॑ं द्विविधमामप्रदोषमाचक्षते भिषजः-विसूचिका- : 
सलसक च | १३॥ 
उस आमप्रदोष को चिकित्सक दो प्रकार-का कहते हैं। 
१ विसूचिका, २ अछसक | जठराग्नि द्वारा अपरिपक्त आहार 
से उसन्न दोष को आमग्रदोष कहते हैं ॥१३॥ 
तत्न विसूचिकामध्व चाधश्व ड्रिचामदोजां त्तामदोषां यथोक्त- 
रूपां विद्यात्‌ ॥१४॥ १८०: 000 
उनमें से जिसमें आंमप्रदोष ऊपर और नीचे के. मार्ग 
से प्रवृत्त हो रहा हो और बात आदि तीनों दोषों के लक्षण- 
जो अभी बताये गये हैं, वे-जिसमें हों उसे विसूचिका जाने | 
अष्टड्डसंग्रह सू० ११ आ० मैं-- 
“विविधेंवदनोद्धेदेवाय्यादिभुशकोपतः | 
सूचीमिरिव गात्राणि विध्यतीति विसूचिका ॥|? 
तथा सुश्रुत में--- 
“सूचीमिरिव गात्राणि तुदन्‌ सन्तिष्ठतेडनिछ$ | 
यस्याजीणन सा वंच्चौवसूचीति निगद्यते॥? 
जिस पुरुष के अजीण द्वारा वायु आदि के अत्यन्त कोप - 
से शरीर में विविध प्रकार की वेदनाएँ ऐसी प्रगट हों जैसे 
कोई सुइयाँ चुभोता हो तो, उसे विसूचिका कहते हैं ॥|१४॥ 
अल्सकमुपदेक््यामः-दुबलस्याल्पाग्नेबेहुइलेष्मणो वा- 
तमत्रपुरीषवेगविधारिणः स्थिरगुरुबहुरूक्षशीतजुष्कान्नसे- 
बिनस्तद्न्नपानम निलप्रपीडित॑ इलेष्मणा_च विबद्धमागम- 
तिमान्नप्रछीनसलूसत्वान्न बहिमुखीभवत्ति, ततइछलद्येतीसा- 
रवज्योन्याम्प्रदोषलिज्वानि _यथोक्तान्यमिद्शैयत्यतिमा- 
त्राणि; अतिमात्रग्रदुष्टाश्व दोषाः प्रदुष्टामबद्धमार्गास्ति- 
यगाच्छन्तः कदाचित्केवलमेवास्य शरीर दण्ड 
यन्ति ततस्तमलसकमसाध्य बुबत ॥१५)॥ & 
अल्सक का उपदेश करेंगे-दुबछ अल्पाग्नि बहुत कफ- 
युक्त बात मूत्र तथा पुरीष के वेग को रोकनेवाले, स्थिर भारी 
बहुत रूखा शीतल एवं सूखा अन्न खानेवाले पुरुष का वह 
अन्नपान वायु से पीड़ित किया जाता हुआ-धकेलछा जाता हुंआ 
परन्तु कफ द्वारा मार्ग के बन्द होने से अत्यधिक अन्दर ही 
रुका हुआ आछसी होने से ( यह निवंचन है ) बह नहीं: 
निकलता | तदनन्तर के और अतिसार को छोड़कर आमग्रदोष ५ 
के जो लक्षण कह आये हैं, वे सब अत्यधिक दिखाई देते हैं |. 
अन्यत्र कहा भी है---. - मु 
: पीड़ित मारुतेनान्न श्लेष्मणा रुद्धमस्तरा | 
अढस क्षोमितं दोष शल्यत्वेनेव संस्थितम्‌ || 
शूलादीन कुरुते तीव्रान्‌ छद्यतीसाखर्जितान:॥ 
तन्त्रान्तर में मी--. के ला 
*. प्रयाति नोथ्व नाधस्ताननाहारोडपि विपच्यते ॥ 
आमाशयेड्लसीमृतस्तेन सोडछसकः स्मृतः | 


आ०२ ] ४१ 


अत्यधिक दुष्ट हुए २ दोष दुए हुए २ आम से सार्ग के रूक 
जाने के कारण तियंक्‌ जाते हुए कभी सम्पूर्ण शरीर को ही 
दण्ड के समान अकड़ा देते हैं | तब उस अलछसक को असाध्य 
कहा जाता है ॥१५॥ “ 

विरुद्धाध्यशनाजीणगनगञीलिनः .पुनरामदोपमतामवि- 


षमित्याचक्षते भिषज:, विषसदशल्द्वित्वात; तत्परससा- 
ध्यम्‌, आशुका रित्वाहिरुद्धोपक्रमत्वान्नति | 
विरुद्ध भोजन अध्यशन ( खाये पर खाना ) करनेवाले 


अजीण पर खाना (पहिले खाये आहार के न पचने पर खाना ) 


खानेवाले पुरुष के आम दोष को चिकित्सक आमविष्र कहते 


हैं। क्योंकि इसमें विष के सहश ही लक्षण होते हैं | वह आश- 
ञ्ु 


“ कारी सद्रोमारक तथा विरुद्ध चिक्रित्सा होने के कारण अत्यन्त 


असाध्य है। यद्दि आम की उष्णचिकित्सा की जाय तो वह विष 
के विरुद्ध है और यदि शीतचिकित्सा की जाय तो आम के 


: विरुद्ध है। अतः चिकित्सा हो हो नहीं सकती ॥१६॥७--* 


तन्न साध्यमाम प्रदुष्टमलूसीभूतमुल्लेखयेदादो पाय- 
यित्वा लव॒णमुष्णं च बारि; ततः स्वेद्नवर्तिप्रणिधानाभ्या- 
मुपाचरेदुपत्रासयेच्च नम्‌ ||१७॥ 

' उनमें से प्रदुश् और अलसीभूत (बन्द-रुके हुए-अलसक ) 
आमदोष को सब से पूथ नमक और गरम जल पिछाकर के 
करावे। तदनन्तर स्वेदन और गुदा में बत्ती देकर चिकित्सा 
करे और रोगी को उपवास करावे-खाने को न दे ॥[१७॥ 

. विसूचिकायां तु छट्ठनमेवाग्रे विरिक्तवच्नानुपूर्वी ।१८। 

विसूचिका में तो पूव लद्न करावें और विरेचन कराये 
गये पुरुष के लिये जो पथ्य आदि का क्रम है, उसी क्रम का 
यहाँ अनुपालन करावे। यह क्रम उपकल्यनीय अध्याय में 
कहा गया है ॥१८॥ 52 

आमप्रदोषेबु त्वन्नकाले. जीणोहार॑ पुन षावलिप्तामा- 
शय॑ स्तिमितगुरुकोप्ठमनननासिछाषिणमभिसमीक््य पोय- 
येहोषशेषपाच नारथमौषधम प़िसंधुक्षणाथ च, न स्वेवाजी- 
णोगनम्‌ ; आमश्रदोषदुबलो द्यप्रियुगपद्दोषमोषधमाहार- 
जातं चाशक्तः पकतुम्‌ , अपि चामग्रदोषाहारोषधविश्न- 
मो5तिबलत्वादुपरतकायामि. सहसेवाएतुरमबलमति- 
पातयेत्‌ ॥१९॥ 

आमदोषों में, जिस रोगी का पहिला किया हुआ आहार 
पच चुका हो, आमाशय दोष से लिप्त हो, कोष्ठट निश्चछक और 
भारी हो, भोजन में इच्छा न हो तो अवशिष्ट दोष को पकाने 


'तथा अग्नि' को दीम्त करने के लिए अन्न के समय ओऔषध देनी 
- चाहिये | परन्तु यदि पहिला भोजन पचा न हो तो औषध न 


दे। आमदोष से दुबंछ हुआ जाठरागिन युगपत्‌ दोष औषध 
और आहार को पचाने में असमर्थ होता है तथा च आमदोष 
आहार ओर ओषध के उत्पात के अतिब्रल्वान्‌ होने के कारण, 
जिसकी कायाग्नि शान्त है--उस निबल रोगी को, सहसा ही 


मृत्यु का ग्रास बना देता है ॥१६॥ 


आमप्रदोषजातां पुनविकाराणामपतरपणनैबोपरमो 
भव॒ति स॒ति स्वनुबन्धे ऋृतापतपंणानां व्याधीनां निम्नहे 
१--छिदन ० ) ग० 'छेदन इलेष्मण्छेदनोय(सकटवादिना 


वैलेबमच्छे दन मं! गड़।घरः 


विमानस्थानम, 


३२१ 


निमित्तविपरीतमपास्यौषधमातझू विपरीतमेवावचा रयेय - 
थास्वं; सबंबिकाराणामपि च निम्नहदे हेतुव्याधिविपरीत- 
मौपधमिच्छन्ति कुशछा), तद्थकारि वा ॥२०॥ 

आमदोष से उसन्न होनेवाले रोगों की शान्ति अपतर्पण 
( लद्धन, लद्वनपात्रन, दोषावसेचन ) द्वारा ही होती है | यदि 
अपतपंण कराने पर भी रोगों का अनुबन्ध रहे तो उसके नाश 
के लिये हेतुविपरोत चिकित्सा का त्याग करके अपने २ रोग के 
अनुसार व्याधिविपरीत आषध ही प्रयोग करानी चाहिये। सब 
रोगों के नाश के लिए भी अनुभवी चतुर वैद्य हेतुविपरीत और 
व्याधिविपरीत ओवध को ही श्रेष्ठ मानते हैं | अथवा हेत्वर्थकारी 
और व्याध्यथंकारी औषध का प्रयोग कराना चाहिये | हेत॒व्याध्यु- 
भयविपरीत हेत॒व्याध्युभयाथकारी दोनों का अहृण इन्हीं से हो जाता 
है| इन पारिभाषिक शब्दों का अमिप्राय उपशय वा सात्म के 
लक्षण में निदानस्थान के प्रथमाध्याय में कह आये हैं ॥२०॥ 

- ”विमुक्ता प्रप्न दोषस्य पुन। परिपक्वदोषस्य दोपे चाप्ना- 
वभ्यज्ञास्थापनानुवासनं विधिवसत्स्नेदपान॑ च युक्‍त्या 
प्रयोज्यं प्रसमीक्ष्य दोषभेषजदेशकालबल्शरीराहारसात्म्य- 
सत्त्वप्रकृतिवयस|म॒वस्थान्तराणि बिकारांश्व सम्यगिति | 

आमदोष से.छुटकारा होने पर दोपों के पक जाने पर और 
अग्नि के दीपम्र होने पर दोप औषध देश. काछ बल शरीर 
आहार सात्म्य मन प्रकृति उम्र; इनके अवस्था भेदों तथा रोगों 
की सम्यक्‌ प्रकार से विवेचना करके युक्तिपूवक जहाँ जैसा योग्य 
हो रोगी को अभ्यज्ञ आस्थापन अनुवासन तथा विधिपूर्वक 
स्नेहपान करवाना चाहिये ।॥ ; 

दोष आदि के अबस्था भेद संहिता में भी स्थान २ पर 
कहे गये हैं। परन्तु यदि विशेष एबं स्पष्ठ व्याख्या देखनी हो 
तो 'चिक्रित्साकलिका? के १६ वें श्लोक--'दोषप्रदेशब्रलकालवि- 
कारसत्त्वसात्यौषधानलबय: प्रकृतीः परीक्ष्य। नानाप्रकारपव- 
नादिगदातुराणामुक्तं चिकित्सितमिदं नठ॒ कमजानाम्‌ |? की 
चन्द्रटक्ृत व्याख्या देखनी चाहिये ॥२१॥ 

भवतिचात्र। .. 
अगजित खादितं पीत॑ लीढ कुत्र विपच्यत | 
एतत्त्वां धीर ! परच्छामस्तन्न आचच्तव बुद्धिमन्‌ ॥२२॥ 

है धीर गुरो ! अशित खादित पीत एवं लीढ़ चारों प्रकार 
का आहार कहाँ पचता है--यह हम आय से पूछते हैं | वह, हे 
बुद्धिमन्‌ ! हमें बताइये ॥२२॥ ः ४; 

इत्यप्रिवेहप्रमुखेः शिष्येः पृष्टः पुनवंसः। 

आचचक्ष ततस्तेभ्यो यत्राहारों विपच्यत ॥२३॥ - 

इस प्रकार, अग्निवेश है प्रमुख जिनमें उन शिष्यों ने जब 
भगवान्‌ पुनवंशु से पूछा तब उन्होंने उन्हें--आहार जहाँ पचता 
है--बताया ॥२३॥ 

नाभिस्तन्ान्तरं जन्तोरामाशय इति स्घतः | 

अजित खादित पीत॑ छीढे चातन्न विपच्यता।रशा 

आमाशय---प्राणी के नाभि तथा स्तन के बीच में आमसा- 


१-- भनुद्विक्तामप्रदोषध्य' ९ । 


अन्न बन ० कै >न्‍कबन्‍ा ल- कह । 
पाए अम८ ला आन आम ॥ 


३५० 
शय है। अशित खादित पीत एवं लीढ चतुर्विध 
यहाँ पकता है। ह 5 
यहाँ आमाशय विस्तृत अर्थ का बाची है | इससे आमाशय 
गहणी तथा आँतों का ग्रहण हो जाता है। यश्ञपि मुख को 
छाला से भी कुछ भाग का पाक होता है, . पर वह पाक वहाँ 
पूर्णरूप से नहीं होता | मुख में प्रायः आहार के साथ लाला का 
मिश्रण ही होता है | छाछा मिश्रित आहार पर छाछा का प्रभाव 
लगभग आधे घण्टे तक आमाशय में भी होता रहता है ॥२४॥ 
आमाशयगत:ः पाकमाहारः प्राप्य केबल्मू | 
पकक्‍व: 'सर्वाश्रयं पश्चाद्धमनीभि: अपचते ॥२९॥ 
आमाशय में पहुँचा हुआ आहार पूर्णरूप से परिपाक को 
प्राप्त होकर पका हुआ बह धमनियों द्वारा संग्पूण शरीर में पहुँच 
जाता है ॥२५॥ 
तत्न फ्छोको । 
तस्य मात्रावतो लिड्ज»ं फ्॑ चोक्तं यथायथम्‌ । 
असाञउस्य तथा लिड्“ं फल चोकत विभागशः ॥२६॥ 
मात्रावान्‌ आहार का लक्षण ओर फल ठीक २ कह दिया 
है | इसी प्रकार मात्रा-रहित आह्यर के प्रथक्‌ २ लक्षण तथा 
फल बता दिये हैं_॥२६॥ मु 
आहार विध्यायततानि. चाष्ट 
-  सस्यकपरीक्ष्यात्महितं विदध्यात्‌। 
अन्य यः कश्चिदिहास्ति सामों 
हितोपयोगेबु अजेत त॑ च॥२आ॥। 
इत्यग्सिवेशकृते चरकप्रतिसंस्क्ृते तृतीये विमानस्थाने .त्रिवि 
धकुक्षीयं व्रिमानं नाम द्वितीयोड्प्याय। ॥२॥ . 
आठ आहार विधिविशेषायतनों से सम्यक प्रकार परीक्षा 
करके अपना हित साधे। और भी जो कोई हितमार्ग यहाँ है 
उसका भी सेबन करे ॥ रण।_ 
इतिद्वितीयोड्ध्यायः । 
रॉ -+४पघ- . 
* तृतीयोज्याय; “जी 
>* अथातो जनपदोद्ध्व॑सनीय॑ विमान व्याख्यास्यामः ॥ 
इूति ह स्माह भसरवात्ात्रयः ॥१॥ 
अब जनपदोद्ध्वंसनीय नामक विमान की व्याख्या करेंगे- 
ऐसा भगवान आजेय ने कहा था | अर्थात्‌ भिन्न २ प्रकृति के 
पुरुषों को युगपत्‌ रोग होकर किस प्रकार जनपद उजढ़ जाते 
हैं---यह इस अध्याय में बताया जायगा ॥१॥ 
जनपद्भमण्डले पद्चाल्क्षेत्र हिजातिवराध्युषितायां 
काम्पिल्यराजधान्याँ अगवान्पुनवंसुरात्रेयोउन्तेवासिगण- 
परिव्ृतः पश्चिसे घर्ममासे गद्लातीरे 'बनविचारमसनुविच- 


रब्शिष्यमग्निवेशसन्बीत ॥२॥ 
पड्चालक्षेत्र के जनपदमण्डल की काम्पिल्य नामक राज- 


धानी में जहाँ श्रेष्ठ-द्विजाति छोग ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ) बसते 
30/20/7772: विनय न 


६--'सर्वाशु॒य ग० । ६९--वनविद्ास्मजुविचारन्निति द्न 
विलय विचर्यानुदिचरन्नित्यर्थ: चक्रः। 'बतदिजारं वनविद्वारं, 
विचरन्‌ जिहरन्‌ ग० | 5८ 


चरकसंह्िता 


[ अ० ३ 
ब्रे-शिष्यों से घिरे हुए भगवान्‌ पुनवसु आत्रेय आषाढ़ के महीने 


में गद्गा के किनारे बनों में घूमते हुए शिष्य अग्निवेश _ 


को बोले ॥२॥ 

दृश्यन्ते हि खलु सौम्य ! मक्षत्रग्रहचन्द्रसूयोनिछान- 
छानां दिशां च प्रकृतिभूतानाखतुबैकारिका भसावाः, अचि- 
रादितों भूरपि च न यथाबद्रसवीयविंप कप्रभावसोपधोनां 
प्रतिविधास्यति, तद्वियोगाज्वातझ्डप्रायता नियता; तस्मात्रा: 
गुद्ध्य॑सात्राक च भूमेषिरसीभावादुद्धरध्व॑' सौम्य ! 
मेषज्यानि यावज्नोपहतरसबीयबिपाकप्रभावाणि भवन्ति; 
बय॑ चेषां.रसदीयविपाकृप्रभावानुपयोक्ष्यामहे, ये चास्मा- 
ननकाझक्षन्ति, यांश्व बयमनुकाडक्षाम;; नहि सम्यगुदूधू- 
09073 0. 3 हिति बच 
तेषु सैषब्येषु सम्यग्विहितेषु सम्यग्विचारचारितेषु 
जनपदोद्ध्वंसकराणां बिकाराणां किंचित्मतीकारगोरब॑ 
भवति ॥१॥ 

है सौम्य ! प्रकृतिभत--स्वाभाविक अवस्था में स्थित नक्षत्र 
( अश्विनी भरणी आदि ), ग्रह, चन्द्र, ये, वायु, अग्नि और 
दिशाओं के ऋतु विकार को करनेवाले भाव निश्चय से देखे 
जाते हैं | और इस समय शीघ्र ही एथ्वी भी औषधियों के रस 
बीय विपाक तथा प्रभाव को यथावत्‌ उत्सन्न न करेगी | रस- 
बी आदि के यथावत्‌ न होने से प्रायशः रोग का होना अवब- 
श्यम्भावी है | अतः जनपदविनाश से पूर्व और भूमि के रस 
रहित होने से पूर्व हे सौम्य ! औषधियों को-जब तक उनका 
रस वीय॑ विपाक प्रभाव नष्ट नहीं होता तव तक-उखाड़ छो-- 
संग्रह कर छो | हम इनके रस वीय विपाक तथा प्रभाव का 
उपयोग करेंगें। औषधों के सम्यक्‌ प्रकार से उखाड़ने वा संग्रह 
किये जाने पर सम्यक्‌ प्रकार से कल्पना करके और अच्छी प्रकार 


“सोच समझकर प्रयोग कराने से जनपदनाशक बिकारों के 
+ प्रतिकार में कुछ भी कठिनता नहीं होती ॥३॥ 


“<#हबंबादिन भगवन्तमाजत्रेयमग्निविश् उबाच--उदधृ 


£| तानि खछु भगवन्‌ ! भेषज्यानि विहितानि च॑ सम्यक्‌ 


सम्यग्विचारचारितानि३ च; अपि तु खछु जनपदोदुध्व॑- 
सनमेकेनैव व्याधिना युगपद्समानप्रकृत्याहारंदेहबलसा- 
व्यसत्त्ववयसां मनुष्याणां कस्माड्वतीति ॥४॥ 

इस प्रकार कहनेवाले भगवान्‌, आत्रेय को अग्निवेश ने 
कहा--हे भगवन्‌ ! औषध उखाड़ छी है, सम्यक्‌ कल्पना भी 
कर ली है और सम्यक्‌ प्रकार से सोच विचारकर प्रयोग भी 
करा दिया है | पूछना यह है कि मिन्‍न २ प्रकृति आहार देह 
ब्लू सात््य मन तथा उम्रवाले मनुष्यों के होते हुए एक ही 
रोग से युगपत्‌ ( एक साथ ही ) जनपदों का नाश क्योंक्र 


। 


। 


॥ 


होता है । प्रश्न का अमिप्राय यह है प्रकृति आदि के-मिन्‍न २ 


होने से युगपत्‌ एक ही रोग सबको न होना चाहिये ॥४|॥| 


तमुबाच भगवानात्रेय/-*एक्ससामान्यानामेमिरप्य- 


पल 


१--उद्धरध्वमिति बहुवचन बहन्तेवासियुक्ताभिवेशामिग्रा" " | 
येण! चक्र: | २-सम्बक चाबचारितेषु! ग० औ-- सम्यगठ | 


चारितालि! गा० | ४-- एबं ससामान्यवतामेसि० 7० | 


थआ० ३ | 


25] 

सामन्यास्तदगुण्यात्समानकालछाः समानलिड्राइच व्याध- 
योडइमिनिवर्तमाना जनपदमुद्ध्यंसयन्ति; ते तु खल्विसे 
भावाः सामात्या जनपदेपु भबन्ति; तद्था-वायुरुदक 
देश? काछ इति ॥४॥ 

भगवान्‌ आज्ेय ने उत्तर दिया. दे अग्निवेश! मनुष्यों के 
प्रकृति आदि भावों के विसदृश होते हुए भी जो अन्य भाव 
सभान होते हैं उनके बिकृत गुणवाला हो जाने से एक ही 
समय ओर एक लक्षणवाले रोग उत्पन्न होकर-जनपद का नाश 
कर देते हैं | वे समानभाव जनपदों में ये होते हैं | जैसे-. 
का २ जल, ३ देश, ४.काल | अर्थात्‌ ये चार भाव मनुष्यों 
के लिये एक से होते हैं। यदि इनमें विगुणता हो जाय तो 
प्रकृति आदि के रे रहते भी मनुष्यों को एक ही काल में 
एक ही रोग हो जाता है ॥५॥ 

तत्र वातमेवं॑विधमसनारोग्यकरं विद्यात्‌ ; तद्यथा-- 


यथतुविषमसतिस्तिमितमतिचलसतिपरुषसरतिशीतसत्युष्ण- 
मतिरूक्षमत्यभिष्यन्दिनिसतिभैरबारावमतिप्रतिहतपरउरुपर- 


गतिसतिकुण्डलिनससात्म्यगन्धवाष्पसिकतापांशुधूमोपदि- 
तमिति ॥३॥ | 
इन चारों में इस प्रकार के वायु को रोग का कारण जाने, 


जैसे-- ऋतुविपंरीत, अत्यन्त निश्वछ, अति वेग से बहनेवाल 
$ ए 

( आंधी आदि ), अत्यन्त कंकश, अत्यन्त शीतछ, अत्यन्त 

गरम, अत्यन्त रूखा, अत्यन्त अभिष्यन्दी ( क्लेद को उत्पन्न 


करनेवाला वा अत्यधिक तर ), अति भीषण शब्द करनेवाला, 
. विपरीत दिशाओं से बहते हुए आपस में अत्यन्त टकरनेवाला, 


अत्यन्त कुण्डली ( बवण्डर ) तथा असात््य-दुखकर गन्ध बाष्प 


रेत धूछ और धुंएँ से युक्त ॥६॥ 


उद॒क तु खलु-अत्यर्थविक्रतगन्धवर्णरसस्पशेबत्कलेद- 


बहुलमपक्रान्तजलचर विहज्ञमुपक्षीणजछाशयमश्नी तिकर॒स- 
पगतगुणं विद्यात्‌ ॥७॥ 


जुरू--अत्यधिक विक्वत ( बुरे ) गन्ध॒बर्ण रस एवं स्पर्श- 
बाला, जिसमें क्लिन्नता वा सढ़ांद बहुत हो, जिसे छोड़क« 
जलूचर पक्षी चले गये हों, जिन जलाशयों का जल सूखकर 
थोड़ा रह गया हो, जो पीने में प्रिय न प्रतीत हो, जिसंके गुण 


नष्ट हो गये हों; उसे रोगकर समझे ॥७॥ 


सरोसूपव्या्मशकशलभमक्षिकामषकोलूकर माशानिकश- 


कुनिजम्बुका दिभिश्तृणोलूपोपवनबन्त छताप्रतानोद्बिहुल- 


मपूबंवददपतितशुष्कसष्टशस्यं धूम्रपवन अ्रध्मातपतत्त्रि 
गणमुल्कुश्श्वगणसुद्धान्तव्यधित॒विविधसगपक्षिसच्वमुत्स४- 


नष्टध्मेसत्यछण्जा चारशीलगुण जनपद शश्चस्तुभितोदीणेस- 
छिलाञयं प्रततोल्कापातनिधोतभू मिकस्पम तिभया रावरूप * 


रूक्षताम्रारुणसिताभजा&संबुताकचन्द्रतारकमभीरर्ण ससे- 
अ्रमोद्नेगसिव सत्रासरुदितमिव सतमस्कसिव गुह्मकाचा- 
रिंतमिवा55क्रन्दितशब्दबहुल चाहितं विद्यात्‌॥द! 

१-- प्रकृतिविकृत०” ग०। २--+प्रतिभयावाररूप ग० | 
'प्रतिभय॑ सयंकरमप्यवार रुप मूर्तियंत्र त॑ं तथा! गड्भाघरः । 


विसानस्थानप 


| ( वायु जल देश काछ ) को जनपदनाशक 


रब 
_ देश--चर्ण गन्ध रस तथा स्पश जिसका विक्ृत हो, क्लेद्‌ 

( सड़ांद ) बहुत हो, सांप हिंसजन्त मच्छर शल्भ (टिड॒डी ) 

मक्खी चूहा उल्ह गिद्ध आदि पक्षी गीदढ़ आदि जन्तओं से 


: युक्त, तृण तथा उद्धप ( घास विशेष ) जहाँ बहुत पैदा हो गया 


हो, छतायें तथा क्षाड़ियां बहुत हों, जैसे पहिले कभी न हुआ 
हो, वेंसे जहाँ शस्य गिर गया हो, संख गया हो, वा 
नष्ट हो गया हो, जहाँ वायु धूम्रवण की दिखायी दे, जहाँ पर 
पक्षी निरन्तर शब्द करते हों, जहाँ कुत्ते ऊंचा २ रौते हों, 
विविध प्रकार के मृग तथा पक्षी जहाँ घबराकर दौंड़ते फिरते 
हों, दुःखित हों, जहाँ पर ऐसे शहर हों जिनमें मनुष्यों ने धर्म 
सत्य छज्जा आचार शील आदि गुणों को तिलाज्ञलि दे दी 
हो वा धर्म आदि नष्ट हो गये हों, जहाँ पर जलाशय निरन्तर 
छुब्ध हों और तरझ्लें उठती हों, जल ऊँचे उठ आये हों, निरन्तर 
उल्कापात, बज्भाघात ( त्रिजली का गिरना ) तथा भूकम्प हों 
और इन्हीं के कारण अत्यन्त भयक्कर शव्द जहाँ सुनाई दे और 
जहाँ का रूप मी ( ए्थ्वी आदि के फटने बाद आदि के व्याप्त हो 
जाने से ) भयज्लर हो, जहाँ सूर्य चन्द्रमा वा तारे रूखे ताम्र 
अरुण (ईंट सा लाल ) श्वेत बादलों से छिपे हुए हों जहाँ 
निरन्तर घबराए, हुए और ग्छानि से युक्त की तरह, भय से 
रोते हुए. की तरह, अन्‍्वकार युक्त की तरह, गुल्बक ( देवयोनि 
विशेष ) द्वारा आक्रान्त को तरह क्रेदन वा रोने का शब्द 
बहुत हो उसे अहितकर जाने ॥८॥ े 

काल॑ तु॒ खलु-यथतुलिह्वाहिपरीतलिज्ञमतिडिल्ल 
हीनलिड्ज चाहितं व्यवस्थेत्‌ ॥8॥ 

>काछ--ऋतठ के रक्षणों से विपरीत लक्षण युक्त या जिसमें 

अत्यधिक वा कम छक्षण हों निश्चय से अहितकर जाने। अर्थात्‌ 
यदि प्रीष्म ऋतु हो तो सर्दी होना या इतनी अधिक गर्मी होना 
कि मनुष्य जल ही जाया अथवा बहुत ही कम गर्मी हो तो वह 
अह्दितकर होगी | इसी प्रकार अन्य ऋतुओं को भी जान लेना 
चाहिये। काठ का अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग रोगों का 
कारण होता है। यह सूत्रस्थान में भी कह्य जा चुका है ॥ ६॥ 

इम्नानेबंदीषयुक्‍तांइचतुरोभावान्‌ जनपदोदूध्व॑स- 
क्रान्‌. बद॒न्ति . कुशछा; अतोड्त्यथाभूतांस्त_ हिता- 


शै ] 
देश पुन/-' विकृतवर्णगन्धरसस्पञ क्लेदबहुल्मुपस॒ष्ट 0 


कुशल बेद्य इस प्रकार के दोषों से युक्त चार्रो मावों 
कहते हैं । इनसे 
विपरीत हितकर होते हैँ ॥|१०॥ 
विगुणेष्चपि तु खल्वेतेषु जनपदोदूध्व॑सनकरेणु भावेधु 
भेषजेनोपपाथमानानामभय भवति रोगेश्य इति ॥११॥ 
जनपदों का. नाश करनेवाले इन भावों के विकृत होने. 
पर जब भी ओषध द्वारा प्रतिकार हो रहा द्दोता हे, उन्हें 
( मनुष्यों को ) रोगों से अभय हो जाता है-रोग होने का 
डर नहीं रहता ॥११॥ ., 22 
रु भवन्ति चाजन्न । 
बेगण्यमुपपन्नानां देशकाछानिडाम्भसाम्‌ 
गरोयस्त्व॑ विशेषेण हेतुमत्संप्रवच्यते ॥१२॥ 


वे आदि कम द्वारा उस समय बचाये जा सकते हैं । 
दे व मन आदि हे व ता सकते ह वे वमन न्‍नलननन न सन मन 
न्््चििपाप्उटजण २ 
१---विध्ादुप रिहा सवा दू गरीय/ पर०? ग० | 


३२४ 
विकृृत हुए २ देश काल वायु तथा जल में से जिसकी 
अपेक्षा जिसकी प्रधानता है वह सहेतुक बताया. जायगा | 
अर्थात्‌ इन चारों में से कौन किससे मुख्य है और वह क्‍यों ! 
यह बताया जायगा ॥ १९. - 
वाताज्जछं, जल्हेशं, देशात्कालं, स्वभावतः। 
*विद्याद्‌ दुष्परिहायेत्वादू गरीयस्तरमर्थवित्‌ ॥१शां 
तत्त्ववेत्ता वैद्य को वायु से जल, जल से देश और देश से 
काल को, स्वभावतः ही दुष्परिहयय होने से-छोड़े न जा सकने 
कारण-मुख्य जानना चाहिये | अभिप्राय यह है कि यद्यपि 
वायु भी दुष्परिद्याय है, पर जिस प्रकार के छक्षण अनारोग्यकर 
वायु के बताये गये हैं उनसे हम निवात्तदेश में रहकर बहुत 
कुछ बच सकते हैं | . परन्तु जीवनधारण के लिये जल तो पीना 
ही होगा | विक्ृत जल को भी यन्त्रों द्वारा शुद्ध करके वा नागरिके- 
लोदक आदि पीकर गुजारा किया जा सकता है, पर देश को 
छोड़ना उससे भी कठिन है। देशान्तर में जाने से उस विक्ृत 
देश के प्रभाव से हम बच सकते हैं, परन्तु काछ से बचना 
नहीं हो सकता । अंतः काल सब से अधिक मुख्य है ॥१३॥ 
वाय्वादियु यथोक्‍्तानां दोधाणां तु-विशेषवित्‌। 
प्रतीकारस्य सोकय विद्याल्ठाघवरक्षणम्‌ ॥१५॥ 
विशेषज्ञ, वायु आदि चारों में यथोक्त दोषों के प्रतिकार 
की सुगमता से छघुता को जाने | इससे दो बातें प्रकट होती 
हैं । एक तो यह है कि काछ का ग्रतिकार कठिनता से होता 


है, अतः वह मुख्य है वा बढ़ा है और क्रमशः इसी कसौटी 
पर कसने से जो प्रतिकार में जितना सुगम होगा उतना ही 


रूघु कहायगा; इस ग्रकार काल से छूपघु देश, देश से लधु जल और 
जल से लघु वायु को जानना चाहिये | दूसरी बात यह है कि 
यदि विकृत वायु में सम्पूर्ण उपरोक्त दोष होंगे तो प्रतिकार 
अपेक्षया कठिन होगा उस वायु का जिसमें दोष अल्प होंगे। 
दोषों की अल्पता के अनुसार वह वायु ही लघु छघ॒ुतर वा 
ल्घुतम हो जायगा | इसी प्रकार अन्य तीन भाव भी ॥१४॥ 
चतुष्बेपि तु दुष्टेषु कालान्तेषु यदा नराः। 
भेषजेनोपपायन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा ॥१५॥ 
काल्पयत चारों भावों के दुष्ट होने पर भी मनुष्यों का यदि 
भेप॒ज द्वारा उपचार किया जाता है, तब वे रोगी नहीं होते।। १५॥॥ 
: येषां न झुत्युसामान्य सामान्य न च कमंणाम्‌ | 
कमे॑ पव्चविधं* तेषां भेषजं परमुच्यते ॥१६॥ 
जिनकी मृत्यु सामान्य नहीं है और जिनके कर्म सामान्य 
नहीं उनके लिये वमन व्रिचन आस्थापन अनुवासन .शिरो- 
विरेचन;. ये पञ्चविध कम उत्कृष्ट ओषध कहाती है। अमि- 
प्राय यह है कि जिन पुरुषों के मृत्युजनक देव ( प्राक्तन के 
में समानता नहीं हे और जिनका म्ृत्युजनक कम एक सा 


२-- स्ने४स्वेद पृ्वंकवसन विरेचना स्थापना नुवासन शिरो विरे च- 
बानीति पन्‍्चविधम! ! 


चरकसंहिता 


[ अ० ३ 


पुरुषों का देव वा कम ही ऐसा है कि मृत्यु उसी समय 
होनी थी; उन्हें नहीं बचाया जा सकता ॥|१६॥ 
रसायनानां विधिवच्चोपयोगः प्रशस्यते । 
शस्यते देहबृत्तिह्व भषजेः पूबमुद्ध्ृतेः ॥१७॥ 
उस समय उन पुरुषों के छिये रसायनों का विधिवत्‌ 
प्रयोग भी प्रशस्त माना गया है। जनपदोदुध्व॑स से पूर्व संगहीत 
की हुई औपधि से देह का परिपालन करना अच्छा है ॥१७॥ 
सत्यं भूते दया दानं बलयो देवताचेनम्‌ | 
: सदृवृत्तस्यानुवृत्तिरव प्रशमो गुप्तिरात्मनः ॥१८॥ 
हिंत॑ जनपदानां च शिवानामुपसेवनम्‌ । 
सेवन ब्रह्मचयस्थ तथैव त्रह्मचारिणाम्‌ ॥१६॥ 
संकथा* धर्म शास्या्णा महर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 
धार्मिकेः सात्त्विकेनित्यं सहास्या बृद्धसम्मतेः ॥२०॥ 
इत्येतद्ेघज_ भोक्तमायुष: परिपालनम्‌ । 
येषामनियतों अत्युस्तस्मिन्काले सुदारुणे ॥२१॥ 
सत्य ( मन वचन कम से ), प्राणियों पर दया, दान, बलि, 
देवता की पूजा, सत्पुरुषों के आचार का अनुपालडन--सदाचार 
का पालन, प्रथम ( विषयों से शान्ति ), अपनी रक्षा तथा 
कल्याणकारक जनपदों-बस्तियों का सेवन हितकर है | ब्रह्मचर्य 
का सेवन करना चाहिये। ब्रह्मचारियों का संग करना चाहिये [55% 
धमंशाल्रों की कथा तथा जितेन्द्रिय महर्षियों के साथ वाताछाप, 
वृद्ध पुरुषों द्वारा प्रशंसित धार्मिक एवं सात्त्विक पुरुषों के संग: 
बैठना छाभकर है | जिन पुरुषों की उस दारुण काल में मृत्यु 
अनियत ( अनिश्चित ) है उनके लिये आयु का परिपालना 
करनेवाली यह भेषज कह दी है | हु 
इति श्रुत्वा जनपदोदुध्वंसने कारणान्यान्नेय॑स्‍्य 
भगवतः पुनरपि भगवन्तमात्रेयमग्निवेश उबाच--अथ 
खड़ भगवन्‌ ! कुतोमूलमेषां बाय्वादीनां बैगुण्यमुत्प- 
थ्ते, येनोपपन्ना जनपदमुदू ध्यंसयन्तीति ॥२२॥ 
भगवान्‌ आज्ेय द्वांरा बताये गये जनपदोदूध्व॑स के कारणों 
को. सुनकर भी अग्निवेश ने पुनः मगवान्‌ आज्नेय को कहा--हे 
भगवन्‌ ! किस कारण से वायु आदियों की विक्ृति हो जाती है, 
जिससे विक्ृत हुए २ वे जनपदों को उजाड़ देते हैं ॥ २२ ॥ 
तमुवाच भगवानात्रेयः-सवंधामस्निवेश ! वाय्वा- 
दीनां यहेगुण्यमुत्पदूयते तस्य मूछमधमः, सल्मूलं वाउस- 
त्कर्म पूकतं; तयोयोंनिः प्रज्ञापराध एवं। तद्था- 
यदा देशनगरनिगमजनपद्प्रधाना, धर्ममुत्कम्याधमंण 
प्रजां वरतेयम्ति, तदाश्रितोपाश्रिताः पौरजानपदा व्यव्‌- 
हारोपजीविनइच जि ' ततः सो5घर्मः 
प्रसभ॑ धममन्तधत्त, ततस्तेडन्तर्हितधरमाणो देवताभिरपि 
त्यज्यन्ते, तेषां तथाअन्तर्हित्धमाणामधमंत्रधानानामप: 
क्रान्ददेवतानाम्तवो व्यापद्यन्ते; तेन नापो यथाकाल॑ 
देवो वर्षति नवा वर्षति *विकृता वा वर्षति, वाता न 
स॒म्यगभिवान्ति, , क्षितिव्योपद्यते, सल्ल्ान्युपष्यन्ति, 
ओषधय३ स्वभाव परिहायापदूयन्ते विकृृति, तत उदूध्व॑- - 
सन्‍्ते जनपदाः उस्पञ्ौभ्यबहार्यदीषात ॥२शे। 
१-- सरकथा! ग० | २-- विक्ष्त? ग०। 
_ ३-- स्पश्याभ्यवहंयदोषात्‌! च,। 


था 5 <ूू|  - ८ "तल त 
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४ बा दूसरों पर चढ़ाई करते हैं वा दूसरों से आक्रान्त किये जाते 


दा -._ विमॉनस्थीनम॑ ३१५ 

भगवान्‌ आत्ेय ने उसे उत्तर दिया- दे अभिवेश ! वायु 
आदि सब-को ही विग्युणता की जड़ अधम है। अथवा अधर्म 
का कारण जो पूर्वक्ृत बुरे कम हैं, उन्हें वायु आदि की विगु- 
णता का कारण कह सकते हैं | पू्कृत बुरे कम॑ तथा अधम 
दोनों का उत्तत्तिकारण प्रज्ञापराध है। जैसे--जब देश नगर 
निगम वा जनपदों के मुखिया वा राजा घ्म की परवाह न 
करते हुए अधम से प्रजा के साथ व्यवहार करते हैं तब उनके 
आश्रित और उपाश्रित .पौरजानपद (नगर के लोग ) और 
व्यवहारोपजीवी-व्यापार करनेवाले उस अधम को बढ़ाते हैं 
अर्थात्‌ जब मुखिया ही अधर्माचरण करता हो-रिश्वत आदि 
ढेता हो तो उसके नौकर-चाकर देखादेखी वा अपने मुखिया 
के पेट को मरने के लिए .दूसरों से रिश्वत लेना चाहते हैं. वा 
दूसरे अधर्म कार्य करवाना चाहते हैं| अतः जो व्यापारी अपना 
लेन-देन उनके साथ करना चाहते हैं उन्हें वहाँ के नोकरों को 
रुपये चढ़ाने पड़ते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए व्यापारी 
दूसरी तरह धोखे करते हैं | इस प्रकार रिश्वत देना-लेना घूस- 
खोरी धोखा असत्य का बाजार गरम हो जाता है। बह बढ़ता 
'हुआ अधरम धर्म को सदंदा छिपा देता है। धर्म लुप्त हो 
जाता है तंब देवता भी उनका त्याग कर देते हैं। उन छुम्त- 
धर्मा अधमप्रधान देवताओं से त्यक्त देश जनपद आदि की 
ऋतुएं विकृत हो जाती हैं. जिससे इन्द्र वा मेघ यथाकाल जल 
नहीं बरसाते अथवा सवंथा नहीं बरसते | अथवा विकृत जल 
बरसता है। वायु ठीक प्रकार से नहीं बहते | पृथ्वी विक्ृत हो 
जाती है। जल सूख जाते हैं । औषधियाँ स्वभाव को छोड़कर 
बिक्त हो जाती हैं । का उनके स्पश तथा आहार के दोष से 
जनपद उजड़ जाते हैं ॥२३॥ ई 

तथा अस्त्रप्रभवस्यापि जनपदोदूध्वंसस्याधस एबं 
हेतुभेवति "येडतिप्रइद्धलोभरोषमोहमानास्तेः दुबंछानव-, 
मत्यात्मस्वजनपरोपघाताय शस्मेण परस्परममिक्रासन्ति, 
परान्वाउमिक्रामन्ति, परेबो5भिक्राम्यन्ते ॥२४॥ ः 

तथा शर्तरों से उसन्न अर्थात्‌ लड़ाइयों-युद्धों ( शा) से 
'ऊपन्न जनपदोद्ध्वंस का भी अधम ही कारण होता है। 
जिनका लोभ रोष ( क्रोध ) मोह अहंकार अधिक बढ़ गया है 
वे दुबंल पुरुषों की अवशा करके अपने, स्वजन (स्त्री भृत्य 
आदि ) वां दूसरों के नाश के लिये श्र द्वारा परस्पर लड़ते 


लुप्ध्माणो धर्मादपेतास्ते गुरुवृद्धसिद्धर्षिपृज्यानवमत्या- 
हितान्याचररन्ति, ततस्ताः प्रजा गुवीदिभिर भिठ्रप्ता अस्म- 
तामुपयान्ति, "प्रागेबानेकयुरुषकुलबिनाशाय; “नियत- 


प्रत्ययोपलम्भान्तियता,. अनियतप्रत्ययोपलम्भादनिय:- 
ताश्वापरे॥ । 


अभिशाप से उत्तन्न होनेवाले जनपदोद्ध्वंस का भी अघमे | “ 
ही हेतु है| जो लुप्तधर्मा हैं वा घमम से च्युत हैं; वे गुरु ढुद्व सिद्ध 
: आचाय॑; इनकी अवज्ञा करके अहितकर्म करते हैं | तब अनेक 
पुरुषों के कुछ के नाश के लिए गुरु आदि द्वारा शाप दिये 
जाने पर वे प्रजायें शीघ्र ही भस्म हो जाती हैं--नष्ट हो जाती 
हैं। नियत कारण की उपलब्धि से आयु नियत और अनियत 
कारण की उपलब्धि से आयु अनियत होती है ॥२६॥ 

प्रागपि चाधर्साहते नाशुभोत्पत्तिर्यतो3भत्‌ | आदि- 

3 रे 
काले ह्दितिसुतमोजसोडतिबल 2बिपुलप्रभावाः प्रत्यक्ष- 
देवदेवर्षिधमेयज्ञविधिविधानाः* शैलेन्द्रसारसंहतस्थिर- 
शरीरा: अंसन्‍नवणन्द्रियाः पवनसमबलजवपराक्रमाश्ना: 
रुस्फिचोडमिरूपप्रपाणाकृतिप्रसादोपचयवन्तः सत्याजेवा- 
जृशंस्यदानद्सनियमतपडपबासतन्रह्म चयब्रतपरा वयपगतभ- 
जप 

यरागद्वषमोहलछोभक्रोधशोकमान रोगनिद्रातन्द्रा श्रमक्लमाल- 
स्पपरिगरहाश्र पुरुषा बभूवुरमितायुषः; तेषामुदारसक्त्व- 
गुणकमंणासचिन्त्यरसंवीयंविपाकप्रभावगुणसमुदितानि 
प्रादुबभूबुः सत्यानि स्वंगणसमुद्तित्वात्‌ प्रथिव्यादीनां 
कृतयुगस्यादौ । भ्रश्यति तु ऋतयुगे केषांचिद॒त्यादानात्सा- 
पन्निकानां अरीरगोरबसासीतू, शरीरगौरवात्‌ श्रम), 
श्रमादाल्स्यमू , आल्स्यात्‌ संचयः, संचयात्‌ परिप्रह:, 
परिग्रहाल्लाभः प्रादुभूत:६ ॥२७॥ 

पुराकाल में भी अधम के विना किसी अन्य कारण से 
अशुभ की उत्तत्ति नहीं हुईं। आदिकाल में देवों के सहश 
ओजयुक्त अतिवलशाली तथा अत्यधिक प्रभाववाले, जिन्हें देव 
देवर्षि धर्म यश्विधि तथा अनुष्ठान प्रत्यक्ष थे, हिमालय पव॑त के 
सहश सार ( त्वचा रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा वीय॑ मन ) 
युक्त सुगठित एवं स्थिर शरीरवाले, वर्ण तथा इन्द्रियाँ जिनकी 
प्रसन्न निर्मल थीं, वायु के समान बल वेग एवं पराक्रमवाले, 
सुन्दर नितम्बोंबाले, मनोहर प्रमाण ( लम्बाई चौड़ाई) आकृति 
प्रसाद तथा उपचय ( पुष्टि ) वाले, सत्य आजव (छल कपट 
का न होना सरलता ) आरशंस्य ( अक्ररता ) दान दस नियम 
( 'शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा:? ) तप उप- 

.. -पआगप्यभूदनेक० ग०। अरगेवेति ऋटिति, अनेक्पुरुष- अऋटिति, अनेक पुरुष- 

कुज्नविनाशाय।मिशप्ता सस्मतां यास्तीत्यथ; चक्र | २-- नियत- 
प्रव्ययो पत्रभमात्‌ प्रतिनियतपुरुषासिशापात्‌ , नियता एवं मस्मतां 
यान्ति न सर्वे जना;-इत्यथे: | ३--'०5 तिविमज्ञविषुत्नप्रमावा: 
ग० । ४--दिधियज्ञविधायको वेद, विधान यज्विधानं! चक्र! ।. 
५-- तिपामुदारसस्वगुणे कमंण। धर्माणाम चिल्स्य॒त्वात्‌ ग०) तिषा- 
मसुदारसस्वगुणे: कमेणा घर्माणाश्वाविन्स्यस्वादं! पा० ६--आादुरा- 
सीत्‌ कुतयुगे! ग० । ः हे 825 


हैं अथात्‌ परपुरुष वा परराष्ट्र आक्रमण कर देते हैं. जैसे-महा- 
भारत का युद्ध वा विगत योरोपीय महायुद्ध ॥२४॥ 

सक्षोगणादिभिवां विविधेभूतसल्लेस्तमधममन्यद्वाउप्य- 
पचारान्तरमुपलभ्याभिहन्यन्ते ॥२५॥ 

अधघम वा अन्य किसी अपचार ( अस्वच्छता आदि ) को 
पाकर मनुष्य रक्षोगण आदि विविध प्रक़ार के भूतसमूहों से भी 
मारे जाते हैं. ॥२५॥ पक 
तथा5मिशापप्रभावस्याप्यधरम , एव. हेतुभवत्ति; ये३ 
१. ते! व । २-ति! इति चक्रासस्मत! पाठ! । एव से पि। 
इ-ते थे | 


३२६ 


बास* तथा ब्रह्मचयत्रत का अनुष्ठान करनेवाले, भय, राग, 
द्रेष, मोह, छोभ, क्रोध, शोक, अहंकार रोग निद्रा (अससय में) 
तन्द्रा श्रम ( थक्ावट ) क्‍्छम ( बिना आयास के हो थकावट 
की प्रतीति होना ) आल्स्य परिग्रह (रिश्वत आदि लेना ) इनसे 
रहिते अत्यधिक दीघ आयखयुवाछे पुरुष हो चुके हैं | सत्ययुग 
के प्रारम्भ में सम्पूर्ण गुणों से युक्त प्थिवी आदि पश्चमहामूतों 
के होने के कारफ उन उत्तम मन गुण तथा कर्मवाले पुरुषों के 
छिये अखिन्त्य रस वीय विपाक प्रभाव तथा गुणों से युक्त शस्य 
( अनाज ) उल्नन्न हुए थे | रुत्ययुग के कुछ काछ के व्यतीत 
होने पर किन्हीं सम्पन्न पुरुषों के अत्यधिक धन आदि के छेने 
पर वा अधिक भोजन से उनके शरीर भारी हो गये-स्थूल हो 
गये | शरीर के भारी होने से थकाबट, थक्ावट से आल्स्य, 
आह्स्य से सश्जय ( जमा करने की इच्छा ), संचय से परिग्रह- 
हर तरह से घन आदि का लेना वा ममता तथा परित्रह से 
छोम उत्पन्न हो गया ॥२७॥ 
ततखेतायां छोभादमिद्रोह), अभिद्वोहादद्वतवचनम्‌ , 
अज्नतवच नातकामक्रोधसानह्ष॒पारुष्यासिघातसयतापशो- 
कचित्तोहंगादयः अबृत्ता:; ततखतायां धर्मपादोडन्तथोनम- 
गमतू , तस्यान्तर्धानात्‌ (*युगवर्षप्रसाणस्य पादह्ासः) प्थि- 
व्यादीनां गुणपादग्रणाशोड्यूत्‌ , तत्मणाशकृतश्थ॒सस्यानां 
स्तेहवेमल्यरसवीयविपाकप्र भावायुणपाद्ंशः; ततस्तानि 
प्रजाशरीराणि उहीनगुणपादश्वाहारविद्यररयथापूबंसु- 
पष्ठटभ्यसानान्यग्निसारुतपरीतानि प्राग्व्याधिभिज्वेरादि 
सिराक्रान्तानि, अतः ग्राणिनोनह्ासमवापुरायुषः क्रमझ 
इति ॥र८।॥ ; 
तदनन्तर त्रेता में लोभ से अभिद्रोह ( हिंसा वा दूसरे को 
हानि पहुँचाना ), अभिद्रोह से झूठ बोलना, भूठ बोलने से 
काम क्रोध अहंकार हप कठोरता अमिघात ( चोट ) भय ताप 
शोक तथा चित्त की ग्छानि आदि प्रवृत्त हुए | इस कारण त्रेता 
में धर्म का एक पाद ( पैर-चत॒र्थाश * लुप्त हो गया। इसके 
कुप्त होने से युग ( सत्ययुग ) के वर्षों के प्रमाण का चत॒र्थोश 
कस हो गया | अर्थात्‌ सत्ययुग का प्रमाण ४८०० दिव्य वर्ष 
हैं | इसका चत॒र्थाश १२०० दिव्य व चेता में कम हो गये। 
अभिप्राय यह है कि ज्ेता का प्रमाण ४८००-१२०० -- ३६०० 
दिव्य वर्ष हुआ | इसी प्रकार सत्ययुग में व्यास के अनुसार 
पुरुष की औसतन आयु ४०० वप्र की होती यी-जैसे कहा भी है।| 
“पुरुषा! सबसिद्धाश्र चत॒वंषशतायुषः ||? 
४०० का३ 5- १०० होता है। अतः च्रेता में पुरुष की आयु 
२४००-१०० 55३०० हो गयी | 
प्थिवी आदियों के भी गुणों का चतुर्थाश नष्ट हो गया। 
उनके नष्ट होने से शस्यों ( अनाज ) के स्नेह निर्मलछता रस 
बीय विपाक प्रभाव तथा अन्य गुणों में चतु्थाश कमी हो गयी । 


तदनन्तर उन प्राणियों के शरीर, चत॒र्थाश गुण जिनमें कम हो 
सारा ततयतयतयतययततयतय 7 +++++ ७७२०० -_१३२२७७७७७७ ०५३०५ नकआ५+4 ५ नकनन ५न+++न-ननन--नननननाम, 


ननिय++ा- 


१--उधाक्ृत्तस्य पापेभ्थः सहचासों गुणे हि या । 

उपयवास+ स विज्ञेयों न शरीरस्य शोबणम्‌ ॥ 
3: | ्े 

गद्भाघरसम्मत+ | ३-- द्वीनसुणपादई यम्ानगुख० ! ग० | 


चरकसंहिता 


[ अ० ३ 
गया है ऐसे आहारविहारों से, जैसे उससे पूर्व ( सत्ययुग में ) 
परिषालित होते थे और अग्नि एवं वायु से युक्त थे उतने परि- 
पालित न होने तथा उतने अग्नि एवं वायु से युक्त न होने के 
कारण पहिले ज्वर आदि रोगों से आक्रान्त हो गये । अतएब 
प्राणियों की आयु क्रमशश कम हो गयी || २८॥ 
अवतश्ात्र । 

युगे युगे धमपादः क्रमेणानेन हीयते। 

गुणपाद्श्य भृतानामेव छोकः प्रछ्ीयते॥२९॥ 

युग युग में इस क्रम से धर्म का एक पैर / चतुर्थोश ) कम 
होता है | साथ ही पश्चमहामूतों के गुणों का भी एक पाद नष्ट 
होता जाता है | इस प्रकार नष्ट होते" होते अन्त सें संसार का 
प्रछढ्य हो जात! है ॥२६॥ 

संवत्सरणते पूर्ण 'याति संवत्सर) कषयम्‌ । 

देहिनामायुप काछे यत्र यन्मानमिष्यते ॥३०॥ . 

जिस काल में प्राणियों की आयु का जो प्रमाण होता है 
उस काल के संवत्सरों में १०० वे भाग के पूर्ण होने पर आयु 
में एक संव॒त्सर ( वर्ष ) की कमी हो जाती है । जैसे सत्ययुग 
का काल ४८००० दिव्य वर्ष होता हैं। ४८०० का १०० वाँ 
भाग ४८ दिव्य वर्ष हैं | ४८ दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर 
उस समय में उत्पन्न मनुष्य की आयु में एक वर्ष की कमी हो 
जायगी | इस प्रकार ४८०० दिव्य वर्षों के व्यतीत होने पर 
सत्ययुग के अन्त में वा जेता के प्रारम्भ में १०० वर्ष की आयु 
कस हो जायगी। अर्थात्‌ यदि सत्ययुग के प्रारुभ में मनुष्य 
की आयु ४०० व ( नरमान से ) है तो त्रेता के प्रारम्म में 
३०० वृष ( मरमान से ) रह जायगी | चेता का काछ ४८० ०- 
१२०० 5० ३६०० दिव्य वर्ष हे | ३६०० का इन रद के | 
अर्थात्‌ चेंता में ३६ दिव्य वर्ष गुजरने पर मनुष्य की आयु का 

५ ९ 

एक वष कम हो जाता है | ३६०० दिव्य बष व्यतीत होने पर 
उस समय के मनुष्य की आयु में १०० बष्च ( नरमान से ) की 
कमी हो जायगी । अभिप्राय यह है कि द्वापर के प्रारम्भ में 
मनुष्य को आयु ३००-१०० ८ २०० वर्ष (नरमान से होगी। 
ह्वापर का काछ ३६००-१२०० ८ २४०० दिव्य वर्ष है | २४०० 
का १०० वां भाग २४ दिव्य वर्ष होता है। २४ दिव्य व के 
बाद मनुष्य की आयु एक वष कम हो जाती है| इस प्रकार 
कम होते हुए २४०० दिव्य वध के बाद १०० वर्ष ( नरमान 
से ) की आयु कम हो जाती है | सारांश यह है कि कलियुग के 
प्रारम्भ में मनुष्य की आयु २००-१०० ८ १०० वर्ष ( नरमान 
से ) की हो गयी | कलियुग का काछ २८००-१२०० ०१२०० 
दिव्य वर्ष है १२०० दिव्य बष का 5), ८-१२ दिव्य वर्ष | 
१२ दिव्य वर के पश्चात्‌ एक वर्ष ( नरमान ) की कमी होने 
से पुरुष की आयु ६६ ( नरमान से ) वर्ष होगी | इसी प्रकार 


जैसे २ काछ (१२ दिव्य वर्ष का ) व्यतीत होता जायगा एक- 
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१-- लंव॒रसराणां शर्त शतकृत्वों विभक्तानामेकैकमागे संपूर्ण 


२--पाठोज्य | जाते तथुगोस्पन्नानां देहिनां तत्त्परिमितस्याथुष एकैकः संवस्धरः 


क्षय ग्राति' गज्ञाघरः। 


दिये रीमेक मारा. अर अमर की 


आ० ३ | 
एक बष की कमी हं।ती जायगी | १२०० दिव्य वर्ष बीतने पर 
संसार नष्ट हो जायगा | * ः 

इति विकाराणां प्रागुपत्तिहेतुरुक्तो भवति ॥३१॥ 

यह विकारों के पूब उत्पन्न होने का कारण कह दिया है ॥ ३१॥ 

एवंवादिनं भगवन्‍्तमात्रेयमम्निवेश उबाच-किं लु 
खलु भगवन ! तियतक्रालप्रसाणमायु! सब न बेति ॥३२॥ 

इस प्रकार कहनेवाले भगवान्‌ आत्रेय को अग्निवेश ने 
कहा-दे भगवन्‌ ! क्या सब आयुओं के काल का प्रमाण निश्चय 
हुआ करता है या नहीं! ॥३२॥ 

भगवानुवाच | 

इह्प्रियेश ! भूतानामायुयुक्तिमपेक्षते । 

देव पुरुषकारे च स्थितं हास्य बछाबलम्‌ ॥३श॥ 

भगवान्‌ ने उत्तर दिया-नहें अग्निवेंश ! प्राणियों की 
आयु युक्ति की अपेक्षा रखती है। इस आयु का बलाबल देव 
( पूबकृत कर्म ) तथा पीरुष (ऐहिक कम) पर निभर है ॥३३॥ 

देवमात्मक्षत॑ विद्यात्कर्मे यत्पोबद्हिकम्‌ । 

स्मृतः पुरुषकारस्तु क्रियते यदिहापरम्‌ ॥३४७॥ 

पूव देह में अपने किये गये कर्म को “देव” जानें। और 
जो इस जन्म में कर्म किया जाता है उसे पुरुषकार या पौरुष 
कहते हैं ॥३४॥ 

बछाबलविशेषो5स्ति तयोर॒पि च कर्मणोः | 

इृष्ट हि त्रिविध॑ कस हीन॑ मध्यमसुत्तमम्‌ ॥३५॥ 

इन दोनों प्रकार के कर्मों में परस्पर बलाबछ हुआ करता 
है | अर्थात्‌ कदाचित्‌ देव बलवान होता है, कदाचित्‌ पोरुष, 
कदाचित्‌ दोनों बलवान होते हैं, कदाचित्‌ दोनों निबंल। यह 
दोनों प्रकार के कर्म भी हीन मध्यम एवं उत्तम भेद से तीन 
प्रकार के देखे गये हैँ ॥२५॥ 

०३ ९ 

तमोरुदारयोयुक्तिदींघेस्यथ च सुखस्य च | 

नियतस्यायुषो हेतुर्विपरीतस्य॑ चेतरा ॥३६॥ 

सध्यमा मध्यमस्येष्टा, ह 

उन दोनों प्रकार के उत्तम कर्मों की युक्ति ( योग ) दीघष 
सुखयुक्त तथा निश्चित आयु का कारण है। और विपरीत योग 
बिपरीत आयु का | अर्थात्‌ यदि देव पुरुषकार दोनों प्रकार के 
कर्म हीन हों तो आयु दुशखयुक्त हस्व एवं अनिश्चित होती है। 
यदि मध्यम योग हो तो मध्यम आयु का कारण होता है ॥३६॥ 

कारणं आणु चापरम्‌ | 

देव॑ पुरुषकारेण दुबल ह्यपहन्यते ॥३७॥ 

देवन चेतरत्कर्म विशिष्टेनोपहन्यते । 

*हृष्ठा यदेके मन्यन्ते नियतं मानमायुषः ॥३८॥ हे 

नियत अनियत दुःख सुख एवं हिताहित आयु में जो 
अन्य हेंतु है, वह भी सुनो-जत्र देव दुबंल होता है तो पौरुष 
( ऐहिक कम ) उसे दबा लेता है। और जब देव बलवान 
होता है तब वह पौरुष को अभिभूत कर देता है। अथात्‌ जब 
दोनों कर्म इस प्रकार के हों कि उनमें एक बलवान हो ओर 
दूसरा निर्बल हो तो बहबान्‌ की विजय होती | _ 

१-- वैबेनपुरुषकारं परामू् दृष्दुवा चक्रः | 


विमानस्थानम्‌ ३२७ 


जिसे देखकर कई छोग आयु का प्रमाण नियत हें-ऐसा 
मानते हैं । हे 

आयु के निर्माण - देव और पौरुष दोनों कम कारण हैं | 
जब इनमें से कोई एक हीन होता है तो आयु के अनियत 
होने पर भी दूसरे वल्वान्‌ के निश्चित होने से उस्त पर निर्भर 
आयु को भी निश्चित प्रमाण का ही कहना चाहिये-यह उनका 
आशय है| अथवा केवछ पौरुष को देव द्वारा दबाया जाता 
हुआ देखकर आयु का प्रमाण निश्चित है, ऐसा कहने 
लगते हैं ||३७-३८॥ 

कस किंचित्कचित्काले विपाके नियतं महत्‌। 

किंचित्वकालनियत प्रत्यये: *प्रतिबोध्यते ॥३७॥ इति 

कोई महत्‌ कर्म किसी समय पर विपाक ( परिणामफल ) में 
निश्चित होता हैं और किसी कम के विपाक का काल निश्चित नहीं 
होता, परन्तु वह अन्य कारणों से जगाया जाता है | अभिप्राय यह 
है कि कोई बलवान कम ऐसा होता है जिसके विपाक का 
समग्र निश्चित होता है | कोई कम ऐसा होता है कि उसके परि- 
पाक का कोई निश्चित काल नहीं, परन्तु किसी भी समय में अनु- 
गुण अन्य सहकारिकारण को पाकर वह पक सकता हैं ॥३६॥ 

तस्मादुभयदृष्टत्वादेकान्तग्रदणमसाधु; निद्शनमपि 
चात्रोदाहरिष्यामः यदि हि नियतकालप्रमाणमायुर 
सब स्यात्‌ , तदायुष्कामाणां न मन्त्रोपषधिमणिमद्भलवल्यु- 

पहारहोमनियमश्रायश्रित्तोपवासस्व॒स्व्यय नप्रणिपातग म॒ना- 

याः क्रिया इष्टयश्थ प्रयुब्येरन्‌, नोद्धान्तचण्डचपलगोग॒- 
जोप्टखरतुरगमहिषादयः पबनादयश्र दुष्टाः परिहाया! 
स्थु), न प्रपातगिरिविषभदुर्गाम्बुवेगाः, तथा न प्रमत्तोन्स- 
तोद्भान्तचण्डच पलछमोहलोभाकुछमतयः, नारय;, न मवृ« 
ड्रोडग्नित, ल च बिविधविषाश्रयाः सरीस्पोरगादयः न 
साहसं, नादेशकाछूचर्या, न नरेन्द्रअकोप:; इत्येवमादयों 
भावा नाभावकराः स्यु$, आयुषः सवस्य जियतकालूप्रमा- 
णन्बात्‌; न चानभ्यस्ताकाल्मरणभयनिवारक[णामकाल- 
मरणभयमागच्छेत्माणिनां, व्यथोश्वारस्भकथाप्रयोगबुद्धय/- 
स्युमेहर्षीणां रसायनाधिकारे, नापीन्द्रो नियतायुष' शज्नुं 
व्जेणा भिहन्यात्‌ , नाविविनावात सेषजेनोपपादयेतां*, न 
महणयो यथेष्टमायुस्तपसा प्राप्लुयु), नच विद्ितवेद्तिव्या 


 सहर्षयः ससुरेशा रसायनादीनि सम्यक्‌ पहयेयुरुपदिशेयु- 


राचरेयुवो; अपि च स्वेचक्षुपामेतत्परं-यदेन्द्रंः चज्ञ!, 
इद॑ चास्माक॑ प्रत्यक्ष, यथापुरुषसहस्राणामुत्थायोत्थाया- 
हंव॑  कुबतामकुब ता चातुल्यायुए्, तथा जातमात्राणामग्रतो- 
कारात्‌ प्रतीकाराच, अविषविषप्राशिनां चाप्यतुल्यायु्दं, त 
च तुल्यो योगक्षेम उदपानघटानां चित्रघटानां चोत्सीदतां, 
तस्माद्धितोप चा रसूल जीवितसतो विपययास्स्त्यु;; अपि 
च देशकालात्मगुणविपरातानां कमणामाहारविद्यराणां च 


क्रियोपयोगं* सस्यक स्वोतियोगसन्धारणसुद्ी सवोतियोगसन्धारणमुदीणोनां च. 
पीपिनीनन-नममगननीनीनीननीननीीीनीनन ल न्‍ न्‍ ट व फसल 


१-- दृष्टकारण रुद्विक्त क्रियते' चक्र: । 

२३-- भेषजेनोपत्तरेतां' ग० | ३--यहिव्य चक्ष॒रित चाप्य- 
स्माक सेन प्रश्यक्ष ग० । ४-- ० हार ग० | 

७-- क्रमोपयोग: सम्यक श्यागः सर्वाएं लातियोगायोग- 
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मिध्यायोगानां, संघारणमशुदोजानां ग० । 


- श्रान्त ( इतस्ततः दौड़ते हुए, उच्छुद्डल ) क्रोधी 


श्ण्ट चरकसंहिता 


बजतभारोग्यासुबृत्तो हेतुमुपछभामहे उपदिशामः सम्यक्‌ 
पश्यामश्ेति ॥४०॥ 

अतएव आयु के नियत एवं अनियत दोनों प्रकार का 
देखे जाने से एक पक्ष को मानना ठीक नहीं। केवल यह 
मानना कि आयु निश्चित ही है ठीक नहीं और न ही केवल 
अनिश्चित मानना संगत है | आयु नियत भी होती है, अनियत 
भी यही मानना युक्ति सद्भत है। यहाँ युक्ति भी बताते हैं-- 
यदि सब्र आयु के काछ का प्रमाण निश्चित हो तो दी आयु 
की कामना करनेवाले पुरुष मन्त्र औषधि मणि मज्जल बलि 
उपहार होम नियम प्रायश्रित्त उपवास स्वस्तिवाचन प्रणिपात 
( नम्नता ) गमसन आद्‌ क्रियायें ओर इष्टियाँ ( किसी शुभ 
इच्छा को पूर्ण किये जाने के लिये किये जानेवाले यज्ञ ) न 
करे । क्‍योंकि आयु के निश्चित होने से किसी भी प्रकार आयु 
के न बढ़ सकने के कारण ये कम निष्प्रयोजन होंगे । इधर- 
उधर दौड़ते हुए क्रुद वा चपल गौ हाथी ऊँट गदहा घोड़ा 
भैंसे आदि तथा दुष्ट वायु आदि से डरकर बचना न चाहिये। 
प्रषातों ( ।8]65 ) पव॑तों पर विषम तथा पार करने में कठिन 
मार्गों जलों के देग से सी डरकर परे न हटना चाहिये | तथा 
प्रमत्त ( असावधान ) उन्मत्त ( उन्मादयुक्त, पागल ) उद्‌- 
चपल मोह 
लोभ से घिरी हुई बुद्धिवाले पुरुष, शत्रु, तीत्र अग्नि, विविध 
विघघर रेंगनेवाले साँप आदि, साहस ( अपने बछ से अधिक 
काय करना ), देश एवं काल के विपरीत आचरण, राजाओं 
का कोप तथा अन्य इसी प्रकार के भाव मृत्यु का कारण न 
हों | क्योंकि सब आयुओं के काल का प्रमाण नियत है, तथा 
च जिन प्राणियों ने कमी भी अकाल में मरने के निवारक 
प्रयोगों का अभ्यास नहीं किया, उन्हें अकाल में मरने का भय 
ही न होना चाहिये | महर्षियों का रसायनाधिकार में आयु को 
बढ़ानेवाले कम उपदेश प्रयोग तथा ज्ञान विफल होंगे | इन्द्र 
भी नियत आयुवाले को वज्र से न मार सकते | अश्विनीकुमार 
रोगी की औषध द्वारा चिकित्सा न करते। ऋषि भी तप द्वारा 
यथेच्छ आयु को न ग्रास होते | इन्द्र और महर्षि जिन्होंने सब 
जय को जान लिया है, उन्हें रसायन आदि सम्यक्‌ ज्ञात न 
होता, न उपदेश करते, न स्वयं उन पर आचरण करते । अपि 
च सम्पूर्ण नेत्रों में इन्द्र के नेत्र सबसे उत्कृष्ट हैं। अर्थात्‌ मह- 
्ियों वा इन्द्र के जो ज्ञानचक्षु हैं वे सर्वोत्कृष्ट हैं। उन्हीं 


चक्तुओं से देखकर उन्होंने रसायन आदि का स्वयं सेवन किया 


है और दूसरों को उपदेश दिया है। यह हमें भी प्रत्यक्ष हे कि 
इजारों पुरुषों में प्रतिदिन उठ २ कर युद्ध करते हुओं तथा 
न करते हुओं की आयु समान नहीं होती | अर्थात्‌ जो युद्ध 
करते हैं वे ही मरते हैं, जो नहीं करते वे नहीं मरते | उत्पन्न 
हैते ही रोग की चिकित्सा कराने से तथा न कराने से भी 
आय तुल्य नहीं होती | जो प्रतीकार करवाते हैं ये प्रायशः 
बच जाते हैं, जो नहीं करवाते वे प्रायश्वः मर जाते हैं । विष 
छानेबादे और न खानेवालों की भी आयु तुल्य नहीं होती | 


बिप खानेवाले प्रायशः मर जाते हैं और न खानेवाले ] 


जीवित रहते हैं | यहाँ तक कि प्याऊ के घड़े और चित्र पड़े 


* भी परस्पर तुल्य काल तक नहीं रहते । प्याऊ के घड़े प्रतिदिन 


पानी भरने हिलाने डुलाने से शीघ्र टूट जाते हैं । और तित्र- 
स्थित घड़े बेसे ही बहुत काल तक बने रहते हैं | 

.. इन बातों के देखने से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं 
कि हितसेवन जीवन का कारण और उसका विपरीत मृत्यु का 


कारण होता है | अपि च देशकाल तथा अपंने गणों से विपरीत 


( साल्य ) कर्म एवं आहारविद्वरों के सम्यक्तया चिक्रित्सोपयोग 
को, सबके अतियोग के त्याग को, प्रच्त्त एवं गतिमान्‌ वेगों के 
न रोकने को, साहसों के त्याग को, आरोग्य के अनुपालन 
का कारण पाते हैं, दूसरों को उपदेश करते हैं. और सम्पक्तया 
जानते हैं ॥४०॥ ः 

अतः परमग्निवेश उबाच -एवं सत्यनियतकाल- 
प्रमाणायुषां भगवन्‌ ! कथं कालछमृत्युरकारूसृत्युवों भव- 
तीति ॥४१॥ न ; 5 


इसके बाद अग्निवेश ने कहा--यदि ऐसा ही हैतो . 


अनिश्चित काल प्रमांण आयुवाले पुरुषों की हे भगवन्‌ ! 


[अ०३ 


कालमृत्यु और अकालमृत्यु किस प्रकार होती है ! -अर्थात्‌ . 


जिनकी आयु का कालछ निम्नत है उनकी तो कालमृत्यु होगी 
ही, परन्तु जिसकी आयु का काल निश्चित नहीं. उनकी काढ- 
मृत्यु और अकाहमृत्यु किस प्रकार होगी १ ॥४१॥ 
तमुवाच अगवानात्रेयः - श्रुयतामग्निवेश !. यथा 
यानसमायुक्तो5क्षः प्रकृत्येवाक्षगुणेरुपेतः ( स्यात्‌ *स च ) 
सर्बंगुणोपपन्नो वाह्ममानो यथाकार्ं स्वरप्रमाणक्षयादे- 
वावसानं* गच्छेत्‌ , तथा&्थ्यु: शरीरोपगत॑ -बलबत्पकृत्या 


ग्रथावदुपचरयमाणं स्वप्रमाणक्षयादेवावसानं गच्छति, स.. 


सृत्युः काले; यथा च स एवाक्षोइतिभाराधि छितत्वाहिष- 


सपथादपथाक्षचक्रभद्भाद्माह्मवाहकदो षाद णिमोक्षात्‌ _पय- .. 
सनादलनुपाज्लाब्वान्त्रा व्यसनमापयते, तथा5ःप्युरप्ययथा- 


बल्मारम्भादयथारन्यभ्यवहरणाहदिषमाभ्यवह रणा द्विषम- 
शरीरन्यासादतिमैथुनादसत्संश्रयादुदीर्णवे गविनिग्रह्मद्वि-. 


६५ 
धार्यवेगाविधारणादू भूतविषवाय्वग्न्युपतापादभिघातादा- . 


हारप्रतीकारविवजनाञ्व यावदन्तरा “्यप्तनमापद्ते, स 


सृत्युरकाले; तथा ज्वरादीनप्यातक्लान्‌ मिथ्योपचरितान- 
कालमृत्यूनू पश्याम इति ॥४२॥ 


भगवान्‌ आज्रेय ने उत्तर दिया--अग्निवेश ! सुनो। 
यान ( गाड़ी आदि ) का अक्ष ( घुर वा चक्रनामि--पहियें 


के बीच की नाभि जिससे अरे छगते हैं और जहाँ गाड़ी का 


सहारा होता है ) स्वभाव से अक्ष के गुणों ( हृढ़ता वा भार 
वाहन आदि में समता आदि ) से युक्त हो, और वह सम्पूण . 


कप 


गुणों से युक्त हुआ २ ( अधिक भार का मे डालना आदि) -. 


। प्रयुक्त होते २ अपने समय पर अपने प्रमाण के क्षीण होने वा 
ब्ह्न्न्न्न्न््न्ल्ज्ज्िजडिड्ि्कजन््य्य्र्न्र्प्र्््िि्भ्ज्तलछ 


१-- अय॑ पाउ श्चक्रा संगत: । २--अवसाने गच॒छुति ग० | 


३-- प्रयंसन परिक्षपः, अनुपाक्नाडिति स्नेद्दादानात! चक्र: 


४-- अदलानमेजापच्चते! ग० | 


>> बडं:-सस 82032 32022: 
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घिसते रहने से नष्ट हो जाता है-टूट जाता है, बेसे ही 
शरीर से सम्बन्ध स्वभाव से ही बलवान्‌ आयु यथावत्‌ (स्वस्य- 
बत्त विधान से) परिपालित होता हुआ अपने प्रमाण को क्षीण्ता 
से ही नष्ट हो जाता है। वह काछ में मृत्यु कहलाती है| 

और जैसे ही वह घुरा अत्यधिक भार उठाने से, ऊँचे-नीचे 
मार्ग से, मार्ग पर न चलने से, धुरे के चक्र (बाहर का पहिये 
का चक्कर) के टूट जाने से, वाह्म (जो यान पर बैठा है) और 
बाहक (साईस वा घोड़ा) के दोष से, कील के निकल जाने से, 
उलट जाने से, तेल वा चिकनाई आदि के न देने से बीच में 
नष्ट हो जाता है, वेसे ही आयु भी साहस से, अपनी अग्नि के 
अनुसांर भोजन न करने से, विषम भोजन से, शरीर को विष- 
मता में रखने से, अत्यन्त मैथुन से, दुष्ट पुरुषों के सद्भ से, प्रद्- 
त्तवेग को रोकने से, जिन वेगों का धारण करना चाहिये उनको 
न रोकने से (इनका वन '“सूज्रस्थान में हो चुका है. भूत विष 
वायु अग्नि इनके सन्ताप से, चोट से, आहार न करने से, 
चिकित्सा न करने से बीच में ही जो विपद्भ्रस्त हो जाना अका- 
लम्ृत्यु कहती है। तथा ज्वर आदि रोगों की ठीक चिकित्सा 
न होकर उल्टी चिकित्सा हुई हो तो भी हम अकाल मृत्यु 
ही जानते हैं ॥४२॥ 

अथाग्निवेशः पप्रच्छ--कि नु खलु भगवन्‌ ! ज्वरि- 
तेभ्य: पानीयमुष्णं भूयिष्ठं प्रयच्छन्ति भिषजो न तथा 
शीतम, अस्ति ओतसाध्यों घातुज्बेरकर इति ॥४३॥ 

मिथ्योपचार के प्रसज्ञ को सुनकर अग्निवेश ने पूछा--हे 
भगवन्‌ ! ज्वर के रोगियों को चिकित्सक प्रायः गरम जल ही 
पीने को देते हैं, शीतल जल नहीं १ ज्वरोत्ादक. घ्रातु-पित्त 
तो शीतसाध्य है | 3: 3:72:327 44 अ8% 28 720 5 घ कट 

“ऊष्मा पिताइते नास्ति ज्व॒रों नास्त्यूष्मणा बिना, ||४३॥ 

तमुवाच भगवानात्रेयः--ज्व रितस्थ कायससुत्थान- 
देशकालानभिसमीक््य पाचनाथ पानीयसुषणं प्रयच्छन्ति 
मभिषज॥; ज्वरों हामाशयसमुत्थ$, प्रायो भेषजानि चामा- 
शयसमुत्थानां विकाराणां *पाचनवमनापतर्पणसमर्थानि 
भवन्ति, पाचनाथ च. पानीयमुष्णं, तस्मादेतज्ज्वरितेभ्यः 
प्रयच्छन्ति मिषजों भूयिष्ठ; तद्धथेषां पीत॑ वातमनुछोम- 

(३ [4 $ ढ 

यति, 3अग्निमुदयमुदीरयति, श्षिप्रं जरां गच्छति, रछे- 
ध्माणं च परिशोषयतति, स्वल्पसपि च पीत॑ तृष्णाप्रशमना- 
योपपदते; तथायुक्तमपि चेतन्नात्यर्थोत्सन्नपित्त ज्यरे 
सदाहशभ्रमप्रापातिसारे कर प्रदेयम्‌ , उष्णेन हि दाहअम- 
प्रछापातिसारा भूयोइमिवधेन्ते, शीतेनोपशासम्यन्तीति ।४४ 

भगवान आत्रेय ने उसको उत्तर दिया--ज्वर के रोगी के 
शरोर निदान देश काल आदि की परीक्षा करके चिकित्सक 
लोग: पाचन के लिये गरम जल दिया करते हैं । ज़्वर आमाशय 


से उत्पन्न होता है। आमाशय से उत्पन्न होनेवाले रोगों की 


१-हसांस्तु धारयेद्देगान्‌ हितार्थी प्रेत्य चेह च | 
साइसान।मशस्तानां सनोवाक्कायकर्मणाम॥ इत्यादि । 
२--बिरेघनवमन|पत पं ण संशमनान्येव? ग० । 

३ 'झरिनि चाणुदीयमुदीरयति' ग० । 


विमानस्थानम्‌ 


३२6 


पाचन वमन वा अपतपंण (लडघन आदि) में समर्थ औषध 
ही होती है | पाचन के लिये गरम जल होता है | अतएणब 
अधिकतर चिकित्सक ज्वर के रोगियों को इसे देते हैं | वह 
पीया हुआ रोगियों के वात का अनुल़ोमन' करता है। जठ- 
राग्नि को उत्तेजित करता है| कफ को सुखाता है | थोड़ा भी 
पिया हुआ प्यास को शान्त करता है । 
इन गुणों से युक्त होते हुए. भी, अत्यधिक पित्त जिसमें बढ़ा 
हुआ हो और जिसमें दाह, भ्रम, प्रछ्ाप तथा अतिसार मी साथ 
हो उस ज्वर में नहीं देना चाहिये | गरम उपचार से दाह भ्रम प्रछाप 
तथा अतिसार अत्यधिक बढ़ जाते हैं शीत से शान्त होते हैं ॥|४४॥ 
भवति चातज्न । 
शीतेनोष्णक्ृतान्‌ रागान्‌ शमयन्ति भिषग्विदः | 
ये तु शीतक्ृता रोगास्तेषां चोष्णं भिषग्जितम्‌ ॥४५॥ 
शानी चिकित्सक उष्णता से उत्पन्न रोगों को शीत उपचार 
द्वारा शान्‍्त करते हैं ओर जो शीत से उलच्न होते हैं उनकी 
ऊष्ण भेषज होती है ॥४५॥ 
एवमितरेषघासपि व्याधीनां निदानविपरीतमौषध॑ 
भवति काय; यथा-अपतर्पणनिमित्तानामपि व्याधीनां 
नान्‍्तरेण . पूरणमस्ति शान्ति! तथा पूरणनिमित्तानां 
नान्‍्तरेणापतपंणमिति ॥४६॥ ; दवा 
इसी ही प्रकार दूसरे रोगों को भी निदानविपरीत औषघ 
करनी होती है | जैसे--अपतपण से उत्तन्न रोगों की सन्तपंण 
के बिना शान्ति नहीं होती । तथा सन्तपंण से उत्नन्न रोगों की 
अपतपण के ब्रिना ॥४६॥ 
दोषा नाता रकम व त्रिविधं--छछ्वनं, लंघनपाचर्न 
]त ॥9आ 
-  अवतपण तीन प्रकार का है-१ लद्बन २ छद्दनपाचन ३ 
दोषावसेचन वा दोषनिहरण (संशोधन) ॥४७॥ 
तत्न लंघनमल्पबलदोषाणां, लंघनेन हममिमारुतवृद्धया 
बातातपपरीतमिवाल्पमुद्कमल्पदोष; प्रशोषमापद्यते ।४८। 
जब दोषों का बल अल्प हो तब लद्धन कराना चाहिये। 
लद्डन कराने से अग्नि और वायु की इद्धि होती है जिससे अल्प 
दोष सख जाता है | जैसे जहाँ वायु का सञ्ार हो और धूप पड़ती ' 
हो ऐसी जगह पड़ा हुआ थोड़ा सा जल सूख जाता है ॥४८॥ 
लद्वनपाचने तु मध्यबलदोषाणां, लट्ठनपाचनाभ्यां 
हि सध्यबलो दोषः सूर्यसन्तापसारुताभ्यां पांशुभस्माव- 
किरणेरिव चानतिबहूदक प्रशोषमापद्यते ॥४६॥ 
जब दोषों का बर मध्यम हो तो लद्जन-पाचन कराने होते 
हैं। ल्डन और पाचन से मध्यम बल दोष इस प्रकार सूखता है 
जैसे बहुत अधिक जल न होना (अर्थात्‌ मध्यम परिमाण का 
जल) सूय की गरमी और वायु से तथा धूल वा राख के डालने 
से | लद्दन तो दोष को ऐसे शुष्क करता है जैसे पानी को वायु 
और धूप | पाचन ऐसे सुखाता है जैसे धूल वा राख का 
डालना जछ को ॥४६॥ ू 


बहुदोषाणां पुनर्दोषावसेचलमेव काय, न हायभि्ने 
केदारसेतो पल्‍्वलाप्रसेको5स्ति तदद्योषावसेचनंम्‌ ॥४०॥ 


३३० चरकसंहिता [ अ७ ४ 
ब् -दोषनिहरण वा संशोधन ही करना प्राग्विकारससुत्पत्तिरायुषश्ध क्षयक्रमः । 5 
चाहिये। बम को मत नस पल्वल (छोटा ताछाब) |. मरणं पति आतानां कालछाकालब्निश्वय+ ॥४६॥ 
जर रहित नहीं होता | अर्थात्‌ यदि हम चाहते हैं कि सारे यथा चाकाल्मरण यथायुक्त च भेषजम्‌। | 
तालाब का जल सुखा दिया जाय तब हमें उस केदार का बन्ध सिद्धि यात्योषध॑ येषां न कुयौद्‌ येन देतुना ॥५७॥ 
तोड़ना पड़ेगा जिससे जल निकल जाय। इसी प्रकार जब शरीर तदात्नेयो5प्रिवेशाय निखिलं सबमुक्तवान्‌ 
में दोष बहुत हों तो संशोधन द्वारा उसे निकालने के अतिरिक्त देशोद्ध्वंसनिमित्तीये विमाने मुनिसत्तमः ॥५८॥ 
अन्य कोई श्रेष्ठ उपाय नहीं ॥४०॥ भेषज॑ ः इत्यग्निवेश कृते तन्‍त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते तृतीयें विमानस्थाने जन- 
दोषावसेचन तु ख़ल्वन्यद्वा भेषजं भप्राप्तकाल्मप्या- 


, | पदोद्ध्वंसनीयं विमानं नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥३॥ . 
तुरस्य नैव॑विधस्य कुयौत्‌ , त्यथा--*अनपवादश्रतीकार- जनपदोद्ध्वंसनीय के पूबरूप, अपने २ लक्षणों सहित 
स्थाधनर्स्यापरिचारकस्य* चेद्यमानिन३चण्डस्यासूयकस्य | सामान्य हेतु (वायु आदि), चिकित्सा, जनपदोदुध्व॑स के हेतुओं 
तीब्राघमेरुचेरतिक्षीणब्रलमांसशोणितस्यासाध्यरोगोपहतस्य | की जड़ (अधम), रोगों को प्रारम्मिक उत्पत्ति, आयु (चकार से 
अुमूषुलिज्वान्बितस्य चेति | एवंबिधं श्यातुरसुपचरन्‌ मिष- 


घम आदि) के क्षय का क्रम, प्राणियों की मृत्यु के सम्बन्ध में 
कपा[पीयसाइयशसा योगमसच्छतीति ॥५१॥ 
समय पड़ने पर भी निम्न प्रकार के रोगी का निश्चय से 


काल और अकाल का विज्ञान, जैसे काछ वा अकाल मृत्यु होती 
है, औषध जिस प्रकार प्रयोग कराई हुयी सफल द्वोती है, जिसकी 
दोषसंशोधन अथवा अन्य कोई औषध न करे--जैसे निन्‍दा का 
प्रतीकार न करनेवाले, निधन, परिचारक रहित, वेद्य न होते 


जिस कारण औषध न करनी चाहिये, वह सब इस जनपदोद- 
हुए भी अपने आपको वैद्य समझनेवाले, क्रोधी, दूसरे के गुणों 


ध्वंसनीय विमान में मुनिश्रेष्ठ आत्रेय ने अग्निविश को निःशेष 
रूप से बताया ॥१५-४९८॥ " 


को भी दोष बतानेवाले, जिसकी अधर् में तीव्र रुचि हो, जिस | इति तृतीयोड्ध्यायः । 
रोगी का बल मांस और रक्त क्षीण हो गया हो, असाध्यरोग से 
आक्रान्त तथा म॒मू्ण (मृत्युसूचक) लक्षण से: युक्त पुरष की चतुर्थों ध््याय॥ 


चिकित्सा न करनी चाहिये। इस प्रकार के रोगी का उपचार 
करते हुए वैद्य अतिंघोर निन्‍दा से युक्त होता है ॥५१॥ 
भवित चात्र | 

अल्पोदकद्गुमो यस्तु प्रवातः प्रचुरातपः | 

ज्ञेयः स जाड्नलों देश? स्वल्परोगतमोडपि च ॥५२॥ 

जाज्ललदेश--जहाँ जल और दृक्ष अल्प हों, जहाँ वायु खूब 
चलता हो, धूप भी प्रचुर हो और जहाँ बहुत कम, रोग होते हों, 
वह देश जाज्ञछ कहाता हे ॥४२॥ ५ 

230 यो निवातो दुर्लभातपः। 

आनूपो बहुदोषश्च, 

आनूपदेश--जहां जल और पेड़, प्रचुर परिमाण में हों, 
वायु का सद्चार न होता हो, धूप जहाँ दुलभ हो, बहुदोषकर 
हो, वह आनूप देश होता है ॥ 


आथातश्चिविधरोगविशेषविज्ञानीयं विमान व्याख्या- 
स्यासः । इति ह सर्माह भगवानात्रेय+॥९॥ 3 
अब त्रिविधरोगविशेषविज्ञान सम्बन्धी विमान की व्याख्या 


करेंगे | यह मगवान्‌ आन्रेय ने कहा था ॥१॥ 


न॑ सव॒ति। तुदू यथा- हि 
देश: अत्यक्षमनुसान चेति ॥२॥ 


जल व क ण [ है--१ आसोपदेश, 
२ प्रत्यक्ष, ३ अनुमान । अथ पक रोग का शान इन तीन 


रा द्वारा कया जाता है। अन्य जो प्रमाण हैं, उनका 

इन्हीं में 3 कर लेना चाहिये ॥२॥ त्ज 

तन्नाप्तीपदेशो नाम आप्तरवचनम्‌; आप्ता ह्मवित॒कस्म- 
तिविभागबिदो निष्प्रीत्युपतापद्शिनश्र; तेषामेव॑गुणयोगादू 
यद्चचनं तत्ममाणम्‌ , अप्रमाणं 'पुनमत्तोन्‍्मत्तमखवकक्‍त्‌- 
दृष्टादृष्बचनमिति ॥१॥ > हे 

-आपोपदेश---आस पुरुषों के वचन को आप्तोपदेश कहते 
हैं | जो संशयरहित स्मरण द्वारा सम्पूर्ण त्रैकालिक भावों के सत्‌ 
असत्‌ आदि विभाग को जानते हैं अनुराग विराग वा राग- 
द्वेष से रहित हैं; वे आस होते हैं। अथवा चक्रपाणि के अनु- 
सार--जो वितक (अनिश्चित ज्ञान) स्मरण ज्ञान वा एकदेश 
के ज्ञान से ' रहित शञानवाले हैं-अर्थात्‌ जिन्हें निश्चय ज्ञान है, 
स्वयं अनुभव किया है ओर अखिलरूप से जानते हैं। तथा 
यथाथ देखनेवाले आम्त कहाते हैं । सन्नस्थान के तिलेधणीय- 
नामक अध्याय में कह भी आये हैं-- 

>रजस्तमोम्यां निर्मुक्तास्तपोज्ञानबल्ेन ये । 

येषां त्रिकांठममल शानमव्याहत॑ सदा ॥| 

आत्ता शिष्टा विबुद्धास्ते...............! ॥ 


बे “7 इनमंचतोन्मत्तमूखंरक्तदुष्टदुषवचनमिति' ० | 


सम साधारणो मतः ॥४१॥ 
साधारण देश--सम होता है | अर्थात्‌ जहाँ जल वा वृक्ष 
न बहुत अधिक हों, न बहुत कम हों; जहाँ न बहुत आंधियाँ 
ही चलती हों और न ऐसा हो कि जहाँ वायु का सशञ्जार न 
होता हो | धूप भी न बहुत हो न कम हो वह देश साधारण 
कह्दाता है ॥४३॥ 20233 
तदात्वे चचानुबन्धे वा यस्य स्यादशुभं फलम्‌ | 
कर्णस्तनन कतव्यमेतद बुद्धिमतां मतम्‌ ॥५४॥ 
तत्काल वा कुछ काछ के पश्चात्‌ जिस कर्म का फल वा 
परिणाम अशुभ (बुरा) हो वह न करना चाहिये, यह बुद्धिमानों 


का मत है ॥५४॥ 
तन्न छोकाः । 


वरूपाणि सामान्या द्ेतवः सस्वलक्षणाः । 
देशोदूध्वंसस्प मैषज्य हेतूनां मूलमेव च ||५५॥ 


३... अल्पवादप्रतीकारस्य” ग० । २-- झपचारकस्य! ग० । 


' प्रास किया। पीछे से. पवत पर धुएं को देखकर अग्ति 


* प्रथम रोग की सबथा परीक्षा करने के पश्चात्‌ जो निश्चय ज्ञान 


आ० ४ | 


इन गुणों से युक्त होने के कारण उनके जो कुछ उपदेश हैं 
वे प्रमाण होते हैं | मत्त (मद्य आदि के पीने से) उन्मत्त (उन्माद 
आदि रोगों से आक्रान्त) वा मूख वक्ता के देखे हुए अथबा न 
देखे हुए अर्थात्‌ ऐहिक ( इस लछोक सम्बन्धी ) और आमुष्मिक 


_ ( परलोक सम्बन्धी ) विषयों के वचन प्रमाण नहीं होते । 


'तेष्रांवा क्यमसंशयम 

सत्य वच्त्यन्ति ते कस्मान्नीरजस्तमसो मृषा? ॥३॥ 

प्रत्यक्ष तु खलु तत्‌-यत्स्वयमिन्द्रियेमेनसा चोप- 
रूभ्यते ॥४॥ 

प्रत्यक्ष--उसे कहते हैं. जो स्वयं इन्द्रियों और मन द्वारा 
ज्ञान प्राप्त किया जाता है। यहाँ स्वयं कहने से ही आत्मा का 
ग्रहण किया गया है। तिखैषणीयनामक अध्याय में पूर्व 
कह भी आये हैं-- 

आत्मेन्द्रियमनोडर्थानां सन्निकर्षात्‌ प्रव्तते। 

-व्यक्ता तदात्वे या बुद्धिः प्रत्यक्ष सा निरुच्यते ॥४॥ 

- अनुमान खछु-तर्को युक्त्यपेक्ष: |४॥ 

--युक्ति की अपेक्षा रखनेवाले तक .को ही 
अवगन कहते नै हैं। युक्ति का लक्षण सूत्नस्थान ११ वें अध्याय 
में कर आये हैं। ज्ञात विषय में कारण की सज्ञति को देखकर 
अविज्ञात_ विषय में भी उसका निश्चय शान करना युक्ति 
कहाती है। कहा भी है-- 

बुद्धि: पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान॥ 
युक्तिख्िकाला सा शेया त्रिवग१ साध्यते यया॥ 
यह युक्ति' व्यासिर्प ही है। न्यायद्शन में कहा भी है- 
'अविज्ञाततस्वेड्थं कारणोपपत्तिस्तत्त्वज्ञाना्थमूहस्तकः ।? 
युक्तिं--अर्थात्‌ कार्यंकारणसंगति द्वारा अविज्ञात विषय के 
ज्ञान को अनुमान कहते हैं । जैसे रसोई आदि में अग्नि और 
धुएं को इकट्ठा. देखकर किसी ने उनके कार्यकारण.का श्ञान 


धुएं की कार्यकारण की संगति द्वारा, न्‌ दिखाई देनेवाली 
अग्नि का, शान प्राप्त कर ल्या। यह ज्ञान अनुमान कहाता है। 
जहाँ धूंओं होता है. वहाँ अग्नि है यह ष्याति कहाती है। 
यही. युक्ति है ॥॥ हे 

त्रिविधेन खल्वनेन ज्ञानसमुदायेन पूब परीक्ष्य रोगं 

९. ४यवसानमदोष॑ 

सर्वथा *सर्वेमेबोत्त रकालूम६ भवति; नहि 
ज्ञानावयवेन ऋत्ले ज्ञेये ज्ञानसुत्पदूयते ॥६॥ 

इस तीन प्रकार के शान के समूह से वा प्रमाणों से सब 


होता है वह दोष रहित होता है। ज्ञान के एक अंश से सम्पूर्ण 
शेय पदार्थ का शान नहीं हो सकता अर्थात्‌ रोगपरीक्षा करते 
समय केवल एक वा दो प्रमाण द्वारा पूणशान नहीं हो सकता | 
हा आल इन-तीनों द्वारा-ही-परखा जाय 
शान 6॥६॥ . . 
ज़िबिये स्वस्मिन ज्ञानसमुदाये पू्वमाप्तोपदेशाज्जानं, 
ततः प्रत्यक्षानुमानाभ्यां परीक्षोपपद्यते; कि ड्ह्नुपद्ष्टे 


न पलक पदक प्जल्ञद 
३--तेषास आप्तानास्‌॥ २--रात्मना' ग० | ऐे-- से 
मथोत्तकाल०? च० | ४७--किं ह्यानुपदिष्टं यक्तत्‌! ग० । 


विमानस्थानम ह ३३१ 


पूव प्रत्यक्षानुमानाभ्याँ परीक्षमाणो विद्यात्‌; वस्मात 
हद्विविधा परीक्षा ज्ञानवतता प्रत्यक्षमनुसानं चेति, तिविधा 
या, सहोपदेशेन' ॥»॥ 


इस तीन प्रकार के ज्ञान के समूह में सबसे पूर्व आप्तोपदेश 


से ज्ञान होता है। तदंनन्तर प्रत्यक्ष और अनुमान दारा परीक्षा 
होती है | यदि पहले उपदेश ही न हो तो प्रत्यक्ष और अनुमान 
से परीक्षा करते हुए. क्या जान सकता है ? अतएवं श्ञानवान्‌, 
पुरुषों के छिये दो प्रकार की परीक्षा है प्रत्यक्ष और अनुमान | 
अथवा तीन प्रकार की--उपदेश के साथ | अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 
अनुमान और उपदेश; ये तीन प्रकार को परीक्षा हैं) जिन्हें 
गुरुमुख द्वारा पढ़ने पर ज्ञान हो चुका हे उनके लिये अवशिष्ट 
दो ही परीक्षायें रह जाती हैं । अन्यथा तीन परीक्षायें ही हैं। 
जो विषय किसी आप्त पुरुष द्वारा उपदिष्ट होता है उसे ही 
मनुष्य प्रत्यक्ष एवं अनुमान द्वारा निश्चय करता है ॥७॥ 


: ( श्तन्नेद्सुपदिशन्ति बुद्धिमन्तः-- ) रोगमेकेकमेवंग्र- 
कोपणमेवंयोनिमेवमात्मानमेवम धिष्ठानमेवंवेदनमेवंसंस्था- 
नमेवंवृद्धिस्थानक्षयसमन्वितमेवमुद्कमे वंनामानमेवंय पनोगं 
विद्यातत्‌; तस्मिन्नियं प्रतीकाराथो प्रद्नत्तिरथवा निबृत्तिरि- 


व्युपदेशाउज्ञायते ॥८॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यह उपदेश करते हैं--णएक २ रोग इन 


इन देतुओं से कुपित होता है, इन २ ( निज, आगमन्ठ ) से 


पैदा होता है, यह स्वरूप है, यह आश्रय ( मन वा शरीर ) 
है, इस प्रकार की वेंदना होती है, ये २ लक्षण होते हैं, इस 
प्रकार दोष की दृद्धि स्थिति वा क्षय होता है, उसका उत्तरकाढीन 


यह फल है ( साध्यासाध्यता आदि ), यह नाम है, यह उसका 
योग ( औषध ) है । उस रोग में यह चिकित्सा है और यह 
निवृत्ति है।. अर्थात्‌ रोग के असाध्य होने से चिकित्सा न 
करना | ये सब उपदेश द्वारा जाना जाता है ||८॥ ये 
प्रत्यक्षत्तु खलु रोगतत्त्व॑ बुभुत्सुः सर्वेरिन्द्रियं: सबो- 
निन्द्रियाथो नातु रशरीरगतान्परीक्षेतान्यन्न रसज्ञानात्‌ ॥€॥| 
पलत्यक्ष द्वारा रोग के तत्त्व को जानने की इच्छा रखनेवाले 
को सब इन्द्रियों से; रसशान के अतिरिक्त रोगी के शरीर की 
सब इन्द्रियों के विषयों की परीक्षा करनी चाहिये। शेगी के 
रस का ज्ञान प्रत्यक्ष द्वारा अहण नहीं किया जाना चाहिये ॥६॥ 
तद्यथा--अन्त्रकूजन॑ सन्धिस्फोटनूसहुडीपबंणां च 
स्व॒रविशेषा ये चान्येडपि केचिच्छरीरोपगताः शब्दाः 
स्थुस्ताउश्रोत्रेण परीक्षेत ॥१०॥ 
जैसे, श्रोतरपरीक्य--आत्तरकूजन ( आंतों में शब्द होना ), 
सन्धि तथा अंगुलियों की पोरों का स्फोटन, विशेष विशेष स्वर तथा 
अन्य भी जो कई शरीर में शब्द हैं, जैसे हृदय का शब्द, ऊुप्फुस 
का शब्द आदि उनकी, भोत्र द्वारा परीक्षा करनी चाहिये ॥१०॥ 
ब॒र्णसंस्थानप्रमाणच्छायाः शरीरप्रकृतिविकारा चक्तुवे- 
षयिकाणि यानि चान्यानि तानि चकुषा परत ॥ हद 
१-'ज्रिषिधां वा सहोपदेशेनेच्छत्ति बुदधिसस्तः ग० । 
२३--अय॑ पाठो गज्लाधरासंमतः | 5 
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चक्तुः परीक्ष्य विषय--वण आकृति परिमाण छाया (कान्ति) 
शरीर की प्रकृति विकार तथा अन्य मी जो कुछ चक्तु इन्द्रिय के 
विषय से सम्बन्ध रखता है उन सबकी -नेत्न द्वारा 
करनी चाहिये ॥११॥ कर 
रस तु खल्वातुरशरीरगतमिन्द्रियवेषयिकरमप्यजुमा- 
नादवगच्छेतु, न॒ झह्मस्य प्रत्यक्षेण ग्रहणमुपपचते, 
तस्मादातुरपरिप्रइनेनैवातुरमुखरसं बिद्यात्‌ यूका*- 
पसपणेन त्वस्य शरीरबेरस्यं, मक्षिकोपसपंणेन शरीर- 
साधुय; छोहितपित्तसंदेहे तु वि. धारिलोहितं छोहित- 
प्त्ति श्वकाकभक्षणाद्वारिकोहितसस&णाल्लोहित- 
पित्तमित्यनुसातव्यम्‌ , एवसन्यानप्यातुरशरीरगतान्‌ रसा- 
ननुमिसीत ॥१२॥ कर 
रोगी के शरीर का रस यद्यपि इन्द्रियग्राह्म है पर उसे 
अनुमान से ही जाने। उसका प्रत्यक्ष द्वारा ज्ञान करना युक्त 
नहीं । अतएव रोगी से प्रश्न करके उसके, मुख का रस कैसा 
है ! यह जाने। यूका ( जूएं ) के अपसपंण ( हट जाने ) से 
रोगी के शरीर को रसरहित जानना चाहिये। मक्सखियों के 
आने से शरीर की मधुरता। रक्तपित्त में सन्देह होने पर निकलने- 
वाला रक्त क्या जीवरक्त है वा रक्तपित्त ? इसकी परीक्षा के 
लिये उसे कुत्ते वा कौवे के आगे डालें | यदि वे खा जाय॑ तो 
जीवरक्त है अन्यथा रक्तपित्त; यह अनुमान करना चाहिये | इसी 
। प्रकार रोगी के शरीरगत अन्य रसों का भी अनुमान करना 
चाहिये ॥१२॥ न्‍ तय 
गन्धांस्तु खछु सवशरीरगतानातुरस्य प्रकृतिवेकारि- 
कान घ्राणेन परीक्षेत ॥१३॥ , रु 
धाण परीक्ष्य विषय--सम्पूण शरीरगत ग्राकृत और बेकृत 
गधों को घ्राण ( नासिका ) द्वारा जाने ॥१३॥ 
स्पश च पाणिना भ्रकृतिविकृृतियुक्तम्‌; इति प्रत्य- 
क्षतोब्नुमानैकदेशतर३च परीक्षणमुक्तम ॥१४॥ ८ 
हस्त परीक्ष्य विषय--प्राकृत एवं बैकृत स्पश को हाथ से 
छूकर परीक्षा करे| यह प्रत्यक्ष तथा अनुमान के एक अंश 
द्वारा परीक्षण कह्द दिया है। प्रत्यक्ष द्वारा शब्द रूप गन्ध एवं 
स्पर्श तथा अवमान_ हारा रस का ज्ञान करता कहा गया है रस का ज्ञान करवा कहा गया है। 
शरीर के बहुत से अन्य भाव भी अनुमान द्वारा जाने जाते 
हँ--_जो कि अभी बताये जायँगे, अतएव यहाँ अनुमान का 
एकदेश वा एक अंश कहा है ॥१४॥ 
इमे तु खल्वन्येज्प्येयमेव भूयो5नुमानज्ञेया भवन्ति 
भावा$; तद्यथा--अग्नि जरणशक्त्या परीक्षेत, बल व्या- 
यामञक्त्या, श्रोत्रादीब्शब्दादिग्रहणेन, मनो<्थोव्य- 
भिचरणेन, विज्ञान व्यवसायेन, रजः सडगेन, मोहमवि- 
ज्ञानेन, क्रोधमभिद्रोहेण, रे देन्येन, ह्णमामोदेन, 
प्रीति तोषेण, भय विषादेन, धेयम॒विषादेन, वीयमुत्सा- 
हेन> अवस्थानमविशभ्रमेण, श्रद्धामभिप्रायेण, मेधां ग्रहणेन, 
/ संज्ञां नामग्रहणेन, स्म॒तिं स्मरणेन, हियसपत्रपणेन, 
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शीलमलुशीलनेन, ट्वेप॑अतिपेधेन, उपधिमनुबन्धेत*, 
घृतिमलोल्येन, बश्यतां.विधेयतया, वयोभक्तिसात्म्यव्या-. 
धिसमुत्थानानि कालदेशोपशयवेद्नाविशेषेण, गूढलिल्ञ' 
व्याधिमुपशयानुपशयाश्यां . ' दोषप्रमाणविशेषमपचार- 
विशषेण, आयुषः श्षयमरिष्टे), उपस्थितश्रेयरत्वं कल्या- 
णाभनिवेशेन, अमल सक्त्वमबिकारेणेति,- अहण्यास्तु 
सृदुदारुणत्व॑ स्वप्नद्शनसभिप्राय॑ दिष्टेष्टसुखदु:खानिर . 
चातुरपरिप्रस्नेनेव विद्यादिति ॥१५॥_ +# 

और भी इसी प्रकार के अनुमान से ज्ञात होनेवाले भाव 
ये हैं--परिपाक शक्ति द्वारा अग्नि की परीक्षा करे । व्यायाम 
शक्ति द्वारा बह की। शब्द आदि विषयों के ग्रहण से श्रोत्र 

5 ९ 
आदि इन्द्रियों की | विंपय के यथाथतः ग्रहण द्वारा मन की | 
निश्चयात्मक ज्ञान से विज्ञान की। आसक्ति द्वारा रज का | 
अज्ञान से मोह की | हिंसा की प्रद्वत्ति से. क्रोध की | दीनता 
( रोना आदि ) द्वारा शोक की | आमोद-प्रमोद से हप की | 
सन्तोष द्वारा प्रीति की। विषाद से भय की । विषाद के अभाव 
से धीरता की | उत्साह से बीय॑ ( समर्थता ) की |. विश्रम 
की रहितता से मति के स्थिर होने की | अमिप्राय ( प्रार्थना, 
अभ्यथना ) द्वारा श्रद्धा ( इच्छा ) की, ग्रहणशक्ति से मेधा की, 
नाम ग्रहण द्वारा संज्ञा की, स्मरण द्वारा स्मृति की, लज्जित 
आकार से छज्जा की, सतत अभ्यास द्वारा शील (स्वभाव) की, ' 
प्रतिषिध से देष की, उत्तरकाीन फल से कपट की, मन की 
अचज्चलता से धृति ( सन्‍्तोष ) की, आज्ञापालन द्वारा वश्यता 
की, काल देश उपशय तथा वेदना विशेष द्वारा उम्र इच्छा सात्म्य 
तथा रोगनिदान की । काल द्वारा उम्र, जैसे १६ वर्ष तक बाल्या- 
बस्था | देश द्वारा इच्छा जैसे यह पंजाब का है, अतः इसकी 
गेहूँ आदि में भक्ति है | इसी प्रकार उपशय द्वारा सात्म्य तथा 
वेदना द्वारा रोगनिदान की परीक्षा होती है। उपशय तथा 
अनुपशय से गुप्त छक्षणोंवाढी व्याधि की | अर्थात्‌ जिस रोग 
के लक्षण स्पष्ट न हों और हम उनसे निर्णय न कर सकें कि यह 
रोग किस दोष से उत्पन्न हुआ है तब उपशय और अनुपशय 
से परीक्षा की जाती है। अपचार विशेष से दोष के प्रमाण 
विशेष की | बहुत बड़े अपचार से अधिक दोष होता है स्वल्थ 
से स्वल्प | अरिप्ट लक्षणों से आयु के क्षय की। श्रेयस्करमार्ग 
पर चलने से कल्याण की उपस्थिति की | काम क्रोध आदि 
मानस विकारों से रहित होने के द्वारा निमंछ ( रज तम रहित ) 
सन की । अहणी की मदुता दारुणत।, स्वप्न का दिखाई देना, 
इच्छा द्विष्ट विषय अभिमत विषय, सुख, दुःख; रोगी को- 
प्रश्न करके जाने | 


भवन्ति चात्र । 
गन क्षय ध 


विचक्षण पुरुष -आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष एवं 


अच्छी प्रकार जाने ॥१६॥ 2 अप 
|. १--“डपेर्य घीयत इंति उपधि: बंलकी असम: :१--“उपेत्य घोयत इति उपधि: उग्मेश्यथ, अलुबन्धेनेस्थु- व । 


फलेन ज्ञायतरे! चर) । 
- - ३--द्विष्टेषु सुखदुःखानि' ग०| 
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ए ए 
सवथा सबभालोच्य यथासम्भवसर्थवित्त्‌। आहार के परिपाक से उत्पन्न रस विना छिद्रों के अपनी 
अथाध्यवस्थेत्तत्वेच काय च॒ तदनन्तरम्‌॥१७॥ रसवाहिनियों में नहीं जा सकता | यह रस जिन छिद्रमार्गों से 
अथवित्‌ पुरुष सब की सब प्रकार से यथासम्भव आलोचना | जाता है वे रसवह खोत हैं | रस जब रक्त में बदलता है तब भी 
करके तत्त्व में तथा तदनन्तर काय ( कतंव्य ) में निश्चय ज्ञान | वह लोतों द्वारा जाता है| जिन खोतों द्वारा वह जाता है वे 
करे | आयुर्वेद में चिकित्सा करते हुए! पूर्व रोग के तत्त्व को दा कहते हैं | रक्त परिणत होकर जब्र मांस बनता है तब 
समझने के लिये सबतोभावेन परीक्षा करनी चाहिये। जब | वह मांसवह खोतों से जाता-है | इसी प्रकार अन्य धात भी | 
समझ जायें तो हमें इसको क्‍या चिकित्सा करनी है १ यह निश्रय | अतएव कहा है कि जितनी भी शरीर में मूर्तिमान्‌ वस्तुएं हें. 
करना होता है ॥१७॥ ; 


त्त्यतिश पत्ती गा उतने ही खोत हैं ॥२] के 
कायतत्त्वविशेषज्ञः प्रतिपत्ताी न मुझ्ति। अपि चके मदृषेयः स्नोतसामेव समुद्यं पुरुषमिच्छ- 
अमूढः फलमाप्नोति यदमोहनिमित्तजम्‌ ॥१८॥ मत्ाह्ात हज अ 


का तय लीन गला पक “नि गे न्ति, सवंगतत्वात्सवसरत्वाज्ष दोषप्रकोपणप्रशमनानां; 
(९ हि । देव | है] 
प्राप्त नहीं होता । और वह मोहरह्वित पुरुष अप्रमाद से उत्पन्न नल्वेतदेव॑, यस्य च्‌ हि स्रोतांसि के चहन्ति "यज्ावहन्ति- 
होनेवाले फठ-सिद्धि-को प्राप्त होता है ॥१८॥ यत्र 'चावस्थितानि, सब तदन्यत्तेभ्यः ॥३॥ हे 
ज्ञानबुद्धिप्रदीपेन यो नाविश॒ति तत्त्ववित्‌* । सा र्षि तो खोतों के समुदाय को ही पुरुष कहते हैं । 
न पुरुष 
आतुरस्यान्तरात्मानं न स रोगांश्विकित्सति ॥१९॥ | इक का व लोतों का समुदाय है। क्योंकि खोत सम्पूर्ण 
जो तत्त्वज्ञ चिकित्सक ज्ञानबुद्धिरूप दीपक को लेकर रोगी 
की अन्तरात्मा में प्रवेश नहीं करता, वह रोगों को हटाने में 
समथ नहीं होता ॥ ६॥ 'होकी 
तत्र क्छोको । 
: सबरोगविशषाणा त्रिविध ज्ञानसंग्रहमू। . 
यथा चोपदिशन्त्याप्ताः प्रत्यक्ष ग्ह्मयते यथा ॥२०॥ 
ये यथा चानुमानेन ज्ञयास्तांश्वाप्युदारधीः | 
भावांखिरोगविज्ञाने विमाने मुनिरुक्तवान ॥२१॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते तृतीये विमानस्थाने 
त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीयविमान नाम चतुर्थो्ध्यायः ॥४॥॥ 
अध्यायोक्त विषय--सम्पूर्ण रोगों के तीन प्रकार के ज्ञान 
का संग्रह ( आसोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान ) आप्त पुरुष जिस 
प्रकार उपदेश करते हैं जैसे प्रत्यक्ष शञान होता है और जो जिस 
प्रकार अनुमान से जाने जाते हैं उन भावों को भी उदारबुद्धि 
आन्नेय मुनि ने त्रिविधरोगविशेषविज्ञानीय विमान में कहा है ॥ 


पथ्य भी सम्पूर्ण शरीर में जाते हैं | अभिप्राय यह है, कि वे इन 
दोनों हेतुओं से पुरुष को स्रोतःसमूह ही मानते हैं। शरीर में 
ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ कोई न कोई स्लोत न हो अतः ख्ोतों 
की समष्टि ही पुरुष है | परन्तु इस रूप में यह मत ठीक नहीं । 
क्योंकि जिस मूर्तिमान्‌ भाव के ( जिससे बनी ) जो खोत हैं, 
जिस भाव का वे वहन करते हैं -और जिस रस रक्त आदि को 
वे पहुँचते हैं! और जहाँ पर वे स्थित हैं वह सब उन खोतों से 
मिन्‍न हैं । ( शरीरसत्त्वात्मसयोग वा संयोगि पुरुष ) केवलमात्र 
खोतों का ही समूह नहीं है उसमें अन्य पदार्थ भी हैं ॥ 

अतिबहुत्वात्तु खछु॒ केचिद्परिसंस्येयान्याचक्षते 
स्रोतांसि, परिसंख्येयानि पुनरन्ये ॥४॥ 

अत्यधिक संख्या में होने से कई उन्हें अनगिनत कहते हैं । 
दूसरे कहते हैं कि वे गिने जा सकते हैं ॥४॥| 

तेषां तु खछु स्रोतसां यथास्थूलं कतिचित्मकारान्मूल- 


इति चतु्थष्ध्यायः तथ्य प्रकोपविज्ञानतश्धाजुब्यास्यास्याम:; ये भविष्यन्त्य- 
हक लमजुक्ताथज्ञानाय ज्ञानवतां' वज्ञानाय चाज्ञानवत्तां, 
पचमा<ध्याय; तदथा--प्राणोदकान्नरंसरुधिरमांसमेदोस्थिमुजशुक्रमूज्रपु- 


रीषस्वेदवहानि, वातपित्तइलेष्सणां पुन" सवेशरीरचराणां - 
सर्वस्रोतांस्ययनभूतानीति, तद्ग॒द॒तीन्द्रियाणां पुनः सत्त्वा- 
दीनां केवल चेतनावच्छरीरमयनभूतमधिष्ठानभूतं च; तदे- 
तत्खोतसां +प्रकृतभूतत्वान्न विकाररुपसृज्यते ग़रीरम ॥५॥ 
उन सखरोतों में से मोटे २ कुछ एक भेदों को मूल द्वारा और 
प्रकोपविज्ञान वा प्रकोप लक्षण द्वारा व्याख्या करंगे। जिनके 
जानने पर ज्ञानी ोग अनुक्त स्रोतोविषयक ज्ञान में समथ होंगे 
और अज्ञानी कहे जानेवाले उस २ स्रोत को अच्छी प्रकार 
जान छेंगे | जैसे १ प्राणवह २ उदकव॒ह २ अन्तवह ४ रसवह, 
५ रुधिर ( रक्त ) वह ६ मांसवह ७ मेदोवह ८ अस्थिवह & 
१--:यथा वहन्ति' ग० | २--'यस्य॒ हिं खोतांसि यद्धटिता- 
नीस्यथ;, यज्व बहन्तीति यघ् पुष्पस्तीस्यथः, यत्र चावस्थितानीति' 


- अथातः स्रोतोविमानं व्याख्यास्यामः ॥ 

इंति हु स्माह भगवानातन्रनयः ॥९॥ 
इसके बाद स्लोतोविमान की व्याख्या करेंगे। ऐसा भग- 
वान्‌ आत्रेय ने कहा था॥१॥ _. +.९५ ०६ 965. 60५ 
यावन्तः पुरुषे मूर्तिसन्तो, आवविश्वषास्तावन्त...एवा- 
स्मिन स्रोतसां प्रकारविशषा), सवेभावा हि पुरुषे नान्‍्त- 
रैण स्ोतांस्यभिनिवतन्ते क्षयं वाउप्यंधिगच्छन्ति; स्रोतांसि 
खलु परिणाममापदमानानां धातूनाममिवाहीनि भवन्त्य- 

. यनाथन ॥रशों - 

पुरुष में जितने मूर्तिमान्‌ पदार्थविशष हैं उतने ही प्रकारों 
के स्तोत हैं | पुरुष में सबं भाव खोतों के बिना न उत्पन्न होते 
हैं न नष्ट ही होते हैं। खोत परिणत हुई धातुओं के अभिवाहन 
करनेवाले होते हैं। इन खोतरूपी मार्गोंसे घाठ॒ण जाया करती हैं। 


 जू-वोगदिव ग० | नयब्ति | ३--प्रकृतितभूस्वाल्य' ग० । 


शरीर में व्याप्त हैं। और दोष प्रकोषक--अपव्य तथा शामक- 


यत्न मांसादी संबद्धानीत्यथे, चक्र!। यज्ष रसरक्तावि, भावइस्ति 


३३१४ 
मजवह १० शुक्रवह ११ भूनवह्‌ १२ पुरीषवह १३ स्वेदवह । 
सम्पूण शरीर में सब्चार करनेवाले वात पित्त कफ के तो सब 
स्रोत ही मार्ग हैं | उसी प्रकार इन्द्रियाग्राह्य मन आदि का 
सम्पूर्ण चेतनावान्‌ शरीर मार्गभूत तथा आश्रयमूत है । 'वह यह 
शरीर खोतों के प्रकृत्यवस्था में रहने पर रोगों से युक्त नहीं 
होता । अर्थात्‌ जब तक स्रोत नीरोग हैं शरीर नीरोग रहता है । 
जब वे स्वयं वा किसी दुष्ट धातु आदि के वहन से दुष्ट होते 
हैं, शरीर रोगी हो जाता है। सुभ्रुत शरीरस्थान ६ अध्याय में 
मोदे-मोटे ११ स्रोत बताये हैं-- 
तानि त॒ प्राणान्नोदकरसरक्तमांसमेदोमूत्रप्रीषशुक्रातवव- 
हानि । येष्वधिकारः । एकेषां बहूनि । एतेषां विशेषा बहवः ॥? 
इन ग्यारहों में से सुश्रुतमलानुसार प्रत्येक दो होते हैं और 
हस प्रकार वह २२ योगवह खोत गिनाता है। प्राणवह २-- 
अन्नवह २---उदकवह २--रसवह २+ रक्तवह २+ मांसवह 
२+मेदोवह २-|-मूत्रवह २ + पुरीषवह २ + शुक्रवह २ + आतंव- 
घह २८-२२ योगवह खोत हैं ॥५॥ 
तन्न प्राणवहानां खोतसां हृदयं सूल॑ महास्रोतश्व, प्रदु- 
ष्टानां खल्वेषासिद्‌ं विशेषज्ञानं भवति,--अतिसश्मतिबड्ं 
कुपितसल्पाल्पममीहणं वा सशब्दशुल्मुच्छूसन्तं दृषठा 
प्राणबहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥६॥ 
_प्राणवह-- प्राणवह खोतों का मूल हृदय और महाख्रोत 
( कोष्ठ वा आमाशय ) है | इनके दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण 
होते हैं---अत्यन्त दीध अति व॑धा हुआ प्रइद्ध थोड़ा २ वा 


निरन्तर शब्द और शूछ के साथ उछास निकालते हुए को 


देखकर प्राणवह खोत दुष्ट हो गये हैं--ये जानना चाहिये। 
सुश्रुत ने २ प्राणवह ज्ोत बताये हैं | वे वाम या दक्षिण 
फुप्फुस हो सकते हैं | यहाँ पर बहुवचन दिया गया है। सुभुत 
में स्थूछ रूप से बताये गये हैं, यहाँ सूक्रम रूप से। बहुवचन 
बताता है कि बहुत से प्राणवह खोत हैं | ये फुप्फुस के घटक 
छोटे २ वायुकोष्ठकों के निदशक हैं । प्रकृतग्रन्थोक्त प्राणवहस्रो- 
तोदुश्टि के छक्षण भी उसी ओर इशारा करते हैं | न्यूमोनिया 
या फुप्फुसप्र दाह में ये स्पष्ट दिखाई दिया करते हैं ॥६॥ 
उद॒कवहानां खरोतसां मूल ताछु क्छोम च; प्रदुष्टानां 
खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-जिह्नाताल्वो- 
छकण्ठकलोमशोष॑ पिपासां चातिप्रवृद्धां बष्टोदकबहान्यस्य 
सख्रोतांसि ग्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥७॥ | 


..0......न्‍.प न ्7८"प्र्ापर-++ 
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4--उज्ञोमविषयक विचार का विशेष विवरण--उुश्रुठ 
के ९ वें. अध् इमारी सक्षोवनो में |_सन्धियाँ 

शरीरस्थान के ९ वें अध्याय पर इमारी स ब्यास्या 


देखना चाहिये । 


नी 


धरकसंहिता 


[ अ० ५ 


सुभ्ुत में उदकवह खोत भी स्थूछ रूप से दो बताये हैं और 

प्रकृत ग्रन्थ में छोटी २ प्रणालियों ( 0८४७ ) को खोत मानकर 
बहुवचन में मिदंश किया हे |७॥ ' । 
अन्नवहानां_लोतसामामाशयो मूल बा च पाइवे;, 
प्रदुष्ठानां तु खल्वंषामिदं विशेषविज्ञानं भवति, तयथा-- 
अनन्नाभिछ्षणमरोचकाविपाको छर्दि च दृष्ठाज्जवहानि 
स्रोतांसि प्रदुष्टानीति व्रिद्यात्‌ ॥८॥ 7४ >प 

' अन्नवह--लोतों का मूठ आमाशय और वामपार्श्व है | 
इन खोतों के दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते हैं। अन्न के , 
खाने की इच्छा न होना, अरुचि, अपचन, के; इन्हें देखकर : 
इसके अन्नवह खोत दुष्ट हैं,, यह जानना चाहिये। संश्रुत ने 
अन्नवह ख्रोत दो माने हैं-- | न 
अन्नवहे दे तयोग्लमामाशयोड्न्नवाहिन्यश्र धमन्य+। 

जो कि सम्भवतः इस प्रकार हैं प्रथम जिह्वातल से प्रारम्भ 


सुश्रुत में--रसवह द्वे तयोम॑लं हृदयं रसवाहिन्यश्र धमन्यः ।' 
ये दो रसवह स्लोत आजकल की परिभाषा के अनुसार महा- 
लसीकावाहिनी और दक्षिण छूसीकावाहिनी कहाती हैं | प्रकृत 
ग्रन्थ के प्रकरण में जो घमनी शब्द है वह उन शिराओं का 
वाचक है, जिनमें अशुद्ध रक्त बहता है | यह देखा गया है कि 
लसीकावाहिनियाँ बहुधा शिराओं के साथ २ उनकी दीवारों से 
चिपटी हुई रहा करती हैं। । 
रक्तनह--खोतों के मूल यकृत्‌ और प्लीहा ( तिल्ली ) हैं| 


अत 
“रक्तवहे हे, तयोमूल यकत्प्लीहानौ रक्तवाहिन्यश्रधमन्यः ॥ 
मांसवह--खो' मूल स्नायु (]ू&7०7॥ ).और , 
त्वचा हैं सुभ्रुत शरीर & अध्याय में भी-- । 
*मांसवहदे दे तयोम॑ल्ल स्नायुत्वचं रक्तवहाश्र धमन्पः |? 
मेदोवह--खोतों के मूल दोनों वक्त ( गुर्दे ) और वपावहन 
( 7809 48249 ) हैं। अशज्ञसंग्रहकार वपावहन की जगह 
"मांस! पढ़ता है | सुश्नत में 'कटि” पढ़ा गया है। . 
अस्थिवह--खोतों का मूल मेद ( चर्बी ) और जघन है | । 
मजावह--लोतों का मूछ अस्थियाँ ( हड्डियाँ ) और 
|| >च न 


१- विधिशोणितोये' ग० । 


. आ० ५ ] 


और शेफ ( मूत्रेन्द्रिय ) है | सुश्रुत शरीर ६ अ०» मैं-- 

'शुक्रवहटे द्वे को वृषणी च |? 
न्‍ इन दुष्ट हुए २ रसादिवह ज्लोतों के लक्षण विविधाशित- 
< पीतीय आमक अध्याय में कहे गये हैं | अतएव उन्हीं एन यहा 

नहीं कहा गया। « 22 2 जज 
वहाँ पर--अश्रद्धा पा इत्यादि 
द्वारा धातु दुष्टि के लक्षण कहे गये हैं। उन्हीं का ही उन 

घातुओं के वहन करनेवाले -सख्रोतों की दुष्टि में री मिदल 
करते हैं--जो धातुओं की दुष्टि के लक्षण हैं वे ही दुष्ट हुए २ 
अपनी धातुओं के वाहक खोतों के लक्षण हैं अर्थात्‌ जो अश्रद्धा 
आदि रसदुष्टि के लक्षण कहे हैं वे ही रसवह सोतों के भी 
जानने चाहिये। इस प्रकार जो रक्तदुष्टि के लक्षण हैं वे ही 
रक्तवह खोतों के, इत्यादि ॥६॥॥. ० 

मुत्रवहानां स्तोतसां बस्तिमूल॑ वंक्षणो च.. प्रदुष्टानां 
खल्वेषामिदं विशेषविज्ञानं भवति; तद्यथा- -अतिछृष्ट 
मतिबद्धं कुपितसल्पाल्पसभीच॒णं वा बह सशूलं मूत्रयन्त्र 
इृष्डा मत्रवहान्यस्य ख्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥१०॥ 

'मूत्रवह--खोतों का मूल बस्ति..( 8]80067, मूत्राशय ) 
बंक्षण हैं | वंक्षण से इशारा दोनों ओर के बृक्क से निकलने- 
बाली गवीनियों ( (7०४८४ ) की ओर है। सुभ्रुत शारीर 
६ अ० में-'मून॒वहदे छवे तथोमृल बस्तिमेंद्र' च | कम 

इन खोतों के दुष्ट द्वोने पर ये विशेष छक्षण होते हैं-- 
/ मूत्र का अत्यूधिक आना, बहुत ही कम आना वा न आना; 
: क्रुपित ( दुष्ट ) हुआ वा थोड़ा २ आना, बार २ आना, गाढ़ा 
आना वा शल्युक्त आना; इन्हें देखकर रोगी के मृत्रवह शोत 
दुष्ट हैं, यह जानना चाहिये। 

पुरीषवहानां स्रोतसां पक्काशयों मूल स्थूलगदद्ध, 
प्रदुष्टानों खल्वेषघामिद॑ विशेषविज्ञानं भवृति; तथथा-- 
कृच्छेणाल्पाल्प॑ 'संशूछमतिद्रबं॑ कुंपितमतिप्रथितम तिबहु 
चोपबिशन्तं दृष्ठटा पुरोषबह्ाण्यस्थ ख्रोतांसि भ्रदुष्टोनीति 
विद्यात्‌ ॥११॥ 2 इज ै 

पुरीपवह--खोतों का मूल पक्ताशय॒ _( 47(2८४४८8 ) 
. और स्थूल गुदा है। गुदा का वह भाग जहाँ तीन.बलियाँ ( 89॥- 
770०४७ ) होती हैं; उसे स्थूलगुदा कहते हैं । योगीन्द्रनाथ वहाँ 
'वक्‍्वाशयो मूल स्थूलान्त्रं गुदं च' ऐसा पाठ पढ़ता है | वहाँ 
पक्‍्वाशय से अभिप्राय सूच्मान्त्र ( 5 ॥(28ध868 ) 
से है| सुभुत शारीर ६ अ० मैं--- श 

'पुरीष्वहे हव तयोम॑लं पक्वाशयो गुदं च ।! 

इन खोतों के दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते हैं-- 
कष्ट से, थोड़ा २, शूल्युक्त, अत्यन्त पतला, सढ़ा हुआ ( दुगगे- 
न्धित ) अत्यधिक गाँठ २, मात्रा में बहुत वा बहुत बार शोच 
होना; इन्हें देखकर रोगी के पुरीपवह स्तोत दुष्ट है यह जानना 
चाहिये ॥११॥ 


स्वेदवहानां स्रोतसां मेदी मूल रोमकूपाश्न, प्रदुष्टानां 
खल्वेषांसिंद विशेषविज्ञानं भवति, तद्यथा-अस्वेद्नमति- 


१-- सशब्दशूले ग० |. 


विमानस्थानम्‌ 
शुक्रह-ल्नोतों का मूल दोनों अण्ड ( [८४४०६४ ) | 
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स्वेदन॑ पारुष्यमतिश्लद्णतामद्भस्य परिदाह छोमहष च 
दृष्ठा स्वेदवहान्यस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानीति विद्यात्‌ ॥१२॥ 

_ स्वेदब॒ह--ख्नोतों के मूठ मेद और लछोमकूप है। इन 
स्रोतों के दुष्ट होने पर ये विशेष लक्षण होते हैँ--पसीना न 
आना, बहुत पसीना, आना शरीर की रूक्षता वा बहुत चिकनापन, 
दाह, छोमहष; इन्हें देखकर इसके स्वेदवह खोत दुष्ट हैं, 
यह जाने ॥१२॥ न्‍ 

स्तोतांसि सिरा धमन्यों रसवाहिन्यो नाड्यः पन्‍्थानों 
मागाः शरीरच्छिद्राणि संबतासंवृतानि स्थानान्याञयाः 
क्षया निकेताश्वति शरीरधात्ववकाशानां रक्ष्यालक्ष्याणां 
नामानि ॥१३॥ 

खोत, सिरायें, धमनियाँ, रसवाहिनियाँ, नाड़ियाँ, पन्‍्था, 
मार्ग, शरीरच्छिद्र, संदृतासंदत ( जो मूल से बन्द हों और मुख 
से खुले हों ),. स्थान, आशय, क्षय, निकेत; ये शरीर की 
धातुओं के अवकाशों के जो इन्द्रियों से दिखाई देते हैं या 
नहीं देते-उनके नाम हैं ॥१३॥ 

. तेषां प्रकोपात्स्थानस्था मागंगाश्बेव हरीरधातवः 
प्रकोपमापद्न्ते; इतरेषां न प्रकोपादितराणि; स्ोतांसि . 
स्रोतांस्येव धातवश्व धातूनेव प्रदूषयन्ति प्रदुष्टाई, तेषां 
सवषामेव वातपित्तरलेष्माणो दूषयितारों भवन्ति, दोष- 
स्वभावादिति ॥१४॥ ; 

उन खोत आदियों के प्रकोप से, स्थान में स्थित और 
मार्ग में जाती हुई शरीर की धाठ॒ुएँ प्रकुषित हो जाती हैं। 
और धातुओं के प्रकोप से ख्तोत प्रकुपित हो जाते हैं । बस्तुतस्तु 
दुष्ट हुए २ खोत खोतों को ही और दुष्ट हुई धातु धातुओं 
को ही दूषित करती हैं । मावाथ यह है कि दुष्ट हुआ २ खोत अन्य 
खोतों को ही दूषित करता है तद॒न्तगंत धातुओं को कुपित, नहीं 
करता इसी प्रकार एक घाठ दूषित होकर दूसरी धातु को ही 
दूषित करती हैं उस २ धातु का वहन करनेवाले खोतों को नहीं। 

उन सत्र को ही. ( अर्थात्‌ खोतों और धातुओं को ) वात 
पित्त कफ तीनों दोष दूषित करनेवाले होते हैं | चंकि दोषों 


- का दूषित करना स्वभाव ही है । 


जब तक वात पित्त -कफ समांव॒स्था में होते हैं, घातु 
कहाते हैं | जब कुपित हो जाते है, तब उन्हीं की ही दोष संज्ञा 
हो जाती है। ४ 

अभिप्राय यह है कि यह तो प्रायः देखा गया है कि खोत 
वा धातु के कोप के समय ही उसमें जाने वाली धातु वा उसका 
वहन करनेवाला खोत कुपित हो जाय, परन्तु वहाँ यह न समझना 
चाहिये कि खोत ने धातु को कुपित किया है वा धात॒ ने त्नोत 
को । इन दोनों को दूषित करनेवाले वात पित्त कफ हें। 
अथवा खतोत जो अपने समीरस्थ अन्य ख्तोत को दूषित करता 
है वा रस आदि घात॒एण जो अपने प्रत्याथत्न धात को दूषित 
करती हैं, वहाँ अर्थात्‌ खोतोन्‍्तर वा धात्वन्तर की दृष्टि में खोत 
वा धातु कारण नहीं । कारण तो दोषरूप वात पित्त कफ ही 
हैं | अतएव जब रसज रक्तज आदि रोग भी गिनाये जाते 
हैं, वहाँ उस २ धातु के अन्तगत दोष को ही कारण जानना 
चाहिये। यद्यपि उनके लक्षण भिन्‍न २ ही होतेहें। | प्क्ही | 
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विद्युत्‌ की धारा लेग्प में जाकर प्रकाश करती है वही पंखे में 
जाकर उसे गति देती है। स्थान वा आश्रय के भेद से लक्षणों 
में भिन्‍नता आने पर भी वास्तविक कारण विद्युत्‌ एक ही है॥ १४॥ 
भवन्ति चात्र । 
क्षयात्संघारणाद्रोक्ष्याद्‌ व्यायामात्तुधितस्य च । 
प्राणवाहीनि दुष्यन्ति स्रोतांस्यन्येडच दारुणे! ॥२५॥ 
प्राणबह खोतों के कोप के कारण--क्षय से, वेगों के रोकने 
से, रूक्षता से, व्यायाम से, भूखे पुरुष के तथा अन्य दारुण 
कर्मा के करने से ( जिनसे.बात कोप होता हो ) प्राणवाही 
खोत दुष्ट हो जाते हैं ॥१५॥ 
ओष्ण्यादामाद्भयात्पानादतिशुष्कान्नसेवनात्‌ । 
अस्बुवाहीनि दुष्यन्ति तृष्णायाश्वातिपीडनातू ॥१६॥ 
उदकवह-सल्लोतोदुष्टि के कारण--गर्मी से, आमदोष से, 


* भय से, मद्य आदि के पान से, अत्यन्त शुष्क अन्न के खाने से 
. तथा प्यास को अत्यधिक रोकने से जलवाही खोतःदुष्ट हो 


जाते हैं ॥१६॥ 
अतिमात्रस्य चाकाले चाहितस्य च भोजनातू | 
अज्ञवाहीनि दुष्यन्ति बेगुण्यात्पावकस्य च ॥१ज 
अस्नवह-लोतोदुष्टि के कारण--अत्यधिक मात्रा में भोजन 
करने से, अकाल में भोजन से, अहितकारक अन्न के खाने से 
और अग्नि की विशुणता से ( अत्यन्त तीक्षण वा मन्द होने से ) 
अन्नवाही ज्लोत दूषित हो जाते हैं ॥१७॥ 
गुरुशीतम तिस्निग्धमतिमात्र॑ समइनताम । 
रसवाहीनि दुष्यन्ति चिन्त्यानां चातिचिन्तनात्‌ ॥१८॥ 
रसवह-लोतोदुष्टि के हेतु-मारी, शीतल, अत्यन्त स्निग्घ 
( घी, तेल आदि स्नेह से युक्त ) तथा अत्यधिक मात्रा में 
भोजन करनेवाले पुरुष के और चिन्त्यविष्रयों की अत्यधिक 
चिन्ता करने से ( दिमागी काय बहुत अधिक करने से वा 
मानसिक विषय की चिन्ता से ) रसवाही ख्ोत दुष्ट होते हैं || १८॥ 
विदाहीन्यन्नपानाति स्निग्घोष्णानि द्रवाणि च । 
रक्तवाहीनि दुष्यन्ति भजतां चातपानलो ॥१७॥ 

, रक्तवाही ... स्रोतों ...की .. दुष्टि के. कारण--विदाही, स्निग्घ 
उष्ण तथा द्रव ( 7/4एं० ) अन्नपान के सेवन से, घाम और 
अग्नि के तपाने से रक्तवाही खोत दुष्ट होते हैं ॥१६॥ 

अभिष्यन्दीनि भोज्यानि स्थूछानि च गुरूणि च | 
सांसवाह्वीनि दुष्यन्ति भुक्त्वा च स्वपतां दिवा ॥२०। 
-सांसवह-लोतोदुष्टि_ का निदान--अमिष्यन्दी _ स्थूछ 
लड्डू आदि ) तथा भारी भोजनों से और खाकर दिन में 
ने से मांसवाही स्रोत दूषित होते हैं ॥२०॥ 
अव्यायामादिवास्वप्रान्मेद्यानां चातिभक्षणात्‌ । 
: मेदोह्मह्मीनि दुष्यन्ति वारुण्याश्वातिसेवनात्‌ ॥२१॥ 
मे दोबह-स्लोतोदुध्टि के हेतु--व्यायाम न करने से, दिन में 
सोने से, मेद्य (चर्बीवाले) मांसों के अत्यधिक खाने तथा वारुणी 
( म्द्य ) के अत्यधिक पीने से मेदोवह स्रोत दुष्ट होते हैं ॥२१॥ 
व्यायामादर्तिसंक्षोभादस्थ्नामतिविधट्टनात्‌ । 
अस्थिवाद्दीनि दुष्यन्ति वातलानां च सेबनात्‌ ॥रर॥ 
. अस्थिवइ-ल्लोतोदुष्टि के देतु--व्यायाम से, अत्यधिक 


चरकसंहिता 


[अ०५ 
संक्षीभ से-अँचा-नीचा होने से वा चोट से, अस्थियों को बहुत 
हिलाने से तथा वातल आह्यार-बिहार के सेवन से अस्थियाही 
स्नोत दूषित होते हैं ॥२२॥ 
उत्पेषादत्य भिष्यन्दादभिघाताठापीडनात्‌ । 
सज्जावाहीनि दुष्यन्ति विरुद्धानां च सेवनात्‌ ॥२१॥ 
मज्जावह-स्नोतो दुष्टि के हेतु--कुचले जाने से, . अत्यधिक 
अभिष्यन्द से, चोट से, दबाव के तथा विरुद्ध भोजनों के खाने - 
से मज्जाबाही स्रोत ढुष्ट होते हैं ॥२३॥ 
अकाल्योनिग॑मनान्निग्रहादतिमथुनात्‌ । 
शुक्रवाही नि दुष्यन्ति शख्क्षाराप्रिभिस्तथा ॥२४॥ 
शुक्रवह स्लोतोदुष्टि के हेतु--अकाल में ( निषिद्ध ऋतु 
एवं दिनों में ) मैथुन करने से, अमोनिगमन ( निषिद्धयोनि 
रजस्वला आदि से मैथुन तथा गुदगमन वा मुष्टिमैथुन आदि) 
से, बी के वेग को रोकने से, अत्यधिक मैथुन से तथा शस्त्र 
कम ( (00९:४४४०४७ ) क्षारकम एवं अग्निकम से शुक्रवाही 
खोत दुष्ट हो जाते हैं ॥२४॥ 
*मत्रितोदकभक्ष्यस्लीसेवनान्मूत्रनिग्रह्दात्‌ । 
मृत्रवाहीनि दुष्यन्ति क्षीणस्याथ कृशस्य च ॥२४॥ 
-मूत्रवह-स्रोतोदुष्टि के हेतु-मूत्र के वेग से युक्त. पुरुष के 
जल पीने से अन्न खाने से वा मैथुन करने से, मूत्र के वेग 
को रोकने से अथ च क्षीण तथा कृश ( पतला ) पुरुष के मूत्र- 
वाही स्नोत दुष्ट हो जाते हैं ॥२५॥ 
विधारणाद्त्यशनादूजीणाध्यशनात्तथा । 
वर्चोवाहीनि दुष्यन्ति दुबलग्नेः कशस्य च ॥२६॥ 
पुरीपवह-ल्लोतोदुष्टि के हेतु--वेग को रोकने से, अत्यधिक 
भोजन से, अजीण से वा अजीण पर खाने से, अध्यशन (खाये 
पर पुनः भोजन ) से तथा मन्दाग्नि और कृशपुरुष के पुरुष- 
वाही खोत दुष्ट हो जाते हैं ॥२६॥ से 
व्यायामाद्तिसन्तापाच्छीत।ष्णाक्रमसेवनात्‌ । 
स्वेदवाहीनि दुष्यन्ति क्रोपशोकअयैस्तथा ॥२७॥ 
स्वेदबह-स्लोतोदुष्टि के हेतु--व्यायाम से, अत्यन्त सन्ताप 
से, शीत तथा उष्ण के क्रमरहित सेबन से अर्थात्‌ शीत पर 
एकदम उष्ण वा गरमी पर एकदम शौत आदि के सेवन से, 
क्रोध शोक और भय से स्वेदवाही ज्नोत दुष्ट होते हैं ॥२७॥ 
आहारश्व विहारश्व यः स्यादोषगुणेः समः | 
धातुभिविंगुणश्रापि स्रोतसां स प्रदूषकः ॥र८॥ _ . 
सामान्यतः स्लोतों के प्रकोषक कारण कौन होते हैं !--- 
जो आहार और विहार दोषों के गुणों के समान होते हैं और . 
जो गा विगुण करने के स्वभाववाले हैं, वे स्रोतों के 
प्रक । * " 
के योगीर्द्रनाथ ने “घातुमिर्विगुग” का अथ धातुओं से 
बिपरीत गुणवालेः यह किया है। परन्तु उपर्युक्त खोतोदुष्टियों 
के देतुओं में इससे विपरीत मिलता है जैसे-मेदोवाही ल्लोतों 
की दुष्टि में अव्यायाम दिवास्वप्न तथा मेदुर मांसों के उपयोग 
को हेतु। बताया है| ये हेतु मेदोधात से विपरीतगुण नहीं . 
अपितु समानगुण है| अतः “धातुओं से विपरीत गुणवाले' 


९ 


यहअथठीक नहीं जंचता.॥२८॥__._ ,____._._ _ 
१-+मूत्रितत्य॒मत्रबेगवत ठद्कमह्यस्त्रीणां सेवनात, 


ग़ड़ाघर। । 


आ० ६ ] छ्३ 


अतिश्रवृत्तिः सज्ञो वा सिराणां प्रन्थयोडपि वा। 

विमागंगमनं वापि स्तोतसां दुष्टिलक्षणम्‌ ॥२४। 

स्वोतोदुष्टि.के-सामान्य लक्षण--अतिप्रश्नत्त अर्थात्‌ उन २ 
लोतों प्में बहनेवाले धातुओं का वहुत निकलना वा सक्ष 
( रुकना ) अथवा सिरा आदि खोतों में ग्रन्थियाँ हो जाना तथा 
रस आदि धातुओं का जो कि उनमें बहती हैं-उन्मागग में जाना; 
ये खोतों की दुष्टि का सामान्य लक्षण है ॥२६॥ 

स्वधातुसमवर्णानि वृत्तस्थूछान्यणूनि च। 

स्नोतांसि दी्घोण्याक्ृत्या प्रतानसच्श्ानि च ॥३०॥ 

स्रोतों का स्वरूप--ललोत अपनी धातु के सहश वणंवाले, 
गोल मोटे वा बारीक, रूम्बे तथा आकार में प्रतान के सदश 
होते हैं | जिस प्रकार छता की बीच की डण्डी से छोटी तन्तु 
सहश शाखायें निकलती हैं बेंसे ही एक स्थूछ लोत से क्रमशः 
बारीक स्रोत भी मिले हुए होते हैं | जिस प्रकार छता का 
विस्तार दिखाई देता है, बेसे ही इनका ॥३०॥ 

प्राणोदकान्नवाहानां दुष्टानां इवासिकी क्रिया | 

कार्यों तृष्णोपशमनी तथेवामप्रदोषिकी ॥३१॥ 

दुष्ट लोतों की चिकित्सा--प्राणवह खोतों के दुष्ट होने पर 
श्वासोक्त चिकित्सा करनी चाहिये। उदकवह खोतों के दुष्ट 
होने पर तृष्णा को शान्त करनेवाली क्रिया करनी चाहिये, जो 
तृष्णा की चिकित्सा में कही जायगी। अन्नवह खोतों के दुष्ट 
होने पर आमप्रदोष की चिकित्सा करनी चाहिये ॥३१॥ 

विविधाशितपीतीये रसादीनां यदोषधम्‌। 

रसादिस्नोतसां कुययात्तद्यथास्वमपक्रमम्‌ ॥३२॥ 

दुष्ट रस आदियों की जो चिकित्सा विविधाशितपीतीय नामक 
अध्याय में कही गयी है, वही चिकित्सा रसवद आदि खोतों की 
भी है । अर्थात्‌ जो दुष्ट रस की चिकित्सा है वही रसवह खोत 
की, इत्यादि ॥३२॥ है 

* मत्रविटस्वेदवाह्यानों चिकित्सा मोत्रकच्छिकी ! 

तथतिसारिकी कार्यों तथा ज्वरचि कित्सकी ॥३३॥इति 

दुष्ट मूत्रवह खतोतों की चिकित्सा मूनरकच्छ सम्बन्धी होती है। 
दुष्ट पुरीषवह खोतों की अतिसारोक्त चिकित्सा करनी चाहिये और 
दुष्ट स्वेदवहं लोतों की जिला तु है ॥३३॥ 

न तत्र इलोका 

त्रयोदंशानां मूलानि खोतसां दुष्टिलक्षणम्‌ | 

सामान्य नामपर्यायाः कोपनानि परस्परम्‌॥३४॥ ' 

दोषद्देतुः प्थक्त्वन भेषजोदेश एवं च। 

स्पोतोविमाने निर्दिष्टस्तथा चादो विनिश्चयः ॥३५॥ 

तेरह प्रकार के खोतों के मूल, ख्ोतों की दुष्टि के प्थक्‌ २ 
लक्षण, सामान्य लक्षण, नामपयाय ( खोतांसि सिरा० इत्यादि 
< द्वारा ), परस्पर कुपित करना, दुष्टि के निदान, प्रथक्‌ २ औषध- 
निर्देश तथा अध्याय के आदि में पुरुष खोतोमय होने का 
विज्ञान इस स्लोतोविमान में कहा गया है ॥३४, २४॥ 

केवर्ल बिदित॑ यस्य झंरीरं स्वंभावतः । 

. शारीराः सर्वरोगाश्य स कर्मछु न मुक्षति ॥२३॥ 


विमानस्थानम्‌ 


। रेड 
इत्यमिवेशकइते तनत्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने 
खतोतोविमान नाम पश्चमोष्ध्यायः ॥५॥ 
जिसे सवंथा सब शरीर और सम्पूर्ण शरीररोगों का ज्ञान 
है, वह कभी कम में मोह को प्राप्त नहीं होता ॥३४॥ 
इति पञ्चमोज्प्याय/ | .. 
--+<*०%0१००--- ४ 
पष्ठी अध्याय: । । 
अथातो रोगानीक विमान व्याख्यास्यामः ॥| 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 
अब रोगानीक विमान की व्याख्या करेंगे--ऐसा भगवान्‌ 
आत्ेय ने कहां था ॥१॥ ः 
हे रोगानीके भवतः प्रभावभेदेत-सांध्यं चासाध्य॑ च, 
हे रोगानीके बछ्सेदेन-मदु च दारुणं च, हे रोगानीके 
अधिष्ठानभेदेन-मनो5घिछ्ान॑ शरीराधिष्ठान॑ च, रोगानीके 
हू निमित्तभेदेन-स्वाधातुवैषम्यनिमित्तं चागस्तुनिमित्तं 
च, हे रोगानीके आशयभेदेन-आसाशयससुत्यं च 
पक्ाशयससमुत्य॑ च; एवमेत्प्रभाववछाधिष्ठा न निमित्ताशय- 
भेदाद छोध॑ सद्भेद्प्रकृत्यन्तरेण' भिद्यमांससथवा सन्धी- 
यमान स्यादेकत्वं वा बहुत्वं वा। एकत्वं तावंदेकमेव रोगा- 
नीक दुःखसामान्यातू, बहुत्व॑ं तु दश रोगानोकानि प्रंभा- 
वभेदादिना भवन्ति; बहुत्वमपि संख्येयं स्याद्सडरूयेय॑ 
वा स्यात्‌ , तन्न सबढख्येय॑_ तावचथोक्तमष्टोद्रीये, अपरि- 
सडर्येय पुनयथा-महारोगाध्याये, रुग्वर्णससुत्थान्ाम- 
संडर्येयत्वातू ॥२॥ 
प्रभावभेद से दो रोगसमूह होते हैँ--१ साध्य रोगसमूह २ 
असाध्य रोगधमूह । ब॒ल्मेद से मी रोगसमूह दो प्रकार के हं-१ 
_मृढु २ दारुण । अधिष्ठान ( आश्रय ) भेद से दो प्रकार का- 
१ सन में आश्रित । २ शरीराश्रित। कारणभेद से दो प्रकार 
का-१ अपनी धातु की विषमता से उत्न्‍न। २ आगन्तु कारण से 
उत्पन्न | आशय भेद से द्विविध-१ आमाशयोत्पन्न। २ पक्ताश- 
योत्यन्न । इस प्रकार यह प्रभाव बल. अधिष्ठान (आश्रय, निमित्त 
तथा आशयमसेद से दो-दो प्रकार का होता हुआ: अन्य भेदक 
कारणों से विभक्त करने पर अथवा एकीकरण करने पर एक वा 
बहुत प्रकार का हो सकता है | एकता--जैसे दुशख के सब्र में 
समान होने से रोगसमूह एक ही है | अर्थात्‌ सब रोगों में दुःख 
के साधम्य को लेकर रोगों की एकता प्रकट की जाती है। सूत्र- 


स्थान के २० वे अध्याय में भी पूव कह आये हैं-- 


'तेषां चतुर्णीमपि रोगाणां रोगत्वमेकविध भव॒ति रुक्सामा- - 
च्यातू ॥? 

बहुता वा बहुत प्रकार का होना, जैसे-प्रभावभेद आदि _ 
से रोग समूह दस प्रकार का है। अभी प्रभाव बल अधिष्ठान 


निमित्त तथा आशय मेद से प्रत्येक के दो-दो मेदः बताये हैं। 


१-- भेदप्रकृस्यस्तरेणेति भेदकारणास्तरेण” चक्र: |. मर 


रैरेट 


विदनाकारक होने से रोग एक है? के साथ विर्दकथन न करने 


इन्हें यदि एथक २ न गिनकर इकछा गिना जाय तो मिलाकर 
दस होते हैं। | 
बहुत्व के भी दो विकल्प हैं | १-संख्येय ( जो गिने जा 
सके ) और २-असंख्येय (जो न गिने जा सके ) | संख्येय 
रोगों के उदाहरण अष्टोदरीय अध्याय में कहे गये हैं। अपरि- 
संख्येय जैसे महारोगाधिकार में कहा है--वेदना वण निदान 
आदियों के अनगिनत होने से रोग भी अपरिसंख्वेय होते हें । । 
महारोगाधिकार ( सू० २० अ० ) में कहा है-- 

“विकाराः पुनरपरिसंख्येयाः प्रकृत्यधिष्ठानलिज्ञायतनविक- 
ल्पानामपरिसंख्येयत्वात्‌ 

इसी प्रकार त्रिशोथीय नामक सू० १८ अ०७ मैं-- 

कत एवापरिसंस्येया सिद्यमाना भवन्ति हि। 

रुजावण॑समुत्थानस्थ|नसंस्थाननाममभि/ ॥२॥ 

*नच संख्येयाम्रेषु भेदप्रकृत्यन्तरीयेषु विगीतिरित्यतो 
दोषबती स्थादत्न काचित्पतिज्ञा, न चाविगीतिरित्यतः 
स्थाददोषवबती; भेत्ता हि सेचसन्यथा शिनत्ति,, अन्यथा 
>पघुरस्ताइ्विन्न भेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्‍्दन्‌ भेद्संस्थाविशेष- 
सापादयत्यनेकघा, न च पूबभेदाअम्ुुपहन्ति ॥३॥ 

एक ही रोग संख्येय तथा असंख्येय किस प्रकार हो सकता 
है ! एक ही वस्तु में दो विरुद्ध धर्म नहीं रह सकते । इसी का 
समाधान किया है-- 

' भेदकारण की भिन्‍नता होने पर संख्येय रोगपरिमाण में 
एकत्ल द्वित्व त्रित्व आदि भिन्‍न २ संख्या का कहना रूप विरु- 
द्कथन होने से प्रतिज्ञा दोषयुक्त नहीं हो सकती | क्योंकि वह- 

_ विरुद्धकथन ही नहीं अतः दोषयुक्त मी नहीं। यदि विरुद्ध कथन 
प्रमाणित हों जाय तमी हम उसे दोषयुक्त मान सकते हैं । 
अथवा एक ही रोग में एकत्व ह्वित्व आदि विरुद्ध कथन न होने 
मात्र से ही प्रतिज्ञा दोषरहित नहीं होती । तालय यह है कि 


पु १-- नन्ु, सख्येयस्वससंख्येयरव॑ च बिरुद्धावेतो ,धर्मों, 
तथकत्वमनेकत्व॑ चेति, तर्कर्थ विरुद्धर्देन ख्याती ध्मावेकस्मिन्‌ 
रोगे घटेतामित्यत झाहइ--न चेत्यादि | संख्येयाग्रेष्विति संख्येय- 
रोगपरिताणेएु, अन्राम्शब्द) परिमाणे वतेते, भेदप्रकृत्यम्तरीयेषु 
भेदकारणान्तरमवेणछु, विगीतिः विरुद्धमाषणमिस्यथ; | विगीतो 
दोषामाव दृशयिस्वा भेदकारणान्तरकृतायामविगीत्ाव्रपि दोषो 
सवतीति दुशेयन्नाह-न चाविगीतिरित्यादि | यदि झोक रोगानीक॑ 
झरूजासामान्‍्यादिस्यमिधाय पुनरेक रोगानीक प्रभावभेदादित्यविरुद्धा 
एकताख्यायिक्वाउविंगीति। क्रियते तथापि सा विरुदधव स्यात्‌ , 
यतो न प्रमावभेदेल रोगाणामेकत्वमुपपन्‍न किस्तु द्वैधमेवेति माव/! 
विगीदौ दोषामापरे हेतुसाइ--भेत्ता द्वीस्यादि | पुव॑ भस्पते- यदछ- 
मेबोगविवक्षयकलसुक्त' तद्धभयोगविवक्षयंव यद्धि बहुस्वसप्युष्यते 
हथी विरोधी मदति, नहिं वदेबैक चानेक देस्युपपम्नं; थदा तु 
धर्मान्वश्योगविवक्षया धहुस्वभुच्यते तदा न विरोध), बहुस्वालि- 
भानकाले वहूनामेव रोगधर्माणां विवक्षितत्वात्‌, रोगाणामेकरव 
मेकघम विषय बहुपरसंविषयमिति न विरोध: चक्र | २०-एुर- 
बस्तावद्चिस्नं थ | 


_...................-नल नमन >> जलन नल न नम नननिनिनीन न निनियत तन न न न नननन न न3ननननतनक पनन नफथनतथ 


चरक्सहिता 


प्रतिज्ञा दोषवती ही होगी । क्योंकि प्रभावभेद से रोग दो प्रकार 


>्याधिषु च॒ रोगशब्दः समान, रषेषु तु विशेषयान्‌ ॥४॥ 


[अ० ६. 
के लिये हम 'रोग प्रभावमेद से एक है? यह कह दें, तो यह 


का है। भेत्ता ( भेदकर्ता ) परीक्षक भेद्य वस्तु का एक प्रकार 
से भेद करके अन्य प्रकार से और भेद कर सकते हैं । भावार्थ 
यह है कि जिस धर्म के योग को कहने की इच्छा से एकत्व 
कहा है यदि उठी धर्म के योग को कहने की इच्छा से पुनः 
बहुत्व कहा जाय तो उसे हम विगीति या विरुद्ध कथन कह 
सकते हैं | परन्तु यदि उस धर्म से भिन्‍न धर्म के योग को बताने 
की इच्छा से बहुत्व कहा जाय तो विरोध' नहीं होगा | यदि हम 
इसे विगीति भी कहें तो विगीति होने से ही उसे अप्रामाणिक 
नहीं कह सकते। क्योंकि वहाँ घर्मान्तर के योग की विवक्षा से 
विगीति की गयी है | यह विगीति दोषयुक्त नहीं मानी जाती | 

प्रथम एक प्रकार से स्लेद किये गये को अन्य भेदक कारण 
से भेद कहते हुए अनेक प्रकार की, भेद्संख्या की भिन्‍नता को 
भेदकर्ता जताता है। इससे वह पूव की गयी भेदसंख्या का 
व्याघात नहीं करता । जैसे रोग को प्रथम निज आगत्तु भेद से 
द्विविध ( दो प्रकार का ) वात आदि के भेद से त्रिविध ( तीन 
प्रकार का ) और साध्य आदि भेद से चार प्रकार का कद्दा जा 
चुका है। किन्तु विशेष-विशेष सेदक धर्म द्वारा भेद करने के 
कारण कोई भी भेदसंख्या दूसरी भेदसंख्या के विरुद्ध नहीं। 
अतएव परस्पर व्याघात नही करतीं ॥३॥| 

ससानायाम॒पि खलु भेदप्रकृतो प्रकृतालु 'प्रयोगान्त- 
श्सपेक्ष्यं: सन्ति ह्यर्थान्तराणि समानशब्दाशिहितानि, 
सन्ति चान्रथौन्‍्तराणि पर्योयशब्दाभिदिितानि; समानो 
हि रोगशब्दो दोषेषु च व्याधिषु च, दोषा ह्मपि रोग- 
शब्दमातक्ुशावब्द यक्ष्मशब्द॑ दोषप्रकृतिशव्द विकार शब्द. 
च लभन्ते, व्याधयश्व रोगशब्दमातक्ुशब्दं यह्तमशब्दं 
दोषप्रकृतिशब्दं॑ बिकारशब्दं च छभन्ते, तत्न दोषेषु चेव 


भेदंकारण के समान होने पर भी समान शब्द द्वारा कहे 
गये प्रकरणागत के भेद को जतानेवाला जो प्रीछे का विगीति- 
समानाथंक प्रयोगान्तर है, उसकी अपेक्षा करनी पड़ती है। 
अभिप्राय यह है-कि यद्यपि 'रोगानीके हे? कहने में ढे! ( दो) 
शब्द रोग के प्रभाव तथा रोग के बल में समान है। तथापि 
एक जगह प्रभाव भेद के अनुप्रयोग की अपेक्षा करके वह 
शब्द प्रभाव के दो प्रकार होने को जताता है| तथा बलभेद के 
अनुप्रयोग की अपेक्षा करते हुए व के दो प्रकार के द्वोने का 
सूचक है | अतएव आचार ने 'प्रभावभेदेन! तथा बलमेदेना 
का अनुप्रयोग कर दिया है। " 

गन्ञाधर तो 'प्रकृतानुप्रयोगान्तर! की जगह 'प्रकृत्यनुप्रयोगा- 
न्तरः यह पाठ स्वीकार करता है। उस पाठ के अनुसार इसका 


ए 
भावाथ यह होगा--भेदकारण के समान व असमान होने पर 


१-- प्रकृतश्य समानंशब्देन|लिहितस्य यद्भेदस्पोपक पश्चात | 
प्रयोगान्तर तदपेक्षणीय” चक्र। | 'प्रकृत्यजुप्रयोगान्तरं? ग० | > 


आ० ६ | 


तदथबोधक अन्य प्रकृति ( कारण ) का अनुप्रयोग आवश्यक 
होता है। जैसे प्रभावभेद से रोगसमूह दो प्रकार का है--यह 
कहने पर यदि और कहना हो कि रोगसमूह दो प्रकार का । 
पुनः यह कहना हो कि रोगसमूह तीन प्रकार है तो उसके 
भेदकधम--रूप अन्य प्रकृति (कारण) का अनुप्रयोग आवश्यक 
होता है अर्थात्‌ 'मृदु” दारुण बलमेद से और निज आगन्तु 
मानसभेद से, यह अनुप्रयोग करना होगा | 

अर्थात्‌ रोग दो प्रकार का है साध्यासाध्यभेद से, रोग दो 
प्रकार का है झदु दारुण ब॒लभेद से, रोग तीन प्रकार का हे 
निज आगजन्तुर्क मानस भेद से | ऐसा कहना उचित होगा । 

ऐसे भी भिन्‍न २ अभिषेय हैं जो समान शब्द से ही कहे 
जाते हैं और एक ही अभिधेय भी पर्यायवाचक कई नामों से 
अमिहित होता है। अर्थात्‌ ऐसे अनेक अभिधेय हैं जो समान 
शब्द से कहे जाते हैं, पर उनका अर्थ मभिन्‍न २ होता है। 
और ऐसे भी अनेक अभिषेय हैं जो भिन्न २ शब्दों से कहे जाते 
हैं, पर उन सब का अर्थ एक ही है। उदाहरण--एक रोग 
शब्द, दोष और व्याधि दोनों का वाच्क है। दोष भी, रोग 
आतह्ड यह्मा दोषप्रकृति और विकार; इन शब्दों से कहा 
जाता हैं | व्याधियाँ भी, रोग आतझ्क॒यक्ष्मा दोषप्रकति और 
विकार; इन सब शब्दों से कही जाती हैं । वहाँ दोष और 
व्याधि में 'रोग' शब्द समान है । शेष हेतु आदि में विशेषवान्‌ 
( असमान ) है | अथवा शेष--ज्वर आदियों में रोग शुब्द 
विशषवाची है | क्योंकि ज्वर अतिसार ग्रहणी प्रभृति शोगों में 
समानता नहीं होती | अंतएब पू्॑प्रयुक्त रोग शब्द के साथ 
अन्य भेदकप्रकृति के अनुधयोग की आवश्यकता होती है। 
रुजाकत्‌ स्वेन समान भेदप्रकृति ( कारण ) होते हुए भी रोग 
के साथ ज्वर अतिसार ग्रहणी आदि अन्य प्रकृति का अनुप्रयोग 
विभिन्‍नता के लिये करना आवश्यक होता है ॥४॥ 

तत्न व्याधयोडपरिंसंख्येया अव॒न्ति, . अतिबहुत्वातू ; 
दोषास्तु खलु परिसंख्येयाः अनतिबहुत्वात्‌; तस्मायथा- 
चित्र' विफ्रारा उदाहरणाथमनवशषेण च दोषा 


व्याख्यास्यन्ते ॥४॥ हे 
अत्यधिकता के कारण व्याधियां अनगिनत हैं। परन्तु अत्य- 


घिक न होने के कारण दोष गिने जा सकते हैं। अतणएब जैसे 
पूर्वांचार्यों ने छिखा है उन व्याधियों के उदाहरण के तौर पर; 
तथा दोषों की अशेषतः व्याख्या की जायगी। अभिप्राय यह है 
कि रोग अपरिसंख्येयः हैं--बहुत ही अधिक हैं-प्रत्येक का 
निर्देश करना असम्भव है| अतः जिन्हें मुख्य समझा गया है, 
उन्हीं की दृष्टान्तस्वरूप में व्यास्या की जायगी। परत्तु दोष 
अत्यधिक नहीं हैं उनकी व्याख्या अशेष॒तः हो सकती है। अतः 
उनकी स्वाश में व्याख्या की जायगी ॥४॥ 

रजस्तमश्न मानसो दोषो, तयोविकारा/--कामक्रोध- 
छोभमोहेष्योमानमदओक चित्तोढ्ेगभयहपोद्यः | वातपित्त- 


. इलेष्माणस्तु खलु शारीरा दोषा;, तेषामपि च विकारा तेषामपि च॒ विकारा 


१--वस्माथथोचजिव पा०। 


विमानस्थानम्‌ 


३३६: 


ज्यरातीसारशोथश्ञोष॑श्वासमेहकुष्टादय इति । दोषाः केवला 
व्यास्याता।, बिकारकदेशप् ॥8॥ 

सानसदप--रुज ओर तम मानस दोष हैं । काम क्रोध 
लोभ मोह ईष्यां अहंकार मद शोक चित्तरठानि भय हष आदि 
इन दोषों के विक्रार हैं। शारीरदोष--वात पित्त कफ हैं। 
इनके ज्वर अतिसार शोथ शोष श्वास प्रमेह कुष्ठ आदि विकार 
| । सूत्रस्थान प्रथम अ० मे कह आये ह-- 

वातः पित्त कफश्नोक्त: शारीरों दोषसंग्रहः । 

., मानसः पुनरुद्दिशि रजश्च॒ तम एवं च ॥! 

(इस प्रकार वहाँ दोष सम्पूण बता दिये हैं और उदाइर-- 
णाथ विकारों का एक भाग । क्योंकि सम्पूर्ण विकारों का निर्देश 
करना असम्भव है ॥३॥ 

तन्न तु खल्वषां द्विविधानामपि दोणाएणां ज़िविध॑ प्रको- 
प्णं; तद्यथा-असाल्येन्द्रियार्थसंयोगः, प्रज्ञापराघ३, परि- 
णामश्वति। प्रकुषितास्तु खलु प्रकोपणविशेषादू दूष्यविशेषा् 
विकारविशेषानभिनिवतेयन्त्यपरिसिख्येयान्‌ । ते विकाराः 
परस्परमनुवर्तमानाः कदाधिदलनुबध्नन्ति कामादयो ज्वरा- 
दयश्व; नियतस्त्वनुबन्धों रजस्तमसोः परस्परं, न ह्यरजस्क 
तसः ग्रवतते ॥»॥ 

इन शारीर और मानस दोनों दोणों के प्रकोपक हेतु तीन 
प्रकार के हैं--१ असाल्येन्द्रिया्थंसंयोग २ प्रज्ञापराध ३ परि- 


णाम्र-। ये प्रकुपित हुए २ दोष, प्रकोपक हेतु की भिन्‍नता से 


दृष्य ( रस रक्त आदि धातु ) की भिन्‍नता से अनगिनत भिन्न २ 
विकारों को उत्तनन करते हैं। अर्थात्‌ दोष यद्यपि संख्येय हैं, 
परन्तु वे प्रकोपक हेतु की भिन्‍्तता आदि रूप कारणों से अन- 
गिनत विकारों को उत्पन्न करते हैं | सूत्र० १८ अ०» में कह भी 
आये हैं--'स एवं कुपितो दोष; समुत्थानविशेषतः। 
स्थानान्तरगतश्रापि विंकारान्‌ कुरुते बहून |? ु 
काम आदि मानस रोगों तथा ज्वर आदि शारीर रोगों के 
अधिक काल तक रहते हुओं का कदाचितू परस्पर अनुबन्ध 
हो जाता है | शारीर रोग में मानस रोग का, मानस रोग सें 
शारीर रोग का | रज और तम का परस्पर अनुबन्ध तो निश्चित 
ही है । क्योंकि तम रज के बिना प्रवृत्त नहीं होता। अतः जहाँ 
रज है वहाँ तम का अनुबन्ध है और जहाँ तम है वहाँ रज का 
अनुबन्ध है। ये दोनों परस्पर सवथा प्रथक्‌ नहीं रह सकते ॥७॥- 
प्रायः शरीरदोषाणांमेकाधिष्ठानत्नायानां सन्निपातः 
संसर्गो वा समानगुणत्वात्‌ , दोषा हि दूबणेः समाताः ॥. 
प्रायः एक ही स्थान ( आश्रय-शरीर ) में रहनेवाले शारीर 
दोषों ( वात पिंत्त:कफ ) का समानगुण. होने से सन्निपात वा . 
संसग हुआ करता है। तीनों दोषों के एकत्र सेलन को सन्तिपात 
और किन्‍्हीं दो दोषों के संयोग को संसग कहते हैं । प्रायः दोष: 
दूषणों ( प्रकोप हेतु ) से समान होते हैं। अर्थात्‌ शारीर वात 
आदि दोषों का हेतु प्रायः समान हुआ करता है। जैसे--अम्ल 
लूवण और कद, पित्त कक और वात को करते हैं। इनमें से « 
असल कफ युक्त पित्त को करता दे। लवण पित्तयुक्त कफ को 


करता है | कठु.रस वातयुक्त पित्त को करता द। तथा वसन्त 
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ऋतु कफकारक होते हुए आदानकाल होने से वात पित्त को 
करता है। वर्षा में सझिचित. हुआ पित्त कफानुगत होकर प्रकु- 
पित होता है| तथा ग्रीष्म रूक्ष होने से वातसञ्चय को करता 
हुआ उदष्ण होने से किश्वित्‌ पित्त के संचय का कारण भी होता 
है इत्यादि । । दर 

अतः आश्रय के समान होने से तथा निदान के समान होने 
से दोषों में भी समानता होती है । समानता होने से वे परस्पर 
मिलते हैं और समान रोर के उलन्न करने में कारण होते हैं । 

अथवा एकाधिष्ठान वात आदि शारीर मिलित तीनों दोषों 
के अथवा शारीरिक दो दोणों के ( दन्द्द में ) .जो २ गुण' समान्‌ 
होते हैं उन्हीं २ गुणों द्वारा प्रायः उनका सह्निपात वा संसग 
होता है | यतः दोष, प्रकोपक हेतुओं से उस गुण में समान 
होता है। अर्थात्‌ प्रकोपक हेतु द्वारा वात आदि दोधों के समान 
२ गुणवाले अंश प्रकुपित होते हैं और उसी प्रकुपित गुणवाले 
अंश द्वारा उनका सन्निपात वा संसर्ग होता है। अथवा वात 
कुछ गुणों में पित्त से साहश्य रखता है, पित्त कुछ गुणों में कफ 
से साहश्य रखता है, कफ कुछ गुणों में बात से साहश्य' रखता 
है, परन्तु इनमें परस्पर विरुद्ध गुण भी होते हैं--उन विरुद्ध 
गुणों द्वारा या परस्पर उपघात क्‍यों नहीं करते इसका उत्तर--- 

(विरुद्धेरपि मत्वेते गुणेध्नन्ति परस्परम्‌ । 

दोषाः सहजसाम्यत्वाद्‌ घोर॑ं विषमहीनिव ॥” 

यह है| अर्थात्‌ परस्पर विरुद्धग॒ुणयुक्त होते हुए भी जन्म 
, से ही सात्म्य होने के कारण दोष * परस्पर उपघातक नहीं होते, 
जैसे घोर विष ज॑न्म से ही सात्म्य होने से स्पो को मारता नहीं। 

परन्तु जब इनमें विरुद्ध गुण भी हैं तो सब गुणों द्वारा 
सन्निपात वा संसर्ग होना असम्मव होगा--इसी आशंका को 
हटाने के लिये कह है कि बात “पित्त कफ तीनों मिलित दोष 
अपने अभाव से त्रिदोष्रकर पाटलूधान्य आदि दूणक द्रब्यों से 
प्रकोप में सब गुणों द्वारा समान दोते हैं तथा दो २ दोष (इन्द्र) 
अपने प्रभाव से दो २ दोषों को करनेवाले निष्पात आदि 

वृषक द्रब्यों से प्रकोप में सब शुणों द्वारा समान होते हैं । सुतरां 

सब गुणों द्वार सन्निपात और संसग हो सकता है ॥८॥ 

तत्नानबन्ध्यानुबन्ध विशेष),-स्वतन्त्रो. व्यक्तलछिल्नो 
यथोक्तसमुत्थानप्रशमो भवत्यनुबन्ध्य/, तह्विपरीतछक्षण - 
स्वनुबन्धः | अलुबन्ध्यातुबन्धलक्षणस मन्वितास्तत्र यदि 
दोषा भवन्ति, तत्‌ त्रिक सून्निपातमाचक्षते, दयं वा संस- 
गम । अनुबन्ध्यालुबन्धविशेषक्नतस्तु बहुविधो दोषभेदः। 
एबमेष संज्ञाप्रकृतो भिषजां दोषेषु चेव व्याधिषु च 
नानाप्रकृतिविशषव्यूहः ' ॥६॥ 

सस्निपात डर संसर्ग में अनुबन्ध्य और अनुबन्ध भेद से 
विशेषता | ः 

अर 327 हे 78% खुल हो, जिसके 

ग स्पष्ट अपने ) य हेतु उत्पन्न 

डा हो और जो बवोक अपनी विकतमारे शव हो, वह बदोक अपनी चिकित्सा से शान्त हो, वह 


३--विशेषाद्‌ व्यूड:' 2 


चरकसंहिता 


[अ० ६ 


अनुबन्ध्य होता है। इससे विपरीत लक्षणोंवाला अनुबन्ध 
होता है। अथांत्‌ जो पराधीन हो, जिसके लक्षण अस्पष्ट हों और - 
जो अपने हेतु से उपन्‍न न हुआ हो और न अपनी चिकित्सा 
से शान्त हो बह अनुबन्ध कहाता है। अर्थात्‌ इसका निदान 
और चिक्रित्सा प्रथक नहीं होती । अंनुबन्ध्य के निदान से कोप 
और उसी की चिकित्सा से इसकी निद्ृत्ति होती है। इनमें 
अनुबन्ध्य प्रधान होता दै और अनुबन्ध अप्रधान । शरद्‌ ऋतु 
में जल के अम्लविपाक आदि प्रधानतः पित्तकोपक होने के 
कारण से कफ भी उलनन्‍न हो जाता है। और वहाँ तिक्तघ्रृत 
आदि पित्त की चिकित्सा द्वारा ही कफ भी शान्त होता है। 
यहाँ पित्त अनुबन्ध्ध था और कफ अनुबन्ध। यदि मेलन में 
अनुबन्ध्य और अनुबन्ध लक्षणों से युक्त दोष हों तो, तीनों 
दोषों के समुदाय को सन्निपात और दो दोषों के समुदाय को 
संसर्ग कहते हैं | अनुबन्ध्ध: और :अनुबन्ध के भेद के कारण 
दोषमभेद बहुत प्रकार का है। अर्थात्‌ अनुबन्ध्ध और अनुबन्ध 
की भिन्‍नता से सन्निपात और संसर्ग के बहुत से भेद होते हैं। 
सन्निपात के तेरह और संसर्ग के नो; ये सत्रस्थान के कियन्त:- 
शिरसीय नामक अध्याय में बताये जा चुके हें । 

इस प्रकार अनुबन्ध्य अनुबन्ध सन्निपात संसर्ग ज्वर अति- 
सार आदि संज्ञा द्वारा और नानाकारणों की भिन्‍नता से रोगों 
और दोषों के पृथक्‌ २ समूह होते हें ॥६॥ 

अग्निषु तु शारीरेषु चतुर्विधो विशेषो बलभेदेन 
भवति; तद्यथा-तीक्षणो मन्दश समो विषम इति | तत्न 
तीच्णो5ग्निः सर्वापचारसहः, तहिपरीतलक्षणो मन्दः, 


समस्तु खल्वपचारतो विक्ृतिमापद्यतेडनपचारतस्तु प्रक्ृ- 


तावव॒तिष्ठते, समलक्षणविपरीतलक्षणस्तु विषमः, इत्येते 
चतुर्विधा भवन्त्यग्नयश्वतुविधानामेव पुरुषाणाम्‌ ॥१०॥ 
शारीर अग्नियाँ बलमभेद से चार प्रकार की होती हैं । जैसे--- 
१ तीक्ुण २ मेन्द ३ सम ४ विषम | इनमें से तीक्षण अग्नि सब 
अपथ्य को सहनेवाली होती है। इससे विपरीत छक्षणवाली 
अग्नि मन्द कहाती है | अर्थात्‌ सम्यक्‌ प्रकार से उपयुक्त किये 


“गये आहार को भी पचाने में जो असमर्थ होती है, वह मनद | 


सम. अग्नि अपचार (झपथ्य सेवन) से बिक्ृत हो जाती है और 
अपचार न करने से समावस्था में ही रहती है | सम अग्नि वह होती 
है जो सम्यक्‌ प्रकार से उपयुक्त किये गये आह्वार को ठीक समय 
पर पचा देती है। सम अग्ि के लक्षणों से विपरीत लक्षण होने पर 
विप्रम अमर जाननी चाहिये अर्थात्‌ जो सम्यक प्रकार से उपयुक्त 
आहार को कभी न पचावे और जो सम्यक प्रकार से न प्रयुक्त 
किये हुए आहार की कभी पचा देवे उसे विषम अग्नि जानना: 
चाहिये। विघम ,अग्नि कभी आहार को सम्यक्‌ पचा देती है 
और कभी आश्मान आदि उत्तन्‍्न करके पीछे पचाती है| 

ये चार प्रकार की अभ्रियाँ. चारों प्रकार के पुरुषों में 
होती हैं ॥१०॥८ 5५५ 
तत्र, सामवातपित्तइलेष्मणां प्रकृतिस्थानां समा 


भवन्त्यग्नय+/ वातछानां तु वाताभिभते5र्यधिष्ठाने | 
| विधा भवन्त्यग्नयः, पित्तछानां तु पित्तामिभूतेउग्ल्यधि- 


आ० ९ है 
छाने तीक्णा भवन्त्यग्नयः, इल्ेप्मलानां तु इलेष्मामि- 
भूते हग्न्यधिष्ठाने मन्‍्दा भचन्त्यग्नयः ॥११९॥ 

जैसे--प्रकृतिस्थित वात पित्त कंफ जिनमें सम हैं उन 
पुरुषों की अग्नियाँ सम होती हैं । अर्थात्‌ गर्भ के आदि से ही 
जिनके वात पित्त कफ समान हैं उन सब स्वस्थ पुरुषों की 
अग्नि सम होती है। बातल ( बातप्रधान ) पुरुषों के अग्नि के 
आश्रय ( ग्रहणी ) के वात से आक्रान्त रहने के कारण अग्नियाँ 
विषम होती हैं | पित्ताधिक पुरुषों के अग्नि के आश्रय ( ग्रहणी ) 
के पित्त से आक्रान्त रहने के कारण अग्नियाँ तीक्ष्ण होती हैं | 
श्लेष्मल ( कफप्रधान ) पुरुषों के अग्न्याश्रय ( ग्रहणी ) के 
आक्रान्त रहने से अग्नियाँ मन्द होती हैं । 

प्रकृतिस्थानां' कहने से तीनों के प्रवृंद्ध वा क्षीण होकर 
सम होने का निराकरण किया गया है ॥११॥ 

तत्र केचिदाहुः-न समवातपित्तइलेष्माणो जन्तवः 
सन्ति, विषमाहारोपयोगित्वान्मनुष्याणां; तस्माच्च 
वातप्रकतयः केचित्‌ केचित्पित्तप्रकृतयः केचित्पुनः इले- 
ध्मप्रकृतयो भवनन्‍्तीति। तच्चानुपपन्नं; कस्मात्कारणात्‌ ? 
समवातपित्तइलेष्माणं हारोगमिच्छनति मिषजः, यतः 
प्रकृतिइचारोग्यम्‌ , आरोग्याथा च भषजप्रवृत्ति,, सा 
चेष्टारूपा, तस्मात्सन्ति "समवातपित्तइलेष्माणः | नतु 
खलु सन्‍्ति वातप्रकृतयः पित्तप्रकृतयः इलेष्मप्रकृतयो वा; 
तस्य तस्य किल दोषस्याधिकभावात्सा सा दोपप्रकृति- 
रुच्यते मनुष्याणां, न च बिक्ृतेषु दोषेषु प्रकृतिस्थत्वमुप- 
पद्यते, तस्माज्नेताः प्रकृतयः सन्ति; सन्ति तु खछु वातलाः 
पित्तलाः इलेष्मलाश्व; अग्रकृतिस्थास्तु ते ज्ञेया: ॥१५॥ 

यहाँ पर कई कहते हैं कि कोई भी प्राणी सम वात-पित्त 
कफ नहीं होते, क्‍योंकि मनुष्य विषमरूप से आहार करते हैं। 
अर्थात्‌ माता के आह्वार के ऊपर ही गर्भ की प्रकृति होती है 
और मनुष्य कभी भी तोछ २ कर सब्र रसों का आहार नहीं 
करते और न कर सकते हैं, जिससे गर्भ -समधघातुप्रकृति हो। 
अतएव कुछ वातप्रकृति होते हैं, कुछ पित्तप्रकृति और कुछ 
कफप्रकृति | यह उनका कहना ठीक नहीं । क्योंकि चिकित्सक 
सम-वात-पित्त-कफ पुरुष को ही नीरोग वा स्वस्थ मानते हैं | 
प्रकृति को ही आरोग्य ( नीरोगिता ) कहते हैं । आरोग्य के 
लिये ही मेषज ( चतुष्पादरूप ) की प्रकृति होती है। वही 
अर्थात्‌ आरोग्य के लिये भेषजप्रद्सि_ हमें वाड्छनीय है | 
सूत्रस्थान के नवम अध्याय में कह आये हैं-- 

ध्चतुर्णा भिष्रगादीनां शस्तांनां धातुबकते। 
प्रवृत्ति घातुसाभ्याथा .. चिक़ित्सेत्यंभिधीयते ॥? 
अतएव जिनमें बात पित्त कफ सम हैं-ऐसे पुरुष हैं । परन्तु 
बातप्रकृति पित्तप्रकृति वा कफप्रकृतिवाले पुरुष नहीं हैं | उस 
२ दोष के अधिक होने से ही मनुष्यों की वह २ दोषप्रकृति 
कही जाती है। विकृति हुए २ दोषों में 'प्रकृतिस्थिताः कहना 
यक्तिसज्ञत नहीं | क्योंकि उस समय दोष तो विषमावस्था में हैं 
“उन्हें प्रकृतिस्थ ( समावस्था में स्थित ) कहना निरी मूखता है | 
_सूत्रस्थान नवम अध्याय में कह आयेहैं--__/__ 
१--'धमवाह पित्तश्लेष्मप्रकृतय+ ग० | 


विसानस्थानम्‌ 


प्स्स्स्स्स्स्स्ट्न्ननन्न्नन्ततत्स््स्ल्न्स्स्न््ज्ल्ल्ल्च्न्च्ल्त्स्ल्तक्ज्च्क्ः +० *ह. 
१-- अजु उत्तरडाल्ष प्रक्षण प्रकृतिख्पेण निधोयच्ते घाता- 


; ३४१ 
“विकारों 'धातुवेषम्य॑ साम्य॑ प्रकृतिरुच्यते । 
.._ सुखसंजञकमारोग्यं विकारों “दु/खमेब चर | 
अतएव ये ( वातल आदि ) प्रकतियाँ नहीं हैं | वातढ 
( वाताधिक ) पित्तल ( पित्ताधिक ) एलेष्मल ( कफाधिक ) 
मनुष्य तो होते हैं, पर वे अप्रकृतिस्थ ही ( सदा रोगी ही ) 
जानने चाहिये | इसी बात की सूत्रस्थान के ७ बें अध्याय में भी - 
आचाय कह आये हैं-- 
समापित्तानिलकफाः केचिद्‌ गर्भादिमानवाः | 
दृश्यन्ते वातछा:, केचितू पित्तलाः श्लेष्मछास्तथा ॥ 
तेषामनातुराः पू् वातलाद्याः सदातुरा: । 
दोषानुशयिता होपां देहप्रकृतिरुच्यते! ॥१२॥ 
तेषां तु खछु चतुविधानां पुरुषाणां *चत्वाय॑नुप्रणि- 
धानानि श्रेयस्कराणि; तनत्र समसवंधातूनां सवोकार- 
समम्‌ , अधिकद्रीषाणां तु त्रयाणां यथास्त्रं दोषाधिक्यम- 
भिसमीक्ष्य दोषप्रतिकूलयोगीनि त्रीण्यजुप्रणिधानानि श्रेय- 
स्कराणि भवन्ति याव॒दर्ने: संगीभावात्‌ , समे तु सममेव 
तु कायम , एवं चेष्टा भेषजप्रयोगाइचापरे, तान विस्तरे- 
णाजुव्याख्यास्याम: ॥ १३१ ॥ 
जन चारों प्रकार के पुरुषों के लिये चार अनुप्रणिधान श्रेय- 
स्कर होते हैं | अनुप्रणिघान अनुष्ठान को कहते हैं... अथवा जिस 
सम्पूर्ण अन्नपान वा भेषजादि द्वारा विकृत वा अविकृत वात आदि 
को प्रकृतिरूप में स्थापित करते हैं उसे अनुप्रणिधान कहते हैं | 
उनमें से जिनकी सब धात॒/( वात पित्त कफ ) सम हें, 
उन्हें सर्वाकार में सम अनुप्रणिधान हितकर है। अर्थात्‌ जो 
सकल अजन्नपान आदि रस गुण वीय विपाक प्रभाव मात्रा देश 
काल सत्व तथा सात्म्य में सम वात पित्त कफ के समान हो 
वही समधातु समाग्नि की रक्षा करनेवाला है। सूत्नस्थान 
७ अध्याय में समधात॒ पुरुष के लिये कहा है-- रे 
'समसवरसं सात््यं  समधातोः प्रशस्वतें।॥ 
परन्तु जिन तीन ( वातल पित्तल छेष्मल ) में दोष का 
आधिक्य है, उनमें उस २ दोष के आधिक्य को देखकर उस दोष 
के विपरीत गुणवाले तीन अनुप्रणिधान कल्याणकारक होते हैं जब 
तक कि अग्निसम न हो जाय । अर्थात्‌ वातल पुरुष की वात को 
अधिकता की, पित्तल की पित्त की अधिकता की, श्लेष्मल की कफ 
की अधिकता की, स्वतोभावेन परीक्षा करके वात॒ल, को १-वात- 
प्रतिकूलयोंगी मधुर अम्ल लवण आदि, पित्तल को २-पित्तप्रति- 
कूलयोगी मधुर तिक्त कप्राय आदि तथा श्लेष्मल ३-कफ़- 
प्रतिकूलयोगी कठु तिक्त कषघाय आदि अनुप्राणिधान की व्यवस्था 
करनी चाहिये । 'दोषप्रतिकूछयोगी” का अथ है दोष से बिपरीत 
होने के कारण जिंसका प्रयाग युक्त हो। दोषप्रतिकूलयोगी 
अज्नपान आदि से विषम तीक्त्ण वा मन्द अग्नि सम हो जाती. |; 
है अग्नि का सम होना समधातु वा स्वस्थ का लक्षण है। | 
'समदोष॒ः  समाग्निश्व॒ समधातुसलक्रियः | ) 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमना३ _ स्वस्थ इत्यमिधीयते ॥ 


था! रसामान्यानि येस्तान्यनुप्रशिधानानि' गज्ञाघर 


३७३ चरकसंहिता 


यहाँ दोष! शब्द धातुरूप वात पित्त कफ का वाची है। 
और 'छोकपठित 'धातु” शब्द रस-रक्त आदि सप्त घातुओं का | 

जब अग्नि सम हो जाय तब सत्र सम ही कहना चाहिए। 
अर्थात्‌ आहार-विहार आदि सब समर ही होना चाहिये--जो 
समसवंधातु पुरुष के लिये अभी कहा जा चुका. है | एवं समामि 
के रक्षक हे दूसरे औषधप्रयोग ( रसायन आदि ) हैं, वे भी 
हितकर हैं | उनकी विस्तार से व्याख्या करेंगे ||१३॥ 

त्रयस्तु पुरुषा भवन्त्यातुराश, ते त्वनातुरास्तन्त्रान्त- 
रीयाणां भिषजां; तद्यथा-वातरः पित्तछः इलेष्सल्श्वेति । 
तेषां विशेषविज्ञानं-बातलूस्य वातनिमित्ता।, .पिचलूस्य 
पित्तनिमित्ता;, इलेष्मलूस्य इलेष्मनिमित्ता व्याधय+* प्रायेण 
बलवन्तसश्व सवन्ति ॥१४॥ 

तीन पुरुष रोगी होते हैं । तन्त्रान्तर को माननेवाले चिकि- 


त्सकों के सत में वे नीरोग होते हैं । जेसे १ बाृतढ २ पित्तलू 


हे एलेष्सल | सुश्रुत शारीर ४ अध्याय में कहा है-- 
“सतत प्रकृतयों भवन्ति दोषे: पृथग_हढ्विशः समस्तैश्व 
अथोत्‌ वह वातल पित्तल ए्लेष्सल वातपित्तल वातश्लेष्मल 
पित्तश्लेष्मल; इन्हें भी प्रकृति ही स्वीकार करता है। उनका 
विशेष छक्षण यह हे--वातल पुरुष को वातज, पित्तल पुरुष को 
पित्तज, तथा श्लेष्मल पुरुष को कफज रोग प्रायः होते हैं और 
वे रोग बलवान होंते हैं ॥१४॥ 
तन्न वातरूस्य वातप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्र॑ 
बातः प्रकोपमायते, न तथेतरो दोषो; स तस्य प्रकोपमापतन्नो 
यथोक्तिविंकारेः शरोरसुपतपति वलवर्णसुखायुषासुपघाता य; 
तस्यावजयन स्नेहस्वेदी वि।धयुक्तो, मदूनिच संशोधनानि 
स्तेहोष्णमधुरलूबणयुक्तानि, तद्ग॒दृभ्यवहायण्युपनाहनोप- 
वष्टनोन्मद्नपरिषेकावगाहनसंवाहनावपीडनविन्नासनवि - 
स्मापनविस्मारणानि, सुरासवविधानं, स्नेहाश्वानेकयो नयो 
दीपनीयपाचनीयवातहर विरेच नीयोपहिता+, तथा शत्त- 
पाकाः सहस्रपाकाः सबबंशश्व प्रयोगाथो बस्तयो, बस्ति- 
नियम, सुखशीलता चेति ॥१५॥ 
बातल (वातग्रधान) पुरुष के, कहे गये (वातज्वरनिदानमें) 
बातग्रकोप देतुओं का सेवन करते हुए, .वात शीघ्र ही प्रकुषित 
हो जाता है | शेष दोनों दोष उतने प्रकुपित नहीं होते । वह 
प्रकुपित हुआ तो बल, वर्ण, सुख. (आरोग्य) आयु के नाश के 
लिये यथोक्त ( वातरोग सू० २० अ० ) विकारों से शरीर को 
सन्तप्त करता है । तात्पय यह है कि वातल पुरुषों में वातप्रको- 
पक हेठतुओं से वात शीघ्र कुपित होकर वातरोगों को उत्लन्न 
करता है और परिणामतश वछ वर्ण आदि की हानि होती है। 
उसके जीतने, का साधन--विधिपूर्वक प्रयुक्त किये गये स्वेद, 
स्नेह, उष्ण (स्पश वा वीय से ) नर पन्टकआ 
यकक्‍त मृदु संशोधन, इसी प्रकार भोज्य पदाथ अर्थात्‌ स्नेह आदि से 
बक्त. भोजन, उपनाह (००४०४ आदि का बाँधना ), 


उपवेध्टन ( पद्दी आदि रूपेटना 8970 48० ), उन्मदंन ( हाथ 


५>->स्जल अजब 
१--स्युबल्वन्दश्च ग० | 


आदि से मदन करना ), परिपेक ( बातहर क्याथों से अज्ग को 
सिंचन करना, अवगाहन ( वातहर क्‍्वाथ वा तैल आदि से 
पूर्ण द्रोणी या टब में बैठ कर स्नान करना ), संबाहन ( मुद्दी 
चापी करना , अवपीड़न (भींचना दबाना), वित्ासन (डराना) 
विस्मापन ( आश्वय उत्पन्न करना ) विस्मारण ( भुुलाना ), 
सुरा और आसय का विधिपूबक सेवन, दीपनीय पाचनीय बात- 
हर एवं विरेचनीय गुणों के द्वव्यों से युक्त स्थावर जज्भम स्नेह 
तथा शतपाक सहल्पाक स्नेह ( जिन्हें वातहर द्रब्यों से 
सो या हजार बार पकाया गया हो), सबंश३ प्रयोग के 
योग्य बस्तियाँ, बस्तिविधि में कहे गये नियम का पाछूम और 
सुखशीलता ( आराम का अम्यासी होना, #एा 7८७६ ) ॥१५॥ 

पित्तलूस्यापि पित्तप्रकोषणोक्तान्य[सेवसानस्य क्षिप्रं 
पित्त प्रकोपभापथते, तथा लेतरों दोषो; तद्स्य प्रकोपसापन्न 
तथोक्तेविंकारः शरीरसुपतपति बलवर्ण छुखायुषामुपघाताय, 
तस्यावजयनं--सर्पिष्पानं, सर्पिषा च स्नेह, अधश्ल दोष- 
हरणं, मधुरतिक्तकपायशीतानां चौषधास्यवहायाणासुप- 
योगो,मरदुमधुरसुरभिश्ीतह॒द्यानां गन्धानां . चोपसेवा, 
मुक्तामणिहारावछोनां_ च परमशिशिरवारिसंस्थितानां 
धारणमुरसा, क्षणे क्षणे 'छ्कचन्दनभ्रियक्षकालीयसूणाल- 
शीतवातवारिभिरुत्पलकुमुदको कनदसौगन्धिकप्मालुगतैश्च 
वारिभिरमिप्रोक्षणं, श्रुतिसुखद्स॒दुमघुरमनो5नगानां च' 
गीतवादिद्राणां श्रवर्ण, भ्रवृणं चाश्युद्यानां, सुहद्धिम्व 
संयोग:, संयोगश्रष्टामिः खीमिः शीतोपहितांशुकसग्दामहा- 


रघारिणीमि:, निआाकरांशुओीतलप्रवातहम्यबास$, शैलान्त- - 


रपुलिनशिशिरसद्नवसनव्यजनपवनानां सेवा, रमख्याणां 
चोपवनानां सुखशिशिरसुरभिमारुतोपवातानामुपसेवन, 
च नलिनोत्यछपद्मकुमुद्सो गन्धिकपुण्डरीकशतपत्रहस्तानां, 
सौम्यानां च स्वभावानासिति ॥१६॥ 

पिंत्तल पुरुष के भी, कहे गये ( पित्तज्वर निदान में ) पित्त 
प्रकोपक हेतुओं का सेवन करते हुए, शीघ्र ही पित्त प्रकुपित हो 
जाता है। शेष्र दोनों दोष बात कफ उतना प्रकुपित नहीं 
होते । उस पुरुष पर वह कुपित छुआ २ पित्त यथोक्‍त रोगों, 
( पित्तरोग सू० २० अ० ) से शरीर को सन्तप्त, करता है, जिससे 
बल, वर्ण, सुख और आयु का नाश होता है । उसके जीतने का 
प्रकार--घृतपान, घी से स्नेहन, अधोमार्ग से दोष का निकालना 
( विरेचन देना ), मधुर तिक्त कपराय तथा शीत ( स्पर्श एवं 
वीय॑ से ) औषध और भोज्य पदार्थों का उपयोग मद ( भीनी ) 
मधुर सुगन्धि शीतछू तथा हृदय के लिये हितकर वा प्रिय छगने- 
वाली गन्धों ( इच्र फुलेल आदि ) का सेवन, परम शीतछ जल 
में रक्खे हुए. मोती वा मर्णियों के हारों का छाती पर धारण 
करना, क्षण-क्षण में पुष्पमाछा चन्दन प्रियद्ु काछीय ( पीत 
अगुरु वा पीछा चन्दन ) मृणारू ( खस ) से शीतल वायु एवं 


जल से उत्पछ (ह्लुद्र नीछोत्पल) कुमुद कोकनद ( छालकमल ) 
5 जग लमल) कुमद कोकनद ( लालकमल 


१-- अग्यूचन्दन' इति पाठान्तरे अग्यूचल्दन धवल- 
चन्दुनसित्यथे; । ४ 


[अ० ६ 


अ०!७ ] विमानस्थानम्‌ ३४३ 
सौगन्धिक (नीलकसल) पद्म (क्षुद्र श्रेतकमल) से युक्त जलों से शरीर 
को प्रोक्षण करना-छींटे देना, कानों को प्रिय मृदु मीठे तथा 
मनोहारी गाने बजाने को घुनना, ऐहलोकिक उन्नति वा उत्सव 
आदि वा वेद आदि सच्छास्त्रों का सुनना, मित्रों का मेल मिलाप 
तथा शीत द्रव्यों से युक्त वस्त्र पुष्पमाछाओं तथा हार को धारण 
की हुई प्रेयसियों का आलिक्षन, चन्द्रमा की किरणों से शीतल 
तथा जहाँ पर वायु खुला बहता हो ऐसे घर में वास, शेलान्तर 
(पबतगुद्दा बा घादी ), पुलिन ( नदी का किनारा वा जल मैं 
तत्काल निकला हुआ द्वीप ), शीतल ग्रह शीतल वस्त्र तथा पंखों 
का सेवन, रमणीक तथा जिनमें सुखमय शीतल सुगन्वि वायु 
बहते हों-ऐसे बाग-बगीचों का सेवन, नलिन । क्ुद्र ईषद्‌ रक्त 
कमल ), पद्म ( कुद्र बेत कमछ ) कुमुद सोगन्धिक॑ ( नील 
कमल ) पुण्डरीक ( श्रेत कमछ ) तथा शतपत्र ( कोकनद, छाछ 
कमल ) के गुलदस्तों का और अन्य जितने भी सौम्य भाव हें, 
उनका सेबन ॥१६॥ « द 

ऊष्मलूस्यापि डष्सप्रकोपणोक्तान्यासेवमानस्य क्षिप्र 

पप कि ते 
शष्सा प्रकोपभापयते, न तथेतरों दोषो; स तस्य प्रकोपमा 
पन्नो यथोक्तेविंकारेः शरीरमुपतपति बलछवर्णसुखायषामुप- 
घाताय; तस्यावजयनं-विधियुक्तानि तीर्णोष्णानि संझो- 
धनानि, रूक्षप्रायाणिचाभ्यवहायोणि कद्वुतिक्तकषायोप- 
हितानि, तथेव धावनलड्ठमम्तवनपरिसरणजागरणनियुद्ध- 
व्यवायव्यायासोन्मदनस्तानोत्सादनानि,. विशेषतरती- 
इणानां दीघकालूस्थितानां सद्यानामुपयोगः, सधूमपानः 
स्वशश्रोपवास१, तथोष्णबासः सुखप्रतिषेघश्न सुखार्थ- 
ति ॥१७॥ ४ 

कफप्रधान पुरुष के भी उक्त ( कफज्यर निदान में ) कफ 
प्रकोपक हेतुओं के सेवन से कफ शीघ्र ही कुषित हो जाता है| 
शेष दोनों दोष बात पित्त उतने कुपित नहीं होते | बह कुपित 
हुआ २ यथोक्त (सू० २० अ०» में कफविकार ) विकारों से 
शरीर को दुःखित करता है, जिससे पुरुष के बल वर्ण सुख 
आयु का नाश होता है| उसके जीतने के साधन-विधिपूर्वक 
प्रयुक्त किये हुए. तीक्षण तथा गरम संशोधन, क॒दु तिक्त कपाय 
द्रव्यों से युक्त रूक्षप्राय भोजन तथा धावन ( दोड़ना ), लद्ठन 
( लांघना ), प्ठबन ( कूदना ), परिसरण (कुण्डछ रूप अ्रमण- 
चक्कर लगाना), जागरण ( जागना-विशेंषतः रात्रि को ), नियुद्ध 
( कुश्ती ) व्यवाय ( मैथुन ) व्यायाम, उन्‍्मदन ((७3५४४०), 
स्नान, उत्सादन ( उबठना ), विशेषतः तीच्ण और पुराने मद्यों 
का उपयोग, धूमपान, सवश$ उपवास ( भोजन न करना ), 
उष्णवास (गर्म बस्तर पहिरना वा गम ग्रह आदियों में रहना) और 
सुख (आरोग्य) के लिये ही सब सुखों (आरामों) का त्याग |१७। 

भवति चात्र 

सर्वशेगविशेषज्ञ। सवेकायविशेषवित्‌ | 

सर्वभेषजतत्त्वज्ञो राज्ञ) प्राणपतिभवेत ॥१८॥ 

सब रोगों के सेदों तथा कहाँ पर क्या कार्य करना है-इस 
बात फो जाननेवाला और सब औषध के तत्त्वों को जानने- 


न राजा का प्राणपति-ग्राणरक्षक होता है। अथांत्‌ श्रेष्ठ 
बेद्य होता है ॥१८॥ 

.. तत्र ोकाः। 
प्रकृत्यन्तरभदेन रोगानीकत्रिकल्पनम। 
परस्परविरोधश्व सामान्य रोगदोषयोः ॥१६॥ 
दोषसंख्याविकाराणामेकदेशः "प्रकोपणम्‌ । 
जरणं प्रति चिन्ता च कायाम्ने रक्षणानिः च ॥२०॥ 
नराणां वातछादीनां प्रकृतिस्थापनानि च | 
रोगानीके विमानेडस्मिन्‌ व्याह्ृतानि महर्षिणा ॥२१॥ 
इत्यग्निवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते तृतीये विमानस्थाने 
रोगानीकविमान नाम घषष्ठोड्ध्यायः ॥६॥ 
अध्यायोक्त विघय--कारणान्तर वा मेदकधम के भेद से 
रोग समूह के विकल्प, इनका परस्पर विरोध न होना, रोग 
और दोष में समानता, दोषों की संख्या. ( परिंगणन ), विकारों 
का एक भाग, दोषों के प्रकोपहेतु, अग्नि के विषय में विचार, 
कायाग्नि के रक्षक ( चार अनुप्रणिधान ), वातछ आदि मनुष्यों 
को प्रकृति में रखनेवाली औषणे; यह सब इस रोगानीकविभान 
में महर्थि ने कहा है ॥१६--२१॥ 
इति पष्ठोष्ध्यायः । जज 


03 
सतमा>च्याय | 
अथातो व्याधितरूपीयं विमान व्याख्यास्याम; | 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 

इसके पश्चात्‌ अब व्याधितरूपीय नामक विमान की व्या- 
ख्या करेंगे-ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था !॥१॥ 

इह खल्लु ढो पुरुषों व्याधितरूपो भवतः, तद्यथागुरु- 
व्याधित एकः सक्त्वबलशरीरसम्पदुपेतत्वान्नधुब्याधित 
इब हृश्यते, ल्घुव्याधितो5परः सत्त्वादीनासधसत्वादू 
गुरुव्याधित इब हृश्यते, तयोरकुञशछाः केवल चक्ुषैव रूप॑ 
इृष्ठा व्यवस्यन्तो व्याधिगुरुढाघवे विग्रतिप्यत्ते ॥२॥ 

-दो पुरुष व्याधितरूप होते.हें। अर्थात्‌ जिन दिये 
लक्षण परस्पर एक दूसरे को तरह दिखायी देते हैं, वे दो हैं । 
१--वह जिसे कोई भारी व्याधि...हो, पर उत्साह निर्भाकता, - 
मनोगुण बल और शारीरिक गुणों से युक्त होने के कारण ऐसा 
ज्ञात हो जैसे कि इसे हलकी सी ही व्याधि है । २--दूसरा वह 
जिसे रोग तो हलका ही हो, पर सत्त्व (मन) आदि के अधम होने 
से भारी रोग से आक्रान्त की तरह दिखायी देता है। जो वेच्च चतर 
नहीं वे आँखों से उन दोनों के रूप को देखकर ही रोग की 
गुरुता वा रूघुता के निश्चय करने में धोखा खा जाते हैं ॥२॥ 

न हि ज्ञानावयवेन ऋत्से ज्ञेगे ज्ञानमुसयते; विप्र- 
तिपन्‍्नास्‍्तु खछु रोगज्ञाने, उपक्रमयुक्तिज्ञाने चापि विप्र- 
तिपयन्ते | ते यदा गुरुव्याधित॑ छघुव्याधितहूपसासाद- 

* यन्ति, तदा तमल्पदोष मत्या संशोधनकालेडस्मे सदुसंशो- 


१- ०मेकदोषप्रकोपणस्‌! च० | २-कायाग्नेपक्षणासि/पा० । 


३४४ “चरकसंहिता [ अ० ७ 
हे [| 

प्राज्ञास्तु सवसाज्ञाय परीक्ष्यमिह सबंधा | 

न स्खलन्ति प्रयोगेषु भेषजानां कदाचन ॥६॥ 

बुद्धिमान्‌ तो सब परीक्ष्य विपय को सबंधा स्वतोभावेन 
जान कर औषधों के प्रयोगों में कमी नहीं फिसलते ॥६॥ 

इति व्याधितरूपाधिकारे श्रुत्वा व्याधितरूपसंख्या- 
*प्रसस्भवं व्याधितरूपहेतुं विप्रतिपत्ती च कारणं सापवाद॑ 
सम्प्रतिपक्तिकारणं चानपवादं, असगवन्तसात्रेयम ग्नि-. 
वेशोउतः परं॑सबक्ृमीणां पुरुषसंश्रयाणां समुत्थानस्थान- 

+्‌ ७ 

संस्थानवणनासश्रभावचि कि त्सितविशेषान्‌ पत्रच्छोपसंगृह्य 
पादों ॥७॥ ; 

व्याधितरूपाधिकार में व्याधितरूप को संख्या व्याधितरूप 
का हेतु ( सत्त्व आदि का उत्कष्न सत्त्व आदि का अपक्षष ) 
विग्रतिपत्ति ( प्रमोद, सन्देह वा असम्यक्‌ ज्ञान ) का कारण 
( प्रमाण के एकद्श द्वारा परीक्षा ) इसका दोष ( रोगश्ृद्धि वा 
मृत्यु आदि की सम्भावना आदि ) सम्यक ज्ञान का कारण 
( समग्र त्रिविध विज्ञान द्वारा परीक्षा ), इसकी निर्दोषता , 
( अभिमत प्रयोजन की सिद्धि ); इन्हें सुनने के पश्चात्‌ अभ्निवेश 
ने भगवान आत्रेय को प्रणाम करके पुरुष में आश्रित सब कृमियों 
के निदान स्थान लक्षण वर्ण नाम प्रभाव तथा चिकित्साओं को 
उनसे पूछा ॥७॥ कर 

अथास्मे प्रोवाच अभगवानात्रेय;-इह खल्वम्रिवञ्ञ ! 
विशतिविधाः कृमयः पूवरमद्िष्टा नानाविधेन प्रविभागना- 
न्यत्र सहजेमभ्य,* ते पुनः प्रकृतिभिर्मिद्यमानाश्रतुर्विधा - 
भवन्ति_ तदू यथा-पुरोषजाः इल्ष्मजाः शोणितज्ञा 
मलजाइचेति ॥८॥ । 

भगवान्‌ आज्रेय ने उसे उपदेश किया-- हे अमिवेश ! 
सहज कृमियों को छोड़कर शेप बीस प्रकार के कृमियों को नाना 
प्रकार के विभागों द्वारा पूव ( अ्टोद्रीय नामक सूत्रस्थान के 
१६ वे अध्याय में ) कह चुका हूँ । वे उत्पत्तिकारण को दृष्टि में .. 
रखते हुए विभक्त करने पर चार श्रेणियों में बंटते हें । १ पुरी-« 
प्रज २ कफज ३ रक्तज ४ मलूज ॥5॥ ४ 

तत्र मलो बाह्यश्राभ्यन्तरश्व । तन्न बाह्य मछे जाता- 
न्मलजान्संचच्मद्दे; तेषां समुत्थानं सजावजन स्थान, 
केडाइम श्रुोमपच्रमवासांसि, संस्थानम-अणबस्तिछाकृतयों 
बहुपादा३, व्णे:--कष्णः शुक्छइच, नामानियूकाः पिपीलि- 
काइच, प्रभावः--कण्डूजननं कोठपिडकाभिनिवतनं च 
चिकित्सितं त्वेषामु--अपकर्षणं मछोपधातों मछकराणां च - 
भावानामनुपसेबनमिति ॥6॥ ः ० 

मल दो प्रकार का है। १ बाह्ममल २ आमभ्यन्तरमल;। 
इनमें से जो बाह्यमर में उसन्‍्न होते हैं.। उन्हें ही हम मछज! 
कद्दते हैं। निदान--शरीर की शुद्धि का त्याग अर्थात्‌ स्नान. 
आदि न करना। आकृति वा स्वरूप-ये गण (वहुत ही छोटे) तिल. 
के आकार के, बहुत पैर वा टाँगोंवाले होते हैं। वण-काला और 

१-- संख्याग्रसंभवम्रिति सख्याप्रमाणसंमबमित्यथे: चक्र: | 

२-- भन्‍्यन्न सहजेम्प इस्यनेन शरोर्सहजास्व्थमैहारिकाः 
कुमयो घिशतेरप्य घिडा मवन्‍्तोति दृशयति |! चक्र! । है 


: धन प्रयच्छन्तो भूय एवास्य दोषानुदीरयन्ति; यदा तु 
लघुव्याधित गुरुव्याधितरूपमासादयन्ति, त॑ महादोष॑ 
मत्वा संग्रोधनकालेड्स्मे तीक्षणं. संशोधन प्रयच्छन्तो 
दोषानतिनिहत्येब शरीरमस्य क्षिण्वन्ति; एवमबयवेन 
ज्ञानस्य कृत्से ज्वयं॑ ज्ञानमिति मन्यमानाः परिरखलून्ति, 
विदितवेद्तिब्यास्तु भिषजः सब सब्बंथा यथासम्भवं 
परीक्ष्यं परीक्ष्याध्यवस्यन्तो न क्वचिदपि विप्रतिपय्यस्ते 
यथेष्टमथममभिनिव्तेयन्ति चेति ॥३॥ 

“ज्ञान के एक अंश से सम्पूर्ण शेयविषय में ज्ञान नहीं होता । 
अर्थात्‌ क्योंकि वे आयुवंद के तीन विज्ञानों ( प्रत्यक्ष अनुमान 
आसोपदेश ) को जानते नहीं और ना ही वे रोगपरीक्षा में 
आवश्यक ज्ञान को जानते हैं--अतएव मूढ़ होते हैं । केवल 
प्रत्यक्ष से संपूर्ण ज्ञान नहीं होता । अनुमान और आपोपदेश 
की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार तीनों विज्ञानों से 
परीक्षा करनी आवश्यक है तभी चिकित्सक धोखा न खायेगा | 
रोग के ज्ञान में जब वे धोखा खा जाते हैं तो चिकित्सा करने 
में भी अवश्य धोखा खाते हैं । वे जब गुरू-व्याधि-युक्त पुरुष 
को लघुव्याधि-युक्त समझते हैं तब उसमें थोड़ा ही दोष मानकर 
संशोधन के समय उसे म्रदु संशोधन देकर उसके दोषों को 
और भी प्रइृद्ध ही करते हैं । क्योंकि वहाँ संशोधन का अयोग 
होता है। और जब लघु-व्याधि-युक्त पुरुष को गुरुत्याधि युक्त 
समझते हैं तब संशोधन के समय उसे तीक्षण संशोधन देते हुए 
दोषों को अत्यधिक निकाछ कर उसके शरीर को क्षीण कर देते 
हैं | अर्थात्‌ संशोधन का अतियोग हो जाता है और वह रोगी 
मर सकता है। इस प्रकार ज्ञान के एक अवयव वा अंस द्वारा 
अखिल जेय के विषय में ज्ञान हो जायगा यह समझते हुए वे मूढ़ 
पद पद पर फिसलते हैं--सन्दिग्ध ज्ञानयुक्त हैं | जिन चिकि- 
स्सकों ने शेयविषय को सम्पूर्णतया जान लिया है व सब परीक्ष्य 
बातों की यथासम्मव सवंथा परीक्षा करके निश्चयज्ञान करते हुए 
कभी भी धोखा नहीं खाते और यथेष्ट सिद्धि ( रोगनिश्वत्तिरूप 
प्रयोजन ) को पाते हैं ॥३॥ ; * 


ज् भवन्ति चात्र 4 
सक्त्वादीनां विकल्पेन व्याधीनां "रूपमातुरे। 
दृष्ठा विप्रतिपद्मन्ते वाला ज्याधिवछाबले ॥७॥ 
मूढ़ वेद्य रोगी में सत्त्व ( मन ) आदि के विकल्प के 
कारण व्याधियों के रूप ( गुरुव्याधित को लूघुव्याधित और 
लघुव्याधित को गुरुव्याधित ) को देखकर रोग के बल और 
अबलता में धोखा खा जाते हैं ॥४॥ 
ते भेषजमयोगेन कुचन्त्यज्ञानमोहिताः | 
 व्याधितानां विनाशाय क्लेशाय महतेडपि वा ॥५॥ 
वे अज्ञान-सुग्ध बेद्य रोगियों के मरण वा महाक्लेश के 
लिए ही अतियुक्ति से चिकित्सा करते हैं | अर्थात्‌ वे दोष दुष्य 
आदि के प्रमाण को तो उल्टा ह्वी जानते हैं | अतएब॒ चिकित्सा 
भी उल्टी करते हैं-- फल यह होता है कि या तो रोगी मर जाता 
है या किसी बड़े कष्ट (रोगइद्धि) से आक्रान्त हो जाता है ॥५॥ 


एफ्ाकवाणिब्फमबादरे ब०।.......... च्०। हा 


४४ 


श्वेत | नाम--१ यूका (जुएँ) २-परिपीलिका ( कई इसका अथ 
“छोखें? करते हैँ-हमने भी पूव यही अर्थ लिखा) इसके अतिरित्त 
ए८पॉं०८णौप$ 0पौ०५ वा ०7०४० ]0५8८ ( केकड़े के आकृति 
की जूं ) आदि का अन्तर्माव इसी में होता है। 

यह 9८०ा८णॉं५३ एप» ( पैडिक्यूलस प्यूबिस ) प्राय: 
गुह्म देश के बालों में रहते हैं। इनका वर्ण कुछ धूसर (7०7) 
होता है| ये १.५. मिलिमीयर हुम्वे तथा चोड़े होते हैं | इनकी 
छह टांगें होती हैं । ये बालों पर ही अण्डे देते हैं । ये भौंह, 
पलकों और कक्ष देश के बालों में भी संक्रमण करते हैं । 

प्रभाव--कण्ड्ू उत्पन्न करना और कोठ तथा पिड़काओं 
को पैदा करना | चिकित्सा--पकड़ कर निकालना, मर का 
नाश तथा मछोत्पादक भावों का सेवन न करना ॥६॥ 

* ओोणितजानां तु खलु कुष्ेः समान समुत्थानं, स्थानं- 
रक्तचाहिनयों घमन्य३, संस्थानम-अगदो वृत्ताश्रापादाश्व, 
सूक्मत्वाओंके भवन्त्यद॒श्याः, ब्ण+-ताम्र:; नामानि-केशादा 
लोसादा लोमद्वीपाः सौरसा औदुम्बरा जन्तुमातरखश्थोति, 
प्रभाव+-केशशसश्रुनखछो मपच्मापथ्वंसो त्रणगतानां च 
हषकण्डूतोद्संसपणान्यतिवृद्धानां च त्वक्सिरास्नायु- 
मांसतरुणास्थिभक्षणमिति, चिकित्सितमप्येषां कुष्ठः समान 
तदुत्तरकांल्मुपदेक््यामः ॥१०॥ | 

रक्तज कृमियों का निदान--कुष्ठों के समान है। स्थान- 
रक्तवाहिनी धमनियां (8]000-ए८४४८)७) आकृति, वा लक्षण- 
अणु गोल पैर व टांग रहित । कई इतने सूक्ष्म होते हैँ कि आँखों 
से (बिना यन्त्र की सहायता के) दिखाई नहीं देतें | वर्ण-ताम्र 
(ताँबे का सा छाल) | नाम-केशाद छोमाद छोमद्वीप सौरस 
ओऔदुम्बर जन्त॒माता । प्रमाव-केश दाढ़ी मूंछ नख लोम तथा 
पलकों का नाश। जब्र ये व्रणगत हों तो हप॑ कण्डू ( खुजली ) 
तोद (सूचीव्यधवत्‌ पीड़ा) होती है तथा वहाँ कुछ चीज सरकती 
सी प्रतीत होती है | जब ये अत्यन्त बढ़ जाँय तब त्वचा शिरा 
सस्‍्नायु मांस तथा तरुणास्थि ( 0»धी०४० ) को खाते हैं । 
चिकित्सा भी इनकी कुष्ठ के समान ही है। वह पीछे ( कुष्ठ- 
चिकित्सित) में कही जायगी ॥१०।॥ 

श्लेष्मजाः क्षीरगुडतिलभत्स्यानूपमांसपिष्टान्नपरसान्न 
कुसुम्भस्नेह्याजीण पूतिक्लिन्नसंकी ण विरुद्धसा त्म्यभो जनस मु- 
त्थानाश, तेषामासाशयः स्थान, प्रभावस्तु-ते प्रवर्धमाना- 
स्तृध्यमधो वा विसपन्त्युभयतो वा, संस्थानवर्णविशेषास्तु- 
खेताः पृथुन्रध्नसंस्थानाः केचित्‌ , केचिदू वृत्तपरिणाहा 
गण्डूपदाकतयश्न श्वतास्ताम्रावभासाः, केचिदणवों दीघो- 
स्तन्व्वाकृतयः श्वेता), तेषां त्रिविधानां श्लेष्मनिमित्तानां 
छमीणां नामानि.अन्त्रादा$, उदरादाश, हंदयादा$, चुरवो, 
दर्भपुष्पाः, सोगन्धिकाः, 'महागुदाश्वेति; प्रभावों हल्ला- 
सास्यसंस्रवणमरोचकाविपाको ज्वरो मूच्छो जुम्भा क्षव- 
थुरानाहो5ज्ञमदश्छ्दिंः काश्य पारुष्यमिति ॥११॥॥ _ 
_+ करण कवियों का निदान पृ शुद तिए मो गन 


१-- महाकुदराश्वेति! ग० । 
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विमानस्थानम 


३४५. 


पदेश का मांस पिछ्ान्न (बावल की पीठी से बने) भोज्य परमात्र 
( पायस, खीर ) कुसुम्म का तैल; इनका भोजन, अजीण पर 
खाना, गंले सड़े भोज्य पदार्थों का खाना, संकीण भोजन 
(मिला जुला जिसमें कुछ दितकर हो कुछ अद्दितकर हो), विरुद्ध 
भोजन (प्रकृति संस्कार आदि आठ आहारविधिविशेषायतनों 
से विरुद्) तथा असात््य मोजन | उनका स्थान--आमाशय 
। प्रमाव--वे बढ़ते हुए ऊपर नीचे अथवा दोनों ओर जाते 
हैं। आइृति वा वर्णमंद--कई श्वेत, विस्तृत वा मोदे तथा 
चम्रुलता वा फीते के सइश चपटे होते हैं। २ कई चोड़ाई में . 
गोल केचुए ( गिंडोय ) के सहश आकतिवाले ताम्रवर्ण की 
झलक लिये श्वेतवर्ण के होते हैं । ३ कई अणु (सूर्ठम) ढम्बे 
तन्तु की आइतिवाले और श्वेत वर्ण के होते हैँ | उन तीनों 
प्रकार के कफज क्ृमियों के नाम ये हैं-अन्त्राद उदराद हृद- 


पे चल कल तो 


ततः प्रकृतिविघातः, अनन्तर॑ निदानोक्तानां भावानामलु- 
पसेवनमिति ॥१३॥ 


३४६ 
इन कृमियों की चिकित्सा को संक्षेप से कहकर पश्चात्‌ 


विस्तार से कहेंगे--सब से पूव कृमियों का अपकषण करना - 


चाहिये | उसके पश्चात्‌ उत्पत्तिकारण का नाश वा प्रतिकार। 
अनन्तर निदान में कहे गये भावों का सेवन न करना ॥१३॥ 
तत्नापकर्षणं--हस्तेनाभिगृह्य विमरयोपकरणवता5पन- 
यनमलुपकरणेन वा, स्थानागतानां तुकृमीणां भेषजेनापक- 
षेणं॑ न्‍्यायत*,' तच्चतुर्विधं; तदू यथा-गिरोविरेचन 
वसन॑ वि्रिचलसास्थापनमित्यपकषणविधिः ॥१४॥ 
अपकष्रण---किसी उपकरण (यन्त्र आदि ) से युक्त वा 
उपकरणरहित वैद्य का कृमियों को हाथ से पकड़ेकर विचारपूबंक 
खींचकंर. निकालना अपकषंण कहाता है। यह क्रिया कफज 
पुरीषज कृमि जो आमाशय वा पक्‍्वाशय से बाहर आ गये 
हों आंखों से दिखाई देवें तो उन्हीं में हो सकती है। जो अपने 
स्थान (आमाशय वा पक्वाशय) पर ही स्थित हों उनका ओऔषध 
प्रयोग द्वारा यथाविधान अपकषण किया जाता है| यह अपक- 
घंण चार प्रकार का है-१ शिरोविरेचन २ वमन ३ विरेचन ४ 
आस्थापन । यह अपक्षण की विधि है ॥१४॥ 
प्रकृतिविघातस्त्वेषां-कटुतिक्तकषायक्षारोष्णानां द्वेव्या- 
णाझ्मपयोगो यच्चान्यद॒पि किंचिचछलेष्मपुरीषग्रत्यनीक- 
भूतं तत्स्यादिति प्रकृतिविघातः ॥१५॥ 
इन ऋृमियों का प्रकृतिविधान यहं है--कद्ध तिक्त कषाय 


और श्वार तथा उष्ण द्रब्यों की प्रयोग | अन्य भी जो कुछ कफ 


पुरीष से विपरीत हो उसके उपयोग से प्रकृतिविधात होता है। 
“प्रकृति? कारण- को कहते हैं । यहाँ कफ और पुरीष कारण है। 
ये दोनों दूषित हुए २ ही कारण होते हैं। इनका नाश वा 
प्रतिकार करना विधात कहाता है | 
अपकर्षण से हम उत्तन्न हुए २ कृमियों को निकाछ सकते 


हैं | परन्तु जब -तक हम कारण का नाश नहीं करते वे पुनः 


उतन्न हो सकते हैं । क्योंकि कारण के रहने पर कार्य अवश्य- 
म्मावी है। अतण्व अपकषण के पश्चात्‌ प्रकृतिविधात करना 
चाहिये ॥१७॥ 

अनन्‍्तर निदानोक्तानां भावानामनुपसेवनमिति, 
. थदुकतं निदानविधो तस्य - वजन तथाग्रायाणां चापरेषां 
द्रव्याणामिति, लक्षणतश्चिकित्सितमनुव्यास्यातम्‌; एत- 
देव पुनर्विस्तरेणोपदेक्ष्यते ॥१७॥ 

प्रकृतिविघात के अनन्तर निदान में कद्टे गये भावों का 
सेवन न करना अर्थात्‌ उन भावों का त्याग करना होता है । जो 
२ क॒मियों का निदान कहा गया है उसका, तथा उसी प्रकार के 


( इम्युसादक ) अन्य अनुक्त द्रब्यों का त्याग करना चाहिये।. 


प्रथम अपकषण से हमले उत्पन्न हुए २ कृमियों को 


निकाला पश्चात्‌ जिनसे वे उस्न्न होते हैं उन्हें सुधारा | परन्त 
“थे मी तभी आगे के लिये ठीक रह सकते हैं जब कि हम 


निदान का त्याग करे। 5 
इस लक्षण द्वारा हमने संक्तेप.में चिकित्सा कह दी है | यह 


ही पुनः विस्तार से कही जाती है ॥१६॥ 
डी यन विल्ता जा कल यम 
$---०पकर्षणं; न्यायतस्ठ” पा०। 


चरकसंहिता 


[ अ० 
अथेन॑ कृमिकोष्ठमातुरमग्ने षड़ाज सप्तरात्न वा स्नेह- 


स्वेदाभ्यामुपपादूय श्वोभूते एनं संशोधन पाययितास्मीति 


क्षीरद्धिगुडतिलमत्स्यानूपमांसपिष्टाज्परसान्नकुसुम्भस्नेह- 
संग्रयुक्तैम ज्येंः सायं प्रातश्चोपपादयेत्समुदीरणार्थ चैच 
कृमीणां कोष्ठाभिसरणार्थ च भिषक्‌ , अथ. व्युष्टायां राज्ौ 
सुखोशित सुप्रजीणेभ्र॒क्तं च विज्ञायास्थापनवमनविरेचलै- 
स्तद्हरेबोपपादयेदुपपादनीयश्चेत्स्यात्सवीन परीक्ष्यविशे- 
घान्‌ परीक्ष्य सम्यक्‌ अथाहरेति ब्रूयातू-सूलकसबघेपलणुनक्‌- 
रज्नशिप्रुमघुशिप्रुकमठखरपुष्पा भूस्तृणसुमु खसुर सकुठे रग- 
ण्डीरककालमालकपणा सक्षबकफणिज्वकानि स्वोण्यथबा 
यथालाभं,. तान्याहृतान्यभिसमीक्ष्य खण्डशश्छेदयित्वा 
प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षाल्ितायां स्थाल्यां समावाप्य गोमू- 
न्रणार्धोदकेनाभ्यासिच्य साधयेत्‌ सततमवघट्टयन्‌ दृव्यो, 
तस्मिन जीतोभूते तुपयुक्तभूयिष्ेष्म्भसि गतरसेष्बोषधेणु 
स्थालीमबताये, सुपरिपूतं कषायं सुखोष्णं मद्नफलपिप्प- 


लोविड्कल्कतेलोपहित सर्जिकाल्वणितमभ्यासिच्य बस्तौ 


विधिवदास्थापयेदेनं; तथाइकोौठककुटजाढकोकुष्ठकेडयक- 
घायेण वा, तथा शिग्नुपीलुकुस्तुम्बुरुकढुकासषेपकषायेण, 
तथा55मलकशड्रवेरदाझह रिद्रापिचुमदेकषायेण मदनफल- 
संयोगसंयोजितेन त्रिराज्न॑ सप्तरात्र बा55स्थापयेत्‌ ॥१ज॥ . 


विस्तृत चिकित्सा--जिस पुरुष के कोष्ठ में कृमि हों उसे: 


सबसे पं छह या सात दिन स्नेहन और स्वेदन कराकर अगले 
दिन इसे संशोधन पिलाना है? यह अवधारणा करके क्ृमियों 


को प्रेरित करने और यदि अनन्‍्यत्र कहीं गये हों तो कोष्ठ की 


ओर छाने के लिये दूध दही गुड़ तिल मछली आनूपमांस पिशतन्न 


खीर कुसुम्मतैल (ये कफज कृमियों के निदान में कहे गये हैं) . 


से युक्त भोज्य पदार्थ सायं और ग्रात$ बेच्य खिलावे | जब रात्रि 
व्यतीत हो जाय तब उस रात्रि रोगी सुख से सोया है ओर खाया 


हुआ आहार पच गया है यह-देखकर उसी दिन आस्थापन्‌ . 
वमन वा विरेचन करावे । परन्तु आस्थापन आदि करने से पूर्व 


सब परीक्ष्य विषयों की सम्पर्क प्रकार से परीक्षा कर लेनी चाहिये। 


यदि रोगी आस्थापन आदि के योग्य हो तभी आस्थापन आदि . 


करावे | जब यह बात निश्चित हो जाय कि. आस्थापन आदि 
कराना ही है तो ऋमिरोगी को वा उसके किसी आत्मीयजन को 


मूली सरसों लदहसन करझ्न सहिजन मधुशिग्नु ( मीठा सहिजन ), 


कमठ (वृणीबृक्ष), खरपुष्पा (अजमोदा वा अजवाइन), मूस्तण 


(( गन्धतृण ), समुख ( तुलसीविशेष ), सुरस (श्वेत ठुलसी ) 


कुठेरक (बाबुई तुलसी), गण्डीरंक (तुल्सीमेद, गंगाघर के अनु-- 
सार दूवमिद), कालमालक (कृष्ण तुलसी), पर्णास (कृष्णतुलसी- 
भेद), क्षवक ( तुलूसीमेद वां हांचिया), फणिज्ञ्ञक (गन्धतुलूसी); : 


इन सबको अथवा इनमें से जो प्राप्त हो सक़े-लाने के लिये 
कहे | उन लाये हुए द्रव्यों को देखकर (अर्थात्‌ 


ये हु वह ठीक २ ले . 
आया है या नदी) दुकड़े २ करके जल से धोये | पश्चात्‌ अच्छी : 
प्रकार घोई हुई हांडी में उन्हें रखकर अंधजल मिश्रित गोमूत्र. 
डाड दे और नीचे. आग जलाकर सिद्ध करे। इसे निरंलर 
. छकड़ी की कढ़छी से हिलाते रहना चाहिये | जड़ .. 


०७ ] 


के अधिक मात्रा में सूख जाने पर और जब औषधियों का 
रस निकल आए तब्र कुछ ठण्ड होने पर नीचे. उतार 
ले और वस्त्र से अच्छी प्रकार छान लें। मेनफलछ के बीज 
तथा वायबिडद्ध का कल्क और तेल तथा सर्जिक्षार एवं नमक 
मिलाकर इस कोसे क्‍्वाथ को बस्तियन्त्र में डाल रोगी को 
विधिवत्‌ आस्थापन करावें | इसी प्रकार छाल मदार ( आक ), 
श्वेत मदार, कुटज, आढकी ( अरहर ), तथा कुष्ठ तथा कैडय 
( कटफल अथवा महानिम्ब बकायनप्रेक ) के क्वाथ से, 
तथा सहिजन की छाछ पीछू कुस्त॒ग्बुरु ( नेपाली धनियाँ 
कठुका ( कठुकी ), सरसों के क्वाथ से, तथा आँवछा अदरक 
दारुहल्‍दी नीम;. इनके क्वाथ से जिनमें मेनफल का कल्‍्क 
डाला गया हो, तीन दिन वा सात दिन आस्थापन करावे | 

यहाँ पर क्वाथ परिभाषा के अनुसांर ही क्वाध्य द्रव्य का 
मान लेना चाहिये | 

आस्थापन के घटक कषाय आदि की मात्रायें सिद्धिस्थान में 
कही जाय॑ँगी। तीन बार बस्ति देने का जो विधान है वह कफ- 
दोष के निकालने के लिये ही है। सिद्धिस्थान के ३े अध्याय 
में आचार्य कहेंगे-- 
“एकोडपकर्षत्यनिलं स्वमार्गात्ित्त द्वितीयस्तु कफ तृतीय/ ॥१७॥ 

प्रत्यारते न्‍्य पश्चिमे बस्तो प्रत्याश्वस्तं तद्हरेबोभयतो- 
भागहरणं पाययेयुक्त्या, तस्य विधिरुपदेज्यते-मदनफल- 
पिप्पछीकषायस्याधावजलिमात्रेण « त्रिवृत्कल्काक्षमात्रमा- 
छोड्य पातुमस्मे प्रयच्छेतू , तदस्य दोषमुभयतो निहेरति 
साधु, एवमेव कल्पोक्तानि वमनविरेचनानि संसृज्य पाय- 
येदेन बुद्धया सवेविशेषानवेक्षमाणो भिषक्‌ ॥१८॥ 

अन्तिम बस्ति के गुदा से बाहर निकल जाने पर रोगी को 
आश्वासन देकर उसी दिन ही दोनों ओर से दोष को निकालने- 
बाला संशोधन युक्तिपूबंक पिछावे |. अर्थात्‌ ऐसी संशोधन 
औषध दे जो वमन विरेचन दोनों करे | उसकी विधि यह्‌ है- 
१मदनफल के बीज के आधी अज्ञलि (२ पल ) पंरिमित 
कषाय में त्रिव्ृत्‌ ( निसोत ) का चूर्ण एक कष आलोड्ित करके 
रोगी को पीने के लिये दे | इससे दोनों मार्गों' (मुख और गुदा) 
से अच्छी प्रकार दोष निकल जाता है-। इसी प्रकार कल्पस्थान 
में कही गयीं वमन विरेचन की औषधियों को मिलाकर सब 
ध्यानयोग्य बातों का ध्यान रखते हुए युक्तिपूबक रोगी को 
पिलावे ॥१८॥ ध 

अथैन *सम्यग्विरिक्तं विज्ञायापराह्षे शेखरिककषा- 
थेण सुखोष्णेन परिषेचयेत्‌ ; तेनेव च कषायेण बाह्याभ्य- 
स्तरान्‌ सर्वोद्कार्थान्‌ कारयेच्छश्वत्‌ड तदभावे वा कठ॒- 
तिक्तकपायाणामौषधानां .क्वाथसत्रक्षारेवो पंरिषेचयेत्‌। 
परिषिक्त॑ चेन निवातमागारमलुप्रवेश्य पिप्पछीपिप्पछी- 
भूछचब्यचित्रकश्ज्नवे रसिद्धेन यवाग्वादिना क्रमेणोपक्रा- 

4. मदनफक्न तथा जिश्त्‌ को यह मात्रा आजकल के मनुष्य 
हीं सह सकते। २--'डसयं वा शारीरमक्तरेसनादू विरेसनशब्दं 
. जमते” ॥ चरक़ केंदप $ झ० ॥ द 


विभानस्थानेम्‌ 


मयेत्‌ । विलेप्याः क्रंमांगत॑ चनमैनुबासयेहिंडज्लतेलेनका- 
न्तरं दिखिवों ॥१९॥ 

जब जाने कि रोगी को सम्यक्‌ प्रकार से वमन विरेवन हो 
गये हैं तब सायंकाछ *शैखरिक ( अपामाग ) के कोसे कोसे 
काढ़े से परिषेचन करे। उसी ही क्वाथ से निरन्तर वाह्य वा 
आभ्यन्तर जितने भी जल के कार्य हैं--लान आचमन आदि- 
उन्हें करावें । इसके अभाव में कद्ठ तिकत कप्राय रसवाछी 
औषधियों के क्वाथों से अथवा मूत्रक्षारों ( मृत्रयुक्त यवक्षार 
आदि ) से परिषेचन करे | परिषेचन के पश्चात्‌ निवातगह में 
रोगी कौ लेजाकर पिप्पली पिप्पलीमूछ चव्य चित्रक सोंठ; इनसे 
सिद्ध यवागू आदि के क्रम से चिकित्सा करे ( पेयादिक्रम उप- 
कल्पनीयाध्याय में कहा गया है ) | जब वह क्रम के सेवन करते 
हुए. विलेपी क्रम पर पहुँचे तब विडज्ञतैछ से एक दिन छोड़कर 
दो यां तीन बार अनुवासन करे ॥१६॥ 

यदि. पुनरस्यातिप्रवृद्धाब्शीषोदान्क्रमीन्मन्यते शिर- 
स्येवाभिसपतः कांखित्‌ , ततः स्नेहस्वंदाभ्यामस्य शिर 
उपपाद्य विरेचयेदपामागतण्डुछादिना शिरोविरेचनेन ॥ 

यदि वैद्य यह समझे कि रोगी में शीर्षाद ऋृमि' अत्यन्त बढ़े 
हुए हैं और शिर में ही किन्हीं कृमियों को इधर-उधर चलता- 
फिरता समझे तो उसके शिर का स्नेहन और स्वेदन करके 
सूत्रस्थान के अपामार्ग-तण्डुलीयाध्याय' में कहे गये अपामार्ग- * 
तण्डुल आदि शिरोविरेचन-द्व्यों से शिरोविरेचन करावे ॥२०॥ 

यर्त्वभ्याह्य॑विधिः प्रकृतिविधातायोक्तः कृमीणां , 
सोष्नुब्याख्यास्ये-- मूषिकृपर्णी समूलाम्रप्रतानामाहत्य- 
खण्डशइछेदयित्वा उलूखले श्योदयित्वा पाणिभ्यां पीड- 
यित्वा रस॑ गृह्लीयात्‌ , तेन से न लोहितशालितण्डुरूपिष्टं 
समाछोड्य पूपालिकाः कृत्वा विंधूमेष्वज्ञारेषु विपाच्य 
विडज्लतेललछबणोपहिताः कृमिकोष्ठाय भक्षयितु प्रयच्छेत्‌ ;., 
अनन्तर॑ चाम्लकाजिकसुद्श्रिद्या पिप्पल्यादिपव्ववर्गसंसूषट 
सल्वणमनुपाययेत्‌ ॥२१॥ _ -*- 

क्रमियों के कारण के प्रतिकार के लिये जो ओषध आदि 
लाकर प्रयोग कराने की वा भोजन की विधि है, उसकी व्याख्या 
की जायगी। जड़ और अगले प्रतानों सहित मूषिकपर्णी 
( चूहाकन्नी ) को छाकर छोटे २ टुकड़े करके ऊखल में कूठ 
हाथ से निचोड़कर रस निकाल.ले । उस रस से लाल शाहि 
चावलों के आदे को आछोड़न करके रोटी बनाकर निर्धम . 
अद्भारों पर पकाबे | उस पर विडड्भतैठ और नमक चुपड़कर ' 
कृमिकोष्ठ पुरुष को खाने के लिये दे | अन्तर खट्दी कांजी वा _ 


उदश्चित्‌ (छाछ जिसमें आधा जल हो) जिसमें पिप्पली पिप्पली- 
मूल चब्य चित्रक सोंठ; इन्हें तथा नमक मिश्रित किया हो-- 


पिछावे | सुश्रुत उत्तर तन्त्र ४३ अ'० में भी कहा हर 


१-- विडज्ञकपायो हि. वेथकब्यवहारात. शेखकरिकष(य 
उच्यते” चक्र: । गड्र/धरस्तु शेखरिकोउपामाग इस्याह । 
२--मल्यकपर्णी! च०॥ ३--४पकुड्य/ ज०। उपकु८ 


- उयो ति प्राचयित्वा 'कुड दाहे! 'इति घातुः पत्यते । चक्र; | 


श्ह्८ 


'न्मपिकपर्ण्याश्च॒ा सुपिष्टे: पिष्टमिश्रिते: । 

खादेत्पूपलिका$ पक्वा धान्याम्ल॑ च पिवेदनु! ॥२१॥ 

अनेन कल्पेल माकंबाकसहचरनीपनिगुण्डीसुमुखसु- 
रसकुठे रकगण्डीरकाल्मालकपणोसक्षदकफणिज्ञ कब कुल्कु 
टजसुव्णक्षीरीस्वरसानामन्यतसस्मिन्कारयेत्पूपलिकाः , 
तथा _किणिहीकिराततिक्तकसुबहाम्‌लकहरीतकीबिभीत- 
कस्व॒रसेषु कारयेत्यूपलिकाः। स्व॒रसांश्व तेषामेकेकशो हंद॒आः 
सवंशो वा मधुविलुलितान्‌ प्रातरनज्नाय पातुं प्रयच्छेत्‌ ॥ 

इसी विधि से भुद्जराज ( भांगरा ), अक ( मदार-आक ), 
सहचर ( झिण्टी ), नीप ( कदम्ब ), निर्गुण्डी ( सम्भाल ), 
सुमुख, सुरस, कुठेरक, गण्डीर, काल्माछक, पर्णास, क्षबक, 
फणिज्जक ( ये तुलसी के भेद हैं ) बकुझ ( सौछसिरी ) कुठज 
( कुड़ा ) सुवर्णक्षीरी ( चोक ); इनमें से किसी एक के स्व॒रस में 
पूपलिकायें बनाये । तथा किणिही ( अपामार्ग ), किराततिक्त 
( चिरायता ), सुबहा (सपांक्षी अथवा गोधापदी ), आँवडा 
हरड़ बहेड़ा; इन स्वरसों में पृूपलिकार्ये बनायें और रोगी को 
प्रयोग करायें | इन सब औषधियों के स्व॒रसों को अकेला २ वा 
दो २ करके वा सब को मिलाकर मधु मिश्रित करके प्रात 
खाछी पेट पर पीने के लिये दें ॥॥ 

अथाश्रशक्दाहत्य महृति "किलिज्ञके प्रस्तीयातपे 
शोषयित्वोदूखले क्षोदयित्वा दृददि पुनः सूच्रमाणि* चूणो- 
नि कारयित्वा विडड्गकषायेण त्रिफलाकृषायेण वाउ्ष्टक्ृत्तो 
दशकृत्वों वा&उतपे सुपरिभावितानि भावयित्वा हृषदि 
पुनः सूक्माणि चूणोनि कारयित्वा नवे कछरी समावाप्या- 
जुगुप्तं निधापयेत्‌ ; तेषां तु खछु चूणोनां पाणितर्ल चूण 
यावद्वा सांधु मन्‍्येत, तत्‌ क्षोद्रेण 'संसज्य ऋृमिकोष्ठाय३ 
लेढु यच्छेत्‌ ॥२३॥ हट 

तदनन्तर घोड़े की लीद छाकर एक बड़ी चटाई पर फेलाकर 
धूप में रख दें | जब सूख जाय तब ऊखल में कूटकर शिंछा 
पर पुनः सूक्ष्म चूण करा छे| तत्पश्रात्‌ बायविडज्ञ के क्वाथ 
से अथवा त्रिफलछा के क्‍्थाथ से आठ या दस बार धूप में भावना 
दें अर्थात्‌ प्रत्येक भावना के ब्राद धूप में शुष्क कर लेना 
चाहिये मावनायें देने के पश्चात्‌ सूखने पर पुनः शिला पर पीस 
कर बारीक चूण करके नये मृत्यात्र में डाल मुख बन्द कर सँभा- 
लछकर रख दें । इस .चूण को पाणितछ ( कष ) परिमाण में 
अथवा जितनी मात्रा में ठीक समरभें मधु के साथ मिश्रित करके 
जिसके कोष्ठ में कृमि हों. छसे चाठने को दें। सुभ्रुत तन्‍्त्र १४ 
अध्याय में मी-- ., बेड 

“लिद्यादश्वशकच्चूण वेंडज्जञ' वा समाक्षिकम! ॥२३॥ 

तथा _भल्लातकास्थीन्याह॒त्य. कलशप्रमाणेन संपोधथ्य 
स्नेहभाविते दृढे कछशे सूक्ष्मानेकच्छिद्रब॒ध्ने ( शरीस्सु- 
अपबेष्टय ) सदावलिप्ते समाबाप्योडुपेन" पिधाय भूमावा- 


कण्ठ॑ निखातस्य स्नेह भावितस्येबान्यस्य दृढस्य कुम्भस्यो 


&7 7:77 ्ऊउ्व्वछन छू ष्क््ष्न्न्-न्न््ज्ज्ज्ब्न्ज्े 

३--सूच्रमकझाष्ठ फल्'के कदे बा। २-- 'श्लचणानि? च० । 
३--'कृमिकोष्टिने! ग० | ४--थयं पाठो गज्ञाघरासम्सतः | 
, ७ु--'ठडुपेन शरावाद्याचब्रादनेग ग़ज्ञाघरः । 


चरकसंहिता 


[ अ० ७ क्‍ 
परि समारोप्य समन्ताद गोमयैरुपचित्य दाहयेत्‌ ,स 
यदा जानीयातू साधु दग्धानि गोमयानि गल्तिस्नेहालि 
भल्लातकास्थीनीति, ततस्तं कुम्भमुद्धारयेत्‌ ; अथ तस्माद्‌ 
द्वितीयात्कुम्भात्तं स्‍्नेहमादाय बिड्गतण्डुलूचूणें: स्नेहाधे- 
मात्रेः प्रतिसंसज्यातपे सबमह:स्थापयित्वा ततोः्स्मे मात्रा 
प्रयच्छेत्पानाय, तेन साधु विरिष्यत, विरिक्तस्थ चानुपूर्वी 
यथोक्ता ॥२४॥ 

तथा भन्लातक ( भिलावा ) के बीज एक घड़े में जितने 
खुले आ सके उतने लाकर कुचलकर स्नेह भावित दृढ़ घड़े में 
जिसके पेंदे में अनेक छोटे छिद्र हों ( जिनसे केवल तेल ही 
बाहर निकल सके ) और जिसे मिट्टी से छीपा हो-- डालकर 
मिंद्दी के ढकने वा शराब से ब्न्दकर दूसरे इृढ़ एवं स्नेह से 
भावित घड़े पर--जो कि कण्ठदेशपथन्त भूमि में गाड़ा हुआ 
हो--टिकाकर चारों ओर उपले चिनकर आग छगा दे । ऊपर 
के घड़े के पँदे के उतने भाग में ही छिद्र द्वोने चाहिये जितना भाग 
भूमि में गाड़े हुए घड़े के मुख पर आता हो । जब वैद्य यह 
जाने कि उपले भछी प्रकार जछ गये हैँ और भन्लातक के बीजों 
का तेल निकल गया है तब उस निचले घड़े को बाहर निकाल 
लें। अब उस घड़े से उस तेल को लेकर तेल से आधे परिमाण 
में तुषरहित वायविडज्भ के चूर्ण को मिछा सारा दिन धूप में 
रखकर रोगी को मात्रा में पीने के लिये द | उससे ठीक बिरे- 
चन हो जाता है। विरेचन होने पर विस्कि पुरुष के लिये जो 
पेयादिक्रम कहा है, रोगी को उस पर रखें ॥२४॥ 

एयमेव भद्गदारुसरलकाएटस्नेहानूपकल्प्य पातु प्रय- 
च्छेतू , अनुवासयेच्चे नमनुवासनकाले ॥२४५॥ 

इसी प्रकार ही देवदार तथा चीड़ की लकड़ी से तेल को 
चुआकर पीने के लिये दे। अनुवासन के समय रोगी को 
अनुवासन कराबे ॥२५॥ 5 

अथ 'आहर' इति ब्रयात्‌ शारदाजन्नवांस्तिलान्शम्प- 
ढुपेतान्‌ तानाहत्य * सुनिष्पूथ शोधयित्वा बिडल्लकषाये 
सुखोष्णे निबोपयेदादोषगमनात्‌ , _गतदोषानभिससीक््य 
*सुप्रलूनान्प्रलूच्य पुनरेव सुनिष्पूय शोधयित्वा विडज्ञकषा- 
येण त्रिःसप्तकृत्व* सुपरिभावितान्भावयित्वाइडतपे शोष- 
यित्वोदूखले संकछुय्य हषदि पुनः खऋच्णपिष्टान कारयित्वा 
द्रोण्यामभ्यवधाय विडज्लकषायेण मुहुमुंहुर॒ब॒सिश्चन्‌ पाणि 
म॒दमेव मदयेत्‌; तस्मिन्खलु प्रपीड्यमाने यत्तेलमुदियात्त- 
त्पाणिश्यां पयोदाय शुच्ौ दृढे कलशे समासिच्यानुगुप्त 
निधापयेत्‌: 3 | अथ 'आहर” इति ब्रूयातू-तिल्वकोहाल- 
कयोढ़ों बिल्वमात्रो पिण्डो ऋषच्णपिष्टो विडज्ञकपायेण, 
ततो<्धमात्रो इयामात्रिबृतयोरधेमात्रौ दन्तीद्ववन्त्योरतो5- 
धमात्रौ चव्यचित्रकयोरित्येतं सम्भारं विडज्ञकषायस्याढ- 
कमान्रेण प्रतिसंसज्य ततस्तेलप्रस्थमावाप्य संबमा 
महति _ पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्रित्य, महत्यासने 
अंखोपविष्ठ/: स्वत: स्नेहमबलोकयन्नजसं _संडग्निना 

१ -- सुनिष्पूतान्निष्पूय सुशद्धान्शोधयिरवा' च० ॥ निष्पूः 
येति सत्तिकाथवकारान्निचित्य, . शोधयिस्वा प्रक्षाल्य/ चक्का। | 


३-- सुप्रशूनान्‌ ग० । सुप्रशन्ञान्‌ स्फीतान, प्रलृच्य निस्त॒षी” 


: कत्प गक्नाघर: ॥ ३-- समारोप्य” च० | न्यूस्य! ग० । 


अ० ७ ] 


शब्दः, प्रशाम्यति च फेन१, प्रसादमापद्यते स्नेहों, यथा- 
स्‍्व॑_गन्धवर्णरसोत्पत्तिः, संवर्तते च भेषजमइलिश्यां 
सृद्यमानमतिसृद्वनतिदारुणमनहुल्ग्राहि चेति, स काल- 
स्तस्यावतारणाय; _ततस्तमबतीण* शीतीभृतमहतेन 
वाससा परिपूय शुचौ दढे कलशे समासिझ्य पिधानेन 
पिधाय शुक्लेन वस्मपट्टंनावच्छाय सूत्रेण सुबद्धं सुनिगुप्त 
निधापयेत्‌। ततोडस्मे सात्रां प्रयच्छेत्पानाय, तेन साधु 


विरिच्यते, सम्यगपहतदोषस्य चास्यानुपूर्वी यथोक्ता; तत- * 


श्रेनमनुवासयेदलुबासनकाले; एतेनैब च पाकृविधिना 
सपपातसीकरश्षकोषातकीस्नेहाननुप्रकल्प्य पाययेत्सववि- 

शेषोनवेद्यमाण$; तेनागद्रो भवतीति ॥२६॥ 

तदनन्तर शरद्‌ ऋतु में उत्तन्न हुए २ नये' तिलछों को-जो 
अपने गुणों से युक्त हों कीड़े आदि से खाये न हों-छाने के 
लिये कहे | उन्हें छाकर अच्छी प्रकार मिट्टी आदि को साफ 
करके ( छाज से झाड़कर ) शोधन करंके धोकर कोसे २ वाय- 
विडज्ञ के क्ाथ में डाल दे । जब तक कि उनका दोष नष्ट न 
हो जाय अर्थात्‌ जब तक उन पर छगा मै स्वथा नष्ट न हो 
जाय तब तक उसी में पड़ा रहने दे | जब दोष नष्ट हुआ समझे 
तब अच्छी प्रकार हाथ से मछकर निस्तुष कर ले। पुनः 
धो-साफ करके वायविडज्ञ के क्काथ से २१ बार यथाविधि अच्छी 
प्रकार भावनायें देकर धूप में सुखा लें और ऊखल में कूटकर 
शिला पर पुनः बारीक कर छे। अब इन्हें द्रोणी ( टब वा उप- 
युक्त अन्य पात्र-परात थाछ आदि ) में रखकर वायविडज्भ के 
क्वाथ से बार २ सींचते हुए हाथ से खूब म्ले। हाथ से मलते- 
हुए. जो तैल निकले उसे हाथों से लेकर स्वच्छ दृढ़ कलसे में 
रख मुँह बन्दकर संभाल रखें । 

तदनन्तर तिल्वक ( लोप्भेद ) और उद्दालक ( कोदों 
अथवा. बहुवार लसूड़े की छाल अथवा कोविदार छालकचनार ) 
के एक २ पल प्रमाण के दो पिण्ड, जिन्हें विडज्ञ के क्लाथ से 
अच्छी प्रकार बारीक पीसा गया हो और उससे आधे परिमाण 


में ( अर्थात्‌ दो २ कर्ष ) श्याम वर्ण की त्रिब्त्‌ और अरुण 


बर्ण की न्रिव्वत्‌ ( निशोथ ) के दोःपिण्ड, और इससे भी आघे 
परिमाण में ( एक २ कष ) दुन्तीमूल द्ववन्ती ( बड़ी दन्ती ) 
मूल के दो पिण्ड, इससे भी आघे प्रमाण के ( एक एक कोल ) 
चव्य चित्र॒क के दो पिण्ड लेकर इन सब वस्तुओं को दो प्रस्थ 
( परिभाषा के अनुसार द्विंगुण होकर ४ प्रस्थ ) वायविडज्ञ के 
 काथ में मिश्रित करके पूर्वोक्त तिल _तैल एक प्रस्थ ( परिभाषा 
के अनुसार २ प्रस्थ ) डालकर सब को अच्छी प्रकार आलोड़न 
करके एक बड़े कड़ाह में डाल आग पर चढ़ा दें। अब तैल- 
प्राचक वैद्य आराम से कुर्सी पर बैठ कर चारों ओर तैल का 
ध्यान रखता हुआ और कड़छी से निरन्तर हिंछाता हुआ मन्द 
२ आँच पर पकावें | जब वह जाने कि शब्द बन्द हो गया हे, 
झाग शान्त हो गयी है, स्नेह स्वच्छ हो गया है, अपना गन्ष 
ब्ण एवं रस उत्पन्न हो गया है, औषध को अल्लुलियों से बटने 
पर बत्ती बनती है तथा अल्ुलियों से मदन करने पर औषध न 
अत्यन्त मृदु हो न अतिकठिन हो और न अल्लुडियों में छगे वह 


१-- वतस्तमचह॒स्म!ः ग०। 


विमानस्थानमे्‌ 
साधयेदव्यों सततमवघट् यन्‌ ; स यदां जानीयाहिस्मति- 


३४६ 
काल उसके उतारने का है। उसको नीचे उतारकर ठण्डा होने 
पर स्वच्छ एवं न फटे हुए वस््र से छानकर स्वच्छ और दृढ़ 
पात्र में डालकर ढकने से बन्द कर श्वेत वस्त्र से मुख को ढाँप 
धागे से अच्छी प्रकार बाँध कर सुरक्षित रखे | तदनन्तर रोगी 
को पीने के लिये इसकी मात्रा दे। इससे ठीक प्रकार विरेचन 
होता है | दोष के सम्यक्तया हट जाने पर यथोक्त पेयादिकक्रम 
( सू० उपकल्पनीयाध्याय में कह्टे गये ) पर रोगी को रखे। 
तदनन्तर अनुवासन के समय रोगी को अनुवासन करावे | 
इसी स्नेहपाक विधि से सरसों अलसी करड्ज कोषातकी के 
तेलों को बनाकर सब परीक्ष्य भावों की परीक्षा करते हुए, रोगी 
को दिलावे | इससे रोगी नीरोग हो जाता है। दृद्धवाग्मट ने 
चि० २२ अ» में लिखा भी है-- गे 
तिल्वकोद्दालकपले त्रिवृच्छयामे तदधतः। 
दन्तीद्रवन्त्यावधन तदधों चव्यचित्रकों ॥ 
| पिट्ठा विडज्ञयूषेण तेन भावितपीडितात्‌ | 
तलप्रस्थं तिलात्साध्यं कृमिष्नद्विगुणे रसे |॥ 
तच्छोधन पिबेत्काले विदध्याच्वानुआसनम्‌ ॥ 
स्नेहसिद्धि की परीक्षा के विषय में सुभ्रुत चिकित्सा ३१ अध्याय 
में कहा है--- * 
शब्दस्योपशमे प्रासे फेनस्योपरसे तथा। ' _ 
९ गन्धवर्णरसादीनां निष्पत्तौ सिद्धिमादिशेत्‌ ॥ 
परन्तु तेलपाक में सिद्धि के समय -फेन उठता है और घी 
में सिद्धि के समय फेन शा'न्‍्त होता है। कहा भी है--- 
'फेनो5तिमात्र तेलस्य शेष घृतवदादिशेत्‌ |? 
तथा--यदा फेनोद्गमस्तेले फेनशान्तिश्र सर्पिषि। 
तदा सिद्धि विजानीयात्‌' ०५००००७००००७०००००७०७० ॥ ॥ |) 
प्रकृत ग्रन्थ में आचाय ने स्नेहसिद्धि के सामान्य लक्षणों 
को दृष्टि में रखते हुए ही तेल्याक के प्रकरण में भी 'प्रशाम्यति 
च फेन/ कह डाला है | 'प्रसादमापदते स्नेह से यह ज्ञान हो 
जाता है कि आचाय यहाँ पर स्नेहसामान्य की ही पाकसिद्धि के 
लक्षण बता रहा है, अन्यथा स्नेह? के स्थल पर प्रकरणागत 
'तैल? पढ़ता ॥ न 
१ इत्येततू हविविधानां इलेब्मपुरीषसम्भवाना कृमीणां स- 
म॒त्थानस्थानसंस्थानवर्णनामप्रभावचिकित्सितविशेषा व्या- 
ख्याताः सामान्यतः ॥२७॥ * 
ये श्लेष्मज और पुरीषज दोनों प्रकार के कृमियों के निदान 
स्थान आकृति वर्ण नाम प्रभाव तथा चिकित्साओं की सामा- 
न्‍्यतः व्याख्या कर दी है ॥२७॥ 
विशेषतस्त्वल्पमात्रमास्थापनानुवासनानुछोमहरणभू.. 
यिष्ठ॑ तेष्योषधिबु पुरोषजानां कम्मोणां चिकित्सितं काय , 
मात्राधिक पुनः जिरोविरेचनवामनोपशमनभयिष्ठ तेष्वो- 
षघेषु श्लेष्पजानां कमोणां चिकित्सितं कायेमिति; एघ 


टने | ऋमिध्नो भेषजविधिरनुव्याख्यातो भवति ॥रद॥ 


विशेषतः उन ओषधियों में से पुरीष्ज- क्ृमियों की चिं- 


कित्सा में प्रायः आस्थापन अनुवासन तथा अनुलोमहरण (विरे: 


--एुवं' ग०, | 


३४० 
चन आदि) चिकित्सा की जाती है | परन्ठ यह औषध भी मात्रा 
में अल्प ही दो जानी चाहिये। श्लेष्मज क्ृमियों की प्रायः 
शिरोबिरेचन वमन तथा संशमन द्वारा चिकित्सा होती है और 
प्रभूतमात्रा में औषध दी जाती है। अशजक्ञसंग्रह चिकित्सा-स्थान 
२२ अ०» में भी-- - 
“पुरीषजेषु सुतरां दद्याद्वस्तिविरेचने॥। 
शिरोविरेक॑ वमने शमनं कफजन्मसु ॥! 
यह कृमिनाशक विधि की व्याख्या कर दी गयी है ॥२८॥ 
तमनुतिष्ठता यथास्वहेतुब॒जने प्रयतितव्यम्‌.॥२८॥ 
इस विधि-का अनुष्ठान करते हुए अपने २ हेतुओं के त्याग 
. में भी प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये ॥२६॥ 
ः .- यथोहशमेबमिदं ऋमिकोष्ठचिकित्सितं यथावदलुब्या- 
र्यातं भवतीति ॥३०॥ - 
उद्देश के अनुसार यह कृमिकोष्ठ पुरुष की चिकित्सा 
' यथावत्‌ व्याख्या कर दी है ॥ ३०॥ " 
भव॒ति चात्र | 
अपकषणमेवादो कृमीणां भेषजं स्घतम्‌। 
ततो विघातः प्रकृतेनिंदानस्य च व्जनम्‌॥३१॥ 
सबसे पूर्व अपकषण ही कृमियों की औषध मानी गयी है ।. 
तदनन्तर प्रकृतिविधात और निदान का त्याग ॥३१॥ 
अयमेव विकाराणां सर्वेषासपि निम्रहे । . 
विधिरंष्टस्निधा योज्यं कृमीनुद्दिश्य कीर्तितः ॥३श॥ 
कृमियों के उद्देश से यह तीन प्रकार की विधि कही गयी 
है, वही सब रोगों के निवारण के लिये देखी गयी है ॥३२॥ 
संशोधन संशमन निदानस्य च वजनम्‌ । 
एतावद्धिषजा काय रोगे * रोगे यथाबिधि॥३३॥. 
चिकित्सक को चाहिये कि वह रोग-रोग में यथाविधि संशो- 
घन, संशमन तथा निदानत्याग यह करावे ॥३२३॥ 
तन्न श्ोको | 
व्याधितो पुरुषो ज्ञाज्ञौ भिषजो समप्रयोजनौ। 
विंशतिः कृमयस्तेषां हेत्वादि! सप्तको गणः ॥श७॥ . 
उत्तो व्याधितरूपीये बिसाने परमर्षिणा। 
शिष्यसम्बोधनाथ च व्याधिप्रशमनाय च ॥३५॥ 
इत्यमिवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने व्याधि- 
. तरूपीयं विमान नाम सप्तमोडध्यायश ॥७|॥ 
अध्यायोक्त विघय--दो व्याधित रूप पुरुष, विज्ञ और मूख 
वैद्य और उनके कार्यफल, त्रीस प्रकार के कमि एवं उनके हेत 
आदि सात का गण (हेतु स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सा); 
' थे सब परमर्षि ने शिष्यों को समझाने और रोगों को शान्त करने 
के लिये व्याधितरूपीय विमान में कह दिया ॥३४,३५॥ 
इति सप्तमोच्ध्यायश। 
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चरकसंहिता 


“लिये हितकर हो अर्थात्‌ जो मन्द मध्य वा तीच्ण बुद्धि तीनों: 


अष्टमोउध्याय: । 
अथातो रोगाभिषग्जितीयं विमान व्याख्यास्यामः ॥ 
इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥१॥ 
अब रोगामिषग्जितीय नामक विमान की व्याख्या करेंगे-... 
यह भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥१॥ 
बुद्धिमानात्मनः कार्यगुरुलाघवे कमफलमनुब॒न्ध॑ देश- 
कालो च विदित्वा युक्तिद्शनाक्निषग्बुभूषुश शाखमेबादित; 
परीक्षेत | विविधानि हि शाख्माणि भिषजां प्रचरन्ति लोके; 
तन्न यन्मन्येत सुमहद्यशस्विधीरपुरुषासेवितमथ्थबहुल्मा- 
प्रजनपूजितं त्रिविधशिष्यबुद्धिहितमंपगतपुनरुक्तदोषमाष 


सुप्रणीतसूत्रभाष्यसड्प्रहक्रम॑ *स्वाघारमनवपतितशब्द-' 


मक॒ष्टशब्दं पुष्कछामिधानं क्रमागतार्थमथतत्त्वनिश्रयप्र- 
धान॑ सह्जतार्थमसह्ुलप्रकरणमांशुपबोधक छक्षणवच्चोदा- 
हरणवच्च, तद्भिश्रपद्येत शास्रमू। शार्त्र लह्वंविधमसल 
इवादिव्यस्तमो विधूय प्रंकाशयति सबम्‌॥२॥ 

बुद्धिमान पुरुष अपने कार्य की गुरुता ( बहुत प्रयाससाध्य 
होने से ) ल्घुता ( अल्प परिश्रमसाध्य होने से ) कमफल 
(अर्थात्‌ जो मैं कम करने लगा हूँ. इसका फल केवल धम है 
अर्थ है काम है या मोक्ष है इत्यादि ) अनुबन्ध ( कमजन्य 
धर्माधर्म वा शुभाशुभ भाव ) एवं देश और काल की विवेचना 
करके अर्थात्‌ किस समय और कहाँ कौन-सा कार्य दृत्तिकर है 
उपयुक्त है अनुपयुक्त है अच्छा है बुरा है इत्यादि युक्तिपूर्वक 
सोचकर यदि चिकित्सक बनने की इच्छा करे तो उसे प्रथमतः 
शास्त्र की ही परीक्षा करनी चाहिये। इस छोक में चिकित्सकों 
के विविध प्रकार के शास्त्र प्रचलित हैं। उनमें से जिसे वह 
विस्तृत जाने एवं यशस्वी और धीर पुरुष जिसे पढ़ते हों, जो 


अथबहुल हो-बहुत से विषयों का समावेश हो वा अल्पकाल में 
पढ़ने से ही सम्पूर्ण शान करानेवाछा हो अथवा थोड़े पदों से 


भी जो बहुत बड़ी बात को -बता देता हो, जिन्हें आसजन भी' 
आदर की दृष्टि से देखते हों, तीनों प्रकार की शिष्यबुद्धियों के 


प्रकार के पुरुषों के लिये ज्ञान का साधन हो, जिसमें पुनरुक्ति 
दोष न हो, आधे हो ( ऋषिग्रणीत हो ), जिसमें सूत्र तथा भाष्य 


का संग्रहक्रम अच्छी प्रकार रचा हो अर्थात्‌ जिसमें विषयों का 


सन्रिविश जहाँ और जितना होना चाहिये वहाँ और उतना 
क्रिया गया हों, जिसका आधार पक्का हो अथवा जिसमें अधि: 
कार वा परिच्छेद सुन्दर हों, जिसमें ग्राम्य वा असभ्यतां 
शब्द न हों, जिसमें शब्द ऐसे रखे गये हों जो सुबोध हों-- 
जिनका अथथ सुगमता से जान सकें, जिसमें बहुत कुछ कहा गया. 


दो, जिसमें प्रकरणानुसार क्रमशः विषयों का सन्निवेश हो; जो 


अथ तत्त्व को जताने-में प्रधान हो अर्थात्‌ जिसके पढ़ने से 


अथ के तत्त्व का सम्यग्शान हो जाय, जो सज्जञताथ हों, 
जिसमें विषय युक्तियुक्त हों, जिसके प्रकरण गड़बड़ न जिसमें विषय युक्तियुक्त हों, जिसके प्रकरण गड़बढ़ न हों. रे 
श्् 


१-- स्वाधारं शोमतासिधेयम्‌, अनवपतितस्‌ झप्रास्यशब्द चं? |. | 


[.अ० छः | 


हे 


>ज 


अनण्द] 


अर्थात्‌ जो प्रकरण चलता हो उसी प्रकरण का व्याख्यान हो 
दूसरा असम्बद्ध प्रकरण उसके बीच में ही न प्रारम्भ हो जाय, 
जो सुनने से ही शीं्र अथ को जता दे, जिसमें लक्षण हों 
उदाहरण हों, उसी शास्त्र को अध्ययन के लिये चुनना चाहिये | 
इस प्रकार का शास्त्र निर्मल सूय॑ की तरह अन्धकार को नष्ट 
कर सब कुछ प्रकाशित कर देता है ॥२॥ 

ततोश्नन्तरमाचाय परीक्षेत | तद्यथा-पर्यवदातश्रतं 
परिदृष्टकर्माणं दक्ष॑ दक्षिणं शुचिं -जितहस्तमुपकरणवन्तं 
सर्वन्द्रियोपपन्न प्रकृतिज्ञ प्रतिपत्तिज्ञमुपस्क्ृतविद्यमनहडक- 


तमनसूयकमकोपन क्लशक्षम॑ शिष्यव॒त्सलछमध्यापक 


ज्ञापनसमथ चेति; एवंगुणो ह्माचायः सुक्षेत्रमातवों मेघ 
इंच सस्यगुणः सुशिष्यमाशु वेय्गुणेः सम्पादयति ॥१॥ 
शाख््र की परीक्षा के पश्चात्‌ आचार्य को परीक्षा करे-जिसे 
शाख्त्रज्ञान निमल है, जो दृष्टकर्मा है-जिसने कर्मद्शन किया 
है-जिसने देखा है कि चिकित्सा किस प्रकार की जाती है, 
स्वयं भी कर्म कुशल है जो अनुकूल है, पवित्र है-स्वच्छता से 
रहनेवाला है, जितहस्त है-चिकित्सा कम करते समय जो 
घबराता नहीं, उपकरणों से युक्त, सब इन्द्रियों से सम्पन्न, रोगी 
की प्रकृति को जाननेवाला अथवा स्वभाव को जाननेवाला, 
थुक्ति को जाननेवाछा, जिसका विद्या-शान परिष्कृत है- 
शास्त्रान्तरों के ज्ञान से जिसने आंयुवंद के ज्ञान को परिष्कृत 
किया हुआ है, अहक्कलार रहित, दूसरे के गुणों पर जिसका 
दोषारोपण करने का स्वभाव नहीं, क्रोधरहित, क्लेश को सहने- 
. वाला, शिष्यों से प्रीति रखनेवाला, अध्यापन कार्य में चतुर, 
विषय को समझाने में जो समर्थ हो; उसे ही अपना आचाय 
चुनना चाहिये इन गुणों से युक्त आचाय अच्छे शिष्य को 
वैद्य के गुणों से शीघ्र ही युक्त कर देता है, जैसे उपयुक्त ऋतु 
में बरसनेवाला मेघ अच्छे खेत को सस्य (अनाज) के गुणों 
से युक्त कर देता है ॥३॥ 
तमुपरूत्यारिराधयिषुरुपच रेद प्रिवद्च॒देववच्च राज- 
बच्च पितृवच्च भर्तेवच्चाप्रमत्त:; ततस्तत्मसादात्‌ कत्ल 
झास्यममधिगम्य शास्त्रस्य _ हृठतायामभिधानसौष्ठवेडथेस्य 
विज्ञाने वचनशक्तों च भूयों भूयः प्रयतेत सम्यक्‌ ॥४॥ 
इन शुणों से युक्त आचाय॑ के पास जाकर उसकी आरा- 
घना करने का इच्छुक शिष्य प्रमादरहित होकर अग्नि की 
तरह राजा की तरह” सहश तथा स्वामी के सहश 


: सेवा करे | अर्थात्‌ जिस २ बात के लिये इनकी सेवा की जाती | 


गुणों को आचार्य में स्वीकार करते हुए. उनकी सेवा 
मा और उष्णता का देनेवाला उसकी नित्य 
ही आवश्यकता होती है उसी प्रकार आचाय अशानान्ध॒कार 
को नष्ट कर प्रकाश का देनेवाला है। देवता अपने दिव्य 
गुणों के कारण पूजनीय होते हैं इसी प्रकार आचाय में भी 


दिव्यगुण होते हैं । आचाय के प्रसज्न होने पर अभीश्सिद्धि |. 


: होती है। राजा श्ांसक होता है, यहाँ आचाय शासक है | जन्म- 
दाता और पालक होता है पिता यहाँ आचाय पालक है तथा 


दूसरे जन्म का देनेवाला है। . : 
रे | 4विद्यासभातो मिषजां द्वितीया जातिरुच्यते |! 


विमानस्थानम ._ 


में ही नौकर-चाकर रहते हैं उसी प्रकार शिष्य को भी आचार्य - 


३५१ 
जिस प्रकार स्वामी की सेवा की 'जातो है और उसकी आज्ञा 
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की सेवा करनी चाहिये और उसकी आज्ञा में रहना चाहिये। 

तदनन्तर उसके प्रसाद से ( प्रसन्नता से ) सम्पूण शास्त्र - 
को जानकर शास्त्र की दृढ़ता में, अपने अन्दर घारण करनमे में, 
शास्त्र को ठीक प्रकार से कहने की श्रेष्ठता में अर्थात्‌ जिससे 
शात््र के विषय को अच्छी ग्रकार दूसरों को समझा सकें उसमें, 
अथज्ञान में तथा वचन शक्ति ( व्याख्यान वा प्रवचन करना ) 
में बारम्बार उचित रीति से प्रयत्न करना चाहिये । सुभ्रुत सू० 
३ अ० में भी कहा है-- 

वाक्सौष्ठवेडथविज्ञाने प्रागल्म्ये कर्मनैपुणे | 

तदभ्यासे च सिद्धों च यतेताध्ययनान्तगः ॥४॥ | 

, तन्नोपाया* व्याख्यास्यन्ते--अध्ययनमध्यापनं तद्वि- 

यसंभाषा चेत्युपाया ॥५॥ 

इस ग्रयत्न के लिये उपायों की व्याख्या की जाती है-१ 
अध्ययन ( पढ़ना-स्वाध्याय ) २ अध्यापन ( पढ़ाना ) तहिद्य- 
सम्भाषा ( जिसमें शास्त्र चातुर्य प्रात करना हो उस शांख्र को 
जाननेंवाछों से वार्ताछाप ); ये तीन उपाय हैं | 

तत्रायमध्ययनविधिः-कल्यः* क्ृतक्षणः प्रातरुत्थायो- 
पव्यूषं३ वा कृत्वा5डवहयकसुपस्प॒र्योदक देवगोत्राह्मणगुरु- 
वृद्धसिद्धाचायभ्यो नमस्कृत्य समे शुच्ो देशे सुखोपविष्टो 
मनःपुर/ःसराभिवोग्भिः सूत्रमनुपरिक्रामन्पुनःपुनरावते- 
येद्‌ बुद्धथा सम्यगनुप्रविश्याथतत्त्वं स्वदोषपरि हारपर- 
दोषप्रमाणार्थम्‌; एवं सध्यन्दिनेउपराहे रात्रो च॒ शश्व॒द्‌- 
परिहापयन्नध्ययनमभ्यस्येद्त्यध्ययनविधिः ॥६॥ 

अध्ययनविधि-नीरोग.तथा जिसने प्रात+ उठने का नियम 
किया हुआ है वह पुरुष प्रातःकाछ वा उषा के समीपकाल में 
अर्थात्‌ कुछ रात्रि के शेष रहने पर उठकर नैत्यिक आवश्यक 
कम करके (शौचादि से निद्॒त्त होकर ) स्नान करके देव ऋषि 


. गौ ब्राह्मण गुरु इृद्ध सिद्ध तथा आचाये; इनको नमस्कार करके 


समतल स्वच्छ स्थान पर आराम से बैठा हुआ अपने दोष वा 
त्रुटि के त्याग और दूसरे की चुट़ि को जानने के लिये बुद्धि से 
अथ के तत्त्व को अच्छी प्रकार समझकर चित्त को लगाकर सूत्र 
वा शास्त्र को आनुपूर्वी क्रम से बोलते हुए. बार २ दोहराए। इसी 
प्रकार मध्याह साय॑ और रात्रि में समय को व्यथ न गंवाते हुए 
निरन्तर अध्ययन का अभ्यास करे | यह अध्ययन की विधि है ॥३॥ 

. अथाध्यापनविधि+-अध्यापने ऋतबुद्धिराचायः शिष्य- 
मेवादितः परीक्षेत | तद्यथा-प्रञ्ान्तमायग्रकृतिमक्षुद्रकमो- _ 
णम्रजुचछुसुंखनासावंश तनुरक्तविशद॒जिहमबिकृतदन्तो- 
छसमिन्समिणं घृतिमन्‍्तमनहडकत मेघाविनं वितकस्सति- 
सम्पन्नमुदारसत्त्व॑ तहिद्यकुलजमथवा तह्वियवृत्त तत्त्वाभि- 


निवेशिनमव्यज्ञमव्यापन्नन्द्रियं निश्वतमनुद्धतवेशमव्यस- 


_१--ततन्नोपायाननुब्यासख्यास्याम: गे, .। _ २--कल्यकृत 
क्षण: ग०। कल्यः प्रातःकाल्स्तन्न नियतरूपः क्षणो येन सः' 
गज्ञाघर;। ३-- उपव्यूष किश्चिच्छुघायां राज्ो? चक्र: । ४--परि- 


दवाराय! ग० । 'परदोषप्रमाणाथ परकोयाष्यण नदोषज्ञानायंस! यक्र/॥ | 


३५२ 


लिनमथेत्त्त्तभावकमकोपन शोतलशौचाचाराजुरागदा- 
हयप्रादक्षिण्योपपन्नमध्ययनासिकाममर्थ विज्ञाने कमंदर्ेने 
चानन्यकारयमसलुब्धमनलछसं सर्वभूतहितिषिणमाचायस- 
वोनु शिष्टिप्रति ' पत्तिकरमनुरक्तमेबंगुणसमुदितसध्याप्यमे- 
बाहु।॥॥। 7 
पर्व घि--जब आचार्य पढ़ना चाहता हो तो प्रथम्‌ 
शिष्य के करे-शान्त, श्रेष्ठ स्वभाववाले, जो नीच कम 
न करता हो, जिसकी आँखें सुख और नासावंश सीधे हों, जिस- 
की जिहा पतली छालहो और मर आदि के आवरण व पिच्छि- 
छता से रहित हो ( जिससे वह छहों रसों को पहचान सके ), 
जिसके दांत व होठों में किसी प्रकार का विकार न हो, जो 
मिन्मिन ( नाक. से-अनुनासिक बोलनेवाला ) न हो, धेययुक्त, 
अहड्जाररहित, मेधावी, तकशक्ति और स्मरण शक्ति से युक्त, 
उद्यारमना, जो उस शास्त्र के जाननेवाले के कुल में पैदा हुआ 
हो अर्थात्‌ आयुवंदशों के कुल में उत्पन्न, अथवा जिसका आचार 
स्वभाव आयुर्वेदज्ों का सा हो, तत्त्वज्ञान में तत्पर, जिसके सब 
अद्भ ठीक हों, सब इन्द्रियाँ स्वस्थ हों, विनयशील, जो उद्धत 
वेश न हो-जिसका वेश सभ्यतापूण हो, जो बस्त॒तत्त्वको समझने 
के लिये सोचने-विचारने का स्वभाव रखता है, क्रोधरहित, जुआ 
परस्रीगमन मद्यपान आदि व्यसनों से दूर हो, सचरित्र, बाह्य 
एवं आश्यन्तर शुद्धि आचार अनुराग ( अध्ययन में ) चतु॒रता 
तथा सत्र अनुकूलता; इन गुणों से युक्त हो, जो पढ़ने का 
इच्छुक हो, शास्त्र के अर्थ को जानने ओर कमंदशन में जो 
एकाग्रचित्त हो, यह नहीं कि पढ़ने वा कर्मंद्शन के समय दूसरे 
कार्यो में लगा रहे वा बहाना करे, लोमी ओर आलसी न हो, 
सम्पूर्ण प्राणियों के हित को चाहनेवाले, आचार्य के सब उप- 
देशों वा आज्ञाओं का पालन करनेवाले तथा गुरुभक्त; शिष्य 
को पढ़ाना चाहिये | सुश्रुत सू० २ अध्याय में भी-- 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यानामन्यतममन्वयवय:शीलशौयशौ चाचा - 
रविनयशक्तितलमेधाधृतिस्मृतिमतिप्रतिपत्तियुक्तं तनु जिहोष्ठ दन्ता- 
अमृजुवकत्राक्षिनासं प्रसन्नचित्तवाक्चेष्ट कलेशसह॑ च मिषक्‌ 
शिष्यमुपनयत्‌ । अतो विपरीतगुणं नोपनयेत्‌! ॥७॥ के 
एवंविधमध्ययनार्थमुपस्थितमारिराधयिषुमाचा यश - 
जुभाषेत-अथोदगयने शुक्तपत्ते प्रशस्ते5हनि तिष्यहस्तश्रव- 
णाइवयुजामन्यतमेन नक्षत्रेण योगमुपगते भगवति शशिनि 
कल्याणे कल्याणे च करणे मेत्रे मुह्ृत मुण्डः स्नातः ऋृतो- 
पवासो कपायवस्यसंवीतः समिधोउदपिमाज्यमुपलेपनमुद- 
कुस्भांश्व॒गन्धहस्तो माल्यदामग्रदीपहिरण्यहेम *रजतम- 
णिमुक्ताविद्ुमक्लौम -परिधिकुशछाजसपपाक्षतांश्व सुक्तांत्र 
सुमनसो ग्रथिताग्रथितांश्र मेध्यांत्व भक्यान्‌ गन्धांश्व घुश- 
नादायोपतिष्ठस्वेति; अथ सो5पि तथा कुयात्‌ ॥८॥ 
१-०प्रतिकश०” च० | “अनुशिष्टिप्रतिकरम आज्ञाकरम 
चाह! । २--'हिस्ण्यशब्देनाघटितं देम गृहायते- हेमशब्देन च 
घरिवम्‌! चक्र: । रे “धपरिधयो होमकुयडलतुःपाइव स्थाप्याः 
पल्लाशादिवृशढ। उच्यल्ते चर: । 


खरकसंहिता 


आचार की सेबा वा पूजा के इच्छुक इन गुणों से समत्न 
विद्यार्थी के आने पर आचाय कहे-उत्तरायण काल के शुक्लपक्ष 
में प्रशश्त दिन तिष्य (पुष्यनक्षत्र) हस्त श्रवण अश्विनी-इन 
नक्षत्रों में से किसी एक के साथ कल्याणकारक भगवान्‌ चन्द्रमा 
के योग होने पर, कल्याणकारक करण में, अनुकूल मुहूत में 
मुण्डित होकर पूव दिन उपवास करके स्नानकर कषाय बर्ण 
के वस्त्र पहनकर हाथ में गन्धद्र॒व्य लिये हुए, समिधायें अग्नि 
घी लीपने के द्वव्य-गोबर आदि, जल के घड़े, पुष्पमाला, 
दीपक, सुवर्ण चांदी मणि मुक्ता (मोती) विद्रुम (मूंगा) क्षौम 
((॥7०% वस्त्र) परिधि (होमकुण्ड के चारों ओर गड़े जाने- 
वाले पछाश आदि के दण्ड ), कुशा छाजा सरसों अक्षत माला- 
रूप में गुये हुए और खुले श्वेत फूछ, पवित्र भक्ष्य पदार्थ तथा 
घिसे हुए चन्दन आदि गन्षों को लेकर हमारे पास आजो। 
वह विद्यार्थी वैसा ही करे ॥८॥ 

तूमुपस्थितमाज्ञाय समे शु्चो देशे आवगब॒णे उद- 
क्ग्रवणे वा चहुष्किष्कुमान्र चंतुरस्न॑ स्थण्डिल गोसयोद- 
केनोपलिध्ते कुशास्तीण *सुपरिहित परिधिमिश्रतुर्दिजं यथो- 
क्तचन्दनोदककुम्सक्षो महेमहिरण्यरजतस णिसुक्ता विद्वुमाल- 
डूकछूतं .. मेध्यभक्ष्यगन्धशुक्लपुष्पछाजसधेपाक्षतोपशोभित 
कृत्वा, तत्र पालछाश्मीमिरेहुदीमिरौदुम्बरीमिमौधुकीमियो 
सम्द्विरग्निमुपसमाधाय ग्राइमुखः शुचिरध्ययनविधिम- 
नुविधाय मधुसर्पिश्यां त्रिस्त्रिजुहुयादग्निमाशीःसंग्रयुक्तेम- 
न्त्रेन्नद्मणमग्नि धन्वन्तरिं कमा 
सूत्रकारानमिमन्त्रयसाणः पूव॑स्वादेति । 

उसे इन सब द्वव्यों को लेकर उपस्थित हुआ जान समतल 
पविन्न तथा पूब वा उत्तर की ओर क्रमशः निम्न स्थल पर चार 
हाथ रम्बी चौड़ी चौकोन भूमि वा फश को गोबर और जल से 
लीप | कुशा बिछाकर चारों दिशाओं में परिधियों (पछाश 
आदि दण्डों) से अच्छी प्रकार वेष्टित करके यथोक्त चन्दन 
जल का घड़ा क्षौम ( वस्त्र ) सुबर्ण के बने द्रव्य, सुबर्ण चांदी 
मणि मोती प्रवाल; इनसे अलंकृत, पवित्र भक्त्य (लड॒, आदि) 
गन्ध श्वेतपुष्प छाजा सरसों अक्षत से सजाकर पलाश इब्जुदी 
(हिंगोट) गूलर या महुए की समिधाओं से अग्न्याधान करके 
पवित्र होकर पूर्वाभिमुख-बेठा हुआ अध्ययनविधि के अनुसार 
अर्थात्‌ वेदासम्भविधि से आशीवांदात्मक मन्त्रों द्वारा ब्रह्मा 
अग्नि धन्वन्तरि प्रजापति अश्विनीकुमारों इन्द्र ऋषियों तथा 
सूत्रकारों को अभिमन्त्रित करते हुए 'स्वाह्य' पूवंक तीन २ 
आहुति दे जैसे 'ब्रह्मणे स्वाह्र! कह कर एक आहुति दे | इसी 
प्रकार दो बार और करें | पुनः “अग्नये स्वाहा! द्वारा पूव॑बत्‌ 
तीन आहुति दे । इसी प्रकार धन्वन्तरि आदि के नाम निर्देश. 
से पृथक २ तीन तीन आहुतियाँ दे ॥६॥ 

शिष्यश्वेनमन्वाल्भेत, हुत्वा च प्रदक्षिणमग्निमलुपरि- 
क्रामेतू ततो्लुपरिक्रम्य त्राह्मणान्स्वस्ति वाचयेतू, भिष- 
जश्थाभिपूजयेत्‌ ॥१०॥ । द 

शिष्य भी इसी प्रकार पीछे २ होम करे | होम करके उस 


१- सूपविद्वितं! ग० | 


[अण् ८ 


झअण० व है| ह३ 


अग्नि को दक्षिण को ओर करके तोन परिक्रमाएं करें | 
परिक्रमाओं के पश्चात्‌ ब्राह्मणों से स्वस्तिवाचन करावे और 
वैद्यों की पूजा करे | सुश्रुत सू० २ अ० में भी-- 

(उपनयनीयो ब्राह्मण? प्रशस्तेषु तिथिकरणमुहुतनश्षत्रेषु प्रश- 
स्तायां दिशि शुचौ समे देशे चतुह॑स्तं चतुर्ल॑ गोमयेन स्थण्डिल- 
मुपलिप्य दर्मे: संस्तीय रत्नपुष्पैलजिभक्तैरज्ेश्व पूजयित्वा देवता 
विध्रान्‌ भिषजश्च तत्रोल्लिख्याभ्युक्ष्य दक्षिणतों स्थापयित्वाग्निमु- 
पसमाधाय खद्रिपषछाशदेवदारुबिल्वानां समिद्धिश्वतुर्णा वा 
क्षीरिवृक्षाणां न्‍्यओधोडुम्बराश्वत्थमधूकानां द्धिमघुघृताक्तामिदा- 
वींहौमिकेन विधिना सप्रणवामिमहाब्याह॒तिमिः ख्‌ वेणाज्याहुती- 
जुडुयात्‌ | श्रतिदेवतमृषीए्च स्वाह्मकारं जुहययात्‌॥ शिष्यमपि 
कारयेत्‌ ॥१०॥ 

अथेनमग्निसकाशे ब्राह्मणसकाशे सिषक्सकाशे चालु- 
शिष्यात्‌_अह्मचारिणा श्मश्रधारिणा सत्यवादिनाओ्सा- 
सादेन भ्रेध्यसेविना निर्मत्सरेणाशख्रधारिणा 'व॑ भवि- 
तब्यं, नचः ते सहचनात्किचिंदकाय स्यादन्यत्र राज- 
द्विष्टाआणहराहिपुरलादधम्योदनथसम्प्रयुक्ताद्वाउप्यथोतू, 
'मद्पणेन अत्मक्षानेंत सद्धीनेन संत्मियहितानुवर्तिना 
च शश्वड्डवितव्यं पुत्रवह्यासवदर्थिवच्चोपचरता3नुबस्त- 
व्यो5हमनुत्सुकेनावहितेनानन्यमनसा विनीतेनावेक्येकरि- 
णाश्नसूयकेन, न चानभ्यनुज्ञातेन प्रविचारितव्यप्ू, अनु 
ज्ञातेन प्रविचरता पूब, गुर्बंथोपान्वाहरणे यथाशक्ति 
प्रयतितव्यं, कर्म सिद्धिभथ सिद्धि यशोछाभं प्रेत्य च स्वरग- 
मिच्छता त्वया गोब्राह्मणमादी कृत्वा स्वाप्राणश्रतां 

* शर्माशासितव्यमहरहरुत्तिष्ठता चोपविशता च सवोत्म- 
ना चातुराणामारोग्ये प्रयतितव्यं जीवितद्देतोरपि चातु- 
रेभ्यो नामिद्रोग्धव्यं, सनसो5पि च परश्चियों नामिगम- 
' नीयास्तथा सर्वमेव परस्वं, निश्वतवेशपरिच्छदेन भवि- 
तव्यमशोण्डेनापापेनापापसहायेन च श्लच्तणशुक्लधस्य- 
धन्यसत्यञम्यहित॒मितवचसा देशकाछ॑बिचारिणा स्कृति- 
मता ज्ञानोत्थानोपकरणसम्पत्सु नित्य॑ यत्नवता, न च 


राजह्टेषि 


कदाचिद्राजहिष्टानां णां वा महाजनदिष्टानां 
महाजनह्वेषिणां वाउप्यौषधसलुविधातव्यं तथा सर्वधासत्य- 
 थैविक्षत॒दुष्टदु!खशीछाचारोपचा ' राणामनपवादग्रतीका- 

राणां भुमूषृणां च तथेवास निहितेश्व राणां खीणामनध्यक्षाणां 
वा, नच कदाचिस्थ्रीदत्तमामिषमादातव्यमननुज्ञातं सत्रो5- 
थवा<ध्यक्तेण, आतुरकुछंचानुप्रविशता त्वया विवितेनानु- 
मतप्रवेशिना साध पुरुषेण सुसंवीतेनावाक्शिरसा स्पृतिमता 
_स्तिसितेनावेच्ष्यावेक्ष्य ममसा स्बमाचरता बुद्धथा सम्य- 
बा मल अलुप्रविश्य च वाडसनोबुद्धीन्द्रिय 38 
क्वचित्पणिधातव्यान्यत्र रगते- 
ध्वन्येषु बा भावेषु, चातुरक॒रुप्रबृत्तयो बह्िनिश्चारयितव्या:, 
हसित चायुषः प्रमाणमातुरस्य न वर्णयित॒व्यं जानता£पि 
_तत्न यत्नोच्यमानमातुरस्यान्यस्य बाप्युपघाताय सम्पर्क 


१०- ० मष्यवादप्रतिकारोएं ग० | 


विमानस्थानम्‌ ' 


ुरस्यान्यस्य वाउप्युपघाताय सम्पथते, । पे 
। | ग्रहण किया जाता है ) जो मुमूयुं हैं (जिनमें मृल्युसूचक रुक्षण, 


ह्प्‌३ 
ज्ञानवतापि च॑ नात्यथमात्मनों ज्ञानें विऋत्थितव्यम्‌, 


| आप्रादपि हि विकृत्थमानादत्यथमुहिजन्त्यनेके ॥११॥ 


अब शिष्य को अग्नि ब्राहण ओर वैद्य के पास अर्थात्‌ 
उन्हें साक्षी करके यह उपदेश करे--तुके ब्रह्मचारी श्मश्रुधारी 
( दाढ़ी मूँछ को रखनेवाला ) सत्यवादी मांस-भोजन न करने- 
वाला पवित्र भोज्य पदार्थों का सेवक मात्सयरद्वित श्र को 
न धारण करनेवाला होना चाहिये । मेरे कहने से तू राजविरुद्ध 
प्राणनाशक अत्यन्त अधर्म कार्य तथा अनथ के कारणमृत- 
विषय से अन्य सब काय कर सकता हैं। अर्थात्‌ राजविरोध 
आदि के अतिरिक्त तू सब काय कर सकता है| यदि मैं 
कदाचित्‌ राजबिरोध आदि के लिये कह भी दूँ तो भी तुझे वह 
नहीं करना चाहिये | ठुके निरन्तर ऐसा होना चाहिये जैसे तूने 
मुझे मन वचन दछारीर सब कुछ अपण कर दिया है, मैं ही तेरा 
प्रधान हूँ, मेरे ही तू आधघीन है और जो मुझे प्रिय तथा हित 
है उसी का अनुपालन करता है। ठुके पुत्र दास और याचक 
( मिखारी ) की तरह ही सेवा करते छुए मेरे पास रहना 
चाहिये | अर्थात्‌ जैसे पुत्र पिता की सेवा करता है जैसे दास 
अपने स्वामी को प्रसन्न करने की चेष्टा करता है ओर जैसे 
याचक दाता के मुख को देखता है बेसे ही त॒के होना चाहिये। 
उत्सुकता से रहित सावधान एकाग्रमेन विनवसम्पन्न, सोच-: 
विचार कर कर्म करनेवाल्ा,. दूसरे के गुणों पर दोषारोप न 
करनेवाला होना चाहिये। बिना आदेश के तुझे इधर-उधर 
न घूसना चाहिये-आवारागर्दी न करनी चाहिये। थाजशा लेकर 
विचरते हुए. सब से पूर्व गुरु (आचाय ) के लिए; अभीष्ट वस्तु 
के लाने में यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिये कर्म. ( चिकित्सा ) 
की सिद्धि, धनसिद्धि, यदाभ्प्राप्ति तथा मरकर स्वर को चाहने: 
वाले तुझको गो और ब्राह्मण का मुख्यतः तथा सब ग्र!णियों के - 


' लिये सुख वा आरोम्य की कासना करनी चाहिये-। प्रतिदिन 


उठते-बैठतें संब अवस्थाओं में रोगियों के आरोग्य में प्रयत्न करना 
चाहिये । अपने जीवन वा प्राण के हेतु भी कमी रोगियों से द्रोह 
न करना चाहिये.। मन से भी परख्री-गमन न करना चाहिये | 
इसी प्रकार सबपरधन वा दूसरे की सम्पत्ति के हरण का भी सन 
में विचारन होना चाहिये। वेश वस्र आदि ऐसे होने चा दिये जिनसे 
विनयमाव टपकता हो | मद्यपान नः करना बा चाहिये । पाप से 
बचना चाहिये पापी के संग न रहना -) चिकने शुप्न. 


| धर्मयुक्त पुष्य सत्य सुखकर हितकारी तथा मित भाषण करने 


बाले देश काल का विचार फरनेंवाले स्म्ृतिसम्पन्न तुके शान 
आरोग्य के साधन के गुणों में नित्य प्रयत्नवान्‌ होना चाहिये। - 
जिनसे राजा द्वेष करते हैं वा जो राजा से हष॒ रखते हैं, जिनसे 
सत्पुरुष ढोष करते हैं वा जो सत्पुरुषों से दष करते हैं, उनकी कमी 


भी चिकित्सा न. करनी चाहिये | तथा उन सब की भी जिनका. हे । 


आचार (रोगी के लिये पालनीय कतव्य) और उपचार (ध६8४7- 
४70 अत्यन्त विकृत दुष्ट एवं ु/खशील है जो अनपवादप्रंतीकार 
हैं अर्थात्‌ जो वैद्य के अपबाद (निरदा) का प्रतिकार नहीं करते 
(इससे जनपदोदध्बंसनीयाधिकार में कहे गये निधन आदि का भी 


श्पूछ प्वरछ्संहिता [ अ० ९ 


उत्पन्न हो गए हैं ) उनकी भी चिकित्सा न करनी चाहिये। इसके पश्चात्‌ यह कहे-कि ठुके देवता अग्नि द्विजाति 
तथेव जिन स्त्रियों का.पति वा कोई संरक्षक साथ न हो उनकी | ( ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य ) गुरु इद्ध आचार्यों' से नित्य ठीक प्रकार 
से बतना चाहिये-आशा-पालन करना चाहिये | उनमें सत्य 


भी चिकित्सा न करनी चाहिये । पति वा संरक्षक की आज्ञा के 
बिना स्त्री द्वारा दिया गया धन वा कोई भोग्यवस्तु कदापि न | प्रकार से रहते हुए. उनकीं पूजा आदि करते हुए तेरे लिये 
| यह अग्नि ( साक्षिरुप में सामने स्थापित ) सब गन्ध रस रल 
। 


लेनी चाहिये | रोगी के घर में प्रवेश करते हुए त॒के ज्ञात एवं २ 
जिसे रोगी के बन्धु-बान्धवों ने अन्दर लाने के लिये अनुमति. | और बीज तथा.यथोक्त देवता कल्याणकारक हों | इससे विपरीत 


दी हुई है ऐसे पुरुष के सम्यक्‌ प्रकार से वस्त्र पहिने हुए और | 
शिर छकाये हुए, स्ट्ृतियुक्त तथा स्थिर मन द्वारा बारंबार सोच- 
विचारकर ज्ञानपूर्वक सब कर्म करते हुए प्रवेश करना चाहिये । 
अन्दर जाकर वाणी मन बुद्धि तथा इन्द्रियों को रोगी और 
रोगी के प्रयोजन के अतिरिक्त रोगी के किसी अन्य भाव में न 


| आचरण करते हुए के लिये वे अशुभकारक हों | 
आचार के ऐसा कहने पर शिष्य-जैसा आपने कहा है 

वेखा ही करूंगा-यह स्वीकृति सूचक वचन्‌ कहे । जो शिष्य 

गुरूपदेश के अनुसार चलता हो वही पढ़ाने के योग्य है | इससे 
विपरीत को नहीँ पढ़ाना चाहिये। पढ़ाने योग्य विद्यार्थी को 
पढ़ाते हुए आचाय अध्यापन के यथोक्त शारहढुता आदि पलों 
से युक्त होता है। तथा जो यहाँ नहीं कहे गये ऐसे बहुत पे 
अन्य श्रयस्कर गुणों से भी अपने को और अपने शिष्य को युक्त ' 
करता है। यह अध्ययनाध्यापन विधि कह दी है॥१३॥ 

- । अध्ययनाध्यापनविधिवस्सम्भाषाविधिमत  जअछ 
व्यास्यास्यासः-मिषक््‌ सिषजा सह सम्भाषेत, तदिः 
घसस्माषा हि ज्ञानाभियोगसंहरषकारी भ्रवति, बेशा- 
रयसपि चाभमिनिवेतेयति, वचनशक्तिसपि चाघत्त, 
यशग्धासिदीपयति, पृवेश्रुते-च सन्देहदतः थुनः श्रवणात्‌ 
*संशयसपकथेति, श्रुते चासन्देहबतों भूयोउध्यवसायम- 
भिनिरवेतेयति, अभ्रुतमपि च कब्निदर्थ श्रोत्राविषयमा- 
पादयति, यक्चाचाये! शिष्याय शुश्ूषदे अंसन्नः ऋगेणो- 

पदिश्ििति गुल्माभिमतमर्थजात॑ तत्परस्परेण सह जल्पब्‌ 


लगाना चाहिये | रोगी के घर की बातों को किसी के पास 
बाहर नहीं प्रकट करना चाहिये । रोगी के अनायुष्य को जानते 
हुए भी उस जगह नहीं वर्णन करना चाहिये। वहाँ कहने पर 
वह रोगी वा किसी अन्य के नाश वा मृत्यु का कारण हो जाय। 
ज्ञानवान्‌ होते हुए भी अपने ज्ञान की अत्यधिकः श्छाघा न 
करनी चाहिये, क्योंकि अत्यन्त आत्मश्लाघा करनेवाले आत्त 
पुरुष से भी अनेक पुरुष उह्विग्न हो जाते हैं अर्थात्‌ उनकी 
भ्रद्धा नष्ट हो जाती है ॥॥११॥ हे 
लू चंद ह्ास्ति सुतरामायुवदस्थ पार, तस्माद- 
प्रसत्तः शइवदभियोगमस्मिन गच्छेत्‌ू , एतच्च कायम, 
एवंभूयशच वृत्तस्लोष्ठचमननर्यता परेस्यो5प्यागमसयि- 
तव्यं, ऋत्सनो हि छोको बुद्धिमतामाचायं शत्र॒इचाबुद्धि- 
सताम , अतश्चाभिसमीक्ष्य बुद्धिमताअमित्रस्यापि धन्य 
यशस्यसायुष्य पोष्टिक॑ *छोक्यमध्युपदिशतो बचः$ श्रीत- 
व्यमजुविधातव्य चेति ॥१५॥ 
आयुर्वेद का पार नहीं है | अतएव प्रमादरहित होकर इसमें 
निरन्तर उद्यम करना चाहिये। यह सब॒ कुछ ( उपयुक्त ) 
करना चाहिये | इसी प्रकार और भी परणुणों में दोषारोपण न 
करते हुए आचार की उत्तमता वा सभ्यता को औरों से भी 
जान लेना चाहिये |. सारा संसार बुद्धिमान पुरुषों का आचार्य 
है और मूर्खों का शत्रु है। अतः बुद्धिमान पुरुष को चाहिये कि 
वह अच्छी प्रकार करके शत्रु से भी उपदिष्ट धन्य ( पुण्यकारक ) 
यशोवधंक आयुष्कर पौश्कि तथा छोगों से अनुमत वत्तन को 
झुने और तदनुसार काय करे ॥१२॥ द 
अतः परमसिदं ब्रुयातू-देवताग्निहिजातिगुरुदृद्ध- 
सिद्धाचायबु ते नित्य॑ सम्यग्वर्तितव्यं, तेबु ले सम्यर्वतते- 
सानस्यायमग्निः सर्वगन्धरसरत्नबीजानि यथेरिताइच 
देवताः शिवाय स्य॒/, अतोड्त्यथा वर्तेमानस्याशिवायेति; 
एवं जब॒ति चाचाय बिष्यस्तथेति ब्रूयात्‌; तद्यथोपदेश 
च कुबलध्याप्यो - झय$, अतोःन्यथा, त्वनध्याप्य); अध्या- 
प्यमध्यापयन्‌ आ्ाचार्यो अथोक्तेश्चाध्यापनंफलेयों गमा- 
प्नोत्यन्येश्वानुक्ते! - श्रेयस्करेगुणेः! शिष्यमात्मानं च 
युनक्ति, इत्युक्तावध्ययनाध्यापनविधी यथावत्त्‌॥१३॥ 
$--एसष्चेव कार्यमेव॑भूयः प्रद्नत्तस्य सोष्ठवमजुसूचता” 
ण्क 2-- ज्ौ किक ग० | पक 


3पिण्डेन विजिगीषुराह लंहर्षातू, तस्साचहिद्यसस्भाषा- 
समिप्रशंसन्ति कुझछाः ॥१७॥ 
अध्ययनाध्यापनविधि के समान ही अब सम्माषाविधि की 
व्याख्या करेंगे--चिकित्सक को चिकित्सक से ही सम्माषा 
(वार्तांछाप ) करनी चाहिये-तद्विद्यसम्भाषा से सबंतः ज्ञान का 
योग और हष होता है | तहिद्यसम्भाषा पाण्डित्य वा चाठुरी को 
उत्न्न करती है | वाक्शक्ति को भी धारण कराती है । कीर्ति को 
उद्दी्त करती है-चमकाती है । पूर्व पढ़े हुए. वा सुने हुए. में यदि 
सन्देह हो तो पुनः सुनने से संशय को नष्ट करती है । और जिसे 
पठित शाज्र में सन्देह नहीं उसे दृढ़ निश्चय उत्तन्न कराती 
है | ऐसी भी कई बातें जो पूर्व नहीं सुनी होतीं सुनी जाती हैं- 
र आचाय सेवा करनेवाले शिष्य को प्रसत्ञ होकर जिंन गोप्य 
ह का उपदेश करता है वह परस्पर जल्प का 
डुए विजय को इच्छावाला हृष से एकबार ही में कह देता 
है। अतः भी कुशल पुरुष तह्िद्यसम्भाषा की प्रशंसा करते हैं | 
एक ही विद्यावालों का उसी के विषय में परस्पर आहढाए 
तद्विद्यसम्भाषा? कहाता है ॥१४॥ ] 
_ द्विविधा तु खछु तद्रिय्यसस्भाषा भवन्ति-सल्वाय 
कक सा्राधा जता | | 
१-- अध्ययनाध्यापनविधिवत' ह॒ति पाठः शश्नाधश्मते २. 
बिद्यते | ३-- भ्रुतसंशयमपकर्षसिः ल० | ४६--पथडेन! श० /] 
'पराडेन स्वपाण्डिल्यप्रकाशवेन ' शज्ञाघरः |'फिण्टेन सारोदारेश! चक्रा। 


अण्द | 
तद्विद्यसम्माषा दो प्रकार की होती है | १ सन्धाय सम्भाषा 


२ विगद्य सम्माषा | इन्हें ही अनुलोमसम्भाषा और प्रतिकोम- 
सम्भाषा भी कहते हैं | जहाँ सन्धि व मेत्रीभाव से आलाप हो 
वह सन्धाय सम्भाषा व अनुलोमसम्भाषा कहाती है। जहाँ 
सम्भाषा में एक की दूसरे को जीतने की इच्छा हो वह विग्हा- 
सम्भाषा वा प्रतिकोमसम्भाषा कहाती है ॥१५॥ 

तन्न ज्ञानविज्ञानवचनप्रतिवच्चनशक्तिपतस्पन्ञनाकोप- 
मैनानुपस्कृतविद्यनानसूयकेनानुन॒यकोविदेन क्लेशक्षमेण 
प्रियसम्भाषणेन च सह सन्धाय सस्भाषा विधीयते। 
तथाविधेन्त सह कथयन्विश्रव्धः कथयेत्‌ , एच्छेदपि च 
विश्वव्ध$, एच्छते चास्मे विश्रव्धाय "विज्वदमथ त्रुयात्‌ , 
न च निम्रहभयादुह्जित, निगृद्ष चैन॑ न हृष्येज्ञ च. परेणु 


विकत्थेत, न च मोहादेकसन्तग्राही स्यात्‌ , न *चाबविदित- | 


९. ५ 
मथमनवर्णयेत्‌; सम्यक्‍्चानुनयेयानलुनयेच्च ३ अनुनये3 
ततन्न चावहितः स्यादित्यनुछोससम्भाषाबिधि: ॥१६॥ 
ज्ञानविज्ञान बचन ( पू्वपक्ष ) प्रतिदचन (उत्तर पक्ष ) की 
शक्ति से सम्पन्न, क्रोषरहित; जिसकी विद्या बिकृृद नहीं, परगुणों 
में दोषारोपप न करनेवाले, अनुनय ( विनय ) में पण्डित, 
क्लेश को सहनेवाले तथा प्रिय वाणी बोलनेवाले के साथ 
सन्धाय सम्भाषा की जाती है.। इस प्रकार के पुरुष के साथ 
निःशइझ होकर विश्वस्त की तरह सम्माषा ( वाद प्रतिवाद ) 
: करे | निःशझ्क होकर ही पूछे । और विश्वस्त पुरुष के पूछने पर 
विशद वा स्पष्टठठया प्रयोजन को कह दे। निग्रह के भय से 
उद्विम् न होवे । अर्थात्‌ पराजय के भय से व्याकुछ न हो-जल्प 
वितण्डा में जो निग्रहस्थान कद्दे जायँगे-कहीं में उनमें पकड़ा 
जाऊँगा-यह विचार ही मन से जड़ा दे, वहाँ जैसा अपना ज्ञान 
हो स्पष्ट २ कह दे । और उस पुरुष को निग्रहस्थान में पकड़ 
कर वा पराजित करके प्रसन्न न होवे और न दूसरों में आत्म- 
श्लाघा कंरे | मोहब॒श वा अज्ञानवश एकान्तग्राही न हो अर्थात्‌ 
एक पक्ष को-जिस पर उसका कथड्चित्‌ विश्वास है और वह 
युक्तियुक्त न हो-मानना ठीक नहीं। अपितु दूसरे पक्ष को सुन- 
कर सम्यक्‌ विचार के बाद जो पक्ष ठौक हो,चाहे बह प्रतिवादी 
का-डो उसे स्वीकार करे, अज्ञानवश हठधर्मी न हो | जिस बात 
को जानता नहीं उसे कह्दे नहीं । विनय द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से 
: अपने पीछे छावे-अपने पक्ष का करे। अनुनय ( विनय ) में 
सावधान रहे । यह अनुछोमसम्भाषाविधि है ॥१६।॥ 
अत ऊध्व॑मितरेण सह विगृह्य सम्भाषायां “जल्पेत्‌ 
श्रेयसा योगमात्मनः पहयन्‌ ; प्रागेब च जल्पाज्जल्पान्तर 
"परावरान्तर परिषहिशेषांश्व सम्यक्परीक्षेत, सम्यक्प- 
रीक्षा हि. बुद्धिमतां कार्यप्रबत्तिनिद्रत्तिकालो शंसति, 
तस्मात्परीक्षाममिप्रशंसन्ति कुशछा:॥ परीक्षमाणस्तु खु 


१--बिशदुसर्थजञातं? ग। २-- “7 हरतस्ेजात ग। २. 'नचाजुविद्वितम्यसजुबर्ण- ; 


येत' ग०। ३-- अजुनयाण्च पर ग० ॥ ४ -- विश संभाषेत' 
७५--जत्पास्थरमिति सामपिकसव! पादिविशेषित जरुपविशेष, परा- 
बरास्तरभिति प्रतिवादिन आष्मनक्ष प्रतिमादिविशेषमित्य थे. चक्र: । 


विभानस्थानमे 


३२५४ 


परीक्षेत सम्यक्‌। तथथा-पश्रुतं विज्ञान धारण प्रतिभान 
बचनशक्तिरित्येतान्‌ गुणान_ श्रेयस्करानाहु!। इसान्पुन- 
दॉषवतः-तद्यथा-कोपनत्वमवेञ्ार्ं भीरुत्वमभारणत्व- 
मनवहितस्वमिति । एतान्द्रयानपि गुणान्‌ गुरुढाघवतः 
परस्य चेवात्मनमश्व" तोलयेत्‌ ॥१७॥ 

इसके बाद पूर्वोक्त गुणान्वित व्यक्ति से विपरीतगुणसम्पन्न 
पुरुष के साथ अपने आपको उससे उत्कृष्ट जानता हुआ विश्क्य 
सम्भाषा करे । अर्थात्‌ जो व्यक्ति ज्ञान ( शस्त्राथ ज्ञान ) विज्ञान 
आदि दवारा पूर्वपक्षोक्ति एवं उत्तरपक्षोक्ति करने में असमर्थ है; 
क्रोधी है, जिसकी विद्या अविकृत नहीं, असूयक (९ परगुणों में 
दोषारोपण करनेवालछा ), अनुनय में. मूख, क्लेश को न सहने- 
बाछा तथा अप्रियभाषी हो उसके साथ विग्वह्मसम्भाषा करनी 
चाहिये । परन्तु विग्ह्मसम्भापा से पूव यह जाने लेनों आवश्यक 
है कि मुझमें, उसकी अपेक्षा (विद्या बुद्धि अधिक है। इसके 
जानने के लिये जल्प से ही पूव उसके जल्पान्तर की परीक्षा 
करनी चाहिये, जिससे जल्पक के गुण-दोष ज्ञात हो जाये | परा- 
बर भेद की परोक्षा करनी चाहिये अर्थात्‌ वह व्यक्ति दूसरे के 
साथ जो जल्य करता है_ उस जल्म को सुनकर अपने ज्ञान वा 
प्रतिभा की तुरूना करे कि क्या में उससे विद्या में प्रतिभा में 
वा जल्सना में श्रेष्ठ हूँ वा कम हूँ। सभा की परीक्षा करे। अर्थात्‌... 
परिषत्‌ ( सभा ) मूर्खों की है वा पण्डितों की हे इत्यादि ठीक- 
ठीक परीक्षा पूव ही कर लेनी चाहिये। क्योंकि सम्यक््‌ प्रकार 
से की गयी परीक्षा बुद्धिमानों को काय से प्रदृत्ति वा निदृत्ति के . 
काछ को जता देती है | अर्थात्‌ बुद्धिमान व्यक्ति परीक्षा द्वारा 
यह जान जाते हैं कि अमुक समय कार्य में प्रइत्त होना चाहिये 
और अमुक समय उससे निवत्त हो जाना चाहिये। अतएव 
कुशल पुरुष परीक्षा की प्रशंसा करते हैं | परावरभेद की परीक्षा 
करते हुए. जल्पक के शुभ और दोपसयुक्त गुणों कौ सम्यक्‌ परीक्षा 
करे जैसे-श्रुत ( शास्त्रशान ), विज्ञान ( शाख्राथज्ञान ), धारणा, 
प्रतिमा तथा बचनशक्ति; इन गुणों को श्रेयस्कर कहते हैं । और 
इनको दोषयुक्त, जैसे-छुड हो जाना, पाण्डित्य न होना, भीरुता 
( डरपोकपन ), धारणाशक्ति का न होना ( कण्ठस्थ न होना ), 
ध्यान म होना । इन दोनों ( श्रेयस्कर, दोषवान्‌ ) गुणों को 
दूसरे ( सम्भाष्य पुरुष ) और अपने में गुरुता और ल्घुता द्वारा 
तोल ले | अर्थात्‌ किन गुणों में वह मुझ से बढ़-चढ़ कर है और 
किन गणों में मैं बढ़-चढ़कर हूँ, किन में वह न्यून हे और 


“किन में मैं न्यून हूँ । सम्भाष्य पुरुष में श्रेयस्कर गुण अधिक हैं 


कि मुझ में | अथवा उसमें दोष अधिक हैं कि मुझ में | इस 
प्रकार अच्छी तरह तुलना कर ले ॥१७॥ 
तत्न त्रिविधः परः सम्पयते,-अवरः अत्यवर: ससो वा 
गुणविनिक्षेपत;; नत्वेव कात्स्यन ॥दो। के 
पर ( सम्माष्य ) पुरुष कुछ एक गुणों की न्यूनाधिकता से 
तीन प्रकार के होते हे (श्रेष्ठ ) रा है 
_सम| साकल्येन-सब कुल-शील आदि भा 
न से कप प्रत्यवर और सम जिमिष ही नहीं होते। 


अपितु इससे भी अधिक प्रकार के परपुरुष होते हैं ॥१८॥ 


१--'हुलयेव! ग० १ 
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परिषत्त खलु द्विविधा,--ज्ञानवती, मूहप रिषच्च सेव 
द्विविधा सती त्रिविधा पुनरनेन कारणविभागेन-सुहृत्य- 
रिषत्‌ , उदासोनपरिषत्‌ , 'प्रतिनिविष्टपरिष्च्चेति ॥१७॥ 
परिष्त्‌ दो प्रकार की होती है। १ ज्ञानवती २ मूढ़ परि- 
घतू | यह दो प्रकार की परिषत्‌ ही निम्न कारणविभाग से तीन 
प्रकार की है। १ सुहसरिषत्‌ २ उदासीन परिषत्‌ ३ प्रतिनि- 
विष्ट परिघत्‌ | जैसे--१ ज्ञानवती सुहृत्यरिषत्‌ २ ज्ञानवती उदा- 
सीन परिषत्‌ ३ श्ञानवती प्रतिनिविष्ट के । रस सूढ़ बब्यक 
उद्यासीन परिषत्‌ ३ मुढ़ प्रतिनिविष्ठ परिघत्‌ । जिस सभा 
नस ना ( मित्र गा पल्य मरय कहायगी। जिसके 
सभ्य न मित्र हों न शत्रु वह उदासीन-परिषत्‌ होंगी | जिसके सभ्य 
प्रतिकूल--मेत्री रहित वा शज्रु होंगे वह प्रतिनिविष्ट-परिषत्‌ 
कहायगी । यदि सभ्य ज्ञानादि सम्पन्न हैं तो ये सभायें ज्ञानवती 
कहलायेंगी | यदि सूख हैं तो समायें मूढ़ कहायँगी ॥१६॥ 
तत्र प्रतिनिविष्टायां पबदि ज्ञानविज्ञानबचनग्रतिवरे- 
चनशक्तिसम्पञ्नायामपि सूढायां तु न कथब्विस्केनचित्सह 
जल्पो विधीयते, मूढायां तु सुहृत्परिषदि उदासीनायां 
वा ज्ञानविज्ञानवचनम्रतिबचनश्क्तिमन्त २ रेणाप्यदीप्- 
यशसा महाजनह्विशरन सह जल्पो विधीयते, तहिधिन च 
सह कथयता आविद्धदीघेसूत्रसंकुलेबाक्यदण्डकेः 
यिततव्यम्‌, अतिहष्ट मुहुमहुरुपहसता पर *रूपयत्ा च 
परिषद्माकारजुवता चास्य वाक्यावकाशो न देय, कष्ठ- 
शब्दं ह्रवता वक्तव्यों 'नोच्यते! इति, अथवा पुनः होना 
ते प्रतिज्ञा? इति पुनश्चाहूयमानः अतिवक्तव्यः-“परिसं- 
ब॒त्सरो भवापि शिक्षस्व॒ तावतू पर्याप्रमेतावत्ते, सकृद॒पि 
हि परिक्षपिक निहतं निहतसाहुरिति *नास्य योगः कर्तव्यः 
कथक्िद॒प्येवं श्रेयसा सह विगृह्य बक्तव्यमित्याहुरेके; न 
त्वेव॑ ज्यायसा सह विम्रहं प्रशंसन्ति कुशछाः ॥२०॥ 
ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति से भी सम्पन्न प्रतिनि- 
विष्ट परिषत ( ज्ञानवती प्रतिनिविष्ट-परिषत्‌ ) में तथा मूढ़ प्रति- 
निविष्ट-परिषरत्‌ में किसी भी प्रकार किसी ( प्रव॒र प्रत्यवर सम्म ) 
से जल्प नहीं किया जाता । क्योंकि वहाँ ते सभ्य ही प्रतिकूल 
हैं। उन्होंने तो उसके भाषण को सदोष ही ठहराया है | 
मूढ़ सुहृत्परिषरत्‌ू वा मूढ़ उदासीन-परिपत्‌ में जिसका यश 
फेला हुआ नहीं और जिससे महाजन (महापुरुष वा सत्युरुष) हेष 
करते हैं उसके साथ ज्ञान विज्ञान वचन प्रतिवचन शक्ति के विना 
भी जल्प किया जाता है | ऐसे पुरुष के साथ जल्प करते हुए 


ग० । 'पर्याहमेंठावच्े” इलि 'वश्चाचखादाय बृतति शेष” सह । 
-+ न्यासयोग: कर्तव्य: कंचित्‌ ; एवं छ्लेयसा' स० । 


घश्कसंहिता 


| वाक्यदण्डकों ( वाक्य के अत्यधिक लम्बा होने पर वाक्य को 
वाक्यदण्डक कहते हैं ) से भाषण करना चाहिये--जल्प करना 
चाहिये | अत्यन्त प्रसत्ञ हुआ २ बारंबार पर-पुरुष ( सस्भाष्य ) 


का उपहास करते हुए और परिषत्‌ को सम्बोधन करके आकारों 


( जैसे कि व्याख्याता किया करते हैं ) द्वारा बोलते हुए. इस 
पर-पुरुष ( प्रतिवादी ) को बोलने का अवकाश ही न देना 
चाहिये। दुर्वोध शब्द कहते हुए उसे कद्दे कि “अब तुझ से 
नहीं बोछा जाता ?! अथवा फिर तिरी प्रतिज्ञा हीन हो गयी है! 
अर्थात्‌ जिस पक्ष को तूने माना था वह सिद्ध नहीं हो सका? 
फिर भी यदि आह्वान ( (४०४४७ ) करे तो उसे उत्तर में 


कहे-एक बच और पढ़ो-अभी तेरे लिये इतना ही पर्याप्त है? | 


एक बार भी पराभूत परिक्तेषिक ( प्रतिवादी ) को पण्डित छोग 
पराभूत ही मानते हैं अतणव उस पराभूत पक्ष को किसी भी 
प्रकार दुबारा सम्भाषा क्षेत्र में नहीं छाना चाहिये। 
कई कहते हैं कि श्रेष्ठ युरुष के साथ भी इसी प्रकार बिगु- 
झसम्भाषा करनी चाहिये। परन्तु कुशलूपण्डित अपने से बड़े 
के साथ उक्त रूप में विग्रह ( विगह्मसम्भाषा ) को अच्छा नहीं 


| समझते ॥२०॥। 


अत्यवरेण तु सह समानाभिमतेन वा विशृक्ष जल्पता 
सुहृत्यरिषदि कथयितव्यम्‌, अथवाः5प्युदासीनपर्षदि अब- 
धानशभ्रवणज्ञानविज्ञानोपधारणबचनञक्तिसस्पन्नायां कंथ- 
यता चाबहितेन परस्य "सादूगुण्यदोषबल्सवेक्षितव्यं, 
समवेक्ष्य च यत्नेन श्रेष्ठ सन्‍्येत, नास्‍्य तत्र जलप॑ योज- 
येदनाविष्कृतमयोगं कुबेच्‌; यत्र स्वेनमवरं सन्‍्येत, तज्ने- 
वैनसाशु, निगृहीयात्‌। तत्र खल्विमे अत्यवराणामाशु 
निम्रहे भवन्त्युपाया;; तद्यथा-श्रुतद्दीत महता सूत्रपाठेना- 
भिभवेत्‌ , विज्ञानहीन॑ पुनः कष्टशब्देन वाक्येन, वाक्य- 
धारणाहीनमाविद्धदीघसूत्रसंकुलेब क्यदण्डकेः, प्रतिभा- 
हीन॑ पुनवचनेमैकविधेनानेकाथवाचिना, वचनशक्तिह्दी- 
नुमर्धोक्तस्थ वाक्यस्याक्षेपेण*, . 3अविश्ञा रद्मपंहेपणेन, 
कोपनमायासनेन, भीरूुं वित्रासनेन, अनवहिंत॑ नियमनेन,. 
इत्येबमेतेरुपायेः परमबरसभिभवेत्‌ ॥२१॥ ४ 
शानवती वा मूढ़ सुहृत्यरिषद में अपने से हीन वा सम 
पुरुष से विगद्यसम्भाषा करनी -चाहिये। अथवा अवधान श्रवण 
शान विज्ञान धारणाशक्ति तथा बचनशक्ति से युक्त उदांसीन 
परिषद्‌ ( ज्ञाननती उदासीनः परिषद्‌ ) में जल्प करते हुए साव- 
धान होकर परपुरुषप्रतिवादी के श्रेष्ठगुणों एवं दोषों के बल कौ 
जाँचना चाहिये। जाँच कर जहाँ उसे अपने से श्रेष्ठ सममे 
हर दे कप जे गा का हुएं। उस विषय में जल्प 
न ९ जहा सेहीन समझे वहाँ ही उसे शीघ्र पकड़ ले | | 
हीन पुरुषों को शीघ्र निग्नह करने ( पककगे ) में दे उप शो 
में आते हैं-यदि वह शाल्रहीन (शास्त्र न पढ़ा ) हो तो बढ़े २. 


चृत्र (शास्त्र) पाठों से उसे नीचा दिखाए। विज्ञान वा झासत्र के 


सकल मनन 
3-- परस्परासादगुवय ०” ग०। २३-वाक्यह्य अपनेन' 


ग० । ३-- अविशारदनित्यहश्सस! क्र! |... 


[ अण् ६ * | ॥ 


भअण्द] 
अर्थज्ञान से हीन हो तो दु्बोध शब्दयुक्त वाक्यों द्वारा नीचा 
दिखाये | यदि प्रतिवादी वाक्य को धारण न कर सकता हो-- 
याद ही न रख सकता हो तो वक्र एवं लम्बे रुम्बे सूत्रों से 
मिश्रित बढ़े बड़े मर उसे पराभूत करे | यदि प्रतिमा 
में कम हो तो अनेका एक ही प्रकार के वचन से नीचा 
दिखाये | यदि प्रतिवादी वचनशक्ति कम में हो तो व्यद्भथार्थक 
बाक्य के प्रयोग से । यदि विशारद (निपुण) न हो कभी सभा 
में बोछा न हो उसे छज्जित कराकर, कऋ्रुद्ध हो जानेवाछे को 
क्रोधोत्यादक शब्दों द्वारा, भीरु पुरुष को डरावा देकर, असाव- 
धान को नियमन द्वारा, अर्थात्‌ उसका बार बार अपनी ओर 
ध्यान खींचकर नीचा दिखाये | इन उपायों से अपने से हीन 
परपुरुष को पराभूत करे ॥२१॥ 


तत्न कछोको । 

विग्ृद्य कथयेयुक्‍त्या युक्त च न निवारयेत्‌। 
बिग्ृह्मआषा तीज्न॑ हि केषान्निद्‌ द्रोहमावहेत्‌ ॥२९॥ 
चाकायमसस्ति क्ुद्धस्य नावाच्यमपि विद्यते |... 
कुशछा नाभिनन्द्न्ति कछहं "समितो सताम्‌ ॥२३॥ 


युक्तिपूबक विशश्यसम्माषा करनी चाहिये | जो युक्तियों से 


सिद्ध हो उसका विरोध न करे। तीव्र विश्हासम्भाषा कइयों 
को द्रोह वा कोप उत्पन्न कर देती है। कुद्ध पुरुष के लिये 
अकाये वा अवाच्य कुछ नहीं रहता। अतएवब पण्डित छोग 
सत्पुरुषों की समा में कछ॒ह को पसन्द नहीं करते ॥२२-२३॥ 

एवं *अबृत्त वादे कुयोत्‌ ॥२७॥ 

बाद के प्रदत्त होने पर इस प्रकार करे अथांत्‌ जो ऊपर 
सम्भाषा के विधान बताये गये हैं वा नीचे बताये जायँगे अपने 
अपने समय पर उसी प्रकार करे ॥२४॥ 

प्रागेव ताबदिदं कतु यतेत--सन्धाय परिषदा5: 
यनभूतमात्मनः प्रकरणमादेशयितव्यं, यद्वा. परस्य भ्र॒ञदुग 
स्यात्‌ , पक्षमथवा परस्य भर विमुखमानयेत्‌ ५ परिषदि 
चोपसंहितायामशक्यमस्माभिवेक्तुमेषद ते परिषद्यथेष्ट 
यथायोग्यं वा बात वास] चः स्थापयिष्य- 
तीत्युक्त्वा तृष्णीमासीत ॥२५, 

संब से पूरब ही यह करने का प्रयत्न करे--परिषत्‌ के साथ 
सन्धि करके जो प्रकरण अपना अभ्यस्त हो अथवा जो दूसरे के 
लिये अत्यन्त कठिन हो--दुर्बोध हो वह विषय वादाथ परिषद्‌ 
द्वारा रखवाये | अथवा बाद फो ऐसे प्रव्ृत्त करे जिससे सारी 
परिषद्‌ प्रतिबादी के पक्ष से विमुख हो जाय । और सभा के जुदने 
पर 'हम कुछ नहीं कह सकते? यह परिषद्‌: ही यथेष्ट यथा योग्य और 
प्रयोजन के अनुसार वाद और वाद की मर्यादा (सीमा वा 
नियम ) का का यह्‌ 5 चुप हो रा ॥२५॥ 

तत्नेदं वाद्मयोदालक्षणं भवति--इंदं भवति वाच्य- 
सिदमवाच्यमसेव सति पराजितो भवतीति ॥२६॥ 

' बाद्मगांदा ( सीमा ) का छक्षण यह है--यह कहा जा 


संकता है और यह नहों और ऐसा होंने पर पराजित समझा 


१--'सहिताः? प्‌ू० | २-- ए्चमिति तद्था श्रुतद्दीनमित्या- 
दिग्नन्थोक्त' वादे प्रबु्त सति कुर्यादिस्ययें:। 'इश्येवं प्रदत्त हु 
. भादे प्रागेव कार्यद्रादात्तावदिद: ग़० । * 2 


विशनोनस्थानम्‌.. 


३४७ 
जायगा--इस नियम को बांधना वादमर्यादा वा बाद की 
सीमा समझी जाती है ॥२६॥ - 

इसानि खलु पदानि वादमागज्ञानायथमधिगम्यानि 
अवन्ति; तद्यथा- वादो, द्रव्यं, गुणाई, कम, सामान्य, 

घ), समवायः, प्रतिज्ञा, स्थापना, ग्रतिष्ठापना, देतुः, 
उपनय३, निगमनम्‌ , उत्तर, दृष्टान्तः, सिद्धान्त, शब्द, 
प्रत्यक्षम, अनुमानम्‌ , ऐतिहाम्‌ू, ओपम्यं, संशय३, 
प्रयोजन, सव्यभिचारं, जिज्ञासा, व्यवसायः, _अशग्राप्ति 
सम्भवः, अनुयोज्यम्‌ , अननुयोज्यम, अनुयोगः, प्रत्य- 
नुयोगः, वाक्यदोषः, वाक्यप्रशंसा; छछम्‌ , अहेतुः, अती- 
तका&म्‌ , उपालम्भ:, परिहार, प्रतिज्ञाहानिश, अभ्यनुज्ञा, 
हेत्वन्तरमू, अथोन्तरं, निम्रहस्थानमिति ॥२॥॥ 

वाद के माग को जानने के लिये इन पदों को जान लेना 
चाहिये | जैसे--वाद, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष,समवाय, 
प्रतिज्ञा, स्थापना, प्रतिष्ठापना, हेतु, उपनय, निगमन, उत्तर, दृष्टांत, 
सिद्धान्त, शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐसतिहा, -उपसान, संशय, 
प्रयोजन, सव्यभिचार, जिज्ञासा, व्यवसाय, अथग्राद्ति, -सम्मब, 
अनुयोज्य, अननुयोज्य, अनुयोग, प्रत्यन॒ुयोग, वाक्यदोष, वाक्य- . 
प्रशंसा, छल, अहेतु, अतीत काछ,...उपाल्म्भ, परिहार, प्रतिज्ञा- 
हानि, अभ्यनुज्ञा, हेत्वन्तर, अर्थान्तर,.निग्रहस्थान |२७॥ 

ः तत्र बादो नाम-यत्त्‌ घरः परेण सह आस्त्रपूवक 

बिगरह्म कथयतिः। स वादों के दिविधः संग्रहेण-जल्पो 
वितण्डा च। तत्र पक्षाभ्रितयोबचल जल्प५, जल्पविपययों 
वितण्डा | यथा-एकस्य पक्ष+--पुनभवोष्स्तीति, नास्ती- 
त्यपरस्य; तो च द्वेतुभि:-"स्वस्वपक्ष॑ स्थापयतः परपक्ष- 
मुद्भावयतः, एप जल्प, जल्पविपयेयो वितण्डा, बितण्डा 
नाप्त-परपक्षे दोषबच नमात्रमेव ॥२८॥ ; 

,वाद--जो परस्पर शास्ज्पूवक विश्ह्यसम्भाषा होती है उसे 
बाद कहते हैं : अक्षपाद्‌ गौतम ने न्याय दशन में वाद का 
लक्षण किया है - 

प्रमाणतकसाधनोपाल्म्म$ सिद्धान्ताविरुद्धः पश्चावयवोपपन्नई 
पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो बादः |? ५ 

अथांत्‌ प्रमाण और तक द्वारा स्व॒पक्ष की सिद्धि और प्रपक्ष 
का निराकरण करते हुए सिद्धान्त से जो विरुद्ध न हो और 
प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय ओर निगमन इन पाँच अबयवों 
से युक्त पक्ष और प्रतिपक्ष का ग्रहण करना बाद कहाता है। 
जैसे एक ने कह्य--अग्नि उष्ण है--यह प्रतिज्ञा है। क्‍यों ?१ 
जलाने से-यह हेत॒ है | किस की तरह ? आतप (घाम) की तरह 
यह उदाहरण है। किस प्रकार ! जैसे आतप गरम होती है और 
बह जलाती है उसी प्रकार अभि जलाता है--यह उपनय है। 
अतएव अम्मि उष्ण है--यह निगमन हे। यह पक्षग्रहण सिद्धान्तों 
के विरुद्ध नहीं और पाँच अवयबों से युक्त है। अब प्रतिबादी 
भी इसी प्रकार प्रतिपक्ष का ग्रहण करता है। प्रतिशा--अग्नि/ 
उष्ण नहीं है | क्‍यों ! रूपमात्र के लक्षण होने से-यह हेतु है। 
उदाहरण--जैसे वायु | उपनय जैसे वायु का स्पशमात्र छक्षण. 


है और वह अनुष्ण होता है उसी प्रकार अग्नि का रूपमात्र: 


१-- स्वस्वपक्ष देतुमि+ स्वस्वफ्क्ष? ग० । उद्भावधता कि 
प्रतिषेययत३ गह्ाघर३ । ल्ध् 5-2 के 


3 


पट चरकंसंहिता [अ०्छ 


प्रतिज्ञा, हेतु-ऐन्द्रियक्त्वातू, 'दृष्टान्तः-घठ ऐन्द्रियक्) 
सः चानित्यः, उएनयो-यथा घटस्तथा पुरुषः,. लिग- 
सन्-तस्माद नित्य इति ॥३१॥ 


लक्षण है । निगमन--अतः अग्नि अनुष्ण है। यहाँ पर 
प्रमाण और तक द्वारा सबंसिद्धान्तसिद्ध अग्नि के रूपमात्र लक्षण 
को स्वीकार करते हुए अनुमान और तक से अग्नि की अनु- 
ण्यंता की प्रतिवादी स्थापना करता है । यह भी सिद्धान्ताविरुद् 
तथा पशद्मावयव से युक्त है| इस प्रकार पक्ष और प्रतिपक्ष का 
ग्रहण बाद कहाता है| - 
यह वाद संक्षेप में दो प्रकार का है-१ जुल्प.२ वितण्डा। 
-जल्प--अपने २ ( विरुद्ध ) पक्ष को लेकर वादो प्रतिवादी का 
बचन जल्प कहाता है | वितण्डा-जल्प से विपरीत को वितण्डा 
कहते हैं । जैसे-एक का पश्ष-पुनर्जन्म होता है-यह है। 
नहीं होता-यह दूसरे पश्च का है। वे दोनों हेतुओं से अपने २ 
पक्ष की स्थापना करते हैं और दूसरे के पक्ष का प्रतिषेष करते 
हैं | यह जल्प है । जल्प से विपरीत का नाम वितण्डा है | दूसरे 
के पक्ष में केवलमात्र दोष का ही कहना वित॒ण्डा कह्दाता है | 
अर्थात्‌ अपने पक्ष की स्थापना तो करना और दूसरे के पक्ष को 
दोष ही कहते जाना । अतएव न्यायदशन में भी कहा है--'स 
एब प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा? ॥२८॥॥ के 
दृब्यगुणकर्ससामान्यविशेषसमवायाः. स्व॒ल॒क्षणें; 
जोकस्थाने पूवसुक्ताः ॥२९॥ ् 
द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय;. इन्हें अपने 
लक्षणों द्वारा सत्नस्थान में कह चुके हैं ॥२६॥ ; 
अथ अतिज्ञा प्रतिज्ञा नाम साध्यवचनं, यथा नित्य: 
पुरुष इंत ॥३०। 

2 गढ़ स्का ( जिसे सिद्ध करना है ) वचन को प्रतिज्ञा 
कहते है। जैसे -पुरुष नित्य है? | यह साध्य है-यह प्रतिज्ञा 
है । न्यायदशन में भी कहा है-'साध्यनिरदेशः प्रतिशञा ||३०॥| 

अथ स्थापना- स्थापना नास तस्या एव ग्रतिज्ञाया 
हेतुदृष्टान्तोपनयनिगमः स्थापना; पूर्व हि पतिज्ञा, पश्चा- 
त्थापना, कि बाप्नतिज्ञातं स्थापयिष्यतिं; यथा--नित्यः 
पुरुष इति प्रतिज्ञा, हेतुः-अक्तकत्वादिति, दृष्टान्तः न 
*अक्तकमाकाश तज्च नित्यमू, उपनयो-यथा चाकृतक- 
माकाशं तथा पुरुष), निगमत्तं-तस्मान्नित्य इति ॥३१९॥ ४ 
स्थापना--उसी ही प्रतिशा को हेतु दृशन्त ( उदाहरण ) 
'उपनय तथा निगमन से सिद्ध करना स्थापना” कहाती है । पूब 
प्रतिज्ञा होती है, पश्चात्‌ स्थापना | यदि कोई प्रतिज्ञा ही न होगी 
साध्य ही न होगा, तो स्थापना क्या करेगा-सिद्ध क्या करेगा | 
जैसे-पुरुष नित्य है? यह प्रतिज्ञा है| हेतु-उत्पत्तिधर्मा न होने 
से वा कोई बनानेवालछा न होने से | दृशन्त--जैसे आकाश 
अकृृतक है उसका कोई बनानेवाला नहों और वह आकाश 
नित्य है। उपनय--जैसे आकाश का कोई बनानेवाला नहीं 
उसी प्रकार पुरुप्र का।. निगमन--अतएव पुरुष नित्य है। 
यह स्थापना हुई ॥३१॥ . -< > 
अथ अतिष्ठापना-अ्रतिष्ठापना नोम या परप्रति- 
* ज्ञाया विपरीतार्थस्थापना, यथा-अनित्यः पुरुष डति 
| अततल्ल्ल जन न: 335 ॥00 800 


पना करना प्रतिष्ठापना कहाती है। जैसे--स्थापना थी “पुरुष 
नित्य है? अब ग्रतिष्ठापना होगी--पुरुष अनित्य है | प्रतिज्ञा-- 
पुरुष अनित्य है। हेतु--ऐन्द्रियक होने से-इन्द्रियग्राह्म होने 
से | दृश्न्त--जैसे घड़ा इन्द्रिय आह्य है और बह अ्षनित्य है 
उपनय-जैसे घड़ा वैसे पुरुष | निगमन--अतएव पुरुष अनित्य 
है। विरुद्ध प्रतिज्ञा को हेतु आदि चार अबयवों द्वारा स्थापना 
करना प्रतिष्ठापना कहाती है ॥३२॥ 
अथ हेतु+-हेतुनोमोपलब्धिकारणं, तत्पत्यक्षमसुसान- 
।] 39. भ्नि ७ 
मेतिहासोपस्यमिति; एमिहेतुमियेदुपलभ्यते, तत्तस्वमू || 
हेत--ज्ञान के कारण वा साधन को .. हेतु कहते हैं | वह 


बम्स्कन >+० २७ 


साधन प्रत्यक्ष अनुमान ऐतिह्य और उपमान हैं। पश्चावयव में 
हित अतिशा के ज्ञान के साधन को कहते हैं । जैसे--'वहि- 
मान्‌ पब॑तो धूमाद्‌ः में धूम प्रत्यक्ष हेतु है । 'अयमाठुरो मन्दा- 
ग्नित्वात्‌ अर्थात्‌ मन्दाग्नि होने से यह रोगी है” में हेतु-मंदामि 


जाता है। इसी प्रकार ऐतिहा हेठ और उपमान हेतु भी होते 
हैं ।.इन हेतुओं से जो जाना जाता है वह तत्त्व होता है| वह 
ही 'छिझ्ठ! कहाता है | न्यायद्शन में कंहा गया है--'उद्धाहरण- 
साधम्बांत्‌ साध्यसाधन हेठस्तथा वेधर्म्यात्‌ ॥? 

उदाहरण की समानता व असमानता से साध्य का ज्ञापक 
दित' होता है। जैसे--“अनित्यः शब्द उत्पत्तिधमंकत्वात्‌ |! 
अर्थात्‌ 'शब्द अनित्य है, उत्न्न होनेवाला होने से, में 'उत्प- 


अनित्य है अतः शब्द-के भी उत्पत्तिधर्मा होने से शब्द अनित्य 
है। आत्मा आदि उलत्तिधर्मा नहीं हैं और वे नित्य हैं शब्द 
वैसा नहीं अत; अनित्य है? | शब्द की बट से उत्पत्तिविषय में 
सघसता तथा आत्मा-से विधर्सता होने के कारण उसकी अनि- 
त्यता सिद्ध होती है ॥३२३॥ " 


ख्यायाम्‌ ॥३४॥ & 

उपनय और निगमन--स्थापना और प्रतिष्ठापनां की व्या- 
ख्या में कह दिये गये हैं। स्थापना में कहा है--'उपनयो यथा 
चाकृतकमाकाशं तथा पुरुष? | प्रतिष्ठापना में कहा है---उप- 
नयो--यथा :घटस्तथा पुरुषः !! जिससे यह ज्ञान होता है कि 
साध्य के साधम्य॑ से उदाहरण पर निर्मर यह भी वैसा ही है 
(तथा) इस प्रकार उपसंहार करना 'साध्य” का उपनय होता 


अनित्यता इन साध्यों की सधमंता (अक्ृतकता तथा इन्द्रिय ग्राह्मता) 
से आकाश और घट पर निभर “तथा पुरुष: यह उपसंहार उपनय 
होगा। इसी प्रकार साध्य की विघर्मता से उदाहरण पर निमर यह 
ब्ज्ज्स्ल्््न््श् लव च्स्स्न्स्स घट इति उपाय ल्न् 
3-दिष्टाग्वो यथा घट इति, उपनयों यथा घट ऐेस्वियक/; 

ला चानिश्यस्तवा चायमिति? ग० । 


_ १-'थथा 55काशमिति” ग०। 
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प्रतिष्ठापना--दूसरे की प्रतिशा से विपरीत साध्य की स्था- 


' युक्त होना--पाचनशक्ति को देखकर अनुमान ढांरा जाना - 


त्तिधर्मा होना? हेतु है। जैसे 'घड़ा उत्पन्न होता है. और बह 


डउपनयो निगमन॑ चोक्त॑ स्थापनाप्रतिष्ठापनाव्या- . 


है । जैसे इन दोनों उपनयों में .पुरुष की नित्यता वा पुरुष की _ 


आ०्छ ] 


वैसा नहीं है ( न तथा )” उपसंहार भी उपनय कह्ायगा । जैसे 
शब्द अनित्य है उत्पत्तिधर्मा होने से जो अनुलत्तिधर्मा होते हैं वे 
नित्य होते हैं, जैसे आत्मा | वह वेसा नहीं अतः अनित्य है। 
यहाँ पर वैसा नहीं? यह उपनय है। न्यायदशन में उपनय 
का लक्षण किया है-- 

“दाहरंणापेक्षस्तथेत्युपतंद्ारों न तथेति वा साध्यस्योपनय:?। 

निगस्नन->स्थापना में कहा है, “निगमनं-तस्मे।न्नित्व 
इति ।! प्रतिष्ठापना में बताया है-“निगमनं-तस्मादनित्य इति |! 
न्थायदशन में निगसन का रलक्षण किया है--- 

'हेल्वपदेशात्‌ प्रतिश्ञाया: पुनवंचनं निगमनम? | 

अर्थात्‌ डेतु के अपदेश ( निमित्त ) से प्रतिज्ञा को पुनः 
कहना निगमन कहाता है। अत॥ उपयुक्त बचन सें-- पुरुष के 
किसी द्वारा रवे न जाने के'कारण वह नित्य है यह निगमन 


प्र 


रोग हेतु के समानधर्मी होते हैं ॥ शीतक ( शीतजनित रोग ) 
रोग देतु हिम (बफ) शिशिर बात का स्पर्श आदि का समान- 
धर्मी है' अर्थात्‌ हिम आदि के स्पर्श से शीतक रोग होता है वा 
बढ़ता है--इस प्रकार वादी के कहने पर प्रतिवादी कहे कि-* 
बिकार हेतु के विधर्मी होते हैं-“-विसदश होते हैं, जैसे--शरीर 
के अबयवों के दाह उष्णवा कोथ ( सड़ना ) वा पकलने में हिम 
शिक्षिर बातस्पश आदि हेतु की विधमंता वा असमानता है यह 
उत्तर है | यहाँ हेतु है, हिम आदि का स्पश । रोग है, दाह 


उष्णता आदि | ये दोनों विसहश हैं | 


बादी द्वारा हिमादि स्पश से उत्पन्न व्याधि में शीतता को 
विकार 


में दाह उष्णता आदि हेतुविसदशता दिखाकर वादी के पश्च का 


दर्शाकर विकारों की हेतुससानता जताने पर प्रतिवादी 


प्रतिषेध करता है। यह 'उत्तरः होता है। 


हेतु आदि छारा अपना २ पक्ष स्थापन करने के पश्चात्‌ 


परपक्ष के खण्डन के लिये उत्तर आवश्यक द्वोता है ॥ 
इसी प्रकार उपयुक्त दृष्ठान्त का विपरीत भी उत्तर! होगा। 


अर्थात्‌ विकार हेतु के विसहश होते है--ऐसा वादी के कहने 


पर प्रतिवादी विकार देतु के समानधर्मी होते हैं” ऐसा कहे तो 
वह भी बा कहायगा | यहाँ बेधम्य छारा उपदिष्ट में साधम्य 
जताया गया है ॥२३५॥ जाप 
अथ इृष्टान्तः -दृष्टान्तो ज्ञाम यत्र मूखविदुषां बुद्धि 
साम्यं, यो *घण्य वर्णयतरि, यथा-अभिरुष्णो 
१--लेनैब यहयथ' गा? । 


विमानस्थानम्‌ । 


बे 


स्थिरा प्रथिवी आदित्यः प्रकाशक इति, यथा वाड5द्त्यः 
प्रकाशकस्तथा *सांख्यवचन प्रकाशकमिति ॥३३॥ 

_. दश्टान्त---जहाँ पर मूख और विद्वानों की बुद्धि एक समान 
हो वह दृष्टान्त कहता है, जो वर्णनीय बस्ठु को वर्णन करता 
है | न्यायदशन में भी कहा है-- 

“लौकिकृपरीक्षकाणां यस्मिन्न्थ बुद्धिसाम्य॑ स हृष्टान्त) |! 
जिस वस्तु को जैसा बुद्धिमान्‌ समझता है वेसाही मूर्ख भी 
समझता हो वह दृष्टान्त होता है। अर्थात्‌ जिसका वर्णन करना 
होता है उसे समझाने के लिये उसी प्रकार की वस्त॒ द्वारा जिसे 
मूख और विद्वान्‌ एक-सा जानते हों-वणन किया जाता है | 
जैसे--अन्नि उण्ण है | जल द्वव है। प्रथिवी: स्थिर व कठिन _ 
। सूर्य प्रकाश करता है। अथवा जैसे सूय प्रकाशक है वेसे 
ही सांख्यवचन भी ( तत्त्वज्ञानियों के बचन भी ) ॥३६॥ 
अथ सिद्धांतः--सिद्धान्तो नाम यश परीक्षकेबेहुविध॑ 
परीक्ष्य हेतुमिः साधयित्वा स्थाप्यते निणेयः स सिद्धांतः, 
स चोक्तश्वतुर्विघः-सबतन्त्रसिद्धान्तः; प्रतितन्त्रसिद्धान्त$, 
अधिकरणसिद्धान्व3, अभ्युपगमसिद्धान्त इति॥३ज 
सिद्धान्त--परीक्षकों द्वारा बहुत प्रकार से परीक्षा किया 
जाकर हेतुओं से सिद्ध करके जो निर्णय स्थिर किया जांता है 
उसे (सिद्धान्त? कहते हैं | वह चार प्रकार का है--१ सृव॑तन्त्र- 
सिद्धान्त २ प्रतितत्त्रसिद्धान्त ३ अधिकरणसिद्धान्त ४ अम्यु- 
पगमसिद्धान्त जा 'तस्त्रेष यतसिद 
तत्न सबतन्श्नसिद्धान्तो नाम-सवतन्त्रषु य॒त्यसिद्धं- 
सन्ति निदानानि, सन्ति व्याधंय/, सन्ति सिद्दृध्युपायाः 
साध्यानामिति ॥१८॥ हे 
वतन्त्र कप सिद्धान्त सब शाख्रों में प्रसिद्ध है, 
वह सबतन्त्रसिद्धान्त कहता है। जैसे निदान हें । रोग है । 
साध्यरोगों की सिद्धि के उपाय हैँ ॥ लास्तस्म्तिर 
प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिस्तस्मिस्तल्डे तत्ततू . 
सिद्ध, यथा-अन्‍्यत्राष्टी स्साः षडन्न, पद्ेन्द्रियाणि 
यथाउच्रान्यत्र षडिन्द्रियाणि, बातादिकृताः स्वेविकारा 
यथा5त्रान्यत्न वातादिकृता भूलझताश् ग्रसिद्धा! ॥३९॥ 
,प्रतितन्त्रसिद्धाल्त--उस २ तन्त्र में जो २ प्रसिद्ध है वह रे 
प्रतितन्त्रसिद्धान्त कहता है । जैसे--अन्यत्र आठ रस हैं, यहाँ 
छह रस हैं | इस तन्त्र में पाँच इन्द्रियाँ हैं, अन्यत्र तन्‍्त्र में छह 
इन्द्रियाँ हैं | जैसे-शास्त्र में सब विकार वातादिजन्य हैं, अन्यत्र 
बातादिजन्य तया भूतज माने गये हैं ॥२६॥ 
3 नाम यस्सित पा 
स्तूयम न्यप्यधिकर्णानि भवन्वि, यथा 
न सुक्तः कमोलुबन्धिक 2 निःस्पहत्वादिति भ्रस्तुते 
सिंद्धाः कम फलमोक्षपुरुषप्रेत्ममावा भवस्ति ॥४०॥ 
अधिकरणसिद्धात्त--जिस विषय के चलते प्रकरण में उससे 
सम्बद्ध अन्यान्य अधिकरण सिद्ध हो जाते हैं वह अधिकरण- 
सिद्धान्त कहाता है। न्यायदशन में भी कहा गया है-यत्सिद्धा- 
वन्यप्रकरणसिद्धिः सोडघिकरणसिद्धान्त? | जैसे--मुक्त पुरुष 
निष्कास होने के कारण आनुब॒न्धिक कम (शुभाइशुभफलोया: - 
दक ) नहीं करते । इस प्रस्ताव मै--कर्मो का फल होता है, 
१--सांक्यं शायमिति' ग? । 5555 5 कट 
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सोक्ष होता है, पुरुष है और पुनजन्म होता है, ये स्वयं ही सिद्ध 
हैं। अर्थात्‌ मुक्त कहने से 'मोक्ष की सत्ता? की सिद्धि हो जाती 
है। 'आनुवन्धिककर्म नहीं करता” यह कहने से ही यह ज्ञात हो 
गया कि कर्मों का फल होता है। यदि 'पुरुष' ही नहोतो 
बन्ध मोक्ष किस का हो अतः पुरुष की सत्ता मी स्वयं सिद्ध 
है। यदि पुनजन्म वा जन्मान्तर न हो तो कर्म की आनुबन्धि- 
कता ही नहीं रहती, अतः आनुबन्धिक कर्म कहने से पुनजन्म 
स्वीकार करना पड़ता है ॥४०॥ 

अभ्युपगमसिद्धान्तों नांम--यमर्थमसिद्धमपरीक्षित- 
सलुपदिष्टमहदेतुक॑ वा वादकाछे5्श्युपराच्छन्ति मिषजः, 
तद्यथा-द्वव्यं न प्रधानमिति ऋृत्वा वच्ष्यासः, गुणाः प्रधाना 
इति छृत्बा वक्ष्याम); इत्येवमादिश्वतुर्विध$ सिद्धान्तः ।४१ 

अभ्युपगम॒सिद्धान्त--जिस असिद्ध अपरीक्षित ( प्रत्यक्ष 
आदि द्वारा परीक्षा न किये गये ) अनुपदिष्ट ( आत्तोपदेश 
रहित ) और अद्देतुक ( जो युक्ति से सिद्ध न किया गया हो ) 
बात को चिकित्सक वाद के समय मान लेते हैं वह अभ्युपगम- 
सिद्धान्त कहाता है। जैसे--द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, 
गुण को प्रधान मानकर कहेंगे, कर्म को . प्रधान मानकर कहेंगे 
इत्यादि । यह चार प्रकार का सिद्धान्त है ॥ ४१॥ 

अथ शब्द+--आब्दों नाम वर्णसमाम्नायः; स च॒तु- 
विधः--दृष्टाथग्रादष्टाथश्व सत्यश्चान्सश्वेति; तत्न दृष्टाथ+- 
त्रिभिहतुभिदोयाः प्रकुप्यन्ति, पड़ भिरुपक्रमेश्व प्रशास्यन्ति, 
श्रोत्रादिसद्भावे: शब्दादिम्रहणमिति; अहृष्टाथं/ पुन+-- 
अस्तिप्रेत्यभावो5स्ति सोक्ष इति; सत्यो नाम यथार्थभूत+-- 
सन्त्यायुवदोपदेशाः, सन्त्युपायाः साध्यानां, सन्त्यारम्भ- 
फलानी ति; सत्यविपययाज्य नृतः ॥४२॥ ह 

_राब्द--वर्णसमाम्नाय ( वर्णोपदेश ) को कहते हैं। यहाँ 
पर वर्णात्मक शब्द का ग्रहण किया है, ध्वन्यात्मक का नहीं | 
वह चार प्रकार का है--२ इशर्थ, २ अदृशार्थ, ३ सत्य, 
४ अजत ( मूठ ) | पं 

-दृष्टाथ, जैसे--तीन हेतुओं ( असास्येन्द्रियाथसंयोग प्रज्ञा 
पराध परिणाम ) से दोष प्रकुपित होते हैं। छह उपक्रमों 
( बृहण लद्बन स्नेहन रूक्षण स्वेदन स्तम्भन ) से वे शान्त होते 
हैं। श्रोत् आदि इन्द्रियों के होने पर ही शब्द आदि विषयों 
का ग्रहण होता है। इन वाक्यों का.अथ प्रत्यक्ष किया जाता है, 
अतः दृष्टार्थ कहते हैं. .. $ ० 

अदृष्टथं--पुनजन्म है। मोक्ष है। इन वाक्यों का अर्थ 
प्रत्यक्ष नहीं, अतः 2 कहते हें। 

-स॒त्य--उसे कहते हैं जो यथाथमूत हो | आयुर्वेद - 
देश हैं, साध्यरोगों की सिद्धि के उपाय हे ' कक ड्। 
ये वाक्य यथाथ होने से सत्य हैं । ६ 
अनत--सत्य से विपरीत अठत ( भूंठ ) कहाता है ॥४२॥ 
अथ प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष नाम तथदात्मना पश्नन्द्रियेग्ध 
__ स्वयमुपलभ्यते; तत्रात्मप्रत्यक्षाः सुखदुःखेच्छाद्नेषादयः, 
शब्दादयस्त्विन्द्रियप्रत्यक्षा: ॥४३॥ 
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प्रत्यक्ष-प्रत्यक्ष उसे कहते हैं. जो आत्मा और इन्द्रियों से | 
स्वयं जाना जाता है। आत्मा 'मनःसंयोग के द्वारा ज्ञान में 
प्रवृत्त होता है। शारीरस्थान के १ अध्याय में कह जायगा-- 

“आत्मा ज्ञ। करणेयोंगाज्ञञानं तस्य प्रवर्तते ।? 

इन्द्रिय प्रत्यक्ष में भी आत्मा और मन के संयोग की आव- 
श्यकता होती है। पर विशिष्ट कारण दर्शाने के लिये इन्द्रिय- 
मात्र का अहण किया है। आत्मप्रत्यक्ष-सुख-दुश्ख इच्छा दोष 
आदि | इन्द्रियप्रत्यक्ष--शब्द आदि विषय ॥४३॥ 

अथानुमानम्‌ - अनुमानं॑ नाम तकों युक्त्यपेक्षः। 
यथोक्तम्‌--अग्निं जरणशक्त्या, बल व्यायामञक्त्या, श्रोन्रा- 
दीनि शब्दादिग्रहणेनेत्येबसादि ॥४४॥ 

अनुमान--युक्ति की अपेक्षा रखनेवाले तक को अनुमान 
कहते हैं | युक्ति का लक्षण सूत्र० ११ अ०» में हो चुका है-- 

बुद्धि: पश्यति या भावान्‌ बहुकारणयोगजान्‌। 

युक्तिस्त्रिकाला सा शेया “तिवर्गः साध्यते यया | 

एक जगह कार्यकारणभाव को देखकर अन्यत्र अदृष्ट विषय 
में कायकारणभाव को छगाना युक्ति कहाती है | यह व्याप्तिरप 
दोती है | तक का लक्षण न्यायदर्शन में यह है-- 

“अविज्ञाततत्वे5थेंकारणोपपत्तितस्तत्त्वज्ञानाथम्‌हस्तकः ।! 

अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के लिये जिस वस्तु के तत्त्व का ज्ञान 
नहीं वहाँ कारण को छगाकर ऊह करना तक कहाता है | अर्थात्‌ 
कार्यकारणभाव को लगाकर अविज्ञातविषय के ज्ञान-कों अनु- 
मान कहते हैं | जैसे--महानस (रसोई घर) में अग्नि और धूम 
को देखकर किसी ने उनके कायकारणभाव को समझ लिया | 
ददनन्तर पर्वत पर धूम को देखकर पूर्बवश्ञात कार्यकारणभांव 
को लगाकर अज्ञात वहि का वहाँ ज्ञान प्राप्त किया | यह अनु- 
मान कहाता है। जैसे परिपाकशक्ति द्वारा अग्नि का । व्यायाम- 
शक्ति द्वारा बह का। शब्द आदि के ग्रहण से भ्रोत्र आदि 
इन्द्रियों का अनुमान किया जाता है ॥४४॥ 

अथेतिह्मम्‌-ऐतिह्यं नामाप्तोपदेशो वेदादिः ॥४५॥ 

ऐतिहा--वेद आदि आप्तोपदेश को ऐतिह्ा कहते हैं ।४५॥ 

अथौपम्यम्‌ू-ओऔपम्यं नाम यदन्येनान्यस्थ साहश्य- 
मधिकृत्य प्रकाशनं, यथा-दण्डेन दृण्डकस्य, धनुषा 
धनुष्टम्भस्य, इष्चासिना आरोग्यदस्थेति ॥४६॥ * 

_उपमान--परस्पर मिन्न पदार्थो' में साइश्य को लेकर एक 

( प्रसिद्ध ) से दूसरे ( अप्रसिद्ध ) का ज्ञान कराना औपम्य 
कहाता है। न्यायदर्शन में कहां है-- न्‍ 

“प्रसिद्धसाधम्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌ ।? 

जैसे--दण्ड से दण्डक रोग का, धनुष से धनुस्तम्भन रोग 
का, धनुर्धारी से आरोग्य देनेवाढे चिकित्सक का। जैसे-किसी _ 
आयुवद के विद्यार्थी को दण्डक रोग का शान नहीं है । उसे . 
उसके आचाय॑ ने बतलाया कि-- 

द॒ण्डव्स्तब्धगात्रस्य दण्डक:? ( चि० अ० २८) “ 

दण्ड, के सहशा जिसका शरीर स्तब्ध हो, उसे दण्डक 
रोग जानना | पश्चात्‌ बह एक रोगी को देखता 
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है जिसका शरीर दण्डवत्‌ स्तव्ध है.] उसी समय वह जान 

जाता है कि उसे दण्डक रोग है। यह औपम्य है। धनुस्तम्भ 

रोग का भी ओपम्य द्वारा ज्ञान होता है। - 
धनुवन्नमयेद्‌ गात्रं स धनुःस्तम्मसंशितः | 

५ ईष्वास ( धानुष्क-धनुर्धारी-बाण फेकनेवाला ) के साहश्य 
से बेद्य का ज्ञापन सून्नस्थान के महाचत॒ष्पाद नामक अध्याय में 
किया जा चुका है । ; 

“यथा हि योगशो<भ्यासनित्य इष्वासो धनुरादायेघुमपास्यन्‌ 
नातिविप्रकृष्टे महति काये नापराद्वो भव॒ति, सम्पादयति चेष्टकार्य, 
तथा भिषक्‌ स्वगुणसम्पन्न: उपकरणवान्‌ वीक्ष्य कर्मारममाणः 
साध्यरोगमनपराध: सम्पादयत्येवातुरमारोग्येण” |[४२॥ 

_,अथ संशय$--संशयो नाम सन्देहलक्षणानुस्तन्दिग्वे- 
प्वथ "प्वनिश्वयः | यथा-दृष्टा ह्ायुष्यलक्षणोपेताश्रानु- 
पेताश्व॒ तथा सक्रियाश्वाक्रियाश्थ॒ पुरुषाः ओघ्रभड्रा- 
श्विरजीविनश्च, एतदुभयरृश्त्वात्संशय)--किच्चु खल्वका- 
लमृत्युरस्त्युत नास्तीति ॥४३॥ . 

सन्देह् के लक्षणों से युक्त होने के कारण सन्दिग्ध विषयों 
में अनिश्रय (निश्चय न होना) 'संशय”ः कहाता है | जैसे-क्या 
अकाल मृत्यु है या नहीं ! क्योंकि आयुष्य लक्षणों से युक्त वा 
अयुक्त चिकित्सा किये जाते हुए वा न किये जाते हुए पुरुष 
शीघ्र मरते हुए और चिरकाल तक जीते हुए देख़े गये हैं | 
अर्थात्‌ आयुष्य लक्षणों से युक्त पुरुष ब्रिना चिकित्सा के भी देर 
तक जीते हैं । जो आयुष्य लक्षणों से युक्त नहीं चिकित्सा होने 
पर भी काल का ग्रास द्वोते देखे गये हैं । इसी प्रकार जिनकी 
चिकित्सा नहीं हो रही ऐसे पुरुष आयुष्य लक्षणों से युक्त होने 
पर मर भी जाते हैं तथा चिकित्सा होने पर आयुष्य लक्षणों से 
रहित पुरुष जीवित भी रहते हैं | अतणव दोनों प्रकार की बातें 
दिखाई देने के कारण संशय होता है कि अकाल मृत्य होती 
भी है या नहीं ॥४३॥ 

अथ ॒प्रयोजनं-प्रयोजनं॑ नाम यद्थमारभ्यन्त 
आरम्भाः॥ यथा--यद्यकारूसृत्युरस्ति_ ततो5हमात्मान- 
मायुष्येरुपचरिष्यास्यनायुष्याणि च परिहरिष्यामि, कथ॑ 
सामकालसत्युः प्रसहेतेति ॥४४॥ 

जिसके लिये कर्म किये. जाते हैं वह प्रयोजन 
कहाता है | न्यायद्शन में कहा भी है-“यमथमधिकृत्य प्रवतते 
तत्ययोजनम्‌ ।” जैसे यदिं अकाल्मृत्यु है तो मैं अपने लिये 
आयुष्य आहार विहार का सेवन करूँगा | अनायुष्य- मांवों का 
त्याग करूंगा | मुझे अकाल मृत्यु कैसे दबा सकती है| इस 
उदाहरण में 'भकाल्मृत्यु से बचना? प्रयोजन है | क्योंकि इसी 
के छिये पुरुष आयुष्य भावों का सेवन और अनायुष्यों का 
त्याग करता है ॥४४॥ - 

अय सव्यभिचारं-सव्यभिचारं नाम यत्रमिचरणं; 
यथा भवेदिदमोषध तस्मिन्‌ व्याधो योगिकमथवा लेति ॥ 

सब्यभिचार-- अनैका न्तिक होने को सब्यभिचार कहते हें । 
अनैकान्तिक उसे कहते हैं जो एक ही ओर न छगे। न्याय के 


९. 


_आननेवाले इसे देल्वाभासों में गिनते हैं। न्‍्यायद्शन का सूत्र है- 
3-- सन्दिग्धेष्व भव निश्चय)! ग० । 


विमानस्थानम्‌, 


. ३६१ 


सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला ._ हेत्या- 
भासाः | अथबा अन्यत्र-- 
सव्यभिचारविरुद्धसत्पतिपक्षासिद्धबाधिताः पश्च हेत्वामासा/ |; 
.. वे हेल्वाभासरूप में सव्यभिचार को तीन प्रकार का मानते 
हैं । १ साधारण २ असाधारण ३ अनुप॒संहारी। इनका विशेष 
विवरण ओर प्रथक्‌ र उदाहरंग दाश निकों से जान लेने चाहिये। 
यहाँ अनावश्यक होने से नहीं लिखे जाते । 
हि नह ओऔषध उस रोग में यौगिक द्ोगी अथवा 
नहीं । अर्थात्‌ यौगिकत्व वा अयौयिकत्व में एक ही ओर निश्चय 
नहीं | यदि यौगिक ही हो तो एकत्र व्यवस्था होने से ऐकान्तिक 
होगा | इसी प्रकार यदि अयौगिक ही हो तो मी ऐकान्तिक 
होगा । परन्तु यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ एकत्र निश्चय ही नहीं । अतः 
सव्यभिचार है | यह संशयजनक है, स्वयं 'संशय' नहीं ॥४५॥। 
अथ जिज्ञासा-जिज्ञासा नाम परीक्षा; यथा सेषज- 
परीक्षोत्तरकालमुपदेक्ष्यते ॥४६॥ ; 
.जिज्ञासा--परीक्षा को जिशासा कहते हैं| अप्रमाणों द्वारा 
वस्तु की परीक्षा जिज्ञासा: कहती है।: जैसे--'्रेषजपरीक्षा 
पश्चात्‌ कही जायगी! इत्यादि स्थ॑लों. पर. परीक्षा से अमिग्राय 
जिज्ञासा से है। 'अथातो धमजिज्ञासा इत्यादि में भी धर्म की 
प्रमाणों द्वारा परीक्षा का ही प्रकरण प्रारम्भ होता है ॥४६॥ 
अथ' व्यवसायः-व्यकंसायो .लास निश्चय।; यथा 
बातिक एवायं॑ व्याधिः; इद्मेवास्य भेषजमिति ॥४७॥ 
व्यूवसाय--निश्चय को कहते हैं । जैसे--यह रोग वातिक 
ही है। यह ही यहाँ औषध है । यहाँ पर रोग की वातिकता में 
निश्चय है। और रोग में औषध की यौगिकता का निश्चय है |४७| 
अथार्थप्राप्ति -अर्थप्राप्तिनोम यत्रेकेनाथ नोक्तेमापर- 
स्पार्थस्यानुक्तस्य सिद्धि: यथा--नायँ. सन्तपर्णसाध्यो 
व्याधिरित्युक्ते  भवत्यथग्राप्तिः- अपंतपेणसाध्योड्यमिति, 
नानेन दिवा ओोक्तब्यमित्युक्ते भवत्यथेग्राप्तिः--निश्ि 
भोक्तव्यमिति ॥४८॥ : ४ 
_अर्थप्राप्ति--जहाँ एक कह्दी गयी वस्तु से दूसरी अनुक्त वस्तु 
की सिद्धि हो बह अर्थप्रास्ति कह्मती है। न्यायशास्त्र में. इसे 
अर्थापत्ति! नाम से कहां गया है। जैसे यह रोग सन्तपण से 
सिद्ध होनेवाला नहीं-यह कहंने से अथंग्राप्ति होती है कि यह 
रोग अपतपण से साध्य है । इसे दिन में नहीं खाना चाहिये-- 
यह कहने से अथप्रासि होती है कि रात को खाना चाहिये। 
प्रसिद्ध उदाहरण 'यह है--पीनो देवदत्तो दिवा न भुडक्ते-- 
स्थूलकाय देवदत्त दिन में नहीं खाता यह कहने पर अर्थापत्ति ' 
द्वारा हम यह (अनुक्त) जान लेते हैं कि रात को खाता है। 
अथ सस्भ्व+-सम्भवो नाम यो यतः सस्भवति 
स तस्य-सम्भवः; यथा-षद्‌ घातबो गर्भस्थ, व्याचेरहित॑ 
हितमारोग्यस्थेति ॥४७॥ £ 
__सम्सब--जो जहाँ से उत्पन्न होता है, वह उसका सम्भव! 
कहता है । जैसे छह धातु गर्भ के सम्भव हैं। अहित रोग का 
और हित आरोग्य का सम्मब दै--उत्पत्ति कारण है।.. 


रै६२ 


अथाचुयोज्यम्‌-अल॒योज्यं नाम यहांक्य॑ वाक्यदोष- 
युक्त तदलुयोज्यमुच्यते, सामान्योदाहतेष्वथंबु वा विशे- 
पग्रहणाथ यदाक्य॑ तदलुयोज्य॑; व्यथा - संशोधनेसाध्यो5्य॑ 
व्याधिरित्युक्ते कि चसनसाध्यः ? कि वा विरेचनसाध्यः * 
इत्यनुयुज्यते ॥३०॥ 
ध् _अनुयोज्य--जो वाक्य वाक्यदोपष से युक्त हो वह अनुयोज्य 
कहाता है| न्यूनाधिक आदि वाक्यदोष अभी बताये जायेंगे । 
अथवा सामान्यतः कहे गये अ्थों में विशेषज्ञान के लिये जो 
वाक्य कहा जाता है वह 'अनुयोज्य' (प्रष्टन्य) होता है। जैसे- 
रोग संशोधन साध्य है--यह कहने पर विशेष ज्ञान के लिये 
क्या वमन से साध्य है अथवा क्‍या विरेचन से साध्य है 
यह अनुयोजन (प्रश्न) करना पड़ता है ॥६४०॥ 

अथाननुयोज्यं--अनऊुयोज्यं नामातो विपययेण; 
यथा--अयभसाध्य: ॥४१॥ 

<अननुयोज्य---अनुयोज्य से विपरीत छक्षणवाल्ले वाक्य को 
अननुयोज्य कहते हैं | अर्थात्‌ जो वाक्य दाक्यदोष से रहित हो 
वह अननुयोज्य है, उसमें किसी प्रकार की आकाड्क्षा नहीं 
रहती | या सामान्यतः कहे गये वाक्य में विशेष ज्ञान के लिये 


किसी वाक्य के कहने की आवश्यकता ही न रहे यह अननुयोज्य - 


| जैसे--यह अखाघ्य है ॥६१॥ 
अथानुयोगः--अनुयोगो नाम यत्तद्वि्यानां तहिय्येरेव 
पे तन्त्रे तन्त्रे कदेशे ग प्रइमैकदे 
साध तन्‍्त्रे तन्त्रेकदेशे वा प्ररनः अश्नैकदेशों वा ज्ञान 
विज्ञानवचनप्रतिवचनपरीक्षार्थमादिश्यते; नित्यः पुरुष 
इति प्रतिज्ञाते, यत्परः को हेतु: ? इत्याह सोडनुयोगः ॥४५॥ 

<अनुयोग--तहिद्य पुरुषों का तद्विद्य पुरुषों के साथ ज्ञान 
विज्ञान वचन प्रतिवचन की परीक्षा के लिये जो सम्पूर्ण तन्त्र वा 


तन्त्र के एक भाग में सम्पूर्ण प्रश्न वा प्रश्न का एक भाग पूछा 


जाता है वह 'अनुयोग” कहाता है| अथांत्‌ एक ही शास्त्रों के 
जानने वाले पुरुषों में वाद के समय शास्त्रज्ञान. अदि की 
परीक्षा के लिये जो उस शास्त्र के सम्बन्ध में प्रश्न होते हैं वे 
अनुयोग कहते हैं | जैसे-वादी के-पुरुष नित्य है-यह प्रतिज्ञा 
करने पर प्रतिवादी का-क्या हेतु है बह कहना 'अनुयोग' 
कहा गया ॥५२॥ द 
अयय॑ प्रत्यनुयोगः--अत्यनुयोगो नासानुयोगस्यानु- 
योग); यथा--अस्यानुयोगस्य पुनः को हेतुरिति ॥४३॥ 
-प्रत्मनुवोग--अनुयोग पर अनुयोग करना प्रत्यनुयोग 
- ऋहाता है जैसे--बादी ने कहा--पुरुष नित्य है । प्रतिवादी ने 
अनुग्रोग किया - क्या हेतु है ! वादी ने प्रत्यनुयोग किया-- 
का क्या. हेतु हे ! कह बह के नित्यत्व की प्रतिज्ञा में 
जो आप उसका हेतु हूँ कि उस प्रश्न के 
आप. क्या हेठ देते हैं ? यह परत्यनवीग कहता है ॥५४३॥ ०. 
... अथ वाक्यदोष१--वाक्यदोषो नाम यथा-खल्व- 
. स्मिन्नथ न्यूनमधिकमनर्थकसपाथथक विरुद्ध चेति | नेतानि 
बिन! प्रकृतो5थ४ प्रणश्येत ॥९४॥ 
__वाक्यदोप--वह वाक्य इस बात में न्यून हे इस बात में 


! |. 3ऊसामास्य्याहतेध्ययपु ग०। ग० | 


घरकसंहिता 


[अण्द 
अधिक है इस विषय में अनर्थक है इस विषय में अपाथक है 
और इसमें विरुद्ध है। ये सब न्यूनता आदि वाक्य के दोष हैं। 
वाक्य का अर्थ जताने में न्यून अधिक अपाथक अनथंक वा 
विरुद्ध होना सदोषता को जताता है। छल आदि भी यद्रपि 
वाक्यदोष हैं पर उनको प्रथक्‌ पढ़ने से यहाँ नहीं पढ़ा । वाक्य 
प्रशंसा में 'अधिगतपदाथ' के पढ़ जाने से उससे विपरीत “अवि- 
जशञातार्थ' को भी चकार से अहण कर लेना चाहिये--अर्थात्‌ 
यदि वाक्य का.अथ ही श्ञात न हो तो वह भी दोष होता है। 
इन, न्‍्यूनता आदि दोषों के बिना वाक्य का ग्रकृत (अतिश्ञात) 
अथ नष्ट नहीं होता ॥४४॥ 

तत्न अतिज्ञाहतूदाहरणोपनयनिगमनानामन्यतमेनापि 
न्यूंत॑ न्यून॑ भबति, यहा बहपद्ष्टिहेतुकमेकेन साध्यते 


व 


इयेतू ॥३४॥ 


न्यून--प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय और निगसन; इन 


पाँचों में से किसी एक से न्यून वाक्य 'न्यून! कहाता है। तथा 
सच यदि किसी साध्य की बहुत से हेतुओं सें सिद्धि हो, परन्तु 
उसे सिद्ध करने के छिये उनमें से कोई एक हेतु ह्वी बताया 
जाय तो भी न्यून! कहा जायगा। जैसे--वेशेषिक दशन में 
समवाय का छक्षण पढ़ा है--“अयुतसिद्धानामाधार्याधारभूतानां 
य इह्ेति प्रत्ययहेतुः स समवाय |” समवायसन्बन्ध से सम्बद्ध 
द्र॒व्यों की अयुतसिद्धि, आधार्याघार भाव तथा 'इह” इस ज्ञान 
की हेत॒ता होने पर ही उनमें समवायसम्बन्ध माना जाता है| 
यदि इनमें से हम एक को भी निकाल दें तो वह वाक्य दोष- 
युक्त हो जाता है--न्यून हो जाता है, क्योंकि इन सब हेतुओं 
के होने पर ही. समवाय की सिद्धि होती है। एक हेतु के भी 
न्यून हो जाने से सिद्धि नहीं होती और यही वाक्यदोष है | 
समवाद छक्षण का विशेष विवरण प्रथम अध्याय में कहा जा 
छुका है, पश्चावय्ों के बिना प्रकृत अर्थ भी नष्ट हो जाता है 
तथा सब हेतुओं के न देने से भी प्रतिशात अर्थ की सिद्धि 

नहीं होती !। .५॥ 
अथाधिकम्‌ू-अधिक॑ नाम यदायुवंदे भाष्यमाणे 

९ समौशन 
वाहस्पत्यमोशनसमन्यद्वा यत्किब्िद्प्रतिसम्बद्धाथमुच्यते, 
यद्वा पुनः पतिसम्बद्धाथमपि ह्विरभिधीयते तत्पुनरुक्त- 
त्वादधिकं, तन्न॒ पुनरुक्त द्विविधमू-अर्थपुनरुक्त, 
शब्दयुनरुक्त च, तन्नाथेपुनरुक्त नाम यथा-भेषजमोषध 
साधनसिति, शब्दपुनरुक्त नाम पुनः भेषज भेषजमिति ॥ 
नटीशिक-- न्यून से विपरीत को अधिक कहते हैं--जैसे-- 
आयुवद्विष्रय पर वार्तालाप होता हो और यहाँ असब्बद्ध वाह- 
स्पत्य औशनस वा अन्य कोई भी शांख वा वचन कहा जायगा 
तो वह अधिक? कहायगा । न्यायद्शन मैं--हेतूदाईरण[धिक- 
मधिकम्‌ |” यह रुक्षण किया है | अर्थात्‌ किसी साध्य की सिद्धि 
में एक रा का हा " हेत॒ पर्यास हों उससे अधिक अन्य 
आधिक कहायगा झ्द्‌ 

कमी जानना निया कहायगा। इसी प्रकार उदाहरण 
अथवा ग्रकृत अर्थ से सम्बद्ध भी हो तो यदि ढुयारा कहा 
जायगा तो वह पुनः कद्दे जाने के कारण 'अधिक” कद्यायगा। यह 


होतुनी ठच्च न्यूनम, एसानि छन्तरेण भक्षतोः्प्यथेः प्रण 


अण्थ ] 


पुनरुक्त दो प्रकार का माना है-१ अथ्थपुनरुक्त २ शुब्दपुनरुक्त। 
अर्थपुनरुक्त जैसे--मेषज औषध साधन, इन तीनों शब्दों का 
अथ एक ही है। अत? एक बार भेषज कहकर दुबारा औषघ 
वा साधन कहना अथंपुनरुक्त होगा | ब्दपुनरुक्त जैसे-भेपज 
भेष॒ज | उसी एक शब्द को बार २ कहना। न्यायदशन में 
कहां गया है--- 

'शुब्दा्थयोः पुनवंचन॑ पुनरुक्तमन्यत्रानुदादात्‌ |! 

अमुवाद को छोड़कर शब्द वा अर्थ का पुनः २ कहना 
पुनरुक्त कह्मता है। 

अनथकृमू-अनथक नाम यदह्राचनसक्षरप्रामसाजभेव 
स्थालब्ववरगवन्नचार्थतों शुहमते ॥५७॥ 

>अनर्थथ--जो वचन कंबग चवर्ग टवर्ग ६६४ और पवग 

पाँच वर्गों की तरह अक्षरों का समूहमात्र ही हो और किसी अथथ 
को न जनाता हो धअनर्थकः कहाता है। न्यायदशन में भी-- 
धवरगक्रमनिदेशवन्निर्थकम्‌ |! यह लक्षण किया है ॥५७॥ 

अथापार्थकपू--अपाथ्थेक जाम यदथेवच्च परस्परेण 
चायुज्यसानाथेक॑, यथा-चक्रतक्रवंशवज्ननिशाकरा इति ५८ 

अपाक--जो अनेक पद बा वाक्य प्रथक्‌ अर्थ युक्त होते 
हुए, भी परस्पर जिनका अर्थ न जुड़ता हो वह अपा्ंक कहाते 
हैं। जैसे--तक्र चक्र वंश वज्निशाकर | इनमें से प्रत्येक पद्‌ का 
प्रथक्‌ २ अपना २ अथ है।। परन्तु मिलकर किसी भी अर्थ को 


नहीं अताते। अत) यह वचन अपार्थक कहायगा। तक्र का 


अंथ हैं छाछ | चक्र का अर्थ है पहिया। बंश बांस वा कुल | 
घंज़ -- इन्द्र का आयुध वा बिजली । निशाकर ८" चांद | छाछ 
पहिया बांस बज़ चाँद मिल्यकर कहने से कोई अर्थ ज्ञात नहीं 
होता । यह अपार्थक है। न्यायद्शन मैं--/ 

थौर्वापरपथोगा दप्रतिसम्बद्धाथमपाथंकम) ॥५८॥ 

अथ विरुद्धं-विरुद्धं नाम यदूदृष्टान्तसिद्धान्तसमयैर्वि- 
रुद्धं, तत्रतृष्टान्तसिद्धान्तावुक्तो, समयः पुनश्चिधा भवत्ति, 
यथा--आयुर्वेदिकसमयो याज्ञियसमयो मोक्षआखिक्समय 
इति, ततन्नायुवदिकसमयश्रतुष्पादं भेषजमिति, आल्भ्याः 
पञव इति याज्षियसमय$, स्भूतष्वहिंसेति मोक्षशाल्लि- 
कससय$, सन्न स्वसमयविपरीतसुच्यमानं विरुद्ध भव- 
तीति वाक्यदोषाः ॥४८॥ 

.विरुद्ध--जो वाक्य दृष्टान्त सिद्धान्त और समय से विरुद्ध 
हो वह “'विरुद्धश कहाता है।। इसमें दृष्शन्त और सिद्धान्त कहे 
जा चुके हैं | समय तीन प्रकार का दै--१ आयुर्वेदिक समय २ 
याशिक समय ३ सोक्षशास्तरिक समय | आयुवदिक हर समयचतु॒- 
ध्याद ( भिषक , परिचारक, द्रव्य, आठुर ) भेप्रज है | आशिक 
समय-पशओं को स्पश करना या मारना चाहिये। मोक्षशा- 
,खिक समय-सम्पूर्ण प्राणियों में अहिंसा । अपने समय से विप- 
रीत आ 
मम कहता ; दृष्टान्त विरुद्ध, जैसे--अंभि उष्ण हु, 
जल | सिद्धान्व-विरुद्द, जैसे--मेषजण साध्यरोग को जा में 
समर्थ नहीं ) तीन प्रकार के 'समय' ऊपर बताये गे हैं| उनमें 


विमानस्थानम्‌ 


“॑बैरुद्ध' होता है । किये हुए नि 


ड६र३े 


विरुद्ध वाक्य समयबिरुद्ध कंहाता है। यदि कोई यह कहे कि 
चतुष्पाद भेषज नहीं तो वह आयुर्वेदिक समय विरुद्ध होगा। 
यदि कोई यह कहे कि यज्ञ में पशुओं को स्पश करना वा 
माश्ना न चाहिये तो यह याशिकसमय विरुद्ध होगा | इसी प्रकार 
यदि वक्ता कहे कि सब प्राणियों की हिंसा करनी चाहिये तो. 
यह मोक्षशात्रिकसमय विरुद्ध होगा | ये वाक्य दोष हैं । 

अक्षपाद गौतम ने हेतुदोपों में (विरुद्ध! को गिना है और 
बह केवल “अभ्युपगमसिद्धान्तविरुद/ है। 'सिद्धान्तमम्युपेत्य 
तद्दिरोधी विरुद्ध! | इस सिद्धान्त को मानकर उसका विरोधी 
हेतु, 'विरुद्ध/ कहता है। परन्तु यहाँ तो आचाय ने साधारण 
विरुद्ध बताया है | 

अथ दाक्यप्रशंसा- वाल्यप्रशंसा नाल यथा खल्व- 
स्मिन्नथ त्वन्यूनसनधिकसथ्थवद्नपार्थकमविरूद्धमधिगत* 
पदाथ-चेति यत्तद्वाक्यमनलुयोज्यमिंति प्रशस्यते ॥६०॥ 

बाक्यप्रशंसा--ज्ो वाक्य न्‍्यून न हो, अधिक न हो, अर्थ 
युक्त हो, अपार्थक न हो, विरुद्ध न हो, जिससे पदों का अर्थ 
ज्ञात हो जाता हो वह अननुयोज्य होता है, अतः प्रशस्त कहा 
गया है न्यूनता आदि दोष रहित होने से वाक्य अनुयोगाई 
नहीं रहता । यह वाक्य की भ्रेता है ॥६०॥॥ 

अथ छलं--छलं नाझ परिशठमर्थाभासमनथक वाग्व- 
स्तुमान्रमेव्‌ । तदू ह्विविध॑ वाक्छलं, सामान्यच्छलं च ।६१ 

_छल--वश्जना के लिये प्रयुक्त अर्थाभास परन्तु वस्त॒तः 

अनथक वाग्जाल्मात्र को छल कहते हैं । जो वचन प्रतिवादी 
को छलने के लिये कहा जाता है, जिसका वस्तुतः कुंछ अथ 
नहीं होता पर प्रतीद ऐसा होता है कि इसका अथ हे--वह 
छल कहाता है। यह दो प्रकार का है--१ .वाक्छछ और २ 
सामान्य. छल | न्‍्यायद्शन में छल का छक्षण इस प्रकार है-- 

ध्वचनविघातो5र्थविकल्पोपत्त्या छल्म्‌ | 

कहे गये वचन का--अर्थ के विकल्पों से-व्याघात छछ 
कहाता है | सामान्यतः यह तीन प्रकार का माना है । १ बराक: 
छल, २ सामान्यच्छछ, ३ उपचारच्छल.। सामान्यतः कहे गये 
अथ्थ में वक्ता के अभिप्राय को छोड़ कर मिन्न अथ की.कल्पना 
कंरना वाक्छल कहाता है | इस वाक्छल में ही उपचारच्छल : 
का अन्तर्भाव होता है | कहा भी है-- 

धवाक्छलमेवोपचारच्छल तदविशेषात्‌ू 8. 

वाक्छछ और उपचारच्छल में कोई भिन्नता- न होते'से 


- उपचारच्छल वाक्‍्छल ही है | उपचारच्छल का रक्षण यह है-- 


“र्मविकल्पनिर्देशो5थसद्धावप्रतिषेष उपचारन्छलम्‌ |! 

अभिषान का धर्म है यथाथ प्रयोग | -इसफे विकल्प के . 
निर्देश होने पर अर्थात्‌ अन्यत्र दृष्ट का अन्यत्र प्रयोग होने पर 
अर्थ की सत्ता का प्रतिषेध उपचारच्छल कहाता है । जैसे 'मश्ाः 
ऋ्रोशन्ति' मज्च चिल्लाते हैं-यह कहने पर उपचार से हम 
जानते हैं कि मञ्वस्थ पुरुष चिल्लाते डैं, क्‍योंकि जढ़ मब्च पहीँ 
बोल सकते | मज्च शब्द मज्न के लिये प्रयुक्त होता है। यहाँ 
पर मश्श्य पुरुष के ल्यि प्रयक्त किया गया है। अतः अन्यन्न 


३६४ 


दृष्ट का अन्यत्र प्रयोग है। इस प्रकार के प्रयोग में वास्तविक 
अथ का निषेध करना उपचारच्छछ कहाता है। वाक्छल में 
ही इसका अन्तर्भांव हो जाता है। उसके लक्षण के अनुसार 
मञ्जा; क्रोशन्ति' यह सामान्यतः कहा है; इसमें वक्ता का अभि- 
प्राय है कि मश्जस्थ पुरुष चिल्लाते हैं | इस अर्थ की अपेक्षा 
करके 'मश्ञ पुकारते हैं? इस भिन्न अर्थ की कल्पना करना 
वाक्छल ही होता है। अतः आचाय॑ ने दो ही छल पढ़े हैं । 
वाक्छल और सामान्यच्छलछ॥६१॥ 
तन्न बाकछल॑ नाम यथां-कश्विंद्‌ ब्रयान्नवतन्त्रोड्यं 
भिषगिति, मिषस्ञयात्‌ -नाहँ नवतन्त्र एकतन्त्रोह्हमिति, 
परो ब्ूयात-नाहं त्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति, अपि तु 
नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति, भिषण्रूयात्‌ न सया नवाभ्यस्त 
तन्त्रमनेक धा3भ्यस्तं मया तन्त्र सिति, एतद्ठाक्छलम्‌ ॥६२॥ 
ताक्छछ -जैसे कोई कहे--यह वैद्य नंवतन्त्र है--अर्थात्‌ 
इस वद्य ने अभी नया ही शास्राभ्यास किया है। किन्तु वेद्य 
छलपूबंक नव” शब्द के “नवाभ्यस्त” अर्थ को छिपाकर “नव! 
शब्द को नो संख्या का वाचक जतला कर कहता है--क़ि में 
नवतन्त्र नहीं एकतन्त्र हूँ । अर्थात्‌ हमारा एक ही शास्त्र है नौ 
नहीं | फिर दूसरा कहता है--में यह नहीं कहता कि तुम्हारे 
नौ शास्त्र हैं--मैं तो कहता हूँ कि शास्त्र तुम्हें नवाभ्यस्त है 
( नया ही अधीत है )। तब वेच्य छलपूवंक कहता है-कि मैंने 
शासत्र को नौ बार अभ्यास नहीं किया, अनेक बार किया है । 
यहाँ 'नव' शब्द के नूतन ( नया ) अर्थ को गुप्त रख कर नौ 
संख्या का वाचक रूप अर्थान्तर की कल्पना करके छल किया 
गया है | यह वाक्छल*है | गौतम ने छक्षण किया है-- 
अविशेषाभिहिते<थें वक्तुरभिप्रायोद्र्थान्तरकल्यना वावछ- 
लग ॥६२॥ कम 
.. सामाल्यच्छछ॑ न्ञाम्म यथा-व्याधिप्रशमनायौषध- 
मित्युक्ते परो ब्रूयातू-सत्‌ . सत्परशमनायेति ( किन्नु ) 
भवानाह, सन्‌ हि रोगः, सदौपधं, यदि च सत्त्‌ संत्पश्ञ- 
भनाय भव॒ति, तन्र हि सन्‌ कास:, सन्‌ क्षयः सत्सामा- 
न्यात्कासस्त क्षयप्रशमनाय भविष्यतीति; एतत्सामान्य- 
च्छुछ्मू ॥६३॥ 
जामान्यच्छल---औषध द्वारा रोग शान्त होता है-यह 
कहने पर दूसरा कहे कि क्‍या आपने यह कहा है कि सत्‌ सत्‌ 
को शान्त किया करता है ( जिसका अस्क्त्वि है वह सत्‌ कहता 
है | सुतरां औषध भी सत्‌ और रोग भी सतू--यह ही सामान्य 


९५ 


सत्ता अथकल्पना करके यह छल किया है कि सत्‌ द्वारा सत 


शान्त होता है )। रोग सत्‌ है, औषध सत्‌ है | यदि सत्‌ सत्‌ 


को शान्त करता है तो कासरोग भी सत्‌ है, क्षयरोग भी सत्‌ 

| सतू को सामान्यता से तुम्हारे मत में कास रोग से क्षय. की 
शान्ति हो जायगी। यह सामान्यच्छल कहाता है। न्याय में 
इसका लक्षण यह दिया गया है-- ४ : 


: 'सम्भवतोथंस्यातिसामान्ययोगादसम्मूतार्थवल्पना सामा- 


. न्यच्छलम्‌ !? 
. अथासम्भव सामान्य दब्द द्वारा कद्दे गये अर्थ में अर्थान्तर - 


सामान्य योग होने से असम्भृत अर्थान्तर की कल्पना करना 


चंरकसंहिता 


[अ०्5 
सामान्यच्छछ कहाता है | जैसे--अहो ! यह ब्राह्मण विद्यासमपत्न 
है--यह कहने पर किसी ने कंहा कि साधारण ब्राह्मण विद्या- 
सम्पन्न हो सकता है। यहाँ पर अब सामान्येच्छल यह किया 
जाता है कि यदि ब्राह्मण विद्यासम्पन्न हो सकता है तो ब्रात्य भी 
विद्यासम्पन्न हो संकता है | ब्राह्मण भी विद्यासम्पन्न हे तो ब्रात्य 
भी विद्यासम्पन्न है। अतः ब्रात्य भी ब्राह्मण है। यह असम्भूत 
अथ की कल्पना है। अथवा जो पूत्र उदाहरण दिया गया है 
वहाँ पर भी सामान्य सत्ता अथंकल्पना करके छल किया है| 
सामान्य उसे कहते हैं जो विवक्षित अर्थ को जताये और उससे 
अधिक को भी | ब्राह्मणत्व अतिसामान्य है, क्‍योंकि यह यहाँ 
विवक्षित विद्यासस्पन्नता को भी जताता है और उससे अधिक 
अथ को भी। अतः सामान्यनिमित्त छल को सामान्यच्छढ 
कहते हैं । 

अथाहेतुः--अह्देतुनौस 
बण्यसम इति॥६४७॥ 

अहेतु--असाधक हैतु को अहेठ कहते हैं। अर्थात्‌ जो 
वस्तुतः हेतु न हो परन्तु हेठ की तरह भासता हो। इसे हेत्वा- 
भास भी कहते हैं। यह तीन प्रकार का है--१ प्रकरणसम 
२ संशयसम ३ वण्यंसम । गौतम ने पाँच प्रकार का हेत्वाभास 
माना है १ .सव्यभिचार २ विरुद्ध ३ प्रकरणसम ४ साध्यसम ४ 
अतीतकाल | इनमें से सव्यभिचार और विरुद्ध प्रथक बताये 
जा चुके हैं | अतीतकाछ इसके अनन्तर बताया जायगा | इन 
तीनों का क्षेत्र अहेतु से अलग भी है, अतः इन्हें आचाय॑ ने 
प्रथक्‌ पढ़ा है । साध्यसम और वण्यंसम एक ही हैं | गौतम ने 
हेत्वाभासज्ञापक सूत्र में संशयसम को नहीं पढ़ा । परन्तु अन्यत्र 
जातिसंज्ञक प्रतिबेधहेतुओं में संशयसम को पढ़ा है। वाहत्स्या- 
यनमुनि ने संशयसम का अन्तर्भाव सव्यभिचार में ही कर 
दिया है ॥६४॥ सर 

तन्न प्रकरणसमो नामाहेतुयथा--अन्यः शरीरादात्मा 
नित्य इति पक्ष" ब्रुयातू-यस्मादन्यः शरोरादात्मा तस्मा- 
ब्षित्य$, शरीर हायनित्यमतो विधर्मिणा चात्मना* भवित- 
व्यमित्येष चाहेतु, न हिं य एवं पक्ष: स एव हेतुः ॥ 


अकरणसमः संज्नयसमो 


प्रकरणसम हेत्वाभास - जैसे-शरीर से अन्य (मिन्न) आत्मा 


नित्य है। यह पक्ष होने पर कहे--चूँकि आत्मा शरीर से मिन्न 
है अतः नित्य है | शरीर अनित्य है, अतः आत्मा को उससे. 


विपरीत धर्म वा गुणवाला होना चाहिये। यह हेत्वामास है। ' 


जो पक्ष होता है, वह ही हेत नहीं हो सकता | यहाँ आत्मा की 
नित्यता पक्ष है वह ही-शरीर से मिन्नता-हेत हो यह नहीं 
होता | अपनी ही स्थापना में अपनी ही कारणता नहीं होती । 
न्यायदशन में यह लक्षण किया है-- 
यंस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स एव... 
 निणयाथथमपदिष्ट: प्रकरणसमः? | 


अथांत्‌ जिससे प्रकरण का विचार हो रहा हो बह निर्णय 2 


के लिये निमित्त मान लिया जाय तो बह प्रकरणसम हेत्वामास 
कहाता है। 77 ४ पर शरीरसे मिन्न आत्मा की नित्यता शरीर से भिन्न आत्मा की नित्यता 
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अ०ण्८् ] 
का प्रकरण है। इसे ही ( शरीर से भिन्नता ही ) यदि आत्मा 
की नित्यता की सिद्धि में हेतु मान लें तो वह प्रकरणंसम अहेतु 
_ होगा ॥६४॥ जे 

संशयसमो नामाहेतु्य एवं संग्रयहेतु; स एवं संजय- 
च्छेद्हेतुः, यथा-अयमायुवेदेकदेशमाह किन्त्वयं चिक्रि- 
त्सकः स्थान्नवेति संशये परो ब्रुयात-यस्माद्यमायुवदे- 
कदेशमाह तस्माच्चिकित्सकोड्यमिति न च संझयहेतु' 
विशेषयत्येष चाहेतुड नहि य एवं संशयहेतुःस एव 
संशयच्छेद्हेतुभेवति ॥६ ॥' 

संशयसम--उस हेत्वाभास को कहते हैं जो संशय का 
कारण हों वह. ही संशय के नाश का कारण हो। जैसे--इसने 
आयुवंद के एक भाग को कहा है, क्‍या यह . चिकित्सक ही 
होगा या नहीं १ इस संशय के उतन्न होने पर दूसरा कह्दे-यतः 
इसने आयुवंद के एक हिस्से को कहा है अतः यह चिकित्सक 
है | इसमें संशय के नाश का हेतु भिन्न नहीं बताया गया है | 
अतः यह अहेतु-हेत्वाभास है | 

जो संशय का हेतु हो वह ही संशय के नाश का कारण 
नहीं हो सकता। न्यायमत में इसे सव्यभिचार में ही अवरुद्ध 
किया है | न्‍्यायभाष्य में वात्स्थायन ने कहा-है-- 

“यत्र समानों धर्म: संशयकारणं हेतुत्वेनोपादीयते स. संश- 
यसम$ सव्यभिचार एवं |? _ 

जहाँ संशय का कारणभूत समानधम हेतुरूप में ग्रहण किया 
जाय वह संशयसम अहेतु होता है। आयुवेद के एक देश का 
कहना चिकित्सक और अचिकित्सक में समाम और संशय का 
कारण है उसे ही हम हेतुरूप में ग्रहण करते हैं, अतः वह हेत्वा- 
भास संशयसम होता है | आयुवेद के एक देश का कहदना- 
यह हेतु चिकित्सक होने और न होने-दोनों में छागू है-अतः 
अनेकान्तिक है। अनैकान्तिक होने से ही न्‍्यायनय में इसे 
सव्यमिचार के अन्तगंत ही समझा गया है ॥६५॥ - 

वण्यंसमो नामाहेतुर्यो हेतुबंण्योबणिष्टर, यथा परो' 
श्र्यात्‌ अस्पशोत्वाद बुद्धिरनित्या ग़ब्दबद्ति, अन्न वण्य 
शब्दो बुद्धिरपि वण्यो, तदुभयवण्याविशिष्टस्वाहृण्य- 
समोध्प्यहेतुः ॥६६॥ - प 
_.. वर्ण्यसम--उस देत्वाभास को कहते हैं जो हेतु वण्य से 


भिन्न न हो | जैसा दूसरा कहे-बुद्धि अनित्य है, स्पश न किये 


< जा सकने के कारण, शब्द की तरह | यहाँ पर शब्द वण्य 
( जिसका यणने होना है ) है बुद्धि भी वण्य है | उदाहरण में 
बुद्धि अनित्य दै-यहं प्रतिशा है | स्पश न होना-यह हेतु हे । 
शब्दवत्‌-यह दृष्ठान्त है। जैसे-शब्द स्पश रहित है और वह 
अनित्य है. ऐसे बुद्धि भी। उंदाहरण के साधम्य से साध्य का 
साधक हेतु कद्दता ऐ। और उदाहरण उसे कहते हैं जहाँ मूख- 
और विद्वानों की बुद्धि एक सी हो। ऐसी बात छोंक और शास्त्र 
दोनों में प्रसिद्ध होतीं है। यहाँ बुद्धि और शब्द दोनों वण्य 
हैं। जैसे अस्पशंत्व शेने से अनित्यस्वरूप में बुद्धि साध्य है, 
चैसे ही शब्द भी। साध्य कभी.दृष्टान्त नहीं होता | उन बुद्धि 


जो आग रत हा रत 
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३६४ 
जगह अस्पशेत्व के साध्य होने से 'अस्पशत्वात्‌? यह हेतु वण्य- 
सम है | अर्थात्‌ जो हेतु वण्य-साध्य के तुल्य है-असिद्ध होने 
से साध्य के समान ही साधनीय है वह वण्यंसम कहाता है। 
गोतम ने हेत्वाभार्सों में कह्य है-- 

साध्याविशिष्ट; साध्यत्वांत्‌ू साध्यसम; |? 

जातियों में कहा है-- ६ 

“साध्यदशन्तयोः साधर्म्याद्‌-वण्यंसमः |! 

जैसे--/अस्पश त्वाद्‌ बुद्धिरनित्या शब्दवत' में अनित्यत्व 


| धरम से वब्य शब्द और अनित्यत्व धमं से ही वण्य बुद्धि है। 


इृष्टान्त और साध्य दानों वर्ण्यों में साधम्य--साहश्य होने से 
“अस्पशत्वात्‌! यह हेतु बण्यंसम' हेत्वाभास है ॥६६॥। 
अथातीतकालम्‌ू-अतीतकालं नाम. यत्पूब॑ वाच्य॑ 
तत्पश्वादुच्यते, तस्करालछातीतस्वादू ग्राह्म॑ भवति;? पूब वां: 
निग्नहप्राप्तमनिगृद्य* पश्चान्तरितं पश्चान्निग्ृहीते तत्तस्या- . 
तीतंकालत्वान्निग्रहवचनमसमथ भवतीति ॥६७॥ 
_अतीतकाढ-अतीतकाल उसे कहते हैं जो पूर्व कहा जाना 
चाहिये उसे पीछे कहा जाय। वह काल के गुजर जाने से 
अग्राह्म होता है। इस प्रकार निग्नहस्थान में आये हुए, को पूर्व 
निग्रह न करके पश्चात्‌ जब उसने पक्षान्तर ( दूसरे पक्ष ) का 
आश्रय ले लिया हो तब निग्रह करे तो काछातीत हो जाने से 
उसका वह निग्रहवचन निग्नह में असमथ होता है । यह अतीत- 
काल साधारण विषय है | गौतम ने देत्वाभासों में कहा है-- 
“कालात्ययापदिष्ट, काछातीत/ ॥६७॥ 
अथोपालुम्भः-उपालम्भो नाम हेतोदोषवचनं; यथा 
पूव महेतवो, देस्वाभासा व्याख्याताः ॥६८॥ । 
उपाल्म्म--हेतु के दोषों का कहना 'डपालम्म! कहता 
है | जैसे--प्रथम अहेतु ( असाधक हेतु ) हेत्वाभास कहे गये 
हैं । इन हेत्वाभासों के दोष का कहना उपाल्‍ूम्म होगा ॥६८॥ 
अथ परिहारः-परिहारो नाम तस्येब दोषवचनस्य 
परिहरणं यथा-नित्यमात्मनि शरीरस्थे जीवलिज्ञान्युपलू- 
भ्यन्ते, तस्य चापग्मान्नोपलभ्यन्ते, तस्मादन्यः शरीरा* 
दात्मा नित्यश्वति ॥६6॥ 
परिहार--उसी ही दोषकथन का निराकरण करना 'परि- 
हारः कहाता है | जैसे-आत्मा के शरीरस्थित रहने प 
सुख दुःख इच्छा देष आदि अथवा प्राणापान निमेष 
दे जप आवरण के कतिधापुरुषीयाध्याय में कहे गये 
लक्षण) नित्य दिखाई देते हैं| उस आत्मा के शरीर से निकल 
जाने पर ( मृत्यु होने पर ) वे लक्षण दिखाई नहीं देते। अतः 
आत्मा शरीर से भिन्न है और नित्य है। प्रकरणसम अहेत॒ में 
जो दोष बताया था उसी का ही यहाँ उद्धार ( परिहार ) किया 
गया है। वहाँ आत्मा शरीर से भिन्न हे अतएव नित्य है- 


इसमें प्रकरणसम देत्वाभास बताया था । इसके निराकरण करते 


हुए ही यहाँ शरीर और आत्मा की मिन्नता दिखायी है। सुतरां 


मिन्नता होने से विधर्मों दोंगे। अतः शरीर के अनित्य होने और. 


गण। 
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यावच्चेतनशरीर आत्मा के छिऊ्कों की उपलब्धि होने के कारण 
शरीरविधर्मी होने से आत्मा की नित्यता स्वीकार करनी पड़ती है| 

अथ प्रतिज्ञाहानि; -प्रतिज्ञाहानिनाम सा पूबप्रति- 
यूहीतां प्रतिज्ञां पयनुयुक्तः परित्यजति। यथा-आकू 
प्रतिज्ञां कृत्वा 'नित्यः पुरुष? इति पयनुयुक्तस्वाह-- 
अनित्य इति ॥७०॥ 

_प्रतिजञाह्ञनि--प्रथम की गयी प्रतिज्ञा को प्रत्यनुयोग होने 
पर त्याग देना 'प्रतिशाहानि! कहाती है। अथवा यदि वादी 
पूब परिण्हीत अपनी प्रतिज्ञा (साध्यवचन) की स्थापना करने में 
असमथथ होकर उस प्रतिज्ञा का परित्याग कर दे तब उस प्रतिज्ञा- 
परित्याग को 'प्रतिज्ञाहानि! कहा जायगा। जैसे वादी ने प्रथम 
प्रतिशा की कि 'पुरुष नित्य है” इस पर जब प्रतिवादी ने अनु- 
योग व ग्रत्यन॒ुयोग किया तो झट बदल जाय और कहे “पुरुष 


अनित्य है? यह प्रतिज्ञाहानि होगी । अथवा जैसे-नित्यः पुरुष 


अकृतकत्वात्‌ आकाशवत्‌।” अथांतू पुरुष नित्य है किसी द्वारा 
बनाया न जाने के कारण आकाश की तरह | इस पर प्रतिवादी 
कहे कि “न नित्य: पुरुष एऐन्द्रियकत्वात्‌ घटवत्‌।” अथात्‌ 
“पुरुष नित्य नहीं ऐन्द्रियक ( इन्द्रियग्राह्म ) होने से घट की 
तरह, घड़ा ऐन्द्रियक है और अनित्य है। इसी प्रकार आत्मा 
भी? | इस प्रकार प्रतिव।दी के कहने पर वादी अपनी प्रतिज्ञा 
को त्याग दे तो वह प्रतिज्ञाहञनि होगी | यह ग्रतिशाहानि न्याय- 
शाखतर में निग्रहस्थानों में गिनी गयी है | लक्षण यह है-- 
प्रतिदष्ठन्तधमाभ्यनुज्ञा स्वदृशन्ते प्रतिज्ञाहानिः । 


अपने दृष्टान्त में विपरीत दृश्टन्त के धर्म को मान लेना | 


आऔर अपनी प्रतिश” का त्याग करना प्रतिज्ञाह्मनि कहती है । 
प्रतिज्ञाह्वनि के ही प्रतिज्ञान्तर प्रतिज्ञाविरोध और प्रतिज्ञासंन्यास 
भेद हैं | प्रतिशाह्ानि में विपरात दृष्टान्त के धर्म को स्वीकार 
करते हुए प्रतिशा का त्याग होदा है । प्रतिज्ञान्तर,सें प्रतिबादी 
के दृष्टान्त के धम को स्वीकार न करके अपनी प्रतिज्ञा को 
वर - 

त्यागते हुए मिन्न ही प्रतिज्ञा की जाती है | प्रतिज्ञा और हेतु का 
विरोध होने पर जब वादी स्थापना नहीं कर सकता.तब बह 
प्रतिज्ञा को त्याग देता हे तब इसे प्रतिज्ञाविरोध कहते हैं | यदि 
वादी प्रतिज्ञात अर्थ को छिपाये तो प्रतिज्ञा के छिपाने से ही वह 
प्रतिज्ञात्याग प्रतिज्ञासंन्यास कहता ४ हर जैसे-वादी ने कहा शब्द 
अनित्य है एन्द्रियक होने से। इस पर प्रतिवादी कद्दे कि 
सामान्य ऐन्द्रियक होता हे ओर वह अनित्य नहीं | इस प्रकार 
अनित्यत्व पक्ष के प्रतिषरेध होने पर बादी यदि कहे-कि किसने 
कहा शब्द अनित्य है! तो यह प्रतिज्ञासंत्यास कहायेगा। ये 
'सब प्रतिज्ञाह्ानि के अन्तर्गत ही हैं। आचार्य ने यहाँ सामा- 
| न्यतः प्रतिशाहानि का लक्षण किया है | प्रतिज्ञा का त्याग ग्रति- 
._ ज्ञाहानि कहाता हे। इसी में ही न्यायोक्त प्रतिज्ञाहानि प्रतिज्ञा- 
... न्तर प्रतिज्ञाविरोध और ग्रतिज्ञासंन्यास का समावेश हो जाता 
|. हैं| न्यायोक्त प्रतिजशाहानि में भिन्नता है-वहाँ स्वग्रतिज्ञात्याग 

. के साथ २ प्रतिबादी के ब्रोधी दृष्टान्त के धर्म को भी स्वीकार 
करना आवश्यक है | आचाय का श्रतिज्ञाहानि विस्तृत है। 


चरकसंहिता 


न्यायोक्त प्रतिशाहानि में प्रतिशान्तर आदि का सर्वथा समावेश 
नहीं होता ॥७०॥ 

अथाभ्यनुज्ञा-अभ्यनुज्ञा नाम य॒ इष्टानिश्टाश्यु- 
पगभः ॥७१॥ " 

अभ्यनुज्ञा-इष्ट एवं अनिष्ट को स्वीकार कंरना “अभ्यनुज्ञाः 
कहाती है। परपक्ष का दोष इष्ट! है। अपने पक्ष मेँ दोष 
“अनिष्ट! ( अवाब्छनीय ) है। इन दोनों को मान लेना अभ्य- 
नुज्ञा कहाती है। प्रतिवादी द्वारा कहे हुए दोष को अपने पक्ष 
में स्वीकार करके उसका परिहार न करते हुए परपक्ष में उसी 
दोष को जताना-कि आपके पक्ष में मी यह दोष है वह अभ्य- 
नुशा कहाती है। न्याय में इसे 'भतानुज्ञा' कहा है। जैसे-एक 
ने कहां कि आप चोर हैं तो दूसरा अपने में दोष का परिहार 
न करके कहे कि आप भी चोर हैं तो यह अभ्यनुज्ञा होगी | 
इसका लक्षण न्याय में यह दिया है-ई- 

स्वपक्षदोपाम्युपगमात्‌ परपक्षदोपप्रसंगः ।! 

यह भी निग्रहस्थान है ॥७१॥ 

अथ हेत्वन्तरं-हेत्वन्तर'॑ नाम पकृतिहेतोी बाच्ये 
यहिकृतिहेतुमाह ॥७२॥ 

_हेत्वन्तर--वक्तव्य हो प्रकृति का हेतु और कहे विकृति का 
हेतु नो वह हेत्वन्तर कहाता है। न्याय में तो--“अविशेषोक्ते 
हेतौ प्रतिषिद्धे विशेषमिच्छतो हेत्वन्तरम्‌” यह छक्षण किया है। 
सामान्यतः कहे गये हेतु के प्रतिप्रध किये जाने पर उसकी 
विशेषता का कहना हेत्वन्तर निग्रहस्थान कहता है | 

जैसे--यह व्यक्त जगत्‌ एक ही कारण से उसन्न हुआ है, 
एक प्रकृति ( एक -ही कारणवाले ) विकारों का परिमाण होने 
से। मिट्टी से बने शराव घट आदि विकारों का परिमाण होता 
है | एक प्रकृति विकारों के परिमाण से हम जानते हैं कि यह 
व्यक्त एकप्रकृति ( एक कारणवाछा ) है। इसका परिहार 
करते हैं-कि नाना प्रकृति और एक प्रकृति दोनों प्रकार के 


, बिकारों का परिमाण देखा जाता है | इस प्रकार परिहार करने 


पर कहते हँ-कि एक प्रकृति का समन्वय होने पर शराव घट 
आदि का परिमाण देखने से | सुख दुःख मोह से युक्त यह 
व्यक्त जगत्‌ परिमित दिखाई देता है । वहाँ प्रकृत्यन्तर ( मिन्न 
प्रकृति ) के समन्वय के अभाव में ही एकप्रकृतिता है । इस 
प्रकार-- एक प्रकृति विकारों का परिमाण होने से-इस सामा- 
न्यतः कहे गये हेतु के प्रतिषेध होने पर--एक प्रकृति ( प्रकृत्य- 
न्तर समनन्‍्वयाभाव ) का समन्वय होने पर शराव घट आदि 
का परिमाण देखने से-यह विशेष कहना हेत्वन्तर है। अर्थात्‌ 
यदि यह टिशेष न कहता तो सामान्यत$ कहा गया देतु असा- 


घक था । पीछे से उसमें विशेष कहना 'देत्वन्तर” निग्नहस्थान 


है | यह न्यायमत से है ॥७२॥ मा 
. आथाथोन्‍्तरम्‌--अथौन्‍्तरं नाम एकस्मिन. बर 
परे यदाह, यथा-ज्वरलक्षणे वाच्य प्रमेहरक्षणमाह || 
अ्थान्तर--कहना दो एक. विषय और कह दे 
दूसरा, चह “अर्थान्तर कह्ाता है। जैसे--बताने .हों 


[०६ । हे 


| 


आ०& ] 
उ्वर के लक्षण और कहे प्रमेह के लक्षण। वह “अर्थान्तरः है| 
गौतम ने भी कहा है-- 
प्रकृताद््थादुप्रतिसम्बद्धाथमथोन्तरम? ॥६७॥ 
अथ निम्नहस्थानं--निग्रहस्थानं नाम ( पराजयप्राप्ति 
तद्च ) जिरशिहितस्य वाक्यस्थाविज्ञानं परिषदि विज्ञान- 
ब॒त्यां; यहा *असलुयोज्यस्यानुयोगोडनुयोज्यस्य चाननु 
योगः; प्रतिज्नाहानिश्थ्यलुज्ञाकाछातीतवचनमहेतुन्यनम - 
तिरिकत॑ *व्यथंसनथक पुनरुक्तं विरुद्ध हेत्वन्तरसथोन्तरं 
निमहस्थानम ।७७॥ 
निग्रहस्थान- पराजय प्राप्ति को “निग्रहस्थान' कहते हैं । 
न्‍्यायद्शन में कहा हे--“विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्व निग्रहस्था- 
नये । अर्थात्‌ विपरीत ज्ञान वा अज्ञान को निग्रहस्थान कहते 
हैं। इन्हीं दोनों कारणों से पराजय होती है | तीन बार कहे 
गये वाक्य. को विज्ञानवान परिषत्‌ में जानना निग्रहस्थान 
कहाता है | न्याय में कहा है-- 
परिषत्यतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञातमविज्ञाताथम! | 
अथवा अननुयोज्य का अनुयोग और अनुयोज्य का अननु- 
योग । जहाँ निग्रहस्थान न हो वहाँ निग्रहस्थान समझना और 
जहाँ निग्रहस्थान हो वहाँ निम्नह न करना। ये दोनों निग्रह- 
स्थान हैँ | न्याय में-- 
अनिग्नहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्यानुयोगः ।” 
तथा च--'निग्रहस्थानप्रास्स्थानिग्रहः पर्यनुयोज्योपेक्षणम्‌ । 
इस प्रकार तीन निग्रहस्थान बताये हँ---१ अविज्ञान, २ 
निरजुयोज्यानुयोग ३ पयनुयोज्योपेक्षा | शेष प्रतिज्ञाह्ञनि आदि 
जो पूव बताये हैं, उनका नाम परिगणन किया जाता है--८ 
प्रतिशाहनि ५ अम्यनुज्ञा ६ काछातीतवचन ७ अहेठु ८ न्यून 
६ अधिक १० व्यथ ११५ अनथक १२ पुनरुक्त १३ विरुदूध १४ 
हेल्वन्तर १५ अर्थान्तर--ये निग्रहस्थान हैं | न्यायदशन मैं-- 
प्रतिशाह्ानिश प्रतिह्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोध) प्रतिश्ञासंन्यासो 
हेल्वन्तरमर्थान्तरं निरर्थकमविज्ञाताथमपार्थकमग्राप्तकार न्यूनम- 
धिक॑ पुनरक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विक्षेपो मतानुशञा पय- 
नुयोज्यानुनोगोड्पसिद्धान्तो हेत्वाभासाश्र निग्रहस्थानानि॥ 
इसमें अप्राप्तकाछ अननुभाषण अप्रतिभा विक्षेप; ये अधिक 
कहे हैं | पदश्चावयव को यथा-कालक्रम से न कहना 'अप्रासकाल' 
कहता है | विशात अर्थ को परिषद्‌ वा प्रतिवादी द्वारा तीन 
बार बतराये जाने पर न कहना अननुभाषण कहाता है। उत्तर 
का न सूझ्नना अप्रतिमा कहाती है । किसी काय के बहाने से 
कथा का भंग करना विक्षेप कहाता है ॥७४॥ 
इति वादसार्गपदानि यथोदेशमभिनिर्विष्ानि भवन्ति॥|७५॥ 
उद्दिष्ट क्रम के अनुसार बादमाग के पद बता दिये गये हैं [७५ 
वॉद्स्तु खलु भिषजां वतेमानो बततायुबद एव, नान्‍्य ॥७६॥ 
चिकित्सकों में वाद आयुवेद विषय में होना चाहिये 
अन्यत्र नहीं ॥७६॥ 
१--इनके लक्षण पहले कहे जा खुके हैं । 
३--व्यरथमपाध्क' च०७ । 


विमानस्थानम्‌ 


३६७ 


अन्न हि वाक््यप्रतिवाक्यविस्तराः केचछाश्नोपपत्तयश्र 
सवोधिऋरणेषु; ताः सवा! सम्यगवेक्ष्यावेहय सच बाकय॑ 
त्रयातू, नाप्रकृतकमगाख्मपरीक्षितमसाधकमाकुछूमज्ञापक 
वा। सब च हेतुमद्‌ ब्रयात्‌ , हेतुसन्तो छमकेलुषाः सबवे एज 
वादविग्रहाश्चिकित्सिते कारणभूताः, अश्मस्तबुद्धिवर्धे 
कत्वात्‌ , सवोरम्भसिद्धि ह्यावहत्यनुपहता बुद्धि: ॥७»॥ 

यहाँ सब अधिकरणों में वाक्य और प्रतिवाक्य के विस्तार 
सम्पूण युक्तियाँ कही गयी हैं | उन सब को अच्छी प्रकार 
सोच विचार कर सब वचन कहे । असम्बदूध शाखरहित अपरी- 
क्षित असाधक ( सिद्ध न करनेवाछा जैसे हेत्वाभास ) आकुछ 
( बुद्घि को व्याकुल करनेवाला ) अज्ञापा (अथ को न 
जतानेवाछा ) वाक्य न बोले । सब युक्तियुक्त बोले | युक्तियुक्त 
एवं विशद बादविग्रह ( विगद्यसम्भाषा जल्प वितण्डा ) श्र छठ 
बुद्धिवधक होने से चिकित्सा की सिद्ध में कारण होते हें । 
प्रशस्त बुद्धि सब कर्मों में सिद्धि देती है |७७॥। 

इमानि खलु तावदिह कानिचित्मकरणानि त्रुमो 
मिषजां ज्ञानाथ ज्ञानपूर्वक करमणां समारस्भं प्रशंसन्ति 
कुशला! ॥७:॥॥ 

22 के ज्ञान के लिये कुछ एक प्रकरणों को यहाँ 
कहते ह | पण्डित लोग शानपूबक कम के प्रारम्भ करने को अच्छा 
मानते हैं ॥७८॥--८ 

ज्ञाव्वा हि कारणकरणकायययोनिकायकायफलानुब 
न्धदेशकालप्रवृक््युपायान्सम्य गभिनिवतमानः कायोमिनि 
वेत्ताविष्टफलानुबन्धं शक प्र्य 


त्नेन कतो ॥७९॥ /चक्माद ८०० 
करण, काययोनि, काय, कायफल, अनुबन्ध, देश, 


काल, प्रवृत्ति, उपाय; इन्हे सम्यक प्रकार से जानकर काय में 
प्रवृत्त होकर कर्ता अल्प प्रयत्न से ही उसकी सिद्धि में परिण।स- 
स्वरूप मनोवांछित फल के उत्पादक कार्य का सम्पादन 
कर लेता है ॥७६॥ 

तत्र कारणं नाम तत्‌ , यत्करोति, स एव हेतु), 
स कतो ॥८०॥ 

करण--जो करता है, वह कारण कहाता है-उसे ही हेतु 

कहते हैं | वह ही कर्ता है। जो क्रिया का निष्पादन करता हे- 
वह कर्ता है, वह ही हेतु है, उसे ही कारण कहते हैं |८०॥ 

करण पुनस्तत्‌ , यदुपकरणायोपकल्पते कतु३ कायो- 
भिनिवेत्तों प्रयतमानस्य ॥८१॥ 


5 


200 /--कार्योत्यादन में प्रयत्न करते हुए; कता के उपकरण 


रूप में जो समर्थ होता है वह करण कहाता है। कार्योत्पादन 

में साधकतम का नाम करण है ॥८१॥ 

कार्ययोनिस्तु सा, या विक्रियसाणा कार्यस्वमापथते ॥दश॥। 
कार्ययोनि--जो विकृत होता हुआ--अबस्थान्तर को प्राप्त 

होता हुआ कायरूप में आ जाता है वह काय योनि! कराता 

है। जैसे घड़े की काययोनि मिद्ठी हे ॥८रा। 

काय तु तंत्‌ यस्यामिनिदवैत्तिमभिसन्धाय प्रबंतते कतो।८३॥ 
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डे६्ट 
_कार्य--जिनकी निष्पत्ति के उद्देश्य से कर्ता प्रदत्त होता 
कार्यफलंपुनस्तत्‌ , यत्रयोजना कायोभिनिश्ेत्ति 
रिष्यते॥८श _ 5 
कार्यफठ--जिसके लिये कार्योत्रादन अभीष्ट है।, स्वग के 
लिये यज्ञ किया जाता है, अतः यज्ञ-का्य का फल स्वग है |८४। 
अनुबन्धस्तु खलु सः, यः कतोरमवश्यमनुबध्नाति का- 
यौदुत्तरकाल कार्यनिम्ित्त: शुभो वाउप्यशुभो वा भावः ८४ 
अनुबन्ध--जो काय के पश्चात्‌ काल में काय से उसच्न शुभ 
वा अशुम भाव कर्ता को अवश्य बाँघे रखता है वा आश्रय 
करता है उसे अनुबन्ध कहते हैं ॥८5५॥ 
देशस्तव्वधिष्ठानम्‌ ॥<58॥ 
देश--अधिष्ठान व आधार को कहते हैं ॥८६॥ 
कालः पुनः परिणामः ॥८»॥ गा 
काल--परिणाम को कहते हैं । य अध्याय में 
इसकी व्याख्या हो चुकी है ॥८७॥ रू 
प्रवृत्तिस्तु खछ चेष्टा कायोथो, सैव क्रिया कम यत्नः 
कार्यसमारस्मश्र ॥ट८॥ 
प्रबृत्ति--कार्य के लिये, चेश्टा (व्यापार ) को 'प्रइृत्ति' 
कहते हैं| उसे ही क्रिया कम यत्न वा कार्यसमारम्म कहते हैं । 
म्थायदर्शन में--'प्रवृत्तिवस्बुद्धिशरीरारम्म:! ॥८८॥ : 
डपायः पुनखययाणां कारणादोनां सोष्ठबसभिविधानं 
च सस्‍्यक्‌ कार्यकायफलानुबन्धवज्योनां ( तेषां तद्धि ) 
कायोणाम भिनिवतंक इत्यतस्तृपाया), ऋते नोपायार्थों5स्ति, 
न च विद्यते तदात्वे, कृताच्चोत्तरकालं फर्ं, फछाच्चानु- 
बन्ध इति ॥८8॥ 
उपाय--कारय, कायफल, अनुबन्ध; इनके अतिरिक्त कारण 
आदि तीनों अर्थात्‌ कारण करण और कार्ययोनि की सुष्ठुता 
अथांतू काय के अनुगुण होना तथा उनकी काय के अनुगुण 
रूप में अवस्थिति कार्योत्यादक होने से उपाय” कहती है। 
गद्भाधर 'अभिविधानं' के स्थल पर “अभिसन्धानं? पाठ प्रढ़ता 
है | अर्थात्‌ कारण आदि की सुष्ठता-प्रशस्तगुणयुक्त होना 
तथा अमिसन्धान-तत्परता उपाय” कहता है। कारण--बेच्, 
करण--औषध, कार्ययोनि--धातुविषमता; इनकी सुष्ठुता और 
इनका सम्यग्योग उपाय कहाता है। बेद्य और औषध की 
प्रशस्तता सृत्रस्थान में कही जा चुकी है। 
धावुविषमता का सौष्ठव दारुण न होना मृदु होना आदि 
हैं। काय के हो जाने पर उपाय का कोई प्रयोजन नहीं | 
अतः काय की उत्कृश्ता आदि उपाय! नहीं । अर्थात्‌ 
जो काय किया जा चुका है वह काये उसी काय के सम्पांदन में 
किस प्रकार उपाय हो सकता है ! और जब काययनिष्पत्ति हो 
रही है तब 'काय” नहीं होता । काय हो चुकने पर फल होता 
है और फल के पश्चात्‌ अनुबन्ध होता है। सुतरां कार्य कार्यफल 
और अनुबन्ध उपाय! नहीं हो सकते ॥८६॥ 
हक इल निलमप परोक्ष्यं, ततो5नन्तरं कायोथो प्रवृ- 


है.उसे 'काय' कहते हैं ॥८३॥ 


चरकसंहिता 


दा; तस्माद्र सिषक्‌ काय चिकोषे: प्राक्षायेसमारस्भा- 


त्परीक्षया केवर्ल परीक्ष्य परीक्ष्याथ कर्म समारभेत 
कतेम्‌ ॥6०॥ ; 

कार्य करने से पूब ये दस प्रकार के परीक्ंय हैं | तदनन्तर 
काय में प्रवृत्त होना चाहिये | अतः कार्य करने की इच्छा वाला 
वैद्य कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सम्पूर्ण परीक्षय भावों की परीक्षा 
(प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश ) द्वारा परीक्षा करके कम करना: 
प्रासम्म करे अर्थात्‌ चिकित्सा में प्रवृत्त हो ॥६०॥ 

तत्र चेदू भिषगशसिषग्वा भिषज कश्रिदेव॑ प्रच्छेत्‌-- 
वमनविरेचनास्थापनानवासनशिरोबिरेचनानि प्रयोक्‍तु- 


कामेन सिषजा कतिविधया परीक्षया कतिविधमेव परीक्ष्य, क्‍ 


कश्चात्र परीक्ष्यविशेष), कथं च परीक्षितव्यः, किंप्रयोजना 
च परीक्षा, क च वमनादोनां भ्रवृत्तिश क्‍्व च निवृत्ति:, 
प्रवृत्तिनिवृत्तिछक्षणसंयोगे च कि. नेष्ठिक, कानि च बसना- 
दीनां भेषजद्गव्याण्युपयोगं गच्छुन्तीति ॥&१॥ 

यदि कोई चिकित्सक वा चिकित्सकातिरिक्त कोई व्यूक्ति 
चिकित्सक से इस प्रकार पूंछे कि वमन विरेचन_आस्थापन 
अनुवासन शिरोबिरेचन को प्रयोग करनेवाले वेद्य को कितने 
प्रकार की परीक्षा से कितने प्रकार के विषयों की परीक्षा करनी . 
होती है ! कौन २ से परीक्ष्य विषयों के भेद हें ! किस प्रकार 
परीक्षा करनी चाहिये ! परीक्षा का क्‍या प्रयोजन है ! कहाँ २ 
बमन आदि कर्म किये जाते हैं ! कहाँ नहीं किये जाते ! वमन 
आदि की प्रवृत्ति (कतंब्य) और निबुत्ति (अकतव्य) के छक्षणों 
के एकत्र दिखाई देने पर क्या निश्चय करना चाहिये ! कौन २ 
से भेष॒जद्गरव्य बमन आदि के लिये उपयोग में आते हैं ॥६७ 

स॑ एवं प्रष्टो यदि मोहयितुमिच्छेत्‌ , ब्रयादेनं-- 
बहुविधा हि परीक्षा तथा परीद््य विधिभेद, कतमेन विधि 
भेदप्रकृत्यन्तरेण भिन्नया परीक्षया केन वा विधिभेंदप्रकृ- 
त्यन्तरेण परीक्ष्यस्य भिन्‍नस्य भेदाग्न॑ भवान्प्ृच्छत्याख्या- 
यमानं, "नेदानीं भवतोडन्येन विधिभदप्रकृत्यन्तरेण 


भिन्‍नया परीक्षयाउन्येन वा विधिभेदग्रकृत्यन्तरेण परी- 


ज्यस्य भिन्‍नस्यामिकषितमथ श्रोतुमहमन्येन परीक्षाविधि- 


-भदप्रकृत्यन्तरेणान्येन वा विधिभेदप्रकृत्यन्तरेण परीक्ष्य 


भिक्त्वाउन्यथाचक्षाण* 'इच्छां प्रपूरयेयमिति ॥९२॥ _. 

इन प्रश्नों के पूछे जाने पर यदि बेद्य मुग्ध करना चाहे-- . 
उल्दू बनाना चाहे तो प्रश्नकर्ता को कहे--परीक्षा बहुत प्रकार 
की है, परीक्ष्य विषय भी बहुत प्रकार के हैं | आप किस विधिरूप 
भेंद के कारणान्तर से मिन्न परीक्षा द्वारा अथवा किस. विधिरूप भेद 
के कारणान्तरसे मिन्न परीक्ष्य विषय के भेद को मुझसे पूछते हैं | 
अर्थात्‌ तम कौन सी परीक्षा द्वारा परीक्षा करके कौन से परीक्ष्य 


विधयकी भेद्‌ संख्या को जानना चाहते हो, क्योंकि परीक्षाय 


भी बहुत सी हैं और परीक्ष्य भी वहुत प्रकार के हैं।_ अथवा 
यों भी कह सकते हैं. कि आप प्रकार भेदों के मेदक कारणों व 


धर्मान्तरों से परस्पर विभिन्‍न की गयी कौन सी परीक्षा 
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आअ०्द ] हे 


द्वारा अथवा प्रकारमेदों के भेदक -धर्मान्तरों से. भिन्न किस 
परीक्षय की भेदसंख्या को मुझसे पूछते हैं | अन्य प्रकारभेद के 
_कारणान्तर व भेदक धर्मान्तर से भिन्न परीक्षा द्वारा अथवा अन्य 
किसी प्रकारभेद के भेंदक धर्मान्तर से भिन्न परीक्ष्य विषय के 
: अभिवाचन्छित अर्थ को सुनने के इच्छुक आपको मैं अब .अन्य 
परीक्षा के प्रकार के भेद के कारणान्तर से अथवा अन्य ही 


 : प्रकारमेद के भेदक धर्मान्तर से परीक्ष्य को भेदों में बांटकर 


अन्यथा कहता हुआ आपकी इच्छा को पूर्ण नः कर सकू। 
अथांतू मैंने जो आपसे यह पूछा है--कि कौन सी परीक्षा द्वारा 
अथवा कौन से परीक्ष्य विषय की भेदसंख्या को आप पूछते हैं?! 
उसका प्रयोजन यही है. कि परीक्षा के प्रकारभेद बहुत हैं और 
परीक्ष्य के भी प्रकारंभेद बहुंत हैं | मैं किसी एक प्रकार की 
परीक्षा के द्वारा परीक्षा करके बताऊँ और आप दूसरी प्रकार 
की परीक्षा द्वारा परीक्षा किया जाना चाहते हों तो आपकी 
इच्छा पूण न होगी। इसी प्रकार एक प्रकार के परीक्ष्य मेद 
: का मैं वणन करूँ और आप दूसरे प्रकार के परीक्ष्य भेद की 
संख्या को जानना चाहते हों तो आपकी इच्छा पूर्ण न होगी। 
मैं तो जितने भी परीक्षा के प्रकारभेद हैं वा जितने भी परीक्ष्य 
के प्रकारभेद हैं उनको जानता हूँ | आप उनमें से जिस प्रका- 
रभेद के जानने के इच्छुक हों.बता देता हूँ । इससे चिकित्सक 
प्रश्नकर्ता पर अपनी विद्वता की धाक जमाता है, जिससे वह 
आगे पूछे ही ना और चकरा जाय ॥६२॥ 

स॒वदुत्तरं ब्रयात्तस्परीक्ष्योत्तरं बाक्यं स्थायथोक्त 
प्रतिबवनविधिमवेज्य ' ; सम्यग्यदि तु ज्यात्‌ , न चैन 
मोहयितुमिच्छेत्‌ ; प्राप्त तु बचनकालं मन्यते काममस्से 
ब्रयादाप्तमेव निखिलेन ॥€३॥ 

बह ( प्रश्नकर्ता ) जो उत्तर दे उसकी परीक्षा करके और 
यथोक्त प्रतिवचन ( प्रतिवादी ) की विधि ( विश्ह्यसम्भाषा में 
कही गयी ) की सम्यक्‌ प्रकार से विवेचना करके जो उत्तर देना 
उचित हो वह कह्दे । यदि वह ( प्रश्नकर्ता ) ठीक कह दे-- 
सन्धाय सम्भाषा करे और उसे चिकित्सक मुग्ध न करना चाहे 
तो कहने पर उत्तर देने का समय ठीक जानकर उसे जैसा यह 
चाहता है सम्पूण यथार्थ बात ही कहे ॥६३॥ 

डर तन वात; पंबण दिदिय . खल परीक्षा ज्ञानवतां प्रत्यक्षमनुमान च, 

एड हु परीक्षा स्यात्‌ ; एबमेषा द्विविधा 
परीक्षा, त्रिविधा वा सहोपदेरेन ॥६४॥ 

जा कितने प्रकार की है--शानियों के [लय परीक्षा.दो 
प्रकार की है। १ प्रत्यक्ष २ अनुमान | ये दोनों और उपदेश 
परीक्षा हैं । इस प्रकार यह दो प्रकार की परीक्षा है. अथवा उप- 


देश के साथ तीन प्रकार की। उपसान आदि को प्रत्यक्ष और 


अनुमान के अन्तगत ही जानना चाहिये | यह विषय तिविध- 
" रोगविशञानीयाध्याय में आ चुका हे दा न तर ज 
... दृशबिधं तु कक न गा त 

५ _भिषगादिषु संसाय संदर्शयिष्यामः-इह ' कायप्राप्ते:* पाये. संदर्शेयिष्यामः-इह्‌ * यंग्राप्:* 


-सः 


. विम्ानस्थानम्‌, । 


ः १६९ 
रे हि ५५४८ 2 योनिधोतुवेषस्य॑ ह] 
कारण भिषक्‌ , करणं पुनभंषजं, कार्ययोनिधोतुवेषस्यं, 
'काय धातुसाम्यं, कार्यफलं सुखावाप्तिः; अनुबन्धस्तु 
खल्वायुः, देशो भूमिरातुरश्च, काछः पुनः संवत्सरखातुरा- 
वस्था च, प्रवृत्ति प्रतिकमसमारम्भः, उपायस्तु सिषगा- 
दीनां सौष्ठवमभिविधानं चर सम्यक ; इहाप्यस्योपायस्य 
विषय: पूवणेबोपायविशेषेण व्याख्यात इति कारणादीनि 
दश दश्मसु भिषगादिषु संसाये संदर्शितानि, तयेवानुपूत्यों - 
एनहशविध॑ परीक्ष्यमुक्तम्‌ ॥६५॥ 


स्टट अल कने अमर का : का है--कांरण_ करण आदि जो 
पहले कहे गये हैँ वह दस प्रकार का परीक्षय हैं। उसे ही यहाँ 


चिकित्सक आदियों में फेलाकर दिखायेंगे-कार्यप्राति-धातुसाम्य 
की निष्पत्ति में कारण चिकित्सक है। करण--औषध | काय- 
योनि--धातुओं की विषमता (बात पित्त कफ की विषमता )। 
कार्य--धातुसाम्य ( बात पित्त कफ की.समता ) | कार्यफल-- 
आरोग्यलाम | अनुबन्ध-आयु । देश-भूमि और रोगी | काल- 
संव॒त्सर तथा. रोगी की अवस्था । ग्रबृत्ति-उस २ रोगी की 
चिकित्सा के लिये चेष्टा। उपाय--चिकित्सक . आदियों का 
उत्कर्ष और सम्यक्‌ अभिविधान (अनुकूल रत न) अथवा 
अभिसन्धान (तत्परता वा सम्यग्योग ) | यहाँ पर भी इस उपाय 
के विषय की पूर्व कहे गये उपायमेद ( उपायः पुनस्रयाणां 
कारणादीनां इत्यादि द्वारा ८६ 'छोक ) से ही व्याख्या की मयी 
है। ये कारण आदि दस परीक्ष्य चिकित्सक आदि दस में 
फेलाकर दिखा दिये हैं । उसी आनुपूर्वी (क्रम ) से ही यह 
( चिकित्सक आदि ) दस प्रकार का परीक्ष्य कहा है ॥६५॥ 

तस्य यो यो विशेषों यथा -चः पंरीक्षितव्य', स तथा 
तथा व्याख्यास्यते ॥९६॥ कप 

उसके जिस जिस सेद की जिस प्रकार की परीक्षा करनी 
चाहिये, उसकी उस २ प्रकार व्याख्या की जायगी ॥६९॥ 

कारणं भिषगित्युक्तमग्र, तस्य परीक्षा-मिषडनाम स _ 
यो भिषज्यति, यः सूत्रारथप्रयोगकुशछः, यस्य चायुः सवेथा 
विदित थथावत्‌ ; सबेधातुसास्य॑ चिकीषेन्नात्मानमेवादितः 
परीक्षेत गुणिषु गुणतः कार्याभिनवृत्ति पह्यन- कच्चिद- 
हमस्य कार्यस्याभिनिवतने समर्थों नं वेति, तत्नेमे सिष- 
र्गणा येरुपपननो भिषग्धातुसाम्यामिनिवेतेने समर्थों 
भवति; तथ्थथा-पर्यवदातश्रुतता परिदुष्टकमंता दा्य॑ 
शौच जितहस्तता. उपकरणवत्ता सबन्द्रियोपपन्नता 
प्रकृतिज्ञता प्रतिपत्तिज्ञता चेति ॥६॥॥ 

(कारण! चिकित्सक है यह पहले कहा है। उसको परीक्षा-. 
चिकित्सक वह है जो रोग निवारण करता है। जो आयुवद 
शास्त्र के अथ और उसके प्रयोग में दक्ष है। जिसे आयु का... 
स्ंधा यथावत्‌ परिज्ञान है अर्थात्‌ जो हिताहित सुखासुख 
आयु को, आयु के मान को और आयु के स्वरूप तथा आयु 
के लिये हिताहित को जानता है| सब धातुओं. हा समता 
करने को इच्छा करवा हुआ चिक्सस यू (मह। 

३--मेषति' ग०। सिष्‌ रुख्समये सौन्नधातुश्य । ततः 


.._ १-सवेक्षय सम्पन्यदि तु न चेन! ग० । २-*कायग्राप्तो' गण. भोयादिक,, अ्षक्प्रस्ययः | . . 


३३० 
आदि चार पाद ) में गुणों द्वारा का्यनिष्पत्ति वा सिद्धि को 
देखते हुए प्रास्म्म में अपनी परीक्षा करे। जैसे--क्या में इस 


धाठुसाम्यरूपी का के सम्पादन में समथ हूँ या नहीं! ये 


निम्मोक्त वैद्य के गुण हैं जिनसे युक्त हुआ वेच्य धातुसाम्य के 
करते में समर्थ होता है--निर्म शासत्रज्ञान का होना, कम. को 
देखा होना, कुशछता, पवित्रता, जितहस्तता, उपकरणों से युक्त 
होना, सब इन्द्रियों से युक्त होना, श्रक्ृह्वि को जानना, युक्ति 
को जानना, अथवा जिस विकार को जैसे जानना चाहिये बसे 
. जानना वा प्रत्युत्तन्नमति होना अथवा रोग किस प्रकार आ 
पहुँचा है--इस बात को जानना | सूत्रस्थान के २६ वें दशप्रा- 
णायतनिक अध्याय में इन गुणों की व्याख्या हो चुकी है॥६७॥ 
. करण पुनर्मेषजं; भेषज नास वद्यदुपकरणायोपक- 
ल्यते भिषजो धातुसास्यामिनिदतो प्रयतमानस्य विशेष 
तम्थोपायान्तेभ्यः | तदू द्विबिध व्यपाश्रयभेदात्‌-दैवव्य- 
पाश्चय, युक्तिव्यपाश्रयं चेति | तत्न देवव्यपाश्रयं-सन्त्रोष- 
घिसणिसड्गलबल्युपहारहोसनियसप्रायश्चित्तोपवासस्वस्त्य- 
यनप्रणिपातगमनादि, .युक्तिव्यपाश्रयं-संशोधनोपशमने 
चे्टाश्न दृष्टफलाः। एतच्चेव भेषजमद्जेदादपि दविविध॑ 
दृब्यभूतसह॒ब्यभूतं च। तत्न यदुद्वव्यसत लदुपायासिप्छु- 
<तम्‌ , उपायो नास भयदशैनविस्मापनविस्मारणक्षोभणह्‌ 
षेणभत्सेनवधवन्धस्वप्नसंवाहनाद्रिमृ्तों भावविश्ेषो 
. यथोक्ताः सिद्ध्युपायाश्रोपायाभिप्छुता इति । यत्तु 
द्रव्यभूत॑ तद़सनादिषु योगमुपेति; तश्यापीय॑ परीक्षा,-- 
इद्मेव॑ प्रक्मत्या एंबंगुणमेवप्रभावमस्मिन्देश जातसस्सिन्‍्तृ- 
तावेब॑ गृहीतमेव॑ निहितमेवसुपस्कृतमनया माज्रया युक्त 
 सस्मिन्‌ रोगे एच्रविधस्य पुरुषस्येतावन्तं दोषमपकर्षयत्यु- 
पश्मयति वा, यदन्यदपि चेब॑विध॑ भेषजं॑ *भवेत्तच्चानेन 
*चानेन 3विशेषणेन युक्तमिति ॥९८॥ 
(मय दे औषय । औषधघ उसे कहते हैं जो धाठुसाम्यरूपी 
काय की में प्रयत्न करते हुए वैद्य के उपायप्यन्त कहे 
गये परीज्ष्यों की अपेक्षा विशेषत साधनरूप में समर्थ हो | उपा- 
यान्तों की अपेक्षा कहने का अमिप्राय यह है--कि धातुसाम्य 


हूपी काय की निष्पत्ति में कार्ययोनि देश काल प्रवृत्ति उपाय 


चरकसंहिता 


आदि भी ,समर्थ हैं--इन्हें ही करण न समझ लिया जाय | | 


अतः जो धाठुसाम्य का साधकतम साधन है वह ही करण 
और वह है औषधघ। > 

यह औषध आश्रयमेद से दो प्रकार की है| १ देवव्य- 
पाश्रय; २ युक्तिव्यपाश्रय | मन्त्र ओघषधिधारण मणिधारण मझ्ठ- 
लक्रिया बलिप्रदान उपहार होम नियम प्रायश्रित्त उपवास 
: स्वस्त्ययन प्रणिपात गमन आदि देवव्यपाभ्रय भेषज हैं | संशोधन 
( वन के ) संशमन और प्रत्यक्षफल चेष्टाये. युक्तिव्यपाश्रय 

ले अप हैं 7: 
- यह द्वी औषध अज्जमेद से मी दो प्रकार की है।. १ ढ्रंब्य- 
. भूत २ अद्वत्यभूत। इनमें से जो अद्वव्यस्वरूप हैं वे उपाय-. 


जे व्याप्त है। डपाय! से ही उनका प्रहण हो जाता है| भयदशन 


६ 


अशूत' यो०.। २--'अनेनास्येन वा! ग० |, ३-“विशेषण” ग०। 


[अ०६ 
( डर दिखाना, ), विस्मयोतादन, भ्रुलाना, क्षोभण ( मनको 
छुब्ध करना ), हृषण (हण उत्पन्न करना), भत्सन (क्िड़कना), 
वध ( हिंसा ) बन्ध (बांधना ), स्वप्न ( सोना ), संवाहन 


( म॒ुद्ढी चापी करना ) आदि अमूतत ( जो मूर्तिमान्‌ नहीं ) भाव - 


उपाय कहाते हैं । ओर भी यथोक्त सिद्धि के उपाय ( जैसे उप- 
वास आदि ) उपाय! से ग्रहण क्रिये जाते हैं| जो द्रव्यरूप 
हैं उनका वमन आदि कर्मों में योग होता है। उनकी भी यह 
परीक्षा है--जैसे यह इसकी प्रकृति ( उपादान ) ऐसी है, यह 
गुण है, यह प्रभाव है, इस देश में और इस ऋतु में उसन्न 
हुई है, इस प्रकार छी गयी है, इस प्रकार रखी गयी है, इस 
प्रकार शोधी गयी है वा तय्यार की गयी है, इस मात्रा से प्रयुक्त 
इस रोग में इस प्रकार के पुरुष के इतने दोष को बाहर 
निकांल्ती है वा शानन्‍्त करती है। अन्य भी जो इस प्रकार की 
औषध हैं वह भी इस २ विशेषण से युक्त हैं | जैसे यन्त्र श्र 
आदि का सुधार वा दुधोर आदि होना। यह भेषज की 
परीक्षा है ॥६८॥ 

' कार्ययोनिधोतुवंषम्यं, तस्य छक्षणं विकाशगम॥, 
परीक्षा स्वस्थ विकारप्रकृतेश्चेवोनांतिरिक्तलिल्ञ विशेषाब- 
क्षण॑ विक्वारस्थ च॑ साध्यासाध्यस्दुदारुणलिद्ञविशेषा- 
वेक्षणमिति ॥€९॥,० हर 

धातु की विषमता कार्ययोनि है। उसका लक्षण है विकार 
का आना। इसकी परीक्षा-रोग की प्रकृति. ( वात आदि दोष ) 
के कम वा अधिक छक्षणों का दिखाई देना । और बिकार.के 
साध्यासाध्य मृदुदारण आदि निदर्शक लक्षणों का देखना। 
साध्य असाध्य आदि के लछक्षण सूत्रस्थान के महाचतुष्पाद 
अध्याय में कहे जा चुके हैं ॥६६॥ ह हे 

कार्य धातुसाम्यं, तस्य छक्षंणं बिकारोपश्म$, परीक्षा 


स्वस्थ रुगपगसन स्वरवर्णयोग:  शरीरोपचयः बलवृद्धिर- 


भ्यवहायोभिलाषो रुचिराहारकालेडभ्यवहतस्य चाद्दारस्य 
काले सम्यग्जरणं निद्गाछाभो यथाकालं बेकारिकाणां चु 


स्वप्तानामदशेनं सुखेन च प्रतिबोधन वातमूत्रपुरीषरेत्सा, ,/ 


सुक्तिश्व॒ सबोकारेमनोजुद्धीन्द्रियाणां चाव्यापत्तिरिति ।१० 
कारय-है...घाठ॒...की समता | उसका कक्षण है विकार की 
शान्ति | इध्की परीक्षा-वेदना की शान्ति, स्वरकी का 
सम्यग्योग, शरीर की पुष्टि, बलबृद्धि, भोजन में अभिरंषा, 
आहार में रुचि होना, खाये हुए आहार का यथासमय अच्छी. 
प्रकार पचना, यथासमय निद्रा; वेकारिक स्वप्नों ( जो इन्द्रिय- 
स्थान में कहे जायंगे ) का दिखाई न देना अर्थात्‌-जो स्वप्न 
विकार के निदंशक वा विकार होंने से दिखाई देते हैं उनका, 
न दिखाई देना, सुख से ही जागना, वात मूत्न पुरीष तथा वीय ' 
का सम्यक प्रकार से प्रदत्त होना, मन बुद्धि ओर इन्द्रियों का 
सब्र प्रकार से व्यापत्ति रहित होना-आरोग्य होना | यही घादुर 
सास्य-काय की परीक्षा है ॥१००॥ मर 5 
.. कायफलं 
शरीरतुष्ठिः॥१०१॥ 


 सुखावाप्ति; “तस्य छक्षणं मनोबुद्धीनििय / 


बला: *परसंस्तभ्याश्र; तथा बलवति । 
स्वल्पबछमोषधमपरीक्षकप्रयुक्तससाथक भव भव॒ति ॥१०४॥ 


अं० ८ | 
.  क्रा्ग्रफल्ल-दै--सुख वा आरोग्य की प्राप्ति | उसका रुक्षण 
है-मन बुद्धि इन्द्रिय ओर शरीर की तुष्टि |१०१॥८- 
_ अलुबन्धस्तु खल्वायुः, तस्‍्य लक्षण प्राणेशः सह्द 

संयोगः ॥१०२॥| ...- 

अनुबन्ध है--आयु | उसका लक्षण है--प्राणों के साथ 
संयोग | प्राण आदि का आत्मा के छिल्ञ होने से आत्मा का 
स्वयं ग्रहण हो जाता है। आत्मा मन के साथ शरीर में ग्रविष्ट 
होता है। अतः आत्मा मन और शरीर के संयोग को आयु 
कहते हैं ॥१०२॥ 

देशस्तु भूमिरातुरश्च; तत्र भूमिपरीक्षा--आतुरपरि- 
ज्लानहेतोवों स्थादौषधपरिज्ञानहेतोबा | तन्न तावदियसा- 


तुरपरिज्ञानहेतोः, तद्यथा-कस्मिज्नयं भूमिदेशे जोतः 
संबृड्धों व्याधितों बेति; तरिमश् भआूमिदेश धन मित | 


माहारजातमिद्‌ विहारजातमेतद्वलमेवंविधं सत्त्वमेवंविध 
सात्यमेवंबिधो दोषो भक्तिरियमिसे व्याधयों हिंतमिद- 
महितसिदम्िति. (प्रायोग्हणेन); औषधपरिज्नानहेतोस्तु 
कल्पेषु भूमिपरीक्षा वच्यते ॥१०३॥..- 

देश--भूमि और रोगी को _ दिश' कहते हैं। भूसिपरीक्षा 
या तो रोगी के परिज्ञान के लिये की जाती है या औषध 
परिज्ञान के लिये | इनमें से रोगी के परित्ञान के लिये यह भूमि- 
परीक्षा होती है--किस भूभागपर यह (पुरुष) पैदा हुआ हे, 
बढ़ा है वा रोगी हुआ है। उस भुभाग पर मनुष्यों का यह 
भोजन है, इस प्रकार वे रहते-सहते हैं, यह बल है, इस प्रकार 
का मन है, इस प्रंकार का आहार-बिहार उन्हें साय है, इस 
प्रकार का दोष है, यह इच्छा है, ये रोग हैं, यह हिंतकर है, 
यह अहितकर है। इनकी विवेचना प्रायः में ही समझे। 
अर्थात्‌ धायः यहं आहार खाते हैं इत्यादि | प्रायः यह रहन- 
सहन है इत्यादि । क्योकि उस २ भूभाग पर उन २ से विपरीत 
भी दिखाई दिया करता है ॥| . 

औषबपरिज्ञान के लिये जो भूमिपरीक्षा है, उसका उपदेश 
कल्पस्थान में होगा ॥१०३॥ 

आतुरस्तु खलु कार्यदेश, तस्य परीक्षा आयुषः प्रमा- 
गज्ञानदेतोबी स्याहुरुदोषप्रमाणज्ञानहेतोबो; तत्न ताबदिय॑ 
बलदोषप्रमाणज्ञानद्दैवी--दोषप्रमाणानुरूपो हि भेषजप्र- 
माणबिकल्पो बलप्रमाणविशेषापेक्षो भबति; सहसा हायति- 
बलमौषधमपरीक्षकप्रयुक्तमल्पबछमातुरमभिघातयेत्‌, न 
हातिबल्ान्याग्नेयसौम्यवायवीयान्योषधान्यभिक्षारशलक- 
मांणि वा शक्यन्तेडल्पबले! सोढुम, अविषज्मातितीरणवेग- 
स्वाद्धि सद्य: प्राणहराणि स्य॒;; एतच्चेब कारणमपेक्षमाणा 
होनबलमातुरमविषादक रेस दुसुकुमा रप्रायेरुत्तरोत्तरगुरुभि- 
रविश्रमे रतात्ययिकैशोपचरन्त्योषधेः विशेषतश्च नारी$ 
ता 'ह्मनवस्थितसदुवृत्तविक्तवहंदयाः प्रायः सुकुमार्यो3- 


१--'सदुविद्धृतविक्लेब॒ ० ग० | विद्ृत न संब्त गोपन- 
बुद्धया नाबुतस्‌ । २--वरमसंस्तभ्याश्व! ग० | “परमस्तस्मनीया 
न तु संशोघनीया:' गज्ाघरः। परमम्‌ झतिशयेन संस्तम्या। । 


स्व॒ब्पामपि पैदनों सोहुमशक्तत्वात! योगीस्मः । 


विमानस्थानमे 


५४ 


आंतर की परीक्षा .आयु के प्रमाण को जानने के ढ्यि 
अथवा बल एवं दोष के प्रमाण को जानने के लिये की जाती 
है | बल एवं दोष के प्रमाण के ज्ञान के लिये यह परीक्षा है-- 
दोष के प्रमाण के अनुसार ही भेष॒न (औषध) के प्रमाण का 
विकल्प रोगी के बल के प्रमाण की अपेक्षा रखता है। अर्थात्‌ 
औषध का प्रमाण दोष और रोगी के बल के प्रमाण पर निर्भर 
होता है | अपरीक्षक-मूखे द्वारा प्रयुक्त करायी हुईं अति बढवान्‌ 
ओऔषध अल्पबल रोगी की मृत्यु का कारण होती है। अति 
बलवान्‌ आरनेय सौम्य वा वायवीय औषधों एवं अग्नि कम 
क्षारकर्म वा शस्त्रकर्म को निबंल पुरुष सह नहीं सकते | वे 
असट्य तथा अत्यन्त तीक्र्णवेग युक्त होने से सद्यः प्राणनागक 
होते हैं | इसी कारण अल्यबछ रोगी की प्रायः विषाद (ग्लानि) 
को न करनेवाली झदु तथा सुकुमार उत्तरोत्तर गुरु (क्रमश३ 
गुरु क्योंकि क्रमशः गुरुतर के सेवन से ओऔषध सद्य हो जाती है) 
विश्रम रहित (संकर रहित), अनात्ययिक (व्यापत्ति को न करने- 
वाली) औषधों से चिकित्सा करते है; विशेषतः स्त्रियों को। 
क्योंकि उनका हृदय अस्थिर होता है, गम्भीर नहीं होता और 
अल्प भय से भी घबरा जाता हैं। वे प्रायः सुकुसार (नाजुक) 
होती हैं, अबला होती हैं और दूसरे के सहारे पर आश्रित रहती 
हैं--अपने आप दुःख को नहीं:सहार सकती, दूसरे के दिलासा 
देने पर ही वे दुःख को सहारती हैं । 

तथा अपराक्षक द्वारा बलवान व्याधि से पीड़ित बडवानू 
रोगी, को प्रयुक्त करायी हुई अल्यबल ओऔषध -रोगनिवारण में 
समथ नहीं होती ॥।१०४॥ 

ः तस्मादातुरं परीक्षेत-अक्तितश्व विहृतितश्च. सार- 
तथ्न संहननतश्र प्रमाणतश्च सात्म्युतश्व॒ सत्त्वतश्वाह्मर- 
शक्तितश्न व्यायामशक्तितश्व वयस्तश्रेति बरप्रमाणविशेष- 
अहणहेतोः ॥१०५॥ ! ; 

शा बी कक बम के प्र 


प्रमाण सात्म्य_सत्त्व (सन 
५ दारा रोगी 
क्षा करे ॥१०५॥ - 

तत्रामी प्रकृत्यादयों 'सावाः । तद्यथा-शुक्रओोणितर 
प्रकृति कालछूगभोशयप्रकृतिमातुराह रविद्यरप्रकृति महा- 
भूतविकारप्रकृति च गर्भशरीरमपेक्षते । एता हि येन येन 
दोषेणाधिकतमेनेकेनानेकेन वा समलुबध्यस्ते तेन तेन 
दोषेण गर्भाड्लुबध्यते, ततः सा सा दोषप्रकृतिरुच्यते 
मनुष्याणां गर्भादिश्रवृत्ता। तस्माह्गतलाः प्रकृत्या केचित्‌ , 
पित्तलछाः केचित्‌, रलेष्मलछाः केचित्‌ , संस्ष्ठाः केचित्‌ , 
समधातवः प्रकृत्या केचिदू भवन्ति ॥१०३॥ 

थे प्रकृति आदि भाव है; जैसे-गर्भशरीर, शुक्र 
शोणित को प्रकृति को, काल और गर्भाशय की प्रकृति को, 
माता के आहार और बिद्ार की प्रकृति को पशञ्ममहामूततों के. 
विकार (कार्य) की प्रकृति को अपेक्षा करता है--निभर है। 
'काल! से अभिप्राय गर्भकाछ से है। गंगाघर के अनुसार मात 
के कैशोर यौबन प्रौढ़ आदि आवस्थिक कार * नया प्रौद़ आदि आवस्यिक काल के अनुसार गर्मा- 


१--सश् प्रफृश्यादीन, सादान्‌ ब्याययास्याम: च० | 


शै७३ धरकसंहिता 


शय की जो प्रकृति है उंस परं--यहं 'कांलगर्भाशयप्रकृति! 
अथ होता है | ये प्रकृतियाँ सबसे अधिक बढ़े हुए जिन २ एक 
वा अनेंक दोषों से अनुबद्ध होती हैं उसी २ दोष से.गर्म भी 
हो जाता है तब गर्भ के आदि (शुक्रशोणित के संयोग के समय) 
में प्रदत्त वह २ उस पुरुष की दोषप्रकृति कहाती है। सुभ्रुत- 


संहिता शरीरस्थान के ४थः अध्याय में कहा भी है-- 
शुक्रशोणितसंयोगे यो भवेद्दोष उत्कठः |? 
प्रकृतिजयते तेन...........................॥ 


अतएव कई प्रकृति से वाताधिक होते हैं, कई पित्ताधिक 
होते हैं, कई कफाधिक होते हैं, कई दन्द्ाधिक होते हैं और कई 


प्रकृति से समधाठु (समवातपित्तकफ) होते हैं ॥१०६॥ 


तेषां हि छक्षणानि व्याख्यास्थाम:--इलेष्सा हि स्लि- 
ग्धक्तच्णम्रदुमधुरसारसान्द्रमन्‍्द्स्तिमितगुरुशीतपिच्छिला- 
उछः*, तस्य ख्नेह्मत्‌ इलेष्म छाई स्निग्धाह्ाः, खच्णत्वाच्छू- 
लक्षणाज्ञा), मद॒त्वादू रृष्टिसुखमुकुसारावदातगात्रा:, माधु- 
सारत्वात्‌ सारसंहतस्थिर- 
: शरीरा॥, सान्द्रत्वादुपचितप रिपूर्णसबंगात्रा:, स॒न्दत्वान्म- 


त्मभूतशुक्रव्यवायापत्या, 


न्द्वेष्टाहारविहारा,*._ स्तैमित्यादशीघ्रारम्भाल्पक्षोम 
विकाराश, गुरुत्वात्साराधिष्ठितावस्थितगतय:, शेत्याद- 
ल्पकुत्तष्णासन्तापस्वेददोषा), पिच्छि*ढत्वात्सुरिल्ट्टसार- 
सन्धिबन्धना+, तथा&च्छत्वाअसन्नदज्ञेनाननाः सन्नवर्ण- 


स्वराश्ध, त एवं गुणयोगाच्छूलेष्मछा बलवन्तो बसुमन्तो 


विद्यावन्त ओज स्विनः शान्ता आयुष्मन्तश्व भवन्ति ॥ 
उनके लक्षणों की व्याख्या कु उकफ, स्निग्ध, च्षण, 
मृढु, मधुर, सार (प्रसादरूप), सान्द्र (गाढ़ा), मन्द, स्तिमित; 
“गुरु (भारी) शीतल, पिच्छिल (चिपचिपा) तथा स्वच्छ होता 
है । कफगत स्नेह से कफाधिक पुरुष स्निग्ध शरीरवाले, छच्ष्णता 
के कारण श्लक्षण (चिकने) शरीरवाले तथा मदु होने से उनके 
शरीर देखने में प्रिय सुकुमार तथा अवदात (निर्मल) वर्ण के 
ह्षेते हैं | मधुरता के कारण अत्यधिक बीय॑बाले अधिक मेथुन 
शक्तिसम्पन्न तथा अधिक सन्तान युक्त होते हैं। सारगुण युक्त 
होने से इनके शरीर सारमय सुसंगंठित तथा स्थिर होते हैं । 
सान्द्र होने के कारण सारा शरीर पुष्ट और भरा हुआ होता है| 
कफ के मन्द होने से कफाधिक पुरुष चेष्टा (शरीर व्यायाम) 
आहार तथा विहार में भन्द होते हैं। स्तिमित गुण युक्त होने 
से आरम्म (शरीर मन वचन की प्रदृत्ति).में शीघ्रता नहीं करते। 
क्षोभ तथा, विकार कम होते हैं. अर्थात्‌ कफाधिक पुरुषों का 
मन कम ही क्ुब्ध होता है। मानसिक विकार भी कम होते 
हे कह शारीरिक पा कम होते हैं। कफ के २० 
$ 'ह्‌. हैं, जहाँ पित्त के ४० और बायु के ८० हैं-ये सूत्रर 
: में कहे जा जुके हैं । भारी होने से उनकी गति सारबुक्त दर 
स्थिर तथा अधिष्ठित होती है। सारयुक्त कहने से अमिप्राय यह 
._ है कि वे कमी. स्खछित नहीं होते । जिस प्रकार हाथी की चाल 
होती है उस चाछ को अधिष्ठितगति कहते हैं। अथवा वि पगति कहते हैं। अथवा जछते 
--१विज्लाइछ) च०। २--०ब्यादारा> जे | 


- 'साराधिष्टितगतय:! ग़० । ४--बिजकात्वात! च० | 


बिकारा$, आधोत्त्रासरागविरागा 


है] ग। | ३-...० ब्याहारा!' ब०. - 


हुए जिनके पादतल सर्वाश में भूमि से स्पश करते हों वे अधि- 
छ्टितगति' कहते हैं । शीतल होने से भूख प्यास सन्ताप पसीना 
आदि दोष कम होते हैं। चिपचिपा होने से उनके सन्धि- 
बन्धन तथा मांस आदि सार अच्छी प्रकार जुड़े होते हैं। तथा 
कफ के स्वच्छ होने से उनके मुख प्रसन्न (निमंल) दिखाई देते 
हैं। अथवा आंख और मुख प्रसन्न होते हैं | वर्ण तथा स्व॒र भी 
'प्रसन्न-- निर्मल होता है। वे कफाधिक पुरुष इन गुणों के थोग 
से बलवान धनवान विद्यावान्‌ ओजस्वी शान्त और दीर्घायु 
॥१०७॥ 


पित्तमुष्णं तीहणं द्रव॑ विख्रसम्ल कटुक॑ च, तस्यौ- - 
ध्ण्यात्पित्तता भवन्ति उष्णासहा$, 'उष्णमुखाः, *सुकुमा- 


राबदातगान्ना+ प्रभूतपिप्लुन्यड्ञतिलकपिडका३, ज्लुलिपासा- 


बन्तः, क्षिग्रवछीपलितखालित्यदोषा, प्रायो म॒द्वल्पकपिछ- _- 


इमश्रुलोमकेशाः, तेरुण्यात्तीत्णपराक्रमाः, तीच्णांग्नय; 
प्रभूताशनपाना:, क्लेशसहिष्णवो, दन्दशूका), द्रबत्वा- 

ौचिछिथिलमृदुसन्धिबन्धमांसाः, प्रभूतसष्टरवेदसत्रपुरीषाश्र; 
विस्रत्वात्‌ प्रभूतपूतिक्चास्यशिरःशरीरगन्धाः, कट्वम्ल- 


स्वादल्पसुक्रव्यवायापत्या;; त- एबंगुणयोगात्‌. पित्तल्ला. 


सध्यवला मध्यायुषों मध्यज्ञानविज्ञानवित्तोपकरणबन्तश्र 
भवन्ति ॥१०८॥ | 


«पिज्ञ->- गरम तीक्षण द्रव आमगन्धि अम्ल और कट होता - 
है।. पित्त की गरमी के कारण पित्ताधिक पुरुष गरमी को: नहीं 


सह सकते | मुख उष्ण होता है। उनके शरीर सुकुमार तथा 
अवदात वर्ण के होते हैं । पिप्लु व्यज्ञ तिलक (तिल) और 
पिड़कायें बहुत निकलती हैं | भूख और प्यास अधिक लगती 
है। वली (झर्रियां) पलित (बालों का श्वेत होना) खालित्य 
(गज्ञापन) ये दोष शीघ्र हो जाते हैं। प्रायः दाढ़ी मूंछ छोम 
और वाल नरम थोड़े तथा कपिल वर्ण के (भूरे से) होते हैं। 
तीक्णवा के कारण पराक्रम तीक्षण होता है | अग्नि तीक्षण होती 


है। खाते पीते बहुत हैं । केश को नही सहते | बारंबार खाया 


करते हैं। द्रव होने से सन्धिबन्धन “और मांस शिथिछ और 


: मृढु होते हैं। पसीना मूत्र और- पुरीष बहुत प्रदनत्त होते हैं । 


आमगन्धी होने से कक्ष (बगल) मुख शिर तथा शरीर से बहुत 


दुगन्ध आती है। कद तथा अम्ल होने से बी मेथुनशक्ति “ 


तथा सन्‍्तान कम होती है।. वे पित्त पुरुष इन. गुणों के योग 
से मध्यम बलवाले  मध्यायु तथा ज्ञान विज्ञान एवं उपकरण 
(साधनसामग्री) में भी मध्यम होते हैं १ ्दा। 25 
वातस्तु छिक्षठघुचलबहुशीघ्रशीतपरुषविशद्‌$, तस्य 
रौहयाद्वातला रूक्षापचिताल्पञरीराः, प्रततरूक्षक्षाम भिन्न- 
मन्द्सक्तजजर॒स्व॒रा:, जागरूकाश्च, रुघुत्वाच्च रूघुचप- 


छगतिचेश्ह् राः", 'चल्वत्वाद्नवस्थितसन्ध्यस्थिभरहन्बोध्- 


जिह्नामिरःस्कन्धपाणिपादा:, 


_बहुस्वाह्ूहुप्रछापकण्ड- 
रासिराग्रताताः; 


१--अ्य॑ पाठो गंगाधरासस्मतः दि 


- [अ० 


शीघ्रत्वाच्छीघ्रसमारम्भक्षाम- 
2 ासरागबिरागा,  श्रुतग्राहिणोइल्प- 
२--शिकसुुमारा/_ 


_आ०्८ ] :  विमानस्थॉनम * ईै७३ 


स्मृतयश्न:; शेत्याच्छोतासहिष्णबः; प्रततशीतकोद्वेपक- > द्वारा परीक्षा करे--विक॒ति विकार को कहते हैं | 
स्तम्भा; पारुष्यात्परुषकेशइसश्ुरोसनखद्शनवदनपाणि- | धात को विषमता से उत्पन्न ज्वर.आदि रोगों को विकार कहते 
पादाज्ञा; वेशद्यात्फुटिताज्ञावयबाः, सततसन्धिशब्दगा- | हैं | बिकार के हेतु दृष्य प्रकति देश काल; इनके वल के भेदों 
मिनश्न भवन्ति; त एवंगुणयोगाद्वातल्ाः प्रायेणाल्पबलाश्ा- | से तथा लिड् ( रक्षण ) द्वारा परीक्षा करे । क्योंकिहेतु आदियों 
ल्पापत्याश्वाल्यसाधनाश्वाधन्याश्र अवन्ति । के बल को जाने बिना रोग के बल का अन्दाजा नहीं लगा 
सह से विपरीत ) होता हे बाय ् रे विशद्‌ | सकते | जिस रोग के दोष दृष्य प्रकृति और देश काछ समान- 
न्छ् रुक्षता के कारण | गुण होते हैं और ष् क्षण 
पाल पुरुषों का शरीर री तथा छोटा होता है। स्वर | ब्रहुत आह न रो ! ) का बल 
अपना लक दौण भिन्न ( ढेटे हुए कॉस्पपान को तरह मनद | इसके विरीत रोग अल्ल पगा शो अर्थात्‌ जिस रोग 
* सक्त ( अटक हे कर्‌ बोलना ) जजर (असंहत ) होता है। | $ दोष दृष्य आदि समानगुण न हों और हेतु एबं लक्षण अल्प- 
: जागरूक होते हैं--निद्रा कम आती है। ल्घुता होने से गति बल हों वह रोग अल्यवल होता है | मध्यबल रोग तो दोष दृष्य 
._ चेश्ठ और आहार लघु ( हलका ) तथा चपर होते हैं। बायु आदियों में से अन्यतम की समानता होने से अर्थात्‌ किसी की 
: के चल होने से सन्धि अस्थि ( हडिड॒याँ ) मौंह, होने शी ) | किसी के साथ समानता होने पर और देतु एवं लक्षणों का बल 
होठ, जिहा, शिर, कन्घे और हाथ पैर अस्थिर होते हैं | वहुता | मध्यम होने से जाना जाता है ॥१११॥ 
0 2 20030 00 3 | - सारतश्रेति--साराण्यष्टी पुरुषाणां बलमानविशेषज्ञा- 
और शिराओं की शाखा प्रशाखाये वा विस्तार बहुत होता है। नारथमुपदिश्यन्ते । तद्यथा-त्वग्रक्तमांसमेदोस्थिमजञक्र- 
._ शीघ्रगुणयुक्त होने से काय में शीघ्र ही प्रवुत्त हो जाते हैं, मान- सत्त्वानि ॥११९॥ न 
' सिक छ्लुब्धता भी शीघ्र होती है, विकार ( रोग ) भी शीघ्र होते सार द्वारा रोगी की परीक्षा-बल के प्रमाण को जानने के 
हैं। मय रोग और वेराग्य शीघ्र उसन्न होते हैं । बातल व्यक्ति | छिये पुरुषों में सारं आठ बताये जाते हैं । जैसे--९ त्वचा, २ 
धनते ही ग्रहण कर लेता है, परन्तु स्टरति शक्ति थोड़ी होती है, .रक्त, ३ मांस, ४ मेद (चर्बी), ५ अस्थि ( हड्डी ); ६ मज्जा, 
: अर्थात्‌ थोड़ी सी देर के बाद उसे भूछ जाता है। वायु में | ७ बीय॑, ८ मन ॥११२॥ द | 
. शीतता होने . से वे शीत को - नहीं सहते ।. निरन्तर शीतक तत्र खिग्धरक्त्णमृदुप्रसन्नसूद्माल्पगम्भी रसुकुमार- 
( शीतता वा शीतजन्य रोग ) कम्प तथा स्तम्मन होता है। लोमा सप्रभव च त्वक्‌ त्वक्साराणां; सा सारता सुख- 
परुष होने से केश, दाढ़ी, मूँठ, छोम, नख, दाँत, हाथ, पैर सौभाग्येश्रयोपभोगबुद्धिविद्याराग्यप्रहरणैणान्यायुय्धानि - 
तथा शरीर खुरदरा होता है। विशद होने से शरीर फे अबयब | खरमाचष्टे॥ऐश। छ 
रहते हैं | चलते पक नम डीवा है ) त्वक्सार पुरुष.के लक्षण:--त्वक्सार पुरुष की त्वचा स्निरघ, 
. वे वातल पुरुष इन गुणों के. । 02 जल छ, सूक् गहरे सुकु- 
अल्पायु, जल सन्तानवाले अल्प साधन ( सामग्री, उपकरण )- लग तटीय होती *। (गत सुख 
, वाले तथा निधन होते हैं । दर " सोभाग्य ऐश्वय उपभोग बुद्धि विद्या आरोग्य प्रसन्नता तथा 
संसगात्संसृष्टलक्षणा:; सबेगुणसमुद्तिस्तुसमधातवः, | दीर्घायुता को जताती है | ११ ., 
ब॑ प्रकतितः परीक्षेत ॥११०॥ कर्णाक्षिमुखजिह्ानासोष्ठपाणिपादतलनखललाट मेहनं . 
: दोदोषों के संसर्ग से मिश्रित लक्षण होते हैं ६ अर्थात्‌ जो | स्लिग्धरक्त श्रीमत्त्‌ भ्राजिष्णु रक्तसाराणां; सा सारता 
बातपित्तल होगा उसमें वातछ और पिचल के मिश्रित लक्षण | 'सुखमुदर्रतां मेघां मनस्वित्व॑ं सोकुसाय मनतिबलमक्लेञ- 
गे | जो वातश्लेष्मल होगा उसमें वातल और श्लेष्मल के सहिष्णुत्वमुष्णासहित्व॑ चाचष्ट ॥११४॥ " 
तथा जो पित्तर्लेष्मल होगा उसमें पित्तत और एलेष्मछ के रक्तसार. पुरुष के_लक्षण--रक्तसार पुरुष के कान आँख 
मिश्रित छक्षण होते हैं। समधातु ( सम-वातपित्तकफ ) पुरुष में मूँह जिहा नाक होठ हाथ को तली पैर की तली नख मस्तक 
सब गुण होते हैं | प्रकृतिस्थित वातपित्तकफ के सब श्रेष्ठ गुण | था मृत्रेन्द्रिय; ये स्निग्थ लाल शोभायुक्त तथा उज्ज्वल होते 
होते हैं । इस प्रकार प्रकृति द्वारा परीक्षा करे | सुशुतसंदिता हैं। यह सारता सुख, उदग्रता ( चण्डता वा ऋरता ), मेघा, 
शारीरस्‍्थान रे चुद अध्याय में भी इन प्रकृतिवाले पुरुषों मनस्विता, सुकुमारता, अधिक बल का न होना, क्लेश को सहना, 
दूये गये है ॥ ११०॥ ५4 ५ इन्हें बताती श्र्त ० ३५ में- 
- विक्ृतितश्रेति - विक्ृतिरुच्यते बिकारः । तत्न विकार लिन लक रा ः 
: हेतुदोषदृष्यप्रकृतिदेशकालबलबिशषेलिज्वतश्व॒ परीक्षत,न |... शब्ख़छछाटऋकाटिका क्षिगण्डहनुमीवास्कन्धोद्रकक्ष- 


जम मत _वक्ष/पाणिपादसन्धयः गुरुस्थिर्मांसोपचिता मांससाराणों; 


हेतुल्क्वर्ल। के तहिपरयया- | सा सारता क्षमा धृतिमल्तौल्यं वित्त बिद्यां सुखमाजबमा- 
रुचाल्पबलछ कर ललरीपानग गसान्यादे- | रोग्यं बल्मायुद्र दीघमाचष्टे ॥९४॥ 


तुल्किमध्यवल्त्वाश्ोपलभ्यते ॥११॥॥ १--सुखपुद्धता! ग०। 


३७४ चरकसंहिता (अ०्व क्‍ 

अपने को तृप्त समझते हैं अथवा आँखें शुभ्र होती हैं। उनका 
मन अति प्रसन्न रहता है वा ध्जजोच्छाय ( «७०४०४ ) बहुत 
होता है | दाँत स्निग्य गोल हृढ़ सम संहत ( परस्पर जुड़े हुए 
वा संगठित ) तथा-अग्रभाग यथावत्‌ उन्नत चोटीदार वा तीक्षण 
होते हैं | वण और स्वर निर्म एवं स्निग्ध होते हैं । वे कान्ति- 
युक्त होते हैं | उनके नितम्ब बड़े वा भारी होते हैं । वे शुक्रार 
पुरुष स्त्रियों को प्रिय होते हैं वा वे स्तरियों को चाहते हैं--कामी 
होते हैं। उन्हें उपभोग प्रिय होते हैं। वे बल्वान्‌ होते हैं। 
सुख ऐ.श्वर्य आरोग्य धन सम्मान. तथा सन्तान से युक्त होते 
हैं | सुशुत सू० १५ आं० मैं-- 

'स्नग्घसंहतश्वेतास्थिदन्तनखं बहुलकामग्रजं शुक्रेण' । 

स्वृतिमन्तो भक्तिमन्तः कृतज्ञा३ प्राज्ाा शुचयों महो- 
त्साहा दक्षा धोराः समरविक्रान्तयोधिनस्त्यक्तंविषादाः 
स्ववस्थितगतिगम्भीरबुद्धिव्रेश्ठ/ कल्याणामिनिवेशिनश् 
सत्त्वसार:; तेषां स्वलक्षणेरेव गुणा व्याख्याता३ ॥११०। 

सत्त्वसार पुरुषों के लक्षण--मनश्सार पुरुष स्मृतिशक्ति- 
सम्न्न, भक्तियुक्त, कृतज्ञ, बुद्धिमान्‌ , पवित्र, अत्यन्त ज्रत्साही, 
कुशल तथा धीर होते हैं | रण में विक्रमपूवक लड़ते हैं । विषाद 
छू तक नहीं गया होता । उनकी गति स्थिर होती है। बुद्धि 
ओर चेशयें गम्भीर होती हैं। वे कल्याण में तलर होते हैं। 
अपने इन छक्षणों से ही उनके गुणों की व्याख्या हो गयी । सुभुत 
सू० २४ अ० म॑--- 

“स्मृतिभक्तिप्राशशौयशौचोपेत॑ कल्याणाभिनिवेशिन सत्त- 
सार॑ विद्यात्‌) ॥१२०॥ 

.तन्न सर्व; सारेरुपेताः पुरुषा भवन्त्यतिबछाः "परम- 
गौरवयुक्ताः क्लेशसहाः सवोरमस्भेष्बास्मनि जातप्रत्ययाः 
कल्याणाभिनिवेशिनः स्थिरसमाहितशरीराः सुसमाहित-- 
गतयः सानुनादस्तिग्धगम्भीरमहास्व॒राः सुखेश्वयवित्तो- 
पभोगसम्मानभाजों मनन्‍्दजरसो मन्दविकाराः प्रायस्तुल्य” 
गुणविस्तीणापत्याश्चिरजी विन्नंहच भवन्ति ॥१९१॥ 

इन में सब सारों से युक्त पुरुष अति बलवान परम गौख- 
युक्त, क्लेश- को संहनेवाले, सब कार्यों में. आत्मविश्वास, 
कल्याण में तर, स्थिर वा सुसंगठित शरीरबाले, सुव्यवस्थित _ 
गति वा ध्यानपूवक चलनेवाले होते हैं | उनका स्वर प्रतिध्वनि- 
युक्त वा गँजनेवाला स्निग्ध गम्मीर महान्‌ होता है। वे ठुज | 
ऐश्बर्य धन उपभोग और सम्मान से युक्त होते हैं बुढ्ापा कम 
होता है। रोग कम होते हैं |. सन्‍्तान मी प्रायः तुल्य ग़ुणवाली _ 
और बहुत होती है । वे दीर्घायु दवोते हैं ॥१२१॥ 

अतो विपरीतास्ववसारा: ॥१२२॥, हा 
_ इन लक्षणों से विपरीत पुरुष -असार-साररहित कहाते हैं॥ | 
तह सध्यानां मध्येः सारविशषैगुणिविश्येषा व्यास्योर्तो _ 

भवन्ति | इति साराण्यष्टो पुरुषाणां बुलप्रमाणविश्षज्ञानोंः . 


| 


थोन्‍्युपदिष्टानि भवन्ति॥२॥ __ _#_ 
३१-- परमसुखयुक्ता;? ग० । "जा 


मांससार पुरुषों के लक्षण--मांससार पुरुषों के श््ड ललाट 
( मस्तक ) कूकाटिका ( घाटा, ग्रीवा का पश्चाक्धाग ) आँख, 
गाल, हनु ( बगले ), वक्ष ( छाती ) हाथ पैर सन्धियाँ भारी 
स्थिर तथा सांस से भरी हुई होती हैं | मांससार का होना, क्षमा, 
घैये, छोम न होना, धन, विंद्या, सुख, सरहता, आराग्य, बल 
और आयु का निद्शक है | सुश्रुत शारीर ४ अ० मैं-- 
“अच्छिद्रगात्रं गूढास्थिसन्धिमांसोपचितं च मांसिन ॥११४॥ 
. चणस्व॒रनेन्रकेशलोम नखदन्तौष्ठमृत्रपुरीषेषु _ विशेषतः 
स्नेहो मेदःसाराणां; सा सारता व्त्तेश्वयंसुखोपभोगप्रदाना- 
। न्‍्याजबं सुकुमारोपचारता चाचष्ट ॥११७॥ ; 
| मेद:सार पुरुषों के लक्षण--मेद/सार पुरुषों के वण, स्वर, 
नेत्र, केश, लोम, नख, दाँत होठ मूत्र तथा पुरीष में विशेषतः 
स्नेह होता है। मेदःसार होना-धन ऐश्वर्य सुख उपभोग दान 
सरलता तथा मृदु उपचार के योग्य होना; इनको जताता है। 
सुभुत शारीरस्थान में-- 
(स्निग्धमत्रस्वेदस्वरं बृहच्छरीरमायासासहिष्णु मेद्सा!। 
पार्ष्णिगुल्फजान्वर॒त्तिजचुचिबुकशिरःपवस्थूछाः स्थू- 
लास्थिनखदन्ताश्रास्थिसारा), ते महोत्साहाः क्रियावन्तः 
क्छेशसहाश सारस्थिरशरीरा भवन्त्यायुष्सन्तमश्व ॥११७॥ 
| अस्थिसार पुरुषों के लक्षण--अस्थिसार पुरुषों की एड़ी 
! गुल्फ ( गिद्या ), जानु ( गोडे ), अरत्नि ( मुष्टि-जिसमें कनि- 
| पिका अँगुली खुली रहे अथवा कोहनी .) जन्नु ( अक्षकास्यि, 
हसली ) चिबुक ( ठोडी ) शिर और पव ( पोरें ) स्थूछ होते 
हैं | और हड्डी नख दाँत भी स्थूछ होते हैं | वे बड़े उत्साही 
क्रियाशील क्लेश को सहनेवाले सारमय (दृढ़ ) एवं स्थिर 
शरीर युक्त तथा दीर्षायु होते हैं । सुभुत सू० ३५४ अ०» में भी-- 
“महाशिर/स्कन्ध॑ दृढदन्तहन्वस्थिनखमस्थिमि३ ॥| 
१ तन्वज्ञा बलवन्तः .खिग्धवर्णस्व॒राः -स्थूलदीघेवृत्त- 
सन्धयश्र मज्जसाराः; ते दीघोयुषो बलूवन्तः श्रुतविज्ञान- 
। विच्चापत्यसम्मानभाजश्व भवन्ति ॥११८)॥ 
| -मुज्जसार पुरुषों के छक्षण--मज्जसार पुरुषों के अंग पतले 
होते हैं | वे बलवान्‌ होते हैं | वर्ण और स्वर स्निग्घ होते हैं । 
सन्धियाँ मोटी लम्बी ओर गोल होती हैं । वे दीर्घायु बलवान भ्रुत 
( शास्त्रशान ) विज्ञान, धन, सन्तान और सम्मान युक्त होते हैं। 
| सुभ्रुत सू० ३५ अ० में-- 
| “अकृशमुत्तमबर्ल स्निर्धगम्भीरस्वरं सौभाग्योपपन्न॑ महानेत्रं 


बहुलाः लिग्धवृत्ततारसमसंहत*शिखरिदशनाः प्रसन्न 
स्निग्धवर्णर 
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१---खहड्ा' ग० । २--शिखरदशना:? च० । 
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. णाह , हादशाहुरूप 
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आअण्८ | 

मध्यम सारों से मध्यसार युरुषों के गुणों की भी व्याख्या 
हो गयी है। ये आठ सार पुरुषों के बल के प्रमाण भेद को 
जानने के लिये कहे गये हैं |१२३॥ [ 

कर्थ नु शरीरमात्रदर्शनादेव सिषडमुहोदयसुपचित- 
त्वाहुलबान, अयसल्पबछः कृशत्वातू, महाबलवार्गय॑ 
महाश्नरीरत्वात्‌ , अयम॒ल्पशरीरत्वादल्पबछ इति; हृहय- 
स्ते छ्लल्पशरीराः कृशाश्व के बलवन्तः, ततन्न पिपीलिकाभार- 
हरणवत्सिद्धि! । अतश्र॒ सारतः परीक्षेतेत्युक्तम्‌ ॥९९७॥ 

शरीरमात्र के देखने से बेच कैसे मुग्ध हों जाते हैं ! इसका 
शरीर भरा हुआ है इसलिये यह बल्वान्‌ है। कझश शरीर होने 
से निर्बछ है--कमजोर है। महान्‌ शरीर होने से अति बलशाली 
है। छोटा शरीर होने से बल कम है| यह शान सबंधा ठीक 
नहीं होता । क्योंकि छोटे शरीरबाले तथा कृश पुरुष भी बल- 
वान्‌ देखे जाते हैं--जैसे चिऊँटी हस्व एवं कृश शरीर होती 
हुई भी अत्यधिक भार उठाने में समथ होती है। चिंऊंटी अपने 
से कई गुनों अधिक भार उठा छेती है। अतएवं कहा है कि 
(बल प्रमाण को जानने के छिये) सार द्वारा परीक्षा करे १२४ 

संहननतश्चेति--संहनन॑ *संघातः संयोजनमित्येको- 
5थ४। ततन्न समसुविभक्तास्थिसुबद्धसन्धिसुनिविष्टमांसशो 
णित॑ सुसंहतं शरीरमित्युच्यते | तत्र सुसंहतशरीराः पुरुषा 
बलव॒न्त१, विपययेणाल्पबछाः, प्रवरावरमध्यत्वात्संहन- 
जस्यु अध्यबछा भवन्ति ॥१२६॥ हि 
प्र रीक्षा करे--संहनन संघात ( समूह ) संयो- 
जन ( संगठन ), इनका एक ही अर्थ है। जिस शरीर में 
अस्थियाँ सम हो और अच्छी प्रकार विभक्त हों, सन्धियाँ इृढ़ता 
से बंधी हों, मांस और रक्त अच्छी प्रकार अपने स्थार्न पर स्थित 
हों, वह सुसंहत--सुगठित कहाता है। सुगठित शरीरबाले 
पुरुष बलवान होते हैं | यंदि शरीर गठित न हो तो बल अह्य 
होता है | यदि शरीर मध्यम गठा हुआ हो अर्थात्‌ न सुगठित 
हो न अगठित हो--दोनों के मध्य का हो तो वे पुरुष मध्यम 
ब्रल होते हें॥१२५॥ 

प्रमाणतश्चेति- शरीरपमाणं पुन्यथास्वेनाडुलिप्रप्ता- 
णेनोपदेक्यते ।. उत्सेघविस्तारायामैयथाक्रम॑तत्र पादो 


: चंत्वारि घट चतुदश चाहुछानि, जडूघे स्वष्टादशाडुले 


घोडआाहुलिपरिक्षेपे* जानुनी चतुरहुले षोडशाह्ुलिपरि- 
पे, जरिशदजजुलपरिक्षेपावष्टादशाबुछावूरू, षडजुलदीघों 
वृषणावष्टाहुलपरिणाहो, शेफः षडब्ुलदीघ पत्ाईुडप 
द रिमितों भगः, षोडशाडुरूविस्तारा 
कटी, दशाहुल बस्तिशिरः, दशाइलविस्तार हदशाजु: 
रुमुदरं, दशाह्ुुलविस्तीण द्वादशाहुछायामे पाइब, हद" 
शाहुरूविस्तार स्तनान्तरं,: दयहुल स्तनपयन्त, . चतुर्ति- 


शत्यकुछविशाल हादशाइुलोत्सेघमुरः ज्यझ्ुल हृदयम्‌ , 


_अष्टाडुली स्कन्धों, षडहुछाबंसो, षोडशाहुडी £# के षोडशाइली “्रबाहू, 


३ संहत्रिल ग० । ३-- परिक्षेक, परिणाहः चक:। 


५ ३- दवयछगुले ० |. ४--प्रबाहुरंसाएव कि कफोशिएयेस्त), 
प्रपाशि। कफोण्यघस्तात' चक्र 


विमानस्थानंमू्‌ 
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पत्चदशाहुलौ प्रषाणी, हस्तो 'द्वादशाहुलौ, कक्षावष्ठाजुछो, 
त्रिक हांदशाइुल्लेत्सेघम्‌ , अष्टादशाडुलोस्सेधं प्र, चतुर- 
डशुल्लेत्सेधा द्वाविशत्यडगुरूपरिणाहा शिरोधरा, द्वादशा- 
ड्गुलोत्सेधं चतुर्विशत्यडगुरूपरिणाहमाननं, पद्चाडगुल- 
सास्‍्यं, चिबुकौष्ठकर्णाक्षिमध्यनासिकालछाट चतुरहुल, 
घोडशाड्गुल्स्सेध॑ द्वात्रिशदड्मुलूपरिणाह शिरः इति 
प्रथक्त्वेनाज्ावयवबानां मानसुक्तं; केवल पुन! शरीरमडशु- 
लिपवाणि चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमं॑ समसुच्यते। 
तत्नायुबंछमोजः सुखं वित्तमिष्टाश्चापरे भाषा भवन्त्या- 
यत्ताः प्रमाणवत्ति शरीरे, विपयेयस्वतो हीनेडथिके वा | 
० पक पक का जब हे. परीक्षा करे---अपनी अंगुली के मे द्वारा 
शरीर के प्रमाण का उपदेश किया जाता ह-- ऊँचाई चौड़ाई 
ओर व रूम्बाई में यथाक्रम पेर चार छह और १४ अंगुल होता 
है। जद्धा ठम्बाई में १८ अंगुल और गोलाई में १६ अंगुल | 
गोंड़े ४ अंगुल लम्बे और गोछाई में १६ अंगुल। ऊरू ३० 
अंगुल परिधि में और १८ अंगुल रुम्बे। दोनों दषण ( अण्ड ). 
६ अंगुल लम्बे और ८ अंगुल परिधि में | शेफ ( मूत्रेन्द्रिय ) ६ 
अंगुल ढम्बा और और ५ अंगुल गोलाई में। भग ( स्त्रीलिज्ञ ) 
१२ अंगुछू। कमर १६ अंगुरू चोड़ी। बस्तिशिर ( मृत्राशग्र 
का ऊपर का भाग जहाँ रहता है वह देश ) १० अंगुल चौड़ा | 
पेट १२ अंगुछ ढम्प्रा और १० अंगुल चौड़ा | पाश्व १० अद्चुल 
चौड़े और १२ अद्'ुछ लम्बे | दोनों स्तनों के बीच का भाग 
१२ अच्जुल | स्तनपर्यन्त दो अ्डुल अर्थात्‌ चूचुक से चारों और 
दो अद्भुछ तक स्तन होता है। छाती २४ अंगुल चौड़ी और 
१२ अंगुल ऊँची | हृदय ३ अंगुल। कन्धघे आठ २ अंगुरू। 
अंस छह २ अंगुल । दोनों प्रबाहू ( अंस से ेकर कोहनी तक ) 
सोलह २ अंगुल । दोनों प्रषाणि ( कोहनी से कछाई तक का 
भाग ) पन्द्रह २ अंगुल । दोनों हाथ १२ बारह अंगुल। दोनों 
कक्ष ( बाहुमूल ) आठ २ अंगुल । त्रिक ( पृष्ठवंश का निचला 
भाग ) १२ अंगुल ऊँचा | पीठ १८ अंगुल ऊँची | गदन ४ 
अंगुल ऊँची और २२ अंगुल गोछाई में | मुख मण्डल १२ 
अंगुल ऊँचा और २४ अंगुल परिधि में । आस्य ( रूँह ) २ 
अंगुल | ठोडी, होठ, कान, दोनों आँखों के मध्य की जगह, 
नाक, माथा ४ अड्गुल | शिर २६ 'अड्॒गुल ऊँचा ३२ अब्ुछ 
परिधि में | ये प्रथक्‌ २ शरीर के अज्ों के अवयवों ( प्रत्यद्धों: ) 
के प्रमाण कह दिये हैं। सारा शरीर ८४ अज्जुलिपव रूम्या 
होता है | सुश्रुत में कहीं २ मिन्‍नता है-जैसे जद्डा ओर गोडे 
का परिणाह ( गोछाई ) १४ अछुल | बृष्रण २ अछुल।- शेफ 
४ अद्,ुल-परन्तु यह समान शशजाति के पुरुष का है जब कि 
वह हर्षावस्‍्था-में न हो, हषांवस्था में यह ६ अद्'ुल का हो जाता 
है । कमर १८ अछुल चौड़ी | छाती १८ अब्ुछ चौड़ी ( यह 


| स्त्रीकी है )। आस्य ४ अड्जुल इत्यादि । तथा सम्पूर्ण पुरुष 


की लम्बाई १२० अडगुरू। यह पादाग्र पर तथा बाहु ऊँचे 


करके खड़े हुए पुरुष का मान है-यह सभुत' टीकाकार डल्हण 


* १- दशकों पा० ।. २-पडजुलस इति मूछपाठे गड्राघरः । हर 


३७६ 


का मत है। अथवा चरक में ८४ अडगुल्पिव कहे गये हैं और 
सुश्रुत में १९० अड्गुल्ि कहा है। पव को ढम्बाई अडगुलि की 
चोड़ाई से अधिक होती है। अतः चरक के ८४ अड्गुल्पिव 
सुभ्ुुत के १२० अड्गुलि के लगभग बराबर हो सकते हैं। 
लम्बाई और हाथों को फेलाकर चौड़ाई दोनों समान हों तो वह 
शरीर सम कहाता है | इस समप्रमाण शरीर में आयु बल ओज 
सुख ऐश्वर्य धन तथा अन्य इच्छित वा प्रिय भाव आश्रित 
रहते हैं | अथांत्‌ वे दीर्घायु बलवान्‌ ओजस्वी सुखी ऐश्वर्य- 
युक्त धनी तथा आरोग्ययुक्त रहते हैं | इस प्रमाण से हीन 
( कम ) वा अधिक पुरुष इससे विपरीत गुण युक्त होते हैं । 
वे अल्यायु अल्पबल आदि होते हैं | सुभ्रुत में शरीर का प्रमाण 
सूत्रस्थान २५ अध्याय में कहा गया है |१२६॥ 

सात्म्यतश्वति - सात्म्यं नाम तद्त्सातत्येनोपयुज्यमा- 
नमपशते। तन्न ये घृतक्षीरतैलमांसरससा त्म्या) सबेरससा- 
ल्याश्व, ते बलवन्तः क्छेशसहाश्रिरजोविनग्व भवन्ति; 
रूक्षसात्म्याः पुनरेकरससात्म्याश्र ये, ते प्रायेणाल्पब॒ला- 
आाक्लेशसहा अल्पायुषोडल्पसाधनाश्व; व्यामिश्रसात्म्या- 
स्तु ये, ते मध्यबछाः स्ात्म्यनिमित्ततो भवन्ति ॥१२७॥ 

सास्म द्वारा परीक्षा करे नहर >-सात्म्य उसे कहते हैं जो निर- 
न्तर उपयोग होने से अनुकूल हो गया हो वा सुखकर हो । 
वंस्तुत; यह ओकसात्म्य का लक्षण है। इनमें से जिन्हें घी दूध 
तेल मांस रस खात्म्य हों, सब ( छहों ) रस साल्य हों वे बल- 
वान्‌ क्लेश को सहनेवाले तथा दीर्षायु होते हैं। यह प्रवर 
साम्म्य कहता है | जिन्हें रूक्ष पदार्थ सात््य हों और कोई एक 
रस सात्म हो वे प्राय: बल में कम, क्‍्लेश को न सहनेवाले, 
अल्यायु तथा अल्प साधन-सामग्रीवाले होते हैं । यह अवर- 
सात्म्य कहता है । जिन्हें प्रवर ओर अबर दोनों सात्म्य मिश्रित 
हुए, ,२ सात्म्य हो-मध्य सात्य हों वे सात्म्य के कोरण मध्यम 
बलवाले होते हैं | इसी से ही मध्यायु तथा क्लेश को मध्यम 
सहनेवाले होते हँ--यह जान लेना चाहिये ॥१२७॥ 

- सत्त्वतश्रेति-सच्त्यमुच्यते सन), तच्छरीरस्य तन्त्न- 
कंमात्मसंयोगात्‌--तत्त्रिविधं बलभेदेन-प्रवर॑मध्यमवर॑ 
चेति। अतग्व प्रवरमध्यावरसत्त्वाश्व॒ भवन्ति पुरुषाः। 
तत्न प्रवरसत्त्वाः स्वल्पा:१, ते सारेषपदिष्टा, स्वल्पशरीरा 
हापि त॑ निजागन्तुनिमित्तासु महतीष्बपि पीडास्वव्यग्रा 
दृश्यन्त, सत्त्वगुणबेशेष्यात्‌ ; मध्यसत्त्वास्वपरानात्मन्यु- 
प्निधाय संस्तम्भयन्त्यात्मनाउप्त्मानं प्रेबो5पि संस्तभ्य- 
न्ते; हीनसत्त्वास्तु नात्मना, न च परः सत्त्वबलं प्रति 
शक्यन्त उपस्तम्भयितु, महाझ्रीरा मम ते स्वल्पानामपि 
वेदनानामसहा दृहयन्त, संनिहितभयज्ञोव 
रौद्रभेरवद्धिट्वीभत्सविक्ृतसंकथास्वपि च पशुपुरुषमां- 
सशोणितानि चावेक्ष्य विषादबेवण्यमूच्छोन्सादअममप्रपत- 
नानामन्यतममाप्नुवन्त्यथवा मरणमिति ॥१२८॥ 

. सत्य द्वारा परीक्षा करे--सत््वः मन को कहते हैं | वह 
आस्मा के संयोग से शरीर का नियामक है। अथवा शरीर 
.. ३5 ससवसारा/ ग़० |... सम 


परकसंहिता 


.उसे पचा लेता है वह बलवान होता है । 
व्यायामशक्तितश्चेति -व्यायामशक्तिर॒पि कमझकत्या 


का प्रेरक व धा-क है। बलभेद से मन तीन प्रकार का है-- 
प्रवर ( उत्कृष्ट ), २ मध्य, ३ अवर। अतः सत्त्व के तीन 
प्रकार का होने से पुरुष भी तीन प्रकार के होते हैं । १ प्रवर- 


सत्य, २ मध्यसत्त्व, ३ अवरसत्त्व | प्रवरसत्त्व पुरुष थोड़े क्ेते 


हैं उनका सारों में उपदेश कर दिया है। सत्त्वसार पुरुषों का 
९ कप 

वणनस्मृतिमन्तो भक्तिमन्तः इत्यादि द्वारा किया जा चुका 

है । उन्हीं से प्रवरसत्त्व पुरुष को पहिचानना चाहिये । उनका 


शरीर छोटा भी हो तो भी वे सत्त्व के गुणों की विशेषता होने . 


के कारण निज वा आगन्तु कारणों से उत्पन्न बड़े २ रोगों में 
भी नहीं घबराते | मध्यसत्त्व पुरुष तो दूसरों को अपने अपने में 
रखकर अपने से अपने को थामते हैं या तो- दूसरों से थामे 
जाते हैं। भावाथ यह है कि मध्यसत्त्व पुरुष कोई पीड़ा व 
आपत्ति उपस्थित होने पर 'अमुक ने पीड़ा को सहा था और 
उससे वह छुटकारा.पा गया था? यह मन में सोचकर अपनी पीड़ा 
को सहार लेता है अथवा दूसरे के आश्वासन देने पर पीड़ा 
को सह छेता है। परन्तु हीनसत्त्व॑ पुरुष भ स्वयं न दूसरों द्वारा 
प्रयस्त करने पर भी अपने में मनोबल को धारण करते हैं | यह 
देखा जाता है कि वे बड़े देहवाले होतें हुए भी छोटे २ कष्टों 
को भी नहीं सहते | भय, शोक, छोभ, मोह, अहह्लार, ये सदा 
उनके पास ही रहते हैं | रौद्र ( उत्कट ) भैरव ( भयानक ) 
अप्रिय घृणित वा विकत काम को सुनकर और पशु वा 
पुरुष के मांस और रक्त को देखकर विषाद विवर्णता ( मुख 
का रज्न पीछा वा विकृत वर्ण का होनो ) मूर्छा उन्माद भ्रम 


( चक्कर 32 हे प्रपतन (गिरना ) को प्राप्त होते हैं 


अथवा मर जाते हैं । 


आहारशक्तितश्वे ति-आहारशक्तिरभ्यवहरणशक्त्या पे 


जरणशक्त्या च॒ परीक्ष्या, बलायुषी ह्याहारायत्त ॥१२6॥ 

पलक द्वारा परीक्षा करे--भोजनशक्ति वा परिपाक- 

शक्ति द्वारा आहरशक्ति की परीक्षा होती है। बल-और आंयु 

आहार पर निभ्र हैं। जो अधिक परिमाण में: खाता है और 
॥१२६॥ ४ 


९ भ्७ 
परोक्ष्या, कमंशक्त्या हानुमीयते बलत्नेविध्यम्‌ ॥१३०॥। 
व्यायामशक्ति द्वारा परीक्षा करे--कमंशक्ति से व्यायाम- 


शक्ति की परीक्षा होती हे । कमंशक्ति से तीन प्रकार के ( प्रवर : 


मध्य हीन ) बल का अनुमान किया जाता है। जो जितना 


अधिक पर्िश्रम'का काम कर सकता है वह उतना ही बलवान 


होता है.॥१३०॥ । 
वयस्तइचेति, कालप्रमाणविशेषापेक्षिणी हि शरीरा- 


वस्था वयोडमिधीयते । तद्यो यथास्थूलभेदेन" त्रिविध॑ 


बाल सध्यं जीणेमिति; तत्न बालमपरिपक्वधातुमजात- 
व्यज्ञन॑ सुकुमारमक्लेशसहमसम्पूर्णबल॑_'्ेष्मधातुप्राय- 


माषोडशवर्ष विवधेमानधातुगुणं पुनः प्रायेणानवस्थित- 

सत्त्वमारत्रिंगदप॑सुपदिष्ठ, - मध्य पुनः समस्वागतबलवीय 
पोरुषपराक्रमप्रहणधारणस्मरणबचनविज्ञानसबंधातुगु्णण 
-उडस्थितमबस्वितस्वमविश्ञीयमाणधातुगुण_पिच्तधाद: 


१--यथावस्थानभेदेन! ग० | 


[जण्८ 


भण्८द] ४ 


प्रायमाषष्टिवर्बमुपदिष्टमू, अतः पर॑ परिहीयमानधात्वि- 
न्द्रियबलबीयपोरुषपराक्रमग्रहणघारणस्मरणवच नविज्ञान 
अ्रइयमानधातुगुणं वातधातुप्रायं क्रमेण जीणेमुच्यत्ते आब- 
घपशतं, वषशत खल्वायुबः प्रमाणमस्मिन्काले; सन्ति 
पुनरधिकोनवषशतजीविनो मनुष्याः । तेषां विकतिवज्य३ 
प्रकृत्यादिबलविशेषेरायुषी लक्षणतश्च॒ प्रमाणझुपरूभ्य 
जल खित्त विभजेत ॥१३१॥ 
&# ८ बब (उम्र) द्वारा परीक्षा करनी चाहिये-काछ के विशेष 
प्रमाण पर निभर करनेवाली शरीर की अवस्था को 'वय' कहते 
हैं, जैसे इस मनुष्य की उम्र २५ वर्ष की है या बालावस्था है। 
यह वय मोटे तौर पर तीन प्रकार की है-१ बाल, २ मध्य, ३ 
जीण (इृद्धावस्था) | इनमें से बाछावस्था को दो भागों में बाँटा 
जाता है-एक सोलह वर्ष पयन्‍त और दूसरी ३० वर्ष पयन्त तो 
सोलह वर्ष पयन्त रस रक्त आदि धातुएँ पकी नहीं होतीं । श्मश्रु 
(दाढ़ी मूंछ) आदि चिह्न उत्तन्न नहीं होते । देह अत्यन्त सुकु- 
मार होतां है। क्लेश को नहीं सहता | पूर्ण बल नहीं होता | 
और शरीर कफधात॒प्रधान होता है। यह अवस्था सोलह वर्ष 
तक होती है । इसके पश्चात्‌ क्रमश ३० वर्ष तक रस रक्त 
आदि धातुओं के गुण बढ़ते हैँ | परन्तु मन अस्थिर होता है। 
शरीर की मध्यावस्था ६० वर्ष तक होती है| इस अबस्था में 
बल वीर्य पौरुष पराकम ग्रहण (समझना) धारण (कण्ठस्थ करना) 
स्मरण (याद करना) का बोलना) विज्ञान (विशेष ज्ञान) 
तथा सब रस रक्त आदि के गुण समता में आ जाते 
हैं। पूर्ण बल युक्त होता है। मन्‌ स्थिर होता है। धातुओं के 
गुण, क्षीण नहीं होते । शरीर पित्तधात॒ प्रधान होता है। इसके 
पश्चात्‌ जब रस रक्त आदि धातुएँ इन्द्रियाँ बल वीय॑ पौरुष 
पराक्रम ग्रहण धारण स्मरण वचन विज्ञान क्षीण हो रहे होते हैं, 
धाठओं के गुण जब नष्ट होते जाते हैं, शरीर वातधातु प्रधान 
. होता है, तब क्रमशः क्षीण होता हुआ शरीर सौ व तक जी 
कहाता है। अर्थात्‌ शरीर की ३० वर्ष तक बालावस्था ६० वर्ष 
तक मध्यावस्था और १०० वर्ष तक जीर्णावस्था होती है| इस 
समय आयु का प्रमाण १०० वष है। ऐसे मनुष्य भी हैं जो, 
इससे कम वा अंधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं | उनके वय को, 
: विक्ृति को छोड़कर शेष प्रकृति आदि (प्रकृति, सार संहनन 
प्रमाण सात्म्य सत्त्व आहारशक्ति व्यायामशक्ति) के बलमसेदों से 
: तथा छक्षण द्वारा आयु का प्रमाण जानकर तीन मागों में बाँटे । 
- आयु के लक्षण इन्द्रियस्थान व शारीर के जातीसूच्रीयाधिकार 
में कहे जायेगे | जैसे-यदि प्रकृति आदि परीक्ष्य विषयों का 
.. उत्कृष्ट बल होवे.तो वह १०० वर्ष से अधिक जीयेगा | यदि 
“उसकी आयु का प्रमाण १२० वर्ष तक अवधारित किया जाय 
तो ३६ वर्ष तक बाछावस्था ७२ वर्ष तक मध्यावस्था और शेष 
१२० बंष तक जीर्णावस्था होगी। यदि प्रकृति आदि मध्य 
बल होने से आयु का प्रमाण ८० व निश्चित किया जाय तो 
२४ वर्ष, तक बालबस्था ५० यर्ष तक मध्यावस्था और शेष 


विमानस्थानम 


३७७ 


जी्णवस्था होगी | यदि किसी की आयु २० या २४ ही वर्ष की 
निश्चित हो तो उसे हम तीन भागों में नहीं बाँट सकेंगे | क्योंकि 
बह मध्यावस्था पर पहुँचेंगा हो नहीं और पहिले ही मर जायगा | 
इसी प्रकार. जो जीर्णावस्था में पहुँचता ही नहीं और उससे 
पहिले ही उसकी. आयु समाप्त हो जाती है, उसे भी हम तीन 
भागों में नही बाँट सकते ॥१३१॥ 


एवं ग्रकृत्यादीनां विक्रतिवज्योनां भावानां प्रवर- 


सध्यावरविभागेन बलविशेष॑ विभजेत । विक्ृतिबलज्नेवि- 
ध्येन तु दोषबर्ं त्रिविधमनुमीयते। ततो भेषजस्य 
तीच्णमृदुमध्यविभागेन त्रित्व॑ विभज्य यथादोष॑भैषज्य- 
मवचारयेदिति ॥११श॥ 

इस प्रकार विकृति के अतिरिक्त शेष प्रकृति आदि भावों 
के बल विशेष को प्रवर मध्य अबर भागों में विभक्त करे। 
अथवा विक्वति को छोड़ कर शेष प्रकृति आदि भावों के प्रवर 
मध्य अवर भेद से आतुर के बल को तीन भागों में बाँटे। 
विकृति के तीन प्रकार के बल से तो तीन प्रकार के दोष का 
बल अनुमित होता है| अर्थात्‌ यदि रोग का अधिक बल हो तो 
वात आदि दोष का अधिक बल, मध्यबल हो तो मध्यत्रल, 
यदि रोग का अल्पबल देखा जाय तों वात आदि दोष का 
अल्पबल अनुमान किया जाता है । तदनन्तर मष्रज्य (औषध) 
को तीक्षण मृदु तथा मध्य विभाग से तीन ग्रकार का विभक्त 
करके दोष के अनुसार औषध प्रयोग करे | यदि दोष प्रवरब॒ल 
हो तो तीक्षा औषध, यदि मध्यब॒ल हो तो मध्य ओषध, यदि 
हीनबल हो तो म्दु ओषध की व्यवस्था करनी चाहिये ॥१३२॥ 

आयुषः प्रमाणज्ञानदेतोः पुनरिन्‍्द्रियेषु जातिसत्नीये 
च्‌ लक्षणान्युपदेक्ष्यन्ते ॥१३३॥ 

आयु के प्रमाण को जानने के लिए. इन्द्रियस्थान में तथा 


शारीरस्थान के जातियूत्रीयाधिकार में लक्षण कहे जायेगे ॥१३३॥ | 


काछः पुनः संवत्सरश्वातुरावस्था च; तत्नः संवत्सरो 
हद्विधा त्रिधा षोढा दादशघा अभूयश्वाप्यतः प्रविभज्यते 
तत्तत्कायमभिसमीक्ष्य; तं तु खलु बे प्रविभज्य 
करायमुपदेइ्यते-हेमन्तो प्रीष्मो 'ति शीतोष्णवर्ष- 
लक्षणात्रय ऋतवो भवन्ति; तेषामन्तरेष्वितरे साधारण- 
लक्षणाखय ऋतदः प्रावटशरहइसन्ता इति, प्राइडिति 
प्रथमः प्रवृष्टेः काछ, तस्यालुबन्धो हि ब्षों, एबमेते 
संशोधनमधिकृत्य षड़ू विभज्यन्ते ऋतव१ ॥१३४॥ 

काल दो प्रकार का है-१ शीतोष्णवर्षालक्षणरूप संवत्सर 
और २ रोगी को अवस्था । इनमें संवत्सर को दो तीन छद्द या 


“बारह भागों में बांदा जाता है। उस २ काय को देखते हुए 
संव॒त्सर को इससे भी अधिक भागों में बाँठ सकते हैं। अयन- 
भेद से दो भागों में जैसे-१ उत्तरायण २ दक्षिणायन | लक्षण- 
भेद से तीन भागों में-१ शीत २ उष्ण ३ वर्षा। ऋतुमेद से 


& प्रकार का | मासमेद से १२ प्रकार का पश्चमेद से २४ प्रकार 


का । दिन अहर घण्ठा मिनट आदि भेद से इसे अधिकाधिक ._ 
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इज्ट 
अनेक भागों में बाँटते हैं। उस संवत्सर को ६ भागों में बॉँट | 
कर काय का उपदेश किया जायगा। शीत उष्ण वर्षा लक्षण- 
वाली तीन ऋत॒एँ हैं | १ हेसन्त २ ओऔष्म ३ वर्षा । इनके बीच 
में साधारण लक्षणवाली तीन ऋतुएँ ओर हैं। १ प्रावूट २ 
शरद्‌ ३ वसन्‍्त | अल्पवर्षा-लक्षणयुक्त प्राइट ऋत, अल्पशीत- 
लक्षणयुक्त शरद्‌ ऋत, अल्पोष्णलक्षणान्वित वसन्त ऋतु है। 
अथवा इन तीन ऋतुओं में ही अतिशीत उति उष्ण अति वर्षा 
तीनों नहीं होतीं सामान्य शीत उष्ण वर्षा होते हैं। वर्षा से 
पूर्व के काल को प्राइट कहते हैं। प्राइट्‌ के बाद वर्षाकाल 
आता है | ये ६ ऋतुएँ क्रमशः इस प्रकार हैं-१ प्राइट्‌ २ वर्षा 
३ शरद्‌ ४ हेमन्त ५ वसन्त ६ ग्रीष्स | संशोधन कायों को रक्ष्य 
रखकर ये इस ग्रकार ६ ऋतुए बाँटी जाती हें | अन्य कार्यों के 
लिए ६ ऋतुए पूव बताई जा चुकी हैं। वे इस प्रकार हैं-१ वर्षा 
२ शरद्‌ ३ हमन्त ४ शिशिर ५ बसन्‍्त ६ ग्रीष्म ॥१३४॥ 
तत्र साधारणलक्षणेष्वृतुषु वंनादीनां प्रवृत्तिदिधीयते, 
निवृत्तिरितरेषु | साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवषेत्वा- 
त्सुखतमाश्न भवन्त्यविकल्पकाश्व शरीरोषधानाम्‌, इतरे 
पुनरत्यथशीतोष्णवर्षत्वाद्‌ दुःखत्तमाश्थ भवन्ति विकल्प- 
काश्म अरीरोषधानाम्‌ ॥१३४॥ 
संशोधन लक्ष्य कर कहो गयी ६ ऋतुओं में से साधारण 
ढक्षणवाली तीन ऋतुओं में अर्थात्‌ प्राइट्‌ शरद्‌ और बसन्त 
में वसन आदि संशोधन कराये जाते हैं | शेष तीन ऋतुओं में 
अर्थात्‌ वर्षा हेमन्त ग्रीष्म में संशोधन कर्म नहीं कराया जाता | 
- साधारण छक्षणवाली ऋतुएँ, शीत उष्ण एवं वर्षा के अल्प 
होने से शरीर के लिए. सुखकर और औषध के लिए. अवि- 
कल्पक होती हैं | अर्थात्‌ इन काल्ों में संशोधन औषध के 
: प्रयोग से किसी व्यार्पत्ति की सम्मावना नहीं होती | वर्षा हेमन्त 
ग्रीष्म; ये ऋतुय अत्यधिक वर्षा शीत और गरमी के कारण 
शरीर के लिए; ढु|खकर और औषधियों की विकल्‍्पक ( भावा- 
न्तरोत्पादक ) होती हैं. अर्थात्‌ औषधों से व्यापत्तियाँ उत्पन्न 
हो जाती है ॥१३५॥ 
तत्र हेसन्त हतिमात्रशोतोपहतत्वाच्छरीरमसुखोप- 
पन्न॑ भवत्यतिशीतवाताध्मातमतिदारुणीभूतमावद्धदोष॑च, 
भेषजं पुनः संश्ोधनाथेमुष्णस्वभाव॑शीतोपहतत्वान्मन्द- 
चीर्यत्वमापथ्यत रस्मात्तयोंः संयोगे संशोधनमयोगायोप- 
पद्मते, शरीरमपि च॒ वातोपद्रवाय; ग्रीष्से पुनभ्नशोष्णोप- 
हतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्न॑ भवत्युष्णवातातपाध्मात॑ १- 
मतिश्निथिल्मत्यन्तप्रविलीनदोष॑, भषजं पुनः संशोधनाशर्थ- 
मझुष्णस्वभावसुष्णानुगमनात्तीच्णतरत्वमापद्यते, तस्मात्तयोः 
संयोगे संशोधनमतियोगायोपपद्मते, झ़रीरसपि पिपासोप- 
दबा; वर्षास तु मेघजालावतंत गूढाकंचन्द्रतारे घारा- 
- छुले भूमी पहुजपटलसंबतायामत्यथोपक्लिन्नशञ- 
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वरकसंदिता 


[जण्द 
रीरेघु भूतेबु विहतस्वभावेषु च फेबलेष्वौषधम्ामेषु तोय- 
तोयदानुगतसारुतसंसगोद्‌* शुरुप्रवृत्तीनि बसनादीनि 
भवन्ति, गुरुसजुत्थानानि च शरीशाणि; तस्माहसनादीनां 
निवृत्तिदिधीयते वृषोन्तेष्युतुषु न चेदात्ययिक के आत्य- 
यिके पुनः कम्रणि कासमझ्तुं विकल्प्य ऋत्रिमगुणोपणानेन 
यथतुगुणविपरीतेन जैषज्य संयोगसंस्कारशमाणविकल्पे- 
नोपपाथ प्रमाणवीयंसम॑ कृत्वा ततः प्रयोजयेदुत्तमेन 
यत्नेनावहितः ॥१३१ ॥॥ 

हेसन्त ऋतु मे अत्यधिक शीत से पीड़ित शरीर सुखी नहीं 
होता, अत्यन्त शीत वायु से पूर्ण वा विश्व्ध होता है। अत्यन्त 
दारुण (कठोर) हो जाता है। दोष शरीर में ही रुके रहते हैं । 
संशोधन औषध - उप्णस्वभाववाली होती है, वह शीत के 
आघात से मन्दवीय हो जाती है । अतः इस प्रकार के शरीर 
और मन्दवीय औषध के संयोग में संशोधन का अयोग होता 
है और शरीर भी वात के उपद्रवों का आश्रय बन जाता है। 


ग्रीष्मकाल में अत्यन्त गरमी से पीड़ित होंने के कारण 
शरीर सुखी नहीं होता | गरम वायु और आतप (घाम) से 
शरीर परिपूर्ण होता है। शरीर अत्यन्त शिथिल होता है| शरीर 
में दोष अत्यधिक द्रबीमूत होते हैं । संशोधन के ढिये औषघ 
उष्णस्वभाव होती है। वह गरसी के सम्बन्ध से तीहणतर हो 
जाती है। अतः इस प्रकार के शरीर और इस प्रकार के औषध 
के संयोग होने पर संशोधन अतियोग का कारण होता-है। 
शरीर भी प्यास के उपद्रव का कारण हो जाता है | 
वर्षाकाल में तो आकाश के बादलों से घिरा होने से यूय 
चन्द्रमा और तारागणों के छिपे हुए होने पर तथा वायुमण्डल 
के जल्घाराओं से व्याप्त होने पर, मूमि के कीचढ़ और जल 
समूह से आच्छादित होने पर प्राणि शरीर अत्यन्त क्लित्न 
(गीले) हो जाते हैं और जल तथा मैघ से संतुष्ट वाद के संसर्ग 
से सम्यूण औषध समूहों का स्वमाव नष्ट हो जाता है और अत- 
एज़ वन आदि गुए प्रद्नत्तिवाले होते हैं अर्थात्‌ सुख से प्रृत्त 
नहीं होते । शरीर रोगों के लिये भारी निदान हो जाते हैं | 
. अतएव वर्षान्त ऋतुओं अर्थात्‌ हेमन्त ओीष्म और वर्षा 
आत्‌ में यदि आत्ययिक कर्म न हो तो वमन आदि नहीं कराने 
चाहिये | अर्थात्‌ यंदि कोई ऐसा शीघ्रकारी रोग हो जाय जिसमें 
वमन आदि के सिवाय और कोई कर्म न हो सकता हो तब तो 
डाचार वन आदि संशोधन कराना ही पढ़ेगा। परन्ठ वेसे 
इन तीन ऋतुओं में वमन आदि कराने का निषेध है.। आत्य- 
बिक कर्म में तो ऋतु के गुणों से विपरीत ऋत्रिम गुणों के 


आदान से ऋतु की यथेच्छ विकल्पदा करके औषध को 


संयोग संस्कार प्रमाण विशेष द्वारा प्रमाण और वीर्य में सम 


करके वैद्य 'सावधान हुआ अतिप्रय॒त्न द्वारा प्रयोग करावे। 
अभिग्राय यह है, जैसे-यदि हमे हँमन्तकाल में संशोधन कराना 
व न न 33 के 2020 
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आण्छ] 


पड़े वी शीत से विपरीत कृत्रिम उष्ण गुण का आधाम करना 
होगा-। जैसे रोगी को गर्भग॒ह में रखना, कम्बल ओढ़ाना वा 
अग्नि सन्ताप द्वारा कमरे को गरम रखना आदि क्रिया दारा 
उष्णगुण को उत्पन्न करना चाहिये। जब इस प्रकार अतिशीत 
' और अत्युष्ण-न हो तो संशोधन औषध देनी चाहिये। और औपधघ 
को भी संयोग संस्कार तथा मात्रा आदि भावों की विदेचना 
करके इस प्रकार दे, जिससे औषध की मात्रा तथा वीर्य समभाव में 


रहे | अर्थात्‌ जिससे औषध ग्रीष्म में अतितीच्ण न हो, हेमन्त में . 


स्वथा ही मृदु न हो जाय तथा वर्षा में गुरु न हो ॥१३६॥ 

आतुरावस्थास्वषि तु कार्योकाय/ अति काछाकाल- 
संज्ञा। * तयथा-अस्थामवस्थायामस्य भेषजस्यथ काछो&- 
काल! पुनरस्येति, एतद॒पि हि भवत्यवस्थाविशेषेण, तस्मा- 
दातुरावस्थास्वपि हि काछाकाल्‍संज्ञा । तस्य परीक्षा-सुहु- 
मुंहुरातु रस्य सबोवस्थाविशेषादेक्षणं यथावदू, भेषजप्रयो- 
गाथ न क्ृतिपतितकाल्म्राप्तका्ं वा. भेषजमुपयुज्यमान्त 
योगिक॑ भवति; काछो हि. अैषज्यप्रयोगपयोप्ति- 
ममिनिवेतेयति ॥१३ज। 

काय और अकाय को छक्त्य में रखते हुए. रोगी की अव- 
स्थाओं में काल ओर अकाल ये संज्ञा होती हैं । जैसे-इस 
अवस्था में इस औषध का काल है .और इसका काल नहीं है | 
जैसे ज्वर की समावस्था में मुख्य औषध (काढ़े आदि ) अकारय 
हैं। परन्तु इस समय घडद्भपानीय: आदि काय हैं। यह भी 
. अवस्थाविशेष द्वारा होता है। अर्थात्‌ काय अकाय भी अब- 
- स्थाविशेष पर निभर हैं| अतः रोगी की अवस्थाओं में भी 
काल और अकाल संज्ञा होती है। उसकी परीक्षा--यथावत्‌ 
ओऔषध प्रयोग कराने के लिये रोगी की सब अवस्थाओं को बारं- 
बार देखना चाहिये | अर्थात्‌ जिससे किस समय क्या औषध 
प्रयोग करानी है-इसका ज्ञान हो जाय | काल के व्यतीत हो 
जाने पर वा काल से पूर्व ही औषध का प्रयोग यौगिक नहीं 
होता-छामकर नहीं होते।। काल ही औषध प्रयोग की सिद्धि 
अर्थात्‌ रोगनिवारण का सम्पादन करता है ॥१३७॥ 

प्रवृत्तिस्तु ्तिकर्म समारम्भ;; वस्य । 
रौषधपरिचारकाणां क्रियासमायोगः ॥१३८॥ 

अबृत्ति-चिकित्सा के समारम्भ को प्रइत्ति कहते हैं। 
उसका लक्षण यह है--वेद्य औषध रोगी तथा परिचारक; इन 
चिकित्सा के चार पादों का क्रिया में लगना | सजस्थान में 
कहा भी जा चुका है-- 


चतुर्णा भिषगादीनां शस्तानां धात॒वेझते | 

प्रवृत्तिधातुसाम्यार्था चिकित्सेत्यभिधीयते ॥१ ३८ 

उपायः पुनर्मिषणगादीनां सोौष्ठवमभिविधान 00038 च्च्‌ 
सम्यक्‌। तस्य लक्षणं-मिषगादीनां * 
छाल्प् सिद्धिकारणः सम्यगुपपा- 
द्तिस्यौषधस्यावचारणमिति ॥१३६॥ 


विमानस्थासग 
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. उपायु-वंद्य आदि चत॒ष्पाद को प्रशस्तता तथा देश काल 
आर्दि की अपेक्षा से तत्परता को उपाय कहतें हैं। इसका 
लक्षण यह है--चिकित्सक औषध परिचारंक और रोगी के कद्दे 
गये ( सूत्र० खुड्डाकचत॒ष्पादाध्याय में ) ग्रशस्त गुणों द्वारा 
तथा देश काल प्रमाण सात्म्म तथा क्रिया आदि सिद्धि के 
हेतुओं से सम्यक्तया विवेचना की गयी औषध का ग्रयोग-उपाय 
ऋह्मता है ॥१३६॥ 

'एबमेते दशा परीदयविशेषाः प्रथक्प्रथक्‌ परीक्षितव्यां 
भ्रवान्त ॥१४०॥ 

इस प्रकार इन दद्य परीक्ष्यों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ परीक्षा 
करनी होती है ॥१४०॥ 

परीक्षायास्‍्तु खलु प्रयोजन श्रतिपत्तिज्ञानं; प्रति- 
पत्तिनॉम--यो विकारों यथा प्रतिपत्तव्यस्तम्य तथा5* 
नुष्ठानज्ञानम्‌ ॥१४१॥ 

परीक्षा का प्रयोजन--प्रतिपत्तिज्ञान है। जिस विकार को 
जिस प्रकार जानना चाहिये उस विकार के उस प्रकार के 
अनुष्ठान अर्थात्‌ तहुपयोगी उपक्रम आदि के प्रयोग को प्रति- 
पत्ति कहते हैं | इस अनुष्ठान के ज्ञान को प्रतिपत्तिज्ञान कहते 
हैं। अर्थात्‌ जिस विकार को जिस प्रकार के अनुष्ठान से युक्त 
करना होता है उसके ज्ञान को प्रतिपत्तिज्ञान कहते हैं और यही 
परीक्षा का प्रयोजन है ॥१४१॥ - 

यन्न तु खछु बमनादीनां प्रवृत्तियत्र च निवृत्तिस्तदू- 
व्यासतः सिद्धिपूत्तरकाल्मुपदेह्यते सबम्‌॥ प्रवृत्तिनि- 
बृत्तिलक्षणसंयोगे तु खलु गुरुढाघवं सस्यगध्यवस्थेद्न्य- 
तरनिश्ठायाम्‌। सन्ति हि व्याधयः शास््रपूत्सगोपवादेरुप- 
क्रमं प्रति निर्दिष्टाः। तस्माद गुरुछाघवं सम्प्रधाये 
सम्यगध्यवस्येदित्युक्तम्‌ ॥१४२॥ 

वमन आदि संशोधनों की जहाँ प्रवृत्ति और जहाँ निवृत्ति 
होती है वह पीछे से सिद्धिस्थान (पद्मकर्माय सिद्धि) में विस्तार 
से कहा जायगा | अर्थात्‌ जिन्हें वमना आदि/संशोधन कराने 
चाहिये और जिन्हें न कराने चाहिये यह सव विस्तार से सिद्धि 
स्थान में कहेंगे ॥ 

जहाँ पर प्रब्गत्ति और निबृत्ति दोनों के छक्षण मिश्रित हों 
वहाँ गुरुता और लघुता का विचार करके एकता के निश्चय में 
सम्यग्शान करे | अर्थात्‌ ऐसा कोई सेगी है जिसे एक रोग में 
वमन कराना अभीष्ट है और दूसरे में वमन अयोग्य हे तो दोनों 
में गुझुता और र्घुता की परीक्षा करे। देखे कि कौन-सा रोग 
गुरु है और कौन-सा र्घु है, यदि वमनोपपाद्य रोग ग़रु है तो 
चमन करावें यदि दूसरा गुरु है तो वमन न्‌ करावे। अथवा 
दूसरे शब्दों में हम इस प्रकार भी कह सकते है कि जब एक 
व्यक्ति को ऐसे दो रोग होते हैं. जिसमें से एक वसनादि संशो- 
धन से साध्य हैं. और दूसरा वसन आदि के अयोग्य है, तब 
गुरु छाधव की विवेचना करके यदि प्रव्व॒त्ति लक्षण को गुरुता 
और निवृत्ति लक्षण की ल्घुता का निश्चय हो तो लघ॒ लक्षण- 
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हे ( गिलोय ), सोमवल्‍्क (श्वेत खद्रि-खेरं ), 'चित्रक 
दीप ( छोटी कटेरी ), शिग्रुमूल सहिजन की जड़ ) के कपायों 
से; मधु ( शहद वा मुहठी ), मधूक ( महुआ ), कोविदार 
( श्वेतकचनार ), कर्बुदार ( छा कचनार ), नीप ( कदस्ब- 
कदस ), निद्ुल ( बेतस ), बिम्बी, शपणपुष्पी, सदापुष्पी 
( छाल मदार ), प्रत्यकृपुष्पा ( अपासाग ); इनके कषायों से; 


वाली वमन आदि प्रद्वत्ति वा निवृत्ति को त्यागते हुए गुरु 
लक्षणवाली व॒मनादि प्रवृत्ति व निवृत्ति में निश्चय ज्ञान करे | 
यदि वमन आदि प्रबृत्ति के लक्षण शुरु हों तो वमन आदि 
संशोधन करावे | यदि निदृत्ति के लक्षण गुरु हों तो वमन आदि 
न करावे | इस प्रकार दोनों में से एक का निश्चय ज्ञान करे ॥ 
क्योंकि शास्त्रों में चिकित्सा को लक्ष्य रखते हुए उत्सर्ग और 
अपवाद ( विधि और निषेध ) द्वारा रोग निर्दिष्ट हैं। अतएव 
गुरुता और छघुता की विवेचना करके सम्यक्‌ निश्नयज्ञान 
प्रात्त करे ॥१४२॥ ठप दुल्य फसओ मद“ 
यानि तु खछु वमनादिषु. भेषजद्गव्याण्युपयोगां 
गच्छुन्ति तान्यनुव्याख्यास्यन्ते; तद्यथा-फलछजीमूतकेदबा- 
कुघाम[रग वकुटजक॒तवेधनफछानि,. फलजीमूतकेच्दवकु- 
घामागवपत्रपुष्पाणि; आरमग्वधवृक्षकसदनस्वादुकण्टक- 
पाठापाटलाशाज्लेष्टामूवोसप्रपर्णनक्तमालपिचुमदपटोछ* सु- 
षवीगुड्चीसोमवल्कचित्रकद्दी पिशिम्रुमूलकषायेश्व, मधु- 
मधूककोबिदारकबुदारनीपनिचुलबिस्वीशणपुष्पीसद पुष्पी- 
अत्यक्पुष्पाकषायश्व, एलाहरेणुप्रियज्ुुप्ृथ्वीकाकुस्तुम्बुरुत- 
गरनलद॒ह्लीबेरतालीशगोपीकषायेश्व *, इक्षुकाण्डेद्िबक्लुवा- 
लिकादर्भपोटगलकालड्कृतकपायेश्व, . सुमनासौमनस्या- 
यनीहरिद्वादारुह्रिद्राइश्चोरपुननवामहासहाक्षुद्रसहाक- 
षायेश्व, शाल्म॒ल्शाल्मछुकभद्रपण्यल्ापण्युपोतिकोद्दालक - 
धन्वनराजादनोपचित्रागोपीशशज्ञाटिकाकषायेश्व, पिप्पली- 
पिप्पछीमूछचन्यचित्रकशज्ञवेरसषपफाणितक्षीरक्षारठ॒बणो 
द्केश्न, यथाल्यम॑ यथेष्ट॑ वाउप्युपसंस्कृत्य बर्तिक्रियाचूणों- 
वलेहस्नेहकपायमांसरसयवागूयूषकाम्बलिकिक्षी रोपघेया- 
न्मोद॒कानन्यांश् अ्योगान्‌_ विविधानलुविधाय यथाहं 
वसनाहोय दद्याद्वेघिवदमनमिति कल्पसंग्रहों वमन- 
द्रग्याणां; कल्पस्वेयां बिस्तरेणोत्तरकाल्मुपदेक्यते ॥ 
वमन आदियों में जो औषधद्रव्य उपयोग में आते हैं, 
उनकी व्याख्या की जायगी, बमनद्रव्य जैसे-मदनफल ( मैन- 
फछ ), जीमूतक ( देवदाली ), इच्चाकु ( कढ़वी ठुंब्री ), धामा- 
गव ( पीतघोष ), कुटज ( कुड़ा ), कृतवेधन ( कोशातकी भेद, 
कड़वी ुरई ); इनके फल, मेनफछ, देवदाली, कड़वी तुंबी, 
पीतघोषा; इनके पत्ते और फूछ। अर्थात्‌ मेनफल, देवदाली, 
कड़वी तुम्बी, पीली घोषा के फछ पत्ते और फूल बमनाओर्थ प्रयुक्त 
: होते हैं और कुटज कृतवेधन के केवछ फछ हो वमनार्थ काम 
आते हैं | आरग्वध ( अमल्तास ), वृक्षक ( कुटज वा इसके 
फल इन्द्रजो ), मैनफल, स्वाहुकण्टक ( विकक्वतसुवाइक्ष-बंगला- 
में वइच ), पाठा ( पाढ़ ); पाटला ( पाढ़छ ), शाज्ञें्टा ( गुल्ला,: 
रुत्ती ), मूर्वा, सप्तप्ण ( सतिवन-सतौना ), मक्तमाल ( नाटक- 
रल्न ), पिचुमद ( नीम ), पटोल ( परवल ), सुषवी ( करेला ), 


._ $---०पुद्भूचीचित्रकसोमदब्कशताबरीद्वोरी ०? ग़० । 
..._३- वालीशोशीर०' य० । ३- भक्ष्यप्रकारान! ग० | 


बची ), कुस्तम्बुक (नेपाली धनियाँ ), तगर, नलदः (जटामांसी, 
वालछढ़ ), हीबेर ( गन्धबाला ), ताढीश, गोपी ( सारिवा ), 
इनके कषायों से; इक्चु (ईख ), 'काण्डेज्नु ( ईख का भेद है 
इच्ुवालिका ( खागड़तृण अथवा ईखभेद ) दभ्; पोटंगल 
( होगछ-नल-नड़ा ), कालंकृत (कासमद कसौंदी ), इनके 
कपायों से; सुमना ( चमेली ), सौमनस्यायनी ( जाविच्नी ), 
हल्दी, दारुहलदी, इश्वीर ( श्वेत पुननंवा ), महासहा ( माष- 


( सेमल ), शाल्मलक ( रोहितक-रोहेड़ा ), भद्गपर्णी (गम्भारी- 


उद्दालक ( वनकोदो ), धन्वन ( धामन ), राजादन (खि- 
रनी ), उपचित्रा ( प॒श्निपर्णी ), गोपी ( सारिवा ), श्लाटिका 
. ( जीवन्ती? ), इनके कषायों से; पिप्पली, पिप्पछीमूल ( पिप्प- 
छामूल ), चव्य, चित्रक, शरज्ञवेर ( सोंठ ), सप्रप ( सरसों), 
फाणित ( राब ) , क्षीर ( दूध ), क्षार, नमक; इनके जलों से 
यथालढाभ व यथामिलषित संस्कार करके वर्तिक्रिया (बत्ती ), 


काम्बदिक तथा दूध रूप में प्रयोग कियें जानेवाले योग अथवा 


को यथायोग्य एवं विधिपूवक वमन दें | यह वमन द्रव्यों के 
कल्प का संग्रह है। इनके कल्प को विस्तार से पीछे कल्पस्थान 
में कहेंगे । अर्थात्‌ पूर्वोक्त मंदनफल आदि भेषजद्रव्यों को 
आरबम्वधादि क्वाथों से भावना देकर वापाक करके वरत्ति आदि 
बनावे और रोगी को वमनार्थ प्रयोग करावे ॥ १४३॥ 
बिरेचनद्र॒व्याणि तु-श्यामात्रिवृश्चतुरछुछुतिल्वकमहाब- 
-क्षसप्तलाशड्विनी दन्तीद्रवन्तीनां क्लीरमलत्वक्पत्रपुष्पफलानि 
यथायोगं तेस्तेः क्षीरमूलत्वक्पत्रफलपुष्पफलेविक्छिप्ता' 
विकिलप्तैरजगन्धाश्वगन्धाजशृक्लीक्षीरिणी नीडिनीक्लीतक- 
कपायैश्व, प्रकीर्योदकीयामसूरविद्छाकम्पिल्लकविडज्ञगवा- 
क्षीकषायेश्व, पीलुपियाल्मद्वीकाकाश्मयपरूषकबद्रदाडि- 


धूलकधान्य 


३- सिंधाड़ा? द बत्यन्ये | 
३--संयुक्तासंयुक्तेरित्यथ:? चक्र० | 


छोटी इलायची, हरेणु ( रेणुका ), प्रियंगु, पृथ्वीका ( बढ़ी इला- 


पर्णी ), क्ुद्रसहा ( मुद्गपर्णी ), इनके कषायों से; शाल्मली . 


अथवा प्रसारणी ), ए्पर्ण; ( रास्ना ), उपोदिका (पोईशाक), : 


चूण, अबलेह, स्नेह, कषाय ( काढ़ा ), मांसरस, यवागू, यूष,- 


मोदक वा अन्य विविध प्रकार के योगों को बनाकर वाम्य रोगी - 


| मामलकहरीतकीबिभीतकवृश्ची रपुनर्नवा विदा रिगन्धादिक- _ 
पायेश्व, शीधुसुरासोबीरकतुषोदकमैरेय बा के 
स्छकुवलबद्रख जूरकक- , दधिद- 
धिमण्डोदख्विद्भिश्व, गोसहिष्यजाबीनां च क्षीरमृत्रेयया 
छा यथेष्ठ वाउज्युपसंस्कृत्य बर्तिक्रियाचूणासबल्ेहस्नेहकः 


आ० ८] 
घायमांसरसयघकास्ब॒लिकयवागूल्षीरो ' प्ेयान्मोदकान- 
न्यांश्व॒ अक्ष्यप्रकारान्विविधांग्ध 3 घाय यथाह वि- 
रेचनाहोय दद्याह्िरिचनमिति कल्पसंग्रहो विरेचनद्गव्याणां; 
कल्पस्त्वेषां विस्तरेण यथावदुत्तरकाल्सुपदेक्ष्यते ॥१४७॥ 
विरेचनद्वंव्य--श्यामा (श्याम जड़वाली निसोत ), 
बिबृत्‌ ( सक्तमूल निसोत ), चतुरद्ुछ ( अमलतास ), तिल्वक, 
महाइक्ष ( सेहुंड़ ), सप्तछा ( सातछा ), शह्िनी, दन्ती ( जय- 
पाल, जमालंगोटा ), द्ववन्ती ( बड़ी दनन्‍्ती ); इनके दूध, जड़, 
त्वचा, पत्र, फूल, फछ । योग के अनुसार व्यस्तं वां समस्त इन 
दूध जड़ त्वचा पत्र फूल वा फल आदि को निम्नलिखित कघाय 
आदिं द्वारा निम्नलिखित विधान से तैयार करके विरेचनाथ 
प्रयोग करावे | यथालाभ वा यथामिलषित अजगन्धा ( अजवा- 
इन ), अश्वगन्धा ( असगन्ध ), अजश्ज्ञी ( मेढासिंगी ), 
क्षीरिणी ( दुग्धिका ), नीलिनी ( नीलीमूछ ), क्लीतक ( मुल- 
हठी ), इनके कषायों से; प्रकीया ( नाठा करज्न ), उदकीर्या- 
( करज्ञ ), मसूरविदला ( श्यामाठता, काढीसर-कृष्णसारिवा), 
कम्पिल्लक ( कमीला ), वायविडज्ञ, गवाक्षी ('इन्द्रायण ), 
इनके कषायों से; पीछू, पिया (चिरोंजी का फल ), 
सद्दीका ( किशमिश वा मुनका ), काश्मय ( गाम्भारी ), 
परूषक ( फालसा ), बदर (बेर ), दाड़िम (अनार), आंवला, 
हरढ़, बहेढ़ा, श्वेत पुननंवा, लाल पुननंवा-विदारी गन्धादि 
( शाल्पर्णी आदि अर्थात्‌ हस्वपंचमूल शालूपर्णी, बृहती, कण्ट- 
कारी, गोखरू अथवा दश-मूल-शालपण्णी, प्ृश्चिपर्णी, बृहती, 
कण्टकारी, गोखरू, बिल्व, श्योनाक, पाठछा, गाम्मारी, अम्नि- 
मन्थ ) के कषायों से; सीधु, सुरा, सौवीर, तुषोदक, मेंरेय, 
मेदक, मदिरा, मधु, मधूलक, धान्याग्ल तथा कुवछ (बड़ा बेर), 
बदर ( बेर ), खर्जर ( खजूर ), ककन्धु ( शरबेरी का बेर ), 
इनसे प्रस्तुत सीधुओं द्वारा; दही, दही का पानी, उदश्वित्‌ 
( छाछ जिसमें आधा जल हो ) इनसे; गौ, मेंस, बकरी, भेड़ 
इनके दूध और मूत्रों से संस्कार करके ( भावना वा पाकक्रिया 
द्वारा ) वर्तिक्रिया, चूणं, आसव, लेह, स्नेह, कषाय, मांसरस, 
यूष, “काम्ब॒लिक, यवागू तथा दूध रूप में प्रयोग किये जाने- 
वाले योग, मोदक तथा अन्य मक्ष्य पदार्थ और विविध प्रकार 
के योग बनाकर विरेचनीय पुरुष को यथायोग्य योग द्वारा विरे- 
: चेन दे | यह विरेचन द्रव्यों का संक्षेप से कल्प बताया-है। विस्तार 
से इनके कल्प का कल्पस्थान में उपदेश किया जायगा॥१४४॥ 
* आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि योग- 
भुपयान्ति तेषु तेष्ववस्थान्तरेष्वातुराणां तानि द्रव्याणि 
नामतो बिस्तरेणोंपदिश्यमानान्यपरिसंख्येयानि स्युरति 
. बहुत्वात्‌, इृष्टश्वानतिसक्षेपविस्तरोपदेशस्तन्त्रे, इष्ट चा 
केबल ज्लानं, तस्माद्रसत एवं बान्यलुव्यास्यास्यन्ते ॥१४५॥ 


१०-८० क्षीरोपभ्रेया ०” दलि पाठान्तरस | 
२--..“पिशितेन रसस्तत्र यूषो धान्येः खडः फलेः | 
मूलेश्न तिलकए्काग्लप्रायः काम्बलिक: स्घतः 0 


विमानस्थानवे 


शैदर 
आस्थापन- बस्तियों में जो अत्यधिक कल्पनावाले द्रव्य 
रोगियों की उन २ अवस्थामेदों में योगिक होते हैं वा प्रयुक्त 
होते हैं उन द्रव्यों को विस्तार से नाम लेकर यदि उपदेश किया 
जाय तो संख्या में बहुत होने से अपरिसंख्येय होते हैं--गिने 
नहीं जा सकते | और शास्त्र में न अतिसंक्षेप और न अति 
विस्तार से उपदेश अभीष्ट है, परन्तु सम्पूर्ण शान का होना 
अमभिवांछित है | अतः उन्हें हम र॒सं द्वारा कहेंगे । अर्थात्‌ रस 
द्वारा उपदेश करने में न अतिसंक्षेप होगा और न अतिबिस्तार 
और सम्पूर्ण शेय विषय का ज्ञान भी हो जायगा ॥१४५॥ 
रससंसगंविकल्पविस्तरो ह्ोषामपरिसंख्येय3, समवे- 
तानां रसानासंशांशबलविकल्पातिबहुत्वात्‌ । तस्मादू द्र- 
व्याणां चेकदेशमुदाहरणाथ रसेष्यनुविभज्य ' रसैकेकइ्येन 
रसकैवल्येन च नामरक्षणार्थ षडास्थापनस्कन्धाः समूह- 
रसतोअ्लुविभज्य व्याख्यास्यन्ते । यत्तु षदविधमास्थापन- 
मेकरसमित्याचक्षते मिषजस्तदू दुलेभतरं, संसष्टरस भूयि- 
घत्वादू द्वव्याणाम्‌। तस्मान्मधुराणि च मधुरप्रायाणि 
च सधुरविपाकानि च सधुरप्रभावाणि च मधघुरस्कन्घे 
मधुराण्येव कृत्वोपदेक्यन्ते तथेतराणि द्रव्याण्यपि । तथ्- 
था--जीवकषेभकौ जीवन्तीवीरातामछकीकाकोलीक्षी रका- 


.कोल्यभीरु *मुद्गंपर्णी माषपर्णी प्ृभ्िपण्येसन 3पर्णसिदामहा- 


मेदाककंटशज्ञोश्वज्ञाटिका छिन्न रुह् च्छन्नातिच्छत्राश्रावणी- 
महाश्रावण्यलम्बुषासह देवा विश्वदेवा शुक्लाक्षी रशुक्लाब छा- 
विदारीक्षीरविदारीक्षुद्रसहामहासहब्यगन्धार बगन्धापय - 
स्यावृइची रपुननेबाबृहतीकण्टका रिकेरण्डमोरटब्वद्‌ष्टासंह - 
घोशतावरीशतपुष्पामधूकपुष्षीयष्टिमधुमधूलिका सद्वीकाख - 
जूरपरूषकात्मगुप्तापुष्करबीजकशेरुकराजकशेरुकरा जादन- 
कृतककाश्मयंशीतपाक्योदनपाकीतालखजुूरमस्तकेक्विक्ुवा 
लिफादभेकुशकाशशाढिगुन्द्रेत्कट कश रमूछरा जक्ष वक॒ष्यप्रो-_ 
क्ताह्वारदाभारद्वाजीवनत्रपुष्यभी रुपत्रीहंसपदी काक नासा - 
कुलिल्ना क्षोरवज्लीकपोतवल्लीगोपवल्लीमधुवल्ल्य/ सोम- 
वल्ली चेति; एषामेवंविधानामन्येषां च सधुरवगपरिसंख्या- 
तानामोषधद्न्याणां छेय्ानि खण्डशश्छेद्यित्वा भेद्यानि 
चाणुशो भेद यित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्था- 
ल्‍यां संमावाप्य पयसा3र्धोद्केनाभ्यासिच्य साधयेहव्यो 
सततभुपघट्टयन्‌ , तदुपयुक्तभूयिष्ठेम्भसि गतरसेष्वौषधेषु . 
पयसि चानुपद्घे स्थाछोमाहृत्य सुपरिपृत्तं पय/ सुखोष्ण. 
घृततेलवसामज लवणफाणितोपदह्वित बस्ति बातविकारिणे 
विधिज्ञो विधिवदृयात्‌ , शीत॑ तु मघुस्तपिभ्योमुपसंस ज्य 
पित्तविकारिणे विधिवश्यादिति मधुरस्कन्धः ॥१४६॥॥ 

इन आस्थापनोपयोगी द्रष्यों के रसों के संस (मिश्रण) के 


विकल्प का विस्तार भी-संयुक्त रसों के अंश, अंश के बल के _ ५ 


१--रसेकैक्सवेल) ग० । २--शिसोद' गझ्घरों व एठति | < ः 
३--शरणपर्णी ग० ) 2 23 तक 
३४-'इटिशाहो कोर० पा» । किस्तियही देटिस! चक।... 


श्द्र 


विकल्प के बहुत अधिक प्रकार का होने के कारण--अपरि- 
संख्येय है | अर्थात्‌ जब हम मिश्रित रसों के हीन हीनतर हीन- 
तम, मध्य सध्यतर मध्यतम, अधिक अधिकतर अधिकतम आदि 
अंश, अंश के बल का विकल्प करते हैं तो बहुत ही अधिक 
होते हैं--जिनकी गिनती नहीं हो सकती। सृत्रस्थान में कह 
भी आये हैं-- 

८सास्तरतमाम्यस्ताः संख्यामतिपतन्ति हि।! 

अतएव आस्थापनोपयोगी सम्पूर्ण द्रव्यों के एक देश को 
बताने के लिये प्रधान एक रस द्वारा वा सम्पूर्ण एक रस द्वारा 
रसों में बाँ- कर नाम और छक्षण के प्रयोजन से रसविभाग 
द्वारा विभक्त करके छह आस्थापनस्कन्ध कहे जायँगे | अभिप्राय 
यह है कि आस्थापनोपयोगी द्रव्य बहुत ही अधिक हैं, प्रत्येक 
का-नाम लेना असम्भव है | अतः उदाहरणार्थ कुछ द्वव्यों का 
नाम लेंगे। ये द्रव्य मी रसभेद से श्रेणियों में बाँट दिये हैं | 
इन्हें ही छह आस्थापनस्कन्ध नाम से कहा है--१ मधुरस्कन्घ 
२ लवणस्कन्ध ३ अम्लस्कन्ध ४ कदठुस्कन्ध ५ तिक्तस्कन्ध ६ 
कपषायस्कन्ध | इन स्कन्धों में केवछ उन्हीं रसवाले द्रव्यों का 
कहना कठिन है, क्‍योंकि प्रायः द्रव्य मिलित रसोंवाले हैं। 
अतः इन स्कन्धों में उसी रस वाले वा उसी रस प्रधान वाले 
द्रव्य कहे जायँगे। तथा जिन द्र॒व्यों का नाम लिया जायगा 
उनका तो ज्ञान हो ही जायगा और उनको देखकर अन्यान्य 
आस्थापनोपयोगी द्रव्य भी जाने जायँगे | यही लक्षणाथ कहने 
का अमिप्राय है | 

चिकित्सक जो यह चाहते हैं कि छहों प्रकार के आस्थापन 
एक एक रस वाले ही हों बह कठिनतर है, क्योंकि प्रायः द्रव्यों 
में अनेक रस मिश्रित होते हैं | अतएव मधुर मधुरप्रधान विपाक 
. में मधुर तथा मधुरप्रभाववाले द्रव्यों को मधुर ही मानते हुए 
उन्हें मधुरस्कन्ध में कहा जायगा। इसी प्रकार अन्य द्वव्यों 
को भी ले जाना चाहिये | जैसे--अम्ल अम्लरसप्रधान विपाक 
में अम्ल तथा अम्लप्रभाववाले द्व॒व्यों को अम्लस्कन्ध में कहा 
जायगा। इत्यादि | - 

_मधुरस्कन्धु-- जीवक; ऋषमक, जोवन्ती, वीरा (सहखवीया), 
त्तामलकी ( भूम्या|मलकी, भुंई आँवला ), काकोछी, क्षीरकाकोली, 
अभीदर (जालन्धरशाक), मुद्गपर्णी, माषपर्णी, शाल्पर्णी, प्ृश्षि- 
पर्णी, असनपर्णी (अपराजिता), मेदा, महामेंदा, काकड़ासिंगी, 
श्रक्ञांटिका ( सिंघाड़ा )) छिन्नरह्ा ( गिलोय ), छत्रा ( सौंफ 
अथवा श्वेत तालमखाना ), अतिच्छत्ना (सॉंफ का भेद अथवा 
* लाल तालमखाना), भ्रावणी ( श्वेतमुण्डी ), महाश्रावणी (छाल 
मुण्डी), अल्म्बुषा ( मुण्डी भेद ), उहदेवा ( पीछे फूलोंवाली 
दण्डोत्पल ), विश्वदेवा ( छाल फूलवाली दण्डोत्पछा ), शुक्ला 
(खांड ), क्षीरशुक्ला ( तिवत्‌ , निसोत ), बछा, अतिबला, 
विदारी, क्वीरविदारी, छुद्रसहा ( तरणी-पुष्पविशेष ), महासहा 
 ( कुब्जऋ-पुष्प विशेष ), गंगाधर कुद्रसद्ा तथा महासहा 
से रक्त कुखक और श्वेत कुरबक का ग्रहण करता है ), ऋष्य- 


चश्कसंहितां 


गन्धा ( विधारा वा बलामेद ), असगन्ध, पयस्था, ( अकपुष्पी 
वा विदारीमेद ), श्वेत पुननवा, छाल पुननवा, बृहती ( बढ़ी 
कटेरी ), कण्टकारी, छोटी कटेरी ( भटकटेया-), एरण्ड मोरट 
( मूर्वा ), श्वदंध्रा ( गोखरू ), संहर्षा ( बन्दाक ), शताबरी, 
उतपुष्या ( सोये ), मधूकपुष्पी ( महुए का भेद ), यहष्टिमधु 
( मुल्हठी ), मधूलिका (मकव्हस्ततृण अथवा जलज मुलह॒ठी), 
मृद्दीका ( किशमिश-सुनका ), खजूर, फालसा, कौंछ, पुष्कर- 
बीज ( कमलबीज ), कसेरू, राजकसेरू ( बड़ा कसेरू ), राजा- 


दन ( खिरनी ), कतक ( नि्ली ), काश्मय ( गाम्भारी ), . 


शीतपाकी ( गुज्ञा* ), ओदनपाकी (,नील क्षिण्टी ), ताढ़ 
( ताड़ ), मस्तक, खर्जुरमस्तक, इक्तु (ईख ), इक्षुबालिका 
( खागड़तृण वा ईखभेद ), दर्भमूल, कुशा. की जड़, काश 
(कास ) की जड़, शालि की जड़, गुन्द्रा ( तृणमेद ) को 
जड़, इत्कठ ( तृणभेद ) की जड़, शरमूल ( सरकण्डे की जड़ ), 
राजक्षवक (हांचिया ), ऋष्यप्रोक्त (बछाभेद-पीतबलछा), दारदा 
__ सागवानं, गद्भाधर के अनुसार पार्क का शाक ), भारद्वाजी 
( बनकपास ), 'वनन्रपुषी ( चिसंट-चिब्भड़ ), -अमीझपत्री 
( शतावरीमेद ), हंसपदी ( हंसराज ), काकनासा ( कौआ 
ठोडी ), कुछिज्ञा ( उच्चटा ), क्षीरवल्ली ( क्षीरछता व क्षीरवि- 
दारीमेद ), कपोतवल्ली ( छोटी इलायची ), गोपवल्ली ( अन- 
न्तमूल.), मधुवल्ली (द्राक्षेमेद अथवा मुलहठी भेद ) और 
सोमवल्ली ( सोमछता ); इनका और अन्य इसी प्रकार के. मधु- 
खर्ग में गिने गये औषध द्वब्यों में जो छेदन वा टुकड़े करने के 
योग्य हों उनके छोठे २ टुकड़े करके जो भेद्य ( विदारण वा 
फाड़ने के योग्य ) हों उनका बहुत सूक्म मेदन .करके स्वच्छ 
जल से धोवे | धोने के पश्चात्‌ अच्छी प्रकार घोयी हुई हाँडी में 
डालकर आधे जछू मिश्रित दूध (द्रव्य से आठ गुना ) से 
सींचकर निरन्तर कड़छी से हिलाते हुए ( मु अम्ि पर ) सिद्ध 
करे | जब जल का बहुत-सा भाग सूख जाय (चतु्थोश अवशिष्ट 
रह जाय ) औषधों का रस, निकल जाय और दूध जहल़े नहीं तब 
हाँडी को उतार कर दूध को वस््र से छान ले। इसमें घी तेल 


बसा मज्जा लवण फाणित ( राब ) यथाविधि मिश्रित करके 


विधि को जाननेवाला वैद्य विधिपूवक सुखोष्ण (ईघदुष्ण-कोसी) 
बस्ति दे । पित्त के रोगी को प्रस्तुत शीतल दूध में मधु और घी 


. मिश्रित करके विधिवत बलि दे । मा 
बस्ति वस्तुतः वात में प्रशस्ततम मानी है और पित्त में . 


विरेचन | परन्तु यहाँ पित्त के लिये जो बस्तिविधान है वह 


पक्काशयगत पित्त को बाहर निकालने के लिये है| चिकित्सा ३ - 


अ० में कहां जायगा- के 

“पित्त बॉ कफ़पित्त वा पित्ताशयगत हरेत्‌॥ 

खंसनं, त्रीन्मलान्‌ बस्तिह रेत्पक्ताशयस्थितान! ॥[१४६॥ . 

३-- काकोछीलेदु: गज्ाघरः । 'शीतत्ा' इति चक्र! । 

३--वनन्नपुष्पी बहर्फला गोहुरपा! चक्र! । वन्यस्वष्पत्न- 
पुषः गंगाघर) । । ; 


[०८ | 


० छ है 


आमख्राश्नातकलकुचकरमदेवृक्षाम्लान्लवेतसकुबलबदर- 
दाडिममातुलुद्गग 'ण्डीरामछकनन्दीतकशीतक तिन्तिडीक - 
दल्तशठरावतककोषाम्रधन्वनानां फछानि, पत्नाणि चाम्रा- 
वकाश्मन्तकचाह्गशरीणां चतुर्विधानां चाम्लिकानां हयोः 
कोलयोश्रामशुष्कयोहयोश्व शुष्कास्लिकयोग्रोम्यारण्ययो:, 
आसवद्गव्याणि च सुरासौवीरतुषोदकमैरेयमेदकसदिरास- 
धुशीधुशुक्तदधिद्धिमण्डोद्श्विद्धान्याम्ठादीनि च; एपामे- 
वंबिधानां चान्येषां चास्लवर्ग परिसंस्यातानामोषधद्व्याणां 
छेयानि खण्डशश्छेद्यित्वा भेद्यानि चाणुशों भेदयित्वा 
*टूले) 3स्थिराण्यवसिच्य साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावत्ते- 
लवसामधु “सजलूवणफाणितोपहितं सुखोष्णं बरस्ति वात- 
विकारिणे विधिज्ञो विधिवहयादित्यस्लस्कन्धः ॥१४७॥ 

अम्लस्कन्ध--आम, आम्रातक ( अम्बाड़ा ) लकुच 
( बढ़ह९ ), करमद ( करौंदा ), वृश्षाम्ल ( विषांविल ), अम्ल- 
वेतस, कुव॒ल ( बड़ा बेर ), बदर ( बेर ), दाड़िम ( अनार ), 
मातुछुज्ञ ( बिजौरा ), गण्डीर ( शाकभेद वा स्नुह्दीभेद ), 
आँवला, नन्‍्दीतक ( कर्परनन्दी ), शीतक (चालित्रिफल ), 
तिन्तिडीक, दन्‍्तशठ (जम्बीर वा गलगल), ऐरावतक (नारज्ञी) 
कोषाम्न ( क्ुद्राप्न ), धन्चन ( धामन ) के फछ॥ आम्रातक 
( अम्बाड़ा ), अश्मन्तक ( अम्लछोटक ), चाज्नेरी इनके पत्ते, 
चारों प्रकार की इमली के पत्ते, कच्चे वा सूखे दोनों प्रकार के 
बेर के पत्ते, ग्राम्य तथा आरण्य दोनों प्रकार की सूखी अम्लिका 
की पत्ती । आसवद्गव्य तथा सुरा सौवीर तुषोदक मैरेय मेदक 
मदिरा मधु ( मद्यभेद-द्राक्षा से तैयार की हुई ) शीधु शुक्त 
(' सिरका ) दही, दही का पानी छाछक धान्याम्ल 
आदि। ये और इसी प्रकांर के अन्य द्रव्य जिन्हें 


अब्लवर्ग में पढ़ा गया है उनमें से छेद्नयोग्य का 


करके भेदनयोग्य का भेदन करके स्थिर द्वव्यों को सुरासोवीर 
आदि द्रव से सींचकर पूबवत्‌ सिद्ध करे। पश्चात्‌ छान कर 
यथाबत्‌ तेल बसा मधु मज्जा छवण और फाणित मिश्रित करके 
बातरोगी को विधिज्ञ वेद्य विधिवत्‌ सुखोष्ण बस्ति दे। अम्ल- 
स्कन्ध समाप्त ॥१४७॥ 
सैन्धवसोवर्चछकालविडपाक्यानूपकूप्यबालकेलमौल- 
कसासुद्गरोमकोद्‌भिदोषरपाटेयकपांशुजानी स्येवप्रका राणि 
चान्यानि लवणवरगपरिसंख्यातानि, एतान्यम्लोपहितान्यु- 
र्णोदकोपहितानि वा स्नेहवन्ति सुखोष्णं बस्ति वातविका- 
रिणे विधिज्ञो विधिवदृद्यादिति लवणस्कन्घ३ ॥१४८॥ 
'लब॒णस्कत्ध-सेन्धव, सौवचल" ( सोंचछ ); काल (काला- 


नमक निर्गन्‍्ध ), विंडममक, पाक्य आनृप, कृप्य, बालुक, ऐल, 


३-८० क्वरीर०” ग० | २-- द्रव: स्थाल्यामभ्यासिच्य? यो ०। 
३---स्थितानि! ग० | ४-- "मस्तु०” ऋ्व० । 
५--सौघचंल और बिड मसक के तय्यार करने का प्रकार 


'रसतरज्षिणी' में देखें । 


विमानस्थानम्‌ 


रैदर 


मोछक, सामुद्र, रोमक, उद्मिद, औपर, पाटेयक, पांशुज | 
पाक्य नसक उसे कहते हैं जो पकाकर तयार किया जाता है | 
अनूप देश में उत्पन्न नमक़ को आनूप कहते हैँ | खारे कृप के 
जल से निकाले हुए लूवण को कूप्य कहते हैं। बालुका से 
निकाले नमक को बालुक़ | इल्यभूमि से निकाले नमक को 
ऐल | मूलाकार से उत्पन्न को मोलक | पाटेयक किस नमक को 
कहते हैं यह ज्ञात नहीं हो सका। शेष प्रसिद्ध ही हैं । 

इन सब लवणों तथा इस प्रकार के रूवणवग्ग में गिने गये 
अन्यान्य लवण द्वव्यों को काज्नी आदि अम्ल द्रव अथवां गरम 
जल से मिश्रित करके उसमें तेल आदि स्नेह डालकर विधि को 
जाननेवाला वद्य वात के रोगी की विधिवत्‌ सहाती गरम बस्ति 
दे | लवणस्कन्ध समाप्त ॥१४८॥ 

पिप्पलछीपिप्पछीमूलहस्तिपिप्पछीचव्यचित्रकश्ड्ठवेरस- 
रिचाजमोदादंकविडद्जकुस्तुम्बुरुपीलुतेजो व त्येलाकुष्ठ भल्ला- 
तकास्थिहिज्लुकिलिसमूठकसपेपलशुनकरडःजशिग्रुकमधघुशि- 
ग्रुकखरपुष्पा भूस्तृणसुमुखसुरसकुठेरकाजकगण्डीरका- 
छपम्तालकपर्णासक्षबक॒फणिज्कक्षा रमूत्रपित्तानामेव॑ विधानां 
चान्येषां कटुकवगपरिसंख्यातानामोषधद्र॒व्याणां छेद्यानि 
खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुशो भेदयित्वा गोमत्रेण 
सह॒ साधयित्वोपसंस्क्ृत्य यथावन्मधुतेछलूवणोपहित 
सुखोष्णं बस्ति इलेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवदद्यादिति 
कटुकस्कन्धः ॥१४७॥ 

.कटठुस्कन्ध--पिप्पली, पिप्पछीमूठ, गजपिप्पछी, चत्य, 
चित्रक, सोंठ, कालीमिच, अजमोदा, अदरक, वायविडडद्ज, 
नेपाली धनियाँ, पीछू, तेजोवती ( ज्योतिष्मती--मालकंगनी 
अथवा तेजबल ), छोटी इलायची, कुष्ठ, मिलछावे की गुठली, 
हींग, किलिम ( देवदारु ), मूली, सरसों, लहसन, करज्ञ, शि्रु 
( सहिजन ), मधघुशिग्रु ( मीठा सहिजन ), खरपुष्या ( खुरा- 
सानी अजवाइन ), भूस्तृण ( गन्धतृण ), सुमुख, सुरस, कुठेरक, 
अजक,; गण्डीर, काल्मालक, पर्णास, क्षवक, फणिज्जक (सुमुख 
से लेकर फणिज्जक पयन्त तुलसी के भेद हैं ), क्षार, मूत्र, पित्त 
तथा इस प्रकार के अन्य कटुवंग में परिगणित औषध द्रव्यों में 
से छेदनयोग्य द्रव्यों के खण्ड खण्ड करके भेद्य द्वव्यों को सूच्ठम- 
तया भेदन करके गोमूत्र के साथ सिद्ध करे और निमल वस्त्र से 
छानकर मधु तैल लवण यथावत्‌ सिश्रित करके विधिज्ञाता वेद्य 
विधिपूवक कफ के रोगी को सुखो५्ण ब॒स्ति दे | कठुस्कन्ध समाप्त 

चनन्‍्दननलछद्कृतमालनक्तमालनिम्बतुस्बुरुकट जहरिद्रा- 
दारुहरिद्रामुस्तमूवो किराततिक्तककटु रोहिणीत्रायमाणाका- 


! शवेज्लिकाकरवीरकेवुककठिल्लकबृषसण्डूकपर्णीकर्कोटकवा - 


तौकुककंशकाकमा चीकाकोदुस्बरिकासुषव्यतिविषापटोल - 
कुछकपाठागुड् चीवेत्राम्रवेतसविकक्ृतबकुछसो मवल्कस प्त- 
पर्णसुमनाकोवलल्‍गुजवचातगर।गुरुवालकोशी राणामेवं विधा - 


ना चान्येषा तिक्ततरगेपरिसंख्यातानामोषधद्रव्याणां छेयानि.. 


खण्डअउछेद्यित्वा भेद्यानि चाणुओे भेदयित्वा प्रक्षाल्य _ द 


रेद8 


बणोपहितं सुखोष्णं बस्ति इलेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधि- 
बहद्यात्‌ ; शीत तु मधुसर्पिभ्योमुपसंस्कृत्य पित्तविकारिणे 
विधिज्ञो विधिवद्यादिति तिक्तस्कन्धः ॥१५०॥ 
तिक्तस्कन्ध--चन्दन, नलरूद ( उशीरभेद ), कृतमाल 
(कर्णिकार, अमलतास ), नक्तमाल (नाटा करज्ञ), नीम, तम्बुरु, 
कुटज ( कुड़ा ), हल्दी, दारुहलदी मोथा, मूर्वा, चिरायता, 
कठुकी, त्रायमाण, कारवेल्लिका ( करेली ), करवीर ( कनेर ), 
केबुक ( केऊँ ), कठिल्लक ( पुननंवा ), इध (अडूसा), मण्डू- 
कपणों, ककोंटक (कक्ोड़ा ), वार्ताकु ( बैगन ), ककश ( कास- 
मद-कर्सोंदी, काकमाची ( मकोय ), काकोदुम्बरिका ( काठ- 
गुलरिया ), सुघवी ( करेला ), अतिविषा (अतीस ), पटोलछ 
(परवल ), कुलछक ( पटोलमेद ) पाठा (पाढ़ ), गुडूची 
( गिलोय ), वेन्नाग्र (बेंत का अग्रमाग ), वेतस, विकंक्रत 
(खूवाइक्ष ), बकुछ ( मौलसिरी ), सोमवल्क ( श्वेत खद्रि), 
* सप्तपर्ण ( सतौना ), सुमना ( चमेली ), अक ( आक, मदार ), 
अवल्गुज ( बाकुची-बावची वा कालीजीरी ), वच, तगर, अगर, 
बालक ( नेत्रबाला ) उशीर ( खस ); इन और इसी प्रकार 
के अन्य तिक्तवर्ग में पठित औषध द्रव्यों में से छेद्य द्रव्यों को 
टुकड़े करके तथा भेद्य द्रव्यों का सूक्मतया भेदन करके धो डालें। 
पश्चात्‌ पानी. डालकर ( मन्‍्द मन्द आँच पर ) सिद्ध करे | ओर 
छानकर यथावत्‌ मधु तैल लवए; मिश्रित करके विधिज्ञाता वैद्य 
कफ के रोगी को विधिपूबंक सुखोष्ण ( स॒हाती गरम ) बस्ति 
दे । यदि पित्त के रोगी को बस्ति देनी हो तो काढ़े को शीतल 
करके उसे मधु और घी से संस्क्ृत करके विधिज्ञ वैद्य ( विधि- 
पूवक आस्थापन दस्ति दे। तिक्तस्कन्ध समाप्त ॥१५०॥ 
श्रियडूगवनन्तात्नास्थ्यम्बष्टकी कट्वज्ञलोधमोचरससम- 
ड्राथातकीपुष्पपद्माकेशरजम्ब्वाम्रप्ठक्षबटकपीतनोदुस्ब॒रा- 
श्वत्थभल्लातकाइमन्तकशिरीषशिंशपासौ म वल्‍्क तिन्दुक पि- 
याछबदरखदिरिसप्तपणोश्वकणस्यन्दनाजुनासनारिमेदेल- 


वाछुकपरिपेलवकद॒म्बशल्लकीजिज्ञिनीकाशकशेरुकाराजक - 


शेरुकाकदफलछवबंशपद्मकाशोकशांल्धवसज भूजे शणपुष्पीश - 
मीमाचीकवरकतुज्नाजकणोश्वकर्णस्फूज कबिभीतककुस्भीक - 
पुष्करब्रीजबिसमणाछतालखजूंरतरुणीनामेवंविधानां चा- 
न्येषां॑ कषायवर्गपरिसंख्यातानामोषघद्र॒व्याणां छेद्यानि 
' खण्डशश्छेदयित्वा भेय्यानि चाणुशो भेदयित्वा प्रक्षाल्य 
पानीयेन सह साधयिस्वोपसंस्कृत्य यथादत्मथुवैडछबणो- 
पहित॑ सुखोष्णं वस्ति पर श्लेष्मविकारिणे वेधिवद्यात्‌ ; 
शीत तु भछुसर्पिभ्यामुपसंस्कृत्य पित्तविकारिणे दद्यादिति 
कृषाण्म्कन्धः ॥१५१॥ हे 
'.. कृषायस्करव--प्रियंगु, अनन्ता ( अनन्तमूल ), आम्रास्थि 
( आम की गुठली ), अम्बष्ठकी ( पाठा ), कदवज्ञ ( श्योनाक- 
... अरब ) लोघ्.( छोष ), मोचरस ( सेमल की गोंद ), समझ्ना 
|. ( मक्षिष्ठा ), घातकीपुष्म (घाय के फूछ ), पद्मा ( पद्मचा- 


घरकसंहिता 


( गूलर ), अश्वत्थ ( पीपछ ), भल्लातक ( मिलावा), अश्मन्तक 
( अम्ललोटक वा पाषाणमेद ), शिरीष ( सिरम-सिरीह 


शिशपा ( शीशम ), सोमवल्क (श्वेतलदिर ), तिन्दुक ( तेन्दू), : 
पियाल, बेर, खद्रि ( खेर ), सप्तपण, अश्वकर्ण ( शाल्मेद ), , 


स्थन्दन. ( तिनिश ), अजुन, असन, अरिमेद ( बिट्खदिर ), 
एलवाल्ुुक, परिपेलव ( केवटी मोथा ), कदम्ब ( कदम ), 
शल्लकी, जिद्धिनी ( स्वनाम ख्यात ), काश, कसेरू, रा जकसेरू 
( बड़ा कसेरू.), कटफल, वंश (बास ), पद्मक (पद्माख ), 
अशोक, शाल, धव, सर्ज ( राल का बृक्ष ), भूज ( भोजपत्र ), 
शणपुष्मी ( सनपुष्पी ), शमी ( जण्डी ), माचीक ( अम्बिका 
अथवा मकोय ), वरक ( धान्यमेद ), तुद्ध ( पुन्नाग ), अज- 


कर्ण ( शाल्मेद वा असनमेद ), अश्वकर्ण ( शाल-यीतशाल ), . 


स्फूजक ( तिन्दुकमेद ), त्रिमीतक (बहेड़ा ), कुम्मीक ( पाठला 
अथवा कटफल ), पुष्करबीज ( कमलबीज ), बिस ( कमल की 
जड़ वा मिस ), झुणाल ( कमलछनाल वा उशीर ), ताल (ताड़), 
खजर, तरुणी ( तरुणीपुष्पगुलाब अथवा घीककार ); इनके और 
इसी प्रकार के कषायवर्ग में कह्टे गये अन्यान्य औषध द्वव्यों में 
से छेद्य द्रव्यों के ठुकड़े २ करके और भेद्यों का भेदन करके 
धोकर जल के साथ सिद्ध करें और छान लें | इसमें यथावत्‌ 
मधु तैछ और लवण मिश्रित करके विधिज्ञ वेद्य कफरोगी को 
विधिवत्‌ सुख्नोष्ण बस्ति दे। परन्तु शीतल क्वाथ में मधु और 
घी मिश्रणरूप संस्कार करके पित्त के रोगी को आस्थापन बस्ति 
करावे । कषायस्कन्ध समाप्त ॥१५१॥ 
तत्र इलछोका$ । 

षड्वगोः परिसंख्याता य एते रसभेदंतः। 

आस्थापनमभिप्रेत्य तान्बिद्यात्सावयोगिकान्‌ ॥१५२९॥ 

आस्थापनबस्ति को छक्ष्य में रखते हुए. जो ये रसभेद द्वारा 
घड़वग ( छह स्कन्ध-) कहे गये हैं, उन्हें सार्बयौगिक जानें। 
सावयौगिक से अमिप्राय आस्थापनसाध्य सब रोगों में यथीक्त 


. दोष का सम्बन्ध होने पर यौगिक--लछामकर होने से है |१५२। 


सर्वतो हि प्रणिहितः सबरोगेषु जानता । े 
सवोन्‌ रोगान्नियच्छन्ति येभ्य आस्थापन॑ हितम्‌॥१५श। 

शानी वैद्य द्वारा सम्पूर्ण रोगों में जिनमें आस्थापन हितकर 
है सबंतः प्रयुक्त किये गये ६ स्कन्ध सब रोगों को शान्त करते 


हैं। अर्थात्‌ दोष दृष्य देश काछ आदि की अपेक्षा से आस्था- 
पनसाध्य सम्पूर्ण रोगों में व्यस्त समस्त वा यथालाभ एवं यथा- 


मिलषित रूप से प्रयुक्त कराये हुए ये छह स्कन्ध उन सब रोगों 


को शान्त करते हैं । अतएव ही इन स्कन्धों को सावयौगिक 


कहा है ॥पश 5 
येषां येषां प्रशान्त्यथ ये ये न परिकोर्तिता! । 


द्रव्यवगों बिकाराणां तेषां ते परिकोपना:॥१५७॥ 


[अण ८ ु ;॥ 


पानीयेनाभ्यासिच्य साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावन्म॒धुतैलल- | रिणी ), पद्मकेशर ( कमलकेसर ), जामुन, आम, प्छक्ष (पिल-...| 
खन ), बट ( बड़ का वृक्ष ), कपीतन ( पारसपीपल ), उदुम्बर . 


| 
' 


अण्द ] हद 


विमानस्थानम्‌ 


जिन २ विकारों की शान्ति के लिये जो २ द्वव्यों के ब्ग । 


नहीं कहे गये उन २ बिकारों के लिये वे वर्ग कोपक होते हैं । 
जैसे जिस स्कन्ध में यह लिखा है कि इसे वातविकारवाले को 
दे, परन्तु यह नहीं लिखा कि कफ वा पित्तविकार से पीडित 
पुरुष को दें, वहाँ यह समझना चाहिये कि वह कफ और पिच 
को बढ़ाता है | इसी प्रकार अन्यत्र -भी ॥|१५४४॥ 

इस्येते पडास्थापनस्कन्धा रसतोडलुविभज्य व्याख्या- 
ताः | तेभ्यों भिषजजुद्धिमान्परिसंख्यातमपि यथ्यदू दृत्यस- 
औौगिऋं मन्येत तत्तदपकर्षयेत्‌, यद्यच्चानुक्तमपि योगिकं 
वा मन्येत वत्तरब्यात्‌ , वर्गमपि वर्गेणोपसंखुजेदेकसेके- 
नानेकेन वा युक्त प्रमाणीकृत्य | प्रचरणमिव भिन्लुकस्य 
बीजमिव कर्षकस्य सूत्र “बुद्धिमतासल्पसप्यनल्पज्ञानाय- 
तन भवति; त्स्माद बुद्धिमतामूहापोहवितकों।, सन्‍्देदु- 
ड्रेस्यु यथोक्ताचुगमनमेब श्रेय$; यथोत्त हि मार्गेमतुराच्छन्‌ 
भिषक्‌ संसाधयति' या कार्थमनतिभ्हत्त्वाह्य निपाय- 
यत्यनतिहस्व॒त्वादुद | रफस्येति ॥१४५॥ 

ये छह आस्थापनस्कन्ध रस द्वारा विभक्त करके बता दिये 
हैं। उनमें से बुद्धिमान 'चिकित्सक जिस २ द्रव्य को-चाहे 
उसका यहाँ परिंगणन भी किया गया हो-अयौगिक ( अनुप- 
योगी ) समझे, उसे निकाल डाले और जिसे यौगिक जाने और 
बह स्कन्ध वा वर्ग में पठित न भी हो तो भी उसे डाल ले। 
युक्तिपूवंक विवेचना करके एक वर्ग को दूसरे एक बर्ग वा अनेक 
वर्गों से भी मिश्रित कर लेना चाहिये | सुश्रुत सूत्र० ३८ अ० में 
भी कहा है-- 

“णोक्तमपि अद्‌ द्रव्यं भवेद्‌ व्याधावयोगिकम्‌। 

तंदुछरेव्‌ प्रश्षिपेत्तु यन्मन्येद्रोगिकं ठ॒ ततः॥ 

'समीक्ष्य दोषमेदांश्र मिश्रान्‌्‌ भिन्नान प्रयोजयेत्‌ | 

प्रथढ् मिश्रान्‌ समस्तान्‌ वा गुण वा व्यस्तसहतम््‌ ४ 

भिक्ुक के प्रचार और किसान के बीज की तरह बुद्धिमान 
पुरुषों के लिये अल्प भी शास्त्र महान्‌ ज्ञान का कारण होता है। 
अतएव बुद्धिमान पुरुष को ही ऊहापोह तथा वितक करने का 
अधिकार है ॥ वे ऊहापोह वा वितक द्वारा उक्त द्रव्य को निकाल 
सकते हैं वा अनुक्त द्रव्य को डाल सकते हैं, गुणों को मिश्रित 


कर सकते हैं | परन्तु मन्दजुद्धि पुरुष को जैसा शास्त्र में. कहा 


है उसीका अनुसरण करना श्रेयंस्कर है। यथोक्त मार्ग का 
अनुसरण करते हुए वह वेच्य- उदाहरण ( योग ) के अति-संक्षेप 
में न कहे जाने के कारण काय को सिद्ध कर लेता है अथवा 
'अति विस्तार न दोने से विकार को गिरा लेता है। अर्थात्‌ यदि 
पूर्ण रोगशान्ति न भी हो तो किश्वित्‌ शान्ति तो कर ही सकता है यह 
साधारण नियम है। परन्तु यदि कोई ओषधि केवल अपने उपादान 
द्रव्यों के संयोग की महिमा से ही उपयोगी हो तो वहाँ ऊहापोह 


१--'संसाधयति कायमनतिमहत््वादनतिहस्वस्वाब्ोद।हस्ण 
स्येति' ग० ) ; 


श्द्पू 
नहीं चल सकता | उसे तो बुद्धिमान वा मन्दबुद्धि दोनों को 
वैसा स्वीकार करना चाहिये | अतएव सुश्रुत में कहा है-- 

“एघ चागमसिद्धलात्‌ तथेव फलद्शनाय । 

मन्त्रवत्‌ संप्रयोक्तव्यों न मीमांस्य। कथल्चन | १५४४॥ 

अतः परमनुयासनद्ृव्याण्यनुव्याख्यास्यन्ते--अलुवा- 
सन तु स्नेह एवं। स्नेहस्तु द्विविधः-स्थावरों जन्नमा- 
व्मकश् | तत्र स्थावरात्मकः स्नेहस्तैठमतेल च | तदूद्॒यं 
चैल्मेव कत्वोपदिश्यते, सबेतस्तेछप्राधान्यात्‌ । जज्गमात्म- 


इनमें से स्थावर रूप स्नेह तेल और अतैल दो प्रकार का है। तैल- 


च् बज 


स्नेह ) की ही प्रधानता होती है। छुशुते सत्र ४६ अ० मै 
भी कहा है-- 

'सवेभ्यर्त्वह तैलेम्यस्तिलतैलं विशिष्यते | 

निष्पत्तेस्तद्गुणत्वाश॒तैलत्वसितरेष्वपि |!” 

जड्भमरूप स्नेह तो वसा ( चर्बी ) मज्जा € अस्थि ) ] 
अन्दर का स्नेह ( शिववग०७ ) तथा थी है ॥१४६ा। 

तेषां तु तैलबसामजसर्पियां यथापूर्व श्रे्ठ वातइडेष्म- 
बिकारेध्बनुवासनीयेदु, यथोत्तरं पिच्विकारेदु, सब एव 
सर्वविकारेष्यपि च. योगमायान्ति संस्कारविशेषा- 
दिति ॥१६७॥ | 

तैल, वसा, मज्जा और घी इन चारों स्तेहों में से अनुर 
वासन योग्य वात और कफ के विकारों में यथापूर्व श्रेष्ठ होते 
हैं | अर्थात्‌ घी से मज्जा, सज्जा से वसा ओर रन से तैल 
श्रेष्ठ है। पित के विकारों में यथोत्तर श्रेष्ठ हैं अथात्‌ तेंड है 
बसा, वसा से मज्जा, मज्जा से घी। ऐसे स्थलों पर 'तेल' से 
तिलोद्मूत स्नेह तथा सरसों आदि से निकाले स्तेह ६ अतैल ) 
दोनों का प्रहण होता है। अथवा चारों ही स्नेह विशेष २ 
संस्कार ( उस २ दोष के नाशक द्रव्यों के सहयोग रे किये 
गये ) के कारण सब रोगों में यौगिक वा उपलादा। हो 
जाते हैं॥१४८॥ 

शिरोविरेचनद्रव्याणि पुनरपामागपिप्पछीमरिविविड- 
ज्षमिमृणिरीपडुस्तुम्बुरुविस्वाजाज्यजमोदाबातो शोपध्वीरे 
लाहरेणुकालफरानि च; सुमुखसुरसकुठे रकगण्डीरककाड- 
सालकपणीसक्षयकफणिज्ञकह रिद्राश॒ज्ञवेरमूलकल्शुनतको-_ 
रीसषेपपत्राणि च, अकोलककुष्टनागदल्तीवजाभागीश्वेता-_ 


रद्द 
ब्योतिष्मतीगवाक्षीगण्डीरावाक्पुष्पीवश्चिकालीबयस्थाति- 
विषामूछानि च, हरिंद्राशक्ववेरमूलकलशुनकन्दाश्व, छोध- 
मदनसप्तपणेनिम्बाकपुष्पाणि च, देवदाबंगुरुसरलशल्ड- 
कीजिड्विन्यसनहिंड्गुनियोसाश्थ, तेजोवतीवराज्ञेड-गुदी- 
शोभाझनबृहतीकण्टकारिकात्वचः; इति शिरोविरेचन 

सप्तविधं, फलपत्रमूलकन्दयुष्पनियोसत्वगाश्रयभेदात्‌ । 
लछव॒णकटुतिक्तकषायाणि चेन्द्रियोपशयानि तथाउपराण्य- 
जुक्तान्यपि द्रव्याणि यथायोगविहितानि शिरोब्रिचनाथे- 
झुपद्व्यन्त इति ॥ १५४८॥ 

शिरोविरेचनद्॒व्य--अपामाग (ओंगा, चिरचिय्य, छूट- 
जीरा, पुठंकण्डा ), पिप्पठी, काछीमिच॑, वायबिडक्ञ, शित्रु 
( सहिजन ), बिल्व, अजाजी (कालछाजीरा ) अजमोदा, 
वार्ताकी ( बृहती ), प्रथ्वीका ( बड़ी इलायची ), एछा (छोटी 
इलायची ), हरेणुका ( रेणुका ), इनके फल; सुमुख, सुरस, 
कुठेरक, गण्डीरक़, काल्मालक, पर्णास, क्षवक, फणिज्जक, 
६ ये ठल्सी के भेद हैं ), हल्दी, सोंठ, मूली, लहसुन, तर्कारी 
६ जयन्ती ), सरसों, इनके पत्ते; अक ( आक-मदार ), अछक 
( रवेत आक-मदार ), नागदन्ती, बच, भारंगी, श्वेता ( अप- 
राजिता ), ज्योतिष्मती ( मालकंगनी ), गवाक्षी ( इन्द्रायण हम 
गण्डार ( शमठशाक ), अवांक्पुष्पी ( अन्धाहुली ), इश्चिकाली 
( बिछाटी ) वयःस्था ( ब्राह्मी ), अतिविषा ( अतीस )-इनकी 
जड़ें; हल्दी, अदरक, मूली, लहसुन-इनके कन्द; छोष, मैन- 
फ़छ, सप्तप्ण, नीम तथा आंक के फूछ, देवदारु, अगर, सरल 
( चीड़ ), शह्नकी, जिज्ञिनी, असन तथा हिंगुदृक्ष का निर्यास; 
तेजोबती ( तेजबल ), वराज्ञ ( दालचीनी ), इंगुदी (हिंगोट), 
सहिजन, बहती तथा कण्टकारी की छाल; यह १ फल २ पत्र 
हे मूल ( जड़ ) ४ कन्द्‌ ५ पुष्प ६ निर्यास (गोंद ) तथा 
७ लचा; इन आश्रयों के भेद से सात प्रकार का शिरोविरेचन 
है। सुभ्रुत में आठ प्रकार का शिरोविरेचन कहा गया है। 
वहाँ सार! अधिक पढ़ गया है। शाल ताढ़ और महुए के 
मध्यकाष्ट को शिरोविरेचन में उपयोगी मानता है ॥ 

इनके अतिरिक्त: योग के अनुसार श्रयुक्त इन्द्रिय के लिये 
सुखकर कट तिक्त कपाय रसवाछे द्वव्य एवं अन्यान्य अनुक्त 
दज्य शिरोविरेचन के लिये सम्मत हैं ॥१५८॥ 


३--लक्ष्छ शास्र प्‌ । 


घरकसंदहिता 


ततन्न श्छोकाः । 

*लक्षणाचाय त्रिष्याणां परीक्षाकारणं च यत्‌ । 
अध्येयाध्यापनविधिः संभाषाविधिरेव च॥ १५९ ॥ 
षड़लिन्यूनानि पद्चाजद्वादमागपदानि च |. 
पदानिद्श चान्यानि कारणादीनि तरवत$ ॥ १६० ॥ 
संप्रउनश्न परीक्षादेनेवकों वमनादिषु । 
भिषग्जितीये रोगाणां विमाने संग्रदर्शितः ॥ १६१॥ 
अध्यायार्थ संग्रह--शाख्रपरीक्षाकारण, आचार्यपरीक्षाकारण, 

शिष्यपरीक्षाकारण, अध्ययनविधि, अध्यापनविधि, सम्भाषाविधि, 
४४ वादमार्ग के पद, कारण आदि १० अन्य पद, वसने 
आदि में परीक्षा आदि ६ प्रश्न यह सब रोगमिषग्जितीय में 
बता दिया है ॥१५६-१६१॥ 
बहुविधमिदमुक्तमथजातं 
बहुविधवाक्यविचि त्रमथकान्तमू | 
बहुविधशुभशब्द्सन्धियुक्त 
बहुविधवादनिषूद्नं परेषाम्‌॥ १६९ ॥ 
बहुत से दाक्यों से विचित्र, अर्थ से शोभायमान, बहुत 
प्रकार की शब्द्सन्धियों से युक्त, प्रतिवादियों के बहुत प्रकार 
के वादों का निराकरण वा खण्डन करनेवाला इसमें बहुत 
प्रकार का विषय कहा है हृविघेदुस १६२॥ 
इमां स्ति बहुविधहेतुसंश्रयां 
विजज्षिवान्परमंतवादलूदनीमू । 
न सज्वते परवचनावमदने 
न अक्यते परवचनैश्च मर्दितुमू॥ १६३ ॥ 
प्रतिवादी के मन्तव्य वाद का. खण्डन करनेवाछ्ी बहुत 
प्रकार के हेतुओं से युक्त इस मति ( बुद्धि व शान ) को 
जाननेवाला पुरुष प्रतिवादी के वचन का खण्डन करने में 
हिचकिचाता नहीं और दूसरों ( प्रतिवादियों ) के बचनों से 
हराया भी नहीं जा सकता ॥३६३॥ 
दोषादीनां तु भावानां सवंषामेष हेुमत्‌ । 
सानात्सम्यग्विसानानि निरुक्तानि विभागशः ॥ १६४।॥ 


इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने " 


रोगमिषग्जितीयविमान नामाष्टमोज्थ्यायः ॥८॥ 
हेतुपूवंक सब दोष आंदि भावों के सम्यगू मान (ज्ञान ) 
कराने से एथक्‌ २ विमान कहे गये हैं) इससे विभाम की... 
निरुक्ति बता दी है ॥१६४॥ ः 


इत्यश्मोच्ष्यायः | 


[अण०्द / | 
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शारीरस्थानगै 
--03भु०दै*26-- 


प्रभमो ध्याय: 


अथात; क॒तिधापुरुषीय शारीर॑ व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माह भगवानाज्यः ॥१॥ 

चिकित्सा में शासत्र के अधिष्ठानभूत पुरुष का जानना 
आवश्यक है। जब तक हमको रोग वा आरोग्य के आश्रय 
पुरुष का ज्ञान नहीं, एम आयुवद के प्रयोजन अर्थात्‌ स्वस्थ 
के स्वास्थ्य की रक्षा और रोगी के रोग की निवृत्ति में समर्थ 
नहीं हो सकते | अतएव अधिष्ठान के ज्ञान के लिये शारीरस्थान 
का उपदेश किया जाता है। सबसे पूर्व पुरुष के सर्वथा शान 
के लिये कृति घापुरुषीय अध्याय की व्याख्या होगी | 

अब हम कतिधापुरुषीय मामक शरीर की व्याख्या करेंगे- 
ऐसा भगवान्‌ आजेय ने कहा था ॥१॥ 

आशभ्षषश उवाच- 

कतिधा पुरुषो धीमान धातुभेदेन मिययते। 

पुरुष कारण कस्मात्‌ प्रभवः पुरुषस्य क ॥२॥ 

अग्निवेश ने भगवान्‌ आत्रेय से पूछा-हे बुद्धिमन ! * 

१-धातुमेद से पुरुष कितने प्रकार का है १ 

२-किस हेतु से पुरुष को कारण कहा जाता है १६ 


३-पुरुष का. उत्पत्तिस्थान वा उत्पत्तिकारण कौन है १॥र॥ 


. किसज्लो ज्ञ/ स नित्यः कि किमनित्यो निद्र्णितः । 
प्रकृतिः का विकारा$ के कि लिह्ठ पुरुषस्य च ॥३॥ 
४-वहू प्रुरुष क्या अज्ञ ( शानरहित ) है अथवा ज्ञानी है १ 
५-वह क्या नित्य है अथवा अनित्य बताया गया है १ «० 
६-प्रकृति क्या है १७ > 

 ७-विंकार कौन है १. सम ः 

८-पुरुष के. क्या छिज्ल हैं ! जिससे वह अनुमान द्वारा 
जाना जाता है ! | 

निष्कियं च स्वतन्त्र च बशिनं सबंगं विसुम्‌। 

बदन्त्यात्मानमात्मज्ञाः क्षेत्रन्न साक्षिणं तथा ॥४॥ 

आत्मशानी लोग आत्मा को #क्रियारहित स्वतन्त्र, वशी 
( सब भूत भौतिक पदार्थों को वश में रखनेवाला ), स्वंगत, 
विभु ( संवव्यापक ), क्षेत्र तथा साक्षी बताते हैं। “तथा? से 
यहाँ निर्विकार का भी ग्रहण करना चाहिये |४॥ 

निष्कियस्य क्रिया तस्य भगवन विय्यते कथम | 

स्व॒तन्त्रश्न दनिष्टासु कथ योनिषु जायते ॥४॥ 

६-है भगवन्‌! उस निष्करप आत्मा की क्रिया किस 


- प्रकार होती है १७ ४: 


_._  १०-यदि वह स्वतन्त्र है तो अनिष्ट-अप्रिय योनियों में वह 


- किस प्रकार उत्पश दोता है अर्थात्‌ यदि दह स्वाधीन दे तो | रोग की चिकित्सा करता | - 


वह क्यों कीड़े मकोड़े आदि बुरी योनियों में जाय। क्योंकि 
कोई भी अपनी इच्छा से अग्रिय स्थान पर जाना नहीं चाहता | 
वशी यद्यसुखेः कस्माद भाषैराक्रम्यते बात । 
सबोः सर्बंगतत्वान्य वेदनाः कि न वेत्ति सः ॥क।। 
११-यदि वशी है तो बलात्‌ ढुःखकर भावों से क्यों आक्रान्त 
होता है ! अथांत्‌ यदि वह सबको वश में रखनेवाला है ( यस्य 
सवस्रिदं वशे ) तो दुशखकर भावों से उसके आक्रान्त होने में 
क्या हेतु समझते हैं? 
१२-आत्मा सवंगत है' तो सवंगत होने से सब वेदनाओं 
को क्‍यों नहीं चाहता ? ॥९॥ 
न पश्यति विश्ुुश कस्माच्छेलकुड-यतिरस्कृतम । 
१३-विभु आत्मा पवत वा दीवार आदि के थी छिपी 
बस्तु को क्‍यों नहीं देख पाता ? आत्मा यदि सबत्न व्या५, ह 
उसमें व्यवधान नहीं हो .सकता उसे सत्र सब पदार्थों का 
ज्ञान होना चाहिये। 
क्षेत्र: क्षेत्रमथवा किं पूर्व॑मिति संगयः॥७॥ 
ज्ञेय॑ क्षेत्रं बिना पूव क्षेत्रज्ञो दि न युज्यते। 
क्षेत्र च यदि पूब स्यात्केत्रज्ञ। स्यादशाइवतः ॥6॥ 
यदि आत्मा क्षेत्रज्ञ है तो यह संशय होता है कि-- 
१४-क्या क्षेत्रज्ञ पूव होगा वा क्षेत्र पूर्व है! 
यदि क्षेत्रज्ञ पूव मानें. तो वह हमारी समझ में नहीं 
आता | क्योंकि शेय है क्षेत्र । जब शेय ही नहीं तो श्ञाता कहाँ 
से | अतणव ज्षेत्रज्ञ का पूर्व होना युक्तिसंगत नहीं | यदि हम 
क्षेत्र को पूब मारने तो आत्मा को अशाश्वत-अनित्ण मानना 
होगा । क्योंकि क्षेत्र के बाद आत्मा उत्तन्न हुआ ॥७;८॥ 
-साक्षिभूतग्व कस्याय॑ क॒तो हान्यो न विद्यते । 
स्यात्कर्थ चाविकारस्य विशेषों वेदनाकृत+ ॥0॥ 

:  श्पूं>जब आत्मा के अतिरिक्त अन्य करता ही नहीं है तो 
यह साक्षी किसका है! एक व्यक्ति कम करता है और दूसरा : 
उसको देखता है वह देखनेवाल्ग व्यक्ति साक्षी कहता है, 
परन्तु जब कोई अन्य कर्ता ही नहीं तो हम आत्मा को साक्षी 
कैसे स्वीकार करे १ 

१६-आत्मा को निर्विकार व विकाररहित कहा जाता है। - 


अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार परिवतन नहीं होता) यदि वह - 


निर्विकार है तो वेदनाजन्य भिन्नता उसमें केसे होती है १ - 

अर्थात्‌ सुख दुश्ख आदि दे मा न है।६। . 
अथ चातंस्य भगवंस्तिसृणां कां चिकित्सति।. 
अतीतां बेदनां बेद्यो बतेमानां भविष्यतीम्‌ ॥१०॥ 
भविष्यन्त्या असम्प्राप्तिरतीताया अनागसः। .- 
सांप्रतिक्या अपि स्थान लास्त्यत: संशयो छातश॥९११ 
१७, १८५ १६--दे भगवन्‌ ! भूत:बतमान वा भविष्यत्‌ .. 

इन तीन प्रकार की वेदनाओं ( रोगों ) में से बेच रोगी के केच 
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श्द्य्ट 


भविष्यत्‌ वेदसा की चिकित्सा तो वह कर ही नहीं सकता, 
क्योंकि वह तो अभी तक पहुँची ही नहीं। जो भूत वेंदना है 
बह वापिस नहीं आ सकती। जो वतसान पीड़ा है वह भी 
स्थिर नहीं, क्योंकि सब मावों का स्वभाव नित्य गसन करने 
का है। काछ भी नित्यग है। जब संवत्सरात्मक काल और 
आठरावस्था रूपी काल नित्य हैं तो रोग की चिकित्सा नहीं हो 
सकती क्योंकि ज्यों ही हम रोगी की वेदना का विचार करेंगे 
वैसे ही नयी अवस्था आ पहुँचेगी और इस प्रकार चिकित्सा 
असम्भव होगी ! अतएवं इमको यह संशय होता है कि बेच 
किस वेंदना को चिकित्सा करता है ॥ ड 
कारण वेद्नानां कि क्िमधिष्ठानमुच्यते । 
क्व चेता वेदना! लवो निजृत्ति यान्त्यशेषतः ॥१२॥ 
२०-वेदनाओं का क्‍या कारण है ! 
२१-उनका अधिष्ठान ( आश्रय ) क्या है ! हे 
- २२-और ये सब वेदलनायें सम्पूणतया कहाँ निदृत्त होती हैं! 
स्वब्त्सवेसंन्यासी स्वसंयोगनिःस्ततः | 
एक; प्रश्ान्तों भूतात्मा केलिज्लेस्पलभ्यते ॥१३॥ 
२३-सवज्ञ सवत्यागी सब संयोगों से हटा हुआ प्रशान्त 
भूतात्मा को किन छिज्ञों ( लक्षणों ) से जान सकते हैं ! ॥११॥ 
इत्यम्रिवेशस्य बचः श्रु्दा सतिसतां बरः। 
सब यथाबत्‌ प्रोवाच अश्ञान्तात्मा पुनवेसुः ॥१४॥ 
शअग्निवेश के इस वचन को सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ 
शान्तात्मा भगवान्‌ पुनर्वंसु ने सब यथावत्‌ कइ्टा ॥१४॥ 
खादयश्चतनाषष्ठा धातवः पुरुष; स्पृता) | 
चेतनाधातुरप्येकः स्दूतः पुरुषसंज्ञकः ॥१४॥ 
पुनश्च धातुभदेन चतुर्विशतिकः स्घृत: । 
मनो दरेन्द्रियाण्यथाः प्रक्ृतिश्राष्टधातुकी ॥१६॥ 
प्रथम प्रश्न--धाठुभेद से पुरुष कितने प्रकार का है--का 
उत्तर-धातुमेद से पुरुष तीन प्रकार का है। धारण करने से धातु 
कहा जाता है। यहां 'धाढ” से रस रक्त आदि का ग्रहण नहीं 
है | १ पड़धातुपुरुष २ एकधाठपुरुष ३ चौबीसधातुपुरुष । 
घडधाठ पुरुष--आकाश, वाद्यु, अग्नि, जछ, पृथिदी; ये 
पाँच महाभूत तथा छठा जेहनाघात (आत्मा ); इन छह 
घाठुओं के समुदाय को 'पुरुष कहते हैं। यह 'कमपुरुष' आयु- 
वेद का अधिकरण है। आकाश आदि भूतों से ही उसके 
विकार शरीर वा इन्द्रियों का प्रहण का जाता है | सुशुत शारीर 
स्थान 5 कहा है--यतो5 भहित पदञ्ममहाभूतशरीरिस्िमवाय) 
युरुष इ 
2 प्र पुरुष--अकेल चतनाधातु को भी “पुरुष” कहा 
जाता । जैंसे--सुभ्रुत शारीर के प्रथम अध्याय भें कहा है-- 
तन्र सव एवाचतन एप वब॒गः १ ग 
कार्यकारणसंयुक्तश्नेतयिता भवति |? जल नशा तिल 
यहाँ पर केवलमात्र चेतनाथातु को 
है । इसी प्रकार सांख्यशात्र में मी- से कहा 


: मूलप्रकृतिरविक्रतिमंहदाद्या: प्रकृतिबिक्वतय; सत | 


<कबनन्‍मरक- 


..._ थीडशकस्तु विकार न ग्रकृतिन विक्ृतिः पुरुष: ॥|? 


धरकसंहितां 


। में भी कहा है--.. 


| अ० १३ 
यहाँ पर भी चेतनाधाठु मात्र को ही 'पुरुष' कहा है। 
चिकित्सा में--केवलः चेतनाधाठुसात्र 'पुरुष अधिकरण 
नहीं | प्रसद्भधवश यहाँ कह दिया है | : 

चतुर्विशतिधात पुरुष--और धातुभेद से चौबीस तत्त्वों 
की राशि हे भी पुरुष कहते हैं | वे चोबीस तत्त्व वा चौबीस 
धातु निम्न हैं-- 5 

चौबीस धातु--मन, दस इन्द्रियाँ, पाँच विषय और प्रकृति 
कही जानेवाडी आठ धातुओं का समूह | अथांत्‌ १ सन २४ 
चक्षू ३ श्रोत्र ४ प्राण ५ जिह्ना ६ त्वचा ७ वाणी ८ हाथ ६ - 
उपस्थ १० गुदा ११ पाँव १२ रूप १३ शब्द १४ गन्ध १५ 
रस १६ स्पश १७ अव्यक्त १८ महत्तत्व १६ अहक्लार २० रूप- 
तम्मात्र २१ शब्दतन्सात्र २२ गन्धतन्मात्र २३ रसतन्मात्र २४ 
स्पश तन्मात्र, ये धातु हैं। आगे कहा जायगा-- 

वादीनि बुद्धि्यक्तमह्ञारस्तथाष्टम) | 

भूतप्रकृतिरुद्दिष्ठा विकाराश्रैव पोडश ॥ 

बुद्धीन्द्रियाणि पञ्चेब पञ्न कर्मेन्द्रियाणि च | 

समनस्काश्र पश्चार्था विकार इति संज्षिता३ |? 

यहाँ पर आठ प्रकृतियों में जो आकाश आइि पशञ्ममहाभूत 
का परिगणन किया है उससे आचाय का अभिप्राय सूच्षम भूत 
वा पाँच तन्मात्राओं से ही जानना चाहिये, क्योंकि वह ही 
प्रकृति है | महामूतों का पाँच विषयों से ही ग्रहण हो जाता है। 
ये महाभूत विकार हैं | सुभुत शारीर प्रथम अध्याय में कहां है- 

अव्यक्तं महानहड्भारः पश्नतन्मात्राणि चेत्यष्टी प्रकृतयः | 
शेषा; घोडश विकाराः | 
तथा सांख्यका रिका में सी--- 


. उश्रुत शारीर की सज्लीवनी नामक व्याख्या में हमने एकत्र 
संग्रह करके २४ तत्त्व दिखाये हैं | वहाँ शब्द आदि विषयों 
की जगह पाँच महाभूत गिने हैं ! पतझ्जललिमतानुयायी शब्द 
आदि से ही इन महामूतों की उसत्ति मानते हैं | अतः महभूत 
न गिनकर यदि शब्द आदि पाँच विध्रयों को गिना दिया 
जाय तो कोईहानि नहीं | सांख्यवादी पाँच तन्भात्राओं से पाँच 
का मे मानते हैं और शब्द आदि विषयों कों 

न्मात्राओं के में ; चे । 
अक का ः जानते हैं । अतः वे २४ तत्त्वों में 
हे 22 के चौबीस तत्त्व जड़ हैं | यदि कोई चेतनाधाव 

स्् लमात्र इन जड़ पदार्थों के होने पर रोग वा 

का भी ' ता ना छेख् की थ्रववत्ति ही नहीं होगी । अतः आत्मा 

नी पान स्वयं हो जाता है। आत्मा के बिना विकार 
सकते अतएव सष्टि भी न होगी। सांख्यशास्त्र 


ब+-+ 577४ 5 


अ० + ] 


'पडग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्त॒त्कृत: सगगः |? 

मूल प्रकृति और आत्मा के संयोग होने पर ही सग प्रवृत्ति 
होती है | अतः जहाँ अव्यक्त से मूलप्रकृति का ग्रहण होता 
वहाँ अव्यक्त से ही आत्मा का भी अहण होता है। कहा भी जायगा- 

“अव्यक्तमात्मा क्षेत्रक् ।! 

अथवा मूलप्रक्ृति क्षेत्रज्ञों का अधिष्ठान है। आश्रय-के ग्रहण 
से आश्रित का भी अरहण हो जाता है। सुश्रुत शारीर प्रथम 
अध्याय में कहा है-- 

'सबभूतानां कारणमकारणं सत्त्वरजस्तमोलक्षणमष्टरूपमखि- 


लस्य जगतः सम्भवहदेतुर्यक्तं नाम | तदेक॑ बहूनां क्षेत्रशानाम-- 


घिष्ठानं समुद्र इवौदकानां भावानाम! ॥१५, १३॥ 

लक्षणं मनसो ज्ञानस्याभावो भाव एवं च | 

सति ह्यास्सेन्द्रियाथीनां सन्निकष न बतेते ॥१७॥ 

१ वैवृत्यान्मनसो ज्ञान सान्निध्यात्तच्च बतेते | 

सन का रक्षण--युगपत्‌ ज्ञान का अभाव (न होना ) 
और भाव -( होना ) मन का लक्षण है। अर्थात्‌ जब आत्मा 
द्वारा अपने अमिमत विषय के ग्रहण के लिये. प्रश्नत्त किया गया 
भन. उस विषय के गहण के लिये उस २ विषय की आहक 
इन्द्रिय की ओर जाता है, तब वह मनोयुक्त इन्द्रिय उस विषय 
को ग्रहण करती है | दूसरी इन्द्रिय के विषय को गण करने में 
युगपत्‌ मन प्रदत्त नहीं होता । अतण्व एक ही काछ में एक 
शान का होना और दूसरे ज्ञान का न होना यही मन का अनु- 
मोन लिज्न है| न्यायद्शन में की है-- 

“युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिख्षम्‌ ।! ; 

अभिप्राय यह है--हन्द्रियों के विषय युगपत्‌ इन्द्रियों से 
संयुक्त होते हैं, परन्तु एक क्षण में किसी एक इन्द्रिय के विषय 
का ज्ञान होता है, दूसरों का नंहीं-यह देखा गया है। आत्मा 


- विश्वु है और उसका एक काछ में ही सब के साथ योग रहता 


है। यदि मन की सत्ता स्वीकार न की जाय तो सबंदा सब 
इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान होता रहे | अतएव जिसके द्वारा 
एक काल में एक ही विषय का ग्रहण होता है वह मन है | 


अर्थात्‌ इस छक्षण द्वारा मन का अनुमान किया जाता है | मन 
का सान्निध्य न होने से ज्ञान नहीं होता और सान्निध्य होंने से 


ज्ञान होता है सुतरां मन को स्वीकार करना: पड़ता है। वेशे- 


पिक में कहा भी है-- > 
“आत्मेन्द्रियाथंसन्निक्ष ज्ञानस्य भावश्वाभावश्च मनसो लिझ्रम्‌ १७ 
३--वैवृत्यान्मनस धृति इन्द्रियेणासयोगाव्‌, साज्निध्यादिति 
इन्द्रियेण मनसः सम्बन्धातः चक्रः | २--स स्यप्यास्सेन्द्रियार्थ सा- 
न्निध्ये कानसुखादीनामभूतोस्पत्तिद्शनाव कारणाम्तरमलुमीयते 
शोन्नाधब्यापारे स्छस्युश्पत्तिदशेनात्‌ बाह्मन्रियरग हीतमुखादिमाह- 
कान्वराम|वाच्ज । इसि सनःसाधने प्रशस्वपदः । 
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अणुत्वमथ चेकत्व॑ हो गुणी मन8? स्थ॒ती ॥१८॥ 

मन के गुण--मन के दो गुण हैं--१ अणुता र॑ एकता । 
अर्थात्‌ मन अणु है ओर एक है। प्रति शरीर में एक मन है 
और वह अणु है | यदि मन अनेक हों अथवा महत्मरिमाण- 
वाला हो तो युगपत्‌ अनेक ज्ञान होने चाहिये। पर ऐसा नहीं 
होता, अतः उसे अणु और एक ही मानना होगा। आत्मा चाहे 
कि मैं युगपत्‌ पाँचों इन्द्रियों के विषयों का ज्ञान प्राप्त करूँ पर 
वह कर नहीं सकता । गौतम ने न्यायद्शन में कहा भी है- 

समय मन |? 
तथा वशेषिक में भी-- 
'प्रयत्नायोगपद्याज्ञानायौगपद्याल्वैकम्‌ ।? 
तथा च विश्वनाथका रिका--- 
“अयोगपच्याज्ज्ञानानां तस्याणुत्वमिदेष्यते 

इन्द्रियोपक्रमणीयाध्याय में भी कहा जा चुका है-- 

“न चानेकत्वं, नाण्वेक ह्ककालमनेकेयु प्रवत्तते, तस्मान्ने- 
ककाछा सवन्द्रियप्रवृत्ति; ।? ॥१८॥ 

जचिन्त्यं बिचायमूझं च ध्येयं सह्ुल्प्यमेव च | 

यत्किखिन्मनसो श्ेये. तत्सव हाथेसंज्ञकम्‌ ॥१७॥ 

सन के विषय--चिन्त्य, विचाये, ऊह्म, ध्येय, संकल्प्य तथा 
अन्य जो भी मन से शेय हैं वे सब मन के विषय कहते हैं | जो 
कुछ सोचता है वह चिन्त्य कहता है। जो कुछ गुण वा दोष 
द्वारा विचारता है वह विचाय कहाता है| जो कुछ युक्ति द्वारा 
तकणा करता है वह ऊद्म कहाता है । जिसका ध्यान किया. 
जाता है वह ध्येय है | जो कुछ कतंब्याकतंव्य की कल्पना वा 
निश्चय किया जाता है वह सद्डुल्प्य कह्मता है ॥१६॥ 

इन्द्रियाभिग्रह। कम 'सनसस्त्वस्य निम्नहः | .. 

ऊहो विचारश्र, ततः पर॑ बुद्धिः प्रवतेते |२०॥| 

सन के कम--इन्द्रियों में अधिष्ठित होना, अहित विषय से 
मन को रोकना, ऊहा. और विचार; ये मन के कर्म हैं। अनि- 
विषय में गया हुआ मन, मन द्वारा ही रोका जाता है| मन 
के कम के पश्चात्‌ बुद्धि प्रवृत्त होती है। 

अथवा इसका अर्थ यूं भी किया जा सकता है कि इन्द्रिया- 
सिग्रह इन्द्रियनिग्रह ये दो मन के कर्म हैं| रूप रस आदि किसी 
अभिलषित इन्द्रियविषय के ग्रहण के लिये आत्मा द्वारा प्रेरित 
मन उस विषय की आहक इलन्द्रिय का जो ग्रहण करता है वह 
इन्द्रियाभिग्रह कहाता है। इन्द्रियनिग्रह से अभिप्रायः इन्द्रियों 
को विषयों से रोकना है | गीता अध्याय ६ सें कहा है--- 

मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य उमन्ततः |? 

अथवा एक ही काल में एक इन्द्रिय से सम्बन्ध और दूसरी 
इन्द्रिय को अपने विषय के ग्रहण में असमथ रखना ये दो कम 
हैं | अथवा विषयग्रहण के समय इन्द्रिय का ग्रहण और विषय 
का ज्ञान हो चुकने पर उस विषय से निवत्ति ये दोनों कम मन 
के हैं। कर्म के पश्चात्‌ तक, तक के पश्चात्‌ विचार, _नदनन्तर 


बुद्धि प्रबृत्त होती है ॥२०॥ ४ 


१---सणय॑ निम्नह३? ७ । 


३२६० 

इन्द्रियेणेन्द्रियार्था है. समनस्केन गृछ्मते। . 

कृल्प्यते सनसाःप्यूष्व गुणतो दोषतों यथा ॥२१॥ . 

जायते बिषये तत्र या बुद्धिर्निश्वयात्मिका । 

व्यवस्यति तथा वक्त क॒तुं वा बुद्धिपूवकम्‌ ॥२२॥ 

आन का क्रम--मनोयुक्त इन्द्रिय अपने विषय को 
करती है | इस समय का ज्ञान वस्त॒मात्र होता है। इसे आढो- 
चन नोमक निर्विकल्पक ज्ञान कहते हैं | तदनन्तर मन द्वारा 
कल्पना की जाती है। अथांतू यह वस्तु ऐसी है बैसी है हेय है 
उपादेय है यह मन कल्पना करता है॥ कहा भी है-- 

सिंमुब्ध॑ वस्तमात्न त॒ प्रास्णहन्त्यविकल्पितम्‌ | 

तत्सासान्यविशेषाभ्यां कल्पयन्ति सनीषिणः ॥* 

तदनन्तर उस विषय में जो निश्चयात्मिका बुद्धि उत्पन्न 
होती है उस ( निश्चयात्मिका बुद्धि ) से पुरुष बुद्धिपूवंक कहने 
. वा करने का निश्चय करता है | तात्पय यह है कि सबसे पूर्व 
. पुरुष को आलछोचन ज्ञान होता है। यह ज्ञान वस्त॒ुमात्र होता 
हे। यही निर्विकल्पक ज्ञान है। इसके पश्चात्‌ यह ऐसा है वह 

सा है इत्यादि गुणदोष का मन द्वारा विचार होता हैं। तत्प- 

श्चात-ये सब विषय मेरे लिये ही हैं, यहाँ मुझसे अतिरिक्त 
और किसी का अधिकार नहीं, मैं ही इस कार्य के करने में 
समथ हूँ इत्यादि अहझ्लार होंता है। इसके बाद बुद्धि निश्चय 
करती है कि, में करूँगा? | कुमारिल ने कहा है-- 

“अस्ति छ्ालोचन ज्ञानं प्रथम निर्विकल्पकम्‌ 

बाल्मूढादिविज्ञानसह॒शं शुद्धवस्तुजम्‌|॥ 

ततः परं पुनवस्तु धर्मेर्जात्यादिमियया | 

बुद्धधावसीयते सापि प्रत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ 

यद्यपि आचाय॑ ने 'अहक्लार' का नाम नहीं लिया, तो भी 
जब बुद्धि यह निश्चय करती है कि 'छोड़ता हूँ? 'अहण करता 
हैं? तब वह अहक्लाराधीन ही होती है। अतः बुद्धिव्यापार 
( अध्यवसाय ) से ही अहक्लार का भी ग्रहण कर लेना चाहिये। 

इन चारों अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय मन अहृक्कार और बुद्धि का 
व्यापार युगपत्‌ भी होता है और क्रमशः भी होता है। ज्ञाने- 
न्द्रियों का व्यापार आछोचन है। मन का व्यापार, सड्जल्प है। 
अहझ्लार का व्यापार अभिमान है और बुद्धि का व्यापार अध्य- 
वसाय है | मन बुद्धि और अहंकार को दर्शन शाज्रों में अन्तः- 
करणत्रय कहा जाता है | ये तीनों प्रधान हैं. और इन्द्रियाँ गौण 


| सांख्यतत्त्वकारिका में कहा भी है--- 

'सान्तः/करणा बुद्धि: स्व ब्रिषयमवगाहते यस्मातू | 

तस्मात्‌ त्रिविध॑ करणं द्वारि शेषाणि द्वाराणि ॥ 

द्वारिं से अमिग्राय प्रधान से है ॥२१,२२॥ 

एकैकाधिकयुक्तानि खादीनामिन्द्रियाणि तु । 

पठ्च कमोनुमेयानि येभ्यो बुद्धिः प्रवततते ॥२३॥ 

.. पाँचों इन्द्रियों में क्रमशः आकाश आदि एक २ भूत 

. अधिक होता है। अमिग्राय यह दे बस्त॒तः पाँचों इन्द्रियाँ ही 
पाग्चमीतिंक हूं अर्थात्‌ गाचों भूतों का विकार हैं। न गन 
पाँचों भूतों कः विकार ₹. अख भी पाँचों पत्तों का विकार हे, 


घरकसंहिता 


प्राण भी पाँचों भूतों का विकार है इत्यादि। परन्तु इन पाँचों 
जञानेन्द्रियों में एक २ भूत का आधिक्य रहता है। सूत्स्थान के 
इन्द्रियोपक्रमणीय नामक आठवें अध्याय में कह भी आये हैं... 

'पञ्ममहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिन्द्रियाणां 
तेजश्चक्षुषि खं श्रोत्रे ध्राणे क्षितिरापो रसने स्पशनेडनिलो विशे- 
षेणोपपद्यते | तत्र यद्यदात्मकमिन्द्रियं विशेषात्तत्तदात्मकमेबाओ- 
मनुधावति तत्स्वभावाद्विभुत्वाच्च |! 

इसकी व्याख्या अपने स्थल पर देखनी चाहिये | सांख्य- 
शात्र में इन्द्रियों को आहड्डारिक माना गया है। 

“अभिमानो5हंकारस्तस्माद्‌ द्विविधः प्रवतते सर्गः | 

एकादशकश्च गण? तन्मात्रपञ्चकश्चेव ||? 
तथा च सात्तिक एकादशकः ग्रवर्तते वेक्षतादहंकारात! ॥ 

सुभुते शारीरस्थान प्रथम्न अध्याय में भी इसी मत को 
दर्शाते हुए कहा है- 

ध्त्त्र बेकारिकादहंकारातू तेजससहायात्त्लक्षणान्येबैकाद- 
शेन्द्रियाण्युत्पदथन्ते ॥? 

परन्तु आयुवंद में इन्द्रियों को भौतिक ही माना जाता 
है। सुभ्रुत शारीरस्थान १ म अध्याय में कहां है-- 
'भौतिकानि चेन्द्रियाण्यायुवेंदे व््यन्ते तथेन्द्रियार्था: । 

आयुर्वेद में भौतिकत्व से अभिप्राय इतना ही है. कि उस 
उस इन्द्रियंसे उस उस भौतिक विषय का गअहण होता है। 
अतएव इन्द्रियों की भौतिकता औपचारिक है | इस भौतिकता 
के बिना एक इन्द्रिय अपने उसी विषय का ग्रहण क्‍यों करती है 
इसका समाधान कठिन है । वहीं. पर कहा भी है- 

'हन्द्रियेणेन्द्रियार्थ तु स्व स्व॑-शह्माति मानवः | 

नियत तुल्ययोनित्वान्नान्येनान्यमिति स्थितिः ||? 

जिन इन्द्रियों द्वारा शानोपलब्धि होती है वे हन्द्रियाँ 
( शञनेन्द्रियाँ) अपने अपने कर्मों से अनुमान द्वारा जानी 
जाती है। जैसे श्रोत्र का विषय है सुनना, चक्तु का कर्म 
देखना, त्वचा का कम है स्पशन, घ्ाण का कर्म है गन्ध लेना, | 
रसना का कम है रस छेना | सुनना आदि कर्म किसी साधना 
द्वारा सिद्ध होने चाहिये, क्रिया होने से, जैसे छकड़ी का चीरना। 
अधथात्‌ कड़ी का चीरना यह-क्रिया आरा.रूप साधन से निष्पन्न 
होती है। अतः श्रवण आदि क्रिया के भी कोई साधन होने 
चाहिये और वे ही इन्द्रियाँ हैं ॥२३॥॥ 220 

हस्त पादो गुदोपस्थे जिह्ेन्द्रियमथापि च। .. 

कसन्द्रियाणि पव्चेव, 0 
कमन्द्रिया-१ दो हाथ, २ दो पैर, ३ गुदा, ४ उपस्थ 
(मूनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय) न, है कमर्द्रिय हैं | 

. पादों गमनकमणि ॥२४॥ 

पायूपस्थों बिसगाथ हस्तो प्रहणघधारणे। 
जिह्ू वागिन्द्रियं, बाक्‌ च सत्या ज्योतिस्तमोउठता ॥ 
कमेन्द्रियों के. कमं--पैर--चलछने फिरने में, गुदा . 


।॒ और से उपस्थ--मब्मूत्र के त्याग में ( आनन्द भी उपस्थ 2 


[०१ 


अ्म+अपपमसध था उछ 


>>्यरीन 


- बायु तथा अभि के अनुप्रविष्ट रहने से 


_ ये चार गुण मी विद्यमान रहते 


आ० १ | 


का कर्म है ), हाथ-पकड़ने और धारण में प्रयुक्त होते हैं। वचन 
की इन्द्रिय को जिला कहते हैं अर्थात्‌ जिह्ला वा वाणी का कम 
वचन है | सांख्यकारिका में भी कहा है-- 

धबुद्धीन्द्रयाणि चक्तु।श्रोत्रणाणरसनत्वगाख्यानि | 

वाक्पाणिपादपायूपस्था:._ कर्मन्द्रियाण्याहुई ॥! 

“रूपादिषु _ पश्चानामोछोचनमात्रमिष्यते बृत्ति३ | 

वचनादानविहरणोत्सगानन्दाश्च पश्चानाम्‌ ॥! 

'बुद्धीन्द्रिय' ज्ञानेन्द्रियों को कहते हैं । सुश्रुत शारीर प्रथम 
अध्यौय में-- 

धषत्र बुद्धीन्द्रियाणां शब्दादयो विषयाः; कर्मेन्द्रियाणां यथा- 
संख्यं वचनादानानन्दविसर्ग विहरणानि ॥! 

वाणी दो- प्रकार की है। १ सत्य, २ अन्त | सत्यवचन 
यथार्थ का प्रकाशन होने से ज्योति कहता है । और अद्ृतवचन 
तत्व को छिपाने से तम वा अन्धकार कहाता है ॥२४,२९॥ 


महाभूत--१ आकाश, २ वायु, हे अम्रि, ४ जल तथा 
पृथिवी; ये महाभूत कहाते हैँ ः न्‍ 

महाभूतों के गुण--इनके क्रमश १ शब्द, २ स्पश, ३ रूप, 
४ रस ओर ५ गन्ध ये गुण हैं। तन्‍्त्रान्तर में ? भी कहा है- 

“शब्दों वैहायसः स्प्शों वायवीयः प्रकीर्तितः। 

रूपमाग्नेयमाप्यो5त्र रसो गन्धस्तु पार्यिवः ॥२६॥ 

तेषामेकगुणः पूर्वी. गुणबुद्धिः परे परे। 

हु पूर्वंगुणग्रे 

पूज: व क्रमशों गुणिषु स्घृतः ॥२७॥ 

आकाश आदि पाँच गुणियों में से प्रथम गुणी ( आकाश ) 
मैं एक गुण ( शब्द ) होता दै। इसके पश्चात्‌ के भूतों में एक 
गुण बढ़ता जाता है। गुणियों में पूर्व की धातुएँ वा भूत और 
पूब॑बर्ती धातुओं वा भूतों के गुण रहते हैं । जैसे--आकाश में 
शब्द | वायु में शब्द ओर स्पश | अग्नि में शब्द स्पशे 
रूप | जल में शब्द स्पर्श रूप और रस रहता है | पथित्वी में' 
शब्द स्पर्श रूप रस तथा गन्ध रहता दै। इस प्रकार उसत्ति- 
क्रम के अनुसार एक भूत में एक २ गुण -बढ़ता जाया करता 
है। उत्पत्तिकम इनका इस प्रकार है-- 

आकाशाद्वायु३ वायोरमिरनेरापोडद्भ्यश एथिवी |? 

आकाश से वायु, वायु से अभि, अमि से जल और जल से 
पृथिवी । बायु में अपने गुण स्पर्श के अतिरिक्त आकाश का गुण 
शब्द भी रहता है। यह शब्द गुण इसी ढिये रहता है चूँकि 
बायु में आकाश भी अनुग्रविष्ट रहता है| इसी प्रकार अभि में 
जहाँ अपना गुण रूप रहता है. वहाँ आकाश और वायु के 
अनुप्रविष्ट इने से उनके गुण शब्द और स्पर्श भी विद्यमान 
रहते हैं । जल में जहाँ अपना गुण रस रहता है वहाँ आकाश 

शब्द स्पश 
रूप भी रहते 'हैं। पृथ्वी का गुण गन्ध है, परन्त आकाश 
वायु अग्नि और जलके अनुप्रविष्ट रहने से शब्द स्पश रूप रस 
। कहा भी है-- 
#वह हापरं परेण ।? 


* कहे गये हैं | 3 2 
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मनु ने भी कहा है-- | 
सनः स्टि प्रकुरुते चोद्रमानं सिसक्षया | 
आकाशं जायते तस्मात्तस्यथ शब्दगुणं विदु ॥ 
आकाशात्तु बिकुर्वाणात्‌ स्वंगन्धवह$ शुचिः । 
बलवान जायते वायुः स वे स्पशंगुणों मतः ॥ 
वायोरपि विकुर्वाणाद्‌ विरोचिष्णु तमोनुद्म्‌। 
ज्योतिर्सद्यते भास्वत्‌॒तद्गपगुणमुच्यते ॥ 
ज्योतिषश्च विकुवांणादापों रसगुणा$ स्घताः | 
ताभ्यों गन्धगुणा भूमिरित्येषा सृष्टिरादितः | 
आद्याय्स्य गुणांस्वेषामवाप्नोति पर) परः। 
यो यो यावतिथश्रैषां स स यावद्गुणः स्मपृत: ॥२७॥ 
खरद्र॒बचलऊोष्णलं॑. भूजलानिलतेजसाम्‌ । 
आकाञस्याग्रतीघातो दृष्ट लिज्लें यथाक्रमम ॥र८॥ 
प्थिवी जल वायु और तेज (अंमि ) का क्रमश) खरता 
( कर्ठिनता ), द्रवता, चलता ( अस्थिरता ) तथा उष्णता 
( गरमी ); ये लिज्ञ हैं । आकाश का अप्रतीघात--किंसी प्रकार 
की रुकावट न होना वा स्पश ही न होना छिझ्ल है। इन लक्षणों 
से हम उस उस सूक्रम भूत ( तन्मात्राओं ) का अनुमान कर 
सकते हैं ॥२८॥ 
लच्चणं सर्वमेवेतत्पशेनेन्द्रियगोचरम्‌ । 
स्पशनेन्द्रियविज्ञेयः स्पर्शों हि सविपयेयः ॥२९॥ 
यह सब लक्षण स्पशनेन्द्रिय द्वारा शेय हैं । यहाँ पर यह. 
जिज्ञासा हो सकती है कि खरता द्रवता चलता तथा उष्णता को 
तो हम्‌ स्पश करके जान सकते हैं, परन्तु क्या अग्रतीबात वा 
अस्पश को स्पशनेन्द्रिय द्वारा जाना जा सकता है--इसका 
उत्तर दिया है कि स्पश और इससे विपरीत ( स्पशाभाव ) ये 
दोनों स्पशनेन्द्रिय से ही जाने जाते हैं । ।-:प इन्द्रिय से हमें 
जिस वस्तु के भाव का ज्ञान होता है उस- इन्द्रिय से उसी वस्तु 
के अभाव का ज्ञान भी होता है। यदि हम घर में चक्तु से घड़े 
को देख सकते हैं तो घटाभाव का ज्ञान भी हमें चक्तु से होता 
है। हम देख कर कहते हैं कि घड़ा नहीं है वा घट का अभाव 


“है. अभ्नाव का ज्ञान भी चक्ु ने कराया | अतः प्रतीघात स्पश- 
मेन्द्रिय द्वारा जाना जाता है तो उसका अभाव अप्रतीघात भी 


स्पशनेन्द्रिय द्वारा_ही शेय है ॥२६॥ 

गुणा! शरीर गुणिनां निर्विष्टाश्चिहमेव च | 

अर्थाः शब्दादयो ज्ञेया गोचरा विषया गुणाः ॥३०॥ 
शरीर में गुणियों-पुथिवी आदियों के गुण--खरता आदि 


चिह वा लिंज्ञ ही होते हैं। यद्यपि खरता ( काठित्य ) आदि 
गण हैं, परन्तु गुणी का अनुमान हो जाताडई। अतः वे गुण 


होते हुए भी लिज्रूप में यहाँ कदे गये हैं | और जो हमने प्रथम 
आकाश आदि के शब्द आदि गुण कहे हैं. वे अथ गोचर वा 
न प हैं। अर्थात्‌ वे. इन्द्रियों के विषय हैं। न्याय में 
कहा भी है-- 5 
धान्धरसरूपस्पशशब्दाः पुथिव्यादिगुणास्तदथा३)) ० 
अथवा पांचभौतिक शरीर में शरीराम्मक्ष आकाश आदि 
गणियों के गुरु्व आदि सकल गुण ही चिह होते हं। आवनेय- 


भद्रकाप्यीय नामक अध्याय में ये गण पार्थिवादि क्रम से पथक 


५ भार, अर आता का कक शा कसा एन, «(7-20 «९ 35 आजा 


| _.._ & 7 सहत्सवेमाकाश शब्द । थरस्पशन गृद्मते हत्यरो बादुः 
.. सह्पश्अ । घक्र | " 


३6५ चरकसहिता 


अयवा शरीरस्थित सूच्मसूत रूप क्षणियों के शब्द आदि 
क्षण लिछ् होते हैं। क्षण कहने से शब्द आदि व्यक्त ही जानने 


चाहिये । व्यक्त शब्द आदि भी. सूक्षममूतों के छिक्ल वा लक्षण 


हैं। शब्द आदि क्षण जो इन्द्रियगोचर विषय हैं उन्हें 'अथ 
जानना चाहिये। अथवा शब्द आदि अथ वा इन्द्रियगोचर 
विषय ही यहा कण जानने चाहिये। अर्थात्‌ छोक की ऊपर की 
पंक्ति में जो क्षण” शब्द है वह शब्द आदि विषय का ही 
वाचक है तथा च 'अथ” कहने से शब्द आदि विशेष स्थल 
आकाश आदि के रूप में जानने चाहिये। जिसका अमभिप्राय 
यह होगा कि आकाश का परिणाम ही शब्द है, वात का परि- 
णास ही स्पश है इत्यादि यह “अर्था» पर चक्रपाणि की 
व्याख्या है ॥३०॥ 

या. यद्न्द्रियमाश्रित्य जन्तोबुद्धिः प्रवर्तते । 

याति सा तेन निदशं॑ अनसा च सनोभवा ॥३१॥ 

ज्ञानभरेद--प्राणी की जो बुद्धि जिस इन्द्रिय में आश्रित 
होकर प्रवृत्त होती है वह बुद्धि वा ज्ञान उसी इन्द्रिय द्वारा 
निर्दिष्ट किया जाता है। और मन से उलन्न बुद्धि मन द्वारा 
निर्दिष्ट होती है । जैसे--चह्लुओं से प्रवृत्त ज्ञान चन्तुर्वुद्धि वा 
चाक्षुघ ज्ञान कहता है। भोत्रों द्वारा प्रवृत्त बुद्धि को श्रोत्रबुद्धि 
कहते हैं | इसी प्रकार अन्य शानेन्द्रियों को बुद्धियाँ मी जानर्न 
चाहये। चिन्त्य सझुल्प्य आदि विषयक बुद्धि को मनोबुद्धि 
कहते हैं--मानसिक ज्ञान कहते हैं | अभिप्राय यह है कि जिस 
इन्द्रिय का आंश्रय करके जो बुद्धि ग्रवत्त होती है उसे उसी 
इन्द्रिय के साथ निर्देश करते हैं | जैसे--चाक्तुष्र बुद्धि, शावण- 
बुद्धि, स्पाशन बुद्धि, रासने (रसना से) बुद्धि एवं मानस बुद्धि | 

२३०५ हर 

भदात्कायन्द्रियाथोनां बंहयो वे बुद्धुयः स्वृताः | 

आत्मेन्द्रियमनो5्थोनामेकेकस ज्निकषजा३ ॥३१॥ 

आत्मा इन्द्रिय मन और विषय; इन प्रत्येक के सन्निकष से 
उत्पन्न होनेवाली चाज्षुप्रबुद्धि आदि छह बुद्धियाँ घटपटादि 
कार्य तथा इन्ट्रिय विषयों के भेद से बहुत हो जाती हैं | घड़े के 
शब्द के श्रवण का ज्ञान, ढोल के शब्द के श्रवण का ज्ञान | 
इन्हें घटीयशब्द--श्रवणबुद्धि, पटह्दीयशब्द--अ्रवणबुद्धि कह 
सकते हैं। इस प्रकार श्रावण बुद्धि के कितने ही भेद हो 
जाते हैं । यही बात चाक्षुष्र बुद्धि आदि अन्य बुद्धियों के साथ 
भी है। प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा मन के साथ मन इन्द्रियों के 
साथ और इन्द्रिय विषय के साथ संयुक्त होती हैं ॥३२॥ 

अद्जुल्यज्जुड्ठतछजस्तन्त्रीवोणानखोद्ब/ || 

दृष्ट: शब्दों यथा बुद्धिहेष्टा संयोगजा तथा ॥३३॥ 

२ - तिषां विशेषाः शब्दस्पशरूपरसगन्धा:? | सुश्रुत शारीर 
प्रथम अध्याय । 

२-- अ्रथेशब्देन तु थे शब्दाइयो विशेष/स्ते स्थृज्रखादिख्पा 
एवं छ्या;। तेन आकाशपरिणास एवं शब्द), बातप रिणास एव 
हपश इत्यादि शेयर | शब्दादिग्रहणे श्ाकाशादिग्नहणं यत यत 
शाकाशादिपरिणास एवं शब्दादय इत्युक्तमेव । एतेन रुच्छोत्रेग्रा- 


हि 


[ अ० १. 
जैसे मध्यमांगुली अंगूठा और हाथ की तली के संयोग 
कर श्र ग 
( चुटकी ) से एक प्रकार का शब्द होता है। तन्न्री ( ताई ) 
वीणा ( तारों का आधारकाष्ठ ) तथा नख के संयोग से सरे 
प्रकार का शब्द होता है। इसी प्रकार आत्मा इन्द्रिय मन और 
बिघय के संयोग से उत्पन्न होनेवाली बुद्धि नाना प्रकार की 
होती है। शब्द संयोग से उसन्न होता है, परन्तु यह शब्द 
संयुक्त पदार्थों की मिन्नता से नाना प्रकार का होता है। इसी 
प्रकार संयोगज बुद्धि भी काय वा. विषय आदि की भिन्नता से 
नाना प्रकार की हो जाती है। 
अथवा इसका अर्थ यू” भी कर सकते हैं कि जैसे शब्द 
अंगुली अंगूठा तथा हाथ की तली के संयोग से होत। है अथव 
जैसे शब्द तन्‍्त्री वीणा और नख फे योग से होता है। वैसे ही 
बुद्धि वा ज्ञान भी संयोगज होता है। अर्थात्‌ जब तक आत्मा 
सन इंन्द्रिय और विषय का संयोग नहीं होगा तब्र तक बुद्धि वा 
ज्ञान नहीं हो सकता ॥३३॥ 
बुद्धीन्द्रियमनोध्थोनां विद्याद्योगधर॑ परम्‌। 
चतुर्वित़्क इत्येष राशि! पुरुषसंज्नकः ॥३४॥ 
अव्यक्त आत्मा को बुद्धि, इन्द्रिय मन और विषय के संयोग 
को धारण करनेवाला जानना चाहिये।| अथवा ज्ञान के समय 
बुद्धीनिद्रिय ( ज्ञानेन्द्रिय ) मन और विषय के संयोग को धारण 
करनेवाला आत्मा है।. आत्मा ही मन को प्रेरणा करता है ! 
जिससे वह इन्द्रियों कें साथ सम्बद्ध होता है और इन्द्रियाँ . 
विषयों के साथ | 
इन चौब्रीस धातुओं की राशि को पुरुष कहते हैं | अव्यक्त, 
बुद्धि, अहक्कार, पंच तन्मात्राये, पाँच शानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, 
मन और पाँच शब्द आदि विषय अथवा पाँच महाभूत ये 
चौबीस धातु हैं, इनके समूह को पुरुष कहतेःर | मूल प्रकृति 
तथा आत्मा का अव्यक्त से अहण होता हैं। अथवा व्यक्त से 
मूलप्रकृति के ग्रहण की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वह केवड 
कारणरूप है। वही कायरूप में आक़र महत्तत्त्व वा बुद्धि का 
रुप धारण करती है | बुद्धि से अहड्लार की उत्पत्ति .तो होती है, 
पर इनका पुरुष में थर्थक्येन-भान भी होता है, मूलप्रकृति का 
पाथक्येन शान नहीं होता। आत्मा का परिगणन आवश्यक है, 
क्योंकि हस चेतनाधातु के बिना न इनका संयोग ही अवस्थित 
रह सकता है और न कोई ज्ञान वा कर्म हो सकता है । अत! 
मूलप्रकृति को न गिनते हुए भी २४ तत्त्व पूरे होते हैं ॥३२४॥ 
रजस्तमोभ्यां युक्तस्य संयोगोब्यमनन्‍्तवान्‌ | 
ताभ्यां निराक्ताभ्यां तु "सच्त्वबुद्धया निवतते ॥३१॥ 
रज और तम से युक्त पुरुष का यह संयोग (२४ धातुओंका) 
अनन्तता युक्त होता है। अर्थात्‌ रज और तम ही पुरुष 
बन्ध के कारण हैं। जब ये रन और तम सत्त्व की. प्रबलता 
5 शिभूत हो मा तत्त्वज्ञान से मोक्ष होता है | सांख्य: 


कारिका में कहा भी है-- 


शानेन- चापवर्गों ब्रिपययादिष्यते बन्ध” ॥३६॥ 
आत्र कमफल चात्र ज्ञानं चात्र प्रतिष्ठितम्‌ | 


---.._ मोह: सुख ढुरल॑ जीवित सरणं “स्वता ॥३३.. 


१-- सत्त्ववृदुया' च० | ९-- स्वता ममताशानम' चक!। 


८ उन कम) न कर नल 


रू 
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एवं यो.वेद तक्त्वेन स वेद प्रछयोदयो। ः 

पारम्पय चिकित्सां च ज्ञातव्यं यज्ञ किचन ॥३७)॥ 

इस राशिपुरुष में कम, कमफल, ज्ञान, मोह, सुख, दुःख, 
जीवन, मरण, ममता; ये. प्रतिष्ठित हैं। जो इस बात को यथार्थ 
रूप से जानता है वह ही प्रढय और सृष्टि को अथवा पुरुष के 
जीवन-मरण को जान सकता है। वह व्यक्ति ही शरीर के पर- 
म्पराभाव को अर्थात्‌ एक शरीर के बाद दूसरे के धारण को, 
चिकित्सा को तथा जो कुछ भी श्ञेय है उस सबको जान सकता 
है| चिकित्सा से अभिप्राय जहाँ. साधारण रोगनिवृत्ति साधन 
से है बहाँ आत्यन्तिक दुःख की निव्ृत्ति के साधन से भी हे, 
जिससे पुरुष बन्ध से मुक्ति पाता है ॥३६,३७॥) 

भास्तमः सत्यमनृतं वेदाः कर्म शुमाशुभम्‌। 

न स्यात्कतों वेदिता च पुरुषो न भवेद्यदि ॥३८॥ 

नाश्रयों न सुख॑ नार्तिन गतिनौगतिन बाक । 

न विज्ञानं न शासत्राणि न जन्म मरणं न च ॥३६॥ 

न बन्धो न च सोक्षः स्यात्पुरुषो न भंवेद्यदि । 

कारण पुरुषस्तस्मात्कारणज्ञेरुदाह्मतः ॥४०॥ 

ये प्रश्न-पुरुष जिस हेतु कारण है-का उत्तर--यदि 
कर्ता और ज्ञाता पुरुष न हो तो दीसि अन्धकार सत्य झूठ वेद 
शुभ और अशुभ कर्म न हों। न शरीर न सुख न दुःख न 
गति ( परलोक . में जाना ) न आगति ( संसार में आना) न 
वाणी न विज्ञान न शास्त्र न जन्म न मरण न बन्ध न मोक्ष 
ही हो--यदि पुरुष न हो। अर्थात्‌ पुरुष के होने पर ही इन 
सत्रकी साथकता है | यदि पुरुष न हो तो ये मी उपपन्न नहीं 
होते । अतणव कारण को जाननेवालों ने पुरुष को कारणः 
बत।या है | चक्रपाणि भी रन और तम से प्रतिभा और मोह 
का ग्रहण करता है | यहाँ पर पुरुष से आत्मा का ग्रहण है । 

गज्ञाधर के अनुसार यह पुरुष चतुर्विशतिक ही है.। अर्थात्‌ 
यदि चौबीस घातुवाछा पुरुष न हो तो दिनादि रूप प्रकाश 
रात्रि आदि रूप अन्धकार सत्य भूठ आदि की सत्ता नहीं रहेगी, 
क्योंकि कोई ज्ञाता भोक्ता वा कर्ता ही न होगा ॥|३८-४०|॥ 

न चेत्कारणमात्मा "स्यात्खादयः स्युरहेतुकाः । 

न चेषु संभवेज्ज्ञानं न च तेः स्यात्रयोजनम्‌ ॥७९॥ 

यदि आत्मा कारण न हो तो आकाश आदि व्यर्थ हो। 
अथांत्‌ ये जड़ हैं जब तक चेतन न हो कोई कार्य नहीं हो 
सकता । अद्दष्ट वा धर्मांधम की प्रेरणा से ही ये महाभूत शरीर 
को उत्पन्न करते हैं। और घमधिम का आश्रय आत्मा है। 
अथवा 'खादि” से केवल महाभूतों का ग्रहण न करके आत्मा- 
तिरिक्त शेष॒बुद्धि आंदि सम्पूर्ण धातुओं का ग्रहण करना 
चाहिये । क्योंकि २४ तत्त्व से ही राशिपुरुष होता है | अर्थात्‌ 
आत्मा के अतिरिक्त सब जह हैं। केवलमात्र जड़ से चेतन 
शरीर की उत्पत्ति नहीं होती। इन जड़ पदार्थों में ज्ञान भी 
नहीं हो सकता और आत्मा के न होने से निष्प्रयोजन हो जाते 
हैं॥ पुरुष. के भोग के लिये ही शरीर की सृष्टि होती है--यदि 


आत्मा ही न हो तो यह निष्प्रयोजन हों |॥४१॥ 


_१--'स्थादू माद्य!” च० । 


शारीरस्थानम्‌ 


३६३ 


कृतं महण्डचर्क्रश्न कुम्भकारादते घटम | 
, कृत॑ मृत्तणकाछ्ेश्व ग्रहकाराद्रिना ग्ृहेम ॥2२॥ 
यो वदेत्स वदेद्देहं संभूय करणेः कृतम्‌ |. - 
" विना कतोौरमन्नायाद्यकत्यागमबहिष्कृतः ॥४३॥ 

जो मूख, कुम्हार के बिना मिद्दी दण्ड और चक्र इन करणों 
( साधनों ) के समूह से ही घट बन जाता है यह कहंता है अथवों' 
जो मूल ग्हकार ( राजगीर ).के बिना मिह्ठी तृण और लकड़ी 
के समूह से स्वयं घर बन जाता है यह - कहता है वह दी युक्ति 
और शास्त्र से रहित अज्ञानी शरीर को कर्ता के ब्रिना केवल जड़ 
धातुओं के समूह से उत्पन्न हुआ मान सकता हैं | अमिप्राय यह 
है-घड़ा वा घर केवलमात्र मिद्दी आदि से स्वयं नहीं बन सकते, 
वहाँ कुम्हार वा ग्हकार की आवश्यंकता होती. है यह सबको. 
प्रत्यक्ष ही है | इसी प्रकार जड़ महाभूतों से वा धाठुरओं से बिना: - 
आत्मा के देह की उसत्ति नहीं हो सकती । क्योंकि किसी कर्ता 
के बिना कारण वा साधन स्वयं प्रद्नत्त नहीं होते । कुल्हाड़ी स्वयं 
लकड़ी को नहीं चीरती जब तक पुरुष की प्रेरणा नहो | इसी: 
प्रकार यहाँ पर भी साधनमूत पश्चैमहाभूतों से वा अन्य जड़ धातुओं, 
से स्वयं देह उद्चन्न नहीं होता जब तक अद्द्ट ( धर्माधम) - युक्तः 
आत्मा की प्रेरणा न हो । आत्मा से प्रेरित तत्त्वों से ही भोगायतन- 
शरीर उतन्न होता है] जो कर्ता के बिना कारण से स्वयं उत्त्ति 
मानता है उसे मूख जानना चाहिये ॥४२, ४१॥ 

कारणं पुरुष: सब; प्रमाणेरुपछभ्यते | 

येभ्यः प्रमेय॑ सब भय: *आगमेभ्यः प्रमीयतते ॥४४॥ 

जिन सब आगणमों ( प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमार्णों ) से 
प्रमेय ( द्रव्य गुण कम समृवाय आदि प्रमाणगम्य ) पदाथ जाने 
जाते हैं उन्हीं सब प्रमाणों से पुरुष कारण: है” यह बात: जानी 
जाती है ॥४४॥ . : “ 

न ते तत्सदृशास्त्वन्ये पारम्प्यसमुत्यिताः । 

सारूंप्याद्ये त एवेति निर्दिश्यन्ते नवा नवा+ ॥४५॥ 

भावास्तेषां समुदयो निरीशः सक्त्वसंज़्क४॥.. .- ' 

कतो भोक्ता न स पुमानिति केचिद्व्यवस्थिता३ ॥४६॥ . 

कई यह मानते.हैं कि द्रव्य प्रतिक्षण परिणत होता रहता है, 
क्योंकि उनका नित्यग स्वभाव है। वे क्षणस्थायी हैं, जब वह 
परिणत होता है तो द्रव्य भी भिन्न हो जाता है। पहिला रुक 
जाता है और दूसरा तत्सदश उत्न्न होता है | जैसे जो बालक-” 
पन में शरीर है वह योवन में नहीं, परन्त तत्सहश ही माबः 
पंस्परा से उत्तन्न वा परिणत होते हुए चले जाते है। अतः वस्तुतः 
वे भिन्न होते हैं, परन्तु सहश रूप होने से 'वे ही? कहे जाते हैं।. 
बाल्यावस्था में देखे हुए देवदत्त को युवावस्था में भी यही कहते : 
हैं कि यह 'वही देवदत्त है? | यहाँ पर वस्तुतः देवदत्त भिन्न है, 


परन्तु बाल्यवस्था: से परिणत होता हुआ तत्सहश रूपवाला ही 
युवावस्था में देवदत्त है, अतः वही देवदत्त है? यह प्रतीतिहोती है। 


३-- भागसयल्ति बोधयन्तीति झागमा। प्रसाणान्येव! चक्र)। 
झागमेस्य इत्यम्रादिशब्दज्ञोप+ इंति गज्लाघरः । कि 


३६४ 


इसी प्रकार परम्परा से प्रकट होते हुए नये २ भाव वें ही द्वारा 
निर्दिष्ट होते हैं। उन्हीं भावों का समुदाय आत्मारंहित प्राणी 


संशक है । बौद्ध शरीर को आत्मारहित और क्षणिक शञान आदि 

का समुदाय मानते हैं | ज्ञान तत्सदश ज्ञान को उलन्न करता है, 

इस प्रकार मर भी क्षणिक मानते हैं | वह पुमान्‌ (आर्मा ) 
को कम का वा फल का भोक्ता नहीं मानते ।[४२,४६॥ 

तेषासन्ये: कृतस्यन्ये भावा भावेनेवाः फलम्‌ । 

भज्जते सदृशाः प्राप्तं यरात्मा नोपदिश्यते ॥9७॥ 

परन्तु जो नित्य आत्मा को नहीं मानते और क्षणिक 
वादी हैं उनके मत में यह दोष आता है-कि दूसरे भावों से 
किये गये कम का तत्सद॒श उत्पन्न हुए २ नवीन भाव फल को 
भोगते हैं | देवदत्त ने कम॑ किया और फल भोगा यश्ञद्त 
ने । क्योंकि जिसने कम किया वह.तो फल को भोग ही नहीं 
सकता । उसका तो वहीं निरोध हो गया और नवीन भाव तत्स- 
हृश उत्पन्न हो गया । अन्य भी दोष आंते हैं--जो बालकपन में 

हमने अनुभव किया उसका योवन वा दइृद्धावस्था में स्मरण न 

होना चाहिये, क्योंकि देखा एक ने और स्मरण हो दूसरे को 

यह नहीं हो सकता । कुसुमाञ्जलि में उदयनाचार्य ने कहा भी है-- 

नान्यदष्टं स्मरत्यन्यो नैक॑ भूतमपक्रमात्‌ । 

वासनासडक्रमो नास्ति न च गत्यन्तरं स्थिरे ॥, 

इत्यादि | इनका विचार दाश निकों से करना चाहिये ॥४७॥ 

करणान्यान्यता दृष्टा कतुंः कतो स एव तु। 

को हि करणेयुक्तः कारणं सर्वकर्मणाम्‌ ॥४८॥ 

कर्ता के कारण तो भिन्न २ वा-विविध देखे जाते हैं, पर 
कर्ता वही रहता है । करणों ( साधनों ) से युक्त कर्ता ही सब 
कर्मों का कारण होता है । जैसे एक बढ़ई के पास आरी तेसा 
रन्‍दा आदि भिन्न २ नाना उपकरण रहते हैं | वह एक ही 
बढ़ई उन नाना प्रकार के अख्नों से चीरना काठना व छीलना. 
आदि नाना कर्म करता है। ऐसे ही आत्मा कर्ता है और वह 
अपरिणामी-एकरस अकेला ही विविध करंणरूप इन्द्रिय आदियों 
से युक्त हुआ २ दशन स्पशन आदि नाना कर्म करता है | 
शरीर क्षणिक है, पर आत्मा को अपरिणामी-एकरस मानना 
होगा। जिसे कर्ता स्वीकार करना होगा । शरीर से मिन्न एक- 
रस आत्मा के मानने से पूर्वोक्त दोष नहीं आयेदा | तब जो 
कर एक ने किया है वह उसी को मोगना पड़ेगा .अन्य को नहीं 
क्योंकि कर्ता एक- है । इसी प्रकार बालकपन में अनुभूत 
विषय का स्मरण युवांवस्था वा वार््क्य में भी हो जायगा | 

क्योंकि करण के मिन्‍न होने पर भी कर्ता वही है ॥४८)॥ 

.. निरमेषकालाद भावानां कालः शीघरतरोडत्यये । 
सरनानां न पुनभोवः कृत॑ नान्यमुपैति व ॥४७॥ 
स॒तं तत्त्वविदामेतद्यस्मात्तस्मात्‌ स कारणम्‌। 
क्रियोपभोगे भूतानां नित्यः पुरुपसंज्ञकः ॥प०॥ 

..... ३--अपक्रमाद्‌ बिनाशात्‌ न एक भूत वाल्ययीदनयोरेक 

... शशीईं परियामंेदेन अच्यमेदात 


[। २-च ग० | 


चरकसंहिता 


| कौन 


| आ० १ 
भावों के विनाश में काल निमेषकाछ से भी शीघ्रतर होता 
है। अर्थात्‌ एक पलक मारन्रे'में जितना कार छगता है भावों 
(शरीर आदि) का विनाश उसकी अपेक्षया भी अतिशीघ्र होता. 
है। नष्ट हुआ २ भाव पुनः नहीं आता । एक का किया हुआ 
दूसरे को प्राप्त नहीं होता । यह तत्त्वशानियों का मत है | 
आत्मा को कारण माज्नना पड़ेगा | 
अर्थात्‌ शरीर इन्द्रिय आदि भाव क्षणिक हैं| एक र क्षण 
में बदलते जाते हैं। प्रथम भाव के नष्ट होने पर बह पुनः 
नहीं आता, नया ही उत्पन्न होता है। अतः एक भाव द्वारा 
किये गये कम का उसे ही फल नहीं मिल सकता। क्योंकि 
काल इतना शीघ्रतर है कि उसका फल उस समय मिलना ही 
असम्भव है। अतः हमें एक ऐसी नित्य वस्तु स्वीकार करनी 
पड़ेगी जिस अकेले का इन सत्र शरीरों के साथ सम्बन्ध हो। 
और उसे ही कर्ता वा भोक्ता स्वीकार करना पड़ेगा वह आत्मा 
है| अतः उपयुक्त हेतुओं से मूतों (प्राणियों) की क्रिया तथा 
फ़लोपभोग में नित्य तथा .पुरुषसंशक आत्मा कारण साना 
जाता है ॥४६,५०॥ 
अहज्लारः फल कर्म देहान्तरगतिः स्मृतिः । 
विद्यते सति भूतानां करणे देहमन्तरा" ॥५१॥ 
प्राणियों के शरीर से भिन्न कारण के होने पर ही अहड्डार : 
फल कर्म देहान्तर में जाना स्मरण, ये होते हैं | अर्थात्‌ देह से 
व्यतिरिक्त आत्मा के होने से ही “में जानता हूँ?, "मैं देखता हूँ? 
इत्यादि अहक्लार होता है। 'मैं गोरा हूँ?, 'मैं मोटा हूँ? इत्यादि में 
मैं? यह उपचार से है | यदि आत्मा को न माने तो जड़ शरीर 
भोक्ता वा कर्ता हो ही नहीं सकता | यदि कथश्वित्‌ क्षणिक 
शरीर को चेतन मान लें तो फल की इच्छा से पुरुष कर्म करता 
है, परन्तु जो कर्म करनेवाला है उसे तो फल मिलना ही नहीं 
तो कर्म क्या करेगा | इसी प्रंकार जो कथंचित्‌ कर्म करता है 
उसे फल्प्रा्ति नहीं होती | ..यदि नित्य आत्मा को कर्ता-वा 
गा न माने तो मृत्यु के पश्चात्‌ देहान्तरप्राप्ति नहीं हो 
सकती । आत्मा ही नवीन देह को धारण स विषय 
मे गीता गेम कहा हू देह. धारण करता है इस व 
: वासांसि जीणानि यथा विहाय > 86 
नवानि गह्लाति नरोप्पाणि। 7: 
: तथा शरीराणि विहाय जीा- . 
,__च्यत्यानि संयाति नबानि देही ॥! 
नित्य आत्मा के स्वीकार करने पर ही स्मरण? हो सकता _ 
है, अन्यथा नहीं यह पहिले कह जुके हैं।. 'सान्यद्श 
स्मरत्यन्य;! ॥५१॥ 2 : 
प्रभवो न हानादित्वाहिद्यते परमात्मन/। .. - 
पुरुषो राशिसंज्ञस्तु मोहेच्छाहपकर्मजः ॥४२॥ 
-वमे पावर नु>-पुरुष का उत्पत्तिस्थान वा उत्तत्तिकारण: 


९ दिहमस्वरा देल्मप्ये हति गक़ाघर देहमध्ये हूति गड्ाघर। 


| 


अत! 


“का उत्तर--यदि पुरुष” से परमात्मा वा चेतना- .. क्‍ 


का 


हु 


|| 
; 


है. 
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धातुमात्र का ग्रहण करते हो तो उसके अनादि होने से उसका 
उत्पत्तिकारंण नहीं है । 
शशिपुरुष का उत्पत्ति कारण है। मोह.इच्छा वा द्वेष से 
किये गये शुभाशुभ कम से राशिपुरुष उत्पन्न होता है। मोह 
इच्छा और द्वेष इन तीनों से ही प्रवृत्ति होती है। काम क्रोध 
आदि का इन्हीं में अन्तर्भांव हो जाता है | न्यायद्शन में कहा है 
तत्‌ त्रेराश्यं रागद्रेषमोहार्थान्तरामाबात्‌ !! 
वात्स्यायन ने भाष्य करते हुए कहा है कि राग में काम 
मत्सर स्पृह् ( इच्छा ) तृष्णा और छोम का समावेश होता 
है । हेष में क्रोध ईर्ष्या असूया ( दूसरे के गुणों में दोषारोपण ) 
द्रोह अमप ( असहिष्णुता ) इनका अन्तर्भाव होता है। मोह 
में मिथ्याज्ञान संशय मान और प्रमाद का अन्तर्भांव होता है। 
अथ्थांत्‌ पूबजन्म में राग द्वेष मोह से जो शुमाशुभ कर्म किये होते 
हैं उसी के फल स्वरूप धर्माधम से यह जन्म होता है ॥५२॥ 
आत्मा ज्ञः करणेयोगाज्ज्ञानं त्वस्य॒ प्रवतते। 
क्रणानामवमल्यादयोगाद्वा न बतेते ॥४३॥ 

_ चौथे प्रश्न--क्या वह अज्ञ है वा ज्ञानी है-का उत्तर- 
आत्मा ज्ञानमय है | उस आत्मा के ज्ञान की प्रवृत्ति मन ज्ञाने- 
न्द्रिय आदि करणों के योग से होती है | यदि करण ( इन्द्रिय 
आदि ) निमल न हों वा. अयोग हो अर्थात्‌ आत्मा का मन के 
साथ योग न हो मन का इन्द्रिय के साथ न हो, इन्द्रिय का 
विषय के साथ योग न॑ हो तो भी - ज्ञान नहीं होता ॥५३॥ 

पश्यतोडपि यथा55द्‌श संक्छृप्त नास्ति दृशेनम्‌। 
१तत्व॑ जले वा कछुषे चेतस्युपहते तथा ॥५४॥ 


चन्तु युक्त होते हुए भी पुरुष को मलिन दपंण में देखने | 


से अपना रूप ठीक दिष्शाई नहीं देता अथवा जैसे मल्ििन जल 
में पड़ी हुई वस्तु दिखाई नहीं देती, वैसे ही सन का किसी 
प्रकार का विघात होने से ठीक २ दिखाई नहीं देता | मन यहाँ 
उपलक्षण मात्र है इससे इन्द्रियों का भी ग्रहण होता है अर्थात्‌ 
इन्द्रियविघात से भी ज्ञान नहीं होता। अन्धा बहिरा होना, 
आदि इन्द्रियविधात से समझा जाता है ॥२४॥ “ 

क्रणानि मनो बुद्धिबुद्धिकमन्द्रियाणि च 

क॒तुंः संयोगज कम वेदना बुद्धिरेव च ॥४५॥ 

करण--मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय और -कर्मेन्द्रिय के करण हैं । 
कर्ता-आत्मा का करणों के साथ संयोग होने से कम वेदना वा 
“, ज्ञान होता है | कम वेदना और ज्ञान ये आत्मा का करणों से 
कर होने पर होते हैं । सुख दुःख आदि के ज्ञान को; वेदना 
कहते हैं । कर्मेन्द्रियों के कर्म ग्रहण धारण आदि कहे जा चुके 
हैं | ज्ञानेन्द्रियों के कम शब्द आदि विषय का. ग्रहण है। मन 
'का कर्म इन्द्रियों के प्रति जाना चिन्ता तक विचार आदि है। 
बुद्धि का कम त्याग ग्रहण उपेक्षा आदि का निश्चय करना है |५५॥ 

नेकः प्रवतेते कतु भूतात्मा नाइजुते फलम्‌। 

< संयोगाहतेते सब तम्रते नास्ति किचन ॥५६॥ 
_ भूतात्मा अकेला किसी कर्म करने सें प्रवत्त नहीं होता। 

और नहीं अकेला फल को भोगता है । सब कुछ संसार संयोग 


-३-- तहुज ले? ग० । 


. शारौरस्थानप्‌ । 


३८४ 
से ही है | संयोग के बिना कुछ भी नहीं है'। अर्थात्‌ राशिपुरुष 
ही कम कर सकता है, वह ही फछ को भोगता है | सांख्यका- 
रिका में कहा है-- है 

_ पुरुषस्य दशनाथ कैवल्यार्थ तथा प्रधानस्य | 
पडण्वन्धवदुभयोरपि *संयोगस्तत्कृतः सगः॥! 
'पुरुष द्वारा सबकारणभूत प्रधान ( ग्रकृति ) को देंखने के 

लिये तथा पुरुष के मोक्ष के लिये लज्ञड़े और अन्धे की तरह 
संयोग होता है। इस प्रकार दोनों में उपकायोपकारक माव है । 
भोग और मोक्ष के लिए. संयोग ही महत्तत्व आदि की सृष्टि 
करता है ॥२६॥ 
न ह्ोको वतेते भावों वतंते नाप्यहदेतुकः.। 
जीघ्रगत्वात्यभावात्त * आावो न व्यतिवतंते ॥५७॥ 
भाव ( उपपत्तिधर्मा पदार्थ ) अकेला नहीं होता अर्थात्‌ 
संयोगज होता है। भाव हेतुरहित भी नहीं होता अर्थात्‌ उसका 
कारण अवश्य होता है। भाव पदार्थ शीप्र गमन करने के 
स्वभाव को लांधता नहीं--अपने नित्यगस्वभाव को त्यागता 
नहीं। प्रतिक्षण परिणत होता ही रहता है |. तालय यह हुआ 
कि भावों की उत्पत्ति में तो कारण होता है, परिणाम्र में कारण 
नहीं होता, बह स्वभाव से ही होता है। सददश उत्तरावस्था को 
उत्नन्न कर पूर्वावस्था का नाश होना ही परिणाम से अमिप्रेत 
है.। यह परिणाम स्वभाव से ही होता है ओर कोई हेतु नहीं। 
अर्थात्‌ अभाव का हेतु नहीं और भाव का हेतु है। सूत्रस्थान के 
चिकित्साप्राभुतीय नामक १६ वें अध्याय में कह भी आये हैं-- 
थ्रवृत्तिहेतुर्भावानों न निरोधेडस्ति कारणम्‌! ॥५७॥ 
अनादिः पुरुषो नित्यो विपरीतस्तु हेतुजः। 
सदकारणवतन्नित्य॑ दृष्टं हेतुजमन्यथा ॥५८)॥ 
पाँच प्रशन--वह नित्य हे वा अनित्य-का उत्तर-अनादि 
पुरुष ( आत्मा वा परमात्मा ) नित्य है। हेतु से उसन्न राशि 
पुरुष अनित्य है। अथांत्‌ मोह इच्छा द्वेष से उत्पन्न होनेवाढा 
राशिपुरुष अनित्य है | जो द्रव्य सत्‌ ( सत्तायोगी ) हो परन्तु - 
:उसका कोई कारण न हो तो वह नित्य होता है। जिसका 
कारण हो वह अनित्य होता है। अनादि पुरुष सत्तारूप तो है, 
पर कारण कोई नहीं । अतः वह नित्य हैं और राशिपुरुष की 
यद्यपि सत्ता है पर कारण भी है, सुतरां वह अनित्य होगा। 
वेशेषिक का सूत्र भी है-- ह ; 
“सदकारणवन्नित्यम! ॥२८॥ ; 
 "तदेव भावादमस्ाह्यं, +नित्यत्वं न कुतश्चन । 
भावाज्ज्ञेयं, तद॒व्यक्तमचिन्त्य व्यक्तमन्यथा ॥४९॥. 
- जो उत्पत्तिधम से रहित है बह ही नित्य होता है। लो . 
_डत्मत्तिधर्मा है उसकी किसी हेतु से भी नित्यता नहीं हो सकती।.. 
/_ “वननु सइस्वनयो: संयोगो महदादिसगस्तु कुत इस्यल. 
आहर-तस्कृतः सर्ग: -संयोगो हि न महदादिश्वगेसन्तरेण सोगाय 
कैवल्याय च पर्याप्त इति संयोग एवं भोगापवर्गाय सगग करोती- 


< 
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भावास्वभावो! च० । ३-- निश्यस्वान्तः ग० ः 


. ३६६ हे 
'जो नित्य पुरुष है वह अव्यक्त है अतणव अचिन्त्य है 
जो राशिपुरुष अनित्य है वह व्यक्त है ओर चिन्त्य है ॥६६॥ 
अव्यक्तमास्मा क्षेत्रक्ञ: शाइवतो विभ्वुरव्ययः । 
तस्माग्यरन्यत्तदू व्यक्त, 
वह अव्यक्त आत्मा हैे। यह आत्मा क्तेत्रज्ञ हे। "क्षेत्र 
शरीर को कहते हैं उसका ज्ञाता है।.अनादि अनन्त है। व्या- 
पक और अविनाशी है | इससे जो भिन्न वस्तु है ( राशिपुरुष ) 
बह व्यक्त हैं--कारण से उत्नन्न होता है-प्रकट होता है ॥ 
जो उत्पत्तिधम से अग्राह्म है वह अव्यक्त होता हैं और जो 
उत्पत्ति धर से शेय है वह व्यक्त होता है यह ऊपर कहा गया 
है.। अब इन्द्रियों द्वारा ग्राह्म तथा अग्राह्म होने से व्यक्ताब्य- 
क्तता जताते हैं-- 
कम बह्यते चापरं हयम्‌ ॥६०॥ . 
व्यक्त चन्द्रियक चेव गृह्मत तद्यदिन्द्रियेः ॥ 
अतोष्न्यत्पुनरव्यक्त लिछ्ठग्राह्मम॒तीन्द्रियम्‌ ६१॥ 
अब अन्य प्रकार का व्यक्त अव्यक्त बताया जायेगा। 
जिसका इन्द्रियों से ग्रहण होता है-ज्ञान होता है वह ऐन्द्रियक 
: कहता है और वह व्यक्त होता है। इससे भिन्न जो इन्द्रियों 
से ग्राह्म नहीं-शेय नहीं वह अतीन्द्रिय कहाता है वह अव्यक्त 
होता है। परन्तु उसका ज्ञान *लिज्लों से होता है | यहाँ पर यह 
समझ लेना चहिए कि जिसका अ्रहण अनुमान द्वारा ही होता 
है वह. अव्यक्त है | बेसे तो जिसका प्रत्यक्ष होता है उसका भी 
अनुमान द्वारा ग्रहण हो सकता है पर वह अव्यक्त नहीं होगा।६१॥ 
: खादीनि बुद्धिरव्यक्तमहझ्डारस्तथाउष्टमः | 
भूतग्रक्ततिरुद्ि्टा, , 
. छठे प्रश्न-प्रकृति.क्या[.है और विकार कौन हैं-का उत्तर- 
आकाश आदि पाँच सूचमभूत (पाँच तन्मान्राये ), बुद्धि ( मह- 
त्तत्त्व ), अव्यक्त (मूल प्रकृति आत्मसंयुक्त मूल प्रकृति ) अह-. 
-छ्वार, ये आठ मूृतप्रकृति हैँ | इनमें मूलप्रकृति तो प्रकृतिमात्र 
' 'कारणमान्र) ही है और शेष सात प्रकृति और विकृति दोनों हैं | 
'पर प्रकृति भी होने से यहाँ प्रकृतियों में ही गिन दिये हैं || 
न विकाराइचेव षोडश ॥६२॥ 
बुद्धीन्द्रियाणि पद्चेव पंठच कमन्द्रियाणि च। 
समनस्काइच पत्चाथों विकारा इति संज्ञिताः ॥६३॥ 
विकार.सोलह हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, सन्‌ 
और रूप रस आदि पाँच विषय | ये १६ विकार कहाते हैं।६३। 
पंत _क्षिज्ञयते ज्ञायतेउप्रव्यक्षोथॉनिनेति क्िक्षम। “यदलुमे- 
येव लस्बद्ध प्रसिद्ध च तदन्विते | तदमावे च नास्व्येव तहिक्तिद्गम- 
नुमापचम्‌॥ जो पक्ष में वतमान दो, सफ्क्ष में प्रसिद्ध हो-जिस 
की पत्ता हो; विपक्ष में न दो वह लिकू अनुमान का साधन है। 
जैसे घूम ( लिड्ठ ) परवेत ( पक्ष ) में वर्तमान है। रसोईघर 
( सपक्ष ) में मी सत्तावानर है । ताज्ञाब ( विपक्ष ) आादि में नहों 
है | झतः घूम पवेत पर अग्नि का अजुमान करायेगा । 


संरकसंहिता 


['अ० १ 
इति क्षेत्र समुद्दिष्ट स्वेमव्यक्तवर्जितम्‌ । 
अव्यक्तमस्य क्षेत्रस्य क्षेत्रज्षमषयों विदुः ॥६श७॥ 
अव्यक्त को छोड़कर शेष भूतप्रकृति और बिकार का नाम 
क्षेत्र है। ऋषि लोग इस क्षेत्र के क्षेत्र) को अव्यक्त जानते हैं । 
अथवा अव्यकत ज्षेत्र्ष को ऋषि ही जानते हैं | सामान्य पुरुष 
नहीं जान सकते । मगवद्गीता में कहा है-- 
“इदं शरीर कोन्‍्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते | 


क्षेत्रशज्चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेष भारत। 
क्षेत्रक्षेत्रजयोज्ोन यत्तज्ञानं मतं मम ॥ 
महाभूतान्यहंकारों बुड्ख्यक्तमेव च। 


इन्द्रियाणि दशकश्च पञ्च चेन्द्रियगोचरा) ॥ 


इच्छा दंपः सुर्ख दुःख संधातश्चेतना भरतिः । 

एतत्क्ेत्रं समासेन संविकारमुदाहतम ॥ 

यहाँ पर जो “अव्यक्त' शब्द है वह सत्त्ब-रज-तम इन 
तीन गुणों के साम्यरूप मूल्प्रकृति के लिये है। और जो भग- 
वान्‌ आजच्रेय ने क्षेत्र को बताते हुए “अव्यक्त को छोड़कर! ऐसा 
कहा है यहाँ “अव्यक्त' शब्द आत्मसंयुक्त मूलप्रकृति के लिये 
है | अतः दोनों में विरोध नहीं है। मोक्षाधिकार सें प्रकृति 
और आत्मा को प्रथकृतया जानना होता है पर शरीरशाख्र में 
प्रकृति और आत्मा के संयुक्त रूप को जानना आवश्यक है |६४। 

जायते बुद्धिरव्यक्तादू बुद्धया5ह॒मिति मन्यते। 

पर॑ खादीन्‍्यहज्लारादुत्पद्यन्ते यथाक्रमम्‌ ॥|६५॥ 

अव्पक्त ( आत्मसंयुक्त मूठप्रकृति ) से बुद्धि उत्तन्न होती 
है। बुद्धि से अहंकार पेदा होता है। अहंकार से आक्राश 
आदि पाँच तन्मात्राएं और १६ विकार अपने क्रम से उत्पन्न 
होते हैँ | याशवल्क्यसंहिता में भी कहा है--- 

“बुद्ेस्पत्तिख्यक्तात्ततोडहं कार॒सम्भव; | 

तन्मात्राणि ह्हंकारादेकोत्तरगुणानि च ॥ 

शब्दः स्पश श्र रूपं च रसो गन्धश्न तद्गुणा३ 

अह्लार तीन प्रकार का है। सात्तविक राजस तामस। 


०] पु 5200७ «हो ह 
इन्हीं का नाम बकारिक तेजस और भूतादि है। वेकारिक अह- 


झ्वार से जिसमें तेजस का भी साथ होता है तथा क्िंचित तम 
होता है ११ इन्द्रियाँ उत्पन्न होती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय पाँच 
क्मेन्द्रिय तथा ज्ञानकर्मोमयात्मक मन ये मिलकर ११ होते हैं । 
भूतादि अहक्लार से जिसमें तैजस का साथ हो तथा कुछ सत्त्व 
हो पाँच तन्मात्राएं उसन्न होती हैं। शब्दतन्मात्र स्पर्शतन्मात्र 
रूपतन्मात्र रसतन्मात्र और गन्धतन्माज | शब्द स्पश रूप रस 
और गन्ष ये आकाश आदि के गुण हैं ॥६५॥ 

ततः सम्पूर्णसबाल्नों जातोउभ्युदित उच्यते | 

पुरुषः प्रढ्ये चेष्टः पुनर्भावेवियुज्यते ॥६६॥ 
५ इगन्तर सब अज्ञों से पूर्ण होकर प्रकट हुआ पुरुष 
उस्न्न हुआ! ऐसा कहाता है। अर्थात्‌ जब अव्यक्तावस्था से 
व्यक्तावस्था में आता है -तब 'उत्तन्न होना” यह शब्द व्यव- 
हार में प्रुक्त होता है। वह पुरुष प्रलय& में बुद्धि आदि 


रज्‌ 
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इष्टभार्वों से वियुक्त हो जाता है-। अर्थात्‌ पुनः व्यक्ताव॑स्था से 
अव्यक्तावस्था में आ जाता है| कहा भी है-- 

यो. यस्मान्रिःसतश्रेषां स तस्मिन्नेव छीयते । 

अर्थात्‌ जो जिससे निकला है वा 'प्रकट हुआ है वह उसी 
में लीन हो जाता -है!| इस प्रकार अव्यक्तावस्था ही अन्त 
में बचती है ॥॥६६॥ 

अव्यक्ताद्‌ व्यक्ततां याति व्यक्तादव्यक्ततां पुनः । 

रजस्तमोभ्यामाविष्टश्रक्रवत्परिवतेत ॥६७॥ 

पुरुष सृष्टि के समय अव्यक्तावस्था से व्यक्तावस्था में आता 
है, पुनः प्रल॒य में व्यक्तावस्था से अव्यक्तावस्था में चला जाता 
है | इस प्रकार बन्ध के हेतु रण और तम से युक्त पुरुष संसार 
में चक्कर खाता रहता है | भगवद्गीता में भी कहां है-- 

“अव्यक्ताद्‌ व्यक्तयः सर्वा३ प्रभवन्त्यहरागमे । 

राज्यागमे प्रलीयन्ते तत्रेवाव्यक्तसंज्ञके || 

भूतग्राम४ स एवाय॑ भूत्वा भूत्वा प्रढ्ोयते | 

राज्यागमेडवश; पाथ प्रभवत्यहरागमे” |६७॥ 

येषां इन्हें परा55सक्तिरहडझ्डारपराश्व ये । 

उद्यप्रल्यो तेषां, न तेषां ये त्वतोडन्यथा ॥६८॥ 

जिनको दन्‍्द्रों में अत्यन्त राग है| अर्थात्‌ जो काम क्रोध 
लोभ मोह इच्छा द्वेष से आक्रान्त हैं | अथवा संसार के कारण- 
रज और तम रूप इन्द्र से घिरे हुए. हैं जो अहह्लार. में मस्त हैं 
अर्थात्‌ यह मेरा है! इत्यादि जिन्हें मिथ्याज्ञान है, उन्हीं का ही 
उदय और प्रलुय होता है--कल्प कल्प में जन्म और मरण होता 
रहता है। जो रज और गीर व से रहित हैं, जो अहक्लार से परे 
हैं वे संसार के जन्म और मरण के बन्धन में नहीं आते ॥६८।॥ 

प्राणापानो निमेषाद्या जीवनं मनसो गति: | : 

इन्द्रियान्तरसंचारः प्रेरणं धारणं च॑ यत्‌ ॥६०॥ 

देशान्तरगतिः स्वप्ने पद्न॒त्वम्रहणं तथा। 

दृष्टस्य दक्षिणेनाइणा सब्येनावगमस्तथा ॥७०॥ 

इच्छा छोषः सुख दु।खं प्रयत्नश्चेतना धृतिः । 

बुद्धि! स्थृतिरहझ्वलारो छिज्लानि परमात्मनः ॥७१॥ 

आठवें प्रभ--पुरुष का क्या लिज्ञ है--का उत्तर-प्राण, 
अपान, _निमेष, उन्मेष, जीवन, मन का जाना, मन का एक 
इन्द्रिय से दूसरी इन्द्रय में जाना, प्रेरणा करना, धारण करना, 
स्वन्न में दूसरे देश में जाना, मरना, दाहिनी आँख से देखी 
हुई वस्तु का बाँई आँख से “वही है” यह ज्ञान हो जाना, इच्छा, 
हेष, सुख, दुःख, प्रयत्न, चेतना, घृति, बुद्धि ( ज्ञान ), स्मृति, 
.  अहड्लार;ये सूक्ष्म आत्मा के लिज्न हैं | इन लिझ्लों से हम आत्मा 
_ ; का अनुमान करते हैं। वेशेषिक दशन में कणाद मुनिःने 
भी कहा है-- 3 


ध्राणापाननिमेषोन्मेषजीवनसनोगतीन्द्रियान्तरविकारा$ सु- 


खदुशखेच्छाह्पप्रयस्नाश्रात्मनो लिज्लानि |? 
प्राण अपान आदि शरीरान्तःसश्चारी वायु बिना प्रयत्न 
के ऊपर नीचे नहीं की जा सकती । जैसे घोंकनी से स्वयं वायु 


बाहर नहों आती हे; ठसके ढिये धौंकनेवांडे की आवश्यकता 


- शारीरस्थानम 


होती है, उसी प्रकार वायु को- ऊपर नीचे ले जानेवाछा कोई - 
चेतन होना चाहिये, वह आत्मा है। आँखों के मींचने और 
खोलने से भी आत्मा को स्वीकार करना पड़ता है। जैसे दरं- 
वाजे को खोलने वा बन्द करने के लिये तीसरे की आवश्यकता 
है वेसे ही,यहाँ पर निमेष उन्मेष्र कर्म के लिये कर्ता आत्मा की 
आवश्यकता है| जीवन से शरीर की वृद्धि वा घाव और भग्न. 
के रोहण का ग्रहण करना चाहिये, क्योंकि मत पुरुष में ये 
काय नहीं होते। जैसे शह का स्वामी मकान को बनवाता, छोटे 
को बड़ा करवाता, टूटे हुए स्थान की मरम्मंत करवाता है-- 
उसी प्रकार देश को बनानेवाले, छोटे को बड़ा करनेवादे, 
इटे हुए सेलों की पूर्ति करनेवाले किसी चेतन को होना चाहिए 
और वह आत्मा है। जैसे घर के कोने में बैठा हुआ बालक 
गेंद को फेंकता है--गति देता है उसी प्रकार अभिमत-विषय 
की ग्राहक इन्द्रिय की ओर मन को भेजनेवाला कोई-चेतन 
होना चाहिये, वह आत्मा है। आचाय॑ ने अगला लिछ्ज इन्द्ि- 
यान्तरसंचार? पढ़ा है, जहाँ वेशेषिक न्याय आदि में 'इन्द्रियां-. 
न्तरविकार' पढ़ा गया है। वैशेषिक का सूत्र हम ऊपर दे चुके 
हैं | न्याय में मी--इन्द्रियान्तरविकारात्‌ |” यह पढ़ा गया है। 
अर्थात्‌ अम्लरस युक्त द्रव्य को आँख में रखने पर आँख से 
भिन्न इन्द्रिय रसना ( जिह्ना ) में विकार देखा जाता है-छालो 
बहने लगता है | इससे हम यह जानते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति 
है जो अनेक खिड़कियों में बैठे हुए दशक की तरह दोनों का 
द्रष्ट है। अन्यथा देखने से हीं जिह्ा में पानी न आता। क्योंकि . 
वह चक्तु इन्द्रिय का विषय नहीं। अतः कोई मिन्न चेतन है 
जिसका दोनों से सम्बन्ध है और वह आत्मा है। इन्द्रियान्तर 
संचार से भी यही अभिप्राय छाना चाहिये। अथवा अभी एक 
इन्द्रिय चक्तु से देखता हूँ. और अभी घाण से सूँघता हूँ । इससे 
भी आत्मा का अनुमान होता है | अर्थात्‌ मिन्नर विषय ग्रहण- 
रूप कर्म का करनेवाछा कोई एक चेतन होना चाहिये । मन 
को इन्द्रियों में प्रेरित करनेवाला भी आत्मा है। उसी मन को 
उसी इन्द्रिय में स्थिरता पूवंक कुंछ देर रोक रखनेवाला भी 
आत्मा है | इन्द्रिय और मन जड़ हैं, वे कर्म नहीं कर सकते। 
यदि इन्द्रियों को चेतन मान लें तो जिसे हमने दाहिनी 
आँख से देखा है उसे बाई आँख से देखने पर--यह वही 
है जिसे दाहिनी आँख से देखा थाः-यह ज्ञान्र ( प्रत्यमिज्ञा ) 
न हो। क्योंकि चेत्र ने देखा और मैत्र ने स्मरण किया यह 
नहीं हो सकता । अथांत्‌ चूँकि--जिसे मैंने देखा था उसे ही 
देख रहा हँ-यह प्रत्यमिश्ञा होती है | अतः देह इन्द्रिय से मित्र 
आत्मा की सत्ता स्वीकार करनी पड़ती है | नहीं तो एक आँख... 
से देखे हुए को दूसरी आँख से--में उसे द्दी देख रहा हँ--यह 
प्रत्यमिशा नहीं हो सकती। न्यायद्शन में भी कहा है-- 

'सन्यदृशस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्‌ |! न्ड 

इच्छा देष आदि आत्मा के गुण हैं। इन युणों से गुणी 
का अनुमाभ्त होता है । अनुमापक होने से गुण भी लिज्ञ कहाते 


इ्द्द 


चरकसंहिता 
हैं | मृत शरीर में इच्छा ढेप आदि नहीं देखे जाते, अतः | कुल्हाड़ी स्वयं पुरुष की प्रेरणा के ब्रिना नहीं काट सकती |. 
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जीवन के कारण आत्मा के ही ये गुण हैं। स्वप्न में देशान्तर | कुल्हाड़ी की क्रिया मनुष्य के आधीन है । अतः वहाँ जैसे 
में जाना यह भी आत्मा के विना नहीं हो सकता ॥६६-७१॥ कर्ता कहा जाता है वेसे ही आत्मा भी कर्ता कहाता है | लोक 


यस्मांत्समपलभ्यन्ते लिक्गान्येतानि जीवृतः |. 

न झतस्यात्मलिद्वानि तस्मादाहुमेहपेयः ॥७२॥ 

ये सब लिड् जीवित प्राणी में पाये जाते हें, मरे हुए में 
नहीं अतः महर्षियों ने ये आत्मा के लिछ्ग कहे हैं। शरीर के 
साथ आत्मा का सम्बन्ध होने पर ही प्राणी में ये लिज्ञ दिखते 
हैं। आत्मा का सम्बन्ध न रहने पर मराहुआन सांस छेता है न 
सांस निकाल्ता है न आँखें बन्द करता है न खोलता है इत्यादि 
देखा जाता है| जिससे यहाँ समझना चाहिये कि ये आत्मा के 
ही लिख्ज हैं ॥७२॥ 

शरीरं हि गते तस्मिज्शूल्यागारसचेतनम्‌ । 

पड्वभूतावशेषत्वात्पड्चत्व॑ गतमुच्यते ॥3३॥ 

उस आत्मा के चले जाने पर शरीर ग्रहपति से रहित ग्रह 
की तरह शूज्य तथा जड़ हो जाता है । और छह धातुओं में से 
'केब॒छ पाँच भूतों के अवशिष्ट रह जाने से श्चत्व को प्राप्त 
हुआ ( मर गया )' यह कहा जाता है। अतः पश्चत्वग्रहणः 
भी आत्मा का अनुमापक लिड्ढ हें। जिस चेतनाधातु का संबंध 
होने से षडधात॒क पुरुष चेतन रहता है और जिसके निकल 
जाने से पञ्नभूत मात्र शेष रह जाते हैं. वह आत्मा है। याज्ञ- 
बल्क्यस्मृति में भी कहा है-- 

“अहड्लारः स्मृतिमेंधा द्वेषो बुद्धि; सुख घृतिः । 

इन्द्रियान्तरसंचार इच्छा घारणजीविते | 

स्व स्वप्नश् भावानां प्रेरणं मनसो गति । 

निम्मेषश्रेतना यत्न आदान पाश्चभौतिकम || 

यस एतानि दृश्यन्ते लिड्ार्मि परमात्मनः | 

तस्मादस्ति परो देहादात्मा सबंग ईश्वर? ॥७३॥ 

अचेतनं क्रियावच्च मनश्चेतयिता पर:।. ., 

युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोश क्रिया: ।७४७। 

चेतनावान्‌ यतगश्ात्मा ततः क॒तो निरुच्यते। 

अचेतनत्वाच्च मन क्रियावद॒पि नोच्यते ॥७५॥ 

ब्नोके-प्रश्न--निष्किय आत्मा की क्रिया कैसें होती है--का 
उत्तर मन जड़ है, क्रियावाछा है | आत्मा चेतन है-चेतनां 
देनेवाला है | उस विभु आत्माःके मन से युक्त होने पर ही 
आत्मा की क्रिया कहलाती है| यतः आत्मा चेतनायुक्त है, 
अतणएव कर्ता कहाता हैं। मन जड़ होने से क्रियायुक्त होने 
पर मी कर्ता नहीं कहाता | अर्थात्‌ प्राण अपान आदि जो 
कर्म आत्मा के लिज्ल बताये हैं वे आत्मा के छिज्ल कैसे हो 
. सकते हैं जब कि आत्मा निष्किय है। इसका उत्तर दिया है 

. कि परमाथतः आत्मा निष्किय ही है, पर उपचार से उसकी 

क्रिया कहाती है | मन क्रियायुक्त होता है, पर जड़ होने से 
क्रिया में प्रव्नत्त नहीं हो सकता | चेतन आत्मा के संयोग से ही 
मन की क्रिया होती हे का 
अधीन होने से आत्मा को ही कर्ता कह दिया जाता है। जैसे 
छकड़ी को कुल्दाड़ी काटती है| क्रिया कुल्हाड़ी में है। पर वह 


| - अतएवं मन की क्रिया के आत्मा के 


में कर्ता चेतन ही देखा जाता है | अतः चेतन होने से आत्मा 


को ही कर्ता कहां जाता है | आत्मा- मन को चेतनता देता है। - 


तभी मन क्रियावान्‌ होता है। अतएब आत्मा कता है क्रिया- 
वान्‌ मन चतन न होने से कर्ता नहीं कहाता। अथवा गेंद 
फेकलेवाले बारक की तरह आत्मा कंता है। बालक गेंद 
को प्रेरणा देता है जिससे गेंद गतिमान्‌ होता है। अतणव 
बालक को गेंद फेकनेवाला कहा जाता है ||७४,७५॥॥ " 
यथास्वेनास्मना55त्मानं॑ नयति सबयोनिषु । 
प्राणेस्तन्श्रयते प्राणी न हान्योउ्स्त्यस्य तन्त्रक ॥७६॥ 
दसवें प्रश्न-यदि आत्मा स्व॒तन्त्र है तो वह अनिष्टयोनियों में 
क्यों जाता हे-का उत्तर--सब्र प्राणी अपंनी २ (घर्माधमंसहाय) 
आत्मा द्वारा सब योनियों में आत्मा को वा अपने आप को 
प्राणों से युक्त करते हैं | अन्य कोई उसका नियमन करनेवाला 
नहीं | अर्थात्‌ जिस प्राणी कां धर्म अधर्म के विकल्प के कारण 
जैसा आत्मा होता है बेसी योनि में स्वयं उत्पन्न होता है। 
आत्मा कर्ता है वह जैसा कम करता है वेसा ही शरीर प्राप्त 
होता है | अर्थात्‌ वह स्वयं ही उसमें जाता है | उस र योनि को 


'न॒ चाहता हुआ भी वहाँ वहाँ पैदा होता है । इस प्रकार उसके 


स्वातन्त्य में कोई विधान नहीं होता। याज्ञवल्क्यसंहिता में भी-- 
“निशसरन्ति यंथा छोहपिण्डात्तप्तात्फुलिज्ञका: | 
सकाशादात्मनस्तह् दात्मानः प्रभवन्ति हि | 
तत्रात्मा हि स्वयं किश्वित्‌ कम किश्वित्स्वमावतः | 
करोति किश्विद्भ्यासाद्‌ धर्माधमोभयात्मकम्‌ । 
निमित्तमक्षरः कर्ता द्रश ब्रह्म -गुणं वंशी । 
अजः शरीरगप्रहणात्‌ स जात इति कीत्य॑ते ॥ 
इत्यादि आत्मवर्णन करके प्रश्न किये-गंये हैं-- 
१--यद्रेवमेव स कथं पापयोनिषु जायते | 
तथा-- 
२--कर्थं भावेरनिष्टेः सम्प्रयुज्यते ॥ 
श्नके उत्तर में कहा है-+-_ : 
अन्यपक्षिस्थावरतां मनोवोक्कायकमज३ | 
दोष; प्रयाति जीवोडयं भय॑ योनिशतेषु च || 
अनन्ताश्व॒ यथा भावा$ शरीरेषु .शरीरिणाम्‌ । 
रूपाण्यपि तथेवेह स्वयोनिषु देहिनाम! ॥७६॥ 
वशी तत्कुरुते कम यत्कृत्वा फलमश्नुते। 
वशी चेतः समाघत्ते वशी सब निरत्यति ॥७॥। 


बारें प्रश्न - यदि आत्मा वशी है तो दु/ःखकर भाव | 
बलात्‌ क्यों उसे दबा छेते हैं--का उत्तर--आत्मा वशी है, 


वह जो कुछ चाहता है करता है|” जब वह अपनी इच्छा से 


शुभ वा अशुभ कम करता है तो वह फल भी भोगता है | वशी रे 
आत्मा चाहता है तो चित्त की वृत्तियों का निरोध भी कर 


लेता है | जब वशी चाहता है तब वह सब कुछ त्याग देता है। 


अर्थात्‌ जब आत्मा.फल की इच्छा से कर्म करता है तो पक. 


हर कै 
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भी वह ही भोगता है। क्‍योंकि कर्ता को फछ अवश्य मिलता 
है | यह नियम है| 

“अवश्यमेव भोक्तव्यं कृत कर्म शुभाशुमम्‌ |? 

आत्मा कर्म करने में अपनी इच्छा के आधीन है, अतएव 
बशी है | कम फल तो अवश्य मिलता ही है | 

गज्जाधर के अनुसार इसकी व्याख्या यह है--कि यहाँ 
वशी उसे नहीं कहा जो अपने वश में हो परन्तु वशी वह है 
जो वह कम करता है जिसको करके स्वयं फल भोगता है । 
आत्मा ग्रज्ञा प्रज्ञापराध द्वारा शभाशुभ कर्म करता है । उसमें से 
शुभ कम करनेवाला वशी सुखकर भावों से बलातू आक्रान्त 
होता है | और अशुभ कर्म करनेवाला वशी दुःखकर भावों से 
बलात्‌ दबाया जाता है। जो चित्त की वृत्तियों का निरोध 
करता है वह वशी है-। जो सब त्याग देता है वह सबसंन्यासी 
वशी है। वह २ दुःखकर भावों से बात आक्रान्त नहीं होते । 

देही सर्बगतो ब्यात्मा स्वे स्वे संस्पशलेन्द्रिये । 

सबाः सर्वाश्रयस्थास्तु नात्मा5तो वेत्ति वेदनाः ॥७८॥ 

बारहवें प्रश्न--सवंगत आत्मा सब॒की सब बेदनाओं को 
क्यों नहीं जानता--का उत्तर--आत्मा सबंगत होता हुआ भी 
: देही वा शरीरी है | उसका अपने शरीर की स्पशनेन्द्रिय से ही 
सम्बन्ध रहता है | अतएव सब शरीरों की सब वेदनाओं-सुख- 
. इुभ्ख आदि को नहीं जानता | जब आत्मा के अद्ृष्ट की प्रेरणा 
से भूत शरीर को उत्पन्न करते हैं तब वह शरीर उसी आत्मा का 
होता है | वह आत्मा शरीर का स्वामी होता है । उस आत्मा 
का उस शरीर की स्पशनेन्द्रिय से सम्बन्ध होता है जिससे उसे 
उसी शरीर के सुख दुःख आदि का ज्ञान होता है। याशवल्क्य 
स्वृति में भी कहा है--...._ 

“वेत्ति सबंगतां कस्मात्सबंगोडपि न वेदनाम्‌ | 

सर्वाश्नयां निजे देह्टे देही विन्दति वेदनाम! ॥|5८॥ 

: विभ्ुत्वमत एवास्य यस्मात्सबंगतो महान्‌। 
सनसश्र समाधानात्पश्यत्यांत्मा तिरस्कृतम्‌ ॥७७॥ 
यतः आत्मा संगत है परम महत्परिमाणवाला है अतएव 


विभु है । परन्तु देही होने से उस देह के अनुसार इसकी ज्ञान- 


साधन इन्द्रियाँ सीमित हैं | अत$ वह पत्रत वा मित्ति आदि से 
छिपी वस्तु को नहीं देख सकता । परन्तु यदि मन की समाधि. 
हो-चित्तवृत्तियों का निरोध हो तो तिरोहित वस्तु भी दीख 
जाती है । अतणंव योगी तिरोहित वस्तु को देख लेते हैं |७६॥ 
नित्यानुबन्ध॑) मनसा देहकमानुपातिना | 
स्वेयोनिगत॑ विधादेकयोनावपि स्थितम्‌ ॥८०॥ 
देह के कम का अनुसरण करनेवाले मन के साथ नित्य 
, सम्बन्धयुक्त एक योनि में स्थित आत्मा को संबयोनिगत जानना 
चाहिये । मोक्ष पयन्‍त मन और आत्मा का सम्बन्ध नित्य है| 
शरीर के नष्ट होने. पर मन "और आत्मा.का सम्बन्धविच्छेद 
: नहीं होता । जब आत्मा जीवशंरीर में प्रविष्ट होता है तब वह 
मन के साथ ही होता है | सुभुत शारीर ३ अ० सें-कहा है-- 
तत्र स्नीपुंसोः संयोगे तेज: शरीराद्मायुरुदीरयति, ततस्तेजो- 
इनिलसन्निपाताच्छुक च्युतं योनिसभिप्रतिपयते संसज्यते चातवेन, 


शारीरस्थानम्‌ 
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ततो5म्रिषोमसंयोगात्‌ संसुज्यमानों गर्माशयमनुग्रतिपच्ते, क्षेत्रशो 
वेदयिता स्प्रष्टा घ्राता द्रष्टा श्रोत्ता रसयिता पुरषश! खश गन्ता 
साक्षी घाता वक्ता य/ कोड्साविस्येवमादिमिः परग्रायवाचकैनाम- 
मिरमिधीयते देवसंयोगादक्षयोउ्व्ययोडचिन्त्यो भूतात्मना सहान्वक्षं 
सत्त्वरजस्तमोभिदेंवासुरैरपरेश्न भावेर्वायुना मिप्रेयमाण$ गर्भाशय- 
मनुप्रविश्यावतिष्ठ ते १ ॥? 
आत्मा का शरीर के साथ सम्बन्ध मन द्वारा होता है । जब 
हम मन की वृत्तियों को विषयों से हटा छेते हैं तो उसका शरीर 
के साथ सम्बन्ध नहीं रहता ओर उस समय उसका देहीपना नष्ट 
होता है | वह सवयोनिगत वा असीम हो जाता है और अतएब 
अप्रत्यक्ष या तिरोहित वस्तु को देख .लेता है वा ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है | अन्यथा उसके विभु वा परममहत्यरिमाणवाला होने 
पर भी देही होने से छिपी हुई वस्तु का ज्ञान नहीं होता ॥८०॥ 
-आदिनौस्त्यात्मनः क्षेत्रपारम्पयंमनादिकम्‌ | 
अतस्तयोरनादित्वात्कि पूबेमिति नोच्यते ॥८१॥ 
चौदहवे प्रश्न-- छ्षेत्र॥ और न्षेत्र में कौन पूर्व है--का 
उत्तर-आत्मा आदि को नहीं और न्षेत्र की परम्परा भी 
अनादि है | अतः दोनों के अनादि होने से कौन पूव है यह 
नहीं कहा जाता । अर्थात्‌ आत्मा अनादि है और सृष्टि प्रवाह 
से अनादि है | कब्र आत्मा का प्रथम शरीर के साथ सम्बन्ध 
हुआ यह नहीं कहा-जा सकता । अतः क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में कोन 
पूव है इसका बताना सम्भव नहीं ॥८१॥ 
ज्ञ साक्षीत्युच्यते नाज्ञः साक्षी ह्ात्मा हातः स्मृतः । 
सब भावा हि सवषां भूतानामात्मसाक्षिकाः ॥८२॥ 
पन्द्रहवे प्रश्न--आत्मा किसका साक्षी है--का उत्तर-- 
जश्ञानवान्‌ वा चेतन साक्षी हुआ करता है, अज्ञ वा अचेतन 
साक्षी नहीं होता । अतः आत्मा साक्षी है, महत्तत््व आदि साक्षी 
नहीं । सब भूतों के सब भावों का आत्मा साक्षी है | मूत शब्द 
से आकाश आदि का ग्रहण हे । महत्तत््व आदि का साक्षी भी 
आत्मा ही है, परन्तु-- 
..  मतेम्यों हि परं यस्मान्नास्ति चिन्ता चिकित्सिते |? 
अतएव 'भूत! शब्द ही पढ़ा है। जिसे विषय दिखाया 
जाता है, वह साक्षी होता है और वह चेतन ही हो सकता है। 
महत्तत्त्व आदि जड़ हैं। प्रकृति अपने भावों को आत्मा को 
दिखाती है | अतएव आत्मा साक्षी है ॥८२॥ 
नेकः कदाचिद्‌ भूतात्मा लक्षणेरुपलभ्यते। 
विशेषो5नुपछभ्यस्यतस्य नेकस्य विद्यते ॥5१॥ 
संयोगपुरुषस्येष्टो. विशेषो' वेदनाकृतः। 
वेदना यत्र नियता 228 तत्कृतः की 
सोलहव.प्रश्न--निविकार आत्मा में वेदनाजत्य विशेषता 
क्योंकर होती है--का उत्तर--अकेले भूतात्मा को हम लिड्लों 
से कदाचिदपि नहों जान सकते । उस अकेले अजेय भूतात्मा 
में कोई मिन्नता नहीं होती | वेदनाजन्य विशेषता वा पिन्नता 


- ३--इसका अथे सुश्रुत की सझीवनी नासक हिव्दी व्याख्या: के 


में देखिये | 2 जज 
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संयोगपुरुष ( २४ तत्त्वमय राशिपुरुष ) में होती है। प्राण 
अपान आदि जो छिंग पूव बताये गये हैं वे राशिपुरुष में 
दिखाई देने पर ही लिंग होते हैं । अकेले भूतात्मा का तो कोई 
लिड्ग ही नहीं दिखाई देता जिससे अनुमान हो सके | जब २४ 
तत्त्वमय वा षड्धांठुक होता है तभी ये छिझ्ष दिखाई देते हैं; 
जिनसे हम आत्मा का अनुमान करते हैं | वेदनाजन्य जो 
भिन्नता है वह भी राशिपुरुष में है। जिससे देवदत्त सुखी 
होता है उसी से यज्ञदत्त सुखी नहीं होता वा दुःखी होता 
है--इस प्रकार की भिन्नता अकेलेः आत्मा में नहीं होती । 
जब वह अन्य तत्त्वों के साथ संयुक्त होता है तो भिन्नता होती 
है | परन्तु अब प्रश्न यह हो सकता है. कि जैसे उड़द की एक 
ढेरी का भार एक सेर है। यह भार उड़द के प्रत्येक दाने की 
गुरुता का.समूहरूप है | अर्थात्‌ जो समुदाय का धर्म है वह 
समुदायियों का ही होता है। जब. राशिपुरुषरूप समुदाय में 
वेदनाजन्य भिन्नता होती है तो उसके समुदायियों--आत्मा मह- 
तत्त्व आदि में भी वत्तमान होनी चाहिये। सुतरां अकेली 
आत्मा में भी भिन्नता होनी चाहिये। इसका उत्तर देते हैं--क्ि 
नहीं । जहाँ पर वेदगा नियत है--एकान्त भाव से रहती है 
वहीं पर-वेंदनाजन्य भिन्नता होगी। अकेली आत्मा में बेदना 
नहीं है, रांशिपुरुष में एकान्तभाव से विद्यमान हैः तो बेदना- 
जन्य भिन्नता भी राशिपुरुष:मैं स्वीकार की जाती है। जैसे घी 


और मधु में पृथक मारक गुण न होने पर संयोग से मारकता. 


दिखाई देती हे वहाँ हम यदि कहें क्रि घी भी मारक है मधु 
भी मारक है तभी दोनों से मिश्रित. पदार्थ भी मारक हुआ तो 
हमारी मूखंता की सीमा न होगी | यह मारकता इन दोनों के 
समभाव में मिश्रित होने से उत्पन्न पदार्थ का ही गुण समझा 
जायगा | इसी प्रकार वेदनाजन्य विशेषता- राशिपुरुष में ही 
दिखाई देती है | अकेला आत्मा न सुखी है न दुःखी | अपितु 
उदासीन है। ज़बसत्त्व.रज तम इन तीनों गुणों का योग होता 
है तो "में सुती हूँ? 'में दुःखी हैँ? इत्यादि का' ज्ञान होता है। 
आगे कहा जायगा-- 
“वेदनानाम्रधिष्ठानं मनो देहश्व सेन्द्रिय/ ॥८३;८४॥ 
चिकित्सति भिषक्सवाद्चिकाला वेदना इति। 
यया युक्‍त्या वदन्त्येके सा युक्तिर्पधायंताम्‌ ।॥८४५॥ 
सत्रहृवव अठारहवें और उननीसर्वे प्रश्न-अतीत अनागत वा 
वर्तमान किस रोग की चिकित्सक चिकित्सा करता है--का 
*उत्तर--वैद्य तीनों कारों की वेदनाओं की चिकित्सा करता है, 
यह बात जिस युक्ति से कई एक आचाय मानते हैं हे अग्निवेश ! 
बह युक्ति सुनो ॥८१॥ ५ 
पुनस्तच्छिरसः शूल ज्वरः स पुनरागतः। 
पुन/ स कासो बलब्रॉइछदिः सा 'पुनरागता ॥८६॥ 
एमि! प्रसिद्धवचनेरतीतागमन॑ सतम्‌। 
अतीत वेदना की' चिकित्सा में युक्ति--किर वही सिर का' 
दूदआ आ गया, फिर वही ज्वर आ गया, फिर वही बलवान्‌ 


चरकसंहिता 
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जाता है। इन प्रसिद्ध बचनों से अतीत ( भूत, गुजरी हुई ) 
बेदनाओं का आना माना जाता है। डे 
काल्श्वायमतीतानामार्तीनां पुनरागतः ॥८ज)। 
तमर्तिकालमुद्दिय भेषजं यत्पयुज्यत। 
अतीतानां प्रशमन वेदनानां तदुच्यते ॥८८॥॥ 
अतीत पीड़ाओं का पुनः यह काल आ उपस्थित हुआ है। 
उसी पीड़ा-काल को लक्ष्य में रखकर जो औषध प्रयुक्त 
है वह अंतीत वेदनाओं को शान्त करनेवाली कहती है ॥ 
: आपस्ताः पुनरागुमो' याभिः शस्य॑ पुरा हतम्‌ । 
यथा प्रक्रियते सेतु! श्रतिकम तथा<35श्रये ॥८6॥ 
दृष्टान्त--वह जल पुनः न आ जाय जिससे पहिले अनाज 
की खेती को हानि पहुँचती थी--इसके लिये जैसे बाँध बाँध दिया 
जाता है वैसे ही पीड़ाकाल को लक्ष्य में रखकर शरीर वा मन 
में चिकित्सा ( ॥०४९००४ए९ ४९७४7०८7६ ) की जाती है| 
यह चिकित्सा अतीतप्रशमन कहाती है ॥८६॥ / 

पूबरूपं विकाराणां दृष्ठा प्रादुर्भविष्यताम्‌। 

या क्रिया क्रियते सा च वेदनां हन्ट्यनागताम्‌ ॥९०॥ 

अनागत वेदना के प्रतिकार में युक्ति--उलनन होनेवाली 
व्याधियों के पूर्वरूप को देखकर जो क्रिया ( चिकित्सा ) की 
जाती है वह भविष्यत्‌ व्याधि को नष्ट करती है ॥६०॥ 

पारस्पयोनुबन्धस्तु दुःखानां विनिषतेत । 

सुखहेतृपचारेण सुख चापि प्रव्तते ॥९१॥ 

बतमान रोग की चिकित्सा और चिकित्सा का सिद्धान्त-- 
सुख वा आरोग्य के हेतु के सेवन से दु)खों वा रोगों का प्रवाह 
रूप से अनुबन्ध निवृत्त हो जाता है और सुख वा आरोग्य की 
प्रवृत्ति होती है| भावार्थ यह है कि विषम हेतुओं के सेवन से 
दी ध्रातुएः विषम हो जाती हैं | विषम हुई २ धातु अपने सहश 
ही उत्तरावस्था को उत्पन्न करती है. बह अपने सदश और.-वह 
अपने सहश इस प्रकार परम्परा चली जाती है । परन्तु यदि हम 
सुखहेतु का सेवन करें तो दुःख हेतु के अभाव से वह परम्परा 
स्वयमेव नष्ट हो जायगी क्‍योंकि सब भाव क्षणभज्जुर हैं, जब हेठ 
ही नहों तो वह रोग स्वयं शांत हो जायगा | जब हम आरोग्य 


!| हेतु का सेवन कर रहे हैं समधातुओं की परम्परा चल पड़ेगी 


और शरीर स्वस्थ रहेगा ॥६१॥ 
न समा यान्ति वैषम्यं विषमाः समतां न च | 
हेतुभिः सदृशा नित्य॑ जायन्ते देहघातवः ॥6२॥ 
युक्तिमेतां पुर॒स्कृत्य त्रिकालां वेदनां मिषक्‌ | हन्तीति 
सम धातुएं विषम नहीं होतीं और विष्रम सम नहीं होतीं | 
देह: की धातु सदा हेतुओं के सहश ही उत्सन्‍न होती हैं| 
यदि असोस्मेन्द्रिययंयोग आदि विषम हेतु होंगे तो विषम धावए. 
पैदा होंगी । यदि स्वस्थवृत्त आदि समददेतु होंगे तो सम धातुए. 
उल्नन्‍्न होंगी । विषम धातु वा समधातु का नाश स्वभावतः 
ही होता है। क्योंकि भावों स्वभाव नित्यग है| . इसका 


विवरण सूत्रस्थान १६ वे अध्याय में हो चुका है । यह -.. पेतसस्‍्थान १६ बे अध्याय में हो चुका है। यह सिद्धात 
स्वांसी आ गयी, फिर वद्दी कै आ गयी--इस प्रकार लोक में कहा रे क्‍ 


१-- पुनरायाता!' ज० | 
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न केवल वर्तमान वेदना की चिकित्सा को बताता है; अपि त॒ 
त्रिकालवेदना की चिकित्सा का ही निदंशक है | विषमहेतु के 
परित्याग से जहाँ वततमान रोग की निश्वत्ति होती है वहाँ अतीत 
विषमता का अनुबन्ध नहीं रहता। समहेतु--स्वस्थवृत्त के 
सेवन से अनागत विकार उत्नन्न नहीं होते, क्योंकि इनके सेवन 
से समता का ही अनुबन्ध रहेगा । अतः इस युक्ति के अनुसार 
चिकित्सक त्रिकाल्वेदना की ही चिकित्सा करता है ॥ 

डक्ता चिकित्सा तु नेष्ठिकी था विनोपधाम* ॥6३॥ 

जो उपधा के विना चिकित्सा होती है वह नेष्ठिकी कहाती 
है| ऐकान्तिक और आत्यन्तिके होती है, अर्थात्‌ अवश्यम्भावी 
और अविनाशी होती है। 'उपधा? कहते हैं भावदोष को। 
प्रवृत्ति क्षण को भावदोष कहते हैं | जिस दोष के कारण 
पुरुष संसार सें बँधा रहता है | वेशेषिक दशन में कहा है-- 

“भावदोष उपधाडदोषोड्नुपधा |! न्‍ 

थे दोष तीन हैं । राग देष और मोह। आचाय पहले 
कह चुके हैं--- 

“युरुषो राशिसंशस्तु मोहेच्छाद घकर्मज३? 

इनकी व्याख्या ३६२ पृष्ठ पर हो चुकी है अथवा १ धर्म, 
२ अंधर्म, ३ शान, ४ अज्ञान, ५ वेराग्य, ६ अवेराग्य, ७ऐश्वय, 
८ अनेश्वय; ये आठ भाव है। इनमें से ज्ञान को छोड़कर 
शेष रा भावों को उपधा कह सकते हैं | सांख्यकारिका में 
कहा हैः-- - ः 

“रूपै? ससमिरेव बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति३ | 

सेव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण ॥” 

अर्थात्‌ जो चिकित्सा हम करते हैं वह ऐकान्तिक वा 
आत्यन्तिक नहीं । क्योंकि रोग असाध्य भी होते हैं, अतः 
चिकित्सा ऐकान्तिक वा अयश्यम्भावी नहीं। और विषमहेतु के 
सेवन से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, अतः चिकित्सा आत्यन्तिक 
वा अविनाशी भी नहीं । परन्तु राग इच्छा।हूष आदि से 
रहित जो चिकित्सा है वह ऐकान्तिक ओर आत्यन्तिक है। 
मोक्ष होने पर फिर कोई वेदना नहीं होती । मुक्त पुरुष सवंदा 
के लिये सब वेदनाओं से मुक्त हो जाता है। सांख्यकारिका 
. मेँ कहा है-- 
“दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदपघातके हेतो । 
इृष्टे साथ्पार्था चेन्रेकान्तात्यन्ततोड्भावात्‌ ॥? 


दुःख तीन प्रकार के -होते हैं-१ आध्यात्मिक, २ आधि: 
भौतिक, ३ आधिदेविक | ये तीनों प्रकार के दु/ख पुरुष को 


दु:खित करते हैं | अतएवं उनके त्याग की इच्छा होती है ॥ 
इच्छा होने पर उपाय को सोचता है | परन्तु यदि सुगम उपाय 
हो तो कठिन उपाय में कोई नहीं फंसना चाहता। राग दंष 
आदि का छोड़ना अति कठिन है। आध्यात्मिक हु/ख दो 
प्रकार का है| शारीर दुःख की चिकित्सा आयुवद में वर्णित 
है, वह सुगम है। मानस दु/ख की भी सुन्दर सत्री भोजन पेय- 
. पदार्थ बस्न अलक्भार आदि विषयों की प्राप्ति सुगम उपाय है। 
आधिभौतिक दुःख की भी नीतिशास्त्र में कुशलता, ढुग आदि 
में रहना आदि सुगम उपाय हैं। आधिभौतिक वे इुशख होते 


हैं जो मनुष्य को पशु वा कीड़े मकोड़े आदि से होते हैं। 


१---उपधा मोगतृष्णा' चक्र/ । 


शारीरस्थानम्‌ 
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आधिदेविक दुख का मणि मन्त्र ओषधि [आदि का धारण 
करना सुगम उपाय है । हम उपधा का त्याग क्‍यों करें! 
अतएव कारिका में कहा है--णकान्तात्यन्ततोउभावात्‌! । 
अर्थात्‌ वे निवृत्ति अवश्यम्भावी नहीं और पुनः न उलन्न 
हो--ऐसी बात नहीं | अतः .उपधघात्याग रूप . कठिन उपाय 
काम में छाना ही होगा। तभी दु)ख़निवत्ति -अवश्यम्मावी 
और अविनाशी होगी ॥६३॥ का 

उपधा हि परो हेतुदं/खदुःखाश्रयप्रदः । 

त्यागः सर्वोपधानां च सबदुःखव्यपोहकः ॥९७॥ - 

'उपधा ही निश्चय से दुःख और दुःख के आश्रय--शरीर 
को देने में मुठ कारण है । बारम्बार संसार के बन्धन में आना 
ही. दुःख है। शरीर दुःख का आश्रय है! उपधाओं का त्याग 
सब दुशखों का नाशक है। राग द्वेष और मोह से रहित होने 
पर सत्र दुःख नष्ट हो जाते हैं; पुरुष बन्धन में नहीं आता। 
क्योंकि जब प्रवृत्ति का हेतु ही नहीं रहा तो काय कैसे हो ॥६४। 

कोषकारो यथा ब्ंशुनुपादत्ते वधप्रदान्‌ । 

जपादत्त तथा5थभ्यस्तवृष्णामज्ञ: सदाठुरः ॥€५॥. 

जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही मृत्यु के कारणमूत अंशुओं 
(रेशों) को स्वयं उत्तन्न करता है वेसे ही शानरहित पुरुष 
विषयों की तृष्णा को उसन्न कर लेता है | अथांत्‌ विषयों को 
देखकर उसे उनके उपभोग की लाल्सा होती है । जितना ही 
उपभोग करता है उतना ही उसमें फंसा रहता है। 

“ न जात काम$ कामानामुपभोगेन शाम्यति । 

हविषा कृष्णवत्मेंव भूय एवामिवर्दते ॥ 

अतएव संसार से छुटकारा नहीं होता | वह स्वयं अपने 
को संसार के बन्धन में फंसा लेता है ॥६५॥ * 

यरतव पक्‍िकल्पानर्थान ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवर्तते । 

अनारम्भादसंयोगात्तं दुःखं नोपतिप्ठते ॥€8॥ - 

जो ज्ञानी विषयों को अग्नि के सहंश- दुःखकर जान उनसे 
निदृत्त हो जाता है; कर्मों के न करने से अतएव॒ कमों के फल 
अर्थात्‌ शरीर आदि से संयोग न होने के कारण उसके पास 

ख (पुनर्जन्म) नहीं फटकता। कर्म से धर्माधम होते हैं । 

और धर्माधम के कारण ही शरीर इन्द्रिय सत्त्व (मन) के साथ 
संयोग होता है! अर्थात्‌ जन्म होता है । जन्म होने पर दुःख 
होता है । न्याय में भी कहा है-- 

८ु/खजन्मप्रव॒त्तिदोषमिथ्याज्ञानानाम॒त्तरोत्तरापाये तदनन्त- 
रापायादपव॒र्ग: |? 

जब्र विपय की तृष्णा नहीं रहती तब कम के न होने से 
जन्म नहीं होता | तथा च न्याय का यह सूत्र भी है-- 

धवीतरागजन्मादश नात्‌ ।?. 

जब जन्म ही नहीं होता, सुतरां दुःख भी नहीं रहता। 
यह भी मोक्ष है ॥६६॥ 

धीघृतिस्मृ तिविश्ंगः संप्राप्तिः कालकसंणाम्‌ | 

असात्याथोगमग्रेति ज्ञातव्या दुशखद्देतवः ॥७आ 

बीसर्वेप्रश्न--वेदनाओं का क्या कारण हे-का उत्तर 
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थी (बुद्धि), उतिं (नियमात्मिका), स्मृति ये तीनों प्रजा के भेद 
हैं; इनका श्रंश (विचलित होना) काऊ और कर्म की सम्प्रात्ि 
अर्थात्‌ योग अतियोग वा मिथ्यायोग रूप असम्यग्योग | 
असात्म इन्द्रिय के विषयों का संयोग । काछ से परिणाम का 
ग्रहण किया जाता हैं। रोगों के तीन आयतन सूज्स्थान में 
कहे जा चुके हैं । 

'कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगी मिध्या न चाति च | 

दयाभ्रयाणां व्याधीनां त्रिविधो हेतुसंग्रह:! ॥ 

अथांत्‌ १ काछ का अतियोग अयोग मिथ्यायोग, २ बुद्धि 
का अतियोग अयोग मिथ्यायोग, ३ इन्द्रियविषयों का अतियोग 
अयोग सिथ्यायोग । ये तीन प्रकार के रोगों के हेतु हैं। थी 
धृति स्मृति; ये बुद्धि के भेद हैं | इनके विश्वंश का बुद्धिविश्वंश 
से ग्रहण है | बुद्धि का अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग बुद्धि 
का विश्रंश है | काल की सम्प्राप्ति से काछ के अयोग अतियोग 
वा मिथ्यायोग का ग्रहण है । ओर असास्याथागम से इन्द्रिय- 
विषयों के अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग का ग्रहण होता है । 
परन्तु चौथा हेतु यहाँ कम की सम्प्राप्ति बतायी है। अर्थात्‌ कम 
का अयोग अतियोग मिथ्यायोग | इसे चौथा हेतु न समझना 
चाहिये । वस्त॒तः त्रिविध ही हेत॒ हैं | कम के अबोग अंतियोग 
क्वा मिथ्यायोग का धीघधृतिस्मृतिविश्रंश वा प्रज्ञापरात्र में ही 
अन्तर्भाव होता है| अभी स्वयं ही कहेंगे-- 

धीघृतिस्मृतिविश्रष्ट: कम यत्कुरुतेडशुमम्‌ । 

प्रज्ञापराध॑ त॑ विद्यात्‌ सवंदोषग्रकोंपणम्‌ ॥? 

तथा च निदानस्थान ७म अध्याय में भी कह आये हैं-- 

धप्रज्ञापराधात्सम्भृते व्याधी कमंज आत्मनः | 

अर्थात्‌ प्रश्ञापराध से ही दुष्ट कम किये जाते हैं| सून्नस्थान 
११ वें अध्याय में भी-- 

धरीण्यायतनानि---अर्थानां कमंण+ काल्स्य चातियोगायोग- 
मिथ्यायोगाः ।! इनका विस्तृत उपदेश करने के पश्चात्‌-- 

४इत्यसास्म्येन्द्रियाथंसंयोगः प्रशापराध+ परिणामश्चेति |? 

यह उपसंहार किया है। कर्म के अतियोग अयोग वा 
मिथ्यायोग का ही नाम प्रज्ञापराध कहा है | क्योंकि वाणी मन 
वा शरीर की प्रवृत्ति रूप कम का अयोग अतियोग मिथ्यायोग 
बिना प्रज्ञापराध के नहीं हो सकता। प्रज्ञापराघ होने पर कम 
का अयोग अतियोग मिथ्यायोग स्वयं ही हो जायगा। अब 
शझ्ढा यद्द ही रह जाती है कि यहाँ “धीघृतिस्मृतिविभ्रंश” तथा 
क्मसम्प्रासि! को प्रथक क्यों पढ़ा | इसका उत्तर यह है कर्मज 
रोग अत्यन्त बल्वान होते हैं | जब तक कम का क्षय नहीं होता 
तब तक औषपधों से शान्ति नहीं होती। इसी विशेषता को जताने 
के लिये प्रथक्‌ पढ़ा है। अथवा चूंकि वहाँ ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक दु/खनिद्ञत्ति वा मोक्ष का प्रकरण चल रहा था वहाँ 
यदि कोई हु/ख का सब से प्रधान कारण हो सकता था तो वह 
. बुद्धिविश्नंश वा सिथ्याज्ञान है। अतः बुद्धिविश्रंश को पृथक पढ़- 

कर ऋमसम्धाति को भी कह दिया है॥६७॥ |] 


चरकसंहिता 


नक लाडिनननान“ 


विषमासिनिवेञो यो नित्यानित्ये हिताहिते। 

> “ज्ञेयः स बुद्धिविश्वंश*, सम॑ बुद्धिर्हि पश्यति ॥६८॥ 

५ बुद्धिविश्वंश का लक्षण-जो नित्य अनित्य में हित अह्वित में 
विषम ज्ञान है उसे बुद्धिविश्नंंश कहते हैं | अर्थात्‌ नित्य को 
अनित्य जानना अनित्य को नित्य जानना हित को अहित 
जानना और अहित को हित जानना; यह बुद्धिविश्नंश कहता 
है | क्योंकि बुद्धि निश्चय से सम (यथाथ) देखती है अर्थात्‌ 
नित्य को नित्य, अनित्य को. अनित्य, हित को हित और अहित 
को अद्वित | परन्तु जब इससे विपरीत ज्ञान होगा तो वह बुद्धि- 
विश्रंश कहायगा ॥६८॥ 

विषयप्रवर्ण चित्त) धृतिश्रंञाज्न शक्यते | 

नियन्तुमहितादथोदू ध्ृतिहिं नियमात्मिका ॥९९॥ 

धृतिविश्वंश--चूंकि धृति नियम रूप है-मन्‌ को नियन्त्रण 
में रखनेवाली है, अतः जब॑ उसका भ्रृंश होता है तब विषयों 


की ओर झुकाबवाला चित्त अहित विषय की ओर से धृति- . 


विश्रंश के कारण रोका नहीं जा.सकता ॥६६॥ 
तस्वज्ञाने स्मृतियसय रजोसोहाबुतात्मनः । 
अशयते स स्मृतिश्रंशः, स्मतेव्यं हि स्टृतो स्थितम्‌॥ 
स्मृतिविश्वंंश का लक्षण-जिस रज ओर मोह से अच्छादित 
आत्मावाले पुरुष की स्मृति तत्त्वज्ञान में गिर जाती हे वह 
स्मृतिश्रंश कहाता है। क्योंकि स्मतंव्य (स्मरंण करने योग्य- 
: स्मृतिविषय) स्मृति में ही आश्रित है। अर्थात्‌ जब स्परृति ठीक 
होती है तव सब स्मतंव्य विषय स्मरण रहते हैं । मैंने यह दुष्कम 
किया था उसका यह अशुभ फल हुआ था ! मैंने यह औषध 
खायी थी, उससे यह छाभ हुआ था, इत्यादि ठीक-२ शान 
स्मृति पर आश्रित है। यदि स्मृतिश्रंश हो तो उसे ठीक २ 
स्मरण न होगा | जिससे बह पुनः दुःख में पढ़ जायगा | यदि 
स्मृति ठीक होगी तो वह दुःख से बचा रहेगा । मैंने यह दुष्कर्म 
किया था, मुझे यह अशुभ फल हुआ था, इसलिए अब वह 


दुष्कम नहीं करूंगा। मैंने यह शुभ कर्म किया था, .उसका 
शुभफल हुआ था, यह स्मरंण कर वह शुभकरम में प्रवृत्त होगा | 


इस प्रकार वह स्मृतिसम्पन्न पुरुष सदा सुखी रहेगा ॥|१००॥ 
धीघृवतिस्मपृतिविभ्रष्टः कर्म यत्कुरुतेज्जु भम्‌ । 
प्रज्ञापराध॑ त॑ विद्यात्सबेदोषप्रकोपणम्‌ ॥१०१॥ 


प्रशापराध-_ घी (बुद्धि) घृति (नियमात्मिका प्रश्ञा) तथा 


स्मृति से भ्रष्ट हुआ २ पुरुष जो अशुभ कर्म करता है उसे प्रजा: 
पराध जान । यह प्रज्ञापराध सब दोषों को 


अर्थात्‌ इस  प्रज्ञापपाध से शारीर वा मानस सम्पूर्ण दोष 
कुपित होते हैं ॥१०१॥ ह - 


डदीर॒णं गतिमतामुदीणोनां च निम्नहः । कट 

सेवन साहसानां च नारीणां चातिसेवनम्‌॥१०२॥ 
सिथ्यारस्भश्व कमणाम | 

विनयाचारलोपश् | 


ज्ञातानां स्ववसथोनामहितानां निषेवंणम्‌ | - 


-मनमारिकानों चपत्यचानो निषेवणम ॥१०॥ 


१-- सर्व! च० | धर - 


[अ० १ 


प्रकुषित करता है| 


पूज्यानां चामिवर्षणम्‌ ।१०्शा..._ 


आ० १ ] 


अकाछादेजसंचारी मैत्री संक्लिष्टकर्मभिः । 

इन्द्रियोपक्रमोक्तस्य सदुबृत्तस्य चे वजनम्‌ ॥|१०४ ॥ 

ईष्योमानभयक्रोधछोभमोहमद भ्रमाः । 

वज्जं वा कर्म यत्क्लि्ट यद्वा तहहकर्म च ॥ १०६॥ 

यज्चान्यदीदशं कम रजोमोहससुत्यितम्‌ । 

प्रज्ञापराध॑ त॑ शिष्टा ब्रुंवते व्याधिकारणम्‌॥ १०७॥ 

मूत्र पुरीष आदि गतिमान्‌ भावों को ( परन्तु जिनका वेग- 
प्रत्नत नहीं ) बलातू प्रदत्त करना, वेग के उपस्थित होने पर 
उन्हें रोकना, साहस का सेवन अर्थात्‌ अपने बल की अपेक्षा 
अधिक काये करना, अत्यन्त स्रीसंग वा मैथुन, जिस कर्म का 
जो काल हो उसे टाल देना अर्थात्‌ जिस काल में जो चिकित्सा 
होनी चाहिए उस काल में उपेक्षा कर देना, बमन आदि कर्मों 


का यथाविधि न करना, विनय ( नम्नता ) और शिष्टाचार का - 


लोप, शास्त्र में विह्ठेत कम को आचार कहते हैं उसका अनु- 
प्लान न करना, पूज्य पुरुषों का अपमान, स्वयं जानते हुएं भी 
अहि्तिकर विषयों का सेवन, उन्माद के हेतुओं वा निदान का 
सेबन, निषिद्धू समय पर और निषिद्ध देशों में घूमना, निन्दित 
कसबाले : अर्थात्‌ पापाचारियों के साथ मैत्री, इन्द्रियोपक्रमणी- 
याध्याय में कह्दे गये. सद्बृत्त ( सदाचार ) का त्याग, ईश्ष्यो 
अहंकार भय क्रोध छोभ मोह मद भ्रम; ये और इनसे उत्पन्न 
निन्दित कस, शारीरिक निन्दित कम तथा अन्य भी इसी 
प्रकार के रत और मोह के कारण उत्पन्न जो विविध कम हें 
गा शिष्ट पुरुष प्रशापराध जानते हैं और रोगों का कारण कहते 
॥ १०७ ॥ 

बुद्धया विषमविज्ञानं विषम च प्रवतनमू । 

प्रज्ञापराध जानीयान्मनसो गोचर हि तत्‌ ॥ १०८ ॥ 

उपसंहार--बुद्धि से यथार्थ शान न होना, और विषमरूप 
से कर्मों में प्रदत्त होना, संक्षेप में प्रशापराध कहाता है। यह 
प्रशापराध मन का विषय है | यदि मन के दोष से ठीक ज्ञान 
न तभी पुरुष कायिक और वाचिक दुष्कर्म करेगा। 


“न्मनसा ध्यायति तद्दाचा वद॒ति यद्धाचा बदति तत्कमंणा 


करोति ॥ १०८॥ हु 

निर्दिष्ट काल्संग्राप्तिव्योधीनां हेतुसंग्रहे* | 

चयप्रकोपप्रशमाश पित्तादीनां यथा. पुरा ॥ १०९॥ 
.. फाल्सम्प्राप्ति--रोगों के हेतुसंग्रह में काल्स्प्राप्ति निर्दिष्ट 
है| सूत्रस्थान के दीघंजीवितीय नामक प्रथम अध्याय में-- 

'कालबुद्धीन्द्रियार्थानां योगो मिथ्या न चाति च | 

: द्ययाश्रयाणां व्याधीनां जिविधो हेतुसंग्रहः ||! 

इस प्रकार रोगों के निदानसंग्रह में काल का मिथ्यायोग, 
अयोग और अतियोग बताया है | यही काल्‍्सम्प्राप्ति का निर्देश 
. है। जैसे सूत्रस्थान कियन्त;- शिरसीय अध्याग्र में. पित्त आदि 
दोषों का संचय प्रकोप तथा शान्ति कही गयी है । 
“चयप्रकोपप्रशमाः पित्तादीनां यथाक्रमम्‌। 
भव॒न्त्येकेकेशः घटस कालेष्वश्रागमादिषु | 


वर्षा शरदू तथा हेमन्त ऋतु में क्रमशः पित्त का चय प्रकोप 
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तथा शान्ति होती है । शिशिर बन्त तथा औष्म में कफ. 
का चय प्रकोप तथा शान्ति होती है | ओऔष्स वर्षा तथा शेरद्‌ 
में बात का चय प्रकोप तथा शान्ति होती है.। यह काल्कझत 
गति स्वाभाविक है | शरेंद्‌ वसनन्‍्त तथा अष्म में पित्त आदि 
का कोप होता है वह काल के स्वभाव से ही होता है। इसमें 
पैत्तिक आदि रोग होते हैं | ये काठज कहाते हैं ॥ १०६ ॥ 

मिथ्यातिहीनलिड्भाश्व वर्षान्ता रोगहेतवः | 

जीणभुक्तप्रजीणौन्नकाछांकारस्थितिश्व या॥ ११० ॥ 

पूर्वअध्यापराह्मश्व राज्या यामास्त्रयश् ये | 

तेषु कालेषु नियता ये रोगास्ते च काछजाः॥ १११॥ 

शरद्‌ से लेकर वर्षापयन्त जो छह ऋतुएँ हैं उनका मिथ्या- 
योग अतियोग या हीनयोग ( इनका वर्णन सूत्रस्थान के तिलेब- 
णीय नामक ११ वें अध्याय में हो चुका है ), भुक्त जीण तथा 
प्रजी्णं; ये तीन जो अन्न के काल हैं अर्थात्‌ भोजन करते ही 
भुक्तान्नकाल, पच्यमानावस्था में जी्ान्रकाल तथा पच जाने पर 
प्रजीणान्नकाल कहा जाता है, तथा अकाठ्भोजन 'काछाई काल- 
स्थितिश्च॒ या? प|ठान्तर होने पर जो काछनियम है बाल्य यौवन 
वाक्य आदि वह, पूर्वाह्न ( प्रातः ) मध्याह्द ( दोपहर ) अप- 
राह्न ( सायं ); ये दिन के जो तीन विभाग हैं, रात्रि के जो 
तीन याम हैं-पूबरात्र मध्यरात्र अपररात्र वे, इन समयों में जो 
रोग नियत हैं, वे काछज कंहाते हैं। जैसे अन्न के खाते ही, 
पूवाह तथा पूबरात्र में कफ प्रकुपित होता है। अन्न की पच्य- 
मानावस्था में मध्याह तथा मध्यरात्र में पित्त का कोप होता है | 
अन्न के पच जाने पर, अपराह्न (साथं ) तथा अपररात्र ( रात्रि- 
के पश्चाद्धाग ) में वात का कोप होता दै। ये सब कारूज रोग 
काहायंगे | इसी प्रकार अवस्था के . हेतु से बाल्य में कफज 
यौवन में पित्तज तथा. वाद्धक्य में जो वातिक रोग होते हैं वें 
कालज कहते हैं ॥| ११०, १११॥ थक 

अन्येययुष्को *दयह्ाही ततीयकचतुथको । 

स्वे रवे काले म्रव॒तेन्त काले होषां बलागम:॥ ११२॥ 

अन्येद्यष्क, "दथ॒हग्राही, ( दिन में दो बार, होनेवाला- 
सततक अथवा दो *दिन होने वाछा-चात॒र्थकविपय्य ), ठृती- 
यक ( तिजारी ), चात॒र्थक (चोयिया ), ये ज्वर अपने २. 
समय में प्रवृत होते हैं | अपने २. काल पर ही ये बलवान होते हैं, 
अतः ये भी कालज हैं ॥ ११२ ॥ 

एते चान्ये च ये केचित्काछजा विविधा गदाः | 

अनागते चिकित्स्यास्त बलकालछो विजानता ॥ ११३॥ 

बल और काल को जाननेवाले वेद्य को चाहिये कि ये 
और अन्य भी जो कोई विविध काछूज रोग है उन सब रोगों 
की आगमन से पूर्व ही चिकित्सा करे--रोंग के बलवान होने 
के समय से तथा रोग के वेंगागम के काल से पूर्व ही चिकित्सा 
करे ॥ ११३॥ | 

कालछ्स्य परिणामेन जराम्त्युनिमित्तजा:॥ 

. शेगाःस्वाभाविका दृष्टाः ्वभावों निष्प्रतिक्रियः ।१९४। 


२-- विष म्ज्वर एवान्यश्वतुथकविपयय: । 
भध्येडह नो उ्वस्यस्यादावस्ते च मुर्चति || 
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ल्‍ ५ 
काल के परिणाम से जेरा और मृत्यु के हेतु ( कालपरि- रे का झतियोग्‌ और अयोग-स्पृश्यों (्‌ स्पश से शेय 
णाम रूप ) से उत्पन्न होनेवाले रोग (जरा मृत्यु) आदि | भाव ) का सवंथा स्श न करना, अत्यधिक स्पश करना, बहुत 
स्वाभाविक देखे जाते हैं । स्वभाव का प्रतिकार नहीं है | जब | कम स्पश करना; ये संक्षेप में स्पशनेन्द्रिय ( त्वक ) को हानि 
अकाल में जरा होती है तो उसकी तो चिकित्सा हो सकती है, | पहुँचाते है ॥११६॥ के 
परन्तु जब काल के स्वाभाविक परिणाम से जरा होती है तो यो 'भूतविषवातानामकालेनागतश्व यः। 
जम नहीं हो सकता । इसी प्रकार अकाल मुत्यु का स्नेहशीतोष्णसस्पर्शों मिथ्यायोगः स उच्यते ॥१२०॥ 
कहाते हैं जा गा का नहीं। ये भी काडज रोग | खश का मिथ्यायोग--भूत पिशाच आदि (वा कीटाणु 
कहा पे र्‌ स्वाभाविक हैँ। सुश्रुत सूज्रस्थान १स अध्याय | आदि ), विंषवात का स्पश तथा अकाल में स्नेह शीत वा उष्ण 
2 शा त्पपासाजरामृत्युनिद्राप्रमतव३ ॥? का स्पश होना मिथ्यायोग कहाता है | अकाल सें कहने से- 
हे रो मादिक हि तो, मान : ४ | जिस अवस्था से और जिस क्रम से होना चाहिये वेसा न होने 
भी “न जज भूर्ता का ख॒भाव तथा अह४ । जे तात्पय है। जैसे गरमी से अत्यन्त सताया हुआ पुरुष सहसा 
निर्दिष्ट देवशब्देन कर्म यत्वीर्वदेहि शीतल जल से स्नान कर ले, इत्यादि ॥१२०॥ 
सतत क दपकािन मय रे े रूपाणां भास्वतां दृष्टिविनश्यति हि दशनात्‌ । 
बरदेह में किये गये कम की दे पद के जया दशनाजझ्वतिसूछ्माणां सबशश्वाप्यद्शेनातू ॥१२१॥ 
है। बह “देव भी काछ से रोगों का शत होता है अर्थात्‌ जब रूप का अतियोग और अयोग--अत्यन्त चमकदार वा 
पक ञ न ! - चौंधियां देनेवाले अथवा अत्यन्त सूकरम रूपों को देखने से अथवा! 
देव के पकने का समय आता है तब वह भी रोग का कारण | ७... स्प जे 
हुआ करता है ॥११५॥ स्वंथा ही रूप को न देखने से दृष्टि नष्ट हो जाती है ॥१२१॥ 
| ०९. बीस (3) 
न हि कम महत्किचित्फलं यस्य न भुज्यते । : द्विष्टभिरबबीसत्सदूरातिश्लिष्टदशनात्‌ । 
क्रियाघ्ताः कस जा रोगा॥, प्रशमं यान्ति तत्क्षयात्‌। ११६। तामसानां च रूपाणां सिथ्यासंयोग उच्यते ॥१२२॥ 
रूप का मिथ्यायोग--अप्रिय डरावने घृणित अतिदूर के 


ऐसा कोई महान्‌ कर्म नहीं "जिसका फल न भोगा जाता | __.-छप का मि 
९ >> 5८ अंतिनिनि मिथ्या- 
कर्मज रोग क्रिया ( चिकित्सा) के नाशक होते हैं | अथवा | सिमी के वा अंतिनिन्दित तामस रूपों का देखना 
हो | कमज रो ( )के नाशक होते हैं । अथवा योग कहाता है॥१२रा। ; 


(किचित! का अर्थ स्वल्प करना चाहिये। अर्थात्‌ स्वल्प वा जे 

महान कर्म ऐसा नहीं जिसका फछ न भोगा जाता हो | कर्म के मय प यतू। 

क्षय होने प्र्‌ ह्ी उन शोगों का नाश होता ह्ठे | अर्थात्‌ जब तक रखाना घषसादानमसल्पादान ष्च्‌ दूषणसू ॥ १५३ ॥ 

कमज रोगी पुरुष कम के फल का उपभोग नहीं.-कर लेता तब रस का अयोग अतियोग मिथ्यायोग-रस का अत्यधिक 
लेना, सवथा न लेना, ओकसात्ष्य आदि से * विरुद्ध रसों का 


तक छाख चिकित्सा करने पर भी. वह शान्त नहीं होगा । फल ३ ै 

का उपभोग कर खुकने पर ही वह कर्ज रोग शान्त हुआ | टेना ( इससे राशि के अतिरिक्त प्रकृति करण आदि आहार- 

करता है | भोगने के विना कम का क्षय नहीं होता--कहा भी | विविविशेषायतनों से विरुद्ध रसों का छेना भी ग्रहण किया 

है- -नाभुक्त क्षीयते कर्म! ॥११६॥ जाता है) तथा रसों का अत्यन्त थोड़ा लेना दूषक होता है ।१२३। 
अतिम्रद्वतितीक्णानां गन्धानामुपसेवनम्‌। 


अत्युप्रशव्द्अबणाच्छवणात्सवंशो न च | अमन लव द 
शब्दानां चातिहीनानां भवन्ति श्रवणाब्जडाः॥११७॥ |. सेवन सवंशश्च प्राणेन्द्रविनाशनम्‌ ॥१२४॥ 
गुन्ध का अतियोग वा अयोग-अत्यन्त मृदु और अत्यन्त 


असात्प्ेन्द्रिया्थांगम का विवरण-असाहमय इन्द्रियविप्रयों का नया कि सेचनो मे पे म मँ: 
संयोग रोग का हेतु है यह अभी कहा जा चुका है। इन्द्रिय के | पफ्णा गन्धों का सेवन अथवा सवथा गन्धों का न सूँधना ये 
घराणेन्द्रिय को मष्ठ करते हैं ॥१२४॥ 


विषय हैं शब्द स्पश रूप रस गन्ध । असात्म्य” कहने से उनके 
अयोग अतियोग वा समिथ्यायोग का ग्रहण है | पूतिभूतविषद्िष्टा गधा ये चाप्यनातेबाः । 


शब्द का अतियोग और अयोग---अत्यन्त ऊँचे शब्द को 
'सुनने से ( शब्द का अतियोग ), स्वथा न सुनने से तथा अति 
धीमे शब्दों को सुनने से ( शब्द का अयोग ) श्रवणशक्ति लुप्त 
हो जाती है-पुरुष बहरे हो जाते हैं |११७॥ 

परुषोद्धीषणाशस्ताभियव्यस नसूचके । 2: 

शब्देः श्रवणसयोगो मिथ्यायोगः स उच्यते ॥११८॥ 

शब्द का मिथ्यायोग--कठोर डरावने अशुभ अग्रिय तथा 
विपत्तिसच्क शब्दों का श्रोत्र के साथ संयोग होना अर्थात्‌ 
सुनना शुब्द का मिथ्यायोग कहता है ॥११८॥ 

असंस्पर्शोउतिसंस्पर्शों दीनसंस्पर्श एवं च | 

स्ए्ट्यानां संग्द्देणोक्तः स्पशनेन्द्रियवाधक: ॥११४॥ 


गन्ध का सिथ्यायोग--दुगन्ध, भूतगन्ध, विष की गर्ध, 
अप्रिय गन्घ तथा अकाल में जो गन्ध हो, उसका सूँधना मिश्या- 
योग कहाता है| ये सब रोगहेतु सूत्रस्थान के ११ व अध्याय 
में भी विस्तार से वर्णिद हैं ॥१२०॥ 


इत्यसात्थेन्द्रियसंयोगस्त्रिविधो दोषफोपनः | 
यह तीन प्रकार का असात्म्य विषय का संयोग दोषों 


प्रकार हें उपयुक्त असास्मेन्द्रियाथसंयोग के विवरणों में हीनयोग 
को भी पढ़ा है। वह द्वीनयोग अयोग में ही अन्तर्भूत होता हैं| 


१-- भूताः सविधक्रिमिपिशाचादय:' चक्र।।.. 


तैगेन्धेप्नोणसंयोगो. मिथ्यायोग! स उच्यते ॥१२४५॥ “ 


कुपित करता है | अयोग अतियोग तथा मिथ्यायोग ये ही तीन. 


आ० १ ॥ 
अयोग का अर्थ जहाँ सवथा योग न होना है वहाँ ईषद्योग 
( स्वल्पयोग ) मी है। अयोग में जो “नज! का प्रयोग है 
उसका अथ ईपषत्‌ का स्वल्य भी होता है | 
असात्म्यसिति तहिद्याय्न्न याति सहात्मताम्‌ ॥१५६॥ 
असात्य का. छृक्षण-जों देह वा सन के साथ आत्मीयभाव 
को प्राप्त नहीं होता वह अंसात्य कहाता है। अर्थात्‌ जो रूप 
रस आदि देह वा मन के अनुकूल नहीं--दुःख देनेवाले हैं; 
वे असात््य कहाते हैं । रसविमान में कह भी आये हैं-- 
सात्म्य॑ नाम तद्दात्मनि उपशेते |? 
विषयों का अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग सुखकर नहीं- 
अनुकूल नहीं, अतः वे असात्म्य कहाते हैं ॥१२६॥ 
मिथ्यातिहीनयोगेभ्यो यो व्याधिरुपजायते | 
शब्दादीनां स विज्ञेयो व्याधिरेन्द्रियकों बुधेः ॥|१२७॥ 
शब्द आदि विषयों के मिथ्यायोग अतियोग वा हीनयोग 
(इसी से स्वंथा अयोग का भी ग्रहण होता है ) से जो रोग 
उत्पन्न होता है वह रोग ऐन्द्रियक कहाता है। इन्द्रियों द्वारा 
विषय का अयोग अतियोग वा भिथ्यायोग होने से रोग को 
ऐन्द्रियक कहा जाता है ॥|१२७॥ 
वेदनानामसात्म्यानामित्येत हेतव३ स्छृताः । 
ये सब अर्थात्‌ असात्म्यन्द्रिया थंसंयोग, बुद्धिध्वतिस्म्ृतिविश्रंश 
तथा काल और कम की सम्प्राप्ति असात्म्य वेदमाओं ( ढुःखों ) 
के हेतु हैं। इन्हें दूसरे शब्दों में असात्येन्द्रियाथंसंयोग प्रज्ञाप- 
राध और परिणाम भी कहते हैं ॥ 
सुखहेतुमतस्वेकः समयोगः . सुंदुलेभः ॥१९८॥ 
एक समयोग ही सुख वा आरोग्य का हेतु है। परन्तु यह 
समयोग अत्यन्त दुलभ होता है। अर्थात्‌ अयोग अतियोग वा 
मिध्यायोग; ये तीन रोगों के हेतु हें और समयोग स्वास्थ्य का 
हेतु है। इनमें समयोग दुलम होता है। काल कर्म आदि 
स्वभावतः भी दोषों के कोपक हें; जिन पर हमारा कोई वश 
नहीं ॥|१२८॥ . 
नेन्द्रियाणि न चेवाथोः सुखदुःखस्य हेतवः॥ 
हेतुरतु सुखदुःखस्य योगो दृश्श्वतुर्विधः ॥१२९॥ 
सन्‍्तीन्द्रियाणि सन्त्यथो योगो नच न चास्ति रुक, । 
न सुखं, कारणं तस्माद्योग एबं चतुर्विधः॥१३०॥ 
न इन्द्रियाँ न उनके विषय सुख वा दुःख के कारण हैं | 
सुख और दुःख का कारण तो चार प्रकार का योग है | इन्द्रियाँ 
भी हैं और विषथ भी हैं, यदि इनका योग नहीं तो न सुख है 
न दुःख है | यदि योग हो तो सुख और दुःख होते हैं | यदि 
_समयोग होगा तो सुख और यदि अयोग अतियोग वा मिथ्या- 
योग होगा तो दु/ख होगा | इन्द्रिय ओर विष्रय कहने से काल 
कर्म वा बुद्धि का भी ग्रहण कर लेना चाहिये ॥१२६, १३०॥ 

॥ ९ 
नास्मेर्द्रियमनोबुद्धिगोचर॑ कम वा विना। 
सुखदुःख यथा यज्न बोद्धव्यं तत्तथोच्यते ॥१३१॥ 
आत्मा, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, विषय वा कम के बिना सुख 

या दुःख नहीं होता | आत्मा वेद॒यिता है-सुख दुःखका ज्ञान 
करनेवाला है। इन्द्रिय मन बुद्धि; ये कारण-साधन है। 
सुख दुःख भी किसी विषयक होते हैं, वे हैं इन्द्रियों के विषय 


शारीरस्थानम्‌ 


ढ०थ 


रूप रस आदि | कर्म प्रेरक है। कर वा धर्माधम द्वारा प्रेरित 
आत्मा ही सुख दुःख का भोक्ता होता है। अतः इन सबके 
होने पर ही सुख दुःख का ज्ञान होता है | परन्तु आत्मा आदि 
के होने पर भी जो सुख दुःख जिस प्रकार से ( समयोग आदि 
चार प्रकार के योग से) जाना जाता है वह वेसे ही कहा जाता 
है | अर्थात्‌ आत्मा आदि को भी यद्यपि सुख दु/ख में कारण 
कहना चाहिये, परन्तु कायवश से जिसे जिस प्रकार से जानना 
चाहिये उसे उसी प्रकार कहा जाता है। चिकित्सा में उपशय 
से सुख ओर अनुपशय से दुःख जाना जाता है | उपशयाकारण 
होने से समयोग सुख का हेतु कहाता है। अनुपशय होने से 
अतियोग आदि दुःख के हेतु कहाते हैं । 

अथवा इसका अर्थ दूसरी प्रकार भी कर सकते हैं-अथवा 
आत्मा मन और बुद्धि से ज्ञेय सुख दुःख कर्म (अद्ृष्ट धर्माधर्म) 
के बिना नहीं होता | अथात्‌ सुख दुःख का कम भी कारण है ! 
रूप रस आदि इन्द्रियविषयों का आत्मा आदि के साथ कर्म 
में संयोग होने पर भी जिस प्रकार सुख वा जिस प्रकार दुःख 
होता है वह उसी प्रकार जाना जाता है। अर्थात्‌ जब समयोग 


होगा तब सुख जब अयोग आदि होते हैं .तब दुःख होता है।' 


अत$ कर्म को कारण न कहकर चारों प्रकार के योग कारण 
कहा | अथवा यह भी अथ कर सकते हैं कि आत्मा आदि के 
विना सुख दुःख नहीं होता । यह सुख दु।ख जिस प्रकार से 
अनुभव किया जाता है, अब वेसा ही ( अनुभव का प्रकार ) 
कहा जाता है ॥१३१॥ | 

स्पशनेन्द्रियसंस्पशे) स्पर्शों मानस एवं च। 

द्विविधः सुखदु/खानां वेदनानां प्रवतेकः ॥१६२॥ 

बेंदना के अनुभव का .प्रकार--सुख दुःख रूप वेदनाओं 
का प्रवतक दो प्रकार का स्पश है। १--स्पश नेन्द्रिय (त्वचा) 
का स्पर्श | | २--मानस स्पश । बाह्य विषय के ग्रहण में स्पझ्- 
नेन्द्रिय का स्पश एक प्रकार का प्रवतक है, मन के विषय 
( चिन्त्य आदि ) के ग्रहण में मानंसस्पश दूसरे प्रकार का प्रव- 
तक है | स्पशनेन्द्रिय सम्पूण इन्द्रियों में व्यापक है। सूत्रस्थान 
के ११ वें अध्याय में कह भी आये हैं-- 

त्रेक॑ स्पशनेन्द्रियमिन्द्रियाणामिन्द्रियव्यापक चेतःसम- 
वायि' इत्या०! 

स्पशननेन्द्रिय का भी जब मन के साथ सम्बन्ध होता है तब 
ज्ञान होता है। विश्वनाथकारिका में कहा भी है--त्वचो योगो 
मनसा ज्ञानकारणम्‌ ।' परन्तु स्पशनेन्द्रिय के सम्बन्ध से जो सुख 
दुःख की प्रवतना होती है वह बाह्येन्द्रियविषयक होती है और 
चिन्तय आदि जो मन के अपने विप्रय हैं उनसे जब सन का 


सम्ब्रन्ध होता है उससे प्रवृत्त सुख॒ दुःख मानस होता है| इस. 
प्रकार सुख और दुःख के दो प्रकार के प्रवतंक कारण आचाये 


ने बताये हैं ॥१३२॥ 
>> प 
- इच्छाह्षात्सिका तृष्णा सुखदुःखात्मवतेते। 


तृष्णा च॒ सुखदुःखानां कारण पुनरुच्यत पा] 


सुख और दुःख से इच्छा और द्वेष् रूप तृष्णा की प्रह 


ग 


४०६ 
* होती है और यह दृष्णा पुनः सुख दुःख का कारण होती है | 
जिस प्रकार बीज अछुर का कारण है और अंकुर बीज का 
कारण है ॥१३३॥ 

सुख से इच्छा रूप तृष्णा उत्पन्न होती है और-दुःख से द्वेष॒रूप 
तृष्णा उलन्न होती है । अथात्‌ इससे सुख मिला था अतः उसमें 
राग हो जाता है। और जिससे दुःख मिले उससे द ष होता 
है, अतः यह तो ठीक है कि सुख से इच्छा और दु/ख से दूं ष 
होता है, पर इच्छा और दोष से सुख और दुःख कैसे होते हैं- 
इसका उत्तर्‌ देते हैं-- 

उपादत्ते हि. सा भावान्‌ वेदनाश्रयसंज्ञकान्‌। 

सइयते नातु " पादाने नास्पृष्टो वेत्ति वेदनाः ॥१३७॥ 

वह तृष्णा वेदना के आश्रय कहलानेवाले भावों ( देह- 
इन्द्रिय मन ) का अबल्म्ब॒न करती है। यदि तृष्णा उनका 
अवलम्बन न करे तो स्पशनेन्द्रिय और मन का स्पश नहीं होता 
और स्पश न होने से सुख दुशःख आदि वेदना का ज्ञान नहीं 
दोता । तृष्णा ही जन्म का कारण है। जन्म होने से ही सुख 
दु/ख रूप वेदना होती है। जब विषयों की तृष्णा नहीं रहती 
तब उस देह में स्पशनेन्द्रिय का और मानसस्पश नहीं रहता । 
और तब सुख दुःख नहीं होते । यही मोक्ष की अवस्था है ॥॥ 

वेदनानामधिष्ठान॑ मनो देहम्थ सेन्द्रियः । 

केशलोमनखाग्रान्नमछद्गवगुणैविंना ॥१३५॥ 

इक्कीसवे प्रश्न--वेदनाओं का अधिष्ठान क्या है--का 
उत्तर-वेदनांओों का मन आश्रय और इन्द्रिययुक्त देह है। 
ससेन्द्रि' ( इन्द्रिययुक्त ). कहने से जीवित शरीर जानना 
चाहिये--क्योंकि कह भी आये हैं -- 

'सेन्द्रियं चेतन द्रव्यं निरिन्द्रियमचेतनम्‌ |? 


शसेन्द्रिः कहने से ही केश लछोम आदि का निरास हो 


जाता है| अतएव कद्दा है--केश लोम नख का अग्रभाग अन्न 
मल ( पुरीष आदि ) द्रव ( मूत्र आंदि वा शरीरान्त;स्थित 
रक्त आदि ) तथा शब्द आदि गुण को छोड़कर मन और 
ते शरीर वेदनाओं का अधिष्ठान है। न्यायद्शन में कहा 


“चैतन्यस्य शरीर्यापित्वात्‌ ।” “तस्य॑ केशनखादिष्वनुप- 
लब्वेः।” 'त्वक्पयन्तत्वाच्छरीरस्य केशलोमादिष्वप्रसद्ञ:' ॥ १३५॥ 

योगे मोक्ते च सवोसां वेदनानामवत्त नम्‌ । 
सोक्षे* निवृत्तिनिःशेषा योगो: मोक्षप्रवतकः ॥१३६॥ 
-बाईसवे .प्रश्चन--ये सब बेदनायें सम्पूणतया कहाँ निवत्त 
होती हैं--का उत्तर--योग और. मोक्ष में सभी वेदनाओं की 
सत्ता नहीं रहती । मोक्ष में वेदनाओं की निःशेष निवत्ति होती 
है-सर्वथा निवृत्ति होती है । योग मोक्ष का प्रवर्तक है |१३६॥ 

आस्मेन्द्रियमनोड्थोनां सन्निकषोत्मचतेते | 
सुखदुशखमना रम्भादात्मस्थे मनसि स्थिरे ॥१३७॥ 

3 निवतंतें तदुभयं॑ वशित्व॑ चोपजायते। 
 सशरीरस्य योगजन्नास्तं॑ योगरषयों विदु: ॥१३८॥ 


. योग का लक्षण--आत्मा इन्द्रिय __योग का छक्षण-आत्मा इन्द्रिय मन और विषय; इनके और विषय; इनके 
७०० 3० लि +तत++-तमतत+__तततमत+त-- - 


जज्ओलन++“7ह/हत5_्+-_+ 


चल या 
7 ---नाइुपादानों ग०। २--मोक्षो? ग० | 


चरकसंहिता 


संयोग से सुख और दुःख प्रवत्त होता है। जब आत्मा में मन 
स्थिर भाव से अवस्थिति करता है तो किसी कार के न होने पे 
सुख और दुःख निबत्त हो जाते हैं तव शरीरयुक्त भी वह पुरुष 
वशी-हे। योग के जाननेवाले ऋषि उसे योग कहते है 
अथीत्‌ चित्त की वृत्तियों के निरोध का माम्त योग है। इन 
वृत्तियों के निरोध से द्रष्टा पुरुष अपने रूप में अवस्थिति करता 
है-मुक्त होता है । योगी जीवन्मुक्त होता है | उस समय के देह 
रहते भी सुख दुःल आदि बेदना नहीं होती इसे संदेहमुक्ति 
कहते हैं | जब शरीर का भी त्याग हो जाता है तब मुक्त होता 
है | इस मुक्ति को विदेहमुक्ति वा केवल्य कहते हैं । चित्त की 
वत्तियों का निरोध होते ही पुरुष जीवमन्मुक्त हो जाता हे और 


जेब शरीर भी छूट जाता है तब कैबल्य वा विदेहमुक्ति होती 


है | बेशेषिक में भी योग का लक्षण बताया हे --- 
“आत्मेन्द्रियमनोडथंसन्निकपषात्‌ सुखदु/खे |? 'तदनारमम 

आत्मस्थे मनसि शरीरस्य दुशखाभाय३ स योग? पी 
तथा योगद्शन मैं--- 
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योगश्रित्तबुत्तिनिरोधः ।! 'तदा द्रष्टु स्वरूपेडवस्थानम! । 


03९, 

आवेशश्वतसो ज्ञानमधथोनां छनन्‍्दृतः क्रिया । 

दृष्टिः श्रोत्र॑ स्तृति! कान्तिरिष्टतश्चाप्यद्शनम्‌ ।१३९। 

इत्यट्टविधमाख्यात॑ योगिनां बछ्सैशवरस्‌। 

शुद्धसत्त्तसमाधानात्तत्सबसुपजायते ॥१४०॥ 

योगियों का आठ प्रकार का ऐशश्र्य--१ अंपने चित्त को 
दूसरे के शरीर में प्रविष्ट कर देना। योगदशन में कहा 
है-बन्धकारणशे थिल्यात्म चारसंवेदनाञ चित्तस्य परशरीराबेश। | 

२ सब शेय विषयों का शान, चाहे वें अत्यन्त सूछुम हों, 
अत्यन्त दूर हों वा मध्य में किसी का व्यवधान हो अतीत हो 
अनागत हो इत्यादि | योगद्शन में कह्दा है-- 


[ अ० १६. 


ध्रवुत््यालोकन्यासात्‌ सूक्रमव्यवहितविग्रकृष्टशा नम | भुवन- _ ॥॒ 


ज्ञानं सूर्य संयमात? “चन्द्रे ताराव्यूहशानम्‌ ।” ध्रुवे तद्गतिशानं। 
'नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌ ।? 'हृदये चित्तसंवित्‌ ।! 'परिणाम- 
अयसंयमादतीतानागतशानम्‌ ।? * 

३ अपनी इच्छा से जो चाहे वह कम करना। जैसे- 
इच्छा हो तो आकाश में भी उड़ सकता है। - 

योगदशन में कहा है--'कायाकाशयो: सम्बन्धसंयमांत्‌ 
ट्घुतूडसमापत्तेश्राकाशगमनम्‌ ।! हे । 

४ दिव्यदृष्टि होता हे । जो चाहता हे वह देख सकता है | 
योगदशन में कहा है-- 5 ः 

रे मूद्धज्यों 

'मूद्धज्योतिष/ सिद्धदशनम |! 

५ दिव्य श्रोता होता है | 
योगदशनमें-- 

श्रीत्राकाशयो! सम्बन्धसंयमाद्‌ दिउ्यं ओत्रम्‌। 


है। 


जो चाहता हे सुन- लेता हैं 


$ स्वृति भी दिव्य हो जाती है | (वह अपने पूर्व जत्म का. 


स्मरण भी कर सकता है | योगदश न में-- . 
संस्कारासाक्षात्कारणात्‌ पूवजातिविज्ञानम ।? 


७ उसको कान्ति दिव्य होती हे प्य में: 
'ततोड्णिमादिप्राहभीवः है| योग़दशन्न 


९, दे 
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कायसम्पत्तद्धमानमिधातश्। ._ 


आ० १ ] 


८ जब चाहे अदृश्य हो सकता है। योगदशन मैं-'का्ये- 
रूपसंयमातू. तद्गाह्मशक्तिस्तम्भे . चत्तुःप्रकाशासम्प्रयोगेड- 
न्तद्धांनम्‌ ।? 

यह आठ प्रकार का योगियों का दिव्य बल बता दियां है। 
यह सब बल शुद्ध मन ( रज तम रहित ) के समाधान से-संयम 
सेवा आत्मा में स्थिर भाव से अवस्थित करने पर उत्पन्न 
हो जाता है। 

इनके विशेष ज्ञान के लिये योगदर्शन के विभूतिपाद का 
स्वाध्याय करना चाहिये ॥१३६-१४०॥ 

मोक्षो रजस्तमो5भावाद्वलव॒ल्कमंसंक्षयात्‌ । 

वियोगः "कम्संयोगेरपुनभोव उच्यते ॥१४१॥ 

मोक्ष किसे कहते हैं !-रज और तम की निवृत्ति होने परः 
बलवान्‌ कर्मों के क्षय से जो क्मबन्धनों से वियोग (संयोगाभाव) 
है बह ही अपुनर्भाव वा मोक्ष कहता है । वेशेषिक दर्शन में 
भी कहा है--- 

तद्भावे संयोगाभावोड5प्रादुमविश्व मोक्ष: ।? ह 
|५ है: 

बलवान्‌ कम करने का अमिप्राय यह ही है--जिसका फल 
अवश्य भोगना होता है उस कम के उपभोग द्वारा क्षीण होने 
पर । कई कम ऐसे भी होते हैं जिनका फल अवश्य ही नहीं 
भोगना होता । यह पहिले कहा जा चुका है--कम दो प्रकार 

हैं- जिनमें से, एक को देव कहते हैं और दूसरे को पौरुष 


३. 


कहते हैं । जब देव बलवान होता है तो उसका फल अवश्य 


भोगना होता है, परन्तु जब इन दोनों में पोरुष बलबान्‌ होता 
है तो देव मारा जाता है। विमानस्थान के तृतीय अध्याय 
में कह्ा है-- । 
'देवं पुरुषकारेण दुबल॑ हथुपहन्यते । 

.. देवेन चेतरत्कम विशिष्टेनोपहन्यते ॥? 

इसी अध्याय में प्रथम भी कहा है-- 

“न हि कम महत्‌किश्वितफल यस्य न भुज्यते | 

वहाँ पर 'महत्‌? शब्द का प्रयोग किया है। बलवान कर्म 
का फल अवश्य भोगना होता है। वहाँ हमने दूसरे मतवालों 
का अथ भी दिया है वे वहाँ “किश्वित्‌ः से स्वल्प कर्म को भी 
ग्रहण करते हें । पर वह मत ठीक नहीं है, क्योंकि बलवान 
पौरुष निबंल देव को पराभूत कर देता है। अन्यथा प्रायश्रित्त 
चिकित्सा आदि व्यथ हों || 

जब अदृष्ट ( घर्माघम ) ही नहीं रहता तो महामभूतों के 


परमाणु आदियों का संयोग भी नहीं होता। सुतरां पुनजन्म 


नहीं होता ॥ १४१ _ श क 
सतामुपासनं सम्यगसतां परिधजनम्‌ | 
ब्रतचर्योपवासश्वथ नियमाश् प्रथग्विधाः ॥१४२॥ 
धारण धमंशाख्राणां विज्ञानं बिजने रतिः॥। |: 

« विषयेष्वरतिस क्षे व्यवसायः परा घृतिः ॥१४३॥ 
कर्मणाससमारस्भः कतानां च परिक्षय/।। 
श्तैष्क्रम्यमनहक्कलारः संयोगे भयद्शनम्‌ ॥१४४॥ 


मनोबुद्धिसमाधानमथतत्त्वपरीक्षणम्‌ । 


तत्त्वस्मृतरुपस्थानात्सबमेतत्पबतत ॥१४५॥ 


३१-- सबसंयोगरपुन०” व० । ३--निष्क्रस्य संसारनिःसर- 
गणोेच्छा! चक्र: | “न नेष्कस्य॑० पा० । न “ 


शारीरस्थानम्‌ 
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* मोक्ष के डपाय--सत्पुरुषों के साथ सम्यक्‌ प्रकार से रहना, 
असत्पुरुषों ( पापियों ) का त्याग, ब्रह्मचय ब्रत का पालन, 
उपवास, ( पाप से निद्त्त होकर अपने में गुणों का धारण ), 
नाना प्रकार के *नियम ( शौच सन्तोष तप स्वाध्याय ईश्वर- 
प्रणिधान ) धमशास््रों में अभ्यास और तदनुसार धर्माचरण 
करना, आत्मज्ञान, एकान्त में प्रीति अर्थात्‌ निर्जन स्थान पर 
रहना, विषयों में प्रीति न होना, मोक्ष प्रासि में निश्चय अथवा 
मोक्ष के लिये चेष्टठा, मन का सवंथा नियन्त्रित रखना, बन्धन 
के हेतु कर्मों का उत्पन्न न होना, किये कर्मों का क्षय, संसार- . 
वन्‍्धन से निकलने की इच्छा अथवा वेराग्य, अदृक्लार का त्याग 
( यह मेरा है इत्यादि इद्धि का त्याग ), संयोग ( आत्ममनः 
शरीरसंयोग वा जन्म ) में भय का देखना ( संसार में दुख 
ही है ), मन और बुद्धि का एकाग्र करना-इत्तियों का निरोध, 
अथ अर्थात्‌ बस्तुओं के तत्व का ज्ञान, ये सब यथार्थ स्मृति 
की उपस्थिति से प्रबृत्त होते हैं ||१४२--१४५॥ 

स्मृति; सत्सेवनायेश्व ध्रृत्यन्तैरुपलभ्यते । 
स्त्या स्वभाव॑ भावानां स्मरन्‌ दुःखात्मसुच्यते ॥१४६॥ 

. सत्पुरुषों के सेवन से लेकर ध्रति ( मन को नियन्त्रण में 
रखना ) पयन्त कह्दे गये छिज्ों से स्मृति जानी जाती है। 
अर्थात्‌ जो पुरुष दुराचारियों का संग इत्य|दि रखता है उसमें 
स्मृति नहीं। क्‍योंकि इन अशुभ कर्मों से वह कितने ही जन्म 
और दुःख पा चुका है, .परन्‍्तु अब भी वह दुराचारियों के संग 
आदि .ो नहीं छोड़ता | कोई भी पुरुष चाहे वह मूख ही क्‍यों 
न हो अपने को दुःख में नहीं डालना चाहता। यदि वह 
जानता है कि मुझे इससे दुःख होगा वह कदापि उसमें नहीं 
पड़ेगा | प्रथम वह जब अनुभव कर चुका है कि इस प्रकार 
दुःख होता है -/यदि उसे वह स्मरण होता तो वह उसमें न 
पड़ता । परन्तु यदि स्मरण न हो फिर उसमें फंस जाता है | 
इसीलिये जब हम देखते हैं कि वह उन्हीं कमों में फंसा है 
छिनसे दुःख होता है तो हम समझ जाय॑ंगे कि उसे तत्त्वस्मृति 
नहीं | स्मृति द्वारा भावों के स्वभाव को स्मरण करते हुए पुरुष 
दुःख से मुक्त हो जाता है | जितनी भी उत्पत्तिधमंवाली वस्तुएं 
हैं वे सत्र दुःख का कारण हैं, अतः उनसे बचने का उपाय . 
करने पर दुःख से. मुक्ति हो जाती है--संसारचक्र में पुनः 
नहीं आता ॥१४६॥ तियें ; 

बच्यन्ते कारणान्यष्टो स्पृतियरुपजायते | 
निमित्तरूपग्रहणात्साहइयात्सविपययात्‌ ॥१४७॥ 
सत्त्वानुबन्धादभ्यासाज्ज्ञानयोगात्पुनशभ्रतात्‌ । 
दृष्टश्नतानुभूतानां स्मरणात्स्मतिरुच्यते ॥१४८॥ 
१-पाश्ृत्तस्य पापेम्य: सहवासो गुणे दि ये? | उपवासः 
स विज्ञेयो ८ शरीरस्य शोषणम्‌ ॥! २-नियमों से ही यर्मो छा. 
अहिंसा सत्य अस्तेय ब्ह्मदयय तथा अपरिग्रह का भी ग्रहण छिया 
जाता है | वर्योकि मनु ने कह है-- #2 25 
“यमन पतस्पक्ष॒दयाणों नियमान्‌ झेशलान सजनू॥ 
३-परिणासतापसंस्का रदुःसेगुणबुत्तिविरोधा् दुःखमेव सब 
विधेदिन) ।' योगद्शेने ॥ हे 22% 
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स्मृति के कारण-आउ कारण हैं जिनसे स्मृति उत्पन्न होती है। 
१--तिमित्त ( कारण ) के ग्रहण से | २-जूप.(आइति) 
वा लिल्ल के देखने से। ३-स्ाहश्य ( समानता ) से ४7- 
विभिन्नता से | ५-सन के अनुबन्ध से अर्थात्‌ मन को स्मतव्य 
विषय की ओर लगाने से | ६--अभ्यारू से | ७-ज्ञानयोग से- 
तत्त्वज्ञान से | ८-दुबारा सुनने से ॥ 

कारण से काय का स्मरण जैसे पिता को देखने से पुत्र 
का। छिल्ज ग्रहण से जैसे धूम को देखकर अग्नि का स्मरण | 
अभ्यास का अथ है--मन को स्थिरभाव से आत्मा में स्थित 
करने का यत्न | योगदशन में. चित्तइत्तियों के निरोध का उपाय 
बताते हुए कहा है-- ् 

अभ्यासवैराग्याम्यां तन्निरोध: [! तत्र स्थितों यत्नोड- 
भ्यासः | इस अभ्यास से सब विषयों का स्मरण होता हैं। 
शेष सब स्पष्ट ही है| 

देखे सुने वा अनुभव किये हुए विषय का उपयुक्त आठ 
कारणों से स्मरण करना स्मृति कहाती है ॥१४७, १४८॥ - 

एतत्तदेकमयन मुक्तेसोक्षस्य दर्शितम्‌ । 

तक्त्वस्थृतिबलं, येन गता न पुनरागताः ॥१४९॥ ह 

मुक्त पुरुषों ने मोक्ष का यह वह एक मांग दिखाया है 
जिसे तत्त्वस्मृतिबल कहते हैं | इस मार्ग से गये पुनः इस संसार 
में वापिस नहीं आये | अर्थात्‌ स्मृति तो इस लोक में भी है। 
यह गौ है यह घोड़ा है यह दक्ष है इत्यादि ठीक २ स्मरण तो 


. पारमार्थिक तत्त्वस्मरण कद्दाता है | यह पारमार्थिक तत्त्व का 
स्मरण सोक्ष पर पहुँचने का मार्ग है। छोकिक स्मरण का तो 
विरेध करना होता है | उसे पतञ्ञलि ने चित्तवत्तियों में गिना हैं 
उनका विरोध करना आवश्यक है । ड 

योगश्रित्तवत्तिनिरोंध! [! वृत्तयः प्मतस्थ: क्लिष्ठा5- 
क्लिष्टा; ।! प्रमाणविपयंयविकल्सनिद्राप्रभुतव:' अनुमूतविषयास- 
स्पमोषः स्मृतिश ॥[१४६॥ हे 
. अयन पुनराख्यातमेतद्योगस्य योगिप्निः | 
, संख्यातधम!ः सांख्येश्व मुक्तेम क्षस्य चायनम्‌ ॥१४०॥ 
योगियों ने तत्त्व की रुखति के बछ को योग का मार्ग 
कहा दे और ज्ञातश्र्मा ( जिन्होंने आत्मा और प्रकृति के धर्मों 
को जान लिया है ) श्ञानियों एवं मुक्त पुरुषों ने इसे ही मोक्ष 
का मार्ग बताया है) ५०॥ 
सर कारणवद दुःखमस्व॑ चानित्यमेव च | 
न चात्मकृतक तद्धि तत्र चोत्पथ्ते स्वता ॥१४१॥ 
यावज्नोसद्यते सत्या बुद्धिनंतद्ह यथा । 
भैतन्मम च विज्ञाय ज्ञ: सवमतिवतते ॥१४२॥ 
पारमार्यिक तत्व--जो, कुछ भी कारणवाला है वह सब 
डुश्ल है | अर्थात्‌ जो उतन्न होता हे वह सब दुःख ही है। 


है 


चरकसंहिता 
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अपना नहीं-आत्मा का नहीं है और सब्र अनित्य है। बह दुश्ख 
आत्मा का बनाया नहीं परन्तु अज्ञान से उसमें अपनापन 
( मसता ) उलन्न होता है | जब तक सत्या बुद्धि वा ऋतम्भरा 
प्रज्ञा उसच्न नहीं होती तव तक यह मेरा है? इत्यादि ममता 
विद्यमान रहती है। प्रकृति मृत्य है, आत्मा स्वामी है। आत्ग 
के पास प्रकृति स्व ( अपने ) की तरह रहती है, जिससे अप- 
रीक्षकों को प्रकृति के घम भी आत्मा के घम प्रतीत होते हैं । 
जब द्र्टा ( आत्मा ) दृश्य (प्रकृति ) का पाथक्येन श्ञान हो 
जाता है तब स्वता (ममता) नाश हो जाती है। एक आख्या- 
नक है-जेगीषव्य को दश महासगों के पश्चात्‌ तत्त्वज्ञान हुआ 
था । आवश्य ने उससे पूछा कि इन सहासगों' में आप बारं- 
बार उतन्न होते रहे हैं और अब आपको तत्त्वज्ञान भी हो गया 
है, आप ठीक बता सकते हैं कि आपने उन दस महासगों में 
क्या देखा ( तत्त्वज्ञान होने से जैगीषव्य को तत्त्वस्टृतिबल था)। 
जैगीषव्य ने उत्तर दिया कि मैंने तो इन दस महासर्गों' में 
दु!ख देखा और कुछ भी नहीं | इस पर आवय्य ने पूछा-क्या 
आप प्रधान ( प्रकृति ) को वश. में करना ( ऐशब्वय ) तथा सब 


श्रेष्ठ सन्‍्तोषसुख को भी दुःख ही गिनते हैं | जिस पर जैगीपव्य . 


ने उत्तर दिया कि हाँ। विंपयछुख की अपेक्षा से ही सनन्‍्तोषसुख 


को सवश्रेष्ठ कह है | मोक्ष की अपेक्षा तो वह दुःख ही है। 


त्रिगुण (सत्त्व रज तम) धर्म प्रकृति का है। यह अन्त में हेय ही है। 
 सत्याबुद्धि ( ऋतम्भरा प्रज्ञा ) उतन्न होने पर ज्ञानी यह 
में नहीं हूँ? 'यह मेरा नहीं! इत्यादि ज्ञान होकर सब को छांघ 
जाता है-संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है, पुनः इस संसार 
में. नहीं आता ॥ १५१, १५२)॥ 
तस्मिश्वरमसंन्यासे समूछाः स्वबेदना३ । 
असंज्ञानत्रिज्ञाना विवृत्ति यान्त्यदोषतः ॥१५३॥ 


- जब अन्त मैं सब कर्मों का संम्यास ( त्याग ) हो जाता है - 


तब कारण ( बुद्धि आदि ) सह्दित सब्र वेंदनायें संज्ञा ( आलो- 
चनात्मक निर्तिकल्पक ज्ञान ), ज्ञान ( सविकल्थक शान ), 
विज्ञान ( बुद्धि द्वारा निश्रयात्मक ज्ञान ) से रहित होकर स्वथा 
निदृत्त हो जाती हैं| उस. समय आत्मरूप ही हो जाता है, श्ञान 
विज्ञान सुख दुख कुछ नहीं रहता ॥१५३॥ ४ 

अतः पर॑ ऋह्यभूतों भूतात्मा नोपलभ्यत । 

निःसृतः सब भाविश्यश्रविहं यस्य न विद्यत ॥१५४॥ 

गतित्रह्मविदां ब्रह्म तच्चाक्षरसलक्षणम्‌ । 

ज्ञान ब्रह्मविदां चात्र नाज्ञस्तज्ज्ञातुमहेति ॥१६२॥ 

_तेईसब प्रश्न-सर्वज्ञ सवत्यागी सब्र संयोगों से परे प्रशान्त 

आत्मा को किन छिझ्ञों से .जानते हैं-का उत्तर-जब सर्वकर्म- 
त्याग से सब वेदनायें निवृत्त हो जाती हैं. तब चिह्न ( लिझ्ञ ) 
से रहित, महत्तत्त्व आदि सब मावों से मुक्त तथा ब्रह्महूप हुआ 
२ भूतात्मा नहीं जाना जाता । अर्थात्‌ जब तक उसका योग 


महत्तत््व आदि के साथ रहता है तब तक आ्राणापान आदि ढि्व_ 
_ पता 5 आई वाथ रहता है तब तक आाणापान आए [7 | 


१-+समन्चाज्ञानविज्ञानात! ग०। समग्रज्ञेपविज्ञानात 
यो० | २--श्षियं! ल० | | 
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होते हैं । जत्र इनके साथ संयोग नहीं तब प्राणापान आदि 
कोई लिज्ञ नहीं दिखाई देता ॥ 
ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्म होते हैं--उनका आत्मा स्वतन्त्र होता 
है । वह ब्रह्म अविनाशी अक्षय तथा लिश्वभरहित है| ब्रह्मशानी 
ही उसे जानते हैं । मूर्ख उसे नहीं जान सकता ॥१५४, १५५॥ 
तत्र इलोकः । 
प्रहना; पुरुषमाशित्य ज्रयोविशतिरुत्त माः ।- 
कतिधापुरुषीयेडस्मिन्निर्ण लास्तत्वदशिंना ॥१४६॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृदे शारीरस्थाने कतिधापुर- 
प्रीयं शारीरं नाम प्रथमोड्ण्यायः ॥१॥ 


इस कतिघापुरुषीय नामक अध्याय में तत्त्वदर्शी आजन्रेय 


मुनि ने पुरुष सम्बन्धी २३ उत्तम प्रश्नों का निर्णय किया है |१५६। 
इति प्रथमोष्ध्याय३ || 
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हितीयो-ध्याय! 
अथातो8तुल्यगोत्रीय॑ शारीर व्याख्यात्यामः । 
पति हु स्माह भगवाजाजेयः ॥१॥ 
अब अतुल्यगोत्रीय शारीर की व्याख्या करेंगे- ऐसे भगवान्‌ 
आत्रेय ने कह था-॥१॥ से 
अतुल्यगोत्रस्य रजःक्षयान्ते 
रहोबिसृष्टं सिथुनीकृतस्य | 
कि स्थाच्चतुष्पातप्रसव च षदश्यो 
यस्स्त्रीषु गर्भेत्वमुपैति पुंसः ॥२॥ 
प्रश्न-मासिक रजःस्राव के बन्द होने के बाद स्त्री से मिन्न- 
गोत्रवाले पुरुष के सत्री के साथ मैथुन करने पर वह एकान्त में 
बाहर निकलनेवाली ( पुरुष की ) कौनसी वस्तु हे जिसके 
चार पैर हैं, जो छह से उत्मन्न होता है और जो ख्त्रियों में गर्भ 
रूप को प्रास होता है ॥ 
इससे यह बताया है कि सगोत्नः विवाह नहीं होता | जिन 
दिनों में रज:खाव हो रहा हो वे दिन मैथुन के लिये त्याज्य 
हैं। मैथुन एकान्त में होना चाहिये | यद्यपि समान गोत्रवाले 
स्त्री पुरुषों के मैथुन से भी गभ हो जाता है, परन्तु उसमें कुष्ठ 
अक्षिरोग आदि नाना प्रकार के रोग होते हुए देखे जाते हैं । 
घर्मशास््रों ने समान गोत्र स्त्री-पुरुषों का विवाह निषिद्ध ठह- 
शाया है । मनु ने कहा ऐ-- __ 
असपिण्डा च या भातरखगोन्रा च या पिठु3। 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकमंणि मैथुने॥।.  _ 
रजखाव के दिनों में मैथुन का निषेध है। आठवें अध्याय 
में कहा जायगा-- परवव य 
धयुष्पात्‌ प्रभृति त्रिरात्रमासीत बद्मचारिणी ॥? 
२ अ० में--- 


दशयेतू | 
इसमें देठ बताते हुए आगे चलकर कहा हू 
धतन्न प्रथमे दिवसे ऋतठमत्यां मेथुनगमनमनायुष्य पुंसां: 


शारोस्स्थानमू 


-। के वन्ध्या न होते 
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भवति, यश्न तत्राधीयते ग्भः स प्रसवमानों विमुच्यते। द्वितीये- 
उप्येवं, सूतिकाण्हे वा। तृतीयेडप्येवमसम्पूर्णान्ञोडल्पायुर्वा 


भवति। गा चध तु सम्पूर्णाद्ो दीर्घायश्र भवति | न च प्रवत्तमाने 
रक्त बीज प्रविष्ठ गुणाकारं भवति, यथा नश्यां प्रतिल्लोतः प्लावि- 


ड्रव्य॑ प्रक्षिप्तं प्रति निवतते नोध्व गच्छति तद्गदेव द्रष्टब्यम ! 


तस्मान्नियमवतीं त्रिरात्रन परिहरेत्‌ ॥ 
अभिप्राय यह है कि उन दिनों के मैथुन से या तो गर्भ 
नहीं होता या गर्माव होता है अथवा गर्भपात हो जाता है-। 
अथवा सब अडज्लों से युक्त वा दीर्घायु नहीं होता ।_रजशखाव के 
दिमों के बाद उचित काछ में किये गये मैथुन से उत्तम दृढ़ 
बलिष्ठ सम्पूर्ण अद्भवाली दीर्घायु सन्‍्तान होती है ॥ 
एकान्त में मैथुन से भी पुरुष वा स्त्री कई प्रकार के रोगों 
से बचते हैं | यदि एकान्त में मेथुन न हो तो छज्जा के कारण 
वह कर्म यथाविधि पूर्ण नहीं होता। अपूर्ण मेंथुन का फल नाना- 
प्रकार को शारीरिक वा मानसिक निबलताओं के रूप में स््री 
और पुरुष दोनों को उठाना पढ़ता है ॥२| 
शुक्र तद॒स्य प्रवंदन्ति घीरा 
यद्धीयते गर्भसंसुद्धवाय । 
वाय्वग्रिभूम्यब्गुणपादवत्त तत्तू , 
बड़्भ्यो रसेस्यः प्रभवश्य तस्य ॥१॥ 
उत्तर--वह वस्तु जो गर्भोत्पत्ति के छिये पुरुष द्वारा ज्री 
की योनि में आघान की जाती है उस़े विद्यान्‌ छोगू शुक्र (वीये,, 
8८7०९ ) कहते हैं । वह शुक्र वायु अभि प्रथिवी और जल 
इन ग्रशस्तगुणयुक्त चार पादों से युक्त है ओर छह रखों से 
उलन्न होता है। * 
शुक्र पाश्चमौतिक है । परनन्‍्त आकाश निष्किय होले से 
_ग़सन नहीं करता और सवत्र व्यापक है, इसका सवंदा हो 
सम्बन्ध दै। शेष चार भूत क्रियावान्‌ हैं. और गति करते हैं, 
अतः ये चार ही पढ़े हैं । अन्यत्र भी कहा हे 
'भतैश्रतुर्किश सहितः सुकक्रमेमनोजवो देहमुपेति देहात ।” 
पिता-ढवारा खाये.गये पे कप भोजन का ही यह शुक्र! परि- 
णाम है | उपनिषद्‌ में कहा भी है--_ रे 
“तस्माद्वा एतस्मादात्मस आकाश सम्मूत+। आकाशा- 
द्वायु) | वायोरम्िः । अग्नेराप+ अद्भबः पृथिवी | पृथिव्या ओष- 
धय$ | ओषधिम्योज्न्नम्‌ । अन्नाद्रेतः | रेतसः पुरुष: ॥ स वा एप 
पुरुषोड्न्रसमय+ ॥३॥ ० 
संपूर्णदेहः समये सुख च्‌ 
५. गभे कथ्थ केन|[च जायते, खो । 
गभ चिराहिन्दति संग्रआउपि' 
... भूल्वाध्यवा नश्यंति न 
£ प्रश्ष-गर्भ .पूणदेहबाला होकर कैसे ठीक समय पर ओ 
कैसे सुखपूवंक वा बिना कष्ट के उसपन्न होता है ! किस हेतु से स््री 
हुए. भी देर से गर्भप्राप्ति होती है। अथवा 
उतनज्न होकर वह किस हेतु से लुप्त हो जाता है !॥४॥ ;॒ 
श॒क्रासगात्माशयकालसंपू- ० 
3 अस्योपचाराम् हितेस्तथाउयः। 
- 4-- सप्रजाउपीति भवर्ध्बाइपोत्यथे: चक्र: |. 


डर घरकसंहिता [ झ० २ 
गर्भश्व काले च छुखी सुर्ख॑ जाते हैं तो उससे पूर्व उन्हें माता के ओज को खाना चाहिये 
छुडा सुख थे हु हे जन 
संजायते संपरिपूर्देहः ॥५॥ « | था। क्योंकि शरीर को वे तभी खा सकते हैं जब कि उन्हें 
उत्तर-शुक्र आतंव आत्मा गर्भाशय काल; इन क्‍ उनकी इष्ट चीज न मिल सकती हो | जब माता का ओज मिल 
भावों के प्रशस्त गुणयुक्त होने से तथा हितकर विषयों के सेवन | सकता है तो गर्भशरीर को क्‍यों खायें ॥ ० - 
से गे पूर्ण देहवाल्य नीरोग उचित काल ( नवम वा, दशम | अमभिप्राय यह है कि रोग और होता है, मूर्ख समझते 
मास ) सें खुख से उत्पन्न होता है। अन्यथा :अरुम्पूण अंगों- | कि गम हुआ था और उस गर्भ को भूत खा गये हैं ॥६॥ 
बाछा शेणी काल से पूव वा बाद भर्थात्‌ अकाल में दुश्ख से कन्यां सुतं वा सहितो प्रथर्वा 
जलज होता है॥५॥ सुतो सुते वा तनयास्वहून्बा । 
योलिप्रदोषान्मनसो5सितापा- कस्माससूते सुचिरेण गर्भ 
घब्छुक्राद्गाहारविहारदोषात्‌ । मेकोड्मिवृद्धि च यमेड्भ्युपेति ॥१०॥ 
अकाल्योंगाहुृलसंक्षयाच्च अभी किस हेतु से कन्या को उत्पन्न करती है १ किस 
गर्भ चिराह्रिन्दति सप्रजाउपि ॥६॥ हेठ से पुत्र को उत्पन्न करती है! किस हेतु से कन्या और पुत्र 
योनिदोषसे, मन के सन्ताप से, शुक्र वा आतव के दोष | की जोड़ी को उत्पन्न करती हे! किस हेतु से दो पुत्रों वा 
अथवा आहार-विहार के दोष से, मैथुन के लिये उचित काछ । क्रन्याओं ( जोड़ी ) को पैदा करती है! अथवा बहुत सी शन्तान 
रज/लाव के बाद के १२ दिन ) से अतिरिक्त काल में मैथुन | को एक ही काल मैं उसन्न करती है ! और कभी २ बहुत देर 
वया हुब्ता से वन्ध्या न होते हुए भी सत््री देरसे गर्म घारण | से गर्भ का क्यों प्रसव होता है! यम ( जोड़ी.) में एक की 


करती है अधिक. इद्धि क्यों होती-है.॥१०॥ 


६82० 20/ 


अलेडनिरुद्धं पवनेन नायो हे रक्तेन कन्यामधिकेन पुत्र 
«गर्भ व्यवस्यन्त्यबुधा: कदाचित्‌ । शुक्रण, तेन द्विविधीकृतेन | 
गर्रस्य रूप॑ हि करोति तस्या- बीजेन कन्यां च॒ सुतं च सूते । 


>. स्तद्व्ममल्याबि) विवर्धमानम्‌ ॥७॥ 
यद्ग्निसूये अ्रमशोकरोगे- 
रुष्णाज्षपानैरथवा प्रदृत्तम्‌ | 
हष्टवाउसगेके न च गर्भमज्ञा।६ 
केचिन्नरा भूतह॒तं वदन्ति ॥८॥ 
.. वायु द्वारा झके हुए स्री के आतंव को सूर् पुरुष कभी २- 
शर्म हो गया है-ऐसा निश्चय कर छेते हैं| क्योंकि बाहर न 


यथास्वबीजान्यतराधिकेन ॥११॥ 

उत्तर--रक्त के आधिक्य वा प्राब॒ल्य से कन्या और शुक्र 
के आधिक्य से पुत्र उत्पन्न होता है। जब शुक्र शोणित 
( मिलित ) बीज के वायु द्वारा दो विभाग हो जाते हैं तो यदि 
एक विभाग में रक्त की और दूसरे में शुक्र की प्रबलता हो तो 
कन्या और पुत्र ( युगल ) इकट्ठे उततन्न होते हैं । सुभ्रुत शारीर- 
३ अ० में कहा है-- > 32 227“ क 

शशुक्रबाहुल्‍यात्पुमान्‌ू | आतवबाइुलयात्‌ स्त्री? 


सिकलने के क्वारण आशय में ही जमा होता हुआ वा राशि में या 
- बढ़ता हुआ रक्त गम के लक्षणों को पैदा कर देता है। इसे | तथा--“बीजेःन्तवांयुना भिन्ने द्ौ जीवो कुक्षिमागतौ | 
( /१988 /7527870४ ) कहते हैं । वह रक्त जब अम्नि सूय यमावित्यमिधीयेते घर्मेतरपुर:सरौ' ॥१ १॥ 
काब2 शौक रोग अथवा गरम अन्नपान के सेबन से प्रइृत्त शुक्राधिक हेघसुपेति बीज॑ 
होने छगता हैं तब उसे देखकर कई एक मूख मनुष्य गर्भ को यस्याः सुतो सा सहितौ नह 
भूठों ने हर लिया है-ऐसा कहते हैं ॥७, दा! रखाधिक वा यदि सेदसेति 
ओजोग्नानां रजनीचराणामाहारहेतोने शरीरमिष्टम्‌। द्विधा सुते सा सहिते प्रसूते ॥१२॥! . 


ृं 


बच 
बन 


गर्भ हरेयुयेदि ते ल सातुलेब्धावकाशा न हरेयुरोजः ॥ 
ओज को खानेवाले रजनीचरों ( रक्षोगण ) के आहार के 
छिये शरीर अभीष्ट नहों | यदि वे अवकाश पाकर माता के 
आज को नहीं हरते तो गम को भी नहीं हरते। अर्थात्‌ रक्षो- 
गणों का आह्वार ओज है | -वें ओज के अतिरिक्त अन्य शरीर 
आदि को नहीं खाते । जब शरीर को नहीं खाते तो केवल रक्त 


जिस स्त्री के शुक्रशोणितरूप बीज में शुक्र की ही अधिकता 
वा ग्रबछता हो और उसके दो विभाग हो. जाये ५2 दो पुत्र 
इकटरठे पैदा होते हैं। अमिप्राय यह है कि विभक्त बीज के. 
दोनों विभागों में शुक्र की प्रबछृता होने से जो यमल उत्पन्न होगा: 
वह पुत्रों का ही होगा । यदि रक्ताधिक बीज ( शुक्रशोणित 28 


के दो विभाग हों तो कन्याओं की जोड़ो उत्पन्न होगी ॥१२॥ 


होनी ९ ५] रथ 
की प्द्ृत्ति ही न होनी चाहिये | या तो गर्भवाव हो या गर्मवात भिनत्ति यावद्वहुधा प्रपन्नः 
हो अथवा कुक्षि में ही झतगर्म की प्रासि हो। पर बह ग्रासि - शुक्रातंब बायुरतिपबद्ध 73 
नहीं होती | अतः उसे मूतहत' नहीं कह सकते। निशाचर |. तावन्त्यपत्यानि या विभाग 


._ क्लेबछ ओऔज का आहार करते हैं | यदि कोई यह कह्टे कि प्रथम 

गर्म के ओज को खाकर पश्चात्‌ उस गम-शरीर को भी खा 

आया इह्दाबचगालानि ग० । २->इच्यवासगेव न ग० । ३--श्थ्टवासग्रेव न 
बर्ससंका ० 4 3 कक कर 7 


. _ कमात्मकान्यस्वचशात्यसूते॥३॥॥ || 
जब अल्न्त प्रदृद्ध हुआ २ वायु शुक्रातंव (बीज ) को... 

आत्त होकर उसे तीन चार पाँच आदि भागों में विभक्त कर देवा... 

है तब विभाग के अनुसार उतनी ही अपने र क्माधीन सत्तानों. | 


१००७ उजै८5.8 ०3 &-<< 5९0 > ॥उलेडे+-जं४ (2 9 ४. 
शारीरस्थासम्‌ 


अ० है ] 


को प्रसव देती है । यह बात स्त्री के अपने वश में नहीं होती | 
प्राक्तन कम वा धर्माधम पर निभर होती है| धर्माधर्म के अनु- 
सार प्रेरित वायु से उस बीज के ठुकड़े होते हैं । जितने विभागों 
में शुक्र की अधिकता होगी उतने पुत्र और जितने में रक्त की 
अधिकता होगी । उतनी कन्यायें होगी ॥१३॥ 
आहारमाप्नोति  यदा न गरेः 
शोष॑ समाप्नोति परिश्लतिं .वा। 
है 3५ (4५८25) 

त॑ सत्री प्रसूत सुचिरेण गभ्भ। 

७. पुष्टो यदा वर्षगणेरपि स्यात्‌॥१७॥ 

जब गर्भ को आहार नहीं मिलता अथवा योनि से कोई 

खाव होता है तो वह सूख जाता है। तब स्त्री को बहुत देर से 

प्रसवे होता है । . जब गभ 'की बरसों में पुष्टि हो तो वह उतने 

कांछ के बाद भी उत्तन्न॑ होता है। आठवें अध्याय में कहा 
जायगा-- 

“यस्याश पुनरुष्णतीक्रणोपयोगाद्‌ गर्सिण्यां महति गर्म सज्ञा- 
तसारे पुष्पदशन स्यादन्यों वा योनिप्रल्ावस्तस्याः गर्मों वृद्धि 
नें प्राप्नोति निंःखुतत्वात्‌ू। स कालमवतिष्ठते ह्मतिमात्रम। 
तमुपविष्टक इत्याचक्षते केचित्‌। उपवासब्रतकमपरायाः पुनः 
कदाहाराया) स्नेहद्वेषिण्या बातप्रकोपण।न्यासेबमानायाः गर्भों 
वृद्धि न प्राप्नोति परिशुष्कत्वात्‌ । स चापि कालमबतिष्ठतेडति- 
भात्रम्‌ । अतिमांत्र स्पन्दमानश्र भवति। त॑ं नागोदर इत्याचक्षते? 


कमोत्मकत्वाहिषसांशलेदा: 


>च्छुक्रार॒जोबंद्धिम॒ुपैति कुक्षो । 
एक पका “मनतरो मत गिल 


६ , एवं. यमेडप्यभ्यधिको विशेषः ॥१५॥ 
शुक्रातब, (बीज ) के कर्माधीन होने से तथा विषम 
( न्‍्यूनाधिक ) अंशों में वायु द्वारा विभक्त होने से यंम (जोड़ी) 
में से एक अधिक बृद्धि को प्राप्त होता है और दूसरा कम | 
इसी प्रकार यम की वद्धि में न्यूनाधिकता रूप भिन्नंता होती है। 


बे : टै 


कस्मादू ढिरेताः पवनेन्द्रिया वा 
हे संस्कारवाही नरनतारिषण्डो। 
बक्री तथेष्योमिरतिः कथं वा 
संजायते बातिकृषण्डको वा.॥२६॥ 
प्रश्न--किंस हेतु से १ द्विरेता .२ पंवनेल्द्रिय ३ संस्कारवाही 
४ नरषण्ड ५ नारिषण्ड ६ वक्री ७ इष्याभिरति ८ वातिकषण्डक 
- गर्भ उत्पन्न होता हे 4१६. || 
॥॒ बीजात्समांशादुपतप्तबीजातू . दर 
ह न भवति हिरेताः। 
जुक्राशय गर्भगतस्य हत्वा .. 
.. -.. करोति वायुः अपवनेन्द्रियत्वस ॥१७॥ 
५-० सुंज वृद्धि ग० '- २-- सख्रीएसलिश्लीति ख्रीपुरुष 


. साधारणनासिकाचक्षराविक्तिज्युक्तई, यानि तु खीएु सोरसाधारणनि/ 


: शपश्थध्वजस्तनश्सश्रुप्रश्रतीनि तानि- चास्य न मवन्तीति; किया 
. स्त्रीपु सोयल्किज्षसुपस्थध्वज्षरूपं' तशुक्त एव स्त्रीपु सलिज्ली, उत्तर- 
_ का्खसावीन्यस्य -स्तमश्मश्रप्रशव॒तीनि न॑- भवन्ति! चक्र! ॥ ऐैन- 

'पिवनेन्द्रियस्व॑ पथनशुक्ररवं, शक्रहीनपचनस्य चेदं शुद्र त्व॑ यदय- 
छा 


बातित्यक्रा।. 


घायकाले शुक्पह शरूपतया प्रवर्तन, तहायुरेव पर ब्यवायकाले 


# 

उत्तर-दिरिता-शुक्रशोणित रूपबीज में शुक्र ओर शोणिता 

का अंश समान २ हो अथवा बीज ( शुक्रशोणित ) दोष दुप्ू 

हे पा और पुरुष दोनों के छक्षणों से युक्त द्विरेता उ्तल्न 
ताह। 


ये *झर अप्छ, | 


.& 
०३% “+ 
जल 


अशज्धसंग्रह में तो-- * 

यदा र््रीपुंयो! सममेवार्थों निष्मग्मते। बीजं॑चा तयो$ 
समांश संमुखं च | यदा च बीज भागे दुष्यति तदा हिंग्रकृतिद्वि- 
रैता नपुंसक मवति || 

पबनेन्द्रिय- वायु गर्भस्थित शिशु के शुक्राशव को नष्ट 
कर उसे पवनेन्द्रिय कर डालता है। अर्थात्‌ जब वह बड़ा 
होकर मैथुन करता है तब केबढमात्र ध्वजहर्ष (वायु का काय) 
वा आनन्द का तो अनुभव करता. है. पर वीय का क्षरण नहीं 
होता ( (०78०778॥ १5०७०४7३ ) अशज्जसंग्रह में--- 

“दा स्त्री प्रथम कृतार्था भवति ततः पुरुषेण पश्चाच्छुक्रमु- 
त्ृष्ट हर्षानव॑स्थितचेतस स्त्रिया बातो विगुणीकरोति, पुंस्ववा- 
हीनि चास्य स्रोतांसि/चोपहन्ति तदा वांतिन्द्रियं भवति तन्मेथुने 
वातमेवोत्सृजति! ॥१७॥ 

शुक्राशयद्वारबिघटृनेन 

'संस्कारवाहँ* हि करोति बायु। । 
मन्दाल्पबीजावब॒लावहषों 
क्लीबो च॑ हेतुर्विक्ृतिद॒यस्य ॥१८॥ 

. संस्कारबाही-वायु शुक्राशय के द्वार को ल्ुब्ध वा दूषित 
करके सन्तान को संस्कारवाह कर देता है। अर्थात्‌ वाजीझरण 
शी औषधों से ध्वजंदष होता है. और शुक्र को प्रवृत्ति होती 

। अधष्टाड्भसंग्रह में--- 

“दा ठ काह्स्यन नोपहन्ति, अनुपष्नन्नेव वा खोतोमु्ख॑ 
पिधत्ते तदा संस्कारबाद्यं भवति । तत्न संस्कारों वाजीऋअराबस्त« 
योडम्यवंहारश्रेतोहषणानि चं । तानि हि शुक्रे बलमादधानानि 
खोतांस्याप्यायन्तीति! | न्‍ 

संस्कार द्वारा जो मेथुन में समथ होते हैं उन्हें संस्कारवः 
कहते हैं । वे संस्कार से-बाजीकरणादि औषधों छारासंस्कार 
( गुणान्तराघान--ध्वजोत्थान आदि ) होने से मैथुनसम होते 
हैं। अतः सुभ्रुतोक्त आसेक्‍्य कुम्मीक तथा सौगन्धिक नपुंसक 
'का इसी में अन्तभाव होता है, क्योंकि इनमें शुक्र के खाने से 
गुदा में मैथुन कराने से तथा योनि आदि की गंघ सूँघने रूप 
संस्कार से इनमें प्रहष होता है| इनके रूक्षण इस प्रकार हैं- 

(पिन्नोरत्यल्पबीजत्वादासेक्य भा से से पुरुषों | गो 

स शुक्र प्राशय लभते ध्वजोच्छायमसशयम्‌ 

भय पू्तियोनों जायेत स सौगन्धिकसंशितः | 

स योनिशेफसोगन्धमाम्ाय_ लूमते बल्मू॥ 

< वे गुदेउब्रह्मचयाद्यः स्त्रीषु पुंवत्‌ प्रवतते।| 

'कुम्मीक: सच विशेय राह 0! सु» शा० २ अ० 

१-- संस्कारेण वाजीकरणादिमा परं यस्य शुक्रमदुष्ठद्गार 
सत्यवर्तते स संस्कारवाहः, झत्र॒ च॒संस्कारबाहेन - सुश्न॒तोक्ता : 
झासे स्यसौ गर्धिक कुम्मो का झन्तर्मावनी या), यत एतेडपि सस्कारे- 
शोत्र शक्क स्यजन्तिः चक्र: | २-- क्लीबायिंति 'दुष्टबीजो: ऐसे... 
विंकृतिद्यस्थेति अन्न यथोक्तगुणा स्त्री स्त्रीषण्डस्थ, ययोक्तारश+ 
पुरुष पुरुषषण्डस्येति छोब लक्क:),. /#/|+॥आ औआ#आ##*“| 
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नरषण्ड--नारोधण्ड--भनन्‍द एवं अल्व बीजबाले निबल 
घ्यजहषरहित, अल्यकामी वा संकल्परहित स्ली और पुरुष दोनों 
बिकृति अथात्‌ नरष्ण्ड और नारीषण्ड के कारण होते हैं। सुभ्रुत 
शारीर २ अ«» में तो 
ण्डक शणु पंचमम | 
थो भायायाम्रतो मोहादज्ञनेव प्रवतते । 
ततः स््रीचेष्टिताकारो जायते षण्डसंशित 
अतो पुरुषवद्धापि प्रवर्तेताज्ञना यदि। 
ठन्न कन्या यदि भवेत्सा भवेन्नरचेष्टिता ।!' 
इनकी व्याख्या के लिये सुश्र॒त की सड्जीवनी नामक 
* ब्याख्या देखनी चाहिये ॥१८)॥ 
सातुत्येबायप्रतिचेन बक्की 
स्याह्दीजदौबेल्यतया पिठुश्च । 
ईध्योमिभताव॒पि सनन्‍्दहणों 
बीघ्योरतेरेब वदन्ति छेतुमू ॥१८॥ 
_वक्की--माता और पिता के अनिच्छा होने पर मैथन करने 
से बीज को दुबलूता से वक्री उत्तनन होता है | इसका शिश्न 
क्र होता है । अथवा जब माता की मैथुन में इच्छा न हो और 
पिता का बीज दुबल हो तो दोनों के संयोग से जो गर्भ होगा 
वह वक्री होगा | अष्टाज्डसंग्रह शारीर २ अध्याय में- 
धयदा पुनरुभावपि मवतः स््रीपुंसी तद्चिधो | तदा वक्रध्वजो 
भवति | तस्य नेव ध्यज॥ स्तम्यते ॥ 
अथात्‌ जत्र क्री पुरुष दोनों निबल हों, दोनों में मेथुनेच्छा 
न हो, दोनों के बीज दुबछ हों तो उनके संयोग से जो सन्तान 
व वह वुक्रुध्बज़ होगी अथात्‌ उसे कभी भी ध्वजहप 
नहीं होगा 
यदि दोनों में से एक निब आदि हो तो बृद्धवाग्मट के 
अलुसार आसेक्य-नपुंसक3 उत्पन्न होगा। यदि दोनों ही 
मित्र आदि हों तो बकरी पैदा होगा | 
ईरष्यारति--रर्षा से अस्त परन्तु मन्दहघ॑ंबाले स्त्री पुरुष 
ईर्धारति नपुसक का कारण होते हैं| इसे सुभरुत में ईष्यंक नाम 
से कहा हे । अर्थात्‌ दूसरों को मैथुन में प्रवुत्त देखकर इसकी 
मेथुन में प्रवृत्ति होती है । सुभू त शारीर २ अ० मैं-- 
इष्यक्र शु्णु चापरम्‌ | 
इृष्टा व्यवायमन्येषां व्यवाये यश प्रवतंते | ईष्यंक/ स च 
विज्ञेय ॥१६॥ 
वाय्वम्िदोषाद्‌ बषणो, तु यस्य 
नाश॑ गतो वातिकषण्डकः स१। 


3 ->न+पम-ममममकाकनन-नननननानाननननंम-नभ नम नमन न न नमन मन नननमन न वन न न न नमक पननननीन न न नि नीनननक॑ीनननीनीनिननिननननननम:+६।3-*।_ननिनिननणफतीीीनीनीनननीनीनीनीनीनी दी न भझथण।त+#॥ 
३---व्यवायप्रतिघेन' ज्यवायकाले विषमाइुन्यासेन, प्रति- 


छिठ षस्य शुक्र गर्माशयं नियमास्नोपैति स वक्रीस्युय्यते! 
इृति चक्र: । २-- परव्यवायं दृष्ट्वा प्राप्त्वजोच्छायो व्यवाया 
सकक्‍तो मवति स इर्ष्यारति/ इति चक्र ०) ३-- यद।रुपबीजो उल्प 
बल्नः पुमाजुद्वेगः स्त्रीद्वेषयुक्तोअन्यकामो वा नार्या ब्यवायप्रतिघातं 
करोति । ठद्धिया वा नारी पुस)। तदासेक्य नाम भवति | सष्छु- 
क्राध्यादाद ध्वजोच्छा[र्य खमते || झ० छ० शारोर २ झ० ॥॥ 
वस्ठुतः यह ठेत सरघराडबा मादशेषुण्ड का होना आहिये ॥ 


चरक्संहिता 


[ अ० ३ 


इत्येवस्नष्टो विकृतिप्रकारों 
कर्मात्मकानासुपलक्षणीया: ॥२०॥ 
बातिकषण्डक--वायु और अग्नि के दोष से जिसके बषण 
नष्ट दी वातिकष्ण्डक? कहाता हे। इसके वीय में शुक्राणु 
नहां 
थ 22009727्रगां&.( बीये में शुक्राणु न होना ) का कारण 
बताते हुए. 37७7 0009७ ने 796 865एथो ि9्क0- 
[४७ 66 778० नामक पुस्तक में कहा है -- | 
32029एश7ए8, छा. 85९च्रट8 ० 20020ए92०ता8...|| 
[70770 ४७ 5९४ 7एवॉ पिएंते, 78 (26 एर्नापराबों ८०ातों-..| 
प्र०प् 708 एचडए छच्चते 92808 ७४० 79 ९छ७- | । 
आग्र6 एांत॑ 88० है 887 96 ००प्ठव्योशे 97 8०१पएं- 
7्छे 
(०प्रश०्ग्रांप्वों 85002720प89 8 पप्चोए 9850* 
[,, ९. ३8६2८त शाह ४8०70०४ 0 ४४०णणाए ० शो 
६&5६23, 67 धलंर इ९2गधं०0त- 77 ४6७ ४/7ते0मगा 0 
छट्ठणांप्रद <80५)8, 00 009९' पशरंधु/ँं६८०९७77००7६ 07 
बघ0ग्राधए 06 ध8& ४९४एवा 0788008 
भावाथ--यह हे कि किशोरावस्था में तथा कथ्थंचित्‌ 
अत्यन्त वुद्धावस्था में शुक्रतरलर में! शुक्राणुओं का न होना 
स्वाभाविक हे | यह सहज या दोषज होता है। सहज शुक्रा- 
ण्वभाव में प्रायः कारण बषणों का न होना, वा वृषणों का क्षीण 
हो जाना अथवा उदर वा वडक्षणनाली में रुका रहना नीचे 
अण्डकोषों सें न उतरना अथवा स्थानान्तरगमन अथवा प्रजनन 
सम्बन्धी अवयवों की विकृति होना हे 
इस प्रकार ये कर्माधीन गर्भों के आठ बिकृति के प्रकार 
जानने चाहिये ॥२०॥। 
गर्भेश्य स्योइनुगतस्य कुक्षो 
स्त्रीपुंनपुंसाझदरस्थितानामू | * 
कि छक्षणं कारणमिष्यते कि 
सरूपतां येन च यात्यपत्यम ॥२१॥ 
प्रश्न-- गर्भाशय में सद्य+प्रात्त गर्भ, के क्या छक्षण हैं ! 
उदर में स्थित स्त्री पुरुष वा न॒पुंसक गर्भ के क्‍या छक्षण हैं ! 
और बह क्या कारण है. जिससे सन्‍्तान सह उत्पन्न-होती हे | 
। निष्टीविका गौरवसज्नसाद- 
7“ स्तन्द्रापहर्षों हृदयव्यथा च। | 
तप्तिश्य बीजप्रहण थे यॉन्‍्यां 
गरभस्य सद्योडनुगतरय लिल्गम ॥२२॥ 
उत्तर-लालाखाव, भारीपन,- अद्गों की शिथिलता; तन्‍्द्रा 
प्रहष्ष ( लोसहष ), हृदयदेश में पीड़ा, तृप्ति (पेठ का 
भरा माढ्म होना ), योनि द्वारा बीज का ग्रहण अर्थात्‌ गर्भाशय 
में शुक्राण तथा डिम्ब ( मिलित ) का चिपकना बाहर नः 
निकलना | ये सद्य)प्रात्त गर्भ के लक्षण हैं। संभ्रुत 
शारीर ३े अ० में-- 
तन्न सयोगह्ीतगर्माशयलिद्धानि। प्रसेको ग्लानिश पिपासा, 
सक्थिसदन॑ शुक्रशोणितयोरबबन्ध! स्फुरण च्‌ योनेः 


१| 


$ 


छा० रै है 


सव्याह्चेडा १रुषाथिनी ख्री 

स्त्रीस्वप्नपानाशनशीलचेष्टा । 

सध्यात्तमभों न च वृत्तगर्भो 

सब्यप्रदुग्धा स्त्रियमेव सूते ॥२३॥ 
पुन्न॑ त्वतो लिज्ञविपययेण, 
ज्यामिश्रलिद्वा प्रकृति तृतीयामू। 

जो प्राय वाम अज्ों से चेशय करती है, पुरुष को चाहती 
है, स््रीलिज्ञ वस्तुओं के स्वप्न आते हैं, जिसकी स्त्रीलिज्रवाची 
भोज्य वा पेय पदार्थों में रचि हो, स्त्रियों के समान शील वा 
चेष्टा करनी, जिसके वामपाश्व में गर्भ हो' अतण्व गर्भाशय का 
वह पाश्व॑ ऊँचा उठा हो, गर्म गोल न हो, वामस्तन में दूध 
अधिक हो अथवा वामस्तन में दूध प्रथम उत्पन्न हुआ हो वह 
स्त्री ख्री को ही उसन् करती है। इससे विपरीत छक्षण हों तो 
पुत्र पुन लताड । अर्थात्‌ दक्षिण अज्ज में चेष्टा हो, पुरुष को न 
चाढती हो, स्वप्न भोजन पान पुंवाचक हों, कुक्षि के दक्षिण 
पर्व में गर्भस्थ्त हो, गर्भ वृत्ताकार हो, दक्षिण स्तन में प्रथम 
वा अपेक्षया अधिक दुग्ध की उत्तत्ति हो तो जानना चाहिये-- 
कि पुत्र उत्पन्न होगा । 

जिसमें कन्या और पुत्र दोनों की गर्भस्थिति के लक्षण 
मिलते हों वह स्त्री तृतीया प्रकृति अर्थात्‌ नपुंसक को जनती है॥ 

सुभुत शारीर ३ अ० में कहा है-- 

'तत्र यस्या दक्षिणस्तने प्राक्‌ पयोदशर्न भवति दक्षिणाक्षि- 
महत्त्वं पूव च दक्षिणं सक्थि उत्कर्षति बाहल्याबापुंनामधेयेघु 
द्ब्येषु दोहदममिध्यायति स्वप्नेषु चोपलछमते पद्मोत्तछकुमुदा- 
प्रातकादीनि पुंनामान्येव प्रसन्ममुखवर्णा च भवति, तां ब्रुया- 
त्युन्नभियं जनयिष्यतीति | तदह्दिषयये कन्याम्‌ | यस्या: पाश्वहय- 
मुन्नतं पुरस्तानिगंतमुद्रं प्रागमिहितलक्षणं च तस्या नपुंसकमिति 
विद्यात ॥२१॥ 

गर्भोषपतों तु झनः स्त्रिया य_ / 

:. अन्तु ब्रजेत्तत्सदर्श प्रसूते ॥९२४॥ 


गर्भप्राप्ति के समय अर्थात्‌. बीजग्रहण-के-समय-स््नी का मन- 


जिस प्राणी की ओर जाता है वह उसके सदृश ही सन्तान को 
उत्पन्न करती दे ॥र४॥ 
गर्भेस्य चत्वारि चतुर्विधानि 
मतानि मातापितृसम्भवानि।. 
आहारजान्यात्मकझृतानि चैद 
स्वस्थ सबाणि भव॒ल्ति देद्दे ॥२४॥ 
तेषां 


विशेषाह्रलवन्ति यानि 
भवन्ति सातापितकसजानि | 


तानि व्यवस्येत्सच्शत्वहेतु 
,सत्तव॑ यथानूकमपि3 व्यवस्येत्‌ ॥२६॥ 


सब गर्भों के देह में सब मातृज पितृज आह्यरज तथा 


आत्मकमज चारर प्रकार के चार भूत (अथवा न ० (ृथिवी जरू अम्रि वायु) 


9 उत्योज्ञगमो' ग०। २-- (सदशस्वकिड्ञ! च० । ३े-- 
(अन्वसितति प्रातना व्यषष्टिता देहजाति:, तेन यथानूकमिति थो 
देलगशरीराद&यवद्धालेनागस भवत्ति स बबसतयो मवत्ति' च्क्तः । 


._ शारौरस्थानम्‌ 
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रहते हैं । इस प्रकार ये १६ भूत हो जातें हैं, आग्रे कहा 
भी जायगा-- 

: १ मातृज प्रथिवी, २ पितृज प्रथिवी, ३ आहारज पृयिवी, 
४ कमज पृथिवी, ५ मातृज जछ, ६ पितृज जल, ७ आहारज 
जल, ८ कमजजल, ६ मातृज अप्नि, १० पितृज अग्नि, ११ 
आहारज अग्नि, १९ कमंज अम्नि। १३ मातृज वायु, १४ पिठज 
वायु, १५ आहारज वायु, | १६ कमज वायु । अथांत्‌ चारों 
भूतों में से प्रत्येक के माता पिता आहार तथा आत्मकर्म से 
उल्नन्न होने के कारण १६ भेद हो जाते हैं। इन सब से ही 
गर्भशरीर बनता है। इन मातृज पितृज कमज मूततों में से जो 
विशेषत; बलवान होता है उसे ही साहश्य का कारण जानना 
चाहिये। कभी सन्तान माता के सहश होती है. वहाँ मातृज 
भूतों की ग्रबछता को अनुरूपता का हेतु समझना...चाहिये | जब 
पिता के सद्दश हो तो गर्भारम्भक इन मूतों में से पितृज भूतों 
को बल जनना चाहिये | यदि दोनों के सहश न हो तो वहाँ 
कमज भूतों की प्रबछता समझनी चाहिये । सरूपता में आहारज 
भूत कारण नहीं होते। अथवा इन्हीं से ही आह्यरज का भी 


'अहण कर लेना चाहिये। आह्ारज मूतों से उस आह्यर-के सहश- 


९ 

वर्ण हो जाता है यह कई एक का मत है | परन्तु रूप में साइ- 
श्य नहीं होता । सुश्रुत शारीर ३ अ० में-- 

ध्याहग्वणमाहारस॒ुपसेवते_ गर्मिणी 
भवत्येके भाषन्ते ।! 

मन को भी माता पिता वा कम के अनुरूप जानना 
चाहिये | बीजग्रहण के समय गर्भारम्भकाल में मातृसत्त्व (मन) 
प्रबल होगा तो सन्‍्तान का मन माता के मन के सहश होगा । 
यदि पिता का प्रबछ होगा तो पिता के मन के सहश होगा। 


ताहग्वणग्रसवा 


युदि दोनों से भिन्न होगा तो उसके मन को उसके कम के 


अनुरूप जानना होगा। 

अथवा इसका अथ यह भी होता है कि जैसे इसकी अनूक 
( पूर्वदेहजाति ) थी उसी के सद्शा अब मन होगा | यदि इस 
जन्म से पूर्व. देवजन्म था तो मन देवसत्त्व होगा | यदि पशु 
था तो पशुसत्त्व होगा | यदि मनुष्य था तो मनुष्यसत्त्व होगा | 


.| इत्यादि । अथवा अनूक का अर्थ स्वभाव वा रूप स्वर चरित 


आदि अनुरूप होना दै। पूब॑जन्म. के अभ्यास के संस्कार से गरम 
में मन. का प्रवेश. होता«है | उस मन के प्रवेश से पुरुष उस २ 
रूप स्वर वा. आचरण आदि का. अनुक्रण करता हे । अतः 
जैसा हम रूप स्वर चरित आदि देख बसे ही उसके मन को 
कहेंगे । जब देखेंगे कि पवित्रता आस्तिकता आदि है तत्र हम 
कहेंगे ब्राह्मसत्व है । जब ऐश्वर्य भीषणता शरता आदि गुण 
देखेंगे तो कहेंगे यह आउरसत्त्व है । जब देखेंगे निर्युद्धि है मूल . 
है आदि तो उसे पशुसत्त्व कहेंगे । ये आठ प्रकार के होते है। 
इन आठों रत्त्व वा कार्यो के छक्षण सुश्नुत शारोस्स्यान ४ 
अध्याय में कद्दे हैं ॥२२, २६॥ 
कस्सात्मजां स्त्री विक्ृतां असूते 
हीनाधिकाओी बिकलेन्द्रियां च। 


४१४ धरकसंहिता [ अ० ई 


देहात्कथं देहमुपेति चान्य- ल्‍ ह। यह आदिसग से लेकर अन्त तक साथ रहता है। 

मात्सा सदा केरनुबध्यते च ॥२७॥ इसमें महत्त्व ११ इन्द्रिय तथा पाँचतन्मात्राएँ होती हैं। धर्मा- 

प्रश्न-खत्री किस हेतु से विकृत आकृति (॥/०7४४४7४४28) | धरम आदि भावों से अधिवासित हुआ २ स्वयं भोगरहित छिड्ड- 

होन ( कम ) वा अधिक अज्ञवाी और विकलेन्द्रिय ( दुष्ट | शरीर स्थल शरीर को ग्रहण करके छोड़ता है और छोड़कर पुनः 

इन्द्रिय ) सन्‍्तान कं जनती है ! आत्मा कैसे एक . देह से दूसरे ग्रहण करता रहता है | उस आत्मा का वा लिल्जशरीरयुक्त आत्मा 

कमा गे और आत्मा के साथ किनका'सदा अनुबन्ध | का रूप दिव्यचक्ुओं के बिना दिखाई नहीं देता । योगी ही 
जे बे मन 


बीजात्मकमोशयकालदोपै- दो 
मौतुस्तथा5ःहारविहारदोषे: । 
छुबेन्ति दोषा विविधानि दुष्टाः 
संस्थानवणनिद्रयबेक्ृतानि ॥२८॥ 
 उत्तर--शुक्रशोणित बीज, आत्मकर्म (अपने कर्म), गर्भा- 
शय, काल; इनके दोषों से तथा माता के आहारविहार के दोष 
से दृष्ट हुए दोष आकृति वर्ण तथा इन्द्रियों की नाना प्रकार 
को विकृृतियों को उत्पन्न कर देते हैं। सुश्रुत शारीर २ अ० 
में कहा है - 
सपवृश्चिककूष्माण्ड विक्ृताकृतयश्र ये | 
रा्भास्वेते र््रियाश्ेव शेयाः पापकृता भृशम्‌ ॥। 
गर्भों बातप्रकोरपपण दौहददे वावमानिते। 
भवेंत्‌ कुब्ज: कुणिः पद्ढु्मंकी मिन्मिन एवं वा ॥ 
मातापित्रोस्तु नास्तिक्यादशुमेश्र पुराकृतैः | 
वातादीनां च कोपेन गभों विकृतिमाप्नुयात्‌! ॥२८॥ 


की लकड़ी भी अधिवासित हो जाती है। इसी प्रकार स्थूछ 
शरीर द्वारा किये गये धर्माधम आदि से लिज्लशरीर भी अधिवा- 
सित हो जाता है। अधिवासित होने का ही यह फल होता है 
कि वह आत्मा एक देह से दूसरे देह को जाता है ॥३०॥ 
स संग! सवशरीरक्ृच्च 
|! _. स विश्वकर्मो स च विश्वरूपः | 
। स चेतनाधातुरतीन्द्रियश्व 
स नित्ययुकू साहुशयः" स एवं ॥३१॥ 

* बह आत्मा चेतन जड़ सब में व्यास है । सब शरीरों का 
पालन वा धारण करनेवाढा है। वह विश्वकर्मा है, सम्पूर्ण 
जगतू उसी का कार्य है। वह विश्वरूप है, सम्पूर्ण जगत ही 


उसके साथ रहता है। और बह ही राग द्वेष आदि से युक्त 


वषोसु काष्ठाइस घना स्व वेगा - होता है । जब आत्मा केवल आत्मरूप होता है तो रागद्रेष 
स्तरो. सरिस्ल्ोतसि संस्थितस्य । आदि नहीं होते । परन्तु जब उसका सम्बन्ध प्रकृति के साथ 
यथेव कुयुविकृतिं तथेव होता है । तब वह रागद्वेष से युक्त होता है ॥३१॥ 
गर्भस्य कुक्षो नियतस्य दोषाः ॥२९॥ | रसात्ममातापितृसंभवानि 
जैसे वर्षाक्राछ में नदी के खोत वा बहाक में स्थित वृक्ष को भूतानि विद्याइश षटू च द्‌हे | 


चत्वारि तत्नान्मनि संश्रितानि 


काष्ट (बहकर आनेवाली शहतीर तथा अन्य लकड़ियाँ), पत्थर, । 
' ; स्थितस्त या्स्मा च चतुष्षु तेषु ॥३श॥ 


तथा वर्षाजल का वेंग्‌ विक्ृत कर देते हैं बेंसे गर्माशय में कर्म: 
बन्द हस्त गर्भ को बात पित्त कंफ तीनों दोष विकृत 
कर दते ह ॥२६॥ 
भतेश्वतुर्मिः सहितः पे 
बन लग सनोजवो देहसु देहातू । 
कम त्मकत्वान्न तु तस्य दृश्य 


चार भूत आत्मा में आश्रित हैं। तथा च आत्मा उन चारों 
भूतों में आश्रित होता है । अर्थात्‌ स्थूछ जीवित शरीर में बायु 
आदि चार भूत आत्मा पर आश्रित हैं और आत्मा उन चार 
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दिव्यं बिना न कक ॥३०॥ _“| भूतों पर आश्रित होता है ॥३२।॥ 
अल्वन्तु/सक्षम चारों भू्तों (गन स्पशतन्मात्र रूपे- भूतानि मातापितसंभवानि 
तन्मात्र रसतन्मात्र ) के साथ और मन की #्रिया से वेगवान्‌ रजश्व शुक्र च वर्दन्ति गर्भ | 
प्वा कियाबादुथ आत्मा कसवश एक देह से दूसरे देह को प्रात होता आप्याय्यते शुक्रमसक्च भूतै- 


है । सुक्त्ममृ्तों का साथ रहना लिज्वशरीर का उपलक्षण है| यह 


हु यस्तानि भूतानि रसोड्ूवा । हि 
सूक्ष्म लिज्लशरीर महाप्रलय वा मुक्ति पयन्त प्रति पुरुष के साथ रे बन बे 


" . भूतानि चत्वारि तु कमेज 


उसे देख पाते हैं--जैसे चन्दन के बन मैं खड़े हुए दूसरे वृक्षों. 


उसका रूप है। वह चेतना धातु हे | अतीन्द्रिय है-इन्द्रियों से . 
नहीं जाना जा सकता | मन और बुद्धि अदि के साथ उसकां. 
नित्य योग है, जब तक मुक्ति नहीं होती- मनआदि का योग 


शरीर में रसज अत्मज मातृज एवं पितृज भेद से चार भूत. 
सोलह प्रकार के हैं--इनका प्ररिगणन हम पूर्व करा चुके हैं | 
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रहता दे । मुक्त होने पर यह लिझ्लशरीर नहीं रहता तब आत्मा : यान्यास्मलीनानि विश्वन्ति गर्भम 

आत्मख्प होता है । सांख्यकारिका में कहा हे--.._ स “बोजधमो हापरापराणि कक 
धपूबॉत्पन्नमसक्तं मम  - .../_. देहान्तराण्यात्मनियातियाति॥३छ॥॥ 
संसरति निरुपभोगं मारवेरधिवासितं लिज्ञम)] - न्‍ हा मातृज और पितृज भूतों को ही क्रमश; रज और शुकू कहते _ 


थह लिख़शरीर प्रधान द्वारा प्रतिपुरुष एक २ उत्नन्न किया 
गया है। इससे कहीं दकाबठ नहीं--यह शिल्य में भी प्रविष्ट.हो 


३-- व सूहमे० ग० । 


| चक्र: । २-- 'बीजचर्मी! च० | 


आावृज चार भूतों के समुदाय का नाम रज और पितृज 
००“ छत अनुशयेन + शगादिना जतंत इति साबुशयः ! 


आ० २ ] 
चार भूतों का नाम ४ हे 


है । शुक्र और रज की खिल चार 


भूतती के द्वारा परिषुष्टि होती है वे भूत रसज होते हैं। 
जो कमज (आत्मकौज, पूवजन्म कृत शुभाशुभ कम से 


उपन्न होनेवाले) चार हे हैं वे आत्मा से नित्य युक्त ही गर्भ 
में प्रविष्ट होते हैं । वह द्दीजधर्मा-भूतात्मा युक्त लिड्लशरीर 
आत्मा के देहान्तर में जाने पर उसके साथ ही साथ दूसरे दूसरे 
देहान्तरों में जाते हैं अर्थात्‌ एक शरीर को छोड़कर दूसरे 
शरीर में जाते हैं। बीजधर्मा कहने से अभिप्राय उत्पत्ति घर्म- 
वाले से है | अर्थात्‌ जब तक आत्मा के साथ लिड्गशशरीर रहता 
है वह स्थूलदेह को धारण करता रहता है | जिस प्रकार सूक्षम- 
बीज स्थूलबूंक्ष को उत्पन्न करता है इसी प्रकार सूक्षमदेही 
भूतात्मा स्थूछशरीरों को उत्पन्न करता है | इस प्रकार १६ भूतों 

का विवरण कर दिया है ॥३३,३४॥ > 

रूपाद्धि रूपप्रभवः प्रसिद्ध 
कर्मात्मकानां मनसो मनस्तः। 
भ्वन्ति ये त्वाकृतिबुद्धिमेदा 
रजस्तमस्तत्र च. करे हतुः ॥६५॥ 

कर्मात्मक अर्थात्‌ कर्माधीन वा कमज भूतों के रूप से रूप 
की उत्तत्ति होती है | मन से मन की। जो आकृति वा बुद्धि 
आदि में विभिन्नता होती हे वहाँ रज तम तथा कम ही हेतु हैं | 
अर्थात्‌ कर्मानुसार लिज्नशरीर से स्थूलछ वा भौतिक शरीर की 
उतत्ति होती हे | रूपरहित पदार्थ से रूपवान्‌ पदार्थ की उत्पत्ति 
* नहीं होती । अतः आत्मा के साथ लिज्लशरीर मानना पड़ता 
है । यद्यपि शुक्र और आतंव उत्पत्ति में कारण होते हैं, परन्तु 
वे भी लिज्लशरीर (वा कमज सूतों) के बिना उत्पत्ति के कारण 
नहों होते । आत्मयुक्त लिड्रशरीर के शुक्र शोणित रूप बीज में 


प्रविष्ट होने पर स्थूलदेह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार जब 


छिज्ञशरीर युक्त भूतात्मा बीज में प्रविष्ट होता हे वह अपने 
सूछममूतों से स्थूछ भूततों की उत्पत्ति करता हे, आहडह्लारिक 
इन्द्रियों से इन स्थूल इन्द्रियों की उत्पत्ति, करता है | इत्यादि | 
परन्तु एक रूप से इतने नाना योनियों में विभिन्न रूप जो बनते 
हैं इसमें प्राक्तन कम कारण होते हैं | अर्थात्‌ अपने प्राक्तन 
कर्म के कारण वे उसी बीज में प्रविष्ट होते हें जिससे वही रूप 
उत्पन्न होना होता हे | इसी प्रकार पू्ब॑जन्म में जैसा मन होता 
है वेसा ही मन उत्पन्न हुआ करता हे। इस मन के भी जो 


विभिन्न २ रुप हो जाते हें उसमें रज और तम कारण हांते हैं । |: 


.._ रज और तम ही मानस दोष हैं । ये ही विषमता उत्पन्न करते 


हैं और उसी विषमता के कारण मन में विभिन्नता हो | 


.._ जाती है ॥२५॥ चर 
मा पद] ८ 
..._ रात्मा कदाचिन्न ४ 

न कर्णा नेव मनोसतिभ्यां थे मोम लिये 
. न चाप्यहंज्लारबिकारदोषः ॥३६॥ 
आत्मा उन अत्यन्त सूक्ष्म, रूपवाले इन्द्रियगोचर भूतों से. 


कभी (मोक्ष से पूर्व) प्रथक नहीं होता, न कम से, न मन ओर 


१--'रूप्यत इति रूप मोतिक शरोरं चक्कः | ः 


शारीरस्थानम्‌ 


पक .. एश्र 
बुद्धि से ओर न अहक्कार के विकार रूप दोषों से अथात्‌ इन्द्रियों 


*| से वा इन्द्रियविषयों से। अर्थात्‌ इनका आत्मा के साथ अनु- 


बन्ध रहता हे ॥३६॥ 
रजस्तमोभ्यां तु मनोउनुबढ् 
ज्ञान बिना तत्न हि सबदोषाः |. 
गतिग्रवृत्त्योस्तु निमित्तमुक्त ५ 
मनः सदोष॑ बलवच्च कम ॥३७॥ 
सत्त्वसंश्क मन सदा रज और त॒म से अनुब॒द्ध रहता है 
ज्ञान के बिना मन में सव दोष रहते हैं। जब्र सत्त्व के उद्ेक 
से रज और तम अमिमूत होतें हैं, तमी तत्त्वज्ञान होता हे, 


- जब तक तत्त्व ज्ञान नहीं होता मन (सब दोषों से पूर्ण होता 


है। दोषयुक्त मन तथा बल्वान्‌ कम गति और प्रवृत्ति का 
हेतु हे। गति से अभिप्राय एक देह को छोड़कर दूसरे देह में 
जाने से है। और प्रवृत्ति से अभिप्राय धर्माधमंजनक कर्म के 
करने से हे। अथवा गति से एक देह से जाना और प्रवृत्ति से 
दूसरे देह में आना वा जन्म होने का ग्रहण हे मन के रज और 
तम से अभिमूत होने के कारण तथा देवसंज्ञक कम के बलवान 
होने पर आवागमन बना रहता हे ॥७॥ 
रोगाः कुतः संशमनं किमेषां.- 
हषस्य शोकस्य च कि निमित्तम्‌ । 
शरीरसत्त्वप्रभवा विकाराः 
कथं न श्ञान्ताः पुनरापतेयुः ॥३८॥ 
प्रश्न--रोग कहाँ से उसन्न होते हैं! इनके शामक हेतु 
कौन हैं ? ह्ष और शोक का क्‍या कारण है ? शरीर ओर मन 
से उत्पन्न होनेवाले रोग केसे सवंदा के लिये शान्त न होते 
हुए पुन आ जाते हैं ! ॥३८॥ 
प्ज्ञापराधी विषमास्तथाइथों 
हेतुस्तृतीय/ परिणामकालः । 
सर्वामयानां त्रिविधा च शान्ति- 
'ज्ञोनाथंकाछाः समयोगयुक्ताः ॥३७॥ 
धम्योः क्रिया हषनिमित्तमुक्ता- 
स्ततोड्न्यथा शोकवशं नयन्ति । 


. | शान्ति में हेतु है | 


धर्म की साधनभूत क्रियाएं वा कम हष का कारण है ओर 


“इनसे बिपरीत कम पुरुष को शोकयुक्त कर देते है। अर्थात्‌ 
अधर्मोत्पादक कम शोक के हेत॒ है ॥| अधमोंसादक कम शोक केदेवुहै ॥___|_| 


३-ज्ञानात्‌! च० |. 


४१३ के 


शरीर और मन में उत्तन्न होनेवाले रोग तेब तक पुनः 
उलब्न होते रहते हैं, जब तक कि शरीर और मन विद्यमान 
हैं । शरीर और मन के न होने पर रोग भी पुनः नहीं होते । 
रोगों के आश्रय हैं शरीर और मन | आश्रय के अभाव से रोगों 
का भी असद्भधाव (अविद्यमानता) हो जाता है ॥४०॥ 
रूपस्य सक्वस्य च संततियों 
नोक्तस्तदादिन हि सोइस्ति कश्चितू। 
तयोरवृत्तिः क्रियते पराश्यां 
घृतिस्पृतिभ्यां परया घिया च ॥४१॥ 
रूप (शरीर) और सत्त्व (मन) की सन्तति अर्थात्‌ अंन- 
वच्छिन्न धाराप्रवाह का . आदि नहीं कहा गया, क्योंकि कोई 
बह आदि नहीं है। सृष्टि का प्रवाह अनादि हैं। शरीर और 
बन की अद्वत्ति (न होना, असद्धाव), श्रेष्ठ घ्रति (नियमात्मिका 
बुढि), श्रेष्ठ स्मृति तथा श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा की जाती हे । उत्कृष्ट 
धारणा, स्मरण एवं प्रज्ञा द्वारा आत्मा को शरीर और मन से 
छुटकारा मिलता है । अर्थात्‌ वह पुनः सृष्टि में नहीं आता। 
जब आश्रय ही नहीं रहे तो उनके रोग कहाँ से होंगे ॥४१॥ 
सत्याश्नये वा दविविधे यथोक्ते 
पूव गदेभ्यः प्रतिकर्म नित्यम्‌। 
जितेन्द्रियं नानुपतन्ति रोगा- 
स्तत्कालयुक्त यदि नास्ति देवम्‌ ॥४२॥ 
परन्तु जब रोगों के दोनों प्रकार के यथोक्त आश्रय अथांत्‌ 
शरीर और मन विद्यमान हैं, तब्र यदि तत्काल्कि देव न हो, 
. तो रोगों से पूच ही सदा उनका प्रतिकार करनेवाले जितेन्द्रिय 
पुरुष को रोग नहीं होते | यदि पुरुष चाहता हे कि में रोग से 
बचा रहूँ तो रोग के होने से पूब ही प्रतिकार करना चाहिए:--- 
स्वस्थवृत्त का पालन करना चाहिए | इन्द्रियों को वश में रखना 
चाहिए | प्रन्तु यदि पूर्वजन्मकृत कर्म प्रबल होंगे और जिनका 
कछ उसी समय मिलना होगा तो रोग हो ही जायेगा। परन्तु 
यदि तात्कालिक देव न होगा तो पुरुष रोगों से बचा रहेगा ॥ 
देवं पुरा यत्कृतमुच्यते तत्‌, 
तत्पौरुषं यत्तविह कम दृष्टम्‌। 
प्रवृत्तिहेतुर्विषमश! स दृष्टो 
निदृत्तिहेतुस्तु समः स एवं ॥४३॥ 


जो कम हम पूर्व कर चुके हैं वह देव कहाता हे | जो 


कम इस यहाँ-इस जन्म में करते हैं वह पौरुष कहाता हे | 
देव और पौरुष की विघमता-अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग 
युक्त होना रोगों की प्रद्नत्ति का कारण है और देव वा पुरुष का 
सम होना रोग की निदृत्ति का हेंतु हे। इसी प्रकार संसार का 
कारण भी देव और पौरुष का विधम होना है और इनका सम 
होना मोक्ष का हेतु है ॥४३॥ का 
हेमन्तिक॑ द॑ चसन्ते 
ध्ज 
प्रवाहयन्‌ ग्रष्मिकमश्रकाले। 
घनात्यये वार्षिकमाशु सस्यक्‌ 
ग्राप्नोति रोगाउतुजान्न जातु ॥४४॥ 
रोगों से पूर्व प्रतिकार का उपाय--हेमन्त में संचित हुए 


(कफ) को वसन्त में, औष्मऋतु में संचित दोष (वा) 


घरकसंहिता 


हा [अ०२ 

को पव्टि वा वर्षा काल में और वर्षा में संचित (पित्त) को 

शरद्‌ में बाहर निकाल देने से (संशोधन » ऋतुओं के कारण 
उत्पन्न होनेवाले रोग कदापि पैदा नहीं होते। दोषों के 
निहरण के ठीक समय का निर्णय सूजस्थान के ७वें अध्याय में 

हो चुका है ॥४५॥ 

नरो हिताहारविहारसेवी 
. समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः । 
दाता सम) संत्यपरः क्षमावा- 
नाप्तोपसेवी च अवत्यरोगः ॥४५॥ 
हितकर आहार विहार का सेवन करनेवाछा, सोचविचार 
कर तदनुसार कम करनेवालछा, विप्रयों में जो फंसा न हो, 
दानी, सब प्राणियों में समहृष्टि रखनेवाला, सन वचन और 
कम में सत्य का सबंदा पालन करनेवाला, क्षमाशील, आत्त 
पुरुषों का संग करनेवाला पुरुष नीरोग होता है ॥४५)॥ 
सतिवंच१ कसे सुखानुबन्धि 
"सर्व विधेयं विश्वदा च बुद्धिः । 
ज्ञानं तपसतत्परता च योगे 
यस्यास्ति त॑ जानुपतल्ति रोगाः ॥४६॥ 
सुख की देनेवाली मति ( मननात्मक बुद्धि ) का देनेवाला 
वचन, सुख का देनेवाला कम, स्वाधीन मन (सत्त्वप्रधान 

.मन, उदार मन), निर्मल बुद्धि, श्न, तप योग में तत्परता- 
चित्त की वृत्तियों के निरोध में अभ्यास एवं वेराग्य द्वारा लगन, 
ये जिसे हैं उसे रोग नहीं सताते ॥४६॥ 

तत्न इलांकाः । 
७९ ५ 
इह्प्रिवेशस्य महाथयुक्त 
घड्विशक प्रइनगणं महर्षि! । 
झतुल्यगोत्रो भगवान्‌ यथाव-- 
न्रिर्णीतवाउ्ज्ञानविवर्धनाथेम्‌ ॥४७॥ 
इत्यम्निवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते शारीरस्थाने अतु- 
ल्यगोत्रीयशारीरं नाम द्वितीयोध्यायः ॥२॥ 
भगवान्‌ महर्षि आज्रेब ने इस अतुल्यगोत्रीय नामक अध्याय 
में ज्ञान की वृद्धि के लिये अत्यन्त उपयोगी छब्बीस प्रश्नों का 

यथावत्‌ निणय किया है । “अतुल्यगोत्रस्य०? इत्यादि ह्वांरा ३ 
प्रश्न, सम्पूणदेह:? इत्यादि द्वारा ३ प्रश्न, 'कन्यां०? इत्यादि 
द्वारा ४ प्रश्न, कस्माद्‌ हविरिताः० इत्यादि द्वारा... प्रश्न; 
“गर्भस्य सद्योड्तुगतस्य? इत्यादिं द्वारा ३ प्रश्न, 'कस्मात्मजां०! 

“इत्यादि द्वारा ३ प्रश्न, 'रोगाः क्ृतः इत्यादि द्वारा ३' प्रश्न । 

ये सब मिलाकर २६ प्रश्न होते हैं। 

.  गंगाधर ने 'पड्विंशक' की जगह 'घट्जिंशक! पढ़ा दै। 
उसका विवरण निम्न है--अतुल्यगोत्रस्य” इत्यादि छारा १ 
प्रश्न, 'सम्पूण देह? इत्यादि द्वारा ५ प्रश्न, कन्या! इत्यादि 
द्वारा ६ प्रश्न, कर्माद्‌ द्विरेताः इत्यादि द्वारा ८ प्रश्न, 
गर्भस्य सद्योड्नुगतस्य' इत्यादि द्वारा ५ प्रश्न, कस्माव्यजां' 
इत्यादि द्वारा २ प्रश्न, 'रोगा; 
इस प्रकार मिलाकर ये ३६ होते हैं ॥४ ॥ 


इति द्वितीयोध्याय: | 
३-- सत्य विधेयं स्वायत्त मन चक्र | 


कुतश इत्यादि द्वारा ५ प्ररन, 


तृतावाजञ्थाय। . 
अथाचः खुड़ीकां गर्भावक्रानित आरीर॑ ब्याख्याश्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेय। ॥१॥ 
अब हम खुड़ौका गर्भावक्रान्ति सामक्र-शारीर की व्याख्या 
. करंगे--ऐसा भगवान्‌ आज्नय. ने कहा था | 
पूर्व अध्याय में 'शुक्राशगात्माशयकाल्सब्पद' इत्यादि एलोक 
द्वारा गभ का पूण देह युक्त होना सुख से: यथाकाल उत्पन्न 
होना बताया है | .उसी का ही वर्णन इस अध्याय में होगा। 
खुड्डीका--अल्प को कहते हैं। महती गमववक्रान्ति' नाम से 
. अगला अध्याय होगा । * 

: गर्भाशय में गर्म कैसे उत्पन्न होता है, इसका वर्णन इसमें 
होमा । अथवा गर्भ में जीव के #वक्रमण (प्रवेश आना) करने 
से तत्सम्बन्धी शारीर का नाम गर्भावक्रान्ति रखा है ॥१॥ 

'. पुरुषस्यानुपहतरेतसः  सियाश्षाग्रदुष्टयोनिशोणिदग- 
भौशयाया यदा भवति संसर्ग ऋतुकाले, यदा चानयोस्त- 
थव युक्ते - च्‌ संसर्ग शुक्रशोणितसंसगमन्तर्गभोशयगत्॑ 
जीवो3वक्रामति *सक्त्वसप्रयोगात्तदा गर्भोडभिनिवेतंते, स 
सात्म्यरसोपयोगादरोगोउमिसंवर्धते सम्यगुपचारेहचोप- 
चयमाण), ततः प्राप्तकालः सबन्द्रियोपपन्न: परिपूर्ण सबेश- 
रीरो बलवर्णसस्वसंहननसंपदुपेत! सुखेन जायते सभुदा- 
यादेषां सावानाम्‌ ॥२॥  * 

विक्ृति रहित शुक्रयुक्त पुरुष का योनि रज तथा गर्भाशय 
जिसके विक्वृत नहों ऐसी त्री के साथ ऋतुकांल में जब संसग 
होता है और जब उसी प्रकार के स्त्री पुरुष के बेंसे ही ( ऋत॒- 
काल रा संसर्ग होने पर गर्भाशय में हुए शुक्र और शोषित 


के संयोग ( बीज ) में मन के सम्पक से और उसी की क्रिया क्‍ 


से क्रियावान्‌ हुआ जीव आता है, तब गम उत्पन्न होता है, 
वह सात्य रसों के उपयोग से तथा ठीक उपचारों से नीरोंग 
रहता हुआ बृद्धि को प्राप्त द्वोता है। तदनन्तर प्रसवकाल के 
उपस्थित होने पर सम्पूर्ण इन्द्रियों से युक्त पूण शरीरवांछा बल 
वर्ण मन और शरीर के गठन की श्रेष्ठता से. युक्त हुआ २ इन 
(निम्नोक्त) सब भावों के समुदाय से सुखपूवक उत्न्न होता है।र| 


साठुजश्चांयं गर्भ! पितजश्रात्मुजश्र सात्म्यजंश्व रसज़- | . 
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यह गम मातृज है, पितृज है, आत्मज है, सात्यज हे, 
रसज है | और मन भी कम का घटक है.। मन के द्वारा ही 
आत्मा का शुक्रशोणित (बीज ) के साथ सम्बन्ध होता है। 
यह भगवान्‌ आज्रेय ने कहा है। माता, पिता, आत्मा, साल्य, 
- रस, मन; इन छह भावों के समुदाय से ही गर्भा्त्ति होती है।३। 
. “लेति भरद्वाजः | कि कारण, हि न माता न पिता 
नात्मा न सात्म्यं न पानाशनभक्ष्यलेह्योपयोगा गर्भ जन- 
यन्ति, न च परलोकादेत्य गर्भ सत्वमवक्रामति ॥४॥ 
३-- सत्वसंप्रयोगादिति मनोगसेनादित्यथ: चक्क/। २-- 
'सत्वसंशसुपपादुकमित्रि' ग। 'धौपपादुकमिति धास्मन: शरोरा- 
-म्तरसस्थन्धोष्पादक्क चक्र: । 


हैं 


.. धश्छ 
भरह्दाज ने कहा--नहों। क्योंकिन माता न पिता न 


आहार का उपयोग ( रस ) गर्म को उत्नन्न करता है और नहीं 
मन परलोक से आकर गर्भ में प्रविष्ठ होता है। अर्थात्‌ गर्म 
नमातज है, न पितृज, न आत्मज है, न सात्म्मज है, न रसज 
है और न उत्त्वज है॥ण॥। 

यकदि ०] प्तिरो ९ 

यदि हि साता ग़र् जनयेता भूयस्यः ख्य१ 


यदि आता पिता गर्भ को उलन्न करते हों तो बहुत सी 
स्त्रियाँ और बहुत से युरुष पुत्र को चाहते हैँ । वे सारे पुत्र॒जन्म 
की इच्छा से मेथुन धर्म का पालन करते हुए पुत्रों को ही उत्पन्न 
। जिन्हें कन्या की इच्छा हो वे कम्याओं को ही उलनन्न 
करें। और नांदी कोई स्लियाँन पुरुष सन्तानरदित हों और 
नाहीं सन्‍्तानोत्त्ति के लिए. रोते फिर | आशय यह है कि यदि 
गर्भजन्स में माता पिता कारण हों तो जो वे चाहें वही सन्तान - 
उत्पन्न हो और “चूंकि स्री-पुरुष कारण हैं ते उनके संसर्ग से .. 
सनन्‍्तान अवश्य ही हो, क्योंकि कारण के ते काय अवश्य 
: होता है | ज्री-पुरुष हैं, अतः उनके मेथुन से सन्‍्ताम अवश्य ही _ 
होनी चाहिए | परन्ठु यह नहीं होता | अतः मादा पिता गर्मो- 
त्त्ति में कारण नहीं ||५॥ 

न चात्माइउत्मालं जनथति; यदि झात्माउउत्मानं जन- 
येज्जातो वा जनयेदात्मानसजातो वा ! तर्चोभयथा$प्य- - 
शुक्त, ल हि जातो जनयति, सत्त्वात्‌; न चाजातों ज॑न- 
यति, अस्षत्त्यात्‌ ; तस्माहुमयथाउप्यनुपपत्तिई, तिछ॒तु ताव- 
देतत्‌ , यथ्यमात्मानं शक्तो जनेयितु ध्यात्‌, नत्वेबमिष्ठा- 
स्वेव कथं योनिषु जनयेद्शिनमग्रतिहतगरति क्रामरूपिणं 
तेजोबलजबवर्णसत््वसंहंननसमसुदितमजरमरुजममरभण ; 

-एवंबिध॑ छात्माउत्मानमिच्छत्यतो जा भूयः ॥ ॥॥ 

आत्मा भी गर्भ को उत्पन्न करता है। आत्मा का अब- 

यब नहीं होता | पहिले कहा/मी जा चुका है- 

“निरन्तर नावयव३ कश्रित्सूह्मस्य चात्मनः |! ; 

& अतः आत्मा के किसी अवयव से गर्भोयज्ति होना अस- 

म्मव ही है। दूसरा पक्ष यह हो सकता है कि आत्मा पूर्णतया . 

ही गर्भरूप में उत्पन्न हो, परन्तु यह भी असम्भव है, क्योंकि - 
यदि आत्मा अपने को 

उत्पन्न करता है तो स्वयं उत्पन्न होकर उत्ननन करता है! 

अथवा बिना उत्पन्न हुए ही उत्तन्न करता है! ये दोनों पक्ष 


ही युक्तिसंगत नहीं | क्योंकि जो जात ( उत्पन्न हुआ २) है 
३-- जनयेत्‌ , सस्वाद' हृति पाठ्मूरीक्ृषस्प गाज्ञाघरों ब्या- 
चब्टे--(हि यस्मादाश्मा जात झहत्सानं न जनयाति। सच्यात 
सद्भावादस्ति छोवात्मा नास्िति चात्सनो जन्म। ताई चाजातो 
जनयतीति चेत्‌ , तद॒प्ययुक्तम | कस्मात्‌! न चेवाजातों जनयति 
सरवाद । झ्याध्मा सरवादजातः कथ पुनः सन्तमेवात्मानं जनवे- 


रे 


दिति सतो जस्सासस्मवात' । 


प्श्द्ध बह चरकसंहिता [ आ० ३ 


है ७ 
बह अपने को उसन्न क्या करेगा, वह तो पूर्व ही विद्यमान है । ; गर्भ, यदि हि रसजः स्यात्‌ , न केचि. 
और नाहीं अजात ( न उत्तन्न हुआ २ ) अपने को उसन्न कर अप ४५, न हि कश्विद्स्त्येषां हि रसाज्ने- 
सकता है, अविद्यमान होने से | अर्थात्‌ जब उसका कोई रूप ही | पयुडक्त, श्रष्टससोपयोगिनां चेदू गर्भा जायन्ते *इत्यतोडप्ि- 
नहीं तो उससे रूपवान्‌ आत्मा ( गर्भ ) कैसे हो सकता है। | भ्रेतम्‌, इत्येबं-संत्याजो रअ्रमागमायूररसगोक्षीरद्धिषृतम- 
० रूपाद्धि रूपप्रभव३ ग्रसिद्ध४ | घुतैछसैन्धवेक्षुरसमुद्रञ्ञालिश्वतानामेवेकान्तेन प्रजा स्यात्‌ 
रूप विद्यमान ही नहीं तो उससे रूपवान्‌ आत्मा की इयामाकवरकोहालककोरदूघककन्द्मूलभच््याश्र निखिले- 
उत्पत्ति नहीं हो सकती । अथवा कारणभूत आत्मा की सत्ता न । नानपत्याः स्यथु३, तच्चोभयमुभयज्रेव दृश्यत ॥८॥ 
होने से अपने आप उत्पन्न नहीं हो सकता, क्‍योंकि कारणता गर्भ रसज भी नहीं। यदि गर्भ रसज हो तो स्त्री-पुरुषों में 
तभी होती है जब कि कर्ता करणों से युक्त हो | जब गर्मोपादन | कई निःसन्तान न हों । क्योंकि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो 
रूप कम में कर्ता यंदि आत्मा को माना जाय तो वह स्वयं करण | रसों का उपयोग न करता हो । यदि 'रसज! से यह अभिप्राय 
नहीं हो सकता। क्योंकि कर्ता कमी करण नहीं होता। जब | हो कि श्रेष्ठ रसों का सेवन करनेवाले पुरुषों के ही गर्भ उत्पन्न 
करण ही न होगा तो कर्ता की कारणता नहीं रहती । होते हैं, तो बकरे मेष मग वा मोर इनका मांसरंस, गौ का दूध, 
कर्ता हि करणेयुक्तः कारणं सवकमंणाम्‌ |? दही, घी, शहद, तेल, सेन्ध॑व, इक्षुरस ( गन्ने का रस ), मूंग, 
जब आत्मा कारण ही नहीं तो काय कैसे हो ! अत भी | शालिचावल; इनका सेवन करनेवालों की ही सन्‍्तान हो और 
गर्भ आत्मज नहीं। जो श्यामाक वरक उद्दालक ( ये तीनों कुधान्य हैं ), कोरदुष 
गंगाघर ने 'न हि जातो जनयति सत्त्वात्‌ , न चेवाजातो | ( कोदों ), कन्द, मूल; इनकों खाते हैं वे सारे ही निःसन्तान 
जनयेत्‌ सत्त्वात्‌ ।! यह पाठ पढ़ा है | इस पाठ के अनुसार यह | होने चाहिये। एरन्तु दोनों ही बातें दोनों जगह दिखाई देती . 
अर्थ होगा--आत्मा आत्मा को उलच्न नहीं करता | कारण-यदि | हैं | अर्थात्‌ श्रेष्ठ रस का सेवन करनेवाले सन्तानयुक्त भी होते 
आत्मा आत्मा को (अपने को ) उत्पन्न करे तब यह जिज्ञासा | हैं, सन्तानरहित भी होते हैं। श्रेष्ठ रस का सेवन न करनेवाले 
दीती है किःजात आत्मा आत्मा को उत्तन्न करता है! वा | सन्‍्तानयुक्त भी होते हैं, सन्‍्तानरहित भी होते हैं | अत) रस 
अजात आत्मा आत्मा को उलनन्‍न करता है ! ये दोनों पक्ष ही | को गर्मोत्पत्ति. में कारण नहीं मान सकते ॥८॥ रे 
अयुक्त हैं | जात आत्मा आत्मा को उलनन्‍न नहीं करता, क्योंकि न खल्वपि परछोकादेत्य सत्त्व॑ गर्भभवक्लामति; यदि 
वह नित्यसत्तावान्‌ पदारथ है। जो अनन्त काल के हिये है | होनमवक्रामेत्‌ , नास्य किंचिदेव पौवदेहिक स्योर्देविद्त-.. 
उसकी नृतन उंत्पत्ति किस प्रकार सम्भन्न हो सकती है। महष्टं वा, न च किंचिदृपि स्मरति ॥९॥ । 
अच्छा । यदि हम यह मान भी छें कि आत्मा अपने को और नहीं परछोक से आकर मन गरम में आता है। यंदि 
उत्पन्न करने में समर्थ हे तो वह अपने को इष्ट (प्रिय) योनियों | बह मन इसमें आवे तो उसे पूर्वदेह में अनुभव की हुई कोई 
में ही क्‍यों न जन्म दे १ क्योंकि आत्मा अपने वशी, अप्रतिहत- | बात अज्ञात न हो और न अदृष्ट (न देखी हुई ) हो। अर्थात्‌ 
गति ( जिसे किसी काय में कोई रुकावट न हो ), कामरूपी | यदि पूर्वजन्म का मन गर्भ में आता हो तो उस जन्म की अनु- 
( यथेच्छ रूप को धारण करनेवाछा वा सुन्दर रूपवाला ), | भव की हुई सुनी हुईं वा देखी हुई सब. बातें उसे शात हों। 
* तेज बछ वेग वर्ण मन शरीर का गठन आदि शुभभावों से युक्त | परन्त गम पूबजन्म में अनुभूत किसी का भी स्मरण नहीं करता। 
अजर ( जरारहित ), नीरोग, अमर; इन सब गुणों से युक्त वा | अतः हम सत्त्व ( मन) को शरीरान्तर से सम्बन्ध करनेवाला 
इससे भी अधिक गुणों से युक्त चाहता है। परन्तु ये सब गुण | नहीं स्वीकार कर सकतें ॥६॥.. ः 
सब में नहीं देखे जाते, अतः मी गर्भ आत्मज नहीं ॥६॥ तस्मादेतदू ब्रमहे-अंमाठ्जम्माय॑ गर्भो5पित जश्थाना* 
असात्म्यजश्नायं गर्भ, यदि हि सात्म्यजः स्यात्‌ , तहिं | स्मजश्चासात््यजश्चारसजश्च, न चास्ति सत्त्वमोपपाठुकः 
घात्म्यसेविनामेवैकान्तेन वा स्यात्‌, असात्म्यसेविनश्च. | मिति होवाच भरद्दाजः ॥१०॥ 2 
निखिलेनानपत्याः स्यु), तच्चोभयमुभयत्रेव द॒इ्यतें ॥)॥ |. अतएब हम कहते हैं कि गर्भ मातृज नहीं, पिंतृज नहीं) « 
यह: गर्भ सास्य से भी उत्तन्‍न नहीं होता |. यदि साह््यज | अत्मज नहीं, साल्यज नहीं और रसज नहीं और ना ही मन | 
हों तो केवल उन्हीं की ही सनन्‍्तान हो जो साल्‍््य आहार-विहार | उपपाडुक है अर्थात्‌ शरीरान्तर से सम्बन्ध करनेवाला दै-यह | 
था औषध का सेवन करते हैं। और सारे ही असात्म्य-सेवी | भरद्याज ने कहा ॥१०॥ । 276 5 88] 
सन्तानरहित हों, परन्दु दोनों बातें दोनों जगह दिखाई देती हैं। | &._नेति भगवानात्रेयः; सर्बेभ्य एभ्यो भावेभ्यः समुदि- 
अर्थात्‌ सात्म्य का सेवन करनेवाले प्रजाबान्‌ भी होते हैं, और तेभ्यो गर्भोबमिनिबतंते॥११॥ || द् 802. 
निःसन्तान भी होते हैं और असात्य का सेबन करनेवाडे मी | भगवान्‌ आज़ेय ने कह है-नहीं | इन सब भावों फे | 
उन्तानयुक्त दोते हैं और सन्तानरद्वित भी शोते हैं। अतः गर्मो- | समुदाय से गर्म की उत्पत्ति होती है। अकेछा २ भांव गर्भ | 
_ख़्सि मैं छाल्य को मी कारण नहीं मान खकते ॥७॥ जणषमि्े ग०।,. 


आ० ३ै ] 
की उत्पत्ति नहीं करता । अथांत्‌ भाता पिता आत्मा सात्य-रस 
तथा मन; ये छहों मिलकर गर्भ को उत्न्न करते हैं॥ ११॥ 

माठृजख्यायं गर्भ;;- न हि मातुविना गर्भोापपत्ति$, 
स्थांत्न च जन्स जरायुजानां, यानि खल्वस्य गर्भस्य 
माठजानि, यानि चास्य माठृतः - सम्भवतः सम्भवन्ति, 
तान्यलुव्याख्यास्थामः । तयथा-त्वक्‌ च छोहित॑ च 
मांस च मेदश् नाभिश्व हृद्यं च क्लोम च यक्षच्च प्लीहा 
च्‌ बुक्को च बस्तिश्व॒ पुरीषाधानं चामाशयश्च पक्काशय- 
श्रोत्तरगुदं चाधरगुदं च छुद्ठान्त्रं च स्थूछान्त्रं च वपा 
च बपावहन चेति साठजानि ॥१२॥ 

यह गर्भ मातृज भी है। माता के बिना गर्भ की उलत्ति 
नहीं हो सकती | तथा जरायुज पशुओं का जन्म ही नहीं हो 
सकता । मनुष्य , घोड़ा आदि जरायुज हैं । जो गर्भ के 
अबयब मातृज हैं-अर्थात्‌ माता के बीज से उसन्न होते हैं, 
उनकी व्याख्या की जाती है जैसे--त्वचा, रक्त, मांस, भेद, 
नामि, छृदय, क्लोम, यकृत्‌ (जिगर), प्लीहा (तिल्ली), इक्क 
(गुर), बस्ति (मूत्राशय), पुरीषाधान (5800० 7०5००), 
आमाशय (9/0772०0), . पक्‍चाशय ((2प०वै७४७7) 
उत्तरगुदा ([९९८४०००), अधरगुदा (/४५7७9), शुद्रान्त्र (छोटी 
आंतें (5४०)! [7(०७४४८०), स्थूलान्त्र ([-&86 [7६688- 
7८७), वा (हृद्यस्थ मेद-४६४ &0००।८७), _ वपावहन 
(&५४9०४८ ५७७००) । शरीर में जो मद भाव हैं वे माता 
- से उत्नज्न होते हैं | अर्थात्‌ शुक्शोणित बीज के शोणित भाग 

से होते हैं ॥ १२॥ 

पिठुजश्चायं गर्भ; न हि पितुऋते गर्भोत्पत्ति3, स्याज्न 
च जन्म जरायुजानां, यानि खल्वस्य गर्भस्य द 
यानि चास्य पितृतः सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यलुः 
व्याल्यास्थामं! । तद्यथा- केशइमश्ुनलछोमदन्तास्थि- 
सिरास्नायुधमन्यः शुक्रमिति पिठजानि ॥१३॥ 


गर्भ पितृज भी है । पिता के बिना गर्मोसत्ति नहीं हो. 


सकती | जरायुजों का जन्म भी असम्भव है। जो इस गर्म 
के पितृज भाव हैं, अर्थात्‌ जो. पिता के शुक्र से उलन्न होते हें 
उनकी व्याख्या करेंगे । जैसे-केश, दाढ़ी; मूंछं, नख, छोम, 
दाँत, हड्डी, सिरा, स्नायु ([.ह4प्रथा ), धमनियाँ 
और बीये ॥१३॥ पे 

आत्मजश्नायं गर्भ; ग्भोत्मा ब्न्तरात्मा यश, त 
जीब इत्याचक्षते, शाश्वतमरुजमजरसमरसक्षयसभेयमच्छे- 
दमलोड्यं विश्वरूपं॑ विश्वकर्मोणमव्यक्तमनादिम॒निधन- 
मक्षरमपि । मे स सुभोशयमलुप्रविश्य 'शुक्रशोणिताभ्यां 
संयोगमेत्य गर्भव्वेन जनयत्यात्मानम्‌, आत्मसंज्ञा हि 


गर्भ; तस्य पुनरात्मनो १जन्मानादित्त्वाज्ञोपपय्यते, तस्मा: 


५ 


दजात एवाय _ गर्भ “जनयति, अजातों हायमजातं गभ 
जनयति; स चव गर्भ काछान्तरेण बालयुवस्थविरभावा- 


_नवाप्रोति, स यस्यां यस्यामवस्थायां बरतने हरा स॒ यस्यां यस्यामवस्थायाँ व॒तते तस्यां तस्यां 


३--- जन्मानादिसश्वा ० ग० | 5 
२-- जात गर्भ जनय॑ति, जातो5प्यजातं च! ग० । 


शारौरस्थानम 


अब॒स्थाओं में अपने से अपने को उत्मन्न करता है। सत्‌ वस्तु. 


रे ४१९ 
जातो भवति, .या त्वस्य पुरस्कृतां तस्यां जनिष्यमाणश्र; 
तस्मात्स एव जातश्राजातश्व युगपद्भव॒ति, यबस्मिश्वेतदुभय 
सम्भवति जातत्व॑ जनिष्यमाणत्वं च, स च जातो 
जन्यते, स चेवानागतेष्ववस्थान्तरेष्वजातों जनयत्यात्म- ' 
ना55त्मानं; सतो ह्यवस्थान्तरगमनमात्रमेव हिं जन्म 
चोच्यते तत्र-तत्र वयसि तस्यां तस्यामव॒स्थायाम्‌ | यथा 
सतामेव शुक्रशोणितजीबानां प्राक्संयोगाद्‌ गर्भत्व॑ न 
भवति, तच्च संयोगाड्ूबति, यथा सतस्तस्येव च पुरुषस्थ 
प्रागपत्यात्पित॒त्व॑ न भवति, तच्चापत्याद्धवति, तथा 
सतस्तस्येव  गर्भस्यथ तस्यां तस्यामवस्थायां जातत्वम- 
जातत्व॑ चोच्यते ॥१४॥ 

। अह गर्म आत्मज भी है। जिसे अन्तरात्मा कहते हैं बह . 
भी गर्भ को आत्मा है। इस शाश्वत ( नित्य ), वेदनारहित- 


सुखदुःख रहित, अक्षय ( अविनाशी ), अमेद्य ( जिसे फाड़ा 


नहीं जा सकता ), अच्छेद्य ( जिसके टुकड़े नहीं किये जा 
सकते ) अलोड्य ( जिसका विलोड़न नहीं किया जा सकता, 
अचल ) विश्वरूप, विश्वकर्मा, अव्यक्त, अनादि, अनिधन 
(जिसकी मृत्यु नहीं) अक्षर (नाशरहित) को -ज्ञीव: कहते हैं। 
“अच्छेद्योज्यम दाह्मोड्यमक्लेद्यो$शोष्य एव च | 
नित्य/ सबंगतः जाए सनातन ॥ 
. बह जीव गर्भाशय में अनुप्रविष्ट होकर शुक्रशोणित (बीज) 


से मिलकर अपने से अपने को गर्भखूप में उल्न्न करता, मिलकर अपने से अपने को गर्भखूप में करता हैं। 


अब गे की है. त्मुसं | षड्घातुरूप पुरुष को मी 
आत्मा कहते है। श्रुति में भी है-- 
“अज्ञादज्ञात्सम्मवसि हृद्यादधिजायसे | 

आत्मा वै पुत्रनामासि त्व॑ं जीव शरद शतम्‌ ||? 

अत$ “अपने को उत्पन्न करता है” का अमिप्राय षदू: 
धातुरूप पुरुष को उत्पन्न करता है यह हुआ। उस आत्मा के 
अनादि होने से जन्म नहीं है। अतः अजात (न उसच्न हुआ) 
ही अजात गर्भ को उत्नन्न करता दै। वह ही गर्भ कालान्तर 
से बालक, युवा वा इद्धभाव को प्राप्त होता है। अर्थात्‌ उस 
गर्भ को कालान्तर से बालक जवान वा बूढ़ा कष्टा जाता रै। 
वह जिस २ अवस्था में है उस २ अवस्था में 'जात” कहा 
जाता है । जैसे यह जवान हो गया है, यह बूढ़ा हो गया है 
इत्यादि | जो इसकी आगेवाली ( भविष्यत्‌ ) अवस्था हे 
उसमें जनिष्यमाण होता है। तू. जवान होगा, तू बूढ़ा 
होगा इत्यादि । अतंण्ख़ वह ही जात और “अजात? 
युगपत्‌ ही होता है। वतमान अवस्था को लक्ष्य में 
रखकर “जात' कहाता है और भविष्यत्‌ अवस्था को दृष्टि में 
रखते हुए 'अजात!' कहेंगे। जिस में जातः और 'जनिष्यमाण' 
थे दोनों भाव युगपत्‌ होते है वह 'जात' भी उस होता है। 
एक बालक बाल्यावस्था में 'जातः है हो वह द्द आगे आने 
वाली युवावस्था में 'जनिष्यमाण है। वह. जात! बालक 
क्रमशः युवा उल्नन्न होता है-( होता है )-आत्मा द्वारा / 
उत्पन्न किया जाता है। वह ही अजात आनेवाली भविष्यत्‌ 


्रु६० चेरकसंहिता 


का उस २ भविष्यत्‌ उम्र वो उस ३ अदस्था में अवस्थान्तर 
को प्राप्त होनामात्र ही जन्म कहाता है। अथांतू जिस २ 
अबस्था में वा जिस २ उम्र में वह विद्यमान है उस २ अवस्था 
में वा उस २ उम्र में वह 'उसन्न हुआ है? यह कह्दा जाता है | 
युवा जात! इत्यादि प्रयोग होता है। यहाँ बाल्यावस्था से 
युवावस्था में बदलने पर 'जात' शब्द का प्रयोग हुआ है। 
जेसे शुक्रशोणित जीव ये तीनों सत्‌ हैं. ( विद्यमान हैं ) इसके 


संयोग होने से यूज गर्भता नहीं और संयोग होने पर गर्भता | 


(_<न८। 


जाती है| प्ृथक्‌ २ होने पर गर्भरुज्ञा नहीं हुई, परन्तु । कराता है और संसार से सोक्ष कराता है। 'आवेशश्चेतसो 
है| िश छ्‌ जं ५ 3 उत्गारि न 
तीनों का संयोग होने रूप अधस्थान्तर होने पर गर्भों जात: । ज्ञान? इत्यादि हारा आठ प्रकार का ऐश्वय इसी स्थान के 


शर्म उल्च हो गया है? यह प्रयोग होने लगता है। बसु तो 
पहले भी मौजूद थी, केवल अदस्था बदलने से ही उत्पन्न 


प्रथम अध्याय में बताया जा झुका है। अर्थात्‌ जब शुद्ध मन 
की स्थिति आत्मा में होती है तभी यह बललोम होता है। 


हो गया है? यह व्यवहार होने छगा | अथवा जैसे उसी पुरुष | आत्या के अतिरिक्त अन्य कोई सुखदुःख का कर्ता नहीं। 


को सत्‌ होते हुए भी सन्तान होने से पूर्व उसे पिता नहीं कहा 
जाता और सन्‍्तान होते पर वह पिता कहाने लगता है, देसे 
ही सत्‌ गर्म ( गर्भात्मा) को उस २ अवस्था में जात वा 
अजात कहा जाता है। जिस अवस्था में है वहाँ 'जातः है 
और जो उसकी अनागत अवस्था है उसमें 'अजातः 
कहता है ॥१४॥ 


। 
न तु खलु गर्भस्‍य मातु्े पितुनौत्मलः सर्वभावेषु | 


यथ्थेष्टकारित्वम॒स्ति; ते किंचित्स्व॒वद्ञास्कुबेन्त । 
वशात्‌ , कचिच्चेषां करणशक्तिभव॒ति छविज्न अवति, यज्र 
सत्त्वादिकरणसम्पत्तन्न यथाबल्सेव यथेष्टकारित्वसतो<- 
न्यथा विपयेयः; न च करणदोषादकारणमात्मा सम्भवत्ति 
गभजनने, दृष्ट च चेष्टा योनिरेश्वय मोक्षश्रात्मविद्धि 
रात्मायत्तं, न हास्यः सुखदुःखयोः कतो; न चान्यतों 
गर्भो जायते जायमान१, न चाह्ुरोत्पत्तिरबीजातू ॥|१५॥ 
गर्म के माता पिता वा आत्मों की सब भावों में स्वेच्छा- 
बारिता नहीं है | अर्थात्‌ माता पिता वा आत्मा जो चाहें वह 
करे यह सबंदा नहीं होता | वे कुछ तो अपनी इच्छा से करते 
हैं, कुछ कर्माषीन होकर करते हैं और कहीं २ मन बुद्धि 
इन्द्रिय आदि करणों (साधन ) की शक्ति से इच्छानुसार 
कर्म करना होता है। और कहाँ मन आदि करणों को शक्ति 
से भी नहीं होता: | अमिप्राय यह है कि जहाँ मन आदि करण 
श्रेष्ठ गुण युक्त होते हैं! मन सात्त्विक होता हे वा शुद्ध होता 
है बुद्धि निमंल होती हे इत्यादि तब्र उस उस करण के बल के 
अनुसार उतनी यथेष्ठकारिता (अपनी इच्छानुसार कर्म करना) 
होती है | यदि मन आदि चश्नल हों श्रेष्ठ गुणयुक्त न हों तो 
यथेष्टकारिता नहीं होती | जीवन्मुक्त योगियों का मन श्रेष्ठ 
गुणों से युक्त होता है, अतः वे ययेष्टकारी होते हैं | मन आदि 
करणों के दोष से गर्भ को च उत्तनन करता हुआ भी आत्मा 


धार्भ का कारण नहीं? ऐसा नहीं कहा जा सकता। जैसे मिट्टी 


आदि के अभाव से वा मिट्टी चक्र आदि के खराब होने से 
घड़े को न बनाता हुआ भी कुम्हार घड़े का कारणं कहा जाता 
है, उसी श्रकार आत्मा भी मन आदि करणों के रजः तम 


उत्पन्न होता हुआ गर्भ आत्मा से अतिरिक्त अन्य किसी हेतु 
से उत्पन्न नहीं होता । बीज से अतिरिक्त अन्य किसी हेतु से 
अंकुर की उत्तत्ति नहीं होती | चरेतुनावान्‌ से जो जायमान 
( उसनन होता हुआ ) अन्य चेतन है वही कर्ता है। वह चेतन 
गर्भात्मा है अथवा चव॒र्विशतिक बा परड्धात॒ुक पुरुष है। 
नह पड़धाठुक पुरुष ही बीजरूप होता है। यह ही सुख-दु!ख 
का कर्ता है। शुभाशुम कर्म करना आत्मा के ही अधीन है। 
यद्यपि क्षेत्र और जल के बिना भी: अंकुरोत्त्ति सें बीज ही 
मुख्य कारण होता है | इसी प्रकार साता पिता आदि. भावों के 
बिना भी गर्भोलत्ति नहीं होती, पर आत्मा को ही मुख्य कारण 
माना जाता है ॥१५॥ ; हे 
यानि तु खक्व॒स्य गर्भस्‍्यात्मजानि, यानि चास्या- 
त्मतः सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यमुब्यास्यास्याम:; 
पथा ता. तासु योनिषूत्पत्तिरायुरात्मज्ञानं मन 
कल 28 से धारणम्राझृतिस्व॒रवरणविशेषाः 
खदु) मय च्छा तन्ना घृतिबुद्धिः ; 
अब ्यार ॥१॥॥ यहा 
जो इस गर्भ के आत्मज भाव हैं अर्थात जो आत्मा से 
उत्पन्न होते हैं उनकी व्याख्या की जाती है| जैसे--उन २ 
योनियों में उसनन होना, आयु, आस्मज्ञान, मन, इन्द्रियाँ, 
प्राण, अपान, प्रेरणा, धारण .( देह का धारण » आकृतिभेद, 
स्व॒रभेद, वर्णभेद, सुख, दुःख, इच्छा, हष, चेतना, प्रति 
( नियमात्मिका बुद्धि ), बुद्धि, स्मृति, अह्लार, प्रयत्न; ये भाव 
आत्मज़ है। सुभुत में भी कहा है-- 
इन्द्रियाणि शानविज्ञानमायु) सुखदु।खादिक चात्मजानि |? 
.. + सदतःकम के अनुसार ही ये सब उत्पन्न होते हैं। 
५. कम होगा वैसे ही ये होंगे। अन्य भी आत्मा के जो 
टिज्ञ कहे जा जुके हैं निमेष उन्मेषर आदि उनका भी ग्रहण 
करना चाहिये॥१६॥ ५ ४ - 
'.. ज्यजख्धाय गर्भ; न श्सास्म्यसेवित्वमन्तरेण 
ख्रीपुरुषयोव न्ध्यत्वमस्ति गभ्वु वाधप्यनिष्टो भावः; याव- 
पाणां श्रयों दोषाः प्रकुपिताः 


[ अ० ३ / 
आदि से ठुष्ट होने पर गंभ को न करता हुआ भी: गर्भ का 
कारण ही होता है। क्योंकि जैसे कुप्हार में घड़े बनाने की 
शक्ति विद्यमान है--उसे हमले बहुधा घड़े बनाते देखा हे 
इसी प्रकार आत्मा भी गर्भोलादन में शक्त है, क्योंकि इसे 
भी बहुत बार गर्म उत्नन्न करते देखा गया है। चेष्ठा, योनियों 
में जाना, ऐश्बर्य तथा मोक्ष को आत्मज्ञानी पुरुषों ने आत्पा- 
धीन ही देखा है-अत्यक्ष किया है। अर्थात्‌ आत्मा ही चेश 
का कारण है, एुरुष को योनियों में छे जाता है, ,ऐश्व प्राप्त 
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शरीरालुपसपन्तो न शुक्रशोणितगर्भाञयोपघातायोपपथचन्ते 
तावत्समथी गर्भजननाय भवन्ति, सात्म्यसेबिनां पुन 


सत्रीपुरुषाणामनुपह तञुक्रशो णितमभौशयानासतुकाले स- 


ब्षिपतितानां जीवस्थानवक्रमणादू गभभौ न प्रादुभबन्ति; न 
हि केवल सात्म्यज एवायं गर्भ, समुदायोउ्त्र कारणमुच्यते; 
यानि तु खल्वस्य गर्भस्य सात्म्यजानि, यान्रि, चास्य 
सात्म्यतः सस्भवतः सम्भवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्याम); 
तथथा-- आरोग्यसनाल्स्यमलोुपत्वसिन्द्रियम्मसादः सव- 
रवणबीजसम्पत्महषभूयरत्व॑ चेति सात्यजानि ॥१७॥ 

यह गभ सात्म्यज. भ्री है-- असात्म्य सेवन के बिना ऋ्ञी 
और पुरुष का बन्ध्य ( जननासमथ ) होना नहीं होता । तथा 
गभ में कोई अनिष्ट भाव वा विक्ृति भी असाक्त्य सेवन के 
बिना नहीं होती। 2 

असात्य का सेवन करनेवाले स्त्री-पुरुषों के जब तब 
प्रकुपित हुए २ तीनों दोष वीय रक्त वा गर्भाशय को हानि 
नहीं पहुँचाते तब तक ही वे गर्मोत्रादन में समथ होते हैं। वीय 
आदि के दुष्ट होने पर वे गर्भोषतत्ति में असमथ, ही होते हैं । 

जिन सात्म्य का सेवन करनेवाले स्त्री-पुरुषों के वीय रज 
तथा गर्भाशय में किसी प्रकार का विकार नहीं उनके ऋतुकाल 
में परस्पर संसग होने पर भी यदि जीव का प्रवेश न हो तो गर्म 
उत्पन्न नहीं होते। यही कारण है कि सात्म्य का सेवन करने- 
बालछे भी कदाचित्‌ सन्तानरहित होते हैं ।यह गर्भ केवल सालूयज 
नहीं । छहों भावों का समुदाय ही कारण कहा जाता है । 

जो गर्भ के सात्म्यज भाव हैं अथोत्‌ सात्म्य के सेवन से 
उत्पन्न होते हैं--उनकी व्याख्या की जायगी--जैसे--आरोग्य, 
आहल्स्य न होना, छोलुप वा छोमी न होना, इन्द्रियों कौ प्रस- 
4. 6 व ९ 
ननता वा निर्मल्ता, श्रेष्ठ स्वर वण और बीज.( शुक्र शोणित ) 
का होना, प्रहृषत की अधिकता अर्थात्‌ मैथुन में ह४ कीं अधिकता 
अथवा मन का बहुत प्रसन्‍न रहना | सुश्रुत शारीर ३ अ० सें- - 

'वीय॑मारोग्यं बल्वर्णों मेधा च साल्यजानि! ॥१७॥ 

रसजइचाय ग॒भ;; न हि. रसाहते मातुः प्राणयात्राउ- 
वि स्थात्कि पुनर्गेभजन्स, न चेवमसम्यगुपयुज्यमाना र॒सा 
गर्भसभिनिवतयन्ति, नच केवल सम्यगुपयोगादेव रसानां 
गर्भामिनिश्वेत्तिभंवति, समुदायोष्प्यत्र कारणमुच्यते । 


यानि तु खल्वस्य गर्भस्‍्य रसजानि, यानि चास्य रसतः 


सम्भवतः सम्भवन्ति, तान्यनुव्याख्यास्याम:, -तयथा-- 
शरीरस्याभिनिद्वत्तिरभिवृद्धिः प्राणानुबन्धस्ट॒प्तिः पुष्टिरु 
त्साहश्वेति रसजानि ॥१८॥ 

यह गर्भ रसज भी है । (रस के बिना.तो-माता-की प्राण- 
यात्रा मो नहीं हो सकती, गर्भजन्म का तो क्या कहना । और 


न ही यथाविधि उपयोग न किये गये रस गभे को उत्स्न 


' करते हैं। और न केवल रसों के विधिपूवंक किये गये उपयोग 


से ही गर्भ उत्पन्न होता है । गर्भोसत्ति में समुदायः कारण है | 
अतः श्रेष्ठ रसों के सेवन. से भी गर्भोत्यत्ति नहीं होती | यदि 
जीव ही अनुप्रविष्ट न हो तो गर्भजन्म कैसे हो ! छहों भावों का 


. समुदाय गर्मोत्नत्ति में कारण होता है| - 
जो इस गर्भ के रसज भाव हैं अर्थात्‌ रस के सेवन से 


शारीरस्थानम - 


घर 
उत्पन्न होते हैं, उनकी व्याख्या करेंगे | जैसे-शरीरूकों उत्पन्न 
करना, बढ़ाना, प्राण का अनुबन्ध ( जीबित रखना )>तृप्ति 
( जहाँ २ जिस घातु की कमी है उसे पूर्ण करना ) पुष्टि, 
उत्साह | सुभ्रुत शारीर ३ अ० में-- 

शरीरोपचयो बल वणः स्थितिहानिश्च रसजानि? ॥ १८॥ 

अर्ति खल्बपि सच्वमोपपादुक यज्जीवस्प॒क्‌ शरीरेणा- 
सिसम्बध्साति; यस्मिन्नपगसनपुरस्कृत शील्मस्य व्यावतेत, 
भक्तिविंपयस्यते, सब न्द्रियाण्युपतप्यस्ते, बल हीयते, व्या- 
ध्य आप्यायन्ते, यस्माद्धीनः प्राणाझ्ह्मति। यद्न्द्रियाणा- 
सभ्िग्राहक व सन इत्यसिधीयते; तत्‌ त्रिविधसाख्यायत- 
शुद्ध राजसं तामसं चेति। येनास्य खलु॒ 'मनो भूयिष्ठं, 
तेन्‌ हिसीयायामाजातौ सम्प्रयोगो भवति। यदा तु तेनेव 
शुद्ेन॒ संयुब्यते तदा जातेरतिक्रान्ताया अपि स्मरति 
स्मात हि ज्ञानमात्मनस्तस्येव मनसोंलुबन्धादूसुबतते, 
यस्यालुबृत्ति पुरस्कृत्य पुरुषो ज्ञातिस्मर इत्युच्यते इति 
सस्वमुक्तम। यानि खल्वस्य गर्भस्‍्य सत्वजानि, यानि 
चास्य सत्त्यतःसस्भवत५्सम्भवन्ति तान्यनुव्याख्यास्यास३; 


'सद्यथा--भक्तिः शीलूं शौच छषः स्घृति्मोहस्त्यागों मात्सय 


शौय भय क्रोधस्तन्द्रोत्साहस्तैच्ण्यं सादेव॑ गोस्भीयमनव- 


स्थितत्वमित्येबमादयह चान्ये, ते सत्त्वजा विकारा% ताहु- 


चरकारूं सत्त्वभेदमधिकृत्य उपदेक्ष्याम इति सत््वजानि। 
नानाविधानि खलु सत्त्वानि, तानि सवोण्येकपुरुषे भव- 
न्ति, न च भवन्त्येककालम, एक तु॒प्रायोवृत्त्याउऋ ॥ 
मन निश्चय से दरीरान्तर के साथ सम्बन्ध करनेवाला है । 
अर्थात्‌ जीव के शरीरान्तर के अ्हण में मन ही साक्षकतम है। 
जो जीवात्मा के साथ नित्य-रहता हुआ शरीर के साथ सम्बन्ध 
कराता है। जिसके देहान्तर में जाने को तैयार होने पर मुम्ूर्ष 
का स्वभाव विपरीत हो जाता का जी जाता है। इच्छा - 
उलट जाती है। सब इन्द्रियाँ उपतप्त होती है--5!खी होती 
हैं । बल नष्ट हो जाता है। रोग भरपूर हो जाते हैं। जिससे 
न्यून होने पर पुरुष प्राणों को छोड़ देता है।_ अर्थात्‌ मन के 
न रहने पर मृत्यु हो जाती है। और जो इन्द्रियों को विषयों 


- की ओर प्रेरणा करनेवाला मन कहाता है वह मन ही शरीरान्तर 


से जीवात्मा का.सम्बन्ध करता है । ज़ीवात्मा'स्वयं निष्क्रिय है| 


मन की क्रिया से क्रियावान होकर उसका देहान्तर से ' सम्बन्ध 


होता. है... तभी -गर्भात्पत्ति-होती है ॥ 
थज्जीवं स्परकशरीरेणामिसम्बध्नाति! यह पाठान्तर होने पर 


जो जीब को स्पशयोग्य शरीर अरात्‌ स्थूछशरीर के साथ सम्ब- 
न्धित कराता है--यह अथ होगा । 


वह मन तीन प्रकार का है १-शुद्ध २-राजस रेज्तामस । 


जब सत्त्वप्रधान होता है तब शुद्ध कहाता है, जब रजश्प्रधान 


होता है तब राजल और जब तमःप्रधान होता है तब तामस 


कहाता है। जो,सत्त्व रज वा तम गुण इस जन्म में मन में 
अधिक होता है, उसी गुण की अधिकताबाछ मन ही द्वितीय 
जस्स में होता है। पू्वजन्म में यदि मन शुद्ध (सत्त्वगुणाधिक) 
हो तो छ्विंतीय जन्म में. भी सन शुद्ध होगा | यदि पुरुष का शुरू 


१--प्रथतो” पा० । २--भलइुतत्या ग०। 


४५२ चरकसंहिता [ अ० ३ 


रे ५ है हु ५ ्े न ५ 
कहते हैं कि गर्भ मातृज हैं, पितृज है, आत्मज हूं, सालयज हे, 
रसज है और मन ही शरीरान्तर से सम्बन्ध करनेवाला है-.. 
भगवान्‌ आज्ेय ने कहा ॥२०॥ _ कि 
भरह्ाज उबाच--यद्ययमेषां नानाविधानां गर्भेक- 
राणां भावानां समुदायादभिनिवतत गर्भ, कथ सयय॑ सन्धी- 
यते, यदि चापि सन्धीयत कस्मात्समुदायप्रभवः सन्‌ 
गर्भो मनुष्यविग्नदेण जायते, सलनुष्यश्च मलुष्यप्रभव 
उच्यते। तन्न चेदिष्टमेतद्स्मान्मनुष्यो मनुष्यप्रसवस्त- 
स्मादेव सनुष्यविग्नहेण जायते, यथा--गौगोप्रभव ग्था 
चाइबोउश्वप्रभव इत्येब॑ सति यदुक्तमग्न समुदायात्मक 
इति तदयुक्त; यदि च मनुष्यों मनुष्यप्रभव: करमाज्जडा- 
न्धकुब्जमूकवाम नमिन्मिनव्यज्ञोन्सत्तकुष्ठकिलासिश्यो जा- 
ताः पिठ्सदृशरूपा न भवन्ति ? अथाच्नापि बुद्धिरेवं स्यात्‌ 
स्वेनेवायमात्मा चक्लुषा रूपाणि वेत्ति, श्रोन्रेण झव्दान्‌.. 
घ्राणेन गन्धान्‌, रसनेन रखान्‌, स्पशनेन स्पशान्‌ , बुद्धया 
बोद्धव्यमित्यनेन “हेतुना न जडाद्भ्यो जावाःपिदसइशा - 
भवन्ति; अन्न पिग्नतिज्नाह्मनिदोषः स्यात्‌ , एक्सुक्ते ह्यात्मा 
सल्सविन्द्रियेषु ज्ञ। स्यादसत्स्वज्ञ*, यत्र चेतदुभयं सम्भवति 
ज्ञत्वसज्ञत्वं च, स *विकारश्वात्मा। यदि च दशनांदि- 
भिरात्मा विषयान्वेत्ति, निरिन्द्रियो द्शने।द्विरहादज्ञः 
स्पात्‌ , अज्ञत्वादकारणम्‌ , अंकारणत्वाच्च नात्मेति 
बाग्वस्तुमात्रमेतद्ववनमनथक स्यादित होबाचः सरहाज३। 
भरद्वाज ने कहा--यदि गर्म माता पिता आदि नाना प्रकार 
के गर्भोत्यादक भावों के समुदाय से उत्पन्न होता है तो इसका 
सन्धान ( जुड़ना ) कैसे होता है यदि सन्धान होता भी है तो 
समुदाय से उत्पन्न होनेवाला गर्भ किस हेतु से मनुष्य शरीर में उत्पन्न 
होता है । मनुष्य मनुष्य से उत्पन्न होता है यह कहा जाता है | 
यदि आप को यही अभीष्ट हो वा यही युक्ति हो--चूँकि मनुष्य 
मनुष्य से उत्तन्‍्न होता है, अतएव वह गर्भ मनुष्याकृति पैदा 
होता हे जैसे--गो से गो और घोड़े से घोड़ा । तो पहले जो गर्भ 
को समुदायात्मक ( माता पिता आदि ६ ग्कर भावों से 
उत्पन्न होनेवाला ) कहा हे वह ठीक नहीं । और यदि मनुष्य 
मनुष्य से उत्पन्न होता है तो मूर्ख अन्धे कुबड़े-गूँगे वामन 
( बौना ) मिन्मिन ( नाक से बोलनेवाला ) व्यज्ञ ( मुख पर 
कृष्ण मण्डल होना अथवा व्यज्ञ का “अर्थ विकृनत अज्ञवाल 
हो सकता हे ) उन्मत्त ( पागल ), कुष्ठ और किलछास ( शिवित्र ) 
के रोगियों की संन्तान अपने पिता के सहश रूपवाली क्‍यों 
नहीं होती ! अर्थात्‌ यदि पिता वा माता मूख॑ हों तो सन्‍्तान 
भी मूख हो, यदि पिता कुबड़ा हो तो उत्पन्न सन्तान भी 
कुबड़ी हो, यदि अन्धा हो तो अन्धी हो इत्यादि | क्योंकि जैसे 
कारण होगा वैसा ही कार्य होगा | परन्तु सर्वदा यह बात नहीं 
होती | पिता मुख होता है, पुत्र बुद्धिमान होता है, 
पिता अन्धा होता हैं, पुत्र आंखोंबाला होता है। अथवा 
१-- हेतुना जड़ा दिश्यो! पा० | २--्रतिज्ञादोष: च०। 


रै-- विकारप्रकृतिकश्नात्मा निर्विकारथ? ग० | “विकार इंति 
विकारवानिस्यर्थों भतुब्लोपाज्लेय;! चक्र: । रे | 


सन के साथ योग हुआ है तो वह व्यतीत जन्म का भी स्मरण 
' कराता है । यदि राजस और तामस होगा तो पूब॑जन्म में अनु- 
भूत सुना वा देखा हुआ उसे स्मरण नहीं होगा। सुभ्रुत 
. शारीर २ अ०» में भी कहा है-- 
'भाविताः पूर्वदेह्ेष सततं शास्त्रबुद्धयः | 
भवन्ति सत्त्वभूयिष्ठाः पूवजातिस्मरा नरा३ ।॥? 
आत्मा का स्प्रति सम्बन्धी ज्ञान उसी ( शुद्ध ) मन के 
* अनुबन्ध ( सहयोग ) से ही इस जन्म में अनुवतन करता है वा 
आता हे । जिसके अनुब॒तन से पुरुष 'जातिस्मर? कहाता है- 
.पूरव जन्म का स्मरण करनेवाला होता है। 
: जो इस गर्भ के सत्त्वज भाव हैं और जो मन से सम्मवतः 
“ उत्न्‍न होते हैं, उनकी व्याख्या की जायगी-भक्ति ( इच्छा ), 
शील ( स्वभाव ), पवित्रता, द्वेष, स्मृति, त्याग, मत्सरता, 
£ प्रमाद ), मोह, शूरता, भय, क्रोघ, तन्द्रा,. उत्साह, तीर्णता, 
मुदु्ता, गम्मीरता, चञ्चछता; ये और इस ग्रकार के अन्य भाव | 
ये सत्त्वज विकार हैं | उन्हें पश्चात्‌ अर्थात्‌ महती गर्भावक्रान्ति 
नामक आनवाले अध्याय में रुत्त्वमेद (मन के भेद ) के 
प्रकरण में उपदेश करेंगे। ये सत्त्वज भाव हैं | 
सत्त्व ( मन ) नाना प्रकार के हैं| वे सब एक पुरुष में 
होते हैं । परन्तु एक ही समय में नहीं होते | पुरुष को सात्त्विक 
राजस वा तामस मनवाला जो हम कहते हैं वह प्रायोद्वत्ति से 
कहा जाता है। अर्थात्‌ रहता तो प्रतिपुरुष में तीनों प्रकार का 
मन है। पर प्रायशः वा बहुलता से जैसा मन रहता है उसे 
वैसा ही एक नाम से कह दिया जाता है | एक पुरुष है जिसका 
मन बहुधा सात्तविक रहता है, राजस वा तामस बहुत कम 
कालों में होता है तो हम उस पुरुष को सात्त्विक कहते हैं । 
इसी प्रक्रार राजस और तमस- भी जानना। - यही बात पूर्व 
इन्द्रियोपक्रमणीयाध्याय ( सू० ८ अ० ) में कही जा चुकी है। 
यदूगु्ण चामीच्रणमनुबतते सत्त्व॑ तत्सत्त्वमेवोपदिशन्ति 
ऋषयो बाहुल्‍थानुशयात्‌ |! 
अथवा वस्तेतः मन एक ही है। इसे नाना प्रकार का वा 
तीन प्रकार हे रे कहा जाता है वह न उस २ गुण को 
अधिकता होने के कारण से कहा जाता हे। अर्थात मन 
ही है और वह तीनों गुणों से युक्त है | पर जिसमें संगत 
अधिकता होती है उसे सात्तविक, जिसमें रज की अधिकता है 
राजस और जिसमें तम का आधिक्य होता है वा अधिक कालों 
में अनुवतन करता हे वह तामस कहाता है ॥१६॥ 
एबसय नानाविधात्तामेषां गर्भकराणां भावानां समु- 
दायादभिनिवतत गर्भ, यथा कूटागारं नानाद्रव्यसमु- 
दायात्‌ , यथा वा रथो नानारथाज्नसमुदायात्‌ ; तस्मादेत- 
दवोचाम--माठ्जश्ाय॑ं गर्भ: पितृजश्वात्मजश्र॒ सात्म्यजम्य 
रसजगथ्ध,. अस्ति च सत्त्वमोपपादुकमिति होबाच 
भगवानात्रयः ॥२०॥ 
इस प्रकार यह गर्भ नाना प्रकार के इन गर्भोत्पादक भावों 
के समुदाय से उत्पन्न होता हे |: जैसे कूटागार ( गर्भगह ) 
नाना प्रकार के <द्वत्यों के समुदाय से बनता है अथवा जैसे रथ 
_ श्थ के नाना अज्ञों के समुदाय से बनता हे | इसीडिये यह 


क० ३ ] .. शारीरस्थानम्‌ ... ४रे३ 


पिता बुद्धिमान्‌ होता है और पुत्र गोबरगणेश. होता है हे भव॒ति, भूतानामाकृतिविशेषापरिसंख्ये- 
इत्यादि। यदि आप इसका इस प्रकार समाधान | यत्वात्‌। तन्न जरायुजानामण्डजानां च प्राणिनामेते 
करते हों कि यह आत्मा अपनी ही चक्षु इन्द्रिय से रूपों | गर्भकरा भावा यां यां योनिमापम्ते तस्यां तस्यां योनौ 
को देखता है। अपनी ही श्रोत्रन्द्रिय से शब्दों को सुनता है, | तथातथाहूपा भवन्ति; तद्यथा--कनकरजतताम्रत्रपुसी- 
अपनी हो प्राणेन्द्रिय से गन्धों को सूँत्रता है, अपनी ही रसना | सकान्यासिच्यमानानि तेषु तेषु *मधूर्छिष्टविप्रद्देषु, ते व 


से रसास्वाद लेता है, अपनी: ही स्पशनेन्द्रिय से स्पशों को | यदा मलुष्यविम्बमापथन्ते तदा. मनुष्यविग्रद्ेण जायन्ते, 
जानता है, अपनी ही बुद्धि से बोद्धव्य ( ज्ञातव्य ) विषयों को । तस्मात्समुदायात्मकः* सन्‌ गर्भो-मनुष्यविग्रद्देण जायते, 
जानता है--इस हेतु से जड़ ( मूख ). आदि से उस्नन्न सन्‍्तान | मनुष्यों मनुष्यप्रभव इत्युच्यते, यद्योनित्वात्‌ ॥२श॥ 
पितासद॒श नहीं होती तो यहाँ पर भी प्रतिज्ञाह्दनि दोष होगा | प्राणियों की चार प्रकार की योनि होती हैं--१ जरायु, २- 
अर्थात्‌ गर्भ का आत्मा स्वकमोंपार्जित इन्द्रियों सेही अपने | अण्ड, ३ स्वेद, ४ उद्धिद्‌। योनि! उत्पत्तिस्थान वा उत्पत्ति- 
विषयों का ग्रहण करता है । इन्द्रियाँ और मन आत्मज हैं--यह | कारण को कहते हैं | जरायु से उत्मन्न होनेवाले जरायुज कहते 
पहिले कहा जा चुका है | मातापितृज तो हैं नहीं-अतएव माता | हैं, जैसे मनुष्य, गौ, घोड़ा आदि | अण्डों से उत्न्‍्न होने 
वा पिता के अन्धा वा मूर्ख होते हुए भी सन्‍्तान वैसी नहीं | वाले अण्डज होते हैं, जैसे चिड़िया आदि |- स्वेद से उपन्न 
होती | परन्तु ऐसा मानने में प्रतिशञाहानि. दोष आता है। पूर्व | होनेवाले स्वेदज कहाते हैं जैसे चिऊँटी आदि। चौथे उद्धिज हैं, 
यह प्रतिज्ञा की गयी है कि आत्मा ज्ञ है, “ निर्विकार है और | जो पृथ्वी को फांड़कर बाहर निकलते हैं, जैसे केचुए वीखहूदी 
* कारण है। यह प्रतिज्ञा यहाँ नहीं रहती | क्योंकि यदि आंत्मा | आदि | सुश्रुत सू० १ अ० मैं-- 
इन्द्रियोंके सम्बन्ध में श्ञ ( ज्ञानी )'होता है और इन्द्रियों के न “जमा ख़ल्वपि चतुर्विधा; जरायुजाण्डजस्वेदजोद्विज्जाः 
रहने पर अज्ञ होता है तो वह आत्मा विकारवान्‌ होता है | इस | तत्र पशु मनुष्यव्यालादयों जरायुजा;। खगसपसंरीसूपप्रभुतयो5- 
प्रकार उस आत्मा की प्रतिश्ञात शता और निर्विकारंता नहीं कर 33200 0 59205 स्वेदजा; | इन्द्रगोपमण्हू- |] 
रहती | यदि दशन ( चक्ु ) आदि द्वारा आत्मा विषयों को | मा के विज । 
जानता है तो निरिन्द्रय शी चक्च आदि के न होने पर अश।  रगवर बसो को प्राणी खोकार करते हुए कि 8! 
होगा | अश्ञ होने से कारण नहीं होगा। और जब कारण ही | में छा सकते है| इन योनियों में से एक र के प्राणियों की: 
नहीं होगा तो आत्मा को मानने की आवश्यकता ही नहीं | आइति के भेदों के अंपरिसंस्येय (अनगिनत ) होने से अन- ] 
रहेगी। आत्मां को कारण इसीलिये माना जाता है कि.बह | गिनत भेद हैं। जरायुज और अण्डज ग्राणियों के ये ( शुक्रशो» | 
शान चेतनंता का हेतु है| परन्तु जब इन्द्रियों के बिना वह अश्न | णित आत्मा आदि छह ) गर्भोस्नादक भाव जिस २ योनि को ' 
है तो आत्मा को मानने की ही क्या आवश्यकता है ! जब | प्राप्त होते हैं उस २ योनि में वैसा २ ही रूप हो जाते हैँ | मोम 
आत्मा ही नहीं तो आत्मा अपनी चक्षु द्वारा रूपों को देखता | द्वारा ( मिट्टी में ) बनाये गये साँचों में सुवर्ण चाँदी ताँबा वंग | 
है? इत्यादि वचन अनथक बकवास ही होगी। और आत्मा के | वा सीसे को पिघछा कर डालने से उसी २ आकृति की मूर्तियाँ . 
ने मानने पर गर्भ को छह भावों से उतन्न होनेवाला मो | बन जाती हैं। वे स्वर्ण आदि जब मनुष्य के साँचे में ढाले. . | 
मानना युक्तिसज्ञत न रहेगा। क्योंकि आत्मा तो है नहों, गर्भ | जाते हैं तो मनुष्य का आकार बन जाता है। अतः समुदाय 
आत्मज कैसे होगा ! यह भरदाज ने कहा ॥२१॥ रूप होता हुआ गर्म मंनुध्यशरीर होकर उत्पन्न हता है । मनुष्य 
आत्रेय उवाच-पुरस्तादेतस्मतिज्ञातं-सच्तव॑ जीव- मनुष्य से उसन्‍्न होता है क्योंकि उसको वह योनि ( उसत्ति 
स्प॒क्‌ शरीरेणाभिसम्बध्नातीति; यस्मात्तु समुदायप्रभवः | कारण ).है। अर्थात्‌ मनुष्य योनि होने से मनुष्य मनुष्य से " 
सन्‌ गर्भा मलुष्यविग्रहेण जायते, मनुष्यों मनुष्यप्रभव | उत्नन्न होता है, कारण के अनुरूप ही कार्य होता है। सुभुत 
इत्युच्यते तद्च्यामः ॥रश। पा जाए व छा पी कर 
_आत्रिय 5 ने पूज रर प्रतिशा की है-मन आत्मा |. शसन्निवेशः शरीराणां दन्तानां पतनोद्भवी । है 
के साथ सम्बन्ध रखता हुआ शरीर के साथ उसका सम्बन्ध ४ ; 
३878४ है रु तलेष्वसम्भवो यश्च रोग्णामेतत्स्वभावत४ ॥ 
करता हैं। इससे गर्भकर शुक्रशोणित आत्मा आदि के मिलन यदि. ते मनष्य नि यर ग 
* टी बतायी है । मन के ढवारा ही आत्मा ओर शरीर हि बल अर दा 
की परिपाद! बत इसका अर्थ यह होगा कि वे गर्भकर भाव जब खसत्री के गर्भाशय 


का. सम्बन्ध होता है। यही सनन्‍्धोन की परिपाटी ५ 
न हेठ से, समुदाय से उत्पन्न दोनेवाला गर्भ में जाते हैं. तब मनुष्याकृति उत्पन्न होते है! ॥ “बिम्ब? सच्छिद्ग 


. मनुष्यशरीराइृति से उतसन्न 0 पा से 'सनुष्य से 
उत्पन्न होता है?--यह कहां जाता है; वह कहेंगे ॥२२॥ जे न्‍ 
द भूतानां चतुविधा योनिभेवति-जराय्वण्डस्वेदी- 
7 द्विदः। तासां खछु चतस्णासपि योनीनामेकेका योनि- 


|) 
| 
पर 


निकास्थि को कहते हैं। यह “अस्थिः बस्तिगुद्दा की पिछछी द 
१--मधूरिशृष्टबिस्वेषु' ग०।... मधूष्विषविमदेष्विति. | 
सिक्‍्थकेत सुसिकायां निमितसंचकरूपविप्रदेशु! चक/। | || 


तक 2 


- ३--ससमुदाषंप्रभबई ग०। . .. 


डर्छ 


दीवार बनाती है। अतः इससे अमिप्राय बस्तिगुहा से है। 
बस्तिगुहा में गर्भाशय स्थित है। अर्थात्‌ स्री के गर्भाशय में जब 
छहों भावों का संयोग होता है तो मनुष्याकृति गर्भ उत्लन्न 
होता है ॥२३॥ 

यच्चोक्त--यदि च मनुष्यों मनुष्यप्रभवः कस्मान्न 
। - जाता: पितृसदृशरूपा भवन्तीति, तत्नोच्यतै- 

5« यसस्‍्थ यस्य ह्ायद्भावयवस्य बीजें बीजभाग उपतप्तों भव 
<" * तस्य तस्याज्ञावयबस्य विकृतिरुपजायते, 'नोपजायते 
 «»चानुपतापातू , तस्मादुभयोपपत्तिरप्यत्र । स्वस्थ चात्म- 
' * जानीन्द्रियाणि, तेषां भावाभावहेतुरदेवं, तस्मान्नेकान्ततो 
जडादिश्यो जाता! पिठ्सदृञरूपा भवन्ति ॥२४॥ न 
ह जो यह कहा है कि मनुष्य मनुष्य से उलसन्‍्न होंता है 
तो जड़ आदि मनुष्यों से उत्पन्न मनुष्य माता पिता के सहश 
' उसन्‍न क्‍यों नहीं होते ! अर्थात्‌ जड़ से जड़ क्‍यों नहीं उत्पन्न 
होता ! गूँगे से गूँगा क्‍यों नहीं होता ! इत्यादि| इसका उत्तर 
यह है--कि शुक्रशोणित रूप बीज में शरीर के जिस २ अवयव 


का बीजयोग अर्थात्‌ अवयव का उत्मादक भाग दुष्ट होता हैं 


उसी २ अवयव में विक्ृति हो जाती है। यदि बीज दुष्ट न हों 
वा बीज का वहर भाग दुष्ट न हो तो विकृति नहीं होती अथवा 
वह २ दुष्ट नहीं होता | यही कारण है कि जड़ से जड़ उसन्न 
नहीं होता | गूँगे से गूँगा ही नहीं उत्पन्न होता, इत्यादि। 
अतएद दोनों बातों की सज्ञति होती है। जढ़ से जड़ भी पैदा 
होते हैं. और होनहार भी । अन्बे से अन्धा भी पैदा होता है 
और नेज्नयुक्त भी | गूंगे से गूँगा भी पैदा होता है और वाचाछ 
भी, इत्यादि | इन्द्रियाँ सब की आत्मज हैं उनका होना यां न 
“होना देवाधीन है। अतएवं जड़ आदि उत्पन्न सन्दान एकान्त 
भाव से ( अपवाद रहित ) सत्र पिता के सदश नहीं होता । 
भावार्थ यह है कि मंनुष्यबीज सामान्यतः प्रत्येक अन्ज के 
उत्पादक माग से युक्त होता है और अपने सद्ृश ही रूपवाले 
मनुष्य को उसनन्‍न करता है इन्द्रियाँ आत्मज हैं, भोग की 
साधन हैं, ये आत्मक्ृत प्राक्तन कम के आघीन होती हैं | यदि 
पिता कुष्ठी हो, परन्तु बीज कुष्ठजनक दोष से दुष्ट न हो तो जो 
सन्तान होगी वह पिता के रूप में तो सदश होगी, परन्ठ कुष्ठी 


नहीं होगी। यदि पिता का कुष्ठ इंतना प्रइद्ध हो कि उसका : 


बीज भी कुष्ठजनक दोष से दुष्ट हो गया हो तो सन्तान कुष्ठी 
होगी | पिता कहने से माता पिता दोनों का ही ग्रहण है। 
अन्वेपन आदि में दुर्देव ही कारण होंता है। यह ही अन्धी 
तन्तान के उत्न्न होने में कारण है। जब पिता अन्धा हो और 
सन्तान के भी ग्राक्तन कम ऐसे हों कि उसकी. चक्षु इन्द्रिय ही 
नष्ट होती हो तो काकतालीय-न्याय से - अन्घे से अन्धा उत्पन्न 
हुआ दिखाई देता है ॥२४॥ र 

न "चात्मा सत्स्विन्द्रियेषु ज्ञोइसत्सु वा भवत्यज्ञ/ न 
झसत्त्वः कदाचिदात्मा; सत्त्वविशेषाच्चोपलश्यते ज्ञान- 
विश्वेष इति ॥२५॥ 
और नाहीं आत्मा इन्द्रियों के होने पर ज्ञ ( ज्ञानवान्‌ ) 
होता है और इन्द्रियों के न होने पर अज्ञ होता है। आत्मा 
कदाचिद॒पि सत्त्व ( मन ) से रहित नहीं होता सोक्षपयन्त 


३-- सह्स्विन्द्रियेस्वसस्ख य० । 


प्दश्क्संहिता 


॥॒ आ० ३ 
मन का सम्बन्ध आत्मा कै साथ बना ही रहता है। मनविशेष्ष 


से ज्ञानविशेष पाया जाता है। अर्थात्‌ यदि इन्द्रिय नहोतो . 
इन्द्रियजन्य विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा, परन्तु मन की सन्निधिसे - 


जो आत्मज्ञान होता है वह सबंदा ही होगा। इस प्रकार आत्मा 
सवंदा ही ज्ञानवान्‌ है ॥२४)| | 
भवन्ति चात्र । 
९ 4 ७७ 

न कतु रिन्द्ियाभावात्कायश्ञान अबतते। 

ये; किया बतते या तु* सा बिना लैन बतते ॥२६॥ 

जानन्‍्नपि मृदो5भावात्कुम्भइन्न प्रव्तेते। 

कर्ता की इन्द्रिय न द्वोने से कार्यज्ञान अर्थात्‌ बाह्मविषय- 
ज्ञान प्रदत्त नहीं होता। जो क्रिया जिनके द्वारा होती है वह 
क्रिया उनके बिना नहीं हो सकती। अर्थात्‌ कर्ता करण के 


बिना कुछ नहीं कर सकता। जैसे कुम्हार घड़े को बनाना 
| जानते 'हुए भी मिट्टी का अभाव दान पर घड़ा बनाने में प्रवृत्त 
नहीं होता । जब मिद्टी के अभाव में कुम्हार घड़ा न बनाता हो - 


तब हम कहें कि कुम्हार को घट के निर्माण का ज्ञान नहीं तो 


.वह हमारी मूखंता ही होगी । इसी प्रकार बाह्मविषय के ज्ञान . 


की साधन इन्द्रियाँ हैं। यदि इन्द्रियाँ नहीं तो किसी प्रकार 
बाह्मविषय का ज्ञान नहीं होगा | आत्मा को अज्ञ कहना निरी 
मूखता होगी ॥२६॥ ; 

श्रयतां *चेद्मध्यात्ममात्मज्ञानब्ं महतू ॥२७॥ 

इन्द्रियाणि च संक्षिप्य मनः सं ?गुह्य चध्म्चल्म्‌ | 

प्रविश्याध्यात्ममात्मज्ञ: स्व ज्ञाने प्यबस्थितः ॥२८॥ 

सत्र विहित ज्ञान! सर्वभावात्‌ परीक्षते । 

इस आत्मसम्बन्धी विषय को सुनो ! आत्मज्ञान का बढ 
महान्‌ है। इन्द्रियों को बाह्यविषयों से हटाकर और चज्चल 
मन को काबू करके अध्यात्म तत्त्व में ( आत्मसम्बन्धी तत्त्व में ) 
प्रविष्ट होकर आत्मश्ञान में स्थित हुए. २ आत्मज्ञानी को खबत्र 
अप्रतिहृतत ज्ञान होता है, जिसके द्वारा वह सब चराचर भावों 


को जान जाता है-प्रत्यक्ष कर लेता है। अतः भी आत्मा जशञान- « 


वान्‌ है ॥२७,२८॥ 
गृहीष्व चेद“मपूरं भरद्वाज विनिर्णयम्‌ ॥२९॥ 
निवृत्तन्द्रियवाक्चेष्टः सुप्तः स्वप्नगतांब यदा | 


विषयान्‌ सुखदुःख च वेत्ति नाज्ञो5्प्यतः स्मृत१॥३०॥ 


है भरद्वाज ! इस और निणय को समझो। , जब इन्द्रिय 


वाणी और चेष्टा से निवत्त हुआ पुरुष सोया हुआ होता है तो - 


वह स्वप्न में विषयों और सुख-दुःखं को जनाता है, अतः 
आत्मा अज्ञ नहीं, अपि तु ज्ञानवान है। अर्थात्‌ इन्द्रियों 


निवृत्त होने पर भी वाह्मय विषय दिखाई देते हैं और उनसे 


आत्मा अपनें को सुखी वा दुःखी समझता है ॥२६,२०॥ 

आत्मज्ञानाहत चैक॑९ ज्ञानं किचिन्न बर्तते | 

कि ८. 

न ब्ायको व्तेते भावो बतते नाप्यहेतुकः ॥३१। (68582 

१-+या क्रिया यतंते साबे!! व | २--- श्णुया वेदमध्या- 
त्म० ग० । ३--संक्षिप्य! ग० । ४--सर्वेत्रावहितज्ञानः च० । 
५-विदः ग० । ६--एकम असहायं! चक्र! । 
इते घक्ो ज्ञात किब्चिसब॒तंते! ग० | 


“ाध्माशानाः 


पता ८८ एल जल जतत> ऋतऊ एप प्पयिणयपपिएएहुगउगखण/उखपि-एणफरग-+ -पपपयपा।ण।णखयप:भएझशणययन+द: 


आ० ४ ] प्छु 


आतज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान ( बाह्यविषयज ज्ञान ) 
अकेला अर्थात्‌ इन्द्रिय आदि साधन के बिना प्रतृत्त नहीं 
होता | भाव-उत्पत्तिधर्मा वस्तु अकेली नहीं होती, अर्थात्‌ बिना 
साधन वा बिना कारण के नहीं होती अथवा बिना अन्य के 
संयोग के नहीं होती । और वह भाव हेतुरहित ( कारणरहित- 
कर्ततारहित ) हो यह भी नहीं होता | अर्थात्‌ उल्मत्तिधर्मा पदार्थ 
की उत्तत्ति में कर्ता और करण की विद्यमानता आवश्यक है। 
नित्य पदार्थ के कर्ता और करण नहीं होते । आत्मज्ञान नित्य 
है, इसके कर्ता और करण की आवश्यकता नहीं | परन्तु बाह्म- 
विषयक ज्ञान के लिये कर्ता और करण का होना आवश्यक 
हे। शान का कर्ता वा कारण आत्मा है और करण इन्द्रिय 
आदि ह ॥३१॥ 

पस्माब्लः अकृतिश्नात्मा द्रष्टा कारणमेव च । 

५ ँ 3 ५. 

स्मेतद्भरह्माज निर्णीतं जहि संशयम्‌ ॥३२॥ इति ॥ 

उपसंहार--अतः आत्मा ज्ञ ( ज्ञानवान्‌) है, प्रकृति है-- 
निर्विकार है, द्रश्ठ है और कारण है। हे भरद्वाज | यह सब 
निर्णय कर दिया अब संशय को छोड़ो ॥३२॥ 

क तत्न इछ्ोको | 

हेतुगंभस्य निवृत्तो वृद्धों जन्मनि चेव यः। 

पुनर्वेसुमतियाँ च. भरद्ाजमतिश्न या ॥३३॥ 

प्रतिज्नाप्रतिषेधश्च॒ विज्वदश्वास्मनिणेयः | 

गर्भावक्रान्तिमुद्दिश्य खुड्डीकां तत्‌ प्रकाशितम्‌ ॥३४॥ 

इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरक्प्रतिसंस्क्ृते शारीरस्थाने खुड्डी- 

कागर्भावक्रान्तिशारीर नाम तृतीयोड्प्यायः ॥-३ ॥ 

गर्भ की उलत्ति वृद्धि और जन्म में कारण, पुनवसु ( भग- 
वान्‌ आत्रेय ) का मत, भरद्वाज का मत, प्रतिज्ञादोष तथा 
आत्मा का स्पष्ट निणय | यह सब स्वल्प गर्भावक्रान्ति के उद्देश्य 
से इस अध्याय में प्रकाशित कर दिया है ॥३३,३४॥ 

इसि तृतीयोष्ध्यायः | 
--+--- " 


१... चतुथथोंव्यायः। 
अथातो महतीं गर्भावक्रान्ति शरीर व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भरवानात्रेयः ॥ १॥ 
अब्र महती गर्भावक्नान्ति नामक शारीर की व्याख्या करेंगे- 
ऐसा भगवान्‌ आज्ेय ने कहा था। इसमें खुड्डीका गर्भावक्रान्ति 
अध्याय में कहे गये विषय का विस्तार से वर्णन होगा ।१॥ 
यतश्च गर्भ: सम्भवत्ति, यस्मिश्व गर्भसंज्ञा, यह्िकारस् 
गर्भो, यथा चाजुपूव्योभिनिवतते कुक्षो, यश्वास्य वृद्धिहेतु, 
: यतश्चास्याजन्म भवति, यतश्चर्‌ जायमानः कुझ्ो विनाश 
प्राप्नोति, यतश्थ॒  कात्ल्यनाविनश्यन्विक्नृतिसापद ते, 
तंदनुव्याख्यास्याम/ ॥ २ ॥ 5 ः 
- गर्भ जिससे उत्पन्न होता है। जिसकी गर्भ” यह संज्ञा 
होती है | जिससे गर्भ बनता है। जिस क्रम से कोख ( गर्भा- 
'शय ) में प्रकट होता है | और जो इसको इद्धि का कारण है। 


. जिस हेतु से गर्भ की उत्पत्ति नहीं होती | जिस हे से जाय- 


शारीरस्थानमू छ्ट्श्पू 


मान (उत्पन्न होता हुआ) गर्भ कोख में नष्ट हों जाता है। और 
जिस हेतु से सम्पूणतया नष्ट न होकर विकार को प्राप्त होता है । 
उस सबकी क्रमशः व्याख्या करेंगे। ये सब इस अध्याय के 
विषय हैं | इनका वर्णन विस्तार से होगा ॥२॥ 

साठ्तः पिठृत आत्मतश सात्म्यतों रसतः सच्त्वत 
इत्येतेम्यो भावेभ्यः समुद्तिभ्यो गर्म: सम्भवति। तस्य 
येडबयवा यतों यत्ः सम्भवतः सम्भवन्ति तान्विभज्य 
माठ्जादीनवयवान प्ृथक्प्थगुक्तमग्रे ॥ ३ ॥ 

ग जिससे उत्पन्न होता है--माता, पिता, सात्य, रस, 
मन; इने भार्वो के समुदाय से गम उत्न्न होता है। उस 
(गर्भ) के जो जो अवयब जिस २ से सम्भवतः - उसन्न होते हैं 
उन मातृज आदि अवयबों को प्रथक्‌ २ विभाग के अनुसार 
पूर्वाध्याय में कह चुके हैं |३॥ ०४ 

शुक्रतोणितजीवसंयोगे तु खलु छुक्षिगते गर्भसंज्ञा 
भवति ॥ ४॥ 


“गर्भ! किसका नाम है--फोख (गर्भाशय) में हुए शुक्र" 


(वी) शोणित (रज) तथा जीव. के संयोग को गर्भ! कहते हैं ।४॥ 

गर्भस्तु खल्वन्तरिक्षवाय्वग्नितोयभूमिविकारख्रेत- 
नाधिष्टानभूत; एव्ग्नयैब युकत्या पग्चमहाभूतविकारस- 
मुदायात्मको गर्भश्वेतनाधात्वधिष्ठानमतः, स झास्य पष्ठो 
धातुरुक्तः ॥ ५॥ * 

गर्भ जिनका विकार है वा गर्भ जिनसे बनता है वा गे 
के घटक पदार्थ-गर्भ तो अन्तरिक्ष ( आकाश), बायु, अग्नि, 
जल और भूमि; इन पाँच महाभूतों का विक्रार है और चेतना 
का आशम्रय है। अर्थात्‌ चेतना (आत्मा) के आश्रय पद्ममहामूतों 


“के बिकार को गर्भ कहते हैं। ये महाभूत माठ॒ज और पितृज 


होते हैं | इन्हीं के ही. बीय और रज ये दो रूप होते हैं। 
शारीरस्थान २ अध्याय में. कह भी आये हैं-- ३ 

“'भूतानि मातापितृसम्भवानि रजश्व शुक्र च बदन्ति गर्भ? ॥ 

इस युक्ति के अनुसार पाँच भह्याभूतों के विकार का समु- 
दायस्वरूप गर्म चेतना का आश्रयभूत है । यह चेतना (आत्मा) 
इस गर्भ की छठी धाव कहाती है । आकाश आदि पाँच भूत, 
पाँच धातुएँ हैं और आत्मा छठी घाव है | ये ६ घाठुण गर्भ 
की घटक हैं | पूव कद भी जुके हैं-- 

'खादयश्रेतनाषष्ठा धातवः पुरुष१ स्मृत:! || ५ || 

यथा त्वाहुपूव्योडमिनिबंतेते कुक्षो तदलुव्याख्या 
स्थामः--गते पुराणे रजसि नवे “चावस्थिते, पुनः शुद्ध 
ज्नातां 
चरंभदे, तया सह तथाभूतया यदा पुमानव्यापन्नबीजो 
सिश्रीभाव॑ गच्छति तस्य हर्षोदीरितः पर शरीरधात्वात्मा 
शुक्रमतोउज्लादज्ञात्सस्भवति स तथा हेभेदेनात्मनोदीरि- 


तंश्वाधिष्ठितश्व बीजरूपो धातुः पुरुषशरीरादमिनिष्पत्यो- 
चितेन पथा गर्भाग्ययमजुप्रविश्यातवेनाभिसंसगसेति ॥६॥ 


जैसे क्रम से कोख में गर्भ प्रकट होता है, उसकी व्यास्या 
करेंग--पुराने रज॑ के निकल जाने पर और नये रजके 


ख्वियमव्यापन्नयोनिशोणितगभोशयासतुमतासा- 
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है छुब६ 


। 
स्थित होने पर शुद्ध होकर ज्ञान की हुई तंथा जिसकी योनि, 
रज और गर्भाशय दुष्ट नहीं उसे ऋतुमती कहते हैं। जो काल | 
जी में गर्भधारण के योग्य होता है उसे श्यूत कहते है। सामा- 
न्‍्यत) यह काल आत्तवप्रद्ृत्ति से ज्ञात होता है| साधारणतया 
आउंड की प्रवृत्ति ए८ दिन के बाद होती है। इस उमय 
डिस्बप्रन्थि से डिम्द परिपक्व होकर आता है, जिसके साथ ही 
आर्तव को प्रदृत्ति होती है। परन्तु यदि ऋतुस्मय सें किसी 
कारण से शुक्रकीव वा शुक्राणु का संयोग न हो तो डिस्ब 
निर्बीज हो बाहर निकल जाता है और र८ दिनके पश्चात्‌ 
लय डिम्ब डिब्बग्रन्थि से निकलकर गर्भाशय की ओर आता | 
है | यही पुराने रज के निकछ जाने और नये रज की अव- | 
स्थिति से अभिप्राय है | कम से कम मासिक घ्स ३ दिन रहा 
करता है | तीन दिन के शोणितलाव के पश्चात्‌ ख्री शुद्ध होती 
है | यदि चार दिन ल्ाव होता हो तो चार दिन के पश्चात्‌, 
यदि पाँच दिन होता हो तो पाँच दिन के पश्चात्‌ , इत्यादि । 
मासिक की प्रवृत्ति के दिनों में लान निदिड है | जब जालि- 
क्रम की प्रदृत्ति बन्द हो उस समय स्नान किया जाता है। 
'नवे तनौ च सज्जाते बिगते जीणशोणिते । 
मारी भद॒ति संशुद्धा एुंछा संसृज्यते तदा ॥' 
योनि शोणित तथा गर्भाशय जिसके दुष्ट नहीं ऐेली ज्वी 
के सौथ जब अविकृत बीज (शुक्राणु-॥907728/0209) वाला 
पुरुष मैथुन करता है तब उस पुरुष का ह॒ से प्रेरित किया 
हुआ उत्कृष्ट शरीर की धातुओं का सार शुक्र के रूप से अज्ज- 
आज्ञ से उत्पन्न होता है। सुभ्रुत शारीर ४ अ० में भी कहा है- 
'सप्तमी शुक्रपरा नाम । या सर्वप्राणिनां सवशरीरब्यापिनी । 
यथा पयलि सर्पिस्तु शुडश्नेक्तुर्से यथा । 
शरीरेघु तथा शुक्र दुणां विद्याद्धिषम्बरः |! 
'कत्स्नवेहशितं शुक्र प्रचन्‍्नमनसस्तथा । 
ज्रीषु व्यायच्छतश्रापि हर्षात्तत्सम्प्रवतते ॥ 
शुक्र सम्पूण शरीर में रहता है। पर उसे मथकर इस 
रूप से छानेवाले अण्ड हैं। क्षरण के समय मांग में इसमें 
अन्य भी मिल जाते हैं । 
यह आत्मा से अधिष्ठित बीज धाठ (शुक्र वा शुक्रकीय ) 
इषेयुक्त आत्म! से प्रेरित हुआ २ पुरुष के शरीर से बाहर 
आकर उचित मार्ग अर्थात्‌ योनिच्छिद्र द्वारा गर्भाशय में घुस 
कर आतंव (डिम्ब) के साथ संयुक्त होता है | न 
स्त्री और पुरुष के परस्पर मिलने के समय जब शिश्न का 
थोनि में संघर्ष होता है तो पुरुष में. उत्तेजना अपनी उच्चतम 
अवस्था को प्राप्त होती है और पुरुष उपस्थ के विषय-आनन्द 
का अनुभव करता हैं। इस समय ही वातनाड़ियों की प्रत्या- 
वर्विनी क्रिया से वीय की च्युति होती है | इस वीय में ब्रीजरूप 
बहुत से शुक्रकीट होते हैं। सामान्यतश एक बार के मेथुन में 
जितना बीय निकलता है उसमें १. करोड़ ८० लाख से लेकर 
२२ करोड़ ६० छाख तक शुक्रकीट रहते हैं | यह भिन्‍नता 
झुत होनेवाली वीय॑ की राशि और मैथुन की संख्या,पर 


घरकृसंहिता 


| 
कहाता है | ७ ॥! 


[ झ० ४ 


निर्भर है | एक ही पुरुष में भिन्न २ समय में इन शुक्रकीढों की 
संख्या भिन्‍न होती है।. कई बार वीय॑ में एक भी शुक्रकीट 
नहीं होता । यह प्रायः एक दिन में कई बार मैथुन करने से 
होता है। इनमें से जो बल्वान्‌ होता है वह अधिक ग॒तिं 
करता है और वह गर्भाशय में प्रविष्ट हो पाता है। यातों 
गर्माशय में डिम्ब्र से मिल जाता है या बहुधा डिब्बप्रणाली 
(००59 ६००8) में डिम्ब से मिल्ता है। और वहाँ 
मिलकर दोनों पुनः गर्भाशय में आ जाते हैं ॥ ६ ॥ 

तन्न पूष चेतनाधातु। सरवकरणो *गुणप्रहणाय अब- 
तेते । स हि हेतु! कारण निमिष्तमछरं कतो अनन्‍्ता बेद्ता 
बोद्धा द्रष्टा घाता ब्रह्मा विश्वक्मों विश्वकप) पुरुषः प्रभवो5* 
व्ययो नित्यों गुणी अह्ण प्रधानसब्यक्त जीवो ज्ञ: पुदूगल- 
इचेतनावान्विसुर्भतास्मा चेन्द्रियास्मा चान्तरात्मा चेति।७ 

सबसे पूद मनरूपी करण के साथ युक्त हुआ २ चेतन 
घाठु ( आत्मा) गुण के ग्रहण: के लिए, प्रइत्त होता है। अथोत्‌ 
अपने कम के अनुसार सत्त्व रज तथा तम इन गुणों के ग्रहण 
के लिये अथवा महामूतों (गुण ओर गुणी में अभेदोपचार से 
“शुण? से महामूतों का ग्रहण है ) के अहण के लिये प्रदत्त होता 
है| आत्मा का जैसा कर्म है और जैसा मन उसके साथ है 
वैसा ही गर्भ होता हे। बेसे ही एथिवी आदि भूत होते हैं 
जिससे वह शरीर बनता है । सुश्ुत शारीर ३ अ० में भी--, 

'्षेत्रशों वेद्यिता स्प्रष्टा प्राता द्रष्ठा ओता रसयिता पुरुष! 


जष्टा गन्ता साक्षी धाता यक्ता य$ कोइसावित्येवमादिमि३ पर्याय- 


वाचकैनांसमिरमिधीयते देवसंयोगादशक्षयोड्व्ययोडचिन्तयो भृता- 
त्मना सहाल्वक्ष सत्त्वरजस्तमोभिदंवासुरेरपरेश्व भावेवायुनामि- 
प्रेयभाज४, गर्माशयमनुप्रविश्याव तिष्ठते ॥? 

आत्मा अपने कम द्वारा प्रेरित किया हुआ मनरूषी साधन 
के साथ स्थूछशरीर को उत्सन्‍न करने के लिये उपादानभूत 
भूतों का ग्रहण करता है। वह आत्मा हेतु है, कारण है, 
निमित्त हे, अविनाशी है, कर्ता है, मन्‍्ता, बोधयिता (ज्ञान 
कराने वाला, चेतना देनेवाछा), बोद्धा (बुढ्ि द्वारा ज्ञान कराने: 
वाला), द्रश, धाता (धारण करनेवाल्ला), ब्रह्मा (बढ़ा होने से, 
बृहत्‌ होने से), विश्वकर्मा, विश्वरूप, पुरुष (शरीर में बसने- 
वाला), प्रमव (डल्तत्तिकारण), अव्यय (जो नष्ट न हो-जिसका 


व्यय न हो), नित्य,गुणी (इच्छा छोष आदि णुणों से युक्त 


अथवा प्रथिवी आदि मूतों से युक्त), ग्रहण (भूतों का प्रदेश 
करनेवाला ), प्रधान, अव्यक्त, जीव, ज्ञ (शानवान), पुर्क/॥ 
प्रसु, भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, अन्तरात्ता 


स गुणोपादानकाडेउन्तरिश्ष पूब॑तरमन्येभ्यो शुणेम्य 


उपादत्ते; यथा प्रत्त्यात्यये सिर्ुच्चुभतान्यक्षरभूतः सर 
पादानः पूव॑तरमाकाशं सृजति, ततः 
गुणान्धातून्वाय्वादीग्तुरः; तथा देहमहणे5पि 5 
गुणशबदेन गुण ण्तोस्तेदीपबा 
गुंणवब्ति शतान्युच्यस्ते चक्कः | * 


ण्‌ व्यक्ततर- 
प्रवतसानः 


१० गराग्रहणायेस्यन्न 


अ० ४ है 


पूवेतरमाकाशमेजोपादत्त, ततः क्रमेण व्यक्ततरणुणान्धा- 
तूल्वाय्वादीश्तुर:: स्मपि तु खल्वेतदूगुणोपादानम- 
णुना काछेन सब॒ति ॥८॥ ः 

वह गुणों के ग्रहण के समय अन्य गुणों की अपेक्षा पूब 
अन्तरिक्ष ( आकाश ) का ग्रहण करता है। यदि आकाश ही 
न होगा तो शरीर केहाँ बनेगा | जैसे प्रछव के अन्त में भूतों 
की सूध्टि की उत्पत्ति करने को इच्छा से अविनाशी ( महेश्वर ) 
सच्त्व ( मन ) रूपी उपादान से युक्त हुआ सबसे पूबे आकाश 
को रचता है। तदनसतर क्रमश अपेक्षया स्पष्ट गुणोंवाले वायु 
आदि चार धातुओं को | अर्थात्‌ आकाश के बाद वायु, वायु 
के पश्चात्‌ अम्रि, अमर के पश्चात्‌ जल और जढ के पश्चात्‌ 
पृथिवी । उसी प्रकार शरीर को अहण करने में भी प्रदत्त हुआ २ 
आत्मा सबसे पूर्व आकाश को अहण करता है| तदननन्‍्तर अपे- 
क्षया स्पष्ट गुणोंवाली वायु आदि चार धातुओं को क्रमशः 
ग्रहण करता है। आकाश के बाद वायु, वायु के अनन्तर 
अग्नि, अग्नि के पश्चात्‌ जल और इसके पश्चात्‌ पृथिवी का 
ग्रहण करता है । यह सब गुणों ( शब्द आदि गुणवान्‌ भूत.) 
का ग्रहण अणुकाल में अर्थात्‌ अत्यन्त ही अल्पकाल (अविशेय ) 
में हो जाता है ॥५॥ 

स स्बेशुणवान्‌ गर्भत्वसापज्ञ). प्रथमे आासि सम्मू: 
दिंछझतः स्वधातुकलनीकृतः खेटभूतों भवत्यव्यक्तबिग्नहः 
सद्सदूभूताज्ञावयवः३ ॥६॥ ; 

बढ सब गुणों ( भूत तथा उनके गुण शब्द आदि ) से 
युक्त अच्छी प्रकार सम्मिश्रित हुआ २ आत्मा गर्भमाव को प्रात 
होकर प्रथम मास में सब धातुओं का उत्तादक होकर रूप में 
कफ के सदश अस्पष्ट शरीरवाला होता है। इस समय उसके 
अज्ज अवयब सत्‌ भी होते हैं और असत्‌ भी होते हैं। 

अर्थात्‌ जब आत्मा शुक्राणु डिम्त्र इनका गर्भाशय में संयोग 
हुआ होता है तब वे बीजरूप होकर वहाँ श्लेष्सिककला से 
चिपक जाते हैं और अब रसज भाव से भी मिश्रित होकर बढ़ना 
प्रारम्भ होता है। यह बीज फटकर एक से दो, दो से चार, चार 
से आठ हो जाता है। यह फटने का सिलूसिल्य जारी रहता है । 
अन्त.में यह एक छोटा सा गोल बीजसमूह बन जाता है। इस 
बीज समूह में सब धातुओं को उसन्न करने की शक्ति होती है। 
इसमें दो प्रकार के बीजसमूह होते हैं। बाहर के बीजसमूह 
और अन्दर के बीज समूह । बाहर के बीजसमूह अन्तःबीजस- 
मूहों की अपेक्षा बड़े होते हैं। कुछ काल के पश्चात्‌ इन दोनों 
के बीच में खोखली जगढ बन जाती है और शनेः २ छसलसा 

द्रव भरना शुरू हो जाता है। जिसके दबाव से बाहर और 
अन्दर के बीजसमूहों में पर्याप्त अन्तर दो जाता है ॥ इस समय 
सब अज्ञ और अवयब बीज रूप में ही होते हैँ । अतः सत्‌ 
कहते हैं | पर अव्यक्त होने से या स्थूलरूप में न होने से असत्‌ 
( अविद्यमान रूप होते हैं )। छ॒श्ुत शारीर अध्याय रे मैं-- 
धतन्न प्रथमे मासि कलल जायते' ॥६॥ है 

ढ्विंतीये मासि घनः सस्पद्यते-पिण्डः पेश्यबुंदं वा, 

हत्र पिण्ड! पुरुषः स्त्री पेशो, अबलुद॑ नपंसकम ॥१०॥ 


'आरीरेस्थानप् 


छ२७ 


_ दूसरे मास मैं घन ( बना ) हो जाता है | यह तीन प्रकार 
का हो सकता है | पिण्ड की आकृतिवाला, पेशी की आइति- 
वाला वा अबुंद ( [छात्र०७ ) की आइतिवाडा। यदि 
पिण्डाझृति हो तो पुरुष, यदि पेश्याकृति दै तो ख्री, यदि अर्नु- 
दाक्ृति है तो नपुंसक गर्भ होता है । 

गर्भ धारण के पश्चात्‌ गर्भाशय की एलेब्मिक कछा मोटी 
होने लगती है । श्लैष्मिक कला भ्रूण को चारों ओर से घेर छेती 
है। भ्रूण के ऊपर दो आवरण बन जाते हैं। इनमें से जो 
आवरण बाहर का होता है वह मोटा हो जाता है | उस आव- 
रण पर अंकुर निकल जाते-हैं | धीरे २ गर्भाशय की दीवार की 
ओर के संसक्त भाग पर अधिक घन हो जाते हैं. और शेष भाग 
पर छोटे और कम होते हैं । धीरे २ ये अंकुर इट जाते हैं और 
बाह्यावरण के संसक्त भाग पर मोटे और हुम्बे हो जाते हैं। 
इन्हीं दिनों में भ्रुण और उसके ऊपर के अन्वरावरण में गर्भो- 
दक (| /५७०० 707०० ) भी इकट्ठा दोने छगता है। परि- 
णाम यह होता है कि अन्दर का आवरण और बाहर का आव- 
रण परस्पर, विपट जाता है| इस समय इसे घन कहते हे । 
सुभ्रुत शारीर ३ अ० में भी-- 
हवितीये शीतोष्मानिलेरमिप्रपच्यमानानां महामृतानां चंघातो 
घन: संजायते | यदि पिण्ड) पुमान्‌, र््री चेतू पेशी, नपुंसक 
चेदर्वृदमिति' ॥१०॥ 
ठतीये मासि सर्बन्हरियाणि स्वोज्ञावयदाद्य योगपद्ये- 
" ॥११॥ 
तीसरे महीने में सब इन्द्रियाँ और सब अज्ज अवयव एक- 
दम प्रकट हो जाते हैं। 
इस समय शिर बहुत बड़ा होता है। अछ्ुलियाँ अलग २ 
दिखाई देती हैं | स्त्री वा पुरुष के लिझ्ज प्रकट होते हें। पलक 
और होठ जुड़े होते हैं। अन्य अज्ज ग्रत्यज्ञ भी सूच्रम रूप में 
प्रकट होते हैं । सुभ्ुत शारीर ३ अ० मैं-- 
धतृतीये हस्तपादशिरसां पञ्च॒ पिण्डका निव॑तन्ते5ज्ञप्रत्यज्ञ- 
विभागश्व सूक्रमो भवति' ॥११॥ 
तत्नास्य फेचिदज्लावयवा माठ्जादीनबयवान्विभज्य 
पूबमुक्ता यथावत्‌ , महाभूतविकारपविभागेन त्विदानी- 
मस्य तांश्वेबाज्लावयवान्‌ कांश्रित्पयोयान्तरेणापरांग्ालु- 
व्याख्यास्थामः; माठजादयो प्यस्य महाभूतविकारा एव, 
तत्रास्याकाशात्मकं--शब्दः श्रोत्र छाघवं सोहम्य विवेकश्व; 
बाय्वात्मकं-स्पशः स्पशन रौच््यं प्रेर्ण धातुव्यूहनं चे- 
शाश्र शारीये; अग्न्यात्मकं-रूप दर्शन प्रकाशः पक्तिरो- 
ध्ण्यं च; अबात्मक-रसो रसनं शैत्य॑ सा्देवः स्नेह: क्ले- 
दम: प्रथिव्यात्मकं-गन्धो घ्राणं गोरवंस्थेय मूतिश् ॥१श॥ 
'इस गर्भ के मात आदि अवयवों का यथावतत्‌ विभागकर 
के कुछ एक अज्ञ वा अवयव पूर्व खुड्डीका गर्भावक्रान्ति अध्याय 
में कद दिये हैं । अब अकाश आदि पश्चमहामृतों के विकार के 
बिभाग के अनुसार उन हो कुछ एक को नामान्तर 
मे एवं और भी अज्लावयवों को कहेंगे | सातृज आदि भाव मी _ 


हैः 


भ्रेट ध्रकसंहिता 


महामूतों के विकार ही हैं-महाभूतों से ही बने हुए हैं। इनमें से 
आकाश के विकार--शब्द, श्रोत्र, ल्घुता, सुछुमता, विवेक 
अथात्‌ सिरा स्नायु मांस आदि शारीर भावों का परस्पर पाथक्य 
है। वायु के विकार--स्पश, स्पशनेन्द्रिय (त्वक्‌) रूक्षता, 
प्रेरणा धातुओं की रचना-जहाँ २ जिस धातु को पहुँचना वा 
इकट्ठा होना चाहिये वहाँ २ उसे पहुँचाना वा एकत्रित करना, 
ओर शरीर की चेष्टायें होती हैं । अग्नि से--रूप दशनेन्द्रिय 
( चक्षु ), प्रकाश, पक्ति (पकाना वा जठराग्नि ), उष्णता 
उसन्न होती है । जल के विकार--रसं, रसना ( जिह्ना ), शीत- 
लता, रुदुता (कोमछ्ता ), स्नेह, क्लेद ( गीलापन ) हैं। 
पथिवी के विकार--गन्ध, प्राण, भारीपन, स्थिरता, मूर्ति; ये 
हैं । सुभुत शारीरस्थान प्रथम अध्याय में भी-- 

'आन्तरिक्षास्तु शब्दः शब्देन्द्रियं स्बेच्छिद्रसमूहो विवि- 
क्तता च वायब्यास्तु स्पशः स्पशेन्द्रियं सर्वचेश्ठसमूह! सवंशरीर- 
स्पन्दनं लघुतां च। तैजसास्तु रूप॑ रूपेन्द्रियं वणः सन्तापों 
अ्राजिष्णुता पक्तिरमषस्तेक्तण्यं शोय च । आप्यास्तु रसो रसने- 
निद्रयं सबंद्रवसमूहों शुरुता शेत्यं स्नेहों रेतश्च। पार्थिवास्तु गन्धो 
गन्घेन्द्रियं संबमूतंसमूहो गुरुता चेति' || 


यहाँ पर लूघुता को वायुविकारों में पढ़ा है। परन्तु वायु 


की अपेक्षा आकाश अत्यन्त ही लघु है। यहाँ तक कि उसका 
भार ही नहीं । अतः रूघुता को यहाँ आकाश विकार में पढ़ा है ॥ 
अभिप्राय यह है कि मातृज आदि जो भाव पढ़े गये हैं 

उन २ में ये २ गुण भूतों से उलच्न होते हैं | अर्थात्‌ मातृज 
हे नर 


आदि भाव पाश्चमौतिक हैं ॥१२॥ ५२५ ३5 


एवमय॑ छोकसम्मतः पुरुषः | यावन्तो हि छोके भाव- 


विशेष), तावन्तः पुरुषे; यावन्तः पुरुषे, ताबन्तो छोके; 
इति बुधास्त्वेब॑द्र॒ष्टटमिच्छन्ति ॥१३॥ 
इस प्रकार यह पुरुष छोकसदृद्य है। जितने ही इस छोक 
में मूतिमान्‌ भाव हैं उतने द्वी पुरुष में | जितने पुरुष में उतने 
ही जगत में | बुद्धिमान्‌ पुरुष ऐसा ही देखना चाहते हैं | अर्थात्‌ 
वे छोक और पुरुष में समता देखते हैं। 
इसकी विशेष व्याख्या अगले अध्याय में होगी ॥१३॥ 
एवमस्थेन्द्रियाण्यन्नावयवाश्व यौगपद्येनाभिनिवतन्ते, 
अन्यत्न तेभ्यो भावेभ्यो येअस्य जातस्योत्तरकालं जायन्ते; 
तद्यथा- दल्ता व्यक्जनानि व्यक्तोभाव:, तथायुक्तानि चाप- 
राणि, एपा प्रकृति; विक्ृति! पुनरतो5न्यथा | सन्ति खल्व- 
स्थिन्‌ गर्भ केचिश्व नित्या भावा;, सन्ति चानित्याः केचित्‌ | 
इस प्रकार गर्भ की इन्द्रियाँ और अज्ञ अवयव-उन भावों 
को छोड़कर जो गम के वाद उलपज्न होते हैं--युगपत्‌ प्रकट 
* होते हैं| वे भाव जो जन्म के पश्चात्‌ उतन्न होते हैं, ये हैं--- 
दांत, व्यज्ञन अर्थात्‌ स्तन दाढ़ी मूँछ गुह्मदेश तथा कक्षदेश के 
. छोम आदि । व्यक्तीभाव अर्थात्‌ शुक्र वा रज का प्रकट होना, 
मेघा का प्रकट होना आदि | इसी प्रकार के अन्य भाव जैसे 
कुछ एक शिराओं से स्नायु बनना, हृदय के ग्राहक कोष्ठों के 
के परदे के छिद्र का बन्द होना. तरुणास्थि वा झिल्ली से 
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अस्थियों का बनना इत्यादि । यह प्रकृति है। इससे विपरीत 
विक्ृति कहाती है । अर्थात्‌ जन्म के बाद छठे सातवें मास दांत 
का निकलना प्रकृति है। परन्तु यदि गर्भ में ही दांत निकल 
आये जैसे कि कभी २ होता है बह विकृति होगी, इत्यादि | 
गर्भ में कई नित्य भाव होते हैं और कई अनित्य | अर्थात्‌ कुछ 
ऐसे हैं जो आदि से अन्त तक रहंते हैं | कुंछ ऐसे हैं जो गभ- 
जन्म के बाद उलन्न होते हैं जैसे दांत आदि । ये बहुघा बृद्धा- 
बस्था में गिर भी जाते हैं | इसी प्रकार कुछ शिरायें स्नायुरूप 
में बदल जाती हैं इत्यादि, ये अनित्य माव हैं ॥१४॥ 

तस्य य एवाड्भावयवाश सन्तिएवन्ते, त एबं स्यीलिखू 
पुरुषलिद्गं नपुंसकलिझ्ग वा बिश्वति; ततः स्त्रीपुरुषयोय 
बेशेषिका सवा! अधानसंभ्रया गुणसंश्रयाश्व, तेषां तो 
भूयरत्व॑ ततोष्न्यत्रसावः । तद्यथा-क्लव्यं भीरुत्वमबशा- 
रयमनवस्थानमधोगुरुत्वमसंहनन शेथिल्यं मादेव॑ तथा- 
युक्तानि चापराणि स्त्रीकरणि, अतो विपरीतानि पुरुषक- 
राणि, उमयभागवयवा नपुंसककराणि ॥१५॥ 

जो अद्भ अवयव स्थायी होते हैं वे ही स्त्रीलि>्ञ पुंलिद्ध 
नपुंसकलिज्ष को धारण करते हैं || 

आत्माश्रित और महाभूतों पर आश्रित स्त्री और पुरुष के 
जो विभेदक भाव हैं' उनमें से जिस भाव की अधिकता हो उसी 
के अनुसार स्त्री वा पुरुष में से एक को जानना |. अर्थात्‌ यदि 
स्त्रीकर भावों की अधिकता होगी तो स्त्री, यदि पुरुषकर भावों 
की अधिकता होगी तो पुरुष को जानना । 


स्त्रीकर भाव, जैसे--क्लीबता ( दुबंछता ), डरपोकपना,. 


चातुरी का न होना, मोह, चित्त की चश्चछता, नीचे के भाग 
का भारी होना, शरीर में दृढ़ता का न होना, शिथिलुता, कोम- 
छता, गर्भाशय का बीजभाग अर्थात्‌ बीज का वह भाग जिससे 
गर्भाशय उत्पन्न होता है, अथवा गर्भाशयबीजभाग से गर्भाशय 
के वामभाग तथा रक्ताधिक्य का ग्रहण होता है; ये सब॒ तथा 
इस प्रकांर के अन्य भाव स्त्रीकर होते हैं | अर्थात जिस स्त्री 
में यह भाव हम देखेंगे हम कहेंगे कि कन्या उत्पन्न होगी | इनसे 
विपरीत भाव पुरुषकर होते हैं | अर्थात्‌ सबछ होना, निडरता, 


चातुर्य, मोह का न होना, चित्त की स्थिरता, देह की दृढ़ता, .. 


शिथिछता का न होना, कठोरता तथा गर्भाशय के दक्षिण भाग 
में गम की अवस्थिति न होना तथा शुक्र की अधिकता । दोनों 
प्रकार के अवयव जब मिश्रित हों तो नपुंसककर जानने 
चाहिये ॥१५॥ ; 
तस्य यत्काउ्मेवेन्द्रियाणि सन्तिष्ठन्ते तत्कालमेवास्य 
चेतसि बेदना निबन्ध॑ ग्राप्तोति, तस्मात्तदा प्रश्ृति गर्भ: 
स्पन्दते आरर्थयते च, तद्द्वेहद्य्यमाचक्षते वृद्धाः। मातृज॑ 
चास्य हृदय मादृहदयेनाभिसंबद्ध भवति. रसवाहिनीमिः 
संवाहिनीभि तस्मात्तयोस्तामिभेक्तिः सम्पद्मते | तच्चेव 


कारणसवेक्षमाणा न हेहद्य्यस्थ विमानितं गर्भमिच्छेति : 
कतु, विमानन हास्य दृश्यते विनाशों विक्ृतिबो, समानयो-._ 
गक्षेसा दि साता तदा गर्भण केबुचिदर्थषु; तस्मात्रिय: -_ 

हिताभ्यां गर्मिणी विशेषेणोपचरन्ति कुझछाः॥(&॥ 
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उस गर्भ के जिस समय ही इन्द्रियाँ प्रकट होती हैं उसी 
समय से ही मन में सुखदुःख का ज्ञान होने लगता है | अतएब 
उस समय से लेकर गर्भ स्पन्दन करने लगता है | पूर्बजन्मों में 
अनुभव किये हुए इन्द्रिय के विष्रयों को चाहता है उस इच्छा 
को दो हृदयों से उत्नन्न अर्थात्‌ दौह्दद कहते हैं | इस काल में 
गर्भिणी को जो इस प्रकार की इच्छा होती है उसे दोहदद कहते 
हैं | क्योंकि गर्स्थ शिशु की इच्छा के अनुकूल माता की इच्छा 
होती है। इससे तीसरे मास में हृदय का प्रकट होना तथा हृदय 
का कार्य करना भी जता दिया है | इस गर्भ का मातृज हृदय 
माता के दृदय से रसवाहिनी नाड़ियों द्वारा बँधा रहता है| 
अतएव गर्भ और माता को उन नाड़ियों द्वारा विशेष इच्छा 


उसन्न होती है अर्थात्‌ इस समय जो गर्भ की इच्छा होती है उससे 


माता को भी यह इच्छा होती है| इसी कारण को देखते हुए 
गर्भ को--दोहद की प्राप्ति न होने देनो नहीं चाहते | अथांत्‌ 
इस समय का जो दौहदद ( दोहद ) है उसे पूरा करना ही 
चाहिये। क्योंकि यदि दोहद पूरा न किया जाय तो या तो गर्भ 
की मृत्यु हो जाती है या विकार हो जाता है | इस समय माता 
कई विषयों में गर्भ के समान योगक्षेमवाली होती है | अर्थात्‌ 
इस समय जिस से गर्भ को लाभ होता है उसी से माता को । 
जिससे माता को उससे गर्भ को। अतएंव कुशल बेद्य गर्मिणी 
का प्रिय एवं हितकर आहार-विहार से उपचार करते हैं। 
सुभ्रुतशारीर अ० ३ में कहा है-- 

(द्विहृदयां च नारीं दौहददिनीम|चक्षते । दोह दबिमाननात्‌ 
कुब्ज कुर्णि खड्जं जडं वामनं विक्वताक्षमनक्ष वा नारी सुतं 
जनयति। तस्मात्सा यद्यदिच्छेत्‌ तत्तस्ये दापयेत्‌। रूब्धदोददा हि 
वीयंवन्तं चिरायुष॑ च॒ पुत्र जनयति |? ) 

इन्द्रियार्थास्तु यान्‌ यान्‌ सा भोक्तुमिच्छति गर्मिणी | 
गर्भाबाधभयात्तांस्तान्‌ मिषगाहत्य दापयेत्‌ ॥ 
सा प्राप्तदौहनदा पुत्र॑ जनयेत गुणान्वितम्‌ | 
अलब्धदोहदा गर्भ लभेतात्मनि वा भयम्‌ ॥ 
येघु येब्विन्द्रियार्थंत्रु दौहदे वे विमानना । 
प्रजायते सुतस्याततिस्तस्मिस्तस्मिस्तयेन्द्रिये' ||इत्यादि॥ 
गर्भ का_स्पन्‍दन वस्तुतः तीसरे मास में प्रारम्भ होता है। 


: परन्तु गर्भोदक की मात्रा अधिक होने से वे स्पन्दन माता की 


उदरभित्ति पर नहीं पहुँचते | अतएव प्रायः तृतीय मास में 
इसका ज्ञान गर्मिणी को कम ही होता है। परन्ठ चौथे.या 
पाँचवें मास गर्मिणी इनका अनुभव करती है, क्योंकि इस समय 
गर्भ की विशेष वृद्धि-होती-है, जैसा कि आगे कहां भी जायगा। 

: अतएब सुश्रुत ने इन्द्रिय के विषयों की इच्छा कों चठ॒थ 
मास में कहा है, क्योंकि तब ये स्पन्दन स्पष्टतर होते हैं । तीसरे 
महीने से गर्भ के हृदय की भी बृद्धि होने लगती है। तीसरे 
मास में हृदय का क्षेप्रकोष्ट बन जाता है। परन्तु गर्भिणी के 


« उदर से हृदय का शब्द लगभग ४।॥ महीने में सुनाई देने 
'छूगता- है । तीन पक्ष से पाँचव मास तक दोहद का काल माना. 


जाता है। अध्ञसंग्रह में कहा है-- ः 


शारीरस्थानपम्‌ 


४१६: 


'अन्येत॒ पक्षत्रयात्‌ प्रभृत्यापश्मान्मासात्‌ दौद्वदकालमाहुः' 
तस्या गभापत्तेह हृदयस्य च विज्ञानाथ लिड्भानि 
समासेनोपदेक्ष्याम:, उपचारसाधन हास्य ब्लाने, ज्ञान च 
लिब्जत:, तस्मादिष्ठो लिज्लोपदेश!। आतंवादशनमास्यसंस्तर- 


-वणमनन्नाभिलापश्छदिर रोचको5म्लकामता च बिशेषेण 


श्रद्धाप्रणयन॑ चोच्चावचेषु भावेषु गुरुगात्॒त्व॑ चक्षषो- 
ग्लानि: स्तनयो; स्तन्यमोष्ठयोः स्तनमण्डलयोश्व काए्ण्ये- 
मत्यथः इबयथु। पादयोरीषल्लोमरज्युदूगमो योग्याश्वा- 
ठाल्त्वमिति गर्भ पर्योगते रूपाणि भवन्ति ॥१७॥ 
उस गर्मिणी के गर्भप्राप्ति और द्विदृदय के ज्ञान के लिये 
संक्षेप से लक्षणों का उपदेश करेंगे | द्वहनदय ([?7८2००7८9) 
के ज्ञान से उसका उपचार उचित हो सकता है । और इसका 
ज्ञान लक्षणों से होता है। अत; लक्षणों का बताना अत्वन्त 
आवश्यक है । 
वे लक्षण ये हैं--आतंबादशन ( 50])07९8४०४ ०६ 
७6 77:४४ ००४०7 ), आस्यासंखवर्ण ( मुख से छार टप- 
कना ), अन्न के खाने की अभिलाषा न होनी, कै, अरुचि 
विशेषतः अम्ल ( खट्टे ) पदार्थों के खाने की इच्छा, नाना 
प्रकार के आहार-विहार आदि ऊँच-नीच भावों में इच्छा का 
होना, शरीर का भारी होना, आँखों में ग्लानि, स्तनों में दूध " 
का प्रकट होना, होठ और स्तनमण्डल का अत्यन्त कृष्ण वर्ण 
का होना, पेरों में थोड़ार शोथ, लोमों का खड़ा होना (लोमाश्व। 
तथा योनि का विस्तृत होना; ये गर्भप्राप्ति के लक्षण हैं | सुश्रुत 
शारीर अ० ३ में कहा है--. 
पत्र सद्योगहीतगर्भाया रक्षणानि। अमो ग्लानिः प्िपासा 
सक्थिसदन शुक्रशोणितयोरबन्धः स्फुरणं च योनेः |? 
)स्तनयोः ऋष्णमुखता छोमराज्युद्गमस्तया | 
/अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्या$ सम्मील्यन्ते विशेषतः।॥ 
४ अकामतश्छबंयति गम्धादुद्दिजते शुभात्‌ | 
/ प्रसेक; सदन चापि गर्मिण्या लिझ्ञमुच्यते ॥! 
: शारीरस्थान २ अध्याय कछो० २२ में सोग्हीत गभ के 
लक्षण कह आये हैं-- 
(निष्ठीविका गौरवमज्ञसाद- 
7 स्त॒न्द्रा प्रह्षों ृदयव्यथा-च | 
तृप्तिश्व बीजप्रहर्ण च॒ योत्यां. 
” ग्मस्य स्योज्नुगतस्य लिझ्ञम॥? 
परन्तु इस अध्याय में साधारणतः गर्भप्राप्ति के लक्षण बताये 
गये हैं--अतएव आचाय ने गर्भापत्ति और द्ेहदय दोनों नाम 
पढ़े हैं। जिससे गर्भप्राप्ति और गर्भ के क्रमशः बढ़ने पर जो 
लक्षण दिखाई देते हैं. उनका संक्षेपत४ परिगणन है। द्ृदय्य 
के लक्षण प्रायः तीन या चार मास तक दौखने लगते हैं।.__ 
गर्भप्राप्ति में सब से मुख्य तथा प्रथम लक्षण आत्तवादशन 
है, जिससे हम बहुधा गर्भप्राप्ति की कल्पना किया करते हैं।। 


जिनमें आत्तवरप्वत्ति नियम पूबक होती रही हो उन ख््तियों में 


। ८ तु 
आत्तंव का रुकना विशेष निदशक है। परल्तु केबल मात्र इसो. 
लक्षण को निश्रय का आधार न बना लेना चाहियि। क्योंकि 


ख 


५ 


घ्रै० 
पाण्डु आदि रोगों वा अन्य रोगजन्य निबलताओं वा रक्तशू- 
न्यताओं सें आतंव की प्रवृत्ति नहीं होती । गर्भग्राप्ति के न होते 
हुए भी यदि--गर्भप्राप्ति हो गयी है--ऐसा मन में भय हो तो 
भी कभी २ आतंवप्रदृत्ति नहीं होती | इसी प्रकार हस से विप- 
रीत कमी २ गर्भप्राप्ति हो जाने पर भी खाब प्रव्नत्त रहता है | 
यद्यपि यह अवस्था बहुत ही कम देखी जाती है, पर पहिले तीन 
महीनों में इसका होना असम्मव नहीं | 


भूख न रूगना, रुचि न होना, सुस्ती, लार टपकना, कै, | 


खट्टी वा मसालेदार वस्तुओं में रुचि आदि वातसम्बन्धी अत्या- 
वर्तित लक्षण भी होते हैं । इनमें जो--के होना--यह लक्षण 
बताया है यह विशेषतः गर्मिणी को ग्रातः होता है ।. कइयों का 
केवल जी मचलछाता है,कइयों को इसके साथ ही वमन भी होती 
है। क्योंकि गर्म कफग्रधान होता है। अतएव प्राय: प्रातः 
( कफ का काल ) ही वमन होती है | यह लक्षण प्रायः दूसरे 
से चोथे मास तक होता है । ला 
गहीतगर्भा ञ्री के तीसरे या चौथे सप्ताह में स्तनों में एक 
विशेष प्रकार की वेदना होती है और फिर दूसरे मास से स्पष्ट 
बृद्धि होने लगती है। चोथे महीने के अन्तिम दिनों में या 
पाँचवे महीने में स्तनों को दबाने से खीस (पीयूष ).निकालछा 
जा सकता है। तीसरे सास में स्तनमण्डल का वर्ण अधिक 
कृष्ण हो जाता है । 
कई २ स्त्रियों के पेरों में थोड़ा २ शोथ हो जाता है | यह 
शोथ सब में होना आवश्यक नहीं। नस 
योनि अन्दर से शिराओं के फूलने तथा सूक्ष्म पिण्डों के 
उभरने के कारण खुरंदरी हो जाती है| उसकी श्लेष्मिक कछा 
का रंग नीला सा हो जाता है। यह लक्षण भी द्वितीय मास के 
प्रारम्भ से प्राय; दीखने छूगता है ॥१७॥ 
सा यद्यदिच्छेत्तत्तदस्ये दुद्यादन्यत्र गर्भोपघातकरेश्यो 
भावेभ्य; । सदर > पटल 
गर्भोपघातकरास्त्विमे भावा;। तद्यथा-सर्वसति- 
गुरूष्णतीचर्णं दारुणाश्व चेष्टाः, इसांश्वान्यानुपद्शिन्ति 
'बृद्धा:-देवतारक्षोडनुचर॒परिरक्षणाथ न रक्तानि वापांसि 
बिश्वयात्न मदकराणि चाद्यान्यभ्यवहरेन्न यानमभिरोहेन्न 
मांसमइनीयात्सवन्द्रियप्रतिकूछांश्व भावान्‌ दूरतः परिव- 
जेयेद्यच्चान्यद्पि किचित्खियो विद्युः4१८॥ हे 
पर दब गिणी को ज़ो २ वह चाहे-गर्भनाशक भावों 
को छोड़कर--वह दे | गर्मनाशक भांव ये हैं--सब अतिगुरु 
अत्युष्ण अतितीद्रण आहार, दारुण ( ४०८४५ ) चेशयें । 
बुद्ध लोग इन और गर्भापघात भावों के विषय में उपदेश करते 
हैं। देवता एवं राक्षसों के अनुचरों से रक्षा करने के लिये रक्तः 
बच्चों को न पहिने। न मदकारक अजन्नपान का सेवन करे। 
घोड़े आदि की सवारियों पर न चढ़ें। मांस न खाये। तथा 
सय्पूण इन्द्रियों के लिये जो भाव प्रतिकूल हैं अर्थात्‌ जो इन्द्रियों 
हानि  पहुँचानेवाले हं--अयोग अतियोग वा मिथ्यायीग 


शकसंहिता 


भवी .बिदुषी बूढ़ी स्त्रियाँ जो कुछ गर्भ के लिये हानिकारक 
जानें उनका भी त्याग करे ॥१८॥ हर 

तीत्रायां तु खलु आ्राथनायां क्ाममहितमप्यस्ये हिते- 
नोपहित॑ द्या्माथनाविनयनाथ; आशथनासन्धारणाद्धि 
वायु कुपितोब्ल्तःशरीरमसजुचरन्‌ गल्ेस्यापयमानस्य 
विनाश बैरूप्यं वा कुयोत्‌ ॥१९॥ 

यदि गर्मिणी को किसी वस्तु की ठीत्र इच्छा हो तो अहित 
पदार्थ भी हितकर वस्तु से मिश्रित कर माँग को पूरा करने के 
लिये देना चाहिये । क्योंकि उसकी दीत्र इच्छा को रोकने से 
वायु प्रकुषित हो जाता है और वह कुपित हुआ वायु शरीर में 
संचार करता हुआ उत्तज्न होते हुए. वा इद्धि को प्राप्त होते हुए 
गम का नाश वा विरूपता को उल्न्न कर देंता है ॥१६॥ 

चतुर्थ मासि स्थिरत्वमापथते गभः, तस्मात्तदा 
गर्मिणी गुरुगात्रत्वमधिकसापथले व्शिषेण ॥२०॥ 

चौथे महीने में गर्भ स्थिर ( ठोस तथा घना ) हो जाता 
है। अतएवं उस समय गर्भमिणी को अपना देह विशेषतः भारी 
प्रतीत होता है सुशुत शारीर अ० ३ मैं-- 


[ज०९ | ;क्‍ 
आदि-उनको दूर से ही छोड़ दे। इसके अतिरिक्त अन्य अनु- ॥] 


ध्वत॒र्थे सर्वाज्जप्रत्यज्ञविभागः प्रव्यक्तो भव॒ति | गर्भहदय-  , 


प्रव्यक्तिमावाच्चेतनाधातुरभिव्यक्तों भवति, कस्मात्‌ तत्स्थान- 
९ के 9 ४ 
त्वात्‌ । तस्माद्‌ गर्भश्रतुर्थ सास्येमिप्रायमिन्द्रियार्थेषु करोति ।! 
अर्थात्‌ इस मास में शरीर का ढाँचा लगभग बन ही जाता 


है। गर्भ के हलके २ स्पन्द इस मास में गर्मिणी कभी २ अनु- ६ 


भव करती है | हाथ और पाँव इस समय गति करने लगते हैं। 
तृतीय मास से गर्भ का हृदय व्यक्त होना प्रारम्भ होता है। 
चौथे मास में अधिक व्यक्त हो जाता है। शिर वा अन्य कई 
स्थलों पर बाल की जगह बारीकर रोवाँ दीखने छगता है।२० ' 
 पद्थमे मासि गर्भस्य मांसशोणितोपचयो अवत्यधिक- 

सन्येभ्यो मासेभ्य:, तस्मात्तदा गर्भिणी काइयेमापथते 
विद्ेषेण ॥२१॥ ! ! 

पाँचवें महीने में अन्य मार्सों की अपेक्षा गर्भ के मांस और 
रक्त में अधिक वृद्धि होती है। अतएव गर्मिणी उस समय 
अत्यन्त कृश हो जाती है । सुभ्रुत में तो-- 

धपञ्चमे मन; प्रतिबुद्धतरं भवति |? 5202 2 

इस मास में मांस और रक्त की अधिक बृद्धि के कारण गर्भ 
का स्पन्द वा हाथ पैर का हिलाना गर्मिणी को अत्यन्त स्प४- 


तया अनुभव होता है। यक्कत्‌ आदि मांसंग्रधान अवयव बन ._ 


जाते हैं। इसके आघे या अन्त में चिकित्सक फुफ्फुसेक्षकयन्त्र * 
(5/6४7०४८०९०९८) की सहायता से हृदय के शब्द को भी सन. 
सफता है। हृत्सन्दन एक मिनट में १२० से १४० तक 

हैं। बालक में प्रायः-१३० से कम- और कन्याओं में १३० सें 


अधिक स्पन्द न होते हैं. । कारण भेद से इसकी अपेक्षा कम वा. - 


अधिक भी हो सकते हैं। यदि गर्भस्‍्थ शिशु हाथ पैर आदि 
अधिक हिज्यता हो तो सल्दनों की संस्था अधिक हो जाती है | इदी 


छ 


झ्‌० एहं है| 


प्रकार यदि अपरा या ना पर किसी प्रकार का दबाव हो वा 
गर्भाशय के आकुश्चन से स्पन्दनों की संख्या न्‍्यून हो जाती 
है | सब से पूर्व दृदय का शब्द विठपसन्धिः के ऊपर मध्यरेखा 
में सुनाई देता है। पश्चात्‌: गर्भ कीःस्थिति के अनुसार हृदय 
के शब्द के तीव्रतम सुनाई देने का स्थान बदलता रहता है। 
यह शब्द यतः बच्चे की स्कन्धास्थि और पशु कास्थियों को 
पार करके जाता है, अतः गर्भाशय में जहाँ बच्चे का कन्धा 
होगा वहाँ सुनाई देगा। यह शिशु की साधारणतम स्थिति में 
स्त्री की नाभि तेथा वामवडक्षणास्थि के बीच में स्पष्ट सुनाई 
देता है । यदि हृत्स्पन्दन १०० से कम वा १६० से अधिक हों 
तो गर्भ का जीवन संकेटसमय जानना चाहिए ॥२१॥ 
पष्ठे सासि गर्भस्य मांसओणितोप॑चयो भवत्यधिक- 
मन्येभ्यो सासेम्य); तस्मात्तदा गर्मिणी बछबर्णहानिमा- 
पञ्चते विशेषेण ॥२२॥ 
छठे महीने में गर्भ में अन्य भासों की अपेक्षा बल और वर्ण 
की अधिक वृद्धि होती है| अतएब उस समय गर्मिणी में विशे- 
घत$ निर्बछता होती है । और बर्ण भी कम हो जाता है--पीला 
पड़ जाता है। ै 
इस आस से पूर्व गर्म की त्वचा में. छर्रियाँ पड़ी होती हैं। 
परन्ठु इस मास में त्वचा के नीचे कहीं २ वसा बन जाती है। 
यह वसा त्वचा को कान्ति देती है ।अतएव बच्चे का वर्ण ठीक 
होने छगता है । भौंहें और पर्रम बनने लगते हैं | पलके अभी 
जुड़ी होती हैं । अण्ड पेट में शुर्दों ( इक्क ) के पास होते हैं । 
आंतों में सल जमा होने छगता है | सुशुत शारीर ३ अ० में तो- 
'घष्ठे बुद्धिऊ ॥२२॥ 
सहसे मासि ग्भेः सर्वेभावेराष्याय्यते, तस्मात्तदा 
मर्भिणी सबोकारे क्छान्ततमा सबति ॥२३॥ 
खातवें मास में गर्भ सब भावों से बढ़ रहा होता है अतएव 
उस सम्रय गर्भिणी सबसे अधिक क्लान्त होती है । जो अनायास 
बिना मांस फूले थकावट होती है उसे *क्छम कहते हैं। इस 
समय रोगी किसी भी विषय को नहीं चाहता है। सातवें मास 
में गर्मिणी की भी यही दशा होती है । सुश्रुत शारीर ३ अ० में- 
धसप्तमे सर्वाज्जप्रत्यज्ञविभागः प्रव्यक्ततरः |! 
पलछक एक-दूसरे से अलग हो आते है | अण्ड बड्क्षण के 
पास उतर जाते हैँ । त्वचा के नीचे पहिले से अधिक वसा होती 
है | इस मांस के अन्त मैं यदि गर्भ का जन्म हो जाय तो बड़ी 
सावधानी से पालन करने पर वह जीवित रह सकता है | इस 
सास में उसच्न बच्चे बहुधा. मर जाते हैं ॥२३॥ 
अष्टमे मासि गर्भश्न माठ्तों गर्भेतश्व माता रसवाहि- 
नीमिः संवाहिनीमिसेहरोजः परस्परत आदंदाते गर्भ- 
स्यासंपूर्णत्वात्‌ , तस्मात्तदा गर्भिणी मुहभहमंदायुक्ता_ 
१-- भोपनायासः अमो देददे प्रवृद्ध/ श्वासवर्जित:। क्लमः 
रू इति विजेेय इन्हरियार्थप्रयाघकः |! २--गर्मेश्य संपूणे- 
त्वातू! ग० । ६ 


झारीश्स्थानम्‌ 
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भवति मुहुमुहश्य ग्छाना तथा गर्भ: । तस्मात्तदा गर्भस्व 
जन्म व्यापत्तिमद्भवत्योजसोप्नवस्थितत्वात्‌ ; त॑ चेवमसिं- 
समीक्ष्याप्टम॑ " मासमगण्यमित्याचक्षते कुशछाः ॥२श॥ 
आठवें महीने में माता से गम और गभ से माता रखवा- 
हिनी शिखाओं द्वारां गर्भ के पूर्ण न होने के कारण परस्पर ओज 
का गअहण करते हें | अतण््व़ उस समय गर्मिणी बारम्वार प्रसत्न 
और बास्म्बार ग्लानियुक्त होती है? | इसी प्रकार गर्भ भी। 


जब ओज गर्भिणी में जाता है तब बह प्रसन्न होती है और गर्म' 


ग्छानियुक्त, जब गर्म में जाता है तत्र गर्भ प्रसन्न होंता है और 
गर्मिणी ग्लानियुक्त | अतएव उस समय गर्भ का जन्म अधिक 
सझ्कुटमय वा उपद्रव युक्त होता है, क्योंकि ओज अस्थिर होता 
है| जब ओऔज गर्भ से माता में जा लुका हो उस समय यदि 
गर्भ का जन्म हो जाय तो शिशु की मृत्यु हो जाती है. क्योंकि | 
बचा खुचा ओज भी प्रसवकालीन कष्ट से नष्ट हो जाता है* | 
इसी बात को देखते हुए कुशल वेद्यों ने इस मास को अगण्य 
माना है अर्थात्‌ प्रसव के लिये उचित काल नहीं गिना। 
इसी महीने में त्वचा के नीचे वसा इकडी हो जाती है | 
झर्रियाँ नहीं रहती । अण्ड और नीचे उतर कर वडक्षण में पहुँच 
जाते हैं। इस मांस में यदि ओज गर्भ में आया हुआ हो तो 
जीता रहता है | अथवा यदि होशियारी से प्रालन किया जाय 
तो जीवित रह सकता है ॥ सुश्रुव शारीर अ० ३ में-- 
अष्टमे5स्थिरीभवत्योजः, तत्र जातश्चेन्न जीवेन्निरोजस्वाब, 
ततो बलिं मांसौदनमस्मे दापयेत्‌.॥!२४॥ 
तस्मिन्नेकद्विसातिक्रान्तेडपि . नवम॑ सासमुपादाय 
प्रसवकालमित्याहुराह्मदशान्मासात्‌; एतावान्काछ), बेका- 
रिकमतः परं॑ कुक्षाववस्थानं गर्भस्य ॥२४॥ 
प्रसवकाकू--आठवें महीने के पश्चात्‌ एक दिवस व्यतीत 
होने से अथात्‌ नवम मास के प्रारम्म से बारह॒व मास तक प्रसव 
काल कहा है| गर्भ का जन्म ६ व॑ सास के प्रार्म्म से लेकर 
१२ वे मास तक डुआ करता है। इतना प्रसवकाल है | इससे 
अधिक काल तक गर्भ का गर्भाशय में रहना विक्ृति का कारण 
है | इस प्रसवकाल का माध्यम १० मास है। अर्थात्‌ गर्मजन्म 
साधारणतया १० मास होने पर होता हैं | २२० और २४० दिनों 


१- ध्रगण्यमिति न गणनया गर्िययां प्रतिपादुनोयं, यदि 


दि गर्मियी गशयमानमष्टममासं गर्मजन्भव्यापत्तिइरं शणयात्‌ , 
ततो सीता स्यात्‌ , तद्षयात्व गर्भस्य वातक्षोमात्‌ व्यापत्स्पादिति 
साव/ चक्र) । २--अष्टमे ग्मशव मातृतों गंतइंच साता रख- 
हारिणीमिर्वाहिनीमिस हुसंहरोजः परस्परसादुदाते । तस्म।त्तदा 
गर्भिणी मुहसदिता सवति सुहुग्लाना तथा गभे।। एवं गर्भेस्प 
जन्म व्यापत्तिमत्तदा सवति । झोजसोउनवस्थितस्वात | _ तथा 
हास्प निष्कमणोन्सुखस्य परिवत नादीत्यचुमबत एचोजपा 
वियोग: | यद्यपि च किब्लिस्काज्मस्योच्छ बसने स्यात्तज्छिन्नस्थे वा ज* 
स्पोजस्संस्कारानुशृत्तिकृतम | जतस्या तु स्थिरौजस्कत्य कदेशेन 


रसे संक्रान्ते ग्लानिरिवेति' | अशड्भसंग्रह; । & कि 
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में भी पृ विकसित बच्चे उत्पन्न होते हुए. देखे जाते हैं । इसी 
प्रकार के बार ३००, ३१३ वा ३२० दिन तक भी गर्भ 
गर्भाशय में रहता है और तब प्रसव होता है ॥ 

नवममास के गर्भ में अण्ड अण्डकोष में आ जाते हैं। ऊव॑स्थि 
के नीचे के सिरे में अस्थिविकास केन्द्र उसन्न हो जाता है। 

दस मास का गर्भ लम्बाई में २० इश्ध और भार में साढ़े 
तीन सेर के लगभग होता है | हाथ के नख बढ़ जाते हैं | शिर- 
के बाल १ इश्च के लगभग रूम्बे द्वोते हैं | देह पूर्ण होती है ॥ 

गर्भाशय में गर्भ के रहने का काल प्राय! २७३ दिन का 
होता है। यदि शुद्धिस्नान के दिन ही मैथुन किया गया हो 
और वह मैथुन सफल हो गया हो तो उसे अछुरित होने को 
तीन दिन चाहिये | इस प्रकार ४ दिन ऋतुखाव के और तीन 
दिन अछुरित होने के मिला कर ७ दिन होते हैं । अतः 

२७३--७ ८ २८० दिन हुए। अतः अन्तिम ऋतुकाछ की 
प्रथम तिथि में २८० दिन जोड़कर हम प्रसव की तिथि जान 
सकते हैं। यह तिथि छगभग रूप में ही होती है। अथवा 
भन्तिम ऋतुलाब की प्रथम दिन की तारीख में ७ दिन जोड़- 
कर जो तारीख निकले वही अगले नवममास में या पिछले 
तृतीयमास में प्रसव की तारीख होगी | यदि किसी स्त्री को 
४'न्तिम मासिक खाव १६ जुलाई को प्रारूम हुआ तो इसमें ७ 
दिन जोड़ने से २३ जुलाई तारीख हुई । अब इससे आगे नौ 
प्रहीने या पीछे तीन महीने गिनो | प्रसव की सम्भावित तिथि 
२३ अप्रैल होगी ॥ यह तारीख लगभग रूप में ही होती है। 

कइयों में कुछ दिन पहले और कइयों में तीन सप्ताह पश्चात्‌ 

तक भी प्रसव हो सकता है ॥२५॥॥ 

एवमनया55लुपूव्यो उभि निवेतत कुक्षो ॥२६॥ 

इस प्रकार यह गर्भ इस अनुक्रम से गर्भाशय मैं प्रकट 
होता है ॥२६॥ 

मात्रादीनां तु खलु गभकराणां भावानां सम्पदस्तथा 
वृत्तस्य सोष्टवान्माठ्तश्व वोपस्नेहोपसरवेदाभ्यां काछपरिणा- 

मात्खभावसंसिद्धेश्व कुक्षो वृद्धि प्राप्नोति ॥२७॥ 

गर्भ की वृद्धि का देतु--माता पिता आदि ६ गर्भकर भावों 
के श्रेष्टगुण युक्त होने से, आहार ब्रिहार आदि बृत्त ( आचार ) 
के उत्तम होने से, माता द्वारा, उपस्नेह तथा उपस्वेद ( उष्मा 
गर्मों ) से एवं काल द्वारा १रिपाक होने से तथा स्वभावतः ही 
बढ़नेवाला होने से गर्भ गर्भाशय में बृद्धि को श्राप्त होता हे । 

 उपस्नेह शब्द से वाहिनी में से बहते हुए, रक्त वा रस के 
रिस २ कर आये हुए पोषक भाग द्वारा पोषण का ग्रहण होता 
है । उपस्वेद से माता की शरीरान्तःस्थित ऊष्मा का ग्रहण है ॥ 
इससे भी गर्भ की वृद्धि होती है । पक्षी अपने अण्डों पर बैठकर 
उनको गर्मी पहुँचाया करते हैं | सुश्रुत शारीर अ० ३ मेैं--- 

. ध्माठ॒स्त खलु रसवहायां नाड्यां गरभना भिनाडी प्रतिबद्धा | 
_सास्य मातराह्रस्सवीय॑ममिवड॒ति, तेनोपस्नेदेनास्थाभिवृद्धिभ॑- 
 बति | असख्धातांगपव्यंगविभागमानिषेकात्मभृति सवंशरीरावयवा- 
रिपोना रसवद्दानां तियरगतानां धमनीनामुपस्नेदों जीवयति' ॥| 


घरकसंहिता 
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मान्रादीनां तु खलु गर्भक्राणां भावानां व्यापत्तिनि- 
मित्तमस्याजन्म भवति ॥श्द॥ 5 
गर्भ की अनुसत्ति का हेतु--यदि माता आदि गर्भकर 
भाव विगुण हों तो गर्भोत्यत्ति नहीं होती |॥२८॥ 
ये त्वस्य कुक्षो बृद्धिहेतुसमाख्याता भावास्तेषां विपये- 
यादुदरे विनाञमापथतेड्थवाध्प्यचिरजातः स्यात्‌ ॥२९॥ 
जिन कारणों से उसन्‍न होता हुआ गभ कोख में नष्ट हो 
जाता है--जो गर्भाशय में गर्भ की इद्धि के कारणरूप भाव कहे 
गये हैं, उनसे विपरीत भाव होने पर गर्भ पेट में ही नष्ट हो 
हो जाता है । अथवा शीघ्र ही--अपने काल से पूर्व ही बाहर 
आ जाता है और नष्ट हो जाता हे ॥२६॥ 
अर 
यतस्तु कात्ल्यनाविनहयन्विकृृतिमापद्यते _ तदलुव्या- 
ख्यास्याम/--यद स्त्रिया दोषप्रकोपणोक्तान्यासेवभानाया 
दोषाः प्रकुपिताः शरीस्मुपसर्पन्तः *शोणितगर्भागयावुप- 
पद्यल्ते न तु कात्स्यन शोणितगर्भाशयो दूषयस्ति तदेय॑ 
गर्भ लमते स्त्री, *तदा गर्भस्य तस्य माठ्जानामवयवाना- 
मनन्‍्यतमोड्वयवों विक्ृतिमपाद्रते ३एक्रोइथबानेक१, यस्य - 
यस्य ह्मवयवस्य बीजे बीजभागे वा दोषाः ज्रकोपसापचस्ते, 
त॑ तमबयव॑ विक्ृतिराविशवि; तदा छास्याः शोणितें गभो- 
शयबीजभागः प्रदोषमापद्यते, तदा वन्ध्यां जनयति; यदा 
पुनर॒स्याः शोणिते गमौशयबीजभागावयवः प्रदोषमापथ्यते, 
तदा पू्िप्रजां जनयति; यदा स्वस्याः शोणिते गर्भाशय- 
बीजभागावयवः स्त्रीकराणां च शरीरबीजभागानामेकदेशः 
प्रदोषमापद्यते तदा स्त्याकृतिभूयिष्ठामस्त्रियं *बार्तों नाम _ 
जनयति; तां स्त्रीव्यापद्माचक्षत ॥३०॥ .. 
गर्भ के सम्पूणतया नष्ट न होकर विकृत होने में हेंतु-- « 
जिस कारण गर्भ सम्पूणतया नष्ट न होता हुआ बिक्ृृति को प्राप्त ._ 
होता है उसकी व्य[ख्या करेंगे--जब उक्त ( ज्वरनिदान में ) 
दोष प्रकोपक हेतुओं के सेवन से स्त्री के प्रकुपित हुए, दोष शरीर 
में फैलते हुए शोणित ( डिम्ब ) और गर्भाशय में .पहुँचते हैं, 
परन्तु सम्यूर्णतया शोणित और गर्भाशय को दूषित नहीं करते 
तब भी यह स्त्री गर्भ को धारण करती हे । परन्तु तब गर्भ के 
मातृज अबयवों में से कोई एक अथवा अनेक अवयव विक्ृति 
को प्राप्त होते हैं | जिस जिस अवयव के बीज (सम्पूर्ण आर- 
म्मक भाग) वा बीज के एक भाग में दोष प्रकुपित होते हैं उस रे 
अवयव में विकार हो जाता है | जब इसी सत्री के शोणित (डिम्ब) 
के सम्पूर्ण गर्भाशयो्रादक भाग में दोष प्रकुपित होते हैं तब वह 
ब्रीज व॒न्ध्या को उत्पन्न करता है। और जब स्त्री के शोणित (डिम्ब) 
में गर्भाशयोत्रादक भाग का एक अंश दुष्ट होता है तब बीज 
पूतिप्रजा को उत्नन्न करता है। जब स्त्री के शोणित गर्भाशयों- 
द्यादक भाग का एक अंश और स्त्रीकर शरीरोसादक भाग का 
एक स्थल दुष्ट हो जाता हे तब जो वस्त॒तः रत्री नहीं होता 
2 7-3 ज 88222 773 49202:0: 7 कर, 
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परन्तु स्री से बहुत मिलता जुछता है--वार्ता-को उत्तन्न करता 
है । उसे स्रीव्यापद कहते हैं| क्योंकि यह स्त्री के आत॑व की 
दुष्टि से होता है ॥३०॥ 

एवसेव यदा पुरुषस्य बीजे बीजभागः प्रकोपमापथते, 
तदा वन्ध्यं जनयत्ति; यदा पुनरस्य बीजे बीजभागावयवः 
प्रदोषमापथते, तंदी पूर्तिप्रजां जनयति; यद स्वस्थ बीजे 
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बोजभागावयवः पुरुषकाराणां व शरीरबीजसागानासेके- | 


देशः प्रदोषभापयते, तदा पुरुषाकृतिभूयिष्ठमपुरुष॑ तृण- 
पूछिक॑) साम जनयति, तां पुरुषव्यापदम्माचक्षते ॥३१९॥ 

इसी तरह जब पुरुष के बीज में सम्पूण उतद्यादक माग 
( प्रजननभाग ) प्रकृपित हो जाता है तो वह बीज वन्ध्य 
( 56० ) को उत्पन्न करता है। जब पुरुष के बीज में 
प्रजमनमभाग का एक अंश दुष्ट होता है तो पूतिप्रजा को उल्न्न 
करता है.| जब पुरुष के बीज में प्रजननभाग का एक अंश 
और पुरुषकर शरीर के उत्पादक भाग का एक देश दुः होता 
है तब तृणपूलिक को उत्पन्न करता है | इसकी आकृति पुरुष से 

बहुत मिलती-जुलती है, पर-वह पुरुष नहीं होता | उसे पुरुष- 

व्यापद कहते हैं ॥र१॥ _ 

-एतेन माठ्जानां पितृजानां चावयबानां विरृति- 
व्यास्यानेन सात्म्यजानां रसजानां सत्त्वजानां चादय- 
वाजां बिकृतिव्याख्याता |३२॥ 

मावज और पितज अबयवों के विकारों के कहने से 
सात्ममज रसज सत्त्वज अबयवबों की विकृति की भी व्याख्या 
हो गयी | सात्यज आदि भावों की विक्षति साहय आदि को 
दुष्टि से होती हैं ॥३२॥ २ 

निर्विकारः परस्वात्मा सवभूतानां निर्विशेष, सत्त्व- 
शरीरयोस्तु विश्वेषादिशेषोपरूज्धि! ॥३३॥ 

उत्कृष्ट आत्मा तो विकाररहित है। वह सब प्राणियों में 
एक सा है। मन और शरीर की भिन्नता से वह भिन्न प्रतीत 
होता है । अर्थात्‌ अव्यक्त आत्मा में किसी प्रकार का भी बिक्रार 
नहीं होता, अतः वस्ठुतः आत्मज विकार कोई नहीं | परन्तु 
मन और शरीर का सम्बन्ध होने पर वहाँ सुख दुःख आदि 
की प्रतीति होती है और मन और शरीरों की भिन्नता होने से 
आत्मा भी भिन्न प्रतीत होता है। अर्थात्‌ जो आत्मज विकार 
कहते हैं वे मन और देह के विकारों के कारण ही हें हे अथवा 
चूंकि देह और मन्‌ की मिन्नता के कारण ग्रति पुरुष में आत्मा 
भिन्न प्रतीत होता है.। अतः वृह विशेष्य है विकार नहीं है ॥|३३॥॥ 

« ततन्न त्यस्तु आरीरदोषाश-वातपित्तश्छेष्साणः, ते 
शरीर दूषयन्ति; दो पुनः सर्वदोषो--रजस्तमम्, तो 
सक्त्व॑ दुबयतः ताभ्याँ च्‌ सत्त्वशरीराभ्यां दुष्टाभ्यां 
विक्रृतिरुपजायते, नोपजायत चाग्रदुष्टाभ्याम्‌ ॥३४॥ 

शारीर दोष तीन हं---१ वात है पित्त ३ कफ | वे शरीर 

को दूषित करते हैं| मन के दो दोष हैं--१ रजे और २ तेम। 
वे दोनों मन को दूषित करते हैं । मन और शरीर के दुष होते: 
< से विकृृति उत्तन्न होती है | यदि मन और शरीर दुष्ट न हों तो 
- बिकृृति नहीं होती । अर्थात्‌ आत्मा में सन और शरीर को 
दृष्टि से ही विक्ृति प्रतीत होती है ॥३४॥ 


१-- तिणपुत्रिकं)! च० | 


शारीरस्थानम्‌ 


के १३ - 
तत्र अरीर॑ योनिविशेषाच्चतुर्विषमुक्तमम ॥३२४॥ 
योनिप्नेद से चाह प्रकार के शरीर पहिले कहे जा चुके हैं- 

१ स्वृदर्ज २ अण्डज ३ उद्धिज ४ जरायुज ॥ 
..त्रिवि्ध खलु सत्व॑-जुढ्ूं; राजसं, वामसमरिति। 
तन्न झुद्धमदीषसारुयातं कल्याणांशस्वात्‌ , राजसं सदोष- 
आख्यात॑ं रोषांशत्वातू, तथा वामसमपि सदोषमासख्यातं _ 
सोहांशसवातू ॥३६॥ न ४ 

मन तीन प्रकोर का है--£ शुद्ध २ राज़स ३ तामस | 
इनमें से शुद्ध मन दोषरहित होता है। यह दोषकर नहीं । 
पैयॉकि इसमें कल्याणभाग होता है| राजस मन दोषयुक्त दोंता 
है, क्योंकि उसमें रोष (क्रोध वा अप्रीति-द्वेष ) भाग होता 
है| तामस मन भी दोवयुक्त होता है, मोहमाग युक्त होने से । 
अर्थात्‌ मन के तीन भाग हैं--कल्याणभाग, दोषभाग, मोह- 
भाग ।. रोषभाग और मोहभाग अधम रूप होने से मन को 
दूषित करते हैं ! जब रज और तम नहीं रहते तब भन शुद्ध 
होता है ॥३६॥ ; न * 

ता तु ऋयाणाभ्रपि सर्वानामेंक्रेकस्य सेदाग्रमपरि- 
संख्येय॑ तरतसयोगाच्छरीरयोनिविशेषेश्यश्ान्वोन्यानुवि- 
धानत्वाव्च । शरीरमापे सर्वमनुविधीयते, सत्त्व च 
अरीरे; तस्पास्कतिचिच्य,. स्वर्थेदाननूकामि' निर्देशेल 
निदशनाथमजुब्याख्यास्थासः ॥३७॥ 

उन तीनों प्रकांर के मनों में से एक एक मन के भी: 
असंख्य भेद हैं, तर-तम योग होने से | जैसे शुद्ध शुद्धवर शुद्ध- 
तम आदि | अर्थात्‌ अपेक्षया न्यूनाधिकता होने से असंख्य भेद 
हो जाते हैं ओर शरीर की योनियों के भेद के क्षारण उनमें 
मन के शरीर के अनुरूप होने से-मन के अनगिनत ,मेद हैं । 
जैसे मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियाँ हैं। इन एक २ योनियों 
के भी असंख्य भेद हैं ! जेंसे पशुओं में गो घोड़ा गदह्य आदि 
असंख्य पशु हैं | पक्षियों में चिड़िया कबूतर तोता आदि असंख्य 
पक्षी हैं | संसार में इतनी जीव जन्तुओं की योतियाँ हैं कि 
गिनना अरुम्मव दै | अतएव योनिमेद से शरीरभेद होने पर 
उनमें स्थित मन भी असंख्य हो जाते हैं। शरीर मन के अनु- 
रूप होता है और मन शरीर के अनुरूप । असंख्य होने के 
कारण' सबका कहना असम्भव है .उदाइरण के लिये ही कुछ 
एक मन के भेदों की सदशता दिखाकर व्याख्या करेंगे ॥३७॥ 

तद्यथा-शुचि सत्यामिसंध॑ जितात्मान संविभागित॑ 
ज्ञानविज्ञानवचतमतिवचनशक्तिसंपन्न॑ स्थृतिमल्त काम- 
क्रोषछोभमानमोहेष्याहघोमपापेत॑ सम॑ स्वेभूतेषु ब्राह्म 


विद्यातू ॥३८॥ / 
जैसे--१ ब्राह्मसत्व-पवित्र, सत्यप्रतिश, जितात्मा, कार्या- 


कार्य का विभाग करनेवाला, शान विशास वचन तथाप्रतिबचन 
की शक्ति से युक्त, स्मृतिमान्‌ , काम क्रोष्र छोम अहड्लार मोह 
ईष्यां अप्रसन्नता तथा. अमब ( असहिष्णुता ) से रहित, सब 
प्राणियों में सम दृष्टि रखनेवाला ब्राह्मसत््व होता है| सुश्ुत 


शारीर अ० ४ मैं-- 
47 0--ए ए तप एन उदास पलक जुआ 
१--अनूकासिनिदशेन' सास्यामिनिदेशेनः चक्र: । 


घ््् 


४३४ 


“शौचमास्तिक्यमभ्यासो वेदेषु गुरुपूजनम्‌ | 

प्रियातिथित्वमिज्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम ॥३८॥ 

इज्याध्ययनब्रतहोमत्रह्मचयपरमतिथित्रतसुप्शान्तम- 
दमानरागह्नेषमोहछोभरोष॑ प्रतिभावचनविज्ञानोपघारण- 
झक्तिसंपन्नसाष विद्यात्‌ ॥३९॥ 

“३ आषसत्त्व--इज्या (यज्ञ करना), अध्ययन (स्वाध्याय), 
अत होम ब्रह्मचर्य का पालन करनेवाला, अतिथिपूजक, जिसके 


मद अहड्लार राग देष मोह छोम तथा क्रोध शाल्त हैं, प्रा गा 


वचन विज्ञान तथा धारणाशक्ति ( मेघा ) से सम्पन्न पुरुष * 
आपषसत्त्व जानना चाहिये | सुश्रुत शारीर अ० ४ मैं-- 
“जपव्रतब्ह्मचयहोमाध्ययनसेविनम्‌ । 
ज्ञानविज्ञानसम्पन्नमृषिसत्त्वं नरं विदुः ॥२६॥ ि 
ऐश्वयवन्तमादेयवाक्यं यज्वानं शूरमोजस्विनं तज- 
यम सिर दीघदद्शिनं धर्मोर्थंकामामिरतसन्द्रं 
च्यात््‌।।४०॥ 
५.३ ऐन्द्रसत्व--ऐश्वर्ययुक्त, जिसका कहा मानने के योग्य 
हो, यश-याग करनेवाला, श्र, ओजस्वी, तेजस्वी, निन्दित 
- कम न करनेवाला, दी्॑दरशी (दूर की बात सोचनेवाला ), 
घ॒र्म अथ काम में रत पुरुष को. ऐन्द्रसत्व जानना चाहिये। 
संभुत शारीर ४ अ०में-- .. 
धाहात्म्यं शौयमाज्ञा च सततं शाखत्रचुद्धिता | 
भृत्यानां भरणं चापि माहेन्द्रं कायलक्षणम्‌' ॥४०॥ 
१छेखास्थवृत्तं *प्राप़्कारिणमसंग्रहायमुत्थानवन्तं स्मृ- 
तिमन्तमेश्वयोलम्बिनं व्यपगतरागह्नेषमोहूं याम्य॑ विद्यात्‌। 
.._ ७ ययम्य सत्त्त--जिसका आचार कतव्याकतंब्य में सयो- 
दित है, प्राततकारी ( युक्त कम करनेवाछा ), जिस पर अहार 
न कर सकते हों, उद्यमी वा सम, स्घृतिसम्पन्न, ऐश्वययुक्त 
तथा राग द्वेष मोह से रहित पुरुष को याम्यसत्त्व जाने। 
सुभ्रुत शारीर ४ अ० मैं-- | > 
* _ £प्राप्तकारी दृढोत्थानों निर्भवः स्मृतिमान्‌ शुचि३ । 
रागमोहमदर्वेषेबजितो याम्यसत्त्ववान' ॥४२१॥ न 
शूरं धीरं शुचिमशुचिद्वेषिणं यब्वानमम्भोविहाररदिं- 
मक्लिष्टकरमोणं स्थानकोपग्रसादं वारुणं .विद्यात्‌ ॥४२॥ 
<..५ वारुणसंत्त्व:-श्‌र, धीरः गा पवित्र; अपविन्नता से द्वष 
करनेवाला, यज्ञ करनेवाला, जिसे जलविह्यार में प्रीति हो, जो 
निन्दित कम न करता हो, यथास्थान कुपित और प्रसन्न होने- 
वाला अर्थात्‌ जन्न क्रोध करने का समय हो उस समय कोघ 
तथा जब प्रसन्न होने का समय हो उस समय प्रसन्न होनेवाढा 
पुरुष वारुणरत्त्व होता है| उसका मन.वरुण के सहश होता 
है। सुभुत शारीर ४ अ० - > 
* “शीतसेवा सहिष्णुत्व॑ पैज्ञल्यं हरिकेशता । 
मम लत का ॥! 
ञ्ञ से शीत आहार विहार प्यारा हो, सहिष्णु 
जिसके शरीर वा आँख का वण्ण पिज्नछ वा भूरा सा ः हो; बाल 


ऋषिल वर्ण के हों, मीठा बोलताः हो, उसे वारुणसत्त्व जानना 


चरकसहिता 


(४ चल 


[अ० ४ 


स्थानमानोपभोगपरिवारसंपन्‍न॑ सुखविहार॑ धमोथे- 
कामनित्यं शुचि व्यक्तकोपप्रसादं कोबेर विद्यात्‌ ॥४३॥ 

६ कौवेरसत्त्वं-स्थान ( भूमि, मकान आदि ) मान उप- 
मोग (7 पप्प्पाए ) तथा परिवार ( पुत्र पौत्र आदि )से 
सम्पन्न, जो सुख पूववक विहार करता हो, नित्य घम अथ काम 
में तत्पर, पवित्र, जिसका कोप और प्रंसन्‍नता स्पष्ट हो-छिपी 
नःहो, उसे कोवेरसत्त्व जानना चाहिये | सुश्र,.त शारीर ४ अश्में- 

“ध्यस्थता सहिष्णुत्वमर्थस्यागमसंचयौ | 

महाप्रसवशक्तित्वं कौबेरं कांयलछक्षणम्‌ ॥४३॥ 


प्रियनृत्यगीतवा दिन्नोल्लापक' ज्छोकाख्यायिकेतिहास- 


, पुराणेषु कुशल गन्धमाल्यानुलेपनवसनंस््रीविहारनित्यमन- 


सूयक शान्‍्धवे विद्यात्‌ ॥४७॥ 
५७ गान्धवतत्त्व--नाच. गाना बजाना तथा उल्लापक 

( स्तोत्र आदि ) जिसे प्यारे हों, श्लोक, आख्यायिका (कहानी) 
इतिहास और पुराण में कुशछ, गन्य ( इत्र फुलेल ) आदि का 
मालछा का घारण चन्दन आदि का अनुलेपन फैशन के वस्त्र 
धारण करना, स्री भोग; इन्हें नित्य सेवन करनेवाला, दूसरे 
के गुणों पर दोषारोपण न. करनेवाला- पुरुष गान्धव सत्त्व होता 
है | सुभ्ुत शारीर ४ अ० मैं-- 

धन्धमाल्यप्रियत्वं च रृत्यवादित्रकामिता ।. . 

विहारशीछता चेव गान्धव कायलक्षणम? |४४॥ 

इत्येवं शुद्धस्य सक्त्वस्य सप्तविध॑ भेदांशं विद्यात्‌ 
कल्याणांशत्वात्‌ , संयोगात्तु ब्राह्ममत्यन्तशुद्धं व्यंवस्येत्‌ ॥ 

इस प्रकार कल्याणभाग से युक्त होने के कारण ये सात 
भेद शुद्ध सत्त्व के जानें । उस कल्याणभाग ( श्रेय अंश ) के 
सम्यग्योग होने से ब्राह्मसत्त्व अत्यन्त शुद्ध जानना चाहिये। 
अर्थात्‌ इन सातों सात्त्विक सत्त्वों में ब्राह्मसत्त्त शुद्धतम है ।४५| 

शूरं चण्डमसूयकमैश्वयवंन्तमोप॑धिक' 
क्रोशमात्मपूजंकमासुरं विद्यात्‌ ॥४६॥ 


जा 


«“राजससत्त्व के भेद--१ आसुरसत्त्व-शूर, तीब्र क्रोधवाले, 


दूसरे के गुणों में दोषारोपण करनेवाले, ऐश्वययुक्त, उपधा- 


राग द्वेष से युक्त अथवा कपट्युक्त ( अथवा यहाँ “औदरिक! 
पढ़ना चाहिये--इसका अथ बहुभक्षी वा पेद्ट है ), रौद्र (भीष॑ण 


-वा उम्रस्वभाव), निर्दय, आत्मपूजक ( अपनी आहार आदि 
से पूजा करनेवाला--दूसरे को न पूछनेबाला वा आत्मश्छाघी' 
अथवा स्वार्थी ) को आसुरसत्त्व ( असुर सहश सत्त्व ) जानना 


चाहिये | सुभुत शारीर आं० ४ में-- 
 'ऐड्वयवरन्तं रद च॒ शूरं चण्डमसूयकंम्‌ | 
एकाशिन चोंदरिकमासुरं सत्त्वमीहशम? |४६॥ 


अमर्षिणमनुबन्धकोप छिद्रप्रहारिणं क््रमाहारातिमाः _ 
त्रुचिस्रामिषश्रियतसं स्वप्नायासबहुल्मीषु राक्षस विद्यात्‌॥| 


*२-राक्षससत्त्व-+असहिष्ण (वा क्षमा न करनेवाले ) 


दीघंकाल तक क्रोधयुक्त रहनेवाले, छिद्रप्रहारी ( अवकाश - | 


पाकर प्रह्दार करनेवाले ), क्र, आहार में अत्यधिक अत्यधिक 


१-- वा दिश्रोद्लापंकइज्नोक| ० ' पा० । 2 
र२--* गपणिकमिति छद्याजचारियं' चक | ५ 


रौदम्ननु- 


आअंग्छ ] 


रुचियाछा, जिसे सब से अधिके भांस प्रिय हैं, बहुत सोने- 
वाला, बहुत परिश्रम' करनेवाला, ईर्ष्यायुक्त पुरुष राक्षससत्त्व 
होता है | सुभ्रुत शारीर अध्याय ४ में-- . 
“एकास्तग्राहिता रौद्रमसूया धर्मबाह्मता | 
भृशमात्र तमश्रापि राक्षस कायलक्षणम! || ४७ ।॥ 
महालूस सं सख्रोरहस्काममशुचि शुचिह्ेषिणं भीरू 
भीषयितारं "विकृतविहाराहारज्ोल पेशाच विद्यात्‌ |४८। 
“२ पैंशाचसत्त्व--महा आल्सी, स्री के वश में रहनेवाले, 
स्त्रियों के साथ एकान्त में रहने की इच्छावाले अ्थांत्‌ ज्नीलोलुप 
( कामी ), अपविन्न, पविन्नता के द्वेषी, भीरु ( डरपोक ), दूसरों 
को डरानेवाले, विकृत आहार विहार के अभ्यासी--परहेज.न 
रखनेवाले को पैशाचसत्त्व जानें | सुश्रुत शारीर '४ अ० में-- 
(उच्छिष्टाहयारता तैक्रण्यं साहसप्रियता तथा । 
स्त्रीलोलुपत्व॑ नैलज्ज्यं पेशाचं कायलक्षणम! ॥ ४८ ॥ 
क्रुद्धं श्रमकद्धं भीरु तीह्रणमायासबहुलं संत्रस्तगोच- 
रमाहारविहारपरं साप विद्यात्‌ ॥४६॥ 8 
४ सापसत्त्व--जब क्रोधी हो तब शूर, जब क्रोधी न हो 
तब भीरु (डरपोक), तीक्ुण, बहुत परिश्रमी, डरते हुए! विषयों 
का सेवन करनेवाछा, आहार विहारों में रत पुरुष को साप- 
सत्त्व अर्थात्‌ सांप के सहश सत्त्ववाला जानना चाहिये। 
सुभ्रुत शारीर ४ अ० मैं--- 2 : : 
'तीचृणमायासिनं मीरुं चण्ड मायान्वितं तथा | 
बिहाराचारचपलं सपसत्त्वं विदुनर्म्‌ ॥ ४६ ॥ 
आहारकाममततिदुःखशीछाचारोपचारससूयकमसंबि- 
० ० 
भागिनमतिलछोलुपसकमशी छ॑ प्रेतं विद्यात्‌ ॥५०॥ ट 
२३ प्रेतसत्व--आहार को चाहनेवाले, जिसका शील 
आचार और उपचार अत्यन्त दुःख के देनेवाले हैं, दूसरे के 
गुणों में दोषारोपण करनेवाले, असंविभागी.(बरांद कर न खाने- 
वाले अथवा कार्याकाय के विभाग के ज्ञान से शल्य), अत्यन्त 
लोभी तथा आल्सी को ग्रेतसत्त्व जाने । सुश्रुत शारीर ४ अ० में- 
“असंविभागमलूसं दुःखशीलमसूयकम | 58222 
लोलुप॑ चाप्यदातारं प्रेतसत्त्वं विदुनरम्‌ ॥३०॥ न 
अनुषक्तकाममजसमाहार ब्हारपरसनवस्थितमसर्षि- 
. णम्ससंचय शझाकुनं विद्यात्‌ ॥५१॥ ._ न्‍ 
....६ शाकुनसत्त्व--निरन्तर कामी, सवंदां आह्यर-विहांर में 
रत, अस्थिरमति, असहिष्णु, धन आदि का संचय न करने- 
बाछा पुरुष शाकुनसत्त्व होता है। उसका मन पक्षिसइंश 
होता है | सुभरुत शारीर ४ अं० में- 
:. “प्रवद्धकामसेवी चाप्यजखाहार एवं च | 
अमर्षणोंनवस्थायी शाकुन कायलक्षणम्‌ ॥ १९१ ॥ बाग 
. इत्येब॑ खलु राजसस्य सर्त्वस्य॑ षड़वि्ध॑ भेः 
विद्याद्रोषांगलात्‌॥(0॥ __--_- 
--'विद्दारशीलं ग० 
पर 2 पा । “यहििंचित्‌ कोइपि अन्त्रयते 
तस्सस्त्र गोचर ज्ञानविषयोभवरतोतिः गह्लाघरः | मन्त्र: 
सुगोचरो यहव त॑ मन्त्रसुगोचर मस्त्रवश्यमित्यथेः । योगोन्‍्द्र: 


शारौरस्थीनम ः 


तक पता 5 राय ़ए़ए् गा हित तय जज 
१-'नरब झरिष्णुसमेधस? च० । 'निरोकरिष्णुममेघस ग०। 


४३% 
ये छहों प्रकार के सत्त्व के भेद रोष के अंश से युक्त होने 
के कारण राजस जानने चाहिये ॥५२॥ हि 
१निराकरिष्णुमधमवेश जुगुप्सिताचाराहार मशुन- 
पर॑ स्वप्रशील पाशव विद्यात्‌ ॥१३॥ 5 
_तामससत्त्व के भेद-१ पाशवसंत्त्व-निराकरण के स्वभाव- 
वाला, नीच वेश युक्त, आहार और आचार जिसका निन्दित 


है, मैथुनरत (भोगी), अत्यधिक सोनेवाला पुरुष पाशवसत्त्व होता 


है | उसका मन पशुसदश होता है। सुश्रुत शारीर ४ अ० में- 
“दुर्मेंधरत्व॑ मन्दता च स्वप्ने मैथुननित्वता । 
: निराकरिण्णुता चैव विशेयाः पाशवा गुणा! ॥२३॥ 
-भीरुमबुधमाहारलुब्धभनव स्थितसनुषक्तकामक्रोध॑ स- 


रणशीरं तोयकाम मात्स्यं विद्यात्‌ ॥४४७॥ 


२ मात्स्यसत्त्व--भीरु, बेसमश्न, आहार का छोभी, अस्थि- 
रचित्त; निरन्‍्तरं कामी और क्रोधी, चलते फिरते रहनेवाला, 
जल -का इच्छुक वा प्रेमी . पुरुष मास्स्यसत्त्व होता है | उसका 
मन मछली के सददश होता है | सुश्रुत शारीर ४ अ० मैं-- 

“अनवस्थितता मौर्य भीरुत्वं सलिलार्थिता | 

प्रस्परामिमदश्व॒मत्स्यसत्त्वस्य लक्षणम्‌ ॥४४॥ 

अछसं केवल्सभिनिविष्टमाहारे *सर्वेबुद्धया दीजनं 
वानस्पत्यं विद्यात्‌ ॥३४॥ ; 

३ वानस्पत्यसत्त्व॑ं--आलसी, फेवर आहार में रत, सब 
ज्ञान से शज््य पुरुष को वानस्पत्यसत्त्व जानें | इसका मन वृक्ष 
के सहश होता है | सुभुत शारीर ४ में-- 

“एकस्थानरतिर्नित्यमाहारे केवले रतः | 

'बानस्पत्यों नरः सच्त्वध्मकामाथवर्जितः॥५५॥ 

इत्येव्ं खछु तामसस्य सच्त्वस्य त्रिविध॑ भेदांश विद्या- 
न्मोहांशत्वात्‌ ॥५६॥' , 

इस प्रकार तामस सत्त्व के तीन भेद हैं| क्योंकि इनमें 
मोहभाग रहता है ॥२६॥ 

< इस्यपरिसंख्येयभेदानां खछु त्रयाणामपि सत्त्वानां 
भेदैकदेशो व्याख्यातः; शुद्धस्य सत्त्वस्य सप्तविधो ब्रह्म्षि- 
शुक्रवरुणयमकुबेरगन्धवसत्त्वालुका रेण, राजसस्य षड़: 
विधो .. देत्यराक्षसपिशाचसपरश्रतञकुनिसत्त्वानुकारेण, 
तामसस्य त्रिविधः पशुमत्स्यवनस्पतिसत्त्वालुकारेण; क॒र्थ, 
च यथासच्त्वमुपचारः स्यादिति केबलश्वायमुद्दशो यथोहे- 
झमभिनिर्दिष्टो भवति गर्भावक्रान्तिसस्प्रयुक्त;; तस्याथरस्य 
विज्ञाने साम्रथ्य-गर्भकराणां चा भावानासचुसमाधिवि- 
घातशञ्च विधातकराणां भावानामिति ॥५ज। : 
थे तीनों सत्त्वों के असंख्य भेदों के भेद के एकदेश को 
व्याख्या कर दी गयी | शुद्ध सत्त्व-ब्रह्म ऋषि इन्द्र थम वरुण 
कुबेर गन्धवं; इनके सन के अनुकरण से सात प्रकार का। 
राजस सत्त्व-देत्य (असर) राक्षस पिशाच सप प्रेत शकुनि; 


इनके मन के अनुकरण से ६ प्रकार का। तासस सत्त्त-परश 


२--सवबुदूयइहोन? ग० |. 
-- स्वबुदयज्जहोन? ग० |. 


. ४३६ 


मत्स्य वनस्पति; इनके सन के अनुकरण से ३ प्रकार का। 


ट 


पुरुषे, यावन्तः पुरुषे 


5 


.उत्त्व के अनुसार उपचार कैसे हो--इसीलिये यह सम्पूर्ण ग्॒भा 
बक्रान्ति में उपयोगी विषय यथोहेश कह दिया है।. इस विषय 
भावों 


के जानने से गमकर भावों का संग्रह और गर्भ के नाशक 
का त्याग जाना जाता है ॥५७॥| 
तन्न कोकाः । 


सबंधा बेद यः सबोन स शज्ञः कतुमहति ॥६०॥ 
अवाप्त्युपायान्‌ ग्भेस्थ स॒ एव ज्ञातुम॒हति । 

ये च. ग्विघातोक्ता भावास्वांश्वाप्युदारधीः ॥६१॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकग्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने मह- 

तीग्भावक्रान्तिशारीरं नाम चतुर्थोंडष्यायः ॥४॥ 

जो चिकित्सक इंन शुभाशुभ भार्वों को स्बथा जानता है 
वह राजा की चिकित्सा कर सकता है | अर्थात्‌ वह श्रेष्ठ चिकि- 
त्सक होता है | यह उत्तमबुद्धि पुरुष गर्भप्राप्ति के उपायों तथा 
गरम के विधातक भावों को जानने के योग्य होता है ॥६०,६१॥ 

इति चतुर्थोष्ध्यायः । 


पञ्ममोउच्याय; ४४. 
अथातः पुरुषव्चियं शारीर॑ व्याख्यास्यामः । 
इति हू स्माह भगवानात्रयः॥१॥ 

अब हम पुरुषरविच्रय नामक शारीर न व्याख्या करेंगे- 
ऐसा मगवान्र आज्ेय ने केहा था। जिसके द्वारा पुरुष का 
विशेष ज्ञान होता है उसे पुरुषविचय कहा जाता है। अर्थात्‌ 
इस अध्याय में पुरुष के विशेष शान सम्बन्धी बातें होगी॥१॥ 

पुरुषो5यं छोकसम्सित इत्युवाच भगवान्पुनबंसुरा- 


षे तावन्‍्तो छोके ॥॥ ४ 42427 ३ 
पुरुष, छोक ( जगत्‌ ) के तल्य है। यह भगवान पुनवरु 
किन गा कल की किन लोक का एक छोटा 
प्रतिर्प है । जितने भी इस छोक़ में मूर्तिमान्‌ भाव हैं उतने ही, 
पुरुष में | जितने पुरुष में उतने ही इस लोक में ॥ 
इत्येबंवादिन॑ भगवनन्‍्तसात्रेयमग्निविश उबाच-- 


“त्रेय$ याबन्तो हि छोके _ मूर्तिमत्तो भावविशेषास्ताबन्तः 


) भूयस्तरसनुव्याख्यायमानं शुश्रषामह इति ॥३॥| 

इस प्रकार कहते हुए भगवात्र आजेय को अग्निवेश ने 
भगवन्‌ ! इतने (उपयुक्त) भाज्र वाक्य द्वारा 
तमदोउलु' ग० |. 


आपके कहने के अभिप्राय को हंम अच्छी प्रकार नहीं समझ 
सके | हम आपके द्वारा इस विषय की विस्तृत व्याख्या सुनना 
ते हैं ॥२॥ "० अल 
दयुबाच सगवानाझ्षेय+--अपरिसंख्येया छोकावय- 
वविशेषाः घुरुषावयवविशेषा अय्यपरिसंस्येयाः; तेषां 
यथास्थूल भावान्‌ सासान्यससिप्रेत्योदाहरिष्यासः ताने- 
कमना निबोध सेंम्यगुपदण्यसानानम्निवेश ! घडघातव३ 
समझुद्ता *छोक! इति शब्द॑ लक्षन्ते; तथथा--प्रृथिव्या- 


| 


तंबः समुद्ति पुरुष! इति शब्दं छमनन्ते ॥४॥, 
भगवान्‌ आत्रेय ले उसे कहा--छोक ये अवयव भेद 
असंख्य हैं | पुरुष के अवयव भेद अखंख्य हैं। उन सब का 
परिगणन असम्भव ई | उनमें से कुछ योटे २ अबयव भेदों को 
। समानता दिखाने के छिये यहाँ कहा जायगा | उनके वर्णन 
| को एकाग्रचित्त होकर श्रवण करे | 
। छह धातुएं मिलकर छोक! कहाता है। वे छह धातुएं ये 
हैं--१ ध्थिवी २ जछ ३ तेज ४ वायु ४ आक़ाश ६ अव्यक्त 
ब्रह्म | ये ही छह धाठुएं मिलकर पुरुष” कहाता है ॥४॥। 


नि 


| 
| 
। 


तस्य पुरुषस्य एथियी सूर्तिश, आपः क्लेद, तेजो3- 


भमिसंतापो, बायुः प्राणो, वियच्छुषिराणि, ब्रह्माउन्तरात्मा, 
यथा खलु ब्राह्मो विभूतिक्कोक्ति तथा पुरुषेउप्यान्तरात्मिकी 
विभूतिश, अकृणो विभूतिरोक प्रज्मापतिरन्तरात्मनों बि- 
भूतिः पुरुषे सत््वं, यरित्विन्द्रों छोके स पुरुषे5हक्कार३, 
ज्ीद्त्यास्तु आंदानं, रुद्रो रोष,, सोमः प्रसादो, वसबः 


सुखम्‌ , अश्विनो कान्ति:, मरुदुत्साहो, विश्वदेवाः सवन्द्रि- 


याणि स्व न्द्रियाथाश्व, तमो मोहो, ज्योतिज्ञौनं, यथा छोकस्य_ 
सगगादि्स्तिथा पुरुषस्य गर्भाधान॑, यथा ऋतयुगमेब॑ गा 
यथा त्रेता तथा यौवन, यथा द्वापरस्तथा स्थाबिय, यथा 


कल्रिबमातुय, यथा युगान्तस्तथा मरणमिति; एब्मलुमा- 


नेनानुक्तानामपि छोकपुरुषयोरबयवविशेषाणामण्निवेश ! 
सामान्य विद्यात्‌ ॥५॥ 


प्रथिवी-पुरुष की मूर्ति है |. क्लेद । (गीलाप्रन)-जल है | 
शारीरिक उष्णता-तेज वा अग्नि है | प्राण-वायु हैं| छिद्ग- 


समूह आकाश है| अन्‍्तरात्मा-ब्रह्म है। इस प्रकार पुरुष छह - 


धातुओं का समूह है। जैसे छोक में ब्रह्म की विभूति दिखाई 
देती है-- ऐसे ही पुरुष में अन्तरात्मा की बिभूति है। नाना 
प्रकार की सृष्टि की उत्तत्ति की समर्थता को विभूति वा ऐश 
कहते हैं। जैसे लोक में अहम की विभूति प्रजापति है. उसी 
प्रकार पुरुष में अन्तरात्मा की बिभूति मन है। जो लोक में 

इन्द्र है वह पुरुष में अइक्लार है। जैसे छोक में आदित्य (सूर्य 


हैं ) बेसे ही पुरुष में आदान | अर्थात्‌ जैसे छोक में सूर्य रस 
को ले लेता है बसे ही की इ 


. नैतावता वाक्येनोक्त बाक्याथमवगाहामद्दे भगवता बुद्धया | है। जो छोक में रुद्ध हे जज मे का वय 


है बह पुरुष में रोप है |: जो लोक में 
सोम (चन्द्र) है वह ही पुरुष में प्रसाद ( प्रसन्ता ) दै। जो 
छोक में वसु है वह ही पुरुष में सुख है। जी लोक में 
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अश्विनीकुमार हैं मह शरीर में कान्ति है। जो लोक. ये 
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में मदद्‌गण हैं वह पुंझष में उत्साह है । जो लोक मैं विश्वेदेव 
हैं वे ही पुरुष में सब इन्द्रियाँ और सब इन्द्रियविषय हैं । जो 
लोक में अन्धकार है वह ही पुरुष में मोह है। जो लोक में 
ज्योति है बह पुरुष में ज्ञान है। जैसे छोक को सृष्टि का प्रारम्भ 
है-वैसे ही पुरुष का गर्भाघान। जैसे सतयुग--वैसे बचपन | 
जैसे त्रेता-बेंसे यौवन । जैसे द्वापर-बैसे बृद्धावस्था ! जैसे कलि- 
युग-बैसे रोगी होना । जैसे युग का. अन्त-बेसे मृत्यु | इसी प्रकार 
है! अभिवेश ! लोक और पुरुष के अन्य अवयब भेदों में जो 


: यहाँ पर नहीं भी कहे गये अनुमान द्वारा समानता का बोध 


करे | उपनिषदों में भी लोक और पुरुष की समानता बतायी 
गयी है ॥५॥ 

एश्मेयंबादिन भगवन्तसात्रेयसपक्‍िवेश उबाच- एव- 
मजेसत्सवेमनपवादं यथोत्त अगवता छोकपुरुषयोः सासांन्य॑, 
किन्त्वस्थ सामान्योपदेशस्य प्रयोजनमिति ॥६३॥ 

ऐसा कहते हुए भगवान्‌ आज्रेय को अग्निवेश ने कहा-- 
जो आप ने छोक और पुरुष में समानता कह्दी है वह यथार्थ 
है | उसका अपवाद कोई नहीं । परन्तु इस समानता जताने 
का प्रयोजन क्या है ! ॥६॥ 

भगवालुवाच-- 'कथमग्निवेश.! सब्वछ्ोकमात्मन्या- 
व्मान॑ च सर्वक्षोके *समनुपश्यता सत्या बुद्धिरुयत 
इंति, सर्वलोक ह्ात्मनि पह्यतों भवत्यात्मेव सुखदुःखयोः 


७ 


क॒ती नान्‍्य इति, कर्मात्मकत्वाच्च "हेत्वादिभियुक्तः सबे- 


: छोकोडहमिति बविदित्वा ज्ञान पूर्वेमुत्थाप्यतेडपबगोयेति; 


तंत्र संयोगापेक्षी छोकशब्दः षड्धातुसमुदायों हि /सामा- 
न्‍्यत३ स्वेछोक |७॥ ; 
भगवान्‌ आजेय ने कहा--हे अग्निवेश ! सत्र छोक को 
अपने में और अपने को सब छोक में देखते हुए, सत्याबुद्धि कैसे 
उसज्न द्ोती है, सुनो-सम्पू्ण छोक को अपने में देखते हुए 
पुरुष का आत्मा ही सुख ढुश्ख का कर्ता होता है, अन्य नहीं। 
अर्थात्‌ ऐसे योगी पुरुष को जो अपने में ही सम्पूण लोक को 
देखता है ( लोक और पुरुष में हर देखता है ) उसे यह 
न हो जाता है कि सुख दु/ख का कता आत्मा ( षड्घातुक 
बुर ) ही है और कर्माचीन होने से, ४ हेतु आदि ( जो अभी 
कहे जायंगे ) से युक्त सम्पूर्ण लोक मैं हूँ--यहं जानकर मोक्ष के 
लिए ज्ञान कौ पढिले उभारा जाता हे। अर्थात्‌ लोक छह 


धाठुओं का समुदाय 
दवोता है। छोक और पुरुष में समता के ज्ञान से सत्याबुद्धि 


उत्पत् होती है। इस सत्याबुद्धि से मोक्ष की आतमि होती है । 
मम के लिए. सब से 0 और पुरुष में का 

उत्पन्न करना आवश्यक है। जैसे जरंत्‌ की सृष्टि सबा- 
का पर द्वारा प्राप्त अहृष्ट की अपेक्षा से संयोग होक< 


होता दै उसी प्रकार पुरुष की उत्पत्ति भी अपने प्राक्तन कम 
हे की अपेक्षा से छह घातुओं के समुदाय से होती है । 
छोक की उत्पत्ति भी कर्माधीन है, पुरुष की उलत्ति भी कर्सा- 
 १---श्वूयवरिनिवेश' ! ग० “एप दक्कककक। गा २-- सममझुपश्यव/ ग० । ग०। 
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शारौरध्थानमू 


है। इन छह धातुओं का संयोग कसंवश 


हक 


; ४३७ 
धीन हैं | इसी प्रकार वृद्धि क्षय आदि भी कम के आधीन होते 


. हैं | ज्यों ही सर्वात्मगत अद्ृ'्ट का व्यापार शान्त होता है, प्रछय 


होती है, इसी प्रकार पुरुष भी जब कमफलों को भोग चुकता - 
है, अदृष्ट का व्यापार रुक जाता है मृत्यु हो जाती है । 
._ लोकशब्द संयोग की अपेक्षा रखता है । समात्यतः सम्पूर् 

लोक' छह धातुओं का समुदाय ही है ॥७॥ 

तसय हेतुरुत्पत्तिबृद्धिरुपप्छवो वियोगश्व | तत्न हेतु- 

त्पत्तिकारणम्‌ , उत्पत्तिजन्स, बृद्धिराप्यायनम , उप्रप्लंवो 

दुशखागमः, पड़धातुविभागों वियोग:, स जीवापगमः, स , 
ग्राणनिरोध), स भज्ज४, स छोकस्वभाव:; तस्य मूल सर्चों- 
पप्लवानां च॒ प्रवृत्ति, निवृत्तिरुपरमः; प्रवृत्तिदुख, निवृत्तिे 
सुखसिति यज्ज्ञानमुलयते तत्सत्यं, तस्य हेतुः सबेछोकसा- 
सान्यज्ञानं, त््रयोजनं सामान्योपदेशस्थेति ॥८॥ 

उस छोक का हेतु उत्तत्ति वृद्धि उपप्लव और वियोग होता 
है | हेतु-उत्पत्ति के कारण को कहते हैं|. उत्पत्ति-जन्म को 
कहते हैं | दृद्धि-का अभिप्राय आप्यायन वा बढ़ने से हैं। दुश्ख 
का आना-उपप्लव कहाता है। वियोग-से अभिप्राय छहों 
धातुओं का विभाग है | उसे ही जीवापगम ( जीव का निकल 
जाना ) कहते हैं | वह ही प्राणनिरोध ( मृत्यु ) भज्ञ वा छोक- 
स्वभाव नाम से कहा - जाता है। सब दुःखों की प्रवृत्ति उस 
लोक का कारण है। दुःखों की निवृत्ति शान्ति है वा धड॒धा- 
तुसंयोगात्मक छोक का विनाश है अर्थात्‌ पुनः उ्तत्ति नहीं 
होती । प्रवृत्ति ( संसार ) ही हुःख है और निद्॒त्ति सुख है-- 
यह जो ज्ञान उंसन्न होता है वह सत्य ज्ञान है। सम्पूर्ण छोक 
में समता का ज्ञान उस सत्यज्ञान का कारण है। छोक पुरुष 
समता के उपदेश का यही प्रयोजन है (सत्य ज्ञान की उत्पत्ति ) 

अथवा तस्य मूल सर्वोपप्लवानां च॑ प्रवत्तिन्‍, निवृत्तिरुप- 
रमः में 'तस्य? से पड़धात॒विभाग वा जीवापगम का निर्देश हे। 

अर्थात जीवापगम और सब दु!खों की 'प्रवृत्ति' कारण है 
और जीवापगेम तथा सब दुःखों की 'निवुत्ति' उपरम (शान्ति) है। 

अथवा '“तस्य! से छोक वा पुरुष का निदंश होने पर यह 
अर्थ भी हो सकता है लोक वा पुरुष का तथा सब छुश्खप्राष्त 
का कारण प्रवृत्ति” है-वाणी और शरीर से किया हुआ कम है। 
लोक और पुरुष की ( पड़धातुसंयोगरूप जन्म की ) तथा सब 
दुःख प्राप्तियों की निद्क्ति ( मन आदि की अप्रब्नत्ति ) उपर्म 
है। अतणएव प्रवृत्ति अर्थात्‌ मन वचन वा झरीर से किया कम 
दुःख है ओर निवृत्ति अथातू मन वचन वा शरीर की अप्र- 


बृत्ति सुख है |८॥ े 2 
अथाग्निवेश उबाच--किंमूछा सगवन! अबृत्तिनिंदृत्तो 


वा उपाय इति ॥&॥ : 
अंग्निवेश ने पूछा-हे मगवनः ! प्रद्ञत्ति का क्या कारण 


है ? और निश्ृत्ति में क्या उपाय है! ॥६।॥| ह 

भगवालुवाच--मोहेच्छाइपकममूछा प्रवृत्ति, तब्जा 
झहझ्षारसज्ञसंशयाभिसंप्लवाभ्यवपात विप्र॒त्यया विशेषालु- कं 
पायास्तरुणमिव द्ुमसतिविषुलशास्त्ास्तरबो उसिभूयपुरुषण 
मवतत्यैवोत्ति्न्ते यैरमिभूतो न रत्तामतिबतते ॥१०॥ 


हम 
भगवान्‌ आजेय ने कहा--प्रवुत्ति का कारंण मोह इच्छा 
( राग ) दोष से किया शया कम है। अन्य काम क्रोध आदि 
का.इनन्‍्हीं में अन्तर्मांद होता है। न्यायदशन में कहा है-- 
'तत्‌ चैराश्यं रागद्ेषमोहार्थान्तराभावात्‌ |? 
उस ग्रवृत्ति. से अहक्लार सद्ध संशय अभिसंप्लव अभ्यवपात 
विग्रत्यय अविशेष तथा अनुपाय उत्न्न होते हैं। ये अहज्लार 
आदि पुरुष को व्याप्त करके उभरते हैँ--बढ़ते हैं, जैसे छोटे 
, : पौधे को अत्यधिक शाखाओंवाले वृक्ष नष्ट करके बढ़ते हें । 
. जिनसे पराभूत हुआ २ वा दबा हुआ पुरुष सत्ता ( प्रवृत्ति 
. ,वा प्रवृत्ति के हेतु ) को नहीं छाँघता-। अर्थात्‌ अमर नहीं होता 
« . ओर संसार के जन्ममरण के बन्धन. में पड़ा रहता है ॥१०॥ 
तत्नेब॑जातिरूपवित्तवृत्तबु द्धिशीलविद्याभिजनवयोदीये- 
प्रभावसम्पन्नो5ह मित्यहक्लारः ॥११॥ 
रे अहड्लार का स्वरूप--इस जाति. रूप धन आचार बुद्धि 
शील ( स्वभाव ) विद्या अभिजन ( कुछ ) उम्र वीय॑ वा प्रभाव 
युक्त हँ--यह अहझ्ञार कहाता है ॥११॥ 
: यद्यन्मनोवाक्कायकर्म नाएवगोय स सद्भ+॥१श॥ 
सज्ञ का लक्षण-5जो मन वचन .वा शरीर का कर्म मोक्ष 
का हेतु नहीं, वह सद्भध कहाता है ॥१२॥ ' 
कमफलमोक्ष३रुपप्रेत्यभावादयः सन्ति वा नेति संशयः। 
संशय का स्वरूप--कर्म फल मोक्ष पुरुष पुनजन्म जादि 
हैं या नहीं, यह संशय कहाता है॥ ३॥ 
सवोस्व॒वस्थास्वनन्यो5हमहं स्रष्टा स्वभावसंसिद्धो5ह- 
: सह शरीरेन्द्रियबुद्धिस्मृतिविशेषराशिरिति ग्रहणमभि- 
संप्बः ॥१७॥ ; न्‍ 
अभिसम्प्लंव--सब अवस्थाओं में मैं एकरूप हूँ, में सथ्टा 
-( सृष्टिकर्ता:) हूँ; मैं स्वमावसिद्ध हूँ . ( मेरा कोई उत्पन्न करने- 
वाल्य नहीं), में विशेष शरीर इन्द्रिय बुद्धि तथा स्मृति का 
समुदाय हूँ-ऐसा संमझना अमिसम्प्लव कहाता हैं-गढ़बढ़ ज्ञान 
( परस्पर विरुद्ध ) कहता: है | मैं एकरूप हूँ से स्वभावसिद्ध हूँ 


तक तो यथाथ शान है, शरीर आदि का . समुदाय में हूँ 


मिथ्याज्ञान है। एकरूप आदि होने पर अपने को शरीर आदि 
का समुदाय समझना नहीं हो सकता | परल्तु दोनों ज्ञान एकत्र 
हों तो वह गड़बढ़ होगा | इसे अमिसम्प्लव कहते हैं ॥१४॥ 
पथ 
सम साठपितआद्दारापत्यबन्धुमित्रभ्नत्यगणो गणस्य 
धवाहमित्यभ्यवपातः ॥ १४॥ ४ 
अभ्यवपात- माता, पिता, भाई; स्त्री, सन्‍्तान, वन्धु, मित्र, 
.. नौकर चाकर मेरे हैं । और मैं उनका हूँ---इत्यादि ज्ञान अभ्य- 
बात कहाता है | यह भी मिथ्याज्ञान है ॥१५॥ 
*_* कार्योाकायहितादितशुभाशुभेबु॒ विपरीताभिनिवेशञ्ञो 
विप्रत्ययः॥१६॥ | लक 
._. विग्रत्यय---काय अकाय, हित अहित; शुभ अशुभ में विप- 
 रीत ज्ञान का नाम विग्रत्यय हे। इसे हो अविद्या भी कह 
करते हैं। योगद्शन में-“अनित्याशुचिडु/खानात्मतु नित्यशु- 
था॥ 8 2 0 पल 


चैरकसंहिता 


[अ०( 
« ज्ञाज्योः ऋतिविकारयों! प्रवृत्तिनिवृत्त्योश्व सामास्थ- 
दर्शनमव्शिषः ॥१७॥ न 
अविशेष--श तथा अज्ञ में, प्रकृति ओर विकार में, प्रवत्ति 
और निवृत्ति में समानता देखना अविशेष कहाता है। इसे 
अस्मिता कह सकते हैं | योगदशन में--- 
“हग्द्शनशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता? ॥१७॥ 
प्रोक्षणानशनाग्निहोत्रत्रिषंवणाभ्युक्षणावाहनयज नया. 
जनायाचनसलिलहुताशनप्रवेशादयः समारमस्भाः प्रोच्यन्ते- 
हानुपायः ॥ १८।। 
अनुपाय--प्रोक्षण, अनशन (उपवास, भोजन न करना), 
अग्निहोच्र, त्रिषषण ( त्रिकालस्नान ), अभ्युक्षण (सेचन ) 
आवाहन. ( बुछाना-देवता आदि का आवाहन किया जाता 
है ), यजन ( यज्ञ करना ), याजन ( यज्ञ करवाना ), आया- 
चन (प्रार्थना ), जल में प्रवेश, अग्नि में प्रवेश आदि विधान 
जो यज्ञ आदि में कहे हैं वे अनुपाय हैं अर्थात्‌ स्वगं के. साधन 
होते हुए भी मोक्षप्रासि में उपाय नहीं | इन अनुपायों के अनु- 
छान से धर्म द्वारा जन्म तो होता ही रहेगा। अमर पद इनके 
अनुष्ठान से नहीं प्राप्त हो सकता । दुःख की आत्यन्तिक निवृत्ति. 
के उपाय तो अन्य ही हैं ॥१८॥ 
एवसयमधीशध्वृतिस्मृतिरहझ्लारामिनिविष्ट) सक्तः ससंझ- 


सा्गगतिनिवासबृक्षः सत्तवशरीरदोषमूछानां मूल सबदु$- 
बतेते प्रवृत्ति, सा च मूलमघस्य ॥१९॥ 


तथा स्मृति से रहित अहह्लार में पड़ा हुआ संग' और संशय से 
युक्त, गड़बड़ बुद्धिवाला, अभ्यवपात युक्त (ममता थुक्त-- 
माता आदि में, ), विपरीत बुद्धि ( विग्रत्यय ), ज्ञ. अज्ञ आदि 


पुरुष मन और शारीरिक दोषों के हेतुओं ( रज तम तथा बात 
आदि ) का निवासबुक्ष ( आश्रय ) हुआ २ सब दुःखों का 
कारण होता हे | 

- इस प्रकार अहंकार आदिं दोषों से घुमाया जाता हुआ 
प्रवृत्ति को नहीं छांघता | अपितु पुनः पुनः संसार में आता 
है | यह प्रवृत्ति ( संसार ) सब पाप की जड़ है ॥१६॥ 


सस मोक्षः॥२०॥ 

।  निवृत्ति अपबग है | वह सर्वोत्कृष्ट है | वह अत्यन्त: शान्तः 

*है। वह अक्षर 

[मोक्ष कहते हैं ॥२०॥ हे हे 
तत्र मुम्म॒ुज्शामुदयनानि व्याख्यास्याम१-ततन्र छोक” 

दोषदर्ञजिनों सुसुक्षोरादित एबाचार्याभिगमनं, तस्थोप- 

दंशानुष्ठानमू, अग्नेरेवोपचर्या, घर्मशास्त्रानुगमनं, तद- 


9 
सब विदेकिनः |” योगदशत |: 


यो3मिसंप्छुतबुद्धिरभ्यवपतितो5न्‍्यथाद॒ष्टिरविशेष्नाही वि- 


खानां भवति; इत्येबमह क्वारादिभिदरष्ि श्रोम्यमाणो नाति- ह 


इस प्रकार यह घी ( बुद्धि ) ध्ृति ( नियमात्मिका बुद्धि). 


में समंबुद्धि रखनेवाला, उलटे मार्ग पर चलनेबाला (अनुपाय) 


। 


+ 


निवृत्तिरपवर्गेस्तत्पर॑_ततू प्रश्मान्तं तद॒क्षरं तदू अहम ' 


( अविनाशी ) है। वह ब्रह्म है। उसे ही 


थावबोधः, तेन्ावष्टम्भ;, तन्न यथोक्ताः क्रिया), सतामे: 
९ "- परिणामतापसंस्कारदुःखेगु णध्ृत्तिविरोधाच्च दुःखमेत । 


आदि न करे अथात्‌ अष्टविध मेथुन त्याग करे सब परियग्हों का 
त्याग। विषयों के भोग को अच्छा समझकर स्वीकार 
त्याग । विधया लि भोग कि 


डे दया -- आधघसंज्ञ। 
“ ३-- अलंकार दिषप्सगंसज्ञा च० । २-- सघसंज्ञा शक || 


. अथ॑ जानने से दृढ़ता उत्तन्न होगीं-कि में अवश्य मोक्ष को 
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पासनमसत्ता परिवजेनम्‌ , असक्ञतिदुजनेन, सत्य सर्ब- 

रुषमनतिकाले परीक्ष्य वचन, सर्वग्राणिष्वा- 
त्सनीवाबेक्षा, सवोसामस्मरणमसंकल्पनमग्रार्थनानभिभा- 
घणं च॒ स्त्रीणां, सबपरिग्रहत्यागः, कौपीन प्रच्छादनाथ 
धातुरागनिवसनं, कन्थासीवनहेतोः सूचीपिप्पलक, शौ- 
चाधानहेतोजलकुण्डिका, दृण्डधारणं, भैक्यचयोथ पात्न॑, 
प्राणघारणाथमेककालमग्राम्यो यथोपपन्न एवाभ्यवहारः 
श्रमापनयनाथ जीणशुष्कंपण॑द॒णास्तरणोपधानं, ध्यानहेतोः 
कायनिबन्धनं, वनेष्वनिकतवासः, तन्द्रानिद्रालस्यादि- 
कमबजनम्‌, इन्द्रियाथष्वनुरागोपतापनिग्रहः, सुप्तस्थित- 
गतप्रेक्षिताहारप्रत्यज्चेष्टादिकेष्वारम्सेषु._ स्मृतिपूर्विका 
प्रवृत्ति, सत्कारस्तुतिग्रहविमानक्षमत्वं, क्षुत्पिपासायास- 
श्रमशीतोष्णवातवर्षासुखदुःखसंस्पर्श सहत्व॑, 'शोकदेन्योह्द 
गसद्सानलोभरागेष्योभयक्रोघादिसंचछनम्‌ू, अहड्लारा- 
दिषपूपसर्गसंज्ञा, छोकपुरुषयोः सगाद्सिामान्यावेक्षणं, 
कार्यकालात्ययभयं, योगारम्भे सततमनिवदः, सर्तवो- 
त्साहः, अपवर्गाय धीधृतिस्मृतिबलाधानं, नियमनमिन्द्रि- 
याणाचेतसि चेतस आत्मनि आत्मनम्ध धातुभेदेन शरीरा- 


वयवसंख्यानम्‌ , अभी सब कारणवद्दुःखमस्वमनि- 
« त्यमित्यभ्युपग्रमः, सर्वग्रवृत्तियु *दुःखसंज्ञा, सर्वेसंन्यासे 
_... सुखमित्यभिनिवेश एप मार्गोड्पवगोय; अतोउन्यथा बध्यत 


इत्युद्यनानि व्याख्यातानि ॥२१॥ 

मोक्ष के चाहनेवाले पुरुषों के लिये सब ऊँचे उठानेवाले 
मार्गों ( साधनों वा उपायों ) की व्याख्या. की जायगी--सब से 
पूब ही मुमुक्गु पुरुष को आचाये के पास जाना चाहिये। वह 
जैसा उपदेश करे वैसा ही अनुष्ठान. करे। अग्नि की ही सेवा 
करे | धमंशार्रों का अध्ययन करे और उसके अथ को जाने | 


पाऊ--अथवा शाख्त्रार्थ ज्ञान से सहारा मिलेगा और इस सहारे 
से वह तत्त्वज्ञान तक पहुँचेगा | -वहाँ जो २ क्रियाये ( तप, 
स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ) कहीं हों वे २ करनी चाहिये। 


सत्पुरुषों के पास बैठना, असंत्पुरुषों का त्याग, ढुजनों की 
. सद्भति न करना, सच बोलना; सब प्राणियों के लिये हिंतकर 


बचन करना, कठोर न बोलना--प्रिय वचन कहना | 

सत्य ब्रूयात्‌ प्रियं ब्रुयात्‌ न ब्रूयात्सत्यमप्रियम्‌ । 

« प्रियं च नाह॒त॑ ब्रयात्‌ एप ध्म/- सनातनः॥ 
अर्थात्‌ सत्य और प्रिय बोलना चाहिये | असत्य और अप्रिय 
न बोलना चाहिये । सत्य हो और अप्रिय हो ऐसी बात न कहे। 

और प्रिय हो किन्त॒ असुत्य हो ऐसी बात भी न कहे । 
थोड़ा, काछ में और सोच विचार कर बोलना । सब 
प्रणियों को अपने सदश ही जानना | सब की स्त्रियों के स्मरण 
संकल्प वा प्रार्थना का त्याग तथा उनसे न बोलना। सब' 
कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी झ्नी का भी स्मरण 


शारौरस्थानंप्‌ । 
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परिग्रह कहाता है । कोपीन धारण ( अह्मचय ) अपने को ढाँपने 
के लिये गेरुए वस्त्र का पहिरना। वस्त्र को सीने के लिये सुई 
रखने का पात्र वा सुई और धागे का पत्ता | नहाने घोने आदि 
के लिये जलपात्र लोंटा वा कमण्डलु | दण्डधारण | मिक्षा के - 
लिये पात्र | प्राणों के लिये यथाप्रास्त वन्य कनद मूछ फल आदि ' 
का एक समय भोजन । थकावट के हटाने के डिये गिरे हुए 
सूखे पत्तों ओर तिनकों का बिछोना और तकिया। ध्यान के -. 
लिये योगासन । वर्नों में बिना शह- के बास । तन्द्रा निद्रा आल- 
स्य आदि कम का त्याग | प्रिय इन्द्रिय के विषयों में अनुराग 


' और अप्रिय - इन्द्रियविश्॒यों में दुःख-दोनों का निग्रह ( वश में . 


करना ), सोने बैठने चलने देखने खाने तथा प्रत्येक अज्भ की 
चेष्टा आदि कर्मों में हिताहित का स्मरण करके प्रवृत्त होना । 
क्षत्कार स्तुति निन्‍्दा अपमान को सहने में समथ होना । अर्थात्‌ 
सत्कार वा स्व॒ति “से प्रसन्न न होना और निन्दा अपमान से 
दुश्खी न होना । भूख प्यास आयास ( परिश्रम ) थकावट शीत 
उष्ण बात (आँधी आदि) वर्षा सुख दुःख स्पश; इनको सहना, 
शोक, दौनता, उद्देग ( ग्लानि ) मद मान छोम राग ईर्ष्या, 
भय क्रोध आंदि द्वारा विचल्ति न होना अहज्लार सद्भ आदि 
को उपद्रव समझना-अनर्थ का हेतु जानना, छोक और पुरुष” 
में सगे आदि की समानता जानना. ( ये अध्याय के प्रारम्भ में 
बताये जा चुके हैं ), कार्य के काल के गुजरने में भय देखना- 
जो कार्य जिस समय करना हो उसी समय करना, योग के 
आरम्भ में निर्तर मन को खिन्न न करना, मन में उत्साह, 
मोक्ष के लिये धी ( बुद्धि ) धृति (.नियमात्मिका बुद्धि ) स्मृति 
के बल को अपने में पैदा करना, इन्द्रियों को. मन में ओर मन 
को आत्मा में नियन्त्रित करना, रस रक्त आदि धातु भेद से 
अथवा प्रथिवी आदि ६ धातुओं के भेद से अपने शरीर के 
अवयवबों का परिशान, कारणवान्‌ ( उत्त्तिधर्मा ) सब पदाथ 
दुःख हैं, अपने नहीं और अनित्य हैं--इस बात को स्वीकार 
करना, सब प्रवृत्तियों कों दुःख, जानना, सब के त्याग में सुख 
का निश्चय | यह मोक्ष पर पहुँचने का मार्ग है। अन्यथा पुरुष . 
यहीं बँधा रहता है। ये उदयन ( उन्नत होने के ) मार्ग 
बता दिये हैं ॥२१॥ 
हे भवन्ति चात्र | 

एतैरविमलं सत्त्व॑ शुद्धय पायेविशुध्यति । 

रुज्यमान इवादशस्तेठ्चेडठकचादिमिः ॥रर। 

जैसे तैल चेल ( वस्त्रखण्ड ) तथा बाल आदि द्वारा मांजने 
से दर्पण शुद्ध होता है वैसे इस शुद्धि के उपायों से सेलापन 
शुद्ध हो जाता है ॥२२॥ 2 तट 

ग्रहमम्बुद्रजोधूसनीदहारेरसमाइतम्‌|.__ ५ 

यथा5कमण्ड्ं भाति भाति सत्त्वं यथाउमल्म ॥२९॥ - 

ग्रह ( राहु केत-ग्रहण ); मेघ, घूलि, घूँआा, नीहार (कुहरा) 
इनसे आच्छन्ष न हुआ सुयमंण्डल जैसे दौस होता है वैसे ही _ 
निर्मल मन दीस होता है--चमकता है ॥रश। _ 

ज्वल्त्यात्मनि संरुद्ध तत्सत्त्व॑ संबृतायने | ् कस 
.. शुद्ध स्थिरः प्रसन्नाचिदीपो दीपाकये यथा ॥र8॥ 


छछ५ 


आत्मा में रोका हुआ मन मांगे के रुके होने से प्रकाशवानू 
होता है। जैसे दीपक ( लेम्प की ज्वाा ) दीपाशय (चिसनी) 
आदि में रुके होने से शुद्ध स्थिर एवं स्वच्छ प्रभावाछा होकर 
प्रकाशवान्‌ होता है। अर्थात्‌ जैसे लेम्म अधिक स्थिर एबं 
उज्ज्वल प्रकाश दे और बाहर के वायु के झोंके आदि से बुचझ्च 
न जाय चिमनी चढ़ा देते हैं उसी प्रकार मन को शुद्ध एवं 
प्रकाशमान वा शुश्र ज्ञानवात्‌ करने के लिये आत्मा में रोक 
देसा चाहिये। इस प्रकार मन पर बाह्य विषयों का अभाव 
नहीं पड़ता और अतएव बह डांवाडोछ भी नहीं होता ॥२४॥ 

झुद्धसस्वस्य या शुद्धा सत्या बुद्धिः मवर्तते ! 

यया सिनत््यतिबर्ल सहामोहसर्य तस+$ ॥९४॥ 

सर्वेभावस्वभावज्ञों यया सवति निःस्व॒हः । 

योग॑ यया साधयते सांख्यः समस्पद्यते यया (१६) 

यया नोपैत्यहड्लारं नोपास्ते कारण यया। 

यया नाल्म्वते किंचित्सव संन्‍्यस्यते यया ॥२७॥ 

याति ब्रह्म यया नित्यमजरः *शान्तसक्ष रस ! 

विद्या सिद्धिमेतिमधा अज्ञा ज्ञानं च सा मता ॥श्ट) 

शुद्ध मनवाले पुरुष की जो शुद्ध सत्याबुद्धि ( ऋतम्भरा 


प्रज्ञा ) प्रचृत्त हाती है, _ जिसके द्वारा योगी अत्यन्त बलवान 


महामौहमय अन्धकार को छिन्न मिन्न कर देता है, जिसके द्वारा 
सब भावों के स्वभाव को जाननेवाला तथा निःर8ह (निष्काम) 
हो जाता है । जिसके द्वारा योग की सिद्धि होती है। जिससे 
तत्त्वज्ञानी हो जाता है, जिसके द्वारा अहक्लार को ग्रास नहीं 
होता, जिसके द्वारा कारण के पास नहीं जाता ( उलत्तिरहित 
हो जाता है ), जिसके द्वारा कुछ भी आहूम्बन नहीं करता 


जे 


( प्रकृति से पृथक्‌ रहता है ), जिसके द्वारा सब कुछ त्याग 
दिया जाता है, जिसकेद्गारा नित्य अजर शान्त अक्षर ब्रह्म ग्रात 
करता है उसे ही विद्या सिद्धि मति मेंघा प्रज्ञा वा ज्ञान कहा 
जाता हैं ॥॥२५-२८॥ 

छोके विसतमात्मान छोक चात्मनि पहयतः | 

परावरहृअ:ः शान्तिज्ञौनमूछा न नहयति ॥२४॥ - 

अपने को छोक में और छोक को अपने में व्याप्त देखते 
हुए परमात्मा और प्रकृति को देखनेवाले तत्त्वज्ञानी पुरुष की 
ज्ञानमूलक शान्ति नष्ट नहीं होती ॥२६॥ 

पहयतः *सर्वभावान्‌ हि. सवोवस्थासु सवंदा। 

ब्रह्ममूतस्थ संयोगो न शुद्धस्योपपच्यते ॥३०॥ 


सर्वदा सब अवस्थाओं में सब भावों को देखते हुए. ब्रह्म- 
भूत ( मुक्त ) अतएव शुद्ध ( सत्त्व ), पुरुष का शरीर इन्द्रिय 


आदि के साथ संयोग नहीं होता अर्थात्‌ पुनर्जन्म नहीं होता | 
रज और तम ये बन्धन के कारण हैं | 


. तो बह मुक्तपुरुष बन्धन में नहीं पढ़ता | 


_अथात्‌ 
होता और उससे वह जीवन्म॒क्त हो जाता है ॥३०॥ 


ब्ययम्‌! च० । २-- स्वेभूदानि ग० । 


जब ये दोष नहीं रहते 


अथवा संबंदा सब अवस्थाओं में सब भावों को समभाव से 
दशन करते हुए शुद्धसत्त्व ब्रह्मभृत ( जीवन्मुक्त ) पुरुष संसार 
में गसनागमन कारक धर्माधम कम के साथ संयोग नहीं होता। 
शुद्धसत्त्व पुरुष धर्माधमंजनक किसी कम से बद्ध नहीं 


बर्फ हिता 


। 
। 


| 


[ अ० ६ 
नात्यनः "करणाभावालिज्नसप्युपल्स्यते । 
स्‌ *सर्वकारणत्यागान्मुक्त इत्यमिधीयते ॥३१॥ 
करण (शरीर इन्द्रियप्मन आदि ) के अभाव होने से 
आत्मा का छिझ्ग ( प्राणापान निमेषोन्मेष सुख दुःख आदि ) 
भी नहीं पाया जाता । अतः सब कारणों के त्याग होने से पुरुष 
धुक्त' कहाता है ॥३१॥ 
बियापं विरजः झात्तं परसक्षरसव्ययम्‌। 
अंसृतं ब्रह्म निवारण पयोयेः श्ञान्तिरुध्यते ॥३९॥ 
शान्ति वा सोक्ष के पर्याय--द्िपाप ( पाप जिसके नष्ट हो 
गया है ) विरज, (राग शूत््य ) शान्त पर ( परमपद ) अक्षर 
( जिसका क्षरण नहीं होता ) अव्यय ( जो खच नहीं होता ) 
अमूत ब्रह्म निरवांण (सदा-के लिये संसार से बूझना ); ये 


«शान्ति ( मोक्ष ) के पयायवाचक हैं ॥३२॥ 


एतत्तत्सोम्य | विज्ञान यज्जात्वा मुक्तसंशयाः । 

सुनयः प्रश् जम्मुर्वीतमोह रज१ स्पृद्दाः ॥३३॥ 

हे सौम्य ! यह वह विज्ञान हे जिसे जानकर संशयरह्वित 
एवं जिनका मोह राग और काम नष्ट हो गया हे ऐसे मुनि 
शान्ति को प्राप्त हुए हैं - मुक्त हो गये हैं ॥३३॥ 

.., ततन्न श्होको। 

सम्रयोज्नमुद्दिष्ट छोकस्य पुरुषस्य च । 

सामान्य सूलझुत्पत्तो निवृत्तों मार्ग एप व ॥३४॥ 

शुद्धसत्त्त्ससाधानं सत्या बुद्धिश्य नेष्ठिकी | 

विचये पुरुषस्योक्ता निष्ठा च परमर्षिणा ॥३५॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते शारीरस्थाने पुरुष- 

विचयशारीरं नाम पंथ्चमोड्थ्याय। ॥॥५॥ 

पुरुषविचय- नामक अध्याय में परमकऋषि आज्रेय ने, छोक... 

और पुरुष की समानता और उसके जताने का प्रयोजन, उत्तत्ति 


( प्रद्नत्ति ) का कारण, निदृत्ति का मार्ग, शुद्ध सत्त्व का समा- 


धान, मोक्षसाधक सत्याबुद्धि तथा मोक्ष बताया है ॥३४,२४॥ 
॥ इति पद्चमोड्ध्याय) ॥| 
| ---4०३०३-- 
कप 
8 >पयाय: 


_ -अथातः 'झरीरबिचय शायर व्याख्यास्थामः । इंति 


“ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ ः 


अब शरीरविचय सामक शारीर की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
भगवान आज्ेय ने कहा था ॥१॥ 

शरीरबिचयः झरीरोपकाराथ्थमिष्यते भिषगूविद्यायां, 
ज्ञास्या हि शरीरतत्त्वं शरीरोपकारकरेषु भावेषु ज्ञान- 
सुस्त ते; तस्माचुछरीरविचय ग्रशंसन्ति कुशलाः ॥२॥ 

चिकित्साशासत्र में शरीर के उपकार के लिये शरीर का 


विशेष ज्ञान होना आवश्यक है | शरीर के लिये उपकार करने- 


१--कारणामाव[०' ग०। २--'सर्वकरणाभावात्‌? चं० । 
._. ३--शरीर॒स्य विचयन विचयरः, शरीरस्य प्रविमागेन शव: 
मित्यथ:' चक्र। । ८ 


आअ०६] ९५६ ४ शारीरस्थानम्‌ रे ४४९ 


वाले ( हितकर और सुखकर ) भावों में ज्ञान होता है। अतएव 
कुशल चिकित्सक शरीर के विशेष ज्ञान की प्रशंसा बर हैं ॥ 
तत्र शरीर नाम गत चेतनाधिष्ठानभूतं अमन विक ग्‌र- 
समुदायात्मक 'समयोगवाहि; यदा ह्ास्मिन शरीरे धातवो 
वेषम्यमापथन्ते तदा क्लेशं बिनाशं वा प्राप्नोति; बेष- 


स्यगसन॑ हि पुनधोतूनां बृद्धिहासगमनमकात्स्येनर 
प्रकृत्या 'च' ॥३॥ 


वा घट सकता है | और सम्पूर्ण घातु भी घट वा बढ़ सकती 
। अथवा दो प्रकार की विषमता होती है--एक कुछ भाग 
और दूसरी प्रकृति द्वारा जब एक भाग विषम होता है तब 
क्लेश होता है जब प्रकृति द्वारा विधमता होती है तब मृत्यु 
होती है | प्रकृति द्वारा एक पुरुष वातल है | यदि इसका कोप 
हो वा क्षय हो वा यह बदलकर पित्तल हो जाय तो मृत्यु हो 
जायगी । सुभ्रुत शारीर ४ अ० में कहा भी है--- 
प्रकोपो वान्यथाभावो क्षयो वा नोपजायते | 
“प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥|३॥ | 
यौगपद्येन तु विरोधिनां धातूनां बृद्धिहासों भवतः, 
यद्धि यस्य धातोबृंद्धिकरं तत्ततो विपरीतगुणस्य धातोः 
प्रत्यवायकरं तु सम्पयत ॥४॥ 
परस्पर विरोधी धातुओं की युगपत्‌ वृद्धि और हास होते 
हैं। यदि एक धातु की इद्धि होगी तो साथ ही विरोधी घाव का 
हास होगा। यदि एक धात॒ का हास होगा तो विरोधी धातु कौ 
: साथ ही वृद्धि होगी। जो जिस धात॒ को बढ़ानेवाला है वह 
डससे विपरीत गुणवाली धाठ को क्षीण किया करता है | अर्थात्‌ 
यदि गुरु द्रव्य धातु को बढ़ाता है तो वह साथ ही साथ रूघु 
धाठु को क्षीण करता है ॥४॥ है 
तदेव तस्माड्भेषज॑ *सम्यगवचायमाणं युगपन्‍न्यूना- 
तिरिक्तानां धांतुनां साम्यकरं भवति; अधिकमपकषेति, 
'न्यूनमाप्याययति ॥४५॥ “ 
अतएव वह ही औषध दोष दृष्य. आदि का विचार करके 
यथाविधि प्रयोग करायी हुईं कम वा प्रवृद्ध धातुओं को युगपत्‌ 


(एक ही साथ ). समता में छे आती है। अधिक को घटाती 


१--“०पसमुदायात्मकम्‌ ॥ समसंयोगवादिनो यदा' ग० | 

२--झ्रकाह्स्स्थेनेति एकदेशेन, प्रकृस्येति सकलेन स्वमावेन” 
अूक । (०क्वात्स्स्थेन | प्रकृत्या च योगपद्चेन विरोधिनां ग०।. 

३--'सम्बगुप चर सार! पा० ; 


है | ( विपरीत गुण होने से ) और कम को बढ़ाती है ( समान 
गुण होने से )॥५॥ रे 

एतावदेव हि भैषज्यप्रयोगे फलमिष्ट स्वस्थवृत्तानुष्ठाने 
च यावद्धातूनां साभ्य॑ स्थातू ; स्वस्था 'हापि घातूनां 
साम्याजुग्रहाथमेव कुशछा रसगुणानाहवरविकारांग्र, 
*पर्यायेणेच्छन्त्युपयोक्त॑ सात्म्यसमा ज्ञातानेकप्रकारभूयि- 
ष्टांश्वोपयुद्चानास्तद्विपरीत *करसमाज्ञातया चेष्टया समंमि- 
च्छन्ति कतुम्‌ ॥६॥ ः 

ओऔषध के प्रयोग में तथा स्वस्थबृत्त के पालन में हमें यही 
फल वाउछनीय है कि घातुओं की समता हो | अर्थात्‌ अपने 
प्रमाण से बढ़ी वा घटी घातुओं को युगपत्‌ समता में ले आयें 
तथा सम धातुओं को विषम न होने दें | बुद्धिमान्‌ स्वस्थ पुरुष 
भी धातुओं को समता में रखने के लिये ही सात्म्यरस ( मधुर 
आदि ) गुणों ( गुरु आदि ) को और आहार द्रव्यों से निर्मित 
यवायू आदि भोज्य पदार्थों को पर्याय क्रम ( &]06:72(८ ) 
वा उचित क्रम से प्रयोग करना चाहते हैं। यदि प्रथम गुरु 
आहार खाया है तो शरीर की गुरु धातुएँ न बढ़ जायें और 
लघु क्षीण न हो जाय--इसके लिये तदनन्तर लूघु आहार 
खायँगे | इसी प्रकार मधुररस के प्रयोग से /ऋफबृद्धिन हो 
जाय--तदनन्तर कदुरस का प्रयोग करेंगे इत्यादि | एक प्रकार 
के रस गुण वा भोज्य द्रव्य आदि का बहुतायत से उपयोग 
करते हुए, उससे विपरीत. प्रभाववाली चेष्ा ( व्यायाम आदि ) 
से सम करना चाहते हैं| अर्थात्‌ यदि किसी देतु से स्धुररस 
(कफव्धक ) का ही उपयोग हो रहा हो तो उससे विपरीत कर 


| व्यायाम ( कफनाशक ) आदि से धाठु को समावस्था में 


रखा जाता है ॥६॥ 

देशकालात्मगुणविपरोतानां हि. कर्मणामाहारविका- 
राणां च "क्रमेणोपयोगः  सम्यक्‌*सवोतियोगसन्धारणम- 
सन्धारणमुदीणौनां च गंतिमर्ता, साहसानां च वजेनं 
स्वस्थवृत्तमेतावद्धातूनां साम्याजुमरहाथमुपद्श्यिते ॥3॥ 

देश के गुण से विपरीत ( देशसात्य ), काल के गुण से 
विपरीत (काल्सात्म्य वा ऋठुसात््य), तथा अपने गुण से विपरीत 
( ओकसात्म्य ) कर्मों और आहार विकारों ( भोज्य-पदा्थ ) 
का क्रम से सम्यक्‌ उपयोग सब अतियोगों ( अयोग मिथ्यायोग “ 
अतियोग ) को रोकना ( सेवन न करना ) गतिमान्‌ (स्वस्थान 
से चलित ) उदीण हुए वेगों को न रोकना, साहसों ( शक्ति से 
अधिक कम करना ) का त्याग--यह संक्षेप में घाठुओं को 
सम्रता में रखने के लिये स्व॒स्थवृत्त का उपदेश है ॥७॥ सन 

धातवः पुनः शारीराश समासगुणः “ 
वा5प्याहारविहारेरभ्यस्यमानेषेद्धि 'आप्लुवस्ति, हांस 
तु विपरीतगुणेविपरीतगुणभूयिष्ठेवाष्प्यभ्यस्यमाने; ॥८॥ 

शारीर धात॒ुएएँ समानगुण वा ससानगुणबहुल आहार 

१-- स्वस्थस्यापि समधातूनों । ग० २--पर्यायेणेश्यु दितेन 
क्रमेण' चक्र: | ३२-- समाज्ञासानवेक ०! प० । ४--“०स्वद्दिपरी- 
तकरणलक्षण ०समाशात०? ग० | ५--क्रियोपयोग:” गुंण। 
६--सर्पाभियोगोज्जुदोर्णानां सन्‍्थारणं! ग०॥._.|__||_|_|| | 


श्र 
घिद्यर के अध्यास से बढ़ती हैं और विरुद्ध गुण वां विरुदशुण- 
बहुछू आहार-विहार के अभ्यास से क्षीण होती है ॥ ८ ॥ 

तत्रेसे शरीश्थातुशुणा: संख्यासामथ्यकरा$, वथयचा- 
गुरुखघुजीतोष्ण स्तिग्धरूक्षमन्द्तीचणस्थिरसरक्ृदुकठिन- 
जिद पिस्छिलइलच्णखरसूच्मस्थूलसान्द्रद्रवा: तेषु 
गुरबस्ते गुरुमिराह्ारगुणैरभ्यस्यमानैराप्याय्यन्ते छूघ- 
बस्य इसम्ति; लऊूघवस्तु रूघुमिराष्याय्यन्ते शुरवत्थ 
हसस्ति; एबमेव सबंधातुगुणानां सामान्ययोगाद्‌ बृद्धिबि- 
पर्यचादूधास+ एतस्मान्मासमाप्याय्यते मांसेन भूयस्तर- 
बल्वेश्यः शरीस्घातुभ्यभ, तथा छोहिदं छोडितेन, मेदी 
सेद्सा, दसा बसया, अस्थि तरुणास्थ्ना, सच्चा सज्यया; 
शुक्क शुक्रण, गर्मस््वामगर्भण ऐप हे दा 

थे शरीर की धाठुओं के गुण ज्ञान में सामथ्य देनेबाले 
हैं-हान को बढ़ानेवाले हैं, जैसे गुरु लछ, शीत, उष्ण, स्निग्ध, 
झुक, मन्द, तीचूण, स्थिर, सर, रूड, कठिन, विशद्‌, पिच्छिल 
( चिपचिपा ), श्लक्षण ( चिकना ), खरं; ( खुरदरा ), सच्म, 
्‌ घन ), द्रव | ये २० शुण हैं। इनमें जो गुरु हैँ 
के गुणों के अभ्यास से बढ़ते हैं लघु हास को 

| रुूघु छघुओं से बढ़ते हैं और गुर हास को प्राप्त 

इसी प्रकार सब धाठओं के गुणों को आह्ार-विहार 


है । सजस्थान प्रथम अध्याय में कह भी आये हईं--- 


इसी कारण मांस के सेबन से अन्य धाठुओं की अपेक्षा मां 
अधिक बढ़ता है। रुधिर से रुघिर। सेद से मेद्‌। वसा से वसा। 
तरुणास्थि से अस्थि | मज्जा से मज्जा | वीर्य से वीये | आम 
सर्भ € कच्चे गर्म--अण्डे आदि ) से गर्म ॥६॥ 

थत्र त्वेब॑लक्षणेन सामान्येत सामान्यवतामाहार- 
विकाराणमसानिध्यं स्यात्‌ संनिहितानां बाउप्ययुक्तत्वा- 
झोपयोगो छणित्वादन्यस्माद्या कारणातू , सा च धातुर- 
सिवर्धयित॒व्यः स्थोत््‌ । तस्य ये समानशुणाः स्य॒राहारवि- 
काया असेव्याश्व, तत्र समानगुणभूयिष्ठानासन्यप्रकृती- 


०डाजसध्ययवशाऋधान्याम्लानां, बातक्षये कदुतिक्तकवा- 
यखरूछकलघुशीतानों, . पित्तक्षयेप्म्लछबणकटुक॒क्षारोष्णती- 
छणानां,  इलेष्मक्षाये स्निग्घगुरुमधुर॒सान्द्रपिच्छिलानां 


द्वारा रक्त की इंड्धि द्वोती है इत्यादि नियम द्वारा ) 
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जरणाछडिंला 


। 


आदि से समानता होने पर बृद्धि होती है अन्यथा हास होता 


हे [अ० ६ 
जिस धातु पर तत्समान मांस आदि भोज्यपंदा्थ न मिले अथवा - 
मिलता भी हो परन्तु अयुक्त होने से घृणायुक्त होने से अथवा 
अन्य किंसी कारण से उपयोग न-हो सकता हो परन्तु वह धातु 
बढ़ानी हो तो उस धाठु के सबंदा समानशुण मांस आदि का 
सेवन योग्य न होने पर समानगुणबहुल ( जिस में अधिक गुण 
उस धातु के समान हों ) अन्य प्रकृति ( मिन्न कारणवाले, 
विजातीय ) आहारविकार ( भोज्य पदार्थ ) का प्रयोग करना 
चाहिये | अभिप्राय यह है कि यदि रोगी को उसके किसी मांस 
रक्त आदि धातु के क्षीण होने पर मांस रक्त आदि का किसी 
भी कारण सेवन न कराया जा सकता हो नो उसके स्थान पर 
दूसरे द्रव्यों का उपयोग कराना चाहिये । परनन्‍्ठु वे द्रव्य वेही 
होने चाहिए. जिसके बहुसंख्यक गुण उस धातु से मिलते हों । 
जैसे शुक्र के क्षीण होने पर शुक्र का उपयोग कराना सब से श्रेष्ठ 
है, क्योंकि मच््य शुक्र और वधनीय शुक्र के सब गुण तुल्य हैं। 
अतणव आचार्यों ने नक्ररेत वस्ताण्ड आदि का उपयोग बाजी- 
करणों में लिखा है। परन्तु घृणा के स्वभावतः उसन्न होने से 
बहुत से रोगी. सेवन नहीं करते। अतः ऐसे स्थलों पर दूसरे 
द्रव्यों का जो कि गुणों में शुक्र से बहुत अधिक मिलते हैं, प्रयोग . 
कराया जाता है। जैसे--शुक्रक्षय में दूध और घी का उपयोग 
कराना चाहिये । इसी प्रकार अन्य मधुर स्निग्ध एवं शीतर 
द्रब्यों का, जैसे--शतावरी मूसली आदि मधुर पिच्छिल अवि- 


। दाही स्निन्‍्ध शीतल आदि बहुतसे शुणों में समान है--अयोग 


कराया जाता है | दूध आदि द्रव्य बिजातीय हैं, परन्ठ॒ वीये के 
गुणों से बहुत बहुत अधिक मिलते हैं, अतण्‌व बीय॑ को बढ़ाते 
हैं। मूत्रक्षय में--रख का रस, वारुणीमण्ड द्रव ( [एंव ) 
सधुर अम्ल ( खट्टा ) छवण तथा उपक्लेदी ( शरीर को गीला 
करनेवाले ) द्रव्य हितकर हैं | मून्नक्षय में मूत्र का प्रयोग न हो 
सके तो इन द्वव्यों की व्यवस्था मूत्रवृद्धि के लिये की जाती है- 
गुर्णों में बहुत अधिक समानता होने से । पुरीषक्षय में-कुल्माष 
( कुलत्थ वा अधंस्विन्न चने आदि ), माघ ( उड़द ), कुष्कुण्ड 
(! ), बकरे का मध्यदेह, जौ, शाक, धान्याम्ल ( काँजी भेद ) 
आदि का प्रयोग करना चाहिये । क्योंकि पुरीष् का प्रयोग नहीं 


हो सकता | वातलक्षय में--कदु तिक्त कंषाय रूध्ष रूघु और 


शीतल द्र॒ब्यों का प्रयोग करना चाहिये। पित्तक्षय में--खट्दा , 
नमकीन कठु. क्षार गरम और तीच्षण द्वव्यों का उपयोग होता 
है। कफक्षय मैं-स्निग्ध भारी मधुर सान्द्र (बन) और पिच्छिल 
( चिपचिये ) द्वव्यों का उपयोग करना चाहिये। कर्म भी जिस 
जिस धातु को बढ़ानेवाछा हो उस २ का ( उस २ धातु की 
क्षीणता में ) सेवन करना चांहिये | इसी प्रकार अन्य भी शरीर . 
की धातुओं की समानता और असमानता द्वारा यथासंमय इंद्धि 


और हास करना चाहिये | इस प्रकार सब घातुओं का एक एक 


करके ( मांसमाप्याय्यते मांसेन इत्यादि द्वारा ) तथा अतिदेश 
द्वाय ( एबमन्येषामपि इत्यादि द्वारा ) वृद्धिकर भावों (.हृब्य 
गुण कर्मों )की व्याख्या हो गयी है ॥१०॥ 

कात्न्यन शरीसपृष्टिकरास्त्विमे भावा+--काल्योगः 
स्वभावसंसिद्धिराह्यरसोष्टममबिघातश्ति ॥११॥ _ 


स््० छ्‌ ] 


सम्पूणतया शरीर को बढ़ानेवाले ये भाव हैं--जैसे काल 
(सांवत्सरिक अथवा आवस्थिक) का योग ( समयोग ), स्वभाव 
(अथवा अद्द४) तथा आहार को श्रेष्ठता, विघातकर भाकों का न 
होना ( अयोग अतियोग वा मिथ्यायोग का न होना ) ॥११॥. 
हु बलबृद्धिकरार्बिमे भावा भवन्ति; तद्यथा--बलवपु- 
रुषे देशो जन्म बलव॒त्पुरुषे काले च सुखगश्व काल्योगो 
बीजत्षेत्रगुणसम्पन्माहारसम्पन्न शरीरसस्पन्न सात्यसम्पञ् 
सत्त्वसम्प5च स्वभावसंसिद्धिश्व यौवन च कस उ 

संहषश्चति ॥१२॥ 
बल को बढ़ानेवाले ये भाव हैं--जिस देश में बंलवान्‌ 


पुरुष होते हों उस देश में जन्म होना, जिस काल में ( विस्ग- 


काल-तथा यौवन आदि ) पुरुष बलवान होता है उस काल में 
जन्म होना, सुखजनक कार योग ( काछ का सम्यग्योग ), 
बीज और क्षेत्र ( गर्भाशय ) का प्रशस्त गुणों से युक्त होना, 
आहार. की उत्कृष्ठता, शरीर की उत्कृष्टता, सात्म्य का प्रशस्तगुण 
युक्त होना, मन का उत्कृष्ट गुणों से युक्त होना, स्वभावसंसिद्धि 
( स्वाभाविक्री सिद्धि-स्वभावतः कृतका्यता ), यौवन, कर्म 
(व्यायाम आदि ) और संह्ष ( चित्त की प्रसन्नता-शोक आदि 
से रहित होना ) ॥१२॥ 

आहारपरिणामक्रास्त्विमे भावा भवन्ति तद्यथा- 
ऊष्मा वायु) क्लेद्‌ः स्नेह: कालः १समयोगश्वेति ॥१३॥ 

आहार को परिणत करनेबाछे अर्थात्‌ आहार को पचाकर 
रस आदि रूप में परिणत करनेवाले ये भाव हैं। जैसे--ऊष्मा 
( गर्मी ), वायु, क्लेद ( गीछापन ), स्नेह ( घी आदि ), काल 

ओर इनका समयोग ॥१३। 
 तन्न तु॒खल्वेषामूष्मादीनामाहार॒परिणासकराणां 
९ 

भावानामिमे कर्म विशेषा भवन्ति | तद्यथा-ऊष्सा पचति, 
बायुरपकर्षति, क्लेदः शैथिल्यमापादयति, स्नेहों मादेबं 
जनयति, कालछः पर्याप्तिमभिनिबेतेयति; 'समयोगस्त्वेषां 
परिणामधातुसाम्यकरः सम्पद्यते ॥१४॥ 

इन आहार को परिणत करनेवाले ऊष्मा आदि भावों के 

-थे भिन्न २ कर्म होते हैं | जैसें--ऊष्मा पचाती है. वायु नीचे 
की ओर खींच कर ले जाती है। क्लेद अन्न को शिथिल 
करता है। स्नेह-नरमी को उत्पन्न करता है।। काल: 

: सुपक्वरूप में परिणत करता है| इनका समयोग-परिणत होकर 
उत्पन्न होनेवाली धातु की समता को करता है। अथांत्‌ जो 
धात॒ुएँ क्षीण हुई २ हैं उनकी कमी को पूरा करता है। ग्रहणी- 
चिकित्सा में कहा जायगा-- * 

अन्नमादानकर्मा त॒ प्राण कोष्ठ प्रकषति |. 


तदद्रवेमित्रसद्भातं स्नेदेना महु॒तां गतम्‌ ॥ 
समानेनावधूृतोडग्निरुद्य/ . पवनेन ठ॒। 


काले .भुक्त सम॑ सम्यकपचत्यायुरविद्ृद्धय ॥ १४॥ 
परिणामतस्त्वाहारस्य गश॒णाः आरीरगुणभावमापदन्ते 


यथास्वम विरुद्धा: विरुद्धाश्व॒ विहन्युविहताश्व विरोधिभिः 


शरीरम ॥१४॥ 
परिणाम द्वारा आहार के समान गुण अपने २ अनुसार 


शरीर के.गुणों को प्रास होते हैं। अथात्‌ जो आम होते हैं । अर्थात्‌ जो आहार के गुण हैं 


१--'संयोगश्थेति' ग० | २-- संयोगस्ट्वेषां ग० । 


शारीरस्थानम्‌ . 


जम 


प४३ 
वे शरीर कें उसी २ समानगुण को बढ़ाते हैं। जो पार्थिव अंश 
है वह पार्थिद अंशको, जो जलीय है वह जलीय को इत्यादि | जो 
गुरुता र्विग्धता आदि है वह शरीर की गुरुता ल्ग्धता आदि को | 
और विरुद्ध गुण शरीर के असमान गुणों को नष्ट करते हैं.। 
विरोधियों द्वारा पराहत हुए २ धातु शरीर को नष्ट करते हैं । 


.अर्थात्‌ धातु क्षीण होते जाते हैं, परिणामतः शरीर क्षीण हो 


जाता है ॥१५॥ है 
| शरीरधातवः पुनढ़िविंधा३ संग्रहेण-मलभूता), अला- 


' दभूताश्न.। तन सल्भूतास्ते ये शरीरस्य बाधकराः यु 


तद्यथा--शरीरच्छिद्रेपूपदेहाः प्रथगू जन्मातों बहिसुखाः 
परिपक्वाश्च धातव३ प्रकुपिताश्न वासपित्तर्लेष्माणों ये 
चान्येडपि केचिच्छरोरे तिष्ठन्तो भावाः शरीरस्योपघादा- 
योपपथन्ते 'सर्वास्तान्सलछे संग्रचच्महे, इतरांस्तु *प्रसादे,/ 
गुवोदी शव द्रबान्तान्‌ गुणभेदेन, रसाडींद् शुक्रान्तात्र्‌ 
द्रब्यभेदेन ॥१६॥ 227 
संक्षेप. में शरीर की घावए दो प्रकार की हैं--१ मल्मूत 
२ प्रसादभूत। उनमें से मछरूंप वे घातुए, ह जो शरीर को 
हानि पहुँचाती है। जैसे--शरीर के छिद्ठों में प्थक्‌ २ उत्नज्न 
होनेवाले बहिर्मुख मूत्र पुरीप आँख नाक वा कान की मेल 
आदि । और पकी हुई रसरक्त आदि-बातठुएँ, कुपित हुए २ 
बात पित्त कफ और जो भी कोई भाव शरीर में स्थित होकर 
शरीर को हानि पहुँचाते हैं उन सबको 'मरों' में गिनते हैं । 
और दूसरों को प्रसाद? नामकों में | अर्थात्‌ जो शरीर में स्थित 


शरीर के लिये उपकारक हैं वे प्रसाद” कहायँगे | गुणभेद से 


_गुरु लघु आदि द्रव पर्यन्त २० गुणों को तथा द्रव्यमेद्‌ से रस से 


लेकर वीय पर्यन्त सात धातुओं को प्रसाद कहेंगे |१३॥ 

तेषां सवंधामेव वातपित्तश्लेष्माणो दुष्टा दूषयितारो 
भवन्ति दोषत्वात्‌ , वातादीनां पुनोत्वन्तरे कालात्तरे 
प्रदुष्टानां विविधाशितपीतीयेडध्याये विज्ञानान्युक्तानि, 
एतावत्येव. दुष्टदोषगतियावस्संस्पशेनाच्छुरी रधातूनां; 
प्रकृतिभुतानां खहु वातादीनां फलमारोग्यं, तस्मादेषां * 
प्रकतिभावे प्रयतितव्यं बुद्धिमद्धि! ॥१७ 

उन सब्र को ही दुष्ट हुए २ वात पित्त कफ दूषित करते हैं, 
क्योंकि उनका स्वभाव दूषित करने का है | अर्थात्‌ प्रसादसंशक 
और मलनामक जो धात॒एं हैं उन्हें दुष्ट हुए २ वात पिच कफ 
ही दूषित करते हैं । मूत्र पुरीष आदि शरौर के धारक होते हैं, 
अतः धात' शब्द से कहे जाते हैं । परन्तु जब ये अन्दर रहकर 
शरीर को हानि पहुँचानेवाले होते हैं और बाहर निकलने को 
तय्यार हो जाते हैं तब मल? कहाने लगते हैं। कालविशेष वा 
भिन्न २ धातुओं में कुपित हुए २ बात आदि रा के लक्षण 
विविधाशितपीतीय नामक अध्याय में कह आये है। शरीर-धातुओं 
( रसरक्त आदि ) के स्पश से--उनके साथ योग में आने से 
दुष्ट हुए २ दोषों की गति इतनी ही है। अथातु हुषट हुए २ 
दोष शरीर की धातुओं को ही दूषित कर सकते हैं! सने वा 


आत्मा को नहीं प्रकृति स्थित ( समावस्था में स्थित ) बात 


१-- मल्नान! ग० । २-- प्रसादाख्यान ग० | 
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आदि का फल आरोग्य है। अतएव बुद्धिमान पुरुष को इनको 
प्रकृति में छाने वा रखने का प्रयत्न करना चाहिये ॥१७॥ 
मर भवति चात्र । 

सबंदा सवथा सब ञरीर॑ं वेद यो सिषक्‌ 

आयुवंद स कात्स्यन वेद छोकसुखप्रदम्‌ ॥१८॥ 

जो चिकित्सक सबका सब प्रकार से संपूर्ण शरीर को 
जानता हैं, वह ही संसार में सुख को देनेवाले आयुवेद को 
सम्पूरणतया जानता है ॥१८॥ न््ता 

१तमेवसुक्तवन्त॑ भगवन्तमात्रेयसपिवेश उबाच-- 
श्रुतमेतयदुच्त भगवता शरीराधिकारे वच$, किनु खलु 
गर्भस्याड् पू्वमभिनिवतते कुक्षो, कुतोमुखः कर्थ वा चा- 
न्तगेतस्तिष्ठति, किमाहारस्थ वर्तेयति, कथंभूतग्व निष्क्रा- 
मति, *केश्वायमाहारोपचारेजोतस्त्वव्याधिरभिवर्धते, 
सद्यो हन्यते कै), 2किचास्य देवाद्प्रिकोपनिमित्ता विकारा+ 
<सम्भवन्ति आहोस्विन्न, किचास्य काछाकाल्मृत्य्वोभा- 
वाभावयोभेगवानध्यव॒स्य॒ति, स्‍स्यथ परमायु), कानि 
चास्य परमायुषो निमित्तानीति ॥१६॥ 

इस प्रकार जब भगवान्‌ आज्ेय कह चुके तब अग्निवेश ने 
कहा--आपने जो शरीराधिकार में .उपदेश किया है वह हमने 
सुना । अब हसारे ये प्रश्न हैं-- 

गर्भाशय में गर्भ का सबसे पूर्व कौन सा अंग उत्तन्न होता 
है ? गर्भ का मुख किधर होता है और वह किस अवस्था में 
अन्दर रहता है ! किस आहार पर उसका जीवन है १ किस 
प्रकार होकर वह बाहर निकल्ता है! उत्पन्न हुआ किन आहार वा 
ठपचारों से नीरोग रहता हुआ इद्धि को प्राप्त होता है ! किन 
से शीघ्र मृत्यु को प्राप्त होता है ! क्या देव आदियों के प्रकोप 
से रोग उत्पन्न होते हैं या नहीं! इसका काछ मृत्यु और 
अकालमृत्यु के होने वा न होने में आप का क्‍या निश्चय है १ 
इसकी परम आयु कितनी है ! और वह परम आयु किन द्ेतुओं 


| 

ये अग्निवेश ने दस प्रश्न किये; जिनका उत्तर क्रमश३ 

आचाय देंगे ॥१६॥ 
तमेवमुक्तंबन्तमपक्‍्रिवेशणटए भगवान्‌. पुनवेसुरात्रेय 
उबाच-पूबेमुक्तमेतदू गर्भावक्रान्‍्ती यथाउयमभिनिवतते 
कुक्षो, यच्चास्य यदा संतिष्ठतेडज्ञजातं; विप्रतिपत्तिवादा- 
< स्त्वन्न बहुविधाः सूत्रकारिणास॒षीणां सन्ति स्वंषां, तानपि 
निबोधोच्यमानान--शिरः पृबंमभिनिवतेते कुक्षाविति 
कुमारणिरा भरद्ाज१ पश्यति, सबन्द्रियाणां तद्धिष्ठान- 
मिति ऋत्वा; हृदयमिति काक्लायनो बाहीकमिषक्‌ , चेत- 
. नाधिष्ठानत्वात्‌; नाभिरिति भ्रद्रकाप्य', आहारागम इति 
ऋत्वा; पकाशयगुद्मिति भ्द्रशोनकः, मारुताधिष्ठानत्वात्‌: 
हस्तपादमिति बडिशः, तत्करणत्वात्पुरुषस्य; इन्द्रियाणीति 
जनको कारगर संवशसिलिफ तान्यस्य बुद्धथधिष्ठानानीति ऋत्वा; परो- 
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+अकबंबा दिन) च। २--कैश्चायमाहारोपचारजातः सद्यो 
[ कैरम्याधिरिसिवघते' पा० । ३-कर्थ चास्य! ग० | 


चरश्कसंहिता 


|! क्षेत्वाद्चिन्त्यमिति मारोचिश काश्यपः, सवोहक्चनिवेत्तियु- 


[ अ० ६ 


गपदिति धन्व॒न्तरि: | तंदुपपतन्न *ै सिद्ध॑त्वांत सबाड्भाणां 
तस्य हृदय मूलमधिष्ठान॑ च केषांचिड्भावानां, न च तस्मा- 
स्यूबांभिनिदृत्तिरेषां तस्माद हृदयपूवाणां सर्वाज्ञानां 
तुल्यकालाभिनिश्वेत्तिसबंभावा हाम्योन्यप्रतिबद्धा; तस्मा- 
द्यथाभूतदशनं साधु ॥२०॥ रे रे 

१ गर्भाशय में गर्भ का कौन सा अज्ज सब से पूव उत्पन्न 
होता है--अग्निवेश के प्रश्न कर चुकने पर भगवान्‌ पुनव॑सु 
आत्रेय ने कह कि पूर्व गर्मावक्रान्ति नामक अध्याय में जिस 
प्रकार गर्भ गर्भाशय में उत्तन्न होता है कहा जा चुका है और 
उसका जो अज्ञ जब होता है यह मी कहा जा चुका है। अथांत्‌ 
हम पूर्व कह चुके हैं-- सब इन्द्रियाँ और सब अज्ञ अवयव थुग- 
उलम्न होते हैं । परन्तु शास््रकर्ता ऋषियों 28% से एक 
दूसरे से विरुद्ध वाद हैं-मित्न २ मत हैं, उन्हें मैं कहता हूँ 
और उन्हें ध्यान से समझो-- ४ 

१ कुमारशिरा भरद्वाज समझता है--कि कोख में गर्भ का 
सब से पूर्व शिर उत्पन्न होता है। क्योंकि वह ही सब इन्द्रियो 
का आश्रय है। 

२ बाह्लीकदेश का चिकित्सक काह्लायन मानता है कि-- 
हृदय सबसे पूर्व उत्पन्न होता है, क्‍योंकि वह चेतना का . 
अधिष्ठान है। हे 

३ भद्गकाप्य का मत है--कि ना[मि सबसे पूव उत्पन्न होती 
है, क्योंकि उसी मार्ग से आह्यार आता है, जिससे गर्भ की पुष्टि 
वा वृद्धि होती है। 

४ भद्रशौनक का विचार है कि पक्वाशय और गुदा सब 
से पूब उसत्न होते हैं, क्योंकि वह वायु का अधिष्ठान है | वायु 
के बिना पित्त कफ कुछ नहीं कर सकते | 

थ्‌ बडिश का मत है--कि हाथ पैर सब से पूर्व उलन्न 
होते हैं । क्योंकि. वह उसका कारण है--जिसके द्वारा वह चेश 
करता है। 

5] बैदेह जनक का यह निश्चय है--कि इन्द्रियाँ सब से 
पूव उसन्न होती हैं, क्योंकि वे ही बुद्धि वा श्ञानका अधिष्ठान हैं। 

७ मारीच काश्यप कहता है कि यह बात परोक्ष होने से 
नहीं कहा जा सकता कि कौन अज्जञ पहले उत्पन्न होता हे । 

८ धन्वन्तरि का मत है कि सब अज्गञ युगपत्‌ ही उत्पन्म 
होते हैं। यही मत युक्ति से सिद्ध होने के कारण ठीक है। .. 
सुभुत शारीरस्थान ३ अध्याय' में भी ऋषियों के विप्रतिवाद 
दिये हैं। और वहीं पर धन्वन्तरि के मत का समाधान 
भी है। वहाँ-- 

“गर्भस्य पूर्व शिर) सम्मवतीत्याह शौनकश' इत्यादि विभिन्न 
मतों को दर्शाते हुए अन्त में धन्वन्तरि का मत कहां है 

सर्वाष्यज्प्रत्यज्ञानि युगपत्‌ सम्भवन्तीत्याह धन्वन्तरिरभस्व 
सुच्रमत्वान्नोपल्भ्यन्ते. वंशाडकुरबच्चूतफलवच | तथथा-चूतफले 
परिपक्वे केशरमांसास्थिमज्जानः प्रथक्‌ प्रथक्‌ दृश्यन्ते काल्ग्रक- 
षात्‌; तान्येव तरुणे नोपंलभ्यन्ते सच्मत्वात्‌। तेषां सहमाणों : 
केशरादीनां काल; प्रव्यक्ततां करोति | एतेनेव वंशाडकुरोडपि 


व्यास्यातः | एवं ग्भस्य तारुण्ये सर्वेष्वज्धप्रत्यज्ञेत्र सत्स्वपि . 


* १--सर्वाज्ञानों तुल्यकाज्ञामिनिदृत्तत्वादू हृद्यप्रन्‍्टतीनां ग०। 5 


आ० ६ ] 


सौक्ष्यादनुपलब्धि;; तान्येव कालप्रकषांत्‌ प्रव्यक्तानि भृवन्ति |? 
का व्याख्या हमारी रची सजल्जीवनी व्याख्या में देखनी 
चाहिये । ठ 


गर्भ के सब अज्ञों का हृदय मूल ( प्रधान वा मुख्य ) है 
और कई भावों ( जैसे-ओज आत्मा आदि ) का आश्रय है। 
अतएव इन अज्ञों की छृदय से पूर्व उत्पत्ति नहीं हो सकती। 
अत हृदयपूबक तत्काल ही सब अज्ञों की युगपत्‌ उतत्ति होती 


है | अर्थात्‌ ज्यों ही आत्मा बीज में अवस्थिति करता है त्यों ही.' 


हृदय और सब अज्गज तत्काल उत्पन्न होने लगते हैं हृदय चेतना 
का अधिष्ठान है। इस चेतना के विना गर्भ की उत्पत्ति वा 
बुद्धि नहीं होती । अतः ज्यों ही चेतना अवस्थिति करता है त्यों 
ही हृदय के साथ २ सब अज्जों की उत्पत्ति प्रार्म्म हो जातों 
है | गर्भाशयगत शुक्रशोणित में अवक्रान्त होकर जहाँ आत्मा 
अवस्थिति करता है वह हृदय हो जाता है और उसी समय ही 
सब अज्गभ बनने प्रारम्भ हो जाते हैं । सारे. शरीर भाव एक 
दूसरे के साथ बँधे हुए हैं। परस्पर एक दूसरे के बिना किसी 
अज्भ की उत्पत्ति वा वृद्धि नहीं डो सकती । अस्थि सिरा स्नायु 
मांस धमनी . आदि शरीर भाव एक दूसरे के बिना नहीं रह 


सकते । अतण्व जैसा कह है वह ठीक है। अर्थात्‌ सब अज्ञ- 


प्रत्यज्ञों की युगपत्‌ उत्पत्ति को मानना ही ठीक है ॥२०॥ 

गर्भस्तु खलु मातुः प्रष्ठाभिमुख ऊध्वेशिराः संकुच्या- 
. द्ञान्यास्ते 'जरायुबृतः कुक्षो ॥२१॥ े 

गर्भाशय में गर्भ का मुँह किधर होता दे और किस.अवस्था. 
में अन्दर रहता दै--गर्भ माता के पएरष्ठाभिमुख ऊध्वृशिरा अज्ञों 
को संकुचित करके जरायु से ढेका हुआ कोख में रहता है। 
अर्थात्‌ गर्भ का मुख अन्द्र से माता के पीठ के सामने होता 
है, सिर ऊपर द्वोता है, अज्ञ संकुचित होते है। हाथ पैर. फेले 
नहीं होते । उसकी स्थिति ऐसी होती है जिससे वह कम से कम 
जगह घेर सफे। शिर ऊपर की ओर होता द्ै और छाती की ओर 
छ॒का रहता है। रीढ़ की हड्डी मुढ़ी होती है । दोनों ऊर छाती 
पर और जंघायें ऊद पर मुड़ी होती हैं। मुट॒दियाँ... बन्द रहती 
हैं, दोनों बाहू छाती पर और एक दूसरे पर संकुचित रहते हैं । 
इस प्रकार सम्पूर्ण अज्ञों को संकुचित, कर गर्भ गभशस्या पर 
लेटा रहता है । संकुचित अज्ञवाला गर्भ_गर्भादक और जेर से 
आबृत होने के कारण अण्डाकार दिखाई देता है। 
गर्भ के पहले तीन महीनों में गर्भ का शिर ऊपर को रहता 
है और धड़ नीचे को, क्रमशः पिछले महीनों में शिर नीचे की 
ओर-आ जाता है और बितम्ब॑ ऊपर को चला जाता:है | सुभुत 
शारोर अध्याय ४ में-- 

“आशुप्नोइमिमुखः शेते गर्भों गर्भाशये ख््रियाः | 

स योनि शिरसा याति स्वभावात्‌ प्रसवं प्रति ॥२१॥ 

 व्यपगतपिपासाबुभुक्षस्तुः खछु गरेः परतन्त्रवृत्ति, 


मांतरमा/श्रित्य बर्तयत्युपस्नेहोपस्वेदाभ्यां गर्भस्तु सदसदू- | 


भूताज्ञावयत्र: तद्नन्तर झयस्य लोमकूपायनेरुपस्तेह 
ऋश्निन्साभिनाड्ययने; नाभ्यां हास्य नाड़ी रप नाभ्यां छास्य नाडी. प्सक्ता, 
३--'अन्सःकुक्को! च० । २-- इिशुक्षुण /च ० (52202 


शारोस्स्थानम्‌ 0 घ्धप्‌ 


नाडयां चापरा, अपरा चास्य मातुः प्रसवता हृदये, मात्‌- 
हृदयं हास्य तामपरामसिसंप्छवते सिराभिः स्यन्दर्मा- 
नाभि, स तस्य रसो सर्वेवल्वर्णकरः सम्पद्यते, स च सब- 
रसवानाहारः छ्िया द्ापन्नगर्भायाश्विधा रसः प्रतिपद्यते 
स्वगरीरपुष्टये स्तन्‍्याय गर्भवृद्धये च, स तनाहारेणोपस्व- 
व्यः परतन्तऋयृत्तिमोतरमाश्रित्य वर्तेयत्यन्तर्गतः ॥२२॥ 
क्‍या खाता हुआ जीवित रहता दै-गर्भ को प्यास और 
भुख नहीं होती.।...उसका जीवन पराधीन' होता है-माता के 
आधीन होता है | वह सत्‌ और असत्‌ ( सूहुम ) अज्भावयव- 
वालां गर्म, माता पर आश्रित हुआ २ उपस्नेह ( रिस कर आये 
रस ) और उपस्वेद ( ऊष्मा ) से जीवित रहता है। जब अज्जा- 
वयव व्यक्त हो जाते हं-स्थूलख्प में आ जाते हैं तब कुछ तो 
लछोसकूप' के मार्ग से उपस्नेह होता है और कुछ नाभिनाड़ी के 
मार्गो' से ।.गर्भ की माभि पर नाड़ी छगी होती है नाड़ी के 
साथ अपरा ( 7]४८९४६७ ) जुड़ी रहतो है । और अपरा का 
सम्बन्ध माता के हृदय के साथ रहता है। गंभ की माता का 
हृदय स्यन्दमान ( बहती हुई-वहन करती हुईं ) सिराओं द्वारा 
उस अपरा को रक्त वा रस से भरपूर किये रहता हे। वह रस 
गर्स के बल एवं वण को करनेवाला होता है| सत्र -रसों.से 
युक्त आहार रस गर्भिणी स्त्री में तीन मांगों में बँठ जाता है। 
एक भाग उसके अपने शरीर की पुष्टि के लिये होता है । दूसरा 
भाग दुग्धोतत्ति के ढिये और, तीसरा भाग गर्भ की. वृद्धि के 
लिये होता है | वह गर्भ उस आहार से परिपालित होता हुआ 
पराधीन जीवनवाला माता पर आश्रित होकर गर्भ में जीवित 
रहता है। गर्भ गर्भाशय की भित्ति से नाभिनाड़ी द्वारा लटका 
रहता है | यह नाभिनाड़ी कई नालियों से मिलकर बनती है, 
जिनमें से तीन मुख्य हैं । दो अशुद्ध रक्तवाहिनियाँ और एक 
शुद्ध रक्तवाहिनी । ये सब एक छूसदार पदाथ से जुढ़ी रहती 
है और इन पर एक आवरण चढ़ा रहता है। ये रक्तवाहिनियाँ 
अपरा में जाकर अनेक सूक्र्म शाखाओं में विभक्त हो जाती 
हैं | गर्भ के बाह्य आवरण के प्रत्येक अंकुर में छोटी शाखाएँ 
रहती हैं। जिस स्थानपर गर्भ नाड़ी द्वारा गर्भाशय में लटक 
रहा होता है-अपरा होती है । यह अपर माता के रक्त से भर- 
पूर रहती है | इसमें रक्त से भरे हुए बहुत से छोठे २ स्थान 
होते हैं | गर्म के बाह्यावरण के अड्'ुर इन्हीं में डूबे रहते हैं। 
यह अपरा गर्भाशय की एलेष्मिक कला से बनती है | सामाल्यतः 
अपरा गर्भाशय के ऊरध्वोश में या उसकी अगली वा पिछली 
मित्ति में बनती है ॥ $ 

चौथे सप्ताह तक अर्थात्‌ जब॒तक गर्भ के अज्ञावयव सतू 
( विद्यमान होने से ) असत्‌ः ( सक्म होने से ) होते हैं, उस 
समय तक गर्भ अपने आहार को गर्माशय को श्लेष्मिक कला, 
से ग्रहण करता है। श्लैष्मिक कला में रक्त और रस होता हे 


बह रिस करके उसका पालन करता है। चोये स्ताह के पश्चात 
अपरा स्पष्ट बननी प्रारम्भ होती है और उसमें के छोटे २ अब- 
काश स्थान रक्त से पूर्ण होते हैं। बाह्यावरण में जो अंकुर होते. 


हैं उनमें बनी रक्तवाहिनियाँ उस रक्त में स्थिर आवरथक 


3, ९९७%व 2७-८३ >++- ००००८ कन्‍ननक बोतल. + 
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* ब्र७ हावभाव आदि के अमानुप्र रूप में देखे जाने से तथा 


४४६ चरकसंहिता [ अ० | । ; 
५ में पु 2 श्ि षं 
पदाथों' को खींच कर गर्भ में पहुँचाती हैं । तीसरे महीने में काछाकालूदृत्य्वोस्तु खछु भाषाभावयोरिद्मध्यव- 


अच्छी तरह अपरा बन जाती है। अब केवल नाभिनाड़ी की | सितं न/-यः कश्रि”न्म्रियते स काछ एब प्रियते स्‌ हि काल- 
रक्तवाहिनियाँ अपरा से पोषक पदार्थों को अहण करती हैं । गर्भ | चिछद्रमस्तीत्येके; तच्चासम्यक्‌ , न ह्यच्छिद्रता सच्छिद्रता 
अपरा द्वारा माता से सम्बद्ध रहता है। यह अपरा रक्त के | वा काल्स्योपपयते, 'काल्स्वलक्षणस्व॒भावात्‌; तथाउु- 
शोधन का कार्य भी करती है। गर्भ का रक्त दो अशुद्ध रक्त- | रपरे--यों यदा प्रियते स तस्य निंयतो मृत्युकालः;स 
बाहिनियों से अपरा में जाता और शुद्ध रक्त अपरा से शुद्ध | स्वभूतानां सत्य), समक्रियत्वादिति; एतंदर्पि चान्यथा- 
रक्तवाहिनी द्वास गम में पहुँचता है ॥२२॥ 3र्थग्रहणं, न हि कश्चिन्न प्रियुत इति सर्मक्रियः काछ; 

स चोपस्थितकाले जन्मनि प्रसूतिसारुतयोगात्परिद्व!- | एुनरायुषः प्रमाणमृधिकत्योच्यते; यस्य चेष्ठं यो ' दा भ्रि- 
क्ष्याइबाक्शिरा निष्कामत्यपत्यपथेन; एपा प्रकृतिः, विकृ- यते तस्यस नियतो सृत्युकाछ इति, तश्य सवभावा यथा- 
तिःपुनरतोःन्यथा; परं स्वतः स्वतन्त्रवृत्तिभवति ॥२३॥ | सत्र नियतकालछा भविष्यन्ति; तच्च नोपपद्मते, प्रत्यक्ष 

बह गर्भ जन्म ( प्रसव ) का समय उपस्थित होने पर प्रसू- | ब्काछाहारबचनक्मंणां फलसनिष्ट, विपयये मा 
तिमारुत द्वारा स्थिति को बदल लेता है और नीचे होता है। | पन्ने पलश्यते खलु कालकाल्य किला तास्ववस्थासु त॑ 
शिर द्वारा ही वह सन्तानमार्ग वा योनि से बाहर निकलता है। समथमतिसमीक्ष्य; तद्यथा--कालोडयसस्य तु व्याघेरा- 
जिस वायुद्वारा प्रसव होता है उसे प्रसूतिमारुत कहते हैं | यह हारस्योषधस्य अतिकसणो_ विसगस्य चाकालों वेति; लोके- 
प्रकृति है । इससे विपरीत विक्ृति कहती है । अर्थात्‌ शिरदारा | 5प्येतद्भबति काले देवो वर्षत्यकाले देवो वषति, काले शीत- 
प्रसव न होना अर्थात्‌ प्रसव समय शिर का अन्य अज्लों की | मकाले शीतं, काछे तपत्यकाले तपति, काछे पुष्पफलम- 
अपेक्षा सब से पूर्व आना स्वाभाविक अवस्था है । यदि गर्भ के | काछे च पुष्पफछमिति; तस्मादुभयमस्ति काले मृत्युरकाले 
नितम्ब स्कन्ध हाथ पैर आदि प्रसव के समय पूर्व बाहर निकले | च, नैकान्तिकं; यदि ह्मकाले मृत्युने स्थान्ियतकांलप्रमाण- 
तो वह विक्ृृति कहायेगी । जब प्रसव हो जाता है तो स्वतन्त्र- | सायुः सब स्यात्‌ ; एवं गते हिलाहितज्ञानमकारणं स्यात्- 
वृत्ति होता है। उसका जीवन स्वाधीन होता है| सांस आदि | त्यक्षानुमानोपदेशाश्राप्रमाणानि स्युय प्रमाणभूताः सबेतः 
लेने लगता है। हृदय अपना काय करता है। फुप्फुस द्वारा ... चैरायुष्याण्यनायुष्याणि चोएल्भ्यम्ते; वाग्वस्तुमात्र- 


रक्तशोधन का कार्य होने छगता है। आहार-मातृदुग्ध को | ज्ेतद्वादमपयो सन्यन्ते यदुच्यते-नाकारूमृत्युरस्तीति ।२६। 
पीता और स्वयं पचाता है इत्यादि ॥२३॥ ५ मे छादुसू: ५ ८५५3५ ६्‌ 


मर गा डइििजारकरी 
च्च्‌ भवतः | ताभ्यामेव_च ( सेविताभ्यां 
जात सद्यो हन्यते पर ताचिस प्रोमो 
वातातपाभ्यामग्रतिष्ठितमूछः ॥२४॥ 

किन आहार और उपचारों से वृद्धि को प्राप्त होता है-- 
जातिसून्रीय नामक अष्टम अध्याय में कहे गये आहार और 
उपचार विकारों को नहीं करते और गर्भ के वद्धक होते हैं । 

विषम आहार उपचार के सेवन से जात (गर्माशय में उत्पन्न) 
गर्भ ही शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जैसे ताजा ही रोपण किया 
हुआ वृक्ष वा पौधा जिसकी जड़ अभी स्थिर नहीं हुई वाद्य 
और धूप से नष्ट हो जाता है। अर्थात्‌ अद्वितकर आहार और 
उपचार का गर्मिणी सेंबन करेगी तो गर्भ नष्ट हो जायगा वा 


विषय में हमारों यह निश्चय है-जो कोई भी प्राणी मरता है वह 
काल में ही मरता है, क्योंकि काल में कोई अवकाश नहीं ऐसा 
कई कहते हैं । वह ठीक नहीं, क्योंकि काछ का छिद्रयुक्त होना 
वा न होना युक्तिसंगत ह्वी नहीं, काछ के अपने लक्षणवाला 
स्वभाव होने से। अर्थात्‌ काल के बीच में कोई ( छिंद्र अब- 
काश ) ही नहीं आता--जिसे हम अकाल कह सके | इसलिये 
जो भी कोई मरेगा वह काल में मरेगा। परन्तु यह मत ठीक 
नहीं । क्योंकि हम उसे सच्छिद्र वा अच्छिद्र कह ही नहीं सकते, 
अवयबवबान्‌ द्रव्य ही सच्छिद्र हो सकता है | काल अवयववान्‌ 
नहीं अतः सच्छिद्र नहों । और जो अवयववान्‌ द्रव्य अवकाश- 
रहित होता है उसे अच्छिद्र कहते हैं अत। निरवयव काल सच्छिद्र 


भ्रमण करने का स्वभाव होने से उसकी अच्छिद्रता वा संच्छि- 
द्रता नहीं हो सकती । निरन्तर चक्रवत भ्रमण करने से वह 
अच्छिद्र ( सावकाश ) तो है ही नहीं | एवं छह ऋतु--मास- 
पक्ष-दिन-:प्रहर आदि अपने लक्षण के कारण इसे अच्छिद्र 
भी नहीं कह सकते | अत काल में छिद्र नहीं--इस देतु द्वारा 
काल्मृत्यु माननेवालों का मत अमान्य हे | 

दूसरे कहते हैं. कि जो जिंस समय मरता है वही 


मर जायगा ॥ २४।॥॥ & 
आप्रोपदेशादद्भुतरूपदशनात्समुत्थानलिद्वचि कित्सि- 
तविशेषाच्चादोष प्रकोषाजुरूपा देवादिप्रकोपनिमित्ता वि- 
काराः समुपलभ्यन्तश। 
क्या देव आंदियों के प्रकोप से विकार उत्पन्न होते हैं -- 
आप्तपुरुषों के उपदेश से, अद्भुत रूपों के दीखने से अर्थात्‌ 


निदान रृक्षण और चिकित्सा के भिन्न होने से दोषप्रकोपजन्य 
रोगों से मिन्न; देव आदियों के कोप के कारण उसजन्न होनेवाले 
जाते हैं ॥२४॥ 


यह काल सत्य है--नियत है | क्योंकि काल द्वारा की 


मृत्यु का. काछ नियत है| अर्थात्‌ ऐसा कोई प्राणी नहीं-” 
._ ३--कालस्वलक्षणेडमावात्‌' इति पाटान्तरम | 


५  काल्मृत्यु वा अकालमृत्यु होती है या नहीं होती--इस “ 


वा अच्छिद्र नहीं हो सकता । अथवा काल के निरन्तर चक्रवतू 


उसका निश्चित मृत्यु का काल है | सब प्राणियों का. 


गयी मरणरूप क्रिया सब के लिये एक समान है। अठः 


आ० ६ | 
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” जो न मरता हो | अत मृत्यु सब के लिये नियत है। चाहे | से कोई छाम नहीं और अहित सेवन से कोई हानि 


. वह सौ बरस बाद मरे चाहे उससे पहिले मरे | जिस काल में 
.भी बह मरता है वह मृत्युकाछ नियत है। काछ, राग और 

 द्वंष से किसी को मारता हो, किसी को नहीं यह बात नहीं। 
बह रागद्वेषशुन्य प्राक्तन-कर्मानुसार सब को मारता है, अतः 
सत्य है, अतएव नियत है। अतः अकाल मृत्यु नहीं होती। 

इस पक्षबाले भी अभिप्राय को ठीक नहीं समझते । 
क्योंकि सब प्राणी मरते हैं | काछ किसी को अनुग्रह से जीवित 
नहीं रखता और न द्वेष से मारता है, अतएव काछ को सम- 
क्रिय कहते हैं । समक्रिय होने से मृत्युकाल नियत नहीं माना 
जा सकता। आयु के प्रमाण को दृष्टि में रखकर कार कहा 
जाता है। जैसे इस युग के प्रारम्भ में आयु १०० बर॒स नियत 
है। तो बरस का होकर मश्ना कालसृत्यु कहती है और इससे 
कम अंकाल मृत्यु । कह्दा भी है-- 

'एकोत्तरं मृत्युशतमस्मिन्‌ देहे प्रतिष्ठितम्‌ | 

तत्रेकः काल्संयुक्तः शेषास्त्वागन्तवः स्घृताः ॥॥! 

अर्थात्‌ इस देह में १०१ मृत्यु प्रतिष्ठित हैं । जिनमें से 
एक काहुमृत्यु है, शेष अकाल म॒त्युएं हैं । 

जो यह ही मानता है कि जो जब मरता है वही उसका 


झुत्यु का.निश्चित काल है | उसके मत से तो सब भाव अपने. 


२ अनुसार नियत काल होंगें। जैसे सब ही खाते हैं, अतः 
भोजन के नियत होने से जो जब भी खाये उसका वही भोजन- 


« काल नियत होंगा | अतः काल से पूर्व का वा काछ के पश्चात्‌ | 
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का भोजन भी काल भोजन होगा। परल्तु यह युक्तिसज्ञत नहीं 
क्योंकि जब वह कालभोजन है तो अकाल्भोजनजन्य अहित 
भी न होगा | क्योंकि भोजन के लिये अकाल तो है ही नहीं, 
जब खाथगा तभी भोजमकालछ होगा । परन्तु होता है। अकारुू 
में किये गये आहार वचन वा कर्म से अनिष्ट फल प्रत्यक्ष होता 
है । और काल में किये गये आहार, ऊाछ में बोले गये वचन 
तथा काल में किये गये कम से इच्छित फल की प्रात्ति होतो है। 
उन २ अवस्थाओं में उंस २ विषय को दृष्टि में रखते हुए, 

काल और अकाल की योजना प्रत्यक्ष ही पायी जाती है | जैसे- 
यह इस रोग का काल है, यह अकाल है। यह इस आहार का 
काल है, यह अकाल है | यह इस औषधि का काल है, यह 
अकाल है | यह इस चिकित्सा का काल है, यह अकाल है। 
यह इस रोग से मुक्त होने का काल है, यह अकाल है| छोक 
में भी इसी प्रकार देखा जाता है-काल में वर्षा होती हे, 
अकाल में वर्षा होती है। काल में शीत है, अकाल में शीत है | 
काल में ताप वा गर्मी है, अकाल में ताप है। गा में (मौसम) 

: फूछ और फल हैं अकाल में फूल और फल हैं। अतएव काछ 
: में मी मृत्यु होती है अकाछ में भी | यदि अकाल में मृत्यु न 
. हो तो सब की आयु के काल का प्रमाण नियत होना चाहिये। 
आयु ,के काल का प्रमाण नियत होने से हित और 

. अहहित का शान निष्प्रयोजन होगा। क्योंकि हित सेवन 


>>, 


नहीं | हित वा अहित के सेवन से आयु न बढ़ेगी न घटेगी 
ही | और अतएव सब॒ शास्त्रों में प्रमाण रूप से स्वीकार किये 
हुए प्रत्यक्ष अनुमान और उपदेश अप्रमाण होंगे, क्योंकि इन्हीं 
के द्वारा आयुष्य और अनायुष्य भावों का ज्ञान होता है | आयु 
के काल का प्रमाण नियत होगा तो न कोई भाव आयुष्कर 
होगा न अनायुष्कर | अतएव इनके ज्ञापक प्रमाण मी अप्रमाण 
होंगे । अतः “अकालरूमृत्यु नहीं है? यह केवल असार कथामात्र 
ही है-ऐसा ऋषि मानते हैं ॥२६॥ 

वर्षेशतं खल्वायुषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले ॥२७॥ 

इसकी परम आयु क्या है--इस काल में ( कलियुग के 
प्रारम्भ में ) आयु का प्रमाण १०० व है ॥|२७॥ 

तस्थ निमितं॑ प्रक्ृतिशुणात्मसम्पत्सात्म्योपसेवन 
चेति ॥र८॥ !] 

इस परम आयु के हेतु क्‍या हैं-प्रकृति की उत्कृष्टता 
अथांत्‌ सम वात पित्त कफ का होना, गुणसम्पत्‌ (शरीर का 
सार संहनन आदि आदि प्रशस्त गुणों से युक्त होना), आत्म- 
सम्पत्‌ (पूण आयु के कारणमूत प्रशस्त धर्म का होना ) तथा 


सात्य का सेवन; ये परम आयु के हेतु हैं। इससे पूर्ण आयु. 
' को -भोगता है। अथवा 'प्रकृतिगुणसम्पत्‌” इकट्ठा ग्रहण कर 


सकते हैं | अर्थात्‌ गर्मॉचादक शुक्रशोणित की उत्कृष्टता से 
आयु पूर्ण होती है ॥२८॥ * 
तत्र इछोका 
शरीर यद्यथा तज् बर्तते क्लिष्टमामयेः । 
यथा क्लेशं बिनाशं च याति ये चास्य भावतः ।॥२९॥ 
बृद्धिहासों यथा तेषां क्कीणानामोषधं च यत्तू। 
देहबृद्धिकरा भावा वल्वृद्धिकराश्व ये ॥|३०॥ 
परिणामकरा भावा या च तेषां प्रथकृक्रिया। 


'मछाख्या+ सम्प्रसादाख्या धातवः प्रइन एवं च ॥३१॥ 


_नवको निर्णय्रश्चास्य विधिवत्सम्प्रकाशितः । 
तथ्यः शरीरविचये शारीरे परमर्षिणा ॥३२॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने शरीर- 
विचयशारीरं नाम षष्ठोड्ध्यायः ॥९॥॥ “ 
'शरीर जिसे कहते हैं | और वह शरीर जिस प्रकार रोगों 
से पीड़ित होता है | जिस प्रकार रुणण वा ढु/खी रहता है ओर 


जैसे विनष्ट होता है | जो इसकी धात॒ए हैं । जिस प्रकार उनमें _ 


बृद्धि वा न्यूनता होती है | क्षीण हुए घातुओं की ओऔषध | देह 


के ब्धक तथा बलवधक भाव । आहार को परिणत करनेवाले 


भाव और उन मावरों के प्थक्‌ २ कम | मलनामक और प्रसाद 
नामक धातु । नौ प्रश्न और उनका सत्य निणय | इन सब 


विधयों को परमर्षि ने शरीरविचय नामक शारीर में विधिवत 


प्रकाशित कर दिया है ॥२६-३२॥ 
इति पष्ठोष्ध्यायः 


३०-०७ 


ड्छेंद 
सप्तमो ज्याय) 
अथातः शरीरसंख्या शारीर॑ व्याख्यास्यास । 
इति ह स्माह सगवानाज्नेयः ॥९॥ 
अब शरीर संख्या नामक शारीर की व्याख्या होगी-ऐसा 
भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था ॥१॥ 
 शरीरसंख्यामवयबशः ६ "कलम ) शरोरं प्रविभज्य 
सर्वेशरीरसंख्यानप्रमाणज्ञानह्वेतोभगवन्तमात्रेयम ग्निवेशः 
एप्नच्छ १२॥ 


सुम्यूण शरीर को अवयवों में विभक्त करके सम्पूर्ण शरीर 


के ज्ञान और उसके प्रमाण को जानने के लिये अग्निवेश ने 
भगवान्‌ आजेय से शरीर की संख्या (अथवा विशान ) 
को पूछा ॥२॥ * 
तमझुवाच भगवानात्रेय/ः--शणु मत्तोडग्निवेश ! 3छजे- 
शरीरसमिचआाणादथा अश्नसेकमना यथावत््‌ ॥३॥ 
भगवान्‌ आज़ेय ने उससे कहा--अग्निवेश ! प्रश्न क्के 
अनुसार सम्पूर्ण शरीर की व्याख्या को मुझ से. एकाग्रमन 
होकर सुन ॥३॥ 
शरीरे षद त्वच: तथथा--उदकधरा ल्वम्बाह्या, 
हितीया व्वगरूग्धरा, तृतीया सिध्मकिछाससस्भवाधि- 
छाना, चतुर्थी दहुकुछसस्भवाधिष्ठाना, पद्चम्यलजी विद्ग- 
धिसम्भवाधिष्ठाना, पष्ठी ठु यस्‍्यां छिन्नायां ताम्यत्यन्ध 
इक च तमः प्रविशति, यां चाप्यधिष्टायारूंषि जायन्ते 
पर्वसु ऋुष्णरक्तानि स्थूछमूछानि दुश्विकित्स्यतमानि चेति 
इद्‌ व्वच$ एताः षडद्ध शरीरसबतत्य तिष्ठन्ति ॥४॥ 
त्वचायं--शरीर में छह त्वचायें हैं | पहली बाहर की त्वचा 
उदक घरा ( जल को धारण करनेवाली ), दूसरी असूग्धरा 
(रक्त को धारण करनेवाली ), तीसरी सिध्म किलास की 
उत्तत्ति का आश्रय है, चोथी दाद कुष्ठ की उत्पत्ति की आश्रय 
है, पाँचवीं अलजी विद्रधि की उत्पत्ति की आश्रय है, छठी वह 
जिसके कटने पर अन्धकार से युक्त होता है--जैसे अन्धे को 
अन्धकार ही अन्धकार प्रतीत होता है वेंसे ही उसे चारों ओर 
अन्धकार दिखाई देता है और जिसका आश्रय करके पर्वों पर 
काली छाल अत्यन्त स्थूछ मूछवाली कष्टसाध्य फोड़े -फुन्सियां 
होती हैं । ये छह त्वचाये हैं । ये त्वचायें छह अज्ञोंवाले अर्थात्‌ 
सम्पूर्ण शरीर को व्यांत किये रहती हैं । 
आजकल के शरीर शास्र के अनुसार बाहर की त्वचा की 
पाँच स्वर होती हैं । त्वचा को: स्तरों में विभक्त करना, बनावट 
और प्रयोजन के अनुसार होता है ।. महर्षि आज्रेय के अनुसार 
जो त्वचा ऊपर २ दिखाई देती हैं उसका नाम उदकधरा है। 
._यह अन्दर के जल को बाहर नहीं फूटने देती और बाहर की 
_.. १--संख्यानाम शारीर ग०। 
५. २--पतचक्रासम्मतम? । ३-सवंशरीरमाचक्षाणस्य? थ० । 


..._ आचक्षायस्पेत्यश्न मतम हि शेष:' चढ़: । 


चरकलंहिता 
। क्लिज्नता( '//०४६ए7० ) को अन्दर नहीं जाने देती | अतएव 


[ अ० ७ 


उदकधरा कहाती है। 

एजप्र०४७5 ने िपा7०7 ए0920]089 में लछिखा है- 
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अर्थात्‌ बाह्यत्वक्‌ में से नमी पार नहीं कर सकती, अतः 
थे अपने नीचे के अवयवों को विधों से बचाये रखती है | जब 
यह त्वचा पूर्ण हो इम विषों को निड़र होकर स्पश कर सकते 
हैं। परन्तु यदि यह कहीं से कटी वा छिली हो तो विष अत्यन्त 
शीघ्र अन्दर रक्त में प्रविष्ट हो जाते हैं | इसी प्रकार यह बाह्य 
त्वचा अन्त स्थित धातुओं की नमी को भी बाहर नहीं निक- 
लने देती | अन्यथा वाष्पीकरण द्वारा वह नमी उड़ती रहे। 
जिससे धातु क्षीण हो जायँगे । अतएव विमानस्थान में आचार्य 
कह आये हैं “जलूस्तम्मनीयानाम्‌ ।” स्तम्भनीय पदार्थों. में जल 
श्रेष्ठ है? अर्थात्‌ धाठुस्थित जलका अवश्य स्तम्मन करना चाहिये | 

तथा च इसमें रक्तकेशिकायें नहीं दोतीं और नीचे के चम 
में स्थित छलसीका ( रस ) से इसका पोषण होता है, अतः यह 
भी उदकघरा कहातोी हे । 


इसमें नीचे की जो मोटी स्तरें होती हैं उनमें एक श्रकार _ 


का रंग निक्षित्त रहता है, जिसके कारण मनुष्य का वर्ण गेहुआं 
काछा आदि कहा जाता है । यदि हम बाह्मत्वक्‌ में से सुई 
डाले तो कोई रक्त नहीं निकलता | के 

मोटे तौर पर आजकल के शारीरविज्ञानियों ने त्वचा को 
दो भागों में विभक्त किया है | एक उपचय ( ८जंतेश7ग85 ) 
और दूसरा चर्म ([92778) | उपचर्म में पाँच स्तर होती हैं और 
चम में दो |चम में रक्तावाहिनियाँ वातनाड़ियाँ तथा बसा आदि 


रहती हैं | सब से नीचे की स्तर में वसा बहुत अधिक होती हैं. 


और इसी के दुष्ट होने पर कष्टसाध्य फोड़े फुंसियां निकलती 


हैं | चम में ही संवेदनिक उभार होते हैं, जिनसे स्पर्श पीड़ा, _ 


ताप शीत आंदि जाना जाता है । सामूहिक त्वचा (57 ) 
को मिन्न २ स्तरों में बांटा अपने २ प्रयोजन के अनुसार होता 


है | सुश्रुत ७ त्वचाये मानताहे | जिनके नाम उसने १अब- 
भासिनी २ लोहिता, ३ श्वेता, ४ ताम्रा, ५ वेदिनी, ६ रोहिणी _ 

और ७ मांसघरा दिये हैं। इनका विशेष विवरण सुभुत .शारीः . 
2 स्थान चतुथ अध्याय में ही देखे ॥.४॥ 


कफ 


आ० ७ है| पृ 


तत्रायं शरोरस्यान्नैविभाग: । तद्था-द्वौ बाहू, हे 
सक्थिनी, शिरोग्रीबम्‌ / अन्तराधिरिति पडह्मज्ञम्‌ ॥५॥ 

शरीर के अज्ञों के विभाग-दो बाहू+ दो टांगें--शिर 
और ओऔवा-[ मध्य देह ये मिलाकर ६ अह् होते हैं | यहाँ शिर 
और ग्रीवा मिलाकर एक लिया जाता है। शरीर के ये छह 
अज्ञ हैं | सुभ्ुुत शारी२५ अ० में भी कहा है. 

तच्च घडज्ञम | शाखाश्रतस्रो मध्य पशञ्चमं षष्ठं शिर इति |! 
ज्रीणि षष्टयधिकानि "शतान्यस्थ्नां सह *दन्तोलूख- 
बन तदथथा--द्वत्रिशदन्ता, द्वात्रिंगइन्तोलूखछानि, 
खा, विश्वतिः पाणिपादशछाकाः, चत्वायधिष्ठा- 
नान्‍्यासां, चत्वारि पाणिपादष्ृष्ठानि, षष्टिरहुल्यस्थीनि, 
ह्ढ पाष्ण्यों;, ह्व कूचोघः, चत्वारः पाण्योमेणिकाः, चत्वारः 
पादयोगुल्फाः, चत्वायरल्योरस्थीनि, चत्वारि जद्बयो:, 
हे 852 ७ रु ९ धु ३ 3५ 
है जाजुनो, हे कृपेरयो), ढे ऊबों), बाह्ोः सांसयोहठे, 
द्वावक्षको, हे तालुनी, हे श्रोणिफलके, एक भगास्थि, पुंसां 


मेढास्थि, एक॑ त्रिकसंश्रितमेक॑ गुदास्थि, प्रष्ठगतानि पंच- 


त्रिशत्‌ ,पद्चदजञास्थीनि प्रीवायां, छे जन्नुणी, एक हन्वस्थि, 
चर हलुसूलबन रे कप | 

हे न्धने, है. छछाटे, हे अच्षणो$, गण्डयोद्े नासि- 
काया न्नीणि घोणाख्यानि, द्व्योः पाश्वयेश्रतुविद्यतिः 
पश्नरास्थीनि च पाइवकानि, यावन्ति चेषां स्थालिकान्य- 
बुंदाकाराणि तानि हिसप्तति;, ढो शह्नको, चत्वारि शिर।- 


. कपालछानि, वक्षसि सप्रदश, इति ज्रीणि षष्टयधिकानि 
: शतान्यस्थ्नामिति ॥ ६ ॥ 


हड्डियों का परिगणन--दाँत, दाँत के उछूखछ ओर नखों 
को मिलाकर ३६० अस्थियाँ होती हैं । 


दाँत ३२ 
दाँत के उल्खल - * ४ ३२ 
२० 


हाथ और पैर की *शल्ाकास्थियाँ |(९६४९८४:-०७७ धा्दे 


(€४/४7०४०४ 0768, २० 


१--घष्टानि! च० । २-- द्वात्रिशदन्ताः, होज्िंशइन्तोलूख- 


ज्ञानि, विशतिनखाः, षष्टिः पाणिपादांगुल्यस्थीनि, विंशतिः पाणि-. 
पादशत्ताकाः, चस्वारि पाणिपादशल्ञाकाधिष्टानानि, हे पाष्ययोंर- 


स्थिनी, चत्वारः पादयोगढफाः, दो मणिको हस्तयोः, चस्वाये- 


र्योरस्थीनि, चत्वारि जंघयो*, द् जाबुकपलिके,-दावरुतलको, 


-दवावंसो, द्वे अंसफलके, द्वावश्रकी, एक जन्न, हे वालुपके, दे 
ओोणिफलके, एक सगास्थि, - पद्नचस्वारिशत्पष्ठयतान्यस्थीनि, पत्च- 


:  दश प्रीवायां, चत॒दंशोरसि, ढुयोः पाश्वयोश्चतुि शतिः, पाश्वे. 


योस्तावन्ति चब स्खाज्ञकानि, तावल्ति चेव स्थाज्ञकाबु दानि, एक 


. हन्व॒स्थि, दो हनुमूछूबन्धने, एकास्थि नासिकागणढकूटलत्ाट,. ढ्ौ 
.. शंखौ, चश्वारि शिरःकपाज्ञानीति, एवं श्रोणि षष्ठानि शतान्यस्थनां 
_../. सह दुन्तनखेनेति! चं० । ३-हाथ और पर की शल्ाकास्थियों- 


के पश्चात्‌ शत्षाका्ों के अधिष्ठान की अस्थियां ४ और द्वाथ पेर 
को पष्ठास्थियां ४ पढ़ी हैं। पर यह प्रमादुपाठ हो है, क्योंकि 
इनसे अ्रस्थि संख्या बढ़ जाती है। झोर न ही ये कोई भस्थियां: 


ः . सिद्ध को जा सकतो हे। न 


|. 
हे 


शारोरस्थानम्‌ 


4 नाक में घोणास्थियाँ 


.शद्डकास्थियाँ 


| हाथ की मणिकास्थियाँ 


बाहुनलक ( बाहु की अस्थियाँ ) 
अंसास्थि. . .-.. : 


४४६ 


अँगुली की दृड्डियाँ - 

पाष्णिदेश की अस्थियाँ 

कूच के नीचे 

हाथ के मणिबन्ध देश की ( मणिकास्थि ) 
पेरों की गुल्फास्थियाँ 

अरत्नि ( प्रबाहु ) की अस्थियाँ 
जच्भाओं की अस्थियाँ 

जानुदेश ( गोडों ) की अस्थियाँ 
कोहनी की अस्थियाँ 

ऊरुदेश की अस्थियाँ 

अंसयुक्त बाहुओं की अस्थियाँ 
अक्षकास्थियाँ ( हँसली की हड्डियाँ ) 
तालु में 

श्रोणिफलक ( 08 ॥770ग्रांगरधपाय ) 
भगास्थि वा मेढ़ास्थि 

त्रिक देश में आश्रित 


)] 
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हन्वस्थि 

हनुमूल को बाँधनेवाली 
मस्तक में 

आँखों में 

गण्ड ( गाल ) देश में: 
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दोनों पार्शों में प्रथक'प्रथक्‌ चोबीस: अस्थियाँ 
( पञ्ञरास्थियाँ और पाशवकास्थियाँ ).. ४८ 
- और इतने ही ( २४ ही ) अर्थुदाकृति स्थांडक्क २४ |] 
(ये मिलाकर ७२ होती हैं). :- 
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शिरःकपालास्थियाँ > ५ हि 


छाती में उरोडस्थि । १७ 


इस प्रकार मिलाकर कुछ होती हैं-- 


ध्वक्रपाणि के पाठ के अनुसार-- ः 


दाँत - 
दन्तोलूखल 

नख * 
पाणिपादशलाका अल्परियियों 
हाथ पैर की अ्ु 
इनके अधिष्ठान_. . 
पार्षिण की अस्थियाँ: 


पैर की गुल्फास्थियाँ 


अरत्नि की अस्थियाँ 
जच्जस्थियाँ 
अक कप 
ऊरुनलक ( |) 


४० 
अंसफलकास्थियाँ र्‌ 
अक्षकास्थियाँ रे 
जन्नु की अस्थि ३ 
तालुषक ( तालु की अस्थि ) र्‌. 
श्रोणिफलक ( नितम्बास्थि ) र्‌ 
भगास्थि ३ 
पीठ की अस्थियाँ डक 
ग्रीवा की अस्थियाँ- १५ 
छाती की अस्थियाँ ( उरोइस्थियाँ ) र्ड 
दोनों पाश्वों में र्‌४ड 
पाश्वों में स्थालक र््‌ड 
स्थालकार्बुद | ४ 
हत्वस्थि १ 
हनुसूलबन्धनास्थियाँ र्‌ 
नासिकास्थि २ 
गण्डकूटास्थि १ 
ललाटास्थि १ 
शज्ञास्थियाँ र्‌ 
शिरःकपाला स्थियाँ है 
शा मिलाकर कुछ होती हैं-- ३६० 


गीन्द्रनाथ ने यह प्रठान्तर पढ़ा है-- तन ; 

द्वान्रिशहन्ताः । द्वार्निशहन्तोहखलानि | | 
षष्टि 8 | विंशतिः पाणिपादशलाका:। 
घेष्ठानान्यासाम्‌। पाणिपादपुश्तन्यष्टी। द्वे पाण्ण्योरस्थिनी। 
दे कूचयोः | चत्वारः पाण्योम॑णिका! । चत्वारः पादयोगुल्फाः | 
चत्वायरत्न्योः । चत्वारि जंघयोः | दो जानुनीः कपालिके | हे 
कूपरयो: | द्वावृरनलकौ | दो वाहुनलकौ | द्वावक्षकों । दे अंसा- 
स्थिनी । द्वे अंसफलके । एक जन्वस्थि | दो भोणिफलके | एक 
भगास्थि स्रियाः, पुंसस्तु भेढ़ास्थि । एक त्रिकसंभ्रितम्‌ | त्रिशत्‌ 
पृष्ठगतान्यस्थीनि | अष्टाबुरसि औवायां त्रयोदश | कण्ठनाब्यां 
चत्वारि। एक तालुनि | : दयोः पार्शयोश्रतुविशतिः | तावन्ति 
स्थालकानि | तावन्ति च स्थालकाबंदानि | ४ हनुमूलबन्धने। 
गण्डयोद । कणयोद्व । त्रीणि नासिकायाम्‌ | गिल द्ौ शद्भी । घट 
शिरःकपालानि । इति त्रीणि सघष्टीनि ति॥ 

इसके अनुसार-- - 


दाँत दक 
दन्तोद्खल हर 
नख १० 

. हाथ पेर की अंगुल्यों की अस्थियाँ . ६० 
हाथ पेर की शलाकास्थियाँ २० 

. इनके अधिष्ठान ढ 
हाथ पैर की ६डास्थियाँ रे 
... यार्ष्णि की अस्थियां रे 
कर्चास्थियाँ २ 
अर: 

5० है 

४ 

ह 


वरकसंहिता 


[अ०७ 
जानुकपालिकाये ( ०४2६ ) 


कि 


_ ०-०० ही 9० +-७०-०७जल>ल ०-० आल 


कोहनी को अस्थियाँ 

ऊरुनलक 

बाहुनलक 

अक्षकास्थियाँ 

अंसास्थियाँ 

अंसफलकास्थियाँ 

जन्वस्थि 

श्रोणिफलक 

स्त्री की भगास्थि वा पुरुष की मेढ़ास्थि 

जिक की अस्थि 

पीठ की हड्डियाँ ३ 

छाती में 

गदन में १ 
कण्ठनाड़ी में 

तालु में 

दोनों पाश्चों में नि 
स्थालक २५४ 
स्थालकार्बुद एड 
हनुमूलबन्धन र्‌ 
गण्डास्थियाँ २ 
* ३४७ 

कान की अस्थियाँ है 

नाक की अस्थियाँ रे 

शच्भास्थियाँ २ 

शिरःकपालास्थियाँ १ ६ 

३६० 


सुभुत ३०० अस्थियाँ स्वीकार करता है। वह दांत के 
उलूखल तंथा नखों को अस्थियों में नहीं गिनता | और आजकल 


के शारीरशाञ्न के अनुसार भी ये अस्थियां नहीं हैं । प्राचीन 


५ हू 
आचाय अस्थिःका क्‍या लक्षण करते थे, यह ज्ञात नहीं | शायद 


अंस्थि से शरीरगत कठिन पदार्थ का ग्रंहण करते हों । सुभुतोक्त 


३०० अस्थियां भी आजकंल के शंरीरशासत्र के अनुसार ठीक ' 


नहीं बैठतीं | सुश्रुत शारीर० ५ अ० में-- 


“न्रीणि सघष्टीन्‍्यस्थिशतानि वेदवादिनो भाषन्ते | । 
शल्यतन्त्रे त॒ त्रीण्येव शतानि। तेषां सर्विशमस्थिशत 

१--अ्श्टड्रसंग्रह में--“त्रीणि पष्टयाधिकान्यस्थिशतानि । | 
तेषां च चस्वारिंशच्छत शाखासु । सर्विशच्छुतमन्तराधों | शत- _ 
मृध्चेमिति । 'तज्ेकस्मिन्‌ सक्थ्न पतन्चपादनखाः प्रत्येकमंगरुल्यां | 
न्ीययस्थोनि तानि पश्धदृश | पत्न पादशल्ञाक/ । तत्मतिवन्धकम- 
कस्‌। दे दे कृचंगुष्फज घास्वेकेक पार्ष्णिजानूरुपु। सर्वाणि व _ 
नखास्थ्यादीनि सक्ष्यवद्‌ बाह्योश्च | चतुर्विशतिः परशुका । 


तावन्त्येचर स्थालकान्यबुदानि व । त्रिंशत्‌ पृष्ठे। अष्टातुरसि। 


एकेक भागे त्रिडे । नितम्षयोशच द्े। तदृदक्षकांसॉसफलकेश । | 
तथा गण्डकणशंखेषु जन्नुतालनोश्च । त्रयोद्श प्रीवायाम्‌ । चत्वारि | 


कयठनाज्याम्‌। हे हलुबन्धने । दाजिशइन्ता: तद्॒दुदूखलादि च | 


श्रीणि नासायां घट शिरसि |.» 


ज 
$॥| 


आ० ७ ] 


शखासु । सप्तदशोत्तरं शर्त श्रोणिपाश्वपृष्ठोरःसु । ग्रीवा ल्‍ 
त्रिषष्टि! | एवमस्थ्नां त्रीणि शतानि पूरयन्ते ॥? 
एकैकस्यां पादाडुल्यां च्रीणि त्रीणि तानि पंचदश, तलकूच- 
गुल्फसंश्रितानि दश, पाष्ण्यामेकं, जज्भायां दे, जानुन्येकम्‌ , 
एकमूराविति निंशदेवमेंकस्मिन्‌, सक्थ्नि भवन्ति | एतेनेतरस- 
'क्थिवाहू च व्याख्याती | | 
्रोण्यां पश्च, तेषां शुदभगनितम्बेषु च॒त्वारि, त्रिकसंभ्रितमेक 
पाश्वे षट्जिंश देकस्मिन्‌, द्वितीयेडप्यें, पृष्ठे तरिंशत्‌ , अष्टाबुर॒सि, 
दव अंसफलके ॥|! 
अवायां नव, कण्ठनाड्यां चत्वारि द्वे हन्वो;, उन्ता द्वात्रि- 
शत्‌ , नासायां ज्रीणि, एक॑ तालुनि, गण्डकर्णशंखेष्वेकैक, घट 
शिरसीति॥! लेट 
, इनकी व्याख्यां हमारी सुभ्रुतसंजीवनी व्याख्या में देखनो 
: चाहिए । सुश्रुत में भी दन्तों को अस्थियों में गिना है | आज- 
कल के शारीरशास््र के अनुसार ये अस्थियाँ सिद्ध नहीं होतीं । 
प्राचीन आचार्यों. का अस्थि-परिगणन हमारी समझ में 
“ नहीं आता। प्रतीत होता है कि प्रतिसंस्कर्ताओं ने--जिन्होंने 
शायद शारीरशाख्तर का प्रत्यक्ष नहीं किया था-गड़बड़ मचा 
दी है। उदाहरणार्थ--उनकी मोटी भूछ जो एक साधारण 
विद्यार्थी भी जान सकता दे वह यह है कि अंगूठे में दो हड- 
डियां होती हैं और आचाय तीन बताते हैं, पर सन्धियों में 
जाकर अँगूठे में दो संधियाँ बताते हैं । जो कि विरुद्ध भाषण 
है। अथवा अन्य अंगुलियों की तरह भी इसमें तीन 
संधियाँ बताते॥ 
बहुत. सी हड्डियाँ बाल्यावस्था में प्रथक्‌ २ होती हैं और 
जो पीछे से जुड़कर एक द्वो जाती हैं | 
.... आजकल के शारीरशाख्रवाले स्थालक़ों अबुदों अथवा 
उदूखल वा अन्य उभार आदि को प्रथक्‌ नहीं गिन देते | तरु- 
णास्थि दाँत नल आदियों को भी वे अस्थियों में समाविष्ठ 
नहीं करते । यद्यपि बाल्यावस्था की कई तरुणास्थियाँ 
( ८वएधोबढ2०8 ) अस्थियों ( 9०7०७ ) में परिवर्तित 
हो जाती हैं । 
इन सब कारणों से अस्थियों के परिगणन में परस्पर बहुत 
भेद दिखाई देता है| अतः आजकल जो प्रत्यक्ष द्वारा अस्थियों 
का परिगणन है उसका जानना अत्यन्त आवश्यक दै। पूण्ण 
युवा पुरुष में २०६ अस्थियाँ होती हैं ।. जो षडज्ञ के अनुसार 
निम्न प्रकार से विभक्त की जा सकती है-- 3 


: एक बाहु में ३० दोनों बाहुओं में मिलाकर के 
एक सक्थि में ३० दोनों सक्थियों में मिलाकर ६० 

 शिर और ग्रीवा में मिडाकक. _. : रे 

ः अन्तराधि बा मध्यदेह में 


«कुछ २०३ | . 


२ प्रगण्डास्थि ([नपा०-००७) 


आरौरस्थानम्‌ 


प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति 
/३७७०/ ०१ /*००* ९, 


7) 


स्थि (२४०८७) 
(पणपं०७) 
) , 


) 


((-7८४(८४ (पॉप) 


(क्‍.,९३४९० लए 


(038 (४०(8(एफा 


प्रकोष्ठ 


* 
+ 


१4०९४ ए० 


२ चतुर्थी चन्द्राकृति 
२ त्रिकोणाकृति ([7 
२ कलायाकृति (22 

बहुकोणाकति 
२ शिरोधारी ( 


३ स्थूछ 
२ कृश 


((..ण०४/०) 
॥(009 


२ प्रकोष्ठास्थि वा अन्तःप्रकोष्ठास्थि 


२ नौकाकृति (९०एां८ए७)४) 
( २ बक्र वा फणर ((प्रढ/०00०) 


५ भृहस्ततल की शल्ाकास्थियाँ ((८६४०४०(०४) 07८४) 


( २ कोदण्डास्थि वा बहि 


रा 


१६ 
(७४7०2 007८४) 


४ प्रकोष्ठास्थियाँ 


2 
5 
8 


में (709]8722८8) 


्+' 


र्‌प् अं 


६० 


5११ 


श्र चरकसंदिता “अप 
लक जे हट प् २४ पशुकाए, (रा०5) 
| हट ( १ उम्सुंखकपालास्थि वा लेलाटास्थि ([ग०7(8)) | बे | २ अक्षकास्थियाँ (0]2एा०४)) 
८2 | २ पार्शिवककपालास्थि वा पाश्वंकास्थि (रिवया००)| | है 
क्र | (४ । १ उरोडस्थि (967०7) 
जी १ पश्चात्कपालास्थि वा पश्चात्‌ अस्थि | हर १२ कशेरुकाएँ (20758 ४८६४०7४८) पीठ में 
हि (0८०|०४४8)) । ५ ५ कशेरुकाएँ ([;एग्रा2०० ४2०७८) 
६ २ शह्लास्थि (७४0०४) फ्न । पहन कमर में 
। ४ १ झमरास्थि वा शौषिरास्थि पक न दि । १ त्रिकास्थि (38०००) त्रिक देश में 
5 प् ध जतूकास्थि वा कीलकास्थि (5ज्ञाध्णणं०). (हे | कट १ गदास्थि वा पुच्छास्थि (००८८४५) 
ि दे 0 २ नासास्थि वा घोणास्थि (+९७७०)) ५. | (१ । गुदादेश में 
कह | २ ऊध्वंहन्वस्थि (9प9८7४० 7्रध्ड879) ड़ | १ 4. २ श्रोणिफलकास्थि (0अंग्रगणय्रांपर/णाय ०7 
्ः ॥ २ गण्डास्थि (0७)४7) । ्ट । [लाए 9०7८) 
प्र 5 २ अभ्वस्थि ([.8०४४779)) | ि २ अंसफलकास्थि (908?एॉ७ ० औ0णोतेश- 
| २ नासाफलकास्थि वा अधःशुक्तिकास्थि हे । || 
5] 2 806) 
मु | .._ (प्रद्धांग पआए०वव) | ____ 
गन रू । १ अधो हन्वस्थि ([परशिंण प्राध्योिए 0 चू० 
ड़. | ]॥०४०॥०।०) | ---- 
पर । २ ताल्वस्थि (९४०४०) २ ऊवस्थि ([7७ग्रपा) 
फ | १ १हलास्थि (४०7०) [ २ जानुकपालास्थि (?०४०)।०) 
। कह 0 ७ कशेरकाएँ (0&ांट्वा 9०7४९००४८) । |] के ओर को 
4 | १ जिह्ामूलास्थि वा कण्ठिकास्थि ([नए०वं । मम 
सर रा ) ह ! २ अनुजड्डास्थि (गरं०पौ३) कनिष्टिका के 
(070९ ओर की 
हा २ मुद्गरास्थि ((७)]९०प७ 07 पिध्णा०7) त् । २ गुल्फास्थि ([308) 
र शूमिकास्यि (८५8 ० /7णश्य) 5 
काबाकृति प्र [ २ पार्ष्णि (28]८४7००9) 
ये २ रकांबाकृति अस्थि (50825 ०7 पढ़ “७ | 
पल | ४ २नौकाकृति (5८870 ० 'ए४०प|०7) 
जज | (१.5 [२ अन्तः गा 
न ध्य या [द्व' 
22 नम हि कि 5 & त्रिपार्थिक अस्थियाँ | २ बाह्य या तृतीय 
६ (७प7शं(०77) 
२ घनाकार अस्थि (७००००) 
१० पादतल में शलाका स्थियाँ (॥[९६७६७7७७] 9००८०) 
२८ अंगुलियों में (!0॥9]978688) 
.- ६० अस्थियाँ 
_२०६ कुछ अस्थियाँ * 


5458. 0: 2:20 न 3935: 2 
१--डा० त्रिज्ञोकीनाथ ने इसका नाम नासाफलकास्थि 


- रखाहे | 
हे | ३ नासिका ८ आँखें ५ कान |७॥ 


ब्रिकास्थि ५ कशेरुकाओं और गुदास्थि ४ कशेरुकाओं के 


संयुक्त होने से बनती है | । 
आधुनिक मत के अनुसार दब अत्यया 

का हैं ॥६॥ लुसार प्रौढ़ पुरुष में २०६ अस्थि 
व्यवेन्द्रियाधिष्ठानानि । 

नासिका, अक्षिणी, कर्णों च मय म जिह्लीं। ._ 


इन्द्रियों के अधिष्ठान-पाँच हैं| १ त्वचा २ जिंदा... 


। 


. घाधारस्र, आमाशयश्व, पकाशयश्थ, उत्तरगुर च, क्‍ 


आ० ७ ] 


« पद बुद्धीन्द्रियाणि; तथथा--छशेलन, रसनें, प्राणं, 

दर्शन शोत्रसिति॥5॥ 
पाँच ज्ञानेन्द्रिय--१ स्पशन २ रसन ३ प्राण ४ दशन 
थ श्रोत्र ये इन्द्रियाँ क्रश इन पाँच-शानों ( 88082807 ) 
का साधन हैं--१ स्पश (]6एटी। ते छल ) २ रस 
(9४४० ) ३ गन्ध (50वीं ) ४ रूप ( 8600 ) ५ शब्द 
( निछ्थ्यंगढ़ ) कल | न रस 

पव्च कर्म निद्रयाणि; तद्यथा-- पादो, पायु। 
उपश्थों जिला चेति ॥९॥ कल 

कर्मेन्द्रियाँ-पाँच हैं | १ दो हाथ २ दो पैर ३ गुदा ४ 
उपस्थ ( मूजेन्द्रिय और जननेन्द्रिय ) ५ जिहा (वाणी) | ६। 

हृदयं चेतनाधिष्ठानमेकम्‌ ॥१०॥ 

चेतना का आश्रय हृदय एक है ॥१०॥ 

दश प्राणायतनानि; तद्यथा-मूधो, कण्ठो, हृद॒यं, 
नामिः, गुदं, बस्ति, ओजः, शुक्र, - शोणितं, मांसमिति । 
तेषु घट पूवाणि मर्मसंख्यातानि ॥११॥ 

दस प्राणों के स्थान हैं--१ मूर्था ( शिर वा मस्तिष्क ) 
२ कण्ठ ३ हृदय ४ नाभि ५ गुदा ६ बस्ति ७ ओज ८ शुक्र 
( बी ) ६ रक्त १० मांस | इनमें से पहिले छह अर्थात्‌ मूर्धा 
कण्ठ हंद्य नाभि गुदा और बस्ति; ये मर्म कहे जाते हैं.। सूतर- 
स्थान के २६ बें अ० में नामि और मांस की जगह दोनों शह्ज- 
देश पढ़े गये हैं | यथां-- 

“दर्शवायतनान्याहुः प्राणा येपु प्रतिष्ठिता३ | 
शद्भौ मर्मत्रय कण्ठो रक्त शुक्रौजसों गुदम्‌ ॥' 
अषशज्जसंग्रहकार “मांस” की जगह जिह्ाबन्धन पढ़ता है । 

« दश प्राणायतनानि | मूर्धा जिह्ाबन्धनं कण्ठो हृदयं 
नाभिव॑स्तिगुंद! शुक्रमोजो रक्त च | तेषामाद्मानि सपत पुनमहा- 
ममसंज्ञानि |! शारीर ५ अ०। 

जिह्ाबन्धम में कई वातनाड़ियों का सम्बन्ध है | वहाँ 

पर चोट से मृत्यु हो सकती है, वही श्वास का मार्ग है । छाला- 
टिकी नाड़ी ( (7७78 7०:ए८७ ) में बारह नाड़ियाँ होती 
हैं । जिनमें से सबसे बढ़ी पाँचवी नाड़ी हे इसमें क्रियावाही 
(7700०7 ) और ज्ञानवाही ( 96578०५ ) दोनों प्रकार के 
तन्तु वा तार होते हैं | इसका नाम [7807778| 067ए९8 
है | सातवीं नाड़ी जिसे मौखिकी ( [78०४] 7९:४८४ ) कहते 
हैँ | नौवीं नाड़ी जिसे जैह्लास्यिको ( (6]8530०007५7868[ 
7०:ए८5 ) कहते हैं | इसमें भी ज्ञानवाही और क्रियावाही 
: दोनों तन्त होते हैं |.ये सब्र जिह्य में जाती हैं। अतः जिहा- 
बन्धन पर चोट से मृत्यु हो जांती है। यही श्वासमाग है। 
दसवीं नाड़ी ( 7८८०7०४३४४० ) भी जिह्नाबन्धन के देश 
से होकर कण्ठ फुप्फुस आदि में जाती हैं। 

. इस प्रकार सब ही प्राणायतन हैं ॥|११॥ 

.. पत्चदश कोष्ठाज्ञानिं; तद्था->नामिश्र, हृदय च, 
_क्छोम च, यक्रच्च, प्लीहा च, बुक्कों च, बस्तिश्व, पुरी- 
* गुदं च, क्ष॒द्रान्त्र च, स्थूलान्त्र च, वपावहन चेति ॥१२॥ 
..._ कोष्ठ के अज्ञ--पद्धह हैं | १ नामि २ हृदय ३ क्लोस ४ 
... सकृत्र ( जिगर ) ४ प्डीहा ( तिल्‍्ली ) ६ दोनों झशक ( गुद, 


शारीरस्थासम्‌ 


४५३ 
ट07००३ ), ७ बस्ति ( मूत्राशय 8]80067 ), ८ पुरीषाधार < 
( अह्ाएण् #6४ए०४८ अथवा उण्डुक ( (०८८०० ), ६ 
आमाशय ( 500780०॥ ) १० पक्राशय ( प०प८०ण०४ ); 
११ उत्तरगुद ( ८८६७० ), १२ अधरगुद ( 070४8 ), 
१३ क्षुद्रान्त्र ( 874 ॥7(2४४76 ) १४ स्थूलान्त्र ([.८82 
7728:76 ) १५४ वपावहन ( छृदय के चारों ओर स्थित मेंद 
को वपा कहते हैं उसका बहन करनेवाला अथवा ?87०7288 
नामक ग्रन्थि ) ॥ १ रा। 

घटपद्चाञत्पत्यज्ञानि घद्स्वद्ञपूपनिवद्धानि यात्रि 
यान्यपरिसंख्यातानि पूवमज्बु परिसंख्यायमानेषु तानि 
तान्यन्येः पयोयरिह! प्रकाश्य व्याख्यातानि भव॒न्ति: 
तदथ्था-ह्वे जल्ञापिण्डिके, दे ऊरुपिण्डिके, दो स्फिचो, हो 
बृषणो, एक शेष), हे उखे, हो वंक्षणो, हो कुकुन्दरो, एक 
बस्तिशीषम्‌ , एकसुदरं, ढो स्तनों, ढो इल्ष्मसुवों, के 
बाहुपिण्डिके, चिबुकमेक, द्वावोष्ठो, दूवे सक्कण्यो, ढो दन्त- 
वेष्ठको, एक ताछु, एका गलशुण्डिका, दूवे उपजिहिके, एका 
गोजिहिका, हो मण्डो, दूवे क्णशष्कुलिके, ढो कर्णपुत्रको, 
दूवे अक्षिकूठे, चत्वारि अक्षिवत्मोनि, दूवे अक्षिकनी निके, 
दूबे श्रुवी, एकोडबटु), चत्वारि पाणिपादह्दयानि ॥१३॥ 

प्रत्यज्ष--बाहु आदि ६ जज्ञों में. सम्बद्ध ५६ अत्यज्ञ हैं | . 
जिनका अज्डों को बताते हुए हमने परिगणन नहीं किया | अब 
उन ( प्रत्यद्धों ) की पर्यायों से यहाँ व्याख्या की जाती है| २ 
जद्भाओं की पिण्डलियाँ + २ ऊरुदेश की पिण्डिकार्ये ( बहुत 
मांसवाली जगह ) + २ स्फिक्‌ ( नितम्ब-चूतड़ )-- २ इषण 
( अण्ड-०३४८७ )-+ १ शेफ ( मुजेन्द्रिय )+२ उखाये 
( बगलें )--२ वंक्षण (रान )#२ कुकुन्दर ( एडवंश के 
दोनों और जघनास्थियों के बाहर की ओर का निम्न भाग ) 
+ १ बस्तिशीप ( नामि के नीचे का देश ) +$ उदर ( पेट ) 
--२ स्तन+ २ श्लेष्मभू ( छाती के उन्नत भाग )+४ वाह 
की पिण्डिकाय-- १ चिबुक ( ठोडी ) +२ होठ + २ सक्किणी 
( होठों के प्रान्त वा किनारे )+ २ दन्‍्तवेष्ठक ( मसूड़े )+ ९ 
तालु+१ गिलशुण्डी ( (४०४ )-+-२ उपजिहिकाये ([०॥- 
35 )-++ १ गोजिहिका ( जिहा के नीचे को छोटी जीभ) 
--२ गण्ड ( गालें )--२ कणशब्कुलियाँ ( बाहरं से दीखने- 
कट कान, 778 & [.05पो6 ०६ €क )+ २ कणपुत्रक 
( कर्णशष्कुली के सामने _ दीखनेवाला उभार ) # २ अक्षिकूट 
( जहाँपर अक्षिगोलक रहते हैं )+४ अक्षिवत्म (एक आँख 


“में दो वत्म होते हैं, ऊपर का और नीचे का )--२ अध्िकनी- 


निकाये ( पुतलियाँ )+ २ भौंहें+- १ घाटा ( ग्रीवा का पिछला 


भाग )+ ४ हस्तत॒ल और पादत्तल ( ३ हस्ततलू २ पादतल ) 
+४६ प्रत्यद्धर है ॥१२॥ 


१---' पर्याय: प्रकाश्यानि' च० । २-- श्लेष्सशुवों कण्ठपा- 


श्वैयोग्यंवस्थितों कठिनों मांगौ! चक्र: ।- भुजो' गड्जाघर: पठति, 
तन्नातिसमीचीन तयोः पूव परिसंख्यातत्वात्‌। ३-ससुश्ुत में 
लच्यमेद से ये प्रस्यक्ष कहे हैं--मस्तकोद्रपष्ठनासिलकादनासा- 
चिबुकव स्तिप्रीवा इत्येता एकक्रा/। कंणनेन्रश्अशह्ञासगण्डरक्- 


स्तनवृषणपाश्वेस्फिग्जोलुबाहुरुप्रदततयों हे हे) पिशतिरछ्णुक्षय:, 
: स्तोतर्भस वच्वमाणानि पु प्रत्यक्विभाग उक्त: - 


४५४ चरकसहिता 


लव महान्ति छिद्राणि-सप्त शिरसि, हे चाधः ॥१७॥ 


नौ बड़े छिद्र--७ सिर में+ २ नीचे। २ आँख के 
+२ नाक के छिद्र+२ कान के छिद्र+-१ मुखविवर; ये ७ 
शिरस्थित छिद्र हैं। मूत्रेन्द्रिय वा जननेन्द्रिय का छिद्र और 


गुदा का छिद्र; ये नीचे के छिद्र हैं ॥|१४॥ 


) 0 अनिद ५ 

एतावद्हइयं शक्यसभिनिदष्ठुमू , अनिदृश्यमतः पर 
तक्येसेव | तद्यथा-नव स्नायुशतानि, सप्त सिराशतानि, 
ह धमनीशते, *चत्वारि पेशीशतानि, सप्तोत्तरं मर्मशत, हे 


पुनः सन्धिशते, त्रिंशस्सहस्थाणि नव च शतानि षटपञ्चा 


शत्कानि सिराघमनीनामणुशः प्रविभज्यमानानां सुखाप्र- 
परिसाणं, तावन्ति चेव केशश्मश्रुडोमानीत्येतद्यथावत्सं- 
ख्यातं त्वक्ग्रभ्ति दहृहयम्‌ , अतः पर्र तकयम्‌ ; *एतदुभय- 


सांप न विकल्प्यते प्रकृतिभावाच्छेरीरस्य ॥१४५॥ 


त्वचा आदि जो निर्दिष्ट किये गये हैं वे दृश्य हैं- प्रत्यक्ष 
हैं । अतणव इनका निर्देश किया जा सकता है-प्रत्यक्ष दिखाया 
जा सकता है| इससे आगे कहे जानेवाले भावों का निरदंश 
नहीं किया जा सकता, अतः अनुमान से जाने जाते हें। यद्यपि 
स्नायु (8०77८४(७) आदि भी.प्रत्यक्ष हैं, परन्तु ६०० आदि 
संख्या में स्नायु का होना अनुमान से ही शेय है। क्योंकि सब 


का प्रत्यक्ष नहीं होता । ॥ 

&०० स्नायु हैं | यहाँ पर इनका विस्तृत वर्णन नहीं है । 
केवलमात्र संख्या ही बतायी गयी है। इनका विशेष सम्बन्ध 
शल्यतन्त्र से है, अतः सुश्र॒ुत शारीर ५ अ० में इनका विस्तृत 
वणन है---. हु 

“नव स्नायुशतानि | तासां शाखासु घट शतानि ( ६०० ) 
हे शत चिंशच्च ( २३०) कोष्ठे | औदां प्रत्यूध्व॑ सप्ततिः (७०) [? 

एकैकस्यां तु पादाबुल्यां घट षट्‌ | तावत्य एवं जद्भायाम्‌। 
दश जानुनी | चत्वारिंशदूरो, दश वड्क्षणे, शतमध्यधमेवमेक- 
स्मिन्‌ सक्थ्नि भवन्ति | एतेनेतरसक्थिबाहू च व्याख्यातौ |? 

'ष्टिः कव्याम्‌ । पृष्ठेडशीतिः | पाश्चयो: षष्टि: | उरसि जिंशत्‌ |? 

'घट्जिशदू औवायाम्‌ मू्ध्नि चतुस्निशत्‌ |. एवं नव स्नायु- 
शतानिव्योख्यातानि!! 5६ . .« 

“नौयंथा फलकास्तीर्णा बन्धनेबहुमियुता | 

भारक्षमा भवेदप्सु ज्युक्ता सुसमाहिता॥ 

एवमेव शरीरे5स्मिन्‌ यावन्त३ सन्धयः स्मृताघ॥ ० 

स्नायुमिबहुमिबंद्धास्तेन भारसहा नराश्व? . * 

न ह्स्थीनि न वा पेश्यो न सिरा न च सन्धयः | 

व्यापादितास्तथा हन्युयथा स्नायुः शरीरिणम्‌ ॥ 

यः स्नायू: प्रविजानाति बाद्याश्राम्यन्तरास्तथा | 

स गूढ शल्यमाहत्तु देहाच्छक्नोति देहिनाम्‌ ॥? 
इनका अभिप्राय सल्लीवनी व्याख्या में देखे । . 


4 


२ ०6 > रे 
७७० शिराय हैं | इनका विस्तृत बंणन सुभ्रुत शारीर ७. 


अध्याय में किया गया है ।' . . 


१-- पर्चा ग०। २--+ एके तदुमयमप्रि न विकत्पयस्ते? ० 


[ अ० ७ 

सप्त शिराशतानि भवन्ति | याभिरिंदं शरीरमाराम इच 
जलहारिणीमिः केदार इव च कुल्यामिरुपसिह्मतेडनुग्हाते चाकु- 
ब्चनप्रसारणादिमिर्विशेष३ | दुमपत्रसेवनीनामिव चतासां 
प्रतानाः । तासां नाभिमूलं ततश्र ग्रसरन्त्यूध्वमंधस्तियंक्‌ च | 

तासां मूलसिराश्चत्वारिंशत्‌ तासां वातवाहिन्यो दश, पित्त 
वाहिन्यो दश, कफवाहिन्यो दश, दर रक्तवाहिन्यश। तासां तु 
वातवाहिनीनां वातस्थानगतानां पशञ्चसप्ततिशतं भबति (१७५)। 
तावत्य एवं पित्तवाहिन्य पित्तस्थाने ( १७४ )। कफवाहिन्यश्र 
कफस्थाने ( १७५ ) | रक्तवाहिन्यश्व यकृत्लीह्ो३ ( १७५ )। 
एवमेतानि सप्त शिराशतानि |? 

पत्र वातवाहिन्यः शिरा एकस्मिन्‌ सक्थ्न पश्चविशतिः। 
एतेनेतरसक्थि बाहू च व्याख्यातों ।! 

“विशेषतस्तु कोष्ठे चत॒ल्लिंशत्‌ - तासां गशुदमेढ़ाभ्रिताः ओ्रो- 
ण्यामष्टी, दूवे दूवे पाश्चयो$, घट पृष्ठे, तावत्य.एवं चोदरे, दश 
वक्षसि 

“एकचत्वारिंशउ्जन्रुण ऊध्वं, तासां चतुदंश ग्रीवायां, कर्ण- 
योश्वतल्त:, नव॑ जिह्ायां, पट नासिकायां, अष्टी नेत्रयोः, एवं 
पञ्चसस्ततिशतं बातवहानां सिराणां व्याख्यातं भवति |? 


एप एवं विभागः शेष्राणामपि | विशेषतस्तु पित्तबाहिनयो _ 


नेत्रयोद॑शं, कर्णयोद्वें, एवं रक्ततहाः कंफवहाश्व | एबमेतानि 
सप्त ठिराशतानि सविभागानि व्याख्यातानि |? 
इनका अथ भी सुश्रुतसझ्ञीबनी व्याख्या में देखें |. - 
२०० धमनियाँ हैं | सुभ्ुत शारीर स्थान ६ अ० में मूल 


धमनियाँ २३ बतायी हैं। इन्हीं से शाखाओं में फूटनेवाली 


स्थूछ २०० धमनियाँ जाननी चहिये। सुश्रुत के अनुसार ऊध्बंग 
धमनियाँ १० अधोगामी धमनियाँ १०--तियंग्गामी ४। ये 
मिलाकर २४ होती हैं | सुश्र्‌त ने भी इनका विभाग किया है। 
जिसके अनुसार ऊध्बंग धमनियाँ ३० हो जाती हैं | अधोगामी 
भी ३० हो जाती हैं और तिय॑ग्गामी एक २ में सैकड़ों शाखायें 
उत्तरोत्तर फूटती जाती हैं | अतः ये असंख्य होती हैं । इनका 
विस्तृत वर्ष्रन सुभुत ६ अध्याय में देखिये।. प्रतीत होता है कि 


पु तियग्गत 
आत्रेय ने तियग्गत स्थूछ घमनियाँ ४० गिनी हैं | आत्रेय भी 
क्रमशः शाखाओं में फूटते 


होती 5 ः 
४०० मांसपेशियाँ (५४८८४ ) हैं | सुश्रुत ४०० 


मानता बार के अनुसार “चत्वारि? के स्थल पर पश्च 


होना चा 


दर गो | ४ 5 
+उच पंशीशतानि भव्ति| तासां चत्वारि शुतानि (४००). _ 


शाखासु । कोष्ठे घट्षष्टिः ( दवा लल्य  ट: 
ख्रिशत्‌ (३४)॥| ( ६६ )। , वां अ्रत्यूध्वं 'चठ 

सपा दिपादारयां जिनिशारलाब्य | तिस्नस्तिखस्ताः पञ्चदश | दश प्रपदे । 
पादोपरि कूचंसल्रिविशस्तावत्य एवं | दर गल्कातलबो॥। 


..ैजानवन्तरे विशतिः। पत्रु जानुनि। विशतिरूरी । दश 


ढ़ 


हुए इनकी संख्या बहुत अधिक - 
कं है | यह बात इनके मुखाग्रों की संख्या बताने से ज्ञात 
| 


आ०७ | शारोश्सथानम्‌ आल ४४५ 


बडक्षणे । शतमेवमेकस्मिन्‌ स्क्थ्नि भवन्ति | देश भेद से-- 

बाहू च व्याख्याती ।! चारों शाखाओं में ४ - 
“तिस्तः पायौ। एका मेढ़ । सेवन्यां चापरा | द्वे बृषणयोः | | पेट और छाती में १२ 

स्फिचोः पञ्न | रद बस्तिशिरसि । पद्मोदरे | नाम्यामेका | प्ृष्ठो- | पीठ में. _ ; १ 

ध्व॑सन्निविशश पञ्च पश्च दीर्घा:। घट पाश्चयोः | दश वक्षसि | | ग्रीवा और उससे ऊपर ३७ 

अक्षकांसो प्रति समन्तांत्‌ सतत । हे हृदयामाशययो; | घट यक्ृत्‌- जम 

प्लीहोण्डुकेषु' १०७ सम हैं। 


अऔवायां चतस्तः | अष्टी हन्वोः | एकैका काकलकगलयो: | 
हे तालुनि | एका जि्वायाम्‌ | ओष्ठयोह । नासायां हे । दे नेत्रयोः ! 
गण्डयोश्रतस्र: | कणयोदे । चतख्रो छछाटे | एका शिरसीति | 
एवमेतानि पश्च पशञ्चनपेशीशतानि |? 

र्तलियों में २० पेशियां अधिक होती हैं | यथा-- 

स्रीणां तु विशतिरधिका; दश तासां स्तनयोरेकैकस्मिन्‌ पद्च 
पजञ्चेति | यौवने तासां परिव्ृद्धिः। अपत्यपथे चतल्लनः। तासां 
प्रसृतेषम्यन्तरतो | हे मुखाश्रिते बाह्मे च बृत्ते दूवे | ग्भच्छिद्र 


इनका विस्तृत वणन सुभ्रुत शारीर ६ अध्याय में हैं | 
२१० सन्धियाँ हैं | मुख्यतः सद्त्धियाँ दो प्रकार की होती हैं | 
चेश्ाावान्‌ ((०ए४०]० ० 8707703८७) | २ स्थिर 
(्रश70ए१0]6४ ०7 597रथध।709८७) तीसरी प्रकार की वे 
सन्धियां भी हैं जिनमें अल्य सी चेश होती है। आजकल उन्हें 
प्रथक्‌ श्रेणी में गिना जाता है | वे अल्यचेशवान्‌ (/ग्रएविंवा- 
४४70368) कहाती हैं । जैसे--कशेरुकाओं में । सुश्रत शारीर 
४ अध्याय में इनका विभाग इस प्रकार'किया है-- - 


संश्रितास्तिख: । शुक्रातवप्रवेशिन्यस्तिस एवं ॥! शाखाओं में ह्व्द 
आजकल के शरीरशाखत्र के अनुसार मांशपेशियों की संख्या | कोष्ठ में ५६ 
५१६ है१ | जो कि निम्न प्रकार से है-- ग्रीवा और उससे ऊपर - ८३ 
ऊध्वशाखा (बाहुओं) में ११ जप 
अधशशाखा (सक्सथियों) में श्श्द २१० 
घड़ १३४ 
शिरा और गऔवा में ८० वस्त॒तः सन्धियाँ बहुत अधिक हैं । यहाँ पर बहुत ही मोटी 
छाती और पेट के मध्य की पेशी १ | दड्डियों की सन्धियाँ गिनायी हैं | 
तालु में“ १० ये. सन्धियां आठ प्रकार की सामान्यतः कही गयी हैं | १ 
जिह में ८ | कीर (जाग [०70४ ० 87प्रा०वींब & नागर |०- 
गे में १० कि आम , > गा न गा ग्प 
यन्त्र 'में ० | 884 था 30९56 ]0775 सामुद्ग (संपुटाकार)-- 
न परम मे ५ २ | जिन सन्धियों पर थे्ली चढ़ी रहती है। ४ प्रतर-जैसे पृष्ठवंश को 
« दोनों मध्यकर्ण में हे ७ | वशेरुकाओं में | ५ तन्न सेवनी (50६प7९७) | ६ वायसतुण्ड 


(कौवे की चोंच सहश) | ७ मण्डल (२४४७) | ८ शंखावत | 
एक प्रकार की ओर सन्धि भी है, जिसे आंग्लभाषा में !ए०६ 
0०४६ कहते हैं । यह सन्धि ऐसी होती है जैसे गाड़ी में धुरी की 
सन्धि होती है। यह प्रथम ओर द्वितीय ग्रीवाकशेरुका में होती है। 
इनके विशेष ज्ञान के लिये सुभ्रुत शारीर ५ अ० देखिये। 


दोनों अक्षिगोलक और ऊध्ववत्म में १ 


४१६ 
१०७ मम हैं | सुभ्रुत के अनुसार ये पाँच प्रकार के होते हैं। 
१ मांसमम २ सिरामम .३ स्नायुमम ४ अस्थिमस ४ सन्धिमस | 


मासमर्म ११ अत्यन्त सूहम विभाग होते हुए सिराओं और धमनियों के 
सिरामत ४१ | मुखाग्रों की संख्या ३०६१६ होती है। हतने ही केश (सिर के 
जाय २७. | बाल) दाढ़ी मूःछ के बाल और छोम होते हैं| 'एकोनजिंशत्सह- 
खस्निसा ; ६ [ज्यणि' भी पाठान्तर हे उसके अनुसार २६३४६ संख्या होती 
अप ' | है। गंगाघर 'तरिशच्छतसहलाणि नव च शतानि षट पश्चाशत्सह- 
कर हि स्राणि! यह पाठान्तर पढ़ता है'। उसके अनुसार ३२ छाख ५७० 
हद कार १०७ सम हैं| | हजार ६ सौ संख्या होती है। अथवा उसकी अपनी व्याख्या के 


न 8 आम अनुसार सिरा ओर धमनसी (७००शिरा + २०० धमनी) 
.. ३-हनका विशेष विघरण डा० त्रिज्ञोझनाथ कृत इमारे | ४९ हजार शाखाओं में बँटकर रु सूत्म होती हुईं ३० लाख: 
शरीर की रचना! में देखिये । हो जाती है। तन्वान्तर में कहा है-- । 2 


५ अउ 


४९६ 


कञ्रशब्छतसहस्ताणि शतानि च नवेव तु। 
षटपञ्याशत्‌ सहस्ताणि रसदेहौ वहन्ति ताः | 
द्वाससतिस्तथा कोौत्यों छोमानीह महामुने' ॥ 
अष्टाड्गसंग्रह में-- 
धंसराधमनीमुखानां त्वणुशों विभज्यमानानामेकोनत्रिशच्छ- 
तसहख्ताणि नव च झतानि षटपश्चाशानि भवन्ति! 
इसके अनुसार इनकी संख्या २६ लाख ६ सौ ५६ होती है । 
यह त्वचा आदि दृश्य (प्रत्यक्ष) का और उससे पश्चात्‌ 
तक से शेय स्नायु आदि का यथावत्‌ परिगणन कर दिया है। 
हृश्य (त्वचा आदि) और तकये (अनुमान से ज्ञेय स्नायु आदि) 
में शरोर के आरोग्य रहने तक इस मान में भेद नहीं होता । 
विक्ृत होने पर भेद आ सकता है ॥१५॥ 
यक्त्वझ्नछिसंख्येयं तदुपदेच्यामः तत्पर प्रमाणमसि- 
ज्ञेयं, तह बृद्धिहासयोगि, तक्‍्यमेव; तद्यथा--दशोदकस्या- 
खलय; शरीरे स्वेनाझ्नलिप्रसाणेन यत्तत्‌ प्रच्यवसानं पुरीष- 
सनुबध्नात्यतियोगेन तथा मूत्र रुघिरमर्न्‍्याश्च शरीरधा- 
तून, यत्तत्‌ सर्वेशरीरचरं॑ बाह्या त्वग्विभर्ति, यत्तु त्वगन्तरे 
ब्रणमतं छसीकाहाब्दं छभते, यद्योष्मणाउनुवर् छोमकृपेभ्यो 
निष्पतत्स्वेदशब्दमवाभोति, तडुदूक दशाझलिप्रमाणं; क्‍ 
खलयः पू्वस्थाह्म रपरिणामधातोय त॑ रस इत्याचक्षते, 
अष्टी शोणितस्य, सप्त पुरीषस्य, षद ज्छेष्मण:; प्न पित्तस्थ, 
चत्वारो मूत्रस्य, त्रयो वसाया; हो मेदसः, एको मज्ज्ञ, 
मस्तिष्कस्यार्धाज्ञलि), शुक्रस्य तावदेब प्रमाणं, ताबदेब 
श्लेष्सणश्चोजस इत्येतच्छरीरतत्त्वमुक्तम्‌ ॥१३॥ 
अब जो अज्जलि के नाम से जाने जाते हैं--उनका उपदेश 
किया जायंगा-- 
यहाँ जो प्रमाण कहा जायगा वह उत्कृष्ट (॥/(8ज7077) 
प्रमाण है । यह कम अधिक होता रहता है। इसे अनुमान से 
ही जाना जाता है | अपनी अज्ञलि के प्रमाण से जल का प्रमाण 
दश अज्जलि है, जो जल अतियोग द्वारा बाहर निकलता हुआ 
पुरीष के साथ निकलता हैं । तथा जो जल अतियोग द्वारा मूत्र 
के साथ बाहर आता है। अतियोग से जो रुधिर तथा शरीर 
की अन्य घातुओं को भी अनुबन्ध करता है। जो सम्पूण शरीर 
में सञ्जार करता हुआ बाहर की त्वचा उदकधरा का पालन 
करता है। जो त्वचा में त्रण होने प्रर छूसीका' शब्द से कहा 


जाता है। जो गर्मी से अनुबद्ध हुआ लोमकूपों से निकलता 


_ हुआ 'स्वेंद' शब्द से अमिहित है। उस जछ का प्रमाण दस 
अखद्जलि है | आहांर के परिणत होने पर (पचने पर) जो सब से 
पूर्व धाठ बनती है-जिसे रस कहते हैं-उसका प्रमाण ६. अज्ञल्ल 
है| रक्त की आठ अज्जलि । आजकल के अनुसार भी यदि 

. एक जवान मनुष्य का भार १॥ मन हो तों उसके शरीर में 
भार का ३ अर्थात्‌ लगभग ह सेर रक्त होगा। अज्जलि का: 

: परिमाण परिभाषा में आधे शराब के बराबर माना है, जो कि 
लगभग २२ तोले के बराबर होता हैः। रक्त की मात्रा शरीर में 


|... ३२१८० २५६ अ्ांत्‌ ३ सेर १६ तोले होती है। पुरीष की. 


चरकसहिता 


-कण्डराय 4६ होती है । 


(अ० ७ 


७ अज्जलि | कफ की ६ अज्ललि। पित्त की ४ अज्जलि 55३२५ 
४-० १२८ तोले 5 १ सेर ४८ तोले। वसा की तीन अज्जञलि | 
अर्थात्‌ १॥ मनवाले मनुष्य में वसा का प्रमाण आई कई १ सेर 
१२ छठटांक के छगभग माना जाता है | परन्तु इसमें भेद मी 
अन्तर्गत है। केबल वसा का प्रमाण यहाँ ३ अज्ञदि बताया है। 
३ अज्ञलि 5 २३१५ ३०६५६ तोले के अर्थात्‌ केवल बसा १ सेर 
१६ तोले हैं । मेद का प्रंमाण २ अज्जञलि है अर्थात्‌ लगमग ६४ 
तोले । अर्थात्‌ वला और मेद मिलाकर १ सेर १६ तोले + 
६४ तोले - २ सेर है| अर्थात्‌ आजकल के प्रमाण और प्राचीन 
प्रमाण मैं केवल ४ छटांक का अन्तर है| जो कि मेद में मिश्रित 
अन्य घटक अवयवों का हो सकता है| यह अन्तर न के बराबर 
ही है, क्योंकि दोंनों प्रमाण लगभग रूप में ही है। और आयुवे- 
दोक्त प्रमाण परम प्रमाण है। मजा का प्रमाण शरीर में एक 
अज्जलि है |. मस्तिष्क का प्रमाण आधी अज्जलि। सम्पूर्ण 
मस्तिप्क का भार २२ छठांक के छगभग आजकल कूता गया 
है। प्रतीत होता दै कि प्राचीन प्रमाण जो कि आधी अब्जलि 
बा लगभग १६ तोले के है, लघुमस्तिप्क का दिया गया है। 
बह ही २॥ छटांक के लगभग आजकल माना जाता है और 
प्राचीन आचार्यों के अनुसार उसका परम प्रमाण छगमर रे 
छठांक के होता है। बीध का प्रमाण भी इतना ही है अर्थात्‌ 
आधी अज्जलि | उतना ही ओजधाठुनामक कफ का | अर्थात्‌ 
ओज का प्रमाण भी आधी अज्ञलि है। ओज के प्रमाण को 
विवेचना हम संजस्थान के १७ बें अध्याय में कर चुके हैं । यह 
शरीर के तत्त्व बता दिये हैं ॥१६॥ 

तत्र यहिशेषतः स्थूल स्थिर मूर्तिमद्गुरुखरकठिनमर्ञ 
नखास्थिदन्तमांसचमेबचःकेशश्मश्रुतलीमकण्डरादि त- 
त्पाधिवं गन्धों घ्राणं च, यद्द्रवसरमन्दस्निग्धरुदुपिच्छिले 
रसरुधिरवसाऋफपित्तमूत्रस्वेदादि तदाप्यं रुसो रसन॑ च। । 
यत्िपत्तमूष्मा यो या च भाः अरीरे तत्सबेमाग्रेयं रूप॑ दर्शन . 
च्च, यदुच्छवासप्रश्वासोन्‍्मेष निमेषाकुब्नप्रसारणगमनप्रेर- । 
णधारणादि तद्बायवीय॑ स्पशः स्पशन च, यद्धिविक्तमुच्यते 
महान्ति चाणूनि स्रोतांसि तदान्तरिक्ष शब्दः श्रोत्रं च 
यत्मयोक्‍हू तत्ाधानं, बुद्धिमेनश्नेति । शरीराबयंवसंख्या 
यथास्थुलूमेदनावयवानां निर्दिष्टा ॥१७॥ के 

पार्थिव शरीर भाव-शरीर में जों विशेषतश स्थूल-स्थिर | 


स्मश्रु (दाढ़ों मूछ) छोम *कण्डरा (महास्नागु) आदि वह सेव . 2] 
तथा गन्ध और प्राण; ये पार्थिव हैं ॥॥ | 
नख और दन्त के अस्थियों से प्रथक गिनने से यह भी ज्ञान 


.. १--त्यज्ञों में कणडराश्रों को संख्या का निर्देश नहीं _ ॥+प बे रच्ण जे जगा के निवित रबी किए 
गया-इमका. विवरण मुश्रुत शारीरस्थान ५ अध्याय में दे 


मूर्विमान गुरु (मारी) खर तथा कठिन अंग हैं, जैसे नख अस्थि_ 
(हड्डी) दन्त. (दांत) मांस चमम (त्वचा) बच (पुरीष) केश 


अ० ७ | ५३० 


अस्थियों के परिगणन में भी 'सह दन्तोदखलनखेः कह के 
प्रथक्‌ ही पढ़ा है॥ 

जलीय शारीर भाव--जो द्रव सर मन्द्‌ स्निग्ध मृदु तथो 
पिच्छिल गुणयुक्त अज्ञ हैं, जैसे--रस रुधिर बसा कफ पित्त मूत्र 
स्वेद आदि--वे सब तथा रस और रसनेन्द्रिय; आप्य( जलीय ) 


हैं। पित्त में जो द्रवता और ईषत्स्निग्वता है उसे ही जलीय 


जानना ॥। 

आग्नेय शारीर भाव--जो पित्त है, जो गर्मी है और जो 
शरीर में कान्ति है, वे सब आग्नेय हैं । रूप और दशनेन्द्रिय 
भी आग्नेय हैं | 

वायवीय शारीर भाव--उछ वास (-श्लासको बाहर निका- 
ढना ) प्रश्वास ( श्वास को अन्दर लेजाना ), उन्मेष ( आँख- 
को खोलना ), निमेष ५ आँखों को मीचना ) आकुश्चन 
( सिकोड़ना ), प्रसारण ( फैलाना ), गमन ( एक स्थान से- 
दूसरे स्थान पर जाना ), प्रेरणा, धारण करना आदि स्पर्श 
और स्पशनेन्द्रिय वायवीय हैं | 

आन्तरिक्ष शारीर भाव--जो विविक्त ( बिरिल ) कहांता 
है अर्थात्‌ घातुओं में जो अवकाशस्थान है, बड़े और छोटे 
खोत; वे सब आन्तरिक्ष ( आकाशीय ) हैं | शब्द और क्रोत्र 
भी आकाशीय हैं । 

सुश्रुत शारीर प्रथम अध्याय में भी-- 

'आन्तरिक्षास्तु-शब्द: शब्देन्द्रियं सर्बच्छिद्रसमूहो विवि- 
क्तता च | वायव्यास्तु-स्पश$ स्पशेन्द्रियं स्वचेश्ा-समूह३ सर्व- 
शरीरस्पन्दनं लघुता च | तैजसास्तु-रूपं रूपेन्द्रियं वर्ण/ सन्‍्तापो 
भ्राजिष्णुता पक्तिर्मषस्तैच्ण्यं शौर्य च | आप्यास्तु-रसो रसेन्द्रियं 
स्वद्रवसम्‌हों गुरुता शेत्यं स्नेहों रेतश्व | पार्थिवास्त-गन्धो 
गन्घेन्द्रियं सबमूतसमूहो गुरुताचेति ॥ 

जो प्रयोक्ता है ( आत्मा ) वह प्रधान है। वृद्धि और मन 
भी प्रधान है। आत्मा बुद्धि और मन; ये ही संयोग में कारण हैं। 
इन्द्रियों को भी ये ही अपने २ विषय में प्रेरित करते हैं । सत्त्व 
संयुक्त आत्मा ही सृष्टि में कारण होता है। अवंयर्बों के मोटे २ 


भेद द्वारा शरीर के अबयवों की संख्या बता दी गयी है ॥१णी। 
शरीरावयबास्तु परमाणुभेदेनापरिसंस्येया भवन्त्यति- , 


बहुत्वादतिसोक्ष्म्यादतीन्द्रियत्वाच्च; तेषां संयोगविभागे 
परमाणनां कारणं वायु: कम स्वभावश्च ॥ १८॥ 
परमाणु के भेद से शरीर के अवयव असंख्य होते हें-। 
क्योंकि प्रमाणु बहुत ही अधिक हैं, अत्यन्त सूक्ष्म हैं, जिनका 
: इन्द्रियों से ग्रहण नहीं हो. सकता । उन परमाणुओं के संयोग 
और विभाग में बायु कम ( घर्माधम ) और स्वभाव कारण है। 
अथवा वायु और कर्म ( अदृष्टर्माध्म ) का स्वभाव कारण 
। कम के प्रेरणात्मक स्वभाव द्वारा प्रेरित वायु संयोग 
६८ "( शरीर जन्म ) तथा विभाग (शरीर विनाश ) में कारण है| 
अद्ृष्ट द्वारा सब से पूव वायु में कम उत्पलः होता है तदनन्तर 
अग्नि आदि में ॥ १८॥ 5 मन क 
..तदेतच्छरीर संख्यातमनेकाबयव दृष्टमेकल्वेन सह्ढ३, 
प्रथक्तवेनापवग:; तत्न -प्रधानमसक्तं सबेसन्ताननिबृत्तो 
<निबतेते इति:?8॥5 “8 


३--०मश स्तं सवंसत्तानिवृसतों' ग० 


शार।रस्थानम्‌ 


भ्र्श्छ 


वह यह शरीर अनेक अवयवों से युक्त कहा गया है। इसे 
एकरूप में देखना ही सद्ध कहाता हैं। अर्थात्‌ जीवितशरीर 
चेतना पुरुष, मन इन्द्रियाँ तथा अन्य अवयवों से जिनका पूर्व 
वणन किया जा चुका है। अथवा आत्मा और परमाणु रूप 
असंख्यात अवयवबों से ब्रना हुआ है। इन्हें एकरूप में अर्थात्‌ 
में? करके जानना सज्ज है वा बन्ध है। अर्थात्‌ विपरीत: ज्ञान ही 
बन्ध का कारण है | 

चेतन शरीर के अनेक अवयवों का जब हमें प्रथक्तया 
ज्ञान होता हे वही अपवर्ग वा मोक्ष है | अर्थात्‌ जब हम चेतना 
पुरुष मन इन्द्रियों तथा अन्य अवयवोंकों प्रथक्‍्तया जानते हैं 
वह हो सोक्ष है। पुरुष को प्रधान ( प्रकृति ) से प्थक्‌ जानना 
ही अपवर्ग है वा अपवर्ग ( मोक्ष ) का हेतु है । यही तेत्त्वज्ञान 
है । प्रधान और पुरुष का पाथक्येन ज्ञान ही तत्त्वज्ञान है। 
सांख्यकारिका में कहा है-- « 

ज्ञानेन. चापवर्गों विपययादिष्यते बन्धः ।! 
... सांख्य में बन्ध को तीन प्रकार का माना है-१ प्राकृतिक २ 
वेकृृतिक ३ दाक्षिणक | जो प्रकृति को ही आत्मा समझते हुए 
प्रकृति की उपासना भें छगे रहते हैं उन्हें प्राकृतिक. बन्घ होता 
है। जैसा कि आजकल का पाश्चात्य जगत्‌ | उनके लिये ही 
पुराण में कहा है-- 3 

(पूर्ण शतसहखन' ठ॒ तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः |? 

बेऋृतिक बन्ध उन्हें होता है जो विकति अर्थात्‌ अह्लार 
महाभृत बुद्धि इन्द्रिय आदियों को ही पुरुष वा आत्मा समझे 
हैं | उन्हीं के प्रति कहा गया है-- 

“दश मन्वन्तराणीह तिड्ठन्तीन्द्रियच्िन्तकाः | 

भऔौतिकास्तु शत पूण सहल त्वाभिमानिका) ॥ 

बोद्धा दशसहल्ाणि तिष्टन्ति विगतज्वराः | 

'ते खल्बमी विदेहा येप्रां वेक्ृतिकों बनन्‍्धा॥ 

जो इश्पूत में छगे रहते हैं उन्हें दाक्षिणकबन्ध होता है | 
ये छोग स्वर्ग आदि की कामना से कम करते हैं इसी का फल 
यह है कि वे बन्ध में पड़े रहते हैं | इस बन्ध को दाक्षिणकबन्ध 
कहते हैं । छान्दोग्योपनिषद्‌ में इनका दक्षिणमार्ग कहा गया 
है | अतएवं इस बन्ध का नाम आचार्यों ने दाक्षिणकबन्ध 
रखा है। अथवा दक्षिणा से सम्बन्ध होने से दाक्षिणकबन्ध 
कहाता है 

“अथ य इसे ग्राम इशपूत्त दत्तमित्युपासते ते धूमममि- 
सम्भवत्ति | इत्यादि । छानदोग्य उ० ४॥१०।३॥ 

प्रधान-प्रकृति जब- असक्त होती है अर्थात्‌ जब चेतना 
पुरुष ( आत्मा ) के साथ सम्बन्ध नहीं रहता तब सत्तान 
( प्रवाह ) की निद्वत्ति होने पर स्वयं निव्त्त हो जाती है। 
अभिप्राय यह है कि प्रकृति पुरुष ( आत्मा ) के मोक्ष के लिये 
प्रवृत्त होती है । जब तत्त्वज्ञान हो जाता है तब विपरीतजश्ञान का 
अनादि प्रवाह नष्ट हो जाता है और प्रकृति आत्मा को अपना 


नग्न रूप दिखा देती है| यह ही मोक्ष है| सांख्य में कहा है- 
ओस्सक्यनिवृत्यथ यथा क्रियासु प्रवत्ती लोक:। | 
पुरुषस्य विसोक्षा्थ प्रवतते तद्ददव्यक्तम्‌॥ 

नतकी यथा उत्यात्‌। 


रह्गस्य दश यित्वा निवतते 


ष्श्द्द चरकसंहिता . [अ० ७. 


“ननाविषैरुपायेरुपकारिण्यनुपकारिणः पुंसः | सन्तान उसन्न हो, उनके लिये श्रेष्ठ सन्तान का निष्पादक कर्म 
गशुणवत्यगुणस्यथ सतस्तत्कायमपार्थक॑ चरति ॥ बताया जायगा अर्थात्‌ अविक्ृृत वीय युक्त पुरुष ओर अबिक्त 
प्रकृतेः सुकुमारतरं न किग्विदस्तीति मे मतिंमंबति । रज और गर्भाशयवाली स्त्री के संयोग से किस प्रकार श्रेष्ठ 
या दृष्टास्मीति न पुनदशनमुपैति पुरुषस्य ॥ सन्‍्तान हो सकती है, पूबव उसका वर्णन होगा ॥ २॥ 

सेंसर 33355 सुच्यते नापि दी गे । अथाप्येतो ख.पुरुषो स्नेहरुव दाग वा बसनवि- 
संसरति बध्य च नानाभ्रया *3॥| संशोध्य क्र न्‍ 
रूपै:*सस्ममिरेव तु बध्नात्यात्मानमात्मना प्रकृति: । रे ध्य क्रमेण. अतिमाराइमेत, संस, 


सेव च पुरुषार्थ प्रति विमोचयत्येकरूपेण * || 
एबं त्त्वोम्यासान्नास्मि न मे नाहमित्यपरिशेषम्‌ | 
अविपययाद्विशुद्धं केवल्मुत्ययते शानम्‌॥ 


संस्क्ृताभ्यां पुरुष, स्रियं तु 'तैलठमाषाभ्याम्‌ ॥ ३॥ 
अविक्ृत वीर्ययुक्त पुरुष तथा अविकृत रन और गर्भाशय 


तेन निम्रत्तप्रसंवामर्थवशात्उसरूपविनिदत्ताम्‌ | युक्त स्त्री दोनों को स्नेहन और स्वेदन कराके विधिपूर्वक वमन 
प्रकृति पश्यति पुरुषः प्रे्षकवदब॒स्थित+ सुस्यः || और विरेचन द्वारा शुद्धि करवे । वमन और विरेचन के बाद 
दृष्टा मयेत्युपेष्वक एको दृष्ठह॒मित्युपरमत्यन्या । पेया आदि हर क्रम से पुन स्वाभाविक भोजन पर ले आवें। 


सति संयोगेडपि तयोः प्रयोजन नास्ति स्गस्य ॥! 

अथचा “प्रधान! पद से यदि भात्मा का अंहण करें तो इस 
प्रकार अर्थ होगा. कि सब भावों के निदृत्त हो जाने पर राग 
हष से रहित आत्मा स्वयं निदतत्त हो जाता है। इसी निद्ृत्ति 
को अपवर्ग वा मोक्ष कहते हैं । इसी स्थानु के ५ वें अध्याय में 
कह भी आये हैँं-- 
#निवृत्तिरपवर्गस्तयरं प्रशान्त तदक्षरं तदूब॒ह्म स मोक्ष: ॥१६॥ 


जेब वसन विरेचन से सम्यक्‌ प्रकार शुद्धि हो जाय तब उन्हें 
तथाविधि आस्थापन और अनुवासन करावे | साथ ही पुरुष 
को मधुर औषधों से संस्कृत घी और दूध का परन्तु स्त्री को तैल 
और माष (उड़द) का सेवन करावें। 'मांष' की जगह मास” यह 
भी पाठान्तर है। अष्टाद्गसंग्रह शारीरस्थान प्रथम अध्याय में भी- 

(विशेषतस्तु घृतक्षीरव र्धिमंघुरौषधसंस्कारे; पुरुषम्‌ , तैलेन 
नारीं पित्तलेश्व मांसे३ । 

यह पढ़ा है। इस प्रकार करने से पुरुष के शुक्र में तथा 
स्री के रज में पूर्णता आ जाती है॥ ३॥ 


त्तन्न इछोको 
शरीरसखूयां यो वेद स्वोदयवश्ों मिषक्‌। 
धदल्लाननिमित्तेन स मोहन न युज्यते ॥ २० ॥| 


अमूछो मोहमूलेश् न दोषैरमिभूयते । ततः पुष्पात्मश्गति तिरात्रमामीत ब्रह्मचारिण्यधः:- 
निदोषों निःस्पृषठः शान्तः प्रञ्ञाम्यत्यपुनभंबः ॥ २१॥ | शायिनी पाणिभ्यामज्सजजरपात्रे 3 भुझ्लाना न च कां- 
* इत्यम्मिवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते शारीरस्थाने चिन्मजामेापचेत ॥ ४॥ 


तदनन्तर रजोद्शन के प्रथम दिन से लेकर तीन दिन 
तक ब्रह्मचारिणी रहना चाहिये | भूमि पर सोये। नवीन और 
जो हूटा-फूटा न हो ऐसे पात्र में हाथों से भोजन करे। इन 
तीन दिनों में उब॒टन स्नान आदि किसी प्रकार की शुद्धि वा 
अंगसंस्कार न करे। इससे सुश्रुत शारीर द्वितीयाध्यायोक्‍्त 
अज्ञन आदि का ग्रहण हो जाता है-- 

“ऋतो प्रथमद्वसात्‌ प्रभृति-अह्मचारिणी दिवास्वप्नाझ्षना- 
श्रुपातस्नानानुलेपनाभ्यज्ञनखच्छेदन प्रधावनहसनकं थ नातिशब्द- 
भ्रवणावंत्तेखनानिलायासान्‌ परिहरेत्‌_ | कि कारणं १ दिवा स्व- 
पन्त्याः स्वापशीछ;, अज्ञनादन्धः, रोदनाहिकतदृष्टि,, स्नानानु- 
लेपनादू दुःखशील॥, तैलाभ्यज्ञात्‌ कुष्ठछी, नापकतंनात्‌ कुनखी, 
प्रधावनाचज्चछ, हसनाच्छथावदनन्‍्तौष्ठतालुजिह्:, प्रछापी चाति- 
कथनातू , अतिशब्दश्रवणाह्ृधिरः, अवलेखनात्‌ खलतिः, मारु- 
तायाससेंवनाइुन्मत्तो गर्भों भवतीत्येवमेतान परिहरेत्‌ | 

. दभसंस्तरशायिनीं करतलशरावपर्णान्यतमभोजिनीं हृविष्य॑ 
त्यहं च भतुः संरक्षेत्‌ |? 
823 -- तिज्ञमांसाभ्यां' च । २--सुश्ुत शारोर २ अ० मै 
०घुसान्‌ मास अद्मचारी सर्पिःस्निग्बः स्पि:क्षीराम्यां शाल्योद्न 
अक्त्वा मासं ब्रह्मचारियों तैज्स्निग्धां तेज्षमाषोत्तराहारां नारी?! | 
३-- झजजेराल पात्राव! चल । 


शरीरठंख्याशारीरं नाम सप्तमोष्ण्याय+ ॥ ७ ॥ 
जो चिकित्सक सब अवयवों द्वारा शरीरसंख्या को जानता 
है वह अशान से उलन्न होनेवाले मोह से युक्त नहीं होता। 
मोह से युक्त न होने से अथवा ( तत्त्वज्ञानी होने से ) मोहजन्य 
दोषों से परामृत नहीं होता | अपिठ निर्दोष निष्काम शान्त 
तथा पुनजन्म-रहित होकर शान्ठ हो जाता है--मोक्ष को प्राप्त 


शेता है ॥ २०,२१ ॥ 
> इति सप्तमोष्ण्यायः 


>> 0-०-० 


अष्टमोच््यायः ६... 


.... २-प्करूपेलेति--उस्वज्ञानेन विवेदक्यात्या | 


चास्थापनानुवासनाभ्यासुपाचरेत्‌, उपाचरेच्च मधुरोषध- . 


आअं०्'वे ] 


पञ्ञाव में प्रायश३ स्त्रियाँ प्रथम दिन से ही ज्वान कर छेती 
हैं और इससे अपने को शुद्ध समझती हैं और रसोई तथा अन्य 
गहकार्य करती हैं । परन्तु इस स्नान से शुद्धि तो क्या होनी है, 
वे घोर प्रदर आदि रोगों से आक्रान्त हो जाती हैं। तथा च 
इन दिनों में स्त्रियों को किसी प्रकार का अत्यधिक शारीरिक 
वा मानसिक श्रम न करना चाहिये |. ना ही अपने सस्तिष्क 
. को थकाना चाहिये ॥ ४॥ 

ततश्रतुथ5हन्येनासुत्साथ सशिरस्क॑ स्नापयित्वा 
शुक्तानि! बासांस्याच्छादयेत्पुरुब॑ च, ततः शुक्लूवाससो 
ख्ग्विणो सुमनसावन्योन्यमभ्रिकाशों संबसेतामिति 
ब्रयातू ॥ ४ ॥ 

तद॒न्तर चौथे दिन में स्री को उबटन मलकरके शिर 
सहित सम्पूर्ण शरीर का स्नान कराके श्वेतवस्त्र पहिना दें वा 
ओढ़ा दें। पुरुष को भी उस दिन उबटन मलकर खान 
करना चाहिये | पुरुष भी उस दिन श्वेतवस्त्र पहिरे | तदनन्तर 
श्वेतवस्त्र पहिरे हुए माछा धारण किए हुए प्रसन्नमनन तथा एक 
दूसरे को चाहनेवाले स्री और पुरुष दोनों को वेद्य सहवास 
की अनुमति दे। सुभ्रुत शारीर २ अ० में-- 

“ततः शुद्धस्नातां चतुर्थेबहन्यहतवासां झंतमद्भलस्वस्तिवा- 
चनां भर्तारं दशयेत? ॥ ५॥ 

स्नानाट्यश्वृति युग्मेष्वहःसु संबसता पुत्रकामो, अयु- 
ग्मेषु दुहितकासीं ॥ ६॥ 

यदि स््री-पुरुष पुत्र को चाहते हों, तो स्नान के दिन से 


लेकर युग्म दिनों में (अर्थात्‌ रजोदशन से चौथे छठे आठवें 


बारहवें) सहवास करें वा मेथुन'करें । यदि ढुह्विता (पुत्री) की 
इच्छा हो तो अयुग्म दिनों में मेथुन करें अथांत्‌ पाँचव सातवें 
नौवें और ग्यारहवें दिन | सुभ्रुत शारीर २ अ० में भी-- 
“नारीमुपेयाद्रान्ौ सामादिमिरमिविश्वास्थ | विकल्प्येवं 
चतुथ्यों षष्ठथामष्टम्यां दशम्यां द्वादश्यां चोपेयादिति पुत्र॒काम | 

एपूत्तरोत्तरं विद्यादायुरारोग्य मेव च। 

प्रजासौमाग्यमेश्व्य बल च दिवसेषु वे ॥ 

अतः परं पद्मम्पां सप्तम्यां नवम्यामेकादश्यां च ख्रीकाम३ । 
 त्रयोदशीप्रभृतयो निन्‍्या: || ६ ॥ 

न च न्युब्जां पाश्वेगतां वा संसेवेत; न्युब्जाया बातो 
वछवान स योनि पीडयर्ति, पाश्चगताया दक्षिणे पाश्व 
श्लेष्मा संच्युतोडपिद्धातिः गर्भोशयं वामे पित्त पास; 
तस्या पीडितं विदहति रक्तञुक्र, तस्मादुत्ताना सतो 
बीज॑ गृहीयात्‌ , तस्या हि यथास्थानमवतिष्ठन्ते दोषाः ॥ 
पयोप्ते चेनां शींतोदकेह परिषिज्चेत्‌३ ॥ ७॥ | 

कामशास्त्र में सहवास के लिये तरह २ के बन्ध बताये हैं। 


परन्तु उस शास्त्र का उद्देश्य केवल उस विषय का आनन्द ही 


है । सन्तानोत्यत्ति से उसका उतना सम्बन्ध नहीं। सन्तानो- 


सत्ति के लिये मैथुन के समय वही आसन वा बन्ध श्रेष्ठ कहा 
जा जिया कम ता आग का पति 


१--शुक्ल्ान्यक्षुण॒णानि! ग० | २-- संब्यूत३ पिद्धाति' ग०। 
कि * ९ 
३---एनां कृतरमणां स्थ्रियं सेधुनअसोष्मप्रशमाथ शी तोदकेन 
सुखनयनादिषु योनिषु व परिषिश्नोत्‌ ।! गज्नाघरः ॥ 


औरीश्स्थानेधू 


वर्ष बर्ष की उम्र से छोटी उम्रवाडी कन्या अतिबाछा कहाती है। से छोटी उम्रवाली कन्या अतिबाला 
; 


४४९ 


जा सकता है.जहाँ आनन्द के साथ २ शुक्रशौणित का गर्भाशय 
में यथासमय उचित रूप से सम्मिश्रण ओर वृद्धि हो सके | अतः 
पुरुष को चाहिये कि वह अधोमुखी वा पाश्व में लेठी हुई ख्री 
से मैथुन न करे | अर्थात्‌ पुरुष नीचे ऊपर की ओर मुख करके 
और स्त्री ऊपर नीचे की ओर मुख करके परस्पर मेथुन न करें । 
ना ही पाश्व पर लेट कर। मैथुन के समय पुरुष को ऊपर 
रहते हुए नीचे की ओर मुख करना चाहिये और ख््री को नीचे 
रहते हुए क़पर को मुख करना चाहिये। सन्तानशास्त्र में सह- 
वाम्न के लिये यही शुभ बन्ध है। अधोमुखी सत्री का वायु बंढ- 
वान्‌ होता है और बह योनि को पीड़ित करता है। इस प्रकार 
योनि और गर्मशिय की दीवारें आपस में मिली रहती हैं। 
इस कारण और साथ ही द्रव पदार्थ का नीचे की ओर बहने 
का स्वभाववाल्म होने से मैथुन के समय क्षरित हुआ २ वीय 
वा शुक्राणु अव्याहत रूप से गर्भाशय वा डिम्ब्रप्रणाली तक नहीं 
पहुँच सकता । यदि स्त्री मैथुन के सयय दक्षिणपाश्व पर लेटी 
हुई हो तो कफ च्यूत होकर गर्भाशय को बन्द कर देता है। 
बामपाश्व में पित्त की स्थिति है | यदि वामपाश्व॑ पर लेटी हुईं 
स्त्रीसे मैथुन होगा तो पीढ़ित हुआ २ पित्त बीज रक्त और 
वीय दोनों को विदग्ध कर देगा । अतः स्त्री को चाहिये कि वह्‌ 
उत्तान होकर अर्थात्‌ ऊपर को मुँह करके पीठ के बल छेटी 
हुई बीज (बीय) का ग्रहण करे | इस अवस्था में वात पित्त 
कफ अपने २ स्थान पर रहते हैं। मैथुन के समाप्त होने पर र्री 
को शीतल जछ से परिषेचन करे। उस समय शीतल जढ के 
परिषेचन से मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, जिससे योनि के मुख 
सिकुड़ने पर भीतर क्षरित हुए वीय॑ के अन्दर स्थिर रहने से 
गर्भोषत्ति की सम्भावना बहुत अधिक होगी । शीतछः जछ के 
परिषेचन से मैथुनजनित श्रम और ऊष्मा भी शान्त होगी॥७॥ 
तत्नात्यशिता क्षुधिता पिंपांसिता भीता विमनाः 
शोकातो क्रद्धाउन्यं च पुमांसमिच्छन्तो मैथुने चातिकामा 
वा नारी गर्भ न धत्ते, बिगुणं वा प्रजां जनयति | "अति- 
बाछामततिवृद्धां दीघरोगिणीमन्येन वा विकारेणोपस्टषष्टा 
दोषाः। अतः सवदोषबर्जितो 


ख्रीपुरुषो संरुज्येयाताम्‌ ॥ ८॥ 
किये कर चाहिये--जिसने बहुत अधिक 


त्याग करना चाहिये-उनसे मैथुन न करना चाहिये। १२ 
कहाती है। 


स्स्स्ा 


३---अतिवाक्षा अप्राप्रजस्का । 


घ्च६० 
यद्यपि इस उम्र में भी गर्भस्थिति हो जाती है, परल्तु प्रायः 
सन्तान अत्यन्त निबंल होती है। कम से कम ४ वष सत्रीबीज 
को पूर्ण होने के लिये चाहिये । अर्थात्‌ १६ वर्ष की कन्या से 
उत्तम सन्तान के उत्तत्न होने की आशा होती है प्रायः १६ से 
२० वर्ष तक की कन्या में सबसे अधिक सन्तानोसत्ति की 
समर्थता होती है | पश्चात्‌ क्रमशः कम होती जाती है । 
संहिता शारीरस्थान १० अध्याय में". ५ 

“अथास्मे पञ्नविशतिवर्षाय द्वादशवर्षा 
पिव्यधर्माथकामप्रजाः प्राप्स्यतीति | 

ऊनषोडशवर्षायामप्राप्त: पशञ्न॑विशतिम्‌ । 

य्चाघत्ते पुमान्‌ गर्भ; कुक्षिस्थ; स विपद्चते ॥ 

जातो बा न चिरं जीवेज्जीवेद्ा दुवलेन्द्रियः | 

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ 

अतिदृद्धायां दीघरोगिण्यामन्येन वा बिकारेणोपसशयां 
गर्माधानं नेव कुबोत |? अन्यत्र भी कहा गया है--- 

बालेति गीयते नारी यावच्छोडशवत्सरम्‌। 

ततः परन्तु तरुणी यावसश्चाशतं बजेतू | 

तत ऊध्व भवेत्मौढा यावत्पञ्चाशरत ब्रजेत्‌ | 

तत: परं भवेद्‌ वृद्धा सुरतोत्सववर्जिता ॥ 

बाला तु प्राणदा प्रोक्ता तरुणी प्राणघारिणी | 

प्रौढा करोति बृद्धल्वं इद्धा मरणमादिशेत्‌ ॥ 

निदाघशरदोवांला प्रौढा वर्षावसन्तयोः | 

हेमन्ते शिशिरे योग्या बृद्धा क्‍्वापि न शस्यते | 

सद्योमांसं नवान्नं च बाला खत्री क्षीरमोजनम्‌ | 

घृतमुष्णोदक चैव सद्य:प्राणक्राणि घट ॥ 

पूतिमांस स्त्रियो इद्धा वालाकस्तरुणं दधि। 

प्रमाते मेथुनं निद्रा सद्य/्राणहराणि घट ॥? 

बाला से १६ वर्ष की कन्या ही अमिप्रेत है | सन्तानो- 
तपत्ति के लिए आयुवदानुसार १६ वषर की कन्या को ही बाला 


पत्नीमावहेत्‌ । 


जानना चाहिये। उससे कम उम्रवाली . कन्या: अतिबाला. 


कहायगी । यह सुभुतोक्त वचन से स्पष्ट ही है। और यह ही 
ठीक है। पुरुष में भी ये ही दोष हैं | अर्थात्‌ पुरुष को भी 


मैथुन के समय अत्यधिक भोजन क्रिये हुए न होना चाहिये 


और न यह भूखा प्यासा हो न उद्विग्न मनवाला न शोकग्रस्त 

न क्रुद्ध हो। न अन्य स्त्री पर आसक्त हो न अतिकामी हो | 

न अत्यन्त बाल हो न बृद्ध हो न दीघरोगी हो न किसी अन्य 
रोग से अस्त हो | अन्यथा या तो गर्भ ही न होग़ा और यदि 

हो भी गया तो वह स्वल्यायु रोगी आदि विगुण होगा । पुरुष 
नमन कमर असम होता है | इस समय शुक्राण 
बनने आरम्म होते हैं । २० बष की अवस्था में प्रायः वीर में 
प्रवल शुक्राणु बनने प्रारम्भ होते हैं | ओर ४ या ५४ वर्ष उनको 
श्रष्ट सन्तानोपयोगी वा परिपक्व होने में छगते हैं। अतः २६ 

. वर्ष की आयुवाला पुरुष श्रोष्ठ सन्तान के उत्पादन में समर्थ 
. होता है | २४ से ३८ या ३२ व की उम्र तक पुरुष में सन्ता- 
. नोसत्ति को प्रायः सर्वाधिक शक्ति होती है। तदनन्तर यह 
डोती जाती है-। ओर अत्यन्त दृद्ध होने पर वीर में से 


ध्रकसंहिता 


[अनण्द 
पुनः शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं | यह प्रायः ७०-७५ वष की उम्र 
में होता है | स॒श्र्‌त शारीर १० अध्याय में मी कहा है-- 

“पुरुषस्याप्येवंविधस्य त एवं दोषाः सम्भवन्ति |” 

चिकित्सास्थान २ अ० के चतुथथपाद में कहा भी जायगा- 

नतें वे पोडशादर्षात्ससत्या; परतो न च | 

5. ० (५०: 4५ 

आयुष्कामी नरः स्त्रीमि$ संयोगं कठुमहृति ॥ 

अतिबालो झसम्पूणसवंधात॒ः स्त्रियो ब्रजन्‌ । 

उपतप्येत सहसा तडागमिव काजलम, | 

शुष्करूक्ष यथा काइ्ई जन्तुजग्धं विजजरम्‌ | 

स्पष्टमाशु विशीयंत तथा बृद्ध+ स्त्रियो-त्रजन्‌ ॥! 

तथा च अन्यत्र-- 

“पंचपंचाशतो नारी सप्तससतितश पुमान्‌ | 

द्वावेतौ न प्रसूयेते प्रसुयेते व्यतिक्रमातू ॥ 

अर्थात्‌ स्त्री की उप्ादनशक्ति ४४ वर्ष तक और पुरुष 
की ७७ व की उम्र तक अधिक से अधिक मानी गयी है । 
४ट४०ए ०००७० ने लिखा है-- 
..+ 2005एदाग3 बा 706 0पावे 9४०6 एपेशाए 
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| अभिप्राय यह है कि प्रायः १३-१६ वर्ष की आयु से पूर्व 
शुक्र में शुक्राणु नहीं-होते | यद्यपि स्वस्थ वा वाजीकरण औषपधों 
का सेवन करनेवाले पुरुषों में ये बहुत बड़ी उम्र तक भी रह 
सकते हैं | ये शुक्राणु ७० वर्ष. की उम्र से ऊपर के पुरुषों में 
भी पाये जाते हैं, यहाँ तक कि ऐबल नामक डाक्टर ने ६६ वर्ष 


की उम्र के एक पुरुष में भी उन्हें पाया परन्तु प्राय४-७० वर 
तक ये बहुधा पाये जाते हैं.] इससे ऊपर की आयु के पुरुषों 
में पाया जाना अपवाद समझना चाहिये |. यदि इन्हें अपवाद 
न भी माना जाय तो बड़े २ चिकित्सकों ने गवेषणा से यह - 


सिद्धान्त निणय किया है कि यद्यपि किन्हीं २ अतिवुद्ध पुरुषों के . 
वीय में भी शुक्राणु मिल सकते हैं पर उनमें प्रजोप्पादन शक्ति 

नहीं होती | वे शुक्राणु लम्बाई में आधे तथा अपेक्षया पतले 
होते हैं। ज्लुद्रवीक्षण में देखने से यंद्रपि उनमें कुछ गति 
दिखाई दे सकती है, पर वे उस क्षेत्र में एक किनारे से दूसरे . 
किनारे तक पार नहीं कर सकते | पूर्ण युवा पुरुषों के वीय के 
शुक्राणु लम्बे मोटे और अधिक गतिशील होते हैं। स्त्रीर्मे- 


: ग्राय/ उत्तादन शक्ति ५०-५४ तक होती है। इस अवस्था में : 


स्त्रियों में रजोलोप ((व४०उब०४८ ) होता है।. । 
अत; सम्पूर्ण दोषों से रह्वित स्त्री पुरुषों को सन्तानोत््यथ 
गहस्थ धम कापालन.करना चाहिये | ८॥. 5 | 


#० ८) 
७ ५ 20.30) «६ 
संजातहषों मेथुने चानुकूलाविष्टगन्ध॑ स्वांस्तीण सुख॑ 
मुपकल्प्य मनोज्ञं हितमशनसशित्वा नात्यशितो 

दृक्षिणपादेन पुसान्‌ बामपादेन स्त्री चारोहेत्‌ ॥९॥ 
जब दोनों को हण हो, ( मैथुन के छिये अनुकूल हो दोनों 
की इच्छा हो) तब प्रिय गन्धों से युक्त तथा सुखदायक बिछौना 
को पलड्ज पर अच्छी प्रकार त्रिछाकर स्वादु और हितकर भोजन 
करके--परन्तु मात्रा से अधिक न खार्ये--पुरुष तो दक्षिण पैर 

: से पलद्ध पर आवबे और स्त्री बाये पेर से ॥६॥ 


तत्न मन्त्र प्रयुज्नीत--'*अहिरसि आयुरसि सबेतः 


प्रतिष्ठाःसि घाता सवा दधातु विधाता त्वा दधातु 
ब्रह्मयर्थला भवेदिति |! 
ब्रह्मा बृहस्पतिर्विष्णु: सोम) सूयस्तथाश्विनो । 
भगो5्थ मित्रावरुणो पुत्र वीरं दधातु मे ॥! 
इत्युक्बा संबसेताम ॥१०॥ 


पलझ्भ पर चढ़कर 'अहिरसि०? इत्यादि तथा “ब्रह्मा बृह- 


स्पति/' इत्यादि मन्त्र बोलकर सहवास करें ॥१०॥ 
सा चेदेवमाशासीत बृहन्तमब॒दातं हयक्षमोजस्विनं 
शुच्ि सक्त्वसम्पन्नं पुत्रमिच्छेयमिति शुद्धस्नानास्मभन त्यस्ये 
मन्थमवदातयवानां मधुसर्पिभ्या संसज्य श्वेताया गोः 
सरूपवत्सायाः पयसा55छोडय राजते कांस्ये वा पात्रे 
काछे काले सप्ताह सतत॑ प्रयच्छेत्पानाय, प्रातश्व शालि- 
यवाज्नविकारान्‌ दधिमघुसर्पिभिः. पयोभिवों संर्ृज्य 
भुझ्लीत, तथा सायमवदातशरणशयनासनयानवसनभूषणा 
च स्यात्‌, सायं प्रातश्व शश्वच्छवेतं महान्तम्ृषभमाजानेयं 
हरिचन्दनाक्ञदं पश्येत्‌ु, सोस्याभिश्रेनां कथाभिमनो5- 
जुकूलाभिरुपासीत, सौम्याकृतिवचनोपचारचेष्टांश्न ख्री- 
पुरुषानितरानपि चेन्द्रियाथोनवदातान्‌ पहयेत्‌, सहचय- 
श्चेनां प्रियहिताभ्यां सततमुपचरेयु$, तथा भतो, नच 
मिश्रीभावमापद्ययाताम्‌ ॥११॥ 
यदि वह स्त्री चाहे कि मेरा पुत्र अच्छे बड़े शरीरवाला 
अवदात ( गौर ) वण का, सिंह के समान पराक्रमी, ओजस्वी, 
पवित्र उत्तम मनवाला हो तो शुद्ध स्नान ( चत॒र्थदिन ) से 
लेकर उस रत्री को शुश्र जौ के मन्थ ( जलालोड़ित सत्तू ) को 
शहद और घृत से मिश्रित करके स्वेत गौ--ज़िसका बछड़ा 
आकृति और वर्ण में उसी के सहश हो--के दूध में आलोड़ित 
कर चाँदी वा काँसी के पान्न में समय२ पर सोत दिन तक प्रति 
दिन पीने के लिये दे | और प्रातःकाल वह सत्री शालि वा जो 
के भोष्य पदार्थों को दही शहद और घी से अथवा दूध के साथ 
मिलाकर खावे) तथा सायंकाल भी ॥ उस स्री को अवदात 
(शुभ्र ) व्ण के ग्रह में रहना चाहिये | बिछोना आसन सवारी 
वर्त्र भूषण सत्र शुभ्र वर्ण के होने चाहिये। सायंकाल और 
प्रातशकाल प्रति दिन श्वेतवर्ण के महान्‌ शरीर के बैल वा 
. श्वेत उत्तम घोड़े को, श्वेत चन्दन अथवा चांदनी को, 
तथा श्वेतवण के अद्भद ( बाहु का भूषण, अनन्त, बाजूः 


..पल्द ) को देखे। जो उसके पास जायें वे सौम्य और उसके 
१ अहिः सूयः । सूर्य इव दीक्षिमान' दृश्यथे:। २-बागू च० | आ्राज्याथप्रिति मस्त्रपूतप्र॒तकरणाथस! चक्र! | 


शारीरस्थानम्‌ 


४६१ 


सन के अनुकूल बातचीत कर | जिन स्त्री पुरुषों की आकृति 
वचन व्यवहार वा चेशयें सोम्य हों, उन्हें ही वह स्त्री देखे | तथा - 
अन्य जो भी इन्द्रिय के विषय.हैं वे भी अवदात- वण के ही 
देखे | उसकी सहेलियाँ प्रिय और हितकर ही निरन्तर व्यवहार 
करे | इसी प्रकार पति भी प्रिय और हित व्यवहार करे | दोनों 
मेथुन न करें ॥११॥ 

इत्येनेन विधिना सप्तरात्र स्थित्वाष्ष्टमेल्हन्याप्लु- | 
त्याद्धिः सशिरंस्क॑ भत्रा सह चाहतानि वस्नाण्याच्छा- 
दयेद्वदातान्यवदाताश्व स्तजो भूषणानि बिश्वयात्‌ ॥१श॥ 

इस प्रकार सात॑ दिन करके आठवें दिन पत्नी और पढ़िं' 
शिर सहित सम्पूण स्नान करके नवीन जो फटे पुराने वा मलिनु 
न हों ऐसे अवदात ( शुश्र ) वस्त्र पहिरे और श्वेत ही माल्यये 
और श्वेत ही. भूषण धारण करे ॥१२॥ 

तत॒ ऋत्विक्प्रागुत्तरस्यां दिश्यागार॒स्य "प्राकप्रवण- 
मुदक्प्रवणं वा प्रदेशमभिसमीक्ष्य गोमयोदक्काभ्यां स्थ- 
ण्डिल्मुपसंलिप्य, प्रोक्षय चोदकेन, वेद्मिस्मिन्‌ स्थापयेत्‌ ; 
तां. पश्चिमेनानाहतवखसख्ये श्वेताषभे वाउप्यजिन 
उपविशेद्‌ ब्राह्मणप्रयुक्तः, राजन्यप्रयुक्तस्तु वैयात्रे चंसे-' 
ण्यानडुहे वा, वेश्यप्रयुक्तस्तु रौरवे बास्ते बा; तन्नोप- 
विष्ट.. पाछाशोभिरेड्गुदीभिरौदुम्बरीमिसोधूकोमिवो 
समिद्विरग्निमुपसमाधाय, कुशे। परिस्तीये, *परिधि- 
भिश्र परिधाय, छाजेः शुक्लाभिश्व गन्धवतीमिः सुम- 
नोभिरुपाकिरेत्‌ ; तन्न भ्रणीयोदपात्र॑ पवित्रं पूतमुपसं- 
स्कृत्य5 सर्पिराज्याथ यथोक्तवणोनाजानेयादीन्‌ समन्तत्तः 
स्थापयेत्‌ ॥१३॥ था 

तदनन्तर ऋत्विक पूर्वोत्तर.निशा में गृह के पूव वा उत्तर 
दिशा में जो क्रमशः निम्न हो ऐसे भूभाग को देखकर गोबर 
और जल से फश वा पूजास्थान को लीपकर जल के छोटे 
देकर उसमें. वेंदी की स्थापना करे । उस वेदी के पश्चिम की 


और यदि यजमान ब्राह्मण हो तो स्वच्छ नवीन श्वेत बसों के 


समूह से बनाये आसन पर अथवा रवेत बैल के. चम पर ऋत्विक 
बैठे । यदि यजमान क्षत्रिय हो तो व्याप्र वा सांड के चम पर, 
यदि यजमान वेश्य हों तो मूंग अथवा बकरे के चम पर 
ऋषत्विक बैठे । उस २ आसन पर बैठा हुआ ऋत्विक पलाश 
( ढाक ) इज्जुदी ( हिगोट ) ।उदुम्बर ( गूलर ) अथवा मधूक 
(महुआ) की समिधाओं से अग्न्याधान करके कुशा को-बिछा 
कर परिधि बनाकर अथात्‌ बेदी के चारों ओर पलाश के चार 
दण्ड खड़े करके लाजा और सुगन्धि पुष्षों को चारों ओर बिखेर 
दे वा वेदी को सजा दे। वहाँ पवित्र जलपात्र को मांज धोकर 
तथा मन्त्र से अभिमन्त्रित करके रखे और होम में घी के प्रयोग _ 
के लिये भी गव्य घृत का उचित संस्कार करके वहाँ रखे तथा 


जारों ओर उक्तवण के श्रेष्ठ घोड़े आदियों को स्थापित करे | 
१- प्राक्प्लवनसुदक्प्लवत' ग०। २-परिधिभिरिति चतुसि३ 


पलाशबु हु्॑ण्डे:, परिधायेति वेश्यिस्वा' चक्रः । ३--सर्पिइंतस्‌ , 


४६९ 


चूंकि यहाँ गौर वण के पुत्र को स्त्री चाहती है, अतः श्वेत वर्ण | 


के घोड़े वा बैठ आदियों की स्थापना की जायगी ॥१३॥ 

ततः पुत्रकामा परिचमतोऊस्मि दंक्षिणतों ब्राह्मणमुप- 

वेहयानुलूभेत सह भज्नो यथेष्ट पुत्रमाशासाना ॥१श॥ 

तदनन्तर पुत्र को चाहनेवाली स्री यथेष्ट पुत्र का मन में 
ध्यान करती हुईं पति के साथ ब्राह्मण ( ब्रह्मा ) को दक्षिण की 
ओर बेठा कर अम्नि से पश्चिम की ओर बैठ जाय और जैसा 

ऋत्विक कहे वसा हीपोछे करते जाये ॥१७॥ 

ला ततस्तस्या आगासानाया ऋत्विक्‌ प्रजापतिसमसि- 
लिर्दिश्य योनी तस्याः कामपरिपूरणाथ 'काम्यामिष्टि 

निवपेत्‌ 'विष्णुयोनिं कल्पयतु” इत्यनया ऋचा ॥१५॥ 

.  तदनन्तर ऋत्विक्‌ यथेष्ट पुत्र का ध्यान करती हुईं ली की 
योनि में ( इच्छित पुत्रोत्पत्ति को ) प्रजापति का निदंश करके 
कामना को पूर्ति के छिये 'विष्णुयोंनि कल्पयत॒' इत्यादि ऋचा 

द्वारा अम्नि में काम्य इष्टि ( पुत्रेष्टि ) करे ॥ १५॥ / 

:. ततश्ेकाज्येन *स्थाछीपाकमंशिघाय - त्रिजुहुयात्‌ , 
यथास्नाय॑ चोपयन्त्रितमुद्कपात्र॑ तस्ये दद्यात्सवोदकाथोन 
कुरुष्वेति ॥१९॥ 

-तदनन्तर्‌ संस्कृत घी द्वारा स्थालीपाक को मिश्रित करके 
तीन आहुति दे | यथाशास्त्र मन्त्र से अभिमन्त्रित किया हुआ 
जलपात्र ( जो पूव से ही वहाँ रखा हुआ था ) स्री को दे और 

' कह दे कि जितने भी जलूकाय होंगे वे इसी जल द्वारा 
करने होंगे ॥१६॥ ५ ६ हु 

ततः समाप्त कमणि पूत्र दक्षिणपादमभिहरन्ती 
प्रदक्षिणमभिमनु परिक्रामेत्‌ ॥ १७॥ 

तदनन्तर कम के समास होने पर प्रथम दक्षिण पैर को 
उठाकर कदस रखती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा करे। प्रदक्षिणा 
करते समय वेदी में आहित अप्मि दक्षिण हाथ की ओर रहनी 

चाहिये ॥१७॥ 

< ततो त्राह्मणान्‌ स्व॒स्ति वाचयित्वा सह भत्रो5- 
ज्यशेष॑ प्राश्नीयात्‌ , पूव पुमान्‌ पश्चात्खो; न चोच्छि- 
प्रमवशेषयेत्‌; ततस्तो सह संवसेतामष्टरात्र तथाविघ- 
परिच्छदावेब च स्यातां, तथेष्टपुत्रं जनयेताम्‌ ॥।९८॥ 
तदन्तर ब्राह्मणों द्वारा स्वस्तिवाचन होने पर यज्ञशिष्ट घृत 
को पति और पत्नी खां | प्रथम पति खावे पश्चात्‌ त्री। जूठा 
न.छोड़े | तदनन्तर वे दोनों स्त्री पुरुष आठ दिन तक सहवांस 
करे । और वैसे ही ( अवदात वर्ण के ) वच्र आदि को धारण: 
रहें | इस प्रकार वे इष्ट पुत्र को उत्नन्न. करते हैं ॥१८॥ 
या तु स्त्री श्याम लोहिताक्ष व्यूढोरस्क॑ महाबाहुं 
च्‌ पुत्रमाशासीत, या वा कृष्ण कष्णमृदुदीधकेशं शुक्लाक्ष 

- शुक्लद॒न्तं 

-होमविधि:, किन्तु परिबहचज्य स्यातू, पुत्रवर्णोनरुरूपस्तु 
यथाज्ी? 3परिवहष्न्यकायः स्यात्‌ ॥१७॥ 

३ यल्तिब्चित्फलसु दिश्य यक्षदानजपा दिकम | दिया शादिय यज्ञदानजपादिकम्‌ | क्रियते कायिक 

यघ्च तत्काम्यं परिकीतितम ?॥ २-अमिघाय मिश्रीकृत्य” चक्र: | 
 “०ममिसंसा्य' ग० । ३-- परिबहें: शयन/सनपुष्पादिपरिच्छुदः । 
तेन यथाविधा पुत्रेच्छा तथावरणपरियह: केतंब्य इति वाक्या्थ:? 


चरकसंहिता 


तेजस्विनमात्मवन्तम , एप एवानयोरपि 


[अग्द 

जो सत्री श्यामवर्ण के, छाल आँखोंवाले, विस्तृत एवं उन्नत 
छातीवाले महाबाहु (हूम्बी बराहुगले ) पुत्र को चाहती है 
अथवा जो कृष्णवण के, काले मृदु और हूम्बे बालोंवाले, श्वेत 
आँखवाले, श्वेत दाँतवाले, तेजस्वी आत्मवान्‌ पुत्र को चाहती 
हैं, इन दोनों के लिये भी परिवरह को छोड़कर. शेष होम की 
विधि पूर्वोक्त ही है। अर्थात्‌ होम तो पूबबत्‌ ही होगा, परल्तु. 
स्त्री के अमिलषित पुत्र के वण के अनुसार परिबह ( आसन, 
बिछौना, फू, भोजन वस्र, शह आदि ) बनाना होगा । यहि 
श्याम पुत्र की इच्छा है तो परिबरह (आसन न वर्ण 
के होंगे, यदि कृष्ण पुत्र की इच्छा है तो परिबह कृष्ण वर्ण 
का होना चाहिये | 

“अर्थात्‌ जैसे गौर पुत्रोत्मत्ति के लिये श्वेत वण के आहार 
वस्त्र और अल्क्लार आदि का विधान है बेसे ही श्याम वा कृष्ण” 
वर्ण के पुत्र की उत्तत्ति के लिये उसी २ वर्णवाले आंहार 
आदि का विधान करना होगा ॥१६॥ 
श॒द्रा तु नमस्कारमेव कुर्यादबाशिह्विंजगुरुतपस्वि- 


७ 


-सिद्धंभ्यः ॥२०॥ ८ 


शुद्ध ्री तो केवल मात्र देवता अभि द्विज (ब्राह्मण), गुरुं 
तपस्वी तथा सिद्धों को नम्नस्कार मात्र ही करे | नमस्कार मात्र से 
ही उसे अभीष्ट वणवाले डे आम की प्राप्ति होगी ॥२०॥ 

या. या यथाविध॑ पुन्रमाञासीत तस्यास्तस्यास्तां 
पुत्नाभिषमनुनिशम्य तांस्तान्‌ जनपदांच्‌ सनसाओ्नुपरिक्रा- 
सयेत्‌ ; तानलुपरिक्रम्य या या येषां जनपदानां: मनुष्या- 
णामनरूप॑ पुत्रमाशासीत सा सा तेषां तेषां जनपदाना- 
माहारविहारोपचारपरिच्छदाननुविधत्खेति. वाच्या 
स्थातू रे पुत्नाशिषां समृद्धिकरं कमे व्याख्यातं 
भर्वोति ॥२॥१॥ 

और जो २ स्त्री जैसे २ पुत्र को चाहती हो उस २ स्त्री की 
उस पुन्नेच्छा को सुनकर उन देशों को मन में सोचने के लिये 
कहे ( वहाँ के जैसे पुरुष होते हैं ) जो २ स्री जिन २ देशों के 
मनुष्यों के अनुरूप पुत्र को चाहती हो उसे उनका मन में 
चिन्तन करते हुए उन २ देशों के आहार विहार व्यवहार तथा 
वस््रपरिधान के अनुसार ही काय करना चाहिये-ऐसा उस स््री 
को उपदेश करे | अभिप्राय यह है कि जैसे पुत्र को ज्री चाहे वैसा 
ही मन में चिन्तन करे और उन २ देशों के आहार विहार 
आदि का सेवन करे | पुत्र की उत्पत्ति में मन.का बहुत अधिक" 
प्रभाव पड़ता है | यह पुत्र की कामनाओं की सिद्धि करनेवाले 
कम की व्यवस्था हो गयी है ॥२१॥ 

न तु खलु केवलमेतदेव कम वर्णवेशेष्यकरं भवति, 
अपि खहु तेजोधातुरप्युदकान्तरिक्षंधातुप्रायो5बदातवण्ण- 
करो भवति, प्रथिवीबायुधातुप्रायः ऋष्णवर्णकरः, समस- 
वधातुप्रायः इयामवर्णकरः ॥२२॥ 

परन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि केवल ये हं. 
कम विशेष वर्ण के होने में कारण नहीं। जल तथा 
आकाश धार प्रधान तेजो ( अग्नि ) धाव अवदात ( गौर ) 
वर्ण को करता है। जब तेजोधात में प्रथिवी और वायु 


आ०ण्छ | 


. ्वातु अधिक मात्रा में संयुक्त हों तो काला वर्ण होता है। जब 
तेज मैं सब धात॒एं अर्थात्‌ शेष चारों भूत सम हों वहाँ श्वामवर्ण 
की उत्पत्ति हो है | सश्रुत शारीर २ अ० में तो-- 

#तत्र तेजोधातुः स्ववर्णानां प्रभव; | स यदा गर्भोलत्ता- 
बब्धाठ॒प्रायो भवति ददा गर्भ गौरं करोति | प्रथिवीधातुप्रायः 


क्ृष्णं, प्रथिव्याकाशधातुप्राय$ कृष्णश्यामं तोयाकाशधातुप्रायो' 


गौरशयामम्‌ । यादग्वर्णमाहास्मुसेवते गर्मिणी ताहग्ब्णप्रसवा 
भवतीत्येके भाषन्ते । 

यहाँ पर तेज के साथ आकाश धातु की प्रधानता होने से 
गौर श्याम वर्ण की उत्पत्ति कही है। 

बीय॑ पर भी सन्तान के व्रण का होना निर्भर करता है | 
परन्तु वीय॑ में यह विशेषता आहार से होती है | परिणामतः 
मह्यामृतों की न्‍्यूनाधिकता हो जाती है और वह विशेषवर्ण की 
सन्‍्तान की उंत्पत्ति के योग्य हो जाता है। तथा च अश्टज्ञ- 
संग्रह में--- 

“त्र शुक्रे शुक्ले घृतमण्डामे वा गर्भस्य गौरत्वं, तैलामे 
कृष्णत्वं मध्वाभे श्यामत्वम्‌ ।? इत्यादि 

यदि वीय श्रेतवर्ण का हो तो गर्भ .गौरवर्ण का होता है। 
यदि तैल के समान हो तो कृष्ण वर्ण का और यदि मधु के 
सहश वर्णवाला हो तो श्यामवर्ण का होता है। परन्तु वीय में 
यह वर्ण की मिन्नता. महामूतों की -नन्‍्यूनाधिकता-से- होती है। 
इसी प्रकार गर्मिणी के आहार-विहार का भी गर्भ के वर्ण पर 
बहुत प्रमावः पड़ता है । “यह पूर्वोक्त बचनों से स्पष्ट ही है ॥ररा। 

सब्ववैशेष्यकराणि पुनस्तेषां तेषां प्राणिनां मातापितृ- 
सत्त्वान्यन्तवेत्याः श्रुतवश्चाभीरणं स्वोचितं च कर्म सक्तव- 
विशेषाभ्यासश्वति ॥२३॥ 

मन की भिन्नता में. कारण--उन २ प्राणियों के मन की 
विशेषता में-माता पिता का मन, गर्मिणी स्री का निरन्तर 
बार बार विशेष भावों की निदशक कथा बातचीत आदि का 


सुनना तथा जिस कम का उसने स्वयं पूब॑जन्म में अभ्यास 


है और उत्वविशेष का अभ्यास-कारण होते हैं| अथांत्‌ गर्म 
का मन माता पिता के मन के अनुसार, गर्मिणी के- तत्कालीन 
मानसिक भावों के अनुसार और अपने पूर्व कम के अनुसार 
बनता है | परन्तु पीछे से जैसा अभ्यास किया जाय वेसा ही मन 
को परिवर्तित कर सकते हैं.। यदि तामस सत्त्व का अभ्यास 
होगा तो सन तामस हो जायगा । यदि राजस मानसिक भावों 
का निरन्तर चिन्तन होगा तो मन राजस हो जायगा। यदि 
सात्त्विक मानस भावों का निरन्तर चिन्तन होगा तो मन शुद्ध 
सात्त्विक हो जायगा । योगी छोग अभ्यास द्वारा ही अपने मन 
को *सात्तविक कर छेते हैं | अभिप्राय यह है कि हम अपने 
विशेष अभ्यास द्वारा सन को बदल भी सकते हैं । चाहें तो बुरा 
बना सकते हैं और चाहें तो अच्छा | योगदशन में कहा है-- 
रे “अभ्यासवेराग्याभ्यां तन्चिरोधः ।? तत्न स्थित यत्नोउभ्यासः ॥ 
स तु दीधकालनेरन्तयसत्कारासेवितो दृढ़भूमि/ ॥२३॥ 
यथोक्तेन विधिनोपसंस्कृतशरीरयोः स्रीपुरुषयोमि- 
ओोभावमापन्नग्नोः शुकू शोणितेन सह समेत्याव्यापन्नसव्या- 


शारारस्थानम्‌ 


४६३ 


पन्नेन योनावजुपहतायामत्रदुष्टे गर्भाशये गर्भममिनिवते-. 
यस्येकान्तेन, यथा निर्मेले वाससि सुपरिकल्पिते रझजन 
संमुद्तिगुणमुपनिपातादेव रागमभिनिवत्ेयति, तद्गतू; 
यथा क्षीरं च दृध्नाउइमिषुतमभिषवणादिहाय स्वभावमा- 
पद्मते दधिभावं॑ शुक्र तद्त्‌ ॥२७॥ 

इस प्रकार युक्त विधि से संस्कृत शरीरंवाले स्त्री और ' 
पुरुष के परस्पर मेथुन होने पर विक्नोति रहित वीय॑ विक्ृतिरहित 
शोणित (रज वा डिम्ब ) के साथ मिलकर दोषरहित योनि में 
तथा दोषरहित गर्माशय में अवश्य ही गर्भ को उत्पन्न करता 
है। अमिप्राय यह है कि गर्भ के अनपवाद रूप से उलन्न होने 
में वीय॑ शोणित योनि गर्भाशय का शुद्ध वा दोषरह्वित होना 
अत्यन्त आवश्यक है | वीय॑ और शोणित तो गम के बीज ही 
हा गा नल हो रा गर्भ न उत्न्न होने की आशंका 
होगी ही । इसी प्रकार गर्भाशय क्षेत्र है, यदि क्षेत्र शुद्ध न 
तो बीज के अच्छा होने पर भी वन नहीं हद व 
क्षेत्र के दुष्ट. होने से बीज भी नष्ट हो जाता है | योनि उत्पादक 
संस्थान में वह भाग, है-जहाँ से पुरुष के वीय का शुक्राणु चलता 
हुआ अन्दर जाता है | यदि यह अशुद्ध हो तो शुक्राणु अन्दर 
पहुँचने से पूर्व ही नष्ट हो जायगा। अत इन चारों का शुद्ध 
वा विक्ृति रहित होना निश्चित गर्भोत्पत्ति के लिये अत्यावश्यक 
है | अर्थात्‌ इन चारों के अदुष्ट होने पर निश्चय से गर्भ होगा | 
जैसे अच्छी प्रकार तैयार किये हुए (बुनकर वा धोकर) निर्मल 
वस्त्र पर सम्पूण गुणों से युक्त रज्ञ' वस्त्र के साथ लगते ही अपने 
रद्ध को प्रकट कर देता है बैंसे ही | तात्यय यह है कि जैसे वस्त्र 
पर अच्छा रंग चढ़ाने के लिये वस्त्र का अच्छी प्रकार से बुना 
होना उसका निर्मल होना तथा रक्ञ का अपने गुर्णों से युक्त 
होना आवश्यक है वेसे ही निश्चित गर्भ के लिये गर्भाशय योनि 
आदि की बनावट का ठीक होना शुद्ध होना तथा शुक्र शोणित 
बीज का अपने सब गुणों से युक्त होना आवश्यक है । जैसे हम 
उस वस्त्र वा रज्ञ को देखकर निश्चय से कह देते हैं! कि रह्न 
अच्छा चढ़ेगा बैंसे ही इन चारों के शुद्ध हो जाने पर गे 
अवश्य होगा यह कहा जा सकता है। अथवा जैसे दही की 
लाग लगाया हुआ (मिश्रित) दूध उस राग कर अपने स्वभाव 
(दूधपना) को छोड़कर दही बन जाता है, बीय भी उसीशोणित 
की छाग से (संयोग से) अपने वीयभाव को छोड़कर गभभाव 
को धारण कर लेता है ॥२४॥ 

< एवममिनिवेतेमानस्य गर्भस्य स्त्रीपुरुषत्वे छेतु। 

यूबमुक्त+ ॥२६॥ 

इस प्रकार उत्पन्न होते हुए गरम के स्त्री और पुर में देत 
पूव--अत॒ल्यगोत्रीयाध्याय में--कहा जा चुका है- 

(क्तेन कन्यामधिकेन पुत्र शुक्रण, तेन द्विविधीकृतेन | 

- बीजेन कन्या च सुतं च सूते यथास्वबीजान्यतराधिकेन ॥* 

इत्यादि । सुश्रुत शारीर ३ अध्याय में भी-- 

'शुक्रबाहुल्‍यात्पुमानू । आतवबाहलयात्‌ स्त्री! ॥२५॥ 

यथा हि बीजमलुपतप्तमुप्तं स्वां स्‍्वां प्रकृतिमलुविधी- 
यते ब्रीहिबो ब्रीहित्व यवो वा यव॒त्व तथा स्रीपुरुषावरपि 
यथोकक्‍त॑ देतुविभागमनुविधोयेते ॥२8॥ 5, 


रड्‌ 


ई 
। 
५ 


ही 


॒ 
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हा इति पुंसवनानि; यज्ञान्यदपि ब्राह्मणा 
ब्रयुराप्ता वा पुंसवनमिष्टं तच्चानुष्ठेयम ॥रद॥। 
गौशाला में उसन्न हुए वटबृक्ष की पूव ओर उत्तर दिशा 
की दो शाखाओं से गन्त्र वण रस आदि से पूर्ण तथा जो द्र्टे 
हुए न हों ऐसे दो शुद्ध (अंकुर) लेकर गन्ध रस वीय॑ आदि 
शुभगुणों से युक्त उदड़ के दो दानों के साथ अथवा श्वेत- 
सरसों के दो दानों के साथ दही में डालकर पुष्य नक्षत्र में 
पीचे । इसी प्रकार जीवक ऋषभक अपामाग्ग सहचर (झ्िण्टी); 
इनके कल्क़ों को युगपत्‌ (एक साथ ही) अथवा एक २ करके 
सब से अथवा ययथेष्ट (दो से वा तीन से युगपत्‌ वा एक एक 
करके) दूध को संस्कृत कर के पीचे | अर्थात्‌ इनके कल्क से 
क्षीरपाक विधि से दूध को सिद्ध करके वह दूध पुष्य नक्षत्र में 
पीबे | अथवा इनके कल्क को दूध में डालकर पुष्य नक्षत्र में 
वह दूध पीबे | एक अज्ञकि जल में कुड्यकीटक्‌ (पंजाबी में- 
घरेणा १) और "मत्स्यकोद्र (मत्स्यहा) को डालकर पुष्य-नक्षत्र 
में पीवे | तथा सुवर्ण चांदी वा छोहे की बनायी हुई बहुत ही 
छोटी २ पुरुषाकृति मूर्तियों को अग्नि में छाल करके दही दुध 
अथवा जल में डालकर पुष्य नक्षत्र में उस दही दूध अथवा जल 
को सारा ही पी जाय, उच्छिष्ट न छोड़े | उन सुवर्ण आदि से 
बने छोटे पुरुषों को न पीवे, क्योंकि वे पीने और खाने के योग्य 
नहीं । परन्ठु गद्भाधर उन्हें भी निगल जाने को लिखता है। 
“अणुप्रमाण” से वह भक्षणयोग्य सूक्ष्म पंरिमाण का ग्रहण करता 
है। इनसे भक्षण योग्य सूक्षम-परिमाण में पुरुषाकृति मूर्ति बनाना 
“ही अधम्भव है | और पुष्य ही नक्षत्र में पकते हुए चावल्लों के 
आटे के पिण्ड की ऊष्मा को सूघ कर जल से मिश्रित चावलों 
के उसी आटे के रंस को पिचु से लेकर स्वयं दक्षिण नासापुट ' 
(नथुने) में डाले । यह पुत्नोय्नत्ति के लिए. बताया हैं। यदि 
लड़की की इच्छा हो तो बायें नथुने में डाले । और जो खबर 
आदि से पुरुष प्रतिमा बनुने का विधान है वहाँ स्त्रीप्रतिमा 
बनावे | स्त्रीप्रतिमा बनाकर गरम करके दही आदि में बुझाबे 
और उसे गर्मिणी पीदे यदि लड़की की इच्छा हो तो । ये पुंसवन 
हैं । सुभ्रुत शारीर २ अध्याय में-- 3:28 
“लव्धगर्भायाश्चैतेष्चहसु लक्ष्मणावटशुद्ञासहदेवा विश्वदेवा- 
नामन्यतमं क्षीरेणामिषुत्य त्रींश्रत॒रो वा. बिन्दून दद्यराहक्षिणे. 


जैसे दोपरहित बीज को बोने से वह २ बीज अपने २ 
कारण के अनुसार ही उत्रन्न होता है अर्थात्‌ यदि ब्रीहि बोया 
जायगा तो ब्रीहि का ही अछुर निकलेगा अथवा यदि जो बोया 
जायगा तो जो ही पैदा होगा उसी प्रकार स्त्री पुरुष भी उक्त 
हेतु के अनुसार ही उलन्न होते हैं । यदि रक्त प्रबक होगा तो 
कन्या यदि शुक्र प्रबू होगा तो पुत्रोत्नत्ति होगी | अर्थात्‌ रक्त 
की प्रबल्ता होने से पुत्राइकुर नहीं होगा और यदि शुक्र की 
पबलछता होगी तो कन्याडकुर नहीं होगा ॥२६॥ 

तयोः करमेणा वेदोक्तेन विवतनमुपदिश्यते प्राग्ध्यक्ती- 
भावात्‌ प्रयुक्तेन सम्यक्‌ ; कर्मणां हि देशकालछसम्पदुपेतानां 
नियतमिष्टफलत्वं, तथेतरेषामितरत्वम्‌.। तस्मादापन्नगर्भा 
स्ियमभिसमीक्ष्य प्राग्व्यक्तीभावाद्‌ गर्भस्य पुंसवनमस्य 
दद्यात्‌ ॥२७॥ 

परन्तु इन दोनों अंकुरों को हम उनके स्त्रीत्व वा पुंस्त्व के 
व्यक्त होने से पू-वेदोक्त (शास्त्रोक्त) कर्म का सम्यक्‌ प्रकार 
से प्रयोग करके बदल भी सकते हैं | पुत्रांकुर को कन्यांकुर में, 
और कन्यांकुर को पुत्रांकुर में ब्रदछा जा सकता है। कम, शुभ 
देश शुभ काल आदि के अनुसार प्रयुक्त होने पर इष्ट फल का 
देनेवाला होता है। जो कम अदेश और अकाल आदि में 
किया जाता है उससे अनिष्ट फल होता है हानि होती है। 
अतएखब स्त्री को गर्भ प्राप्ति हो गयी है-यह जानकर गर्भ के व्यक्त 
होने से पव _पुंसवन औषध देवे | अर्थात्‌ जब तक गर्म का 
स्त्रीत्व वा पुंस्त्व व्यक्त नहीं होता तब तक पुंसवन औएध देना 
व्यूथ है | वह औषघ विवतन का काय नहीं कर सकती | यह 
ओऔषध दो मास तक सेवन करायी जा सकती है | इसके पश्चात्‌ 
गर्भ के अज्ध प्रत्यज्ञ प्रकट होने लगते हैं | 7२, 5८००६ 566॥- 
€४६४०४ ने लिखा है-- 

4६ आ०पांते 9९ परतंटञाऔ००० ६ ह९ १०एटॉें००- 
ग767६ ० (67९०0 7प/ए2 08878 45 78८४८ ए 
६6 5क776 40 [76 (छ० 3३९६९3७ ए० [0९ 5फक ०* 
69 छ्टॉर ० ग्रध पल्यंए९ [6, बएते तरोए फैला 
506८४ ६6९ त#0#ल्ाधंबधंगा [पट ३०5८७ फ९छ्टाए 
80 7€60776 €शंत८१० ॥|२७॥| 

गोष्ठे जातस्य न्यग्रोधस्य प्रागुत्त राभ्यां शाखाभ्यां गुड: 
गेब्नुपहते आदाय द्वाभ्यां धान्यमाषाभ्यां सम्पदुपेता््या 
गोरसपपाभ्यां वा सह दष्ति प्रक्षिप्य पुष्य पिवेत्‌, तथैवा 
पराह्लीवकषभकापामागंसहच रकल्कांश्व . युगपदेकेकशो 
यथेष्ठ बाउप्युपसंस्कृतय पयसा, कुड्यकीटक॑' मत्स्यक्रेद्र 
चोदकाझलो प्रक्षिप्य पुष्ये पिवेतू, तथा कनकमयान्‌ 
राजतानायसांगश्थ पुरुषकानग्निवणानणुप्र माणान्‌ दृध्नि 
पयस्युदकाझ्जलो, वा ग्रक्षिप्य पिवेदनवशेषतः पुष्येण; पुष्ये- 
णंब च पिष्टस्य पच्यमानस्योष्माणमुपाधाय तस्येव च पिष्ट- 
स्योदकसंरृष्टस्य रस देहली *मुपनिधाय दक्षिणे नासापुटे 
.. >अत्र मत्स्यकमिति पढित्वा गज्ञाघरः क्षद्रमर्यकमेकमिति 
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व्याचष्टे | २-देडल्यामुपरि विधाय! च० |... 


ऐप 


नासापुे पुत्रकामाये न च तान्निष्टिवेत्‌ ।! 
अशज्ञसंग्रह शारीरस्थान अध्याय १ में-- | 
“लब्धगर्भा चैनों विदित्वा प्राग्व्यक्तीमावाद्‌ गर्भाय पुष्ये 
पुंसवनानि प्रयुडजीत । द्वादशराज्रमित्यन्ये | तत्राए युग्मदिने- 
ध्विति केचित्‌ | प्रत्यहमित्यपरे | तद्यथा--लक्ष्मणावटश्यंगसहदेवा--. 
विश्वदेवानामन्यतमं क्षीरेडमिषुत्य त्रींश्रत॒ुरों वा बिन्दुन्‌ दक्षिण 


क्र “शायद इस से शफरी मह्स्य का ग्रहण है|: क्योंकि गर्म हर 
स्थिश्यथ तो इस मत्स्य का प्रयोग देखा जाता है। - 


आअण्5| " शारएररथानम्‌ 


पुटे स्ववमा्सिचेत्‌ पिचुना वामे त॒ दुहितृकामा। न चैता निष्ठीवेत्‌ हा कण्ठमनुवेष्टयति, विश्वृतञ्ञायिनी -नक्तद्वारिणी 
तथा पुष्योदूश्रतायाः श्वेतबृहत्या मूलकल्काद्रसं नावयेत्‌ । तद्- | चोन्मत्तं जनयति, अपस्मारिणं पुनः कलिकलहशीला 
ब्लोलपत्र॑ कुसुदपत्रं लक्षमणामूल बटशुद्भानि चाष्टो च नावयेत्‌ | | व्यवायञ्ीला दुर्ब पुपमहीक ञलैणं वा. ओकनित्या वन 
शुक्ठमाल्याम्बरधरा च नारी पुष्योदूइताया छत्मगाया मूलकल्क- | चितम्पायुष॑ वा, अभिष्यात्री परोपतापिनमीष्यु खेणं बा, 
मुदुम्बरमात्रं पयसा पिवेत्‌ पुत्र॒स्थोत्वादनाय स्थितये च। तददू- | स्तेना स्वायासबहुरुमतिद्रोहिणमकर्मशीलं वा, अमर्षिणी 
गौरदण्डमपा मार्ग जीवकषभकौ शह्जपुष्पीमव्यण्डा सहचरन्नग्न- चण्डमोपधिकमसूयक॑ वा, स्वप्ननित्या तन्द्राछुमबुघ- 
जितमग्निजिह्ामश्टी वा वठशुद्धानि | शालिपिश्स्य च पच्यमान- | सल्पापिं वा, मद्यनित्या पिपासालुमल्पस्तृतिमनवःस्थित- 
स्ोष्माणमाप्राय तद्गसं देहल्या। स्थिता पूवबत्‌ नावयेत्‌ | चित्त वा गोघामांसप्रिया* शार्करिणमहमरिणं शनेस हिल 

और भी.जो कुछ ब्राह्मण वा अन्य आप्त पुरुष पुंखन के | वा, वराहमांसप्रिया* रक्ताक्षं क्रथनमनतिपरुषरोमाएं 
लिये कहें वह २ करना चाहिये ॥२८॥ वा, मत्स्ममांसनित्या चिरनिमिषं स्तव्धाक्षं वा, सधुर- 

अत ऊध्व गर्भस्थापनानि व्याख्यास्यामः-ऐन्द्री ब्राह्मो | नित्या प्रमेहिणं मुकमतिस्थूलं वा, अस्छनित्या रक्तपित्तिनं 
शतवीयां सहलबीया5प्रोघाउव्यथा। शिवा बछाररिष्टा | त्वगक्षिरोगिणं वा, छबणनित्या शीघ्रवल्ीपलितं खालित्य- 
वास्यपुष्पी विध्वक्सेनकान्ता च; आसामोषधीनां शिरसा | रोगिणं वा, कटुकनित्या: दुरबेलमल्पशुक्रमनपत्यं वा, 
दक्षिणेन पाणिना धारणम्‌ , 'एताभिश्चेव सिद्धस्य पयसः | तिक्तनित्या शोषिणमब॒ल्मपचित व, कृषायनित्या इयाव- 
सर्पिषो वा पानम्‌ , एतामिश्वेव पुष्ये युष्ये स्नान, सदा | मानाहिनसुदावर्तिन वा, यद्यच्च यश्य यस्य व्याधेनिंदा- 
समाल्मेत च ताः, तथा स्वार्सां जीवनीयोक्तानामोषधीनां | नमुक्त तत्तदासेवमानाउन्तर्वत्नी तह्विकारबहुलूमपत्यं जन- 
सदोषयोगस्तैस्तैरपयोगविधिमिः; इति गर्भसस्‍्थापनानि | यति, पिह॒जास्तु शुक्रदोषा माठ्जैरपचरेव्योड्याताः रति 
व्याख्यातानि भवन्ति ॥२९॥ 


| गर्भोप्रघातकरा भावा व्याख्याताः ॥:०॥ 
अब आगे गभस्थापन औषधों की व्याख्या की जायगी-- गर्भ के नाशक वा हानि पहुँचानेवाले. ये भाव हैं--उकर्ूँ 
_ऐन्द्री, ब्राह्मी, शतवीर्या ( दूर्वा ), सहख्॒वीया ( दूवामिद ), | वो अन्य विषम और कठिन आसनों से बेठनेवाली, बायु मूत्र 
अमोधघा ( पाटला अथवा, रक्ष्मणा..), अव्यथा ( हरड़ ), शिवा चा मल के वेगों को रोकनेवाली, अत्यन्त दाह (४४0)४४॥) 
( हरिद्रा, हरुदी ), अरिष्ठा ( नागबा ), वाव्यपुष्पी (महाबला) | “उचित व्यायाम करनेबाली, अतितीक्षगदीय अधि उच्य 
विष्वक्सेनकान्ता ( वाराहीकन्द): इन देश गरल्थापन ओष- | ( गरम-जीय वा स्पृथ में ) पदथो का सना व 
धियों को शिर पर वा दाहिने हाथ में धारण करना | इन्हीं के कोख में द्द गरभ भर जाता हैः वा अकाल मेँ गिर जाता है 
औषधियों से सिद्ध दूध वा घी का पीना। इन्हीं से सिद्ध किये | ( उचित रे से पूर्द व गर्भपात हो जाता है ) 
जल से जब बह गर्भ अन्दर ही सूख जाता है। तथा आधात वा 
गे डी जोगी को अल करे। का वन प्रकार का गर्भाशय पर दबाव पढ़ने से, गड्ढे के में निरन्तर 
गणोक्त औषधियों का उन २ उपयोग की विधियों से सदा उप- मोकने से वा प्रपात ( (०८५) ):को जहाँ बहुत ऊँचे से 
: योग | यह गर्भस्थापन ओषधों की व्यास्या हो गयी है। ऐल्द्री | “ता है उस देश को और इसी प्रकार के अन्य ऊँचे के 
इत्यादि गर्भस्थापन औषधियों की व्याख्या सत्नस्थान के चतुर्थ | श नीचे से आर द मी बल 
अध्याय में भी हो चुकी है। वहाँ इन्हें प्रजा-स्थापन नाम से कहा गिर सकता है। अत्यधिक न र अधिय री के बगने ने से 
गया है। जीवनीयगण की दश औषधियाँ भी उसी अध्याय में | 'गेवाडे यानों पर ० सुनने से ( कैसे के के फटने 
: कही जा चुकी हैं | वे ये हैं-जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, | _ अत्यधिक शब्द है द (( जैसे बम आदि के फ 
काकोली, क्षीरकाकोली, मुद्गपर्णी, माषषर्णी,जीवन्ती, मुल्हठी | 


आवाज से अकाल ही में गर्भ गिर सकता है | 
ऐन्द्री से चक्रााणि आदि टीकाकार इन्द्रायण का ग्रहण करते 


निरन्‍्तर पीठ के बछ सीधा छेटने वा सोनेवाली स्री के - 
हर हमें 5 प के कण्ठ के चारों ओर 

है । पर इन्द्रायण के गर्भस्थापन करने में हमें सन्देह है। वह | की ना मना न ला 

तो गर्भ को गिरा सकती है। आस्थापृन तो क्यो करना है । 


- सकती है, जिससे कि गर्म को के बहुत 77 पर 
+ ऐन्द्री ; में अथांत्‌ खुली जगह 

वस्तुत ऐन्द्री को दिव्य औषधियों में से जानना चाहिये ॥२६॥ विद्वत देश ( अनाच्छादित देश ) 

. गर्भोपघातकरार्त्विमे भावा भवन्ति; सद्यथा उत्कडुक- | "९ ( जहाँ चारों ओर कहीं हल क हा गा 
मल 
दारुणानुचितव्यायामसे विन्यास्तीचंणोष्णातिमात्रसेविन्या- | ५. ५» का अर्श गहाघर के पा 
श्र गर्भो प्ियतेउन्तःकुत्तेरकाले वा खंसते शोषी वा भवति, | (विवतशाविनी का पर सम आस का ब का 

तथा5मिघातप्रपीडनैःश्वश्नक्पप्रपातोदेशा वछो कनैबो उभी चरण हे 3 मर ला ! बैदा होती कला 

_मातुः प्रप्तत्यकाछे, तथाउतिमात्रसंक्षोमिभियोनेरप्रियाति- ० गम 
._ मान्नश्नवणवा; प्रततोत्तानशांयिन्याः पुनर्गभेस्य नाभ्याश्रया 


१०-२, 'सांसप्राया' प्‌० । 
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तथा क्षणढ़ाह्लू गर्मिणी क्री को सनन्‍्तान अपस्मार ( झगी ) 
युक्त होती है | 
जो नित्य मैथुन करती है यहाँ तक कि गर्भप्रात्ति होने पर 
निरन्तर मेथुन किये ही जाती है ऐसी स्री की सन्‍्तान का 
शरोर हृष्ट पुष्ठ नहों होता अथवा उसके शरीर में अन्य विक्ृति 
श सकती है। अथवा सम्तान निलंज और ख्लैण (स्त्री के वश 
अथवा स्त्रीस्वभाव ) होती है । 
जो गर्भवती नित्य शोकातुर रहती है उसकी सन्तान डर- 
पोक कृश शरीरवाली तथा अल्पायु होती है | 
जन २ में ही द्रोह करनेवाली अथवा दूसरों की धन आदि 
वस्तुओं को चाहनेवाली गर्मिणी स्त्री दूसरों को दुःख देनेवाली 
ईै्यां रखनेवाली तथा स्त्रीस्वभाव सनन्‍्तान को-जनमती है । 
चोर गर्भवती स्त्री बहुत श्रम करनेवाले, अत्यन्त द्रोही तथा 
दुष्कर्म करनेवाले वा अकसंण्य पुत्र को उत्पन्न करती है। 
क्रोध करनेवाली गर्भिणी चण्ड (कोधी वा क्र), औपधिक 
( कपटी ) और असूयक ( दूसरे के गुणों में भी दोष का आरो- 
पण करनेवाली परनिन्दक ) सन्तान को जनमती है ! 
हर सभय नींद करनेवाली गर्मिणी की सन्तान तन्‍्द्रालु (निद्रा- 
शीछ) मूर्ख तथा अल्पाग्नि ( मन्द जाठराग्नि युक्त ) द्वोती है । 
नित्य सद्य / शराब ) पीनेवाली गर्मिणी की सन्तान पिपा- 
सालु ( जिसे बहुत ही प्यास छगती हो ), कम स्मरण शक्ति- 
वाली, अस्थिरचित्त उत्तन्न होती है । 
जो स्त्री गर्भावस्‍था के दिलों मेँ भीय्रायः गोह का मौस 
खाती रहती है उसकी सन्तान शकरा ( रेत--एा8(८४ का 
आना ) अश्मरी (पथरी) वा शनेमह रोग से आक्रान्त होती है। 
जो सूअर के मांस का प्राय) गर्भ के दिलों में सेवन करती 
रइती है वह छाल आँखवाली क्रथन ( जिसका अकस्मातू श्वास 
रुक जाता हो अथवा हिंसाशील), अत्यधिक मोटे खुरदरे बालों- 
वाछी सनन्‍्तान को उत्पन्न करती है। 
जो गर्भवती नित्य मछली का मांस खाती है वह देर से 
पलक गिरानेवाली तथा निश्चठ आँखोवाली सन्तान को उत्पन्न 
करती है! अर्थात्‌ उसकी सन्तात बिना पलक मार॑ बहुत देर 
तक एक टक देखनेवाली होती है |” 
जो गर्सिणी नित्य अधुररुख का आहार करती है वह प्रमेही 
गू गी अतिस्थूछ सन्तान को उ्नन्न करती है | : 
जो नित्य अम्लरस का आहार करती है उसकी सन्तान 
रक्तपित्त वा त्वचा या आँख के रोग से आक्रान्त होती है | 
जो नित्य लवणरस का प्रयोग करती है उसकी सन्तान-शीघ्र 
ही जरा के चिह्ों--बछीपलित ( त्वचा पर छर्रियाँ पड़ना और 
बालों का श्वेत होना ) से आक्रान्त होती है अथवा गंजी 
होती है। । 
नित्य कदरस का सेवन करनेवाली दुबंछ अल्यवीयंबाली 
सन्तान को उत्नन्न करतीहै । अथवा बह सन्तान प्रजोत्पादन 
में समर्य नहीं ड्ोती-उसके सन्तान नहीं होती। 


जरकसंहिता 


[अण्छ 
जो नित्य न का कह ै उसकी सन्‍्तान 
गेषरोग युक्त बलरहित अथवा 

का सेवन करनेवाली गर्भिणी श्यामवर्ण 
की-वा आनाह या उदावत रोग से पीड़ित होनेवाली सन्‍्तान 
को जनमती है। 

जो जो जिस जिस रोग का निदान कहा गया है उस २ 
का सेवन करती हुई गर्भिणी उस २ विकार से प्रायः आक्रान्तं 
सन्तान को उत्पन्न किया करती है| 

ये माता के अपचार से होनेदाली हानियाँ बतायी हैं । 
इन्हीं से ही पिता के अपचार से 5उस्तन्न वीर्य के दोषों की भी 
व्याख्या हो गयी है। अर्थात्‌ जैसे माता के अपचार से सन्तान 
को बहुत हानि होती है इसी. प्रकार यदि पिता भी अपचार करे 
तो दुष्ट वीय से शुभगुण युक्त सन्‍्तान उल्न्न २ हो सकती। 
दुष्ट बीय॑ से उत्पन्न गर्भ भी अकाल में गिर सकते हैं, गम में ही 
कालकवलित हो सकते हैं या सूख्र सकते हैं। अथवा अपने २ 
निद्धान के अनुसार उस २ वीय॑ से उस २ शोगाक्रान्त सनन्‍्तान 
उत्नन्न हो सकती है | अतः गर्माघानाथ सहवास से कम से कम 
एक मास पूर्व से ही पुरुष को भी पूर्ण पथ्य से रहना चाहिए । 
अन्यथा सन्तान शुभ गुण युक्त न होगी ॥३०॥ 

तस्मादहितानाहारविहाराब्‌ प्रजासम्पद्मिच्छन्ती त्री 
विशेषेण वर्जयेत्‌ ; साध्वाचारा चात्मानसुपचरेद्धितास्या- 
साहारविहाराभ्याम्‌ ॥३१॥ 

अत; शुभगुण युक्त सनन्‍्तान को चाहनेवाली स्त्री को विशे- 
षतः चाहिये कि वह अहितकर आहार का त्याग करे। और 


सदाचारिणी रहती हुई हितकर आहार-विह्र से अपना परि- 
पालन करें ॥ 


पुरुष को भी इसी प्रकार हित आह्वार-विहार में: रत रहना: 


चाहिए | और क्रोध आदि मानसिक दुर्भावों का त्याग करना 
चाहिये | सुभ्रुत शारीर १० अ» में भी गर्मिणी के लिये हितकरं 
आहार-बिहार बताया गया. है ॥३१॥ ५ 

व्याधीश्वास्या सदुसघुरशिशिरधुखसुकुमारमयैरोष- 
धाह्यरोपचारेरुपचरेत्‌ , न चास्यावमनविरेचनशिरोवि- 
रेचनानि अयोजयेत्‌ , न रक्तमवसेचयेत्‌ , सबंकालं च 
चास्थापन्सनुवासन वा कु्यादन्यत्रात्ययिकादूव्या धेट,अष्टमं 
अखजुपादाय वमनादिसाध्येषु पुनर्विकारेष्वात्ययिकेयु स- 
दुभिबमनादिभिस्तदर्थकारिसिवोपचारः स्थातू पूर्णमित 

तेडरात्रससंक्षो का भयता5न्तवेज्नी भवत्युपचया ॥३१॥ 
गर्मिणी के उपचार के ढिये निर्देश--गर्मिणी स्त्री के रोगों 


में प्रायः महुवीय मधुर शीतल:तथा सुकुमार औषध आहार के - 


उपचारों से चिकित्सा करनी चाहिये। गर्मिणी स्त्री को बमन 
विरेचन: वा शिरोबिरेचन का प्रयोग न करना चाहिये। ने 


रक्तमोक्षण करांव| और आत्ययिकरोग से अतिरिक्त काल में 
दा आस्थापन और अनुवासन भी न करे | परन्तु यदि कोई 
कक रोग हो तो वहाँ कर्म करना ही होगा। गर्भ 


के आठवें महीने से लेकर बमन विरेचन आदि 


व्याधि--+फ्-+++ 


आअ०८ ] शारौरस्थानम दे प्ट्श्ड 


से साध्य आत्ययिक रोगों में मढु बमन विरेचन आदि द्वारा 
अथवा तदथकारी प्रयोगों द्वाता चिकित्सा करे। जैसे विरेचन 
ओऔषध न पिलाकर गुदा में फलवर्ति आदि का रखना तदर्थ- 
कारी कहाता है.। इसी प्रकार वमन औषध न॒ देकर कवल वा 
निष्ठीवन आदि औषध देना तद्थकारी कहायगा | जो.बमन 
विरेच्न शिरोविरेचन आदि के कार्य को सिद्ध करे वह ही यहाँ 
तक्थकारी कहा गया है| यदि रोग वमन आदि साध्य न हों 
तो वस्नन आदि कराने ही न चाहिएँ | परन्तु यदि रोग वमन 
आदि साध्य हों तो अष्टम मास से पू् तो कराये ही नहीं । 
अष्टम मास के बाद वमन आदि झदु दे। यदि यह भी सहाय न 
हों तो निष्टीवन कब्छ आदि घारण कराने चाहिए.। जैसे तल 
से ऊपर किनारे तक भरे हुए पात्र को-कहीं तैल गिर न जाए 
इस भय से-पुरुष अत्यन्त ध्यान से बिना हिलाए डुछाए निष्कम्प 
भाव से हाथ में पकड़कर ले जाता है बेसे ही गर्मिणी की चि- 
कित्सा में भी गर्म का ध्यान रखते हुए. अत्यन्त सावधानी की 
आवश्यकता -होती है| सुभुत शारीर अध्याय ३ में-- 

'तदाप्रभृति व्यवाय व्यायाममपतर्पणमतिकशे नं दिवास्वप्नं 
शत्रिजागरणं शोक॑ यानारोहणं भयमुत्कर्टुकासनं चेकान्ततः स्ने- 
हादिक्रियां शोणितमोझूणं चाकाले वेगविधारणं च न सेवेत |! 

तथा सुश्रुत शारीर १० अध्याय मैं-- 

“अथ गर्मिणी व्याध्युपत्तावत्यये छद्येन्मधुराम्लेनान्नोपहि- 
तेनानुछोमयेच्च, संशमनीये च मदु निदध्यादन्नपानयो: अश्नी- 
याज्व मृढुवीय मधुरप्रायं गर्भाविरुद्धं च गर्भाविरुद्धाश्र क्रिया 
यथायोगं विदधीत मदुप्राया४' ॥३२॥ 

स चेद्पचारादू दयोश्षिषु वा मासेषु पुष्पं पश्येज्नास्या 
गर्ष! स्थास्यतीति विद्यात्‌ ; अजातसारा हि. तस्मिन्‌ काले 
भवन्ति गो ॥१श॥ 

यदि अपचार ( अपथ्य ) से गर्सिणी त्री को दो वा तीन 
महीनों में रज/खाव हो जाय तो-गर्भ नहीं ठहरेगा-यह जाने | 
क्योंकि उस समय तक गभ सास्रहित होता है। मांस आदि 
धातुओं में कठिनता स्थिरता वा प्रश॒स्तगृणयुक्तता नहीं उत्पन्न 
हाती॥३१॥ 

सा चेच्चतुष्प्रश तिषु मासेषु क्रोधशोकासयेष्यो-भय- 
. आ्नासव्यवाब्यायामसंक्षोभसंधारणविषमाशनशयनस्थानक्ष- 

त्पिपांसाद्यतियोगात्कदाहाराद्वा पुष्प पश्येत्तस्या गर्भस्था- 
पनविधिमुपदेक्ष्यामः; पुष्पद्शनादेवैनां ब्रुयात्‌-शयन ताव- 
न्भदुसुखशिशिरास्तरणसंस्ती्णमीषद्वनतशिरस्क प्रतिपद्य- 
स्वेति, ततो यथ्टिमधुकसर्पिभ्यां प्रमशिशिरवारिणि संस्थि- 
ताभ्यां पिचुमाप्छाव्योपस्थासमीपे स्थापयेत्तस्याः, तथा शत- 
धौतसह स्धौवाभ्यां सर्पिभ्योमंधो नामेः स्वतः प्रदिद्यात्‌ 
गव्येन चैनां पयसा सुशीतेन मधुकाम्बुना वा न्यग्रोधादि- 
कषायेण वा परिषेचयेदथों नाभेः. उदक वा सुशीतसब- 
, गाहयेत्‌ , क्षीरिणां कषायहुमाणां च स्वरसपरिपीतानि चे- 
. छानि ग्राहयेत्‌, न्यग्रोधादिसिद्धयोवों 'क्षीरसर्पिषो: पिचु 
ग्राहयेत्‌ , अतश्रेवाक्षमात्र प्राशयेत्माशयेद्वा केवल च क्षीर 


ही ५ अूह्माटकपुष्करबीजकरीरकान्‌ अक्षणार्थ, गन्धरिं- 
यडमर्बसितोत्पलशालूकोदुम्ब रशछाडुन्यग्रोषशुज्ञानि _ वा 
पाययेदेसामाजेन पयसा, पयसा चेनां वछातिबछाशआलिष- 
शिकेहमूलकाकोलीखतेन: समधुझ्कर रक्तशालीनासोद् 
सदुसुरभिजीत॑ ओजयेत्‌ छावकपिश्ञककुरब्नशस्बरदाशह- 
रिणेणकालपुच्छुकरसेन वा छतसुसंस्कृतेनः सुखगझिशिरोप- 
वातदेशस्थां भोजयेत्‌, तथा क्रोघशोकायासव्यवायव्या- 
यामतश्वाभिरत्ेत्‌ , सौम्यामिग्वैनां कथाभिर्मनोब्सुकूछा- 
सिरुपासीत, तथा5स्या गर्भेस्तिष्ठति ॥३४॥ | 
यदि चौथे महीने से लेकर अगले महीनों में क्रोध शोक 
असूबा ( परनिन्दा ) ईरष्यां भय डर मेथुन व्यायाम संक्षोम वेगों 
का रोकना विषमभौजन विषमतया सोना वा लेटना विषमरूप 
से बैठना भूख प्यास; इनके अतियोग से वा अतितीच्ण अत्युष्णः 
आदि निन्दित आहार के कारण गर्मिणी को रजल्ाव होने लगे 
उसके गर्भस्थापन के विधान का उपदेश करेँंगे-पुष्पदर्शन 
( रज/ख्ाव ) होने पर ही उसको कह दे कि तू नरम सुखदा- 
यक एवं शीतल बिछौना जिस पर बिछाया हो और .जिसकी 
पांयत की ओर का पासा ऊँचा और शिर का पासा नीचा हो 
ऐसे पलक्ष पर लेट जा। चारपाई वा पलल्ञ पर नरम बिछोना 
बिछा होना चाहिये। पांयत का पाश्व॑ ऊँचा होना चाहिये। 
चारपाई के पांयत के दोनों पैरों के नीचे ईंट रख देने से वह 
पासा ऊँचा किया जा सकता है। .सिरहानेवाला पाश्व नीचा 
होना चाहिये। इससे रक्तल्ाव के रोकने में बहुत सहायता मिलती है। 
मुलहठी के चूर्ण और घी को अच्छी प्रकार . मिश्रित करके 
परमशीतल जल में पूरब से ही :डाल छोड़ें। गर्मिणी स्त्री को 
छेटाने के वाद इस मलहम में पिचु को तर करके उस स्त्री के 
योनिद्वार में रख दे । तथा शतधोत ( सौ बार धोये हुए ) वा 
सहसधौत ( हजार बार धोये हुए ) घो से नामि के नीचे पेडू 
पर अच्छी प्रकार सब ओर, चुपड़ दं। गौ के अत्यन्त शीतल 
दूध से अथवा मुलहटी के क्लाथ से अथवा३ न्यग्रोधादिगण के 
क्वाथ से नामि के नीचे पेडू पर परिषेचन कर । अथवा द्रोणी 
या टब में अच्छा शीतल जल डालकर उसमें बैठ जाय। क्षीरी 
( बट पीपछ गूलर पिछखन वेतस ) इक्षों और कषाय रसवाले 
बक्षों के स्वरसे को पीये हुए, वस्त्रखण्डों को योनि में रखे। यें. 
बस्त्रखण्ड पूर्व से ही. तय्यार रखने चाहिये। वस्त्रखण्डों को 
स्वससों में कई बार भिगोकर सुखा रखना चाहिये। स्वरसे में 
वस्त्र को मिगोकर शुष्क कर के पुनः मिगोये और सुखा द। 
इस प्रकार छह या सात बार कर छोड़ें । ये ही वस्त्रखण्ड ऐसे 
समय पर काम देंगे | अथवा न्यग्रोधादिगण से यथाविधि सिद्ध 
१--रदुमधुरशोततलं च० | २ -- घतसलिलसिद्धेन' पा०। 
8 स्यओधोडुग्बराश्वस्थप्लक्षम घुडंकपातनककु सात को बाज चोरक- 
पत्रजम्बूहय पियाज्ञमधु इरोहियीवज्जुल्कदस्वबद्री तिन्दुकीसल्लकी- 
ज्लोधसापरलोधमल्जातकफ्लाशा नल्दीबुक्षश्न । इंति' न्‍्यग्रोधादि- 
गण । अस्य गुणा:--- । 


.सर्पि,, पद्मोत्पलकुमुद किल्लल्कश्वास्य समइुशाक पन सुग पद्मोत्पलकुम॒द किजनल्कांश्रास्ये समघुशकरान्‌ लेहाथ न्यप्रोधादिगयों वब्यः संग्राहो मग्तसाधरः । 
3-- सिद्धस्य वा क्षीरसरपिष: पा० | रक्तपित्तइरो दाहसेदष्नो योनिदोषहत्‌ ॥ 


| श्क्ट शवरकस हिता- न [ सर 
॥ दूध वा घी में पिचु को मिगोकर योनि में दे दे। और इसी में समय उष्ण और तीक्षण द्वव्यों के उपंयोगं से यदि युष्पद्शन 
ही कष परिमाण (२ तोला ) घी खिला दें। अथवा केवछ | ( रज-खाव ) अथवा अन्य कोई योनि से खाव होने छगे तो 
क्षीर॒सर्पि ( दूध से निकला घी ) खिलादें | दही से निकाला धी | उसका गभ रक्त वा अन्य खाव के निकलते रहने के कारण 
छाभ नहीं करता | रोगी को चाटने के लिये पद्म (श्वेत कमल ) | इद्धि को प्राप्त नहीं होता। हे अथांत्‌ जब उसके पोषक द्रव बाहर 
उत्पलछ ( नीलोत्पल ) कुमुद के केशरों को मधुशकरा में मिला- | ही निकलते जायेंगे तो गा की वृद्धि कैसे हो सकती है ! वह 
) कर दे | खाने के लिये सिंघाड़ा पुष्करतीज ( कमछंगद्दा ) तथा | बहुत काल तक गर्भाशय में ठहरा रहता है। उचित समय 
कसेरू द। अथवा गन्धप्रियकछु, नीलककल, शादूक ( कमल अथांत्‌ दसवें मास में उसका ग्रसव नहीं होता वह गर्भाशय में 
आदि की जड़ ), उद्दम्बरशछाद ( गूलर का कच्चा फल ), वट ही रहता है। कालान्तर में गर्भ के पुष्ट होने पर प्रसब होता है- 
के शुज्ञ (अंकुर ); इनके चूर्ण को. बकरी के दूध के साथ | ईसे कई आचार्य उपविष्टक कहते है । अठ॒ल्थगोनीयाध्याय में 
पिछावें । बछामूल ( खरेटी की जड़ ) अतिबलामूल (ककड़ी | भी पूर्व कहा जा चुका है-- 
की जड़ ) शाल्मूल पष्टिकमूल ( सांठी की जड़ ) इक्तुमूल (इं |) आहारमाप्नोति यदा न गम! हे 
की जड़ ) काकोली; इनके क्वाथ से सिद्ध किये गये दूध के है ७. शोध॑ समाप्नोति परिलुति वा। 
साथ छाछ शालि चाबलों के भात को मधुशकरा मिलाकर खाने |. | प॑ स्त्री गसूते सुचिरेण गर्म 
को दें। यह भात अच्छी प्रकार गला हुआ नरम सुगन्धयुक्त पुष्टी गदा वषगणैरपि स्थात्‌ ॥१२६॥ . रे 
तथा शीतल ही खाने को देना चाहिये। गरम भात खाने को उपवासत्रतकमपरायाः पुनः कदाहाराय! स्नेहह्रषि- 
न दें | अथवा सुखदायक शीतल तथा जहाँ वायु का सद्चार हो | प्यावातप्रकोपणोक्तान्यासेवसानाया गर्भो न चृद्धिप्राप्नोति 
ऐसी जगह पर बैठी हुई गर्मिणी को घी से साधित छावा कपि- | परिशुष्कत्वात्‌, स चापि काल्मवतिष्ठते5तिसान्रमू , अति- 
जल ( गौरेया ) कुरज्ञ ( हरिणविशेष ) शम्पर ( बाराहसिंगा ), | मात्रस्पन्दनश्च” भवति, त॑ नागोदरमित्या चक्षते ॥३७॥ 
शशक ( खरगोश ), हरिण, एण ( काछा हरिण ), कालपुच्छक उपवास ब्रत आदि कर्म करनेवाली स्व॑ल्प भोजन करने- 
( जिस हरिण की पूँछ काली होती है ); इनके मांसरस के साथ | वाली या रुक्ष आदि कुत्सित आहार करनेवाली जो स्नेह अर्थात्‌ 
छाल शालि का भात खाने के लिये दे | तथा उसे क्रोध शोक | घृत तैठ आदि का प्रयोग नहीं करती तथा वांतप्रकोपक आहार 
आयास ( श्रम वा थक्ावट ) मैथुन से बचाये रखे | मन को | का सेवन करनेवाली गर्मिणी का गर्भ भी बृद्धि को प्राप्त नहीं 
प्रिय एवं सोम्य कथाओं से उसके मन को बहछाता रहे । इस | होता । क्योंकि गर्मिणी के आहार आदि के न खाने से अन्दर 
प्रकार करने से गर्म ठहर जाता है ॥३४॥ को घादएँ सूख जाती हैं-क्षीण हो जाती हैं। उसकी अपनी 
यस्याः पुनरामान्वयात्युष्पदशेनं स्यात्‌ , प्रायस्तत्तस्या | धाव॒एँ क्षीण हो जाने से गर्भ की वृद्धि कैसे हो सकती है । जो 
गर्भवाधक भवति, विरुद्धोपक्मत्वात्तयोः ॥३५॥ | थोड़ा सा आहार गर्भ को पहुँचता है, उससे उसकी स्थिति वा 
परन्तु चतुर्थभास से छेकर भी आमजनक हेतु से यदि जीवनमात्र ही बना रहता है, परन्तु वह पुष्ट नहीं होता | यह 
पुष्पदशन ( रज/लाव ) हो तो ग्रायः वह रज;खाव भी उसके | गर्भ भी दस मास से अधिक काल तक गर्भाशय में ही ठहरा 
गर्भ का बाधक--नाशक होता है। क्योंकि आमचिकित्सा और | रहता है। और अत्यधिक स्पन्दन ( ()पप०८०४४०४ ) करता 
गर्भस्थापन ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। आम के लिये उष्ण है-उसे नाग्रोदर कहते हैं। गंगाधर के पाठ के अनुसार यह 
तीच्ण आदि चिकित्सा करनी होती है, परन्त इस चिकित्सा से | गर्भ स्ल्दन नहीं करता वा अल्प ही स्पन्दन करता है। और 
रक्तलाव और भी बढ़ जायगा और गर्भपात हो जायगा । यदि | वह ही जम प्रतीत होता है | सुभ्रुत शारीर १० अ० मैं भी- 
ग़रभस्थापन के लिये शीत झढु आदि चिकित्सा करें तो आम  बातामिष्ज्ञ एवं शुष्यति गर्भ, स मातुः कुक्षि न पूरयंति। 
की वृद्धि होगी और हेतु की इद्धि से उप्नन्न रक्तल्ञाव और भी | मन्‍्दं स्पन्‍्दते च [? 56 के: " 
बढ़ेगा | अतः गम का स्तम्मन द्वो ही नहीं सकता | यही कारण | .. अक्शोणित॑ बायुनामिप्रपन्नमवक्रान्तजीबमाध्मापयत्युदरं, 
है मी हेतु से उत्पन्न पुष्मद्शन ग़र्भ का मारक ही | कप नैगमेयापहतमिति भाषन्ते | तमेव 
पक कदाचित्रलीयमानं नागोदरमित्याह | तत्रा न ५॥ 
धण “ यस्या£ पुनरुष्णतीक्षणोपयोगादू गर्सिण्या महति संजा- | तथा च ला कमीज । 
तारे गर्भ पुष्पदशेन स्थादन्यों वा योनिप्रखावः तस्या |. बसपा पुनर्वातोपसश्लोतसि जगा द्कग न स्पन्‍दते 
मों बुद्धि न श्राप्नोति निःखुतत्वात्‌ू स 'काडमबतिष्ठते5- | त॑ छीनमित्याहुः । । कप 
का |) तमुपविष्टकमित्याचक्षते केचित्‌ू ॥३६॥ | “अतः उपशुष्कक वा नागोदर में स्पर्दनों का अल्प होना वा' 
जिस गर्मिणी का गर्भ बढ़ा हो गया हों और उसमें सार मम । हैदर में स्पसदुनों का अल्प 
त्न्न हो चुका हो-मांस आदि धातु कठिन हो चुके हों-उस | विष्टक वो का सवा न होना दी उक्षण होता है | आचार्य भी उपर 
४८:32 खुक । है चुर्क पा वष्टक और -तागोद्र की आगे “7-77 चर को आगे चिकित्सा, छिखते हुए-यस्था लिखते. हुए-यस्‍्या: ; 


7 काक्षान्तरमबतिष्ठते5 तिमाजमस्पन्दुनश्र! ग०.। 
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आंण्द ] 
पुनगर्मः प्रसुसतो न स्पन्दते” ऐसा उपक्रम बांधकर स्पन्दन उसन्न 
करने का उपचार भी बताते हैं ॥३२०॥ 
नार्योस्‍तयोरुमयोरपि सिक्त्सितविशेषमुपदेक्ष्यामः- 
भौतिकजीवनीयबूंहणीयमधुरवातहर सिद्धानां सर्पिषामुप- 
योग5, नागोदरे तु योनिव्यापन्निदिष्टपयसामामग्भाणां 
गर्भवद्धिकराणां व्‌ सम्भोजनमेतैरेव सिद्धेश्व घृतादिभिः 
सुबरुसुक्षायाम्‌ ' अभीरर्ण यानवाहनावमाजनावजुस्भणैरुप- 
पादनमिति ॥१८॥ यु 
जन दोनों स्त्रियों की चिकित्सा का उपदेश करेंगे-अर्थात्‌ 
उपविष्टक तथा*नांगोदर गर्भाक्रान्त गर्मिणियों की चिकित्सा का 
उपदेश --मूत्तों में हितिंकर अर्थात्‌ मूतोन्माद आदि में कहे गये 
महापैशाचिक घृत आदि के द्वव्यों से वा वचा गुग्गुलु आदि 
द्रव्यों तथा जीवनीय *बू हणीय गणों मधुर तथा वातहर (रास्ना3- 
आदि ) द्वव्यों से सिद्ध किये हुए घृत्तों का उपयोग कराना 
चाहिये | नागोदर में तो योनिव्यापत्‌ में निर्दिष्ट. गर्भ की इद्धि 
करनेवाले दूधों का और आमगर्भ ( बकरी आदि के कच्चे- 
गर्भ वा पक्षियों के अण्डे के ) तथा अन्यगर्म बुद्धिकर योगों का 
उपयोग करना चाहिये | भूख लगने पर इन्हीं द्रव्यों से सिद्ध 
और घी आदि से संस्कृत आहार का भोजन और निरन्तर यान 
( गाड़ी आदि की सवारी ), वाहन ( घोड़े ऊंट आदि की- 
सवारी ) अवमाजन ( शुद्धि वा स्नान अम्यज्ञ आदि ) तथा 
अवजुम्भण (प्रिय तथा आश्वासन देनेवाले वचन अथवा 
शरीर के प्रसारण ) से चिकित्सा करनी चाहिये ॥३८॥ 
यस्याः पुन; प्रसुप्तो न स्पन्‍्दते तां इयेनसत्स्यग॒व- 
यतित्तिरिताम्रचूडशिखिनामन्य तमस्य॑ सर्पिष्मता रसेन 
: साषयूषेण वा प्रभूतसर्पिषा मूलकयूपेण वा रक्तशालीना- 
मोदन मृदुसधुरशीत भोजयेत्‌, तेलाभ्यज्ञेन चास्या अ भँ 
रणमुदरबंक्षणोरुकटी पाइ व पृष्ठ परदे शानी षदुष्णेनो पा च रेत्‌ ॥॥ 
जिस गर्मिणी का गर्भ सोया: रहता है-स्पन्दन नहीं करता, 
उसे श्येन ( बाज ) मछली गवय ( नीलगाय ) तीतर मुर्गा मोर; 
इनमें से किसी एक के प्रभूत घृत युक्त मांसरस अथवा. उड़द 
के यूष अथवा प्रभूत घृतयुक्त मूली के यूप के साथ जो अच्छी 
प्रकार गछ जाने से नरम हो मधुर तथा शीतल छालशालि का 
भात खिलछावे | और अल्प उष्ण तेल की पेट वंक्षण ऊरु कमर 
पाश्व तथा पीठ:पंर निरन्तर मालिश करे ॥२६॥ 
यस्या: पुनरुदावर्तविबन्धः स्यादृष्टमे मासे न चालु- 
- बासनसाध्य मनन्‍्येत, ततो5स्यास्तह्विकारप्रशमनमुपकल्प- 
येन्निरूहम्‌ ; उदावर्तो हापेक्षितः सहसा सगभो' गर्मिणीं 
गर्भभथवाउतिपातयेतू ॥४०॥ __.__. 
जिंस गर्मिणी को आठव महीने में उदावत्त होकर मलबन्ध 
१ सुमिक्षाया) च० । २- जीवनीय और इंहणोयगण 
' सूत्रस्थान के चतुर्थ अध्याय में कद्दे जा चुके हैं। ३--रास्नान्ि- 
छण्टकंगुहातिगहा श्वगन्धागन्धवेहस्तक पिकच्छुपुतनंचा भिः [छिज्ला- 
'बलाहिपवल्यातिबज्ञावरीभिरित्यौषधीमिरनिदामयमिद्गणो5यम ॥ 


... चिहिस्साकत्तिकायामू॥ - 


शारीरस्थानमूं 


हे ४६६ 
तो उसके उस विकार को शान्त करनेवाले निरूह ( आस्था: 
पन बस्ति ) की कल्पना करे। क्योंकि उस समय यदि उदावत 
की चिकित्सा न की गयीतो वह उदावत गर्भ और गर्मिणी दोनों 
को ही अथवा केवल गर्भ को नष्ट कर देता है ॥४०॥ 

तन्न॒ वीरणशालिपश्टककुशकाशेक्नुबालिकावेतसप- 
रिव्याधमलछातां  भूतीकानन्ताकाइमयपरूषकसधुकमही- 
को च्‌ पयसाधोंदकेनोदूगमसय्य* रस पियाछबिभीतेक- 
सज्नतिलकल्कसं प्रयुक्तमीपल्लवणमनत्युष्णं निरूहं दययात्‌ ; 
व्यपगतविबन्धां चेनां सुखतलिलपरिषिक्ताड़ी स्थैयेकर- 
अविदाहिनमाहार॑ भुक्तवर्ती साय॑ मघुकसिद्धेनः तेलेनानु- 
बासयेत्‌ ; न्युव्जां व्वेनामास्थापनानुवासनाभ्यामु पचरेत्‌। 

उद्ावतनाशक निरूह--वीरण ( खस ) शालि सांटी कुश 
इच्चुवालिका (इक्तुभेद) वेतस तथा परिव्याध (जलूवेतस), 
इन सब की जड़ और भूतीक (त्रणविशेष, रोहिषतृण), अनन्ता 
( दुराल्मा अथवा अनन्तमूंल ), काश्मय ( गाम्भारी ), परूषक 
( फालसा ), मधुक ( मुल्हठी ), मृद्दीका ( सुनक्का ), इन्हें 
एकत्र लेकर दूध जिसमें आधा जल मिश्रित हो-के साथ क्वाथ 
करके रस निकाल लें । इस क्वाथ में पियाल मज्जा( चिरोंजी ), 
बहेड़े की गुठली की मीगी, तिल, इनका कल्क मिलाकर थोड़ा- 
सा नमक डाल दें-। यह निरूहबस्ति दें। बस्ति बहुत उष्ण न 
होनी चेहिये,। जब इस प्रकार बस्ति के देने से विबन्ध नष्ट हो ' 
जाय तो सुहाते जल से शरीर का परिषेचन करके स्थिरता 
करनेवाले वा गर्भस्‍्थापक अविदाही आह्वरको खाये और उस 
दिन सायंकाल मुलहठी सें सिद्ध किये गये तैल से अनुवोसन - 
( झ्लिग्ध बस्त ) करे । नीचे मुख करके घुटना के बल लेटी 
हुई गर्मिणी को आस्थापन और अनुबासन कराना चाहिये। 
अष्टाज्गसंग्रह शारीर ३ अ० मैं-- | 

“र्मिणीं तु न्युब्जामास्थापयेदनुवासयेद्दा ः तथास्या विदृत- 
सार्गतया सम्यगौषधमनुप्रविशति' ॥४१॥ 

यस्याः पुनरतिमान्रदोषोपचयाद्वा तीरणोष्णातिमाज्« 
सेवनाहा बातमूज्रपुरीषवेगधारणेबों विषभाशनशयनस्था- 
नसंपीडनाभिघातैवो क्रोधशोकेष्योसूयाभयत्रासादिभिवां 
साहसैवा उपर: कर्ममिरन्तःकुक्षेगर्भो म्रियते, तस्याः 
स्तिमितं स्तब्धमुद्रमाततं ज्ञीतसइसान्तगेतमिव भव॒त्य- 
स्पन्द्नों गर्म: शलसधि कमुपजायते न चाव्यः प्राहुभव्रन्ति 
योनि प्रस्तव॒त्यक्षिणी चास्याः खसते भवतस्ताम्यति 
व्यथ्ते अ्रमते, श्वसिस्यरतिबहुला च भवति, न चास्या 


वेगप्रादुभावों यथावद्ुपलभ्यत इत्येबंछक्षणां खियं सत- 
गर्भयमिति विद्यात्‌ ॥४२॥ 


सतगर्भा ख्री.के.लक्षण-अत्यधिक दोषों के संचय से अथवा 


अतिडच अतितीक्षा द्रव्यों के अत्यधिक सेवन से अथवा वायु 


१-- उद्गसय्य रससिति क्वार्थ निष्कवाध्य' चक्र: | ९२-- 


पसघुरूसिद्धेन ग० । ३--सवेस्य वामपाश्वेस्थस्यास्थाएनानुचा- 
सनविधाने गसिश्या न्युब्जत्वसपवादः 
भूमो स्थिता | तथा हि जठरस्य लस्वृस्वाद व 
सबति।.... 50 2 


। स्युब्जा जानुभ्वामघोसुखी ._ 


3० 
मूत्र पुरीष के वेगों के धारण से अथवा विषम भोजन से, विषम- 
रूप से लेटने और बेठने से दबाव पड़ने से वा चोट से अथवा 
शोक क्रोध ईष्यां असया ( परनिनदा ) भय त्रास आदि मान- 
सिक भावों से अथवा साहसों ( अपनी सामथ्य से अधिक काय 
करना ) से अथवा अन्य कर्मों के कारण जब गर्म की खृत्यु 
गर्भाशय में ही हो जाती है तब उस स्त्री का पेट स्तिमित 
( गीछे वस्त्र से आच्छादित की तरह ) स्तब्ध तथा तना हुआ 
और शीतल होता है.। जैसे अन्दर कोई पत्थर पड़ा हो ऐसा 
खी अनुभव करती है| गर्भ स्पन्दरहित होता है-किंसी प्रकार 
की गति नहीं करता। परीक्षा करने पर गर्भ के हृदय के स्पन्दन 
का श॑ज्द भी सुनाई नहीं देता । अत्यधिक शूल होता -है। आवी 
( प्रसवकोलीन वेदनाएँ उल्तन्न नहीं होती | योनि से कोई खाव 
नहीं होता | उसकी आँखें शिथिल हो जाती हैं। आँखों के 
आगे अन्धकार आता है, ढुःखी होती है, चक्कर आते हैं, 
श्वास अधिक चलते हैं, और बड़ी वेचैन होती है। यथावंतू 
मूत्र पुरीष आदि के वेग की उत्पत्ति भी नहीं होती । इन छंक्षणों 
से युक्त ञत्री को मृतगर्भा जाने | अर्थात्‌ ल्री के गर्भाशय में ही 
गर्भा सर रायां है-ऐसा जाने । सुभ्रुत मूढगभनिदान में 
कहा गया है-- अमसवगदीबं गण स्वाद 

न्दनमावीनां प्रणाशः श्यावपाण्ड्ता । 

भवत्युच्छुवास पूतित्वं चाट नयी मते शिशो। | | 

मानसागन्तुभिमो तुरुपताप३ प्रपीडिता। | 

ग्॒भों व्यापद्यते कुक्षो व्याधिमिश्र प्रपीडितः ॥? 
तथा अन्यत्र--- 

“दा सोस्तमंतों गर्भो शून्रो बस्तिरिवातंतः | 

तेनाइताया नायास्त॒ कुक्षिरानह्यते भुशम्‌ | 

उत्क्षिप्यन्त इवाड्भानि मूत्रबस्तिश्व मिद्रते ॥ 

क्लोम प्लीहा यक्ृच्चैव फुफ्फुस हृदयं तथा। ' 

गर्मेण पीडितं ह्तदूध्व॑ प्रक्रामति ख्रियाः ॥ 

सा शूयते मुह्मति च इच्छीच्छुवासा च जायते| 

पूतिगन्धस्तथा स्वेदो जिह्य तालु च शुष्यति ॥ 

बेपते भ्राम्यति तथा जीवित चोपरुध्यते | 

एवैटिंज्ञेविजानीयान्मृतं गम चिकित्सक» |४२॥ 

तस्य गर्भशल्यस्य जरायुप्रपातनं कम संझमनमित्या- 
हरे, सन मन्त्रादिकमथववेद्विहितमित्येके, परिरृष्टकर्मणा 
ब्हरणमित्येके॥४३॥ | - 

हा भा की चिकित्सा-उस मृतग्-रूपी शल्य-की शान्ति 

के लिये जरायु को गिराना चाहिये--यह कई आचाय मानते 
हैं | अर्थात्‌ गरभपातन औषधों द्वारा गर्भ को जरायु (वह. झिल्ली 
जो गर्भ पर चढ़ी होती है) सहित बाहर निकाछ दे। कई 
आचार्य कहते हैं. कि अथववेद में कद्दे गये मन्त्र आदि द्वारा 
उसे गिराना चाहिये | कई आजच्ाार्यों ( सुश्रुत आदि ) का मत 
है कि दृश्कर्मा शल्यचिक्रित्सक द्वारा यन्त्रशत्रों की सहायता 
से मृतगर्भ को बाहर खींच लेना चाहिये। अभिप्रोय यह है कि 
गर्भ को मृत हुआ जान उसे बाहर निकालने में देरी न करनी 
चाहिये। यदि मन्त्र आदि विधान से गिर सकहए है-तो उससे,” 
यदि औषध प्रयोग से बाहर गिराया जा सकता है तो उससे और 


. नहीं तो शल्यकर्म द्वारा ही उसे बाहर चिकाछना चाहिये। इसका 


चरकसंहितों 


[जण्द 


वर्णन सुश्रुत के चिकित्सास्थान के पन्द्रहव अध्याय में वर्णित 
है। वहाँ पर च्यावनमन्त्र भी दिये है, यथा-- 

“इहामृतं च सोमश्व॒ चित्रभानुश्व भामिनि। 

उच्चे:अवाश्र तुरगो मन्दिरे निवसन्तु ते ॥ 

तु ५ पके ग | जे 

इद्मसृतमां समुद्छ्ठत वे तव छडु मसिस विमुञ्चतु स्त्री | 
तदनलूपबनाकवासवास्ते सह छबणाग्बुधरदिशन्द शान्तिम्‌ ॥ 

मुक्ता3 पाशा विपाशाश्च मुक्ता३ सउन्दुस्श्मयः | 

मुक्त१ सवंभयाद्‌ गर्भ एल्लेहि मा चिर स्वाहा ॥* 

(औषधानि च विद॒ध्याद्रथोक्तानि। मृते चोत्तानाया आभु- 
ग्नसक्थ्या वस््राधारकोन्न मितकस्या घन्वननगवृत्तिकाशाल्मली- 
मृत्स्नाधृताभ्यां म्रक्षयित्वा हस्त॑ योनी प्रवेश्यय गर्भमुपहरेत्‌? 
इत्यादि | 

विस्तृत वर्णन वहाँ देखें | ४२॥ 

व्यपगतगर्भशल्यां तु लियसासंगर्भा सुरशीध्चरिष्ठ- 
मधुमद्रिसवानामन्यदमसभ सामथ्यतः पाययेदू गर्भको- 
छविशुद्धयथमर्तिविस्मरणार्थ प्रहषेणाथ च, अतः पर॑'बूंह- 
णबलानुरक्षिमिरस्नेहसंग्रयुक्तैयवारबादिमियों तत्काछूयो- 
गिभिराहारेरुपच रेद्दोषधातुक्लेद्विशोरणसात्र *कालमू , 
अतः पर स्नेहपानैबस्तिभ्रिह्दरबिधिसिश्च दीपनीयजीव- 
नीयबृंहणीयमधुरवातहरसमाख्यातेरुपचरेत्‌ू ॥ ४४॥ 

जिस कच्चें गर्भवाली स्री का गर्भरूपी शल्य ( जब गर्भ 
मर जाय तो वह उस समय शल्य कहाता है, क्योंकि अन्दर 
रहता हुआ वह उस गर्भमिणी को अत्यन्त हानि पहुँचाता है-- 
यहाँ तक कि कुछ देर तक अन्द्र रहने पर वह मत्थु का कारण 
भी हो जाता है ) निकल जाय तब्रे सबसे पूब गर्भाशय की 
विशुद्धि के लिये, पीड़ा को भुलाने के लिये तथा च प्रसन्नता को. 
उत्नन्न करने के लिये उसके सामथ्य के अनुसार सुरा शीघु 
( ईंख के रससे तय्यार की हुईं मद्य ) अरिष्ट मधु ( मद्यविशेष ) 
मदिरा वा आसव; इनमें से किसी एक को पिलावे | 

इसके बाद बृहण बल की रक्षा करनेवाली परन्तु स्नेह 
(घृत तेल आदि ) से रहित यवागू विलेपी आदि वा तत्काछो- 
पयोगी आहारों से चिकित्सा करें जब तक कि दोष-वा धाठु 


का क्लेद सूख नहीं जाता | अर्थात्‌ इन आहारों के प्रयोग का . 


काल तब तक ही जानना चाहिये जब तक दोष और धाठ का 
क्लेद शुष्क नहीं होता । शुष्क होते ही इस अस्लिग्ध चिकित्सा को 
छोड़कर स्निग्य चिकित्सा करनी होती है। उस समय कहे गये 
दीपनीय जीवनीय बृहणीय मधुर तथा वातहर स्नेहों के पिलाने 


से उन्हीं गुणयुक्त स्निग्ध बस्तियों से तथा उन्हीं गुणयुक्त आहार _ 


. के विधानों से चिकरित्सा-करें || ४४ ॥ 


परिपक्व॒गर्भेशल्याया; पुनर्विमुक्तार्भगल्यायास्तद॒ह* 
पचारः स्यात्॥ ४५ ॥ 


जिस ख््री के गर्भाशय में परिपक्व गर्भ की मत्यु हुई ' 


हो उस गर्भरूपी शल्य के औषध मन्त्र वा शल्यकरम 
१- रिक्षिसिः स्नेह०? प॒०। २३--दा तत्काल गे, । 
३ै-- नोपेक्षेत खत गस मुहृतमपि पणिडतः। स शब्याशु 
इन्ति निरूछुवास पशु यथा? || सुश्रुत० ॥ ४--इनके 

ओर गुण सूत्रस्थान में कहे जा जुड़े हैं । 


आअ०्८ ] 


द्वारा बाहर निकल जाने पर उसी दिन से स्निग्ध चिकित्सा 
करनी होती है। 
. आमगर्भ-शल्य के निहरण के पश्चात्‌ पूर्वा अस्निग्ध 
_ चिकित्सा होती है, पश्चात्‌ दोष वा धातु के क्लेद के शोषण 
होने पर खिग्ध चिकित्सा का विधान है, परन्तु परिपक्वगर्भ- 
शल्य के निहरण के पश्चात्‌ स्निग्ध ही चिकित्सा होती है। 
उुश्ुत चिकित्सास्थान १४ अध्याय में भी-- 
“एवं निह तशल्यां तु सिश्चेदुष्णेन वारिणा । 
तंतोडभ्यक्तशरीराया योनौ स्नेह निधापयेत्‌॥ 
एवं सुद्धी भवेद्योनिस्तच्छू ल॑ चोपशाम्यति ॥ 
से लेकर 
व्युपद्रवां विशुद्धां च शात्वा च बलवर्णिनीम्‌ | 
ऊध्व॑ चतुभ्यों मासेभ्यो विसुजेत्‌ परिहारतः ॥ 
पर्यन्त पश्चात्कम बताया गया है | चार सास तक परिहार 
( परहेज ) से रहना चाहिये ॥४०॥ 2 व का 
परमतो निर्विकारमाप्यायमानस्य गर्भेस्य सासे सास 
कर्मोपदेश्याम/--प्रथमे सासे "शह्लिता चेद्‌ गर्भमापन्ना 
क्षीरमलुपस्क्षत॑ सात्रावच्छीत॑ काछे काले पिबेदन्तवेल्नी, 
सात्ययमेव च भोजन साय॑ आतश्र सुझ्लीत ॥४६॥ 
इसके पश्चात्‌ गर्भ के विकार रहित बढ़ते रहने पर प्रति- 
मास जो जो कम होता है, उसका उपदेश करेंगे--यदि प्रथम 
मास में ही गर्मिणी को यह ज्ञात हो जाय'कि गभ की प्राप्ति 
हो ग़यी है तो वह समय २ पर शीतल दूध--जो ओषधियों से 
संस्कृत न' किया गया हो-पीवे | साय॑ और प्रातः सात्म्य ही 
भोजन करे ॥४६॥ 
हवितीये मास क्षीरमेव च सधुरोषधसिद्धम्‌ ॥४॥॥ 
बूसरे महीने में मधुर औषधों से सिद्ध किया हुआ दूब 
पीबे । साय॑ प्रातः सात्म्य-मोजन तो प्रतिमास करना ही होगा॥ 
त॒तीये मासे क्षीरं मधुसर्पिभ्योम्ुपसंस्चज्य ॥४८)॥ 
तृतीय मास में दूध में मधु और घृत मिश्रित करके पिलावें। 
सुभ्भत शारीर १० अध्याय मैं-- न्‍ 
“दिशेषतस्तु गर्मिणी प्रथमद्वितीयतृतीयमासेषु सधुरशीतद्गव- 
प्रायमाहारमुपसेवेत | विशेषतस्त॒ तृतीये घष्टिकोदन: पयसा, भोज- 
यैच्तुर्थ दध्ना, पंचमें पयसा, पष्ठे सर्पिषा चेत्येके! ॥|४८॥ 
चलुथ मासे तु क्षीरनवनीतसक्षमात्रमश्नीयात्‌ ॥४५॥ 
चौथे महीने में दूध से निकाछा मक्खन ( दही से नहीं ) 
१ कष परिमाण में खावे। अथवा कई टीकाकारों के मत से 
डे और मत मिश्रित करके प्रयोग करावे | सुभ्रुत शारीर 
० अ७० में--- 
'चतुर्थ पयोनवनीतसंसष्टमाहारयेज्जाज्ललमांससहितं हद्यंमन्नं 
॥४६॥॥ हे 
पस्चमे मासे क्षीरसर्पिः ॥५०॥ 
पांचवे महीने में दूध और घी मिलाकर पीबे अथवा दूध से. 
! घी पीबे | सुश्रुत शारीर १० अ० मैं-- 
“पश्चमे क्षीरं सर्पिःसंसृष्टम! ॥४०॥ 


__ पष्ठे मासे क्षीरसर्पिमधुरोषधसिद्धम्‌ ॥११॥ 


 १--शिक्टेत? च० | सन जभक 


शारौरस्थानसू 


उत्पीड़ित हुआ २ वात पित्त कफ है। 


४७१ 


छठे मास में मधुर ओोषध से सिद्ध क्रिये गये श्वीरसर्पि 
(दूध से निकाले घी) का प्रयोग करे | सुश्रुत शारीर १० अ०मैं- 
'घष्ठे श्वदंष्रासिद्धस्य सर्पिषो मात्रा पाययेद्‌ यवागं वा |४४१। 
तदेब सप्तमे मासे ॥४२॥ 
सातव महीने में भी मधुर औषधों से सिद्ध किये हुए क्ीर- 
सर्पि का ही प्रयोग करना चाहिये। सुश्रुत शारीर १० अ० मैं-- 
सप्तमे सर्पि; प्रथकृपण्यादिसिद्धम्‌ | 
न इस प्रकार इन प्रातिमासिक भोजनों से गर्भ की वृद्धि 
होती है। कि 
तत्न गरस्‍्य केशा जायमाना मातुविंदाहं जनयन्तीति 
झ्लियों भाषन्ते | तन्नेति भगवानात्रैय:, ड्न्ति गर्भोत्पीड- 
नाद्धि बातपित्तइलेष्माण उरः प्राप्य बिदहन्ति, ततः 
कण्डूरुपजायते, कण्डूमूछा च किक्षिसावाप्तिभबति ॥५३॥ 
खां कहती हैं कि सातवें महीने में गर्म के केश उत्पन्न 
होते हुए माता में विदाह को करते हैं । परन्तु भगवान्‌ आज्ेय 
कहते हैं स्त्रियों का कहना ठीक नहीं | क्योंकि तृतीय मास मैं 
से.ही युगपत्‌ अद्भ-प्रत्यज्ञ प्रकट होने छगते हैं । टय्दी पर उंस- 
समय से ही रोआं उत्पन्न होने लगता है। चतुथमास में स्पष्ट 
दिखाई देता है | सातवें मास में तो पैदा होने आरम्भ नहीं 
होते तो सातवें मास से पूर्व क्यों विदाह उतन्न नहीं होता ! 
यदि यह मान भी ले कि वह उससे पूर्व हतने छोटे होते हैं कि 
विदाह नहीं कर सकते तो वे इतने नरम होते हैं क्रि उनसे . 
विदाह होना कठिन ही है। इसके अतिरिक्त भ्रूण वा गर्भ पर 
जरायु चढ़ा रहता है| जरायु में गर्भोदक होता है और बीच ' 
में शिशु होता है। शिशु के बालों का कोई सम्बन्ध गर्भाशय 
की दीवारों से नहीं होता, अतः कथश्विदपि गर्म के केश विंदाह 
को उत्पन्न नहीं करते | सातवें मास में गम के केश छूगभग 
चोथाई इंच रूम्बे होते हें । वास्तव में विदाह का कारण तो . 
गर्भ के बढ़...जाने- के 
कारण उत्पीड़ित हुए २ वात पित्त कफ हृदयदेश वा छाती पर 
पहुँच कर विद्ाह को उसन्न करते हैं. (दाद का कण्डू (खुजली) 
उसन्न होती है । और इस कण्ड्ू के कारण : प्रादुमू त 
होते हैं | प्रथम के दो मासों में गर्मिणी के उदर कां निचद्य 
भाग फैलता है। पाँचवं महीने में यह इद्धि स्पष्टलया दोखन 
लगती है। इस प्रकार शने; २ प्रतिमास दो २ अंगुल ऊपर 
की ओर की अगली दीवार ऊंची उठती जाती है। अन्त में 
उरोदेश तक यह ऊंचाई दिखाई देती है। दसब महीते में. 
युन+-दो अंगुल नीचे आ जाती है.। यह उदर की बृद्धि गर्भ 
जा गर्भाशय की बद्धि के कारण होती है। गर्भ के कारण गर्भा- 
शय के फैलने से तथा गर्भाशय की. बद्धि के कारण उदरभित्ति 
'के खिंच जाने से त्वचा की निचली स्तर फट जाती है, जिससे _ 
उदर पर दरार सी दिखाई देती हैं।। ये दरार उरः्सथल के 
नीचे भी पढ़ जाती हैं। इन दरारों वा रेखारूप 'त्वकसझेच 


_| वा ल्वग्विदरण को किक्किस (3078 हा8शाप०7५०) कहते 


हैं | यदि किसी अन्य कारण से भी उदरभित्ति तन जाय तो ये 
किक्षिस दीख सकते हैं। अतः भी गम के केशों को कारण 
मानना असज्ञत और सवा शशान है [0१ 


हर 


तत्र कोलोदकेन नवनीतस्य मधुरौषघसिद्धस्य पाणि- 
ततमात्र॑ काछे काछेप्स्ये द्यात्‌, चस्दनमणालकल्के- 
श्वास्याः स्तनोद्रं विम्नद्सीयात्‌ शिरीषधातकीस्पसधु- 
कचूण: कुटजाजकबीजसुस्तहरिद्राकल्कैवो निम्बकोल्सुर- 
समजिष्ठाकल्कैवों प्रघतहरिणशगशरुधिरयुतया त्रिफलया 
वा, करवीरपत्रसिद्धेन वा तैलेनाभ्यड्रः, परिषेकः पुनसो- 
लतीमूघुकसिद्धुनाम्भसा, जातकण्ड्ख कण्ड्यनं बजयेत्त्व- 
ग्मेदवेरूप्यपरिहाराश्रम्‌ , अशक्यायां तु कण्ड्वामुन्म देनो 
द्रषेणाभ्यां परिहारः स्यात्‌ , मघुरमाहारजातं बातहरम- 
ल्पमल्पस्नेहऊूवणसल्पोदकानुपानं च सुझ्लीत ॥५४॥ 

किक्किस -चिकित्सा-कण्डू वा किक्किस होने पर मथुर 
औषधों से सिद्ध किये गए. मक्खन को १ कर मात्रा में लेकर 
बेरों के क्वाथ के अनुप़्ान से पीने के छिए गर्मिणी को दें। 
आजकल की शहरों में रहनेवाली स्त्रियों के लिये मधुर औषध 
से संस्कृत मक्खन का प्रमाण आधा तोला ही पर्याप्त है। स्तन 
और उदर पर चन्दन तथा मृणाल ( कमलूदण्ड ) के कल्क वा. 
चूर्ण का मदन करें । अथवा शिरीष ( सिरीह-सिरस ), धातकी 
(धाय के फूल) तथा मुलहठी के चूण से: अथवा कुटंज कुड़ा) 
अजकबीज ( तुलूसीबीज ) मोथा हल्दी; इनके कल्क से अथवां 
नीम ठुलसी और मंजिष्ठा के कल्क से अथवा पृषत ( चित्तल 
हरिण ) हरिण शशक; इनके रक्त से युक्त त्रिफलछा से स्तन और 
उदर पर मदन करें | कनेर के पत्तों से सिद्ध किये गये तैल से 
अभ्यज्ध ( मालिश ) करना चाहिये | माल्ती के फूल तथा मुल- 


हठी के क्वाथ-से परिषेचन करना हितकर होता हैं। यदि 


खुजली चलती हो तो त्वग्मेद ( 'कक्किस ) से उसन्न होनेवाली 
विरूपता से बचने के लिये रोगी को खुजछाना न चाहिये। 
यदि कण्डू ( खुजली ), असझ्य ही हो तो उन्मदंन ( हाथ की 
तली आदि से मलना ) वा उद्धपण ( वस्र आदि का शरीर पर 
धीरे २ रगड़ना ) से ही उस कण्डू को हटाये। नख आदि से 
खुजलाये नहीं । रोगिणी को वातहर मधुर आहार अल्प परि- 
माण में खाना चाहिये | आहार में घी आदि स्नेह और नमक 
अल्म मात्रा में होने चाहिये | और जछ भी कम ही पीवे ॥५४। 

अष्टमे तु मासे क्षीरयवागूः सर्पिष्मतीं काले काले 
पिवेत्‌, तन्‍नेति भद्गकाप्य३, पेक्नल्याबाधो छास्या गर्भमाग- 
च्छेदिति, अस्त्वन्न पैज्लल्याबाध इत्याह भगवान पुनवसु- 
रात्रेय$, न ह्यतदकायम्‌ , एवं कुवती हारोगा55रोग्यबल- 
वर्णस्वरसंहननसम्पदुपेत ज्ञातीनां श्रेष्ठम पत्यं जनयति ।५५॥ 

आठवें महीने में घ्रृतयुक्त क्षीर्यवागू पीवें | दूध से सिद्ध 
की हुईं यवागू को क्षीरयवागू कहा गया है । दूध १४ गुना 
लेकर चावल की कणियों से यवागू सिद्ध करना चाहिये | 

भद्॒क्ाप्य-कहता...दै--नहीं । क्योंकि क्षीर्यवागू के सेवन 
से गर्मिणी के गर्म का वर्ण पिद्जल ( पीतश्वेत ) हो जाता है । 
अथवा नेत्न का वर्ण पिज्ञक हो जाता हैं। 

* पित्तेउत्यथ प्रदुष्ट नेत्रयोंः पिछ्ठता स्वता ।!, 


चरकसंहिता 


अल्लातकानां वारुणानां 


(जण्द 


भगवान्‌ पुनवंसु आज़ेय ने कहा--वर्ण वा नेत्र की पिल्न- 
लता चाहे हो जाय पर यह नहीं कि क्षीरेयवागू का प्रयोग ही 
न कराया जाय | इस प्रकार क्षीश्यवागूका प्रयोग करने से 
अपनी ज्ञातियों में आरोग्य बल वर्ण स्वर शरीरसज्जठन के 
शुभगुणों से युक्त श्रेष्ठ संतान को उत्नन्न करती है। अर्थात्‌ 
यद्यपि पिड्लनेत्रता दोष है, पर उसकी अपेक्षा आरोग्य आदि 
का श्रेष्ठ न होना और भी अधिक हानिकर है। क्षीरयवागू के 
प्रयोग से सन्‍्तान नीरोग और बल्वान्‌ होती है चाहे उसका 
वर्ण वा उसके नेत्र पिज़्ल हों। और इस स्वल्पदोष की पीछे 
से चिकित्सा भी हो सकती है। महादोष से बचने के लिये 
यदि स्वल्पदोष को स्वीकार करना पड़े तो उसे करना चाहिये । 
सुश्रुत शारीर १० अध्याय मैं-- 

“अप्मे बदरोदकेन बलातिबलाशतपुष्पापललूपयोदधिम- 
स्तुतैललबणमदनफल मधुघृतमिश्रेणास्थापयेत्‌ पुराणपुरीषशुद्धथ र्थ- 
मनुछोमनाथथ च वायोः, ततः ययोम॑घुरकपाय्रसिद्धेन तैलेनानुवा- 
सयेत्‌ , अनुलोमे हि. बायौ सुख्ख॑प्रसूयते निरुपद्रवा च भवति, 
अत ऊध्य॑ स्ग्धाभियवागूमिजाज्ञलरसेश्रोपक्रमेदाप्रसबकालात्‌ , 
एबमुपक्रान्ता स्विग्धा बलबती-सुखमनुपद्रवा प्रसूयते |२५॥ 

नबमे तु खल्वेनां मासे मधुरोषधसिद्धेन तैलेनानुका-४ 
सयेत्‌ अतश्रेवास्यास्तैछपिचु' योनौ प्रणयेद्‌ गर्भेस्थान- 
मागर्नेहनाथम्‌ ॥५६॥ 

नौवें महीने में गर्मिणी को मधुर औषधों से सिद्ध तेल से 
अनुवासन कराना चाहिये। और इसी तैल से मीगे पिचु 
(फाहे) को गर्भाशय और गभ के निर्गममार्ग के स्नेहन के लिये 
योनि में रखे |॥४६॥ 

यदिदं कर्म प्रथमं मासमुपादायोपदिष्टमानवसान्मा- 
सातू , तेन गर्मिण्या ग़मेसमये -गर्भधारणे कुक्षिकटीपाश्- 
पृष्ठ सढु भवति, वातंग्वानुलोमः सम्प्यते, मूत्रपुरीषे च 
प्रकृतिभूते सुखेन मार्गोबापय्ेते, चर्ममखामि च॒ मादेब- 
मुप्यान्ति, बलवर्णों चोपचीयेते, पुत्र॑ चेष्ट॑ सम्पदुपेत॑ 
सुखिन सुखेनेषा काले प्रजायत इति ॥५७॥ ढ 

जो प्रथम मास से छेकर नौवें मास तक का कर्म कहा गया 
है, उससे गर्मिणी के गर्भ के निर्गमन के समय और गर्भ 
धारण में कुक्षि कमर पाश्वपरष्ठ ( पीठ ) मढु हो जाती है | बात 
अनुलोम हो जाता है | मूत्र पुरीष्र ग्रकृत्यवस्था में रहते हुए 
स्वाभाविकतया हो सुखपूवंक अपने माग में जाते हैं. अर्थात्‌. 
उचितरूप से मूत्र पुरीष्ा की प्रवृत्ति होती है। मल्यन्ध वा 
अतीसार आदि नहीं होते । त्वचा और नख कोमछ हो जाते 
हैं| बल और वर्ण का सद्जय होता है | शुभगुणों से युक्त नीरोग . 


यथेष्ट पुत्र को बिना कष्ट के और ठीक़ काल में जनती है |५७। 


प्राक्‍्चेवास्या लवमान्मासात्सूतिकागारं॑ कारयेदपह- 

तास्थिशकराकपाले देशे प्रशस्तरूपरसगन्धायों न्भूमों... 
प्रार्हारमुदद्ारं वा बेल्वानां काष्ठानां तैन्दुकेछुदकानां . 

|. खादि्रिणां वा, यानि 

चान्यान्यपि ब्ाह्मणाः अंसेयुरथववेदबिद:, तदसनालेप- 


आअ०ण्छ ] ६० 


नाच्छादुनापिधानसम्पदुपेतं* वास्तुविद्याहदययोगादग्नि- 
*सलिलोलूखलूवच*स्थानस्नानभूमिसहानसमृतुसुखं॑ च ॥ 
सूतिकागार--नौवें मास से पूब ही गर्भिणी के लिये सूति 
कागार तय्यार होना चाहिये । जहाँ से अस्थि ( हड्डी ) शर्करा 
(रेत वा कंकड़ ) तथा टूटे फूटे मट्ठी के पात्रों के ठीकरे हटा 
दिये गये हों, ऐसे स्वच्छ स्थान पर श्रेष्ठ रूप रस एवं गन्धयुक्त 
मि पर पूब वा उत्तर की ओर द्वार रखते हुएः सूतिकागार 
बनाना चाहिये | बिल्व ( बेल ), तिन्दुक ( तेंदू ), इंगुदी 
( हिंगोट ), भल्लातक ( मिलतावा ), वरुण वा ख्रदिर ( खेर ) 
की लकड़ी से आगार का निर्माण हो इन काष्ठों के अतिरिक्त 
अथवंवेद के ज्ञाता ब्राह्मण जिस २ काष्ठ को अच्छा कहें उस २ 
से सृतिकागार बनवा सकते हैं। यह सूतिकागार शुभ वस्त्र शुभ 
आलेपन ( गोबर या कली आदि अथवा रंग रोगन आदि ) 
शुभ आच्छादन ( छत ) और श्रेष्ठ गुणयुक्त किवाड़ वा गवाक्ष 
( खिड़की रोशनदान अथवा धुआँ आदि के बाहर निकलने 
की जगह . आदि ) से युक्त होना चाहिये। वास्तुविद्या के 
सिद्धान्तों के अनुसार अग्निस्थान. सल्लिस्थान ( जलूस्थान- 
प्याऊ जहाँ पीने का पानी रखा जा सके ) उलूखलस्थान 
(जहाँपर किसी द्रव्य को कूटा जा सके) बच स्थान ([.86776 
पायखाना-पुरीषस्थान) स्नानभूमि ( स्नानागार-गुसलूखाना ) 
महानस ( रसोई ) आदि यथास्थान बनाने चाहिये । यह सूति- 
कागह ऋतु के अनुसार सुखकारी हो | ग्रीष्म ऋतु में अन्दर 
गर्मी न हो और सर्दियों में अन्द्र शीत न छगे। सुश्रुत 
शारीर १० अ०» में-- 

“वमे मासि सूतिकागारमेनां .प्रवेशयेत्‌ प्रशस्ततिथ्यादो। 
तत्रारिष्ट ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्राणां श्वेतरक्तपीतकृष्णेषु भूमिप्रदे- 
शेषु बिल्वन्यग्रोधतिन्दुकभज्लातकनिर्मितसर्वागारं यथासंख्य तन्म- 
यपयड्ूमुपलिसमित्ति सुविभक्तपरिच्छदं प्राग्दारं दक्षिणाद्वारं 
वाष््हस्तायतं चतुहंस्तविस्तृतं रक्षामज्जलसम्पन्नं विधेयम्‌! ॥|५८॥ 

. तत्न सर्पिस्तैठमधुसैन्धवसोवचेलकाललबणविडल्ञकु- 
प्किलिसनागर पिप्पछीपिप्पलीमूलह स्तिपिप्पछी मण्ड्कपण्य- 
छाछाइ्लीवचाचव्यचित्रकचिरबिल्व॒हिंगुसपपलशुनकतक- 
कणकणिकानीपातसी 3बल्छीजभूजकुलत्थम रेयसुरासवाः 
सन्निहिताः स्यु, तथा5इमानो ढौ, & चाण्डमुसले, हू उदू- 


खले, खरो वृषभञ्च, हो च॒ तीदणो सूचीपिप्पछकों सोवण- 


राजतौ, शस्राणि च॒ तीक्ृणायसानि, ढो चः बिल्वमयो 
पर्यक्नो, तेन्दुकैडगुदानि च॑ काष्ठान्यग्निसन्धुक्षणानि, 
खियश्थ बहयो बहुझः प्रजाताः सोहादयुक्ताः सतबमनु- 
रक्ताः प्रदक्षिणाचाराः प्रतिपत्तिकुशछाः प्रकृतिवत्सलास्त्य- 
क्तविषादाः क्लेशस हिन्योउभिमताः, ब्राह्मणाश्वाथवेवेद्वि- 
दो; यज्चान्यद्पि तन्न समथ' मन्‍्यते, यच्चान्यच्च ब्राह्मणा 
जयुः खियश्व बृद्धास्तत्कायम ॥ (७ ॥____ 
१--5पिद्ानसंपदुषेत वास्तु विद्यात्‌। हृद्ययोगेनाग्नि ग.। 
२--वास्तुविद्याहदय॑ वास्‍्तुविद्यातत्व, तथोगादग्न्यादीनां 
: स्थानं यत्' चक्र: । ३--बल्वज' पा० | ४--दाधयुक्ता: च. | 


शारीरस्थानपू 
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सूतिकागार में आहरणीय द्रव्य--उस सूतिकागार में घी, 
तेल, मधु ( शहद ), सैन्धव ( सेन्धानमक ) सौंचलनमक, , 
कालछानमक, वायविडद्न, गुड़, कुष्ठ ( कूठ ), किलिम ( देव- 
दारू ), सोंठ, पिप्पली, पिप्पलीमूल, हस्तिपिप्पी (गजपिप्पछी), 
मण्ड्कपर्णी, एछा ( इलायची ), लाज्ललिकी ( लाज्ली, कलि- 
हारी ), बचा, चब्य, चित्रक, चिरबिल्व (करज्ञ ), हींग, सरसों, 
लहसन, कण ( जीरा ), कणिका ( अरणी ), नीप ( कद॒म्ब ), 
अतसी ( अछसी ), वल्लीज ( कालीमिच ), भूज (भोजपन्न ), 
कुलत्थ, मेरेय*, सुरा, आसव (अथवा सुरासव ) रखे होने 
चाहियें। अन्य टीकाकार 'व्लीज' से कूष्माण्ड काग्रदण करते हैं | 

दो पत्थर, दो भारी मूसंल ( 'द्े कुण्डमुसले, यह पाठ होने 
पर दो कूण्डी सोटे ), दो ऊखछ, गदहा, बेल, सुब्ण और 
चाँदी के बने हुए दो तीक्षण सूचीपिप्पलठक ( सूई और सूई रखने 
का पात्र ), तीचण छोह ( फोलाद ) के बने प्रसवकालोपयोगी 
शस्त्र तथा बेल की लकड़ी के बने दो पलड्ग होने चाहिये। 
तिन्दुक ( तेन्दू ) और हिंगोट का ईनन्‍्धन होना चाहिए | जिन्हें 
बहुत बार प्रसव हो चुका हो वा. प्रसव॒कराया हो, मैत्रीमाव 
रखनेवालो, निरन्तर अनुराग-प्रेम रखनेवाली, प्रसूता. के अनु- 
कूछ आचरण करनेवाली वा कमंदक्ष, प्रतिपत्तिकुशल ( युक्ति- 
कुशल अथवा इशारे से समझ जानेवाली अथवा कम के यथा- 
ब॒त्‌ अनुष्ठान में कुशल ), स्व॒भावतः प्रिय, बिवाद रहित, तथा 
क्लेश को सहनेवाली बहुत सी स्त्रियाँ वहाँ रहनी अभीष्ट हैं | 
अथबबद के ज्ञाता ब्राह्मण भी वहाँ होने चाहिए | अन्य भी जो 
पदार्थ आवश्यक हों वे पास रहने चाहिएं. और जो कुछ ब्राह्मण 
वा बृद्धू स्त्रियाँ कहें वह २ करना चाहिये ॥ ५९॥ 

तत प्रवृत्ते नवमे मास पुण्ये5ह॒नि ग्रशस्तनक्षत्रयोगसु- 
पगते प्रशस्ते भगवति शशजिनि कल्याणे करणे मेत्रे मुहूतत 
शान्ति कृत्वा गोत्राह्मणमस्निमुदक चादो पग्रवेश्य गोभ्य- 
स्तृणोदक मधुराजांश्व प्रदाय ब्राह्मणेभ्यो5क्षतान्सुमनसो 
नानन्‍दीमुखानि च फछानीष्टानि दत्त्वा, उदकपूवेसासनस्थे-- 
भ्यो5भिवाद्य पुनराचम्य स्वस्ति वाचयेत्‌ , ततः पुण्याह- 
उब्देन गोन्राह्म णमनुवत माना प्रद॒क्षिणं प्रविशेत्सूतिकागारं, 
तत्रस्था च प्रसवकालं प्रतीक्षत ॥ ६० ॥ 

नौ मास के छगने पर शुभदिन जब चन्द्र का योग 
प्रशस्त नक्षत्र के साथ हो शुभकरण में मेत्रमूहूत्त शान्तिहोम 
(शान्तिपाठ आदि द्वारा ) करके प्रथम गौ ब्राह्मण अग्नि और 
जल ( जल्पूर्ण कलश ) को प्रविष्ट कराकर गोओं को चारा 
भूसा एवं जल तथा मघुयुक्त लाजा दे। और आसनों पर बैठे 
ब्राह्मणों को हाथ मुख आदि धुलाकर तथा आचमन करवा के 
अक्षत पुष्प तथा नान्‍दीमुख आद्घोपयोगी ( वृद्धि भाद्घोपयोगी ) 
अथवा म॒दज्ञाकति खजूर आदि इच्छित एवं मंगल फल दे 
और उन्हें अभिवादन करके पुनः आंचमन के पश्चात्‌ स्वस्ति- 


१--भैरेयं घातकीपुष्पगुडधान्यास्छसन्धितम्‌ ॥ 


झथवा--आसवस्य सुरायाश्व दयोरेक्र माजने। 
सन्धानं तद्विज्ञामीयान्सेरेयमुसयाभ्रयम्‌ ।। 
परिपक्वास्नसन्धानसभुत्प्नां सुरों जयुः ॥! 


है. >2 


वाचन करावे | तदनन्तर 'पुण्याहं पृण्याहं? शब्द से ल्‍ 
मडेट्सूचक झब्दों से गौ और ब्राह्मण के पीछे २ प्रदक्षिणा 
करती हुई सतिकागार सें प्रविष्ट होवे और वहीं सूतिकागार में 
रहती हुई प्रउवकाल की प्रतीक्षा करे ॥ ६० ॥ 


तस्यास्तु खल्विमानि लिट्लानि प्रजननकाल्मभितों 


भवन्ति; त्युथा--क्ल्मो गात्राणां, ग्लानिराननस्य, अच्णोः 

शैथिल्य॑, विमुक्तबन्धनत्वमिव वक्षसः, 
त्वं बस्तिकटीक क्षिपाश्वप्रष्ठनिस्तो दो, योनेः 

अधो गुरुत्वं, वड-झणब्रस्तिकटीकक्षिपाश्चप्ृष्ठनिस्तो दो, 


असत्रवणम्‌ , अनन्नाभिलाषश्चेति; ततोष्नन्तरमावीनां प्राठु- 
5] 


भावः ग्रसेकश्व॒ गर्भोदकस्य ॥ ६१ ॥ 


प्रसवकाछ के समय रकक्षण--अज्ञों की क्‍्लान्ति वा शिथि- 


छता, मुख पर ग्छानि वा मुक्त का मुरझा जाना, चक्षुओं की 
शिथिलता, छाती का ऐसा प्रतीत होना जैसे वन्धन छूट गया 
है--क्योंकि इस समय गभे दो अंगुल नीचे की ओर भुक 
जाता है - जिससे फुफ्फुसों पर दबाव के कम हो जाने के 
कारण छाती हलकी प्रतीत होती है। कुक्षि की शिथिकता अथवा 
गर्भाशय का नीचे खिसकना अर्थात्‌ उरोदेश तक जो बढ़ गया 
था वहाँ अब उरोदेश से नीचे आ जाता है। नीचे के भाग 
का भारी होना । वंक्षण बस्तिदेश कमर कुक्षि ( कोख ) पाएवं 
पीठ इनमें दर्द होना |-योनि से खाब का वहना। अन्न के खाने 
में इच्छा न होना | 

तदनन्तर आवी ( प्रसवकालीन बेदनाओं का दौरा ) 
उसन्न होती हैं । और गर्भोदक फूटकर बाहर निकल आता 
है | सुश्रुत शारीर १० अ» में-- 

जाते हि शियिले कुक्षो मुक्‍्ते हृदयबन्धने। 

सशूले जंघने नारी ज्ञेया सा त॒ प्रजायिनी ॥! 

तत्रोपस्थितप्रसवायाः कटीप्ृष्ठ॑ प्रति समन्ताह्ेदना भवत्य- 
भीक्तं पुराप्प्रवृत्तिम॑त्र॑ प्रसिच्यते योनिमुखाच्छुलेष्मा च |? 

प्रसव वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भ्रूण गर्भोदक अपरो 
तथा आवरणकलायें गर्भाशय से जुदा होकर बाहर फेंक दी 
जाती हैं | यह दो प्रज़ार का हो सकता है--२ स्वस्थ प्रसव 
( ००८०, ४०००४] ०० 7॥एअं००टटंट्वां ]१००पा- ) 
२ विकृत प्रसव ( [97902०3, ४07०] ०7 ए०४०0]- 
०४7०४! 55०णा.) 332: 


स्वस्थयसव॒ किसे कहते हैं ? इस प्रश्न काः उत्तर सुगम 


नहीं । तो भी हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रसव में तह पर 
बाहर आवे, प्रसव उपद्रव रहित हो और माता के किसी 
विशेष प्रयस्‍्न के बिना २४ घंटे में समाप्त हो जाय बह प्रंसव 
स्वस्थ-प्रसव कहाता है | 

प्रसव होने-से-दो तीन-सम्ताह पूल स्त्री को. छाघव की अनु- 
भूति होती है। गर्भाशय के उदर में नीचे उतरने के कारण 
वक्ष/स्थल नीचे की ओर खिसक जाता है। जिससे वक्षोद्रमध्य- 
पेशी पर दवाव कम हो जाने से श्वास में: उुगमता हो जाती 


है | अतएव छाघव का अनुभव द्वोता है। इसके साथ २ चलने 


चरकसंहिता हे 
में कठिनता अधिक अनुभव होने छगती है तथा गमभप्राप्ति के 


कुक्षेरव्लंसनम्‌ , 


ऊपर की डे 
गाय ३ तर बाहर आ जाता है। जो गर्भोदक बचारू 
2 थी नह बह निकलता है।यह अवस्था प्रायः “दो या तीन! 
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प्रारम्भिक सम्ताहों के समान मूत्र बार २ आने हे लगता है। 
प्रजायिनी के प्रसव से पूव के एक दो ससप्ताहों में उत्पादक 
अंगों के खाव बढ़ जाते हैं | भग नीछा तथा पिछपिला हो जाता 
है। भगोष्ठों के बीच की दरार का अन्तर बढ़ जाता है। 

गर्भाशय के आकुश्चन से उत्पन्न होनेवाली बेंदनाओं से 
प्रसवकाल के प्रारम्भ का ज्ञान होता है। ये वेदनाये प्रारम्म में 
तो हलकी होती हैं, पर काछ के साथ २ तीत्रतर होती जाती हैं । 
कटि और पीठ से प्रारम्भ होकर सामने उदर की ओर तथा 
जंघाओं तक जाती प्रतीत होती हैं। इस समय गर्भाशयग्रीवा का 
मुख खुलने लगता है तथा च जरायु और एलेष्मकला के टुबड़ों 
के प्रथक्‌ होने से योनिद्वार से कफमिश्रित रक्त आता है | इस 
अवस्था को ग्रथमावस्था वा प्रसारणावस्था ( 508६८ ० का- 
०ंधप०० ) कहा जाता है। यह अवस्था १२ से १८ घण्टे तक 
रह सकती है । इस अवस्था के अन्त में जरायु के फटने से 
अचानक गर्भोदक बहने लगता है। यदि जरायु न फटे तो 
उसे सावधानी से विदीर्ण कर देना चाहिये । 

जराय॒ु के फटने से बेदना. में कुछ शान्ति होती है, परन्तु 
कुछ ही काल के पश्चात्‌ पुनः तीव्रतर बेदनाओं का दौरा 
प्रारम्भ होता है । ये बेदनायें गर्भ को जनाने में सहायक होती 
हैं| इस समय गर्भाशय के साथ ही उदर की अन्य मांसपेशियाँ 
भी आकुश्चन करती हैं | ज्यों २ वेदना बढ़ती है उपस्थितप्रसवा 
स्त्री किसी कठिन पदार्थ को मुद्ठी में पकड़कर दबाने का प्रयत्न 
करती है और पैरों को पांयत की ओर दबाती है साथ ही दीषघ 


निःश्वास छेती है और उसे अन्दर रोके रखने का प्रयत्न करती 


| इस जुय्भण कहना चाहिये। जुम्भण से वक्षोदरमध्यभित्ति 
स्थिर हो जाती और उदर की मांसपेशियाँ गर्भ के निहरेण का 
काय करती हैं | इस समय उपस्थितप्रसवा का मुख रक्‍्तवर्ण हो 
जाता है । पसीना आता है। जब दौरे में कुछ काल के डिये 
आवी ( बेदनायें ) शान्त होती हैं तब तो वह कई. हम्बे उम्बे 
सांस लेती है। इन बेदनाओं से गर्भ का शिर बस्तिगुह्य में ऑ 
जाता है ओर यदि आँतें शद्ध न हों तो बार २, मलत्याग की 


हर] 


इच्छा होती है । श्रत्येक आकुश्नन के साथ मर पिचक २ कर. 
“हर आता है। बेदना के प्रत्येक दौरे में शिर अपेक्षया नीचे. < 
शिर पहुँचता है तो वह... 
स्थान उभर कर अण्डाकति वा गोल हो जाता है ।. इसके बाद > 8) 
गुदद्वार भी फेड्ता है | अन्त में शिर का सबसे चौड़ा भाग 


तरता आता है | भगदेश पर जब 


सु ५, गाता है। इस समय असह्य पीड़ा होती है. और 


देर में सिर बाहर आ जाता है। सिर के बाहर आते. | 

ही कुछ काछ के ढिये शान्ति होती है | शिशु कामुख छाल हुआ 

होता है। अब पुनः बेदनायें प्रारम्भ होती हैं। शिशु का तिर घूम .. 
| यदि माता बांयी करवट पर पड़ी हो तो बच्चे का मुख - 


जाता है 
ओर हो जायगा | सिर के बाद कन्ध और इसके 


: - प्रसवकालीन वेदनाओं के पौनःपुन्य से क्लेश पाती हुई प्रजा- 


औन्८ ] शारोरस्थानमू्‌ एप 


घण्टे तक रहती है। बहुशःप्रंजाता स्त्रियों में यह अवस्था इससे सुकुमायों नायो मुसलव्यायामसमी- 
स्वल्पकाल तक भी रह सकती है। यह द्वितीयावस्था है। इसे | रितो बायुरन्तरं लव्ध्वा प्राणान्‌ हिं दरुप्रतीकारा 
निर्हरण[वस्था-गर्भनिगमावस्था ( 5088७ ० छुएपॉआं०9 ) हि तस्मिन्‌ काछे नि ताहे डे 
भी कहते हैं | इस अवस्था के पश्चात्‌ गर्भाशय सिकुड़ जाता ई | अहृण रि [ले विशषेण भवतति गर्मिणी, तस्मान्सुसल- 
और नाभि से नीचे तक पहुँच जाता है। नव मन्यन्ते, जूस्भणं चंक्रमणं च पुनर- 

ड द्वितीयावस्था के बाद कुछ काछ के लिये पुनः वेदनायें भगवान्‌ आज़ेय. का सत--भगवान्‌ आत्रेय कहते हैं, कि 
शान्त होती हैं। गर्भाशय पुनः आकुंचित होने छगता है | और | नहीं। गर्मिणी स्त्री को कदाचिदमि दारुण ( ५००४६ ) 
वह स्पश में ठोस तथा कठिन अनुभव होता है | बीच २ में | व्यायाम न करना चाहिए, विशेषतं$ प्रसव के समय | क्‍योंकि 
मृदु हो जाया करता है। जब बीच २ में वेदना शान्त होती है, | उस समय सुकुमारी स्त्री के सव धातु ओर दोष अपने स्थान 
योनि से अल्प २ रक्त बहने छगता है | इससे यह ज्ञात होता है | से हिंले होते हैं | ऐसे समय मूसछ के अभिधातरूप व्यायाम से 
कि अपरा गर्भाशय से प्रथक्‌ हो रही है। अन्त में एक तीत्र | ्रेरित वा ग्रदृद्ध हुआ वायु अवकाश पाकर प्राणों का घातक हो 
वेदना होकर अपरा गिर जाती है। सामान्यतः यह अवस्था २० | जाता है। विशेषतः प्रसव के समय गर्मिणी स्त्री की चिकित्सा 
मिनट लेती है| कभी २ कुछ क्षणों में ही और कभी एक घण्टे | बड़ी हीं कठिन होती है।. अतएव ऋषि उस समय मूसल से 
में यह अवस्था पूर्ण हो सकती है। इस अवस्था में जननी को | कूटने को त्याज्य कहते हैं |. परन्तु जुम्मण ( जँभाई लेना वा 
शीत छंगता है और कंपकपी होती है | इस तीसरी अवस्था को | जम्भाई के सदृश गात्र को प्रसारित करना ) और चडक्रमण 
( 508४० ० ००४ए८७ ) विशल्यावस्था कहते हैं ॥६१॥ (चलना फिरना )तो करना ही चाहिए। 

आवीशाहुओ द यू रन विदध्या्यडालरणण. | हल व कम शी ता 

पन्न॑, तद्ध्यासोत सा, तां *ताः समन्ततः परिवाये यथो- ० के 


न्त्यौ हर मण द्वारा प्रसव को-शीघ्र होने में. सहायता दनी चाहिये । किन्तु 
क्तगुणाः स्त्रियः पर्युपासीरन्ाश्वासयन्त्यौ वाम्भिप्नोहि- | (सर कार्य के लिए. प्रजायिनी को किसी दारुण व्यायाम की 
णीयाभिः *सान्त्वनीयामिः ॥६२॥ । 


ण विक 
धो 
पर बिछा दें । वह प्रजायिनी उस पर बैठ जाय वा लेट जाय | | «८०पांआं०० ) कहते हैं--स्त्री हाथ में किसी कठिन पदार्थ को 
इस समय उक्तगुण-युक्त र्नियाँ चारों ओर से घेर कर हृदय को | पकड़कर जकड़ना चाहती है और पैर को पांयत की ओर 
प्रिय छगनेव|लि और सान्वना देनेबाले वचनों से आश्वासन | दबाती है ॥६४॥ 
ही हुई हा न बैठी रहें वा प्ररिचर्या करें | सुभुत | अथास्ये दब्यार्कुष्ठेखाडाज्ञलिकीबचाचित्रकचिर- 
हे र॒अ० ६० से बेल ५ तन्मुहुसेहुरुपजिध् & >्र भूज- 
ध्रजनयिष्यमाणां कृतमज्ञलस्वस्तिबाचनां -कुमारंपरिद्वतां लि न वत्मा लत पन 
पुन्नामफलहसता स्वम्यक्ताइष्णोदकपरिपिक्तम गन 2 जक्यिव न न पद न तैलेनाभ्यज्यानुसुखमवसद्नीयात्‌ 
गुम मा नि इत्येनेन तु कर्मणा "गर्भोड्वाक्‌ प्रतिप्यते ॥६५॥ ४ 
स्थितामासुग्नसक्थीमुत्तानामाशझनीयाश्रतलः स्त्रियः परिणत- | +* मर धजानिगी लो कर ( गा यो खा: 
बयसः प्रजननकुशलूा$ कर्तितनखाः परिचरेयुड' ॥६२॥ यची ), छाज्ञलिकी ( कलिहारी ), वचा, ; चित्रक, चिरबिल्व 
“सा चेदाविभिः संक्लिर्यमाना न पजायेतायनो (करंज ); इनका चूण सूँघने के लिए दे | वह इस चूण को 
ब्रयातू--उत्तिष्ठ मुसलमन्यतरत्‌ ग्रह्नीष्वाननेतदुदूखलं न के 


बार २ सूघे तथा भोजपत्र के घुए को अंथवा शीशम के धुएं 
: धोन्यपूर्ण मुहसेहरमिजहि, मुहमेहुरबजुम्भस्व चडकमस्व | को सुवे | बीच २ में कमर पाश्ब पीठ तथा ऊरू पर कोसा तैल 
चान्तरान्तरा, इत्येवमुपदिशन्त्यके ॥६३॥ द 


किर्सा मत. | जडकर धीमे २ जैसे वह आराम अनुभव करे, मदन करे | 

चिरप्रसव की चिकित्सा में कुछ एक आचार्यों का मत- इस कर्म से गर्भ नीचे की ओर जाता है--उसकी गति अधो- . 
मुख हो जाती है ॥६४॥॥ 

स यदा जानीयाहिसुच्य हृदयसुदरमस्यास्व्वाबिश्ञति, 
बस्तिशिरोध्वगृह्मति, त्वस्यन्तव्येनामाव्य/, परिवतते अधो _ 
गर्भ इति; अस्यामवस्थायां पर्यक्रमेनामारोप्य प्रवाहितुमु- 
पक्रामयेत्‌* ॥६६॥ 

कण चास्या मन्त्रसिममनुकूछा स्त्री जपेतू-- 
'क्षतिजेल वियक्तेजो वायुविष्णुः प्रजापतिः। 
सगर्भा त्वां सदा पान्तु बेशल्य च दिशस्तु ते॥३७॥ 
३. अस्या अवाग्गले ग० | २--'प्रवाइमितुसुपक्रमेत ग। _ 


यिनी स्त्री को यदि तब भी प्रसव न हो तो उसे कहें-कि खड़ी 

हो, एक मूंसछ पकड़ और इससे धालन्यों से भरे हुए ऊखल में 

_. च्चोट लगा अर्थात्‌ धान्य को कूठ | टन बारम्बार जँभाई की तरह 
शरीर-को प्रसारित करे । बीच २ में इधर उधर चल फिर-ऐसा 

कोई आचार्य उपदेश करते है ॥६३॥ ५ 
तज्नेत्याह. भगबालात्रेयः--दारुणव्यायामवजनं हि 

गर्सिण्या: सततसुपदिश्यते, विशेषतस्थ प्रजननकाले प्रच- 
१--'तदृध्यासानां तो ततः ग० । 


। --उपदिष्टधदर्थामिधायिनीमिः? ग० ।, 


४६ 
१प्रसुव त्वमविक्किष्मविक्लिष्टा शुभांनने । 
कातिकेययुति पुत्र कार्तिकेयामिरक्षितम! इति ॥६८॥ 
वह वेद्य जब यह जाने कि गर्भ, हृदय को छोड़कर नीचे 
की ओर आ रहा है, बस्तिशिर को पकड़ता है, आवी शीघ्रता 
करवाती हैं ( वेदनायें गर्मिणी को व्याकुल कर देती हैं ), गर्भ 
नीचे की ओर परिबृत्त हो गया है, ऐसी अवस्था में उपस्थित 
प्रसवा गर्मिणी को पलद्ध पर लेटाकर प्रवाहण ( कुन्थन ) करना 
प्रारम्भ करवाये और उसकी कोई सहेली उसके कान में 
ये मन्त्र जपे-- 
'क्षितिजेल॑ वियत्तेजो वायुविष्णु) प्रजापति! | 
सगझो त्वां सदा पान्तु वेशल्यं च दिशन्तु ते ॥ 
प्रछ्वख त्वमविक्लिष्टमविक्लिष्टा शुभानने | 
कार्तिकेयद्रुति पुत्र॑ कार्तिकेयाभिरक्षितम्‌ ॥? 
पृथिवी जल आकाश अग्नि वायु विष्णु प्रजापति ये सब 
तुझ गर्मिणी की रक्षा करें और गर्भ के बाहर आ जाने की 
आज्ञा करें | दे शुभानने ! तू क्लेशरहित होती हुई दुःख वा 
क्लेश से रहित--नीरोग कार्तिकेय के सहदश शोभायुक्त तथा 
कार्तिकेय से रक्षा किये गये पुत्र को जन | 
अभिप्राय यह है कि जब प्रसव होने का काल बहुत ही 
समीप होता है तो गर्भ वा गर्भाशय उदर में नीचे की ओर 
उतर आते हैं और इसका भार बस्तिशिर ( मूत्राशय के ऊपर 
का भाग ) पर पड़ता है | इस समय मूज्र भी बार २ आता है । 
इसके साथ ही वेदनायें भी स्री को व्याकुल कर देती हैं। ये 
वेदनायें गर्भाशय के आकुंचन से होती हैं । इन प्रसवकालीन 
वेदनाओं का विशेष नाम आवी है। प्रसव में दो प्रकार की 
शक्तियाँ ( ०४४०४ ) काम करती हैं | एक मुख्य और एक 
गौण | गर्भाशय की मांसपेशियों की कार्य की शक्ति को मुख्य 
शक्ति कहते हैं | तथा उदर की मांसपेशी की शक्तियों को यहाँ 
गौण शक्ति कहा गया है। प्रथमावस्था में केवल मुख्य शक्ति 
ही कार्य करती है। अर्थात्‌ केवल गर्भाशय का आकुंचन और 
प्रसारण होता है। गर्मस्थित काछ के अधिक भाग में समय २ 
पर गर्माशय में सान्‍्तर आकुंचनों की तरज्ञं चछती रहती हैं | 
इन्हीं तरज्ञीं की अतिशय बृद्धि प्रसूति के आकुंचनों के रूप में 
परिणत हो जाती है । ये इतनी बढ़ जाती हैं कि जिससे वंदना 
प्रतीत होने लगती है। इस समय आकुंचनों ( (०४४४८८-, 
3098 ) के साथ गर्भाशय संकुचित ( २८४४८६ ) भी होता है 
वा पुनः वक्र होकर छकता भी है । इससे गर्भाशय का आयत॒न 
वा समाव छूगातार अधिकाधिक घटता जाता है, जिससे गर्म 
का निर्गंम होता है। गर्भाशय का आकुंच और वेदनाये 
पर्याय से ही हो गये हैं । क्योंकि गर्भाशय के आकुंचन के समय 
बेदना ही सबसे अधिक प्रत्यक्ष लक्षण होता है । आकुंचित/ होते 
हुए मांसततन्तुओं के बातनाड़ी-तन्तुओं पर दबाव डालने से यह 
वेदना होती है। ै " 
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द्वितीयावस्था में जब सिर निकलने लगता है तब गर्भ 
निर्गममार्ग के अत्यन्त खिंचाव के कारण वेदना बहुत बढ़ जाती 
है । जिस सभय गर्भ का शिर भाग गुदान्तर स्थान पर खिसकता 
है तब तो मर्मान्त वेदना होती है। वेदना की अधिकता वा 
स्वल्पता प्रतिव्यक्ति वदलती रहती है| कभी २ किसी को तो 
वेदना सवंथा ही प्रतीत नहीं होती । 

गर्भाशय का आदर्श ( 79०० ) आकुंचन बहुत ही 
निश्चित प्रकार का होता है। यह शने शनेः प्रारम्म होता तथा 
धीरे २ बढ़कर पराकाष्ठा को पहुँच जाता है। यह पराकाष्ठा एक 
या दो क्षण रहती है, उसके पश्चात्‌ हास होते हुए दूसरे आऊुं- 
चन से पूर्व विश्राम वा शान्ति का अन्तर आता है। इस प्रकार 
एक चक्र बन जाता है | इन सान्‍्तर आकुंचनों की उपयोगिता 
बहुत अधिक है । क्योंकि ये जननी को विश्राम देते हैं | गर्म 
तथा उदर के अज्ञों पर के दबाव को दूर करते हैं | वेदना की 
पराकाष्ठा पर होनेवाले अपरा के रक्तपरिवाह को पुनः प्रवाहित 
होने देते हैँ | अर्थात्‌ यदि बीच २ में विश्राम न हो तो गर्भ 
और गर्मिणी दोनों को ही अत्यन्त हानि पहुँच सकती है; यहाँ 
तक कि मृत्यु भी शायद हो जाय | 

ज्यों २ प्रवकाल समीप आता जाता है त्यों २ बेदनायें 
भी अधिक देर तक अतिग्रबल तथा बहुत जल्दी २ होने ढगती 
हैं | प्रारम्भ २ में गर्भाशय के आकुंचन ३० सेकेण्ड तक रह 
सकते हैं तथा १० या २० मिनय के अन्तर से होते हैं । परन्तु 
प्रसव के अतिसमीप काल में ये ६० से ६० सेकण्ड तक रहते हैं 
और प्रत्येक दूसरे या तीसरे मिनट पर होने लगते हैं | इस 
प्रकार वेदनाये शीघ्र २ उत्तन्न होकर देर तक रहती हुई उप- 
स्थित॒प्रसवा नारी को अतीब व्याकुल कर दुती हैं । 

द्वितीयावस्था ( गर्भनिगमावस्था ) में गर्भाशय को गौण 
शक्तियों ( उदर की मांसपेसियों के आकुंचनजनित शक्ति ) 
से भी सहायता मिलती है | प्रथम ये शरक्तियाँ इच्छाधीन होती 
हैं । परन्तु इस अवस्था के अन्त में ये गर्मिणी के बश से बाहर 
हो जाती हैं और मुख्य शक्ति के साथ २ प्रत्यावर्तित रूप से 
काय करती हैं ॥ < 

गर्भ के पहिले महीनों में जब तक वह होता है शिर ऊपर 
को रहता दे और धड़ नीचे को | पिछले महीनों में शिर नीचे: 
हो जाता है और चूतड़ ऊपर को | ६५.४५ प्रसवों में शिर ही, 
पूर्व बाहर आता है | सुभुत शारीर में भी कहा है-- 

'स योनि शिरसा योनिस्वभाबातू प्रसब॑ प्रति ॥? 

गर्भाशय के निम्न ( मुख ) भाग में गर्भ-शर के परिबृत्त 
होकर आने को समझाने के लिए; कल्पनायें की गयी हैं, जिनमें 
से मुख्य ये: हैं- । ह 

१-गुरुत्वकल्पना ( [॥6०५ ० हाध्शबर०० )-- 
यह इस बात पर निभर है कि जब मृत भ्रण को उसके सम 
आपेक्षिक गुरुत्ववाले द्रव में डालते हैं उसका दिर और दक्षि- 
ण॒भाग नीचे की ओर रहता है। यह निःसन्देह शिरके ८ 
तथा दाहिनी ओर यक्ृतूं के अधिक भारी होने के कारण ही 
होता है | परन्तु यह देखा गया हे कि जब द्रवका आपेक्षिक _ 
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गुरुत्व (97८०॥० ट्टाश9) घटाकर गर्भोदक के समान कर 
दिया जाय तो भ्रूण पछठ जाता है। नितम्ब नीचे बैठ जाते 
हैं, और सिर ऊपर आ जाता है, अतः इस कल्पना को कई 
स्वीकार नहीं करते | 
परीक्षणों से ज्ञात हुआ है कि भ्रूण वा गर्भ का वहि-केन्द्र 
((९४४-०९४४७) गुरुत्वकेन्द्र (८८४४९ ० छष्वशए) की 
अपेक्षा नितम्ब के अधिक पास है। गुरुत्व का प्रभाव यह है कि 
बह शिरोमाग को नीचे खींचता है तथा नितम्ब भाग को ऊपर 
की ओर | 
२ अनुकल्पनकल्पना ((५८८०ण्ञा04 4४०० (१९००)- 
इसे बहुत से ठीक मानते हैं | यह चार बातों पर आश्रित है । 
(क) गर्भाशय की आकृति (ऊपर चौड़ा नीचे तज्ज) 
(ख) भ्रूण की आक्ृति (सिर की अपेक्षा नितम्ब का 
चौड़ा होना) | । 
(ग) गर्भाशय की दीवारों, की उत्तेजनाजन्य गतिशक्ति 
(०४०८) खचना वा सझ्लेच । है 
(ब) भ्रूण वा गर्भ का जीवन तथा उसकी गतिशक्ति । 
गर्म गर्भाशय में बहुत आसानी से ठीक बैठ जाता है जब 
कि उसका चौड़ा नितम्ब गर्भाशय के विस्तृत ऊर्ध्वाश में और 
शिर गर्भाशय के नीचे के तज्ञ स्थल में जगह बना ले | 
यदि किसी कारणवश पूववर्णित स्थिति बदल भी जाय तो 
गर्भ पर गर्भाशय की दीवारों का दबाव अधिक हो जाता है जो 
कि प्रत्यावतन क्रिया द्वारा भ्रूणणतियों को उत्तेजित करता है, 
जिनके कारण भ्रूण अपनी वास्तविक स्थिति में पुन आ जाता है 
यदि ऊपर लिखी चार बातों में से किसी में भी अन्तर आ 
जाय तो श्रुण का प्रसव॒विक्वत (मूढगर्भ) हो जाता है। जिन 
अबस्थाओं में गर्भोदुक अधिक परिमाण में हो जाता है (जप्- 
१४87४7०७) उनमें भी प्रसव विक्ृृत (मूढगर्भ) होता है, क्योंकि 
“भ्रूण गर्भाशय की मित्तियों के पूरे सम्पक में नहीं आ सकता | 
गर्भ में ही यदि भ्रूण के शिर में जरू एकत्रित हो जाय 
(७०४४०7४४) ॥707०८८०॥७॥।०७) और वह इतना अधिक 
. फूछ जाय कि नितम्ब से भी बड़ा हो ऐसी अबवस्थाओं में प्राय: 
देखा गया है कि शिर गर्भाशय के विस्तृत “ ऊर्ध्वाश में तथा 
_ नितम्ब गर्भाशय के निचले तद्जस्थान में टिका होता है ।६६-६८। 
ताश्नां यथोक्तगुणाः ख्रियो5नुशिष्यु:--अनागतावीमा 
प्रवाहिष्ठा।, या द्यनागतावीः प्रवाहयते व्यथमेवास्यास्तत्कम 
भवति, प्रजा चास्या विकृृतिमापन्ना श्रासकासशोषप्लीह- 
प्रसक्ता वा भवति, यथा हि क्षवथूदू्‌गारवातमूत्रपुरीषवे गान्‌ 
प्रयतमानोडप्यप्राप्तकालानप्न लभते, कृच्छेण वाष्यवश्नोति 
तथाउनागतकालं गर्भमपि प्रवाहमाणा, यथा चेषामेव 
क्षवृध्वादीनां संधारणसुपघातायोपद्यत तथा ग्राप्तकालस्य 
 गर्भस्‍्याप्रवाहर्ण, सा यथानिद्देश कुरुष्वेति वक्तव्या; तथा 
च कुबती शनेः शनेः पूव प्रवाहेत ततोडनन्तरं वल्वत्तरं, 
._तसयां च प्रवाहमाणायां ख्लियः शब्दं कुये) 'प्रजाता प्रजाता 
धंन्यं धन्य पुत्रम! इति, तथाउस्या हृषणाप्यायन्ते प्राणाः।६6॥ 
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वे स्त्रियाँ जो पूर्वोक्त गुणों से युक्त हैं और बिछौने के चारों 
ओर बैठी हुई आश्वासन (दिल्ासा) दे रही हैं-उसे शिक्षा देँ- 
जब आबी (गर्भाशय से आकुश्चन से उत्पन्न होनेवाली वेदनायें) 
न हों उस समय प्रवाहण न कर | जब आबी शान्‍्त हो उस 
समय प्रवाहण करना उचित नहीं । जो आयी से पूरब से ही 
प्रवाहण करती है उसका वह कर्म व्यर्थ ही होता है। अर्थात्‌ 
उसे प्रसव की शीघ्रता में कोई सहायता नहीं मिलती, अपितु 
उसकी रुन्‍्तान विकृत हो जाती है अथवा श्वास कास शोषे 
जीहारोग से युक्त होती है। जैसे छींक डकार बात मूत्र वा 
पुरीष के वेगों के न होने पर उन्हें प्रइत्त करने के लिए, प्रयत्न 
करनेवाले पुरुष को छींक आदि नहीं आती अथवा बड़े कृष्ट से 
आती है उस प्रकार काल से पूब गर्भ का प्रवाहण करने-से प्रसव 
नहीं हो सकता वा बड़े कष्ट से होगा | और जैसे क्षवथु आदि 
के ही उपस्थित वेगों को रोकना हानिकर होता है वेसे ही उप- 
स्थित काल में गर्भ का प्रवाहण न करना भी दोषकर होता है। 
अत; उसे कहें कि जैसा हम निर्देश करते हैं वैसा ही करें । 

वेसा द्वी करती हुई प्रथम शनैः शनैः प्रवाहण करे, उसके 
पश्चात्‌ अधिक बल से प्रवाहण करे | जब्र वह प्रवाहण कर रही 
हो पास खड़ी हुई स्त्रियाँ-'प्रसव हो गया, प्रसव हो गया-धन्य 
हो धन्य हो-पुत्र हुआ है'-यह कहें | इस प्रकार प्रसन्नता से 
उसके प्राण तृप्त हो जाते हैं-वह॒तीत्रतम मर्मान्त कष्ट को भी 
सहार छेती है| सुभ्रुत शारीर स्थान १० अध्याय मैं-- 

अथास्या विशिखान्तरमनुछोममनुसुखमभ्यज्यानुब्र॒याचेना- 
मेका सुभगे- प्रवाहस्वेति, न चाप्रास्तावी प्रवाहस्व ततो विमुक्त 
गर्भनाडीप्रबस्थे सशल्ेपु श्रोणिवडक्षणबस्तिशिरःसु च॒ प्रवाहेथाः 
शने; शन, ततो गभनिगमे प्रगाढं, ततो गर्भ योनिमुखं प्रपन्ने 
गाढतरमाविशल्यभावात्‌ , अकाल्प्रवाहणाद बधिरं मूक कुब्जं 
व्यस्तहनुं मूर्धाभिघातिनं॑ कासश्वासशोषोपद्दुतं विकट वा 
जनयति” ॥६६॥ 

यदा च प्रजाता स्यात्तदेनामवेक्षेत काचिदस्या अपरा 
प्रपन्ना अप्रपन्ना वति । तस्याश्वेदपरा न प्रपन्ना स्थाद्थेना- 
मन्यतमा स्री दक्षिणेन पाणिना नाभेरुप्रिष्टाहवल्व न्निष्पीड्च 
सब्येन प्रष्ठत उपसंगृह्म सुनिधूतं निधेनुयात्‌ , अथास्याः 
पाद्पाष्ण्यों श्रोणीमाकोटयेत्‌ , तस्याः स्फिचाबुपसंगरह्म 
सुपीडितं पीडयेत्‌ , अथास्या बालूवेण्या कण्ठतालु "परिस- 
शैत्‌ , भूजपत्रकाचसणिसपनिमोकैश्वास्या योनि घूपयेत्‌ , 
कुष्ठतालीशकल्क बल्वजयूषेः मेरेयसुरामण्डे तोत्णकौल्त्थे 
वा मण्ड्कृपिप्पलोसंपाके वा संस्राव्य पाययेदेनां, तथा 
सूच्मैछाकिलिसकुष्ठनागरविडज्ञकालागुरुचव्यपिप्पलीचित्र- 
कोपकुद्चिकाकल्क॑ खरस्य बृषभस्य वा जीबतो दक्षिणं 
कणमुत्कृत्यटषदि जजरीक्ृत्यबल्वजयूषादीनामासावनाना- 
मन्यतमस्सिन्‌ प्रक्षिप्याप्लाब्य मुहू्तेस्थितमुद्धृत्य तदाप्ला- 
बन॑ पाययेदेनां, अतपुष्पीकृष्ठमदनदिकुसिद्धस्य चेनां तेल्स्य 

१---'परिस्पृशेत) च० । 2 


द्ष्ट 


पिचुं ग्राहयेत्‌, अतश्वेवाज॒वासयेत्‌ , एतैरेव 
फलजीमूतकेक्वाकुधासागवकुटजक़तवेधनहस्तिपिप्पल्युप- 
हितेरास्थापयेत्‌*, तदास्थापनमस्या हि सह बातमूजपुराषै- 
निहरत्यपरामासक्तां *बघायोरनुलोमगमनात्‌ | अन्यान्यपि 
हि वातसूत्रपुरीषाणि बहिर्गसनशीछानि ३सज्जन्ति |७०॥ 
जब गर्भ का प्रसव हो जाय तब उन परिचारिका स्त्रियों में 
से एक ध्यान से देखे कि अपरा (]8८८:७) वाहर आ गयी 
है या नहीं | यदि अपरा बाहर न आयी हो तो उनमें से कोई 
स्त्री अपने दाहिने हाथ से प्रसूता को नामि के ऊपर के देश पर 
बल से दबाकर और बायें हाथ से पीठ पर पकड़ कर अच्छी 
: प्रकार कंपा देवे | आजकल की अपरापातन की विधि निम्न है- 
यूदि गर्भजन्म के छगभग ४० मिनट बाद तक भी अपरा 


गर्भाशय से जुदा होकर बाहर न निकले तो उद्रमित्ति में से 
गर्भाशय को इस प्रकार पकड़ो कि अंगुलियाँ गर्भाशय के पीछे 


रहें और अंगूठा सामने की ओर | जब गर्भाशय में आकुश्यन 


हो तो इसे सामने से पीछे की ओर खींचो ओर साथ ही नीचे 
और पीछे की ओर गर्भाशयान्तद्वार में धकेलो | यह कर्म दो 


बार से अधिक न करना चाहिये । जब गर्मांशय आकुश्बन न 
करे उस समय यह कस न करे। इसे [)प॥7 (०६४०१ 
वा (7८०८? !/(८४४०० कहते हैं | इस तरीके में मूलकर भी 
गर्भाशय को पाश्वों की ओर से न पकड़ना चाहिये। अन्यथा 
डिम्बग्रन्थि के भींचे जाने से प्रसूता को दुःसह आघात पहुँचता है। 

उस ग्रसूता की कमर पर. एक स्त्री अपने पैर. की एंड़ी से 
दबावे या हल्की चोट रूगावे। उसके नितम्बों को हाथों से बल- 
पूबक भीचे । बालों के गुच्छे से (बालों के ब्रुशः वा. कूची से); 
कृण्ठ और ताह्लु को स्पश करे | अंगुली पर बांल लपेट-कर भी 
यह कार किया जा सकता है | इन कार्यो से गर्भाशय के आ- 
कुझ्नों के होने में उत्तेजना मिलती है। * 


भोजपत्र कांचमणि (कांच) और सांप की कैचुली से उसकी 


योनि का धूपन करे | बल्वज (उल्लुयाघास) के यूष में मैरेय वा 
सुरा के मण्ड में अथवा कुल्स्थ के तीक्षण क्वाथ में अथवा 
मण्ड्कपर्णी और पिप्पलछी के संपाक में दोनों को मिलाकर 
उनके किये गये क्वाथ में) मकुष्ठ ओर तालीसपत्र के मिश्रित 
- कल्क को घोलकर प्रसूता को पिछावे। तथा छोटी इल्शंय्ची 


देवदारु कुठ सोंठ वायविडज्ञ काछागुरु (अगर) चव्य-पिप्पली 


चित्रक उपकुश्चिका (कालाजीरा); इनके कल्क को अथवा 
जीबित गदहे वा बैल के दक्षिण कान को काटकर सिला पर 
पीसकर उसे बल्वजयूष आदि उक्त किसी एक द्रव में डाल दें | 
और अच्छी प्रकार घोल दें | इसे मुहत भर पड़ा रहने दे | अब 
: द्रव को ऊपर से नितारकर वा छानकर उस स्त्री को पिला 


१-४ हस्तिपुण्यु पहितेःः ग० अष्टाइसप्रहेजव हस्तिक्सों 
१--०दस्तिपुण्यु पहिलेःः ग०! अष्टाद्नसंग्रहेडप हस्तिपर्णो 


पत्यते | हस्तिपणी मोरटः | २-वायोरेवाप्रतिज्ञोमगस्वात्‌ च० । 
३-अपरा हि. वातमृत्रपुरीधाययन्यानि चान्तबंद्िसृखानि सज- 


: घरकसंहिता 


[० € 
दें | शतपुष्पा (सोये) कुठ मेनफल होंग; इनसे यथाविधि साधित 


तैल में पिचुं को मिंगो कर योनि में रखें | इसी तेल से अनु- 
वासन करावे । पहिले कहे गये बल्वजयूष आदि द्ववों में मैनफल 


जीमूत (देवदाली) इच्ष्वाकु (कड़वी तुम्बी) घामागव (पीतघोषा) - 


कृतवेधन (कोशातकी, कड़वी तुरई) हस्तिपिप्पछी (गजपिप्पछो), 


इन्हें मिश्रित कर आस्थापन बस्ति दे | यह आस्थापन वायु को . 


अनुछोम कर देता है और अतएव वात मृत्र और पुरीष के साथ 
ही अन्दर रुकी हुईं अपरा को भी बाहर निकाल देता है। 
अपरा के रुकने के साथ २. बाहर निकलनेवाले वायु मूत्र और 
मर भी अन्दर ही रुक जाया करते हैं| अर्थात्‌ यदि अपरा न 
गिरे तो. उसके साथ २ वायुरोघ मूजरोध वा मलरोध भी हो 
जाते हैं ॥७०॥ / 

तस्यास्तु खल्वपरायाः प्रपतनाथ कर्मणि क्रियमाण 
जातमात्रेजस्येव कुमारस्य कायोण्येतानि कमोणि भवन्ति। 
तद्यथा-कर्णयोमूले,  जीतोदकेनोष्णोदकेन वा. "मुख 
अश्समनो संघटनम्‌ . परिषेक;; तथा संक्लेशाविहितान्‌ 
प्राणान्‌ पुनलभेत; कष्णकपालिकाशूपंण चैनमभिनिष्पुनी- 
युयद्यचेष्ट: स्याद्यावत्पाणानां 3प्रत्यागमनम्‌ ॥७१॥ 

अपरा के गिराने के लिये किये जाते हुए. कम के साथ २ 
ही दूसरी ओर शिशु के उत्पन्न होते ही ये कम करने होते हैं-- 
शिशु के कानों की जड़ में अथवा कान के पास दो पत्थरों को 
आपस में टकराना | शीतंल वा गरम जल से मुख पर छीटे 
देना। इस प्रकार करने से शिशु प्रसव के क्लेश से पराहत हुए 
प्राणों को युनः पाता है | अर्थात्‌ अपत्य मार्ग से आते हुए शिशु 
को बहुत कक्‍्लेश भेलने पढ़ते हैं, जिससे वह मोह वा मूच्छायुक्त 
होता है । उस मोह की निद्ृत्ति के. छिये कान के समीप दो 
पत्थर बजाये जाते हैं, तथा मुख पर शीतल वा उष्ण जल के 
छींटे दिये जाते हैं जिससे होश में आने से श्वास प्रश्वास आदि 
की गति ठीक हो जाती है | जन्म होते ही प्रायः चिह्नाता है। 
इस चिल्ाने का छाम्र यह होता है कि वायु प्रथम बार फुफ्फुसों 
में प्रविष्ट होती है। यदि चिल्छाये नहीं तो उसके मर जाने 
का डर ही हु कर के समीप पत्थरों को आपस में टकराने 
तथा जल के छोटे देने से होश में आकर वह चिह्न 
श्वास प्रश्वास की गति प्रारम्भ हो जाती है। गा 


यदि शिशु अचेष्ट हो (हिलता जुलता न हो-कोई चेश न॒.. 


करता हो) तो कष्णकपालिका के बने शूप (छाप) से बच्चे को 


तब तक पंखा करे्‌ जब तक प्राणों को पुनः नहीं पाता | क्ृष्ण- 5 
कपालिका का अथ कई टीकाकार मूँज कहते हैं| अथवा काले 
व्ण-के कपालरूपी शूपर से पंखा करे | अथवा शूपाकृतति कपाल 


(बट्खंपर) को काजल आदि से पोतकर काला कर लें। इसके 
द्वारा वायु करने में जहाँ बच्चे को वायु मिलेगी वहाँ वह काले 


९ 


कर चिल्लायेगा 'हिले-जुलेगा। अन्य भी जो २ कर्म ग्राणों के 
पा सबब पका २० बह गा 77 गा पा०| २--यथचेष्ट” ग. । ३--० गमने तत्त- 
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बण के प्रदार्थ को हिलाता. देखकर कुछ भीत होने से खुलः 


आण्द ] 
प्रत्यानयन के लिए अभीष्ठ हों वह २ प्राणागमन तक सब करने 
चाहिएँ | यदि मुख में एलेष्मा हो तो कोमल स्वच्छ वस्त्र से 
निकाल दो | या उछटा लटकाकर पीठ पर थपकियाँ दो | यदि 
आवश्कयता हो तो शिशु की श्रासप्रणाली में रत्रर आदि की 
नाली डालकर श्लेष्मा को चूसा जा सकता है। अथवा छाती 
को मल देने से भी एलेष्मा बाहर आ सकती है॥७१॥ 

ततः अत्यागतप्नाणं प्रकृतिभूतमभिसमीक्ष्य स्नानोद्क- 
प्रहणाभ्यामुपपादयेत्‌ , अथास्य ताल्वोष्ठकण्ठ जिह्नाप्रमाज- 
नमारभताहुलया सुपरिलिखितनखया 'सुप्रक्षालितोपधा- 
नकारपासपिचुमत्या, प्रथम प्रमाजितस्य चास्य शिरस्ताढु 
कार्पासपिचुना स्नेहगर्भण प्रतिच्छादयेत्‌ , ततोउस्यानन्तर 
काय सैन्धवोपहितेन सर्पिषा प्रच्छदेनम्‌॥७२॥ 

जब बच्चे को होश आ जाय श्वास प्रश्चास ठीक चलने 
लगें, स्वस्थ हो जाय, तब खान करावें और मल्मार्गों की निर्मल 
जल से शुद्धि करें | ल्ञानार्थ जल का तापांश १००१ फानहाइट 
होना चाहिए.। ख्रान द्वारा शरीर पर का चिकना श्वेत पदार्थ 
उतार देना चाहिए.। यदि स्नान से पूर्व तेल चुपड़ दिया जाय 
तो यह मर नरम हो जायगा और वंह स्नान से शीघ्र उतर 
जायगा । शिशु के तान्लु ओष्ठ कण्ठ जिह्मा को साफ करें | ताहु 
आदि को साफ करने से पूब अंगुली के प्रब्ृद्ध न्खों को अच्छी 
प्रकार कटवा डालना चाहिए | अछुली पर जो रबर आदि का 
आवरण पहना जाय वह भी भली प्रकार धुल्ा होना चाहिए । 
अर्थात्‌ दस्ताना अच्छी प्रकार घुछा वा स्वच्छ होना चाहिए। 
अडुली के आवरण के ऊपर स्वचछ रुई लपेट देनी चाहिए. और 
मुख में अद्ुली फेरकर शलेष्मा को साफ कर देना चाहिये। 

जब बच्चे का मुख साफ हो जाय तब उसके शिर के तालु- 
देश को अर्थात्‌ ब्रह्मरन्श्र को स्नेह से अच्छी प्रकार भींगे हुए. 
रुई के पिचु से ढाँप देना चाहिए.। तदनन्तर सैन्धवमिश्रित घी 
की मात्रा देकर के करवानी चाहिये। वमन द्वारा आमाशय 

फुफ्फुस आदि में स्थित श्लेष्मा निकछ जायगी | 
... अशज्ञसंग्रह में 'सुप्रक्षाल्तोपधारया' के स्थल पर 'ुप्रक्षा- 
लितोपवानया” पढ़ा गया है । उसके अनुसार अच्छी प्रकार 
धोकर सुखाई हुई अद्ुली से मुख आदि की शुद्धि करे--यहं 
अथ होगा। 

“ततोज्स्य सुपरिलिखितनखया सुप्रक्षाल्तोपवानया कार्पा- 
सपिच्चगुण्ठितया दक्षिणप्रदेशिन्या जिह्ौष्ठकण्ठमनुसुखं प्रम्न- 
ज्यात्‌। तालु चोज्नाम्य स्नेहपिचुनोपरिष्टा दवगुण्ठयेत्‌ |? 

- 4तत$ सेन्धवोपहितेन सर्पिष्रा गर्भोदकानि वामयेत्‌॥ तथा- 
ः उस्पोरःकण्ठविशुद्धया छाघवममिलाषश्न जायते |! अ० सं० 
उत्तर अ० १॥ सुभ्रुत शारीरं अ० १० मैं-- - ः 

__ अथ जातस्थोल्व॑ मुख च सेन्धवर्सर्पिषा विशोध्य- घृताक्त॑ 
मूर्ष्न पिच दद्यात्‌ ॥७२॥ प 

._ अथ नाड्यास्तस्य कल्पनविधिमुपदेक्ष्याम*-- नाभिब- 


न्घनासश्त्यष्टाइुलमभिज्ञानं त्वा छेदनावकाशस्य इयो- मभिज्ञानं कृत्वा छेदनावकाशस्य हयो- 


१--सुप्रक्षाज्षितोपधाःनया कार्पास० पा । 


शारीरस्थानम्‌ 


४७6 
रन्तरयोः अनेः्गृहोत्वा तीक्षोन रौक्मराजताग्रसानां छेद- 
नानामन्यतमेनाधंधारेण छेदयेत्ताम्‌ , अग्रे सूत्रेणोपतनिबध्य 
कण्ठेज्स्य शिथिल्मबसजेत्‌ ; तस्य चेन्नामिः पच्यते छोध्- 
मधुकग्रियकुदेवदारुहरिद्राकल्पसिद्धेन तैलेनाभ्यज्यात्‌ , 
एषामेव तैछीषधानों चुर्णनावच्णयेत्‌ , एप नाडीकल्पन- 
विधिरुक्तः सम्यक्‌॥3३॥ 

तदनन्तर नाड़ी ( नाल ) काटी जाती है | अतः नाड़ी के 
काटने का विधान कहा: जाता है-नाछ के नाभमिबन्धन 
से आठ अड्ुल छोड़कर चिह्न छगा दें | इस छेदनस्थान के 
दोनों ओर धीमे से पकड़कर सुबर्ण वा फौलाद के बने छदन 
शास्त्रों में से किसी एक तीक्षण अधधार से कार्य । अर्थात्‌ तीक्षण 
छेदन शत्त्र से छेदन करें | इसके अग्रभाग को सूत वा धागे- से 
बॉँधकर शिशु के कण्ठ में ढीला छठका दें | वस्तुतस्त काटने 
से पूव हो नाड़ी पर धागा कसकर बाँध देना चाहिये | सुभ्रुत 
शारीर १० अ० में कहा भी है--- 

_ पतों नामिनाडीमश्टाब्लुलमायम्य सूत्रेण बद्ध्वा च्छेदयेत्‌ | 
तत्यून्रेकदेशं च कुमारस्य ग्रीवायां सम्यग्‌ बध्नीयात्‌ |! 

कई आठ अब्जुली की जगह चार अछुुल भाग को छोड़कर 
धागा कसकर बाँधने को कहते हैं | जैसे-अशज्जसंग्रह उत्तर- 
तन्त्र १! अ० मैं :-- - रस & 

'प्रत्यागतप्राणस्थं च प्रकृतिभूतस्य नामिनालं नाछामिबन्ध- 
चत॒रबुलस्योध्व॑ क्षौमसूनेेण बद्ध्वा तीक्षणेन शस्त्रेण वर्धयेतू। 
ग्रीवायां चेनमासज्जेतू | नामि च कुष्ठतेलेन सेचयेत्‌॥| 

आजकल भी शिशु के नामित्रन्धन से २” की दूरी पर गाँठ 
लगाते हैं। ज्यों ही शिशु का श्वासोच्छुवास अच्छी प्रकार 
चलने हगे त्यों ही उसे नरम बिछौने पर सोधां लेटा दें। जब 
तक नाभिनाड़ी में स्पन्दन रहें तब्र तक प्रतीक्षा करें । कुछ 
मिनटों के बाद ये स्पन्दन बन्द हो जाते हैं। अब शिशु के 
नामिमूल से २” की दूरी पर नामिनाड़ी को पकड़कर भींचते 
हुए। चिपचिपे रस को निकाल दें ओर वहाँ कसकर सूत वा डोरा 
बाँध दे | यदि कदाचित्‌ गर्भाशय में दूसरा शिशु हो तो स्त्री 
के भगदेश से ३ इश्च की दूरी पर इसमें दूसरी गाँठः लगा देनी 
चाहिये | यदि यमलछ हो और उनका रक्तवहन परस्पर सम्बद्ध - 
होगा तो ऐसा करने से दूसरे शिशु के भी प्राण बच जाय॑गे। 
साधारण: तौर पर यह दूसरी गाँठ भी सब छगा ही देनी चाहिये, 
जिससे कभी गलती न हो । अब शिशु की नाभि के पास को 
गॉठ से रूगभग आध इचञ्च की दूरी पर निर्मल स्वच्छ तीच्ण 
चाकू वा कैंची से काट दे | अब इसे परिचारिका के सिपुर्द कर 
दो । वह इसे ऋत्वनुसार वस्त्र ओढ़ाकर लेटा देगी। पर उसे 
देने से पूर्व एक बार फिर नाड़ी को देख लें कि कहीं रक्त तो 
नहीं बहता । यदि बहता हो तो पहली गाँठ के साथ ही एक 


और गाँठ कस कर लगा दे। इस नाड़ी पर:विशेष ध्यान देना... 


चाहिए। इसे पूर्णतया शुष्क कर देना चाहिए और इससे रक्तताव॒ 
३-- ऊध्वेधारेणश' ग० | : . ३--अच्वेघारेण ग०। ७ जज 


छ्ट्० 


न होने देना चाहिए.। इस पर अवचूणन ओऔषघ डालकर 


(5०७०८ पिचु रख उदर पर चपटा रख के बाँध दें। पट्टी बहुत 


न कसे । और पट्टी के सिरे को स्थिर करने के लिये सेफ्टीपिन 
(बकक्‍्सूआ ) गाँठ न लगाकर सी देना सर्वोत्तम है। प्राचीन 
समय में यह पट्टी नहीं बाँधी जाती थी; अपितु सूत्र को गदन 
में लटका दिया जाता था। जिससे यही काग्र सिद्ध होता है | 
यदि उस शिशु की नाभि पक जाए तो छोध, मुलहठी, 
प्रियडगु, देवदारु, हल्दी; इनके कल्प से यथाविधि सिद्ध किया 
गया तैल चुपड़ें । और इन्हीं तैल की औषधों के चूण का अब- 
चूणन कर। यह नाड़ी के काटने की विधि यथावत्‌ कह दी है ।७३) 
असम्यक्नल्पने हि नाड्या *आयासव्यायामोत्तुण्डित- 
पिण्डलिकाबिनामिकाविजुश्मिकाबाधेस्यो भयं; तत्रावि- 
दाहिभिवोतप्त्तप्रशमने रभ्यज्ञोत्सादनपरिषेकेः सर्पिमि- 
ख्वोपक्रमेत गुढुछाघवमभिसमीक्षय ॥७४॥ 
यदि नाछ को ठीक प्रकार न काणा जाय तो आयाम 
( रम्बाई ) और व्यायाम ( चौड़ाई ) से उत्तुण्डित ( दीघ मोटी 
और उन्नत होना ) पिण्डलिका ( पिण्डाइति गोल और ,कठिन 
होना ) बिनामिका ( किनारों से ऊँची और मध्य में निम्न 
दबी हुई होना ), विजुम्मिका ( बढ़नेवाली होना ) इन विकारों 
का भय होता है। अर्थात्‌ यदि ठीक प्रकार से नाभि न काटी 
जाय तो नाभि में इन विकृतियों के होने का डर होता हे । 
यदि इसमें से कोई विकार हो जाय तो उनकी गुरुता और 
लघुता का विचार करके अविदाहदी वातपित्त को शान्त करने- 
वाले अभ्यज्ञ उत्सादन परिषेचन और घुर्तों से चिकित्सा करे। 
इन. विक्ृतियों में जिस दोष को प्रधान सममे उसकी पूरब 
चिकित्सा करनी चाहिये। यदि पित्त प्रधान हो तो पित्त की और 
यदि वात प्रधान हो तो वात की चिकित्सा पूव होनी चाहिये । 
अशज्जसंग्रह उत्तरतन्त्र अ० २ में-- 
वातेनाध्मापितां नार्मि सरुजां तुण्डिसंज्ञिताम्‌ | 
मारुतघ्नेः प्रशमयेत्‌ स्नेहस्वेदोपपादनेः || 
असम्यकल्पनान्नाभेः स्याद्ििनामो विजुम्मिका। 
बातठपित्तहरं कम तत्रान्तब॑हिराचरेत! ॥७४॥॥ 
रततोडन्तरं जातकर्म कुमारस्य काय अतद्यथा-सघु- 
सर्पिषी मन्त्रोपमन्त्रिते यथास्नायं प्रथम आ्रशितुमस्मे द- 
द्ात्‌ , स्तनमत ऊध्वमेतेनेब विधिना दक्षिणं पातु पुरस्ता- 
स्मयच्छेतू । अथातः शीष॑तः स्थापयेदुदकुम्भ॑ मन्त्रोप- 
मन्त्रितमू ॥३६॥ 
तदननन्‍्तर बालक का जातकम करना चाहिये--जैसे शास्त्र 
के कह्टे अनुसार मधु और घी को मिश्रित कर भन्त्रों से उपस- 
न्त्रित करके बालक को प्रथम खाने के लिये देवे | मधु और घी 
छमपरिमाण में न मिलने चाहिये | समपरिमाण में मिल्यने से 
विषप्रभाव होता है | सुभ्रुत शारीर १० अ० में--- 


३--- झायामब्या यामहुयिडका ०? च० | २--प्रागतो' ग० | 


. ३--ततों ग० | 


चरकसंहिता 


[अण्८ 


“अथ कुमारं शीतामिरद्धिराश्वास्य जातकमणि कइते * मधु- 
सर्पिरनन्तात्राह्मीरसेन सुवर्णचूर्णमडगुल्यानामिकया लेहयेत्‌ ।? 

प्रथम दिनों में जननी के स्तनों में दूध नहीं होता । तीसरे 
या चौथे दिन दूध बनता है । उससे पूर्व पीयूष ( खीस, ००- 
]0४5ए ) होता है। यह गुरु है और शिशु को शीघ्र पचता 
नहीं, जिससे विरेचन हो जाता है | अतः तीन दिन तक मधु 
और घत का प्रयोग करना चाहिये ऐसा कइयों का मत है। 
वस्त॒तस्तु दुग्धसात्य होने से बकरी या गो के दूध के साथ र्‌ं 
मधुसर्पि आदि का प्रयोग होना चाहिये। सुश्रुत शारीर १० आ० 
में इन तीन या चार दिनों के लिये विशेष भोजन बताया 
है| यथा--- 

“धमनीनां हृदिस्थानां विश्वतत्वादनन्तरम्‌ | 

चत्रात्रा त्विरात्राद्वा स्त्रोणां स्तन्यं प्रवतेते ॥ 

तस्माद्थमेडहि मधुसर्पिरनन्तामिश्र॑ मन्त्रपूत॑ त्रिकालं पाय- 
येत्‌ | द्वितीये छक्षमणासिद्धं सर्पि, तृतीये च। ततः प्राइुनिवा- 
रितस्तन्यं मधुसर्पि; स्वपाणितल्संमितं द्विकाल पाययेत्‌ ॥ 

इसके पश्चात्‌ इसी विधान के अनुसार अथांत्‌ शास्त्रोक्त 
मन्त्रीं से स्तन को अभिमन्त्रित करके दूध पीने के लिये प्रथम 
दक्षिण स्तन शिशु के मुख में दे | अभिमन्त्रित करने के मन्त्र 
सुश्रुत शारीर १० अ» में दिये गये हैं-- 

“चत्वारः सागरास्तुभ्यं स्तनयो; क्षीरवाहिण३ | 

भवन्तु शुभगे नित्यं बालस्य बल्वृद्धये।॥ 

पयोड्मृतरसं पीत्वा कुमारस्ते शुभानने । 

दीघेमायुरवाप्नोतु देवाः प्राश्यामृतं यथा |॥ 

एवं मन्त्र से उयमन्त्रित जछ के भरे कलश को शिशु के 
शिर की ओर रखे | अशज्झसंग्रह के अनुसार बच्चे का शिर 
पूबे को ओर होना चाहिये। यथा-- 

'प्राकृशिरसं चैन क्षामनिचये *संबेशयेदुच्छीपके चास्या- 
भिमन्त्रितमुपक्ुुम्भ॑ स्थापयेत्‌ द्वारपक्षयोश्र ॥७५॥ | 

अथास्य रक्षां विदृध्यात्‌-आदनीखदिरककन्धुपीलु- 
परूषकशाखाभिरस्य गृहं भिषक्समन्ततः परिबारयेत, 
सबतख्च॒ सूतिकागारस्य सर्षपातसीतण्डुछठकणकणिकाः 
प्रकिरेत , तथा तण्डुलबलिहोमः सततमुंभयत# कार क्रिये- 
तानामकमेणः, द्वारे च मुसलं देहछीमनुतिरश्रीन न्यस्त॑ 
कुयांतू , वचाक्ुष्ठक्षोमकहिडुसषपातसीछशुनकणकणि- 
कानां रक्षोघ्न्समाख्यातानां चौषधीनां पोट्टलिकां बदूध्वा 
सूतिकागारंस्योत्तरदेहल्यामवसजेत्तथा सूतिकायाः कण्ठे 
सपुन्राया$, स्थाल्युदककुम्भपयकझ्लेष्व पि 3तश्रैव च द्योदो- 
र॒पक्षयोः कणकास्लेन्धनवानमिस्तिन्दुककाष्ठेन्धनश्वाप्तिः 
सूतिकागारस्थाभ्यन्तरतो नित्य स्यात्‌ » ख़ियश्चेनां यथों- 


“युग: सुहृदशालुजाग्रयुः दजाई द्वादशाहई बाइठुपरत- 


१-- मधुसर्पिरनन्‍्तचूणमजुलया' इति पाठास्तरस। अन्न 
अनन्तचूर सुबर्णचूण मिति। तच्च मधुसपिमिश्र लेहवेद्त्यर्थ! ॥ 
२--उछोषेक शय्याया। शिरोभागः ॥ ३-- ०ब्वयि। तथेव 


हयोद्वारपक्षयों: । कणकयटकतिन्दुककाब्ठेन्धनंश्रापि!' यो० । 


आअ०८]). ६१ 


प्रदानमंगलाझीः ५ 
हृष्टजनसंम्पूण च तद्वइम काय, ब्राह्मणश्वाथववेदवित्सत- 
: तमुभयतः काछं॑ शान्ति जुहुयोस्स्वस्त्ववनाथे कुमारस्य 
. तथा सूतिकाया॥, इत्येतद्रक्षाविधानसुक्तम्‌ ॥७६॥ 

तदनन्तर रक्षाविधि का अनुष्ठान करें-वैद्य आदनी (घोषा), 
खदिर ( खेर ), ककन्धु (बेर ), पीलु, परूषक ( फाल्सा ); 
इनकी शाखायें गृह के चारों ओर छटका दे । सूतिकागार के 
चारों ओर सब्र जगह सरसों अलसी तथा चावलों के कर्णो को 
.बिखेर दे | नामकरण से पूर्व अथथांत्‌ दस दिन तक निरन्तर 
दोनों समय साय॑ और प्रातः तण्डुलबलि नामक मद्भलहोम किया 
जाय । द्वार में देहली के समीप एक मूसल तियग्भाब में (टेढ़ा 
करके) रखे । वच कुठ क्षौमक ( ग्रन्थिपण-अथवा क्षुपक पाठ 
होना चाहिये यह भी भूतनाशक होता है ) हींग, सरसों अलसी 
लहसन; इनके कणों और कणिकाक्षों की तथा अन्य रक्षोष्न 
औषधियों की पोटली बाँधकर सूतिकागार की देंहली में ऊपर 
की ओर लटका दे। और उक्त द्वव्यों की ही पोटली प्रसूता 
(जच्चा) और पुत्र के गले में भी लटका दे-। एवं स्थाली ( हाँडी 
पतीली आदि ). जल के कलश और पलऊझ्ढ पर मी वे पोटलियाँ 
लूटका देनी चाहियें। सूतिकागार के अन्दर द्वार के दोनों 
पाश्वों में करणकाम्छ ( १ ) के इंधन की अग्नि तथा तिन्दुक की 
लकड़ी के इंधन की अप्नि नित्य प्रज्वलित रहनी चाहिये। 
सुभुत शारीर १७ अ० में-- 

“अथ बाल क्षौमपरिबृतं क्षौमवस्त्रास्तृतायां शय्यायां शाय- 


येतू। पीलुबदरीनिम्बपरूषक्शाखाभिश्रेनं बीजयेत | मूर्ध्नि | 


चास्याहरहस्तेलपिचुमवचारवेत्‌ । धुपयेचचन रक्षोष्नै्ूपैः रक्षोष्नानि 
चास्य  पाणिपादशिरोग्रीवास्ववसजेत्‌ू |. तिलातसीसंषपकणांश्र 
प्रकिरेत्‌ । अधिष्ठाने चाप प्रज्वाल्येतू | बर्णितोपासनीय चावेक्षेत 


अशशज्ञ्संग्रह उत्तरतन्त्र बालोपद्रणीयाध्याय में कणकाम्ल' 


की जगह कणकण्डक पढ़ा है-- 
“कणकण्डकतिन्दुकेन्धनारिंन नक्त दिवं च जाग्यातू 
इसमें इन्दु की व्याख्या के अनुसार. 'कण” से खण्डित 
तण्डुछ ( दृटे हुए चावछ ) और कण्डक से चूर्णित तण्डुलों 
का ग्रहण है। अर्थात्‌ जिस अग्नि का इंधन तिन्दुक. की 
लकड़ी का हो और खण्डित एवं चूर्णित तण्डुल - जिसमें 
डाले गयेहों उसे दिन रात प्रज्बलित रखे, बुझने न दे। पूर्बोक्त 
गुणवाली _स्त्रियाँ जो सूतिकागार में हों और मित्र दस.बा 
: बारह दिन तक जागरण कर । एक न एक व्यक्ति को चाहिये 
कि कम से कम दसवा बारह दिन तक प्रयूता व बच्चे की.रक्षा 
के लिये जागता रहे |. प्रसव के दस बारह द्विन पश्चात्‌ तक 
प्रसृता को चलना.फिरना वा परिश्रम करना मना है | इन दिनों 


. ““व्वपि, तथंघ द्योद्वरिपल्षयोः । सकणकुस्भकेन्थ नाग्निः 


स्तिन्दुककाप्टे्धन शग्नि३! गज्ञाघर; पठति व्य|ख्याति च-द्वारपक्ष- 


योद्वारपाश्ययीहेयोश्च पोइक्षीद्यं रक्षेत । सूतिकागारस्याभ्यस्तरतो. 


नित्य कणश्तशदलकण३, कुस्स उदकुम्म: इन्धन फाष्ठ मग्निस्तेः 
सह स्यादूग्निश्व तिन्‍दुककाछेन्धनः स्थात्‌ ै 


शारोरस्थानम्‌ 


ध्द१ 


में गर्भाशय और योनि से स्लाब ( [0८08 ) वहा करता है । 
जिसमें गर्भाशयकला की सेलें श्लेष्मा और रक्त होता है।. 
आरंभ के तीन चार दिनों में खाव में रक्त का भाग अधिक 
होता है और पीछे से क्रमशः रक्त कम हो जाता है । छः या 
सात दिन पीछे स्नाव का रंद्ध भूरा पीला सा हो जाता है | इन 


ै दिनों में गर्भाशय का परिमाण भी बढ़ा हुआ हौता है | वह 


अभी तक कम होते२ बस्तिगहर में वापिस नहीं आचुका होता 
हैं | प्रसव के बाद बस्तिगहर मेँ पूर्णरूपेण.बापिस आते हुए १४ 
या १५ दिन लग जाते हैं ।अतएब मी इन दिन में प्रसृता को 
किसी प्रकार का परिश्रम न करने देना चाहिये | इन दिों में 
परिचारिकाओं और परिचारकों, को सवंदा तय्यार रहना चाहिये। 
गर्भधारण करने से पूर्व जो गर्भाशय का परिमाण होता है उतने 
परिमाण पर पुनः वापिस आने में लमभग ६ या ७ सप्ताह लगते 
हैं। सुभ्रुत शारीर १० अध्याय में भी कहा है... $. 

अनेन विधिनाउध्यधंमासमुपसंस्कृता, विमुक्ताहं।राचारा 
विगतसूतिकामिधानां स्थोत्‌ 7 ४ #... 

अभिप्राय यह है कि प्रसव होने के १॥ मास वा ४५ दिन 
तक स्त्री का नाम प्रसूता रहता है ।. प्रसव के ४० से ५० दिन 
के बाद गर्भाशय अपने अंसली परिमाण में आ जाता है। इतने 
दिन उस स्त्री का नाम प्रसूता वा सूतिका रहता है | जब गभो- . 
शय अपने परिमांण में आ जाता है तब उसका सूतिका नाम 
नहीं रहता |. ४ दर - 

इन दस या बारह दिनों में उस घर में निरन्तर दान 
मज्ञलकाय आशीर्वाद स्व॒ति गाना-बजाना आदि हो । वह घर 
पवित्र एवं खाने पीने के पदार्थों से युक्त होना चाश्यि | प्रेमी 
तथा प्रसन्न र्री पुरुषों के आवामंन से वह घर भरा रहना चाहिये। 
कुमार और सूतिका के कल्याण के लिये अथववेद का ज्ञाता 
ब्राह्मण निरन्तर दोनों काछ शान्तिहोस करे || : 

यह रक्षाविधान कह दिया गया है ॥७६॥ . 

सूतिकां तु खलु बुमुक्षितां विदित्वा स्नेह पाययेत्‌ 
प्रथम॑ परमया शक्त्या सर्पिस्तैल बसां सज्नानं वा सात्स्यी- 
भावसभिसमीक्ष्य पिप्पल्ीपिप्पलोमूछचव्यचित्रकश;ंगवेर- 
चू्णसहित॑; स्नेह पीतवत्याश्र सर्पिस्तैलाभ्यामश्यज्य वेष्ट- 


'येदुद्रं महता वाससा, तथा तस्या न बायुरुदरे विक्ृति- 


सुत्पादयत्यनवकाञत्वात्‌ ; जी्णे तु स्नेहे पिप्पल्यादिभि- 
रेब सिद्धां यवाग सुस्निग्धां द्रबाँ मात्रझ! पाययेत्‌ , उस- 
यतः काल्मच्छेन चोष्णोदकेन परिषेचेत्पाक्स्नेहयवागू- - 
पा ; एवं बस्पउर त मक सप्तरात्र बानुपाल्य ततः क्रमे- 
णापष्यायये्त्‌; स्वस्थवृत्तमेतावत्मृतिकायाः ॥७)॥ 

. सूतिका का स्वस्थवृत्त--सूतिका को मूख लगने पर सात्य 
का विज्वार करके घी तेल बसा बा.मजा में से कोई एक स्नेह- 
जिसमें पिप्पलीमूल चव्या चित्रक और सोंठ; हनका चूण डाछा 
हों-पूणमात्रा में जितना वह पी सकती हो प्रथम पिछावे। अथवा” 
परमया शक्त्या उपलक्षिता चेत्‌ सूतिका' इस प्रकार अन्चय 
करने से यह अर्थ होगा कि यदि 'सूतिका बलवती हो तो पिपप-._ 
ल्थादि के चूण से युक्त स्नेह पिछावे। अन्यथा स्वल्पंश्मूछ 
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दर कर _... ध्व॒रकसंहिता 


वात वातहर औषधियों का क्याथ वा यवागू पिछाया जा सकता 
है | अष्टाज्गसंग्रह शारीरस्थान अध्याय ३ में कहां गया है-- 
'अथ सूतिकां बलातैलेनाम्यज्यात्‌ । बुभुक्षितां च पंचकोल- 
चूणन यवान्युपर्कुचिकाचव्यचित्रकव्योपसैन्धवचू्णन वा युक्तां- 
महपरिणामिनी यथासात्म्यं स्नेहमात्रां पाययेत्‌ । स्नेहायोग्यां 
वातहरौषधक्वाय हस्वपंचमूलक्वा्थ वा ।!'  :- 
जिस सूतिका ने स्नेहपान किया है उसके पेट पर घी और 
तैल चुपड़कर एक चौड़ा और ब्रड़ा कपड़ा छंपेट दें | इस 
प्रकार बन्धन के बाँधने से अवंकाश के न रहने के कारण वायु 
विकार को उत्तन्न नहीं करता | 5 
यद्यपि . इस बन्धन का बाँधना अत्यावश्यक नहीं, परन्तु 
तो भी इससे प्रसूता को बहुत आराम मिलता है। परिश्रान्त 
बस्तिगहरसन्धियों तथा मांसपेशियों को इससे बहुत सहारा 
मिलता है | पट्टी का निचछा सिरा. ऊर्व॑स्थि के वृहदबु द से २ 
इंच नीचे तक अवश्य पहुँचनां चाहिये |. उदर के ऊपर का 
.बन्धन का भाग इतना ढीला होना चाहिये कि उसमें से मुष्टि 
आसानी से गुजर जाये । - 2 > 
जब स्नेह जीण हो जाय-पच जाय तब इन्हीं पिप्पली आदि 
- से सिद्ध की गयी यवागू.. जिसमें प्रमूतमात्रा में घृत तैड आदि 
स्नेह डाला गया हो और द्रव (.40 ए४० ) हो, पतछी हो-मात्रा 
में पिलावें | दोनों समय स्नेह तथा यवांगू के पीने से पूर्व स्वच्छ 
उष्ण जल से सूतिका का परिषेचन करना चाहिए | इंस.नियंम 
' के अनुसार पाँच. वा सात दिन तक चलकर क्रमशः पुष्टिकारक 
आदि द्वारा प्रसूता के शरीर और: बछ को पूर्ण करें । - यह ही 
सूतिका का स्वस्थवृत्त है | सुभुत शारीर १० अध्याय में--. . * 
“अथ सूतिकां बलातैलभ्यक्तां वातहरौषधनिष्क्वायेनोपच- 


* रेत्‌ | सशेषदोषां तु तदंहः पिप्पलीपिप्पछीमूलहस्तिपिप्पलीचित्र- 
कश्चक्ववेर्चूण स्नेहविमिश्र॑ं गुडोदकेनोष्णेन पाययेत्‌ | एवं द्विंसात्र |. 


तरिराज्न वा कु्यांदाडुष्टशोणितात्‌ । विशुद्धे ततो बिंदारीगन्धादि- 


सिद्धां स्नेहयवागूः क्षीरयंवागू' वा पाययेत्त्रिराज्म्‌। ततो यवकोल-' 


कुलल्थसिद्धेन जाज्ञलरसेन शाल्योदनं भोजयेद्‌ वलमग्निबर्ल 
चावेक्ष्य ॥| 69% 5%08 ! 
धन्वभूमिजातां व॒ सूतिकों घृततैलयोरन्यतरल्य मात्रां पाययेत्‌ 
पिप्पल्यादिकपायानुपानों, स्नेहनित्या: च. स्याल्तिरात्र पद्मराज्ं 
वा ( बल्वती ), अबला यवांयूः पाययेत्त्रिरात्र पदञ्नरात्र वा। 
अत ऊध्य लिग्बेनान्रसंसगेंणोपचरेत्‌ | ग्रायशश्रैनां प्रमूतेनोष्णो- 
दकेन परिषिचेत्‌ | क्रोधायासमेथुनादीन परिहरेत्‌ |! - 
अश्टज्भसंग्रह शारीर ३ अध्याय में-- रे 
“जीण तु स्नेह पूर्वोषधेरेव सिद्धां विदार्यादिगणक्वायेन 


- क्षीरेण वा यवायू: सुस्विज्ञां द्रवां मात्रया पाययेत्‌। प्राक्स्नेहय- 
. वागूपानाभ्यां चोमयकाल्मुष्णोदकेन परिषेचयेत्‌ | एवं बिराज 


पश्चरात्र॑ स्तरात्न वाइनुप्ाल्य ततो यवकोलकुल्त्थयूष्रेण लुघुना 


 चात्रपानेन | दादशरात्रात्‌ पर॑ जानज्नलरसादिभिश्र क्रमादाप्या- 


ययेदग्निवलादीनवेच्षय । क्वयितशीत॑ च॒ तो पाययेत्‌। तथा 
जीवनीयब हणीयमधुरवातहरसिद्धेरभ्यज्ञोद तनपरिषेकाव गहिरल- 
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पानैश्व हच्चेस्पाचरेत्‌ | एवं हि गर्भावृद्धिक्षपितशिथिलसवशरीर- 
धातुप्रवाहणवेदनाक्लेदरक्तनिःलुतिविशेषशज्यशरीराध्य पुनने- 
ग्रीमवति? ॥७७॥ 
स्थासत खलु यो व्याधिरुलय्ते स्‌ कच्छसाध्यो _ 
भव॒त्यसाध्यो वा गर्भवद्धिक्षयितशिथिछसवंशरीर धातुत्वा- 
स्रवाहणवेदनाक्लेदनरक्तःनिःखुतिविशेषशून्यशरी र॒त्वान्न, 
तस्मात्तां यथोक्‍्तेन विधिनोपचरेतू; भोतिकजीबनीय- 
बृंहणीयमधुरवातहरसिद्धे रभ्यज्ञोत्सादनपरिषेकावगाहना - 
ज्षपानविधिभिरविंशेषतश्थोपचरेत्‌ ; विशेषतों हि शून्यश्ञ- 
रीराः स्त्रियः प्रजाता अंवन्ति ॥७८॥ ! 
गर्भ के गर्भाशय में बढ़ने के कारण शरीर की धातुओं के 
क्षीण और शिथिल हों जाने से तथा कुन्थन प्रसववेदना क्लेद 
और रक्तल्लाव के कारण शरीर के शूत््य हो जाने से सूतिका को 
जो भी- रोग होता है, वह कष्टसाध्य वा असाध्य हो जाता है। 
अतएव* उसकी पूर्वोक्त:विधान के अनुसार चित्त लगाकर 


शुभ्रूषा करनी चाहिये। विशेषतः भौतिक जीवनीय बृंहणीय 
मधुर तथा वांतदर औषधियों से सिद्ध किये गये अभ्यंग उत्सा- - 


दन ( उंबटन ) परिषेचन अवगाहन ( 02033 ) तथा अन्न- ' 
'पान का सेवन करना चाहिये-। भौतिक ( भूतहर, /५४8€- 
9४८ ) जीवनीय आदि 'ग़णों के द्वव्यों. से यथाविधि साधित 
तैलःका अभ्यंग: (मालिश), इनके कलक. से उबटन तथा क्वाथ 
से परिषेचन ओर अवगाहन करना चाहिये, क्योंकि प्रंसव होने - 
पर स्त्रियों की देह विशेषतः शुज्य- हो जातो. है । सुश्रुत शारीर 
१० अध्याय में मी-- / : 5 ४ 
:. “मिथ्याचारात्‌ सूतिकायां यो व्याधिरुपजायते । 
स कृच्छुसाध्योज्साध्यो वा मवेदत्यंपतपंणांत्‌ ॥ 
तस्मात्ता देशकालछी. च व्यांधिसात्म्येन कर्मणा | - 
परीक्ष्योपचरेन्नित्यमेब॑. नात्ययमाप्नुयात्‌ ॥! 
: उपयुक्त विधान के-अनुसार सूतिका .का उपचार होने पर - 
वह रोगों से बची रह सकती है अन्यथा यदि कोई रोग हो गया 
तो वह दुश्साध्य वा असाध्य ही हो जांता है रब ॥ पं 
 *दम्यां निशयतीतायां सपुन्ना स्त्रों सबंगन्धोषधेगो- 
विखिज दही स्नाता छष्वहतजुचिवस्त्रं परिधाय पविन्रष्टछु- 
विचि च संस्पृश्य मकछ्ूछान्युचितामचयित्वा 
च देवतां शिखिनः शुक्लबाससोच्व्यज्ञांश्य ब्राह्मणान्‌ 
स्वस्ति वाचयित्वा, कुमारमहतेन शुचिवासंसा55च्छाद- 
येत्‌ प्राक्शिरसमुद्क्शिरसं वो संवेश्य, देवतापूर्व द्विजा- 
तिभ्यः प्रणभतीत्युक्त्वा कुसारस्य पिता हे नामनी कार- 
साय नामामिप्रायिक च; तज्नाभिप्रायिकं नाम 
द।यन्तस्थान्तमृष्मान्तं वाउबृद्ध' त्रिपुरुषानूकमनः 
>वमप्नतिष्ठितमू। नाक्षत्रिक तु नक्षत्रदेवतासमानाख्य दथ” . 
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१--दशमे स्वहनि” च० । २-.त्र पुरुषानूकमन रिप्रतिषि" 
सम हृति महाभाष्ये पाठः। अप 


-- चन॑ कृत्वा नाम कुर्यातां यदमिप्रेतं नक्षत्रनाम वा [? *. 


. चौथे वर्ण घोषवान कहाते हैं, ये ये हैं ग घ, जश्न, ड॑ ढ, द-घं; 
ब भ। इन वर्णों में से कोई वर्ण नाम के आदि में -होना 


खे० व ] 


दसवीं रात्रि के व्यतीत होने पर ग्यारहवें दिन प्रसूता और 
पुत्र दोनों ही को सवंगन्‍्ध की औषधों से तथा श्वेतसरसों से 
स्नान करावे। सबंगन्ध औषधियाँ ये हैं-- 

“चातुर्जातककर्प्रकक्कोलागुरुकुडकुमम्‌ । 

लवज्भसहितज्चेव सबंगन्ध प्रकीर्तितम्‌॥? 

अथवा सबंगन्ध से एलादिगण का ग्रहण करना चाहिये-- 

'एलातगरकुष्ठमांसीध्यामकत्वक्पत्ननागपुष्प प्रियक्रह रेणु का व्या- 
पघ्रनखशुक्तिचण्डास्थौनेयकश्री वेश्कचो चचोरकवालु कगु ग्गुलुकस ज॑- 
सदर कड़न्दुरकागुर्कोशीरभद्रदारकुड्कुमानि पुन्नागकेशरं 


इन ओषधों द्वारा यथाविधि साधित जल से. स्नान कराना 


चाहिये । गज्लाधर जे 'सबंगन्धौषधेगॉरसर्षपलोश्रेश्व” ऐसा पाठ' 


पढ़ा है । इसके अनुसार श्वेतसरसों और लोध से संस्कृत जल 
से स्नान कराना चाहिये । स्नान के पश्चात्‌ पुत्र सहित स्त्री, 
हलके, जो फटे न हों, नवीन और स्वच्छ वस्त्र पहिरकर पवित्र 
मनचाहे, हल्के, विचित्र भूषणों को घारण किये हुए मज्भल द्रब्यों 
को छूकर उचित देवता की ( जिस नक्षत्र में. शिशु का जन्म 


हुआ हो-उस नक्षत्र के देवता की ) पूजा करके शिखाधारीः. 


जिन्होंने श्वेत बस्र पहिरे हुए हैं तथा अव्यज्ञ ( जिनके सम्पूण 


“अज्ञ हों और उनमें से कोई.अंग विकत न हो ) ब्राह्मणों.को. 
स्वस्तिवाचन कराके पूव वा उत्तर की ओर बच्चे का शिर करके . 


लेटा दें और एंक नूतन पविन्न बच्न उसे ओदढ़ा दें। प्रथम 
देवता को पश्चात्‌ ब्राह्मणों को 'यह कुमार प्रणाम करता है? यह 


कहकर बच्चे का प्रिता उसके दो नाम रखे। एक नाम तोः 
उस नक्षत्र ऐे सम्बन्ध रखता हो जिसमें उसका जन्म हुआं है. 


शारीर ५० अ० में भी-- | । हक 
(तो दशमेडहनि मातापितरौ कृतमंगलकौतुको स्वंस्तिग- 


और दूसरां बह जो पिता माता आदि को अभीष्ट हो |. सुभरुत 


आभिप्रायिक ( अभीष्ट ) नाम ऐसा होना चाहिये, जिसके 
आदि में घोषवान्‌ वर्ण हो। कवर आदि.वर्गों के तीसरे और 


चाहिये । और अन्त में अन्तश्स्थ वा ऊष्म वर्ण होना-चाहिये |. 
य रल व.ये अन्तंःस्थ कहाते हैं ओर श ष॒ स॒ ह ये चार ऊष्म- 
होते हैं। नाम वृद्धि रहित होना चाहिये।- “आ ऐ औ” इनकी 


. वृद्धि संज्ञा होती है। अथवा “बद्धृत्रिपुरुषानूक! यह पाठान्तर 
है | अपने बृद्ध तीन पुरुष अर्थात्‌ पिता पितामहं ( दादा ). 
और प्रपितामह ( परदादा ); इनमें से किसी नाम से मिलता 


जुलता नाम हो” 'त्रिपुरुषानूक पाठ होने पर भी यही. अथ 
है | नया हवी-अप्रसिद्ध नाम न हो, प्रसिद्ध नाम हो। अन्यत्र 
“अनरिप्रतिष्ठितम्‌ , यह पाठान्तर है जो शत्रु का नाम हो वही 
नाम पुत्र का न रखे | 2० 


और नाक्षत्रिक नाम ( राशिनाम ) नक्षत्र के देवता की 


सहश संज्ञावाला दो या चार अक्षर का होना चहिये। नक्षत्रों 


'औरीरस्थानमू ! . धद३ 


के देवता होते हैं | जैसे अश्विनी का अश्विनौ | मंरणी का यम | 
कृत्तिका का अग्नि | रोहिणी का प्रजापति | मगशिरा का चन्द्रमा | 


|| आद्रां का रुद्र | पुनवंसु का अदिति | पुष्य का बृहस्पति | 


आश्लेपषा का सप । मघ्रा के पितर | पूर्वाफल्गुनी का भग | 
उत्तराफहगुनी का अयमा । हस्त का यूय । चित्रा का त्वष्टा 
स्वाति का वायु | विशांखा का इन्द्रामी | अनुराधा का मित्र | 
ज्येष्ठा का इन्द्र | मूछ का निऋति। पूर्वापाढ़ा का आपः | 
उत्तराषाढ़ा का विश्वेदेवा;। श्रवण का विष्णु । घनिष्ठा का 
वसु | शतभिषा का वरुण । पूर्वाभाद्रपदा का अजेकपात्‌। 
उत्तराभाद्रपदा का अहियुध्न्य | रेवंती का पूषा । अशज्ञसंग्रह 
उत्तर १ अ० में कहा है-- 
: पूज्य त्रिपुरुषानूकमादो घोषवदशक्षरम्‌। 

अबृद्धं कतमुष्मान्तमनरातिग्रतिष्ठितम्‌ ॥ 

नक्षत्रदेवतायुक्तं तदेव तु न केवलम्‌ । 

मज्जल्यमन्तरन्त+स्थं न दुष्ट न च तद्धितम॥ 

'पुंसो बिसर्जनीयान्तं समवण स्त्रियाः पुनः | 

* विषमाक्षरमक्रूरं विस्पष्टाथ मनोरमम्‌ || 

सुखोद्य॑ दीघवर्णान्तमाशीवादामिधानवत्‌ ॥?७६॥| 

)कते च नामकर्मणि कुमार परीक्षितुमुपक्रामेदायुषः 
प्रमाणज्ञानहेेतोः; तत्रेमान्यायुष्मतां कुमाराणां लक्षणानि 
भवन्ति; तद्यथा एकेकजा . सदवो5ल्पाः स्निग्धाः सुबद्ध- 
मूलाः ऋष्णाः केशाः प्रशस्यन्ते, 'स्थिरा बहछा त्वक्‌ , 
प्रकृत्याकृतिसुसंपन्नमीषत्प्रमांणातिबृत्तमनुरूपसा तपत्रोपस॑ 


* शिरः व्यूढं दृढ सम॑ सुशिलष्टशंखसन्ध्यूध्व >व्यज्ञनमुपचित 


वलिनमधे चन्द्राकंति छछाटं, बहलौ विपुछसमपीठों समो 
नीचबृद्धो प्रछ्ठतोड्बनतो सुश्लिष्टक्पुटको महाच्छिद्रो 


' कर्णों, ईषत्परहूम्बिन्यावसज्ञते समे संहते महत्यो श्रुवो; 
' समे- समांहितद्शने व्यक्तमागविभागे बल्ब॒ती तेज- 
' सोपपन्ने. स्वद्गभापाड़ो चछुषी, ऋज्ची महोच्छवासा बंदा- 
संपन्नेषद्वनतामा नासिका,-महरजुसुनिविश्दन्तमास्थम, 
 आयामविस्तारोपपन्ना इलच्णा तन्‍वी प्रकृतिवणयुक्ता जिह्ा, 


रण युक्तोपचयमूष्मोपपत्न॑ रक्त ताछु, महानदीन स्नि- 
ग्थो5नुनादी गम्भीरसमुत्यो धोरः स्वरः, नातिस्थूलो 
नातिकृशावास्यम्रच्छादनो रक्तावोष्ठो, महत्यो हनू , वृत्ता 
नातिमहती ग्रीवा, व्यूडमुपचितसुर*, गूढ जञ्नु पृष्ठबंशश्ध, 
विप्रकृष्टान्तरौ स्तनो, अंसपातिनी स्थिरे पाइवे, बृत्तपरि- 
पूर्णायतो बोहू, सक्थिनी अंगुल्यस्व, महदुपचित्त पाणिपादं, 
स्थिरा वृत्ताः स्निग्धास्ताम्रास्तुंगाः कृमाकाराः करजाः, 
प्रदक्षिणावरत्ता सोत्सड्रा च नाभि, उरस्त्रिभागहीना समा 


समुपचितमांसा कटो, वृत्तो स्थिरोपचितसांसो नात्युन्नतो 


१--बत्त' च०॥ २--ह्यिरा बदला व्वक्‌ प्रकृत्या, प्रक- 
तिसुसंपन्‍न०! पाठः । ३-- शह्ड पन्ध्यधेब्यअ्षनसरपन्तम्‌! इति 
पटिस्वा गल्ञाघरो व्याचष्टे शंखसन्धिमिरदधस्यक्षनमद्धोकारस्तेन 
सस्प्नम्‌ । ४--संहते इति घनलोमव॒त्यों' गज्ञाघ:। ह 


पर 


श्ट४ 
नात्यवनतौ स्फिचौं, अजुपूवकृत्तादुपचययुक्तावूरू, नात्यु- 
पचते नात्यपचिते एणीपढे, प्रगूढसिरास्थिसन्धी जंघे, 
नात्युपचितो नात्यपचितौ गशुल्फो, पूर्वोपदिष्टगुणो पादो 
कूमोकारो, प्रकृतियुक्तानि बातसूत्रपुरीषाणि तथा स्वप्न- 
,जागरणायासस्मितरुद्तिस्तनग्रहणानि; यज्च॒ किंचिदन्य- 
दष्यनुक्तमस्ति तदपि सब ग्रकृतियुक्तमिष्टं, विपरीत पुन- 
रनिष्टम्‌ ; इति दीघोयुलेक्षणानि ॥८णा। 
नामकरण के पश्चात्‌ आयु के प्रमाण को जानने के .लिये 
शिशु की परीक्षा करे। आयुष्मान्‌ ( दीषांयु ) कुमारों के 
ये छक्षण होते हैं, जैसे-केश-वे श्रेष्ठ माने गये हैं जो एक एक 
पृथक पृथक निकले हों, कोमल हों, अल्प हों, स्निग्ध हों, जिनकी 
जड़े हृढ़ हों, काले हों | त्वचा--स्थिर और स्थूछ प्रशस्त मानी 
गयी है। शिर स्वाभाविक वा विकाररहिंत आकृति युक्त, देहके 
अनुरूप परन्तु प्रमाण में थोड़ा बड़ा और छत्र के समान. आकृ्‌- 
तिवाला उत्तम होता है। छछाट अथवा मस्तक-चौड़ा, दृढ़, 
सम, जिसमें शंखसन्धि का जोड़ सुदृढ़ और सुन्दर है, ऊध्वं 


व्यंजन ( जिसमें खड़ी हुई रेखायें हों ); परिपुष्ट, बी, 


( त्वक्सक्लोच ) युक्त तथा अधेचन्द्र के समान आइतिबाछा 
श्रेष्ठ होता है। दोनों कान. स्थूल परन्तु समतरू क्णपीठ 
( जहाँ पर_कान का संयोग है ) वाले, सम परिमाणवाले, 
को बढ़े हुए, पीछे से आगे को छके हुए, जिनमें कण- 
पुत्॒क ( कणबहिद्द्वार से बाहर छोटा सा प्रइद्ध भाग ) अच्छी 
प्रकार डुड़े हों ओर बड़े छिद्रवाले प्रशस्त माने गये हैं। भौंहें- 
थोड़ी सी नीचे को लटकी हुईं, जो परस्पर न मिली हुई हों 
( बहुत अधिक अन्तर भी न हो )सम और सुगठित उत्तम 
होती हैं | नेत्र जो सम हों-बड़ी छोटी न हों, जिनका दृष्टिभाग 
चक्षुमण्डल से सममाव से निहित हो, शुक्ल कृष्ण आदि भागों 
के विभाग सुस्पष्ट हों, बलवान्‌ हों--अच्छा दीखता हो, तेंजो- 
युक्त हों, वत्म आदि अंग तथा अपांग ( नेत्रों के सिरे ) सुन्दर 
हों वे प्रशस्त- होते हैं । नाक-सरल, छम्ब्रा साँस लेनेवाली, 
. नासावंश ( नाक का उन्नत पृष्ठ ) से युक्त, अग्रमाग पर थोड़ी 
सी झुकी हुई श्रेष्ठ मानी गयी है | मुख-बढ़ा ( अन्दर की गुह्य 
का बड़ा होना ), सीधा और दुन्तपंक्ति जिसमें सुन्दर रूप से 
- जड़ी हो ( नामकरण-जों ११ वे दिन होता दै-तक यद्यपि 
दाँत नहीं निकले होते हैं, पर यदि मसूड़े ठीक हों तो दाँतों के 
ठीक पैदा होने की सम्भावना होती है | दाँत कहीं छठे महीने 
निकलने प्रारम्म होते हैं, उस समय से दन्तपरीक्षा भी की जा 
सकती है ) वह प्रशस्त होता है । जिहा-उचित ढुम्बी, चौड़ी, 
चिकनी; पतली और ग्रकृतिवर्ण से युक्त अच्छी होती है | जिहा 
की प्रकृति ( कारण ) कफ शोणित औरंमांस है। सश्रुत 
में कहा है-- ! 
“कफशोणितमांसानां सारो जिह्ना प्रजायते | 
«अतः हल्की श्वेतता लिये छालरंग का होना जिह्ा की 
उत्तमता का लक्षण हे। ताहु-चिकना, उपचित (पुष्ट जो न 
बहुत उठा हो न गहरा हो ), ऊष्मा ( गरमी ) युक्त तंथा छाल 


चर्कसंहिता . 


वर्ण का प्रशस्त होता है। स्वरं-महान दौनतारहित, स्निग्ध 
( मीठा, प्रेममरा ) अनुनादी ( प्रतिध्वनित होनेवाला, गूंजने- 
वाला ), गहरी जगह से उठनेवाला (ऐसा प्रतीत हो कि 
जैसे बहुत गहरी जगह से शब्द आ रहा है ) अथवा गंभीर 
और धीर ( जिसमें शीघ्रता न हो ) उत्तम होता है | होठ-न 
बहुत मोटे, न बहुत: ही पतले, मुखगुह्दा को . यूणतया ढकनेवाले 


ओर रक्त वर्ण के श्रेष्ठ माने गये हैं | दोनों हंनु-महान्‌ जच्छे 


होते हैं | ग्रीवा ( गदन )-जों गोल हो पर बहुत हूम्बी न हो 
वह श्रेष्ठ होती है| छातोरविस्तृत और मरी हुई प्रशस्त होती 
है। जन्रु (छाती और कण्ठ की सन्धि) और पृष्ठवंश (मेरुदंड) 
गूढ-जों ऊंचे उठे न हों, बाहर से दिखाई न दें. वे-अच्छी 
माने गये हैं। स्तन-वे प्रशस्त हैं जिनके बीच का अन्तर पर्याप्त 
दूरी का हो | दोनों पाश्व॑ं-वे प्रशस्त हैं जो अंसदेश पर सबसे 
अधिके चौड़े होकर क्रमशः नीचे .की ओर चोड़ाई में कम हो 


गये हों, तथा स्थिर हों। बाहु टाँगें और .अँगुलियाँ-वे प्रशस्त 


हैं जो गोल, भरी हुईं और रुम्बी हों । ह्वाथ और पेर- बड़े और 


भरे हुए अच्छे होते हैं । नख-स्थिर, गोल, स्तिग्ध ( चिकने ) -. 


लाल, तुंग ( ऊँचे उठे हुए ) कछुए के आकार के प्रशस्त होते 


हैं | नाभी वह अच्छी है जिसमें दक्षिण की ओर से आबत॑ . 


( चकर ) हो तथा जिनके किनारे ऊँचे उठे हों। ' अमिप्राय 


यह है कि किनारे से उंठी हुई बीच में से गम्भीर परन्तु 


दक्षिणावत्तंयुक्त नामि प्रशस्त होती है। कमर-बह अच्छी होगी 


जो छाती की अपेक्षा तृतीयांश कम चौड़ी हो | यही बात युवा. 


प्रमाण में भी विमानस्थान के .. 
: रोगभिषग्जितीयाध्याय में कही जा चुकी है-- 5० 


पुरुष की छाती ओर कमर के 


षोडशांगुलविस्तारा कटी । चत॒र्विशत्यंगुलविशालमुरः |? 

युवा पुरुष की छाती २४ -अंगुल होनी चाहिये। 
२४२ ३८८ अंगुल | २४-८० १६ अंगुल कमर हो | बच्चे 
में भी छाती और कमर का यही अनुपात होना चाहिये | दोनों 
स्गिक्‌ ( नितम्ब, चूतड़ )-गोल, स्थिर, मांस से भरे हुए. श्रेष्ठ 


होते हैं । ऊद-जो क्रम से गोल और मांसल हों, वे उत्तम हैं। 


जंघाय-न बहुत मांसछ न कृश हरिणी की टाँग के सहश और 


जिन पर सिराये अस्थि सन्धि दिखाई न दें वे अच्छी होती 


हैं । गुल्फ ( टखने )-न भरे, न कुश श्रेष्ठ होते हैं। पैर- 
जैसे पहिले कह्दे गये हैं वेसे और कछुए के आकार के प्रशस्त 


होते हैं । बात मूत्र पुरीष सोना जागना परिश्रम मुस्कराना - 
वा सना रोना स्तन से दूध पीना; ये सब स्वाभाविक अवस्था: 


में होने अच्छे हैं--विकृत न हों और भी जो कुछ यहाँ नहीं 
कहा गया उन सबका भी स्वाभाविक अवस्था में होना ह्दी 


अमीष्ट है। और उससे विपरीत अभीष्ठ नहीं | ये दीर्घायु कुमार 


के लक्षण हैं| 


- यद्यपि एक शिशु के लिये कितने घण्टे सोना आवश्यक है, 


यह निणय करना कठिन है, परन्तु कई विद्वानों ने इस ओर 
प्रयत्न किया है।- रः 
निम्न निणेय है-- 


-अण् दे. 
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ना हरा के लिये माता का दूध ही श्रेष्ठ होता है। जैसा कहा 


वर्ण की | अथवां यदि कुमार ब्राह्म॑ण है तो धाय भी आह्मणी 
: होनी चाहिये । यदि क्षत्रिय है तो क्षत्रिया इत्यादि । युवती हो। 


क मेली कुचेली तथां स्वच्छता का ध्यान न रखनेवाली न हो । 
. जिस देश का कुमार है उसी देश की हो । नीच स्वभाव की 


 गीले बिछौने पर न सोये ) | घमम वा आचार से पतित न हो | 
. उपचार में कुशछ हो, वह समझती हो कि बच्चे की सेवा सुभ्षा 


अतो धात्नीपरोक्षामुपदेक्ष्यामः--अथ बज्रूयात्‌ धात्री- 


म्रानयतेति, समानवर्णा. यौवनस्थां निश्चतामनातुरामठ्य- 


ज्ञामव्यसनासंबविरूपामजुगुप्सितां देशजातीयामक्षुद्राम- 
क्षुद्रकमिंणी कुछे जातां बत्सछां जीवढत्सां पुंव॒स्सां दो- 
उध्रीमप्रमत्ता ' मशायिनोमनशारजशायिनीमनन्त्यावशायिनीं 
कुशछोपचारां शुचिमशुचिह्वेषिणों स्तनस्तन्यसम्पदुपेता- 
मिति॥ ८१॥ " 

अंब. धाय- की. परीक्षा -बतायी.जायगी -- अपने अनुरूप पुत्र 


: मातुरेव पिबेस्स्तन्यं. तसरं देहबुद्धये । 
स्तन्यघान्याबुमे कोये तदसम्पदि वत्सले ॥! 
परन्तु यदि माता के स्तनों में दूध.न बनता हो या कम 


: बनता हो किसी रोग से आक्रान्त होने के कारण पिछाना अमीष्ट 
' न हो तो गाय के' दूध पर बच्चे का पालन होना चाहिये। 


जननी के शरीर के सौन्दय को स्थिर रखने के लिये भी बहुत 
से लोग गाय का प्रबन्ध कर लेते हैँ । : 

चिकित्सक धात्री को लाने के लिये जननी के सम्बन्धियों 
को कहे | वह धात्री इन गुणों से युक्त होनी चाहिये | शिशु के 


समान वर्णवाली होनी चाहिये | यदि कुमार का वर्ण गौर हो | 


तो गौर वर्ण की धाय होनी चाहिये, यदि श्याम है तो श्याम- 


विनय सम्पन्न, नीरोग, सब तथा अविकृत अज्जों से युक्त और 
दुव्यंसनों से रहित होनी चाहिये। वह घुरित न हो अर्थात्‌ 


न हो, न कोई नीच कम करती हो, श्रेष्टकुछ में उसन्न हुईं हो, 


प्रेम रखनेवाली हो । जिसका बच्चा जीता हो। जिसका पुत्र : 


- पुमान्‌ हो-कन्या न हो । जो प्रभत दूधवाली हो, प्रसाद 
रहित हो, जो सोती ही न रहती हो--जागरूक हो, जो बच्चे 
के मूत्र वा पुरीष पर ही न सोती रहे ( ज्यों ही बच्चा मूत्र वा 
पुरीष कर दे उसी समय वस्त्रों को बदल डाले, कभी मेले वा 


_ १--०मनन्‍्स्‍्य|वशायिनी च० | 


शारीरस्थानम 


रद 


कैसे की जाती है ! पवित्र-हो स्तन और स्तन्य ( दूध ) दोनों के 
शुभगुणों से युक्त हो | सुश्रुत शारीर १० अ० मैं--- 

ततो यथावर्ण धात्रीमुपेयान्मध्यमप्रमाणां मध्यमवयस्काम- 
रोगां शीलब॒तीमचपढामलोलुपामक शामस्थूलां प्रसत्नश्षीरामेलम्बौ- 
प्टीमलम्बोध्वस्तनीमव्यड्भामव्यसनिनी जीवद्वत्सां दोग्मी वत्सलाम- 
क्ुद्रकमिंणी कुले जातामतो भूयिष्ठेश् गुणैरन्वितां श्मामामारोग्य- 
बलवृद्धये बालस्य, ॥ ८१ ॥ जे 

तत्नेयं स्‍्तनसम्पत्‌-नात्यूध्वों नातिलम्बावनतिकृशा' 
वनतिपीनो युक्तपिप्पलकौ सुखप्रपानौ चेति स्तनसम्पत्‌॥ 

स्तनसंम्पत्‌ ( स्तन के शुभ गुण )--स्तन न अत्यधिक 
ऊँचे न अत्यधिक लम्बे वा छठके हुए न अतिकश न अतिमोंटे . 
होने चाहिये । उन्नत चूजुकों से युक्त होने चाहिये और ऐसे 
होने चाहिये जिनसे बच्चा आराम से दूध पी सके, उसे दूध के 


. खींचने में बहुत बल न छगाना पड़े | सुभुत में मी 'अल्म्बो- 
ध्वस्तनीः कह गया है । वहाँ इन दोनों स्तनदोषों से हानि भी: - 


ब॒तां दी है-- द 

तत्रोध्व॑स्तनी करालूं कुयांत्‌, लम्बस्तनी नासिकामुखं छाद- 
बित्वा मरणमापादयेतू ॥? ._. , 

'शिशु को दूध पिलाने से पूष तथा पश्चात्‌ स्तनों को गरम 
जल से धो लेना अच्छा होता है ॥ ८२ ॥ 


& 5 प्रंकृतवर्ण 3 कक ४ 
स्तन्यसम्पत्तु - गन्धरसस्पशमुदपान्न दुह्यममा- 


नमुद॒क व्येति; प्रकृतिभूतत्वात्‌ तत्पुष्टिकरमारोग्यकर चेति 
स्तनन्‍्यसम्पतू ॥ ८३ ॥ 

स्तन्यसम्पत्‌ ( दूध के शुभगुण )--जिसका वर्ण मन्ध रस _ 
तथा स्पर्श स्वाभाविक हों और जो जल्युक्त पात्र में दुह्य जाने 
पर जले से मिल जाय वह दूध स्वाभाविक होने से पुष्ट और 


आरोग्य का कंरनेवाला होता है | ये दूध के ग्रशस्त गुण हैं| - 


सुभ्ुत शारीर १० अ० मैं-- 
“अथास्याः -स्तन्यमप्सु परीक्षेत, तच्चेच्छीतलममलं तनु 
शह्भावभासमप्सु न्यस्तमेकीमावं गर्छत्यफेनिलमतन्तमन्नोत्प्लवते 
न सीदति वा तच्छुद्धमिति विद्यात्‌ । तेन कुमारस्यारोग्यं शरी- 
रोपचयो बल्वृद्धिश्व भवति |! 

आओजकल के विश्लेषण के अनुसार हिन्दुस्तानी रत्री के स्वा- 
भाविक दूध में ये घटक होते हैं | प्रोटीन १,२९६ बसा २८% 
शकरा ५६% लवण ,२४% जल ८६ ८६% ॥॥ ८३॥ 
.._ अतोेन्‍्यथा व्यापन्न ज्ञेयं; तस्य विशेषाः--श्यावारु 
णव॒ण कषायानुरसं विश्वद्मनतिलक्ष्यगन्धं रूक्ष द्रव 
फेनिल लध्वठ॒ृप्तिकरं फषेणं वातविकाराणां करे वबातोप- 
सूष्ट क्षीरमभिज्ञेयं; ऋष्णनीरूपीतताम्रावभास तिक्तास्ल- 


कठुकालुरस कुणपरुधिरगन्धि भ्रशोष्णं पित्तबिकाराणां 


कठ्‌ पित्तोपसूष्ट क्षीरसभिज्ञेयम्‌; अत्यथेशुक्छमतिमाधुर्यो- 
पपन्‍न लवणानुरसं घृततेलवसामज्जगन्धि पिच्छिल तन्तु- 
मदुद॒पात्र-्वसीद॒ति श्छेष्मविकाराणां 
क्षीस्सभिश्लेयम्‌ ॥ ८४॥ 


कृत इलेष्मोपसूष्ट 


इससे विपरीत को विकृत जानना जाहिय द्् 5 
पल सदा बे 2 ४२०23: 


_वातदुष्ट दूध--जो श्याम वा अरुण ( इंट सा छाल ) वर्ण 
का हो, जिसका अनुरस कृषाय ( कसेला ) हो, जो विशद 
हो--पिच्छछ न हो, जिसमें दूध की अपनी गन्ध बहुत अधिक 
न आती हो, रूक्त हो, द्रव हो, फेनिल ( झागवाला ) हो, लघु 
हो, जिसके पीने से तृप्ति ही न हो, शरीर को. कृश करता हो, 
वातरोगों का कारण हो-उस दूध को वातदुष्ट जानना चाहिये। 

। कप व ४ दूध--जिसमें कालो नीली पीली ताम्र वर्ण ( तांबे- 
का रह्ञे ) को आभा हो, जिसका अनुरस॒ तिक्‍्त खद्दा वा कढ्ु 
हो, जिसमें से मुदंं की सी वा रुघिर ( लोहू ) की सी गन्ध 
आती हो, जो अति उष्ण पित्तज विकारों का उत्पादक हो-उस 
दूध को पित्तदुष्ट जानें | 

कफदुष्ट दूध--जो अत्यधिक श्वेत वर्ण का हों, अतिमधुर 
हो, जिसमें अनुरस लवण हो, जिसमें से घी तैलछ वसा वा मज्जा 
की गन्ध आती हो, अतिपिच्छिक ( चिपचिपा ) हो, तन्तु युक्त 
हो, जलपात्र. में नीचे बेठ जाय और कृफज विकारों का कारण 
हो उस दूध को कफदुष्ट जानना चाहिये ॥ ८४ ॥| न के 

तेषां त्रयाणामपि क्षीरदोषाणां प्रतिप्रत्तिविशेषममिस 
मीक्षय यथास्वं यथादोषं॑ च वमनविरेचनास्थापनानुवास- 
नानि विभज्य व तानि अशमनाय भवन्ति॥ ८५ ॥ 


दूध के दोषों की चिकित्सा--उन तीनों प्रकार के दूध के 


दोषों के प्रत्येक भेद की विवेचना करके धात्री की प्रकृति तथा 
दूध के दाष के अनुसार बमन विरेचन आस्थापन अनुवासन 
में से जो उचित हो उसके करने से उस २ दोष की शान्ति 
होती है ॥ ८५ | स्् 

पानाशनविधिस्तु दुष्टक्षी राया यवगोधूमशालिषष्टिक- 
मुदृगहरेणुककुलत्थसुरासोवी रकतुषोद कमे रेय मे द्क लशु न 
करज्नप्रायः स्यात्‌, क्षीरदोषविशषांश्वा वेक्षयावेक्ष्य तत्तद्वि- 
धान॑ काय स्यात्‌॥ ८६॥ 

दुष्ट दूधवाली पाने का आहार--जिस धात्री का दूध 
दूषित हा उसे अन्नपान में जो, गेहूँ, शालि, षष्टिक ( सांठी के- 
चावल ), मंंग, हरेणुक ( सतीन वा मटर ), कुल्त्य,. *सुरा, 
सोबीर, तुषोदक, मेरेय, मेदक, लहसन तथा करज्न; इनका 


अधिकतर प्रयोग करना चाहिये । दूध के दोषों की परीक्षा: 


करके उस २ दोष के अनुसार ही अन्नगान के उस २ विधान 
का पालन करना चाहिये ॥ ८६ ॥ 
पाठामहौषघसुरदारुमुस्तमुबोगुड्चीबत्सकफलकिरा- 
ततिक्तकडुकरोहिंणीसारिवाकषायाणां च॒ पान॑ ग्रशस्यते; 
तथाउन्येषां तिक्‍्तकषायकदुकमधुराणां द्रव्याणां प्रयोगः 
क्षीरविकार विशषानभिसमीक्ष्य मात्रां काछ चेति क्षीरवि- 
झोधनानि ॥ ८७॥ 
उ्तन्यशोघक द्रव्य--पाठा ( पाढ़ ), महौषध ( सोंठ ), 
देवदारु; मोथा, मूर्वां, गिलोय, इन्द्रजी, चिरायता, कटुकी, 
' सारिवा ( अनन्तमूछ ); इन द्र॒व्यों के कषायों ( स्व॒स्स, कल्क,- 
श्वत शीत वा फाण्ट ) का पीना हितकर है। तथा दूध के 
विकारों की विवेचना करके मात्रा और काल के अनुसार अन्य 


7 ,-सुरा आदि के लक्षण सूत्रस्थान-२५ अध्याय में कहे 
जा छुके हैं। 


चरकसंहिता 


[अन्द 
भी जो तिक्त कषाय ( कसेला ) कठु वा मधुररस युक्त द्रव्य है 
उनका ग्रंयोग होना चाहिये। ये दूध के शोधन करनेवाले 
धर 3] में 

द्रव्य कह दिये हैं | सूत्रस्थान चतुर्थ अध्याय में भी यही स्तन्य- 
शोधन गण कहा जा चुका है-- 

धाठामहोषधसुरदारुमुस्तमूर्वागुडूचीवत्सकफलकिरात तिक्त- 
कटुरोहिणीसारिवा इति दशेमानिं सत्न्यशोधनानि भवन्ति! ॥ 

क्षीरजननानि तु मद्यानि सीधुवज्योनि आम्यानूपौद- - 
कानि च शाकधान्यमांसानि द्रवमधुरास्लभूयिष्ठाश्वाहाराः 
क्षीरिण्यश्रोषधयः क्षीर॒पानं चान्नायासश्वति, .वीरणशालि- 
पष्टिकेस्विक्षुवालिकादर्भकुशकाशगुन्द्रेत्कटमूलकषायाणां च 
पानमिति क्षीरजननान्युक्तानि ॥ ८८ ॥ 

दुग्धोत्पादक द्रव्य आदि--सीधु को छोड़कर सब मश्य, 
ग्राम्य आनूप तथा औदक ( जल में उत्न्न होनेवाले:) शाक्र 
धान्य और मांस, द्रव ([+/परणंंत ) प्रधान तथाः मधुर एवं 
अम्लरसप्रधान आहार, क्षीरिणी ओषधियाँ (वें ओषधियाँ जिन- 
में दूध होता है ), दूध पीना, श्रम न करना ये दूध को उतसन्न 
करते हैं | वीरण ( खस ) शाल्षिष्टिक इक्चु (ईख इल्चुवा- 
लिका ( ईखभेद ) दर्म ( दाभ ) कुश काश शुन्द्रा ( जलूज- 
दर्म ) इत्कट ( तृणभेद अथवा शर ); इनकी जड़ों के कषायों 
को पीना दूध को उत्पन्न करता है। इन ओपषषियों को व्यस्त 
वा समस्त रूप में प्रयोग कर सकते हैं | कषाय कहने से स्व॒रस 
कल्क श्गत शीत फाण्ट पाँचों का ग्रहण होता है । दोषों के परि- 
माण आदि के अनुसार इनमें से किसी भी कल्पना का प्रयोग 
किया जा सकता है। यह स्तन्यजनक गण सूत्रस्थान चतुर्थ 
अध्याय में कहा जा चुका है-- 

वीरणशालिषश्किक्धिवज्नुवालिका दर्भकुशकाशगुन्द्रे त्कटमूला- 
नीति दशेमानि स्तन्यजननानि भवन्ति ॥! 

सुश्रुत शारीर १० आयाय में भी स्तन्योत्पादक अन्नपान 
बंताया' गया है-- - 

क्रोधशं।कावात्सल्यादिमिश्च॒स््रिया; स्तनन्‍्यनाशो भवति। 


अथास्था; क्षीरजननाथ सोमनस्यमुत्पाद्य यवगोधूमशालिपष्ठिक- _ - 


मांसरससुरासौवीरकपिण्याकलशुनमत्स्यकशे रुक ज्ञा ट क बिसबि दा 
रिकन्दमधुकशतावरीन लिकालाबूकाल्शाक प्रभुतीनि _विदध्यात्‌ ॥ 
धात्री तु यदा स्वादुबहुलशुद्धदुग्धा स्यात्तदा स्नाता- 
नुलिप्ता शुक्टवर्ख परिधायेन्द्री ज्राक्ीं झतवीया सहर्तवी- 
योमसोघामव्यथां शिवामरिष्टां वाट्यपुष्पीं विष्वक्सेनका- 
न्तां वा बिश्वत्योषधि कुमार प्राडूमुखं प्रथम दक्षिणं स्तन 
पाययेदिति धात्रीकर्म ॥ ८७॥ 
जब धघाय का दूध मधुर प्रभूत परिमाण में शुद्ध हो तब. 
( पिलाने से पूथ ) स्नान और चन्दन आदि का अनुलेपनकरके - 
श्वेत बच्र पहिरकर ऐन्द्री ब्राह्मी शतबीर्या ( दूर्वा ) सहखवीर्या 
| दूवाभेद ) अमोधा ( पाटछा अथवा हरूच््मणा ) अथवा 
हरड़ ) शिवा ( हलदी ) अरिश ( नागबला ) वास्बपुष्पी _ 
( महाबल्ा ) विष्वक्सेनकान्ता ( वाराहीकन्द ), इन दस ओष- 
थियों को ( यथा-छाम ) धारण किये हुए घान्नी बच्चे को पूरे 
की ओर मुख करके बैठाकर प्रथम दक्षिण स्तन का दूध पिलावे | 


' आअण्द ] 


ये धाय का कम है। ऐन्द्री! से प्राचीन टीकाकार इन्द्रायंण का 
ग्रहण करते हैं | पर यह चिन्त्य है। 'शतवीर्या' तथा 'सहसख- 
वीर्या? से शतावरी के दो भेदों का कई ग्रहण करते हैं | कोई २ 
टीकाकार “अमोधघा' से आंवला “अव्यथा? से केला वा गिलोय, 
“अरिष्टा' से कठुकी और “विष्वक्सेनकान्ता से प्रियंगु लेते हैं । 


योगीन्द्रनाथ 'अव्यथा? से आमलकी ओर 'शिवा' से हरड़ को 


स्वीकार करते हैं | सुभुत शारीर १० अ० मैं-- 

'ततः ग्रशस्तायां तिथो शिरस्नातमहंतवाससमुद्डमुखं 
शिशुमुपवेश्य धात्रीं प्राइमुखीमुपवेश्य दक्षिणं स्तन॑ धौतमीषल- 
रिखुतमभिमन्त्र्य मन्त्रेणानेन पाययेत्‌! ॥८६॥ 

अतोउनन्तरं कुमारागारविधिमनुव्यास्यास्यास:-- 
वास्तुविद्याकुशछः प्रशवस्तं रम्यमतमस्क॑ निवातं अवातैक- 
देशं दृढमपगतश्वापदपशुदंश्रमूषिकपतज्ञ  सुसंविभक्तस- 
छिलोदूखलमूत्रवचे:स्थानस्नानभूमिमहानसमतुसु्ख यथतु 
शयनासनास्तरणसंपन्नं कुयोत्तथा सुविहितरक्षाविधान 
बलिमज्ञलहोमप्रायश्रित्त शुचिबृद्धवेद्यानुरक्तज नसं पूण मिति 
कुमारागारविधिः ॥€०॥ 

कुमारागार--इसके . पश्चात्‌ शिशुश्ह के विधान की 
व्याख्या करेंगे-- 

* बास्त॒विद्या--ण्हनिर्माण की विद्या में कुशल पुरुष प्रशस्त 
सुन्दर अन्धकार रहित (जिसमें सूथ की किरण जाती हो), 
निवात- (जिसमें बच्चे पर सीधी हवा न आवे), जिसका एक 
भाग प्रवातयुक्त हो (वायु आता जाता हो) । अर्थात्‌ जहाँ बच्चे 
का बिछौना हो वहाँ सीधी हवा न जाय, परन्तु उसे कंमरे में 
एक ओर ऐसा. प्रबन्ध हो कि ताजी हवा अन्दर जाय और 
गन्दी हवा बाहर निकल ज।य | णह में द्वार के ठीक सामने 
द्वार वा खिड़की होने से यह. कार्य सिद्ध होता है । एक द्वार से 
बाय आता है और दूसरे से निकल जाता है इस प्रकार णह के 
अन्द्र का वायु शुद्ध रहता है। दृढ़, हिंसक पशु दंष्टा (कुत्ते 
आदि. ), चूहा पतिज्ञे (जो दीपक पर आते हैं) आदि जिसमें 
न जा सके | जहाँ जलूस्थान उदूखलस्थान (जहाँ द्वव्योंको कूटा 
जा सके ) मृन्नस्थान बचे स्थान ([.8४४7८8) स्नानमूमि 
(स्नानयह) महानस (रसोई घर) आदि विभाग के अनुसार 
यथास्थान बनाये गये हों । ऋठ के अनुसार सुखकर हो (जिससे 
* बच्चा शीतोष्ण से बचा रहे ) और जिसमें ऋतु के अनुसार 
बिछौना आसन ( बेठने की जगह) ओढ़ने वा बिछाने के वस्त्र 
रखे हुए हों-ऐसा कुमारागार बनाबे। तथा रक्षाविधान (सूति- 
कांगारोक्त) बलि मद्भल होम प्रायश्चवितत आदि कर्मों का जहाँ 


* पर अच्छी प्रकार अनुष्ठान किया गया हो-ऐसा शिशुग्ह 


चाहिये | यह कुमारागार पविन बृद्ध वैद्य तथा प्रेमी जनों से 
. पूर्ण होना चाहिये अथवा उस आगार में उन्हें ही अन्दर जाने 
का आदेश होना चाहिये। . 


यह कुमारगार का विधान है। सूतिकागार में रहने के 


पश्चात्‌ शिशु को ऐसे ग्रह में रखना चाहिये ॥६०॥ 

शयनासनास्तरणप्रावरणानि कुमारस्य स॒दुरूघुशुचि- 
सुगन्धीनि स्युः स्वेदमलजन्तुमन्ति मूत्रपुरीषोपसष्टानि च 
अज्योनि स्थुंः ॥6१॥ ः 


. शारौरस्थानपम्‌ . 


2 


कुमार की शय्या आसन आस्तरण ( बरिछाने के वस्त्र ) 
प्रावरण (ओढ़ने वा पहिरने के वस्त्र ) नरम हल्के स्वच्छ और 
सुगन्धयुक्त होने चाहिये | पसीना मल तथा जू पिपी लिका खट- 
मल आदि जन्तुओं से और मूत्र वा : पुरीष से युक्त न होने 
चाहिये। ऐसे वस्त्रों को एक बार खराब होने पर फेक देना 
चाहिये, पुनश उनका प्रयोग न किया जाब ॥६१॥ 

असति संभवे<न्येषां तान्येब च '"सुग्रश्षलालितोपधूपि- 
तानि सुगुद्धशुष्काण्युपयोगं गच्छेयुः ॥९२॥ गा 

परन्तु यदि दारिद्रथ्॒ हो, पुरुष धनव्यय न कर सकता हो 
वा ऐसे काल में जब कि नवीन स्वच्छ वस्त्र न मिल सकता हो 
तो उन्हीं बस्चों को अच्छी प्रकार घोकर शुद्ध स्थान पर सुखा 
लें। अर्थात्‌ वस्रों को ऐसे जलों से धोना चाहिये #तथा ऐसे 
स्थान पर सुल्लाना चाहिये जिससे छगो हुईं मल वा रोगोत्पादक 
कीटठाणु नष्ट हो जाये और नये मल वा रोगोत्पादक कीटाणुओं 
का संसर्ग नहो। कपड़े सुखाने के बाद रक्षोब्न (37४3९७४०) 
द्रव्यों से धूपन करना चाहिये | इस प्रकार धोये सुखाये और 
धूपित वस्त्र उपयोग में छाने चाहिये ॥६२॥ 

धूपनानि पुनवोससां चयनास्तरणप्रावरणानां च यव- 
स्षपातसीहिड्ुगुग्गुछबचा चोरक॒ब॒यःस्थागोछोमीजटिला - 
पलझ्डषाशोकरांहिणीसप निर्मोकाणि घृतसक्तानिस्युः ॥6१॥ . 

लक द्रव्य--बख््रों शय्या बिछोना तथा ओढ़ने के कपड़ों 

को जो, सरतो, अलसी, हींग, भेंसागूगल, वच, चोरक, वयशस्था 
(आह्यी), गोलोमी (श्वेतदूबां), जटिला (जटामांसी) पलझ्लषा 
(साधारण गूगल), अशोक, रोहिणी (कठुको), सपनिर्मोक (सांप 
को कैचुली); इनमें घी मिंछाकर उससे .धूपन करें | धूपन से 
रोगजनक जीवाणु मर .जाते हैं । वस्त्रों को धूपन करके ही 
दोबारा प्रयोग में लाना चाहिये ॥६३॥ 

मणयश्न धारणीयाः कुमारस्य । खज्ल रुरुगवयवृषभाणां 
जीवतामेब दक्षिणेभ्यों विषाणेभ्यो5प्राणि गृहीतानि स्यु॥ 
सपेन्द्रयायाश्वोषंधयों जीवकषेभकौ च यानि चान्यान्यपि 
ब्राह्मणाः प्रशंसेयुरथवेवेदबिदः ॥९४॥ ः 

कुमार को मणियां धारण करवानी चाहियें। जीवित गेंडा 
हरिण नीलगाय वा - सांड के दाहिने सींग के अग्रभागों को 
लेकर शिशु को धांरप कराना चाहिये। तथा ऐमन्द्री ब्राह्मी 
आदि प्रजास्थापनवगोंक्त दस ओषधियाँ जीवक और ऋषमक; 
इन्हें घारंण करना चाहिये | इनके अतिरिक्त अथव॑बेद के ज्ञाता 
ब्राह्मण जिस २ के घारण करने को कहें २ धारण करायें। 

_ जीवक३ आुषभक भी प्रजास्थापन तथा पुंसबन का काय 

करते हैं । पुंसबन औषधियों के प्रकरण में जीवक और ऋषभक 
के प्रयोग का वर्णन आ चुका है। ऋषभक के लिये वेद में 
भी आता है-- 

“यन बेहद बभूविथ नाशयाससि तत्त्वत्‌ | 

इदं तदन्यत्र त्वदपदूरे निदध्मसि॥ 

१-- सुप्रक्षाज्ञितोपध।नानि' ग० । २-- मन्‍्त्राद्या” पा०। 

३--'यहाँ प्रसक्षवश बताया है। वस्तुतः यह वर्णन पुंसवन- 
प्रकरण में आना चाहिये या । कक 


ड्प्ट 


आ ते योनि गर्भ एतु पुमान्‌ बाण इव इषपुधिम्‌। 
आ वीरो अन्न जायतां पुत्रस्ते दशमास्य: ॥ 
पुर्मांस पुत्र जनय त पुमाननु जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता; जातानां जनयाश्र यान्‌ ॥ 

यानि भद्राणि बीजानि ऋषमभा जनयन्ति च | 

तैस्त्व॑ पुञ्न॑ विन्दस्व सा प्रसूधनुका भव ॥॥ 

कृणोमि वे प्राजापत्यम्‌ आ योनि गर्भ एठु ते । 

विन्दस्व त्वं पुत्र नारी यस्तुभ्यं शमसच्छम्‌ | तस्में त्वं भव। 

यासां दो? पिता प्रथिवी माता समुद्रो मूल वीरुघां बभूव | 

तास्वा पुत्रविज्ञाय दवीः प्रावन्त्ोषधयः ॥६४॥ 

क्रोडनकानि खल्वस्य विचित्राणि घोषवन्त्यभिरा- 
माण्यगुरूण्यतीक्ष्णाप्राण्यनास्यप्रवेशीन्यप्राणहराण्यविन्रा- 
सनानि च स्युश ॥€५॥| ; 

बच्चों के लिये खिलौने--विचित्र, शब्द करनेवाले सुन्दर, 
हलके जिनका अग्रभाग वा कोई सिरा तीच्ण न हो, जो इतने 
बड़े हों कि मुंह के अन्दर न जा सके, जो मृत्यु का कारण न 
हों ( विष आदि वा विषयुक्त रज्ञ रोगन अदि से लिप्त न हों) 
और जिनसे बच्चा डरे. नहीं-ऐसे होने चाहिये ॥६५॥ 

न हास्य वितन्नासनं साधु, तस्मात्तस्मिन्‌ रुद्त्यभुझ्जाने 
वाघन्यत्र विधेयतामगच्छात राक्षसपिशाचपूतनादानां 
नामानि चाहता कुमारस्य वित्रासनाथ नामग्रहणं न 

. काय स्यातू॥€६॥ 

| बच्चे को डराना उचित नहीं | अतः उनके रोने पर अथवा 
भोजन न करने पर अथवा कही किसी बात को न मानने पर 

* राक्षस पिशाच पूतना होवा आदि मयोत्पादक नाम ले लेकर 
डराना न चाहिये। 

सुभ्रुत शारीर १० अ०» में अनुपालन के अन्य साधारण 
नियम भी बताये हैं | पी 

धाल पुनगात्रसुखं गह्लीयात्‌ ,न चेन तजयेत्‌, सहसा न 
प्रतियोधयेद्धित्रासमयात्‌ | सहसा नापहरेदुस्क्षिपेद्दा बातादिविधा- 


_तभयात्‌, नोपवेशयेत्‌ कौब्ज्यभयात्‌ , नित्य चैनमनुवर्तेत प्रियश- 


तैरजिघांसुः, एवमनमिद्दतमनास्त्वमिवधते नित्यमुदग्रसत्त्वसस्पन्नो 
नीरोगः सुप्रसन्नमनाश्र भवति । वातातपविद्युत्यममावादपलढताश- 
न्यागारनिम्नस्थानग्रहच्छायादिश्यो दुगग्रहोपस्गतश्च बाल रक्षेत्‌॥ 
यदि त्वातुय किचित्कुमारमागच्छेत्तम्रक्ृतिनिमित्त- 
पूर्व रूपलिज्ञोपशयविशोषेस्तत्त्वतोब्नुबध्य सबेविशेषानातु- 
रोषधदेञ्ञकालछाश्रयानवेक्षमाणश्रि कित्सितुमा रभेतैनं मधु- 
रमदु लघुसुरभिञ्ीतशझूरं कर्म प्रवतेयन्‌, एवं सात्म्या हि 
कुमारा भवन्ति, तथा ते अम लूभन्तेडचिराय; अरोगेष्व- 
शोगबृत्तमातिष्ठेदेशकालात्मगणविपययेण वतमानः ॥९»॥ 
बालरोगों का चिकित्सासूत्र-यदि कोई रोग बालक .को हो 
जाय तो उसके प्रकृति ( वात आदि दोष तथा दृष्य ) निमित्त 
. (रोगोत्पादक हेत) पूर्वरूप लिज्ञ ( लक्षण, रूप ) उपशय से उस 
रोग को ठीक २ समझ कर आतुर ( रोगी ) औषध देश काल 
सम्बन्धी सब भेदों की विवेचना करके मधुर मदु ( कोमछ वा 
यूदुवीय ) रु सुगन्धि शीतल तथा संशमन कम करते हुए 


सरकसंदिता 


[जनण्८ 
चिकित्सा प्रारम्भ करे। क्‍योंकि बालकों के ये ही सात्य होते 


हैं। इस प्रकार वे चिरकाछ तक सुखी वा नीरोग रहते हैं। 
जब बच्चा नीरोग हो-स्वस्थ हो तो- देश काल तथा अपने 


|; 
-ई 
; 


| ( शारीर के ) गुणों से विपरीत गुणवाले आहार-विहार द्वारा... 


स्वस्थवृत्त में रहे | देशसात्म्य, कालसात्य और आत्मसात्य में . 


रहते हुए स्वस्थ बृत्त का पालन होना चाहिये ॥६७॥ 
क्रमेणासात्म्यानि परिबर्त्योपयुझ्ञानः सवोण्यहितानि 
वर्जयत्तथा बलवर्णशरीरायुषां संपद्मवाप्तोतीति ॥€८॥ 


असात्य की जगह सात्नय का सेबंन करते हुए सब अहित- 


कर आहार-विहार का त्याग करना चाहिये। क्रमशः त्याग का 
नियम सूत्रस्थान छठे अध्याय में बताया जा चुका है-- 
ध्रक्तेपापचये ताम्यां क्रम: पादांशिकों मवेत्‌ | 
एकान्तरं ततश्चोष्व दृथन्तरं ज्यन्तरं तथा ॥-. 
: अर्थात्‌ देश और काल के अनुसार एक आहार-बिंहार 


सात्म्य होता है, परन्तु देशान्तर .वा. कालान्तर में. वह सात्म्य_ 


नहीं रहता । अतः देशान्तर वा काछान्तर में पूर्वाभ्यस्त भांहार 


विहार का हमें त्याग करना होता है और नये देश वा नये. 


काल के अनुसार देशसात्म्य वा कालसात्म्य नये. आह्यार-विहार 
पा , ९ 
का सेवन आवश्यक होता है। इस परिवतन को क्रमशः ही 


करना चाहिये | सहसा परिवर्तन.से बहुत सी हानियाँ होती हैं | 


अतएब पूर्व सू० ६ अ० में कह आये हैं । 
“उचितादहिताद्वीमान्‌ क्रमशो विरमेन्नरः | 
हित॑ क्रमेण सेवेत ॥ 
क्रमेणापचिता दोषा$ क्रमेणोपचिता गुणा: | 
सन्‍्तो यान्त्यपुनर्भावमप्रकम्प्या भवन्ति च ॥|! 
तन्त्रान्तर में--- 
“आत्वोरन्‍्त्यादिसप्ताह्मइतुसन्धिरिति स्मृत१ । 
तत्र पूर्वों विधिस्त्याज्य; सेवनीयो5्परः क्रमात्‌ ॥ 
असात्यजा हि रोगा$ स्यु। सहसा त्यागशीलनात्‌॥ 
इस प्रकार क्रमपूवंक हितकर पदार्थ के सेबनन और अहित॑ 
के त्याग से बालक, बल वर्ण शरीर आयु; इनकी श्रेष्ठता .को. 


प्राप्त होता है। बालक बलवान्‌ शुभवर्ण युक्त सुडौल और .- 


सुगठित शरीरबाछा तथा दीघांयु होता है ॥६८॥ 


एवमेन॑ कुमारमायोवनगप्राप्ेघेमोथेकौशछागमनाशानु- - 


पाल्येत्‌ । इति पुत्राशिषां समृद्धिकरं कम व्याख्यातम्‌। 
तदाचरन्‌ यथोक्तर्विधिभिः पूजां यथेष्ट॑ लंभतेडनसू- 
यक इति॥6९॥ _. 

इस प्रकार उस कुमार का युवावस्था में पदारपण करने 
तक परिपालन करे | क्योंकि किशोरावस्था में ही वह धर्म वा 


प्राय यह है कि बचपन में मनुष्य धर्म अर्थ को स्यय॑ नहीं सोच 


अभथप्रा्ति के साधनों में कुशलता प्राप्त कर सकता है| अमि- 


सकता | परन्तु इस समय की शिक्षा पर ही उसका अगला - 


.जीवन निर्भर होता है। अतः माता पिता वा अन्य संरक्षकों- 
का यह कतंव्य होता है कि वे अपने नियन्त्रण में रखते हुए 
धर्म ओर अथ की प्राम्ति में उसे कुशल बना दें, जिससे वह 
अगले जीवन को सुखमय बना सके | 23% 85 
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है: 


यह पुत्र की शुभकामना के लिये सत्फल को देनेवाले कर्म 
की व्याख्या कर दी है । दूसरे के गुणों पर दोषारोपण न करने- 
वाल्ग पुरुष उक्त विधियों के अनुसार उस कर्म का आचरण 
करता हुआ यथेष्ट पूजा वा मानमर्यादा आदि को पाता है ।६६। 
तत्न इछोको 

पुत्नाशिषां कम समृद्विकारक॑ 
यदुक्तमेतन्महद्थसंहितम्‌ । 
तदाचरन्‌ ज्ञो विधिभियथातथं 
पूजां यथेष्ट छभतेडनसूयकः ॥१००॥ 


पुत्र की शुभकामना की समृद्धि करनेवाला महान प्रयो- 


ई। 
| 
|; 
ह 


, जन से युक्त जो यह कर्म कहा गया है उसका वैसे ही विधि- 


शारीरस्थानम्‌ 


दट& 


पूवंक आचरण करते हुए. असूया (परनिन्दा ) रहितःशानी 
पुरुष यथेष्ट पूजा को पाता है ॥१००॥ 
| शरीर॑ चिन्त्यते सब दैवमानुषसंपदा । 

सवभावैयतस्तस्माच्छारीर॑ स्थानमुच्यते ॥१०१॥ 

इत्यग्निवेशकृते तन्‍्न्रे चरकप्रतिसंस्कते शारीरस्थाने जातिसूत्रीय- 
शारीरं नामाष्टमोड्प्योयः ॥८ो। 

शारीरस्थान का निबंचन--यतः इस स्थान में देव. और 
मनुष्य सम्बन्धी सब उत्तम गुणों से तथा सब भावों से अर्थात्‌ . 
हर पहल से समस्त शरीर का बिचार किया गया है, अतः 
शारीरस्थान कहाता है। दैवसम्पत्‌ से आत्मा परमात्मा आदि 
का विचार अमिप्रेत है। मानुषसम्पत्‌ से मनुष्य शरीर सम्बन्धी 
विचारों का ग्रहण है ॥१०१॥ पट 

इत्यष्टमोड्ष्यायः | 


शारीरस्थानं समाप्तम । 
, ले आु०००६६७-- 


८ ७/३४१ 


... ६८369 ९० 


प्रथमोउष्यायः । 
अथातो वणेस्व॒रीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः । 
इति हद स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
शारीरस्थान के पश्चात्‌ इन्द्रियस्थान कहा जाता है। 


चिकित्सा से पूव जहाँ चिकित्सा के सिद्धान्तों रोगनिदान वा 
शरीर की वनावट का जानना अत्यावश्यक-है वहाँ चिकित्सा 


करने से पूव रोग की साध्यासाध्यता को जानना भी. उतना 
ही आवश्यक है। साध्य रोग की तो चिकित्सा हो सकती है, 
असाध्य की नहीं | असाध्य की चिकित्सा से-- 

. “अथंविद्यायशोह्ानिमुपक्रोशमसंशयम्‌ | 

: प्राप्लुयात्रियतं वेद्यो योड्साध्यं समुप्राचरेत्‌ ॥ 

बदनामी चिकित्सक की ही- होती है । छोग यही कहते हें 

कि इसे चिकित्सा करनी ही नहीं आती । इसने अमुक रोगी की 
चिकित्सा की, उससे कुछ भी छाम न हुआ और रोग. बढ़ता 
ही गया और अन्त में रोगी की मृत्यु हो गयी-शत्यादि । रोग की. 


असाध्यता_ का ज्ञान रिप्र छक्षणों- से होता है। मत्यु के 
निदशक चिहों को रिप्ठ कहते हैं.। ये ही लक्षण इस स्थान में 


बताये जायेंगे ॥ इन्द्र” जीवात्मा को कद्दतेहैं। जीवात्मा के 


लिंग_(शापक ) को “इन्द्रि कहते.हैं। जहाँ जीवात्मा के 


: शापक अन्य भी प्रमाण हैं। पर 'मत्यु होना' एक बलवत्‌ प्रसाण 


है। इस अनिवार्य घटना से जीवात्मा की सत्ता माननी पड़ती 


« हे। जब तक जीवात्मा दे तब तक संसार की चहल-पहल है। 


जीवात्मा के अपक्रान्त होने पर सब शून्य हो जाता है | अत- 
एवं इस स्थान का नाम इन्द्रिय रखा गया है | 
अब ूर्णस्व॒रीयू नामक इन्द्रियाध्याय की व्याख्या को 
जायगी-ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था । अर्थात्‌ इस अध्याय 
में वर्ण और स्वर से.सम्बन्ध रखनेवाले रिष्ट क्षण कहे जाय॑गे। १॥ 
इद खलु वर्णश्न स्व॒स्थ्व गन्धश्ध रसश्य स्पशेश्व चकुख् 


औओज घ॒ प्राणं च रसनं च स्पशन च सत्व च भक्तिस् 


शौच च शी चाचारशथ्र स्प॒ृतिश्वाकृतिश्व' बल च ग्छा- 
निश्च * तन्द्रा चारम्भरच गोरवं चर छाघव च गुणाइचा- 
हारइचाहारपरिणासइचोपायरचापायह॒च*_ व्याधिश्य 
व्याधिपूबरूप च॒ वेदनाश्चोपद्रबाइच छाया च प्रतिच्छाया 
च स्वप्नदशन दूताधिकारश्च पथि चोत्पातिक चातुर- 


: कुछे भावावस्थान्तराणि च॒ भेषजसंबूत्तिश्व * भेषजविका- 


रयुक्तिश्वेति" परीक्ष्याणि प्रत्यक्षानुमानोपदेझेरायुषः प्रमा- 
णविशेष॑ जिज्ञासमानेन भिषजा ॥२॥ था 
इन्द्रियस्थान का विषय--इस स्थान में वर्ण स्वर गुन्ध रस 


_सश. चक भ्रोत्र जाण-रखन सशन मक्ति (इच्छा ) शोच 
> 


१--स्घूतिश्र प्रकृतिश् विकृतिश्राकृतिश्य सेचा चल! ग० | 
२-“ग्लानिश्व इषेश्च रौक्‍्षयं च स्तेहइच तन्द्रा च! ग० | ३- उपायों 
डब्याधिप्रतिकाराय उपाय | ग़ज्ञाप्नरः | 'डप्य उपणमन ज्याकिल 
मेज्क हत्यथे।' चक्र! ॥ ९--सेबअप्रवृत्तिश्च-ग० । ५--सेबआ- 


भिकारयुक्तिश्व'! ग० | ह 


हे | होती है उसे कुलप्रसक्ता वा कुल्गत प्रकृति कह्दते हैं। किसी 
देशविशेष में जन्म होने से जो विशेष प्रकृति होती है, उसे 


.._ युग आदि काल में जो विशेष प्रकृति 2 उसे काछानुपा-_ 


४६० चरकसंद्विता 25 “2 वर 
( पवित्रता ) शील ( सहज स्वभाव ) आचार ( शास्त्र बिहित | प्रकृतियाँ होती हैं उन्हें बयोउनुपातिनी कहते हैं। एवं प्रत्येकव्यक्ति 
कम का पालन. ) स्मृति आकृति बल ग्लानि तन्द्रा आरम्भ की जो अपनी नियत प्रकृति है वह प्रत्यात्मनियत कहाती है । 
(रोग का आरम्म ) गौरव छाघव गुण आहार आहार का परि- | इस प्रकार प्रकृतियाँ छह बातों. पर निर्मर होती हैं। बृद्धवाग्भट 
णाम उपाय ( रोगों का होना ) अपाय ( रोग का नाश ) रोग | ने इन छ छंद के साथ यान बट की, साथ साथ बल को भी पढ़ा है । इस प्रकार वह 
पूबरूप वेदना उपद्रब छाया (देह की छवि) प्रतिच्छाया | प्रकृति का सात प्रकार को मानता है। अशज्जसंग्रह शारीर ८ 
( छाया ) स्वप्नों का देखना दूताधिकार तथा मार्ग में उत्पात | अं मैं-- हि 
सम्बन्धी भाव रोगिकुल में शुभाशुभसूत्रक भावों की विविध तथा पुनः सप्त प्रकतयो जातिकुलदेशकाल्वयोबलप्रत्यात्म- 
अवस्थक्यं, भेषजसं वैद्य द्वारा प्रयक्त गी न / सर "कर 

छय, भेष॒जसंबृत्ति ( वेद्य द्वारा प्रयुक्त औषध का रोगी के ठु बल के आश्रित प्रकृति को मानना कहाँ तक ठीक 


शरीर पर प्रभाव ) भेषजविकारयुक्ति ( क्या औषधविशेष किसी + तब बल स्वयं ही 
रोगविश्र में प्रयोग कराया जा सकता दे )। इन परीक्ष्य भावों है यह विदानो को खप तज्णा का 


की आयु के प्रमाण को जानने की इच्छा रखनेवाले चिकित्सक जा आह मा वर ऑधित ३, आप गा 
को प्रत्यक्ष अनुमान उपदेश प्रमाणों द्वारा परीक्षा करनी चहिये। | गो उचित नहीं समझते हे 
इन सब भावों से सम्बन्ध रखनेवाले रिष्ट लक्षण इस स्थान में उन २ पुरुषों के वे वे वर्ण पवित्रता शी8 आचार आदि... 
कहे जाय॑गे ॥२॥ जाति कुछ देश काल वयस्‌ तथा अपने २ ( प्रति व्यक्ति ) पर ' 
तत्र खल्वेषां परीक्ष्याणां कानिचित्पुरुषमनाश्रितानि | आश्रित देखे जाते हैं॥४॥॥ 
कानिचिश्व पुरुषसंश्रयाणि; तत्र यानि पुरुषमनाश्रितानि विक्ृतिः पुनलेक्षणनिमित्ता च छह्यनिमित्ता च निमि- 
तान्युपदेशतो युक्तितश्व परीक्षेत, पुरुषसंश्रयाणि पुनः प्रकृ- | त्तानुरूप़ा च ॥५॥ ॥ 
तितश्व बिक्ृतितश्च ॥३॥ *विंकृति--तीन प्रकार की है। १-छक्षुणनिमित्त २-छ्त्य- 
इन परीक्ष्य विषयों में से कुछ एक तो पुरुष में ( जिसकी |«मिमित्त और ३-लि.िज्ञानुरूप.॥५॥ गज 
आयु का प्रमाण जानना है) आश्रित नहीं होते और कुछ एक तत्र छक्षणनिमित्ता नाम सा, यस्याः शरीरे लक्षणा . 
आश्रित होते हैं | जैसे दूताधिकार वा मार्ग के उत्पात्तकर भाव | न्‍्येव हेतुभूतानि भवन्ति देवात्‌ , छक्षणानि हि कानिचि- 
आदि जिस आत॒ई.की आयु का प्रमाण जानना है उस पुरुष, में | च्छरीरोपनिबद्धानि भवन्ति, यानि हि तस्मिस्तरस्मिन्‌ काले 
आश्रित नहीं | और वर्ण स्वर आदि आश्रित होते हैं | जो, मुख़ तत्राधिष्ठानमासादय तां तां विक्ृतिमुत्पाद यन्ति ॥६॥ 
[आश्रित नहीं पा पक और युक्ति वा अनु- | ५) छक्षणनिमित्र.विकृति--उसे कहते हैं जिसके देव के कारण 
रथ करनी. जा हित. .और जो पुद्च-में आशित. | उसन शरीर में लक्षण ही हेतु हों। अमिप्राय यह है कि पूव्॑- 
द्रव पक ओर बिक्ृति द्वारा परीक्षा करे ॥२॥ जन्म के कर्मों के कारण शरीर में कई . प्रकार के लक्षण उस 
ततन्न. से कुलगप्रेंसक्ता च॑ देशानुपा- | होते हैं । ये सामुद्रिक शास्रोक्त लक्षण हो सकते हैं। अथवा 
तिनी* च कालानुपातिनी च॒ वयो5नुपातिनी 238 च प्रत्यात्म- | छाती शिर आदि अंगों की ठीक बनावट का न होना, नाखूनों 
नियता च; मा हि तेषां | पर रेखाओं पा पुष्पों का दिखाई देना आदि लक्षणों का 
तेषां डर ूषाणां ठे. ते. भ्रा [.भवल्ति ॥४॥ भी यहाँ गहण है । वस्त॒तु: ये लक्षण वे व्याधि-के निद- 
*धकृति-जाति कुछ देश काल उम्र तथा प्रतिं व्यक्ति पर अल हैं. कारण नहीं होते परन्तु जप न इन लक्षण] 
आश्रित होती है | यदि मांनवजाति में प्राणी का जन्म है तो | की उत्पत्ति. सर और न है|. 
उसकी मानवप्रकृति होगी। यदि जाति से ब्राह्मण आदि जातियों | जे >शण शरीर से सम्बद्ध होते हैं, जो उस २ समय वहाँ. 
का ग्रहण हो तो वहाँ जन्म होने से उसकी प्रकृति ब्राह्मण आदि | _/ पाकर उस २ विकार को उत्मन्न करते हैं। जैसे छाती”. 
के सहश होगी । इसे ज्ातिप्रसक्ता ( जाति से सम्बन्ध रखने- | * बनावट का ठीक न होना काछान्तर में राजयक्षमा-का देतु 
वाली ) प्रकृति कहेंगे | जो वंशपरम्परा से मनुष्य को प्रकृति | हो जाता है। यह लक्षणनिमित्त विकति कहती है ॥३॥ - 


._छत्त्यनिमित्ता तु सा, यस्या उपलभ्यते निमित्तं, यथोक्तं - 
तिदानेषु ॥3॥ ८ 


८ मद रथान मे लव होती है तह उक्त निदानों . .. 

निदानसः - ( कारण ) पाया जाता है। . 
अर्थात्‌ जैसे एक पुरुष ने रूक्ष.ल्घु आदि गुणयुक्त-द्रव्य का... 
उपयोग किया तो वातज विकति हो गयी-| यह लच्ष्यनिमित्त . 
विकति कहाती है | गन्नाघर ने इसका अथ॑ यूं क्रिया है--जिस 
विकृति का व्याधि आदि निमित्त पाया जाता है वह रुक्ष्यनि 
मित्ता विकृति.कहांती है | ये निमित्त रोगों के निदान आदियों... 
मेंकहेगयेहैंऔरआगे के जायंगे। |... 


देशानपातिनी प्रकृति कहते हैं | काल से सांव॒स्सरिक और आब- 
स्थिक दोनों काल लिये जाते हैं | वसन्‍्त आदि ऋत वा सत्य- 


आ०१] 
के ने विक्ृतिं! पुनलक्षणनिमित्ता च छत्ष्यनिमित्ता 
. च निमित्तानुरूपा च | के पश्चात्‌ 'लक्ष्य॑ तावन्निमित्तानुमानमः 
यह पाठ अधिक पढ़ा है और इसका अर्थ इस प्रकार किया है 
रण का ३ किया जाय 
रोग आदि लक्ष्य कहाता है। इसी अर्थ को मानकर 'लक्ष्य- 
निमित्ता? को व्याख्या की है ॥७॥ 
निमित्तानुरूपा तु निमित्ताथकारणी या, तामनिमित्तां 
निमित्तमायुषः प्रमाणज्ञानस्येच्छन्ति सिषजों भूयश्रायुषः 
क्षयनिमित्तां प्रतलिज्नानुरूपां, यामायुषोडन्तगंतस्य ज्ञाना-: 
थेमुपदिशन्ति धीरा), यामधिकृत्य पुरुषसंश्रयाणि मुमूषतां 
लक्षणान्युपदेच्याम इत्युद्देगः। तद्विस्तरेणानुव्याख्यास्यामः ॥| 
निमित्तानुरूपा विकृति-जो निमित्त के प्रयोजन का अनु- 
करण करती हो वह निमित्तानुरूपा विक्ृति कहती है करती हो वह नि्मित्तानुरूपा विक्ृति कहती है। अर्थात्‌ 
। स्वयं निमित्त ( कारण ) की तरह -काय को करती है। जिस 
|... निमित्तरहित विकृति को चिकित्सक आयु के प्रमाण ज्ञान का 
निमित्त मानते हैं और आयु के क्षय से उत्पन्न, मुमू् पुरुष के 
मृत्यु की ज्ञापक जिस विक्ृति को अन्तर्गत आयु के लिये विद्वान 
लोग कहते हैं और जिस विकृृति का अवलूम्बन करके हम 
मुमूषु पुरुष के पुरुषाभ्रित क्षणों ( दूत आदि सम्बन्धी नहीं ) 
का उपदेश करेंगे, वह निमित्तानुरूपा विकृृतिं कहाती है। 
(अन्तगत' आयु से अभिप्राय उस आयु से है जो लक्षणनिमित्त 
वा छक्ष्यनिमित्त विक्ृति से नहीं जानी जाती) अथवा अन्त- 
, गतस्य” के स्थल पर “अन्तगतस्य” यह पाठ होने पर उसका 
अर्थ 'मुमूर्ष व्यक्ति ही! यह होगा | अर्थात्‌ _उस बिक्ृति का 
पर व जप उन को जे जय से ही ( अचानक ) उत्पन्न हो जाती ः 
विकृति से हम आयु का प्रमाण बत कि इसे ६ घण्टे, 
एक दिन वा तीन मास पयन्त जीवित रहना हैं इत्यादि । 
और उस बिकृृति को ही मृत्यु का कारण बताया जाता है। 
यह संक्षेप से. कहा है । विस्तार से उपदेश .करते हुए आगे 
इसकी.-व्याख्या हो जायगी ॥८।। » 
तत्रादित एवं वर्णाधिकारः, तद्यथा--ऋष्णः. कृष्ण- 
श्याम: श्यामावदातोड्वद्ातइचेति  प्रकृतिवणोः शरीरस्य 
भव॒न्ति, यांश्रापरानुपेक्षमाणो विद्यादनूकतो5न्यथा वापि 
निदिश्यमानांस्तज्ज्ञे:: नील्श्यामताम्रहरितशुक्लाश्व बर्णाः 
शरीरस्य वेकारिका भवन्ति, यांश्वापरानुपेक्ष' माणों 
“विद्यात्‌ प्राग्विक्ृतानभूत्वोत्पन्नान्‌; इति प्रकृतिविक्ृति- 
«५ थवर्णा भवत्त्युक्ताःशरीरस्य॥6॥॥ , ७. . ये 
सबसे पूव वण का आश्रय करके जो मुमूत् के लक्षण हो 
हैं वे कहे जाय॑गे-कोए ( काछा ) कृष्णर्याम ( कालेपन की 
ओर सांवछा ) श्यामोवद्यात ( श्यामगौर अर्थात्‌ न सांबछा न 
गोरा अथवा गोरेपन की ओर सांवला ) अवदात ९ गोरा ); 
ये शरीर के स्वभाविक वण-होते हैं। गल्भलाधर ने कष्णश्याम के 
स्थल पर श्याम! ही पढ़ा है। और जिन अन्य वर्णों को वणशञ 
ब१--८उपेश्य ईक्षमाण इत्युपेक्षमाणः” चक्र: ? 'झवेद्यमा- 
-.. शानपि? ग० । - 


शासेस्स्थानम 


४७३ 
पुरुष साहश्य द्वारा अथवा नामान्तर से निदश करते हैं, उन्हें” 
भी प्रकृतिवण जाने |. अर्थात्‌ पुरुषों की स्वस्थावस्था में जो 
इस प्रकार प्रयोग होता हो कि वह दूध के समान गोरा है वा 
कमल के समान गोरा है वा कोयल सा काला है इत्यादि; 
वह सब प्रकृतिवर्ण जानना चाहिये | , 

नील ( नीला ), श्याम ( जो प्रकृतिवण़ में श्याम” पढ़ते 
हैं वे 'नील्श्याम” से एक वर्ण का ग्रहण करते: हैं. अर्थात्‌ नीढा 
और श्याम वर्ण मिछा हुआ अथवा नौल़वर्त श्याम ), ताम्रवर्ण, 
हरित ( हरा ) ब्र्ण, हारिद्रवर्ण ( हंछदी का सा रंग ), तथा 
शुक्लवर्ण ( श्वेत-जैसा - श्रित्रियों ह“होता है ) ये शरीर के 
बैकारिक वर्ण हैं-विक्रति से उलर््न होते हैं | इनके अंतिरिक्त 
और भी वे सब वर्ण. जो विक्ृति से पूव न हों और पीछे से 
उलन्न हों अर्थात्‌ अनिमित्त ही उल््न हो जाये उन्हें भी 
वेकारिक जानें । 


ये शरीर प्राकृतिक और वेकारिक ( विक्रृति सम्बन्धी ) 
वर्ण कह दिये हैं ॥६॥ 2 
तत्र प्रकृतिवर्णमधंशरीरे विक्ृतिवर्णमधशरीरे दावपि 
बर्णों मर्यादाविभक्तो दृष्ठा यदेव सब्यदक्षिणविभागेन 
यदेव पूर्व पश्चिमविभागेन यदुत्तराधरविभागेन यद्न्तब- 
हिर्विभागेनातुर॒स्य रिष्टमिति विद्यात्‌ ॥१०॥ 
यूद्वि आधे शरीर _का स्वाभाविक वर्ण हो और आधे 
री दर हो और ये दोनों वर्ण सीमा में...विभक्त 
गा ढ, चाद वे बाम दक्षिण विभाग से विभक्त हों, चाहे 
( सम्मुख ) पश्चिम ( पृष्ठ ) विभाग से, विभक्त हों, चाहें 
ऊपर नीचे के विभाग से विभक्त हों, चौंहे अन्दर बाहर 
विभाग से विभकत हों, उसे रोगी के...लिये अरिष्ट.( मरणानु- 
माषक लक्षण) जानना चाहिये ॥१०॥ ह 
एयमेव वर्णमेदो मुखे5प्यन्यतों' वर्तमानों मरणाय. 
भवति ॥१५॥ ः 2 लक 
इसी प्रकार यद्दि रोगी के मुख के प्रकृतिषणं और विक्ृति- 
बर्ण. सीमा. में .विभक्त-हों . तो.बह भी. अरिष्ठ हैं.। अथात्‌ यदि 
मुँह के अन्दर एक आधे में प्रकृति वण हो और दूसरे आधे 
में विकृतिवर्ण हो तो बह रोगी. मुमूर्ष होगा | यह सीमा किसी 
भी दिशा में हो सकती है चाहे ऊपर नीचे हो, चाहे सामने 
पीछे हो, चाहे वामद॒क्षिण हो, चाहे अन्दर बाहर हो ॥११॥ 
* बर्णभेदेन ग्लानिहषेरोक्ष्यस्नेहा व्याख्याता। ॥१२॥ 
वर्णमेद द्वारा ही ग्लानि हष रूक्षता स्निग्धता की भी 
व्याख्या हो गयी है । अर्थात्‌ यदि शरीर वा मुख के एक ओर 
के आधे माग में ग्लानि ओर दूसरे में हु हो वा एक-ओर के 
आधे भाग में रूक्षता और दूसरे में स्निग्धता हो ओर दोनों 
मर्यादा में विभक्त दिखाई द तो उन्हें भी अरिष्ट छक्षण जानना | 
तथा पिप्लुव्यज्ञतिसकालकपिडकानामानने जन्मातुर- 
स्येबमेवबाप्रशस्तं विद्यात्‌ ॥११॥ 
* यदि रोगी के मुख प्र पिप्लु व्यज्ञ तिलकालक (तिल) 
अथवा पिडकाओं में से कोई एक हठात्‌ उसन्न हो जाय तो उस 


भी अच्छा छक्षण न जानना चाहिये। वह भी रिष्ट लक्षण 
१--झुख स्यास्तगेतो' च० ।  एंमुबस्वल्तनतो च०।............ 
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नखनयनवदनमूत्रयुरीषहस्तपादौष्टादिष्वपि च॒ बेका- 
रिकोक्तानां वणोन्तामल्यतमस्य प्रादुभोवो हीनबलवण न्द्रि- 
येषु छक्षणसायुषः क्षयस्य भवति ॥१७॥ 
जिन रोगियों का बल वर्ण तथा इन्द्रियशक्ति हीन-हो- गयी 
है उनके नख नेत्र मुख मृत्र पुरीष हाथ पैर होठ-आदियों .में 
भी यदि कहे हुए वेक़ारिक वर्णों में से किसी वर्ण का. प्रादुर्भाव 
हो तो वह. मी आयुःक्षय का लक्षण होता: है ॥|१४॥ 
यच्चान्यद्पि किंचिद्वणेवेक्तमभूतपूष सहसोत्यश्ये- 
तानिमित्तमेव हीयमानस्यातुरस्य शश्वत्‌ , तच्चारिष्टम ; 
इति वणोधिकारः ॥१४॥ 
इसके अतिरिक्त जिस रोगी के बल मांस -आदि क्षीण हो 
रहे हे उस पुरुष के शरीर में कोई अमूतपूर्ब ( जो बैक तावस्था 
से पूर्व नहीं था ) बर्ण सहरसा अनिमित्त (निमित्त के विना ही) 
' उत्पन्न हो जाय उसे भी अरिष्ट जानें । यह वर्णाधिकार समाप्त 
होता है ॥१५॥ ह 
स्व॒राधिका रस्तु-हंसक्रोडचने मिदुन्दु मिकल वि्लुकांक- 
पोतमझराजुकाराः प्रकृतिस्व॒रा भवन्ति, यांश्चापरानुपेक्ष- 
माणो5पि विद्यादनूकतो<्न्यथा वा5पि निर्दिरियमानांस्तज्ज्ेः। 
स्वराधिकार--हंस क्रोश्व ( कुंज पक्षी ) नेमि ( चक्र-पहिये 
की नाभि ) इुन्दुमि कलविज्ल ( पक्षिविशेष ) काक ( कौआ ) 
कपोत ( कबूतर ) श्षकर ( वाद्यविशेष ) इनके स्व॒रों के सहश 
स्वर प्राकृतिक होते हैं | तथा च अन्य भी स्व॒र जो विवेचना से 
प्राकृतावस्था में देखे जाते हैं और जिनका स्वरज्ञ पुरुष साहश्य 
द्वारा अथवा अन्यथा निर्देश करते हैं उन्हें भी प्रकतिस्वर 
जानना चाहिये ॥१६॥ | 
“एडककलछ प्रस्ताव्यक्तगद्‌गदक्षामदीनानुकी णस्त्वातु- 
दाणां स्वरा वकारिका- भवन्ति, यांश्चापरानुपेक्ष माणो- 
5पि विद्यात्माग्विक्मतानभूत्वोटज्नान्‌ ; इति प्रकृतिबिक्ृति- 
स्वरा व्याख्याताः ॥१७॥ > 
एडक ( मेढ़ा ) सहश; कल ( सूचुम ), ग्रस्त (जो स्वर 
निकले ही नहीं:), अव्यक्त ( अस्पष्ट ), गद्गद ( रुके कण्ठ से 
बोलने के सहश ), क्षाम (रूक्ष वा क्षीण ), दीन ( दु/खी 
पुरुष जैसा बोलता है अथवा गिड़गिड़ाने की तरह ), अनुकीर्ण 
(ऊपर २ बोढते जाना--कहीं रुका नहीं और बोलते जाना); 
ये रोगियों के स्वर वेकारिक जानने चाहिये | इनके अतिरिक्त 
वें अन्य स्व॒र-जिनकी विवेचना करने पर पूर्वस्वर से मिन्न तथा 
जो पूर्व कभी भी न रहा हो परन्त॒ सहसा उल्न्न हो गया हो- 
जाना जाय उसे विक्ृति स्वर जाने | यह प्रकृति-स्वर और 
विकति-स्वर की व्याख्या हो गयी । “अनुकीर्णाः” के स्थल पर 
(अनुकारा*' यह मी पाठान्तर हे ॥१७॥ 
ततन्र प्रकृतिबेकारिकाणां स्व॒राणामाश्भिनिवृत्तिः 
अस्व॒रानेकत्वमेकस्य चानेकत्बमग्रशस्तम्‌ ; इति स्वरा- 
। घिकारः धिकार/ पट 8 मिल - 5 5 52 
...._ १--शुककल्यअहमस्ता ० ग० । २- स्वराणामेकश्ब ०? ग० । 
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[ अ० १ 
प्रकृति से अन्यथाभूत अर्थात्‌ बेकारिक स्व॒रों का शीघ्र ही 
उत्न्न होना अथवा ग्रकृति स्वर और विकृतिस्वरों का युगपत्‌ 
शीघ्र ही प्रादुर्भाव होना, स्वर की अनेकृता-कभी मेषवत्‌ स्वर 
होना कभी गद्गद वा कभी दीन अथवा कभी ग्रस्त इत्यादि । 
अथवा यदि ग्रक्ृतिस्वरों की भी अनेकता हो कभी हंसबत्‌ कभी 
दुन्दुभिवत्‌ इत्यादि | अथवा स्व॒र॒ ते| एक हो पर अनेक. प्रतीत 
शी ती.अशस्त लक्षण है-+रि४. लक्षण है | गंगाधर का पाठ यह 


ह--स्व॒राणामेकत्वमेक॒स्य चानेकत्व! उसके अनुसार बहुत से 


स्व॒रों का मिश्रित होकर-एक होना.अथवा एक का.अनेक-होना 
अच्छा लक्षण नहीं ॥१५८॥ 5 
<. इति बण॑स्व॒राधिकारोी यथावदुक्तो मुमूषतां "ज्ञाना- 
थमिति ॥१९॥ 380 
मुमूु पुरुषों के शान के लिये बर्णाधिकार और स्वराधिकार 
यथावत्‌ कह दिये हैं ॥१६॥ 
2 .. भ्वन्ति चात्र 
यस्य बकारिको वर्ण! शरीर उपजाझशे। 
अं वा यदि वा कृत्स्ने निमित्तं न त्॒ नास्ति सः ॥२०॥। 
जिसके शरीर के आधे में (और आधे में प्रकृति वर्ण हो ) 
अथवा सम्पूर्ण शरीर में ही विकृत वर्ण बिना निमित्त ही 
उत्पन्न हो गया हो तो वह शीघ्र ही मर जायगा | यदि निमित्त 
से हो तो सर्बदा ही मृत्युशक्ला न करनी चाहिये ॥२०॥ 
नील बा यदि वा श्याम ताम्रं वा यदि बाउरुणम्‌ । 
मुखाधेमन्यथा वर्णो मुखाधडरिश्टमुच्यते ॥२१॥ 
यदि मुख का आधा भाग नीला श्याम ताम्नवर्ण अथवा 
अरुण वर्ण का हो आधे मुख में उससे भिन्न वर्ण अथर्वा 
प्रकृतिवर्ण हो तो उसे अरिश्ट लक्षण कहा जाता है ॥२१॥ 
स्नेहो मुखाध सुव्यक्तो रौच््यमधमुख भ्रशम्‌ । 
ग्लानिरध तथा हर्षो मुखाध प्रेकतछ॒क्षणम्‌ ॥२श॥ 
यदि मुख के आधे में सुस्पष्ट स्निग्यता हो और आधे में 
अत्यन्त रूक्षता हो अथवा मुख के आधे में ग्लानि हो (मुर॒झ्ञाया 
हो) और आधे में हर्ष हो तो उसे मुमूर्षु का लक्षण जानें ॥२२॥ 
तिलकाः पिप्छवो व्यज्ञा राजयश्च प्रथग्विधा, | 
आतुरास्याशु जायन्ते मुखे प्राणान्मुमुक्षतः ॥२१॥ 
मुमूछु पुरुष के मुख पर तिल पिप्लु व्यज्ञ और नाना 
प्रकार की राजियाँ ( रेखायें ) शीघ्र ही उत्पन्न हो जाती हैं।। 
अमिप्राय यह हद कि जिस रोगी के मुख पर सहसा तिल आदि 
उतन्न हो जाय॑ उसे यमसदन का यात्री जानना ॥२३॥ 
- पुष्पाणि नखदन्ते वा पड्ो वा दन्तसंश्रितः । 
चूणेको बा5पि दल्तेषु लक्षणं मरणस्य तत्‌ ॥२७॥ 

_ यदि रोगी के नख और दांत पर. पुष्प... श्वेत चिह )- हो 
जाय अथवा दाँतों पर यदि कीचड़ के सहश क्लेद बा चूर्णक 
( चूने के सदश रेत पदार्थ ) पराहुभूत हो जाय तो उसे सत्य 
का<लक्षण जानना-चाहिये ॥ २४॥| नम याान ना 300९8 02 32 

१-- लक्षणज्ञानाथ' ग० । 


अ० २ ] 
ओष्ठयोः पादयोः पाण्योरच्णोमृत्रपुरोषयों: । 
नखेष्वपि च वेवण्यमेतस्क्षीणबलउन्तकृत्‌ ॥२४५॥ 
निबंल रोगी के दोनों होठों पैरों हाथों नेत्रों मूत्र पुरीष वा 
नखों से विवर्णता हो जाय तो उसे मृत्युजनक जानना चाहिये । 
. यस्य्‌ नीलावबुभावौष्ठो पकजाम्बबसन्निभौ। 
मुमूपुरिति त॑ विद्यान्षरों घीरों गतायुषम्‌ ॥२६॥ 
जिसके दोनों होंठ पके हुए, जामुन के सहश नीले हों उस 
गतायु पुरुष को विद्वान्‌ चिकित्सक मुमूर्ष्‌ जाने | सुश्रुत सू० 


३१ अ० में भी-- 


“यस्याधरौष्ठ! पतितः क्षिप्तथोध्वे तथोत्तर:-। 
उभौ वा जाम्बवाभासौ दुल्भ॑ तस्य जीवितम? ॥|२६॥ 
एको वा यदि वा5नेको यस्य बैकारिकः स्व॒रः । 


सहसोत्पय्यते जन्तोहींयमानस्य नास्ति' स+ ॥रजा 


क्षीण होते हुए! पुरुष के यदि सहसा एकवा अनेक विक्ृति- 
स्वर उत्पन्न हो जाये तो उसे मरा हुआ ही जानना चाहिये | 
अर्थात्‌ उसकी शीघ्र ही मृत्यु होनेवाली है, यह समर ॥२७॥ 

यज्ञान्यद्पि किंचित्य्याहेऋतं स्व॒रवर्णयोः । 

बलमोॉंसविहीनस्य तत्सव॑ सरणोद्यम्‌* ॥२८॥ 

बल तथा मांस से हीन पुरुष के स्वर और वण्ण में जो भी 
अन्य सहसा अकारंण कोई विक्ृति हो तो उसे मृत्यु का उदय 
जानना चाहिये--वह मृत्यु का लक्षण है ॥२८॥ 

तत्न श्ोकः 

इति व्णस्वरावुक्तो छक्षणाथ मुमूषताम्‌। 

यस्तु सम्यग्विजानाति नायुज्ञाने स मुह्यति ॥२७॥५ 

इत्यग्निवेशंकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने वर्ण 

स्वरीयमिन्द्रियं नाम प्रथमोष्ध्याय/ ॥ १ ॥ 

मुमूर्ष[ अर्थात्‌ आसन्नमृत्यु पुरुष की पहिचान के लिये हमने 
आयु के क्षयसूचक वर्ण और स्वर कह दिये हैं अथवा वर्ण- 
स्व॒रीयाधिकार कहा है। जो इन्हें सम्यक्‌ प्रकार से जानता 
है, वह. आयु के ज्ञान में मोह को प्राप्त नहीं होता ॥२६॥ 

' इति प्रथमोष्ध्याय; | 


0 ६--- 


द्वितीयो5ध्याय:। 


अथातः पुष्पितकमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः | 

इति हू स्माह भगवानात्रेयः॥ १ ॥ 

अब हम पुष्यित इन्द्रिय की ,व्याख्या करेंगे--ऐसा भग- 
वान्‌ आत्रेय ने कहा. था। इस अ० का नाम पुष्पितक क्‍यों 


क्‍ रखा है--इसका उत्तर अगले पद्य में दिया गया है ॥१॥ 


पुष्प॑ यथा पूबरूपं फलस्येह भविष्यतः। 

तथा लिक्षमरिष्टाख्य पूवरूप मरिष्यतः।॥ २॥ 

जैसे भविष्यत फल का शापक 
सुश्रुत सूत्र २८ अ० में भी- चमक ७ अल ज 


१-- मरणाय [ह? पा० । 


पूवरूप अरिष्ट होता हे। 


अजिआानमं है. 
'फलाग्निजलवुष्टानां पुष्पधूमाम्बुदा यथा। 
ख्यापयन्ति मविष्यत्त्वं तथा रिष्ठानि पञ्चताम! ॥ २॥ 
अप्येवं तु भवेत्पुष्प॑ं फलेनाननुबन्धि यत्‌ । & 
फल चापि भवेत्किंचिद्यप्य पुष्पं न पूवजम्‌॥ ३॥ 
न त्वरिष्टस्थ जातस्य नाञ्ोइस्ति मरणाहते। 
मरणं चापि तन्नास्ति यन्नारिष्टपुरःसरम्‌॥ ४॥. . 
ऐसे फूल भी होते हैं. जिनके पश्चात्‌“फल नहीं लगता, जैसे 
वेतस का फूछ | ऐसे भी कई फल हैं जिनसे पूर्व युष्प नहीं 


| होते, जैसे गूलर। परन्तु एक बार उत्पन्न हुए. अरिष्ट का मृत्यु 


के विना नाश नहीं होतां और मृत्यु भी ऐसी कोई नहीं जिससे 
पूर्व अरिशकक्षण न होते हों, अथात्‌ आरिष्ठ लक्षण होंगे-तो-मृत्यु 
आवुश्य होगी । और म॒त्यु से पूर्व सबंदा अनपब्रादरूप-से-अरिप्ट 
लक्षण प्राइम त्‌ हुआ.करते-हैं.। यह हो सकता है. कि योगी वा 
रसायनुसेवी छोग ...रि४ .छक्षण..उत्पन्न- होने पर भी मत्यु“पर 
विजय-पा-लें-। सुश्रुत सू० र८ अ० में कहा है--. 
'ध्रुवं तु मरणं रिष्टे ब्राह्मणेस्तत्किकासले) | 
रसायनतपोजप्यतत्परेवा निवायते?॥| ३,४॥ 
सिथ्यादृष्टमरिष्टाभमनरिष्टमजानता । 
अरिट्ट वा5प्यसंबुद्धमेतज्ञापराधजम ॥ ४५ ॥ 
ज्ञानसंबोधनाथ तु लिंगेमेरणपूवेजे) | 
पुष्पितानुपदेक्ष्यामो नरान्‌ बहुविधेबेहन॥ ६॥ 
अज्ञ वैद्य जो वस्तुतः अरिष्ट नहीं है उसे अरिष्ट के सदश 
यदि जानता है तो वह मिथ्याशान है। अरथातू जो चिकित्सक 
अरिष्टलक्षणों को सम्यक प्रकार से नहीं जानता वह कई बार 
जो अरिष्टलक्षण नहीं होते उन्हें भी श्रम से अरिष्ट समझ लिया 
करता है ? अथवा वह अज्ञ चिकित्सक अरिष्ट लक्षणों को ही न 
समभे तो उसमें भी उसकी प्रज्ञा का अपराध जानना चाहिये | 
कभी २ अरिष्ट लक्षण तो उसन्न होते हैं पर अशञ वैद्य उसे पहि- 
चान ही नहीं पाता | अभिप्राय यह है कि वैद्य की बुद्धि के दोष 
से कभी २ जो अरिष्ट लक्षण नहीं उन्हें अरिष्ट लक्षण; और अरिष्ट 
लक्षणों को अनरिष्ट लक्षण समझ लिया जाता है | इस मिथ्या 
ज्ञान में वेच का ही दोष हे | अतः उनके ज्ञान को जगाने के लिये 
मृत्यु से पूर्व उत्पन्न होनेवाले बहुत प्रकार के लक्षणों द्वारा बहुत 
से पुष्पित पुरुषों का उपदेश करेंगे | मृत्यु से पृव उसके ज्ञापक 
लक्षण अनेक प्रकार के होते हैं। कोई लक्षण किसी में प्रादुभत 
होते हैं! और कोई लक्षण किसी में | इस प्रकार नाना पुरुषों में 
नाना लक्षण हुआ करते हैं। हम उन अरिश्लक्षणाक्रात्त पुरुषों 
'का वर्णन इस अध्याय में करेंगे। इससे वेचों की बुद्धि का 
विकास होगा और बे रोगी की मृत्य वा जीवन का पूवकथन 
कर सकेंगे ॥५,६॥ 55 ४ 
नानापुष्पोपमो गन्धो यंस्य 'वाति दिवानिशम | 
पुष्पितस्य बनस्येव नानादुमल्तावतः ॥ ७॥ 
तसाहुः पुष्पितं धीरा नर॑ मरणलुक्षणः | 
स ना संव॒त्सराहह जदातीति विनिश्चयः॥ ८ 
१--“भाति' च्ज || 


: हद 


जिनमें फूल खिले हुए हैं ऐसे नाना प्रकार के वक्ष और 
लताओं से सुशोमित वन के सहश जिस पुरुष के देह से दिन 
रात गन्ध निकल्ती रहती है उसे पण्डित छोग मृत्यु के लक्षणों 
से पुष्पित कहते हैं । देह से नाना प्रकार के पुष्पों की गन्घों.का 
अनिमित्त ही आना मृत्यु का पूब॑रूप है । वह पुष्पित पुरुष एक 
ब् तक देह का अवश्य त्याग कर त्दैया | अथांत्‌ इस, लक्षण 
से आक्रात्त रोगी को, आयु -एक.वो- शेष॒-है, बह<«एक -वष्र.से 
अधिक-जीवित.नहीं-रह सकता-॥७, थी 

एवमेकेकशः पुष्पैयेस्थ गन्धः समो भवेत्‌। 

भ्च 

इष्टेवो यदि वाउनिष्टः स च पुष्पित उच्यते ॥ & ॥ 

इसी प्रकार जिसके शरीर से एक २ फूल .के सदश सुगन्ध 
वा दुगन्‍्ध आती हो तो वह भी पुष्पित ( जातारिष्ट ) कहाता 
है | इस की अवशिष्ट परमायु भी एक वष होती है ॥६॥ 

समासेनाशुभान्‌ गन्धानेकत्वेनाथ वा "पुनः | 

आजिध्रेद्यस्थ गात्रेषु त॑ विद्यात्पुष्पितं भिषक्‌ ॥१०॥- 

जिसके अज्ञों से अशुभ गन्धों ( ढुगन्धों ). की .मिश्रित.वा 
प्रथक २ गन्ध आती हो, चिकित्सक उसे पुष्यित जानें | यह 
पुरुष. भी -वर्ष के अन्दर २.मृल्यु-.को-प्रा्त-होता-है ॥२०॥ 

*आप्लुतानाप्छुते काये यस्य गन्धाः शुभाशुभाः । 

व्यत्यासेनामित्ताः स्युः स च पुष्पित उच्यते ॥११॥ 

जिस पुरुष के देह पर गन्ध द्वव्यों के लेप करने वा न करने 


पर सुगन्ध और दुर्गन्‍्ध विपरीत भाव से निमित्त के विना ही 


आवे तो उसे भी पुष्पित जानें | अर्थात्‌ यदि किसी ने चन्दन 
आदि सुगन्धित द्रव्य का लेप किग्रा... है, .परन्तु वह सुगन्ध न 
आकर उसके देह से बुरी ग्न्ध आती है तो-उसे पुष्पित जाने | 


: इसी. प्रकार. किसी दुगन्धि द्रव्य के. लेप -होने...पर स॒गन्ध आये, 


तो भी उसे पुष्पित जानना। इसकी. आयु की परम-अवधि 


. एक वष जाननी चाहिये ॥११॥ 


तद्यथा चन्दन कुष्ठं -तगरागुरुणी मधु । 

माल्य॑ मूत्रपुरीषे च स्तानि कुणयानि च ॥१२॥ 

ये चान्‍्ये विविधात्मानो गन्धा विविधयोनयः | 

तेड्प्यनेतानुमानेन विज्ञेया विकृृति गताः ॥१३॥ 

सुगन्धि और दुर्गन्धि द्रव्यों के कुछ एक उदाहरण-चन्दन 

कुठ ), तगर, अगर, मधु ( शहद ), चमेली आदि की 

जा 'र्ि द्रव्य हैं. वा. न पर को शुभगन्ध कहते 
हैं। मुत्र पुरीप्र पशुओं के मृत शरीर और शव ( मृत नरदेह ) 
ये अशुम गन्ध हैं । इनके अतिरिक्त जो भी विविध कारणों से 
उत्पन्न होनेवाले विविध प्रकार के गन्ष हैं उन्हें भी इसी अनु- 
मान से ब्रिकति को प्राप्त जानना चाहिये। अर्थात्‌ पुष्पित 
दारीर में ही उन गन्धों से विपरीत गत्ध बिना निमित्त आया 
करती है | तात्यय यह है कि जिसके शरीर पर चन्दन आदि 
शुभ गन्ध. लगाये गये हैँ उसके शरीर पर उस गन्ध का विकास 
न होकर यदि अकारण ही मूत्र पुरीष आदि की गन्ध आवे 


एवं चन्दन आदि गन्ध के न छगाने पर चन्दन आदि की - 
गन्ध आवे अथवा मुंत्रपुरीप आदि अशुभ गनन्‍्घ से लिप्त होने 
अल मम कि नम नितिन ता सपा दानव य््व््््तचगन्ग््न्न््न्ज्ह्ध्स्ध्च्स््िजि कर 
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3 - इमान्‌! पा? । ६ -भाप्डानाप्छुता/ चण)._. 


चिरकसंहिता 


बात विमानस्थान के चतुर्थ 
रस तु खल्वातरदारीरगतमिन्द्रियवेषयिकमप्यनुमानादव- 


[ अ० २ 
पर उस शरीर से. वह.२ गन्ध न आकर अकारण ही चन्दन 
आदि की शुभ गन्ध आवे एवं मूत्रपुरीष आदि अशुभ गन्ध से 
आप्लुत न होने भी शरीर से वह २ अशुभ गन्ध आवे तो उस 
व्यक्ति को पुष्पित जानना चाहिये । उसकी आयु का काल भी 
एकवो है॥१२,(३॥ ,._.,._  , 

इदं चाप्यतिदेशाथ लक्षणं गन्धसंश्रयम्‌ । 

वक्ष्यामों यद्भिज्ञाय भिषडमरणमादिशेत्‌ ॥१४॥ 

१वियोनिविंदुरों यस्य गन्धो गात्रेषु दृश्यते। 

इष्टो वा यदि बाउनिशे न स जीवति तां समान्‌ ॥ 

एतावद्‌ गन्धविज्ञानं, ै 

यह भी एक अतिदेश के तौर पर गन्ध सम्बन्धी लक्षण 
कहेंगे, जिसे समझ कर वैद्य मृत्यु की: सूचना दे सकता है। जो 
अभी तक कहा नहीं गया उसके संग्रह के लिये साधारण नियम 


. का जांनना अतिदेश कहाता है ॥ 


जिसके अज्ञों में अकारण ही स्थायी इष्ट वा अनिष्ट गन्ध 

( सुगन्ध वा दुर्गन्ध ) उत्चन्न हो जाती है वह उस वर्ष जीवित 
नहीं रहता । अर्थात्‌ वह गन्घोत्पत्ति से लेकर वर्ष के अन्दर २ 
ही काल का ग्रास हो जाता है। गन्घ से इस प्रकार रिष्ट रृक्षण 
जाने जाने हैं ॥१४,१४॥ 
5222 - रसज्ञानमतः परम्‌ । 

आतुराणां शरीरेषु वक्ष्यामो विधिपूवकम्‌ ॥१६॥ 


72८ 222 के पश्चात्‌ रोगियों के शरीर में 
गधिपूवक रस विज्ञान कहा जायगां॥१६॥  . 


यो रसः प्रकृतिस्थानां नराणां देहसंभवः । 
स एपां चरमे काले विकारं भजते इयम्‌ ॥१७॥ 
कश्चिदेवास्य_ बरस्यमत्यथमुपपण्ते । 
स्वादुत्वमपरश्रापि विपु्ं भजते रसः ॥१८॥ 
प्रकृतिस्थित पुरुषों का जो देह का रस होता है वह इनके 
अन्तसमय में दो प्रकार के विकारों को प्राप्त होता है | एक तो - 
वह है जिसमें पुरुष के देह में अत्यन्त ,विरसता ( अनिष्टरस 
का होना वा रसरहित होना ) हो जाती है और दूसरा वह 
जिसमें प्राकृत रस अत्यन्स मधुर हो जाता है ॥१७, १८ो। 
तमननानुमानेन विद्याहिकृतितां गतम्‌। । 
मनुष्यों हि मनुष्यस्य कर्थ रसमवाप्लुयात्‌ ॥१७॥ - 
.. उस विकत रस को हम इस ( निम्न पद्मोक्त ) अनुमान. 
से जान सकते हैं.। मनुष्य के रस को कैसे जाने ! यह कहने: 
का अभिप्राय यह है कि रस यद्यपि जिह्ा का विषय है, परन्तु 
रोगी के शरीर के रस को जानने के लिये वैद्य अपनी रसनो : 
का प्रयोग नहीं कर सकता | क्योंकि उसका प्रयोग स्वास्थ्य 
की दृष्टि से उसके लिये अत्यन्त हानिकर है | अतण्ब वेद्य को 
आंठर के शरीर के रस का | 


अ० में कही जा चुकी है-- 


गच्छेत्‌ का ह्मंस्य  । । तस्मादाठरपरि- . 
प्रश्ने रमुखरसं ५ यूकोपसपंणन त्वस्य - 
शरीखवेरस्पम्‌ | मश्विकोपसंपंणेन .... शरीरमाधुयम्‌ | 


लोहितिपित्तसन्देहे तु हो हेतपित्तसन्देहे तु कि धारिडोहित॑ छोह्वितपित्त कि धारिलोहित॑ लोहितिपित्त॑ वेति 2 


... ३-7 बियोनिर्विदूरों! च० | 


अनुमान ही करना होता है | यह. 


आ० ३] 
'खरकाकमक्षणाद्धारिलोहितमभक्षणान्नो हितपित्त मित्यनुमातव्यम्‌ | 
एवमन्यानप्यातुरशरीरगतान्‌ रसाननुपिसमीता ॥| 
सक्षिकाश्व यूकाश्न दंशाश्व मशकेः सह | - 
विरसादपसपैन्ति, जन्तोः कायान्मुमूषत+ ॥२०॥ 
इसका अनुमान-मक्खिये जूँएं दंश ( कांटनेवाली मक्खी 


अथवा खटमल आदि ) मच्छर; ये सब मुमूष प्राणी के विरस - 


('अनिष्ट रसयुक्त वा रसरहित ) शरीर से परे हट जाते हैं। 
अर्थात्‌ उसके शरीर पर मक्खी आदि विंचरण नहीं करेंतीं।२०। 
अत्यथरसिक कार्य कालपक्वस्य सक्षिकाः । 
अपि स्नातानुल्प्तिस्थ भ्रशमायान्ति सबज्नः ॥२१॥ 
काल से पके हुए अर्थात्‌ आसन्नमृत्यु पुरुष का देह यदि 
| * अल्यन्त रसयुक्त हो--मधुर हो--तो चाहे. उसे स्नान करा दें 
. वो अन्य चन्दन आदि का अनुलेपन भी करा दे तो भी. 
मक्खियाँ चारों ओर.से. उड़-२.कर .उस. पर आती.हैं.।. इस 
अनुमान से हम शरीर के माधु्य को जानते हैं। शरीर का ब्रिस 
होना वा अत्यन्त मधुर होना आयु:क्षय का लक्षण है ॥२१॥ 


| ततन्र कर # 
। यान्येतानि मयोक्तानि लिल्लानि रसगन्धयोः। - 
... पुष्पितस्य नरस्येतरफलं मरणमादिशेत्‌ ॥२२॥ 


इत्यग्निविशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 
पुष्पितकेन्द्रियं नाम द्वितीयोच्ध्यायः ॥२॥ 
उपसंहार-जो मैंने पुष्पित पुरुष के रस और गन्ध सम्बन्धी 
लक्षण कहे हैं, वैद्य इनका फल मृत्यु बताये ॥रर॥ 
(2 


इति द्वितीयोब्ध्याय; | 


+-+- [] रैना 
: तृतीयो>ष्यायः । 
| अथातः परिमशनीयमिन्द्रियं व्यास्थास्यामः-। 
पे इति ह स्माह भगवानात्रयः ॥१॥ 
हि अब परिमशनीय इन्द्रिय की ब्याख्याकी जायगी-ऐंसा भग- 
बाद आज्रेय ने कहा था। इस अध्याय में मुमूर्ष पुरुष के स्पश 
द्वारा शेयं भाव बताये जायँगे ॥१॥ - दे 
. ._ ब्ण स्वरे च गन्घे च कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 
लिड्ढं मुमूषतां सम्यक्‌ स्वशष्वपि निबोधत ॥२॥ 
म॒मू धू पुरुषों के व॒र्ण स्वर गन्ध और रस में प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
लक्षण बता दिये'गये हैं । अब स्पश.में भी लक्षणों को ध्यान 
से समझो ॥२॥ धर " 
'स्पशश्राधान्येनेबातुरस्यायुषः ' प्रमाणविशेष जिज्ञासुः 
प्रक्ृतिस्थेन पाणिना केवरलूंमस्य शरीर स्पशेत्‌ 3विमशो- 
येह्वाइन्येन-॥३॥ न लग 
स्पश की प्रधानता से (गोणरूंप से यहाँ वणे आदि भी 
बताये हैं ) ही रोगी की. आयु के प्रमाण को जानने की अध्निर 
. लाषावाला वैद्य. प्रकृतिस्थित हाथ से उसके सारे शरीर को 


छूए अथवा दूसरे को छूने के लिये कहे । अर्थात्‌ यद्‌ अपना 


हाथ प्रकृतिस्थित न. हो अत्यन्त उष्ण हो वा अत्यन्त शत हो वा 

स्पशशक्ति न्यून हो वा प्रमाण से अधिक हो इत्यादि अव॑स्थाओं में 
|... ३--झपशप्रामाययेनेवा०' पा० । २--प्रमाणावशेष' ग। 
|... ३--परिमशयेद्वाउन्येन' यो० | 


। 
|! 
| 


शारीरस्थानम्‌ः 


> एक देश में भी स्वेद शीतता आदि लक्षण 
:| वह प्राणी मुमू् है यह जाने ॥७॥ 


४६५ 
स्पश से शेय भावों का ठीक एता नहीं चछता । तब दूसरे को 
स्पश के लिये कहे और पूँछता जाय | इसी प्रकार ख्तरियों के _ 
सब अंगों का स्वरश केरना आपत्तिजनंक होता है, ऐसे समय में 
किसी विज्ञ स्री से स्पश कराकर प्रश्न: द्वारा वेच्य ज्ञान प्राप्त . 
कर सकता है॥३॥ 282 

परिठ्रषता तु खल्वातुरहारीरंमिमे भावास्तन्न तत्ना- 
बबोद्धव्या भवन्ति; तेद्यथा--सततं स्पन्दमानानां झरीर- 
देशानां स्तस्भः, नित्योष्मणां शोतीभावः; सदूनां दारुणत्वं, 
इलद्णानां खरत्बं, स्थूंछानां वृषणादीनां संतामसद्भावः, 
सन्धीनां *स्रंसअ्रंशच्यचनानि मांसओोणितयोरवीतीभावों 
दारुणत्वं, स्वेदानुबन्ध: स्तस्भो वा, यज्ञान्यद्पि किंचिदी- 
दर स्पशोनां *लक्षणमनिमित्त स्यात्‌; इति छक्षणानांः 
स्नग्रहः स्पशोनाम्‌ ॥४॥ 5 

रोगी के शरीर का स्पश करते हुए वहाँ र (मिन्न मित्र 
शरीरदेशों में) ये भाव जानने होते हैं । जैसे--निरन्तर स्पन्दन । 
करनेवाले देशों का स्तम्मः अर्थात्‌ वहाँ स्पन्द्न का नदोना, ५ 
जैसे हृदय वा जीवसाक्षिणी धमनी मनन्‍्या आदि का स्पन्दन न £ 
करना । नित्य उष्ण रहनेवाले स्थानों जैसे मुख के अन्दर का | 
भाग का ठण्डा हो जाना | _ चिकने देशों -का -खरदरां हो 
जाना । कोई स्थूल अवयव पहिले तो हों और फिर न्‌ रहें।. 
जैसे अंण्ड पहिंले हों और पीछे लोप हो जायें | सन्धियों की& - 
शिथिलता श्रंश (अपने स्थान से हिल जाना ) वा च्युति (नीचे) 
गिरना) । मांस और रक्त का क्षय। मांस आदि की कठोरता | 
अत्यन्त पसीना आजाना स्तम्भ अर्थात्‌ अद्धों का जड़वत्‌ हो 
जाना अथवा सबंथा पसीना न आना | और भी जो इसी प्रकार 
के अकारण मृत्यु के लक्षण हों जाये ये सब॒ भाव रोगी के) 
शरीर में स्पश द्वारा जानने होंते हैं.। स्पश-शेय भावों का यह। 
संक्षेप से लक्षण कह दिया-है॥ ४॥ .. लग 

तद्‌ व्यासतो&जुव्योख्यास्यामः-तस्य चेत्परिसृश्यमानः 
प्थक्त्वेन पादजब्लोरुस्फिगु र रपाश्रेप्रश्न षिरापाणिमी वाता- 
ल्वोष्ठललाटटं स्विन्न ज्ञीतं स्तब्धं दारुणं 'वीतमांसशोणित॑ 
वा स्यात्‌, परासुरय पुरुषो ,न चिरात्कालं मरिष्यतीति 


| विद्यात्‌ ॥९॥ 


इसकी विस्तार से व्याख्या करेंगे--रोगी के पैर जद्भा 
ऊंरु स्फिक्‌ (नितम्ब-चूतड़) उदर (पेट) पीठ रीढ़ की हड्डी हाथ 
गरदन तालु होठ मस्तक; इन्हें प्रथक्‌ २ छूने सें यदि यह पता 
छगे कि पसीना आया हुआ है, शीतल है, स्तब्ध हैं, जड़वत्‌ हैं 
वा कोई स्पन्दन नहीं, कठोर हैं वा मांसरक्त अत्यन्त, क्षीण हो, 
गये हैं, तो वह गतायु है-ऐसा जाने। वह शीघ्र. ही मर 
जायगा-यह समझना चाहिये। अथांत इन देशों में से किसी 
विद्यमान हों तो 


४... तस्य चेत्परिमश्यमानानि पएथक्त्वेन गुल्फजानुवड्छ- 


णगुद्बृषणमेढ्नाभ्यंसस्ततमणिकहनुपशुका नासिकाकणो- 
क्षिश्रशद्भादीनि स्रस्तानि व्यस्तानि च्युतानि वा स्थाने- 
भ्यः स्कन्नानि स्युः परासुरय पुरुषो'न चिरात्कार्ल सरि- 
ध्यतीति विद्यात्‌ ॥३॥ रे ड कल 
: १--जलअंशधावनानि' च २-- विकृतसनिभित्त ग०॥.. ० 


४६६ + '. चरकसंहिता रे [ आअ० ३ 


यदि एक २ करके रोगी के शुल्फ (पाद जद्डा धिक आँसू वा खाब निकालता हो, बन्धन अत्यधिक खुले हुए 
घुटने वंक्षण (रान) गुदा: इषण (अण्डकोष) मेढ़ (मूजेन्द्रिय) हों अर्थात्‌ नेत्र अत्यधिक विस्फारित हों, दर नर हों, 
रा अर हू जोर लक हो जप तलन्‍ा पा | गत कद रह नये टन यह आधक हो रह 
. (पसलियां) नाक कान नेत्र भौंह शह्व आदि को छूने से वे | दृष्टि विश्ान्तहो-कभी इधर देखे क खने 
शिथिल, जोड़ से अपने से पलट गयी हों, विपरीत दृष्टि युक्त हों-एक.व॒स्त को देखने से यदि 
». जोड़ से प्थक्‌ वा अपने स्थान से गिरे हुए अनुमव 434 व कोई दीखती हो, दृष्टि 
हों तो वह गतायु पुरुष शीघ्र मृत्यु का ग्रास होगा-यह जाने ॥ | रोगी को पी पन्प होकर दूसरी ही कोई दोखती,हो, दृष्टि 
हे वोच्ज्ास समनन्‍्यादन्तपक्ष्मचकुःकेशल्गेमोदरनखा- | क्षीण हो गयी हो, दृष्टि विक्षित हो-देखना किसी और ओर चाहे 
कण दा यह वि क नक सी क 220  और देखता किस आर आर हो, 2 गयी.हों ज़कु- ,. 
32 22 मन नयाओा ह्ास्प रोगी दिन में. सब रूपों को श्वेत ही देखता है, कपोतान्प्र , 
तथा रोगी के उच्छुवास ( बाहर निकलने श्वास ) हो-यह रोगी दिन में सब रूपों को काला ही देखता है; अला- 
सनन्‍्या (गदन की दो शिरायें जिनसे स्वच्छ रक्त जाता है-जिन्‍्हें तबण (अज्ञारे के समान वर्णबाली ) हो अथवा काला, नीछा, 
आजकल की परिभाषा के अनुसार, मन्‍्या धमनी कहा जाने पीछा, श्याम, ताँबे के सदश वर्ण, हरा, हल्दी के सदश पीछा 
लगा है), दांत परम (पलकें, नेत्र, केश (शिर आदि के बाल), ता कम बिक वि मे से यश कोई गण अल पक 
छोम पेट नख और अंगुलियाँ-इन्हे भी देखें ॥७॥ गया हो तो उसे गतायु जानें ॥१२॥ 
'तस्य चेदुच्छासो5तिदीघोंडतिहस्वो वा स्यात्‌, परा- | अथास्य केशलोमान्यायच्छेतू-तस्य चेल्केशलोमान्या- 
सुरिति विद्यात्‌ ॥८॥ हे यम्यमानानि अलुच्येरन्न च वेदयेयुः परासुरिति विद्यात्‌। 
ईछवास परीक्षा-- रोगी का उच्छुवास यदि बहुत लम्बा “कैंशलोम परीक्षा-अब रोगी के केश और छोमों को पकड़ 
वा बहुत छोटा हो तो उसे मुमूधु आने ॥| ८ कर खींचे। यदि केश और छोमों को खींचने से वे उखड़ 
रत कया कप परिसझृहयमाने न स्पन्देयातां, परांसु- आगे और द्ं न हो तो उसे गतायु जाने ॥१श॥। 
त ॥6॥ ४ गा दुद्रे पिशधिरा शान पक ० 
<ईन्यापरीक्षा--यदि मन्याओं को . स्पर्श करने...से स्परदन तस्य चेढुद सर न ज्यावतान्ननीलहारि 
न प्रतीत हों तो गतायु जानें ॥६४॥- - हि द्रशुक्ता स्कल्तीत कि को का, ॥ दा ॥ दा अब 
* परिकीणोः इबेता जातशकरा? स्थुः, | _ राय पवन जी 
तत्थ चेहन्ता गैणोः हब की कक 32 ते सिराये श्याम ताम्रवर्ण नीली हल्दी के सहश वर्णवाली वा 
श्वेत हों तो उसे मुमूष जाने ॥१४॥ 


' परासुरिति विद्यात्‌ ॥१०॥ 
<दू्तपरीक्ष 
तस्य चेन्नखा वीतमांसओोणिताः पक्‍चजाम्बबबर्णाः 
स्युः परासुरिति विद्यात्‌ ॥१४॥ * 


त्ा--यदि दांत बहुत मैल से रिप्त हों, अतिश्वेत 
हों तथा दांतों .पर "शकरा उसंज्न हो गयी हों तो उसे भी 

पके मा योगी के नख मांस और रक्त रहित हों, 
तो उसे गतायु जानें ॥१५॥ 


मुसूषु जानें ॥१०॥ 


कह तस्य चेत्पतह्माणि जटाबद्धानि स्थयु), परासुरिति 
द्याव्॥१९॥ ब्यपज ला ज्ीविशी वर्ण हु 
चुमपरीक्षा--यदिः रोगी की पलक जटाओं की तरह बंधी अथास्याहुलीरायच्छेत्तस्य चेदज्जुलय आयम्यमाना न 
हुई हों तो उसे आसन्नम॒त्यु समे। अर्थात्‌ पलकों के पाँच | चेल्सफुटेयु:, परासुरिति विद्यात्‌ ॥१६॥ 
शत बाद मिख २ कर जाओ की तरह हो जायें तो उस रोगी | “झंगुलपरीक्षा-रोगी की अंगुलियों को खींचे | यदि खींचने” 
ग मुमूषु जानना चाहिये ॥९ १॥| प्रचिष्ट से अंगुलियों में स्फोटन शब्द अर्थात्‌ सन्धि के खुलने का शब्द 
: . तस्य चेच्छुषी प्रकृतियुक्तेउत्युत्पिण्डितेडतिप्रविष्टेटति- | न हो तो उसे गतायु जानना चाहिये ॥१३॥ . 
जिश्लेडतिविषमे5तिप्रस्नुतेडतिविमुक्तबन्ध ने सततोन्मेषिते भवति चात्र ५ 
सततनिमेषिते निसेषोन्मेषातिग्रबृत्त विश्रान्तदृष्टिके विप- पतानू सप॒स्यान्‌ बहून्‌ भावान्‌ यः रपृशन्नत्रबुध्यते | « - 
रीतदृष्टीके हीनदृष्टिके व्यस्तदृष्टिक नकुछान्धे कपोतान्धे5- आतुरे न स संमोहमायुज्ञौनस्य गच्छति ॥ १७५. 
छातवर्ण ऋष्णनीलपीतश्यावताम्रहरितहारिद्रशुक्लवेकारि- इत्यग्निवेशकते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने: 
हज लक नाम तृतीयोड्ध्यायः ॥३॥ न 
स्पश से ज्ञेय ( प्रधानतः ) इन बहुत से भा 
छूकर जान जाता है वह रोगी की हा के ज्ञान में कभी मोह 


काणां वर्णोनामन्यतमेनातिसंप्छुते वा स्यातां, परासुरिति 
को प्राप्त नहीं होता ॥:७॥ 


- इति तृतीयोब्ध्याय; | 2 
! १--नकुलान्धस्तु रुपाणि दिया शुक्कानि एरयों शुक्छानि पश्यति । कपा- 
तान्धस्तु रूपाणि दिवा क्ृप्णानि पश्यति! || तथाउन्यत्र :नकुलछा: 
न्ध्यक््षणम्‌-- विधोतते थस्य नरस्य ्श्टिदोबामिपतना नकषकषस्प 
बद्गवत्‌। चित्राणि रूपाणि दिवां स पश्येश्स वे विकारों नकुछान्ध्य- 
सं: ॥ श्रन्न चित्राणि रूपाणी स्यक्तम्‌ | नक्ताध्ष्य मेद: खल्वयम्‌ । 


है १२॥' 
रोगी की आंले यदि प्रकृति-हीन हों-स्वामा- 
विक न हाँ, विक्ृति-युक्त हों, पक बह 
निकली हुई हों, लक . हों, अत्यन्त वक्र हों-- 
कुटिल हों, अत्यधिक विषम हों-एक आंख बन्द दो और एक 
आंख. खुली हुई .हो अथवा एक आंख थोड़ी खुली होने से. छोटी 
प्रतीत हो और दूसरी विस्फारित होने से बड़ी प्रतीत हो, _ अत्य- 
३--- मल इन्तगतो यस्तु पिच्तमास्वशोषितः | 
शर्करेव खरस्पर्शा सा शेया दुन्तशकता' ॥ 


>>. 


कं 


। 
4 


' झअ०४) ६३ 


५.“ घनीभूतमिवाकाशमाकाशमिव मेद्नीमू। 


थों गाय 
चंतुथा ध्यू 
अथात इन्द्रियानीकर्सिन्द्रियं न । 
इति ह स्माह अगवानात्रेय) ॥१॥ 
अब हम इन्दियानीक नामक इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे-- 
यह भगवान्‌,आतन्रेय ने कहा था | इस अध्याय में इन्द्रियसमूह 
की परीक्षा से मुमूषु के लक्षण कहे जाय॑गे ॥१॥| 
इन्द्रियाणि यथा जन्‍्तोः परीक्षेत्र विशेषवित्‌ । 
'ज्ञातुमिच्छन्‌ भिषद्मानमायुबस्तन्निबोध से ॥२॥ 
आयु के प्रमाण को जानने की इच्छा रखते हुए. विशेषज्ञ 
वैद्य को जैसे प्राणी के इन्द्रियों की परीक्षा करनी चाहिये वह मुश्न 
से सुनो | इन्द्रियों की परीक्षा से हम कैसे रिष्ट लक्षण जानते हैं- 
यह इस अध्याय में बताया जायगा ॥२॥ 
अनुमानात्परीक्षेत दशनादीनि तस्त्वतः । 
अद्वा हि बिदितं ज्ञानमिन्द्रियाणामती निद्रियम्‌ ॥३॥ 
चह्नु आदि इन्द्रियों की अनुमान द्वारा: तत्त्वपरीक्षा करे | 
क्योंकि इन्द्रियों का सत्य वा मिथ्याज्ञान अतीन्द्रिय होता है- 


इन्द्रियों से जाना नहीं जा विक्का जे रक्त के नदी | इन्द्रियों के स्वयं अतीरि 

होने से उनका-प्रकृतिशान वा विकृतिज्ञान इन्द्रियों से नहीं जाना 
जा सकता | अतः प्रस्यक्ष द्वारा उपलब्धि न होने से -अनुमान 
दवांरा ही परीक्षा करनी होती है | एक इन्द्रिय_के विषय ज्ञान 
की .सत्यता बा मिथ्यात्व को बताने में दूसरी हन्द्रियाँ समथ नहीं 
होती । रूप की सत्यंता वां मिथ्यात्व को न कांन बता सकते हैं 


« न रसना बता सकती है, न त्वचा बंता सकती है, न पघ्ाणेन्द्रिय 


ही बता सकती है | इसी प्रकार अन्य विप्रयों के सम्बन्ध में भी 
यही बात है | अतएब हमें अनुसान का आश्रय लेना होता है ॥२॥ 
स्वस्थेभ्यो विकृतं यरय ज्ञानमिन्द्रियसंभवम । 
आहरच्येतानिमित्तन लक्षणं म्रणस्य तत्‌ ॥७॥ 
इत्युक्त छक्षणं सम्यगिन्द्रियेष्वशुभोद्यम्‌ । 
तदेव तु पुत्॒भेयो विस्तरेण निबोधत ॥६॥ 
इन्द्रियशान द्वारा मुमूधता का बोध---जिस रोगी का इन्द्रिय 


- स॑ उत्न्न ज्ञान अकारण ही स्वस्थेन्द्रिय पुरुष के ज्ञान से विकत 


( विपरीतभावापन्न ) दिखाई दे, वह मृत्यु का लक्षण जानना 
चाहिये | अथवा स्वस्थ. इन्द्रियों से. अकारण विकत्‌ ज्ञान-उत्पन्न 
होना रिष्ट लक्षण है। यह अनुमान सब इन्द्रियों में सामान्यतः 
लागू होगा । 
यह इन्द्रियों में अशुभ (मरण) सूचक लक्षण यथाथ रूप से 
कह.दिया है । उसे ही आगे विस्तार से ध्यान छगाकर सुनो ॥४,५॥ 


विगीत ह्युभय॑ होतत्पठयन्मरणसच्छति ॥६॥ पेश 
अच्चपरीक्षा--जो पुरुष शन्‍्यमय आकाश को घनीभूत 
(प्रिण्डाकृति वा कठोर) एवं घनीभूत प्रथिवी को आकाश की 
तरह (शल्य वा अदृश्य) देखे वह मृत्यु को प्राप्त होता है । 
क्योंकि ये दोनों ज्ञान विपरीत-श्ञान वा विकति-शञान हैं ॥६॥ 


१-झ्ायु/प्रमाणं जिज्ञासुभिषक तन्‍नो निबोधत ग०। 


२-- झचुमानः? पा० । 


छः 


इन्द्रियस्थानम्‌ 


| मेघान्‌ विद्यत) पश्यति, स नइयतीति ॥ गज्ञाएरः 


४९७ 

थस्‍य दशनसायाति मारुतो5्म्बरणगोचरः । 
- अग्निनोयाति वा दीप्रस्तस्यायुःक्षयमादिशेत्‌ ॥७॥ 

जिसे आकाश में सश्चार करनेवाछा स्पशनेन्द्रिय से शेय 
अमूत वायु दृष्टिगोचर होता है, अथवा दोस अग्नि दिखाई नहीं 
देता, उसको आयु क्षीण हो गयी है-यदइ जानना चाहिये! 
सुभुत सू० ३० अ० में कहा है- 

यश्वानिलं मूर्तिमन्तमन्तरिक्षत्ञ पश्यति । 

पूमनीहारबासोमिरावृतामिव मेदिनीम्‌ ॥। 

प्रदी्तामिव छोकड्च यो वा प्लुतमिवाम्मसा । 


' भूमिमष्ठापदाकारां लेखामियश्र पश्यति ॥ 
न पश्यति समक्षत्रां यश्व देवीमरुन्धतीम | 
घ्रुवमाकाशगजल्लां वा तं वदन्ति गतायुषम्‌ ॥) 
ये सब विकृतज्ञान हैं | अतएव अनिमित्त ही ऐसा शान 
होने पर आयुःक्षय के सूचक होते हैं ॥७॥ ५53 
जले सुविसके जालमजालाबतते तथा । 
स्थिते मच्छुति वा दृष्टवा जीवितात्परिश्नच्यते ॥द॥ 
जिसमें जाल नहीं फेलाया गया है. ऐसे स्थिर अथवा -बहते 
हुए अत्यन्त. निमछ जल में -जो.जाल -को देखता... है वह पुरुष 
सरबज्ञाता है ॥८॥ 
जाग्रत्पहयति य प्रताच रक्षांसि विविधानि च । 
अन्यद्वाउप्यदूसुतं किंचिन्न व जीवितुमहेति ॥९॥ 
जो जागते हुए, प्रंतों वा विविथ प्रकार के राक्षसों को 
अथवा अन्य अरुत पदाथ को देखता हैं. बह जीवन से छूट 
जाता है-मर जाता है। अर्थात्‌ जाग्रद, अबस्थोा.में...जो.प्रत 
राक्षस आदि.को देखता-है उसे मुसूप जानजा च्यहिये॥६॥ 
5 5म्नि भ्रकृतिवर्णस्थं नील पश्यति निष्पभम्‌। 
कृष्ण वा यदि वा शुक्ल *निशां ब्रजति सप्तमीम्‌ ॥१०॥ 


पर है॥१०॥ 
ऐैचीनसतो मेघान्मेघान्वाउप्यसतो5म्बरे । 2220 
पिता मा ११॥ 

जो बादलों के बिना भी बादलों की चूति को देखता है ' 
अथवा बादलों के न होते हुए आकाश में बादलों को देखता है. 
अथवा मेघों. के विना ही मेघों की रगड़ से उत्पन्न होनेवाली 
त्रिजली की छठा को देखता है, वह नष्ट हो जाता है । अथवा : 
साधारण तौर पर मरीचि का अथ सूयकिरण होता है। मेघों से 
सूर्यकिरण नहीं प्राुर्भत होतीं । यदि मेघ से... हज से सूयक्रिण प्रादुभत 


१-'श्रप्तिना याति या द्वीक्त>” इति पठन गड़ाघरों व्या- 


चष्टे--अथवाइसप्िना वा दीघः सन्‌ द्शवमायाति तस्यायुःक्षय- 
मादिशेदिति । ३-सोप्म्ो मंजति सपमीस! ग० । ३-य झातु- 
रोध्मेघान्‌ मेघहोनान्‌ असतश्च मरीचीत मेघल्योतिषः झम्बे 
आकाशे पश्यति, स नश्यति, यो वातुरोइबरे विना सेघानू झसतः 
असस्यान्‌ मेघान्‌ पश्यति, स नश्यति । यो वाप्यातुरोस्स्वरे बिना 


«५ 
/ 


४्द 


गल्ञाघर ले असतः अमेघान! ऐसा सन्धिविच्छेद करके 

अथ इस प्रकार किया है-जो रोगी आकाश में मेघ न होते हुए 

भी मेघ ज्योति को देखता है वह नष्ट होता है। अथवा जो 

रोगी सेघों के न होते हुए भी झूठे मेघों को देखता है, वह नष्ट 

होता है, अथवा जो रोगी मेघों के न होने पर भी बिजलियों को 
देखता है, वह भी नष्ट होता है ॥११॥ 

[...” रूण्सयीमिव यः पात्रीं कष्णाम्बरसमावृताम्‌ 3 - 
आदित्यमीक्षते शुद्ध चन्द्र वा न स जीवति ॥१२॥ . 
जो पुरुष शुद्ध सूर्य वा चन्द्रमा को काले बस्र से आउ्छा- 
दित मिट्टी की थाली की तरह देखता है वह जीवित नहीं 


रहता । शुद्ध कहने से अभिप्राय ग्रहणग्रस्त न होने से है। जब 


अहण लगा होता है तब भासुर रूप आदि नहीं रहता और वे 
श्याम वा कृष्णवर्ण के दिखाई देते हैं | अथवा इसका अथ यह 
भी हो सकता है कि जो सूर्य को तो काले वस्र से आच्छादित 
मिट्टी की थाढी की तरह देखता है अथवा चन्द्रमा को शुद्ध 
अर्थात्‌ निष्कलक्क देखता है, बह भी जीवित नहीं रहता ॥१श।। 


(.... _अपबेणि यदा पश्ये यौचन्द्रमसोग्रहम। १+% * 
अव्याधितो व्याधिता वा तदन्तें तस्य जीवितम्‌ ॥१३॥ 
*अमावस्या वा पूर्णिमा से अतिरिक्त काल में जो भी नीरोग 


वा रोगी सूय और चन्द्रमा का ग्रहण देखता है, उस पुरुष का 
अहण के छूटने के काछ तक जीवन शो है। अर्थात्‌ ज्यों ही 


3रुप सूथ वा चन्द्रमा को ग्रहण से मुक्त हुआ देखता है उसकी. | को 


खत्यु हो जाती है ॥१३॥ न 
_ «नक्त सूयमहस्न्द्रमनभो घूमसुत्थितम्‌ । 
अप्नि पर निष्प्रभ॑ राजौ दृष्टबा सरणसच्छति ॥ े 
रात्रि को सूय और दिन में , प्रभायुक्त चन्द्रमा को -देखकरः 
सी उनकी परस-होवा-दे | इसी प्रकार अग्नि के बिना धूँआ 
रात्रि में अग्नि को प्रभारहित देखता हुआ पुरुष काल-का 
आस होता है । अर्थात्‌ यदि रात्रि में सू्व दिखाई दे वा दिन में 
अपनी ज्योत्स्ना को फेलाता हुआ चन्द्रमा दीखें तो वह अरिष्ट 
है। रात्रि के समय अग्नि में. प्रभा-होती है | परन्तु यदि कोई 
पुरुष उस समय अग्नि.में प्रभा को नहीं देखता तो उसे मुमूर्ष 
ही जानना चाहिये | घूँआँ अग्नि के बिना नहीं होता | यदि 
रा 38] स्थछ से धूँआाँ निकलता देखे तो वह मरणसूचक 
हहै। १-४ * 


गज्ञाधर 'अहश्वन्द्रं' के स्थछ .पर 'असचन्द्रं! पढ़ता है। 
जिसके अनुसार अथ थह होगा कि ज़िस राज्ि में चन्द्रमा न 


हो-यथा अमावस्या, .उन. दिन चन्द्रमा को देखे तो जानना | 


चाहिये कि बह शीघ्र मृत्यु को प्रास होगा ॥१४॥ 
प्रभावतः प्रभाहीनान्निष्प्रभान वा प्रभावतः | 
नरा विलिज्लान्‌ पहयन्ति भावान्‌ ग्राणाझ्विहासवः ॥१९॥ 


प्राणों को त्यागने की इच्छावाले मुमूर्ष वा मरणासन्न' 


पुरुष प्रभा (चमक) युक्त भावों को प्रभा से रहित, और प्रभा से 
रहित पदार्थों को ग्रभायुक्त देखा करते हैं.। मुझूर्ध इसी -प्रकार 
अन्य भावों को सी ब्रिपरीत ल्ज्विवाला देखा करता है। अर्थात्‌ 
'काछे को श्वेत, श्वेत को काला इत्यादि विपरीत छक्षणों से 

. देखता है:॥१५॥ ज अप 


: वरकसंहिता 


[ आ०-४ 


व्याकृतानि विवणोनि विसंख्योपगतानि च । 
१विनिसित्तानि पश्यन्ति रूपाण्यायु/क्षये नराः ॥१६॥ 

आय के क्षीण होने पर पुरुष विपरीत. आइतिबाले विपरीत 
वर्णवाले, विपरीत उंल्यावाले रूपों को अकारण ही देखा 
करता है। किसी की सुन्दर आकृति हो उसको भद्दा देखना, 
किसी की भद्दी आकृति हो उसे सुन्दर देखना, किसी के सम्पूण 
अंग हों उसमें किसी अंग का न देखना, किसी के अंग न हों 
पर उसमें सब अंगों का देखना इत्यादि विपरीत आकृति गतांयु 
पुरुष देखता है। विपरीत वर्ण से अमिप्राय श्वेत को. काला 
छाल हरा देखना, छाछ को काछा पीला हरा: श्वेंत देखना; 
काले को. श्वेत पीछा आदि देखना है। विपरीत संख्या से 
अमिप्राय एक को अनेक आर अनेक को एक देखना है । एक 
को दो तीन चार आदि देखना दो को एक तीन चार आदि 
देखना विरुद्ध होंता है। परन्ठु उसे ऐसा ज्ञान अकारण .ही 
होना चाहिये तभी मुमूषु जाना जायगा | क्योंकि कई रोगों में 
भी-ये लक्षण हुआ करते हैं वहाँ पर इसका कारण उपस्थित 
होता हे, पर भुमूषु' पुरुष में ये क्षण अचानक और अकारण 
ही ्रो जाते हैं ॥१३॥ 


“्ँश्व पह्यत्यदृश्यान्‌ वै दृश्यान्‌ यत्य न पश्यति। 


ताबुओों पश्यतः क्षिप्र मम बा 
3 अहृश्य.(वायु आकाश. आदि). ..वस्तुओं, को... देखता 
रन को-नहीं - देखता दोनों हीःशीघर« यम॒पुरी 
जाते.हैं | सुभ्रुत सू० ३० अ० मैं-.. . . 
“दिवा ज्योतींषि यश्रापि ज्वलितानीव पश्यति | - 
रात्री सूर्य ज्वलन्तं वा दिवा वा चन्द्रवचंसम्‌ ॥ 
अमेघोपप्लवे यश्र शक्रचांपतडिद्गुणान्‌ | 
तडित्वतोडसितान्‌ यो वा निमले गगने घनान ॥ 
विमानयानप्रासादैय श्र संकुलमम्बरम्‌ | 
यश्ानिलं मूर्तिमन्तमन्तरिक्षश्व पश्यति ॥ 
धूमनीहारबासोभिराइतामिव मेदिनीम्‌ । 
प्रदीक्षमिव लोक॑ च यो वा प्लुतमिवाम्मसा ॥ 
भूमिमशंपदाकारां लेखाभियश्च_ पश्यति | 
न पश्यति सनमक्षत्रां यश्र देबीमरुन्धेतीम || 
ध्रुवमाकाशगज्जञां वा तं॑ बदन्ति गतायुप्रम्‌ | 
ज्योत्स्नादशोंण्णतोयेषु छायां यश्व न पश्यति | 
पश्यत्येकाज्ञहीनां वा विक्ृतां वान्यसत्त्वजाम्‌ | 
शकाककछ्षण्प्राणां प्रतानां यक्षरक्षसाम्‌ ॥|. 
पिशाचोरगनागानां भूतानां विकृतामपि |... 
यो वा मयूरकण्ठाभं विधूम वहिमीक्षते ||. ५ 


आदुरस्य भवेन्द्त्यु: स्वस्थो व्याधिमवाप्लुयात! ॥ १७॥ -__ 


अशब्दस्य च यः श्रोता शब्दान्‌ यश्र न बुध्यते । 
कम यथा प्रेतो तथा ज्ञयों बिजानता ॥१८॥ 
3 अर पर शब्द के न होने पर भी उसे सुनाता. 


जो वब्दों के होने, पर. भी उन्हें समझता नहीं -सनता 


नहीं, विज्ञ. उन दोनों को. ही मुर्दे की तरह ही समके | अर्थात्‌ 
वे दोनों शीघ्र ही मर जायगे। ये लत होने 
पर ही मृत्यु के सूचक मय आल 55 हैं॥शणोी ) 


१-- बिनिर्मितानि' ग़०। . ४ 


... अ5 में सी-- 


523 इन्द्रियस्थानम्‌. ४६६ 


/- संबृक्त्याहुलिसिः कर्णो ज्वांछांशब्दं य आतुरः।. /“हष्णाउशीतान्‌ खरांव इंडरुणान्स॒दूनपि च दारुणान | 
ने ऋणोति गताउ ते बुद्धिमाव परिवजयेत्‌ ॥१९॥ | संड्यान' स्पृष्टका ततोव्न्यत्वं मुमूपुस्तेषु मन्यते॥२॥ 
.._ जो रोगी कानों को अह्ुुलियों से बन्दकर ज्वाला के शब्द डर पुरुष उष्ण शीत खरदरा चिकना 
- के सहश शब्द को नहीं सुनता, .उसे गतायु जानकर चिकित्सा | मृदु ( कोमल ) दारुण ( कठोर ) स्वृश्य ( स्पशशञेय ) पदार्थों 
न करनी चाहिये। कानों को बन्द करने से एक प्रकार का शब्द | को छूकर उनमें उनसे विपरीत स्पश को माना करता है ।जहों. 
.छुनाई देता है, जो अग्नि:ज्वाला के, शब्द के सदृश होता है । | उच्ण को शीतल, शीतल को .उष्ण, खुरदरे को चिकना, चिकने 
. यदि वह शब्द न सुने तो वह पुरुष स॒मूषु' होगा | अशज्ञसंग्रह दर, कोमल को कठोर और.कठोर को कोमल समझता 
शारीर १.०-अ० में कहा है-- ह > डे,जर-ग्ाय॒- हे । _सुश्रुत सू० ३० डे नि 22 2000 
हट अब कर्णों श्यणुयान्न यो शुकधुकांस्वनान्‌ !! सुभुत “स्वृष्णमिव रह्ाति शीतभुष्णं च शीतवत्‌ | 
* »णोंति वि ह गीडथते 
मजा, हा 
संमुद्र पु रमेघा ३ 5 ः तु 
बा पादाभिानाति वोब्कम्वेरगयाप बा ॥ 
आ्म्यारण्यान्‌ स्वनांश्रापि विपरीताब्छुणोति च ॥ पांशुनेवावकीर्णानि यश्र गात्राणि मन्‍्यते । 
द्विषच्छब्देशु रमते सुहृच्छब्देषु कुप्यति। वणोन्यतो वा राज्यो वा यस्य गात्रे भवन्ति हि॥ 
,. न. श्णोति चे योड्कस्मात्तं ब्रुवन्ति गतायुधम? ॥१६॥ स्ातानुलिपत यज्चञापि भजन्ते नीलमक्षिका) । 
स्का के : झुगन्धिवाति योइकस्मात्तं ब्रुवन्ति गतायुषम! ॥२२॥ 


“ विपययेण यो विद्याद्‌ गन्धानां मल ताम्‌ । 
5355::55::--55< शो | 2 -ल > अन्त . पोगं ५ 
न वा ताब सबझो बिद्यात्तां विद्याहिगतायुषम्‌ ॥२०॥ “हब कम 
“ इन्द्रियेरधिक पश्यन्‌ पद्नत्वर्मा ॥२१॥ 


--जो पुरुष गन्धों की साधुता वा असाधुता को रे 
विपरीत भाव से जानता है अथवा गन्ध को संबंथा नहीं सँघता | सत्र इन्द्रियों सम्बन्धी रिष्टलक्षणा---तीजत तप वा विधिपूवक 
उसे गतायु जानें । अभिप्राय यह है कि जो अकारण ही स॒गन्ध | किये गये योग के विना जो पुरुष इन्द्रियों से अधिक देखता 
को दुगगन्ध और दुर्गन्ध को गे खग्य, समझता है. अथवा खेली, | है वह पत्ता को ग्रास होता है। अर्थात्‌ जो विषय इन्द्रिय-ग्राह्म 
हैं उनका तो स्ंसामान्य ग्रहण करते ही हैं, परन्तु ज्ञो.इन्द्रिय. 


की गन्ध को चन्दन की और चन्दून की गन्ध्‌ को गुलाब को 
इत्यादि समझता है, अथवा जिसे गन्धमय पदार्थ से कोई गन्ध | से ग्राह्म नहीं-अतीन्द्रिय हैं उनका तपस्वी योगी वा. कोई २_ 
ही नहीं आता,. उसे मुमूषु ..जानना...चाहिये | सुश्रुत सू० ३० अमर पुरुष ही ज्ञान प्रात करता पुरुष ही ज्ञान प्रा करता है। यदि तपस्वी वा योगी को 
मे अतीन्द्रिय ज्ञान होता है तो. वह शुभ है और उसकी सिद्धि का 

सूचक है, परन्तु उनके अतिरिक्त सामात्य.पुरुष.कोयूदि अती- - 
हिविय जान. हो तो वह अशुभ है--उसको टी प, सूचक है। २श 

२इन्द्रियाणाझते दृष्ठेरिन्द्रियाथोन्न पश्यति। 

विपयेयेण यो विद्यात्त॑ विद्याद्विगतायुषम्‌ ॥२७॥ 

इन्द्रियों में से दृष्टि ( चक्तु इन्द्रिय ) के विना अन्य त्वचा 
आदि चार इन्द्रियों से जो स्पश आदिं विषयों को नहीं जानता 
ओऔर जो इन्द्रियों के विषयों को विपरीतभाव से जानता है उसे 
गतायु जानना. चाहिये।.. अथवा जो चक्चु को छोड़कर शेष 
इन्द्रियों से: स्पश आदि इन्द्रिय-बिषय का ,ग्रहण नहीं कर 
सकता, परन्तु चक्षु -दवारा ही सब॒ विषयों को विपरीतभाव से 
अनुभव करता है, उसे गतायु जानना चाहिये। रूपभाव से 
अतिरिक्त शब्द स्पश आदि भाव से चक्तु द्वारा विषयग्रहण 


करना गतायु का छक्षण है | 2 
चक्रपारि के पाठानुसार इस 'श्छोकका अथ यह होता है- 


इन्द्रियों की ज्ञानशक्ति के बिना दोष से न उसनन हुए २ 
इन्द्रिय के विषयों को जो पुरुष इन्द्रियोंसे देखता है, वह जीवित 
नहीं रहता । दोष से न उसज्न हुए कहने से यह अभिप्राय है 
१--+स्पष्ट्वा विधात्ततो ०” ग० | २-- इच्दियाणासते हष्टे- 
रिल्व्रियार्थानदोषजञान्‌ । नरः पश्यति यः कश्चिदिन्दियने से की: 
ब॒ति ॥' च० ॥ अर सकी: 


श॒गगन्ध॑ वेत्ति दुर्गन्धं दुर्गन्‍्धस्य सुगन्धिताम । 
गह्लैतो वान्यथागन्धं शान्ते दीपे च नीरुजः ॥| 
'यो वा गन्धान्‌ न जानाति गतासुं तं॑ विनिर्दिशेत्‌॥' 
अष्टाज्डसंग्रह शारीरं -१० अ० मैं-- ; 
“'तद्ृद्गन्धरसस्पर्शान्‌, मन्यते यो विपभ्रयात्‌ | 
, सवशों वा न यो यश्व दीपगन्धं न जिप्रतिः ॥२०॥ 
. ग्रो रसान्न विजानाति न वा जानाति तत्त्वतः | 
पट पक हक पंक्‍्व तमाहुः कुंशला नरम.॥२१॥ 
>असयापरीक्षा- जो पुरुष. मखपाक के विना, मधुरादि रसों 
को नहीं पहिचानता अथवा तत्त्वतः नहीं जानता' उसे कुशल 
_ पुरेष पका हुआ जानते हैं| अथांत्‌ उसकी मृत्यु ' समीप है । 
अभिप्राय यह है कि जिस पुरुष कों किसी भी रस का ज्ञान 
. नहीं होता अथब्रा मधुर आदि. रसों.को...मधुर-आदि:न. जानता - 
हुआ अग्ल आदि बिपरीत. रस. सम्रझता. है-वह मुमूषु,, है.।. परन्तु 
: थदिं मुखपांक वा मुखपांक से उपलक्षित अन्य रोगों के लक्षण- 
हूप रसशान न हो वा विपरीत रसज्ञान हो तो वह म॒मूषु का 
छक्षणः नहीं | सुभुत सू० १० अ० में भी-- 
“विपरीतेन गह्लाति रसान्‌ यश्रोपयोजितानू | 
उपयुक्ताः क्रमाग्रस्य रसा दोषाभिदृद्धये ॥ 
यस्य दोषाभिसाम्य॑ च कुयुर्मिथ्योपयोजिता: । 
थो वा रसान्‌ न सँवेत्ति गतासुं त॑ प्रचक्षते! ॥२१॥ 


०० 
जैसे-यदि हम आँख पर अंगुली का दबाव डॉलकर किसी वस्तु 
को देखे तो वे दीखती हैं। यहाँ पर अंगुली के दबाव से वात_ 
दुष्टि होने के कारण हमें वेसा भान होता है, परन्तु यह अदोषज 
इन्द्रिय का विषय नहीं समझा जायगा। इसी प्रकार अन्य 
इन्द्रिय के विषय में भी समझना चाहिये ॥२४॥ 
स्वस्थाः प्रज्ञाविषयोसेरिन्द्रियाथषु वैकृतम्‌ । 
पश्यन्ति ये* सुबहुग्स्तेषां' मरणमादिशेत्‌ ॥२६॥ 
जो स्वस्थपुरुष भी प्रज्ञापराघ के कारण इन्द्रिय के विषयों 
में बहुशः विकारों को देखते हैं, उनकी शीघ्र मृत्यु होती. है । 
अर्थात्‌ जो स्वस्थपुरुष भी बुद्धि की बिपरीतता के कारण शब्द 
आदि इन्द्रियविषयों में विकृति न होते हुए भी विक्ृति अनुमव 
करे वह गतायु है ऐसा जनना चाहिये ॥२४॥ 
तन्न श्छोकः 
एतदिन्द्रियविज्ञानं यः परयति यथातथम्‌ | 
मरणं जीवित चेव स सिषरज्ञातुमहति ॥२६॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्क्ृते इन्द्रियस्थाने इन्द्रिया- 
नीकमिन्द्रियं नाम चतुर्थोष्ध्यायः! ॥४॥ 
जो चिक्षित्सक सम्यकू रूप से इन्द्रियविज्ञान को जानता है' 
वह मृत्यु और जीवन को जान सकता है। इस अध्याय में इन्द्रिय 
से सम्बन्ध रखनेवाले रिष्ट छक्षण बताओ गये हैं उनके होने 
से मृत्यु और न होने से जीवन हं-यह जाना जाता है ॥२६॥ 


इति चतुर्थोष्ध्याय३ | 
७-0 हम 


' पशञ्ममोज््यायः |. ४ 
अथांतः पूबरूपीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः । 
_ इति ह्‌ स्माह भगवानाज्रेयः ॥१॥ 

अब हम पूवरूप्रसममुस्धी इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे-ऐसा 
मगवान्‌ आज़ेय ने कष्ठा था। इस अध्याय में “विशेष विशेष 
पूबरूपों के देखने से गतायु की पहचान बतायी जायगी ॥|१॥ 

पूबरूपाण्यसाध्यानां विकाराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ | 

भिन्नाभिन्‍नानि वक्ष्यामों भिषजां ज्ञानवृद्धये ॥२॥ 

बेच्ों के ज्ञान को बढ़ाने के लिये।असाध्य रोगों के प्रथक २ 
साधारण वा असाधारण पूवरूप कहेंगे | अथांत्‌ इस अध्याय 
में उन पूरवरूपों का वर्णन होगा जिनसे हम उत्पन्न होनेवाले 
विकार की असाध्यता को जान सकेंगे | ये पूर्वरूप सामान्य भी 
हो सकते हैं विशेष भी हो सकते हँ। तथा जो हमने अन्यत्र 
कहे हैं वा नहीं कहे वें सब्र पूवेरूप जिनसे मृत्यु का निश्चय 
होता है इसमें कद्दे जायँगे | कहीं तो सब पूवरूप मिलकर मारक 
होते हैं कहीं एथक्‌ एथक ॥र। 

पूब॑रूपाणि सर्वाणि ब्वसेक्तान्यतिमात्रया | 

य॑ विशन्ति विश्वत्येन मंत्युज्वेरपुर/सरः॥॥ 
<  ज्वर के मिंलित मारक परव॑चूप--जिस. पुरुष में कहे गये. 
सारे पूबरूप अत्यन्त प्रबलता से आश्रित होते हैं, उस पुरुष की 
ज््वर होकर रुत्यु द्ोती दै॥३॥... |. 


5 उल्टा 2 2 5 अत रजत 
_ $--ये:सदूबहुश: च० | २- ०स्तान गतादुष झादिशेत्‌!:ग०।ः 


धरक्स हिता 


[ आं0 ५ 
अन्यस्यापि च्‌ रोगंध्य पूवरूपाणि य॑ नरस्‌ । 
१ बिशन्त्येतेन कल्पेन तस्यापि मरणं घुवम्‌ ॥४॥ 

शोर्यों के सारक पू्वरूपों का सामात्य वियम-इसी प्रकार 
जिस पुरुष में किसी अन्य रोग के पूवरूप उत्पन्न होते हैं तो 
उसको भी वह रोग होकर अवश्य झृत्यु होती है। जैसे यदि 
प्रमेह के समस्त पूवरूप अतिप्रबलता से हों तो प्रमेह होकर 
उसकी निश्चित मृत्यु होगी |४॥ - 

पूबरूपेकदेशास्तु बच्यामोडन्यान्‌ सुदारुणान्‌। 

ये शेगाननुबध्नन्ति* झृत्युयरलुबध्यते ॥५॥ 

अब्र हम उन अन्य दारुण पूर्बरुपों का एक भाग कहेंगे 
जिनसे अनुबन्ध रूप में रोग उतन्‍न होते हैं और उन रोगों से 
पश्चात्‌ मृत्यु हो जाती है | पूर्व तो मिलित पू॑रूपों से किस 
प्रकार वह वह रोग होकर निश्चत मृत्यु होती है यह बताया है। 
अब कोन कौन पू्॑ूप प्रथक्‌ २ वा कुछ एक मिलाकर असाध्य 
रोग को उत्पन्न करते हैं और मृत्यु का कारण होते हेँ-यह 
बताया जायगा. |५॥॥ 


लि मम च हीयते यस्य प्रतिश्यायश्व बधते। 
तस्य लारीमप्र ् ॥६॥ 


; शोष वा यह्ष्मा के मारक पृवरूप- वा यक्ष्मा के सारक्॒ पवरूप--जिसका बल क्षीण हो . 


रहा है, प्रतिश्याय ( जुकाम ) बढ़ रहा है-वह पुरुष साथ ही 
यदि मेथुन में भी आसक्त डै तों उसकी यक्ष्मा होकरे झृत्यु हो 
जायगी ॥६॥ श्मिरुष्ट खरेबीउपि 
* खरेबो5पि याति यो- दक्षिणां द्शिय्‌ । 
- स्व॒प्ने यद्माणमास्राद्य-जीवितं स बिमुस्यति ॥७॥ 
ज्ञे-स्वग्नः में। कुत्ते-ऊंटों'वा गंदहों पर सवारी फरके-दक्षिण 


जावा-है ॥७॥ 
श्रुतेः सह पिबेन्सयं स्व॒प्ने यः कृष्यते शुत्ता । 
सुघोर॑ ब्वर्मासाद स॒ जीवसबसज्यते ॥८॥ 
ज्वर के मारक पूवरूप---जो स्वप्न में प्रेतों के-साथ-शरात्र 
परीक्र-है वा. कुत्तों से खींचा वा. घसीया...जाता, है - वह... अतिघोर 
ब्वर-से-आक्रान्त होकर मत्यु को..प्रसस-होता: है-॥८। 
लाक्षार काम्बराअं यः प्श्यत्यम्बरसन्तिकात्‌ |... 
मम न हे... 


दिल्य-की..ओर जाता -है-वह-यक्ष्मा रोग से आक्रान्त होकेर मर 


गज से आकाश.को 
लाख के रंग से रंगे वस्र के सहश देखता हैं वह रक्तपित्त का. 


रीगी होकर उसी से मारा जाता हैं ॥६॥ 
रक्तसप्रक्तसबाल्नो रक्ततासा मुहबंसन्‌ । 


“दोगी होकर उसी 


22 य; स्वप्ने “हियते नायो स रक्त प्राप्य सीद॒ति ॥(ण। ः 


“जो व्यक्ति स्वप्न में छाड माछा को धारण किये हुए, छाल 
ही सब अंगोंबाछा, छा वस्त्र पहिरे हुए, बार २. हंसता हुआ 


स्री से ले जाया जाता है, वह रक्तपित्त से. आक्रान्त होकर कं _ 


* को पाता है-प्राणत्याग करता है।. या भाग करता दै। न 7 अल 
_ ३१-- विशन्ययनेत्र' ग०। २ -- मृत्युअरेव बुध्यते' ग०। ई- 


“न जीवेन्न थे सज्यते च० ग०। जीवित च बिमश्जति पा० | 2 द 


. >>नीयते ग० |  - 


आ० ५ ] इन्द्रियस्थानम - पूछ. 
| जाथ्व दोवेल्य चातिसात्या। 
नखादिषु च बैवण्य गुल्सेनान्तकरों *पहः ॥११॥ 
गुल्म के_मारक पुवरूप--शूछ आठोप ( पेट का वायु से 

तन जाना ), अन्त्रकूज ( आंतों में शब्द होना)) और अत्यधिक 

दुबछता, नख आदियों में विव्णता होनी ( विक॒त के का 

होना ); ये पू्वरूप गुल्म होकर मृत्यु होने के ज्ञापक हैं ॥११॥ 
लता कण्टकिनी यस्य दारुणा हृदि जायते। 


आहारदेषिणं पहय॑ल्लुप्रचित्तमुदर्दितम्‌ * । 

विद्याद्धीरों मुमूषु तमुन्मादेनातिपातिना ॥१८॥ - 

आहार की इच्छा न रखनेवाले, लुप्तचित्त-जिसकी विज्ञा- 
नशक्ति लुप्त हो गयी हो उद॒द से युक्त अथवा व्यथायुक्त पुरुष 
को धीर पुरुष भावी उन्माद रोग से मुमूषु जाने | अर्थात 
उन्माद रोग से उसको मृत्यु होगी ॥|१८॥ 

क्रोध त्रासबहुलं सकृत्नहसिताननम । 

मुच्छोपिपासाबहुलं हन्त्युन्मादः शरीरिणम्‌ ॥१९॥ 

शीघ्र क्रुढ होनेवाला अतित्रासयुक्त (बहुत डरनेबाला ), 

एक बार जिसके मुख पर हंसी आती हो, मर्च्छा और प्यास 
जिसे बहुत छग॒ती हो उस पुरुष को उन्माद' मार देता है--.. 
उन्माद रोग होकर उसकी मृत्यु होती है ॥१६॥ 

जृत्यन्‌ रक्षोगणे! साध यः स्वप्नेप्म्भसि सीदति। 

स॒ आपष्य भ्रृअमुन्मादं याति छोकमतः परम ॥२०॥- 

* स्वप्न में जो रक्षोगणों (राक्षसों) के साथ उत्य करता हुआ 
जल ओें डूब.जाता है बह. हृठात, उन्म्राद .को.. प्रात होकर, पर- 
छोक-में..जाता- है ॥२०॥| 

असत्तमः पश्यति यः शणोत्यप्यसतः स्व॒रान्‌ । 


पत्ते में जिस पुरुष के हृदयदेश पर कांटोंबाली छता 


और + कर 


के थोड़ा सा छूने पर ही त्वचा आदि विदीण हो जाय और 
उससे उत्पन्न वा अन्य घाव रोहण न करें--भरे नहीं तो मृत्यु 


इन पूब॑रूपों से युक्त कुष्ठों द्वारा उसे नष्ट कर देता है। तालय॑ . बहून बहुविधाज्लाग्रत्सोड्पस्मारेण वध्यते ॥२१॥ 
यह है कि यदि ये पूबरूप हों तो कुष्ठ होकर उस पुरुष की अपस्भार के मारक पूववरूप--जो जाग्रत्‌ अवस्था में भन्ध- 


मृत्यु हो जाती है ॥१३॥ पर 
नग्नस्याज्यावसित्तस्य जुहतो5पिमनचिषम्‌ | 
पद्मान्युरसि जाय्ते स्वप्ने कुछ्ठेम रिष्यतः ॥ २४॥ 
५“प्न॒ में जो पुरुष नग्न होकर और अज्ञों परी को जुपड़े 
हुए ज्वालारहित व अप्रज्वलित अग्नि में आहुतियाँ देता. है 
और स्वप्न-में...दी. जिसकी छाती पर पद्म ( कमछ ).उलच्न हो 
जाते हैं.वह कुष्ठ से दफा जप मस्यु बाद होता है ॥१४॥ 
* . स्नातानुब्ध्रिगात्रेडपि यस्मिन्‌ गृध्वन्ति सक्षिकाः । 
स पमेह्ेण संस्पञ्ञ प्राप्य तेनेव हन्यते ॥१४॥ 
प्रद के मार्क बस के मारक पूर्वरूप--स्नान और शरीर पर चन्दन का 
अनुलेपन करने पर भी जिस पर मक्खियाँ छोभ से उड़ २ कर 
आती हैं वह प्रमेह से आक्रान्त होकर उसी से हो मर जाता है। 
श्नेह बहुविध स्व॒प्ने चण्डालेः सह यः पिबेतू | 
यते स प्रमेह्ेण स्पृश्यत्तेप्न्ताय-मानवः ॥१६॥ 
अपने में जो पुरुष चंण्डालों के साथ बहुत प्रकार के स्नेहों 
'(धृत तैल बसा मजा) 233 हो जाता 
है और, उ सो उस, पुरुष की म॒त्यु हो जाती है ॥१६॥ 
ध्याचायासों तथोद्गो मोहआस्थ[वसंभव: | 
अरतिबलहानिश्व रत्युरुन्मादपूवकः ॥१७| 
ड रूप-ध्यान ( चिन्ता में हूगा रहना ), 
आयास ( श्रम वा थकावट ), उद्देग ( ग्लानि ) तथा अस्थान 
में उत्पन्न होनेवाला मोह--जहाँ मोह का कोई कारण न हो 
वहाँ मोह होना, अरति ( कहीं पर मन का न छंगना ), निब- 
लता; इन पूर्ब॑रूपों के होने पर उन्माद होकर पश्चात्‌ मृत्यु 
होती है ॥१७॥ लक 
३- गृहातेजनेनेति प्रहो लिज्वमिस्यथ:? चक्रः । 


कार ने होने पर भी अन्धकार को देखे और -स्वरों वा शब्दों 
के न होने पर भी-बहुत प्रकार के बहुत से स्वरों को सुने तो 
वह अपस्मार से मारा जाता है ॥२१॥ ; 
मत्त्‌ नृत्यन्तमाविध्य प्रेतो हरति य॑ नरम्‌ | 
पा हरतितं अप ॥२२५॥ : 
है जे खो आर में मत्त हूं लय पे हुए. जिस मनुष्य का सिर . 
न जक इटन -है....उस- प्रनुप्य को. अपस्मार 
न होती है ॥२२॥ 
स्तभ्येते प्रतिबुद्धस्य हनू मन्‍ये तथाउक्षिणी। 
यस्य त॑ बहिरायामो गृहीत्वा हन्त्यसंगयम ॥२३॥ 
बहिरायाम के मारक पूवरूप--जिस पुरुष के जागते हुए. 
वा निद्राभज्ञ होने पर दोनों हनु दोनों मन्या तथा दोनों नेत्र 
स्तब्ध हो जाते हैं - जड़वत्‌ हो जाते का उसे बहिरायाम* रोग 
पकड़ लेता है और मृत्यु का कारण 2 दे ॥ 
शष्कुलीर प्यपूपांन्‌ वा स्वप्न खाद नर | - 
स चेत्ताहक्छद॒यति प्रतिबुद्धों न जीवति ॥रछ। 
जो पुरुष स्वप्न में शब्कुली ( तिल तण्हुल वा साष के 
पिष्टक से बनाया हुआ खाद्यविशेष ) या अपूर्षों ( पूढ़ों ) को 


३-- लुप्तचित्मुदर्दितमितिः लुप्तचित्तस्वेन सुदा इषभावेन 


प्रवतेमानेन अदिति ब्यथितस! हृति गज्ञाघरः ॥ नाक 

२--'भरूग लीगुल्फजठरहदक्षोगलसंश्रित) । स्नायुप्रशानम- 
निल्ञो यदोक्षिपति वेगवान्‌। विश्व्धाक्षः स्तब्धहजुसेस्तपाश्वेः 
कफ बसन्‌ । अशभ्यन्तरं धनु रिव यदा नसति सानवम | सदाहया- _ 
भ्यस्तरायामं कुझुते सारुतो बली । बाह्मस्नासप्रतानस्थो बाझायास 
करोति च ॥ तससाध्य बुधाः प्राहुपअःकट्यूरमअनस्‌ ॥| तथा. 
च-सहाहेतुब्ी दायः सिशः सश्नायुकयइरा३ / सम्यापृष्ठालित _ 
बाह्या। संशोष्यायासयेहहि। | | 7 


शै०दे 


खाता है वह जागने पर यदि बेंसी ही के करता है तो वह 
व्यक्ति जीवित नहीं रहता। उसकी बहिरायाग अथवा सुभ्रुत के 
, अनुसार छर्दि (कै) से मृत्यु होती है ॥२४।॥ 
एतानि पूबरूपाणि यः सम्यगबबुध्यते । 
स एषासलनुबन्धं च बल च ज्ञातुमहति ॥२४५॥ 
रिष्ट पूवरूपों का उपसंहार--जो इन पू॑ंरूपों को अच्छी 
प्रकार समझ लेता है वह उनके अनुबन्ध और फल के जानने 
योग्य होता है। अर्थात्‌ वह वैद्य यह पूब ही जान लेगा कि 
इसको बह रोग होगा और उससे उसकी मृत्यु अवश्य होगी ॥ 
*इसांश्वाप्यपरान स्वप्नान्‌ दारुणानुपलक्षयेत्‌ | 
व्याधितानां विनाश्ञाय क्लेशाय महतेडषि वा |॥२६॥ 
रोगियों के विनाश के लिये अथवा महान्‌ कष्ट के लिये 
इन (कहे जानेवाले) दारुण स्वप्नों का मी ज्ञान प्राप्त कर ले। 
भावाथ यह है कि जो आगे स्वप्न बताये जायेंगे उनका जानना 
परमावश्यक है | उनके जानने से भी हम रोगी के नाश वा 
सहाकष्ट का प्राक्कथन कर सकेंगे | अथवा आगे कहे जानेवाले 
स्वप्न यूदि्‌ रोगी देखे तो तो उसकी मृत्यु निश्चित है। यदि 
नौरोग देखे तो उसे महांकष्ट होगा। अथांतू उसे घोर ब्याधि 
तो अवश्य होगी, पर कदाचित्‌ रुत्यु न हो ॥२६॥ 
यस्योत्तमाड़ जायन्ते बंगगुल्मछतादयः । 
वयांसि च निछीयन्त स्व॒प्ने सोण्ड्यमियात्व यः ।२७॥ 
ग्रध्नोबूकश्वकाकाणः स्वप्ने यः परिवायते | 
रक्ष)प्रतपिशाचस््रीचण्डालद्रवितान्धके;* ॥र८॥ 
बंदवेन्नछतापाञतणकण्टकसंकटे । 
प्रमुह्मति हि यः स्वप्ते यो गच्छन्‌ प्रपतत्यपि ॥२९॥ 
भूमों पांशूपधानायां बल्मीके वाड्थ भस्मनि.। 
श्मशञानायतने श्रश्न स्वप्ने यः प्रविशत्यपि३ ॥३०॥ 
कलुषेउम्भसि पड च कूपे वा तमसा5बबृते । 
स्वप्ने मजति शीघ्रेण स्नोतृसा हियते* च यः ॥३१॥ 
स्नेहपानं पयोध्भ्यंड्रः स्वप्ने बन्धपराजयो | 
हिरिण्यछासः कलहः प्रच्छदंनविरेचने ॥३२॥ 
डपानद्ुगनाशश्व प्रपातः पांशुचमंणोः७। 
हथे: स्वप्ने प्रकुपिते: पितृभिश्वावभत्सनम्‌ ॥३३॥ 
3दन्‍्तचन्द्राकनक्षश्रदेवतादीपचक्षुपाम्‌ । 
पतन वा विनाशों वा सवप्ने भेदो नगस्‍्य वा ॥३४॥ 
रक्तपुष्पं बन भूमि पापक््मोलयं चिताम्‌ | 
गुहान्धकारसंबाध॑ स्व॒प्ने यः प्रविशत्यपि ॥३४५॥ 
रक्तमाछी हसन्नुच्चेदिंग्वासा दक्षिण दिशम्‌ | 
दारुणामटवीं स्वप्ने कपियुक्तः० प्रयाति वा ॥३६॥ 
__अन्यान्य स्वप्न--स्वप्न में जिसके शिर पर ब्रांस गुल्म 
(झाड़ियों के समूह) तथा लता आदि उतसन्न हो जाते हैं और 
१--य इमांश्रापरान्‌०” एआाप्ाबइ्मंश्ापानू० च० ग०|........... 5 न्‍ > 
३--व्रविडान्धकः' ग० 'द्वविडान्पके यो०। 
३--- प्रपतस्यपि! ग० । ७-नीयसे? ग०। ५-'दादचमणो!'- 
० । ६-- ०” ग० । ७-कपियुकेव 'याति 
 वा। च० कपियुरूत बानेन” इति शेष, चक्र । 


 शैरकसंदिता 


[ अ०.४ 
पक्षी उनमें अपने घोंसले रहने छगते हें, 
जिसका स्वप्न में सिर मुण्डित हो जाता है । जो स्वप्न में गिद्ध 
उल्ल कुत्ता कौए आदि से घिर जाता है एबं राक्षस प्रेत प्रिशाच 
स्त्री चण्डाल द्रवित (दौड़ते हुए) वा अन्धे पुरुषों से घेरा जाता 
है | जो बाँस बेंत छ॒ता जाल अथवा तठृण और कण्टकों के समूह 
में चलता हुआ मोह को प्राप्त होता है-फेस जातां है-निकछते 
की युक्ति नहीं सूझती और गिर भी जाता है अथवा जो स्वप्न 
में चलता हुआ बार बार गिर पड़ता है| जो धूल में युक्त भूमि 
( जहाँ दीमकों ने मिद्दी से अपना बमीठा बनाया होता है ), 
भस्मराशि ( राख ) में गिर पड़ता है अथवा प्रविष्ट होता है | 
स्वप्न में जो मलिन जल में कीचड़ में अथवा अमन्धेरे कूँए में 
डूब जाता है और जो वेग से वहनेवाले खोत से बहाया जाकर” 
दूसरी जगह ले जाया जाता है। तथा स्वप्न में स्नेह का पीना, 
स्नेह की माल्शि, बन्दी होना, युद्ध में पराजित होना, सुबर्ण 
वा धन की प्राप्ति, विवाद, के होना, विरेचन होंना । स्वप्न में 
जूती के जोड़े का नंष्ट होना, गुम होना वा चुराया जाना; धूल 
और चमड़े का गिरना। तथा स्वप्न में .ह होना, क्रोधित 
पितरों से धमकाया जाना.। अथवा स्वप्न में दाँत चाँद सूर्य 
नक्षत्र देवता दीपक वा आँखों का . गिरना वा नष्ट होना, बृक्ष्‌ 
वा पव॑त का फट जाना. जो स्वप्न में छाल फूंछोंवाले बन में, 
भूमि में, पापक्रम के स्थान--वेश्याणह आदि में, -चिता में, . 
गुहा के अन्धकार के सहश ब्राधा-जनक दुगगम स्थानों में प्रविष्ट 
होता है। अथवा जो स्वप्न में लाल माला को धारण किये हुए, 
अद्ददह्स करता हुआ, नग्न ही दक्षिण .दिशा करों अथवा जो 
वानर को सांथ छे जाता हुआ दारुण घने वन की ओर जाता 
है। कपियुक्तेन याति वा? यह पाठ होने पर जो बानर को जाते 
हुए रथ में बैठकर दारुण वा. शून्य बन.की ओर जाता हा ब 
अथ होगा। ये सब अशुभ स्वप्न होते हैं। इन स्वंप्नों के 
देखने से मृत्यु वा महाकष्ट भोगना पड़ता है ॥२७-३६॥ 

काषायिणामस म्यान| नम्नानां दण्डघारिणामू । . 

_छष्णानां रतक्तनेत्राणां स्वप्ने नेच्छन्ति दशनम्‌ ॥३७॥ 

स्वप्न: में कधाय ( गेरुए ) वद्ध॒ धारण किए पुरुषीं का, 
जो सीम्यमूर्ति न हों, उनका, नग्न, दण्डधारी; कष्णवर्ण के 
तथा छाल आँखोंवाले पुरुषों का दशन अभीष्ट नहीं | इनका 
दशन अशुभ का कारण है ॥३७॥ 

कृष्णा पापा निराचार। दीधकेशनखस्तनी । 

_विरागमाल्यवसना स्व॒प्ने कालनिशा मता ॥३१८॥॥ 

“स्वप्न में काली पापिनः दुराचारी ढम्बे केश नख और 

स्तनों वालो, छाल्वर्ण की माला और छाहूरज्ञ के ही वस्रों को 
प्हिरे हुई स्त्री कालूरात्रि ही है । अर्थात्‌ ऐसी स्त्री का स्वष्न में 
दशन मृत्यु का कारण है ॥३८॥ 

इत्येते दारुणाः स्त्रप्ता रोगी येयाति पद्चताम | 


अरोगः संशय गत्वा कश्रिदेव वि ते ॥श्शां 
हा ये दारुण स्वप्न कह दिये हैं, जिन्हें रोगी मृत्यु 
को प्राप्त होता गा और नीरोग पुरुष का जीवन संशय में पढ़ 
जाता है, जिससे कोई ही-बच पाता है। अभिप्राय यह है कि 


आ० ६ ] 


यदि रोगी को ये स्वप्न दीखें तो मृत्यु निश्चित ही है और यदि 
स्वस्थ पुरुष ये स्वप्न देखे तो उनमें भी अधिक्रतर मर ही जाते 
हैं, कोई २ ही प्रबल भाग्यवान्‌ पुरुष बच पाता है ॥३६॥ 
मनोवहानां पूर्णत्वाहोषैर तिबलेखिमि;। 
लोतसां दारुणान्‌ स्वप्नान्‌ काले पश्यति दारुणे ॥४०। 
दारुण (मारक) समय में अतिबलवान्‌ बात पित्त कफ तीनों 
दोषों से मनोवह खोतों के पूर्ण होने के कारण मनुष्य दारुण 
स्व्॒नों को देखता है अर्थात्‌ जुबु मृत्यु का. काल समीप होता है 
जूस. समय सनोवह-खोत, जिद ध से...प रिपू्ण-हो-ज्पते..ह । परि- 
माणत: उसे बहुत बुरे २ स्वप्न आया करते हैं ॥४०॥ 
नातिप्रसुप्तः पुरुंषः सफलछानफलानपि | 30222 
इन्द्रियेशेन मनसा स्त्रप्तान्‌ पहयत्यनेकथा ॥० १॥ 5 
जो पूण निद्रा में न हो ऐसा पुरुष इन्द्रियों के अधिश्ठाता 
वा प्रेरक मन द्वारा फेंल्युक्त और फलरहित अनेक प्रकार के 


, स्वप्न देखा करता है। जाग्रत्‌ और. स॒ुषुप्ति अवस्था में स्वप्न 


नहीं आया करते। परन्तु इन दोनों के मध्य की अवस्था में स्वप्न 
आया.करते है । अतएवं इस अवस्था का नाम भी स्व॒प्नावस्था 
रुखा गया है । ज्ञ. तो. इस, अवस्था में पुरुष जगा-ही. होता है 
और नाहीं पूरी नींद में होता.है । परिणाम भेद से स्वप्न दो 
प्रकार के होते हैं । एक.तो. वे.जो.अबी-फक के यज्क . द्ोते हैं 
गीर दूसरे. वे जिनका कोई फल नहीं-होवा |४१॥ 

"हृष्ट श्रुतानुभूतं च प्राथितं कल्पितं तथा । 2222 

भाविक दोषज चेव स्वप्न सप्तविध विदु! ॥०२॥ ८“ 

स्वप्न के भेद--स्व॒प्त.सात प्रकार का...दोता, है । १ डुष्ट, 

२ श्रुत्‌, ३ अनुभूत, ४ ग्रार्थित, ५ कल्पित, ६ भाविक, ७ दोष॒ज। 
दृष्टिस्वप्न वह होता है जिसे हम जाग्रतू अवस्था में देख चुके 
हों-प्रत्यक्ष कर चुके हों। भ्रुत वह है जिसे हम सुन चुके हों । अनु- 
भूत वह है जिसे हम अनुमान युक्ति आदि द्वारा समझ जुके हों | 
अथवा ४? से केवल चान्षुषन ज्ञान का ग्रहण करें ही “अनुमूतः 
' से शेष इन्द्रियों से हुए. शान का ग्रहण कर सकते हैं अथवा 
अनुभूत से स्मरण और अनुभव में आये हुए का ग्रहण है । 
प्रार्थित वह है जिसकी आकांक्षा होती है। ऋल्पित बह है जिसकी 
पूबू मन में कल्पता की...जा खुकी...होती...है । भाविक वे हे 
भावी शुभ वा अशुभ फल के सूचक होते हैं । दोषज वे हैं जो 
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बात आदि दोष से उत्पन्न होते हैं ॥४२॥ 

तत्न पत्नविध पूवमफल भिषगादिशेत्‌ । 

दिवास्वप्रमतिहस्वमतिदीघ तथेब च ॥४३॥ 

चिकित्सक इनमें से पहले पाँच को_निष्फल जाने दृष्ट भ्रुत 
अनुभूत प्रार्थित और कल्पित इन पाचों स्वप्नों का कोई फल 
: शोष दो अर्थात्‌ भाविक और दोषज फलद होते 

हैं। डिन.में देखे हुए सब स्वप्न और रात्रि में देखे वे स्वप्त जो. 
बडुत छोटे हों वा.बहुत-छाबे हों; उनका कोई फल नहीं दोता ॥४२॥ 


5, लि ा225००2 मकान शा ०२७०२७७७७७७७०७७ए७एए-शणण 
4-दृष्टमेति चक्षषा, श्रजुभूत सु शेषेन्द्रियज्ञातं, कल्पित- 


सिति मनसा भावित, प्रार्थितं या चल।विषयक्ृृतं, माविकमिति सा 
विशुभाशमफ़क्लसूचक, दोषजमिति उल्बणवातादिदोष॒जन्यम' चे०। 


इन्द्रियस्थानम्‌ 


४०३ 

दृष्टः प्रथमरात्रे यः स्वप्न: सोडल्पफलो भवेत्‌ | 

न स्वपेद्य: पुनदेष्द्वा स सद्मः स्थान्महाफलः ॥४४॥ 

. जो ख़प्न रात्रि. के. प्रथम भाग में देखा. जाता.है उसका फल 
अल्प-ही-होता-है.। अर्थात्‌ इसका फल देर से वा थोड़ा होता 
है। परन्तु एक बार स्वप्न देखने पर यदि नींद न आये तो 
उसका शीघ्र ही महान्‌ फल होता है ॥४४॥ 

अकल्याणमसपि स्वप्न रृष्द्वा तन्नेष यः पुनः । 

पश्येस्सौम्यं झुभाकारं तस्य विद्याच्छुअं फलम्‌ ॥४४॥ 

. थबुर्र स्वप्न को भी देखकर जो पुनः.उसी रात सौम्य और 
शुभ स्वप्न को देखता है उसका फल शुम ही होता है ॥४५॥ 

पूवरूपाण्यथ स्वप्तान्‌ य इमान्वेत्ति दारुणान्‌। 

न स मोहादसाध्येषु कमोण्यारभते भिषक्‌ ॥४६॥ 

इत्यिग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने 
पूर्वरूपीय सिन्द्रियं नाम पद्ममो5्ध्यायः ॥५॥ 

* उपसंहार--जो इन दारुण पूबरूपों और स्वप्नों को जानता 
है वह कदाचिदपि मोह से असाध्य रोगों में चिकित्सा नहीं कर- 
ता | सुश्रुत सू० २६ अ०» में भी शुभाशु भ स्वप्न बताये हैं॥४६॥: 

इति पञ्चमोष्ध्यायः ॥ 
--९2994०७४९४६४१--- 
पष्ठोध्यायः । 
अथातः कतमानिशरीरीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम कृतमानिशरीरीय नामक इन्द्रिय की व्याख्या 
करेंगे--ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था| चूंकि यह अध्याय 
“कतमानि शरीराणि' इस प्रकार प्रारम्म होता है । अतएवं इस्‌ 
अध्याय का नाम अधिकाराथ में छ प्रत्यय॒ करके कतमानिशरी- 
रीय रखा है | इस अध्याय का विषय अगले एलोक में कहा है ॥ १॥ 
कतमानि शरीराणि व्याधिमन्ति महामुने ! । 
यानि वेद्यः परिहरेयेषु कमे न सिध्यति ॥२॥ 
अध्याय का विषय--अंमिवेश पूछता है-हे महामुने ! ऐसे 
कौन से रोगयुक्त शरीर हैं. जिनमें कम सिद्ध नहीं होता और 
जिन्हें वैद्य छोड़ दे | अर्थात्‌ जिनमें चिकित्सा व्यर्थ होती है, 
अतएव बैच्यों को त्याज्य हैं. ऐसे कौन से रोग हैं | अथांत्‌ इस 
अध्याय में रोगों के असाध्य लक्षण वताये जाय॑गे ॥२॥ 
१इल्यात्रेयोउग्निवेशेन प्रश्न पृष्ठ: सुदुबंचम्‌ । 
आचचक्ते यथा तस्मे भगवांस्तन्निबोधत ॥३॥ 
इस प्रकार बतलाने में अत्यत्त कठिन प्रश्न के अमिवेश - 
द्वारा पूछे जाने पर भगवान्‌ आज्ेय ने उसे जैसा उपदेश किथा 
वह ध्यान से सनिये ॥३॥॒ «५ हर 
यस्य वे साषमाणस्य रुजत्यूध्वमुरो शझमू।| 
अन्न च॒ च्यबते मुक्त स्थितं चापि न जीयति ॥४॥ 

१- इत्यमिवेशेन गुरु) भश्तं पृष्ठ: पुनवेसु ग।।.. 

२-झर्नं वा रुयवतेउपक्व ग, | धर 


>ज्_्र 
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बल च होयते यस्य * तृष्णाचाभिग्रव्धते। . (_.- 
जायते हृ॒दि शूछ च त॑ सिषक्‌ परिवरजजयेत्‌ ॥५॥ 
भाषण करते हुए जिस पुरुष की छाती के ऊध्वभाग में 
अत्यन्त व्यथा होती ह और खाया हुआ अन्न तत्क्षण वसन 
होकर निकल जाता ह और यदि आमाशय में ठहर भी जाय 
तो पचता नहीं, जिसका बल क्षीण होता जाता है, तृष्णा (प्यास) 
बढ़ती है और हृदय में शूछ होता है, वह वैद्यों से त्याज्य होता 
है | बेदथ को उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये, क्योंकि ऐसे 


चरकसंहिता 


3आताहश्वेव तृष्ण च यमेतोः दुबल 3नरसू्‌ | 
विश्वतो विजहत्येन॑ प्राणा नातिचिरान्नर॒स्‌ ॥ढ।॥ . 
जो दुलभ पुरुष आनाह और तृष्णा दोनों से आक्रान्त हो 
जाता है, उसे प्राण शीघ्र ही छोड़ जाते हैं. अर्थात्‌ उसकी शीघ्र 
मृत्यु हो जाती है ॥८॥ 
ज्वरः पोवोहिको यस्य शुष्ककासश्र दारुणः | )-- 
बलमांसविहोनस्य यथा प्रेतस्तथेव सः ॥९॥ 


बल एवं मांस से हीन जिस पुरुष को .पूर्वाहण वा प्रात) 
दम ह्ी 


समय में चिकित्सा निष्फल होती है, उससे सुमूष रोगी को कोई | ज्वर होता हो और साथ ही दारुण सूखी खांसी हो उसे मुद्दा 


लाभ नहीं होता ॥४,५॥| 
हिक्का गम्भीरजा यस्य ओणितं चातिसायते । 
ने तस्मे भेषज द्यात्स्मरन्नात्रेयशासनम्‌ ॥६॥ 
जिसे गम्भीर देश से उठनेवाली हिक्का (हिचकी) हो और 


जानना चाहिये | अर्थात्‌ वह शीघ्र ही कालकवलित होगा.॥६॥ ' 


ड्ब्रों थस्यापराह्न तु श्लेष्मकासश्दारुणः 
बलसांसविहीनस्य यथा ग्रेतस्तथेब सः$ ॥१०॥ 
५ईसी प्रकार यदि बल एबं मांस से हीन पुरुष को अपराह् वां 


रक्तातिसार हो वा गुदा से सल के साथ अत्यधिक रक्त निकलता | सायं समय ज्वर होतां हो और कफज कास (खांसी) हो तो वह 
हो, उसे आज्ेय के उपदेश का स्मरण करते हुए औषध न देनी | भी म॒मूषु है ॥१०॥ ल्‍ 


चाहिये | आज्रेय ने उपदेश किया है-- 
साधन न स्वसाध्यानां व्याधीनामुपदिश्यते | 
तथा--अर्थविद्धायशोहानिमुपक्रोशमसंशयम्‌ । 
प्राप्लुयान्नियतं वेंदथों योड्साध्यं समुपाचरेत्‌ ||” 
अर्थात्‌ असाध्य रोग की चिकित्सा नहीं हो सकती और 
यदि छोभ आदि के कारण कोई चिक्रित्सा करता है तो उससे 
उसकी अपनी ही निनदा होंती है । इस उपदेश का स्मरण करते 
हुए अस.ध्य रोगी की चिकित्सा न करनी चाहिये। अर्थात्‌ 
उपयुक्त ढिक्का के साथ २ यदि रक्त का अतिसरण हो तो वह 
असाध्य है | गम्मीरा हिक्का का लक्षण चिकित्सास्थान, १७ अ० 
में दिया गया है-- 
'हिक्कते यः प्रवृद्धस्तु कंशो दीनमना नरः | 
जजरेणोरसा कच्छुं गम्मीरमनुनादयन्‌ || 
संजूम्भन्‌ संक्षिपए्चैव तथाज्ञानि प्रसारयन्‌ । 
प्राश्व चोमे सम्रायम्य कूजन स्तम्भरुगर्दितः || » 
नाभे पक्काशयाद्वापि हिक्का चास्योगजायते | 
प्लोमयन्ती भुशं देहँ नामयन्तीव ताम्यतः ॥ 
रुणद्धुच्छवासमार्ग तु प्रणश्बछचेतस: | 
गम्भीरा नाम सा तस्य हिक्का प्राणान्तकी मता ॥ 
अथवा-- ( 
नामिप्रदत्ता या हिका घोरा गम्मीरनादिनी | 
अनेको प्रद्ववती गम्भीरा नाम सा समता! ॥8॥ 
आनाहखाविसार/्य यमेतौ दुबे नरमू।.. 
व्याधित॑ विज्वतों रोगो दुबछ तस्य जीवितम्‌ ॥७॥ 
किसी अन्य रोग से आक्रान्त>्मरन्तु साथ ही दुबंछ हुए, २ 
जिस मनुष्य को आनाह और अतिसार हो जाय उसका जीवन 
जुलम हे, ड़ मरजाता देगी है, वह मर जाता दे ॥७॥ 


7 7 पोज ग.। 


|] 


यस्‍य जूज्ज पुरीष च अथितं संग्रवतेते | 
निरुष्मणो जठरिणः श्वसनो न स जीवति ॥११॥ 
जिस पुरुष में ऊष्मा नहीं अर्थात्‌ शरीर का तापांशः बहुत 
कम है अथवा जिसकी जाठराप्ि सन्‍्द है, उदररोग से आक्रान्त 
है और मूत्र बहुत घना आता है--आपेक्षिक गुरुत्व बहुत अधिक 
है, पुरीष गांठों की आकृति में बँधा 
साथ ही श्वास रोग का रोगी है तो वह जीवित नहीं रहता ॥११॥ 
श्वयथुयस्य कुक्षिस्थो हस्तपादं विसपेति। 7 
ज्ञातिसडूघं स संक्लेशय तन रोगेण हन्यते ॥१२॥ 
जिसके कोख वा उदर पर उल्लन्न हुआ र शोथ क्रमशः 


हाथ पैर की ओर संचार करता है. वह अपने बन्धु-बान्धवों को 


पीड़ा देकर उसी रोग से मारा जाता है | अर्थात्‌ यह रोग दीर्- 


काल के पश्चात्‌ मारक होता है| जब्र॒तक रोगी की मत्य नहीं 
ग [ मत्यु - नहीं. 
होती उस दीघकाल तक बन्धु बान्धवों को उसके प्रतिकार तथा 


परिचर्या आदि के दुःख सहने पड़ते हैं ॥१२॥ 
“श्रयशुयस्य पादस्थस्तथा छाप्ते च पिण्डिके। 
सीद्तश्राप्युभे जल्घे” त॑ भिषक्परिवर्जयेत्‌ |।१३॥ 


“जिसके पैर में सूजन हो गयी हो तथा पिण्डलियां शिथिल हों, टू ट 
दोनों जडुघाये अवसादयुक्त हों-अच्छी प्रकार चछ फिर वा. 
बैठ न सकता हो, चिकित्सक उसकी. चिकित्सा न करे | वह _ 


रोगी असाध्य है ॥१३॥ 
शूनहस्तं शूनपाद शूनगुद्योदरं नरम्‌। 


दीनवर्णबछाहारमोषध्रेनोपपाद येत्‌ ॥१४॥ । ८2८ 


2++8 - व तप लक तर है 
१-- धानाइश्वातितृष्या? यो, । २--'कशित' यो, | ३-'सुश- 


मू! यो०। ४-गज्ञाधरस्तु-झानाहश्चातिसार्‌इच कर्दिंत यमुमौ 
शुशम्‌ | विशतों विश्नहस्पेन॑ प्राय्या नातिचिरास्नरस! ।। इति पढिखा.... 
| अत! इति पद॒च्यास्याने शाह कर्षित स्याधिमिर्वा घनवान्धव- 
._ क्षयोपवाह्षादितों व, इति पूवेस्माड्ुंदः । ५--शंसे! च.।... 


(5 अब 


(5 


हुआ आता है, थदि वह: 


20 


._ वाला श्वास ) कुपित 
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यदि वर्ण 

हो तो उसकी 
*उरोयुक्तो वहुइलेष्मा नीछः पीतः सलछोहित: । 
सतत च्यवत यस्य दूरात्तं परिवर्जयेत्‌ ॥ १५॥ 


जिस पुरुष में छाती वा फेफड़ों में आश्रित नीछा पीछा 

“उसे 

6 ४ ४ / 

वैद्य दूर से ही त्याग दे | अथवा 'उरोयुक्त/ के स्थल पर “उरो- 


रक्त युक्त कफ बहुत मात्रा में निरन्तर आहर निकलता. है 
भुक्त+ ऐसा पाठ होना चाहिये।। १५॥॥ 


हृष्टरोमा सान्द्रमूत्र _आनः कासज्वरादितः। _.. 
क्षीणमांसो नरो दूराद्वज्यों बेच्येन जानता ॥ १६ ॥ 


जिस पुरुष का मांस क्षीण हो गया है, कप है, घना 
मूत्र आता है, शोथ से आक्रान्त है; खांसी और ज्वर से पीड़ित 


है; उसे ज्ञानी वेद्य दूर से ही त्याग दे । [१६॥ 
त्रयः प्रकुपिता यस्य दोषांः >कोछ्ठेडभिलक्षिताः | (...- 


कृशस्य बल्हीनस्य नास्ति तस्य चिक्त्सितम्‌ ॥ २१७॥ 
जिस कृश और निबल पुरुष के कोष्ठ में प्रकुपित हुए २ 
तीनों दोष दिखाई दें उसको चिकित्सा नहीं है। कोष्ठ से 
आमाशय आदि आशयों का तथा हृदय फुफ्फुस आदि का 


होता है-- 

स्थानान्यामाग्निपक्वानां मलस्य रुधिरस्य च | 
हृदुण्डुकः फुप्फुसश्र कोष्ठ इत्यभिधीयते' || १७ ॥ 
ज्वरातिसारो शोफान्ते इवयथुतर तयोः झते | 
दुबंलस्य विशेषेण नर॒स्यान्ताय. जायते ॥ १८ ॥ 


अ्हरण्‌ 


जिसे प्रथम शोथ होकर शोथ तो हट जाय पर ज्वर और 


और अतिसार होकर 
उनकी निबृत्ति होने पर शोथ हो जाय तो ये दोनों ही अवस्थाये 


अतिसार हो जाय अथवा प्रथम ज्वर 


बिशेषतः दुबल पुरुष के जीवन का अन्त करनेवाली होती हैं |॥ 
पाण्डुरश्व कृशोउत्यथ तृष्णयाउभिपरिप्छुतः) ...- 

: *डम्बरी कुपितोच्छूवासः प्रत्यास्येयो बिजानता ॥ 
जो पीला पड़ गया हो वा पाण्डुरोग से पीड़ित हो, अत्यन्त 
कृश, जिसे बहुत प्यास छगती हो, डम्बरी ( जो स्तब्ध नेत्रों से 


- देखता हो, एकाग्रदृष्ट 2 जिसका उच्छुवास ( वापिस निकलने- 
व हो, उसका विज्ञ वद्य को त्याग करना - 


चाहिये ॥ १६ ॥ 
. हनुमन्याग्रहस्तष्णा बलहासोडतिमात्रया। . > 
प्राणाश्नोरसि “वर्तन्ते यस्‍्य त॑ परिवजयेत्‌ | २० ॥ 
जिस पुरुष को हनुग्रह और मन्याग्रह हो, अतितृष्णा हो, 
अत्यन्त निब्ंठता हो और जिसके प्राण छाती में हों उसे त्याग 


* दे | अथांत्‌ जब अन्य अज्चों में जीवन के चिह्न स्पन्दून आदि 


न दिखाई दे और केवल मात्र छाती में हृत्स्सन्द्न और श्वास 


की क्रिया दीखती हो तो वह त्याज्य होता है--रोगी मररोन्मुख 


होता है।॥॥ २० ॥ ; 


१-डरोयुक्त इति उरोभवस्वेन रोगो3नुसीयमानः? चक्र! । 


२--शुष््रका सज्वरादित:? | ३-- कष्टामिक्षक्षिता: च.। ४-- 
(डस्बरो: सतव्धाक्षावज्ञोक्ी, शिवा डमग्परी संसम्मवान! चक्रश। 
५-- प्राणाश्चोरसि वतन्त इति वायव उरप्ति प्रकुपिता वहस्ति, 


. चक्रई। ... 


इन्द्रियस्थानम्‌ 
जिमके हाथ पैर गुह्यदेश पेट सूजा हुआ हो ऐसे पुरुष का 

र बल अतिक्षीण हो, आहार कम मात्रा में करता 
ओपध न करनी चाहिये। वह असाध्य है।| १४॥ 


ग० । ३-आरोग्य होयते यस्य! इति पाठस्तरम्‌ । 


प०्पू 
"ताम्यत्यायच्छत शर्म न किंचिदपि विन्दति | ० 
क्षीणमांसबलाहारो मुमूषु रचिरान्नरः ॥ २१ ॥ 
जो क्लान्त होता है अथवा जिसके आगे अन्धकार ही 
अन्भकार दिखाई देता है--वेहोशी सी हो जाती है, अज्ञों को 
फलाता है वा फैंकता है ( जैसे आत्तेपक रोग में ) और कुछ 
भी आराम को नहीं पाता, मांस बल एवं आहार जिसका क्षीण 
हो गया है-ऐसा पुरुष शीघ्र ही मुमूषु होता है || २१ ॥ 
बिरुद्धयोनयो यस्य विरुद्धोपक्रमा भ्रृझम्‌ | ..- 
वर्धन्त दारुणा रोगाः औीघ शीघ्र' स हन्यते ॥ २२॥ 
. जिस पुरुष में विरुद्ययोनि और विरुद्धोपक्रम दारुण रोग 
शात्र बढ़ते हों वह शीघ्र मारा जाता है | योनि” उत्त्तिकारण 
को कहते हैं। रोगों के उत्पत्तिकारण दुए हुए २ बात पित्त और 
कफ हैं| जिससे अभिप्राय यह हुआ कि जब पुरुष को एक ही 
समय में वातन और पित्तज बा वित्तन और कफज वा कफज 
और वातज इत्यादि रोग हों और साथ ही वे विरुद्धोपक्रम भी. 
हों अथांत्‌ यदि हम वातज की चिकित्सा करें तो पित्तज बढ़ 
जाय इत्यादि, अथवा दोष की चिकित्सा से दृष्य बढ़े और दुष्य 
की चिकित्सा से दोष बढ़े तो बह भी विरुद्धोपक्रम कहायगा। 
जैसे--बातज प्रमेह, तो ऐसे दारुण रोग अत्यन्त शीघ्र मृत्यु के 
कारण होते हैं | नौबें और दसवें श्लोक में मी विरुद्धयोनि रोगों 
का उदाहरण दिया जा चुका है। पूर्वाह् काछ कफ का होता 
है। उभ समय का कफज्वर होगा, परन्तु साथ ही शुप्क कास 
वातज है, अतएव असाध्य है। इसी प्रकार दसवें श्लोक को 
भी समझ लेना चाहिए | २२ ॥ 
बल विज्ञायमारोग्य म्रहणी मांसशोणितम९। , 
एतानि यस्य क्षीयन्त क्षिप्र॑-क्षिग्रं से दन्यत ॥ २३ ॥ 
बल, विज्ञान, आरोग्य, ग्रहणी, मांस, रक्त; ये जिस पुरुष 
के गो क्षीण हो जाते हैं, वह शीघ्र हे मारा जाता है ॥ २३ ॥ 
वकारा * य॒स्य वधन्त प्रकृति: परिह्ीयते | 
सहसा सहसा यस्य मृत्युहरति जीवितम ॥ २४॥ 
_ जिस पुरुष के रोग तो बढ़ते है ओर प्रकृति वा नीरोगिता 
सहसा नष्ट हो जाती है, मृत्यु उसके जीवन को सहसा हर 
लेती है ॥। २४ ॥ 
2 तत्र इलोकः, 
इत्येतांनि झरोराणि ब्याधिमन्ति विवजयेत। 
'न ह्षु धीराः पश्यन्ति सिद्धि काब्िदुपक्रमात्‌ ॥२५॥ 
. इत्यप्रिवेशक्ृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इख्धियस्थाने 
कतमानिशरीरीयमिन्द्रियं नाम षष्लोडध्याय; ॥ ६॥ 
उपसंहार--इन रोगाक्रान्त शरीरों को वैद्य त्यागदे। 
क्यांकि इनमें धीर पुरुष चिकित्सा से कुछ भी सफ़लता नहीं रु 
देखते ॥ २४ ॥ " न 


इति पष्ठोडप्यायः ॥ 5: 5 तपस्या 
३- ब्यायच्छते ताम्यति च! ग०। २--मोपसारिण 
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8 
“. सप्तमोज्य्याय! । 
अथातः पनन्‍्नरूपीय सिन्द्रियं व्याख्यास्यामः । 
इति ह स्माह भगवानान्नेयः॥ १॥ 
अब हम पृन्नुरूपीय इस्द्रिय की व्याख्या करे गे-ऐसा भग- 


*हृष्ठाा यस्य विज्ञानीयात्पस्तरूपां कुमारिकाम । 
प्रतिच्छायामयीमच्णोननमिच्छेचिच कित्सितुम ॥ २॥ 
चिकित्सक जिसके नेत्रों में देखकर उसकी प्रतिच्छाया 
- ( प्रतिब्रिस्त्र ) रूप कुमारिका को नष्ट जाने, उसको चिकित्सा 
- की अभिलाषा न रखे । कुमारिका पुतली को कहते हैं | यदि 
आँख में पुतली न दिखाई दे तो उसे मुमूर्ध जानें ॥ २॥ 
_> ज्योव्स्यायामातपे दीपे. सलिलादशयोरपि। 
अन्ञषु विकृता यस्य छाया ग्रंतस्तथेव॒ सः ॥ ३ ॥ 
जिस पुरुष की छाया चाँदनी धूप दीपक के प्रकाश जल 
| अथवा दपण में विक्रत अद्भवाली दिखाई दे तो उसे मरे हुए, 
के सह्श ही ज़ानना चाहिये ॥ ३॥ 
'छिन्‍ना *भिन्‍ना55कुछा छाया हीना वाष्प्यधिकाडपि वा। 
: न्ष्टा तन्‍्धी द्विधा छिन्‍ना विशिरा विकृतां च या ॥ ४॥ 
: एताग्रान्याश्व याः काश्वित्मतिच्छाया विगहिता;। 
सवा मुमषेतां ज्ञेया न चेल्लक््यनिमित्तजाः॥ १॥ 
ऊपर कहे गये चांदनी आदि में यदि शरीर को छाया वा 
प्रतिबिम्ब छित्न ( दो व क 2 लि ( विदीण ) 
आकुलछ, ( जिसमें अन्य प्रतिबिम्ध मिले दिखाई “दें ) हीन्‌ 
( किसी दे से हीन ) अधिक ( किसी अज्ञ का अर ता ) 
दिखाई दे । अथवा छाया वा प्रतिबिम्ब ही न दिखाई दे। 
अथवा अत्यन्त सूक्ष्म हो, दो स्थानों से विभक्त हो, शिर ही न 
हो और जो विक्ृत हो--आकति वा रूप के अनुसार न हो; 
ये और इसी प्रकार के जो कोई भी अन्य ग्रतिबिम्ब हों वे सब 
निन्दित वा अशुभ हैं । ये सब मुमूषु पुरुषों के प्रतिबिम््र जानने 
- चाहिये यदि ये लक्ष्य के निमित्त से उत्पन्न न हों। अर्थात्‌ 
“ अकारण उत्मन्न होनेवाले विक्ृति प्रतिश्रिम्ब पुरुष की मुमूछु ता 
के ज्ञापक हैं | यदि दपण आदि में कोई दोष हो और उससे 
प्रतिब्रिम्म विक्ृत दिखाई दे तो बह मुमूधु का लक्षण नहीं ॥४,५। 
.. संस्थानेन अ्रमाणेन वणन श्रभ्या तथा। 
छाया विवतते यस्य स्वस्थो5पि ग्रंत एव सः॥ ६ । 
यदि आकृति न परिमाण वण प्रभा आदि में जिस 
रूष की छाया में परिवतन वा विपरीतता हो, उस स्वस्थ पुरुष 
को भी मरा हुआ ही जानना चाहिये। अर्थात्‌ वह शीघ्र ही 
मर जायगा ।। 5 || भाकतिअगा ;, 


पा विषमा चया। - 
मध्यमल्पं महच्चोकत प्रमाणं त्रिविधं हुणाम्‌ ॥ ७॥ 
संस्थान शब्द का अर्थ आकृति है। यह आकृति दो प्रकार 

के जे पलागी है। १ सुषमा ( सुन्दर ) २ विषरमा ( अशोभन, 


लोसुन्दर न हो ) | हो )।॥ _ ः 
. आय दहथों ग०। २-डितराइजा ग,। 


च्वरकसंहितों 


[अ«७ : 


देह का प्रमाण तीन प्रकार का है-१ मध्य २ अल्प ३ महान्‌ | 
प्रतिप्रमाणसंस्थाना जलादशोतपादिषु । 
छाया या सा प्रतिच्छाया "छाया वर्णग्रभाश्रया ॥द८। 


| 
न 


"3 देह के प्रमाण और आकृति के अनुसार जल दर्पण धूर् 
आदि में जो--छाया पढ़ती है वह प्रतिच्छाया वा प्रतिबिम्ब 


छाया पड़ती है वह प्र 
कहाता है | छाया वर्ण. और प्रञ्म. पर आश्रित है ॥| ८॥ 
खादीनां पत्च पत्चानां छाया विविधलक्षणा:। 
नाभसी निमंलछा नीछा सस्नेहा सप्रभेव च-॥ € | 
बट भाकाश आदि महामभूतों की विविध प्रकार के लक्षणों- 
वा 


अग्नि-सम्बन्धी ४ जल-सम्बन्धी ५ प्रथ्वी-सम्बन्धी | 
जाभसी छाया--निम्मछ, नीलवर्ण की, स्निग्ध, प्रभायुक्त 
होती है | नामसी छाया का अर्थ आकाशीय छाया है ॥ ६ ॥ 
रूक्षा श्यावाइरुणा या तु वायबी सा हतप्रभा । 
विशुद्धरक्ता त्वाग्नेयी दीप्ताभा दर्शनप्रिया ॥ १०॥ 
बायवी छाया--रूक्ष, श्याम वा अरुणबर्ण की, प्रमारहित 


होती है | 
आरस्नेयी छाया - विशुद्ध रक्तवर्ण की, चमकदार आमभा- 
वाली और देखने में प्रिय होती है ।। १० ॥ 
शुद्धवेदूयेबिसला सुस्निग्धा चाम्भसी *मता। 
स्थिरा स्निग्धा “घना इलच्णा श्यामा श्वेता च पार्थिबी॥ 


अत्यन्त सिन्‍ग्य ही स्निग्ध होती है । 
पार्थिवी छागा--स्थिर, स्निग्घ, घनी, श्लच्षण ( चिकनी ), 
होती है॥ ११॥ 
वायवी गहिता स्वासां चतस्रः स्थुः शुभोदयाः । 
वायबी तु बिनाज्ञाय क्लेशाय महतेडपि वा॥ २२५॥ 
इंसमें से वायवी ( की नन्दित यु-सम्बन्धी ) छाया निन्दित है | शेष 
चार छायाये शुभ फल . देनेवाी होती है। वायवी छाया मृत्यु 
अथवा महाक्लेश का कारण होती है ॥१२॥ | 
स्पात्तेजसी प्रभा सवा सा तु सप्तविधा स्मृता । 
रक्ता पीता सिता श्यावा 
प्रभा की उत्पत्ति कारण और: भेद: 


श्यामवण और श्वेत | 


र्पत्ति कारण ओर: भेद---सब प्रभा तेजसी होती 

हैँ जज. उप हो, है। प्रभा सात. प्रकार की मानी. गयी 
। | है-? छाल २ प्रीड़ी ३ खेत. ४ श्याम ५ हरित. ( हरी ) ६ 
पाएंडुर ( इंघतू पीत ) ७ झसित - ( काली )। तेज के बिना 
कोई प्रभा नहीं हो सकती, अतः तैजसी कहा गया है| १३ ॥ 
तासा याः स्युरविकासिन्यः स्निग्धाश्व विपुराश्व याः | 

ता; शुभा रूक्षमलिताः *सक्षिप्ताश्नाशभोदयाः ॥ १४ ॥ 
उन सात ग्रकार की प्रभाओं में से जो | 
और बिपुल, ( बहुत वा बिस्तृत ) हों, वे शुञ्न होती -हैं। 


“विपुलाश्र के स्थल पर यदि विमलाश्रः यह प दे 
श्र 
उसका अथ निर्मल श्र? यह पाठान्तर हो तो 


(शुभ छोटी वा थोड़ी) 


...प संक्लिष्टा 
.४-- इचाशुसोदया: ग. । 


पाँच छाया हैं-“-१ अकाश-सम्बन्धी २ वायु-सम्बन्धी ३ 


लीय छाया--शद्ध वैदूय मरि के समान विमल्‍ू तथा 


9 
हरिता पाण्डुराइसिता ११ * 


छिखी हुई स्निरम . 


| जो रूखी हो, मलिन हो, संक्षित 
पथ डेट वा थोड़ी) हों, वेअशुम फल के देनेबाली होती है ॥| वे अशुम फल के देनेवाली होती है।| 
१-या ता ग़ || २-शुभा? ग। . ३--'स्निग्धायता! ग, ॥: ० 


|] 
विनय लटकी. 2४८३... (0९७ कि55 24% ष ४४06-/&:5/: : - कक 
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१7 ः कु 
४ चर्णसाक्राम्ति च्छाया भांस्तु वृर्णप्रकाशिनो । बज 
आसन्ना लक्ष्यते छाया 'भाः प्रकृष्टा प्रकाशते रो 
* हमरा में अल आर प्रभा में अन्त्र- छाया वण पर छा जाती है 
और प्रभा बण को प्रकाशित करती हैं। छाया पाल से दिखाई 
- हैं वा. जा जाती है और प्रभा द्वूर से भी प्रकाशित होती 
4 यही दोनों में भेद है। इसके अतिरिक्त छाया का प्रश्ः 
भूताशिमका होना और प्रभा का तैजसी होना सी एक मेद. है। 
नाच्छायी नप्रभः कश्चिद्विशेषाश्विहयन्ति तु । 
चृणां शुभाशुभोस्पत्ति काछे छायाः प्रभाश्रया: ॥१६॥ 
कोई भी पुरुष छाया और प्रभा से. रहित नहीं है | किन्तु 
समय पर छाया और प्रमा के आश्रित भेद ही शुम एबं अशुभ 
की उत्पत्ति के ज्ञापक होते हैं ॥१६॥ 
कामलछा5दगोमुख॑ पूर्ण शह्नयोमेक्तमांसताः | 
संत्रासश्रोष्णगात्र॑च यस्य ते परिषजयेत्‌ ॥१७॥ 
जिसके दोनों नेत्र कामलछायुक्त हों, मुख भरा हुआ हो, 
दोनों शह्ज देशों में मांस क्षीण हो गया हो, अत्यधिक भयभीत 
हो, देह में उष्णता हो; उसे त्याग देना चाहिये-उसके असाध्य 
होने से चिकित्सा न करनी चाहिये ॥१७॥ रे 
उत्थाप्यमानः शयनात्ममोहं याति यो नरः। 
हि सप्ताह॑ स॒ जीवति 3कथब्वन ॥१-॥ 
स मनुष्य को नींद से जगाया जाने पर वा शय्या से 
उठाया जाने पर बार २ मूर्छा हो जाय तो वह एक सप्ताह तक 
कदापि जीवित नहीं रहता ॥|१८॥ 
संरृष्टा व्याधयो यस्य प्रतिकोमानुछोमगाः । 
व्यापन्ना ग्रहणी प्रायः सोड्घेमासं न जीवति ॥१९॥ 
जिस पुरुष में प्रतिछोम और अनुछोम मार्ग में गये हुए 
अनेक रोग परस्पर मिलित हों और प्रायः ग्रहणी भी दोष युक्त 
हो तो वह १५ दिन तक जीवित नहीं रहता। अर्थात्‌ उसकी 
आयु की परमावधि. १५ दिन है। अनेक रोग कहने से जहाँ. 
रोगी की अनेकता असाध्यता- में अभीष्ट है वहाँ एक. ही रोग के 
मिन्‍न २ दोषों को प्रतिकोम और अनुलोम मार्ग में जाना भी 
असाध्यता में अभीष्ट होता है। जैसे जो रुक्तपित्त युगपत्‌ ऊध्व 
मार्ग वा अधोमाग से प्रब्नत्त होता है वह असाध्य होता है. 
“धमंव्यायामशोकाध्वव्यवायेरतिसेवितैं: | 
तीर्णोष्णक्षारल्वणेरम्लेश कटुमिरेव च ॥| - 
पित्त विदग्धं स्वगुणेविंदहत्याशु शोणितम। 
ततः प्रवत्तते रक्तमूध्व चाधो द्विधापि-वा।] 
- ऊंध्व नासाक्षिकर्णास्यैमेंद्रयों निगुद्रध) ।. 
कुपित॑ रोमकूए 
कुपित॑ श्र समस्त्तस्तत्प्रवतते ॥ 
ऊध्वंगं कफसंसष्टमधोग॑ पबनानुगम | 
द्विमाग कफवाताम्यासभाभ्यामनुबतते॥ 
ऊध्व साध्यमधों याप्यमसाध्यं युगपद्‌ गतम्‌ ॥१९॥ 


१--विकृष्ट सा! यो० । २--गणइयोयुक्तमांसता' ग० | 
३--विऋत्थन: च०, ग०। “विकत्थनः निन्‍द्धापरः चक्र! | 


._ (विक॒त्थन! विशेषेण श्लाघया जेद्यो वदेत हृति माव: गद्भाघरः । 


इन्द्रियस्थांसय 


५ गे ॥ 


उपरुद्धस्य रोगेण*  कर्षितस्याल्पमश्नतः । 
बहुमूत्रपुरीष॑ स्यायस्य त॑ परिवजयेतू ॥रथणा 
कृश हुए २, रोग से रुके हुए अर्थात्‌ रोगी, मात्रा से अल्प . 
आहार करनेवाले जिस पुरुष को मूत्र और पुरीषर अत्यधिक 
मात्रा में आता है उसका त्याग करना चाहिये-वह मृत्यु से 
बचता नहीं | अभिप्राय यह है कि यदि किसी क्षीण-काय व्यक्ति 
को ऐसा रोग हो गया है जिसमें आहार की अभिलाषा नहीं 
रही और वह अतएव भोजन स्वल्पमात्रा में ही करता है परन्तु 
फिर भी मल मूत्र बहुत अधिक परिमाण में आता है तो उस 
का बचना असम्भव है ॥२०॥ ] 
(.ईबेली बहु भुंक्ते यः "प्रास्भुक्तादन्नमातुरः । 8 
अल्पमूत्रपुरीषश्च॒ यथा प्रेतस्तथैव॒ल ॥२१॥ 
“जी दुबंल रोगी पुरुष रोग से पूर्व अथांत्‌ स्वस्थावस्था में 
जितना खाता था उससे बहुत अधिक खाता है, परन्तु मूत्र 
और पुरीष कम आता है तो उसे मृत ही समझना चाहिये ॥ 
अवर्धिष्णुगुणसंपन्नमन्नमश्नाति यो. नरः। 
जश्चच्च बछवर्णोभ्यां हीयते न स जीवति ॥२२॥ 
*“बूृंहण वा इद्धि करने के गुण से- युक्त अन्न को जो पुरुष 
खाता है परन्तु फिर भी निरन्तर बल और वण क्षीण होता 
जाता है वह जीवित नहीं रहता ॥२२॥ 
प्रकूजति प्रश्नसति शिथिल चातिसायते। 
बलद्दीनः पिपासाते शुष्कास्यो न स जीवति ॥२२॥ 
जो गले से अव्यक्त शब्द करता है, अत्यधिक श्वास लेता 
है, मल शिथिल आता है--मल पतला आता है वा दस्त होता 
हैः वह यदि निब हो तृष्णा से पीड़ित हो ( अत्यधिक प्यास 
लगती हो) मुख अन्दर से सूखा हो तो वह जीवित नहीं रहता | 
हस्व॑ं च यः प्रश्वसिति व्याविद्ध॑ स्पन्द्ते च य+ | 
सतमेव तमात्रेयो व्याचचक्षे पुनबसुः ॥२४॥ 
जिस पुरुष का अन्दर जानेवाला श्वास छोटा होता है 
और जो कष्ट के कारण ठेढ़ा मेढ़ा होकर हिलता-जुल्ता है उसे 
आजेय पुनवंसु मत ही कहते हैं ॥२४॥ 
ऊध्ब च्‌ यः प्रश्बसिति क्रेष्मणा चामिभूयते। 
हीनवर्णबछाहारों यो नरो नस जीव॒ति ॥२५॥ 
जिसका ऊध्व श्वास हो गया हो ओर जिसका कण्ठ कफ 
से रुकता हो ऐँंसा बल वण तथा आहार से हीन पुरुष जीवित 
नहीं रहता ॥२०॥ ह 
ऊध्वोमे नयले यस्य मन्‍्ये “चारतकम्पने । 
- बलद्टीन पिपासातः शुष्कास्यो न स जीवति ॥२६॥ 
जिसके नेत्र ऊध्वमुख हो गये हों--ऊपर को चढ़ गए हों 
और दोनों सन्याय निरन्तर बहुत अधिक कांपती हों बहुत 
अधिक स्पन्दन करती हों ऐसा निबलः तृष्णा से पीढ़ित तथा 
सूखे मुखवाला बह पुरुष जीवित नहीं रहता ॥२६॥ 
यस्य गण्डाबुपचितो ज्वरकासो च दारुणों। 


शूली प्रद्देष्टि चाप्यन्न॑ं तस्सिन कम न सिध्यति॥२॥ 


१०-थयोगेन? रा० | २-- प्रागशु क्त्वाइन्नमाश्ितः? 
३-- इृष्ट व गुणसंस्पन्न०” च० । ४--यस्यानारतकम्पने 


धू०८ घरकसंहिती [अ०्द 


जिसकी गाले मास से भरी हों परन्तु ज्वर और कास अत्यन्त अवाक्शिरा वां जिद्यां। वां य॑स्य वा विशिंरा भवेत्‌ | 
दारुण हों शूल हो अन्न न खाता हो तो चिकित्सा से कोई जन्तो रूपप्रतिच्छाया नैनमिच्छच्चिकित्सितुम्‌ ॥२॥ 
सफल नहीं होती, वह असाध्य है ॥२७॥ "९ प्राणी वा मनुष्य के रूप ( शरीर ) के प्रतिब्रिम्ब. में 

"व्याबृत्तमूधजिहास्यो भ्रुवी यस्य च॒ विच्युत । बिल ओर-हो अथवा. प्रतित्रिग्ब टेढ़ा. मेढ़ा हो अथवा 

कण्टकेश्वाचिता जिह्ा यथा प्रेतस्तथेव सः ॥९ट।॥ | बिम्ब में शिर.ही न॑-हो तो .उसकी चिकित्सा की अभिलाषा 


जिसका शिर और जिह्या चक्कर खा गयी हो, दोनों मोहें | ज.करे.। विक्रत प्रतिबिम्य यदि अनिमित्त ही हो तभी ममता 
नीचे आ गयी हों और जिह्ा कण्ठकों से व्याप्त हो सो उसे मृत को बताता है ॥२॥ 


ही जानना चाहिये ॥२८॥ 0205 दृष्टिश्वापि *निगृद्यते । 
शेफश्वात्यथमुत्सिक्त निःखतों वृषणौ भ्रृशम्‌ । |. , यस्य जन्‍्तोने तं धीरो भेषजेनोपपादयेत्‌ ॥ ३॥ 
अतश्वेब विपयोसो बिक्ृत्या प्रेतछक्षणम्‌ ॥२९॥ जिस मनुष्य की पलकें जयाओं के सदृश हो गयी हों और 


जिसकी मूजेन्द्रिय अत्यधिक अन्दर घुस गयी हो--छोटी हो | ऊपर नीचे की पलकों के भी परस्पर मिल जाने से दृष्टि बन्द हूं 
गयी शो ओर दोनों अण्ड बहुत अधिक बाहर निकले हुए हों | गयी हो, धीर वैद्य उसे औषधों का प्रयोग न करावे--चिकरित्स! 
अथवा मूत्रेन्द्रिय बहुत अधिक बाहर निकली हुई हो और | न करे। सुश्ुत में भी कहा ह-- 


अण्ड अन्दर को घुस जाय॑ तो वह मृत पुरुष का चिह्न है। 'मिलन्ति चाक्षिपक्रमाणिए सोडचिराद्‌ याति मत्यवे ॥३॥ 
अर्थात्‌ वह रोगी बचता नहीं । परन्तु “यह छक्षण विक्वृति से यस्य शूनानि वृत्मोनि न समायान्ति शुष्यतः । 
होना चाहिये | यदि किसी के स्वभावतः हो ऐसा हो तो उसे | चक्ुषी चोपदल्येते यथा प्रेतस्तथेव सः॥ ४॥ 
मृत्यु सूचक लक्षण न समझे ॥२६॥ जिस शोषयुक्त पुरुष के बत्म॑ सूजे हुए. हों और अतएव 
निचितं* यस्‍्य सांस उस्यात्त्वगस्थि चेव दृहयते। | परस्पर न मिलते हों; नेत्रों में दाह होता हो तो उसे मत पुरुष 
क्षीणस्यानइनतस्तस्य * सासमायुः परं भवेत्‌*/॥३०॥ | के सहश ही जानना चाहिये--वह मुमषु है ॥४॥ 
जिस पुरुष का मांस क्षीण हो गया हो, त्वचा और कझ्ढा- अबोबा यदि वा सूर्ध्नि सोमन्‍्तावतकान्‌ बहून्‌। 


लमात्र दिखाई दे, ऐसे क्षीण और उस पर भी आहार न खाते श्अपूर्बानक्ृतान व्यक्तान्‌ दृष्ठा मरणमादिशेत्‌॥ ५ ॥ ः 


हुंए पुरुष की परम आयु एक मास होती है । अर्थात्‌ वह एक लय न्ति लक्षणे 2 
महीने के अन्दर ही मर जाता है। “निश्चितं? में 'निसः निधेधा- के की बन पर मख्यत ;ं पट 
थक है | सुभ्रुत सूत्र ३१ अ० में भी ऐसे अरिष्ट लक्षण दिये अरोगाण। पुनस्वेतत्‌ , पड़ात् परमुच्यते ॥ ३॥ 


गये हैं ॥३०। भौंहों पर अथवा शिर पर बहुत से सीमन्त (मांस ) और 
तश्न हछोकः आवतकों ( चक्कर खाये हुए बाल ) को उत्तन्न हुआ देख वेद्य 
इदं_लिज्लमरिशस्यमनेकममिजज्ञिवान्‌ । उसकी मृत्यु की सूचना दे दे | परन्तु किसी व्यक्ति द्वारा संवार 
आयुव द विद्त्याख्यां छभते कुशछो जनः ॥३१॥ कर ये सीमन्‍्त और आवत बनाये हुए न होने चाहिये और ना - 
इत्यग्निवेशझते तन्त्रे चरकग्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने पन्न--| ही पूव उसन्न हुए.२ हों | बहुत से पुरुषों के जन्म से ही आवत 
रूपीयमिन्द्रियं नाम सप्तमोड्ष्यायः ॥७॥ | बने होते हैं वह मृत्यु का चिह्न नहीं | रोगी इस अरिष्ट लक्षण 


. जो इन अनेक अरिष्ट रक्षणों को जानता हें वह कुशल | से तीन दिन तक जीवित रह सकता है - और नीरोग पुरुष में 


छः >-]] 
पुरुष आयुवेदश कहाता है ॥३१॥ यदि ये रिष्ट प्राइभूत हों तो अधिक से अधिक वह छह दिन 
«  इति सप्तमोध्ध्यायः । तकजी सकता है॥५,६॥ 


3आयस्योत्याटितान्‌ केशान्‌ यो. नशे नावबुद्धयते | 


न 
. अ्यष्यमाजध्यायः | . | अलातुरो वा रोगो.वा पड़ान्नं४ नातिवतेत ॥ ७॥ 
अथातो5वाक्शिरसीयमिन्द्रियं व्यास्यास्यामः । से जिस मनुष्य चाहे वह रोगी या नीरोग, बछूपूबक _ 
इति हु स्माह भगवानान्रय; ॥ १॥ * देन से अधिक काल तक जी डिय हाँ रह तल हि 
अब हट 7 पर ग -ः्डब्द्रिय की व्याख्या करेंगे--ऐसा [ श ताली की ज बस न्‍ 
भगवान्‌ आत्रयने कद्दा था। 'अवाक्शिरः यह पद अध्याय के पूर्व यदि पुरुष वालों को उखाड़ने से कोई वेदना अनुभव नहीं .. 


विस नर 
है । अतः इस अध्याय का नाम अवाक्शिरसीय रखा गया है। | तो उसकी आयु की शेष परम अवधि छह दिन है |७॥ - - 


न लक मय तय जल एपत्ज न स्थल केझा निरभ्यज्ञा हृह्यन्तेडभ्यक्तसंनिभाः।  + 
३-.. "६ स्वगस्विष्वेवः च० । ४--क्षीयस्थान्यूनतस्वस्प! ग० | “77 डी, ज्ञास्वा त॑ घीरः परिवजैयेत्‌ ॥ ८॥ _ 
रे बन गद्भाधरस्त 


धयस्य मांस! शरीरे निचित सम्पूर्णम। त्वगस्थि च इश्यते, यस्य | स्वस्थ केशल्लोमानि? इस्यादिनेव तद्रिश्मिल्युक्त, तथापीहातुर' 


क्षीशस्वान्यूनतः सम्पूर्यतः | मांपददीनस्य स्वगस्थि च निचितं | स्वस्थविषयप्रतिपादनाथम मिधानम, । किंच 'प्रच्यवेरन! इंति पदेन 


(निद्चितं यस्य मांस तु स्वगस्थि चेव दृश्यते । १-7 न ग्रह्मतें! | २-- असल्जानकृतानः च०। तत्र प्रयस्ने- 
क्षीणस्पान्यूनतस्तस्य मासमायु:पर मवेदिति! पटिस्वा व्याख्याति-- | लेन इत्यथ:। ३ -आवयस्योत्यादितान! ग० | ४- “यद्यपि - 


न 


#)> ३887 


इस्यते, तस्प मासं ब्याव्य परमायुम॑वेदिस्ययं/। | डेशानामलुश्यादनसुर्ू, नेह तत्रेति विशेष: ॥? चक्र ५ 


आअ०८ ] 


जिस पुरुष के केद्ञों पर तैल आदि स्नेह के न छगाने पर 
भी ऐसे दिखाई दे जैसे तेल चुपड़ा हुआ हो तो उसे गतायु 
जानकर धीर वेचद्य उसका त्याग करे ॥|८॥ 

*सछायतो नासिकावंशः प्रधुत्व॑ं यस्य गच्छति । 

अशूनः शूनसंकाशः प्रत्याख्येयः स जानता ॥6॥ 

जिस पुरुष का ह॒षं से अन्यत्र काल में नासिकावंश (नासा- 
दण्ड) स्थूलता को प्राप्त होता हो और सजा हुआ न होने पर 
भी सूजे हुए. के सहश हो वह ज्ञानी वेद्य द्वारा प्रत्याख्येय होता 
है---उसकी चिकित्सा नहीं हो सकती ॥६॥॥ 

अत्यथ विषृता यस्य यस्य चात्यथसंबूता । 

जिह्मा वा परिशुष्का वा नासिका नस * जीवति ।१०। 

जिस पुरुष के नाक के छिद्र बहुत खुले हुए हों वा बहुत 
अधिक बन्द वा सुकड़कर छोटे हो गये हों नाक टेढ़ी तथा 
सूखी हुई हो ( मांसछ न हो ) वह जीवित नहीं रहता ॥१०॥ 

मुख शब्दअ्वावोष्ठों शुक्छ॒इयावातिलोहि 

अविक्ृतो यस्य वा नीछो नस रोगाहिमुच्यते ॥११॥ 


जिस पुरुष के मुख कान. और होंठ श्वेत श्याम अत्य्त 


छाल वा नीले हों वा अन्य प्रकार से विक्ृत हों वह रोग से | 


विमुक्त नहीं होता अपितु मर जाता है | 'विक्ृत्याः यह पाठ 
होने पर विकृृति के - कारण जिनके मुख कान आदि का वण 
: श्वेत आदि हो, गया हो यह अथ होगा | यदि ये वण स्वा- 
भाविक हों तो उन्हें मृत्यु का कारण न जानना चाहिये॥११॥ 
अस्थिइवेता छिज़ा यस्य पुष्पिता: पह्कुसंबृताः | 
विक्ृत्या न स रोगं त॑ं विहायारोग्यमश्नुते ॥१२॥ 
विकृति के कारण जिस पुरुष के दाँत अस्थि ( हड्डी ) 
के समान श्वेत हों उनपर पुष्प ( श्वेत २ चिह ) उत्तन्न हुए 
हों और यंदि उनपर मेल पक ( कोचड़ ) के सहश चढ़ी हुई 
हो वह उस रोग से मुक्त होकर कभी- आरोग्य को प्राप्त 
नहीं होता ॥१२॥ 
स्तब्धा निश्चतना गुर्वी कण्टकोपचिता भ्ृद्मम । 
इयावा शष्कराइथवा शूना प्रतजिह्ा बिसर्पिणी ॥१३॥ 
जड़वत स्तब्ध, चेतना से शून्य ( शानशक्तिहीन ), भारी, 
कण्टकों से व्यास, श्यामवण की, शुष्क अथवा सूखी हुईं ओर 
विसर्पिणी (अथांत्‌ होठों को चाटने के लिये जो.निरन्तर चलती 
रहे ) जिह्य प्रेतजिहा कहाती है--ऐसी जिह्ा आसतन्न मृत्यु की 
सूचक है | गन्नाधर विसर्पिणी! का अथ ब्रहिनिगत” करता है। 
दीघमुच्छवस्य यो हस्व॑ नरो निश्वस्य ताम्यति | 
उपरुद्धायुष ज्ञात्वा तं धीरः परिवजयेत्‌ ॥१४॥ 
जो मनुष्य दीघ्र सांस लेता है ओर छोटा सांस” निकालकर 
_मर्छित हो जाता है अथवा जिसको आँखों के आगे अन्घेरा आ 


जाता है उसका गतायु जानकर धीर वद्य त्याग करे ॥१४॥ 
22024: 272 नमन अप कप अत प्रप्क नल 
- १-- रत्बायते' च० । २--सुश्न॒ते5पि--- कुटिज्ञा : स्फुटिता 


._ थापि शब्का वा यस्य नासिका । अधस्फूजति मग्ना वा नस 


बति मानव: ॥ सू० ३१ झ० । रे- विकृश्या! च० | 


इन्द्रियस्थानम्‌. 


४०७ 
हस्तो पादो च मन्ये च तालु चेवातिशीतल्म | 
भवत्यायु:क्षये ऋरमथवातिभवेन्मदु ॥१५॥ 
आयुधक्षय के समय हाथ पैर मन्या तालु ये अत्यन्त शोतल 

अत्यन्त कठोर वा अत्यन्त मृदु हो जाते हैं | अर्थात्‌ बदि हाथ 

आदि में उष्णता न रहे और वे स्पश में अतिकठोर वा अति-. 

मृदु हों तो वे मत्यु के पूबरूप हैं ॥१५॥ 
घट्टयज्ञानुना जानु पादावुद्यम्य पातयन्‌ | 

5पास्यति मुहुबंक्त्रमातुरो न स जीवति ॥१६॥ 
जो रोगी घुटने को टकराता है पेरों को ऊँचा उठाकर नीचे 
गिराता है और जो बारम्व्रार मुख को विक्षित्त करता है अथवा 
दूसरी ओर फेर लेता है वह जीवित नहीं रहता ॥॥१६॥ 
दन्तैश्छिन्द्न्नखाम्राणि नखेश्छिन्दब्ल्छिरोरुहान । 
काष्ठ न भूमि विलिखन्न रोगात्परिमुच्यते ॥|१७॥ 
जो रोगी दाँतों से नख के अग्रभाग को काटठता है, नखों 
से वालों को तोड़ता है .और छकड़ी आदि से भूमि पर लेखन 
करता है--भूमि को कुरेदता है, वह रोग से मुक्त नहीं होता | 
दन्‍तान्‌ खादति यो जाग्रदसाम्ना विरुदन्‌ हसन्‌ | 
विजानाति न चेद्‌ दुःखं न स रोगाहिमुच्यते ॥१:॥ 
जो जागतें हुए कभी ऊँचा रोता है कभी ऊँचा हँसता हे 

और दाँतों को कटकटाता हैं, परन्तु यदि दुश्खों वा कष्टों को . 

अनुभव नहीं करता तो वह रोग से विमुक्त नहीं होता ॥१८॥ 
मुहुहसन्मुहुः रवेडड्छय्यां पादेन हन्ति यः | . 
उच्चेंश्छिद्राणि विम्रश्नन्नातुरो न स जीवति ॥१९॥ 
जो रोगी बार २ ऊँचा हँसते हुए और बार बार कष्ट का 

ऊँचा रोना रोते हुए. नाक कान आदि के छिद्रों को छूता इुआ 

शय्या पर पादाघात करता है-पैर पठकता है, वह जाविट 

नहीं रहता ॥१६॥ 
येविन्दति पुरा भावे३ समेतेः परमां रतिम । 
'तैरेबारममाणस्य ग्छास्नोमेरणमादिशेत्‌ ॥२०॥ 
जिन भावों के उपस्थित होने पर पृव परमप्रीति होती थी 

यदि उन्हीं के ही उपस्थित होने पर कोई आनन्द अनुभव न - 

करे अपितु गलानि हो तों उस रोगी की मत्य निश्चित हे-ऐसा 

जानना चाहिये ॥२०॥ 

न बिभर्ति शिरो अग्रीवा न पृष्ठ भारमात्मन/।  « 


पिण्डमास्यस्थमातुरस्य सुमूषतः ॥२१९॥ ! 
“हु रोगी की ग्रीवा शिर को धारण नहीं करती, पीठ अपने 


भार को नहीं उठा सकती, जबड़े मुख में डाले गये ग्रास आदि के : 


पिण्ड को नहीं धारण करते। अथांत्‌ यदि शिर को एक पाएव 
पर लूटकाना आदि छक्षण उपस्थित हों तो रोगो को नुमूर्ष 
जानना चाहिये ॥२ शा 
सहसा ज्वरसन्तापस्तृष्णा मूच्छा बलक्षयः | 
विश्लेषण च सन्धोनां मुमूपारुपज़ायते॥रर।। 


१-- तैरेद रमसाणर५ ग्लास्तो०”ग० । तेरेव सक्जतैसोरे- 
रममाणस्य क्रीडतस्तस्य रलास्नोरक्ो उतो5हृष्यतो मरण मा दिशेत |. 
गड़।घर; । २--शिरशोप्रीव च० १ 


पर० श्षैरकसंदितां रथ (5 
| 

अथातो "*यस्य श्यावनिमित्तीयसिन्द्रिय॑ व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥१॥ 
अब हम यस्थश्यावनिश्ित्तीय इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे 
ऐसा भगवान्‌ आज्रेय ने कहा था ॥९॥ अं 
स्य श्यावे परिध्वस्ते हरिते चापि दशेने । 
है पन्‍नो व्याधिरन्ताय ज्ञयस्तस्य विजानता ॥२॥ 
“जिस पुरुष के नेत्र श्यामवर्ण वा हरित ( हरे ) वर्ण-के हों 
और नष्ट हो गये हों उसे जो रोग हुआ हो ज्ञानी बैद्य उसे 
मृत्यु का कारण ही समझे ॥२॥ 
निःसंज्ञ: परिशुष्कास्यः *संविद्धो व्याधिमिश्रे्यः । 
उपरुद्धायुष ज्ञात्वा तं धीरः परिवजयेत्‌ ॥१॥ 

:. जो संज्ञाशक््य हो, जिसका मुख सूखा हो और जो विविध 
रोगों से बींधा गया हो अथांत्‌ अनेक रोगाक्रान्त हो उसे धीर 
वैद्य गतांयु जानकर त्याग करे ||३॥ 

हरिताश्व॒ सिरा यस्य छोमकूपाश्न संबृताः । 
सो&स्छामिलाषी पुरुषः पित्तान्मरणमश्नुते ॥छ॥ 
जिस पुरुष की शिराये हरित वर्ण की हों, लोमकूप बन्द हो 
गये हों, वह अम्लरस ( खटाई ) की इच्छाबाला पुरुष पित्तरोग ._ 
से मृत्यु को प्रात होता है ॥४॥ 
पा शरीरान्ताश्र शोभस्ते अरीर चोपबुष्यति। | 
बलं च हीयते य॒ राजयच्ष्मा हिनस्ति तप ॥४॥ 

«जिस पुरुष के शरीर के सिरे अर्थात्‌ हाथ पैर झीर मुख तो 
पूववत्‌ शोभा युक्त हों परन्तु शरीर सूखता जाता हो और बल 
की न्यूनता होती, जाती हो. उसे राजयक्ष्मा मार देता है | 
अर्थात्‌ जब राजयर्त्मा से पीड़ित पुरुष में ये छक्षण हों तो 
रोगी बचता नहीं ॥२॥॥ कर 

अंसामितापो हिंक्ना च छद॑न॑ शोणितस्य च । 

आनाहः पाश्वशूलं च भवन्त्यन्ताय शोषिणः ॥६॥ « 

शोष वा राजयच्मां के रोगी में अंसदेश में अभिताप 
हिचकी रक्त वा वमन आनाहऔर पाश्वशूल (पाश्वे में वेदना, 


मम पुरुषों में सहसा ज्वर-सन्ताप तृष्णा मूच्छा निबंछता 
और सन्धियों का विश्लेषण ( खुलना वा शियिछता ) हो जाता 
है। अर्थात्‌ ज्वर आदि लक्षणों के सहसा होने पर पुरुष को 
गतायु जानना चाहिये ॥२२॥ 
गोसगे वदनाद्यस्य स्वेदः प्रच्यवते भशम्‌ । 
लेपज्व रोपत प्तस्य दुलेस॑ तस्य जीवितम्‌ ॥२३॥ 
जिस लेप ( स्वेद आदि से निकलनेवाले मल आदि के 
लेप ) तथा ज्वर से सन्तत्त पुरुष के प्रातःकाल बदन से अत्यन्त 
पसीना चूता है उसका जीना दुलूभ है। अथवा गल्गांघर के 
अनुसार लिपज्वरोपतस' का अथं प्रलेपक ज्वर से आक्रान्त 
पुरुष होगा । अर्थात्‌ यदि प्रलेपक ज्वर के रोगी को प्रात;कांल 
अत्यन्त पसीना आय तो वह मर जायगा ॥२१॥ छुज्ो 
नोपैति कष्टमाहारो जिह्ा कष्टमुपैति च। | 
आयुष्यन्तं गते जन्तोलेब॑ च॒ परिहीयते |२४॥ 
क्षीणायु पुरुष का खाया गया आहार गले से नीचे नहीं 
उतरता वा निगला नहीं जाता, जिह्मा कण्ठ में जाती है (जिससे 
सांस रुकता है) और बल नष्ट होता है-। तात्यय॑ यह है कि इन 
लक्षणों के होने पर पुरुष को मरणोन्मुख जानना चाहिये ॥२०७॥ 
शिरो विक्षिपते ऋच्छान्मुक्वयित्वा अपाणिकौ | 
छलाटग्रज्तुतस्वेदों *मुमूषुश्च्युतबन्धनः ॥२४॥ 
जो पुरुष दोनों हाथों के अग्रभाग को. खोलकर अर्थात्‌ 
दि मुद्दी बंधी हो तो.उसे .खोलकर _शिर को एक-ओर- फेंक 
देता है-छटका. देता. है, मस्तक से पसीना चूने लगता है; वह 
मुमू्ष है. और उसका बन्धन हट गया है.। पक जाने पर फल 
का बन्धन टूट जाने. से वह प्रृथ्वी पर आ ग्रिरता है, इसी प्रकार 
मृत्यु के लिये भी काल से पके पुरुष का भी संसार के साथ जोड़े 
रखनेवाला बन्धन टूट जाते का व्यवहार होता है।। अथवा 
च्युतबन्धन:' इसलिये कह है--कि शिर को एक दम वह ऐसे | 
एक ओर गिराता है जैसे उसका बन्धन ही न रह्म हो.॥२५॥ 


तत्र श्छीकः पसलियों में दर्द वा (]९ए०घ४ं5ए वा |] तेज्यां3 ) हों. 
इमानि लिल्लानि नरेषु बुद्धिमान तो उसकी मृत्यु हो जाती है] €९एा०तेगां3 ) हू 
*विभावयेतावहितो मुहमुहुः । * बातव्याधिरपस्मारी कुष्ठी शोफी तथोद्री | 


गुल्मी च मधुमेही च राजयक्ष्मी च यो नरः ॥»॥ 
अचिकित्यया भवन्त्येते बलमांसक्षये सति | 
*अल्पेष्वपि विकारेषु तान्भिषक्परिवजयेत्‌ ॥८॥ 
वातव्याधि, अपस्मार (मृगी), कुष्ठ, शोफ, उदररोग, गुल्म, 
मधुमेह, राजयक्ष्मा; इन रोगों से आक्रान्त पुरुष बल तथा मांस 
क्षीण हो जाने पर असाध्य हो जाते हैं। अतएव इन रोगों के 
अल्प भी होने पर यदि बल और मांस क्षीण हों तो भी वैद्य इन 
रोगियों की चिकित्सा न करे । अष्टोज्ञसंग्रह शारीर ११ अ० में- 
3 बरुय श्यावीय० यो०। व्यस्थ इयाव' शब्बेन 
क्षणेन “यस्य श्याव? इत्यादि अ्न्थोक्त रिष्ट ग्राह्मम्‌ । तेने यस्य 
श्यावनिमित्त रिश्टमघिकृत्य कृतोप्ध्याय; यस्य श्यावनिमित्तीय:”?। 
च० । २-- संरुद्धो! दो । ३--रक्तो” ग० | ४--'मन्देष्वपि 
6 | हे डे प्र श्र डर < 


ग० । 'झम्येष्वपि! पा 


क्षणेन भूत्वा हथुपयान्ति कानिचिन्‌-- 
न चाफलछं लिड्डमिहास्ति किन्वन ॥२६॥ 
इत्यग्निवेशकते तन्त्रे. चरकप्रतिसंस्क्ृते इन्द्रियस्थाने अवाक्‌- 
शिरसीयमिन्द्रियं नामाष्टमोच्थ्यायः ॥|८॥ 
बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिये कि वह मनुष्यों में ध्यान 
से इन लक्षणों को बारम्बार देखा करे, क्योंकि कई लक्षण क्षण- 
मात्र रहकर नष्ट हो जाते हैं | यहाँ जो रिष्ट लक्षण कहे गये हैं 
उनमें से कोई भी निष्फल नहीं। इनका फल मृत्युरूप अवश्य 
होता हैं ॥२६॥!- " 


इत्यप्टमोंधध्यायः | 


4, 
+--१०;६ 


4-- सुस्ूघ:' ग० | २--मिशामयेतावहितो? च० | 


०६ ] 
वातव्याधिरपस्मारी कुष्ठी रक्त्युद्री क्षयी । ' 
गुल्मी मेही च तान्‌ क्षीणान्‌ विकारेडल्पेडपि वर्जयेत्‌ ॥|? 
सुश्नुत सू० ३३ अ० में तो 
वातव्याधिः प्रमेहश्च कृष्टठमशों मगन्दरम्‌ | 
अश्मरी मूढगर्मश्र तथेबीद्रमष्रमम्‌ ॥ 
अशवेते प्रकृत्येव दुश्चिकित्स्या महागदा३ | 
प्राणमांसक्षयश्वासतृष्णाशोषव मिज्वरै३ || 
मूच्छांतिसारहिक्कामि: पुनश्रैतैरुपद्रुताः । 
वर्जनीया विशेषेण मिष्रजा सिद्धिमिच्छता' ॥७,८॥ 
१विरेचनहतानाहो यरतृष्णानुगतो नरः । |! "पेजों 
विरिक्तः पुनराध्माति यथा प्रतस्तभैव सः ॥6॥ 
विरेचन से आनाह के नष्ट होने पर तृष्णायुक्त होकर जिसे 
विरेचन के बाद पुनः आध्मान हो जाता है उसे मृत के सहृश 
ही जानना चाहिये ॥६॥ 
पेथं पातुं न ज़कनोति कण्ठस्य च>मुखस्य *च | 
उरसश्र विशुष्कत्वाद्यो नरो न स जीव॒ति ॥१०॥ 
जो मनुष्य कण्ठ मुख और छाती के शुष्क होने के कारण 
किसी पेय ( जल दूध आदि ) पदार्थ को पी नहीं सकता, वह 
जीवित नहीं रहता ॥१०॥। 
स्व॒रस्य दुबलीभाव॑ हानि च' बछठवर्णयो: । 
रोगबृद्धिमयुकत्या च रृष्ट्वा मरणमादिशेत्‌ ॥११॥ 
स्वर का दुर्बल होना, बल वर्ण की क्षीणता, अनुचित रूप 
से सहसा रोग का बढ़ना; इन छक्षणों को देखकर रोगी की मृत्यु 
का निश्चय करे |११॥ जल 
ऊध्वश्वास गतोष्माणं शूछोपहतवडक्षणम्‌ । 
शर्म  चानधिगच्छन्त बुद्धिमान्‌ परिवजयेत्‌ ॥१२॥ 
जिस रोगी को ऊध्वश्वास हो गया हो, शरीर में ऊष्मात्म 
- 'रही हो, वंक्षण देश में शूलछ हो, एवं- जिस रोगी को बेठने 
लेठने आदि किसी भी अवस्था में सुख न अंनुभव हो, बुद्धि- 
मान्‌ वेद्य उसका परित्यगि करे ॥१२॥ ८ ह 
<अपरवर॑ भाषमाणं प्राप्त मरणमात्मनः । 
श्रोतार्र चाप्यशब्दस्य दूरतः प्रिवजयेत्‌ ॥१३॥ 
मैं मरने वाला हूँ-या मेरी मृत्य निकट है? इत्यादि अपनी 
मृत्य-को जो विक्ृत स्वर से कह रहा हो और शब्द के न होने 
पर भी शब्द को सुन रहा हो ्से दूर से ही त्याग दे ॥१३॥ 
. य॑ नर ता दुबल परिमुखति। 
संग्यप्राप्तमात्रयों जीवितं तस्य मनन्‍्यते ॥१४॥ 
जिस दुबल मनुष्य को रोग सहसा त्याग देता है, उसके 
जीवन में संशय हो जाता है-महर्षि आज्रेय ऐसा मानता है| 
अर्थात्‌ उसकी प्रायशः मृत्यु ही होती है ॥१४॥ 
अथ चेज्ज्ञातयस्तस्य याचेरन्‌ प्रणिपाततः | 
. रसेनाद्रादिति ब्रुयाज्ञास्मे “दयाद्विशोधनम्‌ ॥१४॥ 
मासेन चेन्न दृश्येत विशेषस्तस्य शोभनः | 
रसैश्मान्यबहुविधेदुलेभ तस्य जीवितम्‌ ॥१६॥ 


: १---विरेचनहतानाहो' ग०। २-- शुद्रुत्वादास्यकशणठयो;| 


उरसश्र बिबंन्धस्वात” ग० । ३-रोशबूद्धिसयुक्तेन' च० | ४--!हप- 
स्वरमाषमाणं' १० | ५--श्रग्नान्नास्य कुर्याहिशो वनस्‌? च० ॥ 


इन्द्रियस्थानम्‌ 


१-सोदेव्‌ पयः ग०। ३२- प्रसिव्यति' ग०। ३ ग०। ३-सर्वतः? थे 


११ 


यदि उस समय रोगी के बन्धुवान्धव पैरों पर पड़कर चिकि- 
त्सा के लिये बाधित करें तो उन्हें कह्टे कि मांसरस के साथ 
आहार खिलाओ। रोगी को वमन विरेचन आदि शोधन न 
दें। यदि इस प्रकार मांसरस तथा अन्य विविध प्रकार के पुष्ठि- 
कर्‌ रसों के देने से कोई लाभ न दिखाई दे तो रोगी का जीवन 
दुल्म है ॥१५,१६॥ 

निष्ठयूतं च पुरीषं च रेतअ्वाम्भसि मज्जति | 

यस्य तस्यायुषः ग्राप्तमन्तमाहुमनीषिणः ॥१७॥ 

जिस पुरुष का थूक वा कफ ( बल्गम ) और पुरीष 
( टट्टी ) जल में डूब जाते हैं, बुद्धिमान्‌ चिकित्सक उसे आस- 


। न्नम॒त्यु कहते हैं ॥१७॥ 


| यस्य दृश्यन्ते वणो बहुविधाः प्रथक्‌ । 
*सींद्त्यपः प्राप्प न स जीवितुमहेति ॥१८॥ 
.. “जिसके थूक में नाना प्रकार के ध्रथक्‌ प्थकू वर्ण दिखाई 
दें और यदि वह जल में डालने पर डूब जाय तो उसका जीवन 
दुलभ है ॥१८॥ 
. पित्तमूष्मानुगं यध्ष्य शह्ढो प्राप्य विमूच्छेति | 
स॑ रोगः शड्ढको नाम्ना तिरात्राद्धन्ति जीवितम्‌ ।१६। 
ऊष्मा के अनुबन्ध रूप पित्त अथवा ऊष्मायुक्त पित्त जब 
'शद्ध देशों में पहुँच कर सूख जाता है. वह शह्भक रोग- कहता 
है। यह रोग मनुष्य को तीन दिन के अन्द्र अन्दर मार देता है। 
पल रुधिरं यस्य मुहुरास्यात्मुच्यतेर | 
लेश्व तुय॒ते कुक्षिः प्रत्यास्येयः स ताहशः ॥२०॥ 
स मनुष्य के मुख से झाग युक्त रुधिर निकलता है और 
कुक्षि वा उदर में शूछ होता है, उसे असाध्य जानना चाहिये। 
बल्मांसक्षयस्तीत्रो रोगबृद्धिररोचकः । 
७७ यसस्‍्यातुर॒स्य लक्ष्यन्त त्रीन्‌ पक्षात्न स जीवति ॥२१॥ 
जिस रोगी में बछ और मांस की क्षीणता, तीव्रता से रोग- 
वृद्धि, अरुचि; ये लक्षण दिखाई दें वह तीन पक्ष तक अर्थात्‌ 
१॥ मास के अन्द्र अन्दर मर जायगा ॥२१॥ 
हि तन्न श्छोको । 
विज्ञानानि मनुष्याणां मरणे ग्रत्युपस्थिते | 
भवन्त्येतानि संपश्येदन्यान्येबंविधानि च ॥२ ॥ 
तानि सवोणि छक्ष्यन्ते न तु सबोणि सासवम्‌ । 
विशन्ति विनभिष्यन्तं तस्माद्रोध्यानि उसबंश३ ॥२३॥ 
इत्यमिवेशकृते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने यंस्यश्याव- 
* निमित्तीयमिन्द्रियं नाम नवमोड्ध्यायः ॥६॥ ! 
मृत्यु के उपस्थित होने पर ये सब॒ उसके विज्ञान होते हैं | 
अर्थात्‌ इनसे हम निश्चय से जान जाते है कि अमुक रोगी वा 


पुरुष की मृत्यु समीप है। इसी प्रकार इनसे अतिरिक्त अन्य 


विज्ञानों को भी समभे | ये रिष्ट लक्षण सब के सब देखे जाते 
हैं। परन्तु नष्ठ होनेवाले वा मरतेवाले एक ही मनुष्य में ये 
सब के सब नहीं होते। कोई लक्षण किसी में होते हैं, कोई वि 
में । परन्तु कद्दे गये रिष्ट लक्षण सब के सब देखे जाते हैं । अतः 
चिकित्सक को चाहिये कि इन्हें सम्पूण रूप से जाने ॥२२,२३॥. 

इति नवसोड्ध्यायः । रे कि 


कोई किसी - 
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दशमो्यायः । 

अथातः सद्योमरणीयमिन्द्रियं व्याख्यास्यामः । 

इति ह स्साह भगवालाज्रेयः ॥९॥ 

अब हम सद्योमरणीय नामक इन्द्रिय्‌ की व्याख्या करेंगे-- 
ऐसा भगवान्‌ आत्रेय ने कहा था। इस अध्याय में वे 
लक्षण कह्टे जायगे जिनसे सद्योमृत्यु का ज्ञान होता है ॥१॥ 

*सद्यस्तितिक्षतः प्राणांल्लक्षणानि प्रथक प्रथक्‌ | 

अग्निवेञ् ! प्रवक्ष्यामि संस्प्रष्टो यैनें जीव॒ति ॥२॥ 


. है अभिवेश ! अब मैं सद्योमुमूषु पुरुषों के लक्षण प्रथक्‌ 


प्रथक. कहूँगा, जिनसे युक्त हुआ वह जीवित नहीं रहता। 


इक बीत सिल, और कई सात दिन... तक का. गहृण. 
ई -॥२॥ : 


बाताष्ठीला 'सुसंवृत्ता तिष्ठन्ती दारुणा हृदि । 
तृष्णयाइभिपरीतस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥३॥ 
हृदय में हुई २ दारुण अत्यन्त वड़ी वाताष्टील्य तेष्णा से 


पीड़ित पुरुष के जीवन को सद्यः चुरा लेती है। जिस पुरुष 


बड़ पयव उ्यती दो वो कह तन दिन के अल्प जल जा लगती हो तो वह तीन दिन के अन्दर अन्दर म॒र्‌ 


जाता है ॥३॥। मु ् 
पिण्डिके शिथिलीकवत्य जिल्लीकृत्य च: नासिकाम । 


वायुः शरीरे विचरन्‌ सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌॥४७॥ 
बायु शरीर में विच॒रता हुआ पिण्डलियों को शिथिल करके 


और नाक को वक्र करके जीवन को सद्यः चुरा छेता है। अर्थात्‌ 
जब वायु के कारण पिण्डलियाँ शिथिल हो गयी हों और नाक- 


टेढ़ी हो गयी हो तो तीन दिन या सात दिन के अन्दर रोगी 
मर जायगा | ऐसा ही आगे भी समझ लेना ॥४॥ 


अ्रवो यस्य च्युते स्थानादन्तदाहश्वच-दारुणः । 


तस्य हिक्काकरो रोगः सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥४।' - 


जिसकी भौहें अपने स्थान से च्युत हो गयी हों और दारुण 
अन्तर्दाह ( शरीर के अन्दर जलन ) हों तो हिक्‍्क्रा को उत्तन्न 
करनेवाल्य रोग उसके जीवन को सद्मः चुरा लेता है। तात्पय 
यह है कि जिस रोग-में-भोहें-स्थान-च्युत्त-हों;-दारुण [रुण अन्तर्दाह 
हो, हिंकका उत्नन्न हो गयी हो तो सद्य: मृत्यु द्वोती हे ॥५॥ 
/ णितमां ७ 
क्षीगशोणितमांसस्य वायुरूष्वंगतिश्व रन्‌ | 
डसे मन्‍ये 3समायम्य सद्यो मुष्णाति जीवितम ॥६।॥ 
जिसका रक्त और मांस क्षीण हो गयां है उसके शरीर. में 
ऊध्वंगति ( ऊपर की ओर जानेवाला ) वायु संचार करता 
हुआ दोनों मत्याओं को एक साथ ही खींचकर सद्यः मृत्यु का 
कारण होता है | अशज्जसंग्रह ११ अ० मैं-- 
'शैथिल्यं पिण्डिके वायुर्नीत्वा नासां च जिह्मताम्‌ | 
क्षीणस्यायम्य मन्ये वा सद्यो मुण्णाति जीवितम! ॥६॥ 


नी तु 75*(++5++5++५+5५-५-नन..- 
 १--सथस्तित्यक्षतः- यो०। प्राणान्‌ सच्चस्तितिक्षत इति- 
'र्तमानशरीरेण मोग्यमोगात्‌ संधः क्षान्तीकृबतः? गड्ाघरः। |. 


“तितिक्षित इति तितिक्षत इब प्राणानां प्रियस्वेन स्वयं हननायों- 


ओर जयस्वात? चक्र। । २-- ससंबृद्धा! यो०। ३-समे यस्‍्य! च०। 
+>: ४ श्र - 5 ध ट र ८ 3. 


घरकसंहिता 


' के सिरों को खींचकर प्रथक्‌ २ कर रहा है 
गई हो, रोगी स्तव्ध हो, आँखें फाड़-फाइकर देखता हो तो- 


[ अ० १० 


अन्तरेण गुद्दं गच्छेन्नाि *च सहसाइनिल! । 

क्शस्य वंक्षणो गृहन्‌ सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥७। | 

गुदा और नाभि के.बीच में वायु सहसा जाता हुआ दोनों 
बस्क्षण देशों को पकड़कर अथ्थांत वहाँ तोदादि वेदना उत्पन्न 
कर ऋश पुरुष के जीवन को सद्यः चुरा लेता है ॥७॥ 

वितत्य पञ्कांग्राणि ग्रहीत्वोरश्च सारुतः | 

स्तिमितस्यायताक्षस्य सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥८॥ 

गीले वंख्र से आच्छादित होने की तरह अपने को अनुभव 
करनेवाले वा स्तव्ध तथा आयताक्ष (स्फारितनेत्र-जो नेत्र 
फाड़ फाड़ कर देखता है ) पुरुष के पशुकरास्थियों को विस्तृत 
करके और छाती में वा फुप्फुसों में व्यथा उत्तन्न कर वायु सद्यः 
जीवन को चुरा लेता है-मार डालता है। भावाथ यह है कि 
जत्र वायु के कारण ऐसा प्रतीत होता हो कि कोई पशुकास्थियों 
है और छाती जफ़ड़ी 


उसकी सद्यः मृत्यु होनेवाली है--यह जानना चाहिये ||८।। 


कम च्‌ रगद चोभे गृहीत्वा मारुतो बी । 


बेलस्य विर के जो यार वतन, सद्यो मुष्णति जीवितम्‌ ॥6॥ 
बलवान्‌ वायु हृदय और गुदा दोनों को पकड़कर अर्थात्‌ 


दोनों में व्यथा उत्तन्‍्न करके विशेषतः ढुबल मनुष्य की सद्यो- 
खत्यु का कारण होता है ॥६॥ हे 

>बड्क्षणं च *गुदं चोभे ग्रहीत्वा मारुतो बली |: 

श्वास संजनयज्ञन्तों: सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥१०॥ 

बढ वायु वडक्षण और गुदा दोनों में व्यथा उत्पन्नकर 
श्वास को पैदा करता हुआ सद्यः घातक होता है ॥१०॥ 

के | मूत्र बस्तिशीष पुरीष॑ चापि मारुतः । 

विवध्य जनयडछूल॑ सद्यो मुष्णाति जीवितम्‌ ॥११॥ 

नाभि मूत्र वस्तिशीषर ( वस्ति का ऊध्वभाग ) तथा पुरीष 
का विवन्ध करता हुआ वायु शूछ को उत्तन्नकर सद्योमारक 
होता है | 'नामि! से अभिप्राय अन्तःस्थित आँतों से है॥११॥ 

भिययेते ल्‍९ 
भियेते बड्क्षणो यस्य बातशूलेः समन्‍्ततः | 


मिन्‍्न॑ पुरोष तृष्णा च सद्यः प्राणाश्नह्यति सः ॥१श। 


ढ़ 


जिस पुरुष में वातशूछों से सब्र॒ ओर से वडक्षणों में विदा- 


ने जे 


रणवत्‌ पीड़ा होती है ओर पुरीष पतला होकर आता है, तृष्णा 


होती है; वह सद्यः प्राणों का त्याग करता है ॥१२॥ 
आप्छुत॑ मारतेनेह शरीर यस्य केबलम्‌ | . ू 
«शिल्न॑ पुरीष तृष्णा च सद्यो जल्यात्स जीवितम्‌ |११ 
जिस पुरुष का सम्पूर्ण देह वायु से व्याप्त होता है, सांथ 
ही पुरीष्भेद ( मछ का पतढा आना ) और तृष्णा होती है, वह 
सद्यः गा त्याग देता है॥१३॥ .. 


शरीर शोफित यस्‍्य वातशोफेन देहिनः | 
जिस मनुष्य का शरीर बातशोफ के कारण सूजा वा फूला 


होता है और पुरीषभेद एवं तृष्णा होती है वह सद्यः प्राणत्याग' _ 


करता है ॥ १४ 


० < 4 मद ना मि चार तब जय लइत नामि चान्तरेण ग्रह्माति च०। २-गुदे! गा०! ३-० 


वंक्षणों! ग० | ४ -गुदे? ग०। - नासि बहछि्तिशिरो मत्र! ग०। 
६-प्रष्छिन्नी! च० | -. ..  -| 


भिन्‍न॑ पुरीष तष्णा च सद्यो जह्ात्स जीवितम्‌ छा 


* को त्यागं देता है ॥१८॥ - 


भ० ११] ६५ 


आमागयसमुत्याना यस्य स्यापरिकर्तिका । 
तृष्णा गुद्प्रहश्वोग्रः सद्यो जद्यात्स जीवितम्‌ ॥१४॥ 


जिसे आमाशय में परिकर्तिका ( कत॑नवत्‌ पीड़ा-००॥४० ) 
हो साथ ही तृष्णा और उम्र गुदग्रह (गुदा में वातज व्यथा) हो 
तो वह सद्य; मर जाता है। गल्जञाधर आमाशय' कीं जगह 
'पक्चाशय' पढ़ता है । योगीन्द्रनाथ ने तो श्लोक ही दो कर 


दिये हैं | वह एक में आमाशय और दूसरे में पक्चाशय पढ़ता 


| शेष श्लोकभाग एक से ही हैं! अशज्ञसंग्रह शारीरस्थान 
११ अ० में भी पक्वाशय और आमाशय ्‌_ दोनों ही पढ़े हैं 
“यस्यामाशयोत्था परिकर्तिकातितृष्णा. शक्ृद्धेदश्व | यस्य पक्वा- 


शयोत्था परिकर्तिकातितृष्णातिमात्रश्न गुदअह$? ॥१५॥| 
पक्काशयमधिष्ठाय हत्वा संज्ञां च मारुतः । 
कण्ठे घुघुरक कृत्वा सो हरति जीवितम्‌ ॥१६॥ 


«तय पक्वाशय का आश्रय करके संज्ञानाश कर कण्ठ में 
घुघुरक उत्पन्न कर सद्यः जीवन को हर लेता है| कण्ठ से होने- 


वाले घुर-घुरं शब्द को घुर्धुरक कहा है। यहाँ पर भी अष्टाज्ञ- 
संग्रह को प्रामाणिक रूप से स्वीकार करते हुए योगीन्द्रनाथ ने 
दो श्लोक पढ़े हैं-एक तो यही जैसा मूल में पढ़ा गया है। 
आर दूसरे में पक्चाशय की जगद आमाशय पढ़ा है| शेष भाग 
वैसे का बेसा ही रखा गया है | अशज्भसंग्रह शारीर ११ अमें- 

“यस्यामपक्वाशयान्यतरम श्रित्य संज्ञां च हत्वा वायु .-कण्ठे 
घुर्घरक करोति? ॥१६॥ 


दन्ताः *कदमदिग्धाभा मुखं 3चूणकर्संयुतम्‌ ( ह 


5आ्षिप्रायन्ते च गात्राणि छिह्क' सद्यो मरिष्यतः ॥॥१७॥ 
सुद्यः मरनेवाले पुरुष के दांत ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे 
कीचड़ लिपा हुआ हो, मुख पर चूने की तरह शवेत चूर्ण सा 
लगा होता है वा झड़ता है और अज्ञमें से अत्यन्त शीतल पसीना 
ट्यकता है | ये सब्र लक्षण भावी सद्यः मृत्यु के चिह हैं ॥१७॥ 
तृष्णाश्रासशिरोरोगमोहदौबल्यकूजनेः । 
स्पृष्टः प्राणाझ्नहात्याशु शकद्वेंदेन चातुरः ॥१८॥ 
तृष्णा श्वास शिरोरोग मोह (मूच्छा) दुबंछता कूजन (गले 
अव्यक्त शब्द करना) तथा शकृद्धेंद (पुरीषभेद-मर का 
पतला होकर आना ); इनसे युक्त हुआ हुआ रोगी शीक्र प्राणों 


2 तन्न इछोकः |. - 

एतानि खलु लिज्ञानि यः सम्यगवबुध्यते । 

स जीबित॑ उ मत्योनां मरणं चावबुध्यते ॥१९॥ 

इत्यग्निवेशझते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने सद्योम- 
रणीयमिन्द्रियं नाम दशमोड्ध्यायः ॥१०॥ 


जों इन लक्षणों को सम्यक्‌ प्रकार से समझता है वह | 


मनुष्यों के जीबन और मरण को जान जाता है ॥१६॥ 
: हति दश्मोड्ध्यायः । ; 
--पस्वाशयसमुस्याना' ग० । ३- कद मचूणाभा' च०। 
३६-चूणेकर्सतिमम' ० । ४-- सिप्र/पश्त न, 
स्वेद्प्रादुर्मावादा घरथ्तीति, सिर्पायस्ते । किंवा सिप्रायन्‍्त इहति 
शिधिष्षा मवस्ति, झनेफाथस्वाद।तूनाम! । चक्र: | 


इन्द्रियस्थानम्‌ 


; ५१३ 
एकादशो>ध्यायः । 


अथातोःणुब्योतीयमिन्द्रिय॑ व्याख्यास्यामः | 
इति ह स्माह भगवानात्रेयः ॥९॥ 

अब अगुज्योत्रीय नामक इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे--ऐसा 
अगवान्‌ आत्रय ने कहा था। शुज्योति” शब्द के पूर्व आने 
से इस अध्याय का नाम अपुज्योतीय रखा है।॥ 

अणुज्योतिरनेकाग्रो दुइछायो दुर्मना: सदा । 

रतिं न लभते 'याति परछोंक समान्तरम्‌ ॥२॥ 

जिस पुरुष के शरीर की अग्नि वा जांठराग्नि सदा अणु 
परिमाण में रहती हे अर्थात्‌ कायाग्नि वा जाठराग्नि अत्यन्त 
ही स्वल्प है, जिसंका मन एकाग्र नहीं रहता--सदा. विक्षिप्त 
रहता है, जिसकी छाया विकृृत है, मन दुःखित है, किसी-मी 
अवस्था में सुख अनुभव नहीं करता वह एक व के अन्दर- 
अन्दर परलोक का .यात्री होगा ॥२॥ 

बलिं बलिभुजो यस्य प्रणीतं नोपभुझते । 

ला पिण्ड भुड'क्ते संबत्सरेण सः ॥१॥ 

बलि को खानेयाले कौए आदि जिस पुरुष से दी गयी 
बलि ( भोज्य पदार्थ ) को नहीं खाते वह वर्ष के “अन्दर २ 
लोकान्तर ( परलोक ) में जाकर रे पिण्ड ( श्राद्ध में दिये गये ) 
को खाता है अर्थात्‌ मर जाता है ॥३॥ - 

सप्तषीणां समीपस्थां यो न पश्यत्यरन्धतीम 

संवत्सरान्ते गा स हर ॥४॥ 

हक समुर्षिय के पास पास है| . स्थित अर न्धती नामक 
चल्नत, को नहीं देखता. बह व... ् -अच्त में ..महान्धकार को 

+हैब्ज््मर .जाता-है ॥४॥ 

विक्ृत्या बिनिमित्तं यंः शोभामुपचय घनम्‌ । 

ग्राप्नोत्यतो वा विश्लेद्धं समान्तं न* स जीबति ॥५॥ 

अकारण ही जो बिकृति से शोभा पुष्टि वा धन को प्राप्त 
करता है अथवा जिसकी अकारण ही विकृति से शोभा पुष्टि बा 
धन नष्ट हो जाता है, वह वर्षपवन्त तक जीवित नहीं रहता ।५॥ 


भक्तिः शील स्मृतिस्त्यागों बुद्धिबेलमद्देतुकम |: 
घडेतानि निवतन्ते दम लिमरिध्यल ३) 22 


4 (॥3॥| 

छह मांस में भर पुरुष के भक्ति, शील ( सहज 
स्वभाव), स्मृति, त्याग, बुद्धि, बल, ये छह अकारण ही निदृत्त 
हो जाते हैं। अर्थात भक्ति आदि के :अकारण ही निवृत्त होने 
पर उस पुरुष को आयु अधिक से अधिक छह मास ही समझे। 

धमनीनामपूवोणों जाल्मत्यथश्ोभ॑नम्‌ | 

छछाटे दृश्यते यस्य षण्मासान्न स जीबति ॥»॥ 

जिस पुरुष के मस्तक पर क (जो पहिले न हो ऐसा) 
निया 0 कक जाल . 

ते नहं। रहता ॥७ 

लेखाभिश्रन्द्रवक्राभिलेछाटसुपचीयते। । 

यस्य सस्यायुषः षड्मिसोसिरन्तं समादिशेत्‌ ॥८॥ 

जिस 


्‌ 


ई दे वह छह मास तक 


पुरुष का मस्तक चन्द्रमा के सहश पक्क रेखाओं से - 
भर जाय उस पुरुष की आयु छेह महीने तक शेष है ॥८)॥ 


१-- गस्ता परश्षोक:संसास्करे: ग० | ३--तरव जीबित' ग० । “5 


श्श्हे 


शरीरकस्पः संसोहो गतिवेचनमेत्र च । 
सृत्तस्येदोपछच््यस्ते-यस्य सास न जीव॒ति ॥0॥ 
जिस पुरुष में शरीरकम्प ( देह का कॉपना ) संमोह (मूर्छा) 
गति ( चलना ) और बोलना मत्त पुरुष की तरह दिखाई दे 
वह मासपयन्त जीवित नहीं रहता ॥६॥ 
रेतोमृत्रपुरीषाणि यस्‍्य मज्जन्ति चाम्भसि। 
स मासात्स्वजनद्ेश झत्युवारिणि मब्जति ॥१०॥ 
४(जैस पुरुष के बीय मूत्र और पुरीष ( पाखाना ) जल में 
डूब जाते है वह स्वजनों ( वन्धु वान्धव जी भृत्य आदि ) से 
हेष करनेवाल्म महीने तक रुत्युजल में डूब जाता है | स्वजन- 
देष्टा कहने से स्वजनद्वेष को मृत्यु का लक्षण न समझना 
चाहिये । यह तो केवल काव्य है | चूँकि वह पुरुष सव आत्मीय 
जनों को छोड़कर परलोक की तय्यारी करता है, अतः स्वजन- 
देष्ठा कहता है | अन्य टीकाकारों ने स्वजनद्वेष्टा से भी आत्मी- 
यजसनों से द्वेष को रिष्ट रूप में ग्रहण किया है। और वह भी 
इस भय से कि अन्यथा यहाँ पुनरुक्त दोष आता" है। पर 
यहाँ पुनरुक्त नहीं है । क्योंकि नवमाध्याय में मूत्र” नहीं पढ़ा 
गया, वहाँ “निष्ठयूत' ( थूक ) पढ़ा गया है ॥१०॥ 
हस्तपादं सुखं चोभो विश्ेषाद्यस्य शुष्यतः । 
*जयेते वा विना देहात्स च 3सास न जीवति॥११॥ 
जिसके देह ( मध्यशरीर ) के ब्रिना हथ पर और झुख 
विशेषतः सूख गये हों अथवा सूज गये हों ( फूल गये हों ) तो 
वह मास पयनन्‍्त जीवित नहीं रहता ॥१ १॥ 
छलादे *सूर्ष्नि वस्तो च नीला यस्य प्रकाशते । 
राजी बालेन्दुकुटिका न स जीवितुमहेति ॥१श॥ 
जिस पुरुष के लछाट पर अथवा बस्तिदेश में मूधंदेश पर 
अर्थात्‌ बस्तिशीष ( बस्तिका ऊपर का भाग जहाँ रहता: है ) 
पर बाल्चन्द्रमा के सदहश वक्र नील्वण की रेखा दिखाई दे तो 
वह जीवित नहीं रहता ॥१२॥ 
प्रवारूगुटिकाभासा यस्य गात्र ससूरिका! । 
उत्पद्याशु “"विनशयन्ति न चिरात्स विनश्यति ॥११॥ 
. जिसके शरीर पर प्रवाल ( मूँगे ) की गुटिका ( गोली ) के 
सहश आमभा युक्त मसूरिकाय्य ( चेचक के सहश विस्फोट ) 
उत्पन्न होकर शीम्रहदी नष्ट हो जाती हैं वह शीघ्र ही मरनेवाल् है | 
ग्रीवावमर्दों बलवाज्िहाश्वयथुरेव च | 
ब्रध्नास्यगलपाकश्व यस्य पक्‍व तमादिशेत्‌ ॥१४॥ 
जिस व्यक्ति में बलवान ग्रीवावमद ( गन में मदनवत्‌ 
पीड़ा ) शो, जिंह्ा शोथयुक्त हो, ब्रध्न (गुदा ) आस्य 
75 १ हहेख इस्याथरिष्टम्‌ ,॥निष्ट्य,तं च पुरीषम? हत्यादिना 
यथप्युक्त, तथापीई समासवचनात्‌ समुदितानामेव रेत:प्रस्ततीनां 
मज्ज न स्वजनद्वेपे सति मारक सवतीति शेयम्‌” चक्र! | यथपि 
नदमाध्याये निष्ठयृतद्व पुरीषं चेत्यादिना रिष्टमिद्मुक्त, तथाप्यन्न 
हवजमद़ेप्ट्रवलक्ष गम घिकमिति लक्षणान्तरमिदं न पुनरुक्त म्‌गड्ढा- 
घर; । 'श॒क्रादीनामस्मसि मजनाछ स्वजनद्वेषाध्व मांप्ात मर! 
यथोगीरद्रृ/ ॥ २-शुष्यते वा पिनादाहमवुर च०। ३-'मासाहि- 


तश्यवि' ग० | ४-बस्तिशीष वा गं०। ४-विज्ञोयन्ते! ग० । | क्षोडनिमिषेक्षण:” 


चरकस हता ये हू 


(सुख ) हा गला पका हुआ हो उसे पका हुआ जाने-- 
वह गतायु है ॥ १४॥- ३ 
रे संभ्रमोडतिप्रछापोडतिमेदो5स्थ्नामतिदारुणः ' । 
कालपाशपरीतस्य त्रयमेतत्मबतते ॥१५॥ । 
काछ के पाश (फन्दे) में फँसे हुए पुरुष में अत्यन्त संश्रम 
(श्रान्ति अथवा (अंते07०४४) अत्यधिक ग्रढ्ाप तथा अति- 
दारुण अस्थिमेद (हड्डियों में मेदनतत्‌ पीड़ा); ये तीनों. प्रदत्त 
होते हैं। जिस पुरुष में अतिसम्श्रम आदि तीनों लक्षण हों से 
यम के पाश में बंधा हुआ जानना चाहिये-वह शीघ्र ही मर 
जायगा ॥ १५॥ 
प्रमुह्य छुद्वयेत्केशान्‌ *परिगृह्नात्यतीव च। 
नर; अस्वस्थवदाहार्मबरू। काछचोद्तिः ॥१६॥ 
काल अथोत्‌ मृत्यु द्वारा प्रेरित (आसन्नमृत्य) निर्बछ सनुष्य 
मोह को प्राप्त होकर केशों को उखाड़ता है और स्वस्थ पुरुष 
की तरह अत्यधिक आहार खाता है | अभिप्राय यह है कि यदि 
मनुष्य निल है, परन्तु स्वस्थ पुरुष की तरह ही आह्यार खाता 
है और बेहोश होकर केशों को उखाड़ता है तो उसे गतायु जाने॥ 
समीपे चक्षुषोः ऋत्वा मृगयेताड्गुलीकरम्‌ । 
स्मयतेडपि च कालछान्ध “ऊध्वंगानिमिषेक्षणः ॥१०॥ 
जो पुरुष खुले हुए नेत्रों से ऊपर की ओर देखता हुआं 
नेत्रों के पास (अंगुली और हाथ को) छाकर अंगुली वा हाथ 
को ढूंढता है और मुस्कराता है वह कालान्ध होता है-उसे 
काल ने--मृत्यु ने अन्धा किया होता है। वह शीघ्र मर जाने- 
वाला होता है।। १७॥ 
शयनादासनाद्ञत्काष्ठातकुडयादथापि वा । 
असन्म्गयते किब्ित्स मुह्यन्काल्चोदितः ॥१८॥ 


जो मोह को प्राप्त हुआ हुआ, शय्या वा बिछोना आसन, 


अपने अज्ञ, काष्ठ (लकड़ी वा लकड़ी से बने कुर्सो चौकी आदि) 
रा दौवार पर से वस्तु के न होते हुए भी ऐसी चेश्टायें करे जैसे 
5 गी वस्तु को ढूंढूता हो (वा चुनता हो ) बह काल-म्रेरित 
--शीघ्र मृत्यु का गरस होनेवाला है ॥१ -॥ 
अहास्यहासी संमुद्यन्‌ प्रलेढि दशनच्छदौ । 
शीतपादकरोच्छवासो यो नरो न स जीव॒ति ॥१९॥ 
# जो मोह को प्राप्त होता हुआ पुरुष हँसी के किसी विषय 
के न होने पर भी हँसता है, होठों को चाटता है. और जिसके 
पैर हाथ तथा उच्छृवास ठण्डे हैं; वह नहीं जीता ॥१६॥ 
“आह्यन्त समीपस्थं स्वजनं जनमेव वां। 
महामोहाव्ृतमनाः पह्यन्नपि द्‌ पह्यति ॥२०॥ 
हे न्जम आ सम 20० आत्मीय 
रे आह्वान (बुलाने) करने पर देखते हुए भी 
नहीं देखता अर्थात्‌ जो किसी आत्मीय जन के बुलाने पर नर 
दम इेपहिचान न सके तो वह मरनेवाा है । उस समय 


६ 
३-- परवेभेदश्च. दारुण४' ग० | २-परान शृुद्धत्यतीव च' 
गा >> घ 
गा अतीब ,च परान्‌ गूह्माति तथा यथा प्रायेण कषटात_ 
अुयन्‍्त । इत्यथ। ॥ ३- स्वस्थवदाहारबचनः? ग० । ४-ऊर्घ्चा- 
ग० । उ--झाहय॑स्त! ग० । ४ 


्ट 


० ११-) इन्द्रियस्थानम.._ ५१५ 
वह न शब्द को और न॑ €प फो पहिचानता है। “आहयंस्त॑ 


यह पाठ होने पर निम्न अर्थ होगा। आसन्नमृत्यु पुरुष अपने 
समीप स्थित आत्मीय जन वा किसी अन्य मनुष्य को ऊँची 
आवाज से बुलाता है (जैसे वह वहाँ न हो) और देखते हुए भी 
उसे देखता नहीं ॥२०॥ | 

अयोगमतियोगं वा शरीरे मतिमान्‌ मिषक्‌ । 

खादौोनां युगपदू दृष्ट्वा भेषजं नावचारयेतू ॥११॥ 

. बुद्धिमान चिकित्सक को चाहिये कि वह शरीर में आकाश 
आदि पश्च महाभूतों के अयोग और अतियोग को युगपत्‌ (एक 
साथ) देखकर चिकित्सा न करे । अर्थात्‌ यदि पश्च महांभूतों में 
से किसी की क्षय और बृद्धि युगपत्‌ दिखाई दे तो वह मृत्यु- 
सूचक है । इनकी क्षय और वृद्धि इन महामूतों के शरीरस्थित 
गुणों वा लि७झ्नों की न्यूनाधिकता से अथवा उस भूतसम्बन्धी 
इन्द्रिय के विषेय के अहण के परिणाम से जानी जा सकती है| 
महामूतों के ये युण वा छिज्ञ शारीरस्थान के प्रथम अध्याय में 
कहे जा चुके हैं-- 

'महाभूतानि ख॑ वायुरग्निरापः क्षितिस्तथा | 

शब्द स्पशश्र रूपं च रसो गन्धश्व तद्गुणा३ ॥ 
*, खरद्गवचछोष्णत्वं भूजलानिलतेजसाम्‌ | 
आकाशस्याग्रतीघातो दृष्टं लिझ्“ें यथाक्रमम! ॥ ; 
सुभ्रुत शारीरस्थान प्रथम अध्याय में भी भूत सम्बन्धी गुण 
दंशये हैं -- कक 

'आन्तरिक्षास्तु शब्दः शब्देन्द्रियं सबेच्छिद्रसमूहो विविक्तता 
व | वायव्यास्तु स्पश स्पशेन्द्रियं सर्वंचेष्ठसमूह सवंशरीरस्प- 
न्दनं लघुता च तैजसास्तु रूप॑ रूपेन्द्रियं वण सन्तापों भ्राजि- 
ए्णुता पक्तिरमषस्तैक्ष्यं शौय च। आप्यास्त रसो रसनेन्द्रियं 
स्वद्रबसमूहो गुरुता शैत्यं स्लो रेतश्व। पार्थिवास्तु गन्धो 
गन्धेन्द्रियं सबमृतंसमूहो गुरुता चेति ॥ 

इनकी व्याख्या अपने २ स्थलों पर देख लेनी चाहिये। इनमें 
* न्यूनता वा अधिकता के युगपत्‌ प्रगट होने पर मृत्यु निश्चित है ।२१। 
अतिग्रवृद्धथा रोगाणां मनसश्च॒ ब॒लक्षयात्‌। 

वासमुत्सजति क्षिप्रं शरीरो देहसंज्ञकम्‌ ॥२२॥ 

- शोगों के अत्यन्त बढ़ जाने और मनोबल के क्षीण हो जाने 
से प्राणी शीघ्र ही देहनामक भवन का त्याग कर देता हे-मर 
जाता है ॥२२॥ ः ट । 

वर्णस्व॒रावग्निबलं बागिन्द्रियमंनोबलम्‌।. 

हीयतेअसुक्षये निद्रा नित्या भव॒ति वा न वा ॥२श॥ 
प्रा्णों के क्षीण होने पर अथांत भ्ृत्युकाल के उपस्थित होने 

पर वर्ण, स्वर, अग्निबल, वाणी, इन्द्रिय और मन का बल अति- 

न्यून हो जाता है | उस समय या तो वह पुरुष सदा सोया ही 

रहता दे अथवा उसे सवथा निद्रा आती ही नहीं ॥२१॥ 
समिषरभेषजपानान्नगुरुमित्रद्विषश्च ये । 

बंशगा: सब एबेते बोद्धव्याः समवर्तिन! ॥२४॥ 
चिकित्सक औषध पेयपदाथ भोज्यपदार्थ गुरु तथा मित्र के 

द्वेषी; ये सब के सब समवर्ती का के साथ समान बततांव करने- 
याला) अर्थात्‌ यम के वशगामी ही जानने चाहिये | अर्थात्‌ जो 
चिकित्सक से दवष करता है अर्थात्‌ उसे चिकित्सक की व्यवस्था 


रु लिये बुढाता नहीं, जो सुव्यवस्थित औषध ही नहीं खाता, 
जिसने अन्नपान त्याग दिया है, जो अपने पूज्य गुरु वा सन्समित्रों 
से रुग्णावस्था में पराभश नहीं करता; वह अवश्य ही मृत्यु का 
ग्रास होगा ॥२४॥ | 

एतेषु रोगः ऋमते ओषजं प्रतिहन्यते | 
नैषामन्नानि सुव्जीत न चोदकमपि स्प॒शत्‌ ॥२४॥ 
“इन चिकित्सक-द्वेषी आदि उपयुक्त पुरुषों में रोगं बढ़ता 
हे औषध गुण से हीन हो जाती है वह अपना रोगनिवारण का 
, काय नहीं करती । ऐसे पुरुषों के अन्न को -न खाये ओर 
उनके जल को छूए, तक भी नहीं ॥२५॥ 
पादाः समेताश्वत्वारः सम्पन्नाः साधकेगुणेः । 
व्यथों गतायुषो "द्रव्यं बिना नास्ति गुणोद्यः ॥२३॥ 
गतायु पुरुष में तो साधक. गुणों से युक्त चिकित्सा के 
चारों पादों के समुपस्थित होने पर भी ये निष्फल होते हैँ । 
द्रव्य के विना गुणों का उदय नहीं हो सकता । अर्थात्‌ आयु 
के होने पर ही चतुष्पाद से सिद्धि होती है, जबः आयु ही न हो 
तो चिकित्सक आदि चारों पाद क्या कर सकते हैं ! ज्योति- 
स्तत्त्व में मी कह्दा है-- 

'आयुष्ये कमंणि क्षीणे छोकोश्यं दूयतें यदा | 
नौषधानि न मन्त्राश्न न होमा न पुनजप३ ॥ 
आयन्ते सृत्युनोपेत॑ जरया चापि मानवम ॥॥२६॥ 
परीक्ष्यमायुभिषजा नीरुजस्यातुरस्य च । 
आयुवंदफल *क्त्स्नमायुदह्मनुवतेते ॥२७॥ 
बैद्य को चाहिये कि वह स्वस्थ तथा रोगी दोनों की आयु 
की परीक्षा करे | क्योंकि आयुवंद का पूण फल आयु ही है। 
और देही (प्राणी) उसी आयु का अनुबतन करता है | अर्थात्‌ 
जब तक आयु है तब तक ही प्राणी जीवित है वह देही वा प्राणी 
कहाता है। आत्मा का सम्बन्ध शरीर आदि के साथ तभी 
तक है जब तक आयु है ॥२ण। 

.. तत्न स्लोकश। 
क्रियापथमतिक्रान्ताः केवर्ल॑ देहमाप्छुताः। 
चिह' कुवेन्ति >यहोषास्तदरिष्ट निरुच्यते ॥रढो। 
इत्यग्निवेशकृते तन्त्र चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थानेडणुज्यो- 
तीयमिन्द्रियं नामेकादशोडष्यायः ॥१ १॥ 
अरि् का छक्षुण-चिकित्सा-पथ को लांचकर और सम्पू्ण 
शरीर में फले हुए वात आदि दोष जिस जिस चिह्न को कहते 
हैं बह अरिष्ट कह्याता है, यह-लक्षण शरीर-गत रिष्ट का है। दूत 
आदि ढारा जो अरिष्ट का निश्चय होता है उसका यह लक्षण 
नहीं ॥२८॥ 


इत्येकादशोध्ध्यायः । 
०-7 
१--दृव्याद्विना! गृ० । २- झायुज्ञ झनु०' यो०। ३ 
यत्‌ कुषते चिह्न ग० । 


-दोषा ५ 


११६ । 
दांदशो अध्याय: । 


अथातो गौमयचर्णीयसिन्द्रियं व्याख्यास्यामः 
इति ह स्माह भ्रगवानाज्ञेयः ॥९॥ 
अब हम गोमयचूणीय नामक इन्द्रिय की व्याख्या करेंगे-- 
ऐसा भगवान आज्ेय ने कहां था ॥१॥ ५ 
यस्य गोमयचणोम चरण मूधेनि जायते । 
१ स्नेह भ्रश्यते चेब मासान्तं तस्य ज़ीवितम्‌ ॥२॥ 
|. जिस मनुष्य के शिर पर गोबर के चूर्ण के सहृश परन्तु 
स्निग्ध चूण उसन्न होता है और बिलीन हो जाता है; उसका 
जीवन एक मांस पर्यनन्‍्त अवशिष्ट है | सुभुत.में भी कहा है-- 
“गोमयचूर्ण प्रकाशस्य वा रजसो दशनमुत्तमाडे विलयनश्व॥।' 
गंगाधर ने सस्नेहं' के स्थल पर 'सस्नेहे” पढा है। इस 
पाठ के अनुसार अथ यह होगा कि जिस मनुष्य के सिर पर 
गोमयचूए के सहृश चूण उत्पन्न हो गया हो और तैल आदि 
स्नेह लगाने से जो चूर्ण विलीन हो जाय उस मनुष्य का एक 
मास पयन्त जीबन शेष है ॥२॥ 
*लिकषन्निव यः पादी च्युतांसः परिधावति। 
विकृत्या न स छोकेडस्मिश्विरं वस॒ति मानवः॥श। ६ 
जो मनुष्य विकृति के कारण अपने पैरों को मूमि पर घपण 
करते हुए की तरह तथा अंसदेश को च्युत किए हुए दौड़ता 
है वह इस लोक में देर तक नहीं बसता। अभिप्राय .यह है 
कि जो मनुष्य एसे दौड़ता हे जैसे उसकी स्कन्‍्ध और बाहु 
की सन्धि शिथिल हों और पैरों को आपस में वा भूमि पर 
रगढ़ता जाय उसे गतायु जानना चाहिये। परन्तु यह चेष्टा 
स्वाभाविक न होनी चाहिये; अपितु विकृति से हो और यह 
विकति भी अकारण होनी चाहिये ॥३॥ 
यस्य स्नातालु लिप्तस्य पूर्व शुष्यत्युरों भ्रृगाम्‌ । 
आद्रषु सबंगात्रषु सोड्ध॑मासं न जीवति ॥»॥ 
« जिस पुरुष के खान और अनुलेपन के -पश्चत्र अन्य अक्ढों- 


प्न्स्प्ज्र २७० 
प्र पु त्य 


यम द्िउ्यातुर वैद्य >संवतयितु मोषधम्‌ | 
यतमानो न शक्तोति दुलेभं तस्य जीवितम्‌ ॥४॥ 
जिस रोगी को औपषरध का प्रयोग कराने का प्रयत्न करते 
हुए भी वैद्य प्रयोग न करा सके उसका जीवन दुलंभ है ॥५॥ 

विज्ञातं बहुशः सिद्ध विधिवश्चावचारितम्‌ । | 

न सिध्यत्योषध॑ य॒स्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌ ॥६॥ 
जिस ओऔषध को वैद्य अच्छी प्रकार नाम रूप गुण योग 
आदि से पहिचानता हो और प्रयोग कराने से बहुद्ढाः सिद्धि 
: देनेवाली सिद्ध हुई हों अथात्‌ अनुभुत वा अक्सीर हो परन्तु 
अब विधिवत्‌ प्रयोग कराने पर भी उससे किश्विन्मात्र लाभ न 
हो तो उस रोगी की चिकित्सा द्वी नहीं, यह जानना चाहिये-- 
बह मर जायगा ॥६॥ _ बढ मरजावगाध की नम २ न्‍ 
३-- सस्नेह! ग० | २--“निषेच्चिद' ग०। ३--संपादयि- 


.._ हमौषधों ग० । 


बरकसंहितां 


[ अ० ११ 


आहारमुपयुज्ञानो मिषजां सूपकल्पितू। 
यः फल तस्य नाप्नोति दुलेभ॑ तस्य जीवितम्‌ ॥७॥ 
*“वेच्य द्वारा अच्छी प्रकार प्रस्तुत किये गये आह्वार का उंप- 
योग करने पर भी यदि कोई भनुष्यठस आहार के फल (पुष्टि बल 
आदि) को प्राप्त नहीं होता तो उस मनुष्य का जीवन दुल्भ है।। 
दूताधिकारे वक्ष्यामो लक्षणानि मुमूषताम्‌ । 
यानि दृष्टवा भिषक प्राज्ञ: प्रत्यास्यायाद्संशयम्‌ ॥८॥ 
अब हम. दुताधिकार में स॒मू+ फुरुषों के लक्षण कहेंगे-जिन्हें 
बुद्धिमान चिकित्सक देखकर निःसन्देह असाध्यता को कह 
सकता है॥८॥ 
मुक्तकेश5थवा नग्ने रुद्त्यप्रयते5थवा । 
भिघगशभ्यागत॑ दृष्टवा दूतं भरणमादिशेत् ॥९॥ 
जब केश खोले हुए हों वा नग्न हो वा रोता हो अथवा 
मल आदि के स्पश से अपवितन्र हो ऐसे समय जब वेचद्य को 
बुलाने के लिये दूत आये तो वैद्य उसे देखकर रोगी की मृत्यु 


बताये। अर्थात्‌ जिस समय वैद्य ने अपने केश खोले. हुए. 


हों इत्यादि उस समय यदि रोगी द्वारा भेजा.हुआ दूत वहाँ बुलाने 
शकै<डिये पहुँचता. है-तो रोग्री की मत्यु का निश्चय होता है ॥६॥ 
सुप्त भिषजि ये दूतारिछन्द॒त्यपि.च भिन्‍्दति । 
आगच्छन्ति भिषक्‌ तेषां न भततौरमनुत्रजेत्‌ ॥१०॥ 
जो दूत वैद्य के सोये हुए अथवा किसी वस्तु को काडते 
तोढ़ते फाड़ते वा चीरते समय आते हैं, वैद्य को चाहिये कि वह 


उनके पालक वा स्वामी-रोगी की चिकित्सा के लिये न जाय ॥१०॥ 


-जुहृत्यप्रिं तथा पिण्ड पिठृभ्यो निबंपत्यपि.। - 
बैद्ये दूता य आयान्ति ते ब्नन्ति प्रजिघांसवः ॥११॥ 


कु ट तरों हे 
जो दूत वच्य को होम करते समय अथवा पितरों को पिण्ड 


देते समय आते हैं, वे दूत घातक होते हैं 


देते हैं। अथांत्‌ दूतों के मन में रोगी के यश 


घात की इच्छा तो 


नहीं होती, पर देव से प्रेरित हुए वे ऐसे समथ पर वैद्य के. 


आहान को कप हैं! जिससे रोगी की मृत्यु का पंता छगता 

है | अतएव उन्हें यहाँ 'जिघांसु” ( हनन की इच्छावाल 

है | सुभ्रुत सू० २६ अ० में-- है कल यक का 
दक्षिणाभिमुखं देशे ववशुचौ वा हंताशनम्‌। 


ज्वल्यन्त पचन्तं वा ऋरषकर्मणि चोच्तम्‌ ॥ 
नग्नं भूमौ शयान॑ वा वेगोत्सगेषु वइशुचिम्‌ | 
९ ढ ९ 
प्रकोणकेशमश्यक्त स्विन्न विक्‍्लवमेव वा ॥: 
. बैधंय उपसपन्ति दूतासते चापि ग्िताः । 
वद्स्य पत्ये दंवे वा कार्य चोतपातद्शने?॥११॥ 
कथयत्यप्रशस्तानि चिन्तयत्यथवा पुन/।..- 


वेद्य दूता मलुष्याणामागच्छन्ति मुमूषताम्‌ ॥१२॥ 


जे. 


जब वच्य किसी अप्रशस्त. वा अशुभ बात को कहता हो 
वा सोच रहा दो उस समय मुमूष पुरुषों के दूत आया करते 


हैं | अमिप्राय यह हे कि ऐसे समय दूत का रोगी की 
मृत्यु का यचक है ॥१२॥ 2 50. 
_ सृतदग्धविनष्टानि भजति व्याहरत्यपि। 


 अमग्रशस्तानि चान्यानि बेच दूता मुमूषेताम (झा < हे 
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के. 
| 
। 
| 
। 
| 


- विषय- में कोई काय कर रहा हों ( जैसे शब के साथ जाना 


: आये हैं वे मुमूर्ष पुरुष फे लक्षणरूप है ॥११॥ 


ः - « लेगी के लिये गडदे या उटवी या ऊँट की सवारी पर बैठकर आये 
रे को देखकर वच्य रोगी को मृत्यु का निश्चय करे ॥१७॥ 


न मल व्य पान त्रना घच्य ते ग आज निज +स्त5 
5 माजनीसूपसुषतान्युपानकग्नविच्युते! ग० | 


आ० १४ ] 


जब ३ हे 
जब वंच्य मृत दग्ध वा विनष्ट हुए पुरुष वा अन्य वस्तु के 


आदि ) अथवा अन्य कोई अशुभ कह रहा हो, तब जो दूत 


विकारसामान्यगुणे देशे कालेडथवा भिषक्‌। 
जा भ्यागतं दृष्ठा नातुरं तमुपाचरेत्‌ ॥१४॥ 
द्य विकार के समान गुणवाले देश अथवा काल में दूत 
को आया देखकर उस रोगी की चिकित्सा न करे | उदाहरणाशर्थ 
यदि कफज रोग हो और दूत आये तब वह वैद्य जल आदि के 
समीप हो वा पूर्वाह्न ( प्रातः ) काल हो तो वह रोगी--जिसने 
उस दूत को भेजा हे-असाध्य है। सुभ्रुत सू० अ० २६ में भी- 
“स्विन्नामितस्ता मंध्याहे ज्वलनस्य समीपतः । 
गर्हिताः पित्तरोगेषु दूता वैद्यम॒ुपागताः॥ 
त एव कफरोगेषु कम सिद्धिकराः स्मृताः । 
एतेन शेषं व्याख्यातं बुद्धबा संविभजेत्तु तत्‌! ॥१४॥ 
दीनभीतद्गुतन्रस्तमलछिनोमसती. ख्रियमू। 
गम षण्ढांश्व दूतान्विद्यान्मुमषताम्‌ ॥ 
-“दोन, भयभीत, दौड़कर आंते हुए, तरस्त वा मलिन वेश में 


दूतों को देखकर रोगीं को मुमूर्ज जाने। यदि कोई असती 


(असाध्वी) स्री वेद्य को बुलाने आवे तो रोगी को मृमूर्षु जाने । 
यदि तीन दूत मिलकर आवे तथा यदि दूत विकृृत आक्ृति- 
वाले (लज्ञड़े छूले अन्धे आदि ) हों वा. नपुंसक हों तो रोगी 
को मुमूर्ष जानें | सुभुत सू० अ० २६ में-- 

: “याखण्डाश्रमवर्णानां सपक्षाः कमसिद्धये | 

त एवं विपरीताः स्युदू.ताः कमविपत्तये ॥| 

नपुंसक स्त्री बहवो नेककार्या असूयकाः । 

गदभोष्ट्ररथप्राप्ताः प्रासा वा स्थ॒ु३ परम्परा: ॥ 

वैद्य य उपसर्पन्ति दूतास्ते वापि गर्हिता$ । 
पाशदण्डायुधधरा$ पाण्डुरेतरवाससः ॥ 
: आद्रजी लिनोद्ध्वस्तवाससः| 

न्यूनाधिकाज्ञा उहिग्ना बिकृता रौद्ररूपिण:' ॥१४॥ 
अज्डब्यसनिन दूत लिझ्लिन तर तथा । 
सम्भेद्दय चोग्रकमांणं न वेदों गन्तुमहंति ॥१६॥ 
कप कोई अज्ञ कटा हुआ हो, लिज्जी ( घमध्वजी अथवा 
जिसके बाह्मचिह्न ही हों वस्तुतः संन्यासी न हो-नकछी साधु ) 
रोगी 'ठथा उग्नकरम ( कसाई आदि का ) करनेवाले दूत को 
देखकर वैद्य रोगी को देखने के ता जाय ॥१६॥ 
तुराथमनुप्रापं खरोष्ट्रथवाहनम्‌ | 
दूत दृषठा “सिषग्वियादातुरस्य पराभवम्‌ ॥१७॥ 


- परछालबुसमांसास्थिकेशलोमनखद्विजान्‌। . 
-१माजतनी मुसल सूपमुपानचम विच्युतम ॥१८॥ 
सृणकाएतुषाज्ञार॑ स्प्शन्तो लोष्टमूश्म च्च| 

तत्यूबंदशने दूता व्याहरल्ति मुमषताम ॥१६॥ 


इन्द्रियस्थानमै 


११७ 
रे वेद्य के प्रथम दशन में ही पछाल ( पराली, पुआल, जब, 
गेहूँ वा चावल आदि धान्य प्रथक्‌ कर दिया जाय तब वह 
फलशूत्य काण्डसमूह पछाल कहाता है) बुंस ( धान्य का 
छिलका, तुष ) मांस, हड्डी, फेश, छोम, नख, दाँत, माजनी 
( क्षाद्ट, बुहारी, ) मूसल, सूप ( छाज ), गिरा हुआ जूते का 
चमड़ा, तृण, काष्ठट ( छकड़ी ), तुष, अज्ञारा, लोष्ट( सिद्दी का 
ढेला ), पत्थर वा कंकर को छूते हुए दूत रोगी की मृत्यु को 
कहते हैं । अर्थात्‌ जब वेद्य ने पूव उस दूत को न देखा दो और * 
पहिली ही बार यदि पुआल आदि को स्पश करता हुआ दूत 
दिखाई दे तो वह रोगी जिसके लिये वह आया है उसकी मृत्यु 
हो जायगी--यह जाने। सुश्रुत सू० २६ अ० में-. " 
पाशदण्डायुधघराः पाण्डुरेतरवासस:ः |. 
आद्रजीर्णापसव्येकमलिनध्वस्तवाससः) | 
न्यूनाधिकाज्ञा उद्विग्ना विक्ृता रौद्ररूपिण: | 
रूक्षनिष्ठरवादाश्राप्यमाजल्याभिधायिन: ॥ 
छिन्दन्तस्तृण॒काष्ठानि स्पृशन्तो नासिकां स्तनम्‌ | 
वस्रान्तानामिकाकेशनखरोसदशा घ्ूृश३ ॥ 
ख्रोतोध्वरोधहृद्‌गण्डमूर्धोरःकुक्षिपाणय: | 
कपालोपलभस्मास्थितुषाज्ञारकराश्र ये॥ 
विलिखन्तो महीं किश्विन्मुश्न्तो लोष्ट्रभेदिन: | 
तैलकदंमदिग्घाज्ञा रक्तलगनुलेपनाः ॥ 

* फलं पक्वमसारं वा गशहीत्वाउन्यत्र तद्बिघमू। 
नखेनखान्तरं वापि. करेण चरणं तथा । 
उपानचमहस्ता वा विक्वतव्याधिपीडिताः | 
वामाचारा रुदन्तश्र श्वासिनो विकृतेक्षणाः ॥ 
याम्यां दिशं प्राउजलयों विधमैकपदे स्थिताः | . 
बैच य उपसपन्ति दूतास्ते चापि गहिता/ ॥ १८-१६॥ 
यस्मिश्व दूते ज्॒वति वाक्यमातुरसंश्रयम्‌। 
मिस तंच न ।२०॥ 
शोगी. के संदेश को के 2 हि थ यदि: अज्ञुभ निमित्त 

(अप्रशकुन .) को देखे... तो - ; “कि-वह..उसके-साथ 
रोगी:को देखने न जाय-अर्थात&रोगी सर*जायगा..॥२०॥. .. 

: तथा व्यसनिन  ग्रेत॑ -प्रेताछक्कारमेव वा।_.. ..«.. 
भिन्न दग्धं विनष्टं वा तद्रादीनि वर्चांसि वा ॥२१॥ 
रसो वा कट्ुकस्तीत्रो गन्धो वा कोणपो महान । 
स्पर्शो वा विपुलः ऋरो यद्वाध्न्यदञुभ भवेत्‌ ॥२२॥ 
तत्पूबेससितो वाक्यं बाक्यकालेड्थवा पुन 
दूतानां व्याहृतं श्रुत्वा* धीरो-मरणमादिशेत्‌ ॥२३॥ 

“दूत के रोंगी की अवस्था को कहने से ठीक पूर्व कहने में 

वा कहते समय व्यसनयुक्त ( जैसे नाक कान आदि का काया 
हुआ होना ), प्रेत ( मत ), मत का अलझ्लार, भिन्न ( टूटी हुई. 
कोई पात्र आदि वस्तु ) दग्ध ( जली हुईं ) वा विनृष्ट ( खोई 
हुईं ) वस्तुं देखे अथवा इनके बतानेवाले बचनों को सुने 
अथवा शव की गन्ध के सहश अत्यधिक दुगन्ध को सूँघे अथवा. 
यदि अत्यधिक कर स्पश करे अथवा अन्य भी जो कुछ अशुम 

१-- कृस्वा पा०.। ५ हु 


अप 
होता है उसफास्अेनुभव करे तो धीर वैद्य उसके वचन को सुन- 
कर रोगी की मृत्यु का निश्चय करे ॥२१-२३॥ 
इति दूताधिकारोड्यमुक्तः कृत्स्नो मुमूषेताम। 
पथ्यातुरकुछानां च दच्ष्याम्यौत्पातिक पुनः ॥२७॥ 
यह्‌ जे सा का न तह के कोड 
तया कह दिया है| अब म. ले अं 
में दोनेवाले औत्यातिक-( उत्पात सम्बन्धी-मरण का निर्देश 
-करनेवाले ) भाव कहे जायँंगे ॥२४॥ 
* अव्ुतसथोर्कुष्ट स्खलन पतन तथा। 
आक्रोश संप्रहारों वा अतिषेधो विगहेणम्‌ ॥२५॥ 
वस्योष्णीषोत्त रासंज्रश्छत्नोपानयुगाश्रयम्‌ । 
व्यसन दहशत चापि सतव्यसनिनां तथा ॥२६॥ 
चेत्यध्वजपताकानां पूणोनां पतनानि च। 
हतानिष्टप्रवादाश्व॒ दूषणं* अस्मपांसुभिः ॥२७॥ 
पंथच्छेदो बिडालेन शुना सपंण वा एुनः | 
सगढिजानां ऋराणां गिरो दीघ्तां दिश्व॑ प्रति ॥स्ट्र। 
अगयनासनयानानामुत्तानानां अद्शेनम्‌। 
इत्येतान्यप्रशस्तानि स्ोण्याहुमनीषिणः ॥२९॥ 
एतानि पथि बेच्यन “पश्यता55तुरवेश्मनि । 
आणबता च न गन्तव्यं तदागारं विपश्चिता॥३०॥ 
.._शोगी को देखने के लिये चढते समय मार्ग में छींक, उत्मुष्ट 
( डर के मारे ऊँचा रोने का शब्द वा चीत्कार सुनना ), फिस- 
छना, गिरना, आक्रोश ( दीनता से भरा रोना ), सम्प्रह्मर 
( आघात वा छड़ाई ), प्रतिषेध (निषेध, न जाओ एऐसा कहना) 
विगहण ( निन्‍्दा ), वस्त्र पगड़ी वा दुपट्ट का अठकना 
काँटे आदि में फँसकर रुकना ), छत्र ( छतरी ) का फटना 
वा गिरना, जूतों के जोड़ों का फटना वा पैरों से निकल जाना, 
मत तथा छित्ननासा वा छिन्नक्ण आदि अद्भददीन पुरुष का 
देशन, पूर्ण चेत्य ध्वज ( झण्डा ) तथा पताका ( झण्डी ) का 
गिरना ( अथवा 'पूर्णानां' को चैत्य आदि का विशेषण न सानने 
पर जलपूर्ण घड़े आदि का गिरना यह अथ होगा ), हतप्रवाद 
( किसी के मर जाने वा मारे जाने का समाचार ) था किन्हीं 
अनिष्ट समाचारों का सुनना, राख वा धूल का व्याप्त होना 
अथवा राख वा धूल के पड़ने से देह वस््र॒ आदि का मैला होना, 
बिल्ली कुत्ता अथवा साँप का माग काटकर जाना, क्रूर (हिंसक) 
। पशु पक्षियों के शब्द का सुनना; किसी ओर आग आदि छगी 
हुई हो तो उस दिशा की ओर अथवा दक्षिण दिशा की ओर जाना. 
अथवा दीप्त दिशा की ओर पशुपक्षियों का शोर होना, शय॑न 
( चारपाई पलछज्ञ आदि ) आसन ( चोकी वा कुर्सी आदि ) 
अथवा यान ( सवारी-टॉगा मोटर बैलगाड़ी आदि ) इनका 
उल्टा हुआ दिखाई देना ( अर्थात्‌ ठाँगे वा पहियों आदि का 
ऊपर की ओर होना ) नल ने ये सब अशुभ कहे हैं। 
विद्वान वैद्य इन्हें मार्ग में देखते हुएं वा रोगी के ग्रह पर सुनते 
: हुए उस रोगी के ग्रह वा कमरे में न जाये ॥२५-३०॥ कक 


ञ्जे 


ततं॑ पथि वद्यविग्हिंतम। 


7 इमामपि च बुध्येत शद्दावस्थां सुमृपताम३0॥ _ 


« ३--- वतन दशन चापि मस्त व्यसनिन तथा! ग०। 
२-- भूषण च० इशेनः पा०। 
| ४--'पश्यता55तुरवस्मंनि' ग०। 


ब्वृश्कसंहिती 


३--ब्रजतां दर्शन॑ चेंच 


.  आ० १३ 
ये मार्ग में वैद्यों द्वारा निन्दित भाव कह दिये हैं। ओर 
मुमूई पुरुषों की इस गह की अवस्था को भी समझ छे। 
कही जानेवाली रोगी की णह की अवस्थार्य भी ओऔत्पातिक 
हैं | ये भी उत्मात अर्थात्‌ मृत्यु आदि को जताती हैं ॥२१॥ 
प्रवेश पूर्णकुम्भामिमद्रीजफलसर्पिषास्‌, | 
दृषब्राह्मणरत्नाज्देवतानां' विनिगंतिम ॥३२॥ 
अप्निपूर्णानि पात्राणि भिन्नानि विशिखानि' च | 
मिषड्मुमूषतां वेइम अ्विशज्नव पश्यति ॥३३॥ 
चिकित्सक मुसर्षु पुरुषों के घर में घुसते ही प्रवेश के समय 
जुरू आदि से पूण घड़ा अम्रि मिट्टी बीज फल घी बेल वा साँड़ 
ब्राह्मण रत्न अन्न वा देवता का निकलना देखता है तथा अभि 
से पर्ण पात्र अर्थात्‌ यशकुण्ड आदि को दूढा हुआ और ज्वाछा- 
रहित देखता है ॥३२,३२१॥ 
छिन्‍्नभिन्‍्नविदग्धानि भरनानि खझुदितानिच। 
दुर्बछानि च सेवन्ते मुमूर्षोजे श्मिका जना:॥रे७॥ 
< भमूषु पुरुष के घर में रहनेवाले छिन्न-मिन्न जले हुए भम्म 


(टूटे हुए) मर्दित (मे गये वा कुचले गये) वा दुबल पात्र आदि 


बस्तओं से कार्य करते हैं | अर्थात्‌ छिन्न आदि वस्तुओं का रोगी 

के गृहमें उपयोग होते देख रोगीकी मूत्युका निश्वय करना चाहिये। 
शयलन बसने॑ यान॑ गसन॑ भोजन रुतम्‌ | 
श्रयतेड्सक्रल॑ यस्य नास्ति तस्य चिकित्सितम्‌॥३५॥ 
>जसकी श॒य्या वस्र सवारी जाना आहार और ध्वनि अंम- 


ड्रल सुनाई दे उसकी चिकित्सा नहीं है ॥|३४॥ 


शयनं वसन॑ यानसन्यद्वापि परिच्छद्स । 
प्रतवद्यस्य कु्वेन्ति सुहृदः प्रेत एवं सः ॥३६॥ 
जिसके मित्र मृत पुरुष की तरह शय्या वस्त्र सवारी वा 


अन्य कोई सामान करते हों तो उसे मृत' ही जाने ॥३६॥ 


अन्न व्यापद्यतेव्त्यथ ज्योतिग्रेवोपशाम्यति | 


निबाते सेन्धन यस्‍्य तस्य नास्ति चिक्रित्सितमू॥ - 


ध् 


जिस रोगी का अन्न विक्ृत वा अप्रशस्त रा हो जाता - 


है (दग्ध आदि होना ) और वातरहित स्थान में इंधघन युक्त 
ज्योति (अग्नि) भी शान्त हो जाती है-उसकी चिकित्सा नहीं ३७ 
आतुरस्य गृहे यस्य भिद्यन्ते.वा पतन्ति वा। 
अतिमात्रममत्राणि दुलेभं तस्य जीवितम्‌ ॥३८॥ 
जिस रोगी के गृह में बतन अत्यधिक दूटते वा गिरते हैं 
उसका जीवन दुलूम है॥ ह : 
__सश्रुत सत्स्थान अध्याय २६ को भी इस विषय के लिये 
देख लेना चाहिये ॥१८॥ 


:.... भव॒न्तिचात्र 

यदू्‌ दादशभिरध्यायव्यौसतः परिकीर्तितम। . 
मुमूषेतां मनुष्याणां लक्षण जीवितान्‍्तकतः॥३९॥ 
तत्समासेन वच्ष्यामः परयोयान्तरमाश्रितम। 


जीवन के नाश के लक्षण विस्तार से कहे हैं, उन्‍हें 


१-- ०रत्नानों देवतानों! ग०। २--विशिडानि? पा० | 
तत्र प्रुन्यानि इत्यथ। , डक 


उपसंहार--जों हमने १२ अध्यायों में मम फु्यो 
पे ह्दी सरे 


पर्यायों ( एक ही रे को जतानेवाले शब्दान्तरों ) का . 
आश्रय लेकर पुनः संक्षेप से कहते हैं ॥ बे 5 


हि 


५ "७७०७2 ७०००० 22. 5 जे ४ ७७5७७ ००७ 3 
अ० १५ ] । इन्द्रियल्थानम्‌ १6 
प्ोयंवचन 'हा्थविज्ञानायोपपद्यते ॥2०॥ वीर अपने स्थान से च्युत होता है, वायु विपरीत मांग में 
*इत्यथ पुनरेवेयं विवक्षा नो 3बिधीयते | चला जाता है, मांस रक्तक्षीण हो जाते हैं ॥४६॥ 
ब्तस्मिन्नेवाधिकरणे यत्पूबससिदर्शितम ॥४१॥ ऊर्माणः प्र॒यं यान्ति विश्छेष॑ यान्ति सन्‍धयः । 


अर्थ स्टार गन्धा विक्ृततां यान्ति भेद॑ बर्णस्ब॒रों तथा ॥५०॥ 
पर्याय द्वारा मा वहा 20 के पे का एक बात को “शरीर में ऊष्मायें नहीं रहती, सन्धियाँ शिथिल हो जाती 
दा इन कहना उपयोगी होता है। अतए्व उस २ | है गन्ध विक्ृत हो जाते हैं, वर्ण और स्वर में मेद आ जाता 
अधिकरण ( अधिकार ) सें जो जो हम पूव दिखला चुके हैं | .? ह ? 


छ हे 0 6 गौ हे पु हें 

उसे पुनः बताने की हमारी इच्छा है ॥॥४१॥ है अर्थात्‌ व और स्वर विक्ृत हो जाते हैं ॥३०॥ 

। 492 चरमे" काले शरीरेषु अरीरिणामू । े वबण्य भजते कायः कायच्छिद्रं विशुष्यति। 

/ ्युमाणां * विनाशाय,. देहेश्यः प्रविवत्सताम्‌ ॥४२॥ धूज्ः सज्ञायते मूध्लि दारुणाख्यश्व चूणकः ॥३५१॥ 
; इश्टास्तितिक्षतां प्राणान्‌ कान्‍्तं वास जिहासतामू। है देह का वर्ण विक्ृत हो जाता है, शरीर के खो सूख जाते 
थे तन्त्रयन्त्रेषु भिन्‍नेषु तसोन्त्यं प्रविविक्षताम्‌ ॥४३॥ » शिर पर धूम्रवरण का दारुणक ( ०४०४एँश ) नामक चूण 
8. विनाआयेह रूपाणि यान्यव॒स्थान्तराणि च । उलन्न हो जाता है ॥४१॥ 

. 'अवन्ति तानि बच्यासि यथोद्देशं यथागमम्‌ ॥४४॥ सततश्यन्दना देशा: अरीरे जाए पा 

| द विनाश के लिये उद्यत, देहों से देहान्तरों में वास की इच्छा- शरीर में गो नि्तर 222 कद रा नेबाले देश लक 

:.... रखनेबाले, सुन्दर रमणीक भवन ( देह ) को छोड़ने की इच्छा | ६ 3 सब स्तव्ध हुए लिली प्कारन हीं बल महक 
४ बाछे, शरीर के यन्त्रों के टूट जाने पर मृत्युरूप महान्धकार में | ? किक डे के 5 

| प्रविष्ट होने की इच्छावाढे, अन्तिम समय शरीरों में रहते हुए गति नहीं दिखाई देती ॥१२॥ 


शरीरियों ( सूच्रमशरीस्युक्त 'जीवात्माओं ) के विनाश के जो िवशसन व सम सडव री रतन लिया 3 गा 

हशण था मिन'  अमस्माय दा मुमूषु पुरुष के शरौर के मिन्न घिच स्थानों के शीत उच्ण मदु 

शास्ररानुसार कहूँगा। पीर तन दारुण आदि गुण विपरीत हो जाते हैं । जो शरीर के स्थान . 
ग्राणा3 मा थे हवस | | शीत होते हैं, वे उष्ण और जो उष्ण होते हैं वे शीत, जो मूह 
करत मल मगर न  शन होते हैं वे कठोर, जो कठोर होते हैं वे मृढु इत्यादि । शरीर के 
प्राण उपतप्त होते न रे है चेशम | अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भी वे- गुण विपरीतमाव से अनुभूत 

अज्भ बछठ का वमन कर -+निबल जाते.६, चेश है ० उष्ण विस्तओं 

( हाथ पैर आदि अज्ञों के व्यापार ) शान्‍्त हो जाती हैं ( मुमूर् कर हैं म॒मूषु शीत न की डहण मय को 

चेष्टा नहीं कर सकता ) ॥|४५॥ शीतल जानता है इत्यादि | अथवा शरीर में उ नों पर 


">ब्क जे: 


'ह. आ अ >्ट् #4क (आरके अह 4. 


॥ शाम जे 4० 4०2]: ? | अाए ; 0-7 ७4 8 ६७... . भा 


। न्ति खि्ी भी उसी प्रकार के गुण विपरीत भाव से हो जाते हैं-यह अय 
( ट ८ 

४ इन्द्रियाणि न पी करना चाहिये । अभिप्राय यह है कि मुमूषु पुरुष के शुक्लूस्थान 
ऋत्खुक्य की ता है लत छालप रह जाती रे | | कृष्ण और कृष्णस्थान शुक्ल, स्थूलस्थान सूदरम और सूक्रमस्थान 
५ “ईन्द्रियाँ नष्ट हो जाती हैं, चेतना अल्प रह जाती है, सत्त्व- | स्थल हो जाते हैं ॥५१॥ 

|... संशक मन उत्सुकता (०एएं०भा० ) पूर्ण हं। जाता है चित्त | नखेषु जायते पुष्प॑ पद्धो दन्तेषु जायते। नि 

॥ में मय हो जाता है [[४३॥ जटाः पक्मसु जायन्ते सीमन्तश्रापि हि ॥४४॥ हे 
। स्मृतिस्यजति मेधा च हीशियो चापसप्रतः । चखों में पुष्प ( श्वेतचिह्न ) उसन्न हो जाते हैं, दाँतों में 


छबन्ते पाप्मान ओजस्तेजश्व रा ॥४७॥॥ पडक ( मेल का कीचड़ ) हो जाता है, पलक जटा सहश हो 
जूति और मेधा उसे त्याग देती हैं, लछज्जा और लक्ष्मी | जाती हैं, खिल पर बी मांग ) हो जाते हैं ॥२४॥ 
सं 


5.४ « शील अत्यधिक परिवर्तित हो जाता है, भक्ति (इच्छा भी अत्य | ( कायकर-शक्ति ) सफल नहों होता ॥४४॥| 
_. घिक बदल जाती है, प्रतिच्छाया (प्रतिबिम्ब) विक्ृत हो जाती चानाप्रकृतयः ऋरा बिकारा विविधौषधाः | 

. है और छाया भी विकृति को ओर विकार को प्रास होती है ४८. क्षिप्रं समभिवत्तन्ते प्रतिहृत्य बलोजसो॥५६॥ | 
.. मुक़े प्रच्यवते स्थानाहुन्साग भजतेडनिल । विधिधप्रकार की औषधों से सिद्ध होनेवाले- नाना, प्रकारं 
. छय॑ मांसानि गच्छन्ति गच्छत्यसूगुपक्षयम्‌* * ॥४७॥ | के प्रकृति ( बात आदि हेतु ) रे क्रूर 232 तक ) कर 

हे ला विदानावोपकलके ग ५ रब ग । | आय बह है कि दस २ पार बिल सवभाववाले रोग उल 
रू | ] स्मिन ' है ४४7 5 ५ 922 
के लो ग० । कक ये । न शिल्यमा यो ग०। | होते हैं, कि एक को चिकिल्या करो वो बूधराबढ जाता है।४९.. 
८ ७-- समुपरुष्यन्ते” ग0० । ८--चघिद गा ग०। ९-शक्तिश्च! ग०। +- घूम प० ।घूमः सड्जायते मूध्नि-इति प्रक्रृत दाप्पनिगेस ५ 
2३००० गशा१ श० । ३१-- गच्छुश्यसगपि क्षग्रस' ग० | बिना घडल्लो घूम' इति चक्र: । २- तथा रुचिस्‌ ग० । दै- कर्स गए... 


४. सा कान्ति उससे हर हो जाती है, पाप वा रोग उसे आ घेरते भेषजानि न प्राप्लुवन्ति ययारुचिमू । 
; .._- हैं--ढु/खित करते है, ओज और तेज नष्ट हो जाता है [[४७॥ यान्रि चाप्युपपद्न्ते तेषां 3वीय न सिध्यति ॥१५॥ 

कि शी व्यावतेतेष्त्यथ *भक्तिश्व परिवतते। वैद्य द्वारा ययेष्ट औषधों का प्रयोग नहीं होता । और यद्दि 
;  -  बिक्रिसन्ते प्रतिच्छायाइछायाश्र विक्ृति **प्रति |४८। | यथेष्ट प्रयोग हो भी जाय तो भी उन ( प्रयोगों ) का वीये 


; 
४ 
- 


अब्द: स्पओं रस! रूप॑ गन्धश्चष्टा ' विचिन्तितम्‌ । 
उत्पद्यन्तेज्शु भान्येब प्रतिकमग्रवृत्तिषु ॥(७॥ 
चिकित्सा करते समय शब्द स्पर्श रस रूप गनन्‍्ध शारीरिक 
क्रिया और मानस चिन्ता ये सब अशुभ ही उसच्न होते हैं।३२७। 
हृश्यन्ते दारुणाः स्वप्ता दौरात्म्यमुपजायते । 
श्रष्या: प्रतोपतां यान्ति प्रेताकृतिरुदीयते ॥४८॥ 
दारुण स्व८्न दिखाई देते हैं, दुरात्मापन ( शील, आचार 
आदि से भ्रष्ट होना ) हो जाता है । भृत्य वा परिचारक वग 
. प्रतिकूल हो जाते हैं। आकति प्रेत ( मु्दं ) की तरह हो जाती 
है अथवा मृत पुरुष के लक्षण प्रकट होते हैं ॥५८॥ 
प्रकृतिहीयत्तेजत्यथ विक्ृतिश्वामिवर्धते । 
कृत्स्नमोत्पातिक *घोरमरिष्टमुपछच्यते ॥५६॥ 
“प्रकृति अत्यधिक नष्ट होती है, विकृति ( विकार ) बढ़ती 
है, और सम्पूर्ण घोर औल्यातिक ( उत्पात सम्बन्धी वा अचानक 
होनेवाले ) अरिष्ट लक्षण पाये जाते हैं ॥५६॥ 
इत्येतानि मनुष्याणां भवन्ति विनशिष्यताम्‌। 
लक्षणानि यथोदूदेश यान्युक्तानि यथागमम्‌ ॥६०॥ 
उद्देश के क्रम से शास्त्र के अनुसार जो ये लक्षण कहे गये 
हैं वे मुमूप्ठ पुरुष के लक्षण हैं ॥६०॥ 
. मरणायेह रूपाणि पश्यता5पि भिषग्विदा । 
अपष्टेन न वक्तव्य मरणं प्रत्युपस्थितम्‌ ॥६१९॥ 
पृष्टनापि न वक्तव्य तत्र अ्यत्रोपघातकम्‌ । 
आतुरस्य भवेद्दुःखमथवाउन्यस्य कस्यचित्‌ ॥६२॥ 
चिकित्साभिज्ञ को चाहिये कि मृत्यु के निदशक चिह्नों को 
देखते हुए भी बिना पूछे-रोगी मर जायगा-यह न कहे । और 
पूछे जाने पर भी वहाँ न कहे जहाँ रोगी की शीघ्र मृत्यु का 
कारण हो जाय वा रोगी के लिये हनिकर हो अथवा जहाँ 
यह समाचार सुनने से रोगी वा उसके किसी मित्र वा बन्धु- 
वान्धव को अत्यन्त कष्ट होता हो ॥६१,६२॥ 
अन्नुवन्‌ मरणं तस्य नेनमिच्छेच्चिकित्सितुम्‌ । 
यस्य पश्येद्विनाशाय लिज्लानि कुशछो “भिषक्‌ ॥६३॥ 
कुशल वेच्य जिस पुरुष की मृत्यु हो जाने के लक्षण देखे 
उसकी मत्यु को न जताते हुए-मुझ्के चिकित्सा करने की इच्छा 
नहीं या में चिकित्सा करने में समर्थ नहीं--यह कहे ॥६३॥ 
लिड्डरभ्यो मरणाख्येभ्यो विपरीतानि पश्यता । 
लछिक्कान्यारोग्यमागन्तुं वक्तव्य भिषज्ञा ध्ुवम्‌ ॥ ४॥ 
अरिष्ट लक्षणों से विपरीत लक्षण देखते हुए वैद्य को इसे 


निश्चय आरोग्य हो जायगा--ऐसा अवश्य कहना चाहिये |६४। : 


दूतेरौत्पातिकेभांवेः पथ्यातुरकुछाश्रयेः।..“# 
. आतुराचारशील्ट्ट 'द्ृव्यसंपत्तिकक्षणेः ॥६४॥ . 
: दूर्त, मार्ग तथा रोगिकुल में दिखाई देनेवाले औत्पातिक 


नस ल डअक्‍फस स  अक्‍क्‍कअ इ्  अअ अ ओ ंचसल333-%%०»»क७७७७७७७»७»७७०७७७«७७+कौ७७७»«वूवछ 
१-विशेशितम! ग० तम्न कर्म हश्यथे:। २--'घोरमनिश्भुप- 


. #स्यते ग० | ३--पष्छोपधातुकम_ ग० । ४--भअ्रभ्रव! ग० । 
] ५--पर्माधंमिद गड।धरेण न पत्यते । हे थक 
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चरकसंहिता 


[ अ० १२ 


(अचानक होनेवाले शुभाशुभसूचक ) भाव रोगी का शील 
आचार तथा इश्ट द्रव्य की प्राप्ति के लक्षणों से परीक्षा करके 


आरोग्य वा मृत्यु का पूर्वकक्‍्थन-करना चाहिये। अर्थात्‌ यदि 


दूत औत्यातिक भाव रोगी का शील आचार वा औषध शुभ हों 

तो रोगी अवश्य नीरोग होगा यह जानना चांहिये ॥६४॥ 
स्वाचारं हृष्टमव्यड्र यञर॒यं शुक्छवाससम्‌ । 
अमुण्डमजट दूतं जातिवेशक्रियासमम्‌ ॥॥६३॥ 
अनुष्टखरयानस्थमसन्ध्यास्वग्रहेषु च। 
अदारुणेषु नक्षत्रष्वनुग्रेषु भुवेषु च ॥६७॥ . 

- बिना चतुर्थी नवर्मी विना रिक्तां चतुद्दंशीम्‌ | 
मध्याहं चाधरात्रं च भूकम्पं राहुद्शनम्‌ ॥६८॥ 
विना देशमशस्तं चः शस्तोत्पातिकलक्षणम्‌ । 
दूत॑ प्रशस्तमव्यम्र॑ निर्दिशेदागत भिषक्‌ ॥६८॥ 

. आभ दूत के छक्षण-जिसका आचार सजनोचित हो, प्रसन्न, 
विक्ृत अंग से रहित, यशस्वी, जिसने श्वेतवस्र पहिरा हो, न 
मुण्डित हो, न जगा बढ़ाये हो, जाति वेश और क्रिया में. जो 
रोगी के समान हो, ऊँट वा गदहे की सवारी पर जो न बैठा 
हो, जो सन्ध्या समय से भिन्न समय में आया हो, जो अशुभ- 
स्थान में स्थित ग्रह के समय न आया हो अथवा जो सूयग्रहण 
वा चन्द्रअहण के समय न आया हो, जो दारुण वा तीक्ष्ण 
नक्षत्रों के समय भिन्न काछ में आया हो, जो उम्र नक्षत्रों में 
आया हो, जो ध्रुव नक्षत्रों में आया हो, रिक्ता चतुर्थी नवमी वा 
चतुर्दशी तिथि को छोड़कर अन्य तिथि में आया-हो, मध्याह 

हे अधरात्र ( आधीरात ) भूकम्प वा राहुदशन ( ग्रहण ) से 
काल में जो आया हो, जो अशुभ देश में न आया हो, 


शुभ औत्यातिक लक्षणों में आया हो, जो व्यग्र (व्याकुललै न. 


हो; वह दूत शुभ माना गया है | 

मूल, आर्द्रा, ज्येष्ठा, आश्लेषा; ये तीक्त्ण नक्षत्र हैं । पू्व- 
फाल्गुनी, पूर्वाषाढा, पू्व॑भाद्रपद, भरणी, मघा; ये उम्र नक्षत्र 
हैं। उत्तरफाल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तरभाद्रपद, रोहिणी; ये 
ध्रुव३ नक्षत्र हैं| चत॒र्थों नवमी वा चतुदर्शों तिथियाँ रिक्त 
होता है | सुश्रुत सू० २६ अध्याय में कहा है+- 

वैद्यस्य पैच्ये देवे वा कारये चोत्यातंदशने । 

मध्याहे चाधरात्रे वा सन्ध्ययोः कृत्तिकासु च॥ 

आंद्राश्लेषमधघामूले पूर्वास भरणीषु च । 

चतुर्थ्यो वा नवम्यां वा षष्ठथां सन्धिदिनेषु च || 

व्यय उपसपन्ति दूतास्ते चापि ग्िताः॥ ६६-६६॥ 
कक पक 5 08 320 0000 600 6007 2 70: 


१-- शीक्षेरतु वब्प०? ग० । क्षयवा 'शीक्षेट्वृब्पसंदुस्ति!० 
हति 'शीक्षेश्र द्रग्येः! हतिवा पाठ स्मात्‌। २--०ष्वाुदेषु' ग०। 


इसलिये कहाती हैं कि इनमें आरम्म किया गया कर्म निप्फल ._ 


३--वराहसंहित।याम--- सूजाशिवाशक़सु जग।धिपानि ती* &४ 
दणानि । उप्राणि प्वेमरणीपिष्पाणि। प्रुवाणि यथा-प्रीयधुसरायि. : 


तेभ्यों रोहिंषध प्रुबाणि॥ _ 


. बाणियाँ शुभ- होती हैं ॥|७०-७६३॥ 


अ०. १२]. दइ६ 


दृध्यक्षतद्विजातीनां बृषभाणां नृपस्य च। 
रत्नानां पू्णकुम्भानां सित्तस्य तुरगस्य च' ॥७०॥ 
सुरध्वजपताकानां 'फछानां यावकस्य* च | 
उकन्यापुंबधेसानानां बद्धस्येकपशोस्तथा ॥७९। 
पथिव्या उद्धुतायाश्न बहेः प्रज्वलितस्य च | 
मोदकानां सुमनसा शुक्छानां चन्दनस्य च॥७श॥ 
सनोशस्याज्ञपानस्थ पूर्णस्य शकटस्य च । 
लुभिधेन्वाः सबत्साया बडवायाः खियास्तथा ॥७३॥ 
जीवश्जीवकसिद्धाथसारसश्रियवादिनाम्‌ । 
हसानां शतपन्नाणां चाषाणां शिखिनां तथा ॥७७॥ 
>मत््याजद्विजशह्ानां "प्रियड्गनां घृतस्य च ! 
१रोचिष्कादर्शसिद्वानां रोचनायाश्व दर्शनम्‌ ॥७श॥ 
'_ गन्धः सुगन्धो बर्णेश्व सुशुक्छो मधुरों रस | 
हक सुगपक्षिसनुष्याणां "प्रशस्ताश्व गिरः शुभाः ॥७क॥ 
अशरत दव्यू--दही, अक्षत, ह्विज, बेल, राजा, रत्न, जल 
आदि से पूण घड़े, श्वेत घोड़े, देवताओं के झण्डे (अथवा इन्द्र- 
धनुष ) और क्षण्डियाँ, फल, यावक (अछक्तक), गोद में उठाये 
बालक और कन्याएं, बंधा हुआ एक वा श्रेष्ठ पशु, हल चलाई 
हुईं प्थिवी, प्रज्यलित- अग्नि, मोदक ( लड्डू), श्वेत फूल, 
चन्दन, मन को प्रिय अन्नपान, पुरुषों से भरी हुईं गाड़ी, जीवित 
बछड़े युक्त गौ, जीवित बच्चे युक्त घोड़ी तथा जीवित शिशुयुक्त 
स्री, जीवश्जीवक (चकोर), सिद्धार्थ (खज्ञन), सारस, प्रियवादी 


(चातक), हंस, शतपत्र (कठफोड़ा), चाष (पक्षि विशेष नील- 
: कण्ठ ), शिखी (मोर), मछली, अज (बकरा), द्विज (हाथीदांत) 


शह्ल, प्रियक्ष, घी, रोचिष्क (वसकदार वस्तु), आदश (दपण), 
*सिद्धपुरुष, गोलोचन, इनके दर्शन, मनोहर सुगन्ध का सू घना, 
अतिश्वेत वर्ण, मधुर रस, म्ग पक्षी और मनुष्यों की प्रशस्त 
छत्रध्वजपताकानामुत्क्षपणमभिष्दुतिः< । 
भेरीसदंगशह्लानां शब्दाः पुण्याहनिस्वनाः ॥७»॥ 
' वेदाध्ययनगब्दाश्व सुखा वायुः प्रदक्षिण: । 
पथि वेश्मप्रवेशे तु विद्यादारोग्यछक्षणम्‌ ॥७८॥ 
छतन्न, ध्वजा तथा पताकाओं का ऊँचा करना खड़ा करना 


<वा फहराना, स्तोत्र पाठ मेरी मृदंग और शज्ञ आदि वाद्यों की 
. ध्वनि, पुण्याह शब्द (अथवा पुण्य को बतानेवाले शुभ शब्द), 


१-फक्ानामिस्यामानास्‌ू पक्‍्वानामशस्तत्वेनोक्तत्वाल? गद्ा- ' 


घरः । २-'पावास्य” हति पटित्या गज्ाघरों व्याचष्टे 'पविश्नकर- 
बस्तुन! हृति | प्रणीतस्याग्नेरिति योगीनः | ३-कन्यानां? ग, | 
'कश्यानों बद्धसानानां कन्यानामनूठानासदकुरितयौवनानास? गज्ञा- 


' धर । झन्ये तु “वधमानाः शराब; ते व आलेपनादिना युक्ताः 
बोडब्या$ हृत्याहु: ॥ ४- मित्स्याब्जद्धिप०” यो० । ५-मांसरय 


व! ग, | ६-रुचकादश सिद्धार्थरोचनानां! । ७-पप्रशस्तानों' ग। 


"छत ०मभिष्लति/ ग, । 


इन्द्रियत्थानम्‌ 


४२१. 


वेद सन्तरों के पठन के शब्द, सुखकर अनुकूल वायु; इनका 
माग में अथवा गृह में प्रविश होते समय होना आरोग्य 
का लक्षण जाने |७७,७८॥ 

मज्ञछाचारसस्पन्नः सातुरो वेश्मिको जनः | 

श्रदधानो5कूलक्व प्रभूतद्वव्यसंग्रह$ ॥॥७९॥ 

धनश्रयेमुखावाप्तिरिष्टछामः सुखेन च । 
८) द्रव्याणां तन्न योग्यानां योजना सिद्धिरेव च ॥८० . 
“»“'रोगी और उस घर में रहनेवाले छोगों का मन्नरगचार से 
युक्त होना, श्रद्धायेक्त और अनुकूल होना, प्रभुत द्॒व्यों का 
संग्रह, धन ऐश्वर्य और सुख की प्रासि, सुगमता से इष्ट (प्रिय) 
की प्राप्ति, उस समय के लिये योग्य द्रव्यों की योजना (उपस्थिति 
और ठीक ठीक प्रयोग) और सिद्धि (सफलता); ये आरोग्य के 
लक्षण हैं ॥७६,८०॥ 

गृहप्रोसादशेलानां नागानां वृषभस्य च | 

हयानां पुरुषाणां च स्वप्ते समधिरोहणम्‌ ॥८१॥ 

अणवानां अतरणं बृद्धिःसंबाधनिःसूतिः । 

स्वप्ने देवेः सपितृमिः प्रसन्नेश्चाभिभाषणम्‌ ॥दर॥ 

सोमाको भिद्विजातीनां गवां ज्ृ्णां यशस्विनाम्‌ । 

दर्शन झुक्कबस्राणां हृदस्य विमरूस्य च ॥८३॥ 

मांसमत्स्यविषामेध्यच्छन्रादशपरिग्रहः । 

स्वप्ने सुमनसां चेव शुक्तानां दशन शुभम्‌ ॥८४॥ 

अश्वगोरथयान च॒ यान पूर्वोत्तरेण च । 

रोदन पतितोत्थान द्विषतां चावमदनम ॥८५॥ 

स्वप्न में णह (मकान) राजमहल पवत पर हाथी बेल घोड़े 
और पुरुषों का चढ़ना अथवा गह आदि तथा हाथी आकि पर 
स्वप्न में चढ़ना और सवारी करना; स्वब्म में समुद्रों को तैर 
जाना, इंद्धि (बढ़ती), सक्ृट निकल जाना, प्रसन्न हुएं २ देवता 
और पितरों से वार्तालाप करना, स्वप्न में चन्द्रमा सूये अग्निः 
ब्राह्मण गौ यशस्वी मनुष्य श्वेतवद्न तथा निमल तालाब का 
देखना; मांस मछली, विष, अपवित्र (पुरीष आदि) छत्र दर्षण; 
इनकी स्वप्न में प्रासि, श्वेतफूलों का दशन, स्वप्न में घोड़ागाड़ी 
या बैलगाड़ी पर सवारी करना पूव वा उत्तर_दिशा की ओर 
जाना, रोना (अभ्ुरहित और लिग्ध अर्थांत्‌ प्रेम का रोना) गिरे » 
हुए को उठाना, अथवा गिरकर स्वयं उठ खड़ा होना, शत्रुओं 
को कुचछ डालना-पराजित करना; ये शुभरक्षण हैं ॥८१-८५॥ 


सत्त्वकक्षणसंयोगो भक्तिबयद्दिजातिद 
ससाध्यत्व न च निबदस्तदारोग्यस्य नबदस्तदारोग्यस्य क्षणम्‌ ॥दक्षा 


प्रबास्त आतुर के लक्षण-सात्तविक छक्षणों का होना, बेच 


और ब्राह्मणों में भक्ति, रोगों का साथ होना, निबेदे (वैरम्य 
अर्थात्‌ संसार से बिरक्त होने के कारण देह की.परवाह न करना) ._ 
कानहोना, ये आरोग्य के लक्षण हैं॥[८३॥ || 


| पर. | चरकसंद्दिता [ज० १२ ५ 


.. आरोग्यादूल्मायुश्र सुख सच डभते महत्‌। .. तथा हि सिद्धि च यश्श् शाइवत 

५ * इृष्टश्वाप्यप्रान भगवान पुरुष ुसलक्षण: ।| ८9 ॥ स सिद्धकुमों छभते घनानि च ॥ ८६ ॥ 

| आरोग्य का फल--शुभ छक्षणों से युक्त पुरुष आरोग्य से | इत्यम्िवेशकते तन्‍्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते इन्द्रियस्थाने गोमयचूरो- 
की अ क3) महान सुल तथा अन्य: अभीष बिधयो यमिन्द्रियं नाम द्वादशोड्ध्यायः ॥ १२॥ 

| पाता है ॥| ८७ ॥ जज | यह प्रकरणागत विषय ( इन्द्रियस्थान ) जैसे कहा है 
| ५ कं चिकित्सकों को वेसा ही उसे समझना चाहिये। इसके शान से 
। ज्क्त गोमयचूर्णीये मरणारोग्यलक्षणम्‌ । सिद्धकर्मा ( जिसकी चिकित्सा कमी 'निष्फल नहीं होती ) वैश्य 
कु दूतस्वप्नातुरोत्पांतयुक्तिसिद्धिव्यपाश्रयम्‌ ॥ ८॥ सिद्धि ( सफलता ) अविनाशी यश और धरनों को प्राप्त करता 
हे उपसंहार-- इस गोमयचूर्णीय नामक अध्याय में दूत स्वप्न है॥ ८६ ॥ 

; रोगी उत्पात ( शुभाशुभसूचक आकस्मिकभाव ) युक्ति तथा | - शत गदशो यान 

! सिद्धि में आश्रित मृत्यु और आरोग्य के लक्षण बता दिये हैं ॥ कर लक 

|! _भवतिचाझ - १-निखिल्ल॑ यथातथं? ग. | 

! इतीदमुक्त प्रकृत यथा तथा 2 

2 मकड) तदन्ववेच्त्यं,सतंतं सिषग्विदा । 

$ |] 

इन्द्रियस्थान सम्पूर्णयू। ... 

| हे 

। । 

| 

| 
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